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नीति, सदाचार, शील तथा अध्यात्म सम्बन्धी मान्यताओं के समुदाय को धर्म की सज्ञा प्रदान की गयी है। हिन्दू 
चर्म का क्षेत्र बहुत ही बिस्तृत है । इसमें व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समह के सामाजिक, राजनीतिक, आशिक, पारि- 
बारिक, सभी जीवन-व्यवहारों को केद्रित किया गया है । विचार अथवा चितन की व्यापकता और स्वतंत्रता का समग्र- 
रूपेण समावेश हिन्दू धर्म मे पाया जाता है। विभिन्न दर्शनो तथा उनके अनेक भेदों-विभेदों, शाखाओ, उपज्ञाखाओं 
तथा इनमे अनुप्राणित स्वतन्त्र मत-मतान्तगो की व्यापकता भी इम धर्म मे परिलक्षित होती है । बौडिक उदारता हिन्दू 
धर्म की अपनी अलग विशिष्टता है । 

जीवन के आचार की सूदीर्घ आस्थाओ और मान्यताओ से देश अथवा जाति की संस्कृति और ज्ञानचेतना के विविध 
आयामो का मागन किया जा सकता है। इस दृष्टि से पारत की धर्मपरम्परा का आभाम प्रागैतिहासिक काल से ही होने 
ळगता है । फिर क्रमण वेद, बेदोत्तर ग्रन्थ, वेदाग, रामायण-महाभारत, स्मुलि, पुराण, सन्त्र, आगम, त्रिपिटक 
स्थाठ्राद कुतिया, सन्तवाणी, आदिग्रन्थ, बचनामृत, साखी, दोहरा आदि के माध्यम से भी धामिक वर्गीकरण की स्पष्ट 
झलक मिळती हैं । इस प्रकार पूर्वोक वाडमय की अथाह रचना और विपूल अनुपष्ठानपद्धति का समुदाय इसमें दृष्टिगत 
हाता है । इन सबमें पार गत होना तो दूर, किसी एक पद्धति को समझना भी आज के व्यस्त जीवन में अशक्य प्रतीत होता है । 

सम्मान्य आचार्य तथा भारतीय मस्क्कति, इतिहास एव कला के सफल प्राध्यापक डॉ० राजबली पाण्डेय ने प्रस्तुत 
हिन्दू धर्गकोश के माध्यम मे धर्म की टसी विज्ञालता से परिचित कराने का उत्तम प्रयास किया है । उन्होने हिन्दू धर्म के 
सभी अगो, सम्प्रदायो, गाखाओ, मत-मतान्तरो चा परिचयात्मक विवरण तो इसमें दिया हो है, इसकी पुष्टि और प्रामाणिकता 
के लिए गभी प्रवर्तक आचार्यो ग्रन्थकारो, व्याख्याताओ, सिद्धातनिरूपको, अनुप्णाताओं, अनुयायी शिष्यो और भक्तो 
का समीक्षात्मक परिचय भी सन्रिहित किया हे। माथ ही समस्त आधारभूत ग्रन्यरचनाओ. पृष्यस्थलो, तीर्थो, पूजा- 
विधियो मजन-ध्यान, जप, तप, ब्रत, दान, उपासना आदि के सागोपाग विवेचनात्मक सदर्भ भी प्रस्तुत किये है । 

सस्था” के हिन्दी समिति प्रभाग द्वारा इस अनन्यतम ग्रन्थ को प्रकाशित कर हिन्दी जगत्‌ के समक्ष प्रस्तुत करने 
मे हमें १त्यधिए प्रसन्नता और गौरव का अनुभव हो रहा है । डॉ० राजवली पाण्डेय आज हमारे बीच नही रहे, अन्यथा 
इस कोश का स्वरूप उनके सान्निध्य से और अधिक परिष्कृत एव संस्कृत होता, ऐसा हमारा विशवास है । 

कोश के सम्पादन और मुद्रण में काशी विषवविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यापक डॉ० विशुद्धोनन्द पाठक और 
हिन्दी समिति के भृतपूर्व सहायक सम्पादक श्री चिरजीवलाल शर्मा ने पूर्ण निष्ठा के साथ अथक श्रम किया हैं । उनके 
इस योगदान का ही प्रतिफळ है कि इस कृति के माध्यम मे, जिसमें हिन्दू धर्म की सृविस्तृत जानकारी सन्निहित है, स्वर्गीय 
डॉ० राजबली पाण्डेय की पवित्र स्मृति को उजागर करने मे हम सफल हो सके हैं । 

विश्वास है, प्रस्तुत ग्रन्थ का सर्वत्र स्वागत और समादर होगा तथा हिन्दू घमं के अध्येता, जिज्ञामु एव अन्य 
गम्मान्थ जन इसके माध्यम में अपेक्षित रूप रो लाभान्वित हो सकेगे । 


हजारीप्रसाद दिवेदी 


कार्यकारी उपाध्यक्ष 


प्रस्तावना 


शास्त्रीय वाइ मय का विस्तार जितनी मात्रा मे होता है उतनी ही मात्रा में ज्ञान की परिधि बढ्तो जाती है । 
विषयो के वर्गीकरण तथा विशेष वगों में पुन आन्तरिक अध्ययन से ज्ञान और अगाध होता जाता है । कुछ बहुश्चुत 
विशेषज्ञ तो इस ज्ञानसागर का आशिक अवगाहन कर पाते है, परन्तु अधिकाश शिक्षित समुदाय के लिए उसमें उत्तरना 
सभव नही हो पाता । उसके लिए किसी ओर प्रकार का सोपान चाहिए जिससे बह ज्ञानसमुद्र मे उतर सके । अत 
सामान्य शिक्षित लोगो की सहायता के लिए सन्दर्भ और कोश ग्रथों की आवश्यकता होती है । इनके द्वारा सामान्य 
शिक्षित व्यक्ति अपने सकीर्ण अध्ययनक्षेत्र के बाहर से भी सक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर सकता ह । इसी उद्देश्य की पूति के 
लिए प्राय सभी विकसित भाषाओ मे कोश और विश्वकोश निर्मित करने के प्रयास होते रहे हैं । सम्पूर्ण वाड्मय के कोश 
और गब्दकोश बनते आये है । अग्रेजी तथा अन्य समृद्ध भाषामा म इस प्रकार का प्रचुर साहित्य निर्मित हो चुका है । 

भारतीय बाडमय में भो गब्दकोश तथा विष्वकोश बनाने की परम्परा रही है । सस्कृत में अनेक प्रकार तथा 
आकार के शब्दकोश एवं पर्यायकोश पाये जाते है । सग्रह, निबध, सार आदि विषयगत कोश भी सस्कृत में मिलते है । 
मह।भारत, पुराणादि विश्वकोश शैली के आकर ग्रन्य है । इसमें विविध विषयो पर प्रचुर सामग्री का सकलन पाया जाता 
है । अमरकोश वर्गीकृत पर्यायकोश हे । लक्ष्मीधर का कृत्यकल्पतरु, मित्रमिश्र का बीरमित्रोदय, हेर्माद्रि पन्त का चतुर्व॑र्ग- 
चिन्तामणि आदि निबन्ध ग्रथ विश्वकोश शैली के हो है, यद्यपि ये अक्षरक्रम में न होकर विषयक्रम से लिखे गये है । 
माधवाचार्य के मर्वदर्शनसग्रह आदि मिलते-जुलते प्रयत्न है। इन रानी का उद्देश्य यही था कि किसी या किन्ही विपयो 
व विस्तृत ज्ञान की सामग्री एकत्र उपलब्ध हो सके ! 


हिन्दी भाषा मे भी कोण ओर विश्वकोश बनाने के प्रयत्न पहले से प्रारम्भ हौ चके है । कुछ छिटपुट शब्दकोशों 
क्र पश्चात्‌ काशी नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित 'हिन्दी शब्दसागर' तथा 'संक्षिस हिन्दी शब्दसागर प्रसिद्ध कोश 
हैं । कलके से डॉ० नगेन्द्रनाथ वमु द्वारा छब्बीस भागो मे रचित एव प्रकाशित 'हिन्दी विश्वकोश' एक विराट कृति 
है। मख्यत एक व्यक्ति का यह प्रयास वास्तव मे आइचर्यजनक और सराहनीय है । इस ग्रन्थ का प्रणयन १९१६ ई० मे 
प्रारम्भ हुआ था । डा० बसु ने इस ग्रन्थ की भूमिका में कहा हैं कि यह किसी अन्य ग्रन्थ का अनुवाद न होकर स्वतंत्र 
रचना है और हिन्दी में इसका प्रणयन इसलिए किया गया कि हिन्दी आगे चलकर राष्ट्रभाषा बनेगी । वास्तव में 
विश्वकोश किसो भी राष्ट्रभाषा के गौरवग्रन्थ है । इनसे ही राष्ट्र की ज्ञानगरिमा का परिचय एकत्र मिलता है । काझी 
तोगरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हिन्दी विश्वकोश इसी दिशा मे एक दूसरा प्रशसनीय प्रयास है। लखनऊ से 
प्रकाधित 'विश्व्र भारती' और जामिया मिल्लिया, दिल्ली से प्रकाशित 'ज्ञानगंगा' उल्लेखनीय कृतियां है । ज्ञानमण्डल, 
बाराणयी से प्रकाशित हिन्दी साहित्य कोश' विषयगत कोश की दिशा में पहला मूल्यवान्‌ प्रयास हैं । फिर भी हिन्दी मे 
विषयगत क्रोशो का प्राय अभाव ही है । हिन्दी में धर्मसाहित्य का भी कोई कोश अथवा विश्वकोश नही बन पाया है । 
शानमण्डल, वाराणसी से प्रकाशित हिन्दुत्व' हिन्दू धामिक साहित्य का सक्षिप्त विवरणात्मक परिचय हैं, कोश नही । 
उसकी संग्रथन शैली भी अक्षरक्रमिक न होकर ऐतिहासिक तिथिक्रमिक है । अत हिन्दी में "हिन्दू धर्मकोश' की वाछनीयता 
बनी रही और इसके अभाव का अनुभव हो रहा था। प्रस्तुत प्रयास इसी दिशा मै प्रथम चरण है। हेस्टिग्जू द्वारा 
सम्पादित 'धर्म-नीति विश्वकोश' (इन्साइक्लोपीडिया ऑफ रेलिजन ऐण्ड ईथिक्स) के सम्मुख तो यह बाल प्रथम चरण 
हैँ । यदि राष्ट्र का सामूहिक साहस जगा तो इस प्रकार का महाप्रयास भी सभव हो सकेगा । आज से दस वर्ष पूर्व मैंने 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के लिए 'धर्म-नीति विश्वकोश' की योजना प्रस्तुत की थी । परन्तु यह कार्य कई कारणों 
से आगे नही बढ़ा । अभी भबिष्य उसकी प्रतीक्षा में है । 


( < ) 


हिन्दु धर्म के अन्तर्गत भारत में उदित सभी धर्मधाराओ की गणना है । परन्तु सुविधा के लिए प्रस्तुत प्रन्थ में 
मस्यतया वैदिक परम्परा से विकसित धामिक सम्प्रदायो का ही समावेश किया गया है। यदि सभव हुआ तो बौद्ध तथा 
जैन धर्मघाराओ पर भी इस ग्रन्थ के क्रम में दूसरा ग्रन्थ प्रस्तुत किया जायगा । इस ग्रन्थ में सस्कृत वणमाला के अक्षर- 
क्रम से प्रमुख शब्यो के अन्तर्गत हिन्दू धर्म के विविध विषयों का सक्षिप्त परिचय दिया गया हैं । दूसरे शब्दों में, संग्रथन 
शैली कोश्ञात्मक रखी गयी है । इसमें हिन्दू घर्म के निम्नांकित विषय सगृहीत है 
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धार्मिक वाङ्मय के प्रमुख ग्रन्थ, 
धर्मप्रवतंक, आचार्य, सन्त, लेखक आदि, 


पूजापद्धति कर्मकाण्ड, उपासना एव योग, ब्रत, उत्सव आदि, 


, देवमण्डल तथा अर्द्ध देवयोनि, 


धमेविज्ञान, 
धर्मशास्त्र, 
प्रामिक तथा नेतिक आचार, 


. तीर्थ, पबित्र नदी, पवंतादि, 


घामिक सम्प्रदाय, 
लोकविशवास आदि । 


हिन्दू घर्म का वाइूमय काल और देश को विशाल परिधि मे बिखरा पडा ह। ऋग्वेद से लेकर आधानिक सन्ता 
के वचना तक हिन्दू धर्म का महासागर बढ़ता जा रहा है । अत' विषयो और शब्दो के चुनाव का प्रदन बडा विकट है । 


वास्तव से इस प्रकार क कोश का निर्माण शब्दो के सकलन में हो नही, 


शब्दो के छोडन के व्यायाम में भी है । फिर भी 


साहस बटोरकर शब्दो का सग्रह और न्याय करना पडता हैं । जिन खरोतो से शब्दों का चनाव और सकलन किया गया 
है, च निम्नाकित है | 
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बैदिक सहिताए 


` ब्राह्माण ग्रन्थ 


आरण्यक 

उपनिषद 

वेदाङ्ग 
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इस प्रयास में स्वभावतः त्रूटियाँ रह गयी है । कोश और विश्वकोश, का क्रमश. विकास और परिष्कार होता है । 
उनका इतिहास उत्तरोत्तर निर्मित होता रहता है । समय-समय पर विज्ञ पाठको के सुझाव और परामर्श से ग्रन्थ में 
संशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्धन के लिए प्रेरणा मिलती है । आगा है, भविष्य में यह ग्रन्थ बड़े आकार तथा प्रकार में 
निकल सकेगा। सम्प्रति जिस रूप में यह प्रस्तुत हो सका है, जनदेवता को समपित हुँ । सचमुच कोश एक सामयिक घडी 
हैं । सबसे अच्छी घडी भी बिल्कुल ठीक समय नही बताती । फिर भी 'नही घडी से कोई भी घडी अच्छी' होती है । कण- 
कण जोइकर यह कोश निर्मित हुआ है । जिन अतीत तथा वर्तमान के कोशकारो तथा लेखको से इसमें सहायता मिली हैं, 
उनके प्रति अत्यन्त अनुगृहीत हूँ । जिन मित्रो ने पाण्डलिपि तैयार करने में सहयोग किया हैं, उनका भी हादिक आभार 
मानता हूँ । 
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हिन्दू धर्मकोश 


अ--स्वरवर्ण का प्रथम अक्षर । कामधेनुतन्त्र मे इसके 
धार्मिक प्रतीकत्व का निम्नाकित वर्णन पाया जाता है 
श्युण्‌ तत्वमकारस्य अतिगोप्य॑ वरानने । 
शरच्चन्द्रप्रतीकाश पश्चकोणमयं सदा ॥ 
पञ्चदेवमय वर्ण शक्तित्रपसमन्वितम्‌ । 
निगुण शिगुणोपेत स्त्रय कैवल्यमूतिमत्‌ ।। 
बिन्दृतत््वमय बर्ण स्वय प्रकृतिरूपिणी ॥ 

[शिव पार्वती मे कहते है, हे सुमुखी । अकार के अति- 
गापनोय तस्व को सुनो । यह शरच्चन्द्र के समान प्रकाण- 
मान और सदा पश्चकाणमय हैं । यह वर्ण पञ्चदेवमय तथा 
तीनो शक्तियो स समन्बित हें । निर्गण होते हुए भी तीनो 
गणो से संयक्त तथा म्वग्र मृतिमान्‌ कैबल्य हैं । यह बर्ण 
विन्दृतच्वमय और स्वय प्रकृतिरूपणी शक्ति हैं । ] 

वर्णाभिधानतन्त्र मे इसके निम्नलिखित अभिधान दिये 
हुए है 

अ श्रीकण्ठ सुरेशइल ललाटवचैकमात्रिकः । 
पूर्णोदरी सृष्टिमेधो सारस्वत प्रियवदा ।। 
महाब्राह्मी त्रासुदेवो धनेश केशचोऽमृतम्‌ । 
की्निनिवत्तिर्वागीशो नरकारिहरो मरुत्‌ ॥ 
ब्रह्मा वामातजो ह्वस्व करसु प्रणवाद्यक ॥ 
x x 
ब्रह्माणी कामरूपइच कामेशी वामिनी वियत्‌ । 
विश्वेश श्रीविष्णुकण्डौ प्रतिपत्तिथिरशिनी ॥ 
अर्कमण्डलवर्णाद्यौ ब्राह्माण कामकषिणी ॥ 

इस अक्षर के आकार-सयोजन में वर्णोद्धारतन्त्र' के 
अनुसार कई देवताओं का निवास बतलाया गया है 

दक्षत कुण्डलीभूत्वा कुञ्चिता वामतो गता। 

ततोऽद्धमंगता रेखा दक्षोद्धा तासु शङ्कुर ॥ 

विधिर्नारायणकर्चन सन्तिष्ठेत क्रमश, सदा! 

अद्धमात्रा शक्तिरूपा ध्यानमस्य च कथ्यते ॥ 
अं--(१) स्वरवर्ण का पञ्चदश अक्षर (किन्ही के मत में यह 
अनुस्वार मात्र है । महेश्वर के चतुर्दश सत्रों में इसका 


पाठ नही हूँ)। कामधेनलन्त्र मे दमका माहात्म्य 
इस प्रकार है . 


अकार बिन्दुसंयुक्तं पीतविद्युत्समप्रभम्‌ । 
पङ्बप्राणात्मक बर्ण ब्रह्मादिदेवतामयम्‌ ॥ 
सर्वशानमयं वणं निन्दुत्रयसमन्वितम्‌ । 
तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नाकित नाम हैँ ' 

अकारश्चक्षुषो दम्तो धटिका समगुह्मक । 
प्रशुम्न' श्रीमुखी प्रीतिर्वीजयोनिबुषध्वज ॥। 
परं शशी प्रमाणीशः सोमविन्दु कलानिधि. । 
अक्रुरश्चेतना नादपूर्णा दु खहरः शिव ॥ 
शिव. शन्भुर्नरेशइच सुखदुःखप्रवर्तेक । 
पूर्णिमा रेवती शुद्ध: कन्याक्षरवियद्‌ हवि ॥ 
अमृताकषिणी शन्य विचित्रा व्योमरूपिणी । 
केदारो रात्रिनाशइच कुश्जिका चैव बुद्बुदः ।। 

(२) एकाक्षर कोश में इसका अर्थ परब्रद्वा किया गया 
है । महाभारत (१२ १७ १२६) मे महेश्वर के अर्थ में 
इसका प्रयोग हू . 

“बिन्दुविसगं सुमुखः शर सर्वायुध सह ।' 

[ बिन्दु, विसगं, सुमुख, शर, सर्वायुध और सह ये 
महेदवर के नाम है । ] 

अंजञ-~-(१) द्वादश आदित्यो में से एक । महाभारत में इनकी 
गणना इस प्रकार है 

घाता मित्रोऽर्यमा शक्रो वरुणम्त्वंश एव च। 

भगो विवस्वान्‌ पूषा च सबिता दशमस्तथा ॥। 

एकादशस्तथा त्वष्टा द्वादशो विष्णुरेव च । 

जघन्यस्त्वेप सर्वेषामादित्याना गुणाधिक ॥ 

(२) पूराणो के अनुसार यदुवश के एक राजा का नाम 
है ' 'तत' कुरुवत्सः । ततश्च अनुरथ । तत पुरुहोत्रो 
जज्ञे । ततश्च अंश इति ।' (श्रीमद्‌भागषत) 

(३) धर्मशास्त्र के अनुसार पैतृक रिकूथ का विभागाङ्कू . 

द्वावंशौ प्रतिपद्येत बिभजन्मात्मन पिता ।' 

(४) भगवद्गीता में जीवात्मा को ईश्वर का अश कहा 
गयाह्‌: 

'ममेवाशो जीवलोके जीवभूत सनातन ।' 
अंशक ( अंशभाक )--धर्मणास्त्र के अनुसार पैतृक सम्पत्ति 
में अश ( भाग ) पाने बाला दायाद 


स्र्न्तीष्वनिरुद्वासु त्रयो वर्णा द्रिजातय । 
प्रातशत्थाय कर्तव्यं देवाषिपितृतर्पणम्‌ ॥ 
निरुद्वासु न कुर्वीरम्नाभाक्‌ तत्र सेतुकृत्‌ ॥ 
(प्रायर्चि्ततस्व) 
पारिवारिक, दव तथा पितृक्रार्य झरने का उसी को 
अधिकार होता है जिसे पैतृक सम्पत्ति में अश मिळता है । 
अंशी--पैतुक सम्पत्ति में अश (भाग) पाने वाला दायाद 
विभागञ्चेत्‌ पिता कुर्यात्‌ स्वेच्छया विभजेत्‌ मृतान्‌ । 
ज्येष्ठ वा श्रेष्ठभागेन मर्वे वा स्युः समाशिन ॥ 
( याज्ञवल्क्य स्मृति ) 
[ पिता अपनी सम्पत्ति का विभाग करते हुए स्वेच्छा 
से पुत्रों में विभाजन कर दे । ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठ भाग दे 
अथवा सभी पुत्र समानाशी हो । | 
अंशुमान्‌ --सूयं का एक पर्याय (अंशवो विद्यन्ते अस्य इति) । 
वशावली के अनुमार भूर्यवंञ के राजा असमञ्ज के पत्र 
का नाम 
सगरस्मासमञ्जस्तु अगमञ्जादथाशुमान्‌ । 
दिलोगोऽशुमत पृत्रो दिलीगस्य मगीरथ ।। 
(रामायण, बालकाण्ड) 
[ सगर का पुत्र असमञ्ज, अममञ्ज का अशुभान्‌, अशु- 
मान्‌ का दिलीप ओर दिलीप का पृत्र भगीरथ हुआ । ] 
ब्रह्मवेवर्त-पुराण (प्रकृति खण्ड, अष्टम अध्याय) में गन्ना- 
वतरण के सन्दर्भ में अशुमान्‌ ही कथा मिलती 2 । 
अंशुमालो--मूर्य का पर्याय ( अंशुना माला अस्ति यस्य 
इति ) । विष्णुपुराण म आदित्य और अंशुमाली की 
अभिन्नता बतायी गयौ है 'आदित्य इवाशुमालो चचार !' 
अ:--स्वर वर्ण का पोडण अक्षर (किन्ही के मत मे यह 
'अयोगवाह' हे । माहेक्वर सूत्रो मेंइमका योग (पाठ) नही 
है ) । कामधेनुतन््र में इसका माहात्म्य निम्नाकित है 
अकार परमेशानि बिसगसहित सदा । 
अकार परमंशानि रक्तविद्युन्भामपम्‌ ॥ 
पञ्चदेवमयो वर्ण पञ्चप्राणमय सदा। 
सर्वज्ञानमयो वर्ण आत्मादि तन्वसयुत ॥ 
बिन्दुयमथो वर्ण झक्तित्रयमय मदा । 
किशोरवयस. सर्वे गोतवाद्यादितत्परा ॥ 
शिवस्य युवती एपा स्वय कु"इलिनी मता ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नाकित नाम हैं. 
अ कण्ठको महामेन कालापूर्णामृता हरि । 
इच्छा भद्रा गर्णेशश्च रतिविद्यामुखी सुखम ॥ 


अंही-अकाली 


द्विबिन्दुरसना सोमोऽनिरुद्धो दु खसूचकः । 
द्विजिह्वः कुण्डल वक्रं सरग शक्तिनिशाकरः ॥ 
सुन्दरी सुयकानन्ता गणनाथो महेइवरः ॥ 
पकाक्षर कोशर्मे इसका अर्थ महेश्वर किया गया है। 
महाभारत (१३ १७ १२६) में कथन है ' 
'बिन्दु्िसगं. समुख. शर सर्वायुध सह ।' 


अकछ---अखण्ड, एक मात्र परब्रह्मय, जिसकी कला (अश) 
या कलना ( गणना, माप ) नही है । 
अकाली--सिकवो में 'सहिजधारी और “सिंह दो विभाग 
है । सहिजधारी बे है जो विशेष रूप या बाना नही धारण 
करते । इनक्री नानकपथी, उदासी, हन्दाली, मीन, 
रामरंज ओर वेवापन्थो छ आाखाएं हैँ । सिह लोगों के 
तीन पथ्र हैं--(१) खालसा, जिसे गुरु गोविन्दसिह ने 
चलाया, (२) निर्मल, जिसे वीरसिह ने चलाया भौर 
(३) अकाली, जिसे मानसिंह ने चलाया । अकाली का 
अर्थ है 'अमरणशोल' जो अकाल पुरुष शब्द से लिया 
गया हैं। अकाली सैनिक साधुओं का पथ हे, जिसकी 
स्थापना सन्‌ १६९० में हुई । उपर्युक्त नवो सिक्ख सम्प्र 
दाय नानकशाही 'फनग्रयी' से प्रार्थना आदि करते है। 
'जपजी', 'रद्रराम', सोहिला, 'गखमनी' एब 'आसा-दी- 
वार का सग्रह ही पजग्रथी' हे । 
अकाली सम्प्रदाय दूसरे सिक्ख सम्प्रदायो से भिन्न हे, 
क्योकि नगा तथा गोसाड्यों की तरह इनका यह सैनिक 
समठन है । इसके सस्थापक मुखत स्वय गुरु गो विन्द्सिह थे । 
अकाली नीली धारीदार पोशाक पहनते हैँ, कलाई पर लोहे 
का वहा, ऊंची निकोनी नीली गगठी में तेज धारवाला 
लाहचक्र, कटार, छुरी लगा लोहे मो जजीर धारण 
करते है । 
सैनिक को हुमियत से अवाली 'निहग कहे जाते 
है जिसका अर्थ है अनियत्रित' । सिकखो ये इतिहास में 
इनका महत्वपूर्ण स्थान ह। सन्‌ १८१८ में मुद्रीभर 
अकालियों ने मुलतान पर घेरा डाळा तथा उस पर विजय 
प्राप्त की । फूर्छासह का चरित्र अकालियों के पराक्रम पर 
प॒काण डालता ह । फूलमिंह ने पहरु-पहूल अकालियों के 
नेता के रूप मे प्रसिद्धि प्राप्त ता जब उसने लाई मेटकाँफ 
के अगरक्षकों पर हमला बोल दिया था । फिर बह रणजीत" 
सिह की सेवा में आ गया । फूलसिह के नेतृत्व में अकालियो 
ते सन्‌ १८२३ में युसुफजड्यों (पठानो) पर रणजीर्तासह 
को विजय दिलवायी । इस युद्ध में फूलसिह को वीरगति 


अक्र्रधार्-अंकर 


प्राप्त हुई । उसका स्मारक नौशेरा में बना हुआ है, जो 
हिन्दू एवं मुसलमान तोर्थयात्रियों के लिए समान श्रद्धा का 
स्थान हैं । 

अकालियो का मुख्य कार्यालय अमृतसर में अकाल 
बगा' है जो सिक्खो के कई पूज्य सिंहासनो में से एक हे! 
अकाली छोग धार्मिक कृत्यों का निर्देश वही से ग्रहण करते 
है । ये अपने को खालसों का नेता समझते है । रणजीतसिह 
के राज्यकाल में इनका मुख्य कार्यालय आनन्दपुर हो गया 
था, किन्तु अब इनका प्रभाव बहुत कम पड गया है । 

अर्काली सघ के सदस्य ब्रह्मचर्य का पालन करते है । 
उनका कोई नियमित मुखिया या शिष्य नही होता, किन्तु 
फिर भी वे अपने गुरु की आजा का पालन करते है । गरु 
की जठन अेळे (शिष्य) प्रमाद रूप में खाले हैं। ब दूसरे 
सिक्यो की तरह मास एव मंदिरा का पवन नही करते, 
किन्तु भाग का सेबन अधिक माजा मे करने है। दे० 
शिकख । 
अक्ररघाट --बुन्दाबन से र्रा जाते समय श्री कृष्ण ने अक्रर 

को यमुनाजळ में दिव्य दर्शन कराया था। इसीलिए 

इसका महन्त हें । इसको बद्दाहद भी कहते हैं। यह 
मधरा-ुन्दाबन के बीच कछार में स्थित है । समीप मे 
गोपीलाथजी का मन्दिर हैं । वैशाख शुक्ल नवमी को यहाँ 
मणा होता हैं । 
अक्षमाला-- (१) अल (रुद्राश् आदि) को माला, सुमिरनी 
या जपमाला । इसको अक्षसूत्र भी कहते है । 

(९) वसिष्ठ की पत्नी का एक नाम भी अक्षमाला ह । 
मनु ने कहा है 

अक्षमाला वसिष्ठेन सयुक्तापमयानिजा ।' 

| नीत योनि में उन्पन्त अक्षमाला का वसिष्ठ के साथ 
विवाह हो गया । | 
अक्षयचतुर्थो---मंगल के दिन पडने बाली चतुर्थी, जो विशेष 
पुण्यदायिमी होती है । इस दिन उपवास करने से अक्षय 
पुण्य की प्राप्ति होती है । 
अक्षयफलावासि (अक्षयतृतोया)--वैशाख शुक्ल तृतीया को 
विष्णुपूणा अक्षय फल प्राप्ति के लिए की जाती हैं। 
यदि कृत्तिका नक्षत्र इस लिथि को हो तव यह पूजा विशेष 
पुण्यप्रदायिनी होती है । द० सिर्णयसिन्धु, पु० ९२-९४ । 

विऽ्णुभन्दिरो में इस पर्व पर विशेष समारोह होता 
है, जिसमे सर्वाग वन्दन की अर्चना और सतू का भोग 
लगाया जाता है । 


रै 


अक्षपनवमी--कातिक शुक्ल नवमी । इस दिन भगवान्‌ 
बिष्णु ने कृष्माण्ड नामक दैत्य का वध किया था! दे० 
ब्रतराज, ३४ । 

अक्षयबट--प्रयाग मे गङ्गा-यमुना सगम के पास किले के 
भीतर अक्षयवट है । यह सनातन विश्ववृक्ष माना जाता 
ठं । असख्य यात्री इसकी पूजा करने जाते है। काशी 
और गया में भी अक्षयवट है जिनकी पूजा-परिक्रमा की 
जाती है । अक्षयबट को जैन भी पवित्र मानते हैं । उनकी 
परम्परा के अनुसार इसके नीचे ऋषभदेवजी ने तप 
किया था । 

अक्षर--(१) जो सर्वत्र व्याप्त हो । यह थिव तथा विष्णु का 
पर्याय है 
'अव्यय पुरुष साक्षी क्षेतन्नोउक्षर णब च । (महाभारत) 

अज (जन्मरहित्त) जीउको भी अक्ष र कहते हे । 
(२) जो क्षीण नहो हा 
'येनाक्षर पुरुष वद सत्यम 
प्रोवाच त तच्बतो ब्रद्मविद्याम | 
दिदान्नसार मे उद्घृत उपनिषद्‌) 

[ जिससे सत्य और अविनाशी पुरुष का ज्ञान होता है 
उस ब्रह्माबिद्या को उसने यथार्थ रूप से कहा । | और भी 
कहा हैं 

द्वाबिमौ पुरुपौ लोक क्षरदचाक्षर एव न । 
क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽ्ञर उच्यते ॥ 
(श्रीमद्भगवद्गीता) 
| रमार म क्षर और अक्षर नाम के दे। परुप हैँ। सभी 
भूतो को क्षर कहते हे । कूटस्थ का अक्षर कहते है ।| ब्रह्मा 
से छेकर स्थरावर तक के गरीर को क्षर कहा गया ह । 
अविवेकी लोग शरीर्‌ को ही पुरुष मानने है । भोक्ता 
को चेतन कहने है । उसे ही अक्षर पुरुप कहते है । बह 
सनातन और अविकारी ह । 

(३) न क्षरति एति अक्षर ' इस व्युत्पत्ति से विनाशः 
रहित, बिशेषरहित, प्रणव नामक ब्रह्म को भी अक्षर 
कहते है । कूटस्थ, नित्य आत्मा का भी अक्षर कहते ह 

क्ष राद्विरद्धधमत्वादक्षर र्म भण्यते । 
कार्यकारणरूप तु नश्वरं क्षरभच्यते॥ 
यतूकिञ्चद्वस्तु लोकेस्मिन्‌ वाचो गोचरता गतम्‌ । 
प्रमाणस्य च ततस्मर्बमक्षरे प्रतिषिध्यते ॥ 
यदप्रबोधात्‌ कापण्य ब्राह्मण्य यत्प्रबोधत. । 
तदक्षर प्रबोद्धव्य॑ गथोक्तेशवरवरत्मना ॥ 


[ क्षर के बिरोधी धर्म से युक्त होने कै कारण अक्षर को 
ब्रह्म कहा गया है । कायं-कारण रूप नश्वर को क्षर कहते 
है । इस विश्व मे जो कुछ भी वस्तु वाणी से व्यवहृत 
होती है और जो प्रमेय है वह सब क्षर कहलाती है 
जिसके अज्ञान से कृपणता और जिसके ज्ञान से ब्राह्माण्य है, 
उसे अक्षर जानना चाहिए । | 

(४) अकार से लेकर क्षकार पर्यन्त ५१ वर्ण होते है, 
ऐसा मेदिनीकोश में कहा गया हैं। उक्त वर्ण निम्नाकित है , 

स्वर 


अ भा इई उ ऊ कऋ ऋ ल एएऐ ओ 
औ अं अ । (१५) 
व्यञ्जन 


क वर्ग से लेकर प बर्ग पर्यन्त । (२५) 

अन्त स्थ, ऊप तथा संयुक्त-- 

यरलव,शपसहु,क्षत्रज्ञ। (११) 

षाण्मासिके तु मम्प्राप्त आन्ति सजायते यत । 
धात्राक्षराणि मृष्टानि पत्रारू्ढान्यत, पुरा ॥ 
(बृहस्पति) 
| किसी घटना के छ. मास बीत जाने पर भ्रम उत्पन्न 
हो जाता हे, इसीलिए ब्रह्मा ते अक्षरो को बनाकर पत्रो में 
निबद्ध कर दिया है । | 
लिपि पाँच प्रकार की है 
मृद्वालिपि शिल्पछिपिलिपिलेंवनीसम्भवा । 
गुण्डिका घुर्णसम्भूता लिपय पञ्चधा स्मृता ॥ 

[ मुदरार्लिप, शिल्पलिपि, लेखनीसम्भव लिपि, गुण्डि- 
कालिपि, घृणसम्भूत लिपि, ये पाँच प्रकार की लिपियाँ 
कही गयी है । | (घाराहीतन्त्र) दे० वर्ण । 

अक्षसूत्र--तान्त्रिक भाषा मे 'अ' से लेकर 'क्ष' पयन्त बण- 
माळा को अक्षसत्र कहा गया हे । यथा गोतमीय तन्त्र में 
पश्चाशत्लिपिभिर्माला विहिता जपकर्मस । 
अकारादिश्रकारान्ता अक्षमाला प्रकीतिता ॥ 
क्षण मेरुम्‌ख तत्र कन्पयेन्मुनिसत्तम । 
अनया सर्वमन्राणा जप मर्बसमृद्धिद ॥ 

| मनिश्वेष्ठ | जप कर्म में पचास लिपियो (अक्षरो) द्वारा 
माला बनायी जाती है । अकार से लेकर क्षकार तक को 
अक्षमाला कहा गया है। अक्षमाला में 'क्ष' को मस्मख 
बनाना चाहिए। इस माला से सत्र प्रकार की समड्धियाँ 
प्राम होती है ।| द० 'माळा' और 'वर्णमाळा' | | 


मक्त -संगभ्यां 


अखण्ड हवाबशो--(१) आरिविन शुक्ल एकादशी को यह ब्रत 


प्रारम्भ होता है । उस दिन उपवास किया जाता हुँ और 
द्वादशी को विष्णु-्पूजा की जाती हैं! एक बर्ष के लिए 
तिथिव्रत होता है । 

(२) मार्गजीर्ष शुक्ल द्वादशी को भी अखण्ड द्वादशी 
कहते है ! यह यज्ञो, उपवासो और ब्रतो में बैकल्य दूर 
करती है । दे० हेमाद्रि, व्रतकाण्ड, पृ० १११७-११२४ । 


अगम्पा--समागम के अयोग्य स्त्री । गम्या और अगम्या का 


विवरण यम ने इस प्रकार किया है 


या अगम्या नुणामेव निबोध कभथामि ते । 
स्वस्त्री गम्या च सर्वेषार्मित बेदे निर्खपता ॥। 
अगम्या च तदन्या या इति वेदविदो विदृः । 
सामान्य दाथित सर्व विशेष भ्घृणु सुन्दरि ॥ 
अगम्याङ्चैत्र या याइच निब्रोच कथयामि ताः । 
झुद्राणा विप्रपत्नी च विप्राणा शूद्रकामिनी ॥ 
अस्त्यगम्या च निन्द्या च लोवे वेदै पतिब्रते । 
रद्रष्च ब्राह्मणी गच्छद्‌ ब्रह्महृत्याशत लभेत्‌ ॥ 
ततूसम ब्राह्माणी चापि कुम्भीपाक व्रजेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
यदि शद्रा व्रजेद्‌ विप्रो वृषलीपतिरेव | ॥ 
स भ्रष्टो विप्रजातेक्च चाण्डालात्‌ सोध्धम स्मृत. । 
विष्ठासमश्च तत्पिण्डो मूत्र तस्य च तर्पणम्‌ ॥ 
तत्‌ पितृणा मुराणाञ्च पूजने तत्सम सति। 
कोटिजन्माजित पुण्य सन्ध्यया तपसाजितम्‌ ॥ 
हिजस्य वृषळीभोगान्नश्यत्येव न सशय । 
ब्राह्मणदच गुरापीतो विइभोजी वृषलीपति ॥ 
हरिवासरभोजी च कुम्भीपाक व्रजेद्‌ ध्रुवम्‌ । 


गुरुपत्नी राजपत्नी सपत्नीमातर प्रसुम्‌ ॥ 
सुता पत्रबधू इवशू सगभ भगिनी सति। 


सोदर ञ्रातूजायाइच भगिनी भ्रातृकन्यकाम्‌ ॥ 

शिष्याञ्च शिष्यपत्नीञ्च भागिनेयस्य कामिनीम्‌ । 

भ्रातृपर्त्राषयार्चैपात्यगम्यामाह पद्मज ॥ 

एतास्वकामनको वा यो ब्रजन्मानवाधम । 

स मातगामी वेदष ब्रह्माहत्यात छमभेत्‌ ॥ 

अकर्मार्होऽमि सोऽस्पुण्यो लोके वदेर्घतनिन्दित' । 

स याति कुम्भीपाक च महापापी सुदुष्करम्‌ ॥ 
ब्रिह्म पु०, प्रकृतिखण्ड, अ० २७) 

| पुरुषो के लिए अगम्या स्त्री के सम्बन्ध में मैं कहता 


शो 


हँ, सुनो । सबके लिए अपनी स्त्री गम्या है, ऐसा वेद 


अंगध्या-अगस्ति 


में कहा है ! दूसरे की भार्या भगम्या है ऐसा बेदज्ञो ने 
कहा है । है सुन्दरी । सामान्य नियम कह दिया है, अब 
बिदेष नियम सुनो । जो जो स्त्रियाँ समागम के योग्य 
नही है उनके विषय में कहता हूँ सुनो--पनिब्रते ! शूद्रो 
का ब्राह्माणपस्नी के साथ और ब्राह्माण का शूद्र स्त्री के 
साथ संगम बजित है । ऐसा करने वाला लोक और वेद में 
निन्द्य कहा गया है । ब्राह्मणी के साथ समागम करनेबाला 
शूद्र सौ ब्रह्माहत्याओ का फल पाता हैं। शूद्र के साथ 
समागम करने वाली ब्राह्मणी शीघ् कुम्भीपाक नरक को 
जाती हैं । शूद्रा के साथ सभोग करने वाला ब्राह्मण शूद्रा- 
पति कहलाता हैं। वह जातिश्रष्ट हो जाता है। उसे 
चाण्डाल से भी अघम कहते है । उसके द्वारा किया गया 
पिण्डदान विष्ठा के समान और तर्पण मृत्र के सदृश होता 
हैं । पितरो और देवताओ के पूजन मे भी यही होता है । 
सन्या, पूजा और तप द्वारा करोडो जन्मो में सञ्चित 
ब्राह्मण का पुण्य झाद्रा स्त्री कें साथ सम्भोग करने से नष्ट 
हो जाता हैं इसमे सशय नही हैं। मदिरा पीने बाला, 
वश्यागामी के गृह मे भोजन करने वाला, शूद्रा का पति 
तथा एकादशी के दिन भोजन करने वाला ब्राह्माण निश्चित 
ही कृम्भीपाक नरक प्राप्त करता है । 
गुरुस्त्री, राजा फी स्त्री, सौतेली माता तथा उसकी 
कन्था, पुत्री, पुत्र की स्त्री, गर्भवती स्त्री, सास, बहिन, 
भाई की पत्नी, शिष्या, भतीजी, शिष्य की पत्नी, भाजी, 
भतीजे की स्त्री, इन्हे ब्रह्मा ने सर्वथा समागम के अयोग्य 
महा हे । जा अधम पुरुष इनमे से किसी एक अथवा भनेक 
के गाथ समागम करता हे वह मातृगामी कहा गया है 
आर उस सौ ब्रह्महत्याओ का पाप होता है । बह किसी 
प्रकार धर्मकाय नही कर सकता । वह अस्पृश्य हैं और 
लोक-बेद मे निन्दित माना गया है । बह कुम्भीपाक नरक 
को जाता हं और महापापी है । | 
अगस्ति (अगस्त्य)--कुछ वैदिक ऋचाओ के द्रष्टा ऋषि 
(ऋग्वेद १.१६५ १९१) । ऋग्वेद मे कही-कही इनका 
उल्लेख है, विशेष कर इनके आश्चर्यजनक प्रादुर्भाव एव 
पत्नी लोपामुद्रा के सम्बन्ध के बारे में चर्चा हैं । ये दक्षिण 
भारत के सरक्षक ऋषि थे, जहाँ आज भी इनसे सम्ब- 
न्धित अनेक पवित्र स्थान हैं । प्रयाग के समीप यमुना-तट 
पर इनकी कुटी का स्मृति-अवशेष है । 
इनकी उत्पत्ति मित्र एवं वरुण के द्वारा कुम्भ (कलश) 


५ 
से मानो जाती है। दो पिताओ के कारण इन्हें मैत्रावरुणि” 
कहते है एवं कलश से उत्पन्न होने के कारण ये 'कुम्भ- 
सम्भव' तथा 'घटयोनि' कहलाते है । अगस्त्य का एक 
वैदिक नाम “मान्य” भी है क्योकि कुम्भ से जन्म लेने के 
बाद वे 'मान' से 'मित' (मापे गये) हुए थे । 

सन्यासी के रूप में वृद्धावस्था में अपनी ओर पितरो 
की नरक से रक्षा करने के लिए अगस्त्य को एक पुत्र उत्पन्न 
करने की कामना हुई । अतएव उन्होंने तपोबल से एक 
स्त्री लोपामुद्रा की सृष्टि सभी जीवो के सर्वोत्तम भागों से 
की तथा उसे विदर्भ के राजा को कन्या के रूप में सौंप 
दिया । अलौकिक सौन्दर्य होते हुए भी राजा के भय से 
किसी का साहस उसका पाणिग्रहण करने का नही हुआ । 
अन्त में अगस्त्य ने उस कन्या के साथ विवाह करने का 
प्रस्ताव राजा से किया, मुनि के क्रोध के भय से गाजा ने 
उसे मान लिया । लोपामुद्रा अगस्त्य मुनि की पत्नी बनी । 
गङ्गाद्वार में तपस्या करने के उपरान्त जब अगस्त्य ने 
अपनी पत्नी का आलिगन करना चाहा तो उसने सब तक 
अस्वीकार किया जब तक उसे उसके पिता के घर के समान 
रत्नाभूषणो से न विभूषित किया जाय । लोपामुद्रा की 
इस इच्छापूर्ति के लिए अगस्त्य कई राजाओ के पास घन 
के लिए गये, किन्तु उनके कोषो में आय-वब्यय समान था 
और वे सहायता न दे सके तब वे मणिमती के दानव 
राजा इल्वल के यहा गये, जो अपने धन के लिए प्रसिद्ध 
था । इल्बल ब्रादाणो का शत्रु था । उसका बातापी नामक 
भाई था । किसी ब्राह्मण के आगमन पर इल्बळ अपने भाई 
वातापी को मारकर उसका माम ब्राह्मण को खिलाता था। 
जब ब्राह्मण भोजन कर चुकता तो वह जादू की शक्ति 
से वातापी को पुकारता जो ब्राह्मण का पेट फाइकर निकल 
आता । इस प्रकार अपने उतरु ब्राह्मणों का वह नाश किया 
करता था । दानव ने अपना प्रयोग अगस्त्य पर भी किया 
किन्तु उसकी जादूशक्ति वातापी को जीवित न कर 
सकी । अगस्त्य उसको पहले ही पचा चुके थे । इल्वल ने 
क्रोधित होने के कारण अगस्त्य को धन देने से इनकार 
किया । ऋषि ने अपन नेत्रो से अग्नि उत्पन्न कर उसको 
भस्म कर दिया । अन्ततोगत्वा ऋषि को लोपामुद्रा से 
एक पुत्ररत्न उत्पन्न हुआ जिसका नाम 'दृधस्यु इध्मवाह' 
पड़ा । दे० इल्वल' । 
अगस्त्य का दूसरा प्रसिद्ध कार्य नहुष को अभिशप्त कर 


सर्प बनाना था । नहुप इन्द्र का पद प्राप्त करके शची को 
ग्रहण करना चाहता था । शची फी शर्त पूरी करने के 
लिए वह सात ऋषियों हारा ढोयी जाने वालो पालकी 
पर बैठ अची के पास जा रहा था । उसने रास्ते में अगस्त्य 
के सिर पर पैर रख दिया और शीघता से चलने के 
लिए 'सर्प-सर्ष' कहा । इस पर ऋषियों ने उसे 'सप' हो 
जाने का उस समय ते के लिए गाप दिया, जब तक 
युधिष्ठिर उसका उद्धार न करे। महाभारत का नहुषोपा- 
ख्यान इसी पुराकथा मे आधार पर लिखा गया है । 
सस्कृत ग्रन्थो में अगस्त्य का नाम विन्ध्य पर्वत-माला 
की असामान्य वृद्धि को रोकने एव महासागर को पी जाने 
के सम्बन्ध मे लिया जाता हैं। य॒ दक्षिणावत मे आयं 
सस्कृति के प्रथम प्रतारक थे । 
शरीर-त्याग के वाद आगम्त्य तो आका के दक्षिणी 
भाग मे एक अत्यन्त प्रसाशमान तार के रूप मे प्रतिष्ठित 
किया गया ! एस नक्षत्र का उदय सूय के हस्त नक्षत्र मे 
आने पर होता है, जब वर्षा ऋतु समाप्ति पर होती है । इस 
प्रकार अगरत्य प्रकृति के उस रूप का प्रतिनिधित्व करते है 
जो मानसून दा अन्त कम्ता हे एव विश्वास की भाषा में 
महासाग" का जल पीता हे (जो फिर से उस चमकीले सूर्य 
को लाता हैं, जी बर्षा हाळ में बादलों मे छिप जाता हे 
और पौराणिक भाषा में विन्ध्य की असामान्य वृद्धि को 
रोककर सूय का मार्ग प्रदान करता है) । 
दक्षिण भारत में अगस्त्य का सम्मान विज्ञान एव 
साहित्य के सवप्रथम उप/णक के रूप में होता हैं। वे 
अनेक प्रसिङ तमिळ ग्रन्थो के रतबिता कह जाने हू । प्रथम 
तमिल व्याकरण दी रचना अगस्त्य ने ही शो थी। वहा 
उन्हें अत भी जीवित माना जाता हु जो साधारण आँखो से 
नही दीसते तथा त्रावनकोर फी युन्दर अगस्त्य पहाडी पर 
बास करते माने जाते है, जहाँ से तिन्तेवेली की पवित्र 
पोरुनेई अथवा ताम्रपर्णी नदी का उद्भव होता है । 
हेमचन्द्र के अनुसार उनवे पर्याय है (१) कुम्भसम्भव, 
(२) मित्रावरुण, (३) अगस्ति, (४) पीताब्धि, (५) बातापि- 
हिदू, (६) आग्नेय, (७) ओवंच्ञेय, (८) आग्निमारुते, (९) 
घटोद्धव । 
अगस्त्वब्षान-पूजन--सूयं जब राशि-बक्र के मध्य में अवस्थित 
होता है उस समय अगस्त्य तारे को देखने के पश्चात्‌ 


रात्रि में उसका पूजन होता है। (नोलमत पु०, श्लोक 
९३४ से ९३९ ।) 


अगस्त्यव्ंन-वूअन-अग्नि 


अगस्स्याध्यंदान--इस व्रत मे अगस्त्य को अर्ध्य प्रदान किया 
जाता हैं। दे० मत्स्य पु०, अ० ६१, अगस्त्योत्पत्ति के लिए 
दे० ग० पु०, भाग १, ११९, १-६। भिन्न-भिन्न प्रदेशो 
में अगस्त्य तारा भिन्न-भिन्न कालो में उदय होता है । 
सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश करने से तीन दिन और बीस 
घटी पूर्व अध्य प्रदान किया जाना चाहिए । द० भोज का 
राजमालंण्ड । 
अग्नायी--अग्नि की पत्नी का एक नाम, परन्तु यह प्रसिद्ध 
नही है । 
अग्नि-(१) हिन्दू देवमण्डल का प्राचीनतम सदस्य, बैदिक 
सहिताओ और ब्राह्मण ग्रन्थो मे इसका महत्त्वपूर्ण स्थान 
है । अग्नि के तीन स्थान और तीन मुख्य रूप हैन 
(१) व्योम में सूर्य, (२) अन्तरिक्ष (मध्याकाञ) में विद्युत्‌ 
और (२) पृथ्वी पर साधारण अग्नि । ऋग्वेद में सबसे 
अधिक सूक्त अग्नि की स्तुति में ही अधित किये गये है । 
अग्नि के आदिम रूप ससार के प्राय सभी धर्मी में पाये 
जाते है । वह 'गृहपति' है ओर परिवार के सभी सदस्यो 
गे उसका स्नेहपूर्ण घनिष्ठ सम्बन्ध है (ऋ०, २ १. ९, 
७ १५ १२, १ १ ९, ४ १ ९; ३ १ ७)। वह 
अन्धकार, निशाचर, जादू-टोना, राक्षस और रोगो को 
दूर करने वाला हे (ऋ०, रे ५ १, १ ९४ ५, ८ 
१० ८८ २)। अग्नि का यज्ञीय स्वरूप 
मानव सभ्यता क विकास का लम्बा चरण हैं। पाचन 
और आक्ति-निर्माण की कल्पना इसमे निहित है । यज्ञीय 
अग्नि वेदिका में निवास करता है (क्रा० १ १४० 
१) । वह समिधा, घृत और सोम से शक्तिमान्‌ होता हे 
(ऋ०३ ५ १०,१ ९८ १४), वह मानवो और 
देवो के बीच मध्यरथ और सन्देशबाहक है (ऋ० बे० १ 
002 i 9 ९ ¢ 3, १ ५० उ ) $ ५० १ , ७ २ 
है, १ ५८ १, ७ २ ५, १ २७ ४, ३ १ १७, 
१० २ १, १ १९ ४ आदि) । अग्नि की दिव्य उत्पत्ति 
का वर्णन भी वेदो मे विस्तार से पाया जाता है (ऋ० 
३ ९ ५,६ ८ ४) । अग्नि दिव्य पुरोहित है (ऋ० 
२१२,११ १, १, ९४ ६)। वह देवताओं का 
पौरोहित्य करता हँ । वह यज्ञो का राजा है (राजा त्वम- 
ध्वराणाम्‌, ऋ० ब० ३ १ १८, ७ ११,४; २ ८ 
३, ८ ४३. २४ आदि) । 
नेतिक तत्त्वो से भी अग्नि का अभिन्‍त सम्बन्ध है । 
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ग्नि 


अग्नि सर्वदर्शी है । उसकी १०० अथवा १००० आँख है 
जिनसे वह मनुष्य के सभी कर्मों को देखता है (ऋ० 
१० ७९, ५) । उसके गुप्तचर है । वह मनुष्य के गुप्त 
जीवन को भी जानता है। वहू ऋत का संरक्षक है (ऋ० 
१० ८ ५) । अग्नि पापों को देखता और पापियो 
को दण्ड दता है (ऋ ४ ३५-८, ४ ५ ४-५)। 
वह पाप को क्षमा भी करता है (ऋ० ७ ९३ ७)। 

अग्नि की तुलना बृहस्पति और ब्रह्मणस्पति से भी को 
गयी है । वह मन्त्र, धी (बुद्धि) और ब्रह्मा का उत्पादक है। 
इस प्रकार का अभेद सूक्ष्मतम तत्त्व से दर्शाया गया है। 
बैदिक साहित्य में अग्नि के जिस रूप का वर्णन ह उससे 
विश्व के वैज्ञानिक और दार्शनिक तत्त्वो पर काफी प्रकाश 
पडता है । 

जैमिनि ने रीमासासूत्र के हवि प्रक्षेपणाधिकरण' में 
अग्नि के छ प्रकार बताये है (१) गार्हपत्य, (२) आह- 
वनीय, (३) दक्षिणाग्नि, (४) सभ्य, (५) आवसध्य और 
औपासन । 

'अग्नि' शब्द का व्यत्पत्यर्थ इम प्रकार हैं जो 'ऊपर 
की ओर जाता है' (अगि गती, अगेर्नळोपइच, अग्‌ + नि 
और नकार का लोप) । 

अग्नि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पौराणिक गाथा इस 
प्रकार है--सर्वप्रथम घर्म की बसू नामक पत्नी से अग्नि 
उत्पन्न हुआ । उसकी '्त्नी स्वाहा से उसके तीन पत्र 
हु! (१) पावक, (२) पबमान और (३) शुचि । छठे 
मन्वन्तर में अग्नि की वसुधारा नामक पत्नी से द्रविणक 
आदि मुत्र हुए, जिनमें ४५ अस्नि-सतान उत्पन्न हुए । इस 
प्रकार सव मिलकर ४०, अरिन है । विभिन्न कर्मो मे अग्नि 
के भिन्न-भिन्त नाम है । लौकिक कमं मे अग्नि का प्रथम 
नाम 'पावक' है । गृहप्रवेश आदि मे निम्नाकित अन्य नाम 
प्रसिद्ध हैं 

अग्नेस्तु मारुतो नाम गर्भाधाने विधीयते । 
पुसवने चन्द्रनामा शुङ्खाकर्मणि शोभन, ॥ 
सीमन्ते मङ्कलो नाम प्रगल्शो जातकर्मणि । 
नाम्नि स्यात्पाथिवो ह्यग्न प्राशने च शुचिस्तथा ॥ 
सत्यनामाथ चुष्टाया व्रतादेशे समुद्भव. । 
गोदाने सूर्यनामा च केशान्ते ह्यग्निरुच्यते ॥ 
वैश्वानरो बिसगें तु विवाहे योजकः स्मृत. । 
चतुर्थ्याम्तु शिखी नाम घृतिरग्निस्तथा परे ॥ 


प्रायङ्चिरो विधुश्चेव पाकयज्ञे तु साहसः । 
लक्षहोमे तु बह्भि. स्यात्‌ कोटिहोमे हुताशनः ॥ 
पूर्णाहुत्या मृडो नाम शान्तिके वरदस्तथा । 
पौष्टिके बलदश्चैव क्रोधाग्निशचाभिचारिके ॥ 
वश्यर्थे शमनो नाम वरदानेऽभिदूषकः । 
कोष्ठे तु जठरो नाम क्रव्यादो मृतभक्षणे ॥ 
(गोभिलपुत्रक्रत संग्रह) 
| गर्भाधान में अग्नि को 'मारुत' कहते है । पुंसवन में 
'चन्द्रमा', शुद्भाकर्म में शोभन', सीमन्त मे 'मङ्गल', जात- 
कर्म में प्रगल्भ', नामकरण में 'पाथिव', अन्‍्नप्राक्षन 
शुचि', चुडाकर्म में 'मत्य', ब्रतबन्ध (उपनयन) 
'समद्भव', गोदान में 'मूरय', केशान्त (समावर्तन) 
'अग्नि', विस्म (अर्थात्‌ अग्निहोत्रादिक्रियाकलाप) 
वैश्वानर', विवाह मे 'योजक', चतुर्थी मे शिखी', धूति में 
'अग्नि’, प्रायक्चित्त (अर्थात्‌ प्रायङ्चित्तात्मक महाव्याहृति- 
होम) में बिध', पाकयज्ञ (अर्थात्‌ पाका ङ्ग होम, बुपोत्सर्ग, 
गृहप्रतिष्ठा आदि में) 'साहस', लक्षहोम मे 'वल्कि', कोटि- 
होम में 'हुताणन', पूर्णाहुति मे मृड', गान्ति में 'बरद', 
पौष्टिक मे 'बलद', आभिचारिक में 'क्रोधाग्नि', वशीकरण 
मे 'शमन', वरदान मे 'अभिदूपक', कोष्ठ में 'जठर' और 
मृत-भक्षण में क्रव्याद' कहा गया हैं। | 
अग्नि के रूप का वर्णन इस प्रकार है 
पिङ्गश्रूइ्मश्रकेशाक्ष पीनाद्भजठरोऽरुण । 
छागस्थ साक्षयूत्रोऽग्नि सप्तात्र. राक्तिधारक ॥ 
(आदित्यपुराण) 
[ भौहे, दाढी, केश और आँखे पीली हँ, अङ्ग स्थूल है 
और उदर लाल है । बकरे पर आरूढ ह, अक्षमाला 
लिये हैं । इसकी सात ज्वालाए हे और शक्ति को धारण 
करता हैँ । | 
होम योग्य अग्नि के शुभ लक्षण निम्नाकित हूँ . 
अचिष्मान्‌ पिण्डितशिखः सपि काञ्चनसन्निभ । 
स्निग्ध प्रदक्षिणश्चैव वह्ति: स्यात्‌ कार्यसिद्धये ॥ 
(वायुपुराण) 
[ज्वालायुक्त, पिण्डि्ताशख, घी एव सुवर्ण के समान, 
चिकना और दाहिनी ओर गतिशील अग्नि सिद्धिदायक 
होता है ।] 
देहजन्य अग्नि में शब्द-उत्पमादन को शक्ति होती है, 
जैसा कि 'सङ्गीतदर्पण' में कहा है 


NH HH 


आत्मना प्रेरितं चित्तं वह्मिमाहन्ति देहजम्‌ । 
ब्रह्मभ्रन्थिस्थितं प्राणं स प्रेरयति पावक ॥ 
पावकप्रेरितः सोऽथ फ्रमादू््वपथे चरन्‌ । 
अतिसूक्ष्मध्वनि नाभौ हृदि सूक्ष्म गले पुन ॥ 
पुष्टं सीर्षे स्वपृष्टञ्जं कृत्रिमं वदने तथा । 
आविर्भावयतीत्येव पञ्चधा कीर्त्यते बुध ॥ 
नकारं प्राणतामान दकारमनल विदुः । 
जात प्राणाग्निसयोगारोन नादोऽभिश्रीयते ॥ 
[आत्मा के द्वारा प्रेरित चित्त देह मे उत्पन्न अग्नि को 
आहत करता है । ब्रह्मग्रन्थि में स्थित प्राणवायु को बह 
अग्नि प्रेरित करता है । अग्नि के द्वारा प्रेरित बह प्राण 
क्रम से ऊपर चलता हुआ नाभि में अत्यन्त सूक्ष्म ध्वनि 
करता हैं तथा गले और हृदय में भी सूक्ष्म ध्वनि करता 
है । मिर में पृष्ट और अपष्ट तथा मुख मे कृत्रिम 
प्रकाश करता है । विटानो ने पाँच प्रकार का अग्नि 
बताया है । नकार प्राण का नाम है, दकार अस्नि का नाम 
है । प्राण और अग्नि के सयोग से नाद की उत्पत्ति 
होती है ।] 
सब देवताओं में इसका प्रथम आराध्यत्व ऋग्वेद के 
सर्वप्रथम मन्त्र "अर्निमीले परोहितम्‌” से प्रकट 
होता है । 
(२) योगारिन अथवा ज्ञानारिन के रूप में भी 'अग्नि' 
का प्रयोग होता है । गीता मे कथन है 
'जञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 
ज्ञानाग्तिदग्धकर्भाण तमाहु पण्डित बुधा ॥' 
अग्नितीर्थ--श्री बदरीनाथ मन्दिर के सिंहद्वार से ४-५ 
मीही उतरकर शङ्कराचार्य मन्दिर है। इसमे लिङ्गमूति 
है । उससे ३-४ सीढ़ी नीचे आदि केदार का मन्दिर है। 
केदारनाथ से नीचे तप्तकुण्ड है) उमे 'अग्नितीर्थ' कहा 
जाता हैं । 
अग्निदग्ध---अरिनि से जला हुआ । यह सज्ञा उनकी है जो 
मृतक चिता पर जलाये जाते हैं। साधारणत शव की 
विसर्जन क्रिया में मृतको के दो प्रकार थे, पहला अग्निदग्ध, 
दूरा अनग्निदाध (जो अग्नि में न जलाया गया हो) । 
अथर्ववेद दो और प्रकार प्रस्तुत करता है, यथा (१) परोत्त 
(फेका हुआ) तथा (२) उद्धृत (लटकाया हुआ) । इनका 
ठीक अर्थ वोधगम्य नही हैं। जिमर प्रथम का अर्थ उस 
ईरानी प्रणाली के मदुदा बतळाता है, जिसमे शव को पशु- 


अग्निपुराण-~विष्णुपुराण में 


अग्नितोर्थ-अग्निपु राण 


पक्षियों के भोज्यार्थ फेंक दिया जाता था तथा दूसरे के लिए 
उसका कथन हे कि वृद्ध व्यक्ति असहाय होने पर बैसे ही 
छोड दिये जाते थे । किन्तु दूसरे के लिए ह्विटने का मत 
है कि मृतक को किसी प्रकार के चब्तरे पर छोड दिया 
जाता था । 
ऋस्वेद-काळ में शव को भूगर्भ में गाइने की भी प्रथा 
थी । एक पुरे मन्त्र में इसकी विधि का वर्णन है । अग्नि- 
दाह का भी समान रूप से प्रचार था । यह प्रणाली दिनों- 
दिन बढती ही गयी । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में मृतक के 
शरीर की सजावट के उपादान आमिक्षा (दही), वस्त्र एव 
आभूषण को, जो पूर्ववर्ती काल मे स्वर्ग प्राप्ति के साधन 
समझे जाते थे, व्यर्थ बतलाया गया है । बाजसनेयी सहिता 
में दाह क्रिया के मन्त्रों में केवल अग्निदाह को प्रधानता दी 
गयी है एब शव की राख को शमशान भूमि में गाडने को 
कहा गया है । ऋग्वेद मे मृतक शरीर पर घी लेपने एवं 
मृतक के साथ एक छाग (बकरे) को जलाने का वर्णन है, 
जो दूसरे लोक का पथप्रदर्शक समझा जाता था । अथर्व- 
बेद में एक बोझ कोने वाले बैल के जलाने का बर्णन है, जो 
दूसरे लोक मे सवारी के काम आ सके । यह आशा की 
जाती थी कि मृतक अपने सम्पूर्ण शरीर, सभी आङ्गो से 
युक्त (सर्वंतनुसङ्भ) पुनर्जन्म ग्रहण करेगा, यश्चपि यह भी 
कहा गया है कि आँख सूर्य मे, श्वास पवन में चले जाते 
हैं । गाडने या जलाने के पूर्व शव को नहलाया जाता था 
तथा पैर में कूडी बांध दी जाती थी ताकि मृतक फिर 
लौटकर पृथ्बी पर न आ जाय । 
में पुराणो की जो सूची पायी 
जाती है उसमें अग्निपुराण आठवाँ है । अग्नि की महिमा 
का इसमें बिशेष रूप से वर्णन हैं, और अग्नि ही इसके 
वक्ता हुं । अतः इसका नाम अग्निपुराण पडा । इसमे सव 
मिलाकर ३८३ अध्याय हु । अठारह विद्याओ का इसमें 
सक्षेप रूप से वर्णन हैं। रामायण, महाभारत. हरिवश 
आदि ग्रन्थो का सार इसमें संगृहीत है । इसमें वेदाङ्ग 
(शिक्षा, कल्पे, निरुक्त, व्याकरण, छन्द और ज्योतिष) 
तथा उपवेदों (अर्थशास्त्र, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद तथा आयुः 
वेद) का वर्णन भी पाया जाता है । दर्शनो के विषय भी 
इसमें विवेचित हुए हैं । काव्यशास्त्र का भी समावेश हैँ । 
कौमार-व्याकरण, एकाक्षर कोश तथा नामलिज्ञानुशासन 
भी इसमें समाविष्ट है। पुराण के पञ्चलक्षणो (सर्य, प्रति- 
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सर्ग, वश, मन्वन्तर तथा बंगानुचरित) के अतिरिक्त 
इसमें विविध सांस्कृतिक बिषयो का भी वर्णन है । अत. 
यह पुराण एक प्रकार का विश्वकोश बन गया हैं । अन्य 
पुराणो में इसकी प्रलोकसख्या पन्द्रह सहस्र बतायो गयी 
है और वास्तव में है भी पन्द्रह सहस्र से कुछ अधिक । 
इस पुराण का दावा हैं . 'आग्नेये हि पुराणेऽस्मिन्‌ सर्वा 
विद्या: प्रदाता ' अर्थात्‌ इस अग्तिपुराण में समस्त 
बिद्याएं प्रदर्शित है । 
अग्निपुराण का एक दूसरा नाम 'वह्लुपुराण' भी है । 

डॉ० हाजरा को इसकी एक प्रति मिली थी । निबन्ध 
ग्रन्थों मे अग्निपुराण कें नाम से जो वचन उद्धृत किये 
गये है वे प्राय सब इसमे पाये जातें है, जबकि 'अग्नि- 
पुराण' के नाम मे मुद्रित सस्करणो मे वे नही मिलते । 
इसलिए कतिपय विद्वान्‌ 'बह्निपृराण' को ही मूळ अग्नि- 
पुराण मानते है । बह्लिपुराण नामक सस्करण में शिव की 
जितनी महिमा गार्य गयी है उतनी अग्निपुराण नामक 
सस्करण मे नही । इस कारण भा वह्विपराण प्राचीन 
माना जाता है । 

अग्निवश्यायत--एक आचाय, जिनका उल्लेख यजुर्वेद की 
तेतिराय शाखा के तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में मिळता है । 

अरिनव्रत--इस ब्र० मे फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को उपवास 
करना चाहिए । इसमे एक वर्ष तक बासुदेव-पूजा नियमित 
रूप से करने का विधान है । दे० विष्णवर्मोत्तर, जिन्द ३ 
पृ १४३ । 

अग्निशाला--यज्ञमण्डप का एक भाग, जिसका अर्थ अथर्व 
वेद मे साधारण गृह का एक भाग, विशेष कर मध्य का 
बड़ा कक्ष किया गया है । यहां अग्निकुण्ड होता था । 

अग्निष्टोम--एक विशिष्ट यज्ञ । स्वर्ग के इच्छुक व्यक्ति को 
अस्निष्टोम यज्ञ करना चाहिए । ज्योतिष्टोम यज का 
विस्तार अग्निष्टोम है । इसका समय वसन्त ऋतु है! 
नित्य अगिनहोत्रकत्ता इस यज्ञ के अधिकारी है । इसमे 
सोम मुख्य द्रव्य और इन्द्र, वायु आदि देवता हैं। १६ 
ऋत्विजो के चार गण होते है--( १) होतृगण, (२) अध्वय- 
गण, (३) ब्रह्ममण और (४) उद्गातृगण । प्रत्येक गण 
में चार-चार व्यक्ति होते है ' होतृगण मे (१) होता, (२) 
प्रजास्ता, (३) अच्छावाक्‌ (४) ग्रावस्तोता । अध्वर्युगण मे 
(१) अध्वर्यु, (२) प्रतिप्रस्थाता, (३) नेष्टा, (४) उन्नेता! 
बरह्मागण मे (१) ब्रह्मा, (२) ब्राह्माणाच्छणी, (३) आग्नीध्र 
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और (४) होता । उद्गातृगण में (१) उद्गाता, (२) 
प्रस्तोता, (३) प्रतिहर्ता और (४) सुब्नह्माण्य । यह यज्ञ पाँच 
दिनों में समाप्त होता था । 

प्रयम दिन दीक्षा, उसके दीक्षणीय आदि अङ्गों का 
अनुष्ठान, दूसरे दिन प्रायगीय याग और सोमलता का क्रय, 
तीसरे एवं चौथे दिनो मे प्रात काल और सायं काल में 
प्रवग्य उपसन्त नामक यज्ञ का अनुष्ठान और चौथे दिन 
में प्रकर्य उद्वासन के अनन्तर अग्निषोमीय पशुयज्ञ का 
अनुष्ठान किया जाता था । जिस यजमान के घर मै पिता, 
पितामह और प्रपितामह से किसी ने वेद का अध्ययन 
नही किया अथवा अग्निप्टोम याग भी नहीं किया हो उसे 
इस यज्ञ में दुर्शाह्माण कहा जाता था! जिस यजमान के 
पिता, पितामह अथवा प्रपितामह में से किसी ते मोमपान 
नही किया हा तो इम दोप के परिहारार्थ ऐन्द्राम्न्य पशुयज्ञ 
करना चाहिए । तीनों पशुओं को एक साथ मारने के लिए 
एक ही स्तम्भ मे तीनो को बॉधना चाहिए । 

चौथ दिन अयवा तीसरी रात्रि के भोर में तीसरे पहर 
उठकर प्रयोग का आरम्भ करना चाहिए । वहाँ पर पात्रो 
को फलाना चाहिए । यज्ञ मे ग्रहपात्र बितस्तिमात्र उलूखल 
के आकार का होता चाहिए । ऊर्ध्वपात्र, चमस पात्र 
परिमित मात्रा में एवं तिरछे आकार के होने चाहिऐ । ये 
चार कोणयुक्त एव पकड़ने के लिए दण्ड युक्त होने चाहिये! 
थाली मिट्टी की बनी हुई होनी चाहिए। आरम्भ में 
सोमलता के इंठलों मे रस निकाल कर ग्रह और चमसो 
के द्वारा होम करना चाहिए । सूर्योदय के पश्चात्‌ आग्नेय 
पशुयाग करना चाहिए । इस प्रकार सामगान करने के 
अनन्तर प्रात सवन की ममासि होती हैँ । इसके पश्चात 
मध्याह्ने का सवन होता है, तब दक्षिणा दी जाती ह । 
दक्षिणा में एक सौं बारह गाये होती हैं । फिर तीसरा 
सवन होता है । इस प्रकार प्रात सबन, मध्यन्दिन सवन, 
तृतीय (माय) सवन रूप सवनत्रयात्मक अग्निष्टोम नामक 
प्रधान याग करना चाहिए । 

दूसरे यज इसके अङ्ग हैँ तृतीय सवन की समासि 
के पश्चात्‌ अवभूय नामक याग होता है। जळ में बरुण 
देवता के किए पूरोडाश का होम किया जाता हैं । इसके 
पश्चाल्‌ अनुबन्ध्य नामक पशुयज्ञ किया जाता है। वहाँ 
गाय को ही पलु माना जाता हैं । किन्तु कलियुग मे गो- 
बलि का निषेध होते के कारण यज्ञ के नाम से गाय को 
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छोड दिया जाता है । इसके अनन्तर उदयनीय और उदव- 
सनीय (४१) कार्य किये जाते है । इन्हे पाँचवे दिन पूरी 
राजि तक करना चाहिए । इनके समाप्त होने पर अग्निष्टोम 
याग की भी समाप्ति हो जाती है । 


अग्मिस्वाती (भाष्यकार)--मनु-रचित “मानव श्रौतसून्र' पर 
भाष्य के लेखक । मानव श्रौतसूत्र के दूसरे भाष्यकार है 
बालक्ृष्ण मिश्र एव कुमारिल भट्ट । 
अ्निहोत्र--एक दैनिक यज्ञ । यह दो प्रकार का होता है- 
एक महीने की अबधि तक करने योग्य और दूसरा जीवन 
पर्यन्त साध्य । दूसरे की यह विशेषता हैं कि अग्नि में 
जीवन पर्यन्त प्रतिदिन प्रात -साय हवन करना चाहिए । 
यज्ञ करने वाले का इसी अग्नि से दाह सस्कार भी होता 
है । इसका क्रम स्मृति मे इस प्रकार है विवाहित ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य, जो काने, बहरे, अन्ध एव पङ्क नही 
है, उन्हे वर्ण-क्रम से वसन्त, ग्रीप्म और शरद्‌ ऋतु मे 
अग्नि को आधान करना चाहिए । अग्नि सख्या मे तीन 
हैं--(१) गार्हपत्य, (२) दक्षिणाग्नि और (३) आहवनीय, 
इनकी स्थापना निश्चित बेदी पर विभिन्न मन्त्रो द्वारा हो 
जाने पर साय तथा प्रात अग्निहोत्र करना चाहिए । 
अस्निहोत्र होम का ही नाम है । इसमें दस दव्य होते है-- 
(१) दूध, (२) दही, (३) लप्सी, (४) घी, (५) भात, 
(६) चावल, (७) सोमरस, (८) माम, (१) तेल और 
(१०) उरद । कलियग मे दूध, चावल, लप्सी के द्वारा 
एक ऋत्विज अथवा यजमान के माध्यम से प्रतिदिन 
होम का विधान है। अमावस की रात्रि मे लप्सी द्वारा 
यजमान को होम वरना चाहिए। जिस दिन अग्नि की 
स्थापना की जाती हैं उसी दिन पथम होम प्रात'-साय 
आरम्भ करना चाहिए । उम दिन प्रात. सौ आहुतियो के 
होम का दवता सूर्य एवं साथ काळ अग्नि होता हे । 
अग्न्याधान के पश्चात्‌ प्रथम अमावस्या को दशं और 
पूणमासी को पौर्णमास याग का आरम्भ करना चाहिए । 
इसमे छ प्रबार के याग होते है पूणमासी के दिन तीन 
और अमावस के दिन लीन । पूर्णमासी के (१) आग्नेय, 
(२) अग्निषोमीय ओर (३) उपाश याग हे। अमावम वे 
(१) आग्नेय, (२) ऐन्द्र और (३) दधिपय याग होते है । 
दर्श-पूर्णमास यज्ञ भी जीवनपर्यन्त करना चाहिए । इसमे 
भी यज्ञ के प्रतिबन्धक दोषो से रहित तीन बर्णो को 
सपत्नीक होकर यज्ञ करने का अधिकार हे । सामान्यत 
प की प्रतिपदा को यज्ञ का आरम्भ करना चाहिए । 


अस्तिस्वाभो-अस््पाघान 


जिस यजमान ने सोमयाग नही किया हो उसे पूर्णमासी 
के दिन अग्निकोण में पुरोडाश याग और एन्द्र याय करना 
चाहिए । जो यजमान सोमयाग कर चुका है उसे 
पूर्णमासी के दिन अग्निकोण मे घृतउपाशु याग और 
अग्निषोमीय पुरोडाश याग करना चाहिए । अमावस्या के 
दिन आर्नेय-पुरोड।श-याग, ऐन्द्र-पयो-याग, ऐन्द्र-दधि-याग 
ये तीन याग करने चाहिए । इसमे चार ऋत्त्विज होते है 
(१) अध्वर्यु, (२) ब्रह्मा, (३) होता और (४) आग्नीध्र ! 
यरजुर्े द- कर्म करने वाखा अध्वर्यु, ऋक्‌, यजु, साम इन 
तीनों का कर्म करनेवाला ब्रह्मा’ और ऋग्वेद के कर्म 
करनेवाला 'होता' है । आग्नीध प्राय अक्वर्गु का ही 
अनुयायी होता है, उसी की प्रेरणा से कार्य करता है । 
पुरोडाश चावल अथवा यव का बनाना चाहिए । अग्नि- 
होत्र के समान यहां भी जिस द्रव्य से यज्ञ का आरम्भ करे 
उसी द्रव्य से जीवनपर्यन्त करते रहना चाहिए । 
अग्निहोत्रो--(१) नियमित रूप से अग्निहोत्र करनेवाला । 
ब्राह्मणो की एक शाखा की उपाधि भी अग्निहोत्री है । 
(२) कात्यायन सूत्र के एक भाष्यकार, जिनका पूरा 
नाम अग्निहोत्री मिश्र है । 
अग्न्याधान--(अस्नि के लिए आधान) । वेदबिहित अग्नि- 
संस्कार, अग्निरक्षण, अग्निहोत्र आदि इसके पर्याय हँ । 
प्राचीन भारत में जब देवताओं को पूजा प्रत्येक गृहस्थ 
अस्तिस्थान में करता था तव यह उसका पवित्र कत्तव्य 
होता था कि बेदी पर पवित्र अग्नि की स्थापना करे । 
यह कर्म अग्न्याधान' अर्थात्‌ पवित्र अग्निस्थापमा के 
दिन सं प्रारम्भ होता था । अग्न्याधान करने वाला 
गृहस्थ चार पुरोहित नुनता था तथा गार्हपत्य एव 
आहवनीय अग्नि के लिए वेदिकाए बनवाता था । गाहपत्य 
अग्नि के लिए वत्त एवं आहवनीय के छिए बर्ग चिह्लनित 
किया जाता था । दक्षिणार्नि के लिए अद्धंबृत्त खीचा जाता 
था, यदि उसकी आवश्यकता हुई । तब अध्वर्यु घर्षण द्वारा 
या गॉव से तात्कालिक अग्नि प्राप्त करता था । फिर पञ्ज 
भूसंस्कारो मे पवित्र स्थान पर गार्हपत्य अग्नि रखता था 
तथा सायंकाल 'अरणी' नामक लकडी के दो टुकड़े यज्ञ 
करनेवाले गृहस्थ एव उसकी स्त्री को देता था, जिसके 
घर्षण से आगामी प्रात व आहवनीय अग्नि उत्पन्न 
करते थे। 


कअयोचरी-अधोर घष्ट 


अगोशवरी--हठयोग की एक मुद्रा ! 'गोरखबानी' की अष्ट- 

मुद्राओं में इसकी गणना हुँ ` 

करण मध्ये अगोचर मुद्रा सबद कुसबद ले उतपनी । 

मबद कुसबद समो कृतवा मुद्रा तौ भई अगोचरी ॥ 

इस मुद्रा का अधिष्ठान कान माना जाता है। इसके 
द्वारा बाहरी शब्दों से कान को हटाकर अन्त'करण के 
शब्दों की ओर लगाने का अभ्यास किया जाता हैं। वास्तव 
में गोचर (इन्द्रिय-विषय) से प्रत्याहार करके आत्मनिष्ठ 
होने का नाम ही अगोचरी मुद्रा है । 

अप्रदास स्वामी--रामोपासक वैष्णव सन्त कवि । नाभाजी 

(नारायणदास), जो रामानन्दी बेष्णव थे, अग्रदास के ही 
शिष्य थे एव इन्हीं के कहने से नाभाजी ने 'भक्तमाल' 
की रचना की । 

गलता (जयपर, राजस्थान) की प्रसिद्ध गही के ये 
अधि ठाता थे । इनका जीबन-काल स० १६३२ वि० के 
लगभग हैं । स्वामी रामानन्द के शिष्य स्वामी अनन्तानन्द 
और स्वामी अनन्तानन्द के शिष्य कृष्णदारा पयहारी थे । 
ये वल्लभावचार्य के शिष्य और अष्टछाप के कवि कृष्णदास 
अधिकारी मे भिन्न और उनके पूर्ववर्ती थे। इनके 
शिष्य स्वामी अग्रदास थे। ये घामिक कावि भे, इनकी 
निम्नाकित रचनाएं पायी जाती है 

(१) हितोपदेश उपखाणाँ बाधनी, (२) ध्यानमन्नरी, 
(३) रामध्यानमझ्न री और (४) कुडलिया । 


अधमर्षण--सन्ध्योपासन के मध्य एक विशेष प्रकार की 
क्रिया। इसका अर्थ है 'सब पापो का नाश करनेवाला जाप ।' 
उत्पम्न पाप को नाश करने के लिए, जैसे यज्ञो के अङ्गभूत 
अवभृथ-स्वानमन्त्र द्रुपदादिव' आदि है वेसे ही वैदिक 
सन्ध्या के अन्तर्गत मन्त्र के द्वारा शोघे गये जल को फंकना 
पापनाशक क्रिया अघमर्षण है । तान्त्रिक सन्व्या मे भी 
इसका विधान है 
षडङ्न्यासमाचय्य वामहस्ते जल तत । 
गृहीत्वा दक्षिणेनैव संपुट कारयेद्‌ बुध ॥ 
शिव-वायु-जल-पृथ्वी-वह्लि-वीजैस्त्रिचा पुनः । 
अभिमन्त्र्य च मूलेम सधा तत्वमुद्वया ॥। 
निःक्षिपेत्‌ तञ्जर्छ मूच्निं शेषं दक्षं निषाय च । 
इष्टयाकृष्य देहान्त क्षालितं पापसञ्चयम्‌ । 
कृष्णवणं तदुदक दक्षनाड्या विरेचयेत्‌ ॥ 
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दक्षहस्ते च तन्मन्त्री पापरूपं विचिन्त्य च। 

प्रतो वज्ञपाषाणे नि क्षिपेद्‌ अस्त्रमुच्चरन्‌ ॥। 
(तन्त्रसार) 
| छ' अद्भधन्यास करकं बाये हाथ मे जल लेकर दक्षिण 
हाथ से सम्पुट करे । शिव, बायु, जल, पृथ्वी ओर अग्नि- 
बीजो के द्वारा तीन बार फिर से अभिमन्त्रित करके और 
सात बार तस्व मुद्रा से मूलमन्त्र द्वारा अभिमन्त्रित करके 
उम जरू को सिर पर छोडे और शेष जल को दक्षिण हाथ 
में रखकर इडा नाडी के द्वारा संचित पाप को शरीर के 
भीतर धोकर काले वर्ण वाले उस जळ को दक्षिण नाटी 
से विरेचन करे । दक्षिण हाथ मे उस पापरूप जल को 
साधक विचार कर मन्त्ररूप अस्त्र का उच्चारण करते हुए 

सामने के पत्थर पर गिरा दे। | 


अघमषणतीर्थ-मध्य प्रदेश, सतना की रघुराजनगर तहसील 
के अमुवा ग्राम में घार, कुण्डी तथा बेधक ये तीन स्थान 
पास-पास है । तीनों मिलाकर 'अभरखन' (अघमपण) कहे 
जाते है । धार मे सिद्धेश्वर महादेव का मन्दिर, कुण्डी मे 
तीर्थकुण्ड और बेधक मे प्रजापति की यञ्ञवेदी है । इन 
तीन स्थानों को यात्रा पापनाशक मानो जाती है । 

अघोर--शिव का एक पर्याय । इसका शाब्दिक अर्थ है 
न + घोर (भयानक नहींन्सुन्दर) । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 
मे शिव का अघोर विशेषण मिलता है 

था ते रुद्र शिवा तनू रघोरा पापकाशिनी !' 

परन्तु कालान्तर में शिव के इस रूप की उपासना के 
अन्तर्गत बीभत्स एव घुणात्मक आचरण प्रचलित हो गया । 
इस रूप के उपासको का एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय अधोर पथ 
कहलाता हैँ । 


अघोरधष्ट--एक कापालिक संन्यासी । आठवी शताब्दी के 
प्रथम चरण में भवभूति द्वारा रचित 'मालतीभाधव' 
नाटक का अघोरघण्ट एक मुख्य पात्र है और राजधानी मे 
देवी चामुण्डा के पुजारी का काम करता है। वह आन्ध 
प्रदेश के एक बडे शैव क्षेत्र श्रीर्शल से सम्बन्धित है । 
कपालकुण्डला सन्यासिनी देवी चामुण्डा की उपासिका 
एवं अधोरघण्ट को शिष्या है। दोनों योग के अम्याम 
द्वारा आइचर्यजनक शक्ति अजित करते है । उनके विश्वास 
शाक्त विचारों से भरे हैं । नरमेध यज्ञ उनको क्रियाओं मे 
से एक हुँ । अधोरघण्ट नाटक की नायिका मालती को 
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बलि देवो चामुण्डा को देने की योजना करता है, किन्तु 
अन्त में नायक के हारा मारा जाता हैं । 

अघोर पंध---अघोर पथ को कापालिक मत भी कहते है! 
इस पंथ को माननेवाले तन्त्रिक साधु होते है, जो मनुष्य 
की खोपड़ी लिये रहते है और मद्य, मासादि का सेवन 
करते हैं । ये लोग भैरव या शक्ति को बलि चढाते है । 
पहले ये नर-बलि भी किया करते थे । गृहस्थो में इस मत 
का प्रचार प्राय. नही देखा जाता । ये स्पष्ट ही वाममार्गी 
शँब होते हैं ओर ष्मशान मे रहकर ब्रीभत्स रीति से उपा- 
सना करते हैं! इनमे जाति-पाति का कोई विवेचन नही 
होता । इन्हें औघड़ भी कहते है ! ये देवताओं की मूर्तिपूजा 
नही करते । अपने शवो को समाधि में गाडत है । 

इस पथ को 'अवधूत' अथवा 'सरभग' मत भी कहते 

है । आजकल इसका सम्बन्ध नाथ पंथ के हठयोग तथा 
तान्त्रिक वाममागं से है। इसका मूलस्थान आबू पर्वत 
माना जाता हँ । किसी समय मे बडोदा में अघोरेश्वरमठ 
इसका बहुत बड़ा केन्द्र था । काशी में कृमिकुड भी इसका 
बहुत बडा संस्थान हैं। इस पथ का सिद्धान्त निगुण 
अद्रैतवाद से भिलता-जुलता है । साधना में यह हठयोग 
तथा लययोग को विशेष महत्त्व देता है। आचार में, 
जैसा कि लिखा जा चका है, यह वाममार्गी हैं। समत्व 
साधना के लिए विहित-अविहित, उचित-अनुचित आदि 
के विचार का त्याग यह आवश्यक मानता है । अधोरियों 
की वेश-भूषा मे विविधता है । किन्ही का बेश स्वेत और 
किन्ही का रगीन होता है। इनके दो वर्ग ह--(१) 
निर्वाणी (भवधूत) तथा (२) गृहस्थ । परन्तु गृहस्थ प्राय 
नही के बराबर है । अघोर पंथ के साहित्य का अभी पूरा 
मकलन नही हुआ हैं। किनाराम का 'बिवेकसार', 
“मिनक-दर्शनमाला' तथा टेकमनराम कृत 'र्न्नभारा' 
आदि ग्रन्थ इस सम्प्रदाय मे प्रचलित है । 

अघोर शिवाचाय--श्रीकण्ट-मत के अनुयायी । उन्होने 
'मुग्रेन्दरसहिता' की व्याख्या लिखी है। शैवमत मे इनका 
ग्रन्थ प्रामाणिक माना जाता है। विद्यारण्य स्वामी ने सर्व- 
दर्शनसग्रह मे शैव दर्शन के प्रसंग में अघोर जिवाचार्य के 
मत को उद्धृत किया है ! श्रीकण्ठ से पांचवी शताब्दी मे 
जिस शैव मत को नव जीवन प्रदान किया था, उसी को 
पृष्ट करने की चेष्टा अधोर शिवाचार्य ने ग्यारहवी-बारहयी 
शताब्दी में की । 


अघोर पंच-असारकत्थतुो 


अधोशा--जिसकी मृति भयानक नही है । (अति भयात्तक' 
ऐसा इम व्युत्पत्ति का व्यंग्यार्थ है !) भाद्रपद कृष्णा चतुर्दशी 
अघोरा है: 
भाद्रे मास्यसिते पक्षे अघोराख्या चतुर्दशी । 
तस्यामाराधित स्थाणुर्नमेञ्छिबपुर भ्रुवम्‌ ॥ 

[भाद्रपद के कृष्णपक्ष की अघोरा सामक सतुर्दशी के 
दिन शंकर की आराधना करने पर उपासक अवश्य ही 
शिवपुरी को प्रास करता है ।] 

अघोरो--अघोरपंथ का अनुयायी । प्राचीन पाशुपत संप्रदाय 
का सम्प्रति लोप सा हो गया हैं। किन्तु कुछ अघीरी 
मिलते है, जो पुराने कापालिक हे । अधोरी हो कबीर के 
प्रभाब से औधड साधु हुए । (विशेष विवरण के लिए दे० 
'अचोर पथ’ ।) 

अङ्कद--(१) सिक्ख सप्रदाय में गुरु नानक के पश्चात्‌ नौ 
गुरु हुए, उनमें प्रथम गुरु अङ्गद थे! इन्होंने गुरुमुखी लिपि 
चलायी जो अब पजाबी भाषा की लिपि समझी जाती है । 
इनके लिखे कुछ पद भी पाये जाते है। इनके बाद गुरु 
अमरदास ब गुर रामदास हुए । 

(२) रामायण का एक पात्र जो किष्किन्धा के राजा 
बाली का पुत्र था । राम का यह परम भक्त था । राम की 
ओर से रावण की मभा मे इसका दौत्य-कर्म प्रसिद्ध है । 

अङ्गभन्त्र--नररासह सम्प्रदाय की दो उपनिषदों में से प्रथम। 
'नुमिह-पूर्वंतापनीय' के प्रथम भाग में नृसिह के मन्त्रराज 
का परिचय दिया गया है तथा उसकी आराधना विधि दौ 
गयी है । साथ ही चार अङ्गमन्त्रो' का भी विवेचन एव 
परिचय दिया गया है। 
अङ्गारक चतुर्धो-- (१) किसी भी मास के मङ्कलवार को 
आनेवाली चतुर्थी मत्स्यपुराण के अनुसार 'अङ्गारक चतुर्थी 
हैं । इमे जीवन में आठ बार, चार वार अथवा जीबन पर्यन्त 
करना चाहिए । इसमें मङ्गल की पूजा की जातो है। 
'अग्नि्मर्धा' (ऋ०वे० ८ ४४ १६) इसका मन्त्र है। 
शूद्रों को केवल मङ्गल का स्मरण करना चाहिए। कुछ 
पुराणों में इसको सुखत्नत भी कहा गया है ! इसका ध्यान- 
मन्त्र हे 
'अवन्तीसमुतत्यंसुमेषासनस्थं 
वरानन्दनं रक्तवस्त्रं समीडे ।' 

दे० कृ० क०, व्रतकाण्ड, ७७-७९; हेमाद्रि, श्रतखण्ड, 

जिल्द १, ५०४८-५०९ | 


अज़िरसु-अधित्य भेदाभेद 
(२) यदि मंगलवार को चतुर्थी या चतुर्दशी पड़े तो बह 
एकशत सूर्यग्रहणों की अपेक्षा अधिक पुष्य तथा फलप्रदा- 
यिनी होती है | दे० गदाधर प०, कालसार भाग, ६१० । 
अङ्गिर्स्‌--आऽङ्गिरसों का उद्भव ऋग्वेद में अर् पौराणिक 
कुल के रूप में दृष्टिगोचर होता है । उन परिच्छेदों को, 
जो अङ्गिरस्‌ को एक कुल का पूर्वज बतलाते है, ऐतिहासिक 
मूल्य नहीं दिया जा सकता । परवर्ती काल में आङ्गिरसो के 
निश्चित ही परिवार थे, जिनका याशिक क्रियाविधियो 
(अयन, द्विरात्र आदि) में उद्धरण प्रास होता हैं । 
अङ्गिरा--अथर्ववेद के रचयिता अथर्वा ऋषि अङ्गिरा एवं भृगु 
के वंशज माने जाते है । ऑईङ्गरा के वंशवालों को जो मन्त्र 
मिले उनके संग्रह का नाम 'अथर्वाड्भिरस' पडा । भृगु के 
बंशवालों को जो मन्त्र मिले उनके सग्रह का नाम 'भुग्वा- 
ज्गिरस' एवं दोनों संग्रहो की सहिता का संयुक्त नाम 
अथर्ववेद हुआ । पुराणो के अनुसार यह मुनिबिशेष का 
नाम है जो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए है । इनकी पत्नी 
कर्दम मुनि की कन्या श्रद्धा और पुत्र (१) उतथ्य तथा 
(२) बृहस्पति; कन्याएं (१) सिनीवाली, (२) कुह, 
(3) राका और (४) अनुमति हुई । 
मङ्गराशत - कृष्ण पक्ष की दशमी को एक बर्षपर्थन्त दस 
देवो का पुजन 'अईङ्गराब्रल' कहलाता है ! दें० विष्णुधर्म० 
पु०, ३, ११७,१-३ । 
अञचरू--ईइवर का एक विशेषण । 
न स्वरूपान्‌ न सामर्थ्यान्‌ नच ज्ञानादिकाद्‌ गुणात्‌ । 
चलन विद्यते यस्येत्यचल कीत्तिताऽच्युत ॥ 
| जिसका स्वरूप, सामथ्य और ज्ञानादि गुण से चलन 
नही होता उसे अचल अर्थात्‌ अच्युत ( बिष्णु ) कहा 
गया है । | 
अचला ससमी--माघ शुक्ला सप्तमी । इस दिन सूयपूजन होता 
है । इसको विधि इस प्रकार है . व्रत करनेवाला पष्ठी को 
एक समय भोजन करता है, सप्तमी को उपवास करता 
हुँ और रात्रि के उपरान्त खड़े होकर सिर पर दीपक रखें 
हुए सूर्य को अर्ध्य देता है । दे० हेमाद्रि, व्रत खण्ड, 
६४३-६४८ । 
अचलेक्षर--अमृतसर-पठानकोट रेलमार्ग में बटाला स्टेशन 
से चार मील पर यह स्थान है । मन्दिर के समीप सुविस्तृत 
सरोवर है। यहाँ मुख्य मन्दिर में शिव सथा स्वामी कार्तिकेय 
एव पार्वतीदेवी की मूर्तियाँ है । सरावर के मध्य मै भी शिवः 
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मन्दिर हूँ । मन्दिर तक जाने के लिए पुल बना है ! उत्तर 
भारत में यह कातिकेय का एक ही मन्दिर है। कहा 
जाता है कि एक बार परस्पर श्रेष्ठता के बारे मे गणेशजी 
तथा कारिकेग्र में विवाद हो गया । भगवान्‌ शङ्कुर ने 
पुथ्बी-प्रदक्षिणा करके निर्णय कर लेने को कहा । गणेशजी 
ने माता-पिता की परिक्रमा कर ली और वे विजयी मान 
लिये गये । पृथ्वी-परिक्रमा को निकले कार्तिकेय को मार्ग में 
ही यह समाचार मिला ! यात्रा स्थगित करके थे बही 
अचल रूप से स्थित हो गये । यहाँ बसुओ तषा सिद्ध गणों 
ने यज्ञ किया था । गृह नानकदेव ने भो यहाँ कुछ काल तक 
साधना की थी । कालिक शुक्ला नवमी-दशमी को यहाँ मेला 
होता है । 


अचिस्त्य भेदाभेइ--अठारहवी शती के आरम्भ में बलदेव 


विद्याभूषण ने चैतन्य सम्प्रदाय के लिए ब्रह्मसूत्रों पर 'गोविन्द- 
भाष्य' लिखा, जिसमें अचिन्त्य भेदाभेद' मत (दर्शन) का 
दष्टिकोण रखा गया है। इसमें प्रतिपादन किया गया है कि 
ब्रह्म एवं आत्मा का सम्बन्ध अन्तिम विश्लेषण में अचिन्त्य 
हैं । दोनो को भिन्त और अभिन्न दोनों कहा जा सकता है । 
इसके अनुसार ईश्वर शक्तिमान्‌ तथा जीव-जगत्‌ उसकी शक्ति 
हैं। दोनो में भेद अथवा अभेद मानता तर्क की दृष्टि से 
असगत अथवा व्याघातक है । शक्तिमान्‌ और शक्ति वोनो 
ही अचिन्त्य है । अत' उनका सम्बन्ध भी अचिन्त्य है । 

इस सिद्धान्त का दूसरा पर्याय चैतन्यमत है । इसे गौडीय 
बेष्णव दर्शन भी कहते हूँ । चैतन्य महाप्रभु इस सम्प्रदाय 
के प्रवर्सक्र होने के साथ सम्प्रदाय के उपास्य देव भी 
हे । इस सम्प्रदाय का विश्वास है कि चैतन्य भगवान्‌ 
श्री कृष्ण के प्रेमावतार है । चैतन्य बल्लभाचाय के समसाम- 
यिक थे और उनसे मिले भी थे। इनका जन्म नवद्वीप 
(बगदेश) में स० १५४२ विक्रम में और शरीरत्याय स० 
१५९० विक्रम मे प्राय ४८ वर्ष की अवस्था में हुआ था । 

चैतन्य ने जिस मतका प्रचार किया उस पर कोई ग्रन्थ 
स्वय नही लिखा और न उनके सहकारी अद्वेत एबं नित्या- 
नन्द ने ही कोई ग्रन्थ लिखा । उनके शिष्य रूप एवं 
सनातन गोस्वामी के कुछ ग्रन्थ मिलते हैं । उनके बाद 
जीव गोस्वामी दार्शनिक क्षेत्र में उतरे) इन्ही तीन 
आचार्यो ने अचिन्य भेदाभेद मत का वर्णन किया हैं। 
परन्तु इन्होंने भी न तो बेदान्तसूत्र का कोई भाष्य लिखा 
और न वेदान्त के किसी प्रकरणग्रन्थ की रचना की । 
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अठारहवी शताब्दी में बलदेव विद्याभूषण ने पहले-पहल 
अचिन्त्य भेदाभेद बाद के अनुसार ब्रह्मसूत्र पर गोविस्द- 
भाष्य जयपुर (राजस्थान) में लिखा । रूप, सनातन आदि 
आचायों के ग्रन्थों मे भक्तिबाद की व्याख्या और वैष्णव 
साधना की पर्यालोचना की गयो है। फिर भी जीव गोस्वामी 
के ग्रन्थ में अचिन्त्य भेदाभेदवाद की स्थापना की चेष्टा 
हुई है। बलदेव विद्याभूषण के ग्रन्थ में ही चैतन्य का 
दार्शनिक मत स्पष्ट रूप मे पाया जाता है । 

इस मत के अनुसार हरिं अथवा भगवान्‌ परम तत्त्व 
अथवा अन्तिम सत्‌ हैं । वे ही ईश्वर है । हरि की अङ्- 
कान्ति ही ब्रह्म हैं। उसका एक अश मात्र परमात्मा ह 
जो विश्व मे अन्तर्यामी रूप से व्याप्त हैं । हरि में षट्‌ 
ऐशवर्यों का ऐक्य है, वे हैं--(१) पूर्ण श्री, (२) पूर्ण ऐश्वर्य, 
(३) पूर्ण वीर्य, (४) पूर्ण यश, (५) पूर्ण ज्ञान और (६) पूर्ण 
वैराग्य । इसमें पूर्ण श्री को प्रधानता है, शेष गौण हे । 
राधा-कृष्ण की युगल मूति में हरि का पूर्ण प्राकट्य है । 
राधा-कृष्ण में प्रेम और भक्ति का अनिवार्य बन्धन है । 

हरि की अचिन्त्य शक्तियों में तीन प्रमुख है--(१) 
स्वरूप शक्ति, (२) तटस्थ शक्ति तथा (३) माया शक्ति ! 
स्वरूप शक्ति को चित्‌ शक्ति अथवा अन्तरङ्गा शक्षित भी 
कहते है । यह त्रिविध रूपो में व्यक्त होती है--(१) 
सघिनी, (१) सवित्‌ तथा (३) ह्वादिनी । सघिनी शक्ति 
के आधार पर हरि स्वय सत्ता ग्रहण करते है तथा दूसरों 
को सत्ता प्रदान कर उनमें व्याप्त रहते है । सवित्‌ शक्ति 
से हरि अपने को जानते तथा अन्य को ज्ञान प्रदान करते 
है । ह्लादिनी शक्ति से वे स्वय आनन्दित होकर दूसरो को 
भानन्दित करते है। तटस्थ शक्तिको जीवशक्ति भी 
कहते हैं । इसके द्वारा परिच्छिन्न स्वभाव वाले अणुरूप 
जीवो का प्रादुर्भाव होता है । हरि की माया शक्ति में 
दृश्य जगत्‌ और प्रकृति का उद्भव होता है । इन तीन 
शक्तियो के समवाय को परा शक्ति कहते है ! 

जीवो के अज्ञान ओर अविधा का कारण माया शक्ति 
है । इसी के द्वारा जीव ईश्वर से अपना सम्बन्ध भूलकर 
ससार के बन्धन में पड जाता है । हरि से जीव का पुन 
सम्बन्ध स्थापन ही मुक्ति है । मुक्ति का साधन हरिभक्ति 
हैँ । भक्ति हरि की सबित्‌ तथा ह्लादिनी शक्ति के मिश्रण 
से उत्पन्न होती है । ये दोनो शक्तियां भगवदरूपा है । 
अत भक्ति भी भगवत्स्वरूपिणी ही है ! 


अध्यान दोखिल-अश्यृतसतक 


अर्थान दीकित--प्रसिद्ध आलंकारिक, बैयाकरण एव दार्शनिक 


अप्पव्य दीक्षित के रूघु आता । इनके पितामह आचारय 
दीक्षित एबं पिता रङ्गराजाध्वरी थे । 


भच्युत--(१) विभिण्डुकियों द्वारा परिचालित सत्र में इन्होंने 


प्रतिहर्ता का काम किया था, जिसका वर्णन 'जैमिनीय 
ब्राह्मण' में है । (२) विष्णु । 


अच्युत कृष्णानण्द तोर्च--अप्पय्य दीक्षित कृत 'सिद्धान्तलेश' 


के टीकाकार । इन्होंने छायाबल निवासी स्वयंप्रकाशानन्द 
मरस्वती से विद्या प्राप्त की थी। ये काबेरी तीरवर्सी 
नोळकण्ठेकवर नामक स्थान में रहते थे और भगवान्‌ कृष्ण 
के भक्त थे। इनके ग्रन्थों में कृष्णभम्ति की ओर इनकी 
यथेष्ट अभिरुचि मिलती हैं । 'सिद्धास्तलेश' की टीका का 
नाम 'कृष्णालङ्कार' है, जिसमें इन्हे अङ्त सफलता प्रात 
हुई हैं । विद्वान्‌ होनें के साथ ही ये अत्यन्त विनयशील 
भी थे। कृष्णालछार के आरम्भ में इन्होंने लिखा है 
आचार्यचरणइन्द्र-स्मृलिलेखकरूपिणम्‌ । 
मां कृत्वा कुरुते ब्याख्या नाहमत्र प्रभुर्यत ॥ 
| गुरुदेव के चरणो की स्मृति ही मुझे लेखक बनाकर यह 
व्याख्या करा रही है, क्योंकि मुझमें यह कार्य करने की 
माम्य नही है । | 
इससे इनकी गुरुभक्ति और निरभिमानिता सुस्पष्ट है ! 
कृष्णालंकार के सिवा इन्होंने शाङ्करभाष्य के उपर 


'बनमाळा' नामक टोका भी लिखी हे । इससे भी इनकी 
कृष्णभक्ति का परिचय मिलता है । 


अच्युतपक्षाजार्थ--ये अट्रेतमत फे संन्यासी एव मध्वाचार्य 


के दीक्षागृरु थे । भध्वाचार्य ने ग्यारह वर्ष की अवस्था में 
ही सनककुलोद्भव अच्युतपक्षाचायं (नामान्तर शुद्धानन्द) 
से दीक्षा ली धी । सन्यास लेकर इन्होने गुरु के पास 
वेदान्त पढना आरम्भ किया, किन्तु गुरु की व्याख्या से 
इन्हें सतोष न होता था और उनके साथ ये प्रतिवाद करने 
ऊगते थे । कहते हूँ कि मध्वाचायं के प्रभाव से इनके गुरु 
अच्युतपक्षाचार्य भी बाद में द्वेतवादी वैष्णव हो गये ! 


अच्युतब्रत--पोष कृष्णा प्रतिपदा को यह श्रत किया जाता 


है । तिल तथा घृत के होम द्वारा अच्युतपूजा होती है । 
इस दिन 'ओं नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र द्वारा तीस 
सपत्नीक ब्राह्मणों को मोजन कराना चाहिए । दे० अहल्या- 
का० घे० (पत्रात्मक), पृ० २३० । 


अच्युतक्षतक--एक स्तोत्रग्रन्थ । इसके रचयिता बेदान्ताचाय 


वेक्कूटनाथ थे । रचनाकाल लगभग सं० १३५० विक्रमीय है । 


अख्युताबास-अमया 


[स----'अच्युत (विष्णु) का आवास (स्थान),' अस्वस्थ 
कपको बुक्ष | 
अज---(१) ईश्वर का एक विदेषण। इसका अर्थ है अजन्मा । 
नहि जातो न जायेऽहं न जनिष्ये कदाचन । 
क्षेत्रज्ञः सर्वभूतानां तम्भादहमजः स्मृतः ॥ महाभारत । 
[ मैं न उत्पन्न हुआ, न होता हुँ और न होऊेंगा । सर्व 
प्राणियों का क्षेत्रज्ञ हूँ । इसीलिए मुझे लोग अज कहते है ।] 
बरह्मा, विष्णु, शिव और कामदेव को भी अज कहते है । 
अज्--( २) ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में मह 
साधारणत" बकरे का पर्याय है । इसके दूसरे नाम है-- 
बस्त छाग, छगल आदि । बकरे एवं भेड़ (अजावथ ) का 
वर्णन प्रायः साथ-साथ हुआ है । शव-क्रिया में अज का 
मह्त्वपूर्ण स्थान था, क्योकि वह पूषा का प्रतिनिधि और 
प्रेत का मार्गदर्शक माना जाता था । दे० अथववेद का 
अन्त्येष्टि सूक्त । 
अखगर--यह नाम अथर्ववेद में उद्धत अश्वमेध यज्ञ के पशुओं 
की तालिका में आता है । पञ्चविहा-ब्राह्माण में वर्णित 
सर्पयञ्ज में इसमे एक व्यक्ति का बोध होता है । 
अजपा--जिसका उच्चारण नही किया जाता अपितु जो 
ठ्वास-प्रसवास के गमन और आगमन से सम्पादित किया 
(ह-स ) जाता है, बह जप 'अजपा' कहलाता है! इसके 
देवता अर्घनारीश्वर हैं ' 
उद्यद्धानुस्फुरिततडिदाकारमर्द्धाम्बिकेशम्‌ 


पाशाभीति वरदपरश गदधानं कराब्जै. । 
दिव्याकल्पैनंवमणिमये॑ शोभित॑ विश्वम्‌लम्‌ 


सौम्याग्तेय बपुरवतु नञ्चन्द्रचूड जिनेत्रम्‌ । 

| उदित होते हुए सूर्य के समान तथा चमकती हुई 
बिजली के तुल्य जिनकी अगशोभा है, जो चार भुजाओं 
मे अभय मुद्रा, पाश, वरदान मुद्रा तथा परशु को धारण 
किये हुए हैं, जो नूतन मणिमय दिव्य वस्तुओ से सुशोभित 
और विश्व के मल कारण हैं, ऐसे अम्बिका के अध भाग 


से संयुक्त, चन्द्रचूड, त्रिनेत्र शंकरजी का सोम्य और 
आर्नेय शरीर हमारी रक्षा करे । ] 


स्वाभाविक निःइवास-प्रश्‍वास रूप से जीव के जपने के 
लिए हस-मन्त्र निम्नाकित है 


अथ वक्ष्ये महेशानि प्रत्यह प्रजपैन्नरः । 
मोहबन्ध न जामाति मोक्षस्तस्य न विद्यते ॥ 
श्रीगुरो' कृपया देवि ज्ञायते जप्यते यदा । 
उच्छ्वासनिःइवासतया तदा बन्धक्षयो भवत्‌ ॥ 
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उच्छबासरेव निःडवासँहुस इत्यक्षरद्वयम्‌ । 
तस्मातू प्राणश्च हंसाख्य आत्माकारेण संस्थितः ।! 
नाभेरुच्छ्ासनि-श्वासाद्‌ हृदयाग्रे व्यवस्थितः । 
बष्टिइवासैभवंत्‌ प्राण. षट्‌ प्राणा नाडिका मता ।। 
बष्टिनाड्या ह्यहोरात्र जपसंख्याक्रमो मलः! 
एकविशति साहं परट्शताधिकमीएंबरि ॥ 
जपते प्रत्यहं प्राणी सान्द्रानन्दमयीं पराम्‌ । 
उत्पत्तिर्जपमारस्भो मृत्युस्तत्र निवेदनम्‌ ॥ 
बिना जपेन देवेशि जपो भवलि मन्त्रिणः । 
अजपेयं तत प्रोक्ता भवपाशनिङ्कन्तनी ॥। 
(दक्षिणामूलिसंहिता) 
| हे पार्वती ! भब एक उत्तम मन्त्र कहता हूँ, 
जिसका मनुष्य नित्य जप करे । इसका जप करने से मोह 
का बन्धन नही लगता और मोक्ष को आवश्यकता नही 
पडती हूँ । हे देवी, श्री गुरु की कृपा से जब ज्ञान हो 
जाता है तथा जब श्वास-प्रश्वास से मनुष्य जप करता है 
उस समय बन्धन का नाग हो जाता है । इवास लेने और 
छोडने में ही 'हं-स. इन दो अक्षरों का उच्चारण होता 
है । इसीलिए प्राण को हंस कहते है और वह्‌ आत्मा के 
रूप मे मामि स्थान से उच्छवास-निशवास के रूप में उठता 
हुआ हृदय के अग्रभाग में स्थित रहता है । साठ श्वासो का 
एक प्राण होता है, छ. प्राणो की एक नाडी होती है, साठ 
नाडियो का एक अहोरात्र होता है। यह जपसंख्या का 
क्रम है! हे ईश्वरी, इस प्रकार इक्कीस हजार छ. 
सौ इवामो के खूप में आनन्द देने वाली पराशक्ति का 
प्राणी प्रतिदिन जप करता है । जन्म से लेकर मृस्युपर्यन्त 
यह जप माना जाता है। हे देवो, मन्त्रज्ञ के बिना जप 
करने से भो इवास के द्वारा जप हो जाता हैं। इसीलिए 
इसे अजपा कहते हैं और यह भव (ससार) के पाश को 
दूर करने बाला है । ] और भी कहा है . 
षट्शतानि दिवा रात्री सहस्नाण्येकबिशतिः। 
एतत्सख्यान्वितं मन्त्र जीवो जपति सबदा ॥ 
(महाभारत) 
| शत-दिन इक्कीस हजार छ. सौ सख्या तक मन्त्र को 
प्राणी सदा जप करता हूँ । | 
सिद्ध साहित्य में 'अजपा' की पर्याप्त चर्चा है । गोरख- 
पथ में भी एक दिन-रात में आने-जाने बाले २१६०० 
शवास-प्रशवामों को 'अजपा जप' कहा गया है : 
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इकबीस सहस षटसा आदू पबन पुरिष जप माली । 
इला प्यड्गुला सुषमन नारी अहनिसि बसे प्रनाछी ।! 
गोरखपंथ का अनुसरण करते हुए कबोर ने श्वास को 
'ओहं' तथा 'प्रश्‍वास' को सोह बतलाया है । इन्ही का 
निरन्तर प्रवाह अजपाजप है । इसी को 'निअक्षर' ध्यान 
भी कहा हूँ" 
निह अक्षर जाप तहें जाप । 
उठत धुन मुन्त से आर्य (गोरखबानी) 
अजा--अजा का अर्थ है जिसका जन्म न हो । प्रकृति 
अथवा आदि शक्ति के अर्थ में इसका प्रयोग होता है । 
'सांख्थतत्त्वकोमुदी' में कहा गया है रक्त, शुक्ल और 
कृष्ण-वर्ण की एक अजा (प्रकृति) को नमस्कार करता हुँ ।' 
पुराणो में माया के लिए इस शब्द प्रयोग हुआ है । उप- 
निषदों में अजा का निम्नाकित बर्णन है 
अजामेका लोहितकृष्णशुक्ला 
बह्वीः प्रजा सृजमानां सरूपाम्‌ । 
अजो ह्योको जुषमाणनुशेते 
जहात्येना भूक्त-भोगामजोऽन्य ॥ (श्वेताश्वतर ४५) 
[ रक्तःशुक्ल-कृष्ण वर्ण वाली, बहुत प्रजाओ का सजन 
करनेवाली, सुन्दर स्वरूप युक्त अजा का एक पुरुप सेवन 
करता है तथा दूसरा अज परुप इसका उपभोग करके 
इसे छोड दता हैं । | 
अज्ातश्षत्र--काशी का एक प्राचीन राजा, जिसका 
बृहदारण्यक एव कौषीतकि उपनिषद्‌ में उल्लेख है । उसने 
आत्मा के सच्चे स्वरूप की शिक्षा अभिमानी ब्राह्मण 
बालाकि को दी थरी! यह अग्निविद्या मे भी परम 
प्रवीण था । 
अजा शक्ति--एक ही अज परुष की अजा नामके महाशक्ति 
तीन रूपा मे परिणत होकर सृष्टि, पालन और प्रलय की 
अधिष्टात्री बनती हँ, उबेताऽवलरोपनिषद्‌ क्री (४.०) 
पन्तियो मे उसी अजा शक्ति के तीन न्पो की चर्चा है। 
प्रकारान्तरे से ऋषियों ने इस सृप्टिविद्या को तीन भागो 
में बाटा है । वे महाशक्तिया महासरस्वती, महालटमी एव 
महाकाली हैँ । इनसे ही क्रमश सृष्टि, पालन एव प्रलय 
की क्रियाए होती है । 
अन्िर--पञ्चविश ब्राह्मण में बणित मर्पोत्सव में अजिर 
मुब्रह्मण्य पुरोहित का उल्लेख पाया जाता है । 
अजेकपात्‌--एकादश रुद्रो के अन्तर्गत एक नाम । इसका 


सआ-अज्गातमाद 


शाब्दिक अर्थ है 'अज के समान जिसका एक पाव है।' 


अज्ञात (षाप)--पाप दो प्रकार के होते हैं, पहला अज्ञात, 
दूसरा ज्ञात । अज्ञात पाप का प्रायश्चित्त यज्ञादि से किया 
जा सकता है! प्रायदिचित्तकार्य यदि निष्काम भाब से 
किये गये है तो ये ईश्वर तक पहुँचते है तथा अक्षय फल 
प्रदान करते है । शात पाप के सम्बन्ध में कहा गया है 
कि जब कोई भक्त निष्काम भक्ति में लगा हो तो बह ऐसा 
पाप करता ही महीं, और यदि दैवात्‌ उससे पापकर्म हो 
भी जाय तो ईश्वर उमे बुरे कर्मों के पाप से क्षमा प्रदान 
करता है । 
अञ्ञातवाद--जगत्‌ और सृष्टि के सम्बन्ध में बेदान्तियो ने 
न॑यायिको के 'आरम्भवाद' (अर्थात्‌ ईश्वर सृष्टि उत्पन्न 
करता है ) और सांख्यों के 'परिणामबाद' (अर्थात्‌ सृष्टि 
का विकास उत्तरोत्तर विकार या परिणाम द्वारा अव्यक्त 
प्रकृति से आप ही आप होता हैं) के स्थान पर 'विवर्त- 
वाद' की स्थापना की है, जिसके अनुसार जगत्‌ ब्रह्म का 
विवर्तं या कल्पित रूप हुँ । रस्सी को यदि हम सर्प समझे 
तो रस्सी सत्य वस्तु है और सर्प उसका विवर्न या श्रान्ति- 
जन्य प्रतोति हैं । इसी प्रकार ब्रह्मा तो नित्य और वारत- 
विक सत्ता है और नामरूपात्मक जगत्‌ उसका विवर्त है । 
यह विवतं अध्याम के द्वारा होता है । जो नाम-रूपात्मक 
दृश्य हम देखते है वह न तो ब्रह्मा का वास्तविक स्वरूप है, 
न कार्य या परिणाम ही हैं, क्योंकि बरहा निविकार और 
अपरिणामी है । 


अध्यास के सम्बन्ध मे कहा जा सकता है कि सर्प कोई 
अलग पदार्थ अवश्य है, तभी तो उसका आरोप होता है । 
अत इस विषयको और स्पष्ट करने के लिए 'दृष्टि 
सृप्टिवाद' उपस्थित किया जाता हैं, जिसके अनुसार माया 
अथवा नामप मन की वृत्ति है । इनकी सृष्टि मन ही 
करता है और मन ही देखता है । थे नाम-रूप उसी प्रकार 
मन या वृत्तियों के बाहर नही है, जिस प्रकार जड़-चित्‌ 
के बाहुर की कोई वस्तु नहीं है । इन वृत्तियों का शमन 
ही मोक्ष है । 

इन दोनो बादों मे त्रुटि देखकर कुछ बेदान्ती 'अब- 
च्छ्द्वाव का आश्रय छेते है। बे कहते है कि ब्रह्म के 
अतिरिक्त जगतू की जो प्रतीति होती है, बह एकरस 
अथवा अनवच्छिन्न सत्ता के भीतर माया द्वारा अवच्छेद 


अन्लाम-अणु 


या परिमिति के आरोप के कारण होती है । कुछ अन्य 
वेदान्ती इन तीनों वादों के स्थान पर “बिश्य-प्रतिथ्रिम्बवाद' 
उपस्थित करते हैं और कहते है कि ब्रह्म प्रकृति अथवा 
माया के बीच अनेक प्रकार से प्रतिबिम्बित होता है जिससे 
नाध-रूपात्मक दृश्यों की प्रतीति होती है। अन्तिम बाद 
'अझालबाद' है, जिसे 'प्रौढियाद' भी कहते हैं । यह सब 
प्रकार की उत्पत्ति को, चाहे वह विवर्त के रूप में कही 
जाय चाहे दृष्टि-सुष्टि, अवच्छेद अथवा प्रतिबिम्ब 
के रूप में; अस्वीकार करता है और कहता है किजो 
जैसा है वह वेसा ही हैं और सब ब्रह्मा है । ब्रह्म अनिर्वच- 
नीय है, उसका वर्णन झाढ्दों द्वारा हो ही नहों सकता, 
क्योंकि हमारे पास जो भाषा है बह द्वत कीही हँ। 
अर्थात्‌ ओ कुछ भी हम कहते है, वह भेद के आधार पर 
ही । अल मूल तत्त्व अजात ही रहता हुं । 
अज्ञान--ज्ञान का अभाव अथवा क्षा  दिष्टद्ध । अज्ञान के 

पर्याय है अविद्या, अहंमति आदि । श्रीमद्भागवत के अनु- 
मार जगत के उत्पलिकाल में ब्रह्मा ने पांच प्रकार के 
अज्ञान को बनाया (१) तम, (२) मोह,(१) महामोह, (४) 
लामिख और (५) अन्धतामिस्न । वेदान्त के मत से अज्ञान 
सन्‌ और असत्‌ से अनिबंचनीय और त्रियुणात्मक भावरूप 
है । जो कुछ भी ज्ञान का विरोधी है उसे अज्ञान कहते है । 
मनु मे कहा हैं 

अज्ञानाद्‌ वारुणी पीत्वा सस्कारेणँव शुद्धयति । 

[ जो अज्ञान से मदिरा पी लेता है बह सस्कार करते 
पर ही शुद्ध होता है ।| 

अज्ञानाद्‌ बालभावाच्च साक्ष्य वितथमुच्यते ! 

| अज्ञान अथवा बालभाव के कारण जो भी साक्षी दी 
जाती है वह सब झूठ होती है । | 

अणिभा--अष्ट सिद्धियो में से एक । अष्ट सिद्धियो के नाम 

ये है अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, 
यशित्व और कामावसायिता । अणिमा का अर्थ है अणु 
सूक्ष्म) का भाव, जिसके प्रभाव से देवता, सिद्ध आदि 
सूम रूप धारण करके सर्वत्र विचरण करते है और जिन्हे 
कोई भी नहीं देख सकता । आगमों में सिद्धियो की गणना 
इस प्रकार हैं : 

अणिमा लघिमा प्राप्तिः प्राकाम्य महिमा तथा । 

ईशिस्वञ्च वशित्वञ्च तथा कामावसायिता ४ 

दे० सिद्धि । 

३ 


१७ 


अशु--(१) सबसे प्राचीन दार्शनिक ग्रन्थ उपनिषदों में 
अणुवाद अथवा अणु का उल्लेख अप्राप्य हैं! इसी कारण 
अणुवाद का उल्लेख बेदान्तसूत्रो में भी नहीं हुआ हैं, बयोंकि 
उनकी दार्शनिक उद्गम-भूमि उपनिषद्‌ ही हैं। अणुवाद 
का उल्लेख साख्य एवं योग में भी नहीं मिलता । अणुवाद 
वैशेषिक दर्शन का एक प्रमुख अङ्ग है एवं न्याय ने 'भी 
इसे मान्यता प्रदान की है । जैनों ने भी इसे स्वीकार किया 
हैं एवं अभिधमकोझ-व्याख्या के अनुसार आजीबकों ने 
भी । प्रारम्भिक बौद्धधर्म इससे परिचित नही है । पारि 
बौद्ध ग्रन्थो में इसका उल्लेख नही हुआ है, किन्तु बैभाषिक 
एवं सौत्रान्तिक इसको पूर्ण रूपेण मानने वाले थे । 

न्याय-बैदोषिक शास्त्र के अनुसार प्रथम चार द्रव्य 
वस्तुओं का सबसे छोटा अन्तिम कण, जिसका आगे विभाजन 
नहीं हो सकता, अणु (परमाणु) कहलाता है । इसमें गन्ध, 
स्पर्श, परिमाण, संयोग, गुरुत्ब, द्रवत्व, वेग आदि विभिन्न 
गुण समाये रहते है । अत्यन्त सू८म होने से इसका इस्द्रिय- 
जन्य प्रत्यक्ष नही होता । इसकी सूक्ष्मता का आभास कराने 
के लिए कुछ स्थूल दृष्टान्त दिये जाते हैं, यधा-- 

जालान्तरगते भानौ यल्मूक्ष्मं दृश्यते रजः । 
तस्य षष्टितमो भाग परमाण: स॒ उच्यते ॥ 
x x x 

वालाग्रशतभागस्य शातधा कल्पितस्य च। 

[ घर के भीतर छिद्रों से आते हुए सूर्यप्रकाश के बीच 
मे उड़ने वाले कण का साठवा भाग; अथवा रोयें के अन्तिम 
सिरे का हजारवो भाग परमाणु कहा जाता है !] व्यवहारत- 
बँशेषिको की शब्दावली मे 'अणु' सबसे छोटा आकार 
कहलाता है । अणुसंयोग से दृघणुक, त्रसरेणु आदि बडे 
होते चले जाते है । 

जैन मतानुसार आत्मा एब देश को छोड़कर सभी बस्लुएँ 
पुदूगल से उत्पन्न होती है । सभी पुद्गलों के परमाणु 
अथवा अणु होते है । प्रत्येक अणु एक प्रदेश अथवा स्थान 
चेरता है । पुद्गल स्थूल या सूक्ष्म रूप में रह सकता है । जब 
यह सुक्ष्म रूप में रहता हे ती अगणित अणु एक स्थूल 
अणु को घेरे रहते है । अणु शाइवत हैँ । प्रत्येक अणु में 
एक प्रकार का रस, गन्ध, रूप और दो प्रकार का स्पर्श 
होता हें । मे विशेषताएँ स्थिर नहीं हैं और न बहुत से 
अणुओं के लिए निश्चित है । दो अथवा अधिक अणु जो 

चिकनाहट या खुरदरापन के गुण में भिन्न होते है आपस 


श्ट 


में मिलकर 'स्कन्ध' बनाते हैं ! प्रत्येक वस्तु एक ही प्रकार 
के अणुसमुह से निमित होती है । अणु अपने अन्दर गति का 
विकास कर सकता है एबं यह गति इतनी तीब्र हो सकती 
है कि एक क्षण में बह विव के एक छोर मे दूसरे छोर 
तक पहुँच सके ! 
कणु--(२) काश्मीर शैव सम्प्रदाय के शंव आगमो और 
शिवसूत्रों का दार्शनिक दृष्टिकोण अद्वेतवादी है! प्रत्य- 
भिन्ञा' मनुष्य को शिव से अभिन्नता का अनवरत ज्ञान) 
मुक्ति का साधन बतायी गयी हैं। ससार को केवल माया 
नही समझा गया हैं। यह शिव का ही शक्तिके द्वारा 
प्रस्तुत स्वरूप है । सृष्टि के विकास की प्रणाली साख्यमत 
के सदुश है, किन्तु इसकी कुछ अपनी विशेषताएँ है । इस 
प्रणाली को 'त्रिक' कहते है, क्योंकि यह तीन सिद्धान्तो 
को ब्यक्त करती है। वे सिद्धान्त हँ--शिव, शक्ति एवं 
अण्‌, अथवा पति, पाश एवं पशु । अणु का ही नाम 
पशु है । 
अतिथि--हिन्दू घर्म मे अतिथि पुजनीय व्यक्ति होता हैं । 
अथववेद का एक मन्त्र आतिथ्य के गुणो का बर्णन करता 
है 'आतिथेय को अतिथि के खा चुने के वाद भोजन 
करना चाहिए । अतिथि को जल देना चाहिए इत्यादि । 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ भी आतिथ्य पर जोर देती हुई 'अतिथि 
देव (अतिथि देवता) है की घोषणा करती है ! "तरय 
आरण्यक में कहा गया हूँ कि केबल सज्जन ही आतिथ्य 
के पात्र हं । अतिथियज्ञ दैनिक गृहस्यजोवन का निर्यामन 
अङ्ग था । इसकी गणना पञ्च महायज्ञो में की जाती है । 
पुराणो और स्मृतियो में अतिथि के मम्बन्ध में विस्तत 
बर्णन पाये जति है : जो निरन्तर चलता हैं, ठहरता नही 
उसे अतिथि कहते ह॒ (अत्‌ + इथिन्‌) । घर पर आया 
हुआ, पहले से अज्ञात व्यक्ति भी अतिथि कहलाता है । इसके 
पर्याय हैँ आगन्तुक, आत्रेशिक, गृहागत आदि । इसका 
लक्षण निम्नांकित है 
यस्य न ज्ञायते नाम नच गोत्र नच स्थिति । 
अकस्माद्‌ गृहमायाति सोऽतिथिः प्रोच्यते बुर्घ ॥ 

[ जिसका नाम, गोत्र, स्थिति नही ज्ञात है और जो 
अकस्मात्‌ घर में आता है, उसे अतिथि कहा जाला है। ] 
उसके विमुख छौट जाने पर गृहस्थ को दोष लगता है 

अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्‌ प्रतिनिवर्तते । 
स तस्मै दुष्कृतं दत्वा पृण्यमादाय गच्छति ॥ 


अतिषि-मतिविजपेकादशी 


| जिसके घर से अतिथि निरा होकर चल जाता है 
बह उस गृहस्थ को पाप देकर और उसके पुण्य लेकर 
चला जाता है । | गौ के दुहुने में जितना समय लगला है 
उतने समय तक प्रर के आँगन में अतिथि की प्रतीक्षा करनी 
चाहिए । अपनी इच्छा से वह कई दिम सी रुक सकता है 
(विष्णु प्राण) । मुहूर्त का अष्टम भाग गोदोहन कारू 
कहलाता है, उस समय में देखा गया व्यक्ति अतिथि कहलाता 
हैँ (माकण्डेय पुराण) ! अतिथि मूख है अथवा विद्वान यह 
विक्रार नहीं करना चाहिए : 

प्रियो वा यदि बा द्वेष्यो मुख, पतित एब या । 
मम्प्राप्ते चैदवदेघान्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥ 

[ चाहे प्रिय, बिरोधो, मूर्ख, पतित कोई भी हो बैरबदेव 
के अन्त में जो आता है वह अतिथि है और स्वर्ग को ले 
जाता है । | अतिथि से वेदादि नही पूछना चाहिए : 

स्वाघ्यायगोत्रचरणमपुष्ट्बापि तथा कुछम्‌ । 
हिरण्यगर्मेबुद्भघा तं मन्येताम्यायतं गुही ॥ 

| स्वाध्याय, गोत्र, चरण, कुल बिना पूछे ही गृहस्थ 
अतिथि को विष्णु रूप माने । | (विष्णुपुराण) । उससे देश 
आदि पूछने पर दोष लगता है 

देश नाम कुलं विद्यां पृष्ट्बा योऽन्नं प्रयर्च्छात । 

न स तत्फलमाग्नोति द्वा स्वर्ग न गच्छति ।! 

| देश, नाम, विद्या, कुल पूछकर जो अन्न दला है उसे 
पण्यफल नहीं मिळता और फिर बह स्वर्ग को भी नही 
प्राप्त करता ।| अतिथि को शक्ति के अनुसार देना चाहिए 

भजन हन्तकारं वा अग्र भिक्षामर्धाप वा! 

अदन्वा नैव भोक्तब्य यथा विभवमात्मन ॥ 

| भोजन, हन्तकार, अग्र ग्रास अथवा भिक्षा बिना दिये 
भोजन नही करना चाहिए ! यथाशक्ति पहले देकर खाना 
चाहिए ।| भिक्षा आदि का लक्षण इस प्रकार है 

ग्रासप्रमाणा भिक्षा स्यादग्रं ग्रासचतुष्टयम्‌ । 
अग्नाच्चतुर्गृणं प्राहुहन्तकारं ब्विजोत्तमा. ॥ 
(मार्कण्डेय पुराण) 

[ ग्राम भर को भिक्षा, ग्रास से चौगुने को अग्र, अग्र से 

सौगुने को हन्तकार कहते हैं । | 


अतिविजय काबक्ो- पुनर्बसु नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्षीय 


एकादशी ! इस तिथि को एक वर्षपर्यन्त लिलों के प्रस्थ का 
दान किया जाता हैं । इस दिन विष्णु का व्रत किया जाता 
है । दे० हेमाद्रि; ब्रत खण्ड, ११४७। 


अंतीमिय- कि क, 


अतीशिय--नैयायिकों के मत से परमाणु अतीन्द्रिय हैं, 
ऐेन्द्रिय नहीं । उन्हें ज्ञानेन्द्रियों से नहीं देखा अथवा जाना 
जा सकता है । वे केवळ अनुमेय हैं। आत्मा, परमात्मा 
अथवा परम तत्त्व भी अतीन्द्रिय है । 

अत्याधमी--प्रथम तीनों आशर्मो से श्रेष्ठ आश्रम में रहने 
वारा~संन्यासी । बह आत्मा को पूर्णत जानता है तथा अपने 
व्यक्तिगत जीवन से मुक्त है; परिवार, सम्पदा एवं संसार से 
सम्बन्ध बिच्छेद कर चुका है एवं वह उसे प्रास कर चुका है 
जिसकी केवल परिव्राजक योगी ही इच्छा -रखते है । 

अत्रि--कऋग्बेद का पञ्चम मण्डल अत्रिकुल द्वारा संगृहीत 
है । कदाचित्‌ अत्रि-परिवार का प्रियमेध, कण्व, गोतम 
एब काक्षीयत कुलों से निकट सम्बन्ध था । ऋग्वेद फें 
पञ्चमं मण्डल के एक मन्त्र मे परुष्णी एवं यमुना के उल्लेम्व 
मे मनुमान लगाया जा सक्म हैँ कि यह परिवार विस्तृत 
क्षेत्र में फेला हुआ था । अत्रि “बप्रगर्तक ऋषि भी थे । 
मुख्य स्मृतिकारो की तालिका में भी अत्रिका नाम 
आता हैं ) 

अन्तिस्मृति--यह्‌ ग्रन्थ प्राचीन स्मृतियां में हे। इसका 
उल्लेख मनुस्मृति (३ १३) में हुआ हैं) 'आत्रेय धर्म- 
शास्त्र’, 'अत्रिसहिता' तथा अत्रिस्मृति नाम के ग्रन्थ भी 
पाये जाते हे ! 

अधर्था--वेदकालीन विभिन्न पुरोहितकुछा की तरह ही यह 
एक कुल था। एकवचन मे अथर्वा नाम परिवार के 
अध्यक्ष का सूचक हैं किन्तु बहुवचन में 'अथर्वाण. शब्द से 
सम्पूर्ण परिवार का बोध होता है । कुछ स्थानो मे एक 
निश्चित परिवार का उद्धरण प्राप्त होता है । दानस्तुति 
में इन्हे अव्वत्थ की दया का दान ग्रहण करने वाला कहा 
गया है एब यज्ञ मे इनके द्वारा मधुमिश्ित पय का प्रयोग 
करने का विवरण ह । 

अभर्व-प्रातिशार्य--मिश्च-भिन्च वेदो के अनेक प्रकार के 
म्यरों के उच्चारण, पदो के क्रम और विच्छेद आदि का 
निर्णय शाना के जिन ग्रन्थो द्वारा होता हैं, उन्हें प्राति- 
शाख्य' कहते है । अत्यन्त प्राचीन काल मे ऋषियों ने 
वेदाघ्यथन के स्वरादि का विशेषता से निञ्चय करके अपनी 
अपनी शाखा की परम्परा चलायी थी । जिस व्यक्ति ने 
जिम शाखा से वेदपाठ सीखा वह उसी शाखा की बंश- 
परम्परा का सदस्य कहलाया । बाह्वाणो की गोत्र-प्रवर- 
शाखा आदि की परम्परा इसी तरह चल पड़ी । बहुत काल 
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बीतने पर इस मेद को स्मरण रखने के लिए ओर अपनी- 
अपनी रीति की रक्षा के लिए प्रातिशाख्य ग्रन्थ बनाये 
गये । इन्ही प्रातिभाख्यो में शिक्षा और व्याकरण दोनो 
पाये जाते हैँ । 'अथव-प्रातिशाख्य' दो मिलते है, इनमें एक 
'शौनकीय चतुरध्यायिका' है जिसमें (१) ग्रन्थ का उद्देश्य, 
परिचय और बृत्ति, (२) स्वर ओर व्यक्जन-संयोग, 
उदात्तादि लक्षण, प्रगृह्य, अक्षर विन्याम, युक्त बर्ण, यम, 
अभिनिधान, नासिवय, स्वरभक्ति, स्फीटन, कर्षण ओर 
वणंक्रम, (३) सहिताप्रकरण, (४) क्रम-निर्णय, (५) पद- 
निर्णय और (६) स्वाध्याय की आवश्यकता के सम्बन्ध मे 
उपदेश, ये छ विषय बताये जाते हैं । 
अथर्बेद--चारो वेदो के क्रम मे अथर्वबंद का नाम सबसे 
अन्त में आता हैत यह प्रवानत नौ संस्करणा में पाया 
जाता हे~-पेप्पलाद, शौनकीय, दामोद, तोत्रायन, जामछ, 
तरह्मपालाश, कुममा, देवदर्णी और चरणविद्या ) अन्य 
मत से उन संस्करणो के नाम ये है--पेष्पलाद, आन्ध्र, 
प्रदात्त, स्नात, इनौत, ब्रह्मदावन, शौनक, देवदर्शती और 
चरणविद्या । इनके अलिरिक्त तँत्तिरीयक नाम के दो 
प्रकार के भेद देख पडते हे, यथा औरव्य और काण्डिकेम । 
काण्दिकेय भी पांच भागों में विभक्त हैं--आपस्तम्ध, 
बौधायन, सत्यावाची, हिरण्यकेशी और ओधेय ! 
अथर्ववेद की संहिता अर्थात्‌ मन्त्रभाग मे बीस काण्ड 
है । काण्डो को अडतीम प्रपाठको मे विभक्त किया गया 
है । इसमे ७६० सून; और ६००० मन्त्र है । किसी-किसी 
याला के ग्रन्थ में अनुवाक विभाग भी पायें जाते है । 
अनुवाको की सरूपा ८० हैं । 
यद्यपि अथर्ववेद का नाम सब वेदों क बाद आता हैं 
नथापि यह समझना भूल होगी कि यह बेद सबसे पीछे 
बना । वेदिक साहित्य में अन्यत्र भी 'आयवंण शब्द आया 
है और पृरुषसूक्त में छन्द शब्द से अयर्बबेद हा अभिप्रेत 
जान पढ़ता हैं। कुछ लोगो का कहना है कि ऋक्‌, यजु 
और साम ये ही त्रयी कहलाते है और अथर्वबद त्रयी से बाहर 
हैं । पाञ्चाल्य विद्वान्‌ कहते है कि अथर्ववेद अन्य वेदो से 
पीछे वना । परन्तु ऋक्‌, यजु और साम तीनो अलग 
ग्रन्थ नही मम्त्र-रचता की प्रणाली मात्र है। इनसे 
वद के तीन सहिता विभागों की सूचना नही होती । यज्ञ- 
कार्य को अच्छे प्रकार से चलाने के लिए ही चार मंहि- 
ताओ का विभाग किया गया है। ऋग्वेद होता के लिए है, 
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यजुर्वेद अध्वर्यु के लिए, सामवेद उद्गाता के लिए और 
अथर्षवेद ब्रह्मा के लिए है । 
इस वेद का साक्षात्कार अथर्वा नामक ऋषि ने किया । 
इसीलिए इसका नाम अथववेद पडा ! ब्रह्मा पुरोहित के 
लिए यह बेद काम मे आता है इसलिए जेसे यजुवद को 
आध्यर्यव कहते है, वेमे ही इमे ब्रह्मवेद भी कहते है । 
कहते हैँ कि इस बेद में सब वेदो का सार तत्त्व निहित 
है, इसीलिए यह सब मे श्रेष्ठ हैं। गोपथ ब्राह्मण में 
लिखा हैं 
श्रेष्ठो हि वे दस्तपसोऽघिजातो 
ब्रह्म ज्ञान हृदये संबभूव । (१।९) 
एते भूयिष्ठं ब्रह्मा यद्‌ भृग्वंगिरस । 
येऽङ्किरसः स रस । येऽधर्वाणस्तद्‌ भेषजम्‌ । 
यद्‌ भेषजम्‌ तदमृतम्‌ । यदमृतं तद्‌ ्रह्म।। (३।४) 
ग्रिफिथ ने अपने अंग्रेजी पद्यानुवाद की भूमिका में 
लिखा है कि अथर्वा अत्यन्त प्राने ऋषि का नाम हैं, 
जिसके सम्बन्ध में ऋग्वेद में लिखा है कि इसी ऋषि ने 
सङ्कर्षण द्वारा अग्नि को उत्पन्न किया और पह्ले-पहल 
यज्ञों के द्वारा वह मार्ग तैयार किया जिससे मनुष्यों और 
देवताओं में सम्बन्ध स्थापित हो गया । इमी ऋषि ने 
पारलौकिक तथा अलौकिक आक्तियों के द्वारा बिरोधी 
असुरो को वश में कर लिया। इसी अथर्वा ऋषि मे 
अङ्गिरा और भृगु के वश वालो को जो मन्त्र मिले उन्ही 
की संहिता का नाम 'अथर्ववेद', 'भुग्वाज्भरस वेद अथवा 
'अथर्वीङ्करस वेद' पडा । इसका नाम, जेसा कि पहले 
कहा गया है, ब्रह्मावेद भी है । ग्रिफिथ ने इस नामकरण 
के तोन कारण बताये है, जिनमें से एक का उल्लेख ऊपर 
हो चुका हुँ। दूसरा कारण यह है कि इस बंद मे मन्त्र हे 
टोटके है आशीर्वाद है, और प्रार्थनाप' है, जिनसे देवताओं 
को प्रसन्न किया जा सकता है, उनका सरक्षण प्राप्त किया 
जा सकता है, मनुष्य, भूत-प्रेत, पिशाच आदि आमुरी 
शत्रुओ को जाप दिया जा सकता है और नाट किया जा 
सकता है । इन प्रार्थनात्मक स्तुतिया को 'ब्रह्माणि' कहा 
गया है । इनका ज्ञान-समुच्चय होने से इसका नाम ब्रह्मवेद 
हैं । ब्रह्मवेद होने की तीसरी युक्ति यह है कि जहाँ तीनो 
वेद इस लोक और परलोक में मुखप्रापि के उपाय बताते 
हैं और धर्मपालन की शिक्षा देते है, वहाँ यह वेद ब्रद्मज्ञान 
भी सिखाता ह और मोक्ष के उपाय बताता है । 


जपर्स भेद 


अथववेद के कम प्राचीन होने की युक्तियाँ देते हुए 
ग्रिफिथ यह मत प्रकट करते हैं कि जहाँ ऋग्वेद में जीवन 
के स्वाभाविक भाव हैं और प्रकृति के लिए प्रगाढ प्रेम 
हैं, वहाँ अथर्ववेद में प्रकृति के पिशालों ओर उनकी 
अलौकिक शक्तियों का भय दिखाई पडता है। जहाँ ऋक्‌ 
में स्वतन्त्र कर्मण्यता और स्वतन्त्रता की दशा है वहाँ 
अथर्ववेद में अन्धविश्वास दिखाई देता है। किन्तु उसकी 
यह युक्ति पाश्चात्य दृष्टि से उलटी जेंचती है, क्योंकि 
अन्धविश्वास का युग पहले आता है, बुद्धि-चिब्रेक का 
पीछे । अत' अथर्ववेद तीन गेदों से अपेक्षाकृत अधिक 
पुराना होना चाहिए । 

अथर्ववेद में लगभग सात सौ साठ सूक्त है जिनमे छ. 
हजार मन्त्र हुँ । पहले काण्ड से लेकर सातबे तक किसी 
बिषय के क्रम से मन्त्र नहीं दिये गये है । केवल मन्त्रो 
की संख्या के अनुसार सूकतों का क्रम बाँधा गया है । पहले 
काण्ड में चार-चार मन्त्रों को क्रम है, दूसरे में पाँच-पाँच 
का, तीसरे में छ -छ. का, बौधे में सात-सात का, परन्तु 
पाँचवे मे आठ से अठारह मन्त्रों का क्रम है। छठे में तीन- 
तीन का क्रम है । सातवे में बहुत से अकेले मन्त्र है और 
ग्यारह-ग्यारह मन्त्रों तक का भी समावेश है । आठवें काण्ड 
से लेकर बीसवे तक जम्बे-लम्ब सूक्त हैं जो संख्या में 
पचास, साठ, सत्तर और अस्सी मन्त्रो तक चले गये है । 
नेरहुव काण्ड तक विषयों का कोई क्रम नही रखा गया 
है, विविध विषय मिले-जुले है । उनमें विशेष रूप से 
प्रार्थना है, मन्त्र हैं और प्रयोग तथा विधियाँ है, जिनसे 
मब तरह के भूत-प्रेत, पिशाच, असुर, राक्षस, शाकिनी, 
शाकिनी, वेताळ आदि से रक्षा की जा सके । जादू-टोना 
करने वालों, सर्पा, नागों और हिंसक जन्तुओ से तथा 
रोगों मे बचाव होता रहे, ऐसी विधियाँ हुँ । सन्तान, सर्व 
साधारण की रक्षा, विशेष प्रकार की ओषधियों में विशेष 
गुणों के आवाहन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण 
आदि प्रयोगो, सौख्य, सम्पत्ति, व्यापार और जुए आदि की 
सफलता के लिए प्रार्थनाएँ भी है और मन्त्र भी है। 
चौदहवे से अठारहवें तक पाँच काण्डों में विषयों का क्रम 
निश्चित है । चौदहवें काण्ड में विवाह की रीतियो का 
वर्णन है । पन्दरहमें, सोलहओें और सत्रहवें काण्ड में कुछ 
विशेष मन्त्र है। अठारहवें में अन्त्येष्टि क्रिया की विधियाँ 
और पितरो के श्राद्ध की रीतियाँ है । उन्नीसवें में विविध 
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मन्त्रों का संग्रह है। बीसर्व में इन्द्र सम्बन्धी सूत है जो 
स्वेद में मी प्रायः आते है । अथर्ववेद के बहुत से सूक्त, 
लगभग सप्तमाॉंश, ऋष्बेद में भी मिलते है । कहीं-कही 
तो ज्यों-के-्त्यों मिलते हैं और कही-कही महत्त्व के 
पाठांजर भी । सृष्टि और ब्रह्माविद्या के भी अनेक रहस्य 
इस वेद सें जहाँ-तहाँ आये हैं जिनका विस्तार और विकास 
ब्राह्मणों तथा उपनिषदों में आगे जलकर हुआ है । 
इस संहिता में अनेक स्थल दुरूह हैं । ऐसे शब्द समूह 

हैँ जिनके अर्थ का पता नहीं लगता । बीसबे काण्ड मे, 
एक सौ ससाईसबे से लेकर एक सौ छत्तीसवे सूक्त तक 
'कुन्ताप' नामक विभाग मे, विचित्र तरह के सूक्त और 
मन्त्र है जो ब्राह्मणाच्छंसी के द्वारा गाये जाते हैं। इसमे 
कौरम्‌, रुशम्‌, राजि, रौहिण, एतश, प्रातिसुत्व, मण्ड्रिका 
आदि ऐसे नाम आये है जिसका ठीक-ठीक अर्थ नहीं लगता । 

अथर्व दिरस्‌-उपनिषब्‌ (अ)--२५ पाशुपत उपनिषद्‌ । इसका 
रचनाकार प्राय महाभारत में उल्लिखित पाशुपत 
मत सम्बन्धी परिच्छेदों के रचनाकाल के त्र है! 
इसमें पशुपति रुद्र को सभी तत्वों में प्रथम तत्त्व माना 
गया है तथा इन्हें ही अन्तिम गन्तब्य अथवा लक्ष्य भी 
बताया गथा है। इसमें पति, पशु और पाञ का भो 
उल्लेख हैं । ओम के पवित्र उच्चारण के साथ ध्यान 
करने की योगप्रणाली को इसमें मान्यता दी गयी है। 
शरीर पर भस्म लगाना पाशुपत मत का आदेश बताया 
गया हैं । 

अधवंशिरस्‌-उपनिषद्‌ (आ)--यह एक स्मार्तं उपनिषद्‌ है 
जो पञ्चायतनपुजा के देवों (विष्णु, शिव, दुर्गा, सूय, 
गणेश) पर लिखे गये पाँच प्रकरणों का संग्रह है । पञ्चा- 
यतनपूजा कब प्रारम्भ हुई, इसकी तिथि निश्चित नहीं 
को जा सकती । किन्तु इस पूजा में ब्रह्मा के स्थान न पाने 
में ज्ञात होता है कि उस समय तक ब्रह्मा का प्रभाव 
समाप्त हो चुका था तथा उनका स्थान गणेश ने ले लिया 
था । कुछ विद्वानों का मत है कि पञ्चायतन पूजा का 
प्रारम्भ शङ्कराचार्य ने किया, कुछ लोग कुमारिल भट्ट 
से इसका प्रारम्भ वताते है, जबकि अन्य विचारकों के 
अनुसार यह बहुत प्राचीन है । कुछ भी हो, अथर्वशिरस्‌ 
उपनिषद्‌ की रचना अवश्य पञ्चायतन पूजा के प्रचार के 
पश्चात हुई । 

अधर्षाऋवि--अथर्ववेद के द्रष्टा ऋषि । इन्ही के नाम पर 
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इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा । अथर्वा-ऋषि के सम्बन्ध 
में एक किवदम्ती भी है कि पूर्व काल में स्वयंभू ब्रह्मा 
ने सृष्टि के लिए दारुण तपस्या की ! अन्त में उनके रोम- 
कूपो से पसीने की धारा बह चली । इसमें उनका रेतस्‌ 
भी था । यह जल दो धाराओं में विभक्त हो मया ! उसकी 
एक धारा से भृगु महषि उत्पन्न हुए । अपने उत्पन्न करने 
वाले ऋषिप्रवर को देखने के लिए जब भृगु उत्सुक हुए, 
तब एक देववाणी हुई जो गोपथब्राह्मण (१।४) में दी 
हुई है . 'अथर्ववाग्‌ एवं 'एतग वेदाय स्वन्मि च्छ' । इस 
तरह उनका नाम अथर्वा पड़ा । दुसरी धारा से अङ्गिरा 
नामक महृषि का जन्म हुआ । उन्ही से अथर्वाङ्गिरसो की 
उत्पत्ति हुई । 


अथवज्योतिष--संस्कारों और यज्ञो की क्रियाएं निश्‍चित 


मुहूर्त पर निश्चित समयों में और निश्चित अवधियों के 
जीतर होनी चाहिए । मुहत॑, समय और अबधि का निर्णय 
करने के लिए ज्योतिष शास्त्र का ही एक अवलम्ब है । 
उसलिए प्रत्यक वेद के सम्बन्ध का ज्योतिषाङ्ग अध्य- 
यन का विषय होता है । ज्योतिर्वेदाङ्ग पर तीन पृस्तके 
बहुत प्राचीन काल की मिळती हूँ । पहली ऋक्‌-ज्योतिष, 
दूसरी यजु -ज्यौत्तिप और तीसरी भधर्व-ज्यौतिष । अथर्व 
ज्यौतिष के छेखक पितामह है । वराहमिहिर की लिली 
पञ्चसिद्धान्तिका, जिसे पं० सुधाकर द्विवेदी और डा० 
थीबो ने मिलकर सम्पादित करके प्रकाशित कराया था, 
'पतामह-सिद्धान्त' के नाम से प्रसिद्ध है । हिन्दुस्तान 
रिव्यू के १९०६ ई०, नवम्बर के अक में पुष्ठ ४१८ पर 
किसी आज्ञातनामा लेखक ने 'पितामह-ज्यौतिष' के १६२ 
शलोक बतलाये है । 


अषबंशीषं---जाक्त मत का एक ग्रन्थ, जिसमें शक्तिके ही 


स्तवन हूँ । 


अधर्षाणः--अथववेद के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग 'अङ्गि- 


रस. के समास के साथ होता है! इस प्रकार दोनों का 
यौभिक रूप 'अथर्वाङ्गिरस” भी अथर्ववेद के ही अर्थ में 
व्यवहृत है । 


अथर्बाङ्गरसः--परवर्ती ब्राह्मणो के अनेक परिच्छेदो मे 


अथर्ववेद के इस सामूहिक नाम का उल्लेख है । एक स्थान 
पर स्वयं अथर्ववेद में भी इसका उल्लेख है, जबकि सूत्र 
काल के पहले 'अथर्ववेद' शब्द नही पाया जाता । ब्छूम- 
फील्ड के मत से यह समास दो तत्त्वो का निरूपण करता 
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है, जो अधर्वबेद की बिषयवस्तु के निर्माणकर्ता है । इसका 
प्रथम भाग प्राणियों के शुभ कार्यो (भेष॑जानि) का लिरू- 
पण करता है, इसके विपरीत दूसरा जादू-टोना (यातु वा 
झभिखार) का । इस मत की पुष्टि दो पौराणिक ध्यक्तियो 
'घोर-भाज़िरस' एवं 'भिपक-आङ्गिरस के नाम से एवं 
पद्मविज्ञ ब्राह्मण में उद्घुत 'अथर्वाण ' तथा आशभर्वणानि' 
के भेषज के साथ सम्बन्ध निर्देश से होती है । अथर्ववेद में 
भेषज का तात्पर्य अथर्ववेद के अर्थ में एव शतपथब्राह्मण 
में यातु का तात्पर्य अथर्ववेद लगाया गया है । 
अध्चोपनिवद्‌--इसका बहुभापित नाम 'याज्ञिकी' तथा 
ˆ “नारायणीयोपनिषद्‌' हुँ । 'अथर्वोषनिषद्‌' नाम द्रविड देश, 
आन्ध्र प्रदेश, कर्णाटक आदि में प्रचलित है । तैत्तिरोय- 
आरणक का सातवा, आठवाँ, नदाँ एवं दसवाँ प्रपाठक 
ब्रह्मविद्या सम्वन्धी होने से 'उपनिषद्‌' कहलाता हैं । यह 
उपनिषद्‌ दसवां प्रपाठक है । सायणाचार्थ ने इस पर 
भाष्य लिखा है एवं विज्ञानात्मा ने एक स्वतन्त्र वृत्ति और 
'वेद-जिरोभूषण' नाम की एक अलग व्याख्या लिखी है ! 
याज्ञिकी 'नारायणीय-उपनिपद्‌' में ब्रद्मातत्व का विवरण 
है। शद्भूराचार्य ने भी इसका भाष्य लिखा है ! 
अवारिद्रध षष्टी--स्कन्द पुराण के अनुसार एक वर्ष तक 
प्रत्येक षष्ठी को यह ब्रत करना चाहिए । इसमे भास्कर 
(सूर्य) की पूजा की जाती है । व्रती को तेल एव लवण 
त्यागना चाहिए तथा ब्राह्माण को खीर (दूध और चीनी 
में पका चावल) खिलाना चाहिए । इस व्रत मे परिवार 
मे न कोई दरिद्र उत्पन्न होता है और न दरिद्र बनता है । 
अदिति--वरुण, मित्र एवं अयमा की माता अथवा दवमाता । 
इसको स्वाधीनता तथा निरपराधिता का स्वरूप कहा गया 
है । वारह आदित्य अदिति क पत्र मान जाने है । अदिति 
का भौतिक आधार असीमित क्षितिज है जिसके और 
` आकाश के बीच मे बारहों आदित्य भ्रमण करते हे । 
पुराणो में इस कल्पना का विस्तार से वर्णन हैं । कश्यप 
की दो पत्नियां थी-अदिति और दिनि । अदिति से देख 
और दिति से दैत्य उत्पन्न हुए । ऋग्वेद (१ ८९ १०) के 
अनुसार अदिति निस्सीम है । बही आकाश, वही बाय, वही 
माता, वही पिता, वही सदेवा, वही सर्व मानव वही 
भूत, वर्तमान और भविष्य है । 
अदितिकुण्ड तया तूर्यकुष्ड--कुरुप्षत्र से पांच मील दूर दिल्ली- 
अम्बाला रेलवे छाइन पर अमीनग्राम के पूर्व में दो सरो- 


अधर्वोपनिवय्‌-अदेश (आदेश) 


वर है, जिनमें एक तो सूखा रहता है परल्तु दूसरे में जल 
भरा रहता है। इनमे पहला अदिलिकुण्ड और दूसरा 
सूर्यकुण्ड कहलाता हैं । यहीं पर महि कश्यप तथा उनकी 
पत्नी अदिति का आश्रम था और माता अदिति ने वामन 
भगवान्‌ को पुत्र रूप में पाया था । 

अदुःखसबभी--सबके लिए, विशेषतः स्त्रियों के लिए, भाद्र 
शुक्ला ननमी को इस ग्रत का बिंघान है! इसमें पार्वती 
का पूजन किया जाता हैं। दे० ब्रतराज, ३३२, ३३७, 
स्क० पु० । बगाली महिलाए' अर्बघव्य के लिए इस व्रत 
का अनुष्ठान करली हैं । 

अदृष्ट--ईरवर की इच्छा, जो प्रत्येक आत्मा में गुप्त रूप से 
विराजमान हैँ, अदुष्ट कहलाती हैं । भाग्य को भी अदुष्ट 
कहते हैँ । मीमांसा दर्षन को छोड अम्य सभी हिन्दू दश 
प्रलय में आस्था रखते हैं। न्याय-वैशेषिक मतानुसार ईश्वर 
प्राणियों को विश्राम देने के छिए प्रलय उपस्थित करता 
हैँ । आत्मा मे, शरीर, ज्ञान एवं सभी सत्वो में बिराज- 
मान अदृष्ट अक्ति उस काल में काम करना बन्दे कर 
देती हैं (गन्ति-प्रलिबन्ध) । फलत" कोई नया शरीर, ज्ञान 
अथवा अन्य सृष्टि नहीं होती । फिर प्रलय करने के लिए 
अदुष्ट सभी परमाणुओ मे पार्थक्य उत्पन्न करता है तथा 
सभी स्थळ पदार्थ इस क्रिया से परमाणुओं के रूप मे आ 
जाते है । उस प्रकार अलग हुए परमाणु तथा आन्मा अपने 
क्रिये हुए धर्म, अधरम तथा सस्कार के साथ निष्प्राण लटक 
रहते है । 

गन सृष्टि के समय ईदअर की इच्छा से फिर अदुष्ट 

लटके हुए परमाणूओ एवं आत्माओ मे आन्दोलन उत्पस्न 
करना हैं । बे फिर संगठित होकर अपने किये हुए धर्म, 
अधर्म एवं सम्कारानुमार नया णरीर तथा रूप धारण 
करते है । 

भदेश (आदेश)--इस शब्द का सम्बन्ध केशवचन्द्र सेन 
तथा ब्रह्मसमाज से है | केशवचन्द्र ब्रह्मसमाज के प्रमुख 
नना थे. किन्तु तीन कारणो से समाज ने उनका बिरोध 
किया--उनकी अहम्मन्यता, आदेश का सिद्धान्त एव 
स्त्रियों को पूर्ण स्वाधीनता देते की नोलि। उनके आदेश 
का अथ था ईश्वर का सीधा आदेश, जो उन्हे जीबन की 
विभिन्न घडियो में ईश्वर से बिशेष रूप में प्राप्त होता 
था । अपने अनुयायियो करारा इन आदेशो का पाछन वे 
आवश्यक समञ्जते थे । 


आद्भुतन्मडंतधाव 

अदूभुत-~दुभाशुभ शकुन का एक प्रकार । वैदिक विचार- 
प्रणाली में छः शुभाशुभ शकुन अथवा लक्षण उल्लिखित 
हैं--(१) अशुभ रूप तथा पशुओं के कृत्य, (२) अद्भुत, 
अर्थात्‌ प्रकृति के सामान्य-रूप के माथ बिभिन्न दूसरे उम्र 
रूप, (३) भौतिक चिह्न (लक्षण), (४) ज्योतिषिक प्रकृति 
सम्बन्धी, (५) यज्ञ की घटनाओ से सम्बन्ध रखने वाले 
तथा (६) स्वप्न । 

अद्भुत सीता--एक संस्कृत ग्रन्थ का नाम, जो सिक्ख गुरु 
नानकदेब (१४६९-१५३८) द्वारा ररित माना जाता है । 

अद्भुत ब्राह्मण---अद्भुत ब्राह्मण का सम्बन्ध सामवेद से हैँ । 
इसमें अपशकुन तथा उनके निवारण का बर्णन है । 

अवृभुत रामायण--रामभक्ति शाखा का एक ग्रन्थ । इसको 
रचना अध्यात्मरामायण के पूर्व की माती जाती है, 
क्योंकि अध्यात्मरामायण का रचयिता अद्भुत रामायण, 
भुसुण्डिरामायण, योगवामि,& पादि रानभक्ति विषयक 
ग्रन्थों से परिचित था । अद्भुत शैमायण में अखिल विश्व 
की जननी सीताजी के परात्परा दाक बले, रूण को बहत 
सुन्दर स्तुति की गयी हँ । 

अद्वयवादी--भारतीय दाशंनिकों को मोटे तौर पर तोन 
श्रेणियो मे रखा गया है (१) आस्तिक, (२) नास्तिक और 
(३) अद्टयवादी । अद्यवादो वे दार्शनिक है जो अद्रैत 
वाद मे विशवास रखते है । दे० 'अद्दैतवाद' । 

अह्ठेत--यह शब्द अ +-घ्वैत से य्युत्पन्न है, जिसका अथ हें 
द्वैत (दो के भाव) का अभाव । दर्शन मे इसका प्रयोग 
मूल सत्ता' के निर्देश के लिए हुआ हैं! इसके अनुसार 
वस्तुतः एक ही सत्ता ब्रह्म है। आत्मा और जगत्‌ 
अथवा आत्मा और प्रकृति में जो द्रत दिखाई पडता है 
वह वास्तविक नही है; बह माया अथवा अविद्या का परि- 
णाम है । सम्पूर्ण विशवप्रपञ्च अपने बदलते हुए दृश्यों के 
साथ मिथ्या हैं, केवल ब्रह्म सत्य हैं । अंतिम विश्लेषण में 
आत्मा और ब्रह्म भी एक ही हैं । इस सिद्धान्त का पोषण 
जो दर्शन करता है बह अद्वैत हैं। दे० 'वेदान्त' और 
'शक्ुराचार्य' । 

अहेत्तचिन्ताशोस्तुस--अद्वैतबादी सिद्धान्त पर महादेव सर- 
स्वती द्वारा लिखित तत्त्वानुसन्ध्रान' के ऊपर उन्ही के 
द्वारा लिखी गयी टीका । इस ग्रन्थ का रचनाकार अठार- 
हवी शताब्दी है । 

अहतदीपिका---अहुत वेदान्त का एक युक्तिप्रधान ग्रन्थ । 


२३ 


इसके रचयिता नृसिहाश्रम सरस्वती अईत सम्प्रदाग्र के 
प्रमुख आचार्यो में गिने जाते हैं! इसका रचनाकाल 
सोलहुवीं शताब्दी का उत्तरा होना चाहिए । 

अद्रेतश्राहसिद्वि--अट्वैत मत का एक प्रामाणिक ग्रन्थ । 
इसके रचयिता काइमीरक सदानन्द यति कश्मीरदेशीय 
थे । रचनाकाल १७वीं शताब्दी है। इसमें प्रतिब्रिम्बवाद 
एवं अवच्छिन्नवाद सम्बन्धी मतभेदों की विशेष विवेचना 
में न पडकर 'एकब्रह्मवाद' को ही वेदान्त का मुख्य 
सिद्धान्त बतलाया गया है। जब तक प्रबल साधना के 
द्वारा जिज्ञासु ऐकात्म्य का अनुभव नहीं कर लेता तब तक 
वह इस वाग्जाल में फँसा रहता है, . अन्यथा ज्ञाते दलं न 
विद्यते ।' 

अद्वेलरल्न--मल्लनाराध्य कृत सोलहवीं शताब्दी का एक 
प्रकरण ग्रन्थ । इसके ऊपर 'तत्वदीपन' नामक टोका स्वयं 
्न्थुक्ार ने लिखी है । मल्ळनाराध्य ने इँतवादियों के 
गत का खण्डत करते के लिए इस ग्रन्थ की रचना 
की थी । 

अद्रेतरह्मलक्षण--मधुसूदन सरस्वती रचित यह ग्रन्थ दवत- 
वाद का खण्डन करते हुए अद्वैतवाद की स्थापना करता 
है । यह १७वी शताब्दी मे रचा गया था । 

अट्रेसरसभ्जरो-सदाशिवेन्द्र सरस्वती द्वारा अठारहवी 
शताब्दी मे लिखी गयी, यह सरल एवं भावपूर्ण रचना 
हैं। यह प्रकाशित हो चुकी हैं। सदाशिवेन्द्र महान्‌ 
योगी और अद्वेतनिष्ठ महात्मा थे । उनके उत्कृष्ट जीवन 
की छाप इस ग्रन्थ में परिलक्षित होती है । 

अद्रेतबाइ--विइव के मूल मे रहनेवाली सत्ता की खोज 
दर्शन का प्रमुख विषय हैं। यह सत्ता है अथवा नहीं 
अर्थात्‌ यह सत्‌ है या असत्‌, भावात्मक है या अभावात्मक, 
एक है अथवा दो या अमेक ? ये सब प्रश्‍न दर्शन में उठाये 
गये है । इन समस्याओं के अन्वेषण तथा उत्तर के अनेक 
मार्ग और मत है, जिनसे अनेक दार्शनिक वादों का उदय 
हुआ है । जो सम्प्रदाय मूल सत्ता को एक मानते है उनको 
एकल्ववादी कहते हैं । जो मूल सत्ता को अनेक मानते है 
बे अनेकत्ववादी, बहुत्ववादी, वैपुल्यवादी आदि नामों से 
अभिहित है । दर्शन का इनसे भिन्न एक सम्प्रदाय है 
जिसको 'अईँतवाद' कहा जाता है । इसके अनुसार 'सत्‌' 
न एक हैं और त अनेक । बहू अगम, अगोचर, निर्मुण, 
अचिन्त्य तथा अनिर्वचनीय है। इसका नाम अद्वतवाद 


एष 


इसलिए है कि. यहू एकत्ववाद और हतवाद दोनो का 
प्रत्याख्यान करता हूँ । इसका सिद्धान्त है कि सत्‌ का 
निर्वंचत संख्या--एक, दो, अनेक-से नही हो सकता । 
इसलिए उपनिषदों में उसे 'नेति नेति” ('ऐमा नहीं', ऐसा 
नहीं ) कहा गया है । 
कह अत सत्ता क्या है? इसके भो बिभिन्न उत्तर 
है. । माध्यमिक बद्ध इसे शून्य, विज्ञानवादी बौद्ध 
“विज्ञानः ; शब्दाहैतवादी वैयाकरण 'स्फोट' अथवा पाब्द , 
शैव शिव; शाक्त शक्ति और अद्वैतवादी वेदान्ती अद्वैत' 
(आत्मतत्व) कहते हैँ । इन सभी सम्प्रदायो मे सबसे 
प्रसिद्ध आवार्य शङ्कर का आत्माईत अथवा ब्रह्माइत वाद 
है । इसके अनुसार श्रह्म' अथवा आत्मा' एकमात्र सत्ता 
हैँ । इसके अतिरिक्त कुछ नहीं (मर्व खल्विदं ब्रह्म नेह 
नानास्ति किञ्जन ।) अविद्या के कारण दृष्य जगत्‌ ब्रह्मा मे 
आरोपित है । माया द्वारा बह ब्रह्म से विवर्तित होता हैं, 
उसी में स्थित रहता है और पून उसी में लीन हो जाता 
है। झार अद्वतबाद रामानुज के विसिष्टाइँत और 
वल्लभाचार्य के शुद्धाइत से भिन्न है । 
अद्वैतवाद का उद्गम वेदों मे ही प्राप्त होता है। 
ऋणग्वेद के नासदीय सूक्त में सत्‌ ओर असत्‌ से विलक्षण 
सत्ता का स्पष्ट निर्देश पाया जाता है । उपनिषदो में तो 
विस्तार से अइंतवाद का निरूपण किया गया हैं। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में केबल आत्मा और न्रह्मको ही 
वास्तविक माना गया है और जगत्‌ के समस्त प्रपञ्च को 
वाचारम्भण (निरर्थक शब्द मात्र) विकार कहा गया हें । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में नानात्व का खण्डन करके (नेति 
नेति) केवल एकमात्र आत्मा को ही सत्य सिद्ध किया गया 
है । माण्डूक्य उपनिषद्‌ मे भी आत्म-बरह्मैत प्रतिपादित 
किया गया हँ । उपनिषदों के पश्चात्‌ बादरायण के ब्रह्म- 
सुत्र' में प्रथम वार अइईंतवाद का क्रमबद्ध एव शास्त्रीय 
प्रतिपादन किया गया है । श्रीमद्भगवद्गीता मे भगवान 
कुष्ण ने आत्मानुभूति क आधार पर भईल का सारगमित 
विवेचन किया है । उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र और गीता ये ही 
तीन अद्वतवाद के प्रस्थान है । इसके अतिरिक्त आचार्य 
शङ्कुर के दादागृह गोडपादाचार्य ने अपने माण्ड्क्योप- 
निषद्‌ के भाष्य में अद्वैतमत का समर्थन किया है! स्वयं 
शब्ुराचार्य ने तीनो प्रस्यानो--उपनिषद्‌, अहयसूत्र और 
गीता पर भाष्य लिखा । ब्रह्मसूत्र पर शङ्कुर का शारीरक 


अह्ठतविश्चामुकुर--रङ्गराज्ाव्वरी लिखित 


अद्ेतविशामकुर-अभाषिक 


भाष्य' अद्वेतबाद का सर्व प्रसिद्ध प्रामाणिक ग्रस्थ है । अहैस- 
वाद का जो निखरा हुआ रूप हैं बास्तव में उसके प्रवर्तक 
शङ्कुराचार्यं ही है । दे० शङ्कराचार्य । 

'नदेतबिश्या- 
मुकुर' न्याय-चदोषिक एवं संख्यादि मतों का खण्डन करके 
अद्वेतमत की स्थापना करता है।, इसका रखनाकाल 
सोलहबी शती है । 


अह्रेतविधाबिक्य--दोर याचाय द्वारा, जिनका पूरा नाम 


दोहयमहाचार्य रामामुजदास है, यह ग्रन्थ सोलहबीं शताब्दी 
में रचा गया था । 


अईलबिछाबिखास--सदारिव ब्रह्मोन्द्र रचित एक ग्रन्थ । 
अद्वेतसिद्धि--मधुसूदन सरस्वती-विरचित सत्रहचों पाताम्दी 


का एक अत्यन्त उच्च कोटि का दार्शनिक ग्रम्ध । इसमें दस 
परिच्छेद हैं । ब्रह्मानन्द सरस्वती ने इसके ऊपर 'लघु- 
चन्द्रिका नाम की व्याख्या लिखी है । डॉ० गङ्गानाथ झा 
द्वारा इसका अग्रेजी अनुवाद भी हो चका है । यह ग्रन्थ 
अइँत सम्प्रदाय का अमूल्य रत्न है । 


अहेताचार्य---श्री चैतन्य देव के सहयोगी एक बंण्णव विद्वान । 


इनका कोई ग्रन्थ नहीं मिलता किन्तु आदर के साथ इसका 
कतिपय रचनाओं में उल्लेख हुआ है । इससे लगता है कि 
ये अद्वैत तत्त्व के प्रमूख प्रवक्ता थे । 


अदेतानन्द--- ब्रहाविद्याभरण नकार स्वामी अईतामन्द का 


उल्लेख सदाशिव ब्रहमन्द्र रचित 'गुरुरत्नमालिका' नामक 
ग्रन्थ में हुआ है । स्वामी अद्वेतानन्द काझ्ीपीठ के शंकरा- 
चायंपदासीन अधीश्वर थे । 


अधर्भ--वर्म का अभाव अथवा घर्मविरोधी तत्त्व । भाग- 


बत पुराण के अनुसार यह ब्रह्मा के पृष्ठ से उत्पन्न हुआ 
है । बेद और पुराण के विरुद्ध आचार को अघर्म कहते हैं । 
इससे कुछ समय तक उन्नति होती है, परन्तु अन्त में 
अधर्मी नष्ट हो जाता हैं 

अबमेर्णघसे राजन्‌ ततो भद्राणि पश्यति । 

ततः सपत्नान्‌ जयति समूलस्सु विनश्यति ।। 

| हे राजन्‌ ! मनुष्य अधम से बढ़ता है तब सम्पत्ति को 

पाता है । पढ्चात्‌ शत्रुओं को जीतता है । अन्त में समूल 
नष्ट हो जाता है। ] 


अधामिक---अधर्मी, अधर्मात्मा अथवा पापी . 


यस्तु पञ्चमहायज्ञविहीनः स॒ निराकृत. । 
अघाभिक स्याद्‌ वृषलः अवकीर्णी क्षतत्रती ॥ 


अधिलास-अभ्याशेष 


[ जो पञ्च महायज्ञ नहो करता बह पतित हो जाता 
है; अधाभिक, बुषल, निन्दित और व्रत से क्षीण हो जाता 
है। | स्मृतियों के अनुसार अधामिक ग्राम में नहीं रहना 
चाहिए । 

अधि भास---दो राविसंक्रान्सियों के मध्य में होने वारा चन्द्र- 
मास । रबिसंकान्ति से शून्य, शुक्ल प्रतिपदा से लेकर महीने 
की पूशिमा तक इसकी अवधि है । इसके पर्याय है अधिक- 
मॉस, असंक्राम्तिमास, मलमास, मालम्छूच ओर विनामक 
(मलमासतत्त्व) | इसको पुरुषोत्तममास भी कहा जाता 
है । इसमें कथा, वार्ता, धार्मिक क्रियाएँ की जाती हैं । 

अधिबास--अन्यत्र जाकर रहना | धूपदानादि संस्कार द्वारा 
भावित करना भी अधिवास कह लाता हैं। उसके द्रब्य है ' 
(१)मिट्टी, (२) चन्दन, (३) शिला, (४) धान्य, (५) दूर्वा, 
(६) पुष्प, (७) फल, (८) दही, (९) घी, (१०) स्वस्तिक, 
(११) सिन्दूर, (१२) शङ्ख, (११ / कज्जल, (१४) रोचना, 
(१५) दवेत सपष, (१६) स्वर्ण (१७) चाँदी, (१८) ताँबा, 
(१९) चमर, (२०) दर्पण, १२९) दीफैओर (०२९ उणरक्त 
पादप । किन्ही ग्रन्थो मे उवेत सषंप के स्थान पर तथा 
कही चमर के स्थान पर पका हुआ अन्त कहा गया है । 

अध्यरित--विवाह के अवसर पर अग्ति के समीप पत्नी के 
लिए दिया गया घन 

विवाहकाले यत्‌ स्त्रीभ्यो दीयते ह्यग्निसन्निधौ । 

तदध्यग्निकृत साङ्रि स्त्रीधनन्तु प्रकीतितम्‌ ॥ 

(दायभाग में कात्यायन) 
[ विवाह के समय अग्नि के समीप स्त्री के लिए जो धन 
दिया जाता है उसे अध्यरिनिकृत स्त्रीधन कहते है । | 
अध्य्मन--गुरु के मुख से यथाक्रम आस्त्रवचन सुनना । 
ब्राह्मणों के छ कमो के अन्तर्गत अध्ययन आता है। अन्य 
वर्णो के लिए भी अध्ययन कर्तव्य है । 
अव्यास्मकल्पप्रस--मु निसुन्दरकृत अध्यात्मकल्पद्रुम १३- 
८०-१४८७ ६० के मध्य की रचना है । इसमें दार्शनिक 
प्रश्नों का सुन्दर विवेचन किया गया है । 
अध्यात्म--यह शब्द अधि + आत्मन्‌ दो शब्दों के योग से बना 
हैँ । भगवद्गीता मे इसका प्रयोग एका न्तिक सत्ता के लिए 
हुआ है (अ० ८ इलोक ३) । अमेरिकी वेदान्ती इमसंन ने 
डूसका अर्थ अघीरवर आत्मा (ओवर सोल) किया हुँ । 
यास्तव में जो पदाथ क्षर अथवा नश्वर जगत्‌ से ऊपर 
अर्थात्‌ परे हैं उसको अध्यात्म कहने है । 
x 
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अनात्मवाद--आत्मा की सत्ता को स्वीकार न करना, अथवा 
शरीरान्त के साथ आत्मा का भी नाश मान लेना । जिस 
दर्शन में 'आत्मा' के अस्तित्व का निषेध किया गया हो 
उसको अनात्मवादी दर्शन कहते है । चार्वाक दर्शन आत्मा 
के अस्तित्व का सर्वया विरोध करता है। अतः वह पूरा 
उच्छेदवादी है । परन्तु गोतम बुद्ध का अनात्मवाद इससे 
भिन्न है । बह वेदान्त के शास्वत आत्मबाद और चार्वाको 
के उच्छेदवाद दोनों को नहीं मानता है । शाश्वत आत्मबाद 
का अर्थ हैं कि आत्मा नित्य, कूटस्थ, चिरन्तन तथा एक 
रूप है । उच्छेदवाद के अनुसार आत्मा का अस्तित्व ही 
नहीं हैं । यह एक प्रकार का भौतिक आरमवाद हैं । बुद्ध ने 
इन दोनों के बीच एक मध्यम मार्ग चलाया | उनका अना- 
त्मवाद अभौतिक अनात्मवाद है । उपनिषदों का 'नेति 
नेति' सूत्र पकड़ कर उन्होंने कहा, “रूप आत्मा नही हैं। 
वेदना आत्मा नहो हुँ। संज्ञा आत्मा नहीं है । संस्कार 
आत्मा नहीं है ! विज्ञान आत्मा नहीं है! ये पाँच स्कन्ध 
है, आत्मा नही !” भगवान्‌ बुद्ध ने आत्मा का आत्यन्तिक 
निषेध नही किया, किन्तु उसे अव्याकृत प्रश्न माना ! 
अध्यात्मरामायण--त्रात्मोकिरामायण के अतिरिक्त एक 
'अध्यात्मरामायण' भी प्रसिद्ध है, जो शिवजी की रचना 
कही आती है । कुछ विद्रान्‌ इसे वेदव्यास की रचना बत- 
लाते हैं । अठारहों पुराणों में रामायण की कथा आयी हैं । 
कहा जाता है कि ब्रह्माण्ड प्राण में जो रामायणी कथा 
है बही अलग करके 'अध्यात्मरामायण' के नाम से प्रका- 
शित को गयी है ! 
अध्यास्मोर्षातषद्‌--हेमचन्द्ररचित 'योगशास्त्रः अथवा 'अध्या- 
त्मोपनिषद्‌' ग्यारहत्री शताब्दी का दार्शनिक ग्रन्थ है । 
अध्यापन पाठन (विद्यादान या पढानो) । यह श्राह्मणों के 
छ' कर्मो के अन्तर्गत एक है 
अध्यापनमध्ययन यजत याजन तथा । 
दान प्रतिग्रहर्चैव पट्कर्माण्यम्रजन्मनः ॥। 
(मनुस्मृति) 
[अध्यापन, अध्ययन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, 
दान लेना ये छः ब्राह्मणों के कर्म है।] यह ब्राह्मण का 
विशिष्ट कर्म है! अन्य बर्णो को इसका अधिकार नही हैं. 
यद्यपि ब्राह्मणेतर सन्त-महात्माओं को उपदेश का 
अधिकार हूँ । 
अध्यारोप--वस्तु मे अवस्तु का आरोप । सञ्चिदामन्द, 
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अनन्त, अखण्ड ब्रह्म में अञ्चान और उसके कार्थ समस्त 


जड़ सभूह का आरोप करना अध्यारोप कहलाता हुँ । सर्प 


न धोते हुए भी रस्सी में सर्प का आरोप करने के समान 
यह प्रक्रिया है (वेदान्तसार) । 
अध्यासबाद--आचार्य शङ्कर ने ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखते 
समय सबसे पहले आत्मा और अनात्मा का विवेचन किया 
है । बदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो सम्पूर्ण प्रपञ्च को 
दो प्रधान भागो में विभक्त किया जा सकता हुँ--द्रष्टा 
और दृष्य । एक वह तत्त्व जो सम्पूर्ण प्रतीतियों का अनुभव 
करनेवाला है और दूसरा वह जो अनुभव का विषय है। 
इनमें समस्त प्रतीतियो के चरम साक्षी का नाम 'आत्मा' 
हैं और जो कुछ उसका विषय है वह सब 'अनात्मा' है । 
आत्मतत्त्व नित्य निश्चल, निविकार, असङ्ग, कूटस्थ, एक 
और निर्विशेष है । बुद्धि से लेकर स्थूळभूत पर्यन्त जितना 
भी प्रपञ्च हैं उसका आत्मा से कुछ भी सम्बन्ध नही है । 
अज्ञान के कारण ही देह और इन्द्रियादि से अपना नादा- 
त्म्य स्वीकार कर जीव अपने को अन्धा, काना, मल, 
विद्वान्‌, सुखी-दु खी तथा कर्ता-भोक्ता मानता है । इस 
प्रकार बुद्धि आदि के माथ जो आत्मा का तादात्म्य हो 
रहा है उमे आचार्य ने 'अध्यास' शब्द से निरूपित किया 
है । आचार्य के सिद्धान्तानुसार सम्पूर्ण प्रपञ्च की सत्यत्व- 
प्रतीति अध्यास अथवा माया के कारण होती है । इसी से 
अद्वतवाद को अध्यासवाद अथवा मायावाद भी कहते हैँ! 
इसका तात्पर्य यही है कि जितना भी दृश्यवर्ग है बह मब 
माया के कारण ही सन्य-सा प्रतीत होता है, वस्तुत एक, 
अखण्ड, शुद्ध, चिन्मात्र ब्रह्म ही सन्य हैं । 
अध्वर--अध्व = मन्मार्ग, र = देनवाला, अर्थात्‌ यज्ञकर्म । 
अथवा जरो हिंसा, क्रोध आदि कुटिल कम नहो (न+ 
घर = (अध्वर) सरल, स्वच्छ, शुभ कर्म ` 
'तमध्वरे विश्वजिति क्षितीञम्‌' (रधु०) ! 
'इम यज्ञमवतादघ्वर न (यजु ) । 
अधष्वयु यज्ञो मे देवताओ के स्तुतिमन्त्रो को जो पुरोहित 
गाता था उसे 'उद्गाता' कहते थे । जो प्रीहित यज्ञ क्रा 
प्रधान होता था वह 'होता' कहलाता था । उसके सहाय- 
ताथ एक तीसरा पुरोहित होता था जो हाथ से यज्ञो की 
क्रियाएं होता क निर्देशानुसार किया करता था । गरही 
सदस्य अध्वयु कहलाता था । 
अनर्नि--जो श्रौत और स्मातं अग्नियो में होम न करता 
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हो । श्रौत और स्मातं कर्महोन पुरुष को अनरिन कहते हैं । 
संन्यासी को भी अनस्नि कहा गया है, जो गृहस्थ फे लिए 
विहित कर्म को छोड़ देता है और केवल आस्मचिन्तत में 
रत रहता है: 
अग्नीनात्मनि बँतानान्‌ समारोप्य यथाविधि । 
अनस्निरनिकेल' स्यान्मुनिर्मूलफलाषय: ।। 
(मनुस्मृति) 
[ बैतानादि अग्नियों को आत्मा में विधिपूर्वक स्थापित 
करके अग्निरहित तथा धररहित होकर मुनि मुल-फर का 
सेवन करे । | 
अनधाष्टभोव्रत--मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी को इस ब्रत का 
अनु ठान होता है । दभाँ के बने हुए अनघ तथा अनधी 
का पूजन, जो बासुदेव तथा लक्ष्मी के प्रतीक हैं, 'अतो 
देवा 7 (ऋक्‌ २२-१६) मन्त्र के साथ किया जाता हैं। 
यादो के द्वारा नमस्कार मात्र किया जाता है । दे० भविष्यो- 
ततर पुराण, ५८, १, हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, १, ८१३-१४ । 
अनङ्ग--अङ्गरहित, कामदेव का पर्याय है। काम का 
जन्म चित्त या मन मे माना जाता है। उसे आत्मभ एव्र 
चिलजन्मा भी कहते हैं । साहित्य में काम को प्रेम का 
सवता कड़ा गया हैँ । इसके मन्मथ, मदन, कन्दपं, स्मर, 
अनद्‌ जादि पर्याय है । प्रारम्भ मे काम का अर्थ 'इच्छा' 
लिया जाता था, वह भी न केवल शारीरिक अपिनु 
साधारणतया सभी अच्छी वस्तुओं की इच्छा । अथर्यबेद 
(८ २) मे काम को इच्छा के मानुपीकरण रूप मे मान- 
कर जगाया गया है । किन्तु उसी वेद के दूसरे मन्त्र म 
(3 २५) उसे शारीरिक प्रेम का देवता माना गया है और 
उमा क्रिया के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग पुराणादि ग्रन्यों 
मे हुआ है । उसकै माता-पिता का विविधता से वर्णन है, 
किन्तु प्राय उसे धर्म एवं लक्ष्मी की सन्तान कहा गया 
8 ¦ उसकी पत्नी का नाम 'रति' हैं जो शारीरिक भोग 
फा प्रतीक हें । उसका मित्र 'मधु' है जो वसन्त का प्रथम 
मास टें । काम के दो पुत्रों का भो उल्लेख आता है, बे हँ 
हर्ष एव यश । 
काम सम्बन्धी सामग्री की पृष्टि उसके अस्त्र-शस्त्रो से 
भनी-माँति हो जाती हं । बहु पृष्पनिमित धनुष धारण 
करता हुं (पृष्पघन्बा) । इस धनुष की दोरी भ्रमरो की 
वनी होती है और बाण भी पुष्पों के ही होते है ( मुम- 
शर) । ये बाण प्रेम के देवता के 'शोषण' एवं मोहून 
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आदि कर्गौ के प्रतीक हैं। उसके ध्वज पर मत्स्य (मकर 
अथवा मत्स्यकेतु) है, जो प्रजनन' का प्रतीक है । 

अनङ्ग की एक दूसरी पौराणिक ब्याख्या काखिदास के 
'कुमारसंभव' काब्य मे पायी जाती हैं। कामदेव पहले 
भङ्गवान्‌ (सशरीर) था । शिव को जीतने के लिए पावती 
के समक्ष जब बहु अपमा बाण उन पर छोडना चाहता था, 
तब शिव के तीसरे नेत्र की क्रो धाग्नि से वह जलकर भस्म 
हो गया . 
क्रोध प्रमो संहर सहरेति याबद्‌ गिर. खें महता चरन्ति। 
साबदूहि वह्निर्मवनेत्रजन्मा भस्मावशेष मदन खकार ।! 

इसके पश्चात्‌ मदन (कामदेव) अनङ्ग (शरीररहित) हो 
गया । परन्तु उसकी शक्ति पहले से अधिक हो गयी । बह 
अब सम्पूर्ण बिश्व में व्याप्त हो यया । 

अनजुजपोवजशी--(१) मागंशीषं शु#ल त्रयोदशी से प्रारम्भ 
कर एक वर्षपयन्त यह ब्रत किए] जाता है । इसमें शम्भु 
की पूजा होती हैं, उनको पञ्चामृत रे स्वान कराया जाता 
है । अनङ्ग को शिवजी का स्वरू: मान, जाता है और 
भिन्न-मिन्न नामो से, भिन्चर्नभन्न पुग्पो तथा नैवे से 
उसका भी पूजन किया जाता हैं । 

(२) किसी आचार्य के अनुसार चैत्र ओर भाद्र शुक्ल 
त्रयोदशी को यह ब्रत होता हैं! एक बार अथवा वर्ष भर 
प्रत्येक मास बारह भिन्स-भिन्न नामो से चित्रफलक पर 
पूजा होती है। दे० हेमाद्रि का ब्रतसण्ड, २ ८-९, 
फरुषार्थचिन्तामणि, २२३, निर्णप्रसिन्धु, ८८ । 

असङ्ध दानव्रत--वेश्या क लिए हस्त, पुष्य अथवा पृनवभु 
नक्षत्र युक्त रविवासरीय व्रत ? इसमें विष्णु तथा कामदेव 
का पूजन होता हैं। देश कामदेव की स्तुति के लिए 
आपस्तम्बस्मृति, मलोक १३: मत्स्यपराण, अध्याय ७०, 
पश्चपुराण, २३, ७४ १४६! 

अनन्त--जिसका विनाश और अन्त नही होता! इसका 
पर्याय शोष भी है । बलदेव को भी अनन्त कहा गया हैं। 
अव्यक्त प्रकृति का नाम भी अनन्त है, जिस पर विष्णु 
भगवान्‌ शयन करते है । इसीलिए उनको 'अनन्तणायी' 
भी कहते है । 

अनन्तचतुरवज्ञो--भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी । भविष्य पुराण के 
अनुसार इसका व्रत १४ वर्ष तक करना चाहिए । अस्नि- 
पुराण, भविष्योत्तर पुराण एवं तिधितत्त्व आदि मे अनम्त- 
पूजा का विवरण है। पूजा में सर्वप्रथम संकल्प, फिर 
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“सर्वतोभद्र मण्डल का निर्माण, उस पर कलश की 
स्थापना, जिस पर एक ताग जिसके सात फण हों और 
जो दर्म का बना हो, रखा जाता है । इसके समक्ष १४ 
गाँठों से युक्त डोरक रखा जाता है। कलश के ऊपर 
डोरक की पौराणिक मन्त्रों एवं पुरुषसूक्त के पाठ के साथ 
१६ उपचारों से पुजा की जाती है। डोरक के चतुर्दश 
देवता, विष्णु से लेकर वसु तक, जगाये जाते हैं! फिर 
अज्जों की पूजा की जाती है, जो पाद से आरम्भ होकर 
ऊपर तक पहुँचती है । मन्त्र यह है . 'अनन्ताय नम. पादौ 
पूजयामि । फिर एक अञ्जलि पुष्प विष्णु के मन्त्र के साथ 
चढाये जाते हैं । फिर अनन्त की प्रार्थना सहित 'डोरक” 
को बाहु पर बाँधना, पुराने 'डोरक' को त्यागना आदि 
क्रियाएं की जानी है। 
इस ब्रत में नमक का परित्याग करना पड़ता हें। 
बिश्वास किया जाता हूं कि इस ब्रत को १४ बर्ष करने से 
'विष्णुलर' की प्राप्ति होती है । 
अनन्तशान--गोतमलिखित 'पितुमेवमूत्र' पर अनन्तज्ञान 
ते टीका लिखी है । कुछ विद्वानों के अनुसार ये गौतम 
न्यायसूत्र के रचने वाले महधि गौतम ही है ! 
अनन्त तुतीपा--भाद्रपद, वेशाल अथवा मार्गशोर्प शुक्ल 
को तृदीया से प्रारम्भ कर एक वर्ष पर्यम्त इसका ब्रत 
किया जाता हैं ! प्रत्येक मास में विभिन्न पृष्पो से गौरी- 
पूजन होता हे । दें० हेमाद्रि का ब्रतखण्ड, ४२२-४२६, 
पद्मपुराण, कृत्यरत्नाकर, २६५-२७० । 
अनन्त द्वादशी--इसके व्रत में भाद्र शुक्ल द्वादशी से प्रारम्भ 
कर एक वर्ष पर्यन्त हरिपूजा की जाती हूँ। दे० विष्णु 
धर्मोत्तर पुराण, ३-२१४-१-५; हेमादि, ब्रत्खण्ठ १, 
१२००-१२०१ (विव्णृरहस्य) । 
अनन्तवेब--जीवनकाल १७वी शताब्दो । इनके पिता 
'आपदेव' थे जिन्होंने “मीमासाम्यायप्रकाश' (दूसरा नाम 
आपोदेवी) की रचना की थी । अनन्तदेव रचित 'स्मति- 
कोस्तुभ' प्रकरण प्रन्थ है जो मीमासा के सिद्धान्तो का 
प्रयोग बतलाता हैं । देश के विभिन्न भागो में इस ग्रन्थ 
क्रा प्रचार है । 
अनन्तदेव (भाष्यकार)---'वाजसनेयी संहिंता' के भाष्यकारो 
मे अनन्तदेव भी एक है । 
अनतन्तनाग--कश्मीर का एक तीर्थ, जो पहलगांब से सात 
मोल पर स्थित है । यहाँ डाकबंगला है किन्तु मेले के 
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दिनों में भीड अधिक होती है । उस समय तम्बू लगाकर 
ठहरना पडता है। तम्ब पहुलमाँव से किराये पर ले 
जाना होता है । आगे चन्दनवाडी से शेषनाग की तीन 
मील कड़ी चढाई है । शेषनाग झील का सौन्दर्य अद्भूत है । 

अनन्तफला सप्वमी---दस व्रत मे भाद्र शुक्ल सप्तमी से 
प्रारम्भ कर एक वर्षपर्यन्त मूर्य का पूजन किया जाता है! 
दे० हेमाद्रि, व्रतखण्ड १, ७४१ मविष्यपुराण, कृत्य 
कल्पतरु, व्रतकाण्ड १४८-१४९ । 

अनन्त भिक्ष--उड्या भाषा मे महाभारत का माषान्तर 
करने बाले लोकप्रिय विद्वान्‌ । आज से एक हजार वर्ष 
पहले लोगो को यह आवश्यकता प्रतीत हो चुकी थी कि 
सद्धर्म एवं सदाचार तथा ज्ञान-विज्ञान की जो विधि सस्कृत 
में निहित है उसे उस काल की प्राकृत भाषाओ में जनता 
के लिए सुलभ बनाया जाय । यह काम भारत मे सर्वत्र 
होने लगा । इस आन्दोलन के फलस्वरूप तमिल, तेलुगु, 
कन्नड, मलयालम, बंगला, मराठी आदि भाषाओ मे 
संस्कृतम्रन्थो का अनुवाद हुआ । उडिया प्राकृत में महा- 
भारत का रूपान्तर कई लेखकों ने किया । इनमें अनन्त 
मिश्च एक प्रसिद्ध भाषान्तरकार थे । 


अनन्त बत-- अनन्त देवता का व्रत । भाद्रपद की शुक्ल 
चतुर्दशी को अनन्तदेव का व्रत करना चाहिए । माहात्म्य 
निम्नाङ्कुत है - 

अनन्तब्रतमेतद्धि सर्वपापहर शुभम्‌ । 

सर्वकामप्रद नुणा स्त्रीणाञ्चैव युधिष्ठिर ॥। 

तथा शुक्लचतुर्दश्या मासि भाद्रपदे भवत्‌ । 

तस्यानुष्ठानमात्रेण सर्वपाप प्रणयति ॥ 

[ यह अनन्त ब्रत सब पापो का बिनाश करने वारा 
तथा शुभ है । हे युधिष्ठिर ! यह पुरुषों तथा स्त्रियों को 
सब कामों की सिद्धि देता है । भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 
चतुदंशी को ब्रत करने मात्रसे सबपाप नष्ट हो 
जाते हुँ । | 

एक अन्य भतातुसार यह मार्गशीर्ष माम में तब प्रारम्भ 
किया जाता है , जिस दिन मृगशिरा नक्षत्र हो । एक बर्ष 
पर्यन्त इमका अनुष्ठान होता है । प्रत्येक मास में भिन्न 
भिन्न नक्षत्रानुसार पूजन होता है। यथा, पौष में पुष्य 
नक्षेत्र में तथा माघ में मघा नक्षत्र में इसी तरह अन्य 
मासो में भी समझना चाहिए । यह व्रत पृत्रदायक है । 


जमन्तफला सप्तमोनअनइम 


दे० हेमादि, व्रतखण्ड, २, पृष्ठ ६६७-६७१; विषणुधर्मोत्तर 
पुराण १७३, १-३० । 

अनम्हाार्य--ये यादबगिरि के समीप मेलकोट में रहते थे 
तथा शश्रुतप्रकाशिका' के रचयिता सुदर्शनसूरि के पश्चात्‌ 
लगभग सोलहवों शताब्दी में हुए थे । इन्होने अपने ग्रन्थ 
'ब्रहालक्षण निरूपण” में 'श्रुतप्रकाशिका' का उल्लेख किया 
है । इन्होंने रामानुज मत का समर्थन करसे के लिए बहुत 
से ग्रन्थों की रचना कर अक्षय कीति का अर्जन किया । 
इनके ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं--ज्ानयथार्थवाद, 
प्रतिज्ञावादार्थ, ब्रह्मापदशन्तिवाद, ब्रह्मालक्षणमिरूपण, 
विषयतावाद, मोक्षकारंणतावाद, शरीरवाद, शास्त्रारम्भ- 
समर्थन, शास्त्रेक्यवाद, संविदेकत्वानुमाननिरासवादार्थ, 
समासवाद, समानाधिकरणवाद और सिद्धान्तसिद्धाञ्जन । 
इन सब ग्रन्थों से आधार्य की दार्शनिकता एवं पाण्डित्य 
का पूरा परिचय मिलता है ! 

अनम्वानबमो व्रत--इस व्रत में फाल्गुन शुक्ल नवमी से 
प्रारम्भ कर एक वर्घपर्यन्त देवी-पूजा को जाती है । दे० 
कृत्यकल्पतरु; व्रतकाण्ड, २९९-३०१, हेमाद्रि, ब्रतम्बण्ड, 
१, ९४८-९५० । 

अनन्य--( १) परमात्मा अथवा विइवजनीन चेतना से व्यक्ति 
गत आत्मा के अभेद के सिद्धान्त को अमन्यता कहते है । 

(२) यह भक्ति का भो एक प्रकार है, जिसके अनुसार 

भक्त एक भगवान्‌ के अतिरिक्त अन्य किसी पर अवलम्बित 
नही होता है । 

अनन्यानुभव--एक सिद्ध संन्यासी महात्मा । इनका जीवन- 
काळ दसवी शसाब्दो के पश्चात्‌ तथा तेरञवी शताब्दी के 
पहले माना जा सकता है। इनको ब्रह्मा साक्षात्कार हुआ 
था--ऐसा इनके शिष्य प्रकाशात्मयाति के अईतवादी ग्रन्थ 
'पञ्चपादिका-विवरण' मे ज्ञात होता है । प्रकाशात्मयति 
न लिखा है कि गरु से ब्रह्माविद्या प्राप्त करके ग्रन्थ- 
रचना की है । 

अनक ब्रत--मा्गशीर्प शुक्ल प्रतिपदा को यह 'ऋतुब्रत 
किया जाता है । इसका अनुष्ठान दो ऋतुओ (हेमन्त तथा 
शिशिर) में होता है । इसमें केशवपूजा की जाती है । 'ओं 
मम. केशवाय” मन्त्र का १०८ बार जप किया जाता हुँ। 
दे० हमाद्रि, ब्रतखण्ड, २, ८३९-४२; विष्णुरहृस्य । 

अनशन--( १) भोजन का अभाव, इसे उपवास भी कहते 
हैं । यह एक धामिक क्रिया है जो शरीर और मन की 
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शुद्धि कै लिए की जाती है । व्रत अथवा अनुष्ठान में अनशन 
किया जाता है । बहुत-से लोग मरने के कुछ दिन पूर्व से 
अनशन करते हैं । मरणान्त अनशन को “प्रायोपवेशन' भी 
कहते हैं । यह जैन सम्प्रदाय में अधिक प्रचलित है! 

(२) पुरुषसूक्त के चौथे मन्त्र में (ततो विश्वह व्यक्रामत्‌, 
अर्थात्‌ यह्‌ दाना प्रकार का जगत्‌ उसी पुरुष के सामर्थ्य 
से उत्पन्न हुआ है) इस शब्द का उल्लेख है एवं इस जगत्‌ 
के दो विभाग किये गये हैं' 'साशन” (चेतन) जो भोजनादि 
के लिए चेष्टा करता है और जीव से युक्त है और दूसरा 
'असशन' (जड़) जो अपने भोजन के लिए चेष्टा नहीं 
करता और स्वयं दूसरे का अशन (भोजन) है । 

(३) आजकल राजनीतिक अथवा सामाजिक साघन के 
रूप में भी इसका उपयोग होता है । अपनी बात अथवा 
आग्रह मनवाने के जब अन्य छाघन असफल हो जाते है 
तब इसका प्रयोग किया जाला छँ 

अनसूया--(१) एक घामिक गण, असूया का अभाव । इसका 
लक्षण बृहस्पति ने दिया है : 

न गुणान्‌ गुणिनो हन्ति स्तौति मन्दगुणानपि । 

नान्यदोषेषु रमते मानसूया प्रकीर्तिता ॥ 

(एकादशी तत्त्व) 

[ गुणियों के गुणों का विरोध न करना, अल्प गुण 
बालो की भी प्रशसा करना, दूसरी के दोषों को न देखना 
अनसूया है । | 

(२) अत्रि मुनि की पत्नी का नाम भी अनसूया है । 
भागवत के अनुसार ये कर्दम मुनि की कन्या थी ! वाल्मीकि- 
रामायण में सीता और अनसूया का अत्रिआश्रम में सवाद 
पाया जाता हैं । 
अश्ञक्टोस्सव--कातिक शुक्ल प्रतिपदा या द्वितीया को यह 
उत्सब मनाया जाता है । यह गोवर्धन पूजन का ही एक 
अङ्क है । इस दिन मिष्ठान्न अथवा विविध पकवानों का 
कुट (पर्वत) प्रस्तुत कर उसका भगवान्‌ को समर्पण किया 
जाता है । 
अनाबि--आदिरहित (अन्‌ + आदि) । प्रकृति और पुरुष 
दोनों को अनादि कहा गया है : 

प्रकत पुरुषञ्चैव विद्धघमादी उभावपि । (गीता) 
अलाभ (अमासिका)--ब्रह्मा का सिर छेदन कर देने पर 
भी जिसका नाम निन्दित नही है उसे अनामा कहते हैं। 
पुराणों के अनुसार इस अगुलि से शिव ने ब्रह्मा का 


२९ 


शिरइछेद किया था । यह पवित्र मानी जाती हैं, घामिक 
कृत्य करते समय इसी अंगुलि में पवित्री धारण की 
जाती है! 
अनाहत---( १) जिस वस्त्र का खण्ड, बुलना और भोग नहीं 
हुआ है, कोश । घामिक कृत्यों में ऐसे ही बस्त्र को घारण 
करने का विधान है । 
(२) तन्त्रोक्त छः चक्रों के अन्तर्गत चतुर्थ चक्र, जो हृदय 
में स्थित, क से लेकर ठ तक के वर्णों से युक्त, उदित होते 
हुए सूर्य के समान प्रकाशमान, बारह पेंखुड़ियों वाले कमल 


के आकार बाला, मध्य में हजारों सूर्यो के तुल्य प्रकाशमान 
और ब्रह्माष्वनि से शब्दायमान है : 


शब्दो ब्रह्ममय. शब्दोऽनाहतो यत्र दृस्यते ! 
अनाहताख्यं तत्पद्मं मुनिभिः परिकीतितम्‌ ॥ 
[ जहाँ पर शब्द ब्रह्ममय है और अनाहत दिखाई देता 
है, उस पद्म को मुनियो ने अनाहत कहा है । ] 
हुऊुकंग भैं जब साधक कुण्डलिनी को जागृत कर उसे 
ऊर्ध्वमृखी कर लेता है, उसके उद्गमन के समय जो 
बिस्फोट होता है वह नाद कहलाता हैँ । यह नाद अनाहत 
रूप से समस्त विश्‍व में व्याप्त है। यह पिण्ड में भी 
वर्तमान रहता है, किन्तु मूढ अज्ञानी पुरुष उसको सुन 
नही सकता । जब हठयोग की क्रिया से सुपुम्ना लाड़ी का 
मागं खुल जाता है तब यह नाद सुनाई पड़ने लगता है 
जो कई प्रकार से सुनाई देता है, जैसे समुद्रगर्जन, मेघ- 
गर्जन, शङ्कुध्वनि, घण्टाध्वनि, किङ्किणी, वंशी, भ्रमर- 
गुञ्जन आदि । उपाधि युक्त होने के कारण यह नाद सात 
स्वरों में विभक्त हो जाता है, जिनके द्वारा जगत्‌ के विविध 
शब्द सुनाई पडते है ! यह निरुपाधि होकर प्रणब अथवा 
'ओकार' का रूप धारण करता है। इसी को शब्दब्रह्म 
भी कहते है । सन्तो ने इसको 'सोह' कहा है । 
अभिरद्ध--(१) प्रद्युम्न (कामदेव) का पुत्र | इसका पर्याय है 
उषापति । यह भगवान्‌ के चार व्यूहों के अन्तर्गत एक 
व्यूह है । इससे सूष्टि होती है 
तमसो ब्रह्मसम्भूत तमोमूछामृतात्मकम्‌ ! 
तद्‌ विशवभावसंज्ञान्तं पौरुषो तनुमाश्रितम्‌ ॥ 
सोऽनिरुद्ध इति प्रोक्तस्तत्‌ प्रधानं प्रचक्षते । 
तदष्यक्तमिति ज्ञेयं त्रिगुणं नृपसत्तम ॥ 
विद्यासद्रायवान्‌ देवो विष्वक्सेनो हरि' प्रभुः । 
अप्स्वेव शयनञ्चक्रे निद्रायोगमुपागतः ॥ 


जगतदिचल्तयन्‌ सृष्टि महानात्ममुण, स्मृत ॥ 
(महाभारत, मोक्षधर्म० ) 
| तमोगुण के द्वारा ब्रह्मा से उत्पन्न, तमोगुण मूलक, 
अमृत से युक्ता, विश्व नामक वह पुरुष के शरीर में स्थित 
है। उसे अनिरुद्ध कहते हैं। उससे त्रिगुणातमक अव्यक्त 
की उत्पत्ति हुई । विद्याओं के बल से युक्त देव विष्वक्सेन 
प्रमु हरि ने ससार के सर्जन की चिन्ता करते हुए जल में 
शयन किया और वे योगनिद्रा को प्राप्त हुए। यह 
महत्त्व (बुद्धितत्व) आत्मा का गुण है। | 
(२) महाभारत, मोक्षघर्म पर्व के नारायणीय खण्ड मे ब्यूह्‌ 
(प्रसार) सिद्धान्त का वर्णन है। इस सिद्धान्त के अनुसार 
वासुदेव (विष्णु) से सकर्षण, संकर्षण से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न 
मे अनिरुद्ध तथा अनिरुद्ध से ब्रह्मा का उद्भव हुआ है। 
संकर्षण तथा अन्य तीन का साख्य दर्शन के अनुसार 
सृष्टितत््व के रूप में निरूपण होता है । वासुदेव को 
परम सत्य (परमात्मा), सकर्षण को प्रकृति, प्रद्युम्न को 
मनस्‌, अनिरुद्ध को अहंकार एवं ब्रह्मा को पचमूतो के 
रूप मे ग्रहण किया गया है । 
यह कहना कठिन है कि इस मिद्धान्त के पीछे क्या 
अर्थ छिपा है। बासुदेव कृष्ण है, बलराम या सकर्षण 
उनके भाई है, प्रद्युम्त उनके पृत्र तथा अनिरुद्ध उनके पौत्र 
है । हो सकता है कि ये तीनों देवो के रूप में पूज जाते 
ग्हे हो और पीछे इनका सम्बन्ध कृष्ण से स्थापित कर 
व्यह-सिद्धान्त का निर्माण कर लिया गया हो । ऐतिहासिक 
पुरुषों के दैवीकरण का यह एक उदाहरण है । 
अनिदद्बुक्ति--अनिरुद्ध रचित 'साख्यसूत्रवृत्ति का हो 
अन्य नाम 'अनिसुद्धवत्ति' हें । इसका रचनाकाल १०० 
ई० के लगभग हे ! 
खनतिद्चसीय --निर्व्न के अयोग्य, 
वाक्यागम्य । वेदान्तसार में कथन है 
'सदसद्भ्यामनिवचनीय त्रिगुणात्मक भावरूप ज्ञान- 
विरोधि यत्‌ किञ्चिदिति वदन्ति ।' 


| सत्‌-असत्‌ के द्वारा अकथनीय, त्रिगुणात्मक भावूप, 
जान का विरोधी जो कुछ है उसे अनिर्वचनीय कहते है | 
वेदान्त दर्शन मे परमतत्त्व ब्रह्म को भी अनिर्वचनीय 
कहा गया हें, जिसका निरूपण महीं हो सकता । इस 
सिद्धान्त को अनिर्वचनीयताचाद कहते है । माध्यमिक बौद्धो 


अनिर्चाच्य अथवा 


अनोश्बरवाद (सांख्य का)--योगदर्शनकार 


अनिदद्वृत्ति-अनोदरवाव (साँस्य का) 


के शुन्यतासिद्धान्त से यह मिलता-जुलता हूँ । इसीलिए 
आचार्य शङ्कुर को प्रच्छन्न बद्ध कहा जाने लगा । 
अनिवचनोयतातबस्व--नेषधचरित महाकाष्य के रचयिता 
श्रीहषं द्वारा रचित खण्डनखण्डखाद्य का ही अभ्य 
नाम 'अनिर्वचनीयतालवस्व' है । इसमें अहत बेदान्तमत के 
मिवा न्याय, साख्य आदि सभी दर्दानों का खण्डन हुआ है, 
बिशेष कर उदयनाचार्य के न्यायमत का । स्वामी शकुरा- 
चार्य का मायावाद अनिर्वचनीय ख्याति फे ऊपर ही 
अवलम्बित है । उनके सिद्धान्तानुसार कार्य और कारण 
भिन्न, अभिन्न तथा भिन्नाभिन्न भी नहो है, अपितु अनिर्व- 
चनीय हैँ । श्रीहर्ष ने खण्डनखण्डखाद्य में इस मत के 
सभी विपक्षों का बड़ी सफलता के साख खण्डन किया है । 
माथ ही जिन प्रमाणो द्वारा वे लोग अपना पक्ष सिद्ध 
करते है उन प्रत्यक्षादि प्रमाणो का भी खण्डन करते हुए 
अप्रमेय, अद्वितीय एवं अखण्ड वस्तु की स्थापना उन्होंने 
को है । 
पतक्जलि ने 
आत्मा और जगत्‌ के सम्बन्ध में सांख्यदर्शन के सिद्धान्तो 
का ही प्रतिपादन एवं समर्थन किया है । उन्होने भी बे 
ही पचीग तत्त्व माने है जो साख्यकार ने माने है । इसलिए 
योग एवं साख्य दोनो दर्शन मोटे तौर पर एक ही समझे 
जाते है, किन्तु योगदर्शनकार ने कपिल की अपेक्षा एक 
और छब्बीसवां तत्व 'प्रुष विशेष अथवा ईश्वर भी 
माना है । इस प्रकार ये सांख्य के अनीश्वरबाद मे बच 
गमे है । साख्यदर्शन सत्कार्यवाद सिद्धान्त को मानता हैं । 
तदनुसार ऐसी कोई भी वस्तु उत्पन्न नही हो सकती, जो 
पहले से अस्तित्व में न हो | कारण का अर्थ केवल फल 
को स्पष्ट रूप देना है अथवा अपने मे स्थित कुछ गुणों के 
रूप को व्यक्त करना है। परिणाम की उत्पत्ति केवल 
कारण के भीतरी परिवर्तन मे, उसके परमाणुओं की मयी 
ब्यवस्था के कारण होती है । केवल कारण एवं परिणाम 
के मध्य की एक साधारण बाधा दूर करने मात्र से मनो- 
बाछित कल प्राम होता है । कार्य सत्‌ है, बह कारण में 
पहले से उपस्थित है, परिणाम लाने की खेष्टा के पूर्व भी 
परिणाम कारण में उपस्थित रहता है, यथा अलसी में 
तेल, पत्थर में मू्ति, दूध मे दही एवं दही में मक्खन । 
कारक व्यापार' केवल फल को आबिर्भन करता है, जो 
पहले तिरोहिल था । 


अनुक्मणिका-अनुपवसुत 


साख्यमतामुसार सभी प्रवृत्तियाँ स्वार्थ (अपने वास्ते) 

' होती हैं, या परार्थ (दूसरे के वास्ते) । प्रकृति तो जड़ है । 
इसको अपने प्रयोजन और दूसरे के प्रयोजन का कुछ ज्ञान 
नहीं है । तब इसकी प्रवृत्ति किस तरह होगी । यदि कहें 
कि चेतन जीवात्मा अचिष्ठाता होकर प्रवृत्ति करा देगा 
तो यह भी नढी बनता, क्योकि जीवात्मा प्रकृति के सम्पूर्ण 
रूप को जानता नहीं, फिर उसका अधिष्ठाता कॅसे हो 
सकता है? इसलिए प्रकृति की प्रवृत्ति के लिए सर्वज्ञ 
अधिष्ठाता ईश्वर मानना चाहिए। किन्तु इस तक से 
ईश्वर की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि पूर्णकाम ईश्वर का 
अपना कुछ प्रयोजन नही है, फिर वह अपने वास्ते, या 
दूसरे के लिए जगत्‌ को क्यों रचेगा ? बुद्धिमान्‌ पुरुष की 
प्रवुत्ति निज प्रयोजनार्थ, अपने ही लिए सभव है, अन्य के 
लिए नहीं ! यदि कहें कि दया पे निष्प्रयोजन प्रवृत्ति भी 
हो जाती है, तो यह भी सम्भदू (ही है, कजैंकि सृष्टि से 
पहले कोई प्राणी नही था, फिर किसके दु'ख को देखकर 
करुणा हुई होगी ? यदि ईश्वर न करण्य के वश होकर 
सृष्टि की होती तो बह सबको सुखी ही बनाता, दुख, 
नही । पर ऐसा देखने मे नहीं आता, अपितु जगतु की 
सृष्टि बिचित्र देखी जाती है। यदि कहे कि जीवों के 
कर्माधीन होकर ईदवर विचित्र सृष्टि करता है, तो कर्म 
की प्रधानता हुई, फिर बकरी के गले के निष्प्रयोजन स्तन 
की तरह ईश्वर मानने की कोई आवश्यकता नहों । इस 
प्रकार साख्य का सिद्धान्त है कि ईश्वर की सत्ता में कोई 
प्रमाण उपलब्ध नही है, अत उसकी सिद्धि नही हो 
सकती (ईश्तरासिद्धे') । 

अनुक्रमणिका (कात्यायन को)- वेदी के विषयगत विभाजन 
को अनुक्रमणिका कहा जाता है । ऋगवेद का दस मण्डलों 
मे विभाजन ऐतरेय आरण्यक और आश्वलायन तथा 
शांखायन के गृह्यसूत्रो मे सबसे पहले देखने में आता है । 
कात्यायन की अनुक्रमणिका में मण्डल विभाजन का उल्लेख 
नही है । कात्यायन ने दूसरे प्रकार के विभाजन का अनु- 
सरण करके अष्टको और अध्यायों में ऋग्वेद को विभक्त 
माना है । 

अनुक्रमणिका और संहिता--अनुक्रमणिका में संहिता 
और ब्राह्मणम्नन्थां मे कई भेद नही किया गया है । किसी” 
किसी शाखा मे जिन बातो का उल्लेख सहिता में नही है, 
ब्राह्मणग्रन्थों में उनका उल्लेख हुआ है । जैसे, नरमेष यज्ञ 
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का उल्लेख संहिता में नही है, परन्तु ब्राह्मणग्रम्थों में है। 
अनुक्रषणी- बैदिक साहित्य के अन्तर्गत एक तरह का ग्रन्थ । 
इससे छन्द, देवता और मन्त्रन्द्रष्टा ऋषि का पर्यायक्रम 
से पता लगता है। ऋक्संहिता की अनुक्रमणियाँ अनेक 
हैं जिनमें शोनक की रची अनुवाकानुक्रमणी और कात्या 
यन की रची सर्वानुक्रमणी अधिक प्रसिद्ध हैं। इन्हीं दो 
पर बहुत विस्तृत एवं सुलिखित टीकाए हैं । एक टीका- 
कार का नाम पड्गुरुशिष्य है। यह पता नही कि इनका 
वास्तविक नाम क्या था और इन्होंने कब यह ग्रन्थ लिखा । 


अनुगीला--महाभारत में श्रीमद्भगवद्गीता के अतिरिक्त 


अनुगीता भी पायी जाती है । यह गीता का सीधा अनु- 
करण है । इसके परिच्छेदों मे अध्यात्म सम्बन्धी विज्ञान 
की कोई विशेषता परिलक्षित नही होसी, किन्तु शेष, 
विष्णु, ब्रह्मा आदि के पौराणिक चित्रों के दर्शन यहाँ होते 
हैं। विष्णु के छ. अवतारों-वराह, नृसिंह, वामन, 
मत्स्य एनम दैँव' कृष्ण का भी वर्णन पाया जाता है । 


अमभ्रइ--सिव की कृपा का नाम ! पाशुपत सिद्धान्तानुसार 


पशु (जीव) पाश (बन्धन) में बंधा हुआ हैं। यह पाश 
तीन प्रकार का हँ--आणव (अज्ञान), कर्म (कार्य के परि- 
णाम) और माया (जो इस सृष्टि के स्वरूप का कारण 
हूँ) । शङ्कर मत मे जो माया वणित है उससे यह माया 
भिन्न है। यहाँ दृश्य जगत्‌ के यथार्थ प्रभाव को दर्शाने, 
सत्य को ढेंकसे एव धोखा देने के अर्थ में यह प्रयुक्त हुई है । 
इन बन्धनो में जकडा हुआ पशु सीमित है, अपने शरीर 
(आवरण) से घिरा हुआ है । शक्ति! इन सभी बन्धनो मे 
व्यास है और इसी के माध्यम से पति का आत्मा को 
अन्धकार में रखने का व्यापार चलता है। शक्तिका 
व्यापकत्व पति की दया अथवा अनुग्रह में भी है। इस 
अनुग्रह से ही क्रमशः बन्धन कटते हैँ तथा आत्मा की मुक्ति 


होती है । 


अनुपदसूत्र (चतुर्थ साम)--इस ग्रन्थ में दस प्रपाठक है । 


इन सूत्रों का संग्रहकार ज्ञात नहीं है। पञ्चनिश ब्राह्मण 
के बहुत-से दुब ध वाक्यो की इसमें व्याख्या की गयी है । 
इसमें षड्विश ब्राह्मण की भी चर्चा है। इस ग्रन्थ से 
बहुत-सी ऐतिहासिक सामग्री और प्राचीन ग्रस्थो के नाम 
भी ज्ञात होते हैं। जान पड़ता हैँ कि इसके अतिरिक्त 
स्वतन्त्र रूप से सामबेद के श्रौतसूत्रों के कई ग्रन्य सगुहीत 


हुए थे। 
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अनुपातक---जो कृत्य निम्न मार्ग की ओर प्रेरित करता हं 

वह पाप है । उसके समान कर्म अनुपातक हैं । वेदनिन्दा 
आदि से उत्पन्न पाप को भी अनुपातक कहते हैं । उन 
पापों की गणना विष्णुस्मृति में को गयी है। यज्ञ में 
दीक्षित क्षत्रिय अथवा वैश्य, रजस्वला, गर्भवती, अवि- 
ज्ञातयर्भ एवं शरणागत का वध करना ब्रह्माहस्या के अनु- 
पातक माने गये है । इनके अतिरिक्त ३५ प्रकार के अनु- 
पातक होते है, यथा 

(१) उत्कर्ष मे मिथ्यावचन कहना । यह दो प्रकार का 
है, आत्मगामी और निन्दा (असूया) पूर्वक परगामी । 

(२) राजगामी पैशुन्य (शासक से किसी की चुगली 
करना) ! 

(३) पिता के मिथ्या दोष कहना । 

[ ये तीनो ब्रह्महत्या के समान है ।] 

(४) वेद का त्याय (पढे हुए वेद को भूल जाना तथा 
वेदनिन्दा) ! 

(५) झूठा साक्ष्य देना। यह दो प्रकार का हैं, ज्ञात वस्तु 
को न कहना और असत्य कहना । 

(६) मित्र का वध । 

(७) ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य जाति के मित्र का वध । 

(८) ज्ञानपूर्वक बार-बार निन्द्य अन्न भक्षण करना । 

(९) ज्ञानपूर्वक बार-बार निन्दित छत्राक आदिका 
भक्षण करना । 

[यि छ. मदिरा पीने से उत्पन्न पातक के ममान है । | 

(१०) किसी की धरोहर का हरण ! 

(११) मनुष्य का हरण । 

(१२) घोड़े का हरण । 

(१३) चाँदी का हरण । 

(१४) भूमि का हरण । 

(१५) होर का हरण । 

(१६) मणि का हरण । 

[ये सात सोने की चोरी के समान हुँ ।| 

(१७) परिवार की स्त्री के साथ गमन । 

(१८) कुमारी-गमन । 

(१९) नीच कुळ की स्त्री के साथ गमन । 

(२०) मित्र की स्त्री के साथ गमन । 

(२१) अन्य वर्ण की स्त्री से उत्पन्न पुत्र की स्त्री के 
साथ गमन । 


सतुपातक-अ(नृ)भुभाव्य 


(२२) पुत्र की असवर्ण जाति वाली स्त्री के साथ गमन । 
[ये छ विमातृ-गमन के समान हैं ।] 

(२३) माता की बहिन के साथ गसन । 

(२४) पिता की बहिन के साध गसन । 

(२५) सास के साथ गमत्त । 

(२६) मामी के साथ गमन । 

(२७) शिष्य की स्त्री के साथ गमन । 

(२८) बहिन के साथ गमन । 

(२९) आधार्य की आर्या के साथ गमन । 

(३०) शरणागत स्त्री के साथ गमन । 

(३१) रानी के साथ गमन । 

(३२) संन्यासिली के साथ गमत । 

(३३) धात्री के साथ गमन । 

(३४) साघ्वी के साथ गमन । 

(३५) उत्कृष्ट वर्ण की स्त्री के साथ गमन । 

[ये तेरह गृहू--पत्नी-गमन के समान अनुपातक हैं ।] 


अनुन्राह्मणप्रन्ध--ऐतरय ब्राह्माण के पूर्व भाग में श्रोत 


विघियां हैं । उत्तर भाग में अन्य विधियाँ है । तैत्तिरीय 
बराह्मण मे भी एसी ही ब्यवस्था देखी जाती है। उसके 
पहले भाग में श्रीत विधियाँ है। दूसरे में गृह्दामन्त्र एव 
उपनिषद्‌ भाग हैँ! इस श्रेणीविभाग बी कल्पना करने 
वालों के मत में साम-विधि का अनुब्राह्मण” नाम है । बे 
लोग कहते है कि पाणिनिसूत्र में अनुब्राह्मण का उल्लेख 
है (४२६२) । किन्तु सायण की विभाग-कल्पना में अनु- 
बराह्मण का उल्लेख नही हँ । साथ ही अनुब्राह्मण नाम के 
और किसी ग्रन्थ की कही चर्चा भी नहीं है । 'विधान' 
ग्रन्थों को 'अनुब्राह्मण ग्रन्थ’ कहना सङ्गत जान पहता है। 


अमुभवामम्द--अद्रेतमत के प्रतिपादक वेदान्तकल्पतरु, शास्त्रः 


दर्पण, पञ्चपादिकादर्पण आदि के रचयिता आचाय 
भमलानन्द के ये गुरु थे। इनका जीवनकाल सेरहबी 
जताब्दी है } 


म(नु) भुमाष्य--अहासूत्रो पर वल्लभाचाम्न का रवा हुआ 


भाष्य । वललभाचार्य का मत शड्भूराचार्य एवं रामानुज से 
बहुत अंशों में भिन्न तथा मध्वाचार्य के मत से मिलता-जुलता 
है । आचार्य वल्लभ के मत में जीव अणु और परमात्मा 
का सेवक है | प्रपश्चमेद (जगत्‌) सत्य हैं । ब्रह्म ही जगत्‌ 
का निमित्त और उपादान कारण है । गोलोकाधिपति 
श्री कृष्ण ही परब्रह्य हैं, बढ़ी जीव के सेव्य हैं। जीवात्मा 


अदुभूतिप्रकावान्मनुमान 


और परमात्मा दोनो कद्ध हैँ । हसी से इस मत का नाम 
शुद्धाइंत पडा है । वल्लभ के मतानुसार सेवा द्विविध है-- 
फलरूपा एव साधनरूपा। संबंदा श्री कृष्ण की अ्रवण-निन्सन 
छप मानसी सेवा फलरूपा एव द्रम्मार्पण तथा शारीरिक 
सेवा साधनरूपा है । भोलोकस्थ परमानन्दसन्दोह श्री कृष्ण 
को गोपीभाव से प्राप्त करके उनकी सेवा करना ही मोक्ष 
है । ('अनुभाष्य' ताम के लिए द्रष्टव्य 'अनुग्याख्यान' ।) 
अनुभूतिप्रकाश---माघवाचार्य अथवा स्वामी विद्यारण्य रचित 
'अतुभूतिप्रकाशा” में उपनिषदो की आख्यामिकाएँ इलोक- 
वद्ध कर सग्रह की गयी है! यह चौदहवी शताब्दी का 
ग्रम्थ है । 
अनुभूतिस्वरूपाखायं--एक लोकप्रिय व्याकरण प्रन्थकार । 
सरस्वतीप्रक्रिया नामक इनका लिखा 'सारस्वस' उप- 
नामक ग्रन्थ पुराने पाठको मे अधिक प्रचलित रहा है। 
सिद्धाम्तचन्द्रिका इसकी टीका है । इसमें सात सौ सूत्र हैं । 
कहते है कि सरस्वटी बे %-प्व से बह ग्रन्य इन आचार्य 
को प्राप्त हुअ' या । 
अनुभरण---“पाति की मृत्यु के पश्चात्‌ पत्नी का भरण । पति 
के मर जाने पर उसका खेडाऊं आदि ले*र जलती हुई 
चिता में बैठ पत्नी द्वारा प्राण त्याग करना अनुमरण कह- 
लाता है 
देशान्तरमृते पत्यौ साध्वी तत्पादुकाद्ृयम्‌ । 
निघायोरासि सशुद्धा प्रविशेत्‌ जातवेदसम्‌ ॥ 
(ब्रह्मपुराण) 
[देशान्तर में पति के मृत हो जाने पर स्त्री उसकी 
दोनो! खडाऊ हृदय पर रखकर पवित्र हो अग्नि में प्रवेश 
करे । | 
ब्राह्मणी के लिए अनुमरण वर्जित है 
पृथकर्चित समारुह्य न विप्रा गन्तुमर्हति ।' 
| ब्राह्मणी को अलग चिता बनाकर नही मरना चाहिए । ] 
उसके लिए सहमरण (मृत पति के साथ जळती हुई चिता 
मे बैठकर मरण) विहित है-- 
भर्त्रनुसरण काले या कुर्वन्ति तथाविधा । 
कामात्क्रोधाद्‌ भयान्मोहात्‌ सर्वा पूता भवन्ति ता ॥ 
[जो सम्प्य पर विधिपूर्वक काम, क्रोघ, भय अथवा 
लोभ से पति के साथ सती होती है वे सब पवित्र हो 
जाती हैँ । | दे० सती । 
अमुनाव--शान-साथन प्रमाणो में से एक । न्याय (तर्क) का 
५ 
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मुख्य विषय प्रमाण है । अभा मथार्थ ज्ञान को कहते हैं । 
यथार्थ ज्ञान का जो करण हो अर्थात्‌ जिसके द्वारा यथार्थ 
ज्ञान प्राप्त हो उसे प्रमाण कहते हैं । गौतम ते चार प्रमाण 
माने हैँ--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द । बस्तु 
के साथ इन्द्रिय-सयोग होने से जो उसका शाम होता है 
वह प्रत्यक्ष हुँ । लिङ्ग-िङ्ी के प्रत्यक्ष शानं से उत्पभ्म 
ज्ञान को अनुमिति तथा उसके करण को अनुमान कहते हैं । 
जैसे हमने बराबर देखा कि जहाँ धुआँ रहता हैं बहाँ 
आग रहती है । इसी को व्याप्ति-शान कहते हैँ जो असु- 
मान की पहली सीढ़ी है । कहीं घुआँ देखा गया, जो ओग 
का लिङ्ग (चिल्ल) है और मत में घ्यात आ अया कि 'जिस 
धुए के साथ सदा आग रहती है वह यहाँ है---इसी को 
परामश ज्ञान या 'व्याप्तिविशिष्ट पश्षघर्मता' कहते हैं । 
इसके अनन्तरं यह ज्ञान या अनुमान उत्पन्न हुआ कि 'यहाँ 
आग हैं । अपने समझने के खिए तो उपर्युक्त तीन खण्ड 
पर्यास हैं, परन्तु नैयायिको का कार्य है दूसरे के मन में 
शग्मं कराना । इससे वे अनुमान के पाँच खण्ड करते हैं ओ 
अवंयंब' कहलाते हैं : 

(१) प्रतिज्ञा--साध्य का निर्देश करने वाला, अर्थात्‌ 
अनुमान से जी बात सिद्ध करनी है उसका वर्णम करने 
वाला वाक्य--ैसे, यहाँ पर आग है'। (२) हेतु-- 
जिस लक्षण या चिह्न से बात प्रमाणित की जाती है--जैसे, 
क्योंकि यहाँ घुआं है ।' (३) उदाहरण--सिद्ध की जाने- 
वाली वस्तु अपने चिल्ली फे साथ जहाँ देखी गयी है उसे 
वतलाने वाला वाक्य--जैसे, 'जहाँ-अहाँ धुम! रहता हैं 
वहाँ-वहां आग रहती है, जैसे, 'रसोईथर में।' 
(४) उपनय->जो वाक्य बललाये हुए चिल्ल या लिङ्क को 
होना प्रकट करे--जैसे, यहाँ पर घुआं है (५) निगममन 
सिद्ध की जानेवाली बात सिद्ध हो गयी, यह कथम । अत 
अनुमान का पूरा रूप यो हु आ-+ 

१ यहाँ पर अग्नि है (प्रतिज्ञा) । 

२ क्योकि यहाँ धुआं है (हेतु) । 

३ जहाँ-जहाँ घुआँ रहता है वहाँ-वहाँ अग्नि रहती 

है--जैसे रसोई घर में (उदाहरण) । 

४ यहाँ पर घुं है (उपतय) । 

५ इसलिए यहाँ पर अग्नि है (नियमन) । 

साधारणत इन पाँच अवयवो से युक्त वाक्य को 'म्याय' 
कहते है । नवीन नैयायिक इन पॉचो अवयवो का मानना 


ब्लेड 


आवश्यक नही समझते । वे अनुमान प्रमाण के लिए प्रतिज्ञा, 
हेतु और दृष्टान्त इन्ही सीनो को पर्यास समझते है । 
अनुशधा--अव्विनी से सत्रहवाँ नक्षत्र, जो विशाखा के 

बाद आता हैं । उसका रूप सर्पाकार सात ताराओ से युक्त 
और अधिदेवता मित्र है । इस नक्षत्र में उत्पन्न शिशु के 
लक्षण निम्नोक्त हैं-- 

सत्कीतिकान्तिए्व सदोत्सव स्यात्‌ 

जेता रिपुणाञ्च कलाप्रवीण । 

स्थात्सम्भवे यस्य किलानुराधा 

सम्पत्प्रमोदौ विविधौ भवेताम्‌ ॥ 


[ जिसके जन्मकाल में अनुराधा नक्षत्र हो बह यशस्वी, 
कान्तिमान्‌ सदा उत्सव से युक्त, शत्रुओ का विजेता, 
कलाओ सें प्रवीण, सम्पत्तिशाली और मनेक प्रकार से 
प्रमोद करने वाला होता है ।] 

अनुलोम विवाह--उच्च वर्ण के वर तथा निम्न वर्ण की 
कन्या का विवाह । आजकल की अपेक्षा प्राचीन समाज 
अधिक उदार था । जातिबन्धन इतना जटिल नहो था। 
विवाह अनुलोम और प्रतिलोम दोनो प्रकार के होते थे । 
अनुळोम के विपरीत निम्न बर्ण के पुरुष का उच्च वर्ण की 
कन्या से विवाह करना प्रतिलोम विबाह कहलाता था । 
आगे चलकर उत्तरोत्तर समाज में इस प्रकार के विवाह 
बन्द होते गये । इस प्रकार के सम्बन्ध से उत्पन्न सन्तान 
की गणना वर्णसकर (मिश्र वण) में होती थी और समाज 
में बह्‌ नोची दृष्टि से देखा जाता था । 


अनुवाकानुक्रमभो--ऋक्सहिता की अनेक अनुक्रमणियो में 
से एक । यह शौनक की रची हुई है तथा इस पर षड्गुरु- 
शिष्य द्वारा विस्तृत टीका लिखी गयी है। 
अनुव्यास्यान--वेदान्तस्‌त्र परं लिखी गयी आचार्य मध्व 
की दो प्रमुख रचनाओ में से एक । यह तेरहबी शताब्दी 
में रची गयी छन्दोबद्ध रचना है । 
अनुन्रजन-~शिष्त अभ्यागतो के वापस जाने के समय कुछ 
दूर तक उनके पीछे पीछे जाने का शिष्टाचार 
'आयान्तमग्रतो गच्छेद्‌ गच्छन्त तमनुव्रजेत्‌ ।' 
(निगमकल्पद्म) 
[ कोई शिष्ट घर में आता हो तो उसकी अगवानी के 
लिए आगे चलना चाहिए । वह जब वापस जा रहा हो 
तो विदाई के लिए उसके पीछे जाना चाहिए। ] 


अनुराधा-अनुत 


मधुशिख--पत्मविश ब्राह्मण में उल्लिखित नागयज्ञ के एक 
पोता (पुरोहित) का नाम । 
अनुस्तरणी---प्रावीन हिन्दू शवयात्रा की विविध सामप्रियों 
के अन्तर्गत एक गौ । अनुस्तरणी गौ बुढी, बिना सींग की 
तथा बुरी आदतो वाली होनी चाहिए । जब यह गाय 
मृतक के पास लायी जाय तो मृतक के अनुचरों को तीन 
मुट्ठी घुल अपने कन्धो पर डालमो खाहिए । औबयात्रा में 
सर्वप्रथम गृह्य अग्नि का पात्र, फिर यज्ञ-अग्ति, फिर जलाने 
की सामम्नी तथा उसके पीछे अनुस्तरणी गौ रहनी चाहिए 
और ठीक उसके पीछे मृत ब्यबित विमाम पर हो । फिर 
सम्बन्धियो का दरू आयु के क्रम से हो । चिता तैयार 
ही जाने पर इस गौ को शव के आगे लाते तथा उसको 
मृतक के सम्बन्धी इस प्रकार घेर लेते थे कि सबसे छोटा 
पीछे और वय के क्रम से दूसरे आगे हो) फिर इस गाय का 
वध किया जाता या छोड़ दिया जाता था! मृतक ने जीवन 
में पशु यज्ञ नही किया है तो उसे छोड़ना ही उचित 
होता था । क्रमण छोडने के पूर्व गौ को अग्नि चिता एव 
शव की परिक्रमा कराते थे तथा कुछ मन्‌ । के पाठ मे 
साथ उसे मुक्त कर देते थे । 
अनुस्तोत्र सुत्र--ऋग्वेद के मन्त्र को सामगान मे परिणत 
करने की विधि के सम्बन्ध में सामवेद बे बहुत से सूत्र ग्रन्थ 
है । अनुस्तोत्र सूत्र उनमें से एक ट । 
अनूखान--जिसने वेद का अनुवचन किया हो । विनयसभ्पन्न 
के अथ में इसका प्रयाग होता हैं। अङ्गा सन्ति बदो के 
ज्ञाता को भी अनूचान कहते है 
“अनूचानो विनीत «याद माङ्गवेदविचक्षण ।' 
२८ x x 
इदमूचुरनूचाना प्रोतिकण्टकितत्वच । 
(कुमारसम्भव) 
[प्रेम से पुलकित शरीर बाळे अनचान ऋषियों ने ऐसा 
कहा । |] मवु ने ने भी कहा हैँ 
ऋषयश्चक्रिरे धर्म योऽनूचात स नो महान्‌ । 
[ ऋषियों ने यह घर्म बनाया कि वेदज्ञ व्यक्ति हमसे 
श्रेष्ठ है । ] 
अनुत--इसका शाब्दिक अर्थ है मिथ्या अथवा 'झूठ'। 
जिस कर्म में असत्य अथवा हिंसा हो उसे भी अनृत कहते 
है । विवाह आदि पाँच कार्यो में अठ बोलना पाप नही 
माना जाता है 


अध्याकश्मप्रयोध-अम्तपर्ज 


विवाहकाले रतिसंप्रयोगे 
प्राणात्यये सबंधनापहारे । 
विप्रस्य चार्थे हानृत वदेत 
पञ्चानृताभ्याहृरपाततकानि ।। 
( महाभारत, कर्णपब ) 

[ यदि विवाह, रति, प्राण सकट, सम्पूर्ण धनापहरुण के 
समय और ब्राह्मण के अर्थ के लिए असत्य बोलो तो ये 
पाँच अनृत पाप मे नही भिने जाते । ] 

अम्तःकथासंग्रह --सक्तिविषयक कथाओं का संग्रह ग्रन्थ । 
इसके रचयिता प्रबन्धकोष' के लेखक राजशेखर है। 
रचनाकाल है चौदहबी शताब्दी का मध्य । 
अन्तःकरण--भीतर की ज्ञानेन्द्रिय । इसका पर्याय मन 
है । कार्थभेद से इसके चार नाम है ' 
मनोबुद्धि रह ड्वारश्चितं करणमाम्नरम्‌ । 
सशयो निइचयो गर्व. स्मरण विषया अभी ॥ 
( वेदान्तसार ) 

[मन, बुद्धि, अहका” और वत्त य चार अन्तःकरण है। 
सञ्चय, निश्चय, गर्व और स्मरण ये छर क्रमशः इनके विषय 
हैं ।] इन सबको मिलाकर एक अन्त करण कहलाता हें ! 
पाँच महाभूतों में स्थित मूदम तन्मात्राओं के अंखों से अन्त 
करण बनता हूँ । 

अन्त करणप्रबोध वल्लभाचार्य द्वारा रचित सोलहवी 
शताब्दी का एक पृष्टिमार्गीय दार्शनिक ग्रन्थ । 

अम्तक--यम का पर्याय, अन्त (विनाश) करने बाला । 

अन्तरात्मा --सवंप्रथम उपनिषदों मे आभ्यन्तरिक चेतन 
(आत्मा) के लिए इस आब्द का प्रयोग हुआ है । इसका 
समानार्थी शब्द हैं 'अन्तर्यामी' । यह अतिरेकी सत्ता का 
दूसरा छोर है जो घट-घट में व्याप्त है । 

अन्सर्यामो--(१) 'श्रीसम्प्रदाय' भागवत सम्प्रदाय का एक 
महत्त्वपूर्ण वर्ग है । राद्धुराचार्य के वेदान्तसिद्धान्त का 
तिरस्कार करता हुआ यह मत उपनिषदो के प्राचीन ब्रह्म- 
बाद पर विश्वास रखता है । इसके अनुसार सगुण भगवान्‌ 
को बैष्णव लोग उपनिषदो कें ब्रह्मातुल्य बतलाते हैं और 
कहते है कि प्रत्येक बस्तु का अस्तित्व उसी में है तथा बह्‌ 
सभी अच्छे गुणो से युक्त है। सभी पदार्थ तथा आत्मा 
उसी से उत्पन्न हुए है तथा बह अन्तर्यामी रूप में सभी 
वस्तुओं मे व्याप्त है । 

(२) यह ईश्वर का एक विशेषण है। हृदय में स्थित 
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होकर जो इन्द्रियाँ को उनके कार्य में लगाता है वह भन्त- 
यामी है । 'बेदान्तसार' के अनुसार विशुद्ध सत्त्वप्रणान 
ज्ञान से उपहित चैतन्य अन्तर्यामी कहलाता है : 
अन्तराविध्य भूतानि यो बिभर्त्यात्मकेतुभिः । 
अन्तर्यामीश्वरः साक्षात्‌ पातु नो यद्बछ्षे स्फुटम्‌ ।। 
[प्राणियों के अन्तःकरण में प्रविष्ट होकर जो अपने 
ज्ञानरूपी केतु के द्वारा उनकी रक्षा करता है, बह साक्षात्‌ 
ईङ्वर अन्तर्यामी है । वह हम लोगों की रक्षा करे, जिसके 
वश में पुरा संसार है ।] 
अन्तेवासो- बेदाध्ययनार्थ गुरु के समीप रहने बाला छात्र । 
अन्तेवासी ब्रह्मचारी गुरुगृह में रहकर विद्याभ्यास 


करता था और उसके योग-क्षेम की पूरी व्यवस्था गुरु 
अथवा आचार्य को करनी पडती थी । 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ (२.२३.१) के अनुसार ब्रह्म 
चारी को अन्तेवासी की तरह गुरुगृह मे रहना पड़ता 
था । रुचिसाम्य एव बुद्धिवेचित्र्य मे आचार्य के तुल्य हो 
जाने एर बहुत से ब्रह्मचारी गुरुगृह में आजीवन रह जाते 
थे । उन्हें गुरुसेवा, गुरु-आज्ञाओं का पालन, समिधा 
जुटाना, गौओं को चराना आदि काम करने पडते थे । 
अन्त्यञ्ञ--अन्त्य में उत्पन्न । संस्कृत (सम्य) उपनिवेशों के 
बाहर जंगली और पर्वतीय प्रदेशो को अन्त्य कहते थे 
और वहाँ बसने वालो को अन्त्यज । धीरे-धीरे समाज 
की निम्नतम जातियों में ये लोग मिलते जाते थे । इनमें 
से कुछ की गणना इस प्रकार है ' 
रजकइचर्मकारष्च नटो वरुड एव च। 
केवर्तमेदभिल्लाइच सेते अन्त्यजा स्मृता' ॥ 
[ धोबी, चभकार, नट, वरुड, कैवर्त, मेद, भिन्ळ ये 
सात अन्स्यज कहे गये है । ] 
आचार-विचार की अपवित्रता के कारण अन्त्यज 
अस्पृश्य भी माने जाते थे इनके समाजीकरण का एक 
क्रम था, जिसके अनुसार इनका उत्थान होता था । सम्पर्क 
द्वारा पहले ये समाज में शूद्रवर्ण मै प्रवेश पाते थे । शूद्र 
से सच्छूद्र, सच्छुद्र से वैद्य, वैश्य से क्षत्रिय और क्षत्रिय से 
ब्राह्मण--इस प्रकार अनेक पीढियो में ब्राह्माण होने की 
प्रक्रिया वर्णोत्कर्ष क्रे सिद्धान्त के अनुसार प्राचीन काल में 
मान्य थी । मध्ययुग में संकीर्णता तथा वर्जनशीलता के 
कारण इस प्रक्रिया में जडता आ गयी । अब नये ढंग से 
समतावादी सिद्धान्तों के आधार पर अन्त्यजों का समाजी- 
करण हो रहा है । 
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अन्तपेब्टिसंस्कार---हहिुन्दू जीवन के प्रसिद्ध सोलह संस्कारों 
में से यह अंतिम संस्कार है, जिसके दारी मृत व्यक्ति को 
दाहुक्रिया आदि की जाती है। अन्त्येष्टि का अर्थ है 'अंतिम 
यज्ञ' । दुसरे शब्दों में जीवनन्यज्ञ की यह अन्तिम प्रक्रिया 
है। प्रथम पन्द्रह संस्कार ऐहिक जीवन को पवित्र और 
सुखी बनाने के लिए है । बौधायनपिसुमेधसूत्र (३,१.४) 
में कहा गया.है : 'जातसस्कारेणेम लौकमभिजयति मृत- 
संस्कारेणार्मू लोकम्‌ ।' [जातकर्स आदि संस्कारों से मनुष्य 
इस लोक को जीतता है; मृतकसंस्कार (अन्त्येष्टि) से 
परलोक को ।] 

यह अनिवार्य संस्कार है । रोगी को मृत्यु से बचाने के 
लिए अथक प्रयास करने पर भी समय अथवा असमय में 
उसकी मृत्यु होती ही है । इस स्थिति को स्वीकार करते 
हुए बौधायन (पितुमेष सूत्र, ३३) ने पुनः कहा हैं: 

जातस्य बै मनुष्यस्य ध्रुवं मरणमिति बिजानीयात्‌ । 

तस्माज्जाते न प्रहृष्येन्मृते च न विषीदेत्‌ । 
अकस्मादागतं भूतमकस्मादेव गच्छति । 
तस्माज्जातं मृतञ्चैव सम्पदयन्ति सुचेतसः । 

[उत्पन्न हुए मनुष्य का मरण धुव है, ऐसा जानना 
चाहिए । इसलिए किसी के जन्म लेने पर न तो प्रसन्नता 
से फूल जाना चाहिए और न किसी के मरने पर अत्यन्त 
विषाद करना चाहिये । यह जीदधारी अकस्मात्‌ कही से 
आता है और अकस्मात्‌ कहीं चन्द्रा जाता है । इसलिए 
बुद्धिमान्‌ को जन्म और मरण को समान रूप से देखना 
चाहिए । ] 

तस्मान्मातर पितरमाचार्य पत्नीं पुत्रं शि' यमन्तेबासिन 
पितृव्यं मातुलं सगोत्रमसगोत्रं बा दायमुपयच्छेद्ृहनं संस्का- 
रेण संस्कुर्वम्ति ॥ 

[ इसलिए यदि मृत्यु हो ही जाय तो माता, पिता, 
आचार्य, पत्नी, पुत्र, शिष्य (अन्तेवांसो), पितृव्य (चाचा), 
मातुल (मामा), सगोत्र, असगोत्र का दाय (दायित्व) ग्रहण 
करना चाहिए और संस्कारपूवक उसका दाह करना 
चाहिए । ] 

अत्येष्टिक्रिया की विघियाँ कालक्रम से बदलती रही 
हैँ । पहले शव को वेसा ही छोड दिया जातां था या जल 
में प्रवाहित कर दिया जाता था । बाद में उसे किसी वृक्ष 
की डाल से लटका देते थे! आगे चलकर समाधि (गाडने) 
की प्रथा चली ! वैदिक काल में जब यज्ञे की प्रधानता हुई 


अन्त्येष्टि -संकषहारं 


लौ मूत शरीर भी यज्ञाश्नि द्वारा ही दग्ध होने लगा और 
दाहसंस्कार की प्रधानता हो गयी ('ये निखाता ये परोत्ता 
येदग्धा ये चोद्विताः'--अथर्वबेद, १८.२.३४) । हिन्दुओं में 
शव का दाह संस्कार ही बहुप्रचलित है, यद्यपि किन्ही- 
किम्हीं अवस्थाओं में अपबाद रूप से जरू-अवाह और 
समाधि की प्रथा भी अभी जीवित है। 


सम्पूर्ण अन्त्येष्टिसंस्कार को निम्नांकित खण्डो में बाँटा 
जा सकता है : 


१, मृत्यु के आगमन के पूर्व को क्रिया 
क. सम्बस्धियो से अंतिम विदाई 
ख दान-पुण्य 
ग. वैतरणी (गाय का दान) 

घ मुत्यु की तैयारी 

, प्राम्‌-दाह के विधि-विघान 

अर्थी 

शवोत्त्यान 

. शवयात्रा 

अनुस्तरणी (राजगवी . शमशान की गाय) 

, दाह की तैयारी 
८. विधवा का चितारोहण (क्रलि में वर्जित) 
९ दाहयज्ञ 

१०, प्रत्यावर्तन (इमशान से लौटना) 

११ उदककर्म 

१२, शोकार्तो को सान्त्वना 

१३. अशौच (सामयिक छूत : अस्पृश्यता) 

१४ अस्थिसञ्चयन 

१५, झाम्तिकर्म 

१६. श्मशान (अवशेष पर समाधिनिर्माण) । आजकल 
अवशेष का जलप्रबाह और उसके कुछ अंश का 
गङ्गा अथवा अन्य किसी पवित्र नदी में प्रवाह 
होता है । 

१७ पिण्डदान ( मृत के प्रेत जीवन में उसके लिए 
भोजन -दान ) 

१८. सपिण्डीकरण (पितृलोक में पितरों के साथ प्रेत 
को मिलाना) । यह क्रिया बारहवे दिन, तीन पक्ष 
के अन्त में अथवा एक वर्ष के अन्त में होती है । 
ऐसा विश्वास है कि प्रेत को पितुलोक में पहुँचने 
में एक वर्ष लगता हैं । 

असामयिक अथवा असाधारण स्थिति में मृत व्यक्तियों 


GAN SX MV 


भ्ध्यक-अन्मभुभ्र 


के अम्त्येष्टिसंस्कार में कई अपवाद अथवा निशेष क्रियाएँ 
होती हैं। आहिताग्नि, अनाहितारिन, शिशु, ग्रभिणी, 
नवप्रसूता, रजस्वला, परिव्राजक-संन्यासी-वानप्रस्थ, प्रवासी 
और पलित फे संस्कार विभिन्न विधियों से होते हैं । 

हिन्दुओं में जीवच्छुद्ध की प्रथा भी प्रचलित है। 
धामिक हिन्दू का विशवास है कि सद्यति (स्वर्ग अथवा 
मोक्ष) की प्राप्ति के लिए विधिपूर्वक अन्त्येष्टिसंसकार 
आवश्यक है । यदि किसी का पुत्र म हो, अथवा यदि 
उसको इस बात का आश्वासन न हो कि मरने के पश्चात्‌ 
उसकी सविधि अन्त्येष्टि क्रिया होगी, तो बहू अपने जीते- 
जी अपना श्राद्धकर्म स्वयं कर सकता हूँ । उसका पुतला 
बनाकर उसका दाह होता है! शेष क्रियाएं सामान्य रूप 
से होती हैं। बहुत से लोग संन्यास आश्रम में प्रवेश के पूर्व 
अपना जीवच्छ्राद्ध कर लेते हैं । 


अस्थक--( १) एक यदुवंशी व्यक्ति का ताम ! यादवों के एक 
राजनीतिक गण का भी नाम अन्धक था । वृष्णिएक गण- 
सघ था: 


सुष्ट च सुचारुञ्च कृष्णमित्यन्धक।स्त्रयः । 
(हरिवश) 
[ सुदष्टू, सुचार और कृष्ण ये तीन अन्धक गए के 
सदस्य कहे गये है । ] 
(२) एक असुर का नाम, जिसका वघ शिव ने किया 
था । 
अन्क्करिपु--अन्धक दैत्य के शत्रु अर्थात्‌ शिव । श्लेष 
आदि अलकारो में अन्धकार का नाश करने बाले सूर्य, 
अग्नि, चन्द्रमा को भी अन्धकरिप कहा गया हैं । 
अन्मकूट--कातिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट और गोबघन 
पूजा होती है । घरो और देवालयो में छप्पन प्रकार (अनेको 
भाँति) के व्यञ्जन बनते है और उनका कूट (शिखर या 
ढेर) भगवान्‌ को भोग लगता हुँ । यह त्योहार भारतब्यापी 
है । दूसरे दिन यमद्वितीया होती है । यमदितीया को सबेरे 
चित्रगुप्तादि चौदह यमो की पूजा होती हे । इसके बाद ही 
बहिनों के घर भाइयो के भोजन करने की प्रथा भी है जो 
बहुत प्राचीन काल से चली आती है | 


अस्तपूर्ा--शिव की एक पत्नी अथदा शक्ति, जो अपने 
उपासको को अन्न देकर पोषित करती है। इसका 
शाब्दिक अर्थ है अन्न अथवा खाद्यसामग्री से पूर्ण ।' 
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काशी में अन्नपूर्णा का प्रसिद्ध मंदिर है । ऐसा बिश्वास 
है कि अभ्नपूर्णा के आवास के कारण काशी में कोई 
ब्यक्ति भूखा नहीं रहता । 

अन्न्रादान--एक संस्कार, जिसमें शिशु को प्रथम बार अन्न 
श्वटाया जाता है ! छठे अथवा आठवें महीमे में बालक का, 
पाँचवें अथवा सातवे म्रहीने में बालिका का अन्नप्राशन 
होता है । प्रायः इसी समय शिशु को दाँत निकलते हैं, जो 
इस आत के योतक हैं कि अब बह ठोस अन्न खाकर फ्ला 
सकता है । सुश्रुत (शारीर स्थान, १०.६४) के अनुसार छठे 
महीने में शिशु को लघु (हरूका) तथा हित (पोषणका रो) 
अन्न खिलाना चाहिए । माकण्डेय पुराण (बीरमित्रोदय, 
संस्कार काण्ड में उद्धुत) के अनुसार प्रथम बार शिशुको 
मधु-घी से युक्त खीर सोने के पात्र में खिलाना चाहिए 
(मध्बाज्यकनकोपेतं प्राशयेस्‌ पायसन्तु तम्‌ ।) । संभवतः 
श्रीमन्तों के लिए यह विषान है । 


अग्नप्राशन संस्कार के दिन सबसे पहुले यज्ञीय पदार्थ 
वैदिक मन्त्रों के साथ पकाये जाते हैं । उनके तैयार होने 
पर अग्नि में एक आहुति निम्नांकित मन्त्र से डाली 


जाती है: 


“देवताओं ने वाग्देवी को उत्पन्न किया हैं। उससे 
बहुसंख्यक पशु बोलते हैं । यह मधुर ध्वनि वाली अति 
प्रशंसित वाणी हमारे पास आये । स्वाहा 


(पारस्कर गृह्यसूत्र, १.१९ २) 


द्वितीय आहुति ऊर्ज्जा (शक्ति) को दी जाती है : 


“आज हम ऊर्ज्जा प्राप्त करें ।” 
इन आहुतियो के पदचात्‌ शिशु का पिता चार आहुतियाँ 
निम्नलिखित मन्त्र से अग्नि में छोडता है . 

“मैं उत्प्राण द्वारा भोजन का उपभोग कर सके, 
स्वाहा ! अपान द्वारा भोजन का उपभोग कर सकूँ, स्वाहा ! 
ेत्रों द्वारा दृश्य पदार्थों का उपभोग कर सकू, स्वाहा ! 
श्रवणों द्वारा यश का उपभोग कर सकूँ, स्वाहा !” 

(पारस्कर गृह्यसूत्र, १.१९.३) 
इसके पझ्चात्‌ 'हन्त' शब्द के साथ शिशु को भोजन कराया 
जाता है । 

अन्तस्‌ भटह--न्याय-वैशेषिक का मिश्रित बालबोध ग्रन्थ 
रचनेवालों में अन्नम्‌ भट्ट का नाम सादर लिया जाता है। 
इनक द्वारा रचित ग्रन्थ तर्कसग्रह' बहुत प्रसिद्ध है । 
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अम्मभय कोष--उपनियदों के अनुसार शरीर में आत्मतत्व 
पाँच आवरणों से आच्छादितं है, जिन्हें 'पञ््चकोष' कहते 
है । ये है अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, 
विज्ञातमय कोष और आनन्दमय कोष । यहाँ 'सय' का 
प्रयोग विकार अर्थ मे किया गया हैं । अन्न (मुकत पदार्थ) 
के विकार अथवा संयोग से बना हुआ कोष 'अन्नमय' 
कहलाता है । यह आत्मा का सबसे बाहरी आवरण है। 
पशु और अविकसित मामव भी, जो शरीर को ही आत्मा 
मानला हैं, इसी धरातल पर जीता है। दे० 'कोष' तथा 
'पञ्चकोष' । 
अन्नाध--अथववेद तथा ऐतरेय ब्राह्मण में उद्धुत 'वाजपेय 
यज्ञ! एक प्रकार के राज्यारोहण का हो अङ्ग बताया गया 
है । किन्तु इसके उद्देश्य के बारे में विविध मत है । इसके 
विविध उद्देश्यों में से एक 'अन्ताख' है, जैसा कि शाह्लायन 
के मत से प्रकट हैं। अधिक भोजन (अन्न) की इच्छा वाला 
इस यज्ञ को करता है । 'वाजपेय' का अर्थ उन्होंने भोजन- 
पान माना है । 
अन्यपूर्वा--जिमके पूर्व में अन्य है वह कन्या । वचन आदि के 
द्वारा एक को विवाटार्थ निश्चित किये जाने के बाद किसी 
अन्य के माथ विवाहित स्त्री को अन्यपूर्वा कहते हे । ये 
सात प्रकार की होती है . 
सप्तपौनर्भवा' कन्या वर्जनीया कुलाधमा, । 
बाचा दत्ता मनोदत्ता कृतकौतुकमङ्गला ॥ 
उदकस्पशिता या च या च पाणिगृहीतिका । 
अग्नि परिगता या तु पुनमू प्रसवा च या ॥ 
इत्येता काश्यपेनोक्ता दहन्ति कुलमरिनिवत्‌ ॥ 
(उद्वाहतत्व) 
[सात पुनर्भवा कन्याए कुछ में अधम मानी गयी है । 
इनके साथ विवाह नही करना चाहिए । वचन से, मन से, 
विवाह मङ्गल रचाकर, जलस्पर्श पूर्वक, हाथ पकड़ कर, 
अग्नि को प्रदक्षिणा करके पहले किसी को दी गयी तथा 
एक पति को छोड़कर दुबारा विवाह करने बोली स्त्री से 
उत्पन्न कन्या-ये अग्नि के समान कुल को जला देती 
है । ऐसा काश्यप ने कहा हूँ। 
अन्वयाधंप्रकाशिका---यह “संक्षेप शारीरक” के ऊपर स्वामी 
रामतीर्थ लिखित टीका है । इसका रचनाकाल सत्रहवी 
शताब्दी है । 


आभकमयकोश-अपर्णा 


अंपराजिसाससमी---साद्र शुक्ल समी को इसका व्रत प्रारम्भ 
किया जाता है। इसमें एक बर्ष तक सूर्य-पूजन होता हैं । 
भाद्र शुक्ल की सप्तमी को अपराजिता कहा जाता है। श्रतुर्थी 
को एक समय भोजन पञ्चमी को रात्रि में भोजन तथा 
षष्ठी को उपवास करके सप्तमी को पारण होता है। दे? 
कृत्यकल्पतरु, ब्रतकाष्ड, १३२-१३५, हेमाद्रि का ब्रल- 
खण्ड, ६६७-६६८ । 
अपराजिता --युद्ध में अपराजिता अर्थात्‌ दुर्या । दमी (विद्ेष 
कर आश्यिन शुक्ल पक्ष की दशमी) को अपराजिता की 
पूजा का विधान है : 
दशम्यां च नरे: सम्यक्‌ पूजमीयापराजिता । 
मोक्षार्थ बिज्यार्थञ्च पूर्वोक्त विधिना नरे. ॥ 
नवमी शेष युक्तायां दशम्यामपराजिता । 
ददाति बिजयं देवी पूजिता जयबद्धिनी | 
[ मोक्ष अथबा विजय के लिए मनुष्य पूर्वोक्त विधि से 
दशमी के दिन अपराजिता देवी की अच्छे प्रकार से पूजा 
करे । वह दशमी नवमी से युक्त होनी चाहिए! इस 
प्रकार करने पर जय को बढाने वाली देवी बिजय प्रदान 
करती हूँ । | 
अपराजिता दशमी--आशिवन शुक्ल दशमी को यह ब्रत होता 
है । विशेषत राजा के लिए इसका विधान है । हेमा द्रि तथा 
स्मृतिकौस्तुभ के अनुसार श्री राम ने उसी दिन लका पर 
आक्रमण किया था । उस दिन श्रवण नक्षत्र था। इसमें 
देवीपूजा होती है । दे० हेमाद्रि, व्रतखण्ड, पृष्ठ ९६८ से 
९७३ । 
अपराघशत क्रल--मार्गशीपं द्वादशी से इसका प्रारम्भ होता 
हैं। इसमें विष्णु की पुजा होती हैं। सौ अपराधों की 
गणना भविष्योत्तर पुराण (१४६ ६-२१) में पायी जाती 
है । उपर्युक्त अपराध इस व्रत से नष्ट हो जाते हैँ । 
गपरोजानमूति--( १ ) बिना किसी बौद्धिक माध्यम के 
साक्षात्‌ ब्रह्मज्ञान हो जाने को ही अपरोक्षानुभूति कहते हूँ । 
(२) 'अपरोक्षातुभूति' शद्ुराचार्य के लिखे फुटकर 
ग्रन्थों में से एक है। इस पर माधवाचार्य ने बहुत सुन्दर 
टीका लिखी है जिसका नाम अपरोक्षानुसतिप्रकाश हुँ । 
अपर्था--जिसने तपस्या के समय में पत्ते भी नहीं खाये, 
बहु पार्वती अपर्णा कही गयी हैं । यह दुर्गा का ही पर्याय है : 
स्वयं विशीणंद्ुमपर्णवृत्तिता 
परा हि काष्ठा तपसस्तया पुनः । 


च 


b 
| 
पु । 


अन कथासंप्रह-अस्स्यज 


तदप्यपाकीणीमितः प्रियंवदाम्‌ । 
वदन्त्यपर्णेति च तां पुराविदः ॥ 
(कुमारसम्भव) 
[स्व्यं गिरे हुए पत्तों का भक्षण करना, यह तपस्बियों के 
लिए तपस्या की अन्तिम सीमा हूँ । किन्तु पार्वती ने उन 
भिरे हुए पत्ता का भी भक्षण नहीं किया। अत उसे 
विद्वान्‌ लोग अपर्णा कहते है ।] 
अपकर्भे--(१) संसार से मुक्ति मानवजीवन के चार 
. पुरुषार्यौ-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-में से अन्तिम मोक्ष 
अपवर्ग कहलाता है । 
(२) इसका एक अर्थ फलप्रासि या समासि भी है 
क्रियापबरें ध्वनुजीविसात्कृता कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदः । 
(किराताजु नीय) 
[ क्रिया की सफळ समासि हो जाने पर पुरस्कार रूप में 
सेवकों को दी गयी सम्पत्ति दर्थोधन की कृतज्ञता को प्रकट 
करती है ।] 


अपविद्ध--धर्मशास्त्र में वणित बारह प्रकार के पुत्रों में एक । 
स्मृतियां ने इसकी स्थिति एवं अधिकार कें बारे में प्रकाश 
डाला हैँ । मनु (९ १७१) कहते हैं कि अविगद्ध अपने 
माता-पिता द्वारा त्यागा हुआ पुत्र है । मतु के पराने 
भाष्यकार मेधातिथि का कत्रनं है कि इस पृत्रत्याग का 
कारण परिवार की अधिक गिरी दशा अथवा पुत्र के द्वारा 
किया हुआ कोई जघन्य अपराध होता था । ऐसे त्यागे हुए 
बालक पर द्रवत हो यदि कोई उसे पालता था तो उसका 
स्थान दूसरी श्रेणी के पत्रों जैसा घटकर होता था। 
आजकल का पाित पुत्र उन्ही प्राचोन प्रयोगो की स्मृति 
दिलाता है। 


अपात्र---दान देने के लिए अयोग्य व्यक्ति। इसको कुपात्र 
अथवा असत्पात्र भी कहते है : 
'अपात्रे पातयेद्दत्त सुवणं नरकार्णवे’ 
(मलमासतत्त्व) 
[अपात्र को दिया गया मुवर्णदान दाता को नरकरूपी 
समुद्र में गिरा देता है (| 
अपापसङ्कान्ति क्षत--यह ब्र संक्रान्ति के दिन प्रारम्भ 
होकर एक वर्षपर्यंन्त चलता है । इसके देवता सूर्य हैं । 
इसमें हवेत तिल का समर्पण किया जाता है । दे० हेमाद्रि, 
व्रतखण्ड, २.७२८-७४० । 
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अपुतर्भब--पुनर्जन्स न होने की स्थिति! इसको मुक्ति, कैबल्य 
अथवा पुनर्जन्म का अभाव भी कहते हैं। मानव के घार 
पुरुषार्थो--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में यह अन्तिम 
और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है । 

अपूर्व--जो यज्ञादिक क्रियाएं की जाती है, शास्त्रो में उनके 
बहुत से फल भी बतलाये गये है । किन्तु ये फल क्रिया के 
अन्त के साथ ही दुष्टिगोचर नही होते । कृत कर्म आत्मा 
में उस अदुझ्य शक्ति को उत्पन्न करते हैं जो समय आने 
पर वेर्दावहित फल देती है । इस बिचार की व्याख्या करते 
हुए पूर्वमीमांसा में कहा गया हे कि धर्म आत्मा में अपूर्व 
नामक गुण उत्पन्न करता हैं जो स्वर्गीय सुख एवं मोक्ष 
का कारण हैँ । कर्म और उसके फल के बीच में भपूर्व 
एक अदृश्य कडी है । विशेष विवरण के लिए दे० 
'मीमाादर्शन' । 

अपवान--ऋग्वेद (यमप्नवानो भृगवो विरुरुचु: ।४ ७.१) में 
अप्नङःन का उल्लेख भृगुओ के साथ हुआ हुँ। लुड़विग 
अप्नवान के भूगुकुल में उत्पन्न होने का अनुमान 
लगते हैं । 

अप्पण्णाचार्य---एक प्रसिद्ध वेदान्ती टीकाकार । तैत्तिरीयो- 
पनिषद्‌ के बहुत से भाष्य एवं वृत्तियाँ है । इनमें शब्भूरा- 
चायं का भाष्य तो प्रसिद्ध है ही, आनन्दतीर्थ, रङ्गरामा- 
नुज, सायणाचार्य ने भी इस उपनिषद्‌ के भाष्य लिखे है । 
अप्पण्णाचार्य, व्यासतीर्थं और श्रीनिवासाचार्य ने आनन्द” 
तीर्थकृत भाष्य की टीका की हैं । 

अप्पय दीक्षित--स्वामी शक्कराचाय द्वारा प्रतिष्ठापित अद्दैत 
सम्प्रदाय की परम्परा मे जो उच्च कोटि के विद्वान्‌ हुए है 
उनमें अप्पय दीक्षित भी बहुत प्रसिद्ध है । विद्वत्ता की दृष्टि 
से इन्हे वाचस्पति मिश्र, श्रीहर्ष एव मधुसूदन सरस्वती के 
समकक्ष रखा जा सकता है । ये एक साथ ही आलङ्कारिक, 
वैयाकरण एव दाशंनिक थे । इन्हे 'सवतन्त्रस्वतन्त्र' कहा 
जाय तो अत्युक्ति न होगी । 

इनका जीवन काल सं० १६०८-१६८० वि० हुँ । इनके 

पितामह आचार्य दीक्षित एवं पिता रङ्गराजाध्वरि थे । 
ऐसे पण्डितों का बंशधर होने के कारण इनमें अःद्रत 
प्रतिभा का विकास होना स्वाभाविक ही था । पिता और 
पितामह के संस्कारानुसार इन्हें अईँतमत की शिक्षा मिली 
थी । तथापि ये परम शिवभक्त थे । अत शैवसिद्धान्त के 
लिए ग्रन्थ रचना करने में भी इनकी रुचि थी । तदनुसार 
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इन्होने 'शिवतस्वबिषेक' आदि पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थों की 
रचना की । इसी समय नमर्दा तीरनिवासी नृसिहाशम 
स्वामीने इन्हें अपने पिता के सिद्धान्त का अनुसरण करने 
के लिए प्रोत्साहित किया । उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने 
परिमल, स्यायरक्षामणि एव सिद्धास्तझेश नामक ब्रल्थों 
की रचना की । 

अध्यय दीक्षित अपने पितामह के समान ही विजयनगर 
के राजाओं के सभापण्डित थे । कुछ काल तक भट्रोजि- 
दीक्षित के साथ इन्होंने काशी में निवास किया था । अप्पय 
दीक्षित शिवभक्त थे एवं भट्टोजि बैण्णब, तो भो दोनों का 
सम्बन्ध अतिमधुर था । दोनों ही शास्त्रज्ञ थे अतः उनकी 
दुष्ट में यस्तुत. शिव और विष्णु में. कोई भेद नही था । 
शिवभक्त होते हुए भी इनकी रचनाओं में विष्णुभक्ति का 
प्रमाण मिलता है । कई स्थानों पर इन्होंने भक्तिभाव से 
विष्णु की वन्दना की हैं । 

इनके ग्रन्थो से सर्वतोमृखी प्रतिभा का परिचय मिलता 
है। मीमांसा के तो ये धुरन्धर पण्डित थे। इनकी 
'झिवार्कमणिदीपिका' नाम की पुस्तक में दनका मीमांसा, 
न्याय, व्याकरण एव अलङ्कार शास्त्र सम्बन्धी प्रगाढ 
पाण्डित्य पाया जाता हुँ । इन्होंने अहँतवादी होकर भी 
श्रीकण्ठसम्प्रदायानुसार 'शिवार्कमणिदीपिका' में विशिष्टा- 
दवत के पक्ष का पूर्णतया समर्थन किया है। इसी प्रकार 
शांकर सम्प्रदाय के ममर्थन में विरचित 'सिद्धान्तलेश' में 
अद्वँ त सिद्धान्त की पूर्णतया रक्षा की है तथा अद्व॑तवादी, 
आचायाँ के मतभेदों का दिग्दर्शन कराया है । आचार्यों 
के एकजोववाद, नाना जीववाद, विम्ब प्रतिविम्बवाद, 
अवच्छेदवाद एवं साक्षित्व आदि विषयों में बहुत मतभेद 
हैँ। उन सबका स्पष्टतया अनुभव कर दीक्षिसजी ने 
अपना विचार प्रकट किया हैं । इनके लिखे हुए ग्रन्थो के 
नाम यहाँ दिये जाते है” 

१. कुवलयानन्द २. सित्रमीमासा ३ वृत्तिवार्तिक 
४, नामसङ्रहमाला ( व्याकरण ) ५, नश्ञत्रवादावलो 
वा पाणिनितन्त्रवादनक्षत्रमाला ६. प्राकृतचन्द्रिका 
( मोमांसा ) ७ चित्रपुट ८, विधिरसायन ९ सुखोप- 
जीवनी १०. उपक्रमपराक्रम ११. वादनक्षत्रमाला 
(वेदान्त) १२ परिमल १३ न्यायरक्षामणि १४, 
सिद्धान्तलेश १५ मतसारार्थसंग्रह (शांदूर सिद्धान्त) १६ 
न्यायमञ्जरी (माध्वमत) १७. न्‍्यायमुक्तावली (रामानुज- 
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मत) १८. नियमयृथमालिका (श्रीकण्ठमत) १९. शिवार्क- 
मणिदीपिका २०. रश्मत्रमपरीक्षा (शैवमत) २१. मणि- 
मालिका २२. शिखरिणीमाला २३. शिवतस्वविषेक 
शिव तर्कस्तव २५, ब्रह्मातर्कस्सव २६, शिवार्चनजम्द्रिका 
२७. शिवध्यामपदति २८. आदित्यस्तवरस्न २९. 
मध्वतन्त्रमुखमर्दन ३०. यादवाभ्युदय व्याख्या । इसके 
अतिरिक्त शिवकर्णामृत, रामायणतात्पर्यसंग्रह, शिवाइत- 
विनिर्णय, पञ्चरत्तस्तव और उसकी व्याख्या, शिवानन्द" 
लहरी, दुर्गाचन्द्रकरास्तुति और उसकी व्याख्या, कृष्ण- 
च्यानपद्धलि और उसकी व्याख्या तथा आत्मार्पण आदि 
निबन्ध भी इनकी उत्कृष्ट कृतियाँ हैं । 


अप्यर--सातवी, आठवी तथा नवीं शताब्दियों में तमिल 


प्रदेश में शब कवियों का अच्छा प्रचार था | सबसे पहले 
तीन के नाम आते है, जो प्रत्येक दृष्टि से वैष्णव आल- 
वारों के समानाम्तर ही समझे जा सकते है । इन्हे 
दूसरे धार्मिक नेताओं की तरह 'नयनार' कहते हैं, किन्तु 
अलग से उन्हें 'तीन' की संज्ञा से जाना जाता है । उनके 
नाम है--सान संम्बन्धर, अप्पर एवं सुख्दरमूरति । पहले 
दो का उद्भव सप्तम शताब्दी में तथा अन्तिम का आठवी 
या नवों शताब्दी में हुआ । आलवारों के समान ये भी 
गायक कवि थे जो शिव की भक्ति में पगे हर थे। ये 
एक मन्दिर से दूसरे में घूमा करते थे, अपनी रची 
स्तुतयो को गाते थे तथा नटराज व उनकी प्रिया उमा 
की मूरति के चारों ओर आत्मविभोर हो नाचते थे । इनके 
पीछे-पीछे लोगो का दल भी चला करता था। इम्होंने 
पुराणों के परम्परागत शव सम्प्रदाय की भक्ति का अनु- 
सरण किया है । 

प्रलिरघ--विपक्ष के महारथियों को हरानेवाला पराक्रमी 
बीर, जिसके रथ के सामने दूसरे का रथ न ठहर सके 
अर्थात्‌ युद्ध में जिसका कोई जोड़ न हो । यह एक ऋषि 
का भी नाम है। ऐतरेय (८.१०) तथा शतपथप्राह्मण 
(९.२ ३ १५) में इन्हें ऋग्वेद के एक सुक्त (१० १०३) 
का द्रष्टा बतलाया गया है, जिसमें इन्द्र की स्तुति भजेय 
योद्धा के रूप में की गयी है। 


अप्सरा---अप्सरस्‌ शब्द का सम्बन्ध जल से है (अप्‌जल) । 


किन्तु गन्धवा को स्त्रियों को अप्सरा कहते हैं, जो अपने 
अलौकिक सौन्दर्य के कारण स्वग की भूत्यांगना कहूलांती 
हैँ। वे इन्द्र की सभा से भी सम्बन्धित थीं! जो ऋषि 


फंयाग-कसजु 


अपनी घोर तपस्या के कारण इन्द्र के सिहासन के अधि- 
कार की चेष्टा करते थे, उन्हें इन्द्र इन्हों अप्सराओं के 
द्वारा पथभ्रष्ट किया करता था। स्वर्ग की प्रधान अप्स- 
राओं के कुछ नाम हैं तिलोत्तमा, रम्भा, उर्वशी, वताची, 
मेनका आदि! 


अपास--द्रवास से सम्बन्ध रखने याले सभी शब्द अन्‌ 
धातु से बनते हूँ जिनका अर्थ है इवास लेना अथव प्राण- 
वायु का नासिकारन्धो से ग्रहण-विसर्जन करना । इसका 
लैटिन समानार्थक 'अनिमस' तथा गाथ समानार्थक 'उस- 
नन है । इवास-क्रिया का प्रधान शाब्द जो उपर्युक्त धातु 
से बना है, वह हे 'प्राण' (प्रपूर्वक अन) । इसके अन्तर्गत 
पाँच शब्द आते है--प्राण, अपान, व्यान, उदान एव 
समान । प्राण दो प्रणालियों का थोतक है, बायु का 
ग्रहण करना तथा निकालना । किन्तु प्रधानतया इसका 
अर्थ ग्रहण करना ही है, तथ धपान' का अर्थ वायु का 
छोड़ना 'निश्‍वास' हुं । प्राण तथा अपान इन्द्रसमास के 
रूप में अधिकतर व्यवछूत होते है । कही-कहीं अपान का 
अर्थ श्वास लेना एवं प्राण का अर्थ निश्वास हैँ । विश्व 
की किसी भी जाति ते इवासप्रणाली की भौतिक एवं 
आध्यात्मिक उपादेयता पर उतना ध्यान नही दिया जितना 
प्राचीन भारतवासियों ने दिया । उन्होने इसे एक विज्ञान 
मामा तथा इसका प्रयोग यौगिक एव याझिक कर्मो में 
किया । आज भी यह कछा भारतभू पर प्राणवान्‌ है । 
देण प्राण' । 


अपान्तरतमा--महाभारत से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
तत्वज्ञान के पहले आचार्य अपान्तरतमा थे । यथा--- 
'अपान्तरतमाइचंव वेदाचार्य स उच्यते । यहाँ बेद का 
अथ वेदान्त है । अपान्तरतमा को कथा इस प्रकार है * 
नारायणं के आह्वान करने पर सरस्वती से उत्पन्न 
हुआ अपान्तरतमा नाम का पुत्र सामने आ खड़ा हुआ । 
नारायण ने उसे बेद की व्याख्या करने की आज्ञा दी । 
उसने आज्ञानुसार स्वायम्भुव मन्वन्तर मे वेदो का विभाग 
किया । तब भगवान्‌ ने उसे बर दिया कि बंबस्वत मन्द- 
स्तर में भी वेद के प्रवर्तक तुम ही होगे । तुम्हारे बंश मे 
कौरच उत्पन्न होंगे । उनकी आपस में कलह होगी और 
वे संहार के लिए तैयार होगे । तब तुम अपने तपोबल से 
बेंदों का विभाग करना । वसिष्ठ के कुल में पराशर ऋषि 
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से तुम्हारा जन्म होगा ।' इस कथा से स्पष्ट हैं कि इस ऋषि 
ने बेंदों का विभाग किया । वेदान्तशास्त्र के आदि प्रव- 
लक भी यह्वो ऋषि है। वेदान्तशास्त्र पर इनका पहले 
कोई ग्रन्थ रहा हो, ऐसा भी सम्भव है। भगवद्गीता में 
कहा हुआ 'ब्रह्मसूत्र' इन्हों का हो सकता है, क्योंकि 
बादरायण के ब्रह्मसूत्र गोता के बहुत बाद के है । उनकी 
चर्चा तो गीता में हो ही नही सकती । 


अ्धानपात्‌--ऋग्वेद के सूक्तो ( ७,४७, ४.९७ एव 
१०.९,३०) में आप अथवा आकाश के जल की स्तुति 
हूँ ! किन्तु कदाचित्‌ पृथ्वी के जरू को भी इसमें सस्मि- 
लित समझा गया है। आपः का स्थान सूर्य के पाइ में 
है । वरुण उसके बीच धमते हैं । इन्द्र ने अपने वख से 
खोदकर उनकी नहर तैयार की है। 'अपांनपात्‌' जल 
का पुत्र है, जे! अग्नि का विद्यतरूप है, क्‍योंकि बह 
बिना ई घन के चमकता हैं । 


अघूष--हवन-सामग्री की एक वस्तु, जिसका ब्राह्माणों 
और श्रौतसूत्रो मे प्राय' उल्लेख हुआ है । प्राचीन काल 
में रोट, मिठाइयो, भुने व तले अन्नों का यज्ञों में हवन 
किया जाता था! वेदों में देवो को यज्ञ में अपूप (पूप) 
देने का निर्देश है। आज भी छोटे-छोट ग्रामदेबालयो में 
रोट, दूध च फूल देवता पर चढाये जाते हैं। शिव को 
रोट व पिण्ड दिया जाता हैं । प्राचीन हिन्दुओं के पाक्षिक 
यज्ञों मे चावळ को पकाकर उसका गोला बनाया जाता 
था, फिर उसे कई टुकड़ों में काटकर उस पर घी छिडक 
कर अग्नि में हवन किया जाता था। ये पिण्ड के टुकड़े 
भिन्न-भिन्न देवों के नाम पर अग्नि में दिये जाते थे जिनमे 
अग्नि भी एक देवता होता था । यह सारी क्रिया परिबार 
का स्वामी करता था । अवशेष टुकड़ों को परिवार के 
सदस्य श्रद्धापूर्वक (प्रमाद के रूप मे) ग्रहण करते थे । 

अभङ्क--महाराष्ट्र के प्रधान तीर्थ पण्ढरपुर मे विष्णु की 
पूजा बिटुल अथवा बिठोबा के नाम से की जातो है। 
वहाँ मन्दिर में जाने वाले यात्री एक प्रकार के पद गाते 
हैं जिन्हें अभङ्ग कहते हैं ये असङ्ग लोकभाषा में रचे 
गये है, संस्कृत में नही । मुक्ताबाई (१३०० ई०), तुकाराम 
तथा नामदेव (१४२५ ई०) के अभङ्ग प्रसिद्ध है । 

अभय--भय का अभाव, अथवा जिसे भय नहीं है। राजा 
के लिए अभयदान सबसे बडा घर्म कहा गया है : 
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नात. परतरो धर्मो नृपाणां यद्‌ रणाजितम्‌ । 
बिप्रे्यो दीयते द्रव्यं प्रजाभ्यश्चाभयं सदा ॥ 
(याज्ञवल्क्य) 
[ राजाओं के लिए इससे बढकर कोई घर्म नहीं है कि 
वे युद्ध में प्राप्त घन ब्राह्मणों को दें तथा प्रजा की सदा के 
लिए अभय दान दे दें ।] 
अभयतिलक--न्यायदर्शन के एक आचार्य । इन्होंने 'न्याय- 
वृत्ति की रचना की है । 
अभिक्ोशक--पुरुषमेध का एक बलि पुरुष । कदाचित्‌ 
इसका अर्थ 'दूत' है। भाष्यकार महीधर ते इसका अर्थ 
“निन्दक' बताया है । 
अभिचार--शात्रु को मारने के लिए किया जानेवाला प्रयोग । 
अथर्ववेद में कहे गये मन्त्रऱयम्त्र आदि द्वारा किया गया 
मारण, उच्चाटन आदि हिंसात्मक कार्य अभिचार कह- 
लाता है । वह छ प्रकार का है (१) मारण, (२) मोहन, 
(३) स्तम्भन, (४) विद्वेषण, (५) उच्चाटन और (६) 
वशीकरणं । यह एक उपपातक है । दयेन आदि यज्ञो से 
अनपराधी को मारना पाप है । 
अभिनवनारायण--श ड्ूराचार्य द्वारा ऐतरेय एब कोषीतकि 
उपनिषदो पर लिखे गये भाध्यों पर अनेक पण्डितो ने 
टीकाए' लिखी है, जिनमें से एक अभिनवनारायण भी है! 
अभिनिवेश--मन का सयोग-विशेष । इसके कई अर्थ है-मनो- 
निबेश, आवेग, शास्त्र आदि मे प्रवेश आदि। मरण की 
आशका से उत्पन्न भय के अर्थ मे भी इसका प्रयोग होता 
है । इसकी गणना पञ्च क्लेशो में है 
अविद्यास्मिता-राग-ट्रेष-अभिनिबेशा पञ्च क्लेशाः । 
(योगदर्शन) । 
आसक्ति, अनुराग और अभिलाष के लिए भी यह शब्द 
प्रयुक्त होता है। 'वलीयान्‌ खल्‌ मे अभिनिवेश ।' 
(अभिज्ञानशाकुन्तल) 
[मरा अनुराग बहुत बलवान्‌ हैँ । | दे० 'पञ्चक्लेश' । 
असिप्रश्‍नी--तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं बाजसनेयी सहिता में बित 
पुरुषमेध यज्ञ की बलिसूची में 'अभिप्ररनी' का उल्लेख 
हुआ है । यह शब्द 'प्रश्‍नी' के बाद एवं 'प्राइनविवेक' के 
पहले उद्धृत है । भाष्यकार सायण एवं महीधर ने इसे 
केवल जिज्ञासु के अथं में लिया है । किन्तु यहाँ इस शब्द 
से कुछ वैधानिकता का बोघ होता है । न्यायालय में वाद 


अभपतिलक-अभिधेक 


उपस्थित करने वाले को प्रश्‍नी (प्रझ्निन्‌), प्रतिबादी को 
अभिप्रइमी (अभिप्रश्निन) और न्मायाधीश को प्राइनविबेक 
कहा जाता था । 
अभिज्ञाप--किसी अपराध के लिए क्रोध उत्पन्न होने पर 
रुष्ट व्यक्ति द्वारा अनिष्ट कथन करना । ब्राह्मण, गुरु, बृद्ध 
एवं सिद्धों के अनिष्टकारक वचमो को शाप कहा जाता है . 
यस्याभिदापाद्‌ दुःखार्तो दुःख विन्दति नैषधः । 
(नलोपाश्यान) 
[ जिसके शाप से दु खपीडित नल कष्ट पा रहा है । ] 
अभिश्नी---यह शब्द उस दूध का बोध कराता है जो यज्ञ में 
सोमरस के साथ आहुति देने के पूर्व मिलाया जाता था । 
अभिषेक--मन्त्रपाठ के साथ पवित्र जल-सिचन या स्नान । 
यजुर्वेद, अनेक ब्राह्मणों एवं चारों बेदो की श्रौत क्रियाओं 
में हम अभिषेचनीय कृत्य को राजसूय के एक अग के रूप 
में पाते है । ऐतरेय ब्राह्मण में तो अभिषेक ही मुख्य विषय 
है । धामिक अभिपेक्र व्यक्ति अथवा बस्तुओ की शुद्धि के 
रूप में विश्व की अति प्राचीन पद्धति है। अन्य देशों मे 
अनुमान लगाया जाता है कि अभिषेक रुधिर से होता था 
जो वीरता का सूचक समझा जाता था। शतपथ क्राह्मण 
(५४२२) के अनुसार इस क्रिया द्वारा तेजस्विता एव 
शक्ति व्यक्ति बिशेष में जागृत की जाती है । 
ऐतरेय ब्राह्मण का मत है कि यह धामिक कृत्य साम्राज्य- 
शक्ति की प्राप्ति के लिए किया जाता था । महाभारत में 
युधिष्ठिर का अभिषेक दो बार हुआ था, पहला सभापर्व 
की (३३ ४५) दिग्विजयों क पश्चात्‌ अधिकृत राजाओं की 
उपस्थिति में राजसूय के एक अंश के रूप में तथा दूसरा 
भारत युद्ध के पश्चात्‌ । महाराज अशोक का अभिषेक 
राज्यारोहण के चार वर्ष बाद एबं हर्प शीलादित्य का 
अभिषेक भी ऐसे ही विछम्ब से हुआ था । प्राय. सञ्राटों 
का ही अभिषेक होता था । इसके उल्लेख बृहत्कथा, क्षेमेन्द्र 
(१७), सोमदेव (१५.११०) तथा अभिलेखों में (एपिम्रा- 
फिया इंडिका, १.४.५.६) पाये जासे हैं। साधारण 
राजाओ के अभिषेक के उदाहरण कम ही प्रास है, किन्तु 
स्वतन्त्र होने की स्थिति में ये भी अपना अभिषेक कराते 
थे । महाभारत ( शा० प० ) राजा के अभिषेक को किसी 
भी देश के लिए आवश्यक बतलाता है । युबराजों के अभि- 
चेक के उदाहरण भी पर्याप्त प्राप्त होते हैं, यथा राम के 
'यौवराज्यभिषेक' का रामामण में विराद वर्णन है, यपि 
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यह राम के अन्तिम राज्यारोहण के समय ही पूण हुआ है । 
यह पृथ्याभिषेक का उदाहरण है । अधर्ववेद परिशिष्ट (४), 
वराहमिहिर की बृहत्संहिता (४८) एवं कालिकापुराण 
(८९) में बताया मया है कि यह संस्कार चन्द्रमा तथा 
वृष्य नक्षत्र के संयोग काल (पौषमास) में होना चाहिए । 

अभिषेक मम्त्रिमों का भी होता था! हर्षचरित में 
राजपरिवार के सभासदों के अभिषेक ( मूर्धाभिषिक्ता 
अमात्या राजान ) एवं पुरोहितो के लिए 'बुहस्पतिसब' का 
उल्लेख है । मूर्तियों का अभिषेक उनकी प्रतिष्ठा के समय 
होता था | इसके लिए दूध, जल (विविध प्रकार का), 
गाय का गोबर आदि पदार्थो का प्रयोग होता था । 


ब्रौद्धों ने अपनी दस भूमियो में मे अन्तिम का नाम 
'अभिषेकभूमि' अथवा पूर्णता की अवस्था कहा है। 
अभिषेक का अर्थ किसी भी धामिक स्नान के रूप में अग्नि- 
पुराण में किया गया है । 

अभिषेक की सामग्रियों का वर्णन रामायण, महाभारत, 
अग्निपुराण एवं मानसार में प्राम है । रामायण एवं महा- 
भारत से पना चलता है कि वैदिक अभिषेक सस्कार मे 
तब यथेष्ट परिवर्तन हो चुका था! अग्निपुराण का तो 
वैदिक क्रिया से एकदम मेल नही हैं । तब तफ बहुल से 
नये विश्वास इसमे भर गये थे, जिनका शतपथब्राह्मण मे 
नाम भी नही हैं। अभिषेक के एक दिन पूर्व राजा की 
शुद्धि की जाती थी, जिसमे स्नान प्रधान था ! यह निउचय 
ही वैदिकी दीक्षा के समान था, यथा (१) मन्त्रियो की 
नियुक्ति, जाँ पहले अथवा अभिषेक के अवसर पर की जाती 
थी, (२) राज्य के रत्नों का चुनाव, इसमे एक रानी, एक 
हाथी, एक श्वेत अझ, एक श्वेत वृषभ, एक अथवा दो, 
श्वेत छत्र, एक व्वेत चमर (३) एक आसन (मिद्रासन, 
सिंहासन, भद्रपीठ, परमासन) जो मोने का बना होता था 
तथा व्याघ्रचर्म मे आच्छादित रहता था, (४) एक या 
अनेक स्वर्णपात जो बिभिन्न जलो, मधु, दुर्ध, घृत, उदु- 
म्बरमुल तथा विभिन्‍न प्रकार की वस्तुओ से परिपूर्ण होते 
थे । मुख्य स्नान के समय राजा रानी के साथ आसन पर 
बैठता था और केबल राजपुरोहित हो नही अपितु अन्य 
मन्त्री, सम्बन्धी एव नागरिक आदि भी उसको अभिषिषत 
करते थे । संस्कार इन्द्र की प्रार्थना के साथ पुरा होता था 
जिससे राजा को देंबो कें राजा इन्द्र के तुल्य समझा जाता 
था । गाज्यारोहृण के पश्चात्‌ राजा उपहार वितरण करता 
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था एबं पुरोहित तया ब्राह्मण दक्षिणा पाते थे । अम्निपुराण 
एवं मानसार के अनुसार राजा नगर की प्रदक्षिणा द्वारा 
इस क्रिया को समाप्त करता था ! अग्निपुराण इस अवसर 
पर बन्दियो की मुक्तिका भी वर्णन करता है, जैसा कि 
दूसरे शुभ अवसरों पर भी होता था । 

अभिषे्नोय---दे० 'अभिषेक' । 

अभीष्ट तृतीया--यह ब्रत मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया को प्रारंभ 
होता है । इसमें गौरीपूजन किया जाता है। दे» स्कन्द 
पुराण, काशीखण्ड, ८३ १-१८। 

अभोष्ट सप्त्ी--किसी भी माम की सप्तमी को यह व्रत 
किया जा सकता है। इसमें पाताल, पृथ्वी, द्वीपों तथा 
सागरो का पूजन होता हैं । दे» हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, 
१ ७९१ । 

अभेबरत्न--वेदाश्त का एक प्रकरण-ग्रन्थ जिसकी रचना 
सोलहेयी शताब्दी मे दाक्षिणात्य विद्वान्‌ श्री मल्लनाराध्य 
ने की थो । 

अ[भ्य)व्यञ्गसप्तमो --श्रावण शुक्ल सप्तमी । इसका कृत्य प्रत्येक 
वर्ष मनाया जाता है, जिसमें सूर्य को अवग्यड्भ समर्पित 
किया जाता हैँ । कृत्यकल्पतरु के ब्रतकाण्ड (पु १५०) में 
अव्यङ्ग की व्याख्या इस प्रकार की गयी है. ''मफेद सूत 
के धागे से सॉप की कंचुली के समान पोला अव्यङ्ग बनाया 
जाय । इसकी लम्बाई अधिक से अधिक १२२ अंगुल, 
मध्यम रूप से १०० अथवा कम से कम १०८ अगुळ होनी 
चाहिए ।' इसकी तुलना आधूनिक पारसियो द्वारा पहनी 
जाने वाली 'कुस्ती' पे की जा सकती है। दे० भविष्य- 
पुराण (ब्राह्मापवं), १११ १-८ (कृत्यकल्पतरु के व्रतकाण्ड 
में उद्धत), हेमाद्रि, व्रत-खण्ड, जिन्द प्रथम, ५४१-७४३ | 
व्रतप्रकाश (पत्रात्मक ११६) । भविष्यपूराण (ब्राह्मण) 
१५२ १-२९ में हमे अव्यङ्कोत्पत्ति की कथा दष्टिगोचर 
होती है ! इसके अठारहवे पद्य मं सारसन ' गन्द आता 
हें जो हमे 'मारचेन' (एक बाहरी जाति) की स्मृति दिलाता 
हँ । अव्यज्ञाख्य ब्रत' के लिए दे० नारदपुराण १ ११६, 
२९-३१ । 

लगता हूँ कि सस्कृत का अव्यड्भर शब्द पारसी 'अवेस्ता' 

के 'ऐव्यङ्कन' का परिबतित रूप हैं । अवेस्ता के शब्द का 

अर्थ है कटिसूत्र, मेखला या करधनी। भविष्य पराण 

के १६वें श्लोक में जो 'जदि रामा' के प्रसग में अभ्यङ्ग 

शब्द आया हैं, वह लगता है, उन पारसी लोगों का कटि- 
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सूत्र ही है जो स्थानास्तरित होकर भारत आये बे और 
अपनी कमर पर ऊनी कुदती सद्र नाम के बस्त्र पर 
बाधते थे। पारसियो की कुश्ती” के दोनों छोर 
सर्प की मुखाकृति के होते है जिसमें बराबर की दूरी 
रखते हुए गाँठे लमायी जाती हैं । दे० एम० एम० मुरज- 
बान की 'पारसीज़ इन इण्डिया”, प्रथम जिल्द, पृष्ठ ९३ । 
प्रतीत होता है कि सूयं की यह पूजा यहाँ पर ईरान से 
आयी अथवा पारसियो की दैनिक चर्या से गृहीत हुई । 
वराहमिहिर की बुहत्संहिता (५९ १९) मे लिखा है 
कि सूय के पुजारी या तो मग लोग हों अथवा शाकड्रीपीय 
ब्राह्मण । दे० इण्डियन एण्टिक्टी, जिल्द आठवी, पृ० ३२८ 
तथा कृष्णदास मिश्र का 'मग व्यक्ति' । 
अभ्यत्यान--किसी अतिथि के आगमन पर संमानार्थ उठने 

की क्रिया : 

अरूमलमभ्पृत्यानेन, ननु मर्वस्याम्यागतो गुरुरिति भवा- 
नेवास्माक पूज्य । (नागानन्द) 

[आप न उठिए। अम्यागत निञ्चय ही सबका गुरु 
होता है, आप ही हम लोगों के पूज्य है ।] 

अमङ्गष--जिमसे गुभ नही होता । बहुत से अशुभसूचक 

पदार्थ अमाङ्कलिक माने जाते हैं विवाह आदि उत्सव, 
यात्रा तथा किसी भी कार्यारम्भ के समय अमङ्गल को 
बचाया जाता है । 


अमरकथ्टक--मध्य प्रदेश का एक पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ 
स्थान ! इसका शाब्दिक अर्थ है (अमर + कष्टक) 'देव- 
ताओं का शिखर' । यह विलासपुर जिले मे मेकल की प्यूखला 
पर स्थित है। यहो पर नर्मदा का उद्गम हूँ, जिसके 
कारण नर्मदा 'मेकल सुता' कहलाती हैं । प्रतिवर्ष सहस्रो 
तीर्थयात्री अमरकण्टक से चलकर नमंदा के किनारे-किनारे 
खंभात की खाडी तक परिक्रमा करने जाते है जहाँ नर्मदा 
समुद्र में मिलती है । 
अमरकण्टक मध्यभारत का जलविभाजक है । यहाँ से 
सोन उत्तरपूर्वं की ओर, महानदी पूर्व की ओर और 
नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। आज भी अमरकण्टक 
जनाकीर्ण प्रदेशो से अलग एकान्त में स्थित है। अत 
इसकी पवित्रता अधिक मुरक्षित है । कुछ विद्वानों के अनु- 
सार मेघदूत (१ १७) का आम्रकूट यही है! माकण्डेय 
पुराण (अ० १७) में इसको सोम पर्वत अथवा सुरधाद्रि 
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कहा गया है । मत्स्यपुराण (२२-२८) कुरुक्षेत्र से भी 
अधिक पवित्रता अभरकण्टक को प्रदान करता है । देऽ 
नर्मदा' । 
असरदास--सिक्खों के दस गुरुओं में इनका तीसरा क्रम है। 
ये गुरु अङ्गद के पश्चात्‌ गद्दी पर बैँठे । इन्होंने बहुत से 
भजन लिखे हैं जो 'गुरुग्रभ्थ साहब में संगृहीत है । 
खमरनाथ---कश्मीर का प्रसिद्ध शैव तीर्थ, जो हिमालय की 
भैरव घाटी म्बुखला में स्थित है ।समुद्रस्तर से १६००० फुट 
की ऊँचाई पर पर्वत में यहाँ छसभग १६ फुट लम्बी, २५ 
से ३० फुट चोड़ी ओर १५ फुट ऊँचो प्राकृतिक गुफा है। 
उसमें हिम के प्राकृतिक पीठ पर हिमनिर्मित प्राकृतिक 
शिवलिङ्ग है । यह धारणा सच नहीं है कि यह शिवलिङ्ग 
अमावस्या को नही रहता और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 
बनता हुआ पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है तथा कृष्ण पक्ष की 
प्रतिपदा से क्रमश. घटता है । पूर्णिमा से भिन्न तिथियों मे 
यात्रा करके इसे देख लिया गया हैँ कि ऐसी कोई बाल नही 
है । हिमनिमित शिवलिङ्ग जाडो में स्वत बनता है और 
बहुत मन्दगति से घटता है परन्तु कभी पूर्ण लुप्त नही 
होता । अमरनाथगुफा में एक गणेशपीठ तथा एक पार्वती- 
पीठ हिम से बनता है। अवश्य ही अमरनाथ की एक 
अङ्कत विशेषता है कि यह हिमलिङ्ग तथा पीठ ठोस प की 
बरफ का हीता है, जबकि गुफा के बाहर मीळो सक्र सर्वत्र 
कच्ची बरफ मिळती है । 
अमरनाथ गुफा से नीचे सिन्धु की एक सहायक नदी 
अमरगंगा का प्रवाह है । यात्री इममे स्नान करके गुफा 
में जाते हैं । सवारी के धोड़े अधिकतर एक या आध मीर 
दूर ही शक जाते हूँ । अमरगङ्का से लगभग दो फर्लाग 
ऊपर गुफा में जाना पडता हैं) गफा में जहाँ-तहाँ बुंद- 
बुंद करके जल टपकता हें! कहा जाता है कि गुफा के 
ऊपर पर्वत पर रामकुण्ड है और उसी का जल गुफा में 
टपकता है । युफा के पास एक स्थान से सफेद भस्म-जैसो 
मिट्टी निकलती है, जिसे यात्री प्रसाद स्वरूप लाते है । 
गुफा में वन्य कबुतर भी दिखाई देते हैं। यदि वर्षान 
होती हो, बादल न हों, धूप निकली हो तो गुफा में शीत 
का कोई भी अनुभव नहीं होता । प्रत्येक दशा मे इस 
गुफा में यात्री अनिर्वचसीय अद्भुत सात्विकता तथा शान्ति 
का अमुभव करता है । 
अमरलोक खण्डघास--स्वामी चरणदास कृत 'अमरलोक 
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खण्डघाम' अदारहवों शताब्दी का एक वैष्णब योगमत 
का ग्रन्थ है। 
अभलानब्द---आजार्य अमलानन्द का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत 
में हुआ । बे यादव राजा महादेव और रामचन्द्र के सम- 
सामयिक थें ।देवगिरि के राजा महादेव ने बि० सं० १३१७- 
१३२८ तक शासन किया । वि० सं० १३५४ में रामचन्द्र 
पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था । अमलानम्द ने अपने 
ग्रन्थ 'बेदान्तकल्पततरु' में ग्रन्थ रचना के काळ के विषय 
में जो कुछ लिखा है, उससे मालूम होता है कि दोनों 
राजाओं के समय में ग्रन्थ लिखा गया था । जान पडता हे 
कि अमछानन्द तेरहवी शताब्दी के अन्त में हुए और उनका 
ग्रन्थ वि० सं० १३५४ के पूर्व लिखा गया था, क्योंकि उसमें 
अलाउद्दीन के आक्रमण का उल्लेख नही मिलता । वे देव- 
शिरि राज्य के अन्तर्गत किसी स्थान में रहते थे । उनके 
जन्मस्थान आदि के विषय में कुछ नही मालम होता । 
उनके गुरु का नाम अनुभवानन्द था । 

अमलानन्द अद्वैतमत के समर्थक ये । उनके लिखे तोन 
ग्रन्थ मिलले है . पहला 'वेदान्तकल्पतरु' है जिसमें वाचस्पति 
मिश्र की 'भामती' टीका की व्याख्या की गयी है। यह 
भी अद्वेत मत का प्रामाणिक ग्रथ माना जाता है और बाद 
के आचार्या ने इससे भी प्रमाण ग्रहण किया है । दूसरा है 
'शास्त्रदर्पण' । इसमे ब्रह्मसूत्र के अधिकरणो की व्याख्या 
की गयी है । तीसरा ग्रन्थ है पञ्चपादिका दर्पण'। यह 
पद्मपादाचार्य की 'पञ्जपादिका' की व्याख्या है । इन तीनो 
ग्रन्थों की भाषा प्राञ्जल और भाव गम्भीर है । 

असराबती--(१) जिस नगरी में देवता लोग रहते है । इस 
इन्द्रपरी भी कहते है । इसके पर्याय है--(१) पूषभासा, 
(२) देवपुः, (३) महेन्द्रनगरी, (४) अमरा और (५) 
सुरपुरी । 

(२) सीमान्त प्रदेश ( पाकिस्तान ) में जळाला- 
बाद से दो मील पश्चिम नगरहार । फाहियान इसको 'ने- 
किये-लोहो' कहता है । पालि साहित्य की अमरावती यही 
है । कोण्डण्ण बुद्ध के समय में यह नगर अठारह 'ली' 
विस्तृत था । यही पर उनका प्रथम उपदेश हुआ था । 

(३) अमरावती नामक स्तूप, जो दक्षिण भारत के कृष्णा 
जिले में बेजयाडा से पश्चिम और घरणीकोट के दक्षिण 
कृष्णा के दक्षिण तट पर स्थित है । हुयेनसाग का पूर्व शेल 
संघाराम यही है । यह स्तुप ३७०-३८० ई० में आन्ध्रभृत्य 
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राजाओं द्वारा निमित हुआ था । दे० जर्नल ऑफ्‌ रायल 
एशियाटिक सोसायटी, जिल्द ३, पु०, १३२। 
अमा--चन्द्रमण्डल की सोलहवीं कला : 
अमा षोडशभागेन देवि प्रोक्ता भहाकला । 
संस्थिता परमा माया देहिना देहधारिणी ॥ 
(स्कन्द पुराण, प्रभास खण्ड) 
[ है देवी, चन्द्रमा की सोलह कलाओं से युक्‍त आधार- 
शक्ति रूप, क्षय एवं उदय से रहित, नित्य फूलों की 
माला के समान सबमें गृंथी हुई अमा नाम की महाकला 
कही गयी हूँ । | 
अमावस्या--कृष्ण पक्ष की अन्तिम तिथि । इस तिथि में 
चन्द्रमा तथा सूर्य एक साथ रहते है । यहु चन्द्रमण्डल की 
पन्द्रहवी कला छप है अथवा उस क्रिया से उपलक्षित काल 
है । सूर्य और चन्द्रमा का जो परस्पर मिलन होता है उसे 
अमावस्या कहते है (गोभिल) । उसके पययि है: अमा- 
वास्या, दशं, सूर्यचन्द्र-सगम, पञ्चदशी, अमावसी, अमावासी, 
अमामसी, अमामासी । जिस अमावस्या की चन्द्रकला दिखाई 
द॑ बह्‌ 'मिनीवालो' और जिसकी चन्द्रकला न दिखाई दे 
वह 'कुह कहलाती हैँ । 
अमावस्यापयोडत--यह ब्रत प्रत्येक अमावस्या को केवल 
दुर्ध पान के साथ किया जाता है और एक बर्ष तक 
चलता है । इसमें विष्णु-पूजन होता हैँ । दे० हेमाद्रि, ब्रत 
खण्ड, २, २५४ । 
अभावस्याव्रस--कूर्मपुराण के अनुसार यह शिवजी का ब्रत 
है । पुराणो के अनुसार अमावस्या यदि सोम, मङ्गल या 
गुरु को पडे, माथ ही अनुराधा, विशाखा एवं स्वाति 
नक्षत्रो के साथ हो, तो बिशेष पबित्र समझी जाती है। 
अमावस्या एवं प्रतिपदा के योग से अमावस्या तथा चतुर्दशी 
का योग अच्छा समझा जाता हैं। 
अमुत--जिससे मरण नही होता । इसके पीने वालो की 
मृत्यु नही होती, इसीलिए इसे अमृत कहते है । यह समुद्र 
से निकला हुआ, देवताओं के पीने योग्य तथा अमरत्व 
प्रदान करने वाळा द्रव्य विशेष हैं । महाभारत में अमृत 
की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है . जिस समय राजा 
पृथु के भय से पृथ्वी गो बन गयी उस समय देवताओ ने 
इन्द्र को बछडा बनाकर सोने के पात्र मे अमृत रूप दूध 
दुहा । बह दुर्वासा के शाप से समुद्र में चला गया । इसके 
अनन्तर ससुद्र के मन्थन द्वारा अ तसे पूर्ण कलश को 
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लेकर धन्वन्तरि बाहर आये ।” उसके पर्याय हैं पीयुष, 
सुधा, निर्जर, समुद्रनवनीतक । जल, घुत, यज्ञरीष द्रव्य, 
अयाचित वस्तु, मुक्ति और आत्मा को भी अमृत कहते हूँ । 
मध्ययुगीन तान्त्रिक साधनाओं में अमृत की पर्यास खोज 
हुई । बह रसरूप माता गया। पीछे उसके हृठ्योग- 
परक अर्थ किये गये । सिद्धो ने उसे महासुख अथवा 
सहुजरस माना । तान्त्रिक क्रियाओं में वारणो ( मदिरा ) 
इसका प्रतीक है । चन्द्रमा से जो अमृत झरता है उसे 
हठयोग में सच्चा अमृत कहा गथा है । सन्तों ने तान्त्रिको 
की वारुणी का निषेध कर हठयोगियों के सोमरस को 
स्वीकार किया। वैष्णव भक्तों ते भक्ति को ही रसायन 
अथवा अमृत माना ! 
अमृतबिन्दु उवनिषबू--परवर्ती छोटी उपनिषदे, जो प्राय 
दैसन्दिन जीवन की आचार नियमावली सदृश हैं, दो 
ममूहो में बाटी जा सकती है-एक संन्यासपरक और 
दूसरा योगपरक ! अमतबिदू उपनिषद्‌ दूसरी श्रेणी मे 
मे आतो है तथा चूलिका का अनुसरण करती है । 
अमृतसर--भारत के प्रमिद्ध तीर्थो मे इसकी गणना हुँ। 
मिकव सप्रदाय का तो यह प्रमुख तीर्थ और नगर है । यह 
वर्तमान पंजाब के पञ्चिमोत्तर मे लाहौर से बत्तीस मील 
पूर्व स्थित है। अमृतसर का अर्थ है अमृत का सरोवर ।' यह 
प्राचीन पवित्र स्थल था, परन्तु सिकख गुरु के सपर्क 
मे इसका महत्व बहुत बढ़ा ! यहाँ मरोवर के बीच मे 
सिक्ख धर्म का स्वर्णमंदिर है । सिकव परम्परा के अनुसार 
सर्वप्रथम गुरु नानक (१४६९-१५२८ ई०) ने यहाँ यात्रा 
की ! तृतीय गुरु अमरदास भी यहां पधारे । सरोवर का 
विस्तार चतुर्थ गुरु रामदास के समय में हुआ । पंचम गुरु 
अर्जून (१५८८ ई०) के समय देवालया का निर्माण प्रारम्भ 
हुआ । परवर्ती गुरुओ का व्यान इधर आकृष्ट नहीं हुआ । 
वीच-बीच में मुसलमान आक्रमणकारियों ने उस स्थान को 
ई वार घ्वस्त और भ्रष्ट किया । किन्तु सिकव धर्माव- 
लम्बियो ने इसकी पवित्रता सुरक्षित रखी और इसका 
पुनरुद्धार किया । १७६६ ई० में वर्तमान मदिर का पून 
निर्माण हुआ! फिर इसका उत्तरोत्तर श्रुगार और 
विस्तार होता गया । 
नगर में पाँच सरोवर हुँ--अमृतसर, सतोषसर, 
रायसर, विवेकसर तथा कमझसर ( कौलसर ) । इनमे 
अमृतसर प्रमुख है, जिसके बीच मे स्वर्णमंदिर स्थित है । 


जमृतबित्दृष निण्यद्‌-अस्डिका 


इस मंदिर को 'दरयार साहब (गुरु का दरबार) भी कहते 
है। दशम गुरु ग्रोविदर्सिह ने गुरु का पद समाप्त कर 
उसके स्थान पर ग्रन्थ साहब की प्रतिष्ठा की । ग्रन्थ 
साहब' ही इसमें पषराबे जाते हैं । प्रतिदिन अकारूबुगा से 
अन्य साहब' यहाँ विधिवत्‌ लाये आते और रात्रि को 
वापस किये जाते हूँ । इस तीर्थ में हरि की पौडी, अड़सठ 
तीर्थ, दुखमंजन वेरी आदि अन्य पबित्र स्थाम है। 
जलियान वाला बाग भें जनरल ओइडायर द्वारा किये गये 
नरंमेष के कारण अमृतसर राष्ट्रीय तीर्थ भी बन गया है । 
गुरु नानक विश्वविद्यालय की स्थापना के पदचात्‌ यह 
प्रसिद्ध शिक्षाकेन्द्र के रूप में भी विकसित हो रहा है । 


अमृतासुभव--महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सम्त और नाथ सम्प्रदाय 


के आघार्य श्री ज्ञानेश्यर कृत त्रयोदश शताब्दी का 
मराठी पद्य में रचित, यह अद्वत शैव दर्शन का अनूठा 
ग्रन्थ है । 


अमुताहरण--गरुड । वे अपनो माता विनता को सपस्नी को 


दासता से मुक्त करने के लिए सब देवताओ को जीतकर और 
अमृत की रक्षा करने वाले यन्त्रां को भी लाँधकर स्वर्ग 
से अमृत ले आये थे । प्राणो मे यह कथा विस्तार मे 
वणित है । 


अम्बरनाथ--को हकु.ण प्रदेश स्थित शैव तीर्थ । यहाँ शिलाहार 


नरेश माम्बाणि का बनवाया, कोक्कुण प्रदेश का गबमे 
प्राचीन, मंदिर है। इस मन्दिर की कला उत्कृष्ट हैं। 
अम्बरनाथ शिव का दर्शन करते दूर-दूर से बहुत लोग 
आने हैं । 


अम्बृबाचो--वर्पा के सूचक लक्षणो मे युक्त भमि | पृथ्वी के 


दैवी रूप के दो पहल हैं, एक उदार दूसरा बिकराल । 
उदार पक्ष में देवी सभी जीवघारियो को माता और भोजन 
देने वाली कही जाती है ! इस पक्ष मे बह अनेकों नामो 
से पुकारी जाती है. यथा भूदेवी, धरतीमाता, वसुन्धरा, 
अम्बुवाची, वसुमती, ठकुरानी आदि । 


अम्बा भवानी--अम््रा भवानी की पूजा महाराष्ट्र मे १७ वी 


शताब्दी में अधिक प्रचलित थी । गोन्धल नाभक नृत्य 
देवी के सम्मान में होता था तथा देवी सम्बन्धी गीत भी 
साथ साथ गाये जाते थे । 


अभ्बिका--शिवपत्नी पार्वती के अनेकों नाम तथा स्वरूप 


है ! हिन्दू विश्वासो में उनका स्थान शिव से कुछ ही घट- 
कर हैं, किन्तु अर्घनारीशवर रूप में हम उन्हें शिव की 


अस्त्रिकेप्र-मश्भ्य 


समानता के पद पर पाते है। देवी, उमा, पार्वती, गोरी, 
दुर्गा, भवानी, काली, कपालिनी, चामुण्डा आदि उनके 
विविध गुणों के नाम हैं । इनका कुमारी” नाम कुमारियों 
का प्रतिनिधित्व करता है। बँसे ही इसका 'अभ्विका' 
( छोटी माता ) नाम भी प्रतिनिधित्वसू चक हो हूँ! . 

अमस्बिकेय---अस्बिका का अपत्य पुरुष । कार्तिकेय, गणेश, 
धृतराष्ट्र । (पाणिनि के अनुसार आम्बिकेय ।) 

अम्बुवाचोब्रत--सौर आषाढ में जब सूर्य आरा नक्षत्र के 
प्रथम चरण में हो इस व्रत का अनुष्ठान किया जाता हैं । 
दे० वर्षकृत्यकौमुदी, २८३: भोज का राजमार्राण्ड । 

अयम्‌ आत्मा ब्रह्म--'यह आत्मा ही ब्रह्मा है'--सिद्धान्त 
बाक्य । यह बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (२५,१९) का मन्त्र 
है और उन महाबाक्यो में से एक है जो उपनिषदों के 
केन्द्रीय बिषय आत्मा और परमात्मा के अभेद पर प्रकाश 
डालते है । 

मयन-_काल-विभाजन में 'अवसर्पिर्ण” एव 'उपसपिणी' अर्थ 
दो अयनो का है । यह सूर्य क छ' मास उत्तर रहने से (उत्त- 
रायण) तथा छ मास दक्षिण रहने से (दक्षिणायन) बनता 
हैँ । प्रत्येक भाग के छ' भासो का अर्थ एक अयन होता है। 

अपनब्रल--अयन सूर्य की गति पर निर्भर होते है । इनमे 
अनेक व्रतो का विधान है । अयन दो हैँ--उत्तरायण तथा 
दक्षिणायन । ये क्रमश' गान्त तथा क्रूर धार्मिक पूजाओं के 
लिए उपयुक्त हैँ । दक्षिणायन में मातुदेवताओं की प्रति- 
माओ के अतिरिक्त भैरब, बराह, नरसिह, वामन तथा 
दुर्गादेवी की प्रतिमाओ की स्थापना होती है । दे० क्रृत्य- 
रत्नाकर, २१८: हेमाद्रि, चतुवर्गचिन्तामणि, १६, समय- 
मयूल, १७३ । 

अधास्य आङ्गिरस--इस ऋषि का नाम ऋग्वेद के दो परि- 
च्छेदों में उल्लिखित है तथा इन्हे अनुक्रमणी में अनेक 
मन्त्रों ( ९ ४४ ६; १० ६७-६८) का द्रष्टा कहा गया 
है । ब्राह्मण-परम्परा में ये उस राजसूय के उद्माता थे, 
जिसमें शुन शेप की बलि दी जानेबाली थी। इनके 
उद्गीथ (सामगान) दूसरे स्थानो में उद्धृत हैं। कई 
अन्यों मे इन्हे यज्ञक्रियाविधान का मान्य अधिकारी 
(वञ्चविश ब्रा० १४.३, २२,१२, ४; ११८, १०, बृ० 
उ० १.३. ८, १९, २४, कौ? ब्रा ३० ६) बतलाया 
गया है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ की वंशावली में अयास्य 
आङ्गिरस को आभूति त्वाष्ट्र का शिष्य बताया गवा है। 
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अयोगू--वाजसनेयी संहिता में उद्धृत शिल्पकारो के 
साथ यह शब्द आया है, जिसका अर्थ संभवत. लोहार है । 
यह मिश्रित जाति (शूद्र पिता व वैश्य माता से उत्पन्न) का 
सदस्य हो सकता हँ । वेबर ने इसका अर्थ दुइचरिश्र स्त्री 
लगाया है, जब कि जिमर इसे भ्रातृहीन लड़की मानते है । 
अयोध्या--सरयूतट पर बसी अति प्राचीन नगरी । यहं इक्ष्वा- 
कुवंशो राजाओं को राजधानी एवं भगवान्‌ राम का जन्म- 
स्थान हें । भारतवर्ष की सात पवित्र पुरियो में इसका 
प्रथम स्थान है: 
अयोध्या मथुरा माया काशी काझी अवन्तिका । 
पुरी द्वारावती चेव सप्ता मोक्षदायिकाः ॥ 
(ब्रह्मपुराण, ४ ४०.९१; अग्निपुराण, १०९,२४) 
यह मुख्यतः वैष्णव तीर्थ है । तुलसीदास ने अपने राम- 
चरितमानस की रचना लोकभाषा अवधी मे यहीं प्रारम्भ 
की थी । यहां अनेक वैष्णब मन्दिर हैं. जिनमें रामजन्म- 
स्थान ककभवन, हनुमानगढी आदि प्रसिद्ध हुँ । 
स्कन्दपुराण (१५४ ६५) के अनुसार इसका आकार 
मत्स्य के समान है इसका विस्तार एक योजन पूर्व, एक 
योजन पश्चिम, एक योजन सरयु के दक्षिण और एक योजन 
तमसा के उत्तर हैं । तीर्थकल्प (अ० ३४) के अनुसार यह 
बारह योजन लम्बी और नौ योजन चौड़ी हैं । योगिनी- 
लन्त्र (२४ पृ०, १२८-२९) मे भी इसका उल्लेख है । 
इसके अनुसार यह बारह योजन लम्बी और तीन योजन 
चौडी है । यहं प्राचीन कोसल की राजधानी थी, जिसकी 
स्थापना मनुने की थी । 
जैन तीर्थङ्कर आदिनाथ का जन्म यहो हुआ था। 
बौद्ध साडित्य का साकेत यही है । टाळेमी ने सुगद' और 
हुयेनसांग ने अयुते नाम से इसका उल्लेख किया है 
(बैंटर्स . युवा-च्वाग्स्‌ ट्रैवेल्स इन इण्डिया, पृ० ३५४) । 
विस्तृत वर्णन के लिए दे० डॉ० विमलचरण लाहा का 
अयोध्या पर निबन्ध (जनल आँफ गगानाथ झा रिसर्च 
इ स्टीट्यूट, जिल्द १, पृ० ४२३-४४३) । 
अरभि--यज्ञाग्नि उत्पन्न करने के लिए मन्धन करने वारी 
लकड़ी । घर्षण से उत्पन्न अग्नि को यज्ञ के लिए पवित्र 
मावा जाता है । वास्तव में पार्थिव अग्नि भी मूल में वनों 
में घर्षण के द्वारा ही उत्पन्न हुई थी । यह मूछ घटना 
अब तक यज्ञों के रूपक मे सुरक्षित है। 
अरभ्य--आचार्य शङ्कुर जैसे समर्थ दार्शनिक थे वैसे ही 
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बेदान्तमत के सन्यासियो के सम्प्रदाय के योग्य व्यवस्था- 
पक भी । उन्होंने संन्यासियों को दस श्रेणियों में बाँटा 
था । इनमें से अरण्य' एक श्रेणी है। प्रत्येक श्रेणी का नाम 
उसके मेला के नाम से उन्होंने रखा चा। एक श्रेणी के 
नेता अरण्य थे ! 

मरण्यहादशी--मार्यशीर्स शुक्ल एकादशी अथवा कार्तिक, 
माघ, चैत्र अथवा श्रावण शुक्ल एकादशी को प्रात.काल 
स्नान-ध्यात से निवुत होकर यह व्रतारम्भ किया जाता है । 
यह व्रत एक वर्षपर्यन्त चलता है । इसके देवता गोविन्द 
हैं। किन्ही बारह सपत्नीक ब्राह्मणों, यतियो अथवा 
गृहस्थों को, जो सद्व्यवहारकुशल हो, उनकी पत्नियों 
सहित, अत्यन्त स्वादिष्ठ भोजन कराना चाहिए । दे० 
हेमाद्रि १, १०९१-१०९४ । कुछ हस्तलिखित पोथियों मे 
इसे अपरा ट्वादशी कहा गया हैं । 

अरण्य-शिष्यपरम्परा--आचायं शङ्कुर की शिष्य परम्परा मे 
एक उपनाम अरण्य है। उनके चार प्रधान विष्य थे--पद्म- 
पाद, हस्तामलक, सुरेश्वर और त्रोटक । इनमें प्रथम 
के दो शिष्य थे; तीर्थ ओर आश्रम । इस्तामलक के दो 
शिष्य थे, बन ओर अरण्य । सुरेइवर के तीन शिष्य थे. 
गिरि, पर्वत ओर सागर । इसी प्रकार त्रोटक के तीन 
शिष्य थे: सरस्वती, भारती एवं पुरी । दस प्रकार चार्‌ 
मुख्य शिष्यो के संब मिलाकर दस शिष्य थे । इन्ही दस 
शिष्य सन्यासियो के कारण इनका सम्प्रदाय 'दसनामी' 
कहळाया । शङ्कुराखायं ने चार मुख्य शिष्यो के चार मट 
स्थापित किये, जिनमें उनके दम प्रशिप्पों की शिष्यपरम्परा 
चली आती है । चार मुख्य शिष्यो के प्रशिष्य क्रमश 
श्रुगरी, शारदा, गोवर्द्धन और ज्योतिर्मठ के अधिकारी 
है । प्रत्येक दसनामी संन्यासी इन्ही में से किसी न किसी 
मठ से सम्बन्धित रहता हे। यद्यपि दसनामी ब्रह्म या 
निगुण उपासक प्रसिद्ध है पर उनमें मे बहुतेरे शव मत की 
दीक्षा लेते है । शद्भुर स्वामी के शिष्य संन्यामियो ने बौद्ध 
संन्यासियों की तरह भ्रमण कर सनातन धर्म के जागरण 
में बढी सहायता पहुँचायी ।* 

अरध्यदच्ठी--जेष्ठ शुक्ल षष्ठी को इसका व्रत किया 

जाता है । राजमार्तण्ड (इलोक स० १३३६) के अनुसार 
स्त्रियाँ हाथो में पंखे तथा तीर लेकर जगलों में घूमती है । 
गदाघरपद्धति, पुष्ठ ८३ के अनुसार यह श्रत ठीक वैसे 
ही है जैसे स्कन्दषष्ठी । इस तिथि पर बिन्ध्यवसिनी देवी 


मरच्यदावशी-अर बसों 


तथा स्कन्द भगवान्‌ की पूजा की जाती है। ब्रती छौंगों 
को अपनी संतति के स्वास्थ्य की आशा से कमलदण्हों 
अथवा कन्द-मूलों का आहार करमा चाहिए । दे० कुँत्य- 
रत्नाकर, १८४; वर्षकृत्यकौमुदी, २७९ । 
मरथ्यातो---अरण्यानो ( बनदेवी ) का बर्णन ऋर्ेद (१०. 
१४६) में प्राप्त होता है । वहाँ बनदेवी या बसकुमारी कौ, 
जो वन की निःशख्दता तथा एकान्त फा प्रतीक है, सम्बो- 
धितं किया भया है । वह लज्जालु एव भयभीत है तथा बन 
की भूलभुलैया में अपना पथ खो चुकी हूँ। बह तबतक हॉनि- 
प्रद नहीं है, जब तक कि कोई यन के बीहड प्रदेशों में प्रवेश 
करने तथा देवी के बच्चों (जंगली जम्तुओं) को छेड्ने का 
दुस्साहस न करे ! वन में रात को जो एक हजार एक भया- 
वनी घ्वनियाँ होती है उनका यहाँ विविधता से वर्णन है । 
अक्य---सूर्य का सारथि । यह विनता का पृत्र और गरुड का 
जेष्ठ भ्राता है । 
पौराणिक कल्पना के अनुसार यह पगु (पॉबरहिल) 
हुँ । प्रायः सूर्यमन्दिरों के सामने अरुण-स्तम्म स्थापित 
किया जाता हैं। 
इसका भौतिक आधार है सूर्योदय के पूर्व अरुणिमा 
(लाली) । इसी का रूपक है अरुण । 
अदश आऔपबेलि गोलम--तंत्िरीय सहिता, मँत्रायणी सहिता, 
काठक सहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में अरुण आपबेशि गौतम को मर्व- 
गुण सम्पन्न अध्यापक (आचार्य) बतछाया गया है । इतका 
पुश्ज प्रसिद्ध उहालक आरुणि था । बहू उपवेश का शिष्य 
तथा राजकुमार अइवपति का समसामयिक था, जिसकी 
संर्गा त द्वारा उमे ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ । 
अरुणोदय---रात्रि के अन्तिम प्रहर का अर्ध भाग । दे० हेमाद्रि , 
काल पर चतुर्वर्शचिन्ताणणि, २५९, २७२; कालनिर्णय, 
२४१ । इस काल का उपयोग सन्ध्या, भजन, पूजन आदि 
में करना चाहिए । 
अरुण्धती--वसिष्ठपत्नी, उसका पर्याय हूँ अक्षमाला । भाग- 
बत के अनुसार असन्धती कर्दममुनि की सह्नासाध्वी कन्या 
थी । आकाश में सप्तषियों के मध्य यसिष्ठ के पास अरुन्धती 
का तारा रहता है । जिसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, बह 
इसको नहीं देख पाता . 
दीपनिर्वाणगन्धञ्च सुङ्ृद्वाक्यमरुम्धतीम्‌ । 
न जिधन्ति न शुष्यन्ति न पश्यन्ति तायुषः ॥। 


i] 


[ दीपक बुझने की गन्ध, मित्रों के वचन और अरुन्धती 
तारे को व्यतीत आयु बलि न सूँधते, न सुनते और न 
देखते हैं । ] 
विवाह में सप्तपदी गमन के अनम्तर बर मन्त्र का 

उच्चारण करता हुआ बघू को अरुन्धती का दर्शन कराता 
है । अरुन्धती स्थायी विवाह सम्बन्ध का प्रतीक है । 

अचन्चतीब्रत---इसका विधान केवल महिलाओं के लिए है । 
वेषव्य से मुत तथा सन्तान की प्राप्ति के लिए यह व्रत 
किया जाता है । इसमें वसम्त ऋतु प्रारम्भ होने के तीसरे 
दिन व्रतारम्भ और तीन रात्रि तक उपवास होता है। 
अरुन्धती देवी का पूजन इसमें मुख्य क्रिया है। दे० 
हेमाद्रि, व्रत काण्ड, २, ३१२-३१५, ब्रतराज, ८९-९३ । 

अकंद्रत---मास के दोनों पक्षो में षष्ठी तथा सप्तमी के दिन 
केवल रात्रि में भोजन किया जाता है । यह ब्रत एक वर्ष 
पर्यन्त चलता है । इसमें अर्क (सूर्य) का पूजन करना 
चाहिए । दे० कृत्यकल्पतरु, ३८७; हेमाद्रि, २५०९ | 

अर्कसप्तषमी--यह तिथिव्रत है। दो वर्ष पर्यन्त यह व्रत 
चलता है, सूर्य देवता है केवल अर्क के पौधे के पत्तो के 
बने दोनों में जलपान करना चाहिए ! दे० हेमाद्रि, ७८८- 
७८९; पद्मपुराण, ७५, ८६-१०६। यह व्रत सूर्य के उ्त- 
रायण होने पर शुक्ल पक्ष में किसी रविवार को किया 
जाना चाहिए । पंचमी को एक समय और षष्ठो को 
रात्रि में भोजन, सप्तमी को उपवास तथा अष्टमी को ब्रत 
का पारण करना चाहिए । 

अकसम्पुट सप्तमी--फान्गुम शुक्ल सप्तमी को व्रतारम्भ । 
एक वर्ष पर्यन्त व्रत का पालन । इसमें सूर्य की पूजा का 
बिधान है । दे० भविष्य पुराण, २१०, २-८१ । 

अक्कष्टिभो--शुक्ल पक्ष की रविवासरीय अष्टमी को यह 
व्रत आचरणीय हँ । उमा तथा शिव की पूजा इसमें होनो 
चाहिए, जिनकी आँखो में सूर्य बिश्राम करता है। दे० 
हेमाद्रि, ८३५-८३७ । 

अर्गरास्शोत्र--एक छोटा-सा दुर्गा स्तोत्र है। स्मातों 
की दक्षिणमार्गी शाखा के अनुयायी अपने घरों 
में साधारणत' यन्त्र के रूप में या कलश के रूप 
में देवी की स्थापना और पूजा करते है । पूजा में यन्त्र 
पर कुशुम तथा पत्र-पुष्प चढाते है । किन्तु देबी की पूजा 
का सबसे महत्तपूर्ण भाग है चण्डीपाठ' करना तथा 
उसके पूर्व एवं पश्चात्‌ दूसरे पवित्र स्तोवों का पढ़ा जाना । 

७ 


४९, 


उनके नाम हैं कीलक, कवच तथा अगलास्तोत्र | 'अर्गला- 
स्तोत्र” मार्कण्डेय तथा वाराह पुराण से लिया गया है । 
जर्थ--बस्तुमूल्य और पूजाविधि । मनु के अनुसार : 
कुयुँरधँ यथापण्यं ततो विशं नृपो हरेत्‌ । 
मणिमुक्ताप्रवालानां लोहानां तान्तवस्य च। 
गन्धानाञ्च रसानाञ्च वि्यादर्धबलाबलम्‌ ।। 

[ क्रेय बस्तु के अनुसार मूल्य निश्चित करे । मूल्य का 
बीसवाँ भाग राजा ग्रहण कर ले। मणि, मोती, मू'गा, 
लोहे, तन्तु से निमित वस्तु, गन्ध एवं रसों के थटते-बढते 
मूल्यों के अनुसार अपना भाग ले । | 

इस शाब्द को साम के उद्गाता स्त्र गान में यकार 
सहित नपुंसक लिङ्ग में प्रयोग करें । अन्य बेदों के लोगों 
को यकाररहित पुल्लिङ्ग में प्रयोग करना चाहिए 
(श्राद्धतत्त्व) । दूर्वा, अक्षत, सर्षप, पुष्प आदि से रचित, 
देव तथा ब्राह्मण आदि के सम्मानार्थ पूजा-उपचार का 
यह एक भेद हैं । यथा उत्तररामचरित में : 

'अये बनदेबतेयं फलकुसुमपल्लवार्घेण मामृपतिष्ठते ।' 

[ यह वनदेवता फल, पुष्प, पत्तो के अघं से मेरी पूजा 
कर रही है। ] इसी प्रकार मेघदूत में : 

स प्रत्यग्रः कुटजकुसुम: कल्पितार्घाय तस्मै । 
| कुटज के ताजे फूलो से उसने उसे अर्घ दिया । ] 
अर्ध्य--पूजा के योग्य ( अर्घमर्हति इस अथ में यत्‌ 
प्रत्यय ) । इसका सामान्य अर्थ है पूजार्थं दूर्वा, अक्षत, 
चन्दन, पुष्प जल आदि (अमरकोश) । 

मध्यकाल के धमंग्रन्थों में इसका बडा विशद वर्णन 
मिलता है । वर्षकृत्यकौमुदी ( पृ० १४२ ) के अनुसार 
समस्त देवी-देवताओ के लिए चन्दन लेप, पुष्प, अक्षत, 
कुशाओ के अग्रभाग, तिल, सरसो, दूर्वा का अर्घ्य में 
प्रयोग करना चाहिए । दे० हेमाद्रि, १४८; कृत्यरत्नाकर, 
२९६ । 

अर्खक---मन्दिरो में देवप्रतिमा की सेवा-पूजा करनेवाला 
पुजारी । 
अर्थन--पूजन । इसका माहात्म्य इस प्रकार कहा गया हैं: 
धनधान्यकरं नित्य गुरुदेवदिजाचनम्‌ । 

[ नित्यप्रति गुरु, देव, ब्राह्मण की पूजा धन-धान्य को 
देने वाली है। ] 

यह मवघा भक्ति-प्रदर्शन का एक प्रकार हुँ । 


पछ 


अर्धा--देवता आदि की पूजा : 
अर्चा चेद्‌ विरधितद ते बद सदा कि मोक्षलाभक्लमै; । 
(दिवशतक) 
[ हे शिब ! यदि आपकी विधिवल्‌ पूजा की जाय तो 
फिर मोक्षप्रासि के लिए कष्ट उठाने से कया लाभ है । ] 
अखिष्मान्‌--अस्नि, सूय, प्रदीप, सेजबिरिष्ट, प्रभावान्‌, 
स्वनामख्याल देवऋषिविरोष । 
अर्जून (गुर)--सिक्‍खों के गुर अर्जुन अकबर के समकालीन 
थे । ये कवि एवं व्यावहारिक भी थे । इन्होंने अमृतसर 
का स्वर्णमन्दिर बनवाया और कबीर आदि अन्य भक्तों के 
भजनों का संग्रह कर ग्रम्धसाहव को पूरा किया । इसमें 
'जपजी' का प्रथम स्थान है, तत्पश्चात्‌ 'सोदरू' का । फिर 
रागों के अनुसार शेष रचना के विभाग किय गये हैं । इस 
प्रकार ग्रन्थसाहब ही नानकपंथियों का बेद अन यया है! 
दसवें गुरु गोविन्दसिह ने “सब सिक्खन कू हुकुम है, गुरु 
मानियों ग्रन्थ यह फरमान निकाल कर गुरु नानक से 
चलो आ रही गुरुपरम्परा अपने बाद समाप्त कर दी । अक- 
बर के बाद जहाँगीर ने गुरु अजून को बडी यातना दो, 
जिससे सिक्ख- मुसलमान संघर्ष की परम्परा प्रारम्भ हो 
गयी । 
अर्थ--विषय, याच्ञा, घन, कारण, वस्तु, शब्द से प्रतिपाद्य, 
निवृत्ति, प्रयोजन, प्रकार आदि । यह धन के अर्थ में विशेष 
रूप से प्रयुक्त हुआ है और त्रिवर्ग के अन्तर्गत दूसरा 
पुरुषार्थ है : 
कस्यार्थघघमौ वद पीडयामि 
सिन्धोस्तटाबोषवत' प्रवृद्ध । 
(कुमारसम्भव) 
| नदी का वेग जैसे अपने दोनों तटों को काट देला है 
वैसे ही कहो किसके घर्म-अर्घ को नष्ट कर दूँ । ] 
तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते । 
सत्त्वस्य लक्षण धर्मः श्रष्ठमेषा यथोत्तरम्‌ ॥ 
(मनुस्मृति) 
[ तम का लक्षण काम हैँ । रज का लक्षण अर्थ है । 
सत्त्व का लक्षण घर्म है । ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैँ । | 
अर्थ मानवजीवन का आवश्यक पुरुषार्थ है, किन्तु 
इसका अर्जन धर्मपूर्वक करना चाहिए । 
अर्धपञ्चक--पाँच निर्णयो का संग्रह, संक्षिप्त, संस्कृतगर्भ, 
तमिल में लिखा गया तेरहवी शताब्दी के अन्त बा चौद" 


झर्खानअर्थब 


हयी के प्रारम्भ का एक ग्रन्थ । इसे श्रीवेष्णनसिद्धान्त 
का संक्षित सार कहा जा सकता है। इसके रचसिक्षा 
श्रीरङ्गम्‌ शाखा के प्रमुख पिल्लई लोकाचार्य थे । 


अर्थबाद---प्राचीन काल में वेद अध्ययन करते समय विद्यार्थी 
अपने आचार्य से और भी व्यावहारिक शिक्षाएँ लेता था । 
जैसे वेदी की रचना, हविनिर्माण, याश्विककर्म आदि । 
इन क्रियाओं के आदेशवनन विधि कहलाते थे तथा उनकी 
व्याख्या करना अर्थवाद । बाद में अर्थवाद शब्द का व्यवहार 
प्रशंसा अथवा अतिरक्नना के अर्थ में होने गा । तब 
इसका जत्पर्य हुआ--लक्षणा के द्वारा स्तुति तथा निन्दा के 
अर्थ का बाद । वह तीन प्रकार का हैं--! गुणवाद, २, 
अनुवाद तथा ३ भूतार्थवाद । कहा गया है * 


विरोधे गुणवाद. स्यादनुवादोश्वधारिते । 
भूतार्थवादस्तद्धानावर्थवादस्त्रिधा मतः ॥ 


[ बिरोध में गुणवाद, अवधारित में अनुवाद, उसके 
अभाव में भूतार्थवाद, इस प्रकार अर्थवाद तीन प्रकार 
का होता है । ] 

तस्वसम्बोधिनी के मत में यह सात प्रकार का है: 
१. स्तुति-अ्थवाद, २. फलार्थबाद, रे. सिद्वार्थवाद, ४. 
मिन्दार्यवाद, ५ परकृति, ६ पुराकल्प तथा ७ मन्त्र । 
इनके उदाहरण वेद में पाये जाते हैं । 

विशेष्य-विक्ेषण के विरोध में ममानाधिकरण न होने 
पर गुणवाद होता है । अर्थात्‌ इसमें अङ्करूप कथन से 
विरोध का परिहार किया जाता है। जैसे 'यजमान प्रस्तर 
है, यहाँ प्रस्तर का अर्थ मूट्रीभर कुश है । उसका यज- 
मान के साथ अभेदान्वय नहीं हो सकता, अतः यहाँ यज- 
मान का कुशमुष्टि घारणरूप अर्थवाद का प्रकार गुणवाद 
माना जाता हैं । अन्य प्रमाण द्वारा सिद्ध अर्थ का पुनः 
कथन अवधारित कहलाता है । जसे अन्तरिक्ष में अग्नि 
का चयन नहीं करना चाहिए”, अन्तरिक्ष में अग्नि का 
चयन नहीं हो सकता यह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, तो 
भी यहाँ उसका पुनः अनुवाद कर दिया गया है । 

विरोध और अवघारण के अभाव में भूतार्थवाद होता 
है, जैसे 'इन्द्र वृत्र का घातक है ।' भूतार्थवाद भी दो प्रकार 
का है--?, स्तुति-अर्थवाद और २. निन्दार्थवाद । जैसे, 
“वह स्वर्ग को जाता है ओ सम्ध्या-पूजन करता है” यह स्तुति- 
अर्थवाद है । पर्व के दिन मांस आदि का सेवन करने 


जर्वश्रत्र-अर्थोदिन जलं 


शाला मलू-मत्र से भरे हुए नरक में जाता है यह निन्दार्थ- 
वाद हुआ । दे० श्राद्धविवेक-टीका में श्रीकृष्ण तकालछखूपर । 

अअंक्षाहत्र--प्र।दी न हिन्दू राजनीति का प्रसिद्ध ग्रन्थ कौटि- 
छीय अर्थशास्त्र । यद्यपि यह घामिक ग्रन्थ महीं है, किन्तु 
स्थान-स्थान पर इसमें तत्कालीन धर्म एवं नैतिकता का 
बर्णन विशद रूप से प्राप्त होता है । राज्य, विधान, अप- 
राध एवं उसके दण्ड, सामाजिक एवं आथिक दशा (जो उस 
समय देश में ब्याप्त थी) का इसमें बहुत हो महत्त्वपूर्ण 
वर्णन है । तत्कालीन घर्माचरण का भी यह ग्रन्थ सर्वोत्तम 
प्रमाण है । 

'अर्थशास्त्र' बहुत व्यापक शब्द है । इसमें समाजशास्त्र, 
दण्डनीति और सम्पत्तिशास्त्र तीनों का समावेश है । वार्ता 
अर्थात्‌ व्यापार सन्बन्धी सभी बातें सम्पत्तिशास्त्र के 
विषय हूँ । राजनीति सम्बन्धी सभी बाते दण्डनीति के 
विषय है । त्रयी में वर्णाश्रम विभाग और उनके सम्बन्ध में 
कर्त्तव्य-अकरत्तव्य का विचार समाजशास्त्र का विषय है। 
कौटिलीय अर्थशास्त्र में इन सभी विषयों का समाहार है । 

अर्घलारीश- अर्घाङ्गिनी पार्वती और उनके ईश शंकर का 
संयुक्त रूप । उनका ध्यान इस प्रकार बताया गया है 
नीलप्रवालएचिर बिलसात्रिनेत्र 
पाशारुणोत्पलकपालकङूलहस्तम्‌ । 
अर्धाम्बिकेशमनिञञं प्रविभक्तभूषम्‌ 
बालेन्दुबद्धमुकुटं प्रणमामि रूपम्‌ ॥ 

[ नीले प्रवाळ के समान सुन्दर, तीन नेत्रो से सुशोभित, 
हाथ में पाश, लाल कमल कपाल और त्रिशूल लिये हुए, 
अङ्को मे भूषण धारण किये हुए, बाळचन्द्रमा रूपी मुकुट 
पहने हुए शिव-पार्वती को मैं नमस्कार करता हूँ ।] 

अर्धतारीश्वर--आधे-आधे रूप से एक देह मे सर्मिलित 
गौरी-क्षकर । यह शिव का एक रूप है । तिथ्यादितत्त्व में 
कथम है : 
अष्टमी नबमीयुक्ता नवमी चाष्टमीयुता । 
अर्धनारीइवरप्राया उमामाहेश्वरी तिथि: ॥ 

[ अष्टमी नवमी से युक्त अथवा नवमी अष्टमी से युक्त हो, 
उसे अर्धनारीरवरी या उमामाहेश्वरी तिथि कहते हैं । ] 

यह रूप शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक हे! 
इसमें आधे पुरुष और आधी स्त्री का मिलन है । इससे 
आनन्द की उत्पत्ति होती है, और फिर सम्पूर्ण विश्व में 
इसकी अभिव्यक्ति । 
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अर्घलक्मीहरि--आधे षमी कै आकार में तथा आघे हरि 
के आकार में जो हरि भगवान्‌ हैं बे अर्घलक्ष्मीहरि हैं । 
यह विष्णु का एक स्वरूप है । गौतमीय सन्त्र में कथन है . 
ऋषिः प्रजापलिश्छन्दो गायत्री देवता पुन' । 
अर्धलक्ष्मीहरि: प्रोक्तः श्रीबीजेन षडङ्गकम्‌ ॥ 
[ प्रजापति ऋषि, छन्द गायची, देवता अर्घलक्ष्मीहरि 
कहे गये है । श्री बीज के द्वारा षडङ्गन्यास होता है ।] 
यह प्रतीक अर्धनारीश्वर (शिव) के समानान्तर है। 
यह भी सत्‌ और चित्‌ के मिलन का रूपक है, जिससे 
आनन्द की सृष्टि होती हैं । 
अधंभावणिका ब्रत--अवण शुक्ल प्रतिपदा को ब्रतारम्भ 
करके एक मास पर्यम्त उसका अनुष्ठान करना चाहिए । 
पार्वती की, जिन्हे अद्धक्षावणी भी कहा जाता है, पुजा होनी 
चाहिए । ब्रती को एक मास तक एक समथ अथवा दोनों 
समय विधि से आहार करना चाहिए । दे० हेमाद्रि, 
२, ७५३-७५४ । 
अर्धोइय प्रत-- स्कन्दपुराण के अनुसार माघ मास की अमा- 
वस्या के दिन यदि रविवार, व्यतीपात योग और श्रवण 
नक्षत्र हो तो अर्घोदय योग होता है । इस थोग के दिन यह 
ब्रत किया जाता है । कदाचित्‌ ही इन सबका मिलन संभव 
होता है और इसे पवित्रता में करोडों सूयं्रहणों के लुल्य 
समझा जाता है । अर्घोदय के दिन प्रयाग में प्रातः गगा” 
स्तान का बडा माहात्यय है । किन्तु कहा गया है कि इस 
दिन सभी नदियाँ गङ्गातुल्य हो जाती है । इस ब्रत के तीन 
देवता हुँ--ब्रह्मा, विष्णु एव महेश्वर और वे इसी क्रम में 
पूजनीय होते है । पौराणिक मन्त्रो के अनुसार अग्नि मे 
घृत का हवन करते है तथा 'प्रजापते' (ऋ० बे० १०, 
१२१ १०) ब्रह्मा के लिए, 'इदम्‌ विष्णु (ऋ० बे० १ १२ 
१७) विष्णु के लिए एवं 'श्यम्वकम्‌' (ऋ० बे० ७,५९ १२) 
महेश्वर के लिए, तीन मन्त्रो का प्रयोग करते है । 
ब्रताकं (पत्रात्मक, ३४८ अ~३५० ब) मे कथित हूँ कि 
भट्ट नारायण के प्रयागसेतु के अनुसार यह योग पौष मास 
मे पडता है जब कि अमानत का परिगणन किया गया हो, 
तथा पूणिमान्स का परिगणन किया गया हो तब माघ मे । 
भुजबलनिबन्ध (पृ० २६४-३६५) के अनुसार सूर्य उस 
समय मकर राशि पर होना चाहिए । तिथितत््व, १७७, 
एबं व्रतार्क के अनुसार यह योग तभी मान्य होगा जब 
दिन में पड़े; रात में नही । कृत्यसारसमुच्चय (पृ० ३०) 
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के अनुसार यदि उपर्युक्त समुह में से कोई एक (जैसे, पौष 

अथसा माघ, अमावस्या, व्यतीपात, अवण नक्षत्र, रविवार) 

अनुपस्थित हो तो यह महोदय पर्ब कहलाता है! अर्द्वोदिय 

के अवसर पर ब्राह्ममूहृल में नदी स्नान अत्यन्त पुण्यदायक 

होता हैं । 

अपंथ--भक्तिभाव से पूजा की सामग्री देवता के समक्ष निवे- 

दन करमा । मीता के अष्टम अध्याय में कथन है : 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददाति यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 

[ हे अर्जुन, जो काम करते, भोजन करते, हवन करते, 
दान देते, तप करते हो उसे मेरे प्रति अर्पण करो । ] 
विन्यास के अर्थ में भी वह शब्द प्रयुक्त हुआ है : 

कैलासगौर वृषमारुरुक्षोः 
पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठम्‌ ।। (रघुबंश) 

[ कल्मुस के समान गौर बर्णबाले नन्दी के ऊपर चढ़ने 
के लिए उद्यत शंकरजी के पर रखने के कारण मेरी पीठ 
पवित्र हो गयी है |] 

अर्बब--(१) पञ्चविश ब्राह्मण में वणित सूर्ययज्ञ में ग्राव- 
स्तुत्‌ पुरोहित के रूप में अर्बुद का उल्लेख है । स्पष्टतया 
इन्हे ऋषि अबद काद्रवेय समझना चाहिए, जिनका वर्णन 
ऐतरेय ब्राह्मण {६ १) एव कौशीतकि ब्राह्मण (२९,१) में 
मन्त्रद्रहटा के रूप में हुआ हैं । 

(२) यह पर्वलविशेष (आव्‌) का माम है। भारत के 
प्रसिद्ध तीथों में इसकी गणना है। सनातनी हिन्दू और 
जैन सम्प्रदाय वाले दोनों इसे पवित्र भानते है । यह राज- 
स्थान में स्थित है । 

अर्य--यह शब्द साहित्य मे विशेष व्यवहृत नही हैं। वेद- 
भाष्यकार महीधर इसका अर्ध वैश्य लगाते हैं, साधारणत 
आय नहीं लगाते । यद्यपि 'अर्य' का अर्थ वैश्य परवर्ती 
काल में प्रचलित रहा हैं, किन्तु यह निश्चित नहीं है कि 
यह मौलिक अर्थ हें । फिर भी इसका बहुप्रचलित अर्थ 
'वैश्य' ही है। वाजसमेयी संहिता में इसका प्रयोग इस 
अर्थ में मिलता है 
यथेमां वाचे कत्याणीभा वदानि जनेभ्य. 
ब्रह्म राजन्याभ्या शूद्राय चार्थाय च। 

[ इस कल्याणी वाणी को मैं सम्पूर्ण जनता के लिए 
बोलता हुूँ-शराह्मण, राजन्य, शूद्र और अर्य (वैद्य) 
के लिए । ] 


अर्पन-लतभीनाताक सुमते 


अर्भेक्--पञ्चिश ब्राह्मण में उल्लिखित वह परिवार जिसके 
सर्पयज्ञ में अर्यक गृहपति एवं आरुणि होता थे । 

अर्यमा--अदिक देवमण्डल का एक देयता! यह सूर्य का ही एक 
रूप है । वैदिक काल में अनेक आदित्य वर्ग के देवता थें । 
परवर्ती काल में उन सबका अवसान एक देवता सूर्य में हो 
गया, जो यिना किसी भेद के उन्हीं के नामों, यथा सूर्य, 
सबिता, मित्र, अर्यमा, पूषा से कहे जाते हैं। आदित्य, 
विवस्वान्‌ एवं विकर्तन आदि भी उंन्ही के नाम हैं। 

काब्यों में भी अर्यमा का प्रयोग सूर्य के पर्याय के रूप 
में हुआ है : 
प्रोषितार्यमणं मेरोरन्धकारस्तटीमिव । (किरात०) 
[ जिस प्रकार अर्यमा के अस्त होने पर अन्धकार सेरु 

की तटी में भर जाता हैं ।] 

आहन्‌ सम्मान्य, योग्य, समर्थ, अहंता प्राप्त । प्रचलित अर्थ 
क्षपणक, बुद्ध, जिन भो है । 

अलकनन्दा --(अलति = चारो ओर बहती है, अलका, 
अलका चासौ नन्दा च) कुमारी (निकाण्डसेष) । भारतवर्ष 
की गङ्गा (शब्दमाला) । श्रीनगर (गढवाल) के समीप 
भागीरथी गङ्गा के माथ मिली हुई यह स्वनामख्यात नदी 
है । इसके किनारे कई पवित्र संगमस्थल है । जहाँ मन्दा- 
किनी इसमें मिलती है वहाँ नन्दप्रयाग है, जहाँ पिण्डर 
मिळती है वहाँ कर्णप्रयाग, जहाँ भागीरथी मिलती है 
वहाँ देवप्रयाग । इसके आगे यह गङ्गा कहलाने लगती 
हे। यद्यपि अलकनन्दा का बिस्तार अधिक हैं, फिर भी 
गङ्गाका उद्गम भागीरथी से ही माना जाता हैं । दे० 
अङ्काः । 

अलक्ष्मी--दरिद्रा देबी, लक्ष्मी की अग्रजा, जो रूदषमी नही 
है। यहाँ पर 'नत्र बिरोध अर्थ में है यह नरकदेवता 
निति, जेष्ठादेवी आदि भी कही जाती है (पद्मपुराण, 
उत्तर खण्ड) । उसका बिवरण 'जेष्ठा' शब्द में देखना 
चाहिए । दीपावली की रात्रि को उसका विधिपूर्वक पूजन 
कर धर में से बिदा कर देना चाहिए । 

अलक्मीनाशक स्नान--योष मास की पूणिमा के दिन जब 
पुष्य नक्षत्र हो, इबेत सर्षप का तेल मर्दन कर मनुष्यों 
को यह स्नान करना चाहिए । इस प्रकार स्मान करने से 
दारिद्रध दुर भागता है । तब भगवान्‌ नारायण की भूति 
का पूजन करना चाहिए । इसके अतिरिक्त इन्द्र, चन्द्रमा, 


जशबजतुतीया-अंबंगाहुत 


बृहस्पति तथा पुष्य की प्रतिमाओं का भी सर्वधधि युक्त 
जल से स्मान कराकर पूजन करता चाहिए । दे० स्मृति- 
कौस्तुभ (तिथि तथा संवत्सर) । 

असवण हुतीया--किसी भी मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया, 
किन्तु बैशाख शुक्छ पक्ष, भाद्रपद अथवा माथ झुक्ल पक्ष 
की तृतीयां इस ब्रत में विशेष महत्वपूर्ण होती है । स्त्रियाँ 
ही इसका मुख्यतः आचरण करती हैं । द्वितीया को उप- 
वास, तृतीया को नमक रहित भोजन, गौरी देवी का पुजन 


जीवन पर्यन्त भी किया जा सकता हैं । दे० कृत्यकल्पतरु 
को ब्रतकाण्ड ४८-५१ । 


अखबार--दक्षिण आरत को उपासक-परम्परा से ज्ञात होता 
है कि अत्यन्त प्राचीन काल से उस प्रदेश में हरिभक्ति 
का प्रचार या । कहा जाता है कि उस प्रदेश में कलियुग 
के प्रारम्भ में प्रसिद्ध अलवार भक्त गण उत्पन्न हुए थे । 
इनमें तीन आचाय हुए--पोंहिये, पुदत्त एव पे । पोंहिये का 
जम्म काञ्जी नगर में हुआ था। इनकी ध्यानाबस्थित 
मृति काञ्जी के एक मन्दिर मे है, नो वहो फे सरोवर के 
बीच जल में बना है । पूदत्त का जन्म तिरुवन्न मामळयि 
नामक स्थान में, जिसे पहले मल्ला पुरी कहते थे, हुक 
था! पेका जन्म मद्रास के मलयपुर नामक स्थान ग्रे 
हुआ । ये सदा श्री हरि के प्रेम में उन्मत्त रहा करते थे । 
इसी से इनका नाम पे' अर्थात्‌ उन्मत्त पड़ गया । 
तदनन्तर पाण्ड्य देश में 'तिकमिडिशि' और 'शठारि' 
का जन्म हुआ, जिन्हे शठरिपु या शठकोप भी कहते है । 
शठरिपु के शिष्य मधुर कवि का जन्म शठरिपु के जन्म- 
स्थान के पास ही हुआ था। वे बड़ी मधुर भाषा मे 
कविता किया करते थे, इसी से उनका नाम 'मघुर 
कि’ पड़ा । केरळ प्रान्त के प्रसिद्ध राजा 'कुलशेखर' भी 
एक प्रधान अलवार हो गये हैं! उन्होंने 'मुकुन्दमाला' 
नामक एक स्तोत्र की रचना की । इनके पश्चात्‌ 'पेरिया 
अलबार' अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ भक्त का जन्म हुआ । उनकी 
पुत्री अण्डाल बहुत बडी भक्त थी । बहुत ही मधुरभाषिणी 
होमे के कारण उसे गोदा कहते हैं । उसने तमिलभाषा 
में स्तोत्ररत्नावली' नामक ग्रन्थ की रचना की जिसमें 
तीन सौ स्तोत्र हैं । इन स्तोत्रों का भक्तों में बडा आदर 
हैं । इस तरह अनेक अलवारों का विवरण मिलता है । 
इस प्रकार जहाँ एक ओर दार्शनिक विद्वान्‌ विशिष्टा- 
दत मत की परम्परा बनाये हुए थे, वहाँ ये प्राचीन 
अरूवार भी भक्ति-गङ्गा बहा रहे थे। दसवीं शताब्दी 
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में इस मत को अपनी प्रतिभा से यामुनाचार्य ने पुनः 
उद्दीप्त किया था, रामानुजाचार्य ने इसका सर्वतोमुखी 
प्रचार किया । 

इस प्रकार तमिल देश में भक्तिमार्यी कवि-गायकों की 
एक श्ुंखला वर्तमान थी । ये गायक एक से दूसरे मन्दिर 
तक भूमा करते थे, स्तुतियाँ बनाते और आनभ्वातिरेक 
में उनका गायन अपने आराध्य देव की प्रतिमा के सम्मुख 
किया करते थे । बारह वैष्णव गायको के नाम मिलते 
हैं, जिन्हें अरूवार के नाम से पुकारा जाता है। उभका 
धर्माचरण सबसे बढ़कर उन्मादपूर्ण भावना था । उनका 
सबसे बड़ा आनन्द था अपने आराध्य की मूर्ति की आँखों 
की ओर एकटक देखना तथा उनकी प्रशंसा संगीत में 
करना । गाते-गाते आत्मविभोर होकर देबालय की 
भूमि पर गिर जाना, रात भर देवता के अदन के 
कारण रूण तथा प्रात काळ देवालय का द्वार खुलते ही 
देवदर्शन कर स्वास्थ्य लाभ करना आदि उनकी भक्ति के 
मधुर उदाहरण है । ये जाति से बहिष्कृत लोगों को शिक्षा 
देते थे तथा इनमें से कुछ अलवार स्वयं जातिबहिष्कृत 
थे । इनको रचनाओं में स्थानीय कथाओ, देवालय के 
देव को स्तुति, मूर्ति के आकार-प्रकार के अतिरिक्त रामा- 
यण-महाभारत एव पुराणों का प्रभाव स्पष्ट दीख पड़ता 
हैं । ये अलवार श्रीवंष्णव सम्प्रदाय के शिक्षक माने जाते 
हुँ। इनकी स्तुतियों का सामाजिक पूजा तथा विद्वानों 
की शिक्षाविधि आदि के अर्थ में बडा सम्माननीय 
स्थान हूँ । 

अलोक--( १) मिथ्या, अवास्तविक, झराश्ट्ंग, आकाशपुष्प 
के सदृश, कल्पना मात्र, मृषा : ज्ञातेऽलीकनिमीलिते नय- 
नयोः' (अमरुशतक) । 

(र) अप्रिय . 'तद्यथा स महाराजो नालीकमधिगच्छति ।' 

( रामायण ) 
अलोकिक--लौकिक प्रत्यक्ष का विषय नहीं, अथवा लोक- 
व्यवहार में प्रचलित नही । स्वर्ग या दिव्य लोक की वस्तु । 
श्रीमद्भागवत में कहा गया है: 
‘उपसंहर बिदवात्मन्नदो रूपमलौकिकम्‌ ।' 

[ हे विश्वात्मन्‌, अपने इस अलौकिक रूप को हटा 
लो । ] भगवान्‌ के नाम, रूप, लीला और धाम सभी 
अलौकिक हैं । 

अवधाहत---स्तान करना, गोता लगाना। इसके पर्याय है-- 


पड़े 


अबगाह, वगाहू, मज्जन । जल में मज्जन (डुबकी लगाने) 
की विधि इस प्रकार है : 

अद्भुलीभि: पिधायेवं श्रोत्रदृदतासिकामुखम्‌ । 

निमज्नेत प्रतिखोतस्त्रः पढेदघमर्षणम्‌ ।! 

[ कान, आँख, नाक, मुख को अङ्कुली से दबाकर जल 
में प्रवाह के सामने स्तान करना तथा तीन बार अधमर्षण 
मन्त्र पढ़ना चाहिए ।] 

अवष्छेबाइ--इस सिद्धान्त के अनुसार ब्रह्म के अतिरिक्त 
जयत्‌ की जो प्रतीति होती है, वह एकरस वा अनवच्छिन्न 
ससा के भीतर माया द्वारा अवच्छेद अथवा परिमिति के 
आरोप के कारण होती है । 

अवत्ार--ईशवर का पृथ्वी पर अवतरण अथवा उतरना । 
हिन्दुओं का विश्वास है कि ईश्वर यद्यपि सर्वव्यापी, सर्वदा 
सर्वत्र वर्तमान है, तयापि समय-समय पर आवश्यकता- 
नुसार पृथ्वी पर विशिष्ट रूपो मे स्वयं अपनी योगमाया 
से उत्पन्न होता है । परमात्मा या विष्णु के मुख्य अवतार 
दस है : मत्स्य, कूर्म, वराह, नूसिह, वामन, परशुराम, 
राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि । इनमें मुख्य, गौण, पूर्ण और 
अश ख्पों के और भी अनेक भेद हुं । अवतार का हेतु 
ईश्वर की इच्छा है। दुष्कृतो के विनाश और साधुओं के 
परित्राण के लिए अवतार होता है (भगवद्गीता ४।८) । 
झतपथ ब्राह्मण में कहा गया हैं कि कच्छप का रूप धारण 
कर प्रजापति ने शिशु को जन्म दिया । तैत्तिरीय ब्राह्मण के 
मतानुसार प्रजापति ने शूकर के रूप मे महासागर के 
अन्तस्तल से पृथ्वी को ऊपर उठाया । किन्तु बहुमत में 
कच्छप एव वराह दोनों रूप विष्णु के है । यहाँ हम प्रथम 
बार अवतारवाद का दर्शन पाते है, जो समय पाकर एक 
सर्वस्वीकृत सिद्धान्त बन गया । सम्भवतः कस्छप एव 
वराह ही प्रारम्भिक देवरूप थे, जिनकी पूजा बहुमत 
द्वारा की जाती थी (जिसमें ब्राह्मणकुल भी सम्मिलित 
थे) । विशेष रूप मे मत्स्य, कच्छप, वराह एवं नृमिह ये 
चार अवतार भगवान्‌ विष्णु के प्रारम्भिक रूप के प्रतीक 
है । पाँचवें अवतार वामनरूप में विष्णु ने विश्व को तीन 
पगों में नाप लिया था । इसकी प्रशसा ऋग्वेद एवं ब्राह्मणों 
में है, यद्यपि वामन नाम नहीं लिया गया है। भगवान्‌ विष्णु 
के आश्‍चर्य से भरे कार्य स्वाभाविक रूप में नहीं किन्तु 
अवतारो के रूप में ही हुए है । वे रूप धार्मिक विश्वास 
में महान्‌ विष्णु से पृथक्‌ नहीं समझे गये । 


अतरस्छगयःद-अभसरर 


अभ्य अवतार है--राम आमदस््य, रास वाशरकि, 
कृष्ण एवं बुद्ध । ये विभिन्न प्रकार एवं 'समय के हैं तथा 
भारतीय घम में बैष्णव परम्परा का उद्घोष करते हैं । 
आगे चलकर राम और कृष्ण की पूजा बैधणवों की दो 
शाखां के रूप में मान्य हुई । बुद्ध को विष्णु का अंब- 
सार मानना वैष्णव धर्म की व्याप्ति एवं उदारता का 
प्रतीक है । 

विभिन्न भ्रन्थो में अवतारों की संख्या विभिन्न है । कही 
आठ, कहीँ दस, कहीं सोलह और कहीं चौबीस अवतार 
बताये गये हैं, किन्सु दस अवतार बहुमान्य हैं। कल्कि 
अवतार जिसे दसवाँ स्थान प्राप्त हैं बहु भविष्य में होने 
वाला है । पुराणों में जिन चौबीस अवतारों का वर्णन है 
उनकी गणना इस प्रकार है : १. नारायण (बिराद पुरुष), 
२. ब्रह्मा २. सनक-सनन्दन-सनत्कुमार-सनातन ४. नर- 
नारायण ५. कपिल ६. दत्तात्रय ७ सुयश ८ हयग्रीव 
९. ऋषभ १०. पृथु ११ मत्स्य १२ कूर्म १३ हंस १४, 
धन्वन्तरि १५ वामन १६ परशुराम १७ मोहिनी १८ 
नृसिंह १९ वेदव्यास २० राम २१. बलराम २२. कृष्ण 
२३. बुद्ध २४, कल्कि । 

किसी विशेष केन्द्र द्वारा सर्वव्यापक परमात्मा की 
शक्ति के प्रकट होने का नाम अवतार है । अवतार शब्द 
द्वारा अवतरण अर्थात्‌ नीचे उतरने का भाव स्पष्ट होता 
है, जिसका तात्पर्य इस स्थळ पर भावमूलक है । 

परमात्मा की विशेष शक्ति का माया से सम्बन्धित होना 
एवं सम्बद्ध होकर प्रकट हीना ही अवतरण कहा जा 
सकता है। कहीं से कही आ जाने अथवा उतरने का नाम 
अबतार नही होता । 

इस अवतारबाद के सम्बन्ध में सर्वप्रथम वेद ही प्रामाण्य 
रूप में सामने आते हैँ । यथा-- 

“प्रजापतिश्चरति गभेऽन्तरजायमानो बहुघा विजायते । ' 


[परमात्मा स्थूरू गर्भ में उत्पन्न होते हैं, कोई वास्तविक 
जन्म म लेते हुए भी बे अनेक रूपों में उत्पन्न होते है । | 

ऋग्वेद भी भवतारवाद प्रस्तुत करता हे, यथा “रूप 
रूप प्रतिख्पो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो 
मायामिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश ।” 

[ भगवान्‌ भक्तो के प्राथनानुसार प्रख्यात होने के लिए 
माया के संयोग से अनेक रूप घारण करतें हैं । उनके शत- 
शतरूप हैं। | इस प्रकार निखिल शास्त्रस्वीकृत अवतार ईइवर 


लक्तरे 


के होते हैं, जो कि अपनी कुछ कलाओं से सुशोभित होते 
हैं, जिन्हें आंशिक अवतार एवं पूर्णावतार की संज्ञा दी 
जाती है । पूर्ण परमात्मा षोडशकला सम्पन्न माना जाता है। 

परमात्मा की 'घोडश कराशक्ति जड-सेतनात्मक समस्त 
संसार में व्याप्त है। एक जीव जितनी मात्रा में अपनी 
योनि के अनुसार उन्नत होता है, उतनी ही मात्रा में पर- 
मातमा की कला जौवाश्रय के माध्यम से विकसित होती है! 
असः एक योनिज जीव अन्य योनि के जीव से उन्नत इस- 
लिए है कि उसमें अन्य योनिज जीवों से भगवतूकला का 
विकास अधिक मात्रा में होता हैं । चेलन सुष्ट में उद्भिज्ज 
सृष्टि ईश्वर की प्रथम रचना हैं, इसलिए अन्नमयकोष- 
प्रधान उद्भिज्ज योगि में परमात्मा की षोडश कलाओं में 
से एक कला का विकास रहता है । इसमें श्रुतियाँ भी सह” 
मत है, यथा 

“बोडशानां कलानामेका कलाऽतिशिष्टाभूत्‌ साञ्न्ने- 
नोपसमाहिता प्रज्वालीत्‌ ।' 

[ परमात्मा की सोलह कलाओं में एक कला अन्न में 
मिलकर अन्नमश कोष के द्वारा प्रकट हुई ।] अतः स्पष्ट हूँ 
उद्भिज्ज योनि द्वारा परमात्मा की एक कला का विकास 
होता है ! इसी क्रम से परवर्ती जीवयोनि स्वेदज में ई४७र 
की दो कला, अण्डज में तीन और जरायुज के अन्तर्गत पशु 
योनि में चार कलाओं का विकास होता है। इसके अनन्तर 
जरायुज मनुष्ययोनि में पाँच कलाओं का विकास होता है। 
किन्तु यह साधारण मनुष्य तक ही सीमित हे । जिन 
मनुष्यों में पाँच मे अधिक आठ कला तक का विकास होता 
है बे साधारण मनुष्यकोटि में न आकर विभूति कोटि में 
ही परिगणित होते हे । क्योकि पॉच कलाओं से मनुष्य की 
साधारण शक्ति का ही विकास होता हैं, और इससे अधिक 
छ से लेकर आठ कलाओं का विकास होने पर विशेष 
शक्ति का विकास माना जाता है. जिसे विभूति कोरि में 
रखा गया है। 

इस प्रकार एक कला सें लेकर आठ कला तक शक्ति 
का विकास लौकिक रूप में होता है । नवम कला से लेकर 
षोडश कला तक का विकास अलौकिक विकास है, जिसे 
जीवकोटि नहीं अपितु अवतारकोटि कहते हैं। अतः 
जिन केन्द्रों द्वारा परमात्मा की शक्ति नवम कला से लेकर 
धोडश कला सक विकसित होती है, वे सभी केन्द्र जीबन 
कहुला कर अवतार कहे जाते हँ । इनमें नबम कला से 
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पन्द्रहवो कला तक का विकास अंशावतार कहलाता है एवं 
षोडश कलाकेन्द्र पूर्ण अवतार का केन्द्र है । इसी कला- 
विकास के तारतम्य से चेतन जीवों में अनेक विशीषताए 
देखने में आती हैं । यथा पाँच कोषों में से अन्नमय कोष 
का उद्भिज्ज योनि में अपूर्व रूप से प्रकट होना एक कला 
निकास का ही प्रतिफल है । अत' ओषधि, वनस्पति, वृक्ष 
तथा लताओं में जो जीवों की प्राणाधायक एबं पुष्टि- 
प्रदायक शक्ति है, यह सब एक कळा के विकासका हो 
परिणाम है । 

स्वेदज, अण्डज, पशु और मनुष्य तथा देवताओं तक की 
तृप्ति अन्नमय-कोष बाले उद्भिज्जो द्वारा ही होती है जौर 
इसी एक कला के बिकास के परिणाम स्वरूप उनकी 
इन्द्रियों की क्रियाए' दृष्टिगोचर होती हैं। यथा महाभारत 
(शान्ति पर्व) में कथन है : 

ऊष्मतो म्झायते वर्ण त्वक्फलं पृष्पमेव च । 
म्लायते शीर्यते अपि स्पर्शस्तेनात्र विद्यते ॥ 

[ ग्रीष्मकाल में गर्मी के कारण वृक्षों के वर्ण, त्वचा, 
फल, पुष्पादि मलिन तथा शीर्ण हो जाते है, अतः वनस्पति 
में स्पर्शन्द्रिय की सत्ता प्रमाणित होती है। ] इसी प्रकार 
प्रवात, वायु, अग्नि, वजन आदि के शब्द से वृक्षों के फल- 
पुष्प नष्ट हो जाते हैं । इससे उनकी श्रवणेभ्ट्रिय की सत्ता 
सत्यापित की जाती हैं । लता वुक्षो,को आधार बना लेती 
है एबं उनमें लिपट जाती है, यह कृत्य बिना दर्शनेन्द्रिय के 
सम्भव नही । अत' वनस्पतियाँ दशनेन्द्रिय ` शक्तिसम्पन्न 
मानी जाती है । अच्छी बुरी गन्ध तथा नाना प्रकार की 
धूपो की गन्ध से वृक्ष निरोग तथा पुष्पित फलित होने 
लगते हैं । इससे बुक्षों में घाणेन्द्रिय की भी सत्ता समझी 
जाती है । इसी प्रकार वे रस अपनी टहनियों द्वारा ऊपर 
खींचते है, इससे उनकी रसनेन्द्रिय की सत्ता मानी जाती 
है । उद्भिज्जो में सुख-दु ख के अनुभव करने की शक्ति भी 
देखने में आती है । अत. निश्चित है कि ये चेतन शक्ति- 
सम्पन्न है । इस सम्बन्ध में मनु का भी यही अभिमत है : 

तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कमहेतुना । 
अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदु-खसमन्विताः ॥ 

[ वृक्ष अनेक प्रकार के तमोभावों द्वारा आवृत रहते 
हुए भी भीतर ही भीतर सुख-दुख का अनुभव करते है । | 
अधिक दिनों तक यदि किसी वृक्ष के नीचे हरे वृक्षों को 
लाकर चीरा जाय तो वह वृक्ष कुछ दिनों के अनन्तर सूख 
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आता है । इससे वृक्षों के सुख-दुःखालुभव स्पष्ट हैँ । वृक्षों 
का इबासोच्छ्वास वैज्ञानिक जगत्‌ में प्रत्यक्ष साम्य ही है। 
बे दिम-रात को आक्सिजम तथा कार्बन मैस का क्रम से 
स्याग-ग्रहण करते हैं । इसी प्रकार अफ्रीका आदि के पशु- 
पक्षी-कीट-भक्षी रूताए वृक्ष प्रख्यात हो है । अतः ये सभी 
क्रियाएं भगवान्‌ की एक कला मात्र की प्राप्ति से वनस्पति 
योनि में देखी जाती है । 

इसके अनन्तर स्वेदज योनि में दो कलाओं का विकास 
मामा जाता है, जिससे इस योनि में अन्नमय और प्राणमय 
कोषों का विकास देखने में आता है । इस प्रकार प्राणमय 
कोष के ही कारण स्वेदज गमनागमन व्यापार में सफल 
होते हैं । अण्डज योनि में तीन कलाओ के कारण अन्न- 
मय, प्राणमय तथा मनोमय कोषो का विकास होता है। 
इस योनि मे मनोमय कोष के विकास के परिणामस्वरूप 
इनमें प्रेम आदि अनेक प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। 
इसी प्रकार जराथृज योनि के अन्तर्गत चार कलाओ के 
विद्यमान रहने के कारण इनमें अन्नमय, प्राणमय मनोमय 
कोषो के साथ ही साथ विज्ञानमय कोष का भी विकास 
होता है। उत्कृष्ट पशुओं में तो बुद्धि का मी विकास 
देखने में आता हे, जिससे बे अनेक कर्म मनुष्यवत्‌ करते 
है । यथा अश्व, शवान, गन आदि पशु स्वामिभक्त होते 
है, एबं समय आने पर उनके प्राणरक्षक के रूप में भी 
देखे जाते है । 


जरायुज योनि के ही द्वितीय प्रभेद मनुष्ययोनि में 
चार से अधिक एक आनन्दमय कोष का भी विकास है । 
पञ्चकोधों के विकास के कारण ही मनुष्य में कर्म की स्व- 
तन्त्रता होती है । मनुष्य यदि चाहे तो पुरुषार्थ द्वारा पाँचो 
कोषों का विकाम कर पूर्ण ज्ञानसम्पन्न मानव भी हो 
सकता है । इसी प्रकार कर्मोन्नति द्वारा मनुष्य जितना- 
जितना उन्नत होता जाता है, उसमें ईश्वरीय दाळाओं का 
बिकास भी उतना हो होता जाता है । इस कला विकास 
में ऐषवर्यमय शक्ति का सम्बन्ध अघिक हैं, अन्नेय अह्मशक्ति 
का नही । विष्णु भगवान्‌ के साथ ही भगवदवतार का 
प्रधान सम्बन्ध रहता है! क्योकि विष्णु ही इस सृष्टि के 
रक्षक एव पालक हैँ । यद्यपि सृष्टि, स्थिति एवं सहार 
के असाधारण कार्यो की निप्पन्तता के लिए ब्रह्मा, विष्णु 
ओर महेश तीनों देवों के अवतार हुआ करते हुँ, पर जह 
तक रक्षा का प्रस्न है, इसके लिए विष्णु के हो अवतार 
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जाने जाते हैं । 
अवतार-तिथित्त--अवतारों की वे सब जन्मतिथियाँ जो 
जयन्तियों के नाम से विख्यात हैं, ब्रत के लिए विहित हैं । 
कृत्यससा रसमुज्चय (पृ० १३) के अनुसार ये तिथियाँ 
निम्नलिखित हैं: मत्स्य चैत्र शुक्ल ३; कूर्म वैशाल 
पूर्णिमा; बराह भाद्र शुक्ल ३; नरसिंह वैशाख घुकल १४; 
वामन माद्र शुक्ल १२; परशुराम बैशाख शुक्ल ३; यम 
चेत्र शुक्ल ९; बलराम भाद्र शुक्ल ६; कृष्ण भाद्र कृष्ण ८; 
बुद्ध उपेष्ठ शुक्ल २ या वैशाली पूणिमा । कुछ ग्रम्थों के 
अनुसार कल्कि अवतार अभी होना शेष है जबकि कुछ मे 
श्रावण शुक्ल ६ को कल्किजयम्ती का उल्लेख किया है । 
कुछ ग्रन्थों में इन जमन्तियों अथवा जन्मतिथियों में 
अन्तर है । 
अवधत---सम्यक प्रकार से धूत (परिष्कृत), निर्मुक्त । इस 
शब्द का प्रयोग झैव एव वैष्णव दोनों प्रकार के साधुओ 
के अर्थ में होता है । शैव अवधुत बे संन्यासो है जो तपस्या 
का कठोर जीवन बिताते हैं, जो कम से कम कपडे पहनते 
है ओर कपड़े की पूति भस्म से करते हैं तथा अपने केश 
जटा के रूप में बढ़ाते है । वे मौन रहते है, हर प्रकार से 
उनका जीवन बड़ा क्लेशसाध्य होता है। योगी सम्प्रदाय 
के प्रवर्तक गोरखनाथ को इस श्रेणी के विचित्र अवघूत के 
नाम से पुकारा जाता है । 
वैष्णव सम्प्रदाय में भी अवघून का महत्त्व है। जब 
स्वामी रामानन्द ने सामान्य जनों को वैष्णवों में दीक्षित 
करने के लिए अपने धार्मिक सम्प्रदाय से जातिभेद हटा 
दिया तब उन्होंने अपने शिष्यों को 'अवघूत' माम दिया, 
जिसका अर्थ था कि उन्होने अपने पुराने रूप (पूर्ववर्ती 
स्वेच्छाचार) को त्याग दिया है, उन्होंने धामिक जीवन 
स्वीकार कर अपनी व्यक्तिमत आदतो को त्याग दिया है, 
और इस प्रकार समाज एवं प्रकृति के बन्धनों को तोड़ 
दिया है । ऐसे रामानन्दी साधु दसनामी सन्यासियों से 
अधिक कड़ा अनुशासनमय घामिक जीवन यापन करते है । 
अवध्य--बध के अयोग्य : 
'अवध्याइच स्त्रियः प्राहुस्तिर्यग्योनिगता अपि ।' (स्मृति) 
[ निम्न योनि की स्त्रियाँ भी अवध्य कही गयी हैं । | 
ब्राह्मण भी अवध्य (वधदण्ड के अयोग्य) माना गया है। 
अन्रनेजन---(१)चरण प्रक्षालन करना, पग धोना ' 
न कुर्याद्‌ गुर्पुत्रस्य पादयोश्वाबनेअनम्‌ ।'( मनु) 


[ युरुपुत्र के पैर नहीं धोने चाहिए ।] 
(२) पिण्डदान के लिए बिछे हुए कुशों पर जल 
सीचना । ब्रह्मपुराण में लिखा है : 
सपुष्प जलमादाय तेषां पृष्ठे पृथक्‌ पृथक्‌ । 
अप्रदक्षिण नेनिउयाद्‌ गोत्रनामानुमन्त्रितम्‌ ॥ 
[ फूल-सहित जल लेकर पिण्डों के पृष्ठ भाग पर 
अछग-अछऊग बायी ओर जल सीना चाहिए !] 
अबन्तिका--मालव देश की प्राचीन राजधानी । उज्जयिनी 
(उज्जैन) का वास्तव में यही मूल नाम था। 
यही से शिव ने त्रिपुर पर बिजय प्राप्त की थी । तब से 
इसका नाम उञ्जयिनी ( विजय वाली ) पडा । इसकी 
गणना भारत की सप्त पवित्र मोक्षदायिनी पुरियो में है : 
अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका । 
पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ 
(स्कन्दपुराण) 
[(१) अयोध्या, (२) मथुरा, (३) माया, (४) काशी, 
(५) काञ्ची, (६) {अवन्तिका और(७) द्वारावती ये सातों 
पुरी मोक्षदायिका है ।] 
इसके पर्याय विशाला और पूप्पकरण्डिनी भी हैं। 
'संस्कारतस्व' में कहा गया हैं 
उत्पन्नोक' कलिङ्गो तु यमुनायाञ्च चन्द्रमाः । 
अवन्त्या च कुजो जातो मागधे च हिमाशुज' ॥ 
[ कलिङ्ग में सूर्य की, यमुना में चन्द्रमा की, अवन्ती में 
मङ्गल की और ममघ में बुघ की उत्पत्ति हुई । | 
अबमुथ--दीक्षान्तस्नान; प्रधान यज्ञ समाप्त होने पर 
सामूहिक नदीस्नान; यज्ञादि के न्यूनाधिक दोष की शाति 
के निमित्त शेष कर्तव्य होम । स्मान इसका एक मुख्य 
अङ्ग है: 
ततश्चकारावभृथं विधिदृष्टेन कर्मणा । (महाभारत) 
[ शास्त्रोक्त विधान के अनुसार उसने अवभुथ स्नान 
किया । ] 
मुव कोष्णेन कुण्डोध्नी मेध्येनावभृथादपि । (रघुवश) 
[ कुण्ड भर दूध देने वाली गौ ने अवभृथ से भी पवित्र 
अपने दूध से भूमि को सिचित किया । ] 
अबभबिन--समाह का ऐसा दिन, जिसमें दो तिथियों का 
अन्त हो। इस दिन की दूसरी तिथि की गणना नही 
की जाती ओर उसका क्षय होना कहा जाता है । 
प्रथम बार क्रत आचरण करने में इसको त्यक्त 
< 
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समझा जाता है । 
अवरोधत-रोक, आधा, किसी क्रिया की रुकावट । पाण्डव- 
गीता में कथन है : 
कृष्ण त्वदीयपदपकजपिञ्जरान्ते 
अर्थ व में बिशतु मानसराजहंसः । 
प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः 
कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ॥ 

[हे कृष्ण ! तुम्हारे चरणरूपी कमल के पिंजड़े के 
भीतर मेरा मनरूपी राजहुंश आज ही प्रविष्ट हो जाय । 
क्योंकि प्राण-प्रयाण के समय कफ, वात और पिस से 
कण्ठ के अवरुद्ध हो जाने पर तुम्हारा स्मरण कैसे हो 
सकता हे ? ] 

राजाओं के अन्तःपुर को अवरोध कहते है, जहाँ 
उनकी रानियाँ निवास करती है । 

अवलिप्त--धन आदि से गवित मनुष्य । मनु (४।७९) के 
अनुसार इसका साथ वर्लि है : 
न संवसेच्च पतितैर्न चाण्डालं पुक्कसैः । 
न मूर्खेर्नावलिसँक्च नान्त्यः नान्त्यावसायिभिः ॥ 

[ पतित, चाण्डाल, पुक्कस, मूर्ख, धन से गर्वित, 
अन्त्यज ओर अम्त्यजों के पड़ोसियों के साथ नही रहना 
चाहिए । ] 

अधिकृत परिणामबाब---वैष्णव भक्ते का एक दार्शनिक 
सिद्धान्त । ब्रहा और जगत्‌ के सम्बन्ध-निरूपण में 
इसका विकास हुआ । ब्रह्म की निविकारतु तथा निर- 
पेक्षता और जीव-जगत्‌ की सत्यता सिद्ध करने के लिए 
इस मत का प्रतिपादन किया गया । यद्यपि ब्रह्म-जीव- 
जगत्‌ का वास्तविक अटत है परन्तु ब्रह्म में बिना विकार 
उत्पन्न हुए उसी से जीव और जगत्‌ का प्रादुर्माव होता 
हैं । अतः यह प्रक्रिया अविकृत परिणाम है । इसी मत को 
अविकृत परिणामवाद कहते है! 

साख्यदर्शन के अनुसार प्रकृति में जब परिणाम ( परि- 
वर्तन ) होता है तब जगत्‌ की उत्पत्ति होती है । इस मत 
को प्रक्रतिपरिणामवाद कहते है । वेदान्सियो के अनुसार 
बरह्म का परिणाम ही जगत्‌ हैं। इसे ब्रह्मपरिणामवाद 
कहते हैँ । किन्तु वेदान्तियों के कई विभिन्न साप्रदायिक 
मत हैं । शङ्खुराचायं ब्रह्म की निर्विकारता की रक्षा के 
लिए जगत्‌ को ब्रह्मा का परिणाम न मानकर उसको 
ब्रह्म का विवर्त मानते हैं । किन्तु इससे जगत्‌ मिथ्या मान 


पट 


लिया गया । यह सिद्धान्त रामानुआचार्य को मान्म नहीं 
था ! अतः उन्होंने जीव और जगत्‌ ( खित्‌ और अजित ) 
को ब्रह्म के अन्तर्गत उसका विश्लेषण ( गुणभूत ) माना । 
मध्वाचार्य ते ब्रह्म को केवल निमित्त माना और प्रकृति 
को जगत्‌ का उपादान कारण साला । 

इस हूत दोष से बचने के लिए निम्बार्क ने प्रकृति को 
ब्रह्म की शक्ति माना, जिससे जगत्‌ का प्रादुर्भाव होता 
है । इस मान्यता से ब्रह्म में विकार नहीं होता, परन्तु 
जगत्‌ प्रक्षेप मात्र अथवा मिथ्या ही बन जाता है। 

वल्लभाचार्य ने उपर्युक्त मतों की अपूर्णता स्वीकार 
करते हुए कहा कि जीव-जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम हैं, 
किन्तु एक विचित्र परिणाम है । इससे ब्रह्म में विकार 
नही उत्पन्न होता । उनके अनुसार जीव और जगत्‌ ब्रह्म 
के वैसे ही परिणाम हूँ, जैसे अनेक प्रकार के आभूषण 
सोने के, अथवा अनेक प्रकार के भाण्ड मृत्तिका के । अपने 
मत के समर्थन में इन्होंने उपनिषदो से बहुत से प्रमाण 
प्रस्तुत किये है । इस मत मे ब्रह्म सच्चिदानन्द ( सत्‌ + 
चित्‌ + आनन्द ) है जिससे जीव-जगत्‌ प्रादुभू त होता 
है । सत्‌ से जगत्‌; सत्‌ ओर चित्‌ से जीव और सत्‌, 
चित्‌ और आनन्द से ईश्वर का आविर्भाव होता हैं। 
इस प्रकार अविकृत ब्रह्म से यह सम्पूर्ण जगत्‌ उद्भूत 
होता है । 

अविच्नविनायक अथवा अविध्नव्रत---( १ ) फाल्गुन, 
चतुर्थी तिथि से चार मासपर्यन्त गणेशपूजन । दे० हेमाद्रि, 
ब्रतखण्ड, जिल्द १, ५२४-५२५ । 

( २ ) मास के दोनों पक्षों की चतुर्थी, तीन वर्षपर्यन्त 
ब्रत-अवधि और गणेदा देवता । दे० निर्णमामृत, ४३, भवि- 
ष्योत्तर पुराण । 

अविशे य--जानने योग्य नही, दुर्जय । मनु का कथन है : 
आसीदिदं तमोभूतमप्र ज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतक्ध मचिज्ञेयं प्र सूप्तमिय सर्वतः ॥ 

[ यह ब्रह्माण्ड अन्धकारपूर्ण, बप्रज्ञात, जक्षणहीन, 
अतर्कनीय, न जानने योग्य, सर्वत्र सोये हुए कं समान था ।] 

मूल तत्त्व ( ब्रह्म ) भी अविज्ञेय कहा गया है । बह्‌ 
ज्ञान का विषय नही, अनुभति का विषय हैं । वास्तव में 
बहू विषय मात्र नहीं है; अनिर्वचचीय है । 

अविशषा--अट्तयाद के अनुसार ब्रह्म ही एक मात्र सत्य 


अविष्मवितायक अरवमा अविध्यक्त-अविगीत 


है । आत्मा एवं विश्व, आत्मा एवं पदार्थ में हुत की 
स्थापना माया अथवा अविद्या का कार्य है। अविद्या का 
अर्थ है मानवबृद्धि की सीमा, जिसके कारण बह देश 
ओर काल के भीतर देखती और सोचती है । अविद्या वह 
शक्ति है डो मानव के लिए सम्पूर्ण दृश्य जगत्‌ का सर्जन 
या भान कराती है । सम्पूण दृष्यमान जगत्‌ अविद्या का 
साम्राज्य है । जब मनुष्य इससे ऊपर उठकर अम्तदू ष्टि 
और अनुभव में प्रवेश करता है तब अविद्या का आवरण 
हट जाता है और अत सत्य ब्रह्म का साक्षात्कार 
होता है । 
अविद्या के पर्याय अज्ञान, माया, अहङ्कारहेतुक 
अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, विद्याविगेधिनी अयथार्थ बुद्धि आदि 
हैं । कथन है : 
अविद्याया अविद्यात्वमिदमेव तु लक्षणम्‌ । 
यत्त्रमाणासहिष्णत्वमन्यथा वस्तु सा भवेत्‌ ।॥। 
[ अविद्या का लक्षण अविद्यात्व ही है। वह प्रमाण से 
सिद्ध नही होती, अन्यथा वह वस्तु सत्ता हो जागेगी। ] 


अविधि--अविधान, अथवा शास्त्र के विरुद्ध आचरण । 


गीता ( ९१२३ ) में कथन है ' 

येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता! । 

तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥। 

[हे अर्जून ! जो लोग अन्य देवताओं की श्रद्धापूर्वक 
पूजा करते हे, वे भी अविधि पूर्वक मेरा ही यजन करते 
हु । | याजवल्कध ने भी कहा है : 

वसेलू स नरके घोर दिनानि पदूरोमभि. । 
अमितानि दुराचारो यो हन्त्यविधिना पशून्‌ ॥ 

[ जो दृष्ट मनुष्य विना विधि के पशुओं का वघ करता 
है बह्‌ पयु के रोम के बराबर असंख्य दिनों तक घोर नरक 
में वास करता हू । | 


अबिनय-¬विनय का अभाव अथवा दुःशीलता । मनु 


(७.४०-४१) का कथन है : 

बहबोऽवितयान्नष्टा राजानः सपरिच्छदाः । 

बनस्था अपि राज्यानि यिनयात्‌ प्रतिपेदिरे ॥ 

[ विमय से रहित बहुत से राजा परिवार सहित नष्ट 
हो गये । विनय युक्त राजाओं ने वन में रहते हुए भी 
राज्य को प्राप्त किया । ] 


अविधीत--विनयरहित (व्यक्ति), समुद्धत । रामायण में 


कहा है : 


अविनुकत-अध्यज़ 


ने चापि प्रतिकूलेन नाविनीतेम रावण । 

राज्यं पालयितुं शक्यं राज्ञा तीक्ष्णेत वा पुनः ॥ 

[ हे रावण ! कोई राजा प्रतिकूल, अविनीत, तीक्ष्ण 
आचरण के द्वारा राज्य का पालन नहीं कर सकला । |] 

अचिभुक्स---वाराणसी क्षेत्र काशीखण्ड ( अ० २६ }में 
लिखी है : 

मुने प्रलयकालेपि नँसत्‌ क्षेत्र कदाचन । 

विमुक्तं स्यात्‌ शिवाम्यां यदविसुक्त तसो विदुः ॥। 

अविमुकतं सदारम्य क्षेत्रमेतदृदीर्यतै । 

अस्यानम्दवनं नाम पुराऽकारि पिनाकिना ।! 

क्षेत्रस्यानन्दहेतुत्वादविमुक्तमनन्तरम्‌ । 

आमन्दकन्द बीजानामङ्कुराणि यतस्ततः ॥ 

ज्ञेयानि सर्वलिङ्गानि तस्मिन्नानन्दकानने । 

अविमुक्तमिति ख्यातमासीदित्यं घटो द्भब ॥ 

[ हे मुने ! प्रलय काल में भी सिंव-पार्वती वाराणसी 
क्षेत्र को नहीं छोडते । इसोडिए इरो अविमुक्त 'कहते हूँ । 
शिव ने पहले इसका नाम थानन्दवन रखा, क्योकि यह्‌ 
क्षेत्र आएन्द का कारण हैं। इसके अनन्तर अढिमुक 
नाम रखा । इस आनन्दवन मे असख्य शिवलिगों के रूप 
सें आनन्दकन्द बीजो के अद्भुर इधर उधर बिखरे हुए 
है । है अगस्त्य ! इस प्रकार यह वाराणसी अविमुक्त नाभ 
से विख्यात हुई । ] 

पद्मपुराण मे काशी के चार विभाग किये गये है-- 

काजी, वाराणसी, अविमुक्त और अन्तगृही । विशव- 
नाथ मन्दिर के चारो आर दो सौ धन्वा (एक धन्वा = 
४ हाथ) का वृत्त अविमुक्त कहलाता हूँ। दे० 'काशी' 
और 'वाराणसी' । 

अवियोगद्वाइशो--भाद्र शुक्ल १२ तिथि । इस दिन शिव 
तथा गौरी, ब्रह्मा तथा सावित्री, विष्णु ओर लक्ष्मी, 
सूर्य तथा उनकी पत्नी बिक्षब्धा का पूजन होना चाहिए । 
दे० हेमाटि, ब्रतखण्ड, ११७७-११८० । 

अवियोगश्रत अथवा अवियोगतृतीया--स्त्रियो के लिए 
बिशेष ब्रत । मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया को प्रारम्भ होता 
है । तृतीया के दिन शर्करा मिश्रित खीर का सेवन, शम्भु 
तथा गौरी का पूजन विहित है। एक वर्ष पन्त आटा 
तथा चादर की बनी हुई शम्भु तथा गौरी की मूर्तियों 
का बारहों महीनों में भिन्न-भिन्न नामों से भिन्न-भिन्न 
फूलों से पूजन करना चाहिए । दे० कृत्यकल्पतरु का ब्रत 
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कण्डि, ७०-७५; हेमाद्रि, प्रतखण्ड, ४३९-४४४ । 
अविवाहुस--विडाह के अयोग्य । सुमन्तु के अनुसार माता- 

पिता से सम्बद्ध सात पीढ़ी तक की कन्याएं अविवाह्य 
होती हैं । दूसरों के मत में दोनों पक्षों की पाँच पीड़ियो 
तक की कन्याओ के साथ विबाह नहीं करना चाहिए । 
नारद का भी मत है : 

आ सप्तमात्‌ पञ्चमाच्च बन्धुभ्यः पितुमातृत । 

मविवाह्मा सगोत्रा च समानप्रवरा तथा ।! 

सप्तमे पञ्चमे वापि येषां वैवाहिकी क्रिया । 

ते च सम्तानिनः सवें पतिताः शाद्रतां मताः ॥ 


[ पिता एवं माता की सात एवं पाँच पीढियों तक की 
कन्याओं के साथ विवाह नहीं करना चाहिए । वे कन्याएं 
अविवाह्म है । समान प्रवर और समान गोत्र वाली 
कन्याओं के एाथ भी विवाह नही करना चाहिए । पाँच 
अथवा सात प्रीढियो में विवाह करनेवाले लोग सन्तान 
सहित पतित होकर शूद्र दो जाते है । ] 

अथोचिमान्‌--एक नरक का नाम । उसके अन्य नाम हैं 
बैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशसन, लाछाभक्ष, सारमे- 
यादन, अवीचि, अय पान । जो इस लोक में साक्ष्य, द्रव्य 
की अदला-बदली, दान आदि में किसी प्रकारका झूठ 
बोलता है वह मरकर अवीचिमान्‌ नरक मे नीचे सिर 
करके खुले स्थान में सौ योजन मूँचे पर्वत से गिराया 
जाता है । यहाँ पर पापी मनुष्य गिराये जाने से तिल के 
समान विच्छिन्न शरीर हो जाता है । (भागव!४ ५ २६) 

अबस्ता--पारसी (ईरानी) लोगो का मूल घर्मभ्रन्थ, जिसका 
बेद से घनिष्ठ सम्बन्ध है। अनेक देवताओ एवं धामिक 
कृत्यो का अस्ता एव वेद के पाठो में साम्य है, जैसे 
अहुरमज्द का बरुण से, सोम का हओम से, ऋत का अश 
से । ये देवतानाम एवं घामिक विचारसाम्य भारतीय एवं 
ईरानो आर्यो की एकता के द्योतक है। सम्भवत ये एक 
ही मूल स्थान के रहने वाले भाई-भाई थे । 

अवैधब्य शुक्लेकादशी--चैत्र शुक्ल एकादशी । दे० हेमाद्रि, 
ब्रत खण्ड, जिल्द १, ११५ । 

अख्यक्ू--वेदान्त में 'ब्रह' ओर साख्य में प्रक्कति' दोनो के 
लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ हैं। इसका शाब्दिक अर्थ 
है 'जो व्यक्त (प्रकट) नही है ।' यह जगत्‌ का बह मौलिक 
रूप है जो दृश्य अथवा प्रतीयमान नहीं है । 
अब्यङ्क--इसका शाब्दिक अर्थ है पूर्ण । यह एक पूजा-उपा- 
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दान है, जिसे सूर्यमन्दिर का सग (अथवा शाकद्रीपीय 
ब्राह्मण) पुरोहित घारण करता है । भबिध्यपुराण में उद्धृत 
है कि कृष्ण के पुत्र साम्ब ने सूर्योपासना से अपना कुष्ठ 
रोग निवारण किया तथः देवता के प्रति कृतज्ञ हो उन्होंने 
चन्द्रभागा तीर्थ में एक सूर्यमन्दिर बनवाया । फिर वे नारद 
के.शिक्षानुसार शकष्ठीप की आश्चर्यजनक यात्रा कर बहाँ 
से एक मग पुरोहित लाये । यह मग पुरोहित अन्य पूजा- 
सामग्रियों के साथ अव्यङ्ग' नामक उपादान पूजा के समय 
अपने हाथ में घारण करता था । 
अव्यय--जिसका व्यय नही हो, अविनाशी, नित्यपुरुष । यह 
विष्णु का पर्याय है । मार्कण्डेय पुराण में कहा गया है : 
नमस्कृत्य सुरेशाय विष्णवे प्रभविष्णवे । 
पुदुषायाप्रमेयाय आाइवलायाव्ययाय च |! 
[ सुरेश, विष्णु, प्रभविष्णु, पुरुष, अप्रमेय, शाएवत, 
अव्यय को नमस्कार करके । ] 
तमस परमापदव्ययं पुरुषं योगसमाधिना रघुः । 
(रृबंश) 
[ योग समाधि के द्वारा रघु तम से परे अव्यय पुरुष 
को प्राप्त हुआ ।] 
अशून्य ब्रत-~इम व्रत में श्रावण मास से प्रारम्भ करके चार 
मासपर्यन्त प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन 
अक्षत, दही तथा फलों सहित चन्द्रमा को अध्यदान किया 
जाता है। यदि द्वितीया तिथि तृतीया से बिद्ध हो तो उसी 
दिन व्रत का आयोजन किया जाता हैं। दे» पुरुषार्थ- 
चिन्तामणि, पुर ८३। 
अझ्न्यशयन व्रत--श्रावण मास से प्रारम्भ करके प्रत्येक मास 
के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को इस ब्रत का अनुष्ठान होता 
है। यह तिथिब्रत है । इसमें लक्ष्मी तथा हरि का पूजन 
होता हे। इमक्रा उल्लेख विष्णुघर्मोत्तर, मत्स्य (७१, 
२-२०) पद्मपुराण, विष्णुपुराण (२४, १-१९) आदि में 
हुआ है । स्त्रियों के अर्वधव्य तथा पुरुषो के अवियोग 
(पत्नी से अवियोग) के लिए थह श्रत अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है । इसमे भगवान्‌ मे यह प्रार्थना की जाती हैं : 
खक्षम्या न शन्यं वग्द यथा ते शयन सदा । 
शय्या ममाप्यशून्यास्तु लथात्र मधुसूदन ॥ 
[ हे बरद, जैसे आपकी शेषशय्या लक्ष्मीजी से कभी 
भी सूची नहीं होती, वैसे ही मेरी शय्या अपने पति या 
पत्नी से सुनी न हो ।] 


अआयःध्शोकाणमी 


कृत्यरत्नाकर (पृष्ठ २२८) में लिखा है कि जब यह 

कहा यया है कि व्रत श्रावण कृष्ण पक्ष से आरम्भ होता 
है तो प्रयोग से सिद्ध है कि मास पूर्णिमान्त है । 

अशोकन्रिराज--ज्येष्ठ, भाद्र अथवा मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की 
त्रयोदशी से लेकर तीन रात्रिपर्यन्त एक बर्ष के लिए यह 
व्रत किया जाता है । चाँदी के अशोक वृक्ष का पूजन तथा 
बरह्मा और सावित्री की प्रतिमाओ का प्रथम दिन पुजन, 
उभा तथा महेश्वर का दिलीय दिन, लक्ष्मी तथा नारायण 
का तृतीय दिन पूजन होता हैं। इसके पश्चात्‌ प्रतिमाएँ 
दान कर दी जाती हैं। यह ब्रत पापशामक, रोगनिवा- 
रक तथा दीर्घायुष्य, यश, समृद्धि, पुत्र तथा पौ आदि 
प्रदान करता है । दे० हेमादि, ब्रत खण्ड, २,२७९-२८३; 
व्रतार्क (पत्रात्मक २६१ ब-२६४) । यद्यपि साधारणतः यह 
ब्रत महिलाओ के लिए निदिष्ट है किन्तु पुत्रों की समृद्धि 
के इच्छुक पुरुष भी इस व्रत का आचरण कर सकते हैँ । 
अशोकद्वाइशी--विशोक द्वादशी की हो भांति, आश्विन 
मास से एक वर्षपर्यन्त यह व्रत किया जाता हैँ । दशमी 
के दिन हलका भोजन ग्रहण कर एकादक्षी को पूर्ण उपवास 
करके द्वादशी को ब्रत की पारणा होती है । इसमे केशब 
का पूजन होता है । इसका फल हैं सुन्दर स्वास्थ्य, सौन्दर्य 
तथा शोक से मुक्ति । दे० मत्स्य पुराण, ८१.१-२८, कृत्यः 
कल्पतरु, ब्रत काण्ड (पु० ३६०-३६३) । 

अशोकपूणिमा--फाल्गुन मास की पूणिमाको इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता हैं। यह तिथित्रत है । एक बर्षपर्यन्त 
इसका अनुष्ठान होना चाहिए । प्रथम चार मासों मे तथा 
उसके बाद के चार मासों में पृथ्वी का पूजन कर चन्द्रमा 
को अध्य दिया जाता है । प्रथम चार मासों में पृथ्वी को 
'घरणी' मानते हुए पूजन होता है । बाद के चार मासों थ 
मिदिनी' नाम से तथा अन्तिम चार मासो में 'वसुन्धरा' नाम 
से पूजन होता हैँ । दे० अग्निपुराण, १९४ १; हेमाद्रि, व्रत 
खण्ड, २ १६२-१६४ । 

अशोकाष्टमो--(१) चैत्र शुक्ल अष्टमी को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता है । यदि कही उस दिन बुधवार तथा पुनर्वसु 
नक्षत्र हो तो उसका पुण्य बहुत बढ जाता है । इसमें अशोक 
के पुष्पों से दुर्गा का पूजन होता है। अशोक की आठ 
कलियों से युक्त जल ग्रहण किया जाना चाहिए । अशोक 
वृक्ष का मन्त्र बोलते हुए पूजन करना चाहिए : 

त्वामशोक कराभीष्टं मधघुमाससमुद्भवम्‌ । 
पिवामि शोकसन्तसो मामशोकं सदा कुरु ॥ 


अजोकिकापहसी-अववदोक्षा 


दे० कालविदेक, प० ४२२; हेमाद्रि का चतुर्वर्ग चिन्ता- 
मणि, काल अंका, प्‌? ६२६ । 

» चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सभी तीर्थ तथा 
नदियों का जल ब्रह्मपुत्र नदी में आ जाता है । इस दिन 
का ब्रह्मपृत्र में स्नान उन समी पृथ्यों को प्रदान करता है, 
जो वाजपेय यज करने से प्राप्त होते हैं । 

अदोकिकाष्टभी--इस ब्रत में उमा का पूजन होता है। नोल- 
मत पुराण (पृष्ठ, ७४, श्लोक ९०५-९०७) बतलाता है 
कि अझ क वृक्ष स्वयं देवी है । 
अश्रद्धा--शास्त्र के अर्थ में अदुढ विश्वास । श्राद्धतत्व में 
कथन है: 
विधिहीनं भावदृष्टं कृतमश्रद्धया च यत्‌ । 
तद्धरन्त्यसु रास्तस्य मूढस्य दुष्कृतात्मनः ॥ 

[ मूढ एवं दुष्टात्मा पुरुष के बिधिहोन, भावदूषित 
तथा अश्रद्धापूर्वक किये गमे कार्य को असुर हर लेते है । ] 
मानसिक वृत्तिभेद को भी अश्रद्धा कहते हैं . 

काम सद्धुल्पो विचिकित्मा श्रद्धाऽश्रद्धा 
घृतिह्णधीर्भीरित्येतत्‌ सर्वं मन एवं । 

[ काम, मङ्कुल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धय, 
लज्जा, बुद्धि, भय ये सब मनही है । ] 

गीता में कथन है : 

अश्रद्धया च यदत्त तत्तामसमुदाहूतम्‌' 
[ जो दान विना श्रद्धा के दिया जाता हुं उसे तामस 
कहा है । ] 
अध्वाद्धभोजो--श्राद्ध में भोजन न करने वाला, प्रशंसनीय 
ब्राह्मण । श्राद्ध का अन्न न खाने वाला ब्राह्मण पवित्र 
आचारवान्‌ या त्यागी माना जाता हैं। कुछ श्राद्धो में 
भोजन करने के बदले प्रायश्चित्त करने का आदेश स्मृतियो 
में पाया जाता है । 
अइबप्रोव--विष्णु से द्वेष करनेवाला असुर । महाभारत मे 
कहा है 
'अइवग्रीवश्च सूकष्मइच तुहुण्डश्च महाबल. ।' 
[ अङवग्रीय, सूक्ष्म, तुहुण्ड, महाबल ये दैत्य हैं । ] 
बुष्णिवंशज चित्रक का एक पुव, जो राजा हो गया : 
'अद्वग्रीव इति ख्यात. पृथिव्या सोऽभवन्नृपः । 
झआइवस्थ--हिन्दुओं का पूज्य पोपळ वृक्ष । इसे विश्ववृक्ष भी 
कहते है । इसका एक नाम बासुदेव भी है। ऐसा विश्वास 
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है कि इसके पसे-पत्ते में देवताओं का बास हैं । 
काम-कर्मरूपी वायु के द्वारा प्रेरित, नित्य प्रचलित 
स्वभाव एवं शीघ विनाशी होने के कारण सथा कळ भी 
सकेगा ऐसा बिश्वास न होने के कारण, मायामय संसार- 
बुझ को मी भएवत्य कहते हैँ । 
इसके पर्याय हुँ-~(१) बोधिदुम, (२) चलदल, (३) 
पिप्पलू, (४) कुञ्जराशन, (५) अच्युतावास, (६) चलपत्र, 
(७) पवित्रक, (८) शुभद, (९) बोधिवुक्ष, (१०) याज्ञिक, 
(११) गजभक्षक, (१२) श्रीमान्‌, (१३) क्षीरद्रुम, (१४) 
विप्र, (१५) मङ्जस्य, (१६) श्यामल, (१७) गृह्यपुष्प, 
(१८) सेव्य, (१९) सत्य, (२०) शुचिद्रम और (२१) 
धनवृक्ष । 
ऋग्वेद में अश्‍वत्य को लकड़ी के पात्रो का उल्लेख है । 
परवर्ती काल के प्रन्थों में इस वृक्ष का अत्यधिक उल्लेख 
किया गया है । इसकी कठोर लकड़ी अग्नि जलाते समय 
शमी की लकड़ी के ऊपर रखी जाती थी । यह अपनी 
जड़ों को दुसरे वृक्ष कै तने में स्थापित कर उन्हें नष्ट कर 
देता है, विशेष कर खदिर नामक वृक्ष को । इसी कारण 
इसे वैबाध भी कहते हैं । इसके फलों को मिष्टान्न के अर्थ 
में उद्धत किया गया है, जिसे पक्षी खाते है ( ऋ० 
१ १६४, २०) । देवता लोग इस वृक्ष के नीचे तीसरे स्वर्ग 
में निवास करते है (अ० बे० ५४, ३; छा० उ० ८५, 
३; कौ० उ० ९३) । 
अश्वत्थ एवं न्यग्रोध को शिखण्डी भी कहते हैँ! इस 
बुक्ष की लकडी के पात्र यज्ञों में काम में लाये जाते हूँ । 
इस वृक्ष का धामिक महत्त्व अधिक है। गीता में भग- 
वान्‌ कुष्ण ने कहा है कि 'वुक्षों में मैं अश्वत्य हूँ ।' विश्‍व- 
बृक्ष से इसकी तुलना की गयी हैं । 
इसको चैत्यवृक्ष भी कहते है । इसके नीचे पूजा-अर्चा 
आदि होती है । 
अश्वस्थब्रत--अपरकुन, आक्रमण, सक्रामक बीमारियों, जैसे 
कुष्ठ आदि के फैलने, के समय अश्वत्थ का पूजन किया 
जाता है । दे० व्रताकं, पत्रात्मक, पृ० ४०६, ४०८ । 
अइवबीक्ष।--आस्विन शुक्ल पक्ष में जब स्वाति नक्षत्र का 
चन्द्रमा हो उस दिन यह व्रत किया जाता है। इन्द्र के 
घोड़े (उच्चेःश्रवा) तथा अपने घोड़ों का इस समय सम्मान 
करना चाहिए । यदि नवमी तिथि हो तो शान्तिपाठ के 
साथ चार भिन्न रंगो में रंगे हुए धागो को घोड़ों की 
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गर्दतों में बाँधना चाहिए । दे० नीलमत पुराण, पुष्ठ ७७, 
वद्यं ९४३-९४७ । 
अश्रपूजआ--आएिवन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी पर्यन्त 
यह ब्रत किया जाता है । दे० “आश्विन । 
अश्वसुख--धोड़े के समान मुख बाला, किम्नर (स्त्री अश्य- 
मुखी, किम्नरी) । किम्पुरुष इसका एक अन्ध पर्याय है । 
अश्मेध---वैदिक यज्ञो में अश्वमेध यज्ञ का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है । यह महाक्रतुओं में से एक हैं । ऋग्वेद में इससे सम्बन्धित 
दो मन्त्र है । शतपथ ब्राह्मण (१३.१-५) में इसका विशद 
बर्णन प्राप्त होता है । तैत्तिरीय दाह्मण (३.८-९), कात्याय- 
नीय श्रौतसूत्र (२०), आपस्तम्ब (२०), आश्वलायन 
(१० ६), शांखायन (१६) तथा दूसरे समान ग्रन्धों में 
इसका वर्णन प्रास होता हैं । महाभारत (१०.७१.१४) मे 
महाराज युधिष्ठिर द्वारा कौरवों पर विजय प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ पाप मोचनार्थ किये गये अश्वमेघ यज्ञ का विसाद 
बर्णन है । अश्वमेध मुख्यतः राजनीतिक यज्ञ था और इसे 
बही सम्राट्‌ कर सकता था, जिसका आधिपत्य अन्य सभी 
नरेश मानते थे । आपस्तम्ध ने लिखा है : 'राजा सार्वभौम: 
अश्वमेघेन यजेत्‌ । नाप्यसावंभौम.' [ सार्वभौम राजा 
अश्वमेध यज्ञ करे भसार्वभौम कदापि नहीं । ] यह यज्ञ 
उसकी विस्तृत विजयों, सम्पूर्ण अभिलाषाओं की पूति एवं 
शक्ति तथा साम्राज्य की वृद्धि का योतक होता था । दिग्वि- 
जय-यात्रा के पश्चात्‌ साफत्यमण्डित होने पर इस यज्ञ का 
अनुष्ठान होता था । ऐतरेय ब्राह्माण (८ २०) इस यज्ञ के 
करनेवाले महाराजो की सूची प्रस्तुत करता है, जिन्होंने 
अपने राज्यारोहण के पश्चात्‌ पृथ्वी को जीता एवं इस यज्ञ 
को किया । इस प्रकार यह यज्ञ सम्राट्‌ का प्रमुख कर्तव्य 
समझा जाने लगा । जनता इसमें भाग लेने लगी एवं 
इसका पक्ष धामिक की अपेक्षा अधिक सामाजिक होता 
गया । वाक्चातुय, शास्त्रार्थं आदि के प्रदर्शन का इसमे 
समावेश हुआ । इस प्रकार इस यज्ञ ने दूसरे श्रौत यज्ञो से 
भिन्न रूप ग्रहण कर लिया । 


यश्च का प्रारम्भ वसन्त अथवा ग्रीष्म ऋतु में होता था 
तथा इसके पूर्व प्रारम्भिक अनुष्ठानो में प्रायः एक वर्ष 
का समय लगता था। सर्वप्रथम एक अयुक्त अश्व 
चुना जाता था। यह शुद्ध आति का, मूल्यवान्‌ एवं 
विशिष्ट चिल्ली से युक्त होता था। यज्ञ स्तम्भ में 
बाँधने के प्रतीकात्मक कार्य से मुक्त कर इसे स्नान 


अंश्वुलञा-अश्वभेष 


कराया जाता था तथा एक वर्ष तक अथन्ध दौड़ने तथा 
बूढे धोड़ों के साथ खेलने दिया जाता था। इसके परचात्‌ 
इसकी दिग्विजय यात्रा प्रारम्भ होती थी । इसके सिर पर 
जयपत्र बाँधकर छोडा जाता था! एक सौ राजकुमार, एक 
सौ राजसभासद, एक सौ उच्चाधिकारियों के पुत्र तथा 
एक सौ छोटे अधिकारियों के पुत्र इसकी रक्षा के लिए 
सदास्त्र पीछे-पीछे प्रस्थान करते थे । इसके स्वतम्त्र विच- 
रण में कोई बाधा उपस्थित नहीं होने देते थे । इस अध्य 
के चुराने था इसे रोकने वाले नरेश से युद्ध होता था । 
यदि यह अदव खो जाता तो दूसरे भदव से यह क्रिया 
आरम्भ से पुन की जाती थी । 

जब यह अश्व दिख्विजयन्यात्रा पर जाता था तो 
स्थानीय लोग इसके पुनरागमन की प्रतीक्षा करते थे। 
मध्यकाल में अनेकों प्रकार के उत्सव मनाये जाते थें। 
सवितुदेव को नित्य उपहार दिया जाता था। राजा के 
सम्मुख पुरोहित उत्सव के मध्य मन्त्रगान करता था । इस 
मन्त्रगान का चक्र प्रत्येक ग्यारह दिन दुहराया जाता था । 
इसमें गान, वंशीवादन तथा वेद के विशेष अध्यायो का 
पाठ होता था । इस अवसर पर राजर्कवि राजा की 
प्रशंसा में रचित गीतों को सुनाता था) मन्त्रगान नाटक 
के रूप में विविध प्रकार के पात्रो, वृद्ध, नवयुवक, संपेरों, 
डाकू, मछूवा, आखेटक एवं ऋषियों के माध्यम से प्रस्तुत 
होता था । जब बर्ष समाप्त होता और अश्व वापस भा 
जाता, तब राजा की दीक्षा के साथ यज्ञ प्रारम्भ होता था। 

वास्तविक यज्ञ तीन दिन चलता था, जिसमें अन्य पशु- 
यज्ञ होते थे एवं सोमरस भी निचोडा जाता था । दूसरे दिन 
यज्ञ का अश्व स्वर्णाभरण से सुसज्जित कर, तीन अन्य 
अइवो के साथ एक रथ में नाघा जाता था और उसे चारों 
ओर धुमाकर फिर स्नान कराते थे। फिर वहू राजा की 
तीन प्रमुख रानियों द्वारा अभिषिक्त एवं सुसज्जित किया 
जाता था, जब कि होता एबं प्रमुख पुरोहित ब्रह्मोद्य करते 
थे । पुनः अश्व एक बकरे के साथ यज्ञस्तम्भ में बाँध दिया 
जाता था । दूसरे पशुं जो सैकड़ों की संख्या में होते थे, 
बलि के लिए स्तम्भो में बंधे जाते थे । कपड़ों से इककर 
इनका श्वास फुलाया जाता था । पुनः मुख्य रानी अव के 
साथ वस्त्रावरण के भीतर प्रतीकात्मक रूप से लेटती थी । 
पुरोहितादि ब्राह्मण महिलाओं के साथ प्रमोदपूर्वक प्रदनो- 
त्तर करने थ (वाजसनेयी-संहिता, २३,२२) । ज्यों ही मुख्य 


अक्रमेजि क-अखिनो 


रानी उठ छड़ी होती, त्यों ही चातुरीपूर्वक पश-अइव कॉट 
दिया जाता था । अनेकों 'अवोधगम्य कृत्यों के पश्चात्‌, 
जिसमें सभी पुरोहित एवं यज्ञ करनेवाले सम्मिलित होते 
थे, अश्वे के विभिन्न भागों को भूनकर प्रजापति को 
आहुति दी जाती थी । तीसरे दिन यशकर्सा को विशुद्धि- 
स्नान कराया जाता, जिसके बाव वह यज्ञ कराने वाले पुरो- 
हितों तथा ब्राह्मणों को दान देता था । दक्षिणा जीते हुए 
देशों से प्रात धन का एक भाग होती थी। कहीं-कहीं 
दासियों सहित रानियों को भी उपहार सामग्री के रूप में 
दिये जाने का उल्लेख पाया जाता है । 
अच्व्रमैध ब्रह्महत्या आदि पापक्षय, स्वर्ग प्राप्ति एवं 
मोक्ष प्राप्ति के लिए भी किया जाता था । 
गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद अश्वमेध प्रायः बन्द ही 

हो गया । इसके परवर्ती उल्लेख प्राय परम्परागत हैं । 
इनमें भी इस यज्ञ के बहुत से श्रौत अङ्ग संपन्न नही 
हीते थे । 

अश्वसेधिक--अइवमेष याग के उपयुक्त घोडा । देखिए 
'अद्वमेथ' । 

अश्वयुज्‌ (क्‌)--अरिविनी नक्षत्र; आश्विन मास । 

अश्वल---विदेहराज जनक का पुरोहित जो बृहदारण्यक उप- 
निषद्‌ में एक प्रामाणिक विद्वान्‌ कहा गया हैं। ऋग्वेद 
के श्रौत सूत्रों मे सबसे प्रथम आश्वलायनश्रौतसूत्र समझा 
जाता है, जो बारह अध्यायो में विभक्त है। कुछ लोगो 
का कहना है कि अश्वळ ऋषि ही उस सूत्रग्नन्थ के रच- 
यिता है । ऐतरेय आरण्यक के चौथे काण्ड के प्रणेता का 
नाम भी आहवलायन है । 


अश्रब्रत--यह संवत्सर व्रत है । इसका इन्द्र देवता है ! दे० 
मत्स्य पुराण, १०१.७१ तथा हैमाद्रि, ब्रत खण्ड । 

अश्भिनी ( अश्विन्‌ )--ये वैदिक आकाशीय देवता है और 
दो भाई है तथा इनका 'उघा' से समीपी सम्बन्ध है, 
क्योंकि तीनों का उदय एक साथ ही प्रात काल होता है । 
निश्चय ही यह दिन-रात्रिका सन्धि काल है क्योंकि 
अग्नि, उषा एवं सूर्य के उदय काल का अब्विन्‌ के उदय- 
काल से साम्य है ( ऋ० १.१५७ ) । सूर्य की पुत्री तीन 
बैठकों से युक्त अश्विनौ के रथ में सवार होती है' (ऋ० 
१ २४ ५ आदि ) । आदाय यह है कि उषा ( पो फटना ) 
एवं सन्धिकालीन धीमा प्रकाश ( प्रात कालीन नक्षत्र 
अश्विनौ) दोनों एक ही काल में प्रकट होते हैं। इस 
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प्रकार साथ-साथ उदय से उषा एवं अश्विनी भाइयों में 
प्रेम का आरोपण किया गया गया है और उषा देवी ने 
दोनों अश्वारोहियों को अपना सहयोगी चुना है। समस्या 
और भी उलझ जाती है जब कि सूर्यपुत्री को अश्विनो 
की बहिन तथा पत्नी दोनों कहा जाता है ( ऋ० 
१,१८०.२ ) । वास्तव में यह सम्पूर्ण वर्णन आलंकारिक 
और रूपकात्मक है । 


अश्विनौ के वाहून अश्व ही नही, अपितु पक्षी भी कहे 
गये हूँ। उनका रथ मधु हाँकता है। उसके हाथ 
में मधु का ही कोडा है। ओल्डेनवर्ग ने इसका अर्थ 
प्रातःकालीन ओस-बुँदै तथा ग्रिफिथ ने जीवनदायक 
प्रभात वायु लगाया है । उनके वाहन पक्षी रक्त बर्ण के हैं । 
उनका पथ रक्तवर्ण एवं स्वर्णवणं ह। अध्विनौं का जो 
भी भौतिक आधार हो, वे स्पष्टत उषा एवं दिन के 
अग्रदूत हैँ । 


इनका दूसरा पक्ष है दु.ख से मुक्ति देना एवं आइचर्य- 
जनक कार्य करना ! अश्विदै विपत्ति में सहायता करते 
है । वे देवताओं के चिकित्सक हे जो प्रत्येक रोग से 
मुक्ति देते है, खोयी हुई दृष्टि दान करते है, शारीरिक 
क्षतो को पूरते है और अस्वास्थ्यकारी एवं पीडक 
बाणों से बचाते है। वे गौ एंभें अश्व-धन से परि- 
पूणं है एवं उनका रथ धन एव भोजन से भरा रहता है । 
इनके दुःख से मुक्ति देने के चार उदाहरण ऋग्वेद (७ ७१ 
५ ) में दिये हुए है : उन्होंने बूढ़े महषि च्यवन को युवक 
बना दिया, उनके जीवन को बढ़ा दिया तथा उन्हें अनेक 
कुमारियो का पति होने में समर्थ बनाया । इन्होने जलते 
हुए अग्निकुण्ड से अत्रि का उद्धार किया । 


अश्विनौ के वंश का विविधता से वर्णन मिलता है । 
कई बार उन्हें यौ की सन्तान कहा गया है । एक स्थान 
पर सिन्धु को उनकी जननी कहा गया है ( नि सन्देह यह 
आकाशीय सिन्धु है और इसका सम्भवतः अर्थ है आकाश 
का पुत्र ) । एक स्थान पर उन्हें विवस्वान्‌ की जुड़वाँ 
सन्तान कहा गया है। अरिवमौ का निकट सम्बन्ध 
प्रेम, विवाह, पुरुषत्व एवं संतान से है। बे सोम एवं 
सूर्या के विवाहं में बर के मध्यस्थ के रूप से प्रस्तुत किये 
गये हैं । बे सूर्या को अपने रथ पर लाये । इस प्रकार वे नव- 
विवाहिताओं को वरगृह में लाने का कार्य करते हैं। वे 
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सन्तान के निमित्त पूजित होते हैं ( ऋ० १०.१८४.२ ) | 
पौराणिक पुराकथाओं में अश्वियौ का उतना महत्त्व 
तहो है, जितमा बैदिक साहित्य में । फिर भी अझ्विनी- 
कुमार के नाम से इनकी बहुत सो कथाएं प्राचीन साहित्य 
. में उपलब्ध होती है । दे० 'अश्विमोकुमार' । 
अध्विनो--सत्ताईस नक्षत्रों के अन्तर्गत प्रथम नक्षत्र । अध्विनी 
से लेकर रेवती तक सत्ताईस तारागण दक्ष की कन्या होने 
के कारण 'दाक्षायणी' कहलाते हैँ । अश्विनी चन्द्रमा की 
भार्या तथा नव-पादात्मक मेषराशि के आदि चार पाद 
रूप है, इसके स्वामी देवता अश्वारूढ अश्विनीकुमार हैँ ! 


अश्विनौकुमार--आयुर्वेद के आचार्यों में अश्विनीकुमारो 
की गणना होती है । सुश्रुत ने लिखा है कि ब्रह्मा ने पहले 
पहल एक लाख इशलोकों का आयुर्वेद (ग्रन्थ ) बनाया, 
जिसमें एक सहस्र अध्याय थे । उसको प्रजापति ने पढ़ा, 
प्रजापति से अध्विनीकुमारों ने और अश्विनोकुमारों से 
इन्द्र ने पढा । इन्द्र से धन्यन्तरि ने और घन्वन्तरि से 
सुनकर सुथृत मूनि ने आयुर्वेद की रचना की । अश्विनी- 
कुमारों ने च्यवन ऋषि को यौवन प्रदान किया । अश्विनी- 
कुमार वैदिक अश्विनौ ही हैं, जो पीछे पौराणिक रूप में 
इस माम से चित्रित होने लगे । 

ये अश्‍वरूपिणी संज्ञा नामक सूर्यपत्नी के युगल पुत्र 

तथा देवताओ के वैद्य है । हरिवंश पुराण में लिखा है ' 
विवस्वान्‌ कश्यपाज्जज्ञे दाक्षायण्यामरिन्दम । 
तस्य भार्याभवत्सज्ञा त्वाष्ट्री देबी विवस्वत ॥ 
देवौ तस्यामजायेतामद्विनौ भिषजा वरौ । 

[हे अरिन्दम ! कश्यप से दक्ष प्रजापति की कन्या द्वारा 
विवस्वान्‌ नामक पुत्र हुआ । उसकी पत्नी त्वष्टा की पृत्री 
संज्ञा थो । उससे अङ्विनीकुमार नामक दो पुत्र हुए जो 
श्रेष्ठ बैद्य थे || दे” 'अद्विन्‌’ । 

अष्टक--आठ का समूह, अष्ट सख्या से विशिष्ट । यथा 
गङ्गाष्टकं पठति य. प्रयतः प्रभाते 
वाल्मीकिना विरचितं सुखदं मनुष्यः ॥ 

[ जो मनुष्य प्रभात समय में प्रेमपूर्वक सुख देने वाला, 
वाल्मीकि मुनि द्वारा रचित गङ्गाष्टक पढता है ।] 

अच्युत केशवं विष्णु हरि सत्यं जनार्दनम्‌ । 
हंसं नारायणञ्च एतन्नामाष्टकं शुभम्‌ ॥ 

| अच्युत, केशव, विष्णु, हरि, सत्य, जनार्दन, हंस, 
नारायण, ये आठ नाम शुभदायक हैं ।] 


अधिव नी-हष्ट छाय 


अध्टका--धादध के योग्य कुछ अष्टमी तिथियाँ । आश्विन, 
पोष, माघ, फाल्गुन मासों को कृष्णाष्टमी अष्टका 
कहलाती हैं । इनमें श्राद्ध करना आवष्यक है । 
नष्डगम्द--आठ सुगन्धित द्रव्य, जिनको मिलाकर देवपूजन, 
यन्त्रलेखन आदि के लिए सुगन्धित चन्दन तैयार किया 
आता है । विभिन्‍न देवताओं के लिए इनमें कुछ वस्लुए 
अलग-अलग होती है । साधारणतया इनमें चन्दन, अगर, 
देववाद, केसर, कपूर, शैलज, जटामांसी और गोरोचन 
माने जाते है । 
अष्टछाप--पुष्टिमार्गीय आचार्य चल्लभ के काब्यकीर्तनकार 
चार प्रमुख दिष्य थे तथा उनके पुत्र विट्ठलनाथ के भी 
ऐसे ही चार शिष्य थे! आठों व्रजभूमि (मथुरा के चारों 
ओर के समोपी गाँवों) के निवासी थे और श्रीनायजी के 
समक्ष गान रचकर गाया करते थे । उनके गीतों के संग्रह 
को 'अष्टछाप' कहते हैं, जिसका झाब्दिक अर्थ आठ मुद्राए' 
है । उन्होंने ब्रजभाषा में श्री कृष्ण बिषयक भक्तिरसपूर्ण 
कविताएं रचीं । उनके बाद सभी कृष्णभक्त कर्य ग्रज- 
भाषा में ही कविता लिखने लगे । अष्टछाप के कवि 
निम्नलिखित हुए हैं-- 
(१) कुम्भनदास (१४६८१५८२ ई०) 
(२) सूरदास (१४७८-१५८० ई०) 
(३) कृष्णदास {१४९५-१५७५ ई०) 
(४) परमानन्ददास (१४९१-१५८३ ई०) 
(५) मोविन्ददास (१५०५-१५८५ ई०) 
(६) छीतस्वामी (१४८१-१५८५ ई०) 
(७) नन्ददास (१५३३-१५८६ ई०) 
(८) चतुर्भुजदास 
इनमें सूरदास प्रमूख थे । अपनी निश्छल भक्ति के कारण 
ये लोब भगवान्‌ कृष्ण के 'सखा' भो माने जाते हैं । परम 
भागवत होने के कारण ये भगवदीय' भी कहलाते हैँ । ये 
लोग विसिन्न वर्णो के थे । परमानन्द कान्यकुब्ज ब्राह्मण 
थे । कृष्णदास शूद्रवर्ण के थे। कुम्मनदास क्षत्रिय थे 
किम्तु कृषक का काम करते थे सूरदास जी किसी के मत 
में सारस्वत ब्राह्मण और किसी के मत में बह्याभट्ट थे । 
गोविन्ददास सनाढध ब्राहाण और छीतस्वामी माथुर चौबे 
थे । नन्ददास भी सनाइघ ब्राह्मण थे । अष्टछाप के भक्तों 
में बड़ी उदारता पामी जाती है। 'चौरासी वैष्णवन की 
वार्ता तचा दो सौ वायन वैष्णवन की वार्ता” में इनका 
जीवनवृत्त विस्तार से पाया जाता है । 


अंध्हभजुल-अध्टाजुगोग 


अष्टसड्भुल--आठ प्रकार के मङ्गलद्रव्य या शुभकारक 
वस्तुएँ । नन्दिकेश्वर पुराणोक्त दुर्गोत्सबपद्धति में कथन है: 
मृगराजो वृषो नाग: कलग्रो व्यजन तथा । 
वजयन्ती तथा भेरी दीप इत्यष्टमङ्गलम्‌ ॥ 
[ सिंह, बैल, हाथी, कलश, पंखा, वैजयन्ती, ढोल तथा 
दीपक ये आठ मङ्गल कहे गये हैं । ] 
शुद्धितत्व में भिन्न प्रकार से कहा गया है : 
` सोकेस्मिन्‌ मङ्गछान्यष्टौ ब्राह्मणो गौहुताशनः । 
हिरण्यं सपिरादित्य आपो राजा तथाष्टमः ॥ 
[ इस लोक में ब्राह्मण, गौ, अग्नि, सोना, घी, सूर्य, ज 
तथा राजा ये आठ मङ्भल कहे गये है ।] 
अष्टमी --आठवीं तिथि, यह चन्द्रमा की आठ कळा-क्रिया- 
रूप है । शुक्ल पक्ष में अष्टमी नवमी से युक्त ग्रहण करनी 
चाहिए । कृष्ण पक्ष की अष्टमी सप्तमी से युक्त ग्रहण 
करनी चाहिए, यथा : 


कृष्टीपक्षेऽष्टमी चेन क्कृष्णपक्ष चतुर्दशी । 
दुलंविद्धव कर्तव्या परदिद्धा न कुत्रचित्‌ ॥ 
उपवासादिकायेषु एष धर्म, सनातन. ॥ 


[ उपवास आदि कार्यों में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तग्रा 
कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पूर्वविद्धा ही लेनी चाहिए न कि 
परविद्धा । यही परम्परागत रीति हूँ । | 

अष्टमोव्रत--लगभग तीस अष्टमीत्रत है, जिनका उचित 
स्थानो पर उल्लेख किया गया हूँ । सामान्य नियम यह्‌ है 
कि शुक्ल पक्ष की नवमीविद्धा अष्टमी को प्राथमिकता 
प्रदान की जाय तथा कृष्ण पक्ष में सम्तमीसयुक्त अष्टमी 
लो जाय । दे० तिथितत्त्व, ४०, धमंसिन्धु, १५, हेमाद्रि, 
ब्रतखण्ड, १ ८११-८८६ । 

अध्टयूति--शिव का एक नाम उनकी आठ मूर्तियों के 
निम्नांकित नाम है : 

(१) क्षितिमूति शर्व, (२) जलमूति भव, (३) अग्नि- 
पूति रुद्र, (५) वायुमूति उग्र, (५) आकाशमूति भीम, 
(६) यजमानमूति पशुगति, (७) चन्द्रभूति महादेव और 
(८) सूर्यमूति ईशान । शरभरूपी शिव के ये आठ चरण 
भी कहे गये है । दे० कालिकापुराण और तन्त्रशास्त्र । 
शिव की आठ मूतियाँ इस प्रकार भी कही ययी हैं : 

अथारित' रविरिन्दुएव भूमिरापः प्रभञ्जन. । 

यजमानः खमझे च महादेवस्थ मूर्तयः ॥ 
१ 


६ 


` { अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, भूमि, जल, वायु, यजमान, 
आकाश ये आठ महादेव की मूर्तियाँ है । ] 
अष्द्बा -~जिनके आठ कान हुँ; ब्रह्मा का एक उपनाम । 
चार मुख बाले ब्रह्मा के प्रत्येक मुख के दो दो कान होनें के 
कारण उनको आठ कानों वाला कहते हैं । 
अध्टाकपाल---आठ कपालो ( मिट्टी के तसलो ) में पका 
हुआ होमान्न । यह एक यज्ञकर्म भी है, जिसमें आठ 
कपालों में पुरोडाश ( रोट) पकाकर हवन किया 
जाता है । 


अध्टाङ्ग--देवदर्शन की एक विधि, जिसमें शरीर के आठ 
अंगों से परिक्रमा या प्रणाम किया जाता है। आत्म- 
उद्धार अथवा आत्मसमर्पण की रीतियों में अष्टाङ्ग 
प्रणिपात' भी एक है । इसका अर्थ है (१) आठों अङ्गों से 
( पेट के बल ) गुरु या देवता के प्रसन्नतार्थ सामने लेट 
जाना। (२) इसी रूप में; पुनः पुन' लेटते हुए एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर जाना । इसके अनुसार किसी 
पवित्र बस्तु की परिक्रमा या दण्डवत्‌ प्रणाम उपर्युक्त रीति 
से किया जाता है । अष्टाङ्ग-परिक्रमा बहुत पुण्यदायिनी 
मानी जाती है । साधारण जन इसको 'डंडोती देना' कहते 
है । इसका विवरण यो है : 


उरसा शिरसा दुष्टधा मनस' वचसा तथा। 
पद्भ्यां कराम्या जानुभ्यां प्रणामोऽष्टाग उच्यते ॥ 
[ छाती, मस्तक, नेत्र, मन, वचन, पर, जघा और 
हाथ~-आठ अंगों से झुकने पर अष्टांग प्रणाम होता है । ] 
( स्त्रियो को पञ्चांग प्रणाम करने का विधान है । ) 
अष्टाङ्कयोग--(१) पतञ्जलि के निर्देशानुसार आठ अंगों 
की योग साधना । इसके आठ अङ्ग निम्नाकित है 
१ यम (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्माचर्य और अपरिग्रह) 
२ नियम (शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर- 
प्रणिघान) 
आसन (स्थिरता तथा सुख से बैठना) 
४ प्राणायाम (श्वासं का नियमन--रेचक, पूरक तथा 
कुम्भक) 
५ प्रत्याहार (इन्द्रियों का अपने विषयों से प्रत्यावर्सन) 
धारणा (चित्त को किसी स्थान में स्थिर करना) 
ध्यान (किसी स्थान में ध्येय बस्तु का ज्ञान जब एक 
प्रवाह में सलग्न है, तब उसे ध्यान कहते है । 
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८. समाधि (जब ध्यान अपना स्वरूप छोड़कर घ्येय के 
आकार में भासित होता है तब उसे समाधि कहते है ।) 
समाधि को अबस्था में ध्यान और ध्याता का भान 
नहीं रहता, केबल ध्येय रह जाता है । ध्येय के ही 
आकार को चित्त घारण कर लेता है । इस स्थिति में 
ध्यान, घ्याता और ध्येय की एक समान प्रतीति 
होती है ! 

(२) 'अष्टाङ्गयोग' नामक दो ग्रन्थों का भी पता 
चलता है । एक तो थ्री चरनदास रचित है, जो चरनदासी 
पंथ के चलाने वाले थे। इस पंथ में योग की प्रघानता 
है, यद्यपि ये उपासना राधा-कृष्ण की करते है । रचना- 
काल अठारहवीं क्षती है । दूसरा 'अध्टाङ्गयोग' गुरु नानक 
का रचा बताया जाता है । 

धारणा, ध्यान और समाधि मोग के इन तीन भङ्गो 
को सयम कहते हैँ । इनमें सफल होने से प्रज्ञा का उदय 
होता है । (योगसूत्र) 

अध्टाङ्गाष्यं--आठ द्रव्यों से बनाया गया पूजा का एक उप- 
करण्‌ । तन्त्र में कथन है : 
आप' क्षीरं कुशाग्राणि दघि सपिः सतण्डुलाः । 
यवा. सिद्धार्थकश्चेव अष्टाङ्गाध्यः प्रकीतित ॥ 

[ जल, दूध, कुश का अग्रभाग, दही, धी, चावल, जौ, 
सरसों ये मिलाकर अष्टा ङ्गार्घ्य कहे गये है । ] 

स्कन्दपुराण (काशीखण्ड) में कथन है . 

आप. क्षीर कुशाग्राणि घृतं मधु तथा दघि । 
रक्तानि करवीराणि तथा रक्त च चन्दनम्‌ ॥ 
अष्टाङ्ग एष अर्ध्यो वै मानवे परिकीतितः ॥ 

[ जल, दूध, कुश का अग्रभाग, घी, मधु, दही, कर- 
वीर के रक्तपुष्प तथा लालचन्दन सूर्य के लिए यह अष्टाङ्ग 
अर्घ्य कहा गया हूँ । ] 

अष्टादशरहस्य---आचार्य रामानुजरखित एक ग्रन्थ । 

अरष्टाबशलोलाकाच्ड--चेतन्यदेव के दिष्य एबं प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ रूप गोस्वामी का रचा हुआ एक ग्रन्थ । 

अध्टादशस्मृति--इस नाम का एक प्रसिद्ध स्मृतिसंग्रह । 
इसमें मनु और याज्ञवल्क्य की स्मृतियाँ नही हैं । इन दो 
के अतिरिक्त जिन स्मृलियो का संग्रह इसमें किया गया 
है, बे हैं: 

१.।अत्रिस्मृति, २ विष्णुस्मृति, ३. हारीतस्मृति, ४ 


अच्दाजूपर्य-अच्टास्यावी 
औशनसस्मृति, ५. आज़िरसस्मृति, ६. यमस्मृति, ७. 
आपस्तम्बस्मृति, ८ संवर्तस्मृति, ९. कात्मायमस्मृति, १० 
बहस्पतिस्मृति, ११, पराशरस्मृति, १२, व्यासस्मृति, 
१३. शब्भ-लिखितस्मृति, १४ दक्षस्मृति, १५ गीतम- 
स्मृति, १६. शातातपस्मृति, १७. वसिष्ठस्मृत्ति और १८. 
स्मृतिकौस्तुभ । 

इस संग्रह में विष्णुस्मृति भी सम्मिलित है, किन्तु 
उसके केवल पाँच अध्याय ही दिये गये हैँ, जब कि वङ्ग- 
वासी प्रेस की छपी विष्णुसंहिता मे कुळ मिलाकर एक 
सौ अध्याय हूँ । 


अष्टाध्यायी --पाणिनिरचित संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध 
ग्रन्थ । इसमें आठ अध्याय हैं। इसका भारतीय भाषाओं 
पर बहुत बडा प्रभाव है । साथ ही इसमें यथेष्ट इतिहास 
विषयक सामग्री भी उपलब्ध है | वैदिक भाषा को ज्ञेय, 
विश्वस्त, बोधगम्य एवं सुन्दर वनाने की परम्परा में 
पाणिनि अग्रणी हैं । संस्कृत भाषा का तो यह ग्रन्थ 
आधार ही है। उनके समय तक सस्कृत भाषा में कई 
परिवर्त्तन हुए थे, किन्तु अष्टाध्यायी के प्रणयन से सस्कृत 
भाषा में स्थिरता भा ययी तथा यह प्राय. अपरिवत्तनशीरू 
बन गयी । 
अष्टाध्यायी में कुळ सूत्रो की संख्या ३९९६ ह । इसमें 
सन्धि, सुबन्त, कृदन्त, उणादि, आख्यात, निपात, उप- 
संख्यान, स्वरविधि, शिक्षा ओर तद्धित आदि विषयो का 
बिचार हैं। अष्टाध्यायी के पारिभाषिक शाब्दो में ऐसे 
अनेक शब्द है ओ पाणिनि के अपने बनाये है और बहुत 
से ऐसे शब्द है जो पूर्वकाल से प्रचलित थे । पाणिनि ने 
अपने रसे शब्दों की व्याख्या की है और पहले के अनेक 
पारिभाषिक शब्दों की भी नयी व्याख्या करके उनके 
अर्थ और प्रयोग का विकास किया हैं। आरम्भ 
में उन्होंने चतुर्दश सूत्र दिय हैं । इन्ही सूत्रों के आधार 
पर प्रत्याहार बनाये गये हैं, जिनका प्रयोग मादि से अन्त 
तक पाणिमि ने अपने सूत्रों में किया है । प्रत्याहारो से 
सूत्रों की रचना में अति छाघव आ गया है । गणसमूह भी 
इनका अपना ही है । सूत्रो से ही यह सी पता बलता है 
कि पाणिनि के समय में पूर्व-अञ्चल और उत्तर-अञ्चल* 
वासी दो श्रेणी वयाकरणों की थी जो पाणिनिकी 
मण्डली से अतिरिक्त रही होंगी । 


अध्टावक-मसिकारात्रत 


अध्टायकर--एक ज्ञानी ऋषि । इनका शरीर' आठ स्थानों में 


बक्र (टेंढा) था, अतः इनका नाम “अष्टावक्र पडा । पुरा- 
कथा के अनुसार ये एक आर राजा जनक की सभा में 
गये । बहाँ सभासद्‌ इनको देखकर हँस पड़े। अष्टावक्र 
क्रुद्ध होकर बोले, ' यह चमारों की सभा है । मैं समझता 
था कि पण्डितो की सभा होगी।” जनक ने पूछा, 
भगवन्‌ ! ऐसा क्यो कहा गया? अष्टावक्र ने उत्तर 
दिया, “आपकी सभा में बैठे लोग केवल चमड़े को पह- 
चानते है, आत्मा और उसके गुण को नही!” इस पर 
सभासद्‌ बहुत लज्जित हुए । तब अष्टावक्र ने आत्मतत्व 
का निरूपण किया । 
यह एक पण्डित का नाम भी है, जिन्होंने मानव गृह्य 
सूत्र पर वृत्ति लिखी है । 
अट्टारचक्रबान्‌--जागृत अष्टकोण चक्रबाला, समाधिसिद्ध 
योगी, जिसकी कुर्ण्डालनी का अष्टदल कमल विकसित 
हो गया हो । एक जैन आचार्य, जिनके पर्याय है 
(१) मञ्जुश्री, (२) ज्ञानदर्पण, (३) मञ्जुभद्र, (४) मञ्नु- 
घोष, (५) कुमार, (६) स्थिरचक्र, (७) वञ्जधर, (८) 
प्रज्ञाकाय, (९) वादिराज, (१०) नीरोत्पली, (११) मह) 
राज, (१२) नील, (१३) शार्ढूछवाहन, (१४) खियाम्पति, 
१५) पूर्वंजिन, (१६) खङ्गी, (१७) दण्डी, (१८) विभू- 
षण, (१९) बालब्रत, (२०) पञ्चचीर, (२१) सिंहकेलि, 
(२२) शिखावर, (२३) वागीइवर । 
अष्टाविशतितस्थ---वज्भ प्रदेशवासी रघुनन्दन भट्टाचार्य कृत 
'अष्टाविशतितत्त्व' सोलहवी शताब्दी का ग्रन्थ है, जिसको 
प्राचीनतावादी हिन्दू बडे ही आदर की दृष्टि से देखते 
हुँ। इस ग्रन्थ में हिन्दुओं के धामिक कर्तव्यों का विशद 
वर्णन किया गया है । 
अ्षती--दुराचारिणी, स्वैरिणी, व्यभिचारिणी । उसके 
पर्याय है--(१) पुश्चली, (२) धर्षिणी, (३) बन्धकी, 
(४) कुलटा, (५) इत्वरी, (६) पामुला, (७) धृष्त 
(८) दुष्टा घषिता, (१०) लङ्का, (११) निशाचरी 
(१२) अपारण्डा । 
अश्पय-कुमागं, जो अच्छा मागं नही है, पाप का रास्ता। 
(१) कुपथ, (२) कापथ, (३) दुरघ्व, (४) अपथ, (५) 
कदध्वा, (६) विपथ और (७) कुत्सितवत्मं । 
असाधष्यी--जो साध्वी नही, अपतिव्रता । 
असि--जो स्नान से पापो को दुर करती है [अस्‌ + इन्‌] । 


६७ 
नदी विशेष । येहू काशी की दक्षिण दिशा में स्थित बर- 
साती नदी है। जहाँ गङ्गा और असि का संगम होता हैं 
वह अस्सीघाट कहलाता है : 

असिइच वरणा यत्र क्षेत्ररक्षाकृतौ कृते । 
बाराणसीति विख्याता तदारभ्य महामुने ॥ 

[ असि और वरणा को नगरी की सीमा पर रख दिया 
गया, उनका सङ्गम प्राप्त करके काशिका उस समय से 
वाराणसी नाम से विख्यात है ।] 

असित--प्राचीन वेदान्ताचायों में एक, जो गीता के अनुसार 
व्यासजो के समकक्ष माने गये है: ''असितो देवलो व्यास'” 
(गीता १०,१३) । 

असितम्‌ग--ऐतरेय ब्राह्मण मे इसे कश्यप परिवार की उपाधि 
बताया गया है । ये जनमेजय के एक यज्ञ में सम्मिलित 
नही किये गये थे, किन्तु राजा ने जिस पुरोहित को यज्ञ 
करने के लिए नियुक्त किया, उस भूतवीर से असितमृग ने 
यज्ञ की परिचालना ले नी थी । जँमिनीय तथा षड्विश 
ब्राह्मणो में असितमृगो को कश्यपो का पुत्र कहा गया हैं 
ओर उनमें से एक को 'कुसूरबिन्दु औद्दालकि' सशा दी 
गयी है । 

असिधाशाब्रत--तल्वारो की धार पर चलने के समान अति 
सतर्कता के साथ की जाने वाली साधना । इसमें व्रत- 
कर्ता को आश्विन शुक्ल पूर्णिमा मे लेकर पाँच अथवा दस 
दिनो तक अथवा कार्तिकी पूणिमा तक अथवा चार मास 
पर्यन्त, अथवा एक वर्ष पर्यन्त, अथवा बारह वर्ष तक 
बिछावन रहित भूमिशयन करना, गृह्‌ से बाहर स्नान, 
केवल रात्रि में भोजन तथा पर्नी के रहते हुए भी ब्रह्मचर्य 
व्रतं का पालन करना चाहिए । क्रोधमुक्त होकर जप में 
निमग्न तया हरि के घ्यान में तल्लीन रहना चाहिए । भिन्न- 
भिन्न प्रकार की वस्तुओ को दान-पुण्य में दिया जाय । 
यह क्रम दीर्घ काल तक चले । ब्रारह वर्ष पर्यन्त इस व्रत 
का आचरण करने वाला विश्‍वविजयी अथवा विइवपूज्य 
हो सकता है। दे० विष्णुध मंत्तिर पुराण, ३ २१८, १ २५। 

असिधारा शब्द के अर्थानुसार इस व्रत का उतना कठिन 

तथा तीक्ष्ण होना है, जितना तलवार की धार पर चलना । 
कालिदास ने रघुवंश (७७ १३) में रामबनवास के समय 
भरत द्वारा समस्त राजकीय भोगों का परित्याग कर देने 
को इस उग्र ब्रस का आचरण करना बतलाया है : 
इयन्ति वर्षाणि तथा सहोग्रमभ्यस्यतीव ब्रतमासिधारम्‌ ।' 


६८ 


युवा युवत्या सार्घं यन्मुख्धभर्तुवदाचरेत्‌ । 
अन्तविविक्तसंगः स्यादसिषाराद्रतं स्मृतम्‌ ।। 

[ युवती स्त्री के साथ एकान्त में किसी युवक का मन से 
भी असंग रहकर भोला आचरण करना असिधाराब्रत कहा 
गया है ।--मर्लिनाथ ] 

असिपत्रबन---असि (तलवार) के समान जिसके तीक्ष्ण पत्ते 
हैं, ऐसा बन--एक नरक, जहाँ पर तीक्ष्ण पत्तों के द्वारा 
पापियों के शरीर का बिदारण किया जाता है (मनु) । जो 
इस लोक में विना विपत्ति के ही अपने मार्ग से विचलित 
हो जाता है तथा पाखण्डी है उसे यमदूत असिपत्रवन में 
प्रविष्ट करके कोडो से मारते है । वह जोब इधर-उधर 
दौइता हुआ दोनो ओर की घारो से तालवन के खड्भसदूश 
पत्तो से सब अंगों में छिद जाने के कारण “हा मैं मारा 
गया” इस प्रकार शब्द करता हुआ मूच्छित होकर पग 
पग पर गिरता है और अपने धर्म से पतित होकर पाखंड 
करने का फल भोगता है । दे० भागवत पुराण । माकण्डेय 
पुराण में भी इसका वर्णन पाया जाता है . 
असिपत्रवनं नाम नरकं श्रृणु चापरम्‌ । 
यो जनानां सहस्र वै ज्वलदग्न्यास्तृतावनि ॥ 
तप्तमूर्यकरैशचण्डै. कन्पकालाग्नि दारुणे. । 
प्रतपन्ति सदा तत्र प्राणिनो नरकौकसः ॥ 
तन्मध्ये च वन शीत स्निग्धपत्र विभाव्यते । 
पत्राणि यत्र खङ्गानि फलानि द्विजसत्तम ॥ 

[है ब्राह्मण ! दूसरा असिपत्र नाम का नरक सुनो । वहाँ 
एक हजार योजन तक विस्तृत पृथ्वी पर आग जलती हैं, 
उपर भयङ्कर सूर्य की किरणो से तथा नीचे प्रलयकालीन 
अग्नि से प्राणी तपाया जाता हँ, उसके मध्य भाग में चिकने 
पत्तो वाला शीतवन है, जिसके पत्ते एबं फल खज् के 
समान हैँ । ] 

असुनोति--असु = प्राण या जीवन की नीति = मार्गदशंक 
उक्ति । ऋग्वेद (१०.५९ ५६) मे असुनीति को मनुष्य की 
मृत्यु पर आत्मा की पथप्रदर्शक माना गया है । असुनीति की 
स्तुतियो से स्पष्टतया प्रकट होता है कि वे या तो इस लोक 
में शारीरिक स्वास्थ्य कामनार्थं अथवा स्वर्ग में शरीर एव 
इसके दूसरे सुखो की प्रासि के लिए की गयी हुँ । 

अलुर--असु = प्राण, र =वाला (प्राणवान्‌ अथवा शक्ति- 
मानू) । बाद में धीरे-धीरे यह भौतिक शक्ति का प्रतीक हो 


असिपत्रव य-अहुरबिद्या 


गया । ऋग्वेद में 'असुर' वरुण तथा दूसरे देवों के विशेष 
रूप में व्यवहृत हुआ है, जिससे उनके रहस्यमय गुणों का 
पता लगता है। किम्सु परवर्ती युग मे असुर का प्रयोग 
देवों (सुरों) के शत्रु रूप में प्रसिद्ध हो गया । असुर देवों 
के बड़े जाता है एबं दोनों प्रजापति के पुत्र हैं। मसुरो ने 
लगातार देवों के साथ युद्ध किया और प्रायः बिजयी होते 
रहे । उनमें से कुछ मे तो सारे विश्व पर अपना साम्राज्य 
स्थापित किया, जब तक कि उनका संहार इन्द्र, विष्णु, 
शिव आदि देवों ने नही किया । देवो के शत्रु होने के 
कारण उन्हें दुष्ट दैत्य कहा गया हे, किन्तु सामान्य रूप 
से वे दुष्ट नही थे । उनके गुरु भृगुपृत्र शुक्र थे जो देवगुरु 
बृहस्पति के तुल्य ही ज्ञानी और राजनयिक थे । 

महाभारत एव प्रचलित दूसरी कथाओं के वर्णन में 
असुरों के गुणों पर प्रकाश डाला गया है। साधारण विश्वास 
में वे मानव से श्रेष्ठ गुणों बाले विद्याधरो की कोटि में 
आते हुं । कथासरित्सागर की आठवी तर ङ्का मे एक प्रेम- 
पूर्ण कथा मे किसी असुर का वर्णन नायक के साथ हुआ 
है । संस्कत के धामिक प्रम्थो मे असुर दैत्प एव दानव में 
कोई अन्तर नही दिखाया गया है, किन्तु प्रारम्भिक अवस्था 
में दैत्य एव दानव अमुर जाति के दो विभाग समझे गये 
थे । दैत्य 'दिति' के पुत्र एवं दानव 'दनु के पत्र थे । 

देवताओं के प्रतिद्रन्ट्री रूप में 'असुर' का अर्थ होगा-- 
जो मुर नहीं है (विरोध मे नम्‌-तत्युरुप), अथवा जिसके 
पास सुरा नही है, जो प्रकाशित करता है (सूय, उरन्‌ 
प्रत्यय) । सुरबिरोधी । उनके पर्याय हैं 

(१) दैत्य, (२) देतेय, (३) दनुज, (४) इन्द्रारि, (५) 
दानव, (६) शुक्रविष्य, (७) दितिमुत, (८) पूर्वदेव, (९) 
सुरद्विट्‌, (१०) दवरिपृ, (११) देवारि । 

रामायण में असुर की उत्पत्ति और प्रकार से बतायी 
गमरी हैं: 

सुराप्रतिग्रहाद्‌ देवा मुरा इत्यभिविश्रुताः । 
अप्रतिग्रहणात्तस्या दैतेयाश्चासुरा स्मृता ॥ 

[ सुरा = मादक तत्त्व का उपयोग करने के कारण देवता 
लोग सुर कहलाये, किन्तु ऐसा न करने से देतेय लोग 
अमुर कहलाय । | 

अघुरविश्ा--शाङ्कायन एवं आश्‍वरायन श्रौत्त-मूत्रो मे असुर- 
विद्या को शतपथ ब्राह्मण में प्रयुक्त 'माया' के अर्थ में लिया 
गया हैं । इसका प्रचलित अर्थ 'जादूगरी' हैं। पर लु 
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आश्वर्यजनक सभी भौतिक विद्याओं का समावेश इसमें हो 
सकता है । आसुरी (शुद्ध भौतिक) प्रवृत्ति से उत्पन्म सभी 
ज्ञान-विज्ञान असुरविद्या हैँ । इसमें सुरविद्या अथवा दैवी 
बिद्या (आध्यात्मिकता) को स्थान मही है । 
अस्थिकुण्ड---हुड्‌डियों से भरा एक नरक । ब्रह्मवैवर्तपुर/ण 
(प्रकृतिखण्ड, अध्याय २७) में कहा गया है : 
पितृणां यो विष्णुपदे पिण्डं नैब ददाति च । 
स च तिष्ठत्यस्थिकुण्डे स्वलोमाब्दं महेइबरि ॥ 

[ हे पार्वति, जो विष्णुपद (गया) में पिता-प्रपितामहों को 
पिण्ड नहीं देता है बह व्यक्ति अपने रोमो के बराबर वर्षों 
तक अस्थिकुण्ड नामक नरक में रहता है ।] 

अस्थिधभ्वा--हृड्डियो से बना घनुष धारण करने वाळा, 
शंकर । महषि दधीचि की हड्डियों से तीन धनुष बने, 
उनमें से शिव के लिए निमित घनुष का नाम पिताक था । 
अस्थिमालो--हड्डियो (मुण्डो) की माला पहनने वाला | 
शकर । दे० शिवशतक । 
अस्पृहा--इच्छा या लालसा न होमा, वितुष्णा । एकादशी- 
तत्त्व में कथन है : 
यथोत्पन्नेन सन्तोष कर्तव्योऽत्यस्पवस्लुना । 
परस्याचिन्तयित्वार्थं सास्पृहा परिकीतिता ॥ 

[ मनुष्य को अत्यन्त स्वल्प वस्तु से सन्तोष कर लेना 
चाहिए। दूसरे के धन की कामना नही करनी चाहिए । उसे 
(इस स्थिति को) अस्पृहा कहा गया है । ] 

अस्व्राध्याय--जिस काल में वेदाध्ययन नही होता । विधि- 
पूर्वक बेद-अध्ययन न होना । अध्ययन के लिए निषिद्ध 
दिन । यधा, ग्रहणो का दिन। कषमंसूत्रो और स्भृतियों मे 
अस्वाध्याय (अनध्याय) की लम्बी सूचियाँ दी हुई हूँ। तद- 
नुसार यदि सूर्य ग्रस्त दशा में अस्त हो जाय तो तीन दिन 
अनध्याय, अन्यथा एक दिन । सन्ध्या को मेघ गर्जन में एक 
दिन। माघ महीने से लेकर चार महीनो तक केवल मेध 
गर्जन के दिन में। भूकम्प होने पर एक दिन । उल्कापात में 
एक दिन । महा-उल्कापात होने पर अकालिक अनध्याय । 
एक वेद समाप्ति के पश्चात्‌ एक दिन । आरण्यक भाग 
की समासि के पश्चात्‌ एक दिन । पाँच वर्षो तक अध्ययन 
कें बाद पाँच दिन। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, श्रावण शुक्ल प्रति- 
पदा तथा आग्रहायण शुक्ल प्रतिपदा को एक दिन । ये प्रति- 
पदाए नित्य हूँ । अन्य प्रतिपदाओ में इच्छानुसार अध्ययन 
किया जा सकता है । चौदह मन्वन्तर की चौदह लिथियो, 
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खार युगों के आदि के चार दिनों (मभ्यादि' तथा 
'युगादि’ तिथि) तथा माघ के दोनों पक्षों की द्वितीया को 
दो दिन ! चैत्र कृष्णपक्ष की द्वितीया को केवल एक दिन । 
कार्तिक के दोनों पक्षो की द्वितीया को दो दिन । अगहन 
महीने के दोनों पक्षो की डितीया को दो दिन। फाल्गुन 
महीने के दोनों पक्ष की द्वितीया को दो दिन अनध्याय 
होता है । सभी उत्सब दिनों मे और अक्षय तृतीया को 
भी अस्वाघ्याय होता है । 
अस्वाभिक--जिसका उत्तराधिकारी कोई न हो । स्वामि- 
रहित बस्तु । अकर्तुक । यम ने कहा हैं : 
अटव्यः पवंताः पुण्या नद्यस्तीर्थानि यानि च । 
सर्वाण्यस्वामिकान्याहुनं हि तेपु परिग्रह्‌. ॥ 

[ अटवी, पर्बत, पुण्य नदी, जो भी तीर्थ स्थान हैँ इन 
सबको अस्वामिक कहा गया है । इनका दान नही किया 
जा सकता । ] 

पुण्य” इस विशेषण से अटवी नैमिषारण्य आदि; पर्वत 
हिमालय आदि; नदी अङ्का आदि; तीर्थ पुरुषोत्तम आदि; 
क्षत्र वाराणसी आदि अतेहुँ। स्वामी ( मालिक ) के 
अभाव में इनका परिग्रह (क०जा) नही किया जा सकता । 

अस्वामिविक्रय --अनधिकारी के द्वारा किया गया विक्रय । 
अस्वामिकर्तुक विक्रय । अस्वामिविक्रय नामक व्यवहार-पद 
(अभियोग, मुकदमा) का लक्षण नारद से कहा हैं: 
निक्षिप्त वा परद्रव्य नष्ट लब्ध्वापहूत्य च । 
बिक्रीयतेऽसमक्षं यत्स ज्ञेयोऽस्वामिविक्रय. ॥ 

[ गिरवी रखा हुआ दूमरें का धन, गिरा हुआ प्राप्त धन, 
अपहरण किया हुआ घन, इस प्रकार का धन यदि उसके 
स्वामी के समक्ष नही बेचा जाता तो उसे अस्वामिविक्रय” 
कहते है । ] 

अहुंता--में हूँ' ऐसी चेतना, मै पने का अभिमान । ज्ञान 
की प्रक्रिया मे जानने वाले” की स्थिति के लिए इसका 
प्रयोग होता है । अहंकार से जीवात्मा की तन्मयता को 
ही अहंता' कहा गया है । 

अह ब्रह्मास्मि-- में ब्रह्म हुँ यह उपनिषद्‌ का महावाक्य 
हैं, जो सर्वप्रथम वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( १४.१० ) में 
आया हैं । यह आत्मा तथा ब्रह्म के अभेद का झोतक है । 

अहङ्कार--चित्त का एक घटक योग । दर्शन के अनुसार मन, 
बुद्धि ओर अहङ्कार से चित्त बनता है । अहद्धार के द्वारा 
अहं का ज्ञान किया जाता है । यह तीन प्रकार का कहा 
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गया है--(१) सात्विक, (२) राजस और (३) तामस । 
सात्विक अहंकार से इन्द्रियों के अधिष्ठाता देवला और मन 
की उत्पत्ति हुई । राजस अहङ्कार से दस इन्द्रियाँ हुई । 
तामस अहङ्कार से सूक्ष्म पञ्चभूत उत्पन्न हुए । बदान्त के 
मत में यह अभिमानात्मक अन्त-करण की वृत्ति है। 
अह यह अभिमान शरीरादि विषयक मिथ्या ज्ञान कहा 
गया है । 
व्यूह सिद्धान्त में विष्णु के चार रूपों में अनिरुद्ध को 
अहङ्कार कहा गया है । साख्य दर्शन में दो मुळ तस्व हैं 
जो बिल्कुल एक दूसरे से स्वतन्त्र हैं--१ पुरुष (आत्मा) 
और २ प्रकृति (मूल प्रकृति अथवा प्रधान) ¦ प्रकृति तीन 
गुणों से युक्त है--लमस्‌, रजस्‌ एवं सत्त्व । ये तीनो गुण 
प्रलय में सतुलिल रूप में रहते हैं, किन्तु जब इनका सम्तु- 
लन भंग होता है ( प्रुष की उपस्थिति के कारण) तो 
प्रकृति से 'महान्‌' अथवा बुद्धि को उत्पत्ति होती है, जो 
सोचने वाला तत्व है और जिसमे 'सत्त्व' की मात्रा विशेष 
होता ह। बुद्धि से 'अहङ्कार' का जन्म होता है, जो 
व्यक्तिगत बिचार' को जन्म देता हूँ । अहङ्कार से मनस्‌ 
एवं पांच ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न होती है । फिर पाँच 
कर्मेन्द्रियो तथा पाँच तन्मात्राओ की उत्पत्ति होती है । 
भह (महन्‌)--दिन, दिवस । इसके विभागो के भिन्न-भिन्न 
मत है--उदाहरण के रूप में द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, 
पञ्चधा, अष्टधा अथवा पञ्चदशधा । दोतो मुख्य हूँ: 
पूर्वाह्न तथा अपराह्न (मनुस्मृति, ३,९७८) । तीन विभाग 
भी प्रचलित है । चार भागो में भी विभाजन गोमिल 
गृह्यसूत्र मे बाणित है--! पूर्वाह्न (१३ पहर), २ मध्याह्न 
(एक पहर), ३ भपराह्न (तीसरे पहर के अन्त तक और 
इसके पश्चात्‌), ४. मायाह्न (दिन के अन्त क्षक) । 
दिवस का पञ्चधा विभाजन देखिए ऋग्वेद (७६ ३ युता- 
यातं सङ्के प्रातराह्नो) । पाँच में से तीन नामों, यथा 
प्रा, सङ्गव तथा मध्यन्दिन का स्पष्ट उल्लेख मिलता 
है । दिवस का आठ भागो में विभाजन कौटिल्य (१.१९), 
दक्ठस्मृति ( अध्याय २ ) तथा कात्यायन मे किया हैं। 
कालिदास कृत विक्रमोर्वशीय (२ १) के प्रयोग से प्रतीत 
होता है कि उन्हे यह विभाजन ज्ञात था । दिवस तथा रात्रि 
के १५,१५ मुहुर्त होते है । देखिए बृहृद्योगयात्रा, ४.२-४ 
(पन्द्रह मूहुतोँ के लिए) । 
भूमध्य रेखा को छोडकर भिन्न-भिन्न ऋतुओं में भिन्न- 
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भिन्न स्थानों में जैसे-जैसे राजि-दिवस घटते-बढ़ते है, बैसे-बैसे 
उन्हीं स्थानों पर मुहर्त का काल भी 'टता-बढ़ता है । 
इस प्रकार यदि दिन का विभाजन दो भागों में किया गया 
हो तब पूर्वाह्न अथवा प्रातःकाल ७३ मुहूर्त का होगा। 
यदि पाँच भागों में विभाजन किया गया हो तो प्रातः या 
पूर्वाह्न तीन मुहूर्त का ही होगा । माधव के कांठनिर्णय 
(पृ० ११२) में इस बात को बतलाया गया है कि दिन 
को पाँच भागों में बिभाजित करना कई वैदिक ऋचाओ 
तथा स्मृतिप्रन्यों में विहित है, अत. यही विभाजन मुख्य 
है । यह विभाजन शास्त्रीय बिधिवाचक तथा निषेधार्थक 
कृत्यों के लिए उल्लिखित है । दे० हेमाद्रि, चतुर्वर्ग- 
चिन्तामणि, काल भाग, ३२५-३२९, वर्षकृत्यकौमुदी, 
पृ० १८-१९; कालतत्वविवेचन, पृ० ६, ३६७ । 
आहल्या--गौतम मुनि की भार्या, जो महासाध्वी थी। 
प्रातःकाल उसका स्मरण करने से महापातक दूर होना 
कहा गया हे-- 
अहल्या द्रौपदी कुन्ती तारा मन्दोदरी तथा । 
पञ्च कन्या स्मरेन्नित्यं महापातकनाशनम्‌ ॥। 
| अहल्या, द्रौपदी, कुन्ती, तारा, मन्दोदरी इन पाँच 
कन्याओ [ महिलाओं ) का प्रातःकाळ स्मरण करने से 
महापातक का नाश होता है । | 
कृतयुग में इन्द्र ने गोतम मुनिका रूप धारण कर 

अहल्या के सतीत्व को नप्ट कर दिया । इसके बाद गौतम 
के शाप से यह पत्नी शिला हो गयी । त्रेतायग मे 
श्री रामचन्द्र के चरण स्परां से झापविमुक्त होकर पुन 
पहले के समान उसने मानुषी रूप धारण किया । दे० 
वाल्मीकिरामायण, बालकाण्ड । 

झहल्या मेत्र यी---वञ्यावहारिक रूप में यह एक गहस्थात्मक 
संज्ञा है, जिसका उद्धरण अनेक ब्राह्माणा ( शलपथ 
ब्राह्माण, ३.३,४,१८, जँमिनोय ०, २ ७९, पड्बिश 
ब्रा०, ११) में पाया जाता हैं । यह उद्धरण इन्द्र की 
गुणावलि में से, जिसमें इन्द्र को अहल्याप्रेमी ( अहल्यायै 
जार ) कहा गया है, लिया गया हैं । 

ऑहिसा--सभी सजीव प्राणियों को मनसा, वाचा, कर्मणा 
दुःख न पहुँचाने का भारतीय सिद्धान्त । इसका सर्वप्रथम 
प्रतिपादन छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३.१७) में हुआ है एब 
अहिसा को यज्ञ के एक भाग के समकक्ष कहा गया है। 
बेदिक साहित्य में यत्र-तत्र दया और दान देव और मानव 


महिसायतनाहिर्बुलयस्ताल 


दोनो के विशेष गुण बललाये गये हैं । जैन घर्म ने अहिंसा 
को अपना प्रमुख सिद्धान्त बनाया । पञ्च महात्रतों; अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह में इसको प्रथम 
स्थाम दिया गया हैं। योगदर्शन के पञ्च यमोमें भी 
अहिसा को प्रमुख स्थान दिया गया हैं : 
'तत्राहिसासत्यास्तेयन्नहम चर्यापरिग्रह्णा यमाः ।' 
वह सिद्धान्त सभी भारतीय सम्प्रदायों में समान रूप 
से मान्य था, किन्तु रूप इसके भिन्न-भिन्न थे । जैन घर्म ने 
ऐकान्तिक अहिसा को स्वीकार किया, जिससे उसमें कृच्छा- 
चार बढ़ा । प्रारम्भिक बोद्धो ने भी इसे स्वीकार किया, 
किन्तु एक सीमारेखा खोचते हुए, जिसे हम साधारण की 
संज्ञा दे सकते हैं, अर्थात्‌ तर्कसंगत एबं मानवता संगत 
अहिसा । अशोक ने अपने प्रथम व द्वितीय शिलालेख 
मे अहिंसा सिद्धान्त को उत्कीर्ण कराया तथा 
इसका प्रचार किया । उसने मांसभक्षण का क्रमश” परि- 
त्याग किया और विशेष परशुण्प्रे का तथा विशेष अवसरों 
पर सभी पशुओ का वध निषिद्ध कर दिया । कस्सप ने 
(आमगन्धमुत्त) मे कहा है कि मांस भक्षण से नही, 
अपितु बुरे कार्यी से मनुष्य बुरा बनता है। तौद्धयन के. 
एक लम्बे शासन के अन्त तक यजञों में पश्ुत्रंध नन्द हो 
चुका था। एक वार फिर उसे सजीव करने की चेष्टा 
'पशुयाग' करने बालों ने की, किन्तु बे असफल रहे । 
वैष्णव धर्म पूर्णतया अहिंसावादी था । उसके आचार, 
आहार और व्यवहार मे हिसा का पूर्ण त्याग निहित था । 
इसके विधायक अग थे क्षमा, दया, करुणा, संत्री आदि । 
धर्माचरण की शुद्धतावश मासभक्षण का भारत के सब 
वर्णो ने प्राय त्याग छिया हैं । विशव के किसी भी देश में 
इतने रूम्बे काल तक अहिंसा सिद्धान्त का पालन नहों 
हुआ है, जैसा कि भारतभू पर देखा गया है ! 
अहिसाप्रत--इस ब्रत में एक वर्ष के लिए मासभक्षण निषिद्ध 
है, तदुपरान्त एक गौ तथा सुवर्ण मुग के दान का विधान 
है। यह सबत्सर व्रत है। दे० कृत्यकल्पतरु, ब्रत खण्ड 
४४४; हेमाद्रि, ब्रत खण्ड २८६५ । 
अहिख--अवध्य, जो मारने के योग्य नहीं है। वैदिक 
साहित्य मे गौ (गाय) के लिए इस शब्द का तथा अघ्न्या” 
शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है । 
अहिच्छत्र (राममगर)--(१) अर्जुन द्वारा जीता गया एक 
देश, जो उन्होंने द्रोणाचार्य को भेट कर दिया था । एक 
मगर; उक्त देश की बनी शक्कर; छत्राक पौधा; एक प्रकार 
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का मोती । 

(२) उत्तर रेलवे के आँवला स्टेशन से छः मील 
रामनगर तक पैदल या बैलगाडी से जाना पडता है, यहाँ 
पाइर्वमायजी पधारे थे। जब वे ध्यानस्थ थे तन 
घरणेन्द्र तथा प्मावती नामक नायों ने उनके मस्तक 
पर अपने फणों से छत्र लगाया था । यहाँ की खुदाई में 
प्राचीन जैन मूर्तियाँ निकली है । यहाँ जैन मन्दिर हे तथा 
कातिक में मेला छूगता है । 


अहिच्छत्रा--एक प्राचीन नगरी, इसके अवशेष उत्तर प्रदेश के 


बरेली जिले में पाये जाते है। ज्योतिषतत्व में कथन 
है : “केशव, आनर्तपुर, पाटलिपुत्र, अहिच्छत्रा पुरी, दिति, 
अदिति--इनका क्षौर के समय स्मरण करने से कल्याण 
होता हैँ।” इससे इस पुरी का धार्मिक महत्त्व प्रकट है । 
दे० अहिच्छत्र । 


अहिबुध्न्य--निकटवर्ती आकाश का यह एक सर्प कहा गया 


है । ऋग्वेदोक्त देवता प्रकृति के विविध उपादानों के प्रति- 
रूप एव उनके कार्यो के संचालक माने भये है । आकाशीय 
विद्युत्‌ एवं झंझावात के नियंत्रण के लिए एवं उनके प्रतोक- 
स्वरूप जिन देवो की कल्पना की गयी है उनमें इन्द्र, त्रित 
आप्त्य, अपांनपातू, मातरिश्वा, अहिर्बुव्त्य, अज-एक-पाद, 
रुद्र एव मरुतो का नाम आता है । विद्युत्‌ के विविध नामों 
एवं झंझा के विविध वेशों का इन नामो के माध्यम से बड़ा 
ही सुन्दर चित्रण हुआ है। विद्युत्‌ जो आकाशीय 
गौओं की मुक्ति के लिए योद्धा का रूप धारण करतो हुँ 
उसे इन्द्र कहते हैं । यही तृतीय या वायवीय अग्नि है, 
अतएव इसे “त्रित आप्त्य' कहते है । आकाशीय जल से 
यह उत्पन्न होती है, अतएव इसे 'अपानपात्‌' कहते है । 
यह मेघमाता से उत्पन्न हो पृथ्बी पर अग्नि लाली है, अत- 
एव मातरिश्वा एव पृथ्वी की ओर तेजी से चलने के 
समय इसका रूप सर्पाकार होता है इसलिए इसे अहिबुं- 
घ्न्य कहते है । 

अहिर्बुष्म्यस्नान--हेमाद्रि, व्रत खण्ड, पृष्ठ ६५४-६५५ 
( विष्णुघर्मोत्तर पुराण से उद्धृत ) के अनुसार जिस दिन 
उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र हो, उस दिन दो कलशो के जल से 
स्नान किया जाय, जिसमें उदुम्बर ( गूलर ) वृक्ष की 
पत्तियां, पञ्च गब्य ( गोदुर्ध, गोदधि, गोघृत, गोमूत्र तथा 
गोमय ), कुश तथा धिसा हुआ चन्दन भी मिला हो । 
अहिबुध्न्य के पूजन के साथ सूर्य, वरुण, चन्द्र, रुद्र तथा 
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विष्णु का पूजन भी विहित है । अहिर्बुष्न्य उत्तरा भाद्र- 
पदा नक्षत्र का देवता है । इससे गोधन की वृद्धि तथा 
समृद्धि होती है । 'अहिब्‌ध्म्य' ही इसका शुद्ध तथा पुरातन 
रूप है । ऋग्वेद की दस ऋचाओं में 'अहिर्बुष्न्य' शब्द 
( कदाचित्‌ अग्नि या रुद्र ) किसी देवता के लिए प्रयुक्त 
हुआ हँ । दे० ऋग्वेद १.१८६, २.३१,६; ५.४१,१६; 
६.४९, १४, १,५० १४; ७३४१७; ७.३५ १३; 
७.३८ ५ इत्यादि तथा निर्णयसिन्धु १० ४४ । 


अहि-बत्र--वृत्ररूपी सर्प । वृत्र इन्द्र का सबसे बडा शत्रु है तथा 
यह उन बादलो का प्रतिनिधि या प्रतीक है जो गरजते 
बहुत किन्तु बरमते कम है या एकदम नहो बरसते । वृत्र को 
'नवन्तम्‌ अहिम्‌ कहा गया हैं ( ऋ० बे० ५ १७.१०) । 
उसकी माता 'दनु' है जो वर्षा के उन बादलो का नाम 
है जो कुछ ही बुँदे बरसाते है । ऋग्वेद ( १०.१२० ६ ) 
के अनुसार दनुगौ के सात पुत्र है जो अनावृष्टि के दानव 
कहलाते हे और आकाश के विविध भागो में छाये रहते 
है । वृत्र आकाशीय जळू को नष्ट करने वाला कहा गया 
हुँ । इस प्रकार वृत्र झूठे बादल का रूप हुँ जो पानो नही 
बरसाता । इन्द्र विद्युत्‌ का रूप है जिसकी उपस्थिति के 
पश्चात्‌ प्रभूत जलवृष्टि होती है । वृत्र को अहि भी कहते 
है, जैसा कि बाइबिल में शैतान को कहा गया हैं । यहाँ हम 
'अहि-वृत्र' एव 'अहि-बुध्व्य' की तुलना कर सकते हूँ! 
दोनों का निवास आकाशीय सिन्तु में हैँ । ऐसा जान पडता 
है कि दोनो एक ही ममान है, केवल अन्तर यह है कि 
गहराई का साँग ( अहि-बुँध्न्य ) इन्द्र का द्योतक है इस- 
लिए देव है, किन्तु अवरोधक सांप ( अहि-वृत्र ) दानव 
है । अहि-बुत्र के पैर, हाथ, नाक नहीं हुँ ( ऋ० बे० १. 
३२ ६-७, ३ ३० ८ ), किन्तु बादल, विद्युत्‌ एव माया 
जंसे आयुधो से युक्त बह भयकर प्रतिद्वन्द्वी है । इन्द्र की 
सबसे बडी वीरता इसके वध एब इस पर विजय प्राप्त 
करने में मानी गयी हैं । इन्द्र अपने वच से वृत्र द्वारा 
उपस्थित की गयी बाधा की दीवार चीरकर आकाजीय 
जळ की धारा का उन्मुक्त कर देता है । 


अहीन--अहः = एक या अनेक दिन तक होने वाला यज्ञ । 

महीना-आस्वस्थ्य--एक ऋषि, जिम्होंने सावित्र ( तैत्तिरीय 
ब्राह्मण ३१०, ९ १० ) व्रत या क्रिया द्वारा अमरता 
प्राप्त की थी । नाम का पूर्वार्ध अहीना ( अ+ हीना ) 


घहिषुभ-आंम 


उपर्युक्त उपलब्धि का द्योतक है एवं उत्तरार्घ की तुला 
अश्वत्य से की जा सकती है । 
बा 
आ- स्वर वर्णो का द्वितीय अक्षर कामधेनुतन्त्र में इसका 
तान्त्रिक महत्त्व निम्नांकित बतलाया गया हैं: 
आकारं परमाश्चर्यं शङ्कुज्योलिर्मयं प्रिये । 
ब्रह्म (विष्णु) मयं वर्ण तथा रुद्रमयं प्रिये ॥ 
पञ्चप्राणमर्यं वर्ण’ स्वय परमकुण्डलो ॥ 

[हूँ प्रिये ! आ अक्षर परम आश्चर्यमय है । यह शह 
के समान ज्योसिर्सय तथा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रमय हैं। 
यह पाँच प्राणों से संयुक्त तथा स्वय परम कुण्डलिनी शक्ति 
sR वर्णाभिषान तन्त्र में इसके अनेक नाम बतलाये 
ग्‌ es 

आकारो विजयानन्तो दीर्घच्छायो विनायकः । 

क्षोरोर्दाधः पयोदकच पाशो दोर्घाल्यवृत्तकौ ॥ 

प्रचण्ड एकजो रंद्रो नारायण इनेकवर:। 
प्रतिष्ठा मानदा कान्तो बिइवान्तकमजान्तकः ॥ 
पितामहो दिगन्तो भूः क्रिया कान्तिञ्च सम्भवः । 
द्वितीया मानदा काशी विघ्नराजः कुजो वियत्‌ ॥। 
आकाश--वैशेषिक दर्शन में नौ द्रव्य--पृथ्बी, जल, तेज, 
वायु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा और मन माने गये है । 
इनमें पाँचवाँ द्रव्य आकाश है, यह विभु अर्थात्‌ सबब्यापी 


द्रब्य है और सब कालों में स्थित रहता हुँ। इसका गुण 
शब्द है तथा यह उसका समवायी कारण है । 


आकाश्षदीप--कातिक मास में घी अथवा तेल से भरा हुआ 
दीपक देवता को उद्देश्य करते हुए किसो मन्दिर अथवा 
चौरस्ते पर खम्भे के सहारे आकाश में जलाया जाता हूँ । 
दे० अपराक, २७०,३७२; भोज का राजमात्तण्ड, पृष्ठ 
३३०; निर्णयसिन्धु, १९५ । 

आकाश्चमुखो--एक प्रकार के शेव साधु, जो गरदन को पीछे 
झुकाकर आकाश में दृष्टि तब तक केन्द्रित रखते हैं, जब तक 
मांसपेशियाँ सूख न जायें । आकाश की ओर मुख करने को 
साधना के कारण ये साधु 'भाकाशमुखी' कहलाते हैं । 

आबषम--परम्परानुसार शिवप्रणीत तन्त्रशास्त्र लीन भागों में 
विभक्त है--आगम, यामल और मुख्य तन्त्र । वाराहीतन्त्र 
के अनुसार जिसमें सृष्टि, प्रळय, देवताओं की पूजा, सब 
कार्यों के साधन, पुरश्चरण, षट्कर्मसाधन और चार प्रकार 
के ध्यानयोग का वर्णन हो उसे आगम कहते हैं। महा- 
निर्वागतन्तर में महादेव ने कहा है : 


आवस 


कलिक्रल्मबवीनानां द्विजातीनां सुरेश्वरि । 

मेघ्यामेघ्यकिचाराणां न शुद्धिः श्रौतकर्मणा ॥ 

न सहिताभिः स्मृतिमिरिष्टसिद्धिनृँशां भवेत्‌ । 

सत्यं सत्थ पुनः सस्यं सत्यं सत्य हाथोच्यते ॥ 

विना ह्यागममागँण कलौ नास्ति गतिः प्रिये! 

श्रुतिस्मृतियुराणादी मयैवोक्तं पुरा शिवे । 

क्षागमोक्विधानेन कौ देवान्‌ यजतु सुधीः ॥ 

[ कलि के दोष से दीन ब्ाह्मण-क्षत्रिय-वेश्य को पवित्र- 
अपवित्र का विचार न रहेगा । इसलिए वेदबिहित कर्म 
द्वारा वे किस तरह सिद्धि लाभ करेगे ? ऐसी अवस्था में 

, स्मृति-संहितादि के द्वारा भी मानवो की इष्टसिद्धि नहीं 
होगी । मे सत्य कहता हूँ, कलियुग में आगम मार्ग के 
अतिरिक्त कोई गति नही है। मैंने वेद-स्मृति-पुराणादि में 
कहा है कि कलियुग में साधक तन्त्रोक्त विधान द्वारा ही 
देवों की पूजा करेंगे । ] 

आयमों की रचना कब हुई, यह निर्णय करना कठिन 

है । अनुमान किया जाता है कि वेदों की दुरूहता और 
मंत्रों के कोलित होने से महाभारत काल मे लेकर कलि 
के आरम्भ तक अनेक आगमो का निर्माण हुआ होेगा। 
आगम अति प्राचीन एवं अति नवीन दोनो प्रकार के हये 
सकते है । 

आगमो से ही शैव, वैष्णव, शाक्त आदि सम्प्रदायों के 
आचार, विचार, शील, विशेषता और विस्तार का पता 
लगता हैं । प्राणों में इन सम्प्रदायो का सूत्र रूप से कही- 
कही वर्णन हुआ है, परन्तु आग्रमों में इनका विस्तार से 
वर्णन है । आजकल जितने सम्प्रदाय है प्राय सभी आगम 
ग्रन्थो पर अवलम्बित हैं । 

मध्यकालीन शैवो को दो मोटे विभागों में बाटा जा 
सकता है--पाशुपत एवं आगमिक । आगमिक शवों की 
चार गाखाएँ है, जो बहुत कुछ मिरती-जुरुती और आगमो 
को स्वीकार करती हू । बे हैँ-(१) शैव सिद्धान्त की 
संस्कृत शाखा, (२) तमिल शैव, (३) कश्मीर शैव और 

(४) बीर शैव । तमिल एव वीर शैव अपने को माहेइवर 

कहते है, पाशुपत नही, यद्यपि उनका सिद्धान्त महाभारत 
में रजत पाशुपल सिद्धान्तानुकूरू है । 
आममों की रचना दवमत के इतिहास की बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण साहित्यिक घटना है । आगम अट्ठाईस हैं जो 
दो भागों मे विभक्त हैं । इसका क्रम निम्नाकित है : 
१ ७ 
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(१) शैबिक--“कामिक, योगज, चिम्त्य, करण, अजित, 
दीस, सूक्ष्म, सहर, अंशुमान्‌ ओर सप्रम (सुप्र मेद) । 

(२) रौद्रिक--विजय, निश्वास, स्वायम्भुव, आग्नेम्रक, 
भद्र, रौरव, मकुट, विमल, चन्द्रहास (चन्द्रज्ञान), मुख्य, 
मुगबिन्दु (मुखबिम्ब), उद्गीता (प्रोदगीता), ललित, सिद्ध, 
सन्तान, नारसिह (सबोक्त या सवोत्तर), परमेइबर, किरण 
और पर (वातुल) । | 

प्रत्येक आगम के अनेक उपागम है, जिसकी संख्या 
१९८ तक पहुँचती है । 

प्राचीनतम आगमो की तिथि का ठीक पता नहीं 
चलता, किन्तु मध्यकालीन कुछ आगमों की तिथियों का 
यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। तमिल कवि तिरमूलर 
(८०० ई०), सुन्दर्‌र (लगभग ८०० ई०) तथा माणिकक 
वाचकर (९०० ई० के छगमग) ने आगमों को उद्घृत 
किया ह । श्री जगदीशचन्द्र चटर्जी का कथन है कि शिव- 
सूत्रों की रचना कश्मीर में बसुगुप्त द्वारा ८५० ई० के 
लगभग हुई, जिनका उद्देश्य जद्दैत दर्शन के स्थान पर 
अगमों की ट्रैतशिक्षा की स्थापना करना था । इस कथन 
की पृष्टि मतङ्ग (परमेइवर-आगम का एक उपागम) एवं 
स्बायम्भुव द्वारा होती है। नवीं शताब्दी के अन्त के 
कृशमीरी लेखक सोमानन्द एवं क्षेमराज के अनेक उद्धरणों 
से उपयुक्त तथ्य की पुष्टि होती है? किरण आगम की 
प्राचीनतम पाण्डुलिपि ९२४ ई० की है । 

आगमों के प्रचलन से शैवो में शाक्त विचारों का 
उद्भव हुआ है एव उन्ही के प्रभाव से उनकी मन्दिर- 
निर्माण, मूतिनिर्माण तथा धामिक क्रिया सम्बन्धी नियमा- 
बली भी तैयार हुई । मृगेन्द्र आगम (जो कामिक आगम 
का प्रथम अध्याय है) के प्रथम शलोक में ही सबका निचोड 
रख दिया गया है: “शिव अनादि हुँ, अवगुणो से मुक्त 
है, सर्वज्ञ है, वे अनन्त आत्माओ के बन्धनजाल कारने 
वाले है । वे क्रमश. एव एकाएक दोनों प्रकार से सृष्टि 
कर सकते हूँ; उनके पास इस कार्य के लिए एक अमोघ 
साधन है 'शक्ति', जो चेतन है एवं स्वयं दिव का शरीर है; 
उनका शरीर सम्पूर्ण 'शक्ति' है ।”' ˆ इत्यादि । 

सनातनी हिन्दुओं के लन्त्र जिस प्रकार शिवोक्त है उसी 
प्रकार बौद्धों के तन्त्र या आगम बुद्ध द्वारा वणित है । बौढ़ों 
के तन्त्र भी सस्कृत भाषा में रथे गये हैं । क्या समातनी 
और क्या बौद्ध दोनों ही सम्प्रदायों में तन्त्र अतिंगुह्य तत्त्व 


छड 


समझा जाता है । माना जाता है कि यथार्थतः दीक्षित 
एवं अभिषिक्त के अतिरिक्त अन्य किसो के सामने यह 
शास्त्र प्रकट नहीं करना चाहिए । कुलााणंबतन्त्र में लिखा 
है कि धन देना, स्त्री देना, अपने प्राण तक देता पर यह 
गुह्य शास्त्र अन्य किसी अदीक्षित के सामने प्रकट नहों 
करना चाहिए । 
शैव आगमो के समान वैष्णव आगम भी अनेक हैं, 

जिनको 'संहिता' भी कहते है । इनमें नारदपंचरात्र अधिक 
प्रसिद्ध है । 

मागसप्रकाठ--गुजराती भाषा में विरचित 'आगमप्रकाश' 
तान्त्रिक ग्रन्थ है । इसमें लिखा है कि हिन्दुओं के राज्य 
कारू में वङ्ग के तान्त्रिको ने गुजरात के डभोई, पावायढ, 
अहमदाबाद, पाटन आदि स्थानो में आकर कालिकामूति 
की स्थापना की । बहुत से हिन्दू राजाओं ने उनसे दीक्षा 
ग्रहण की थी, ( आ० प्र» १२ )। आधुनिक युग में 
प्रचलित मन्त्रगुर की प्रथा वास्तव में तान्त्रिको के प्राधान्य 
काल से ही आरम्भ हुई । 

नागमप्रामाष्य--श्रीवँष्णव सम्प्रदाय के यामुनाचार्य द्वारा 
विरचित यह ग्रन्थ वैष्णव आगम अथवा संहिताओं के 
अधिकारों पर प्रकाश डालता है । यह ग्रन्थ संस्कृत भाषा 
में है । इसका रचनाकाल ग्यारहवी शताब्दी है । 

आमस्त्य--ऐतरेय (३.१.१) एवं शा ङ्कायन आरण्यक (७ २) 
में उल्लिखित यह एक आचार्य का नाम हैं। 

आग्नैयक--शेव-आगमो में एक रौद्रिक आगम है । 

आग्नेय ब्रत--इस व्रत में केवल एक बार किसी भी नवमी 
के दित पुष्पों से भगवती विन्ध्यवासिनी का पूजन (पाँच 
उपचारों के साथ) होता हँ । दे० हेमाद्रि, ब्रत खण्ड, 
१५८-५९ ( भविष्योत्तर पुराण से उद्धृत ) । 

भाञ्चिरस--यह अङ्गिरस्‌-परिबार की उपाधि है, जिसे बहुत 
से आचार्यो ने ग्रहण किया था। इस उपाधि के धारण 
करने वाले कुछ आचायों के नाम है कृष्ण, आजीगति, 
च्यवन, अयास्य, सुधन्वा इत्यादि । 

आङ्गिरस कल्पसूश्र--अथर्ववेद का एक बेदाग । इसमें अभि- 
चारकर्मकाछ में कर्ता और कारयिता सदस्यो की थात्मरक्षा 
करने की विधि बतायी गयी है। उसके पश्चात्‌ अभिचार 
के उपयुक्त देशकाल, मडप रचना, साधक के दीक्षादि धमं, 
समिषा और आज्यादि के सरक्षण का निरूपण है । फिर 


आपधप्रभ्मप्रकाश-अप्यॉर 


अभिचार-कर्मसमूह तथा प्राकृताभित्रार-निबारण और 
अन्यान्य कमो का उल्लेख है । 
आजिरसस्मुति--पं० जीवानन्द द्वारा प्रकाशित स्मृति- 
संप्रह ( भाग १, पृू०. ५५७-५१० ) में ७२ इलोको की 
यह एक सक्षिप्त स्मृति संगृहीत है! इसमें चार वर्णों 
और चार आश्रमों के कर्तव्यों, प्रायश्‍्निसरबिधि आदि का 
निरूपण है । अन्त्यजों के हाथ से भोजन और पेय ग्रहण 
करने, गौ को मारने और आघात पहुँचाने आदि के विस्तृत 
प्रायदिचत्तों का विधान और नौळवस्त्रन्धारण के नियम भी 
इसमें पाये जाते है। स्त्रीधन का अपहरण इसके मत से 
निविद्ध है 
याज्ञवल्क्यस्मृति में जिन धर्मशास्त्रकारों के नाम दिये 
गये है, उनमें अङ्गिरा भी है । उसके टीकाकार विएव- 
रूप ते कई स्थलो पर ऑङ्गरा का मत उद्घृत किया है । 
यथा, अङ्गिरा के अनुसार परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या 
१२१ होनी चाहिए (या० स्मृ १,१ ) । इसी प्रकार 
अङ्गिरा के मत मे शास्त्र के विरुद्ध 'आत्मतुष्टि' का प्रमाण 
अमान्य हूँ । ( या० स्मृ० * ५० )। याज्ञवन्क्यस्मृति के 
दूसरे टीकाकार अपराकं ने अङ्गिरा के अनेक वचनो को 
उदूघृत किया है । मनु के टीकाकार मेघानिधि ने सतीप्रथा 
पर अङ्गिरा का अवतरण देकर उसका विरोध किया है 
(म० स्मु० ५ १५१) । मिताक्षरा आदि अन्य टीकाओ 
और निबन्ध ग्रन्थों में अङ्गिरा के अवतरण पाये जाते है । 
लगता है कि कभी घर्मशास्भर का आङ्गिरस सम्प्रदाय 
बहुप्रचलित था जो धीरे धीरे लुप्त होता गया । 
आशार--गिष्ट व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित एबं बहुमान्य 
रीति-रिवाजो को आचार' कहने हैं । स्मृति या विधि 
सम्बन्धी सस्कृत ग्रन्थो सें आचार का महत्व भली भाँति 
दर्शाया गया हैं। मनुस्मृति (१.१०९) में कहा गया है कि 
आचार, आत्म अनुभूतिजन्य एक प्रकार की विधि है 
एवं द्विजों को इसका पालन अवश्य करना चाहिए। पर्म के 
स्रीतो में श्रुति और स्मृति के पश्चात्‌ आचार का तीसरा 
स्थान है । कुछ विद्वान्‌ तो उसको प्रथम स्थान येते हैं; 
क्योकि उनके विचार में घर्म आचार से ही उत्पन्न होता 
हैन आचारप्रभवो धर.” । इस प्रकार के लोकसंग्राहक धर्म 
को तीन भागो में बाँटा गया है~'आचार', “व्यवहार” 
और 'प्रायद्चि्त' । (याज्ञवल्कयस्मृति का प्रकरण-बिभाजन 


आधार्यकारिका-आही 


इन्ही तीन रूपों में है) । याज्ञवल्क्य ने आचार के अन्तर्गत 
निम्नलिखित विषय सम्मिलित किया हैँ: (१) सस्कार 
(२) वेदपाठी ब्रह्माजारियों के चारिजिक नियम (३) विवाह 
एवं पत्नी के कर्तव्य (४) चार वर्ण एवं बर्णसंकर (५) 
ब्राह्मण गृहपति के कर्तव्य (६) विद्यार्थी-जीवन समासि के 
बाद कुछ पानीय नियम (७) विधिसंमत भोजन एवं 
निषिद्ध भोजन के नियम (८) वस्तुओं की घाभिक पवित्रता 
(९) खाड (१०) गणपति की पूजा (११) ग्रहों की शाम्ति 
के नियम एवं (१२) राजा के कर्तव्य आदि । 
स्मृतियों में आचार के तीन विभाग किये गये हैं . (१) 

देशाचार (२) जात्याचार भौर (३) कुलाचार । दे० 
सदाचार” । देश विशेष में जो आचार प्रचलित होते है 
उनको देशाचार कहते है, जैसे दक्षिण में मातुलकन्या मे 
विवाह । इसी प्रकार जातिविशेष में जो आचार प्रचलित 
होते है उन्हें जात्याचार कहा आता हैं, जैसे कुछ जातियों 
में सगोत्र विवाह । कुल विशेष में प्रचलित आचार को 
कुलाचार कहा जाता है । धर्मशास्त्र में इस बात का राजा 
को भादेश दिया गया है कि वह आचारो को मान्यता 
प्रदान करे ऐसा न करन से प्रजा क्षुब्ध होती है। 

जाकर्यकारिका--महाप्रभु वल्लभाचार्य रचित यह ग्रन्थ 
सोलहबी शताब्दी का हैं । 

अत्वायंपद--हिन्दू संस्कृति में मौखिक व्याख्यान द्वारा बडे 
जनसमूह्‌ के सामने प्रचार करने को प्रथा नथी । यहाँ 
के जितने आचार्य हुए है सवने स्वय के व्यक्तिगत कत॑ब्य 
पालन द्वारा लोगो पर प्रभाव डालते हुए आदर्श आचरण 
अथवा चरित्र के ऊपर बहुत जोर दिया हैं। समाज का 
प्रकृत सूधार चरित्र के सुधार से ही संभव हैं। विचारो के 
कोरे प्रचार से आचार सयठित नही हो सकता । इसी 
कारण आचार का आदर्श स्थापित करने बाले शिक्षक 
आचार्य कहलाते थे । उपदेशक उनका माम नही था। 
इनकी परिभाषा निम्नाड्धित है 

आचिनोति हि आास्त्रार्थान्‌ आचरते स्थापयत्यपि । 
स्वयं आचरते यस्तु आचार्य स उच्यते॥ 
[जो शास्त्र के अर्थों का चयन करता है और 

( उनका ) आचार के रूप में कार्यान्वय करता है तथा 
स्वयं भी उनका आचरण करता है, वह आचार्य कहा 
जाता है। ] 

अआचायपरिवर्या--अ्रीवेष्णव सम्प्रदाय के आचार्य रामानुज 
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स्वामी की जीवनी, जिसे काशी के पं० राममिश्र शास्त्री 
ने लिखा हैं । 

जाजकेशिक--- जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण” ( १.९३ ) के 
अनुसार एक परिवार का नाम, जिसके एक सदस्य बक ने 
इन्द्र पर आक्रमण किया था! 

माचार (सप्त)--छुछ तन्त्र ग्रन्थो में वेद, वैष्णव, शैव, दक्षिण, 
याम, सिद्धान्त और कुल ये सात प्रकार के आचार बसलाये 
गये है । ये सातों आचार तीनों यानों ( देवयान, पितृयान 
एवं महायान ) के अन्तर्गत माने जाते हैं। महाराष्ट्र के 
बैदिको में वेदाचार, रामानुज और इतर वैष्णवों में वैष्ण- 
वाचार, श ु”स्वामी के अनुयायो दाक्षिणात्य शैवो में दक्षि- 
णाचार, वीर शेंबो में शैवाखार और वीराचार तथा केरल, 
गौड, नेपाल और कामरूप के झाको में क्रमश. वीराचार, 
वामाचार, सिद्धान्ताचार एव कौलाचार, चार प्रकार 
के आचार देखे जाते है । पहले तीन आचारों के प्रतिपादक 
थोडे ही तन्त्र है, पर पिछे चार आचारो के प्रतिपादक 
तन्त्रों को तो गिनती नही है। पहले तीनों के सन्त्रों में 
पिछले चारों आचारो की निन्दा की गयी है । 

आजि-_अथर्बवेद ( ११ ७ ७ ), ऐतरेय ब्राह्मण एवं श्रौत 
सूत्रों मे वणित वाजपेय यज्ञ के अन्तर्गत तीन मुख्य क्रियाएं 
होती थी--१ आजि ( दौड़ ), २ रोहू { चढ़ना ) भौर 
3 सख्या । अन्तिम दिन दोपहर को एक घावनरथ यश- 
मण्ड में घुमाया जाता था, जिसमें चार अश्व जुते होते 
थे, जिन्हे विशेष भोजन दिया जाता था। मण्डप के 
बाहूर अन्य सोलह रथ सजाये जाते, सत्रह नगाडे बजाये 
जाते तथा एक गूलर की शाखा निर्दिष्ट सीमा का बोध 
कराती थी । रथो की दौड होती थी, जिसमें यज्ञकर्ता 
विजयी होता था । सभी रथो के घोडो को भोजन दिया 
जाता था एव रथ घोडों सहित पुरोहितो को दान कर दिये 
जाते थे । 

आज्यकस्बल बिथि--मुवनेइवर की चौदह यात्राओ में से 
एक । जिस समय सूर्य मकर राशि मे प्रविष्ट हो रहा हो 
उस समय यह विधि की जाती है । दे० गदाधरपद्धति, 
कालसारभाग, १९१ । 

आज्ञा--योगसाधना के अन्तर्गत कुण्डलिनी उत्थापन का 
छठा स्थान या चक्र, जिसकी स्थिति भअ. मघ्य में मानी गयी 
है । दक्षिणाचारी विद्वान्‌ लक्ष्मीधर ने “सौन्द्यलहरी' के 
३१ वें इलोक को टीका में ६४ तन्त्रो की चर्चा करते हुए 
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८ मिश्रित एवं ५ समय या दुभ तन्त्रो की भी गणना की 
है । मिश्रित तन्त्रों के अनुसार देवी की अर्चना करले पर 
साधक के दोनों उद्देश्य ( भोग एव मोअ, पाथिब सुख एवं 
मुक्ति ) पूरे होते है, जब कि समय या शुभ तम्त्रानुसारी 
अर्चना से ध्यान एव योग की उन क्रियाओं तथा अम्यासों 
की पूर्णता होती है, जिनके द्वारा साधक 'मूलाघार' चक्र से 
ऊपर उठता हुआ चार दूसरे चक्रो के माध्यम से आज्ञा 
एवं आज्ञा से 'सहस्तार' की अवस्था को प्राप्त होता है । 
इस अभ्यास को श्रीबिद्या' की उपासना कहते है। 
दुर्भाग्यबझ उक्त पाँचो शुभ तन्त्रो का अमी तक पता नही 
जला है और इसी कारण यह साधना रहस्यावृत बनी 
हुई है । 
आशासंक्रास्ति- संक्रान्ति व्रत । यह किसी भी पवित्र सक्रान्ति 
के विन आरम्भ किया जा सकता हैं। इसका देवता 
सूर्य है। ब्रत के अन्त में अरुण सारथि तथा सात अश्वो 
सहित सूर्य की सुवर्ण की मूर्ति का दान विहित है । दे० 
हेमाद्रि, ब्रत खण्ड, २.७३८ ( स्कन्द पुराण से उद्धृत ) । 
आडम्बर--(१) धौंसा या नगाडा बजाने का एक प्रकार । 
एक आडम्बराघात का उल्लेख बाजसनेयी संहिता (३०. 
१९) के पुरुषमेधयज्ञ की बलि के प्रसग में हुआ है । 

(२) साररहित धर्म के बाह्याचार (दिखाबट) को भी 

आडम्बर कहते है । 

आणब--जीवात्मा का एक प्रकार का बन्धन, जिसके द्वारा 
वह संसार में फंसता है । यह अज्ञानमूलक है। आगमिक 
शेव दर्शन में शिव को पशुपति तथा जीवात्मा को 
'पशु' कहा गया है । उसका शरीर अचेतन है, बह स्वय 
चेतन है । पशु स्वभावत अनन्त, सर्वव्यापी चित्‌ शक्ति 
का अंश है किन्तु वह पाश से बेधा हुआ है। यह पाश 
( बन्धन ) तीन प्रकार का है--आणव ( अज्ञान ), कर्म 
( क्रियाफल ) तथा माया (दृश्य जगत्‌ का जाल )। 
दे० अणु । 

आत्मा-- आत्मन्‌' शब्द की व्यृत्पत्ति से इस ( आत्मा ) 
की कल्पना पर पर्याप्त प्रकाश पडता है । यास्क ने इसकी 
व्युत्पत्ति करते हुए कहा है-- 

“आत्मा 'भतृ' धातु से म्मुतपन्न होता है जिसका अर्थ 
है सतत चलना, अथवा यह 'आप्‌' धातु से निकला है, 
जिसका अर्थ व्याप्त होना हुँ ।” आचार्य शङ्कर आत्मा 
शब्द की व्याख्या करते हुए लिङ्ग पुराण ( १७० ९६ ) 


आश्ञासंक्रान्ति-आत्ा 


से निम्ताङ्कित इलोक उद्धृत करते हैं : 
यच्चाप्नोति यदादत्ते यञ्चात्ति विषयानिह । 
यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कीर्त्यते ॥ 

[ जो व्याप्त करता है; ग्रहण करता है; सम्पूर्ण विषयों 
का भोग करता है; और जिसकी सदैव सत्ता बनी रहती है 
उसको आत्मा कहा जाता हैं। ] 

'आत्मा' शब्द का प्रयोग विश्‍चात्मा और व्यक्तिगत 
आत्मा दोनों अर्थो में होता है । उपनिषदों में आधि- 
भौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक सभी दृष्टियों से 
आत्मतत्त्व पर विचार हुआ है। ऐतरेयोपनिषद्‌ में 
विश्वात्मा के अर्थ में आत्मा को विश्व का आधार और 
उसका मूल कारण माना गया है । इस स्थिति में अद्वैत- 
वाद के अनुसार ब्रह्मा से उसका अभेद स्वीकार किया 
गया है । 'तत््वमसि' वाकय का यही तात्पर्य है। अहं 
ब्रह्मास्मि’ भी यही प्रकट करता हैं । 

'आत्मा' शब्द का अधिक प्रयोग ब्यक्तिगत आत्मा के 
लिए ही होता है । विभिन्न दार्शनिक सम्प्रदायो में इसकी 
विभिन्न कल्पनाए है । वैशेषिक दर्शन के अनुसार यह 
अण्‌ है । न्याय के अनुसार यह कर्म का वाहक हैँ । उप- 
निषदो में इसे 'अणोरणीयान्‌ महतो महोयान्‌' कहा गया 
है । अद्वैत वेदान्त म यह सच्चिदानन्द और ब्रह्मा से 
अभिन्न है) 

आचार्य शङ्कुर ने आत्मा के अस्तित्व के समर्थन में 
प्रबल प्रमाण उपस्थित किया है । उनका सबसे बडा प्रमाण 
है आत्मा की स्वय सिद्धि! अर्थात्‌ आत्मा अपना स्वत 
प्रमाण है; उसको सिद्ध करने के लिए किसी बाहरी 
प्रमाण की आवश्यकता नही है । वह प्रत्यगात्मा है अर्थात्‌ 
उसी से विशव के समस्त पदार्था का प्रत्यय होता है, 
प्रमाण भी उसी के ज्ञान के विषय है, अत उसको जानने 
में बाहरी प्रमाण असमर्थ हुँ । परन्तु यदि किसी प्रमाण 
की आवश्यकता हो तो इसके लिए ऐसा कोई नहीं कहता 
कि मैं नहीं हूँ । ऐसा कहने बाला अपने अस्तित्व का 
ही निराकरण कर बँठेंगा । वास्तव में जो कहता हैं कि 
मैं नही हूँ' वही आत्मा है ( 'योञ्स्य निराकर्ता तदस्य 
तढूपम्‌’ ) । 

आत्मा वास्तव में ब्रह्म से अभिन्न और सच्चिदानन्द 
है । परन्तु माया अथवा अविद्या के कारण यह उपाधिथों 
में लिस रहता है । ये उपाधियां हूँ : 


अह्भपुरांभ-आर्मस्य रूप 


(१) मुख्य प्राण ( अचेतन दवास-प्रष्यास) 

(२) मन ( इन्द्रियों की संवेदना को ग्रहण करने का 
केन्द्र या माध्यम) 

(३) इन्द्रियाँ ( कर्मेन्द्रिय तथा शानेन्द्रिय ) 

(४) स्थूल शरीर और 

(५) इन्द्रियों का विषय स्थूल जगत्‌ । 

ज्ञान के द्वारा बाह्य जगत्‌ का मिथ्यात्व तथा ब्रह्मा से 
अपना अभेद समझने पर उपाधियों से आत्मा मुक्त होकर 
पुनः अपने शुद्ध रूप को प्रास कर लेता है । 

आत्मा (सोपाधिक) पाँच आवरणों से वेष्टित रहता है, 
जिन्हें कोष कहते है । उपनिषदों में इनका विस्तृत बर्णन 
है । ये निम्नाङ्टित हैं : 

(१) अन्नमय कोष (स्थूल शरीर) 

(२) प्राणमय कोष (श्वास-प्रश्वास जो शरीर में गति 
उत्पन्न करता हूँ) 

(३) मनोमय कोष (संकल्प-विकलप करने बाला), 

(४) विज्ञानमय कोष (विवेक करने वाला) और 

(५) जानन्दमय कोप (दु-खों से मुक्ति और प्रसाद उत्पन्न 
करने वाला) । 

आत्मचेतना मे आत्मा की गति स्थूळ कोषो से सुक्ष्म 
कोषो की ओर होती है । किन्तु वह सूक्ष्मतम आनन्द- 
मय कोष में नही, बल्कि स्वय आनन्दमय है । इसी प्रकार 
चेतना की दृष्टि से आत्मा को चार” अवस्थाए होती हैं : 

(१) जाग्रत्‌ (जागने की स्थिति, जिसमे सब इन्द्रियाँ 
अपने विषयो में रमण करती रहती है) 

(२) स्वप्न (वह स्थिति जिसमें इन्द्रियां तो सो जाती 
हूँ, किन्तु मन काम करता रहता है और अपने संसार की 
स्वय सृष्टि कर लेता है) 

(३) सुषि (वह स्थिति, जिसमें मन भी सो जाता 
है, स्वप्न नही आता किन्तु जागने पर यह स्मृति बनी 
रहती है कि नीद अच्छी तरह आयी) और 

(४) तुरीया (वह स्थिति, जिसमे सोपाधिक अथवा 
कोषावेष्टित जीवन की सम्पूर्ण स्मृतियाँ समाप्त हो 
जाती है ।) 

आत्मा की तीन मुख्य स्थितियाँ है--(१) बद्ध, (२) 
मुमुक्षु और (३) मुक्त । बद्धावस्था में बह संसार से लिप्त 
रहता है! मुमुक्षु की अवस्था में वह संसार से विरक्त 
और मोक्ष की ओर उन्मुख रहता है । मुक्तावस्था में वह 
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अविद्या और अज्ञान से छूटकर अपने स्वरूप की उपलब्धि 
कर लेता है । किम्लु मुक्तावस्था की भी दो स्थितियां 
हैं--( १) जीवन्मुक्ति और (२) बिदेहमुक्ति। जब तर्क 
मनुष्य का शरीर है यह प्रारब्ध कर्मों का फल मोगता 
है, जब तक भोग समाप्त नहीं होते, शरीर चलता रहता 
हैं। इस स्थिति में मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्यों का 
अनासक्ति के साथ पालन करता रहता है; ज्ञानभूलक होमे 
से वे आत्मा के लिए बन्धन नहीं उत्पन्न करते। 
सगुणोपासक भक्त दार्शनिकों की माया, बन्ध और 
मोक्ष सम्बन्धी कल्पनाए नि्गुणोपासक शानमार्गियों से 
भिन्न है । र्वान्‌ से जीवात्मा का वियोग अम्ध है। 
भक्ति द्वारा जब भगवान्‌ का प्रसाद प्राप्त होता है और 
जब भक्त का भगवान्‌ से सायुज्य हो जाता है तब बन्ध 
समाप्त हो जाला हूं । ये सायुज्य, सामीप्य अथवा सारो- 
क्य चाहते है, अपना पूर्णविलय नहीं, क्योकि विलय होने 
पर भगवान्‌ के सायुज्य बभ आनन्द कौन उठायेगा ? उनके 
मत में भगवन्निष्ठ होना ही आत्मनिष्ठ होना है । 
आए्मपुराण--परिव्राजकाचार्य स्वामी शङ्कुरानन्दकृत यह 
ग्रन्थ भद्वेत साहित्य-जगत्‌ का अमूल्य रत्न है। इसमें 
अद्वैतवाद के प्रायः सभी सिद्धान्त और श्रुति-रहस्य, योग- 
साधनरहस्य आदि बातें बडी सरल और इलोकबद्ध भाषा 
में संवाद रूप से समझायी गयी है । सुप्रसिद्ध 'पंसदशी' 
ग्रन्थ के आरम्भ में विद्यारण्य स्वामी गुरु रूप में जिनका 
स्मरण करते हैँ, समवतः ये वही महात्मा शंकरानन्द हैँ । 
आत्मपुराण में कावेरी तट का उल्लेख है, अतः ये 
दाक्षिणात्य रहे होंगे । इस रोचक ग्रन्थ की विशद व्याख्या 
भी काशी के प्रौढ विद्वान्‌ पं० काकाराम शास्त्री (कश्मीरी) 
ने प्रायः सवा सौ वर्ष पूर्व रची थौ । 
आत्मबोध--स्वामी शङ्कुराचार्यरचित एक छोटा सा प्राथमिक 
अद्वेतबादी ग्रन्थ । 
आ्मबोघोपनिद्‌--इस उपनिषद्‌ में अष्टाक्षर 'ओम्‌ नमो 
नारायणाय' मन्त्र की व्याख्या की गयी है । आत्मामुभूति 
की सभी प्रक्रियाओं का दिशद वर्णन इसमें पाया जाता है । 
आत्मविद्याविलास--श्री सदाशिवेन्द्र सरस्वती-रचित अठा- 
रहवी शताब्दी का एक ग्रन्थ । इसकी भाषा सरल एवं 
भावपूर्ण है । अध्यात्मविद्या का इसमें विस्तृत और विशद 
विवेचन किया गया हैं । 
आस्मल्वरूष्‌--नरसिहस्वरूप के शिष्य तथा प्रसिद्ध दार्शनिक 
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आचार्य । होने पद्मपादक्ृत 'पञ्चपादिका' के ऊपर प्रबोध- 
परिलोषिनी' नामक टीका लिखी, जो अपनी तार्किक 
युक्तियों के लिए प्रसिद्ध है । 
अश्मानस्व--ये ऋक्सहिता के एक भाष्यकार है । 
आस्मानात्मविवेक--श छूराचार्य के प्रथम शिष्य पद्मपादा- 
चाय को रचनाओ में एक | इसमें आत्मा तथा अनात्मा के 
भेद को विशद रूप से समझाया गया है । 
आत्मार्पण---अप्पय दीक्षित रचित उत्कृष्ट कृतियों में से एक 
निबन्ध । इसमें आत्मानुसूति का विशद विवेचन है । 
आर्सोपनिषबू--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । इसमे आत्मतत्त्व का 
निरूपण किया गया हूँ । 
आधेय--बृहदा रण्यक उपनिषद्‌ (२६३) मे वणित माण्टि 
के एक शिष्य की पेतृक उपाधि । ऐतरेय ब्राह्मण मे आत्रेय 
अङ्ग के पुरोहित कहे गये है । शतपथ ब्राह्माण में एक 
आत्रेय को कुछ यज्ञो का नियमत पुरोहित कहा गया है । 
उसी में अन्यत्र एक अस्पष्ट वचन के अन्तर्गत आत्रेयी 
शब्द का भी प्रयोग हुआ है । 
आश्रेी-गभिणी या रजस्वला महिला । प्रथम अथं के 
लिए 'अत्र' (यहाँ है) से इस शब्द की व्युत्पत्ति होती है, 
द्वितीय अर्थ के लिए 'अ-त्रि' (तीन दिन स्पर्श के योग्य 
नही) से इसकी व्युत्पत्ति होती हे । अत्रि गोत्र में उत्पन्न 
भी आत्रेयी कही गयो है, जैसा कि उत्तररामर्चारत में 
भवभूति ने एक वेदपाठिनी ब्रह्मचारिणो आत्रयी का वर्णन 
किया हैं । 
आत्र य ऋषि--कृण्ण यजुर्वेद के चरक सम्प्रदाय की बारह 
शाखाओ में से एक शाखा मंत्रायणौ है । पुन मंत्रायणी की 
सात शाख्राए हुई , जिनमें 'आत्रय एक आाखा है । 
आचार्य आजेय के मत का उल्लेख (ब्र० सु० ३४ ४४) 
करके ब्रह्मासूत्रकार ने उसका खण्डन किया हैं। उनका 
मत है कि यजमान को ही यज्ञ की अङ्गमूत उपासना का 
फल प्राप्त होता है, ऋत्विज्‌ को नही । अतएव सभी उपा- 
सनाए' स्वय यजमान को करनी चाहिए, पुरोहित के द्वारा 
नहीं करानी चाहिए । इसके विरोध में सूत्रकार ने आचार्य 
औडुलोमि के मत को प्रमाणस्वरूप उद्धृत किया है। 
मीमांसादर्शन में जैमिनि ने वेदान्ती आचार्य कार्ष्णाजिनि 
के मत के विरुद्ध सिद्धान्त रूप से आत्रेय के मत का उल्लेख 
किया है । फिर कमं के सर्वाधिकार मत का खण्डन करने 
के लिए भी जेमिनि ने आश्रय का प्रमाण दिया है । इससे 


भोस्मासन्ध-आदिप्रम्प्र 

ज्ञात होता है कि ये पूर्वमीमासा के आधार्य थे । 

आयचंण---अधर्वा ऋषि द्वारा संगृहीत वेद, उक्त वेद का 
मंत्र; आथर्वण का पाठक, परम्परागत अध्येता अधवा 
विधि विधान । 

आयव'णग उपनिषदें--दूसरे वेदों की अपेक्षा अभर्ववेवीय 
उपनिषदो की सख्या अधिक है । ब्रह्मतत्त्व का प्रकाश ही 
इनका उद्देश्य है इसलिए अथर्ववेद को 'अहावद' भी 
कहते है विद्यारण्य स्वामी ने 'अमुभूतिप्रकाश' नामक 
न्य में मुण्डक, प्रश्‍न और नृसिहोत्तरतापनीय इन तीन 
उपनिषदो को ही प्रारम्भिक अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ माना 
है । किन्तु शङ्कराचार्य माण्डूक्य को भी इनके अन्तर्गत 
मानते हँ, क्योकि बादरायण ने वेदान्तसूत्र में इन्हीं चारो 
के प्रमाण अनेक बार दिये हैं। जो संन्यासो प्राय" रिर मुड़ाये 
रहते है, उन्हे मुण्डक कहते हैँ । इसी से पहली रचना का 
“मुण्डकोपनिषद्‌? नाम पडा । ब्रह्म क्या है, उसे किस प्रकार 
समझा जाता है, इस उपनिषद्‌ में इन्ही बातो का वर्णन 
है । प्रश्‍नोपनिषद्‌ गद्य में है । ऋषि पिप्पलाद के छ ब्रह्म 
जिज्ञासु निष्यो ने वेदान्त के मूल छ' तस्वो पर प्रश्‍न किये 
हँ । उन्ही छ. प्रश्‍नोत्तरों पर यह प्रश्नोपनिषद आधारित 
हैँ । माण्डुक्योपनिपदू एक बहुत छोटा गद्यसग्रह है, परम्तु 
सबसे प्रधान समझा जाता है । नासहतापिनो पूर्व और 
उत्तर दो भागो में विभक्त हैं। इन चारो के अतिरिक्त 
मृक्तिकोपनिषद्‌ में अन्य ९३ आथर्वण उपनिषदो के भी 
नाम मिळते हूँ । 

आदि उपदेश--'माधमत' के सस्थापक बीरभान अपनी 
शिक्षाए कबीर को भाँति दिया करते थे। वे दोहे और 
भजन के रूप में हुम करती थो । उन्ही के संग्रह को 
आदि उपदश' कहते है । 

आविकेदार---उत्तराखण्ड में स्थित मुख्य तीर्थो में से एक । 
बदरीनाथ मन्दिर के सिहद्वार से ४-५ सीढ़ी नीचे शक्कुरा- 
चार्य का मन्दिर है । उससे ३-४ सीढी उतरने के बाद 
आदिकेदार मन्दिर स्थित हुँ । 

आदिग्रन्ध--सिक्खों का यह धाभिक ग्रन्थ है, जिसमें गुरु 
नानक तथा दूसरे गुरुओं के उपदेशों का सग्रह है। इसका 
पढना तथा इसके बताये मार्ग पर चलना प्रत्येक सिक्ख 
अपना कर्तव्य समझता है। 'आदिप्रन्थ' को 'गुस ग्रन्थ 
साहब या केवल 'ग्रन्थ साहब' भी कहा जाता है, क्योंकि 
दसवें गुरु मोन्विदर्सिह ने सिक्‍यो की इस गुरुप्रणाली को 


है मारदित्यडपपुराण-आदित्यषपन -आचिंत्यक्षघस 
अनुपयुक्त समझा एवं उम्हींने 'खड्ग-दी-बहुल' (खड्ग- 
संस्कार) के द्वारा 'खालसा' दल बनाया, जो धार्मिक जीवन 
के साथ त्वार का व्यवहार करने में भी कुशल हुआ । 
गुरु गोविन्दसिह के बाद सिकल 'आदिग्रन्थ' को ही गुरु 
मानने लगे और यह “गुरु ग्रन्थ साहब' कहेलाने लगा । 

आदित्य उपपुराण--अठारह महापुराणों की तरह ही कम से 
कम उन्नीस उपपुराण भी प्रसिद्ध है । प्रत्येक उपपुराण 
किसी न किसी महापुराण से निकला हुआ माना जाता 
है । बहुतों का मत है कि उपपुराण बाद की रचनाएं हैं, 
परन्तु अनेक उपपुराणों से यह प्रकट होता है कि वे अति- 
प्राचीन काल में संगृहीत हुए होंगे। आदित्य उपपुराण' 
एक प्राचीन रचना है, जिसका उद्धरण अल-बीरूनी 
(सखाऊ, ११३०), मध्व के ग्रन्थों एवं वेदान्तसूत्र के 
भाष्यों में प्राप्त होता है । 

आदित्यवंम--अक्लप्राशन संस्कार के पदचात्‌ शिशु का 
'निष्क्रमण' (पहली बार घर से निकालना) सस्कार होता 
है। इसी संस्कार का अन्य नाम आदित्यबर्शन भी है, 
क्योंकि सूर्य का दर्शन बालक उस दिन पहली हद बार 
करता है। दे० 'निषक्रमण' । 

आवित्यमण्डलविधि--हस व्रत में रक्त चन्दन अथवा केसर 
से बनाये हुए वृत्त पर गेहूँ अथवा जौ के आटे का घी-गुड 
से संयुक्त खाद्य पदार्थ रखा जाता है । लाळ फूलों से सूर्य 
का पूजन होता है । दे० हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, ७५३, ७५४ 
(भविष्योत्तर पुराण ४४ १-९ से उद्धृत) । 


आवित्यवार--सूर्य के व्रत का दिन । जब यह कुछ तिथियों, 
नक्षेत्रों एवं मासी से युक्त होता है तो इसके कई नाम (कुल 
१२) होते हैं । माघ शु० ६ को यह 'नन्द' कहलाता हैं, 
जब व्यक्ति केवल रात्रि में खाता है (नक्त), सूर्य प्रतिमा 
पर घी से लेप करता है और अगस्ति वृक्ष के फूल, इबेत 
चन्दन, गुग्गुल धूप एवं अपूप (पूआ) का नेवेद्य चढ़ाता है 
(हे०, ब्र० २, ५२२-२३) । भाद्रपद शुक्ल में यह रविवार 
“भद्रः कहलाता है, उस दिन उपवास या केवल रात्रि में 
भोजम किया जाता है, दोपहर को मालतीपृष्प, चन्दन एव 
विजयधूप चढ़ायी जाती हैं, (हें०, ब्र, २, ५२३-२४); 
कृत्यकस्पतरु (व्र ०१२-१३) । रोहिणी नक्षत्र से युक्द रविवार 
'सौम्य' कहलाता है । अन्य नाम हुँ 'कामद' (मागशीर्ष 
कु० ६); 'जय' (दक्षिणायन का रविवार); 'अयन्त' (उत्त- 


७९ 


रायण का रविवार); 'विजय' (शु० ७ को रोहिणी के 
साथ रविवार), 'पृत्रद' (रोहिणी या हस्त के साथ रविवार, 
उपवास एवं पिण्डों कें साथ श्रा हेतु); 'आदित्याभिमुख' 
(माघ $० ७ को रविवार, एकभक्त, प्रात' से सायं तक 
महाश्वेता मंत्र का जप हेतु); 'हूदय' (सक्रान्ति के साथ 
रविवार, नक्त, सूर्यमन्दिर में सूर्याभिमुख होना, आदित्य" 
हृदय मन्त्र का १०८ बार जप); “रौगपा' (पूर्वाफाल्गुनी 
को रविवार, अर्क के दोने में एकत्र किये हुए अर्कफूलो से 
पूजा), 'महाइवेताप्रिय' (रविवार एवं सूर्य ग्रहण, उपवास, 
महाश्वेता का जप) । महाश्वेता मन्त्र है--हां हीं सः' 
इति, दे० हे“, ब्रत २, ५२१) । अन्तिम दस के लिए 
दे» कृत्यकन्तातर (व्रत १२-२३), हैं? (ब्र २,५२४-२८) । 
आवित्यवार मक्सत्रव--हस्त नक्षत्र से युक्त रविवार को 
इस करल का आचरण होता है, यह रात्रि अथवा वार ब्रत 
है, जिसका देवता सूर्य है। एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठीन 
होता है । दे० हेमाद्रि, व्रत खण्ड २५३८-५४१; कृस्य- 
रत्नाकर, पु० ६०८-६१० । 


आविस्यवार्रत--इसमें मार्गशीर्ष मास से एक वर्षपर्यन्त 
सूर्य का पूजन होता है । भिन्न-भिन्न मासों में सूर्य का 
भिन्न-भिन्न नामों से स्मरण करले हुए भिन्न-भिन्न फल 
अपित किये जाते है । जैसे, मार्गशीर्ष में सूर्य का नाम 
होगा 'मित्र' और उन्हे नारिकेल अपिल किया जायगा । 
पौष में 'विष्णु' नाम से सम्बोधित होगे तथा 'बीजपुर'फल 
अपित किया जायगा । इसी प्रकार अन्य मासो में भी । 
दे० ब्रताक, पत्रात्मक (३७५ ब ---३७७ अ)! इस ब्रत के 
पुण्य से समस्त रोगो का निवारण होता है । 

आदित्यव्रल--पुरुषों और महिलाओं के लिए आश्विन भास 
से प्रारम्भ कर एक वर्ष तक रबिवार को यह व्रत चलता 
है । सूर्य देवता का पूजन होता है । व्रतार्क ( पत्रात्मक, 
पु० ३७८ अ ) में स्कन्द पुराण से एक कथा लेकर इस 
बात का उल्लेख किया गया हुँ कि किस प्रकार साम्ब 
श्री कृष्ण के शाप से कोढी हो गया था और अन्त में इसी 
व्रत के आचरण से पूर्णरूप से स्वस्थ हुआ । 

आवित्यस्तव--अप्पय दीक्षित कृत शैव मत का एक ग्रत्थ । 
इसके अनुसार सूर्य के माध्यम से अन्तर्यामी शिव का ही 
जप किया जाता है । 


आदित्यशवेन--हस्त नक्षेत्र युक्त रविवासरीय सप्तमी, अथवा 


टङ 


सूर्य कौ संक्रान्ति से युक्त रविवासरीय ससमी हो, उस 
दिन उमा तथा शक्कुर की प्रतिमाओं का पूजन बिहित है 
सुर्य शिव से भिम्न नही है) । इसमें देवताओं के चरणों 
से प्रारम्भ कर ऊपर के अङ्गो का नामोध्चारण करते हुए 
हस्त नक्षत्र से प्रारम्भ कर आगे के नक्षत्रों को अङ्गो के 
नाम के साथ जोडते हुए नमस्कार किया जाता है । पाँच 
चादरों तथा एक तकिया से युक्‍त शस्या तथा एक सौ 
मुद्राओ का दान होता है। दे० पद्मपुराण ५ २४,६४-९६ 
(हेमाहि, ब्रत खण्ड, २,६८०-६८४ से उद्धृत) । 

आदिश्य्ञास्तिग्रव--हस्त नक्षत्र युक्त रविबार को इस 
ब्रत का अनुष्ठान होता है। आक वृक्ष की लकडियो से सूर्य 
का पूजन विहित हूँ ( सख्या में १०८ या २८ ) । इन्हीं 
लकड़ियो से हवन किया जाता है, जिक्षमें प्रथम सघु तथा 
घी अथवा दधि और घी की सात आहुतियाँ दी जाती 
है । दे० हेमाद्रि का व्रतखण्ड ५३७-३८ ( भविष्य 

पुराण से ) । 

आदित्यहुदय-विधि--रविवार को जब सक्रान्ति हो, उस 
दिन सूर्य के मन्दिर में बँठकर १०८ बार आदित्यहुदय- 
मन्त्र का जप और नक्त-भोजन का आचरण करना चाहिए। 
रामायण (युद्ध काण्ड, १०७) मे अगस्त्य ऋषि ने राम 
के पास आकर उपदेश दिया कि वे सूर्य की पद्यात्मक 
'आदित्यहृदय' नामक स्तुति करे, जिससे रावण के साथ 
होने वाले युद्ध में विजयी हो सके । कृत्यकल्पततह (व्रतः 
काण्ड, १९-२०) में उपर्युक्त कथा का उल्लेख है । एक 
बात स्पष्ट है कि यदि रविवार को सङ्गान्ति हो तो 
'आदित्यहृदय' का पाठ करना चाहिए । 


आदिस्याभिमुश्-विधि--प्रात कालीन स्नानोपरान्त ब्रतेच्छु 
को उदित सूर्य की ओर मुँह करके खडा होना चाहिए, 
तढुपरान्त जैसे जैसे सूर्य पश्चिमाभिमुख हो, वह भी उसके 
घूमने के साथ सूर्यास्तपर्यन्त स्वय घूमता जाय । फिर 
एक स्तम्भ के सम्मुख महाश्वेता का जप करके गन्ध, पुष्प 
तथा अक्षत इत्यादि से सूर्य का पूजन कर दक्षिणा दे। 
सबके पश्चात्‌ स्वयं भोजन ग्रहण करे । 

आादिबबरी--[१) बदरीनाथजी को मूति पहरे तिब्ब- 
तीय क्षेत्र में थी । उस स्थान को आदि बदरी माना जाता 
है। बर्तमान बदरीनाथपुरो से माना घाटी होकर 
उस स्थान का रास्ता जाता है, जो बहुत ही कठिन है। 


आदित्य धास्तिषत-मानतॉन 


कैलास जाने के लिए नीती घाटी से उसकी ओर 
जाते हैं। उस मार्ग से क्षिवचुलम्‌ जाकर वहाँ से थुति“ 
मठ (आदिवदरी) जा सकते है । यह स्थान अब भी बड़ा 
रमणीक है । तिब्बती उसे थुलिगमठ कहते हैं । कहा जाता 
है कि वहाँ से उक्त मूर्ति को आदि शंकराचार्य ते बर्तमान 
पुरी में लाकर स्थापित किया था । 

(२) कपालमोचन तीर्थ से १२ मील पर दूसरा आदि- 
बदरी मन्दिर है । कहते है कि यहाँ दर्शन करना बदरीनाथ- 
दर्शन करने के बराबर है । पैदल का मार्ग है। यहु मंदिर 
पर्वत पर है । यहाँ ठहरने की व्यवस्था नही है । 

(३) श्यामसुन्दर ने भी गोपों को आदिबदरी नारा- 
यण के दर्शन कराये थे । वह स्थान ब्रजमंडल के कामवन 
क्षेत्र में है । 

आदिपामलतम्त्र--'आगमतस्वविलाम' में जो चौंसठ तन्त्रो 
की नामावली दी हुई है, उसमें आदियामल सन्त्र भी 
एक हुँ । 

आदि रामायथ---(१) ऐसा प्रवाद है कि वाल्मीकि रामायण 
आदि रामायण नही है और आदि रामायण भगवान्‌ 
शकर का रचा हुआ बहुत बृहत्‌ ग्रन्थ था, जो अब उप- 
लब्ध नही है । इसका नाम महारामायण भी बतलाया 
जाता हैं । कहते है कि इसको स्वायम्भुव मन्त्रतर के पहले 
सतयुग में भगवान्‌ शङ्कुर ने पार्वती को सुनाया था । 

(२) एक दूसरा आदि रामायण उपलब्ध हुआ है जो 
अवश्य ही परवर्ती हैँ। अयोध्या के एक मठ से भुशुण्डि- 
रामायण अथवा आदि रामायण प्राप्त हुआ है । इस पर 
इष्णभक्तिः के माधुर्ये भाव का गहरा प्रभाव प्रतीत 
होता है । 

आधिपत्यकाम--यह वाजपेय यज्ञ के उहटश्यो में से 
एक उद्देश्य है, जिसका उल्लेख आइवलायन श्रौतसूत्र 
(९९६) में आता है। इसके अनुसार आधिपत्य की 
कामना रखने वाले नरेश को वाजपेय यज्ञ करना चाहिए । 


आध्वर्येष्--यज्ञक्रिया के मध्य किये जानेवाले यजुरबेदानुसारी 


कर्म; यजुर्वेद । यज के चार पुरोहितो के लिए चार अळग 
अलग वेद हूँ । ऋग्वेद होता के लिए, यजुयंव अध्वर्यु 
के लिए, सामवेद उद्गाता के लिए एवं अथर्ववेद ब्रह्मा के 
लिए है । इसलिए यजुर्वेद को आध्वर्यव भी कहते हैँ । 


आनतीय--शाखायन सूत्र के एक व्याख्याकार । आनतींग् 


मआचन्तवल-लावन्दबोधाचाय 


(सौराष्ट्रदेशवासी) वरदपुत्र पण्डित में झाड्लागन सूत्र की 
जो टीका रची, उसमें से नवें, दसवें और म्यारहवे अध्याय 
का भाग लुप्त हो गया है । 

आननन्‍्तपंत्रत--यह व्रत मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया को 
प्रारम्भ होता है । फिर प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की 
द्वितीया की रात्रि तथा तृतीया के दिन उपवास एक वर्ष 
तक करना होता है । भगवती उमा का प्रत्येक तृतीया को 
भिन्न-भिन्न नामों से पूजन विहित है । नैवेश भी परिवर्तित 
होते रहने चाहिए । ब्रती को भिन्न-भिन्न भोज्य पदार्थों से 
व्रत की पारणा करनी चाहिए । यह ब्रत स्त्रियोपयोगी 
हैं। इसका यह नाम इसलिए पड़ा कि यह कर्ता के लिए 
पुत्रो एवं निकटसम्बन्धियों का अन्तर (वियोग) नही होने 
देता । दे० हेमाडि, व्रत खण्ड, १४०५-४१३ । 

आनम्व--आत्मा अथवा परमात्मा के अनिवार्य गुणों 
(सत्‌ + चित्‌ + आनम्द) में से एक। इसका शाब्दिक अर्थ है 
सम्यक्‌ प्रकार से प्रसन्नता (आ+ नन्द ) । यह पूर्णता 
अथवा मोक्ष की अवस्था का द्योतक है। जिन कोषों में 


आत्मा बेष्टित होता है उनमें से एक 'आनन्दमय कोष .. 


भी है, परन्तु पूणं आनन्द तो कोष से परे है । 
आनन्इगिरि-शङ्खराचार्यकृत भाष्य ग्रन्थों के प्रसिद्ध टीका- 
कार । वेदान्तसूत्र के शाङ्कर भाष्य वालो इनकी टीका का 
नाम 'न्यायनिर्णय' है। भाष्यके भाव को हृदयङ्गम 
कराने में यह बहुत ही सहायक है। इनकी टीका में 
भामती, विवरण, कल्पतरु आदि टीकाओं की छामा 
दिखाई पड़ती है तथा इन्होने स्वय भी अन्य टीकाओं का 
आश्रय लेने की बात लिखी है । इन्होने 'शङ्कुरदिग्विजय' 
नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ की रचना भी की, जो विद्या- 
रण्य स्वामी के 'शङ्ुरदिग्विजय' के बाद लिखा भया । 
इससे सिद्ध होता है कि ये विद्यारण्य स्वामी के परवर्ती 
और अप्पय दीक्षित के पूर्ववर्ती थे, क्योकि अप्य दीक्षित 
ने 'सिद्धाम्तलेश' में 'न्यायनिर्णय' टीका का उल्लेख 
किया है । विद्यारण्य स्वामी का काल चौदहवीं शताब्दी 
है और अप्पय दीक्षित का सोलहवी या सत्रहवीं शताब्दी 
का पूवं भाग हैं। आनन्दगिरि का काळ पन्द्रहवी 
शताब्दी है । 
आनन्दगिरि का दूसरा ताम आनन्दज्ञान भी है। 
इनके ऐूर्वाश्रम और जीवन चरित्र के विषय में किसी 
प्रकार का परिचय महीं मिलता । इन्होने घखुराचायकुत 
११ 


८१ 


उपभिषद्भाष्य, गीताभाष्यं, शारीरकभाष्य और शत- 
इलोकी पर तथा सुरेइवराचार्य कृत तैत्तिरीयोपनिषद्‌- 
वातिक एवं बृहृदारण्यकोपनिषद्वातिक पर भी टीकाएँ 
लिखी हूँ । 

आनलतारतम्यकषभ्डन--श्रीनिवासाचायं (द्वितीय) ने 
मंघ्वाचार्य के मत में दोष दिखलाने के उद्देश्य से 'आनन्द- 
तारतम्यखण्डन' नामक प्रबन्ध की रना की। इसमें 
मध्वाचार्य प्रतिपादितं ईत मत की आलोचना है । 

आनब्दतोर्थ--प्रसिद्ध हैँतवादी आचार्य मध्व का दूंसरा नाम । 
इन्होंने वेदान्त के प्रस्थानत्रय (उपनिषद्‌-ब्रह्मसूत्र-गीता) पर 
तर्कपुर्ण भाट रचना की है । इनका जीवन-काल बारहवीं 
शताब्दी और उड्पी (कर्नाटक) निवास स्थान माना जाता 
है । बैष्णवों के चार संप्र दायों में एक 'माघ्व संप्रदाय” 
आनन्द तीथं से ही प्रचारित हुआ । 

आनम्बनवभी--यह व्रत फाल्गुन शुक्ल नवमी के दिम 
प्रारम्भ होकर एक वर्शपर्यन्त चलता है। पञ्चमी को 
एकभक्त, षष्ठी को नक्त, सप्तमी को अयाचित, अष्टमी 
तथा नवमी के दिन उपवास और देवी का पूजन होना 
चाहिए । वर्ष को तीन भागों में विभाजित कर पुष्प, 
नैवेद्य, देवी के नाम इत्यादि का चार-चार मास के प्रत्येक 
भाग में परिवर्तन कर देना चाहिए । दे० कृत्यकल्पतरु, 
ब्रत काण्ड, २९९-३०१; हेमाद्रि व्रत खण्ड, १९४८ 
१५० में इसका नाम 'अनन्दा' है। 

आनन्दषञ्ममी--नागों को पञ्चमी तिथि अत्यन्त प्रिय 
है । इस तिथि को नागप्रतिमाओं का पूजन होता है। 
दुध में स्नान करती हुई ये प्रतिमाए भय से मुक्ति प्रदान 
करती हैं । दे० हेमाद्रि, व्रत खण्ड, जिल्द १, पु० ५५७. 
५६० । 

आनन्दबोषाचारय--श्री आनन्दबोध भट्टारकाचार्य बारहवीं 
शताब्दी में वर्तमान थे। उन्होंने अपने न्यायमकरन्द 
ग्रन्थ में वाचस्पति मिश्र का नामोल्लेख किया है तथा 
विवरणाचार्य प्रकाशात्म यति के मत का अनुवाद भी किया 
है । वाचस्पति मिश्र दसवीं शताब्दी में और प्रकाशात्म 
यति म्यारहवीं शताब्दी में हुए थे । चित्सुखांचार्य ने, जो 
तेरहवीं दातान्दी में वर्तमान थे, 'न्यायमकरन्द' की 
व्याख्या की । इससे ज्ञात होता है कि आनन्दबोध 
बारहवीं शताब्दी में हुए होंगे। वे संन्यासी थे। इससे 
अधिक उनके जीवन की कोई घट्ना महीं मालूम होती । 


रे 


उमके लोन ग्रन्य मिलते है--१. न्यायमकरम्द, २ प्रभाण- 
माळा और ३. व्यायदीपावली । इन तीनों में उन्होंने 
लढेल मत का विवेचन किया है । दे० 'अद्वैतानन्द' । 
आनन अहू--चाजसनेयी संहिता के एक भाष्यकार । 
आनन्दमाध्य--बेदान्त दर्शन का एक वैष्णव भाष्य, जो 
आचार्य स्वामी रामानन्द के साप्रदाथिक सिद्धांतों के अनु- 
रूप सगुण ब्रह्मस्वरूप का प्रतिपादन करता है । यह 
उत्तम कोटि की गम्भीर तार्किक रचना है, जिससे भाष्य- 
कार का अनुपम पाण्डित्य प्रकट होता है । 
आनखलहरी--शंकराचार्य द्वारा विरचित महामाया दुर्गा- 
दैवी की स्तुति एक ललित शिखरिणी छन्द में रची गयी, 
मक्तिपूर्ण कृति है । सामान्यतया इसके निर्माता आद्य 
शंकराचार्य माने जाते हैं । किन्तु आलोचकयण पश्चाद्‌- 
भावी शंकराचार्य पदासीन किसी अन्य महात्मा को इसका 
रचयिता मानते है । ४१ पद्यात्मक आनन्दलहरी गहन 
सिद्धान्तपूर्ण तांत्रिक स्तोत्र सौन्दर्यलहरी का पूर्वार्धं मानी 
जाती है । 
आनन्दकिङ्ग जजुम--उत्तराखण्ड के श्री केदारनाथ धाम 
में स्थित बहुत प्राचीन मठ । इसकी प्राचीनता का प्रमाण 
' एक ताञ्नशासन है, जो इस मठ में वर्तमान बताया जाता 
है । उसके अनुसार हिमवान्‌ केदार में महाराज जनमेजय 
के राजत्वकाल में स्वामी आनन्दलिङ्ग जङ्गम वहाँ के 
मठ के अधिष्ठाता थे । उन्हीं के नाम जनमेजय ने मन्दा- 
किनी, ्ीरगङ्गा, मधुगङ्गा, स्वगंद्वार गङ्गा, सरस्वती 
और मन्दाकिनी के बोच जितना भूक्षेत्र है, सबका दान 
इस उद्देश्य से किया कि अखीमठ के आचार्य आनन्द- 
लिङ्ग जङ्गम के शिष्य ज्ञानलिङ्ग जङ्गम इसकी आय से 
भगवान्‌ केदारेकवर की पुजा-अर्चा किया करें । 
आनम्दवह्ली--तत्तिरीयोपनिषद्‌ के तीन भाग हूँ । पहला 
भाग संहितोपनिषद्‌ अथवा शिक्षावल्ली है, दूसरे 
भाग को आनन्दवल्ली कहते है और तीसरे को भृगु- 
वल्ली । इन दोनो ( दूसरी और तीसरी ) का इकट्रा 
नाम वारुणी उपनिषद्‌ भी हैं। आनन्दवल्ली में ब्रह्म के 
आनन्दतत्त्व की व्याख्या है । 
आनन्दव्रत--इस ब्रत में चैत्र मास से चार मासपर्यन्त 
बिना किसी के याचता करने पर भी जल का वितरण 
किया जाता है । ब्रत के अन्त में जलसे पूर्ण कलक्ष, 
भोज्य पदार्थ, वस्त्र, एक अन्य पात्र में तिल तथा सुवर्ण 


झानन्दभटु-भान्थीकिको 


का दान विहित है । दे० कृत्यकल्परु, ब्रत काण्ड, ४४३; 
हेमाद्रि, व्रत खण्ड १, पृष्ठ ७४२०४३ । 
आनन्दसफल सप्तमी--यह ब्रत भाद्र शुबरू सप्तमी के दिन 
प्रारम्म होता है । एक वर्षपर्यन्त इस तिथि को उपलास 
विहित है । दे» भविष्य पुराण, १.११०,१--८; क्त्य 
कल्पतरु, व्रतकाण्ड, १४८-१४९। कुछ हस्तलिखित प्रस्थो 
में इसे अनन्त फल' कहा गया हूँ । 
झानम्दाधिकर-- वल्लभाचार्य रचित सोलहवीं शताब्दी का 
एक प्रन्थ। इसमें पुष्टिमार्गीय सिद्धातो का प्रतिपादन किया 
गया है । 
आस्वोसक महोत्सब --वसन्त ऋतु में यह महोत्सव मनाया 
जाता हैं। दे» भविष्योत्तर पुराण, १३३-२४। इसमें 
दोला ( झूला ), सगीत और रंग आदि का विशेष आयो- 
जन रहता है । 
आन्दोलन ब्रत--इस व्रत में चैत्र शुक्ल तृतीया को शिव- 
पार्वती की प्रतिमाओ का पूजन तथा एक पालने में उनको 
झुलाना होता है । दे० हेमाद्रि, व्रत खण्ड, २ ७४५-७४८, 
जिसमें ऋग्वेद, दशम मण्डल के इक्यासीवे सूक्त के तीसरे 
मन्त्र का उल्लेख है ` 'विश्वतश्चक्षुरुत ।' 
आन्ध्र श्राह्मण--देशविभाग के अनुसार ब्राह्मणों के दो 
बड़े वर्ग है---पञ्चगौड और पश्चद्रविड। नमंदा के दक्षिण के 
ब्राह्मण अन्त्र, द्रविड, कर्णाटक, महाराष्ट्र और गुर्जर है । 
इन्हें पञ्चद्रविड कहा गया है और उधर के ब्राह्माण इन्ही 
पाँच नामो से प्रसिद्ध है । आन्ध्र या तेलङ्ग मे निलघानि- 
यन, वेल्लनाटी, वेगिनाटी, भुकिनाटो, कामलनाटी, करन- 
कम्मा, नियोगी और प्रथमशाखी ये आठ विभाग है। 
दे० “पञ्च द्रविड ।' 
आन्वीक्षिको--सामान्यतः इसका अथ तर्क शास्त्र अथवा 
दर्शन है। इसीलिए इसका न्याय शास्त्र से गहरा 
सम्बन्ध है । आन्वीक्षिकी', 'तर्कविद्या', हितुबाद! का 
निन्दापूर्वक उल्लेख रामायण और महाभारत में मिलता 
है । अर्थशास्त्र में उल्लिखित चार प्रकार की विद्याओं 
( आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता तथा दण्डनीति) में से 
“आन्वीक्षिकी” महत्वपूर्ण विद्या मानी गयो है, जिसकी शिक्षा 
प्रत्येक राजकुमार को दी जानी चाहिए। उसमें(२.१.१३) 
इसकी उपयोगिता निम्नलिखित बतलायी गयी हैं: 
प्रदीप: सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌ । 
आश्रयः सर्वघर्माणां शश्वदान्यीक्षिकी मता ॥ 


आष:-मापड्भपर्वाष्याथ 


[ आन्वीक्षिकी सवा सभी बिद्याओं का प्रदीप, सभी 
कर्मो का उपाय और सभी घर्मी का आश्रय मानी मयी 
है ।] इस प्रकार आन्यीक्षिको विद्या त्रयी, वार्ता, दण्डनीति 
आदि विद्याओं के बलाबल को युक्तियों से निर्धारित करतो 
हुई संसार का उपकार करती है, विपत्ति और समृद्धि में 
बुद्धि को दृढ रखती है और प्रज्ञा, वाकय एवं क्रिया में 
कुशलता उत्पन्न करती है । 

आप--ऋ/्वेद के ( ७ ४७ ४९,१०,.९,३० ) जैसे मन्त्रो 
में आपः (जलो) के विविध गृणों की अभिव्यक्ति हुई 
है । यहाँ आकाशीय जलों की स्तुति की गयी है, उनका 
स्थान सूर्य के पास है । 

“इन दिव्य जलो को स्त्रीरूप माना गया है । वे माता 
है, नवयुवती है, अथवा देवियाँ है! उनका सोमरस के 
साथ सयोग होने से इन्द्र का पेय प्रस्तुत होता है । वे घन- 
वान्‌ है, धन देनेवाली है, वरदानों की स्वामिनी हैं तथा 
घी, दूध एय मधु छाती हूँ ।' 

इन »णों को हम इस प्रकार मानते हूँ कि जल पृथ्बी 
को उपजाऊ बनाता है, जिससे वह भरपूत अन्द उन्न 
करती हूँ । 

जल पालन करनेवाला, शक्ति देनेवाला एव जीवन 
देनेबाला है । वहू मनुष्यों को पेय देता है एवं इन्द्र को 
भी । वह ओषधियो का भी भाग है एवं इसी कारण 
रोगो से मुक्ति देनेवाला है । 

आपवेब---सुप्रसिद्ध मीमासक । उनका 'मीमासान्यायप्रकाश' 
पूर्वमीमासा का एक प्रामाणिक परिचायक ग्रन्थ है । 
मीमासक होतें हुए भी उन्होंने सदामन्दक्कृत बेदान्तसार 
पर 'बालबोधिनी' नाम की टीका लिखी है, जो नूसिह 
सरस्वतीकृत 'सुबोधिनी' और रामतीर्थ कृत 'विद्वम्मनो- 
रञ्जिनी’ की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट समझी जाती है। 
आपदेवी--अपदेव रचित 'मौमांसान्यायप्रकाश' को 
अधिकांश लोग 'आपदेवी' कहते हैं । इसकी रचना १६- 
३० ई० के लगभग हुई थी । यह अति सरल संस्कृत 
भाषा में है और इसका अध्ययन बहुत प्रचलित है । 
झापस्तम्ब गृह्वासूत्र--गु ह्यसूत कुल १४ हैं। ऋग्वेद के तीन, 
साम के तीन, शुक्ल यज्‌. का एक, कृष्ण यजुर्वेद के छः एवं 
आधर्चण का एक । गृहयसूत्रों मे आपस्तम्ब का स्थान महत्त्व 
पूर्ण है। इसमे तथा अन्य गुह्यसूत्रों में मुख्यतः गु ह्ययज्ञो का 


८३ 


वर्णन है, जिन के माम हैँ--(२) पितृयज्ञ, (२) पार्बणयज्ञ, 
' (३) अष्टकायज्ञं, (४) श्रावणोयज्ञ, (५) आर्वयुजीयज्ञ, 
(६) आग्रहायमीयज्च और (७) चँत्रीयज्ञ | इनके अतिरिक्त 
पञ्ममहायञ्ञों का भी वर्णन पाया जाता है--(१) ब्रह्मयज्ञ, 
(२) देवयश, (३) पितृयज्ञ, (४) अतिथियज्ञ और (५) 
भूतयज्ञ । इसमें सोलह गृह्वा संकारों का भी विधान है । 

निम्नांकित मुख्य हैं : ४ 
१ गर्भाधान, २ पुंसवन, रे. सीमम्तोम्नयम, ४. जात- 


_ कर्म, ५, नामकरण, ६. निष्क्रमण, ७. अन्नप्नाशन, ८, 


चौल, ९. उपनयन, १०, समावतंम, ११ विवाह, १२. 
अन्स्मेष्टि अद्भ । 
आठ प्रकार के विवाहों--१. ब्राह्म, २, देव, ३. आर्ष, 

४, प्राजापत्य, ५. आसुर, ६ मान्थे, ७. राक्षस और 
पैशाच--का वर्णन भी इसमे पाया जाता है । 

आवस्तम्ब घमंसुत्र--वेदिक संप्रदाय के धर्मसूत्र केबल पाँच 
उपलब्ध हैं: (१) आपस्तम्, (२) हिरण्यकेशी, (३) बौधा- 
यन, (४) गौतम और (५) वसिष्ठ | चरणब्यूह के अनु- 
सार आपस्तम्ब कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के 
खाण्डिकीय वर्गीय पाँच उपविभागों में से एक है। यह 
सबसे प्राचीन धर्मसूत्र है। यह दो प्रश्नों, आठ पटलों 
और तेईस खण्डों में विभक्त है । 

आप्रद्धमं--सभी वणो तथा आश्रमों के धर्म वृत्ति तथा अव- 
स्था भेद से स्मृतियों में वणित है । किन्ही विशेष परि- 
स्थितियों में जब अपने वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों का 
पालन सभव नही होता तो वर्मशास्त्र में उनके विकल्प 
बताये गये है । शास्त्रों से विहित होने के कारण इनका 
पालन भी धर्म ही है। उदाहरण के लिए, यदि ब्राह्मण 
अपने वर्ण के विशिष्ट कतंव्यो (पाठन, याजन और प्रतिग्रह) 
से निर्वाह नहीं कर सकता तो बह क्षत्रिय अथवा वैश्य के 
विशिष्ट कर्तव्यों (शस्त्र, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य) को 
अपना सकता है । किन्तु इन कर्तव्यों में भी ब्राह्मण के 
लिए सीमा बाँध दी गयी है कि संकटकालीन स्थिति 
बीत जाने पर आपद्धर्म का त्याग कर उसे अपने बर्णधर्म 
का पालन करना चाहिए। 

आपदर्मपर्बाध्याय--महामारत के १८ पर्व है और इन 
पर्वों के अवान्तर भी १०० छोटे पव है, जिन्हें पर्वाध्याय 
कहते हैं । ऐसे ही छोटे पर्वों में से आपद्धर्म भी एक है। 
इसकी विषयसूची इस प्रकार है . 


दई 
राजषि वृतान्त कीतंन । काय॑व्यं-वैस्यु संवाद । नकुलो- 
पाड्यान । मार्जार-मूषिक संवाद । ब्रह्वादत-पुजनोसंवाद । 
कणिक उपदेशा । विश्यामित्र-निषादसंवाद । कपोत- 
लुक्षकसबाद । भार्याग्ररसा कीर्तन । इन्द्रोत-परीक्षित्‌- 
संबाद । गृप्नन्गोमायुसंवाद | पवन-शाल्मलिसंबाद । आत्म- 
'झान कीर्तन । दम गुणवर्णन । तप. कीर्तन । सत्य कथन । 
लोभोपाख्याना नुशंसप्रायश्चित्तकथन ३ खड्गोत्पत्ति कीर्तन । 
खड्जगीता । कृतष्नोपाख्यान । 
आवस्तम्ब पज:संहिता---कृष्ण यजुर्वेद के एक सम्प्रदाय ग्रन्थ 
का नाम 'आपस्तम्ब यजुःसंहिता' है। इसमें सात अष्टक 
हैँ । इन अष्टको में ४४ प्रश्‍न है । इन ४४ प्रश्नों में ६५१ 
अनुवाक्‌ हैं । प्रत्येक अनुवाक्‌ में दो सहस्र एक सौ अट्ठा- 
नबे कण्डिकाएँ है साधारणत एक कण्डिका में ५०-५० 
शब्द है । 
आपस्सम्ब शल्वसब्र--फल्पसूत्रों की परम्परा में शुल्वसूत्र 
भी आते है । शुल्बसूत्रों की भूमिका १८७५ ई० में थिबो 
द्वारा लिखी गयी थी (जर्नल आफ्‌ एशियाटिक सोसायटी 
आफू बेंगाल) । शुस्वसूत्र दो हैँ . पहला बोधायन एव दूसरा 
आपस्तम्ब । जर्मन में इसका अनुवाद श्री बर्क ने प्रस्तुत 
किया था । शुत्वसूत्रों का सम्बन्ध श्रौत यज्ञं से हैं । शुल्व 
का अर्थ है मापने का तागा या डोरा। यज्ञवेदिकाओं के 
निर्माण में इसका काम पडता था। यज्ञस्थल, उसके 
विस्तार, आकार आदि का निर्धारण शुल्वसूत्रो के अनुसार 
होता था । भारतीय ज्यामिति के ये प्राचीन आदिम ग्रन्थ 
माने जाते है । 
आपस्तम्ब शौतसज--श्षौतसूत्र अनेक आचार्याः ने प्रस्तुत 
किये है । इनकी संख्या १३ हूँ । कृष्ण यजुवद के छ' श्रौत 
सूत्र है, जिनमें से आपस्तम्ब श्रौतसूत्र' भी एक है । इस 
का जर्मन अनुवाद गार्वे द्वारा १८७८ में और कैलेंड द्वारा 
१९१० ई० में हुआ । श्रौतसूत्रो की याजक क्रियाओ पर 
हिल्लेब्रण्ट ने विस्तृत ग्रन्थ लिखा है । 
बैदिक सहिताओं और ब्राह्मण ग्रन्थो में जिन यज्ञों का 
वर्णन है उनको श्रौतसूनो में पद्धतिबद्ध किया गया है । 
वैदिक हवि तथा सोम यज्ञ सम्बन्धी घाभिक अनुष्ठानो का 
इसमें प्रतिपादन हैं । श्रुतिप्रतिपादित चौदह यज्ञो का इसमें 
विधान हैं । दे० 'श्रौतमूत्र' । 
आपस्तम्बस्मृति--अवरय ही यह परवर्ती स्मृतियों में से है । 
आपस्तस्वधमंसूत्र ते इसकी विषयसूची बहुत भिन्न है । 


आपस्तम्बयलुःसंहितान्आाब्‌ (अबब) 


आपस्तस्तीय मण्डनकारिका--मीमांसा शास्त्र का एक प्रसिदध 
ग्रन्थ । सुरेश्वराचार्यं अथवा मण्डन मिश्र ने, जो पाण्डित्य 
के अगाध सागर थे और जिन्हें शाक्करमत के आचायों में 
सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है, अपने संन्यास ग्रहण करने के 
पूर्व 'आपस्तम्बीय मण्डनकारिका' की रचना की थी । 


आपिशलि--एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणाचार्य। इनका 
नाम पाणिनीय अष्टाध्यायी के सूत्रों में (वा सुप्यापिषालेः । 
६ १ ९२) आया है। 

आप्ोपवेश--न्यायदर्शन में वणित चौथा प्रमाण । न्यायसूत्र 
में लिखा है कि आप्तोपदेश अर्थात्‌ आप्त पुरुष का बाक्य' 
शब्द प्रमाण माना जाता है । भाष्यकार ने आस पुरुष का 
लक्षण बतलाया है कि जो 'साक्षात्कृसघर्मा' हो अर्णात्‌ जैसा 
देखा, सुना, अनुभव किया हो ठीक-ठीक वेसा ही कहने 
वाला हो, बही आप्त है, चाहे बह आर्य हो या म्लेच्छ । 
गौतम ने आसोपदेश के दो भेद किये है--ददृष्टार्थ' एव 
अदृष्टार्थ' । प्रत्यक्ष जानी हुई बातो को बताने वाला 
दुष्टार्थ' एवं केवल अनुमान से जानने योग्य बातो को 
(जैसे स्वर्ग, अपवर्ग, पुनर्जन्म इत्यादि को) बताने वाला 
'अदृष्टाथ' कहलाता है । इस पर वात्स्यायन ने कहा है 
कि इस प्रकार लौकिक वचन और ऋषि बचन या वेद- 
वाकय का विभाग हो जाता है। अदृष्टार्थ में केवल वेदवाक्य 
हो प्रमाण माना जा सकता है । नेयायिको के मत से वेद 
ईइ्वरकृत है । इससे उसके वाक्य सत्य और विश्वसनीय 
हैँ । पर लौकिक वाक्य तभी सत्य माने जा सकते है, जब 
उनका वक्ता प्रामाणिक मान लिया जाय । 


आबू (अर्बद)--प्रसिद्ध पर्वत तथा तीर्थस्थान, जो राजस्थान 
के सिरोही क्षत्र में स्थित है। यह मैदान के बीच 
में द्वीप की तरह उठा हुआ हैं । इसका संस्कृत रूप अर्बुद 
हैं जिसका अर्थ फोडा या सपं भी है। इसे हिमालय का 
पुत्र कहा गया है । यहाँ वसिष्ठ का आश्रम था और 
राजा अम्बरीष ने भी तपस्या को थी । इसका मुख्य तीर्थ 
गुरुशिखर ५६५३ फुट ऊँचा हैं । यहाँ एक गुहा में दत्ता- 
त्रेय और गणेश की मूर्तियाँ और पास में अचलेदबर (शिव) 
का मन्दिर भी है । यहाँ अक्ति की पूजा अघरादेवी तथा 
अबुँदमाता के रूप में होती है । यह प्रसिद्ध जैन तीर्थ भी 
है और देलवाडा मे जेनियों के बहुत सुन्दर कलात्मक 
मन्दिर बने हुए हुँ । 


मआंगास-आधुर्येद 


अभास्त--कदमीरी वीव मत का एक सिद्धान्त! कश्मीरी शवों 
की साहित्यिक परम्परा में सोमानन्द कृत शिवदुष्टि' 
अन्य शैव मत के दा्ईनिक विचारो की स्पष्टरूप में प्रस्तुत 
करता है । यह एकेश्वरवाद को मानता है एवं इसके अनु- 
सार मोक्ष मनुष्य को सतत प्रत्यभिज्ञा (मनुष्य का शिव के 
साथ तादाल्य भाव) के अनुशासन से प्रास हो सकता 
है। यहाँ धृष्टि को केवल माया नहीं, अपितु शिव का 
शक्ति के माध्यम से व्यक्तीकरण माना गया है। सम्पूर्ण 
सृष्टि शिव का आभास (प्रकाश) है। आभास का 
शाब्दिक अर्थ है “सम्यक्‌ प्रकार से भासित होना'। यह 
एक प्रकार की विइव-मनोवँज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा 
परम शिव (अम्लिम तस्व) विश्व के विविध ख्यो में 
भासित होता है । 


आध्र्षक्ीव्रत--किसी मास की शुक्ल पक्ष को द्वादशी, 
विशेष रूप से फाल्गुन मास की, आमर्दकी अथवा धात्री 
(आँवला फल अथवा हर) कहलाती है । विभिन्न नक्षत्रों 
से युक्त द्वादशी के विभिन्न नाम ये है। जैसे बिजया 
(श्रवण नक्षत्र के साथ), जयन्ती (रोहिणी के साथ), पाप- 
नाशिनी (पुष्य नक्षत्र के साथ) । अन्तिम द्वादशी के दिन 
उपवास करने से एक सहस्न एकादशियों का पुण्य प्राप्त 
होता है । विष्णु की पूजा करते हुए ब्रती को आमलक 
बृक्ष के नीचे जागरण करना चाहिए । दे० हेमाद्रि, १, 
२१४-२२२ 


आमलक्येकावशो---फाल्गुन शुक्ल एकादशी । इस तिथि को 
आमलक वृक्ष के नीचे हरि भगवान्‌ का पूजन करना चाहिए, 
बयोफि इस वृक्ष में बिष्णु और लक्ष्मी का वास हू। दे० 
पद्मपुराण, ६ ४७ ३३; स्मृतिकौस्तुभ, ३६४-३६६ । 
आँवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कातिक पूणिमा अथवा 
कातिक मास के किसी भी दिन पूजन और भोजन 
करना चाहिए । 


आमेर (अम्बानगर)--राजस्थान का एक प्रसिद्ध शाक्त पीठ। 
यह जयपुर से ५ मील दूर हूँ जो इस राज्य की प्राचीन 
राजधानी थी । यहाँ काली का एक प्रसिद्ध मन्दिर है । 
एक अन्य पहाडी पर गरता (श्रना) टीला है, 
जिसको लोग गालब ऋषि की तपोभूमि मानते हूँ। टीले 
के ऊपर सात कुण्ड हैं। इनके पास ही शंकरजी का 
मन्दिर है। क्षरनो से बराबर जल प्रवाहित होता रहता है 


८५ 


जिसमें यात्री स्नान करके अपने को पुण्य का भागी 
समझते हैँ । 

आस्रपुष्वभ्षण--इस व्रत का सम्बन्ध कामदेव-पूजन से 
है। आम्रमञ्जरी कामदेव का प्रतीक है, क्योंकि इसकी 
मदगन्ध काम को उद्दीप्त करती हैं | कामदेव की तुष्टि के 
लिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आम्र म्जरियों को रवाना 
चाहिए । दे० स्मृतिकौस्तुभ, ५१९; वषकृत्यकोमुदी, 
५१६-५१७। 

आयतन--छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७ २४.२) में यह निवास 
स्थान के अर्थ में केवल एक स्थान पर आया है । किन्तु 
काव्यों में इसे पबित्र स्थान, विशेष कर मन्दिर माना मया 
है, जैसे देकायतन, शिवायतन आदि । 

बिष्णु भगवान्‌ को मङ्गल का आयतन माना गया है: 
मङ्गलं भगवान्‌ विष्णु. मङ्गलं गरुडध्वजः । 
मङ्गल पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनं हरि. ॥ 

आयन्त बीक्षित-आयन्त दीक्षित वेडुटेश के शिष्य थे। 
इन्होंने 'व्यासतात्पर्यनिणंय' नामक एक अद्भुत ग्रन्थ 
की रचना की थी। बेक्रुटेश सदाशिवेन्द्र सरस्बतो के 
समकालीन थे, उन्होने 'अक्षयषष्टि' और 'दायशतक' 
नामक दो ग्रथ रचे है । उनके शिष्य होने के कारण 
आयम्त दीक्षित का जीवम काल भी अठारहवी शताब्दी 
ही सिद्ध होता है । 'व्यासतात्पर्यनिर्णदू' में आयन्त दीक्षित 
ने ब्यास के वेदान्तसूत्रो को द्वैतवादी माना है। अद्वैत 
सिद्धांतप्रेमियों के लिए यह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है ' 


आयुर्वेद--परम्परा के अनुसार आयुर्वेद एक उपबेद है तथा 


घमं और दर्शन से इसका अभिन्न सम्बन्ध है । चरणग्यूह 
के अनुसार यह ऋग्वेद का उपवेद हैं परन्तु सुश्रुतादि 
आयुवेद ग्रन्थो के अनुसार यह अथर्ववेद का उपवेद है। 
सुश्रुत के मत से “जिसमे या जिसके द्वारा आयु प्रास हो, 
आयु जानी जाय उसको आयुवद कहते है ।” भावमिश्र ने 
भी ऐसा ही लिखा है। चरक में लिखा हुँ--'यदि कोई 
पूछने वाला प्रश्‍न करे कि ऋक्‌, साम, यजु, अथर्व इन 
चारों बेदो में किस वेद का अवलम्ब लेकर आयुर्वेद के 
विद्वान्‌ उपदेश करते है, तो उनसे चिकित्सक चारो में 
अथर्ववेद के प्रति अधिक भक्ति प्रकट करेगा । क्योंकि 
स्वस्त्ययन, बलि, मङ्गल, होम, नियम, प्रायश्चित्त, उप- 
वास और मन्त्रादि अथर्ववेद से लेकर ही वे चिकित्सा का 
उपदेश करते हैं ।' 


ट 


सुथुत में छिखा है कि ब्रह्मा ने पहले-पहल एक लाख 
इलोकों का आयुर्वेद शास्त्र बनाया, जिसमें एक सहस्र 
अध्याय थे। उनसे प्रजापति ने पढा। प्रजार्पाल से 
अहिविनीकुंमारों ने और अझ्विनीकुमारो से इन्द्र ने, 
इस्प्रदेव से धन्वन्तरि ने और धन्वन्तरि से सुनकर सुश्षुत 
शुति ने आयुर्वेद की रचना की! ब्रह्मा ने आयुर्वेद को 
आङ भागों मे बाँटकर प्रत्येक भाग का नाम तन्त्र रखा । 
ये आठ भाग निम्नाकित है : (१) शल्य तन्त्र, (२) शाला- 
कय तन्त्र, (३) काय चिकित्सा तन्त्र, (४) भूत विद्या तन्त्र, 
(५) कौमारभुत्य तन्त्र, (६) अगद तन्त्र, (७) रसायन 
तन्त्र और (८) वाजीकरण तन्त्र । 

इस अष्टाङ्ग आयुर्वेद के अन्तर्गत देहतत्त्व, शरीर- 
विज्ञान, शस्त्रविद्या, भेषज और द्रव्य गुण तत्त्व, चिकित्सा 
तत्त्व और धात्री विद्या भी है। इसके अतिरिक्त उसमें 
सदृश चिकित्सा (होम्योपैथी), विरोधी चिकित्सा (एलो- 
पैथी) और जलचिकित्सा (हाइड्रो पंथी) आदि आजकल 
के अभिनव चिकित्साप्रणालियों के विधान भी पाये जाते है । 

आयुषब्रल--इस व्रत में श्रावण से चार मासपर्यन्त 
शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म का पूजन करना चाहिए। ये 
आयुध वासुदेव, संकर्षण, प्रद्यू म्न तथा अनिरुद्ध के प्रतीक 
हैं । दे० विष्णुधर्मोत्तर पुराण, ३.१४८,१-६; हेमाद्रि, ब्रत 
खण्ड, २८३१ । 

आधुर्धत--( १) इस ब्रत मे एक वर्ष तक शम्भु तथा केशव 
(विष्णु} का चन्दन से लेपन करना चाहिए । ब्रत के अन्त 
में जलपूर्ण कलश तथा गौ का दान विहित है ! दे० कृत्य- 
कल्पतरु, ब्रत काण्डं, ४४२ । 

(२) पूर्णिमा के दिन भगवान्‌ विष्णु तथा लक्ष्मी का 
पूजन, उपवास, कुछ उपहार ब्राह्मण तथा सद्यः विवाहित 
स्त्रियों को देना चाहिए । दे० हेमाद्रि, व्रतखण्ड, २.२२५- 
२२९ (गरुड पुराण से) । 

आयु संक्रान्तित॒त--इस ब्रत में संक्रान्ति के दिन सूर्य का 
पूजन, कासे के पात्र, दूध, घी तथा सुवर्ण का दान बिहित 
है। इसका उद्यापन धान्य सक्रान्ति के समान होना 
चाहिए । दे० हेमाद्रि, ब्रत खण्ड, २ ७६७, व्रताक, 
१० ३८९। 

झारणीय बिधि--तैत्तिरीय ब्राह्मण का शेषाश तैसिरीय 
आरण्यक हैं । इसमें दस काण्ड हैँ । काठक में बतायी हुई 
'आरणीय विधि' का भी इस ग्रन्थ मे विचार हुआ है। इसके 


ओयुषक्रत-आशश्यक 


पहले और तीसरे प्रपाठक में यज्ञास्ति स्थापन के नियम 
लिखे हैं । दूसरे प्रपाठक में स्वाध्याय के नियमं हैँ । चौथे, 
पाँचवें और छठे में दर्श-पूर्णमासादि और पितुमेधादि 
विषयो पर विचार है । 
आरण्यक --त्राह्माणों और उपनिषदों का मध्यवर्ती साहित्य 
आरण्यक है, अतः यह श्रुति का ही एक भाग है। कहा 
जा सकता है कि आरण्यक ब्राह्मणो की ही भाषा और 
शैली में लिखे गये उनके पुरक है। इनके अध्यायों का 
प्रारम्भ ब्राह्मणों जैसा ही है, किन्तु सामग्री में सामान्य 
अन्तर दिखाई पडता है, जो क्रमशः रहस्यात्मक दुष्टान्तों 
या रूपकों के माध्यम से दार्शनिक चिन्तन में बदलू गया 
है । साधारणतः धामिक क्रियाकलापों एवं रूपक वाले भाग 
को ही आरण्यक कहते है, एवं दार्शनिक भाग उपनिषद्‌ 
कहलाता है। इन आरण्यक प्रन्थो के भाग धार्मिक क्रियाओ 
का वर्णन करते हैं तथा यत्र-तत्र उनकी रहस्यपूर्ण व्याख्या 
प्रस्तुत करते हैं । इस प्रकार ये ब्राह्माणशिक्षाओ से अभिन्न 
दिखाई पडते है । किन्तु कुछ अध्यायों में कुछ कड़े नियमो 
की स्थापना हुई, जिसके अनुसार कुछ क्रियाओं को गुप्त 
रखने की आजा है और उन्हें कुछ विशेष पुरुषो के निमित्त 
ही करने योग्य बतलाया गया है । ऐसे रहस्यात्मक स्थल 
उपनिषदों में भी दृष्टिगोचर होते हैं। इसके साथ ही 
कुछ ऐसे अध्याय है जिनमें केवल क्रियाओ के रूपक ही 
दिये गये है, पर वे धामिक क्रियाओ के सम्पाइनार्थ 
नही, किन्तु ध्यान करने के लिए दिये गये है । इनमें से 
किसी भी रूपकात्मक अथवा याज्िक अध्याय मे पुनर्जन्म 
अथवा कर्मवाद की शिक्षा नही हूँ । 
आरण्यकों का अध्ययन अरण्य ( वन) मे ही करना 
चाहिए । किन्तु वे कौन थे जो उनका अध्ययन करते थे ? 
ब्राह्मणो के निर्माण-काल में ही विरक्त यति, मुनियो का 
एक सम्प्रदाय प्रकट हुआ, जो सासारिकता का त्याग कर 
चुका था और जिसने अपने जीवन को धामिक लक्ष्य की 
ओर लगा दिया था । उनके अभ्यासो के तीन प्रकार थे : 
(१) तपस्या, (२) यज्ञ और (३) ध्यान । किन्तु नियम 
विभिन्न थे, इसलिए अभ्यासो में विभिन्नता थी) कुछ छोगों 
ने यों को एकदम छोड दिथा। बढ़े एवं बिस्तत यश 
वैसे भौ असम्भव होते थे। ऊपर जो कुछ अरण्यबासी 
साधुओं के सम्बन्ध मे कहा गया है, उसका बड़ा ही सजीव 
वर्णन रामायण में उपस्थित है । जब विद्यार्थी अपनी शिक्षा 


` समाप्त कर लेता तो उसके लिए तीन मार्ग हुआ करते 


``, अपने गुरु के साथ भाजन्भ रहना, गृहस्थ बनना और 

. अरण्यवासी साधु बनना । ऐसे साधु का प्रारम्भिक नाम 
'वखातस' था किन्तु बाद में वानप्रस्थ ( वनवासी ) का 
प्रयोग होने लगा । 

सांगणाचार्य का कहता हैं कि आरण्यक साधुओं का 
पाठय ब्राह्मण ग्रन्थ था । इस मत का डायसन ने समर्थन 
किया है । आरण्यक के विषयों के विभिन्न अध्यायों-- 
धार्मिक क्रियाओं की रहस्यात्मक व्याख्या, दृष्टान्त, 
आन्तरिक व्यज्ञ आदि का वनवासो साधुओ के विभिन्‍न प्रकार 
के अभ्यासों से मेल भी खाता है । किन्तु ओल्डेनवर्ग एव 
वेरिडेल कीथ का कथन है कि आरण्यक वे रहस्यात्मक 
ग्रन्थ है, जिनका अध्ययन एकांत में ही हो सकता है। 
प्रो० कीथ का कथन है कि ब्राह्मणों की तरह आरण्यक 
भी पुरोहिंतों को पढ़ाया जाता था । दोनो में अन्तर केवल 
रहस्यों का था, जो आरण्यकग्न्याँ में हैं। आरण्यको में वे 
ही अध्याय महत्त्वपूर्ण हे जो अपने रूपक, रहस्य, ध्यान 
आदि पर जोर डालने के कारण ब्राह्मणों से तथा 
दार्शनिक उपनिषदों से भिन्न हूँ । मुख्य आरण्यक ग्रन्य 
निम्नांकित है ` 

ऋगवेद के आरण्यक-- 

१ एऐतरय आरण्यक--इसके पांच ग्रन्थ प+ये जाते है। 
दूसरे और तीसरे आरण्यक स्वतन्त्र उपनिषद्‌ हैं । दूसरे 
के उत्तराद्धे के शेष चार परिच्छेदो में वेदान्त का प्रति- 
पादन है । इसलिए उनका नाम ऐतरेय उपनिषद्‌ है। 
चौथे आरण्यक का संकलन शौनक कं शिष्य आश्वलायन 
ने किया है । 

२ कौषीतकि आरण्यक--इसक तीन खण्ड है । प्रथम 
दो खण्ड कर्मकाण्ड से भर है। तीसरा खण्ड कौषीतकि 
उपनिषद्‌ कहलाता है । यह बहुत सारगर्भित है। आनन्दन 
घाम में प्रवेश करने की विधि इसमें प्रतिपादित है । 

यजुर्वेद के आरण्यक-- 

१. तँत्तिरीय आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद का है। इस 
आरण्यक में दस काण्ड हूं । आरणीय विधि का इसमें 
प्रतिपादन हुआ है । 

२. बृहदारण्यक शुक्लयजुर्वेद का है । 

सामवेद का आरण्यक-- 
१. छान्दोग्य आरण्यक । यह आरण्यक छः प्रपाठको 


(A) 


में विभाजित है । यह आरण्यक आरण्यगान भी कहलाता है । 
(काँवेल, कीथ, विंटरनित्ज) 
आरण्यगान-¬जिस प्रकार आरण्यको के पढने अथवा 
अध्ययन के लिए वन में निवास किया जाता था, उसी 
प्रकार सामवेद के 'आरण्यमान' के लिए भी विधान था, 
अर्थात्‌ उसे भौ अर्ख्य (वन) में ही गाया जाता था । 
आरम्मबाव--जगत्‌ अथवा सृष्टिको छत्पत्ति और विकास के 
सम्बन्ध में वैशेषिकों तथा नंयायिकों का मत है कि“ईस्वर 
सृष्टि को उत्पन्न करता है । इसी सिद्धान्त को आरम्भ- 
वाद कहते है। नित्य परमाणु एक दूसरे से बिभिन्न 
प्रकार से घिलकर जगत्‌ के अनन्त पदार्थौ की रचना 
(आरम्भ) करते हैं। यह एक प्रकार का सर्जनात्मक 
विकासवाद है । 
आराध्य ब्राह्मण-- आराध्य ब्राह्मण अर्ध-लिङ्गायतो की 
दो शाखाओं में मे एक है। इन अर्घ-छिङ्गायतों में लिङ्गा- 
यत-प्रथाएँ अपूर्ण एवं जातिभेद का भाव सकोर्ण है । 
आराध्य ब्राह्माण विशेषकर कर्णाटक एवं तैलग प्रदेश में 
पाये जाते है । ये अर्घ परिवर्तित स्मार्त है जो पवित्र यज्ञो- 
पवीत एवं शिवलिङ्ग धारण करते हैँ । अपनी व्यक्तिगत 
पूजा में वे लिङ्गायत है, किन्तु स्मार्तो, के साथ वैवाहिक 
सम्बन्ध करते हैँ । उनके लिए कोई स्मार्त ब्यक्ति बैवाहिक 
उत्सव सम्पन्न करता है, किन्तु वे दूसरे रिङ्गायतों के धर 
भोजन नही करते! 
दूसरा अर्घ-लिङ्कायत दल जातिवहिष्कृत है, जिसके 
लिए कोई भी जङ्गम संस्कारोत्सव नही करता और वे 
किसी भी अर्थ में लिङ्ायत समाज में प्रवेश नही पा 
सकते । 
आयणि--यह एक पितूपरक नाम है। अरुण औपवेशि के पुत्र 
उद्दालक के अर्थ में यह व्यवहूत होता है। आरुणि यशस्वी 
से भी उद्दालक का बोघ होता है, जो जैमिनीय ब्राह्मण 
( २।८० ) में सुब्रह्मण्या के आचार्य हैं। आएइणि का 
प्रयोग जैमिनीय उपनिषद्‌, ब्राह्मण, काठक संहिता एबं 
ऐतरेय आरण्यक में भी हुआ है । 
आरणेयोपनिषव्‌--निवृत्तिमा्गी उपनिषदो में इसकी गणना 
की जाती हैं। 
आरोग्यद्वितीबा--पोष शुक्ल द्वितोया को अथवा शुक्ल पक्ष 
की प्रत्येक द्वितीया को उदयकारीन चन्द्र के पूजन का 
विधान है । चन्द्रमा का पूजन करने के पश्चात्‌ वस्त्रों का 
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जोडा, सुवर्ण तमा एक तरल पदार्थ से भरा हुआ कलश 
दान करना चाहिए । दे० हेमाद्रि, व्रत खण्ड, १ ३८९-९१ 
(विष्णुघर्मोत्तर पुराण, २ ५८ से उद्धृत) । 

आरोम्पप्रतिपदा---वर्ष को समाप्ति के पश्चात्‌ प्रथम तिथि 
को ब्रतारम्भ होता है। यह एक वर्षपर्यन्त चलता हैं । 
प्रत्येक प्रतिपदा को सूर्य की छपी हुई प्रतिमा का पूजन 
विहित है । दान पूर्व ब्रत के समान है। दे० हमाद्रि, 
बतखण्ड, १ ३४१-४२; ब्रतराज, ५३ । 

आरोभ्न्रत--(१) इस व्रत का अनुष्ठान भाद्रपद शुक्ल पक्ष 
के पश्चात्‌ आशिवन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर शरद्‌- 
पूणिसा तक होता है । दिन में कमल तथा जाति-जाति के 
पुष्पों से अनिरुद्ध की पूजा, हवन आदि होता है । प्रत की 
समाप्ति से पूर्व तीन दिन का उपवास विहित है। इससे 
स्वास्थ्य, सौन्दर्य तथा समृद्धि की उपलब्धि होती हूँ । दे० 
_विष्णुधर्मोत्तर पुराण, ३.२०५,१-७ । 

(२) यह दशमीव्रत है। नवमी को उपवास तथा 
दशमी को लक्ष्मी और हरि का पूजन होना चाहिए । 
हेमाद्रि, ्रतखण्ड, १ ९६३-९६५ । 

आरोग्यसप्तमो--इस व्रत मे मार्गशीष शुक्ल सप्तमी से 
प्रत्येक सप्तमी को एक वर्ष तक उपवास, सूर्य के पूजन 
आदि का बिधान है । दे? वाराह पुराण, ६२,१-५ । 
आशिक (१)--सामवेदीय मन्त्रो को स्तुतियों का संग्रह, जो 
उद्गाता को कण्ठस्थ करना पडता था । सोमयज्ञ के 
विविध अवसरो पर कौन मन्त्र किस स्वर में और किस 
क्रम में गाया जायगा, आदि की शिक्षा आचार्य अपने शिष्यो 
को देते थे । 'कोथुमी शाखा में उद्गाता को ५८५ गान 
सिखाये जाते थे । इम पूरे सग्रह को आचिक कहते है । 
इसमें दो प्रकार के गान होते है--पहला 'ग्रामगेय गान' 
तथा दूसरा 'आरण्य गान' । पहला बस्तियो में गाया जाता 
था, किन्तु दूसरा इतना पवित्र माना जाता था कि उसके 
लिए केवल वनस्थली का एकान्त ही उपयुक्त समझा 
जाता था । 
आशिक ( २ )--सामवेद में आये हुए ऋग्वेद के मन्त्र 
“आचिक' कहे जाते हें और यजुर्वेद के मन्त्र ( गद्यात्मक ) 
'स्तोम' कहलाते है । सामवेदीय आचिक ग्रन्थ अध्यापक 
भेद, देश भेद, कालक्रम भेद, पाठक्रम भेद और उच्चारण 
आदि मेद से अनेक शाखाओ में विभक्त हैँ । सब शाखाओं 
में मन्त्र एक से ही है, उनकी संख्या में व्यतिक्रम है। 
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प्रत्येक शाखा के आतसूत्र, गृह्यसूत्र और प्रातिशाख्य भिक्ष - 
भिन्न है। आविक ग्रन्थ तीन हैँं--छन्द, आरण्यक और 
उत्तरा । उत्तराचिक में एक छन्द की, एक स्वर की और 
एक तात्पर्यं की तीन-तीन ऋचाओं को लेकर एक-एक 
सूक्त कर दिया गया है। इन सूक्तों का 'त्िक नाम है । 
इसी के समान भावापन्न दो दो ऋचाओं की समष्टि का 
नाम 'प्रगाथ' है। चाहे जिक हो या प्रगाथ, इनमें से 
प्रत्येक पहली ऋचा का छन्द आजिक में से लिया गया 
है । इसी छन्द-आचिक से एक ऋचा और सब तरह से 
उसी के अनुरूप दो और ऋचाओं को मिलाकर त्रिक 
बनता हैँ । इसी प्रकार प्रगाथ भी है। इन्ही कारणों से 
इनमें जो पहली ऋचाएं है वे सब 'योनि-ऋक्‌' कहलाती 
है और आचिक योनि-ग्रन्थ के नाम से प्रसिद्ध हैं । 

योनि-ऋक्‌ के पश्चात्‌ उसी के बराबर की दो या एक 
ऋचा जिसके उत्तर दल में मिले उसी का नाम उत्तराचिक 
है । इसी कारण तीसरे का नाम उत्तरा है । 

एक ही अध्याय का बना हुआ ग्रन्थ जो अरण्य में ही 
अध्ययन करने के योग्य हो 'आरण्यक' कहलाता है । सब 
बेदो में एक-एक आरण्यक है । योनि, उत्तरा और आरण्यक 
इन्ही तीन ग्रन्थों का साधारण नाम आचिक अर्थात्‌ ऋक्‌- 
समूह है । छन्द ग्रन्थो में जितने साम हैं उनके गाने वारे 
'छन्दोग' कहलाते है । 

आतं भक्ति--श्रीमद्भगवद्गीता (७.१६) में भक्तों के चार 

प्रकार बतलाये गये है : 


१ अर्थार्थी ( अर्थ अथवा लाभ की आजा से भजन 
करने वाला ) 

२ आतं (दुःख निवारण के लिए भजन करने 
बाला ) 

३ जिज्ञासु ( भगवान्‌ के स्वरूप को जानने के लिए 
भजन करने वाला ) 

४ ज्ञानी ( भगवान्‌ के स्वरूप को जानकर उनका 
चिन्तन करने वाला ) । 

र भक्ति का स्थान अभ्य प्रकार की भक्ति से 
निचली श्रेणी का है, तथापि आरत भक्त को भी भगवाम्‌ 
सुकृती कहते है । आतं होकर भी भगवान्‌ की ओर 
उन्मुख होना श्रेयस्कर है । मक्तिशास्त्र के लिद्धांतगरम्धों 
में भक्ति दो प्रकार की बतलायी गयी है--(१) परा भक्ति 
( जिसका उद्देश्य केवल भक्ति है और उसके बदले में कुछ 
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नहीं" चाहिए, और (२) अपरा भक्ति (साधनरूप भक्ति) । 
आरत भक्ति अपरा भक्ति का ही एक उप प्रकार है । 
एलन अबबा आरद्वामियेक--यह ब्रत मार्गशीर्ष पूर्णिमा 
को होता है। दक्षिण भारत में नटराज ( नृत्यमुद्रा में 
भगवान्‌ शिव ) के दर्शनार्थ जनसमूह खिदम्बरम में उमड़ 
पडता है। दक्षिण भारत का यह एक महात्‌ ब्रत है । 
हार्शनस्दकरो तृतीवा--हस्त एव्र मूल, पूर्वाधाढ, उत्तराषाढ 
अभिजित्‌ नक्षत्रों के दिन वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया । 
बर्ष को तीन आगो में विभाजित कर एक वर्ष तक इस 
व्रत का आचरण करमा चाहिए । इस व्रत में शिव तथा 
भवानी का पूजम होता है। भवानी के चरणों से प्रारम्भ 
कर मुकुट तक शरीर के प्रत्येक अवयव को नमस्कार 
किया जाता है ! दे० हेमाद्रि, व्रत खण्ड, १ ४७१-४७४ । 
मार्य--आर्यावल का निवासी, सम्य, श्रेष्ठ, सम्मान्य । 
बैदिक साहित्य में उच्च वर्गों के लिए व्यवहृत साधारण 
उपाधि । कही-कही 'आय' (अथवा अर्थ”) वैश्यों के लिए 
ही सुरक्षित समझा गया है ( अथर्व १९,३२, ८ तथा 
६२,१) । आर्य शब्द से मिश्रित उपाधियाँ ब्राह्मण और 
क्षत्रियों की भी हुआ करती थी । किन्तु 'गृद्रार्यौ' यौगिक 
गन्द का अर्थ अस्पष्ट है । आरम्भ में इसका अर्थ सम्भवतः 
शूद्र एवं आर्य था, क्योंकि महाव्रत उत्सव में तैत्तिरीय- 
ब्राह्मण में ब्राह्माण एव शूद्र के बीच (कृत्रिम) युद्ध करने 
को कहा गया हैं, यद्यपि सूत्र इसे वश्य ( अर्य ) एवं शूद्र 
का युद्ध बतलाता है । कतिपय विद्वानों के मत में यह युद्ध 
और विरोध प्रजातीय न होकर सांस्कृतिक था । वस्तुत. 
यह ठीक भी जान पडता है, क्योंकि शूद्र तथा दास 
बृहत्‌ समाज के अभिन्न अङ्ग थे । 
आर्य शब्द ( स्त्रीलिंग आर्या ) आर्य जातियो के 
विशेषण, नाम, वर्ण, निवास के रूप में प्रयुक्त हुआ है । 
यह श्रेष्ठता सूचक भी माना गया है . 
'योऽहमार्येण प रवान्‌ श्षात्रा ज्येष्ठेन भामिनि ।' 
(रामायण, द्वितीय काण्ड) 
इस प्रकार महषि बाल्मीकि ने आर्य शब्द को श्रेष्ठ 


या सम्मान्य के अर्थ में ही प्रयुक्त किया हैं । स्मृति में आर्य 
का निम्नलिखित लक्षण किया गया है - 


कर्तव्यमाचरन्‌ काममकर्तव्यमनाचरन्‌ । 
लिष्ठति प्राकृताचारे स तु आर्य्य इति स्मृतः । 
वर्णाश्रमानुकूल कत्तव्य «में छीन, अकर्सब्य से विमुख 
आवारवान्‌ पुरुष ही आर्य है। अतः यङ्ग सिद्ध हैं 
१२ 
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कि जो व्यक्ति या समुदाय सदाचारसम्पन्न, सकल 
विषयों में अध्यात्म लक्ष्य युक्त, दोषरहित और धर्म- 
परायण हैं, वही आर्य कहलाता है । 

आयंभट--गुप्तकाल के प्रमुख ज्योतिविद । ये गणित और 
खगोल ज्योतिष के आचार्य माने जाते हैं। इनके बाद के 
ज्योतिविदों में वराहमिहिर, ब्रह्मागुस, द्वितीय आर्यभट, 
भास्कराचार्य, कमलाकर जसे प्रसिद्ध प्रन्यकार हुए है। इसका 
जम्मकाल सन्‌ ४७६ ई० और निवासस्थान पाटलिपुत्र 
(पटना) कहा जाता हैं। गणित ज्योतिष का 'आर्य सिद्धात' 
इम्ही का प्रचलित किया हुआ हूं, जिसके अनुसार भारत 
में इन्होंने ही सर्वप्रथम पृथ्वी को चल सिद्ध किया। 
इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ छभटीय है । 

आरंसमाल---प्राचीन ऋषियों के वैदिक सिद्धांतों की पक्ष- 
पाती प्रसिद्ध संस्था, जिसके प्रतिष्ठाता स्वामी दयानन्द 
सरस्वती दा जन्म गुजरात के भूतपूर्व मोरवी राज्य के 
एक गाँव में सत्‌ १८२४ ई० में हुआ था । इनका प्रारंभिक 
नाम मुलशङ्कुर तथा पिता का नाम मम्बाशङ्कर था। 
ये बाल्यकाल में शङ्कुर के भक्त थे इनके जीवन को मोट 
तौर से तीन भागों में बाँट सकते छँ. ( १८२४-१८४५ ) 
कर का जीवन, (१८४५-१८६३) भ्रमण तथा अध्ययन 
एवं (१८६३-१८८३) प्रचार तथा सार्वजनिक सेवा । 


इनके प्रारम्भिक घरेलू जीवन की तीन घटनाएँ धामिक 
महत्त्व की हैं . १ चौदह वर्ष की अवस्था में मूतिपूजा के 
प्रति विद्रोह ( जब शिवचतुर्दशी की रात में इन्होने एक 
चूहे को शिव की मुर्ति पर चढते तथा उसे गन्दा वरते 
देखा ), २ अपनी बहिन की मृत्यु से अत्यन्त दुःखी 
होकर संसार त्याग करने तथा मुक्ति प्राप्त करने का 
निश्चय और ३ इक्क्रीस धर्ष की आयु में विवाह का 
अवसर उपस्थित जान, घर से भागना । घर त्यागने के 
पश्चात्‌ १८ बर्ष तक इन्होंने संन्यासी का जीवन बिताया । 
बहुत से स्थानों में भ्रमण करते हुए इन्होंने कतिपय 
आचार्यो से शिक्षा प्राप्त की । प्रथमतः वेदान्त के प्रभाव में 
आये तथा आत्मा एवं ब्रह्म की एकता को स्वीकार किया । 
ये अद्वैत मत में दीक्षित हुए एबं इनका नाम 'शुद्ध चैतन्य 
पड़ा । पश्चात्‌ ये सन्यासियों की चतुर्थ श्रेणी में दीक्षित 
हुए एवं यहाँ इनकी प्रचलित उपाधि दयानन्द सरस्वती 
हुई । फिर इन्होंने योग को अपनाते हुए वेदान्त के 
सभी सिद्धान्तो को छोड़ दिया । दयानन्द सरस्वती के 
मध्य जीवन का में जिस महापुरुष ने सबसे बड़ा धामिक 
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प्रभाव डाला, वे थे मथुरा के प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानन्द, 
जो वैदिक साहित्य के माने हुए बिद्वात्‌ थे। उन्होने 
इन्हें वेद पढाया । वेद की शिक्षा दे चुकने के बाद 
उन्होंने इन धाब्दो के साथ दयानन्द को छुट्टी दी “मैं 
चाहता हुँ कि तुम ससार में जाओ और मनुष्यों में ज्ञान 
की ज्योति फैलाओं !” संक्षेप में इनके जीवन को हम 
पौराणिक हिन्दुत्व से आरम्भ कर दार्शनिक हिन्दुत्व के 
पथ पर चलते हुए हिन्दुत्व की आधार शिला बैदिक धर्म तक 
पहुँचता हुआ पाते है । इन्होने शेबमत एव वेदान्त का 
परित्याग किया, साख्ययोग को अपनाया जो उनका दार्श- 
निक लक्ष्य था और इसी दार्शनिक माध्यम से 
वेद की भो व्याख्या की । जीवन के अन्तिम बीस वर्ष 
इन्होने जनता को अपना सदेश सुनाने में लगाये । दक्षिण 
में बम्बई से पूना, उत्तर में कलकत्ता से लाहौर तक 
इन्होने अपनी शिक्षाएँ घूम-धूम कर दी । पण्डितो, भौल- 
वियो एव पादरियो से इन्होने शास्त्रार्थ किया, “जसमें काशी 
का शास्त्रार्थ महत्त्वपूर्ण था । इम बीच इन्होने साहित्यकाय 
भी किये। चार वर्ष की उपदेश यात्रा के पश्चात्‌ ये गङ्गा- 
तट पर स्वास्थ्य सुधारने के लिए फिर बैठ गये। ढाई 
वर्ष के बाद पुन जनसेवा का कार्य आरम्भ किया । 


१० अप्रैल सन्‌ १८७५ में बम्बई में इन्होने आर्यसमाज 
को स्थापना की । १८७७ में दिल्ली दरबार के अवसर 
पर दिल्ली जाकर पजाब के कुछ भद्रजनो से भी मिले, 
जिन्होने इन्हें पजाब आने का निमन्त्रण दिया । यह उनको 
पजाब की पहली यात्रा थी, जहाँ इनका मत भविष्य में 
खुब फूला-फला । १८७८-१८८१ के मध्य आर्यसमाज एव 
थियोसॉफिकल सोसाइटी का बडा ही सुन्दर भाईचारा 
र । किन्तु शीघ्र ही दोनो में ईदवर के व्यक्तित्व के ऊपर 
मतभेद हो गया । 

स्वामी दयानन्द भारत के अन्य धामिक चिन्तको, 
जैसे देवेन्द्रनाथ ठाकुर, केशवचन्द्र सेन ( ब्रह्मसमाज ), 
मँडम ब्लौबाट्स्की एव कर्नल आलकॉट ( थियोसॉफिकल 
सोसाइटी ), भोलानाथ साराभाई ( प्राथंनासमाज ), सर 
सैयद ( रिफाम्डं इस्लाम ) एव डॉ० टी० जे० स्काट 
तथा रे० जे ग्रे (ईसाई प्रतिनिधि) से भी मिले । जीवन 
के अन्तिम दिनो में स्वामीजी राजस्थान में थे । आपने 
महाराज जोधपुर तथा अन्य राजाओं पर अच्छा प्रभाव 
डाला । कुछ दिनो बाद स्वामीजी बीमार पढे एव ३० 


जाच साल 


अक्तूबर सन्‌ १८८३ में अजमेर में इनकी इहलीछा 
समास हुई । कहा जाता है कि रसोइए मे इनको विष दे 
दियो } 

आर्यसमाज के मुख्य सिद्धान्त मिम्नलिखित हैं-- 

१ सभी सत्य ज्ञान का प्रारम्भिक कारण ईश्वर है। 

२ ईश्वर ही सर्वस्व सत्य है, सर्वशान है, सर्व सौन्दर्य 
है, अशरीरी है, सर्व शक्तिमान्‌ है, न्याचकारी है, दयालु 
है, अजन्मा है, अनन्त है, अपरिवर्तमशील है, अनादि है, 
अतुलनीय है, सबका पालनकर्ता एव सबका स्वामी है, 
सर्वव्यास' है, संज्ञ है अजर व अमर है, भयरहित है, 
पवित्र है एव सृष्टि का कारण है। केवल उसी की पूजा 
होमी चाहिए । 

३ वेद ही सच्चे ज्ञानग्रन्थ हैं तथा प्रत्येक भार्य 
का सबसे पुनीत कर्तव्य है उन्हे पहना या सुनना एवं 
उनकी शिक्षा दूसरो को देना ! 

४ प्रत्येक प्राणी को सत्य को ग्रहण करने एव असत्य 
के त्याग के लिए सर्वदा तत्पर रहना चाहिए । 

५ प्रत्येक काम नेकीपूर्ण होना चाहिए तथा उचित 
एवं अनुचित के चिन्तन के वाद ही उसे करना चाहिए । 

६ आर्यसमाज का प्राथमिक कर्तव्य है मनुष्य मात्र की 
शारीरिक, आत्मिक एव सामाजिक उन्नति द्वारा विश्व- 
कल्याण करना । 

७ हर एक के प्रति न्याय प्रेम एव उसकी योग्यता के 
अनुसार व्यवहार करना चाहिए । 

८ अन्धकार को दूर कर ज्ञान ज्योति को फलाना 
चाहिए । 

९ किसी को भी केवल अपनी हा भलाई से सन्तुष्ट 
नही होना चाहिए अपितु अपनी उन्नति का सम्बन्ध दूसरो 
की उन्नति से जोड़ना चाहिए । 

१० साधारण समाओन्नति या समाज कल्याण के 
सम्बन्ध में मनुष्य को अपना मतान्तर त्यागना तथा अपनी 
व्यक्तिगत बातो को भी छोड देना चाहिए । किन्तु व्यक्ति- 
गत विश्वासो में मनुष्य को स्वतन्त्रता बरतनी चाहिए । 

ऊपर के दस सिद्धान्तो में से प्रथम तीन जो ईदवर के 
अस्तित्व, स्वभाव तथा वैदिक साहित्य के सिदान्त को 
कति है, धार्मिक सिद्धान्त हैं। अन्तिम सात नैतिक 
सिद्धात हुँ । आर्य समाज का प्र्मविज्ञान बेद के कपर 


नार्य सार. ` 
अनरूम्बित है । स्वामोभ बेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते 
थे और चर्म के सम्बन्ध में अम्तिम प्रमाण | 


, आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दधामन्द ने देखा कि देश 
में अपने ही: विभिन्न मतो व सम्प्रदायो के अतिरिक्त बिदेशी 
इस्लाम एबं ईसाई धर्म भी जड़ पकड रहे हैं । दयानन्द 
के सथाने यह संमस्या थो कि कँसे भारतीय धर्म का सुधार 
किया जाय । किंस प्रकार प्राचीन एवं अर्वाचीन का तथा 
पश्चिम एबं पूर्व के घर्म व विचारों का समन्वय किया 
आय, जिससे भारतीय गौरव फिर स्थापित हो सके । 
इसका समाधान स्वामी दयानन्द ने वेद' के सिद्धाभ्तों में 
खोज मिकाला, ओ ईश्वर के शब्द हैं । 

स्वामी दयानन्द के वैदिक सिद्धान्त को संक्षेप में इस 
प्रकार समझा जा मकता है--'वेद' शब्द का अर्थ ज्ञान है । 
यह ईश्वर का ज्ञान हे इसलिए पवित्र एव पूर्ण हैं । ईश्वर 
का सिद्धान्त दो प्रकार से व्यक्त किया गया है-१ शार 
वेदो के रूप मे, जो चार ऋषियों ( अग्नि, वायु, सूर्य एवं 
अङगिरा ) को सृष्टि के आरम्भ में अवगत हुए । २ प्रकृति 
या विश्व के रूप में, जो बेदविहित सिद्धान्तों के अनुसार 
उत्पन्न हुआ । बैदिक साहित्य-ग्रन्य एवं प्रकृसि-ग्रन्ध से 
यहाँ साम्य प्रकट होता है । स्वामी दयानन्द कहते है, “भै 
वेदो को स्वत. प्रमाणित सम्य मानता हुँ । ये संशयरहित 
हैँ एवं दूसरे किसी अधिकारी ग्रन्थ पर निर्भर नहीं रहते । 
ये प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते है, जो ईश्वर का 
साम्राज्य है । 

वैदिक साहित्य के आय सिद्धान्त को यहाँ संक्षेप में 
दिया जाता है--१ वेद ईश्वर द्वारा व्यक्त किये गये है 
जैसा कि प्रकृति के उनके सम्बन्ध से प्रमाणित हैं । २ वेद 
ही केवल ईश्वर द्वारा व्यक्त किये गये हैं क्योकि दूसरे 
पन्थ प्रकृति के साथ यह सम्बन्ध नहीं दर्शाते। ३ वे 
विज्ञान एवं मनुष्य के सभी घर्मो के मूल स्रोत हैं। 
आर्यसमाज के कर्तव्यो में से सिद्धान्तत दो महत्त्वपूर्ण है : 
१ भारत को ( भूले हुए) बैदिक पथ पर पुन चलाना 
और २ बैदिक शिक्षाओ को सम्पूर्ण विश्व मे प्रसारित 
करना । 

स्वामी दयानन्द ने अपने सिद्धान्तों को ब्यावहारिकता 
देने, अपने धर्म को फैलाने तथा भारत व विश्व को जाग्रत 
करने के छिए जिस संस्था को स्थापना की उसे 'आय 
समाज' कहते है । आर्य का अथं है भद्र एबं 'समाज' 
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का अर्थ है सभा । अतः आर्यसमाज का अर्थ है भद्रजनो 
का समाज' या 'भद्रसभा' । भार्य प्राचीन भारत का देश- 
प्रेमपूर्ण एवं घामिक नाम है जो भद्र पुरुषों के लिए प्रयोग 
में आता था । स्वामीजी ने देशभक्ति की भावनो जगाने 
के लिए यह नाम सुना । यह धामिक से भी अधिक 
सामाजिक एबं राजनीतिक महत्व रखता है। इस प्रकार 
यह अन्य घामिक एवं मुधारवादी सस्थाओ से भिन्नता 
रखता है, जैसे--ब्रह्मसमाज (ईश्वर का समाज), प्रार्थना- 
समाज आदि । 

स्वामी दयानन्द की मृत्यु से अब तक की भटनाओ में 
समाज का दो दलों मे बेंटना एक मुख्य परिबर्तन है । इस 
विभाजन के दो कारण यै (क) भोजन मे मांस के उप- 
योग पर मतभेद और (ख) उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में 
उचित नीति सम्बन्धी मतभेद । पहले कारण से उत्पन्न 
हुए दो वर्ग 'मांभभक्षी दल' एबं 'शाकाहारी दल कहलाते 
है तथा दूसरे कारण से उत्दन्न दो दल कॉलेज पार्टी' 
एवं महात्मा पार्टी (प्राचीन पद्धति पर चलने बाले) 
कहलाते है । ये मतभेद एक और भी गहरा मतभेद उष- 
स्थित करते हैं जिसका सम्बन्ध स्वामी दयानन्द की 
शिक्षाओ की मान्यता के परिणाम से है । इस दृष्टि से 
कॉलेज पार्टी अधिक आधुनिक और उदार है, जबकि 
महात्मा पार्टी का दृष्टिकोण अधिक प्र'त्रीनतावादी हैं। 
कॉलिज पार्टी ने लाहौर मे एक महाविद्यालय 'दयानन्द 
एम्लोबेदिक कॉलेज” की स्थापना की, जबकि महाला पार्टी 
ने हरिद्वार में 'गुरकुल' स्थापित किया, जिसमें प्राचीन 
सिद्धान्तो तथा आदर्शों पर विशेष बल दिया जाता 
रहा है । 

सघटन की दृष्टि से इसमे तीन प्रकार के समाज हैं--- 
१ स्थानीय समाज, २ प्रान्तीय समाज और रे. सार्व- 
देशिक समाज । स्थानीय समाज की सदस्यता के लिए 
निम्नलिखित नियमावली है--१, आर्य समाज के दस 
नियमों में विश्वास, २ वेद की स्वामी दयानन्द हारा की 
हुई व्याख्यादि में विश्वास, ३. सदस्य की आयु कम से 
कम १८ वर्ष होनी चाहिए, ४, द्रिजो के लिए विशेष 
दीक्षा सस्कार की आवश्यकता नही है किन्तु ईसाई तथा 
मुसलमानों के लिए एक शुद्धि संस्कार की व्यवस्था है। 
स्थानीय सदस्य दो प्रकार के है--प्रथम, {अन्हे मत देने 
का अधिकार नही, अर्थात्‌ अस्थायी सदस्य; द्वितीय, जिन्हे 
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मत देने का अधिकार प्राप्त है जो स्थायी सदस्य होते हैं । 
अस्थायित्व काल एक बष का होता ह। सहानुभूति 
दर्शान बालो की भी एक अलम श्रणी है । 

स्थानीय समाज के निम्नाकित पदाधिकारी होते ह-- 
सभापति 'उपसभापति मत्री कोशाध्यक्ष और पुस्तकालया 
ध्यक्ष) ये सभी स्थायी सदस्यों द्वारा उनमें से ही चुन जात 
हैं । प्रान्तीय समाज के पदाधिकारी इन्ही समाजो के प्रति 
निधि एच भेज हुए सदस्य होते हु । स्थानीय समाज के 
प्रत्येक बीस सदस्य के पीछ एक सदस्य को प्रान्तीय समाज 
में प्रतिनिधित्व करन का अधिकार ह । इस प्रकार इसका 
गठन प्रतिनिधिमूलक हु । 

पुजा पद्धति--साप्ताहिक धामिक सत्सम प्रत्यक रविवार 
को प्रात हाता ह॑ भ्याकि सरकारी कमचारी इस दिन 
छुट्टी पर होत ह । यह सत्सग तीन या चार घण्ट का 
होता ह । भाषण करन वाले के ठीक सामन पुजास्थान म 
वैदिक अग्निकुण्ड रहता है। घामिक पूजा हबन के साथ 
प्रारम्भ होता ह । साथ ही बैदिक मन्त्रो का पाठ हाता 
हूं । पश्चात प्राथना होता हे फिर दयानन्द साहित्य का 
प्रवचन होता ह॑ जिसका अन्त समाजगान से होता ह। 
इसमें स्थाया पुरोहित या आचाय नही होता। याग्य 
सदस्य अपन क्रम से प्रधान वक्ता या पुजा-सचालक का 
स्थान ग्रहण करत ह । 


कायप्रणालो--आय समाज दूसर प्रचारवादी घमो क 
समान भाषण शिक्षा समाचार पत्र आदि का सहायता सं 
अपना मत प्रचार करता हे । दो प्रकार के शिक्षक ह 
प्रथम वेतनभोगी और द्वितीय अवतनिक। अवतनिक में 
स्थानीय बकील अध्यापक व्यापारा डाक्टर आदि 
लोग हांत है जबकि वतनभागी सम्पूण समय देने वाल 
शास्त्रज्ञ और विद्वान प्रचारक होत हू । पहला दल शिक्षा 
पर जार दता ह दूसरा दल उपटश और सस्कार पर 
बल देता ह। आयसमाज का प्रत्यक्ष सगठन कुछ 
हाईस्कूल गुरकुछ, जनाथालय आदि को व्यबस्था 
करता हू । 

यह मुख्यत उत्तर भारतीय धामिक आन्टोलन है यद्यपि 
इसक कुछ केन्द्र दक्षिण भारत में भां ह बरमा तथा पुर्वी 
अफीका मारोशस फीजी आदि में भी इसको शाखाएं 
हैं जो वहाँ बसे हुए भारतायो के बीच काय करता ह्‌। 
आय समाज का केद्र एब वामिक राजधानी लाहौर में 


आयं समाअ-आर्याधतं 


थी यद्यपि अजमेर में स्वामी दयानन्द की निर्वाणस्थली 
एव वै दिक-यन्त्रालय (प्रस) होत से बह लाहोर का प्रति 
न्द्री था । लाहोर के पाकिस्तान में चले जाने के पश्‍चात 
आयसमाज का मुख्य केन्द्र आजकल दिल्ली है ! 

जहाँ तक इसके भविष्य का प्रश्न ह कुछ ठीक महीं 
कहा जा सकता । यह उत्तर भारत की सबसे मूल सुधार 
वादी एवं लोकप्रिय सस्था हैँ। स्त्रीशिक्षा हेरिजनसैवा 
अपश्यता निवारण एवं दूसर सुधारो में यह प्रगतिशील 
है। वदो को सभी धमका मूल आधार एव बिश्व के 
विज्ञान का स्रोत बताते हुए यह देशभक्ति को भी स्थापना 
करता ह । इसके सदस्यो म से अनक ऐस ह ओ बास्तविक 
देशहितबी एव दशप्रमी ह। शिक्षा तथा सामाजिक 
सुधार द्वारा यह भारत का खाया हुआ पुव-गौरव ळाना 
चाहता ह । 

आर्याबत--इसमा शाब्दिक अथ ह आर्या आबतन्तेऽत्र = 
आय जहाँ सम्यक प्रकार से बसा ह । इसका दूसरा अथ 
ह पुष्यभूमि । मनुस्मृति (२ १२९) म आर्यावत की परि 
भाषा इस प्रकार दा हुई हे 
आसमुद्राततु व पूर्वादासमुद्रालु पश्चिमात्‌ । 
तयारवान्तर गिर्यारार्यावत बिद्बुधा ॥ 

[ पृ म समद्र तक और पश्चिम म समुद्र तक (उत्तर 
दक्षिण म हिमालय विन्ध्याचल) दावा पवतां क बीच 
अआतराच (प्रदता) को विद्वान्‌ आवाबत पहत ह । | मधा 
तिथि मनुस्मति क उपयुक्त श्लाब का भाष्य करते हुए 
लिखत है 

आर्या आबतन्त तत्र पन पुनरुलभवग्ति। 
आक्रम्याक्रस्यापि न चिर तत्र स्वेच्छा स्थातारा भवन्ति! 

[ आय वहाँ बसत हू पन पन उनति का प्राप्त 
हात ह । कई बार आक्रमण करक भी म्लेच्छ (विदेशी) 
स्थिर रूप से वहाँ नही बस पात । ] 


आजकल यह समझा जाता हु कि इसक उत्तर में 
हिमालय श्रृखला दक्षिण म वि ध्यम ठा पूव म पूव 
सागर (वग आखात) और पश्चिम में पढ्चिम पयोधि 
(अरब सागर) है । उत्तर भारत के प्राय सभां जनपद 
इसमें सम्मिलित हं । परन्तु कुछ विद्वानो के बिचार में 
हिमालय का अय ह पूरी हिमालय शङ्का जो प्रशान्त 
महासागर से भूमध्य महासागर तक फैली हुई है और 
जिसक दक्षिण में सम्पूण पश्चिमी एशिया और दक्षिण- 


झर्णोलुशननी-मार्भभ 
पूर्व एशिया के प्रदेश सम्मिछित थे! इन प्रदेशों में सामी 
और किरात प्रजाति धाव में आकर बस गयी । 

झार्यानुक्रमबी--शौनक ऋषि प्रणीत एक बैदिक अनुक्रमणी 
प्रस्थ । ऋगवेद के समस्त सूक संख्या में १०२८ है। इनमें से 
'बालखिल्य' नामक ११ सुक्तो पर सायणाचार्य का भाष्य 
हैँ । शौनक ऋषि की आर्षामुक्रमणी में उनका उल्लेख 
पाया जाता है! 

आरचेथ ब्रह्माण--सामवेद की जैमिनीय संहिता का एक 
ब्राह्मण । सायणाचार्य ने इसका भी भाष्य किया है । इस 
ग्रन्थ में ऋषि सम्बन्धी उपदेश है, अर्थात्‌ सामों के ऋषि, 
छन्द, देवता इत्यादि पर व्याख्या और विचार है । साथ 
ही कई घामिक तथा पौराणिक कथाएं पायी जाती है। 
संस्कृत के कथा-साहित्य की प्राचीन परम्परा इसमें 
सुरक्षित हैं । 

जालेख्यसपंप्ठमो (नागपञ्चमो)--उत्तर भारतमें श्रावण 
शुक्ल पञ्चमी को तथा दक्षिण भारत में (अमान्त गणना 
के अनुसार) भाद्र शक्ल पचप्री को यह ब्रत होता है। 
रगीन जणों से किसी स्थान पर नागों की ओझतियाँ 
बनाकर उनका पूजन «करना चाहिए । परिणामस्वरूप 
नागो के भय से मुक्ति होती है । दे० भविष्यत्‌ पुराण 
(ब्राह्म पर्व, २७ १-३) । 

आवसथ--इसका ठीक अर्थ अतिथि -स्वागतकाला अथवा 
स्थान है (अथर्व० ९ ६,५) । इसका सम्बन्ध विशेष रूप 
से ब्राह्मण एवं दूसरों से था, जो भोज तथा यशो के अव- 
सर पर आते थे । यह प्राय' आधुनिक धर्मशाला अथवा 
यात्रीनिवास के समान था । इसका प्रयोग निवासस्थान 
के साधारण अर्थ में भी होता जान पड़ता है (ऐ० 
उप० ३ १२) । 

आश्ञादशमी ब्रत--किसी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को 
प्रारम्भ कर छ मास, एक वर्ष अथवा दो वर्ष तक गृह 
के प्राङ्गण में दस कोष्ठक खीचकर उनमें भगवान्‌ का 
पूजन करमा चाहिए । इससे ब्रती की समस्त आशाओ 
तथा कामनाओं की पूर्ति होती है । दे० हेमाद्रि, व्रत खण्ड 
१, ९७७-९८१; प्रतराज ३५६-७ । 

आशावित्य क्षम---आश्विन मास के रविवार को व्रत का 
अनुष्ठान प्रारम्भ कर एक वर्षपर्यन्त सूर्य का उसके 
बारह बिभिन्न नामों से पूजन होना चाहिए । दे० हेमाद्रि, 
ब्रतखण्ड, ५३३-३७ । 
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अैक्रिरथ्व आ६ंचार्य-- वेदान्त के व्याख्याता प्राचीन आचार्य ! 
वेदान्तसूत्र ( १ । २। २१; १।४। २० ) में जो इनके 
मत का उस्लेल आया है उससे आधार्य शङ्कुर तथा भाम- 
तीकार वाचस्पति मिश्र ने इन्हें विशिष्टाव्रैतवादी सिद्ध 
किया है । अतः ये वेदव्यास कलर जैमिनि से पहले हुए थे । 
इनका मत है कि परमेश्वर “नन्त होने पर भी उपासक 
के ऊपर अनुग्रह करने के लिए प्रादेशमात्र स्थान में आवि- 
भूत होते हैं और विज्ञानात्मा एवं परमात्मा में परस्पर 
मेंदाभेंद-सम्बन्ध है । कहा जाता है कि आइमरथ्य के इस 
भेदाभेद को ही आगे चलकर यादवप्रकाश के द्वारा पुष्टि 
हुई है । इसके अनुशार आत्मा न तो एकान्ततः ब्रह्मा से 
भिन्न है और न अभिन्नं ह । स्वामी निम्बार्काचार्य तथा 
भास्कराचायं द्वारा प्रस्तुत वेदान्तसूत्र के भाष्य में भी 
आइमरथ्य के भेदाभेदवाद का पोषण हुआ है । 
आश्रम--जिन दो संस्थाओं के ऊपर हिन्दू समाज का संग- 
ठन हुआ है वे हैं वर्ण और आश्ग्म। वर्ण का आधार मनुष्य 
की प्रकृति अथवा उसकी मूल प्रवृत्तियां है, जिसके अनुसार 
वह जीवन में अपने प्रयत्नो और कतंब्यों का चुनाव करता 
है । आश्रम का आधार संस्कृति अथवा व्यक्तिजत जीवन 
का संस्कार करना है । मनुष्य जन्मना अनगढ और असंस्कृत 
होता है; क्रमणः सस्कार से वह प्रबुद्ध और संस्कृत बन 
जाता है । सम्पूर्ण मानवजीवन मोरे तौर पर चार विकास- 
क्रमों में बाँटा जा सकता हैं--(१) बाल्य और किशोरा- 
वस्था, (२) यौवन, (३) प्रौढावस्था और (४) वृद्धावस्था । 
इन्हीं के अनुरूप चार आश्रमो की कल्पना की गयी थी, 
जो (१) ब्रह्मच, (२) गाहस्थ्य,(३) वानप्रस्थ और संन्यास 
कहलाते हैं। आश्रमों के नाम और क्रम मे कही कहीं अन्तर 
पाया जाता है। आपस्तम्ब धर्मसुत्र (२ ९ २१,१) के अनुसार 
गाहस्थ्य, आचार्यकुल (ब्रह्मचर्य), मौन और वानप्रस्थ 
चार आश्रम थे। गोतमध्भसृत्र (३ २) मे ब्रहाचारी, गृह- 
स्थ, भिक्षु और वैखानस चार आश्रमों के नाम हैँ । बसिष्ठ- 
धर्मसूत्र (७ १-२) ब्रह्माचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
परिव्राजक का उल्लेख करता है । 
आश्रमों का सम्बन्ध विकास कर्म के साथ-साथ जीवन 
के मौलिक उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भी था-- 
ब्रह्मचर्य का सम्बन्ध मुख्यत; धर्म अर्थात्‌ सयम-नियम से, 
गार्हस्थ्य का सम्बन्ध अर्थ-काम से, वानप्रस्थ का सम्बन्ध 
उपराम और मोक्ष की तैयारी से और संन्यास का सम्बन्ध 
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मोक्ष से था । इस प्रकार उद्देश्यों अथवा पुरुषायों के साथ 
आश्रम का अभिन्न सम्बन्ध हैं । 

जीवन की इस प्रक्रिया के लिए आश्रम शब्द का 
चुनाव बहुत ही उपयुक्त था । यह शब्द 'श्रम्‌' घातु से 
बभा है, जिसका अर्घ है “अम करना, अथवा पौरुष दिख- 
खाना” ( अमरकोश, भानुजी दीक्षित )+ सामान्यतः 
इसके सीन अर्थ प्रचरित हैं--(१) वह स्थिति अथवा स्थान 
जिसमें श्रम किया जाता है, (२) स्वय श्रम अथवा तपस्या 
और (३) विश्वामस्थान । 

बास्तव मे आश्रम जीवन की वे अवस्थाए है जिनमें 
मनुष्य श्रम, साधना और तपस्या करता है और एक अव- 
स्था की उपलब्ध्रियो को प्राप्त कर तथा इनसे विश्राम 
लेकर जीबन के आगामी पडाव की ओर प्रस्थान 
करता है । 

मनु के अनुसार मनुष्य का जीवन सौ वर्ष का होना 
चाहिए ( शतायुर्वे पुरुष ) अतएव चार आश्रमों का विभा- 
जन २५-२५ बर्ष का होना चाहिए । प्रत्येक मनुष्य के जीवन 
में चार अवस्थाए स्वाभाविक रूप से होती है और मनुष्य 
को सारो आश्रमो के कर्तव्यों का यथावत्‌ पालन करना 
चाहिए । परन्तु कुछ ऐसे सम्प्रदाय प्राचीन काल में थ 
और आज भी है जो नियमत. इनका पालन करना आव- 
सयक नही समझते । इनके मत को ''बाध'' कहा गया है । 
कुछ सम्प्रदाय आश्रमों के पालन में विकल्प मानते हैं 
अर्थात्‌ उनके अनुसार आश्रम के क्रम अथवा सख्या में 
हेरफेर हो सकला है। परन्तु सन्तुलित विचारधारा 
आश्रमों के समुच्चय में विएवास करती आयी है । इसके 
अनुसार चारों आश्रमो का पालन क्रम से होना चाहिए । 
जीबन के प्रथम चतुर्थांश में ब्रह्मचयं, द्वियीय चतुर्थांश में 
गार्हस्थ्य, तृतीय चतुर्थाश में वानप्रस्थ और अन्तिम चतु- 
थाश में सन्यास का पालन करना चाहिए । इसके अभाव 
में सामाजिक जीवन का सन्तुलन भंग होकर सिथ्याचार 
अथवा भ्रष्टाचार की वृद्धि होती है । 

विभिन्न आश्रमो के कर्तव्यो का विस्तृत बर्णन आश्रम- 
धर्म के रूप मे स्मृतियो में पाया जाता है । संक्षेप में मनु- 
स्मृति से आश्रमों के कर्तव्य नीचे दिये जा रहे है--ब्रह्मचर्य 
आश्रम में गुरुकुल में निवास करते हुए विद्यार्जन और ब्रत 
का पालन करना चाहिए ( मनुस्मृति, ४.१ ) । दूसरे 
आश्रम गाहस्थ्म में बिवाह करके घर बसाना चाहिए; 
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सन्तान उत्पत्ति द्वारा पितृऋण, यश हारा देवऋण और 
नित्य स्वाध्याय द्वारा ऋषिऋण चुकाभा चाहिए (मनुस्मृति, 
५.१६९) | बानप्रस्थ आश्रम में सासारिक कार्यों से उदी” 
सीन होकर तप, स्वाघ्याय, यज्ञ, दान आदि के द्वारा वन में 
जीवन बिताना चाहिए ( मनुस्मृति ६ १-२) । बामप्रस्थ 
समाप्त करके संन्यास आश्रम में प्रवेश करना होता है। 
इसमें सासारिक सभ्बन्धों का पूर्णत; त्याग और परिश्रजन 
( अनागारिक होकर एक स्थान से दूसरे स्थाम पर धमते 
रहना) विहित है (मनु०-६.३३) । दे० पृथक्‌-पृथक्‌ विभिष्न 
आश्रम । 
वर्ण और आश्रम मनुष्य के सम्पूर्ण कर्तव्यों का समाहार 
करते हैं । परन्तु जहाँ वर्ण मनुष्य के सामाजिक कर्तथ्यों 
का विधान करता हैं वहाँ आश्रम उसके व्यक्तिगत कर्षन्यो 
का। आश्रम व्यक्तिगत जीवन की विभिन्न विकास-सरणियों 
का निदेशन करता है और मनुष्य को इस बात का बोध 
कराता है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको 
प्राप्त करने के लिए उसको जीवन का किस प्रकार 
संघटन करना चाहिए और किन किम साधनों का उपयोग 
करना चाहिये । वास्तव में जीवन की यह अनुपम और 
उच्चतम कल्पना और योजना है । अन्य देशों के इतिहास 
में इस प्रकार की जीवन-योजना नही पायी जाती है। 
प्रसिदध विद्वान्‌ डॉयसन ने इसके मम्बन्ध में लिखा है : 
“हिम यह कह नहीं सकते कि मनुस्मृति तथा अन्य स्मृ- 

तियो में वर्णित जीवन की यह योजना कहाँ तक व्याबहा- 
रिक जीवन में कार्यान्वित हुई थी । परन्तु हम यह स्वीकार 
करने में स्वतन्त्र हुँ कि हमारे भत में मानव जाति के 
सम्पूर्ण इतिहास में ऐसी कोई विचारधारा नहीं है जो 
इस विचार को महत्ता की समता कर सके।” ( दे० 
'आश्रम' शब्द, इनसाइक्लोपीडिया, रेलिजन और ईथि- 
कस में । ) 

भाश्रमव॒त---चैत्र शुक्ल चतुर्थी को प्रारम्भ कर वर्ष को चार- 
चार महानो के तीन भागों में विभाजित करके पूरे बर्ष 
इस ब्रत का आचरण करना चाहिए । बासुदेव, संकर्षण, 
प्रयूम्न तथा अनिरुद्ध का वर्ष के प्रत्येक भाग में क्रमश: 
पूजन होना चाहिए । दे० विष्णुधर्मोत्तर पुराण, ३ १४२, 
१-७। 

आश्रमोपनिषव्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌, जिसमें संन्यासी की 
पूर्वावस्था का विशद वर्णन है। इससे संन्यासी की सांसा- 
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रिक जीवन से विदाई, उसको वेशभूषा, दूसरी आदवक- 
ताएँ, भोजन, निवास, एवं कार्याद्रि पर बिस्तृत प्रकाश पड़ता 
है । संन्यास सम्बन्धी उपनिषदो, यथा ब्रह्म संन्यास, आरु- 
मेय, कठश्ुति, परमहंस तथा जाबाल में भी ऐसा ही पूर्ण 
विवरण प्राप्त होता है । 
आदइजलायनगुह्सृत्र--ऋग्वेद के गृह्मसूत्रों में एक । इसकी 
रखना करने वाले ऋषि अश्वल अथवा आइवलायन थे, । 
इसमें गृ्यसंस्कारों, ऋतु यज्ञों तथा उत्सवो का सविस्तर 
बर्णन है । 
आइचछायनपृह्वापरिशिषट---आइवलायन द्वारा रचित ऋग्वेद 
के अनुपूरक कर्मकाण्ड से सम्बन्ध रखनेवाला यह परि- 
शिष्ट ग्रन्थ है । 
आइबलायनखौतसुत्र-- सूत्रों की रचना कर्मकाण्ड विषयक 
है । इन्हे कल्पसूत्र भी कहते है । ऋग्वेद के श्रौतसूत्रों में 
सबसे पहला 'आइवलामनसूत्र' समक्षा जाता हैं। यह 
बारह अध्यायो में है । ऐतरेय ब्राह्मण के साथ आइवलायन 
का घनिष्ठ सम्बन्ध हे । भइवल ऋषि विदेहराज जनक 
के ऋत्विजो मे 'होता' थे । किसी किसी का कहना है कि 
ये हो इन सूत्रो के प्रवर्तक थे, इसीलिए इनका आइश्‍वलायन 
नाम पड़ा । कुछ लोग आरइवळायन को पाणिनि का सम- 
कालीन बतलाते हैं । भारतीय विद्वान्‌ इस दुसरी कल्पना 
को नही मानते । ऐतरेय आरण्यक के 'हेथें काण्ड के 
प्रणेता का नाम भी आइ्वलायन हूँ । आश्वलायन के गुरु 
'प्रातिशाख्यसूत्र' के रचयिता शौनक कहे जाते हैं । 
आइ्विनक्कत्य--आदिवन मास मे अनेक ब्रत तथा उत्सव 
होते है, जिनमे से मुख्य कृत्यों का उल्लेख यथास्थान किया 
जायगा । यहाँ कुछ का ही उल्लेख होगा । विष्णुधर्मसूत्र 
(९० २४ २५) में स्पष्ट क ए गया है कि यवि कोई व्यक्ति 
इस मास में प्रतिदिन घृत का दान करे तो वह न केवल 
अश्विनी को सन्तुष्ट करेगा अपितु सौन्दर्यं भी प्राप्त 
करेया । ब्राह्मणो को गोदुर्ध अथवा मोदुर्च से बनी अन्य 
वस्तुओं महित भोजन कराने से उसे राज्य की प्रासि होगी । 
इसी मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पौत्र द्वारा, 
जिसके पिता जीवित हो, अपने पितामह तथा पितामही के 
श्राद्ध का विधान है । उसी दिन नवरात्र प्रारम्भ होता है । 
शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सती ( भगवती पार्षती ) का 
पूजन करना चाहिए । अध्यं, मधुपर्क, पुष्प इत्यादि वस्तुओं 
द्वारा घामिक, पतिव्रता तथा सबवा स्त्रियों के भ्रति 
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क्रमश) जिनमें माता-बहिन तथा अन्य पूज्य सभी स्त्रियाँ 
आ जाती हैं, सम्मान प्रदर्शित किया जाना चाहिए । पञ्चमी 
के दिन कुश के बनाये हुए नाम तथा इन्द्राणी का पूजन 
करना चाहिए । शुक्ल पक्ष की किसी शुभ तिथि तथा 
कल्याणकारी नक्षत्र ओर मुह में सुधान्य से परिपूरित क्षेत्र 
में जाकर संगीत तथा क्षेत्य हा विधान है । वही पर हुवन 
इत्यादि करके मब धान्य का दही के साथ सेवन करना 
चाहिए । नवीन अंगूर भी खाने का विधान है । 
शुक्ल पक्ष में जिस समय स्वाति नक्षत्र हो उस दिन 
सूर्य तथा घोडे की पूजा की जाय, क्योंकि इसी दिन उच्च: 
-अवा सूर्य को ढोकर ले गया या । शुक्ल पक्ष में उस दिन 
जिसमें मूल नक्षत्र हो, गएस््ती का आवाहन करके, पूर्वा- 
चाढ नक्षत्र में ग्रन्थों मे उसकी स्थापना करके, उत्तराषाढ़ 
में नैवेद्यादि की भेंटकर, श्रवण में उसका विसर्जन कर 
दिया जाय। उस दिन अनध्याय रहे, लिखना पढना, अध्या” 
पनादि सब वजित है । तमिल नाइ में आश्विन शुक्ल नवमी 
के दिन ग्रन्थों में सरस्वती की स्थापना करके पूजा की जाती 
है । तुला मास (आश्विन मास) कावेरी में स्नान करने के 
लिए बडा पवित्र माना गया हुँ" अमावस्या के दिन भी 
कावेरी नदी में एक विशेष स्नान का आयोजन किया 
जाता है। दे० निर्णयसिन्धु, पुहुषार्थचिन्तामणि, स्मृतिकौस्तु् 
आदि । 
आवाढ्कृत्य--आषाढ मास के धामिक कृत्यों तथा प्रसिद्ध 
व्रतो का उल्लेख यथास्थान किया गया है। यदा कुछ 
छोटे ब्रतो का उल्लेख किया जायगा! मास के अन्तर्गत 
एकभक्त व्रत तथा खडाऊे, छाता, नमक तथा आवलों का 
ब्राह्मण को दान करना चाहिए । इस दान से वामन 
भगवान्‌ की निश्चय ही कृपादृषिट होगी । यह कार्य या 
तो आषाढ मास के प्रथम दिन हो अथवा सुविघानुसार 
किसी मी दिन । आषाढ शुक्ल द्वितीया को यदि पुष्य नक्षत्र 
हो तो कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा का रथोत्सव निकाला 
जाय! शुक्ल पक्ष की सप्तमी को वैवस्वत सूर्य की पूजा 
होनी चाहिए, जो पूर्वाषाढ को प्रकट हुआ था । अष्टमी 
के दिन महिषासुरमदिनी भगवती दुर्गा को हरिद्रा, कपूर 
तथा चन्दन से युक्त जल में स्नान कराना चाहिए । तदनन्तर 
कुमारी कन्याओं और ब्राह्मणो को सुस्वादु मघुर भोजन 
कराया जाय । तत्पक्चात्‌ दीप जलाना चाहिए । दशमी के 
दिन बरलक्ष्मी करत तमिलनाडु में अत्यन्त प्रसिद्ध है । 


९६ 


एकादशी तथा द्वादशी के दिन भी उपबास, पुजन आदि 
का विधान है! आषाढी पूणिमा का चन्द्रमा बडा पवित्र 
हैं । अतएव उस दिन दानपुष्य अवश्य होना चाहिए । 
यदि संयोग से पूर्णिश के दिन उत्तराषाढ नक्षत्र हो तो दस 
विश्वेदेतों का पजन किया जाना चाहिए । पूर्णिमा के दिन 
साथ का दान करने से कभी न न्स होने वाला विवेक 
था बुद्धि प्राप्त होती है । दे० विष्णुधमोत्तर पुराण । 
आसत--( १ ) आसन शब्द का अर्थं हैं बैठता अथवा 
शरीर की एक विशेष प्रकार की स्थिति । हस्त-चरण आदि 
के विशेष संस्थान से इसका रूप बनता है । 'अष्टाङ्गयोग' 
का यह तीसरा अङ्ग है । पतञ्जलि के अनुसार भासन की 
परिभाषा है 'स्थिरसुखमासनम्‌' अर्थात्‌ जिस शारीरिक 
स्थिति से स्थिर सुख मिळे। परन्तु आगे चलकर आसनों का 
बडा विकास हुआ और इनकी संख्या ८४ तक पहुँच गयी । 
इनमें दो अधिक प्रयक्त हैं: एक सिद्धासनं नाम द्वितीयं 
कमलासनम्‌' । ध्यान की एकग्रता के लिए आसन तथा 
प्राणायाम साधन मात्र हैं, किन्तु क्रमश' इनका महत्व 
बढ़ता गया और ये प्रदर्शन के उपकरण बन गये । 
तन्त्रसार में निम्नाकित पाँच आसन प्रसिद्ध है 
प्यासन॑ स्वस्तिकारुपे भद्र वञ्जाममं तथा । 
बीरासनमिति प्रोक्तं क्रमादासनपञ्चकम्‌ ।। 
[ वद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन व्त्रासन तथा 
बीरासन ये क्रमश. पाँच आसन कहे जाते है ।] 
इनकी विधि इस प्रकार है ' 
ऊर्वोरुपरि विन्यस्य सम्यक्‌ पादतले उभे । 
अङ्गुष्ठौ च निवध्नीयाद हस्ताभ्या व्यूत्कमात्तथा ॥ 
पद्मासनमिति प्रोक्त योगिना हृदयङ्गमम्‌ ॥१॥ 
जानूर्वोरन्तरे सम्यक्‌ कृत्वा पादतले उभे। 
ऋजुकायो विडेन्न्त्री स्वस्तिकं तत्प्रचक्षते ॥२॥ 
सीमन्या' पाइर्वयो्न्यस्य गुल्फयुग्मं सुनिइचलम्‌ । 
बुषणाध पादपारिण पाणिभ्या परिबन्धयेत्‌ । 
भद्रासनं सभुहिष्टं योगिभि सारकल्पितम्‌ ॥३।। 
उर्वो' पादौ क्रगान्त्यस्येत्‌ कृत्ता प्रत्यङ्वमुखाङ्गली । 
करौ निदध्यादाख्यातं व्जासनमनुत्तमम्‌ iten 
पकपादमघ' कृत्वा विन्यस्योरौ तथेतरम । 
ऋजुकायो विगेन्मन्त्री वीरासनमितीरितम्‌ ॥५॥ 
(२) गोरखनाथी सम्प्रदाय, जो एक नयी प्रणाली के 
योग का उत्थान था, भारत के कुछ भागों में प्रचलित 


आशसमन्मासुर 


हुआ । किन्तु यह प्रादीत योगप्रमाली से मिल नहीं 

सका । इसे हठयोग कहते हैं तथा इसका सबसे पहुंत्व- 

पूर्ण अङ्ग है-शरीर की कुछ क्रियाओं दरारा शुद्धि, कुछ 

शारीरिक व्यायाम तथा मस्तिष्क का महत्‌ केस्द्रीकरण 

(समाधि) । इनमें बहुसंख्यक शारीरिक आससों का प्रयोग 
कराया जाता है ! 

(३) उपवेशन के आधार पीठादि को भी आसन कहा 
जाता है । यह सोलह प्रकार के पूजा-उपचारों में से है । 
कालिकापुराण (अ० ६७) में इन आसनों का विधान और 
बिस्तृत वर्णन पाया जाता है: 

उपचारान्‌ प्रवक्ष्यामि श्रृणृ षोडश भैरव । 

ये: सम्यक्‌ तुष्यते देवी देवोऽप्यन्यो हिं भक्तितः ॥ 

आसन प्रथमं दद्यात्‌ पोष्पं दारुजमेव वा । 

वास्त्रं वा चार्मण कोश मण्डलस्योत्तरं सृजेत्‌ ॥। 

[हे भैरव, सुनो। मे सोलह उपचारों का वर्णन कर 
रहा हूँ जिनसे देवी तथा अन्य देव प्रभन्न होते हैं । इनमें 
आसन प्रथम है जिसका अर्पण करना चाहिए । आसन 
कई प्रकार के होते है, जैसे पौष्प ( पुष्प का बना हुआ), 
दारुज ( काष्ठ का बना हुआ ), वास्त्र ( वस्त्र का बना 
हुआ), चार्मण (चमडें, यथा अजिन आदि का बना हुआ), 
कौग (कुशनिमित) । इन आसनों को मण्डल के उत्तर में 
बनाना (रखना) चाहिए ।] 

आसुर--(१) असुरमाव संयुक्त अथवा असुर से सम्बन्ध 
रखनेबाला । ब्राह्म आदि आठ प्रकार के ब्रिबाहों में से 
भी एक का नाम आसुर है । मनुस्मृति (२ ३१) में इसकी 
परिभाषा इस प्रकार की गयी है ` 

ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्याये चैव शक्तित' । 

कम्याप्र दानं स्वाच्छन्द्यादासुरो धर्म उच्यते ॥ 

[ कन्या की जातिवालो (माता, पिता, भाई, बन्धु 
आदि) को अथवा स्वथं कन्या को ही धन देकर स्वच्छन्दता- 
पूर्वक कन्याप्रदान (विवाह) करना आसुर (धर्म) कह- 
राता है । ] 

इस प्रकार के विवाह की भी घर्मसंमत कहा गया है, 
क्योंकि यह पैशाच विवाह की पाशाविकता, राक्षस विवाह 
की हिंसा और गान्धवं विवाह की कामुकता से मुक्त है। 
परन्तु फिर भी यह अप्रहस्त कहा गया है। कन्यादान 
एक प्रकार का यज्ञ माना गया है, जिसमें कन्या का पिता 
अथवा उसका अभिभावक ही यजमान हैं। उसके द्वारा 


आसुरि-्माहयनीय 


किसी प्रकार का भी प्रतिग्रह निन्दनीय है। इसलिए जब 
कन्यादान का यज्ञ के रूप में महत्व बढ़ा तो आासुर विबाह 
कन्माबिक्रय के समान दूषित समझा जाने लेगा । अन्य 
अप्रशस्त जिवाहों की तरह केवल गणना के लिए इसका 
उल्लेख होता है । दे” विवाह । 

(२) श्रीमद्भगवद्गीता (अ० १६) में समस्त जीव- 
घारी (भृतसर्ग) दो भागों में विभक्त हूँ । वे हैं दैव और 
आसुर । आसुर का बर्णन इस प्रकार किया गया है : 

हो भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्‌ दैव आसुर एव च । 

दैवो विस्तरश. प्रोक्त. आसुरं पार्थ मे म्युणु ॥ 

्रवृत्तिञ्ज निवृत्तिञ्च जना न विदुरासुराः । 

न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ 


असच्यमभ्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीइवरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूतं किमम्त्यत्कामहेलुकम्‌ ॥ 


एता दृष्टिमवष्टम्य नष्टात्मानोऽस्यबुद्धयः । 
प्रभवन्त्युग्रकर्माण क्षयाय जगतोऽहिता. ॥ आदि 
आसुरि--तृहृदारष्यक उपनिषद्‌ के प्रथम दो वंशों (आचायों 
की तालिका) में भरद्वाज के शिष्य एवं औपषड्धनि के 
आचार्य रूप में इनका उल्लेख है, किन्तु तीसरे में 
याञ्ञवल्क्य के शिष्य तथा आसुरायण के आचार्य रूप में 
उल्लेख है । शतपथ ब्राह्माण के प्रथम चार अध्यायो में 
याज्ञिक अधिकारी एवं सत्य पर अटल रहने बाले पुरुषो 
का उल्लेख हुआ हैं, जिनमें इनकी गणना है । 
साख्यथास्त्र के आचार्य, कपिल के शिष्य भी आसुरि 
इए हूँ: 
पञ्चम केपिलो नाम सिद्धेश कालविप्लुतम्‌ । 
प्रोवाचासुरये साख्य तत्वग्रामविनिर्णयम्‌ ॥ 
( भागवत, १ ३ १०) 
आह्लिक--(१) वेद के प्रामाण्य (और वर्णाश्रम व्यवस्था) में 
आस्था रखने बाले को आस्तिक कहते है । आस्तिक के 
लिए ईश्वर में विश्वास रखना अनिवार्य नहीं है किन्तु 
वेद में विश्वास रखना आवश्यक है। सांख्य और पूर्व- 
मीमासा दर्शन के अनुयायी ईश्वर की आवश्यकता सृष्टि- 
प्रक्रिया में नहीं मानते, फिर भी वे आस्तिक है । शङ्करा- 
चार्म ने आस्तिक्य की परिभाषा इस प्रकार की है: 
“आस्तिक्ये श्रद्धानता परमार्थेष्वागमेषु ।'' 
[ परमार्थ (मोक्ष) और आगम (बेद) में घडा रखना 
आस्तिक्य है । ] 
१३ 
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(२) साधारण अर्थ में आस्तिक बह है जो ईक्वर और 

परमार्थ में विश्वास रखता है। 

आस्तिक्दर्शन--वेदोक्त प्रमाणों को मानने बाले आस्तिक 
एवं न मानने वारे नास्तिक दर्शन कहलाते हैं । चार्वाक, 
माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वैभाषिक एवं अहत्‌ ये 
छ; नास्तिक दर्शन हैं : तथा वैशेधिक, न्याय, सांख्य, 
योग, पूर्वमीमांसा 'एवं वेदान्स ये छः आस्तिक दर्शन 
कहाते हैं । 

आास्तिकबर्ग--दर्शनो में छः आस्तिक तथा छ' नास्तिक 
गिने जाते हैं । हिन्दू साहित्य इन नास्तिक दर्शनो को भी 
अपना अङ्ग मान्ता है। जिपरीतमतसहिष्णु भारतवर्ष 
में आस्तिक और नास्तिक दोनो तरह के विचारों का 
अनादि काल से विकास होता चला आया है । भारतीय 
उदारता के अंक में आस्तिक एवं नास्तिक दोनों वर्गों की 
परम्परा और संस्कृति समान सुरक्षित बनी रही है। 
आस्तिक बर्ग का अर्थ है आस्तिक दर्शनों का अनुयाथी । 

आस्तीकपरव--महाभारत के 'आस्तीकपर्व' में गरुड और 
सर्पी की उत्पत्ति का वर्णन है । समुद्रमन्थन, उच्चैःश्रवा 
की उत्पत्ति और महाराज परीलित्‌ क पुत्र जनमेजय के 
सर्पानुष्ठान का वर्णन भी किया गया है। भरतबंशीय 
महात्माओं के पराक्रम का वृत्तान्त भी इसमें बणित है। 

जरत्कारु ऋषि कै पुत्र आस्तीक की इस पर्व में अधिक 
प्रधानता होने के कारण यह 'आस्तीक पर्व. कहा गया 
है । इनके नाम पर सर्प को भगाने का यह श्लोक प्रच- 
लित है: 
सर्पापसर्प भद्रं ते दूर गच्छ वनास्तरम्‌ । 
जनमेजथस्य यज्ञास्ते आस्तीकबचनं स्मर ॥। 

आहवनीय---यज्ञोपयोगी एक अग्नि । धामिक यज्ञ कार्यों में 
यज्ञवेदी का बडा महत्त्व है! यह वेदी कुश से आच्छा- 
दित ऊचे चबूतरे की होती थी, जो यज्ञसामग्नी देने 
अथवा यज्ञ सम्बन्धी पात्रों के रखने के लिए बनायी आती 
थी । मुख्य अग्निवेदी कुण्ड के समान विभिन्न आकार 
की होती थी, जिसमें यज्ञाग्नि रखी रहली थी। प्राचीन 
भारत में जब देवों की पूजा प्रत्येक गृहस्थ अपने धर के 
अग्निस्थान में करता था, उसका यह पुनीत कर्तव्य होता 
था कि पवित्र अग्नि बेदी में स्थापित रखे रहे । यह कार्थ 
प्रत्येक गृहस्थ अग्न्याधान या यज्ञार्नि के आरभ्भिक उत्सव- 
दिन से ही प्रारम्भ करता था । इस अवसर पर यज्ञकर्ता 


१८ 


अपने चार पुरोहितों क्रा चुनाव करता था । गाईपत्य 
एवं आहवनीय अग्नि (दो प्रकार की अग्नि) के लिए एक 
बुताकार एवं दूसरा वर्गाकार स्थान होता था । आवश्व- 
ऋता समझी गयी तो दक्षिणाग्नि के लिए एक अर्घवृत्त 
ण्ड भी बनाया जाता था । पश्चात्‌ अध्वर्यु घर्षण द्वारा 
श्थब्षा ग्राम से संग्रह कर गार्हपत्य अस्ति स्थापित करता 
था । सन्ध्याकाल में वह दो लकडियाँ जिन्हें अरणी कहते 
हैं, यज्ञकर्ता एवं उसकी स्त्री को देता था, जिससे धर्षण 
द्वारा वे बूसरे प्रात.काल आहवनीय अग्नि उत्पन्न 
करते थे । 

आहार--हिन्दू धर्म में आहार की शुद्धि-अशुद्धि का बिस्तृत 
विचार किया गया है । इसका सिद्धान्त यह है कि आहार” 
शुद्धि से सत्वणुद्धि होती है और सत्वशुद्धि से बुद्धि 
शुद्ध होती है । शुद्ध बुद्धि से ही सद्‌ विचार और धर्म में 
रुचि उत्पन्न हो सकती है। आहार दो प्रकार का होता 
है--( १) हित और (२) अहित । सुश्रुत के अनुसार हित 
आहार का गुण है : 

आहारः प्रीणनः सद्यो चलकुदेहघारक: । 
आपुस्तेज:समुत्साहृस्मृत्योजोऽग्निव्धनः ॥ 
भगवद्गीता ( अ० १७ इलोक ८-१० ) के अनुसार वह 
तीन प्रकार--सात्विक, राजस तथा तामस-का होता है 
आयु.-सत्व-बरा रोग्य-सुख-्रीतिविबरद्धनाः । 

रस्याः स्निर्घाः स्थिरा हृद्या आहारा सार्विकप्रिया. ॥ 

कट्वम्ल लवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिन । 

आहारा राजसस्मेष्टा दु.खशोकामयप्रदा. ।। 

यातयाम॑ गतरस पूति पर्युषितञ्च यत्‌ । 

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजन तामसप्रियम्‌ ॥ 

[ आयु, सत्त्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति 
को बढ़ाने बाले, रसाछ, स्निग्ध, स्थिर और प्रिय लगने 
बाले भोजन सात्विक लोगों को प्रिय होते है । कटु, अम्ल 
(खट्टा), लबण (नमकीन), अति उष्ण, तीक्षण, रूक्ष, दाइ 
करने बाले तथा दु.ख॑, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले 
भोजन राजस व्यक्ति को इष्ट होते है। एक याम से 
पड़े हुए, नीरस, सड़े, बासी, उच्छिष्ट (जूठे) और 
अमेष्य (अपवित्र = मछली, मांस आदि) आहार तामसी 
व्यक्ति को अच्छे लगते हैं ।] इसलिए साधक को सात्विक 
आहार ही ग्रहण करना चाहिए । 

आहिताग्मि--जो गृहस्थ विधिपूर्वक अग्नि स्थापित कर 
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नियमपूर्वक निस्य हवन करता है उसे 'आहितास्नि कहा 
जाता है । इसका एक पर्याय 'अग्निहोत्री' है । 

आहुति---यज्ञकुण्ड में देवता के उद्देश्य से जो हवि का 
प्रक्षेप किया जाता है उसे 'आहुति' कहते हैं। आहुति द्रव्य 
को “मृगी मुद्रा' ( शिशु के मुख में कौर देने की अबेंगुलियों 
के आकार ) से अग्नि में डालता चालना चाहिए । 

आहिरू--( १ ) नित्य किया जाने वाला धाभिक क्रिया- 
समूह । धर्मशास्त्र ग्रन्थो मे दैनिक धामिक कर्मों का 
पूरा विवरण पाया जाता है। रघुनन्दन मट्टाचार्यकृत 
'आह्लिकाचार तत्त्व? में दिन-रात के आठौं यामों के 
कर्तव्यों का वर्णन मिलता है । 

(२) कुछ प्राचीन ग्रन्थों के प्रकरणसमूह को भी, 
जिसका अध्ययन दिन भर में हो सके, आह्लिक 
कहते है । 

ड्‌ 
इ-स्वर वर्ण का तृतीय अक्षर। कामधेनुतन्त्र में इसका 
तान्त्रिक मूल्य निम्नाकित हे ' 
इकारं परमानन्दं सुगन्धकुमुभच्छविम्‌ । 
हृरिश्रह्ममय वर्ण सदा रुद्रमत प्रिये ॥ 
सदा शक्तिमयं देवि गुरुब्रह्ममय तथा । 
सदा शिवमयं वर्ण परं ब्रह्मासमन्वितम्‌ ॥ 
हरिब्रह्मात्मकं वर्ण गुणत्रयसमन्बितम्‌ । 
इकार परमेशानि स्वय कुण्डली मतिमान्‌ ॥ 

[हे प्रिये । इकार ('इ' अक्षर) परम आनन्द की 
सुगन्धि वाले पुष्प की शोभा धारण करने बाला है। यह 
वर्ण हरि तथा ब्रह्ममय है । सदा रुद्र से सयुक्त रहता है । 
सदा शक्तिमान्‌ तथा गुरु और ब्रह्ममय है। सदा शिवमय 
है। परम तत्त्व है । ब्रह्म से समन्वित है । हरि-ब्रह्मात्मक 
हैं और तीनो गुणो से समन्वित है । | वर्णाभिधानतन्त्र में 
इसके निम्नलिखित नाम हूँ 

इः सूक्ष्म शाल्मली विद्या चन्द्रः पूषा सुगुह्मकः । 

सुमित्रः सुन्दरो वीरः कोटर' काटरः पयः ॥ 

श्रूमघ्यो माघवम्तुष्टि्दक्षनेत्रश्च नासिका । 

शान्तः कान्तः कामिनी च कामो विध्नविनायकः ॥ 

नेपालो भरणी रुद्रो नित्या क्लिश्ना च पावका ॥ 
इक्वाकु--पुराणो के अनुसार वैवश्वत मनु का पुत्र और सूर्य- 
वंश (इक्ष्वाकुवंश) का प्रवर्तक । इसकी राजधानी अयोध्या 
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और सौ पुत्र थे । ज्येष्ठ पुत्र विकुक्षि अयोध्या का राजा 
हुआ, दूसरे पुत्र निमि ने विदेह (मिथिला) में एक राजबंश 
प्रचलित किया । अन्य पुत्रों ने अन्यत्र उपनित्रेश तथा राज्य 
स्थापित किये। 

भ्या~-यज्ञकर्म अथवा यजन का एक पर्याय । देण 'यज्ञ' 
'सोहमिज्याविशुद्धातमा प्रजालोपनिमीलतः ।' (रधुँ० १ ६८) 

[ मैं इज्या (यज्ञ) से विशुद्ध चित्तवाला और प्रजालोप 
(संतानहीनता) से मिमीरिल (कुम्हलाया हुआ) हूँ। ] 
इसके अन्य अर्थ पूजा, सङ्गम, गौ, कुट्टनी आदि हैं । 
हा--(१) वाणी, सरस्वती, पृथ्वी, गौ । बैदिक साहित्य 
में 'इडा' शब्द मूलतः अन्न, स्फूर्ति, दुग्धाहुति आदि के 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । पुनः, वाग्देवता के अर्थ में इसका 
प्रचलन हो गया । कई मन्त्रों में यह मनु की उपदेशिका 
कही गयी है । यज्ञानुष्ठान के नियमो की प्रबतिका भी यह्‌ 
प्रानी गयी हूँ । सायण ने इसको पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी 
पाना है । शतपथ ब्राह्माण के अनुसार मनु ने संतान प्राप्ति 
$ लिए यज॒ किया, जिससे इडा आविरभूत हुई । मनु और 
इडा के संयोग से ही मानवो की उत्पत्ति हुई । हरिबंश के 
अनुसार इड़ा की गणना देवियों में है : 
श्रुति प्रीतिरिडा कान्ति झान्तिः पुष्टि क्रिया तथा ! 

(२) यौगिक साधना की आधार एक नाडी । हठयोग 
प्रा स्वरोदय के अम्यासा्थ नासिका के वाम था चन्द्र स्वर 
के नाम से इस नाडी का विस्तृत वर्णन पाया आता है। 
जट्चक्रमेद नामक ग्रन्थ (श्लोक २) में इसका निम्नाकित 
रकेत है: 

मेरोर्बाह्मप्रदेशे शशिमिर्हिरशिरे सब्यदक्षे निषण्लै । 

मध्ये नाडी सुषुम्णा त्रितयगुणमयी चन्क्रसूर्याम्निरूपा ॥। 

उपर्युक्त श्लोक का अर्थ इस प्रकार किया गया है ' 

“मेरोमेंददण्डस्यथ बाह्यप्रदेशे बहिर्भागे सब्यदक्षे वामः 
'क्षिणपार्श्वे शशिमिहिरशिरे चन्द्रसूर्यात्मके नाड्यौ इडा- 
पङ्गलानाडीद्वयमिति फलितार्थः । निषण्णे बतेत्‌ ।” 

[ मेरुदण्ड के बाह्य प्रदेश में वाम और दक्षिण पाइवं में 
न्द्र-सूर्यातमक (इडा तथा पिङ्गला) नाडियो के बीच में 
[षुम्ना नाडी वर्तमान हूँ । ] 

ज्ञानसखुलनीतन्त्र (खण्ड) में इडा का और भी बर्णन 
गया जाता है: 

इडा नाम संब गङ्गा यमुना पिङ्कला स्मृता । 
यङ्गायमुनयोर्मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती ॥ 
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एतासां सङ्गमो यत्र त्रिवेणी सा प्रकीतिता । 
तत्र स्नातः सदा योगी सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 
| इडा नामक नाडी ही गङ्गा है। पिङ्गला को यमुना 
कहा गया है। गङ्गा-्यमुना के बीच में सुषुम्ना नाड़ी 
सरस्वती है। इन तीनों का ई सङ्गम (भूमध्य में) होता 
हैं वही त्रिबेणी प्रसिद्ध है # वहाँ स्वान (ध्यान) करनेवाला 
योगी सदा के लिए सब पापों से मुक्त हो जाता है। ] 
इडा नाडी सकाम कर्म के अनुष्ठान की सहायिका है । 
इडा और पिङ्गला के बीच में बर्तमान सुधुम्ता नाडी ब्रह्म- 
नाड़ी है। इस नाडी में यह सम्पूर्ण बिश्व प्रतिष्ठित है । 
उत्तरगीता (अध्याय २) में इसका निम्नलिखित बर्णन है : 
इडा च वामनिश्‍वासः सोममण्डलगोचरा । 
पितृयानमिति ज्ञेया वाममाश्चित्य तिष्ठति ॥ 
गुदस्य पुष्ठभागेऽस्मिन्‌ वीणादण्डस्य देहभृत्‌ । 
दीर्घास्थि मुध्निपर्यन्तं श्रद्नादण्डेति कथ्यते ॥। 
तस्याम्ते सुषिर सूक्ष्म ब्रह्मनाडीति सूरिभिः । 
इडापिङ्कलयोर्मच्ये सुषुम्ना सूक्ष्मरूपिणी । 
सर्वं प्रतिष्ठितं यस्यां सर्वगं सवतोमुखम्‌ ॥ 
इन नाडियों के शोधन के बिना योगी को आत्मज्ञान की 
परासि महीं होती । 


इतिहास--छान्दोग्योपनिषद्‌ में कहा गया है कि इतिहास- 


पुराण पाँचवाँ वेद है। इससे इतिहास एवं पुराण की 
घामिक महत्ता स्पष्ट होती है । अधिकाश विद्वान्‌ इतिहास 
से रामायण और महाभारत समझते हैँ और पुराण से 
अठारह वा उससे अधिक पुराण ग्रन्थ और उपपुराण समझे 
जाते है । अनेक विद्वान्‌ इस मान्यता से सहमत नहीं है। 
स्वामी दयानन्द सरस्वती का कहना हैं कि इस स्थल पर 
इतिहास-पुराण का तात्पर्य ब्राह्मण भाग मे उल्लिखित 
कथाओ से हैं । 

अठारह बिद्याओ की गिनत्ती में इतिहास का नाम कही 
नहीं आया हूँ । इन अठारह विद्याओ की सूची में पुराण के 
अतिरिक्त और कोई विद्या ऐसी नही है जिसमें इतिहास 
का अन्तर्भाव हो सके । इसीलिए प्रायरिचित्ततस्बकार ने 
इतिहास को पुराण के अन्तर्गत समझकर उसका नाम 
अलग नहीं गिनाया । ऐतरेय ब्राह्मण के भाष्य में सायणा- 
आर्य ने लिखा है कि वेद के अन्तर्गत देवासुर युद्धादि का 
वर्णन इतिहास कहलाता है और “यह असत्‌ था और कुछ 
न था” इत्यादि जगत्‌ की प्रथमावस्था से लेकर सृष्टिः 


१०० 


क्रिया का बर्णन पुराण कहलाता है । बुंहदारण्यक कै भाष्य 
में शङ्कराचार्य ते भी लिखा है कि उर्वशी-पुरूरवा आदि 
छंद्राद स्वरूप ब्राह्मणभाग को इतिहास कहते है और 
“पहले असत्‌ ही था” इत्यादि सुष्टि-प्रकरण को पुराण 
कहते हूं । इन बातो से स्पष्ट है कि सर्गादि का बर्णन 
पुराण कहलाता था और लौकिक कथाएँ इतिहास कही 
जाती थी । 
इदाबत्लर--वाजसनेयी संहिता (२७,४५) के अनुसार एक 
बिश्लेष संवत्सर है ` 
“'सबत्सरोऽसि परिवत्सरोऽसि 
इदावत्सरोऽसि इद्वत्सरोऽसि । 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण के अनुसार इस संवत्सर में अन्न 
और बस्त्र का दान पुण्यकारक होता है । 
ज्योतिष की गणना मे 'पंचबर्षात्मक युग' मान्यता के 
अनुसार वर्ष का एक प्रकार इदावत्सर है । 
इस्खु--चन्द्रमा । इसकी व्युत्पत्ति है 'उनत्ति अमृतधार- 
या भुवं क्लिन्ना करोति इति' | अमृत की धारा से पृथ्वी 
को भिगोता है, इसलिए 'इन्दू' कहलाता हैं। | 
इग्डुक्रल--साठ सवत्सरब्रतो में से अट्रावनवाँ व्रत । ब्रती 
को किसी सपत्नीक सद्गृहस्थ का सम्मान करना चाहिए 
सथा वर्ष के अन्त में उसे गौ का दान करना चाहिए | दें ० 
कृत्यकल्पतरु का व्रतकाण्ड, हेमाद्रि, व्रत खण्ड, २ ८८३। 
इस्द्र--ऋ'्वेद के प्राय २५० सूक्तो में इन्द्र का वर्णन है 
तथा ५० सूक्त ऐसे है जिनमें दूसरे दबो के साथ इन्द्र 
का वर्णन हूँ । इस प्रकार लगभग ऋग्वेद के चतुर्थांश में 
इन्द्र का वणन पाया जाता हुँ । इससे हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँचते है कि इन्द्र बैदिक युग का सर्वप्रिय देवता था । इन्द्र 
शब्द की व्युत्पत्ति एव अथ अस्पष्ट है । अधिकाश विद्वानों 
की सम्मति में इन्द्र झंझावात का देवता है जो बादलों मे 
गर्जन एव बिजली की चमक उत्पन्न करता है । किन्तु हिल- 
ब्रेण्ट के मत से इन्द्र सूय देवता हे । बैदिक भारतीयों ने 
इन्द्र को एक प्रबल भौतिक शक्ति माना जो उनकी सैनिक 
बिजय एव साम्राज्यवादी विचारो का प्रतीक है । प्रकृति का 
कोई भी उपादान इतना शक्तिशाली नही जितना विद्युतू- 
प्रहार । इन्द्र को अग्नि का जुडवा भाई (ऋ ६ ५९ २) 
कहा गया है जिससे विद्युतीय अग्नि एवं यज्ञवेदीय अग्नि 
का सामीप्य प्रकट होता है । 
इन्द्र की चरितावली मे वृत्रवध का बड़ा महत्त्व है। 


देबावस्तर-ह श 


(अधिकांश बैदिक विद्वानों का मत है कि वृत्र सूखा (अना- 
वृष्टि) का दानव है ओर उन बादलो का प्रतीक है जो 
आकाश में छाये रहने पर भी एक बूंद जल नही बरसाते। 
इन्द्र अपने वञ्च प्रहार से वृत्ररूपी दानव का बघ कर जल 
को मुक्त करता है और फिर पृथ्वी पर वर्षा होती हँ । 
ओ्डेनवर्भ एव हिंलब्रैण्ट ने वृत्न-बध का दूसरा अर्थ 
प्रस्तुत किया हैं। उनका मत है कि पार्थिव पर्वतो से जल 
की मुक्ति इन्द्र द्वारा हुई है। हिलब्रेण्ट ने सूर्यरूपी इन्द्र 
का वर्णन करते हुए कहा है. वृत्र शीत (सर्दी) एव हिम 
का प्रतीक है, जिससे मुक्ति केबल सूयं ही दिला सकता 
है। ये दोनो ही कल्पनाए इन्द्र के दो रूपो को प्रकट करती 
है, जिनका प्रदर्शन मंदानो के झझावात और हिमाच्छादित 
पर्वतो पर तपते हुए सूर्य के रूप में होता हैं। वृत्र से युद्ध 
करने की तैयारी के विवरण से प्रकट होता है कि देवो ने 
इन्द्र को अपना नायक बनाया तथा उसे शक्तिशाली बनाने 
के लिए प्रभूत भोजन-पान आदि की व्यवस्था हुई । इन्द्र 
प्रभूत सोमपान करता है। इन्द्र फा अस्त्र बज्न हे जो 
विद्युत्प्रहार का ही एक काल्पनिक नाम हें । 

ऋग्वद में इन्द्र को जहा अनावृष्टि के दानव वृत्र का 
वध करने वाला कहा गया हैं, वही उसे रात्रि के अन्धकार 
रूपी दानव का वध करनेवाला एव प्रकाश का जन्म देने 
बाला भी कहा गया हैं। ऋग्वेद के तीसरे मण्डल के 
वर्णनानुसार विश्वामित्र के प्राथना करने पर इन्द्र ने 
विपाशा (ब्यास) तथा गतद्रु (सतलज) नदियों के अथाह 
जल को सुखा दिया, जिससे भरतो की मना आसानी से 
इन नदियों को पार कर गयी । 


इन्द्र और वृत्र के आकाशीय युद्ध की चर्चा हो चुकी 
हैं । इन्द्र के इम युद्ध कौशल के कारण आर्यो ने पृथ्वी के 
दानवो से यृद्ध करने के लिए भी इन्द्र को सैनिक नेता 
मान लिया । इन्द्र के पराक्रम का वर्णन कन्ने के लिए 
शब्दो की शक्ति अपर्यास हुं । वह शक्ति का स्वामी है, 
उसकी एक सौ शक्तियो हूं । चालीस या इससे भी अधिक 
उसके शक्तिसूचक नाम है तथा लगभग उतने ही युद्धो 
का विजेता उसे कहा गया हैं । बह अपने उन मित्रो एव 
भक्तों को भी वैसी विजय एवं शक्ति देता है, जो उस को 
सोमरस अपंण करते हू । 

नौ यूक्तों में इन्द्र एव वरुण का संयुक्त वर्णन है । दोनो 
एकता धारण कर सोम का पान करते है, वृत्र पर विजय 


इमान्यज-इनाप्रस्य 


प्राप्त करते हैँ, जरू की नहरें ,खोदते हैं और सूर्य का 
आकाश में नियमित परिचालन करते हैं । युद्ध में सहायता, 
विजय प्रदान करना, धन एवं उन्नति देना, दुष्टो के विरुद्ध 
अपना शक्तिशाली बज्न भेजना तथा रउजुरहित बन्धन 
से बाँधना आदि कार्यों में दोतों में समानता है । किन्तु 
यह समानता उनके सुष्टिविषयक गुणों में क्यों न हो, 
उनमें मौलिक छः अन्तर है ' बरुण राजा है, असुरत्व का 
सर्वोत्कृष्ट सत्ताधारी है तथा उसकी आज्ञाओं का पालन 
देवगण करते है, जबकि इन्द्र युद्ध का प्रेमी एव बैर-धूलि 
को फेलाने वाला है । इन्द्र वञ्च से वृत्र का वध करता है, 
जबकि वरुण साधु ( विनम्र ) है और वह सन्धि की 
रक्षा करता है । वरुण शान्ति का देवता है, जबकि इन्द्र 
युद्ध का देव है एबं मरुतो के साथ सम्मान की खोज मे 
रहता है । इन्द्र शत्रुतावश वुत्र का वध करता है, जब कि 
वरुण अपने व्रतो को रक्षा करता है । 


पौराणिक देवमण्डल में इन्द्र का वह स्थान नही है जो 
वैदिक देवमण्डल में है । पौराणिक देवमण्डल मे त्रिमूति--- 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव--का महत्त्व बढ जाता है। इन्द्र 
फिर भी देवाधिराज माना जाता है । वह देव-लोक की 
राजघानी अमरावती में रहता है, सुधर्मा उसकी राजसभा 
तथा सहस्र मन्त्रियों का उसका मन्त्रिमण्डल है । शची अथवा 
इन्द्राणी पत्नी, ऐरावत हाथी (बाहन) तथा अस्त्र बञ्जअथवा 
अशनि है । जब भी कोई मानव अपनी तपस्या से इन्द्रपद 
प्राप्त करना चाहता हैँ तो इन्द्र का सिंहासन सकट में पड़ 
जाता है । अपने सिंहासन की रक्षा के लिए इन्द्र प्रायः 
तपस्वियो को अप्सराओ से मोहित कर पथभ्रष्ट करता 
पाया जाता हूँ । पुराणो में इस सम्बन्ध की अनेक कथाएँ 
मिलती है । पौराणिक इन्द्र शक्तिमान्‌, समृद्ध और विलासी 
राजा के रूप में चित्रित है । 


इन्द्रष्कज्ष--महान्‌ वैदिक देवता इन्द्र का स्मारक काष्ठस्तम्भ। 
यह विजय, सफलता और समृद्धि का प्रतीक है । प्राचीन 
काल में भारतीय राजा विधिवत्‌ इसकी स्थापना करते थे 
और उस अवसर पर उत्सव मनाया जाता था, संगीत, 
नाट्य आदि का आयोजन होता था! भरत के नाटध- 
शास्त्र में इसका उल्लेख पाया जाता है : 
अयं घ्वजमह्‌ः श्रीमान्‌ महेन्द्रस्य प्रवतंते । 
अथेदानीमय वदः नाटधसंज्ञः प्रयुज्यताम्‌ ॥ 
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इस ध्वज की उत्पत्ति की कथा बृहत्संहिता में पाथी 
जाली हैं। एक बार देवलागण असुरो से पीडित होकर 
उनके अत्याचार से मुक्त होने के लिए ब्रह्मा के पास गये । 
ब्रह्मा ने उनको विष्णु के पास भेजा । बिष्णु उस समय 
क्षीर सागर में शेषनाग के ऊफ्र शयन कर रहे थे । उन्हो- 
ने देवताओं की विनय सुनकर उनको एक ध्वज प्रदान 
किया, जिसको लेकर एक बार इन्द्र ने असुरों को परास्त 
किया था । इसीलिए इसका नाम इन्द्रध्वज पड़ा । 
इन््रष्बओत्थानोस्सव--यह इन्द्र की ध्वजा को उठाकर जळूस 
में चलने का उत्सव है। यह भाद्र शुक्ल अष्टमी को मनाया 
जाता है । ध्वज के लिए प्रयुक्त होने वाले दण्ड के लिए 
इक्षुदण्ड (गन्ना) काम मे आता है, जिसकी सभी लोग 
इन्द्र के प्रतीक रूप में अर्चना करते है । तदनन्तर किसी 
गम्भीर सरोवर अथवा नदी कं जल में उसे विसजित किया 
जाता हे । ध्वज का उत्तोलन श्रवण, धनिष्ठा अथवा 
उत्तराषाढ नक्षत्र मे तथा उसका विसर्जन भरणी नक्षत्र मे 
होना चाहिए । इसका विशद बर्णन वराहमिहिर की 
बृहत्संहिता (अध्याय ४३), कालिका पुराण (९०) तथा 
भोज के राजमार्ततण्ड ( स० १०६० से १०९२ तक ) में 
हैं । यह ब्रत राजाओं के लिए विशेष रूप से आचरण 
करने योग्य है ! बुद्धचरिल में भी इसका उल्लेख है । रघु- 
बश ( ४३), मृच्छकटिक ( १० ७ ), मणिमेखलाई के 
प्रथम भाग, सिलप्पदिकारम्‌ के ५ वे भाग तथा 'एक 
शिलालेख ( एपिग्राफिया इडिका, १० ३२०, मालव संवत्‌ 
४६१ ) मे भी इसका उल्लेख हुआ है । कालिकापुराण, 
९०, कुत्यकल्पतरु ( राजधर्म, पृष्ठ १८४-१९० ), देवी- 
पुराण तथा राजनीतिप्रकाश (वीरमित्रोदय, पृष्ठ ४२१- 
४२३) में भी इसका बर्णन मिळता हैं। 
इन्द्रप्रस्थ--पाण्डवो की राजधानी, जिसको उन्होंने खाण्डव- 
बन जलाकर बसाया था । नयी दिल्ली के दक्षिण में 
इसकी स्थिति थी, जिसके एक सीमान्त भागको आज भी 
इस नाम से पुकारते हैं । बारहवी शती तक उत्तर भारत 
के पाँच पवित्र तीर्थो मे इन्द्रप्रस्थ (इन्द्रस्थानीय) की 
गणना थी । गहडवाल राजा गोविन्दचन्द्र के अभिलेखों 
में इसका उल्लेख है । कुतुवमीनार के पास का गाँव 
भिहरौली 'मिहिरावली' (सूर्यमण्डल) का अपभ्रश है। 
इसके पास के घ्वंशावशेष अब भी इसके धामिक स्वरूप 
को व्यक्त करते है । कुशिक (कान्यकुब्ज) के साथ इन्द्र- 
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प्रस्थ (दिल्ली) का धार्मिक स्वरूप बाद में तुर्को ने पूर्णतः 
नष्ट कर दिया । 


इन्द्रषौ्णमासी--हेमाद्ि, श्रतसण्ड २ १९६ में इसका उल्लेख 
है । भाद्रपद मास की पूर्णिमा को उपवास रखना चाहिए । 
इसके पश्चात्‌ तीस सपत्नीक सद्गृहस्थों को अलंकारों से 
सम्मानित करना चाहिए । इस व्रत के आचरण से मोक्ष 
की प्राप्ति होती है । 


इम्रद्त---साठ सवत्सर ब्रतो में से संतालोसर्वां ब्रत । कृत्य- 
कल्पतरु के व्रतकाण्ड, पृष्ठ ४४९ पर इस व्रत का उल्लेख 
है । ब्रती को चाहिए कि वह बर्षा ऋतु में खुळे आकाश 
के नीचे शयन करे। अन्त में दूधवाली गौ का दान 
करे । 

इन्त्रव्याकरण--छहो अड्डों में व्याकरण बेद का प्रधान अङ्ग 
समझा जाता है । जो लोग बेदमन्त्रो को अनादि मानते है 
उनके अनुसार तो बीजरूप से व्याकरण भो अनादि हूँ। 
पतक्कलि बाली जनश्रुति से पता चलता हैं कि सबसे पुराने 
वैयाकरण देवताओ के मुरु बृहस्पति है और इन्द्र की 
गणना उनके बाद होती है । एक प्राचीन पद्य “इन्द्रशचन्द्र 
काशकृत्स्नः `" जयन्त्यष्टौ च शाब्दिका.'' के अनुसार 
पाणिनिपूर्व काल में इन्द्रव्याकरण प्रचलित रहा होगा । 


इन्ब्रसार्वाण--चौदहवे मनु का नाम इस मन्वन्तर मे बृहद्‌- 
भानु का अवतार होगा, शुचि इन्द्र होगे, पवित्र चाक्षुष 
आदि देवता होगे, अग्नि, बाहु, शचि, शुद्ध, मागध आदि 
सप्तषि होगे । भागवत पुराण, विष्णु पुराण (२।३) एव 
मार्कण्डेय पुराण (अध्याय १००) मे यह वर्णन पाया 
जाता है। 


इख्जाणी- इन्द्र की पत्नी, जो प्राय. शची अथवा पौलोमी 
भी कही गयी है। यह असुर पुलोमा की पुत्री थी, 
जिसका वध इन्द्र न किया था । शाक्त मत में सर्वप्रथम 
मातुका पूजा होती है। ये माताएँ विश्वजननी है, 
जिनका देवसित्रयों के रूप में मानबीकरण हुआ है । इसका 
दूसरा अभिप्राय शक्ति के विविध रूपों से भी हो सकता 
है, जो आठ है, तथा विभिन्न देवताओ से सम्बन्धित है । 
वंष्णबी व लक्ष्मी का विष्णु से, ब्राह्मी या ब्रह्माणी का 
ब्रह्मा से, कातिकेयी का युद्धदेवता कार्तिकेय से, इन्द्राणो 
का इन्द्र से, यमी का मृत्यु के देवता थमसे, बाराही का 


इन्प्रपौणेमासी-इन्दरोतदै वापशोनक 


बराह से, देवी व ईशानी का शिव से सम्बन्ध स्थापित हँ । 
इस प्रकार इन्द्राणी अष्टमासुकाओं में से भी एक है । 

अमरकोश में सप्त मातुकाओ का (ब्राह्मीत्याद्याऽस्तु 
मातरः) उल्लेख हैं : 

ब्राह्मी माहेश्‍वरी चैत्र कौमारी वैष्णबी तथा । 

वाराही च तथेन्द्राणी चामुण्डा सप्तमातरः ।! 

इच्चियाँ---पूर्व जन्म के किये हुए कर्मों के अनुसार शरीर 

उत्पन्न होता है । पञ्जभूतो से पांचों इन्द्रियो की उत्पत्ति 
कही गयी हैं। घाणेन्द्रिय से गन्ध का ग्रहण होता हैं, 
इससे वह पृथ्वी से बनी है। रसना जल से बनी है, 
क्योंकि रस जल का गण है। चक्षु इन्द्रिय तेज से बनी है, 
क्योंकि रूप तेज का गुण है । त्वक्‌ वायु से बनी है, क्योकि 
स्पर्श वायु का गुण है । थोत्र इन्द्रिय आकाश स बनी है 
क्योकि शब्द आकाश का गुण है। 

बौद्धो के मत मे शरीर में जो गोलक देखे जाते है 
उन्ही को इन्द्रिया कहते है, (जैसे आँख की पुतली जीभ 
इत्यादि) । परन्तु नैयायिको के मत से जो अङ्ग दिखाई 
पड़ते है वे इन्द्रियो के अधिष्ठान मात्र है, इन्द्रियो नही 
है । इन्द्रियो का ज्ञान इन्द्रियो के द्वारा नही हो सकता । 
कुछ लोग एक ही त्बक्‌ इन्द्रिय मानते है । न्याय में उनके 
मतत का खण्डन करके इन्द्रियो का नानात्व स्थापित किया 
गया है । साख्य मे पोच ज्ञानेन्द्रियां, पाच कर्मेन्द्रियाँ और 
मन को लेकर ग्यारह इन्द्रियां मानी गयी है । न्याय में 
कर्मेन्द्रियाँ नही मानी गयी है, पर मन एक आन्तरिक 
करण और अणुरूप माना गया है । यदि मन सूक्ष्म न 
होकर व्यापक होता तो युगपत्‌ कई प्रकार का ज्ञान 
सम्भव होता, अर्थात्‌ अनेक इन्द्रियों का एक क्षण मे एक 
साथ संयोग होते हुए उन सबके विषयों का एक साथ 
ज्ञान हो जाता । पर नैयायिक ऐसा नही मानते । गन्ध, 
रम, रूप, स्पशं और शब्द ये पाचो गुण इन्द्रियो के अर्थ 
या विषय हूँ । 

इन्द्रोत--ऋग्वेद (८ ६८) को एक दानस्तुति मे दाता के 

रूप में इन्द्रोत का दो बार उल्लेख हुआ हैं । द्वितोय मण्डल 
में उसका एक नाम आतिथिग्व है जिससे प्रकट होता है 
कि यह अतिथिग्व का पुत्र था । 


इन्द्रोतदेबाप्ञोनक--इस ऋषि का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण 
(१३.५,३,५,४,१) में जनमेजय के अञ्वमेध यज्ञ के 


इरा-इष्टापूर्त 


पुरोहित के रूप में हुआ है, यद्यपि यह सम्माननीय पद 
ऐतरेय ब्राह्मण (८ २१) में तुरकावषेय को प्राप्त है। 
जैमिनीय उपनिषद्ब्राह्मण (३.४० १) में इन्द्रोत दैवाप 
शौनक श्रुत के शिष्य के रूप में उल्लिखित है तथा बंश- 
ब्राह्मण में भो इसका उल्लेख है। किन्तु ऋग्वेद में 
उल्लिखित देवापि से इसका सम्बन्ध किसी भो प्रकार नही 
जोड़ा जा सकता । 
इरा--कश्यप की एक पत्नी । दे० गरुडपुराण, अध्याय ६ : 
धर्मपत्न्यः समाख्याता कश्यपस्य वदाम्यहम्‌ । 
अदितिदितिर्दनु. काला अमायुः सिहिका मुनिः ।। 
कदु. प्राधा इरा क्रोधा विनता सुरभिः खशा )। 
इरा से वृक्ष, लता, बल्लो तथा तृण जाति की उत्पत्ति 
हुई । 
इरावती--आारत की देवनदियो में इसकी गणना हे: 
विपाशा च शतब्रुझ्व चन्द्रभागा सरस्वती । 
इरावती वितस्ता च मिन्भूर्देवनदी तथा॥ 
(महाभारत) 

[ विपाशा (व्यास), घततदु ( सतलज ), चन्द्रभागा 
(चिनाव), सरस्वती ( सरसुती ), इरावती ( रावी ), 
वितस्ता ( झेलम ) तथा सिन्धु (अपने नाम से अब भी 
प्रसिद्ध) ये देवनदियां है ।] 

इल--दे ० “उमावन! । 

इला--पौराणिक कथा के अनुसार इला मूलतः मनु का पुत्र 
गछ था। बल भूल से इलावर्त में भ्रमण करते हुए 
शिवजी के काम्यकवन में चछा गया। शिवजी ने शाप 
दिया था कि जो पुरुष काम्यकवन में आयेगा वह स्त्री हो 
जायगा । अत इल स्त्री इला में परिवर्तित हो गया। 
इला का विवाह सोम (चन्द्रमा) के पुत्र बुध से हुआ । इस 
सम्बन्ध से पुरूरवा का जन्म हुआ, जो ऐल कहलाया । 
इससे ऐल अथवा चन्द्रवंश की परम्परा आरम्भ हुई, 
जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान (वर्तमान झूसी, अरैल, प्रयाग) 
थी । बिष्णु की कृपा से इला पुन पुरुष हो गयी जिसका 
नाम सुद्नुम्त था । 

इलावृत (इलावतं)--इसका शाब्दिक अर्थ है इला के 
आवतंन (परिश्रमण) का स्थान । यह जम्ब द्वीप के नव 
वर्षों (देशो) के अन्तर्गत एक बर्ष है जो सुमेरु पर्बत 
(पामीर) को घेर कर स्थित है। इसके उत्तर में नील 
पर्वत, दक्षिण में निषध, पश्चिम में माल्यवान्‌ तथा पूर्व में 


१०३ 


गन्धमादन पवत है (दे० भागवतपुराण) । अस्तीध्र (पञ्चाल 
के राजा) के प्रसिद्ध पुत्र का नाम भी इलाबुत था, जिसको 
पिता से राज्य रिक्थ में मिला] दे» विष्णुपुराण, 
२,१.१६-१८॥। लि 

इल्बल--सिहिका का पुत्र एक दैत्य, जो वातापी का भाई 
था । यह ब्राह्मणों का विनाश करने के लिए अपने भाई 
वातापी को मायार्पी मेप (भेड़) बनाकर भौर ब्राह्मणो 
को भोज में निमन्त्रण देकर खिला देता था । पुनः वातापी 
को बुलाता था । वातापी उनका पेट फाडकर निकल आता 
था । इससे सहस्रं ब्राह्मणो की मृत्यु हुई । अगस्त्य ऋषि 
को अपने पितरों को इस दशा से बहुत कष्ट हुआ । बे उस 
दिशा को गये (दे० 'अगस्ति') । इल्वल ने उनको भी 
निमन्त्रण दिया और वातापी को मेष बनाकर उसका मांस 
उनको खिलाया । उसके बाद उसने वातापी को पुकारा । 
किन्तु अगस्त्य के पेट मे केवळ अपना बायु निकला । 
उन्होंने हँसते हुए कहा कि वातापी तो जीर्ण (पक्ब) हो 
गया, अब निकल नही सकता । दे० महाभारत, वनपर्व, 
अगस्त्योपाख्यान, ९६ अध्याय । 


इंष्ट--वेदी या मण्डप के अन्दर करने लायक धार्मिक कर्म, 
होम, यज्ञ; अभीष्ट देवता, आराधित देवता; किसी घटना 
का घड़ी-पलों में निर्धारित समय । दे० 'यज्ञ' 

इष्टजात्यवासि--विष्णुधर्मोत्तर ( ३ २०० १-५ ) के अनु- 
सार इस व्रत का अनुष्ठान चैत्र तथा कातिक के प्रारम्भ में 
करना चाहिए, ऋग्वेद के दशम मण्डल के ९० १- १६ मन्त्रो 
से हरि का षोडशोपचार के साथ पूजन होना चाहिए । 
व्रत के अन्त में गौ का दान विहित है । 

इष्टसिद्धि-इस नाम के दो ग्रन्यो का पता चलता हैँ । प्रथम 
सुरेश्वराचार्यं अथवा मण्डन मिश्र कृत है, जिसको 
उन्होने सन्यास लेने के पश्चात्‌ लिखा और जिसमें शाङ्कुर 
मत का ही समर्थन है । द्वितीय, अविमुक्तात्मा द्वारा कृत 
है, जिसमें शब्दाइँत मत का उल्लेख मिलता हुँ । 

इष्टापूतं--धामिक कर्मों के दो प्रमुख विभाग है--(१) इष्ट 
और (२) पूर्त । इष्ट का सम्बन्ध यज्ञादि छृत्यौं से है, 
जिनका फल अदृष्ट है । पुत का सम्बन्ध लोकोपकारी 
कार्यों से है, जिनका फल दुष्ट है। मलमासतत्त्व में उद्‌- 
धृत जातूकर्ण्य का कथन हुँ 

अग्निहोत्र तपः सत्यं वे 


वेदानाञ्चानुपालतम्‌ । 
आतिथ्यं वइवदेवञ्च इष्टमित्यभिधीयते ॥ 


१०४ 


वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च। 
अन्नप्रदानमारामः पूर्तमित्यभिघीयते ॥ 

[ अम्निहोत्र, तप, सत्य, वेदों के आदेशों का पालम, 
आतिथ्य, बैशवःव (आदि) इष्ट कहलाते है । वापी, कूप, 
तडाय, धर्मशाला, पाठशाला, देवालयो फा निर्शाण, अन्न 
का दान, आराम ( बाटिहा आदि का लगवाना ) को पूर्त 
कहा जाता है ।] 

हृष्टिका--आजकल की 'ईँट' । 'वास्तव मे यह यज्ञ (इष्टि) 
बेदी के चयन (चुनाव) मे काम आती थी, अत. इसका 
माम इष्टिका पड़ गया । बाद मे इससे गुहनिर्माण भी 
होने लगा । चाणक्य ने इष्टिकानिभित भवन का गुण 
इस प्रकार बतलाया है 

कूपोदकं वटच्छाया इयामा स्त्री इष्टिकालयम्‌ । 

शीतकाले भवदुष्णमुष्णकाले तु शीतलम्‌ ॥ 
ईटो से निर्मित स्थान में पितृकर्म का निषेघ है । श्राद्ध- 
तत्त्व मे उद्धृत शङ्कलिखित । इष्टिका ( इट ) द्वारा 
देवालयो के निर्माण का महाफल बतलाया गया है . 
मुन्मयात्कोटिगुणित फल स्याद्‌ दारुभि कृते । 
कोटिकोटिगुण पुण्य फल स्यादिष्टिकामये ॥ 
द्विपरार्घ गुण पुण्यं शलजे तु विदुर्बुधा ॥ 
( प्रतिष्ठातत्त्व ) 
इहामुत्र-फलभोगविराग--'इह' इस ससार को और 'अमुत्र' 
(वहाँ) स्वर्ग को कहते हें । सासारिक भोग तथा स्वर्ग 
के भोग दोनो मोक्षार्थी के लिए त्याज्य हैँ । द० वेदान्त- 
सार । 


ई 
ई--स्वरवर्ण का चतुर्थ अक्षर । कामधेनुतन्त्र मे इसका 
तान्त्रिक मूल्य निम्नाकित है . 
ईकार परमेशानि स्वय परमकुण्डली । 
ब्रद्मविष्णुमय वर्ण तथा दद्रमय सदा ॥ 
पञ्चदेवमय वर्ण पीतविद्य,ल्लताकृतिम्‌ । 
चतुर्शानमय वर्ण पश्चप्राणमयं सदा ॥ 
वर्णोद्धारतन्त्र मे इसके नाम निम्नलिखित हैं : 
ई स्त्रोमूतिमंहामाया लोलाक्षी वामलोचनम्‌ । 
गोविन्द शेखर, पुष्टि. सुभद्रा रत्नसंज्ञक. ॥ 
विष्णुर्लक््मी. प्रहासश्च वाग्विशुद्धः परात्पर. । 
कालोत्तरीयो भेरुण्डा रतिश्च पोण्ड़वरद्धन. ॥ 


इष्टिका दियर 


शिवोत्तम' शिवा शुष्टिश्चतुर्थी बिन्दुमालिनी । 

वैष्णवी दैन्दवी जिह्व कामकला सनादका ॥ 

पावकः कोटरः कीतिर्मोहिनी कालकारिका । 
कुचत्रन्द्रं तज्जंनी च शान्तिस्त्रिपुरसुन्दरी ॥ 

[ हे देवि ! ईकार ( 'ई' अक्षर ) स्वयं परम कुण्डली 
है । यह वण ब्रह्मा और विष्णुमय है । यह सदा श्ष्रमय 
है । यह वर्ण पञ्चदेवमय है । पीली बिजली की रेला के 
समान इसकी प्रकृति है। यह वर्ण चतुर्जञानमय तथा सववा 
पञ्चप्राणमय है । ] 

ई---कामदेव का एक पर्याय । दे० 'कामदेव । 
ईति--कृषि के छ प्रकार के उपद्रव, यथा 
अतिवृष्टिरनावृष्टि शलभा मूषिका खगा । 
प्रत्यामन्नाइच राजान षडेता ईतयः स्मृता. ॥ 
(मनुस्मृति) 

[ अतिवृष्टि, अनावृष्टि, गलभ (टिडुडी) मूषक, पक्षी, 
प्रत्यासन्न (आक्रमणकारी) राजा ये छ प्रकार की ईतियाँ 
कही गयी हैं । | 

ये बाहरी भय है, जबकि 'भीति' आन्तरिक भय है । 
महाभारत आदि ग्रन्थो में ( और स्मृतियो मे भी ) इस 
बात का उल्लेख है बाहरी भयो के लिए अधामिक राजा 
ही उत्तरदायी है । धामिक राज्य में ईतियाँ नही होती । 
'निरातद्का निरीतय ।' ( रघुबश, १ ६३) । 

ईइवर--सर्वोच्च शक्तिमान्‌, सर्वसमर्थ, विश्वाधिष्ठाता, 
स्वामी, परमात्मा । वेदान्त की परिभाषा में विशुद्ध सत्त्व- 
प्रधान, अज्ञानोपहित चैतन्य को ईश्वर कहते हैँ । यह 
अन्तिम अथवा पर तत्त्व नही हैं, अपितु अपर अथवा 
सगुण ब्रह्म है । परम ब्रह्म तो निर्गुण तथा निष्क्रिय हैं । 
अपर ईश्वर सगुण रूप मे सृष्टि का कर्ता और नियामक 
है, भक्तो और साधको का ध्येय है । सगुण बहा ही पुरुष 
(पुरुषोत्तम) अथवा ईश्वर नाम से सृष्टि का कर्ता, धर्ता 
और सहर्ता के रूप से पूजित होता है। बही देवाधिदेव 
है और समस्त देवता उसी की विविध अभिव्यक्तियाँ हैँ । 
ससार के सभी महत्त्वपूर्ण कार्य उसी के नियन्त्रण में होते 
है । परन्तु जगत्‌ में वह चाहे जिस रूप में दिखाई पढ़े, 
अन्ततागत्वा बह्‌ शुद्ध निष्कल ब्रह्म है । अपनी योग- 
माया से युक्त होकर ईश्वर विश्व पर शासन करता है 
और कर्मो के फल-पुरस्कार अथवा दण्ड का निर्णय करता 
है, यद्यपि कर्म अपना फल स्वयं उत्पन्न करने हैं । 


कुहारलमामौसीत्रतशात 


न्याय-वैशैषिक दशन में ईषबर सगुण है और सृष्टि का 
निमित्त कारण है । जैसे कुम्हार मिट्टी के लोंदे से मृद्‌ 
भण्ड तैयार करता है, बैसे ही ईश्वर प्रकृति का उपादान 
लेकर सृष्टि की रचना करता है। योगदर्शन में ईश्वर 
पुरुष है और मानव का आदि गुरु है। साख्यदर्शन के 
अनुसार सृष्टि के विकास के लिए प्रकृति पर्याप्त हें, विकास” 
प्रक्रिया में ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं । पूर्वमीमांसा 
भी कर्मफल के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं मानती । 
उसके अनुसार बेद स्वयम्भू है, ईश्वरनिःश्वसित नही । 
आहत, बौद्ध ओर चार्वाक दर्शनों में ईश्वर की सत्ता 
स्वीकार नहीं की गयी है । 
भक्त दार्शनिको की मुख्यत. दो श्रेणियाँ है--१. हत? 
बादी आचार्य मध्य आदि ईश्वर का स्वतन्त्र अस्तित्व 
स्वीकार करते हैं और उसकी उपासना में ही जीवन का 
साफल्य देखते है । २ अद्वैतवांदियो में ईश्वर को लेकर 
कई सूक्ष्म भेद है । रामानुज उसको गुणोपेत विशिष्ट अह्वत 
मानते है । वल्लभातार्य ईश्वर में अपूर्व शक्ति की कल्पना 
कर जगत्‌ का उससे विकास होने पर भी उसे शुद्धाईत 
ही मानते है । ऐसे ही भेदाभेद, अचिन्त्य भेदाभेद आदि 
कई मत हैँ । द० 'निम्बाक' तथा चैतन्य । 
ईश्व रगण गोरीबस---चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया 
तक लगातार १८ दिनो तक इस व्रत का अनुष्ठान किया 
जाता है । यह केवल सधवा स्त्रियों के लिए हैं। इसमे 
गौरो-शिव की पूजा होतो हैं । मालव प्रदश में यह बहुत 
प्रसिद्ध है । 
ईश्व रक़्त---किसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इस 
व्रत का अनुष्ठान होता है। इसमें शिवजी की पूजा 
होती है । दे० हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, २ १४८ । 
ईकवरा--पार्वतो का एक पर्याय, यथा-- 
बिन्यस्तमङ्गलमहौषधिरीदवराया, 
खस्तोरयप्रतिसरेण करेण पाणि. ॥ (किरातार्जुनीय) 
[ शङ्कुरजी ने पार्वती के मङ्जलमय कंकण पहने हुए 
हाथ को अपने हाथ से सपो को ऊपर उठाकर ग्रहण 
किया । ] 
लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियों के लिए भी इस शब्द 
का प्रयोग होता है । 
ईदबराभिसम्धि--कमिताकिक श्रीहर्षं रचिद्र अददैतमत का 
एक प्रसिद्ध प्रन्थ । 
१४ 
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ईश्वर कृष्स--'साख्यकारिका' के रचयिता । चीनी विद्वानों 
के अनुसार इनका अन्य नाम विन्ध्यवासी था और ये वसु- 
बन्धु से कुछ समय पूर्व हुए थे । विद्वानों ने इनका समय 
चतुर्थ शताब्दी का प्रारम्भ माना है । परम्परानुसार 'सांख्य- 
कारिका” 'षष्टितन्त्र' का पुनर्ळेलन हें, जो ईश्वरवादी 
साख्यों का प्रामाणिक ग्रन्थ हे। साख्यकारिका में कुल 
सत्तर आर्या पद्ध (कारिकाएँ) है, जिनको रचना की दुष्ट 
से बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है । मीमासा के दुरूह 
वेदान्तसूत्र एव जैमिनिसूत्र ग्रन्थो से भिन्न प्रसाद गुण की 
यह कृति पूर्णतया बोघगम्य है, किन्तु प्रारम्भिक ज्ञानार्था 
के लिए अवश्य दुरूह है । दे० 'सांख्यकारिका' ! 

ईइबरगीता---दक्षिणमार्गी शाक्त मत का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 
इसके ऊपर भास्करानन्दनाथ ने, जिन्हे भास्कर राय भी 
कहते है और जो अठारहवी शताब्दी के प्रारम्भ सें तंजौर 
के राजपण्डित थे, सुन्दर टीका लिखी हैं । 

ईहबरप्रत्यभिक्ञाकारिका--काइमोर र शैव मत के साहित्यिक 
विकास में और विशेष कर इसके दार्शनिक पक्ष में सोमा- 
सन्द के 'शिवदृष्टि' ग्रन्थ का प्रमुख स्थान है । सोमानन्द 
के ही शिष्य उत्पलाचायं ने 'ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका' की 
रचना की । इस कारिका की व्याख्या सोमानन्द के एक 
दूसरे शिष्य अभिनवगुप्त ( १००० ई० ) ने की । 


ईकबरसंहिता--वेष्णव अथवा पाञ्चरात्र मत के उदय एव 
विस्तारात्मक इतिहास में संहिताओ का प्रमुख स्थान है । 
यह अनिश्चित है कि ये कब और कहाँ लिखी गयी । 
संख्या में ये १०८ कही जाती है । 
ईश्वरसहिता तमिल (दक्षिण) देश में लिखी गयी, जब 
कि अधिकाश सहिताएँ उत्तर भारत में ही रची गयी । 
ईश्वरसंहिता में वेष्णवसंत शठकोप का वर्णन हूँ । 
ईश्वरी--दुर्गा देवी का पर्याय । देवीमाहात्म्य-स्तुति मे 
कथन है - 
त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ।! 
[ हे देवि ! तुम चर-अचर सब प्राणियों की समर्थ 
स्वामिनी हो । ] 
ईशा--ईश्वर, परमात्मा ( उपनिषदो के अनुसार ) | ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव ( पुराणों के अनुसार ) । परवर्ती काल में 
ईक्ष” का प्रयोग प्रायः 'शिव' के अर्थ में ही अधिक हुआ । 
हृान--शिव का एक पर्याय, यथा 


१०६ 


तत्रेशानं समफ्यच्य जिराजोपीषितों नरः । 
[ शिव का पूजन करके मनुष्य को तीन रात्रि तक ब्रत 
' करता चाहिए । ] 
ग्यारह शद्रों के अन्तर्गत एक रुद्र । 
ईक्षानक्र--शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तथा पूर्णिमा के दिन 
अब गुरुवार हो, इस व्रत का आचरण किया आता है। 
पाँच वर्षों तक विष्णु भगवान्‌ के साथ लिङ्ग के वाम भाग 
का पुजन तथा खखोल्क (सूर्य) के साथ दक्षिण भाग का पूजन 
होता है । एक वर्ष के पश्चात्‌ एक गौ का दान, दो वर्ष 
के बाद दो गौओ का, तीन वर्ष कें बाद तीन गौओ का, 
चार वर्ष के बाद चार गौओ का और पाँच वर्ष के बाद 
पाँच गौओं का दान करना चाहिए । दे» कृत्यकल्पतरु, 
ब्रतकाण्ड ३८३-३८५; हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, २ १७९-१८० । 
ईझोपनिषद्‌--ईशावास्य उपनिषद्‌ का संक्षिप्त नाम । यह १८ 
मन्त्रो का एक दार्शनिक सखुलन है । इसका सम्बन्ध 
शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी शाखा से है । यजुर्वेद के 
अन्तिम ( चालीसवें ) अध्याय में यह उपनिषद्‌ संगृहीत 
है । इसे यजुर्वेद का उपसहार समझना चाहिए । यह कर्म- 
योगबादी उपनिषद्‌ है और इसमें कर्म भौर ज्ञानका 
समन्वय स्वीकार किया गया है । सक्षेप मे हिन्दुत्व के मूल- 
भूत सिद्धान्त इसमें आ गये हैँ । इसका प्रथम मन्त्र इस 
दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है . 

ईशावास्यमिद सर्व यत्किञ्चिज्‌ जगत्या जगत्‌ । 

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 

[ यह सम्पूर्ण विश्व ईश ( ईश्वर ) से आवास्य ( ओत 
प्रोत ) हैँ जगत्‌ में जो कुछ है बह चलायमान ( परि- 
वर्तनशील = नश्वर ) है । इसलिए त्यागपूर्वक जागतिक 
पदार्थों का भोग करना चाहिए । किसी दूसरे के स्वत्व 
का लोभ नहीं करना चाहिए । धन-सम्पत्ति किसकी है ? 
अर्थात्‌ किसी की नही है अथवा किसी एक व्यक्ति की 
नही, अपितु ईश्वर की हूँ । | दूसरा मन्त्र है . 

कुवंसेवेह कर्माण जिजीविषेत्‌ शत समा । 

[ कर्म करते हुए सौ वर्ष जीने की कामना करनी 
चाहिए । इस प्रकार ( त्यागमाव से ) कर्म करने मे 
मनुष्य पर कमं के बन्धन का लेप नहीं होता । ] 

ईध्यो--दूसरे को उन्नति में असहिष्णुता रखना । धार्मिक 
साधन में यह बहुत बडी बाधा है । इसका पर्याय ह 
अक्षान्ति । मनुस्मृति ( ७.२८ ) का कथन है : 


ईकामक्रसन्उवथ 
शुन्यं साहस द्रोह ईष्यसियार्थदृषणम्‌ । 


बाग्दडजश्च पारुष्य क्रोधजोऽपि गर्णाष्टकः ॥ 

[ पि्षुनता, साहस, द्रोहे, ईर्ष्या, असूया, अर्थदूषण 
तथा वाग्दण्ड मे उत्पन्न पारुष्य ये क्रोध से उत्पम्न आठ 
दुर्गुण कहे गये है । ] 

ईहा--वाञ्छा, इच्छा, चेष्टा 
धर्मार्थं यस्य वित्तेहा वरं तस्य निरोहता । 
प्रक्षालनाद्धि पङ्कुस्य श्रेयो न स्पर्शन नृणाम्‌ ॥ 
(महाभारत) 

[ धर्म के लिए धन की इच्छा की अपेक्षा निरीहृता 
( निश्चेष्टता ) ही श्रेष्ठ है, क्योकि कीचड को धोने 
की अपेक्षा उसे न छूना ही अच्छा है । | 

उ 
उ--स्वरवर्ण का पञ्चम अक्षर । कामथेनुतन्त्र में इसका 
तान्त्रिक महत्त्व निम्नाकित है : 

उकार. परमेशानि अध कुण्डली स्वयम्‌ । 

पीतचम्पकसकाश पञ्चदेवमय सदा ॥ 

पञ्चप्राणमय देबि चतुब्वरगप्रदायकम्‌ ॥ 

[ हें देवी । उकार ( उ अक्षर ) स्वय अध कुण्डलो 
हैं । पीछे चम्पक के समान इसका रग हैँ । सव॑दा पञ्चदेव- 
मय है । पञ्चप्राणमय तथा चतुर्वर्ग ( घर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष ) का देनेत्राळा है। ] बर्णोद्धारतन्त्र मे इसके नाम 
इस प्रकार हुँ ` 

उ शङ्करो वरतुंलाक्षी भूत कऱ्याणवाचक, । 

अमरेशो दक्ष कर्ण" षड्वक्त्रो मोहन शिव ॥ 

उग्न ्रभुधृंतिविष्णुविशवकर्मा महेश्वर. । 

वत्रुध्नश्चरिका पप्टि पञ्चमी बह्विवासिनी ॥ 

कामध्न कामना चेशो मोहिनी विध्नहुन्मही । 
उढसू कुटिला श्रोत्र पारदोपो बृषो हर. ॥ 
उक्ष -चेदमन्त्रात्मक स्तोत्र, यज्ञ का एक भेद, सामगान का 
एक प्रकार, सामवेद ' 'विप्रा उकथेमि कवयो गृणन्ति ।' 

[ बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण सामवेद के द्वारा स्तुति करते हैँ । ] 

अथ योसावन्तरक्षिणि पुरुषो दुष्यते सैव तत्साम 
तेद्‌ यजु तद्‌ उक्थं तद्‌ ब्रह्म । ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ) 

| यह जो आँख के भीतर पुरुष ( आकार ) दिलाई 
देता है वही ऋग्वेद, वही सामवेद, वही स्तोत्र (सामवेद 
का सूक्त), वही यजुर्वेद और बही ब्रह्म है । ] 


उंक्ान्तज्जेन 


उच्चा--यज्ञों से सम्बन्धित हविष्य राँघने का बड़ा पात्र । यह 
मिट्टी का बभा होता था ( मृन्मयी ) । द० वाजसनेयी 
संहिता, ११.५९, तैत्तिरीय सहिता, ४.१.५४ । 
उच्च--(१) शंकर का एक नाम, एकादश बंद्रों में से एक । 
वायुपुराण के अनुसार यह वायुमूर्ति है। (२) क्षत्रिय के 
द्वारा शबर स्त्री मे उत्पन्न एक वर्णसंकर जाति। इस 
सम्बन्ध में मनु का कसन है : 
क्षत्रियात्‌ शूद्रकन्यायां क्रूराचारबिहारवान्‌ । 
क्षत्रशुद्रवपुर्जन्सुरुग्रो नाम प्रजायते 

[ क्षत्रिय और शूद्रकन्या से उत्पन्न क्रूर-आचार-बिहार- 
वान्‌ व्यक्ति उग्न कहा जाता है । ] इसका कार्य बिलों में 
रहने वाले गोघा आदि को मारना अथवा पकडना है । 

उद्नचण्डा--दुर्गा देवी का एक विरुद । महिषासुर के प्रति 
भगवती का कथन हे . 

उग्रचण्डेति या मृर्तिभद्रकाली ह्यह पुनः । 

यथा मूर्त्या त्वा हनिष्ये सा दुर्गेति प्रकीर्तिता ॥ 

एतासु मूतियु सदा पादलग्नो नृणां भवान्‌ । 

पुज्यो भविष्यसि त्व वे देवानामपि रक्षसाम्‌ ॥ 

[ उग्रचण्डा नाम से प्रसिद्ध जो मृति है वह मैं भद्र- 
काली हुँ । जिस मूर्ति से मैं तुम्हे मारूंगी बह दुर्गा नाम से 
विख्यात है । इन मूर्तियों में सदा मेरे पाँव के नीचे दब हुए 
तुम मनुष्यो, राक्षसो तथा देवताओ के द्वारा पूजित 
होगे । ] 

उग्रतारा (१)--दुर्गा देवी का एक स्वरूप । जो उग्र भय से 
भक्तो की रक्षा करती हैँ उसे उग्रतारा कहते है । 

उग्रतारा (२)--देवी का एक प्रसिद्ध पाठ । यह सहरसा 
स्टेशन (दरभंगा) के पास वनगामहिसी नामक गाँव के 
समीप है । कुछ लोग इसे 'शक्तिपीठ' मानते है । सतीदहे का 
तेत्रभाग यहाँ गिरा था ' यहाँ एक यन्त्र पर तारा, एकजटा 
तथा नीलसरस्वती की मूर्तियां अद्धित है। इनके भति” 
रिक्त दुर्गा, काली, त्रिपुरसुन्दरी, तारकेश्वर तथा तारा- 
नाथ की भी मूर्तियाँ है ! 

उम्र नक्षत्र--तीनों पूर्वा ( पूर्घाषाढ, पूर्वाभाद्रपदा और 
पुर्वाफालगुनी ), मघा तथा भरणी उम्र नक्षत्र कहलाते है । 
दे० बुहतूसंहिता (९७-९८) । इनकी शान्ति के लिए 
घार्भिक कृत्यों का विधान है । 

उप्रशेखरा---गङ्गा का एक पर्याय । (उम्र अर्थात्‌ शंकर के 

शेखर अर्थात्‌ मस्तक पर गंगा रहती है ।) 
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जग्रम्नवा--महाभारत का प्रबचन करने वाले एक ऋषि, 
जो सूत नामक निम्न जाति में उत्पन्न हुए थे । 


उच्चाटल--मन्त्र प्रयोग से किसी को भगाना । मारण-मोहन 
आदि षट्‌ कर्मों के अन्तर्गत इम अभिचार कर्म की गणना 
है । इसकी देवी दुर्गा है, तिथि कृष्णचतुर्दशी तथा अष्टमी 
भी हैं । दिन शनिवार है । जप करने बाले को बालो का 
सुत्र बनाकर घोड़े के दाँतों से बनी हुई माछा इसमें पिरोनी 
चाहिए और जप के समय उसे धारण करना चाहिए। 
फल इसका उच्चाटन है अर्थात्‌ शत्रु को अपने देश तथा 
स्थान से भगा देना। बिशेष विवरण के लिए देखिए 
'शारदातन्त्र' । 

उच्छिष्ट--भुक्त भोजन का बचा हुआ भाग । इसे फिर 
खाना तामसिक भोजन के प्रकार मे आता है और इसको 
त्याज्य बताया गया है । 

भोजने करने के बाद बिना हाथ-मुंह धोया हुआ व्यति, 

कहीं न जाय (न चौच्छिष्ट क्वचिद्‌ व्रजेत्‌--मनु ।) । 

उाच्छष्ट-्गणपति--'श डुरदिग्विजय' मे गाणपत्यो के छ 
भेद कहे गये है जो गणपति के विभिन्न रूपो तथा गुणो 
की अर्चा किया करते थे । ये छः रूप हैं: महागणपति, 
हरिद्रागणपलि, उच्छिष्टगणपति, नवनीतगणपति, स्वर्णगण- 
पति एवं सन्तानगणपति । उच्छिष्ट गाणपत्यो का एक वर्ग 
हेरम्ब गणपति की उपासना किया करता था । 

उच्चै.्वा--इसके कर्द अर्थ हैं, यथा--जिसका यश ऊँचा हो, 
जिसके कान ऊंचे हो अथवा जा ऊँचा सुनता हा । मुख्य 
अर्थ इन्द्र का घोडा है । यह इवेत बर्ण का है। पुराणो में 
इसकी गिनती उन चौदह रत्नो मे है, जो समुद्रमन्थन के 
पश्चात्‌ क्षीरसागर से निकले थ । अमृत से इसका पोपण 
होता है । यह अश्वो का राजा है । इसीलिए श्वेत वर्ण के 
अश्व महत्त्वपूर्ण और पूजनीय माने जाते है । 

उज्जेन--भारत का प्रसिद्ध शेव तीथ, जिसका “सम्बन्ध ज्यो- 
तिलिझुमहाकाल से है। इस नगर को उज्जयिनी 
अथवा अवन्तिका भी कहते है । यही से शिव ने त्रिपुर पर 
विजय प्राप्त की थी, अत इसका नाम उज्जयिनी पडा। 
इसका प्राचीनतम नाम अवन्तिका अवन्ति नामक राजा 
के नाम पर था। दे० स्कन्द पुराण। इस देश को 
पृथ्वी का नामिदेश कहा गया है | द्वादश ज्योर्तिलिङ्गो 
मे प्रसिद्ध महाकाल का मन्दिर यही है । ५१ शक्तिपीठो मे 
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यहाँ भी एक पीठ है । हरसिद्ि देवी का मन्दिर ही सिद्ध 
पीठ है । महँषि शान्दीपनि का आश्रम भी यही था । उज्ज- 
मिमी महाराज विक्रमादित्य की राजधानी थी । भारतीय 
जयोतिष शास्त्र में देशान्तर की शून्य रेखा उज्जयिनी से 
प्रारम्भ हुई माती जाती है । यहाँ बारह वर्ष में एक बार 
कुम्भ मेला लगता हूँ । इसकी गणना सात पवित्र पुरियों 
मह: 
अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्जी अवन्तिका । 
पुरी द्वारवती चैव सस्ता मोक्षदायिकाः ॥ 
उल्छधलनीलमणि--रूप गोस्वामी कृत अलङ्कारशास्त्र का 
एक प्रामाणिक एवं प्रसिद्ध ग्रन्थ । रूप गोस्वामी महाप्रभु 
चैतन्य के शिष्य थे। अलङ्कारशास्त्र में प्राय सामान्य 
पाथिव प्रेम का ही चित्रण पाया जाता है । रूप गोस्वामी 
ने 'उज्ज्बलनीलमणि' में भगबद्‌-माधुर्यं और रति 
( निष्काम प्रेम ) का ही निरूपण किया है । वास्तव में 
उनके 'भक्तिरसामृतसिन्धु' के सिद्धान्तो का ही इसमें प्रद- 
शन है । इस ग्रन्थ में साघ्यभक्ति के भावो में तीन और 
जो डे गये हैमान, अनुराग और महाभाव । 
उक्ञबल रस--सा हित्य में म्युङ्खारका वर्ण श्याम कहा 
गया है। किन्तु भक्तिशास्त्र का श्यूगार उज्ज्वल है । 
रूप गोस्वामी द्वारा रचित 'उउज्वलनीलमणि' में इस 
शब्द का प्रयोग अलौकिक रागानुगा भक्ति के लिए हुआ 
है, जिसमें श्रृङ्गार रस का पूण अन्तर्भाव हँ । वास्तव में 
माधुर्यं भक्तिवादी लोग भक्तिको ही रस मानते है, जो 
लौकिक शृंगार से भिन्न हैं, त्योंकि इसके अवलम्बन स्वय 
भगवान्‌ है । इसलिए छोकिक राग से मुक्त होन के 
कारण इसका वर्ण उज्ज्वल है । 
उञ्छ--खेत मे अन्न उठा लेने के पश्चात्‌ शेष अन्न के 
दाने नमने को उञ्छ कहा आता हैं । गेहूँ, धान आदि की 
खेत में गिरी मञ्जरियाँ चुनने को 'शिल' कहते है और एक- 
एक दाना चुनते को 'उड्छ' | उञ्छ-शिल या शिलोञ्छ 
वृत्ति शब्द प्राय एक साथ प्रयोग में आते है । उञ्छऱ्वत्ति 
ब्राह्मणो के लिए श्रेष्ठ कही गयी है । सिद्धान्त यह है कि 
जो बिना मागे मिलता हैं वह 'अमृत' है और जो माँगने 
से मिळता है वह 'मृत' है। ब्राह्माण को अमृत पर ही 
निर्वाह करना चाहिए । 
उत्कोच--शाब्दिक अर्थ जो शुभ का नाश करना है' (उत्‌ + 
कुचू + के)! इसके लिए घूस शब्द प्रसिद्ध है । इसके पर्याय 


उएज्वलनीलसणि-उसरमीभाँसो 


है (१) प्राभृत, ( २) ढौकन, ( रे ) लम्बा, (४) 
कोशलिक, (५) आमिष, (६) उपाचार, (७) प्रदा, (८) 
आनन्दा, (९) हार, (१०) ग्राह्य, (११) अयन, (१२) 
उपदामक और (१३) अपप्रदान । 
याज्ञबल्क्यस्मृति (१।३३८) में कथन हैं 
उत्कोचजीविनो द्रव्यहीनान्‌ कृत्वा विवासयेत्‌ । 
[ घूस लेने वालो को धन छीनकर दश से निर्वासित 
कर देना चाहिए । ] 
उत्तरामादरपदा---अश्विनी आदि सत्ताईस नक्षत्रों के अन्तर्गत 
इक्कीसवाँ नक्षत्र, प्रौष्ठपदा । इसका रूप सूर्पाकार चार 
ताराओं से य॒क्त हैं । इसका अधिदेवता अहिर्दष्न है । 
उत्तर मीमांसा--छ हिन्दू चिन्तन प्रणालियाँ प्रचलित हूँ । 
वे 'दर्शन' कहलाती है, क्योकि वे विश्व को देखने और 
समझने की दृष्टि या बिचार प्रस्तुत करती है । उनके तीन 
युग्म है, क्योंकि प्रत्येक युग्म में कुछ विचारों का साम्य 
परिलक्षित होता है। पहला युग्म मीमामा कहलाता हैं, 
जिसका सम्बन्ध बेदो से है । मीमासा का अर्थ है खोज, 
छानबीन अथवा अनुसन्धान । मीमासायुर्म का पूर्व भाग, 
जिसे पूर्व मीमामा कहते है, वेद के याज्ञिक रूप (कर्मकाण्ड) 
के विवेचन का शास्त्र है। दूसरा भाग, जिसे उत्तर 
मीमामा या वेदान्त भी कहते है, उपनिषदो से सम्बन्धित 
है तथा उनके ही दार्शनिक तत्त्वों की छानबीन करता 
हुँ । ये दोनो सच्चे अर्थ मे सम्पूर्ण हिन्दू दार्शनिक ण्व 
धरामिक प्रणाली का रूप खडा करते हैं । 
उत्तर मीमासा का सम्बन्ध भारत के सम्पूण दार्शनिक 
इतिहास से है । उत्तर मीमासा के आधारभूत ग्रन्थ को 
वेदान्तसूत्र', ब्रह्मसूत्र' एव 'शारीरकसूत्र' भो कहते है, 
क्योकि इसका विषय परब्रह्म (आत्मा = ब्रह्म) है । 


'बेदान्तसूत्र' बादरायण के रचे कहे जाते है जो चार 
अध्यायो में विभक्त है । इस दर्शन का सक्षिप्त सार निम्न- 
लिखित है . 

ब्रह्म निराकार है, वड चेतन है, वह श्रुतियों का उद्‌- 
गम है एव सर्वज्ञ है तथा उसे केवल वेदो द्वारा जामा जा 
सकता है। वह सृष्टि का मौलिक एवं अन्तिम कारण 
है । उसकी कोई इच्छा नही है । एतदर्थ बह अकर्मण्य है, 
दृश्य जगत्‌ उसकी लीला है । विश्व, जो ब्रद्म द्वारा समय 
समय पर उद्धत होता है उसका न आदि हैं न अन्त है! 


उत्राकीसीधुनपतसंत 


बेद मी अनन्त हैँ, देवता हैं, जो वैदबिहित यज्ञों द्वारा 
पोषण प्राप्त करते हैं । 
जीव या ब्यक्तिगत आत्मा आदि-अस्तहीन है, चेतना- 
युक्त है, सर्वव्यापी है । यह ब्रह्म का ही अंश है; यह स्थयं 
बह्म है ! इसका व्यक्तिगत रूप केबल एक झलक हे । अमु- 
भव द्वारा मनुष्य ब्रह्मह्ान भ्रात कर सकता है। ब्रह्म 
केवल 'ज्ञानमय” है जो मनुष्य को मूक्ति दिलाने में समर्थ 
है । ब्रह्माचर्यपूर्वक ब्रह्मा का चिन्तन, जैसा कि वेदो (उप- 
मिषदों) में बताया गया है, सच्चे ज्ञान का माग है । कर्म से 
कार्य का फल प्रास होता है और इसके लिए पुनर्जन्म होता 
है । ज्ञान से मूक्ति की प्राप्ति होती है । दे० “ब्रह्मसूत्र । 
उत्तराडी साधु--दादूपंथी साधुओ के पांच प्रकार है--(१) 
खालमा, (२) नागा, (३) उत्तराडी, (४) विरक्त और 
(५) खाकी । उत्तराडी साधुओ की मण्डली पञ्जाब में 
बनवारीदास- ने बनायी थी । इनमें बहुत से विद्वान्‌ साधु 
होते थे, जो अन्य साधुओं को पढ़ाते थे । कुछ वंद्य होते 
थे । दादूपथी साधुओं की प्रथम तीन श्रेणियो के सदस्य 
जो व्यवसाय चाहे कर सकते है, किन्तु चौथी श्रेणी, 
अर्थात्‌ विरक्त न कोई पेशा कर सकते हूँ न द्रव्य को छू 
सकते है । खाको साधु भभूत (भस्म) लपेटे रहते है और 
भाति-भाति की तपस्या करते हैँ । तीनों श्रेणियो के सावु 
ब्रह्मचारी होते है और गृहस्थ लोधर 'सेवक' कहलाते है । 
उत्तरायण--भूमघ्य रखा के उत्तर तथा दक्षिण में सूर्य की 
स्थिति के क्रम से दो अयन--उत्तरायण और दक्षिणायन 
होते है । धामिक विशवासों तथा क्रियाओ में इनका बहुत 
महत्त्व हैं । ऋतुओ का परिवर्तन भी इन्ही के कारण होता 
हुँ । प्रत्येक अयम (उत्तरायण या दक्षिणायन) के प्रारम्भ मे 
दान की महत्ता प्रतिपादित की गयो हुं । अयन के प्रारम्भ 
में किया गया दान करोड़ों पुण्योन्को प्रदान करता है, जब- 
कि अमावस्या के दान केवल एक सौ पुण्य प्रदान करते है । 
दे० भोज का राजमार्तण्ड, वर्षकृत्यकौमुदी, पृ० २१४। 
उत्तरािक--यह चार सौ सूक्तो का एक सामवेदी सग्रह है, 
जिसमें से प्रत्येक में लगभग तीन-तीन ऋचाए है । सब 
मिलाकर इसमें लगभग १२२५ छन्द है। उत्तराचिक 
स्तुतिग्रन्थ है। 'आचिक' शब्द का अर्थ ही है ऋचाओं 
का स्तुतिग्नन्थ । आधचिक के छन्द विभिन्न वर्गों में 
विभिन्न देवों के अनुसार बंटे हुए है। फिर ये प्रत्येक छन्द- 
संमूह्‌ दस-दस की संख्या मे बेटे होते है । फिर सोमयज्ञ 
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में ब्यबहृत होने वाले सूक्त उस गानक्रम में व्यवस्थित होते 
हैं, जिस क्रम में उद्गाता छात्रों को ये सिखलाये जाते हैं । 

उत्तराधिक (शाणायनोय)--सामवेद में जो ऋचाएँ आयी 
है, उन्हें 'आचिक' कहा गया हँ । साम-आचिक ग्रन्थ 
अध्यापकभेदं, देशभेद, कालभेद, पाठधक्रमभेद और उच्चा- 
रण आदि भेद से अनेक शाखाओ में विभक्त है । सब 
शाखाओं में मन्त्र एक जैसे ही है, उनकी संख्या में व्यति- 
क्रम हैं । प्रत्येक शाखा के श्रौत एव गृह्यसूत्र और प्राति- 
शाख्य भिन्न-भिन्न है । सामबंद की शाखाए' कही तो जादी 
है एक सहस्र, पर प्रचलित है केवल तेरह। कुछ 
लोगो के मत से वास्तव में तेरह ही शाखाए है, क्योंकि 
जो “सहस्तमा गीत्युपाया'” के प्रमाण से सहस्र शाखाए 
बतायी जातो हे, उसका अर्थ "हजारो तरह से गाने के 
उपाय” है । उन तेरह शाखाओं मे से भी आज केवल दो 
प्रचलित है । उत्तर भारत में 'कौथुमी शाखा और दक्षिण 
में 'एण्ण्यनीय शाखा” प्रचलित हैं। उत्तराचिक में एक 
छन्द की, एक स्वर की और एक तात्पर्य की तीन-तीन 
ऋचाओं को लेकर एक-एक सूक्त कर दिया गया है। इस | 
प्रकार के मुक्तो का मामवेदीय संप्रह जो दक्षिण में प्रचलित 
है 'उत्तराचिक राणायनीय संहिता” के नाम से पुकारा 
जाता है । 


उत्पल---उत्पल अथवा उत्पलाचाय ददाम शताब्दी के एक 
शैव आचार्य थे, जिन्होंने 'ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका' की 
रचना की तथा इस पर एक भाष्य भी लिखा । यह ग्रन्थ 
सोमानन्दकृत 'शिवदृष्टि' को गिक्षाओ का सारसंग्रह है । 
उत्पल बेष्णब--स्पन्दप्रदीपिका' के रचयिता उत्पल वैष्णव 
का जीवनकाल दसवी गती का उत्तरार्ध था । “स्पन्द- 
प्रदीपिका' कल्लटरचित 'स्पन्दकारिका' की व्याख्या है । 
उत्पात--प्राणियों के शुभ-अशुभ का सूचक महाभूत-विकार, 
भूकम्प आदि । इसका शाब्दिक अर्थ है 'जो अकस्मात्‌ 
आता है। इसके पर्याय हैं--(१) अजन्य और (२) 
उपसर्ग । वह तीन प्रकार का है--(१) दिव्य, जैसे बिना 
पर्व में चन्द्र एवं सूर्य का ग्रहण आदि, (२) अन्तरीक्ष्य, 
जैसे उल्कापात्त और मेघगर्जन आदि और (३) भौम, 
जेसे भूकम्प, तूफान आदि । इन उत्पातो की शान्ति के लिए 
बहुत सी धार्मिक क्रियाओ का विधान किया गया है । 
उत्सर्जेन---छोड देना, त्यांग देना । इसके पर्याय है (१) 
दान, (९) बिसर्जन, (३) विहापित, (४) विश्राणन, (५) 
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चितरश, (६) स्पर्शन,(७) प्रतिपादन, (८) प्रादेशन, (९) 
(१०) अपवर्जन । इसका अर्थ कर्तव्य क्रियाविशेष को रोक 
देखा भी है, जैसा मनु का कथन है 
पुष्ये तु छन्दसा कुर्याद्‌ बहिरुत्संजसं द्विः । 
माघशुक्लस्य घा भ्राप्ते पूर्वाह्न प्रथमेऽहन्ति ॥। 

[ माध शुक्लपक्ष के प्रथम दिन के पूर्य भाग में ब्राह्मण 
पुष्य नक्षत्र में वेदों का घर से बाहर विसर्जन करे । | इस 
प्रकार वैदिक अध्ययन-सत्र की समाप्ति का नाम उत्सः 
न हूँ । ' 

उत्सबथ--आनन्ददायक व्यापार । इसके पर्याय है--(१) 
क्षण, (२) उद्धव, (३) उद्धषं, (४) मह । मनुस्मृति (३ 
५९ ) में कथन हूँ 
तस्मादेता सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः । 
भूतिकामेन रैनित्य सत्कारेष्त्सवेषु च ॥ 

[ इसलिए सत्कार तथा उत्सवो मे लक्ष्मी के इच्छुक 
मनुष्यों द्वारा भूषण, बस्त्र तथा भोजन के द्वारा स्त्रयो 
का सम्मान करना चाहिए । | 

बरत-ग्रन्थो तथा पुराणों में असख्य उत्सवो का उल्लेख 
है । उनमें होलिका, दुर्योत्सव विशेष प्रसिद्ध है, जिनका 
उल्लेख अन्यत्र किया गया हैं। उत्सव” शब्द ऋग्वेद 
( ११००८तथा १ १०१२ ) में मिलता है । इस शब्द 
की व्युत्पत्ति उतुपूर्वक 'सु' धातु से है, जिसका सामान्य 
अर्थ है "ऊपर उफन कर बहना” अर्थात्‌ आनन्द का अति- 
रेक । उत्सव के दिन सामूहिक रूप से आनन्द उमड़ कर 
प्रवाहित होने लगता है । इसीलिए उत्सवो के दिन प्रसा- 
घन, गान, भोजन, मिलन, दान-पुण्य आदि का प्रावि- 
धान हुँ । 

उतथ्य---महषि अगिरा का पुत्र तथा देवगुरु बृहस्पति का 
ज्येष्ठ आता, यथा 
त्रयस्त्वङ्गिरसः पृत्रा छोके सर्वत्र विश्रुता । 
बुहस्पतिरुतथ्यशन सवर्तश्च धृतब्रत ॥ 

[ अङ्गिरा के तीन पृत्र ससार में प्रसिद्ध है--(१) बह- 
स्पति, (१) उतथ्य और (३) व्रतधारी संवत्तं । ] महा- 
भारत और पुराणों में इनकी कथा विस्तार से कही गयी है । 

उत्तम--(१) स्वायंभुव मन्‌ के पुत्र महाराज उत्तानपाद 
बौर महारानी सुरुचि का पुत्र । उत्तानपाद की छोटी रानी 
' सुनीलि का पत्र धुव था । 


उत्सवन्ठसरषोता 


(२) स्वायंभुव मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत और उसकी 
दूसरी रानी का पुत्र भी उत्तम नामक था जो आगे चल- 
कर तीसरे मन्बन्तर का अधिपति हुआ । 

उत्तमभशु प्राध्तिब्रत--वसन्त ऋतु मे शुक्ल पक्ष की द्वादशी को 
इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । विष्णु इसका देवता है । 
दे० वाराह पुराण, ५४ १-१९ । 
उत्तमसाहस--एक ऊ चा अर्थदण्ड ( जुर्माना ) । जैसे 
'साशीतिपणसाहस्रो दण्ड उत्तमसाहसं ।' 
याज्ञवल्क्य स्मृति) 

[ १०८० पणों का दण्ड उत्तमसाहस कहलाता हैं । ] 

अन्यत्र भी कथन है ' 
पणाना हे शते सां प्रथम” साहस स्मृतः । 
मध्यम. पञ्च विज्ञेय. सहस्र त्वेव चोत्तम. ॥ 

[ दो सौ पचास पणो का प्रभमसाहस दण्ड, पाँच सौ 
पणो का मध्यमसाहस दण्ड और हजार पणी का उत्तम- 
साहस दण्ड होता है। ] 

उत्तरकाशी --उत्तराखण्ड का प्रमुख तीर्थ स्थल । यहाँ अनेक 
प्राचीन मम्दिरो में विशवनाथजी का मन्दिर तथा देबा- 
सुरसग्राम के समय छूटी हुई शक्ति ( मन्दिर के सामने का 
त्रिशूल ) दर्शनीय हे । पास ही गोपेशवर, परशुराम, दला- 
त्रेय, भैरव, अश्वपूर्णा, रुद्रेश्धर और लक्षेशबर के मन्दिर 
हैं । दक्षिण में दिव-दूर्गा मन्दिर और पूर्व मे जडभरत 
का मन्दिर है । इसके पूर्व में वारणावत पर्वत पर विमले- 
सवर महादेव का मन्दिर है । पूर्व-काशी के समान यह भी 
भागीरथी गगा के तट पर असि और वरणा नदियों के 
मध्य में बसी हुई है । कहा जाता है कि कलियुग में विशव- 
नाथजी वास्तविक रूप में यही निवास करते है । 

उत्तरक्रिया--पितरों के वार्षिक श्राद्ध आदि की क्रिया, जैसे 

प्रेतपितृत्वमापन्न सपिण्डीकरणादनु । 
क्रियन्ते या. क्रिया. पित्र्यः प्रोच्यन्ते ता नृपोत्तरा. ॥ 
(विष्णुपुराण) 

[ सपिण्डीकरण के पश्चात्‌ जब प्रेत पितर संज्ञा को 
प्राप्त हो जाता हूँ तब उसके बाद की जानेवाली क्रिया को 
'उत्तर क्रिया’ कहते हुँ । ] 

उत्तरगीता--उत्तरगीता' महाभारत का ही एक अश 
माना जाता है । प्रसिद्धि है कि पाण्डवों की विजय और 
राज्यप्राप्ति के पश्चात्‌ श्री कृष्ण के सत्सग का सुअवसर 


उस्तरपक-उ्यकाकर्म 


पाकर एक बार अर्जुन ने कहा कि भगवन्‌ ! मुद्धारम्भ में 
आपने भो गीता-उपदेश मुझको दिया था, युद्ध कौ मार-काट 
और भाय-दौड़ के बीच उसे में भूल गया हूँ। कृपा कर 
वह ज्ञानीपदेश मुझको फिर से सुना दीजिए ! श्री कृष्ण 
बोले कि अर्जुन, उक्त उपदेश मैंने बहुत ही समाहितचित्त 
(योगस्थ) होकर दिव्य अनुभूति के द्वारा दिया था, अब 
तो मैं भी उसको आमुपूर्वी रूप में भूल गया हूँ । फिर भी 
यथास्मृति उसे सुनाता हुँ । इस प्रकार श्री कृष्ण का बाद 
में अजुन को दिया गया उपदेश ही 'उत्तर गीता” नाम से 
प्रसिद्ध हैं । स्वामी शंकराचार्य के परमगुरु गौडपादाचार्य 
की ब्याख्या इसके ऊपर पायी जाती है, जिससे इस ग्रन्थ 
का गौरव और भी बढ़ गया हैं । 
उत्तरपक्ष--पूर्व'. पक्ष का विलोम। विवाद के मध्य 
प्रतिपक्षी के सिद्धान्तो का खण्डन करने के पश्चात्‌ किसी 
विचारक का अपना जो मत होता है उमे उत्तरपक्ष 
कहते हूँ । 
उ्तराफाल्गुनो--अक्विनी आदि सत्ताईस नक्षत्रों के अन्त- 
गत बारहर्वा नक्षत्र । इसमें पर्यङ्क के आकार के दो तारे 
है । इसका अधिष्ठाता देवता अर्थमा है । 
उद्ृह--आकाशमण्डल के स्तरो में छाये हुए सात प्रकार के 
बायुओ के अन्तर्गत एक बायु | इसकी स्थिति ऊपर की 
ओर होती है । 'मिद्धान्तशिरोमणि' मे कथन हैं : 
आवह प्रवहश्वेव विवहश्व समौरण । 
परवहु: सवहक्चैव उद्दहश्च महाबल ॥ 
तथा परिवहः श्रीमानुत्पातभयशंसिन । 
इत्येते क्षुभिताः सप्त मारुता गगनेचराः ॥ 
| आवह, प्रवह विवह, परवह, सबह, उद्रह तथा 
परिवह; आकाशगामी ये सात पवन परस्पर टकराते हुए 
उपद्रव होने की सूचना देते है । | 
उद्दाह--निवाह, एक स्त्री को पत्नी बनाकर स्वीकार 
करना । यह आठ प्रकार का होता है (मनु० ३.२१) 
(१) वर को बुलाकर शक्ति के अनुसार कन्या को अलकृत 
करके जब दिया जाता है, उपे “ब्राह्मा विवाह' कहते है । 
(२) जहाँ यज्ञ में स्थित ऋस्विक्‌ बर को कन्या दी जाती 
है, उमे 'दैव विवाह” कहते हैं । (३) जहाँ वर से दो बैल 
लेकर उसी के सांथ कन्या का विवाह कर दिया जाता है 
उसे 'आर्थ! विवाह कहते हैं । (४) जहाँ "इसके साथ घर्म 
का आचरण करो” ऐसा नियम करके कन्यादान किया 
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जाता है उसे 'प्राजापत्य' विवाह कहते है । (५) जहाँ 
धन लेकर कन्यादान किया जाता है बह “आसुर विवाह' 
कहलाता है । (६) जहाँ कन्या और वर का परस्पर प्रेम 
हो आने के कारण “तुम मेरी पत्नी हो”, ''तुम मेरे पति 
हो” ऐसा निश्‍चय कर लिया जाता है वह 'गान्धर्व विवाह' 
कहलाता है । (७) जहाँ पर बलपूर्वक कन्या का अपहरण 
कर लिया जाता है उसे “राक्षस विवाह' कहते है । (८) 
जहाँ सोयी हुई, मत्त अथवा प्रमत्त कन्या के साथ निर्जन 
में बलात्कार किया जाता है, वह 'पेशाच विवाह” कह- 
लाता है । विवाह का शाब्दिक अर्थ है 'उठाकर ले जाना! । 
क्योंकि विवाह के अन्तगंत कन्या को उसके पिता के घर 
से पतिगृह को उठा ले जाते है, इसलिए इस क्रिया को 
'उद्दाह कहा जाता हैं । विशेष विवरण के लिए दे० 
“विवाह । 

उद्दालकव्रत - यह्‌ ब्रत 'पतितसावित्रीक' (उपनयन संस्कार- 
हीन) छोमों के लिए है । ऐसा बतलाया गया हैं किं उष्ण 
दुग्ब तथ। 'आमिक्षा' पर ही ब्रती को दो मास तक निर्भर 
गहना चाहिए ! आठ दिन तक दही पर तथा तीन दिन 
धी पर जीवन-यापन करना चाहिए । अन्तिम दिन पूण 
उपवास का विधान है । 

उद्दालक आरणि--अरुण का पुत्र उहालक आरुणि बैदिक 
काल के अत्यन्त प्रसिद्ध आचार्यो मे से था । बह शतपथ 
ब्राह्मण (११ ४.१ २) में कुरुपञ्चाल का ब्राह्मण कहा 
गया है। बह अपन पिता अरुण तथा मद्रदेशीय 
पतञ्चल काप्य का भी शिष्य ( बृहृदा० उष० ) तथा 
प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य ऋषि का गुरु था ( बृहदा० उप० )। 
तैत्तिरीय सहिता मे अरुण का नाम तो भाता हें, आर्शण 
का नही ! उद्दालक का वास्तविक पुत्र श्वैतकेतु धा, 
जिसका समर्थन आपस्तम्ब ने अपने समय के भवर व्यक्ति 
के रूप में किया हैं। 

उ वककर्म--मृतक के लिए जलदान की क्रिया । यह कई 
प्रकार से सम्पन्न होती हैं। एक मत से सभी सम्बन्धी 
(७ वी या १० वी पीढी तक ) जल मे प्रवेश करते हैँ । 
ये केवल एक ही वस्त्र पहने रहते है और यज्ञसूत्र वाहिने 
कन्धे पर रूटकता रहता है । वे अपना मुख दक्षिण की 
ओर करते है, मृतक का नाम लेते हुए एक-एक अल्ललि 
पानी देते है । फिर पानी से बाहर आकर अपने भीगे कपड़े 
निचोड़ते है । 
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स्नान के बाद सम्बधी एक साफ घास के मैदान में बैठते 
हैं जहाँ उनका मनबहलाव कथाओं अथवा यम-गीत द्वारा 
किया जाता है। घर के द्वार पर वे पिचुमण्ड को पत्ती 
बाते हैं, मुख घोते हैं, पानी, अग्नि तथा गोबर आदि का 
स्पर्श करते हैं, एक पत्थर पर चढते है और तब घर में 
प्रबेश करसे हैं । 
उदकपरोक्षा---अरू के द्वारा अपराध के सत्यासत्य की परीक्षा । 
दिव्य प्रमाणों में यह आता हैँ । वाद उत्पन्न होने पर 
चार प्रमाणो के आधार पर न्याय किया जाता है। बे है 
(१) लिखित, (२) मुक्ति, (३) साक्षी और (४) दिष्य । 
उदकपरीक्षा दिव्य का ही एक प्रकार है जळ के प्रयोग से 
यह परीक्षा होती है, क्योंकि हिन्दू धमं में जल को बहुत 
पवित्र माना जाता है और यह विश्‍वास किया जाता है कि 
जलस्पर्श करते समय कोई झूठ नहीं बोलेगा। आजकल 
प्रायः गङ्ाजल इसके लिए प्रयुक्त होता है । 
प्राचीन रीति में दोषी ब्यक्ति को निर्धारित समय तक 
जल में डुबकी लगानी होती थी । समय से पूर्व ऊपर उठ 
भाने वाला ब्यक्ति अपराधी मान लिया जाता था । 
उदकसध्समी--इसमें सप्तमी को एक अझ्जलि पानी पीकर व्रत 
रखने का विधान है । इससे आनन्द की प्राप्ति होती है । दे० 
कृत्यकल्पतरु का व तकाण्ड, १८४, हेमाद्रि, व्रतखण्ड ७२६ । 
उद्गाता--सामगान करने वाला याजक 'उद्गाता' कह- 
लाता है । हरिवंश में कथन है 
ब्रह्माण परमं बक्त्रादुद्गातारञ्च सामगम्‌ । 
होतारमथ चाध्वर्य' बाहुम्यामसुजत्प्रभु ॥ 

[ प्रजापति ने ब्रह्मा को तथा सामगान करने वाले उद्‌- 
गाता को अपने मुख से और होता तथा अध्वर्यु को बाहुओ 
से उत्पन्न किया । | 

वैदिक यज्ञो, विशेष कर सोमयज्ञ में, सामवेद के मन्त्रों का 
गान होता था । गाने वाले पुरोहित को 'उद्गाता' कहते 
थे। उद्गाता को द्रो प्रकार की शिक्षा लेनी पडती थी । 
पहली शिक्षा थी---शुद्ध एवं शीघ्र मन्त्रो का गायन, तथा 
उन सभी स्वरो की जानकारी जो विशेष कर सोमयज्ञों में 
प्रयुक्त होते थे । दूसरी शिक्षा से इग बात का स्मरण 
रखना होता श्रा कि किस सोमयज्ञ में कौन सा सूक्त या 
मन्त्र गान करना पड़ेगा | 
डकष्वान--जिसमें से जल पिया जाता हैँ । अमरकोश के अनु- 
सार इसका अर्थ कूप है । अन्यत्र भी कहा है ' 


उदभापरोकानउअधन 


नि्जलेषु च देशेषु खनयामासुरुत्तमाम्‌ । 
उदपानान्‌ बहुविधान्‌ वेदिकापरिमण्डितान्‌ ॥ 
[ जल रहित प्रदेशो में अनेक प्रकार की वेदिकाओ से 
सुसज्जित उत्तम कुएं खोदे गये । | 
यह 'इष्टापूत' नामक पुण्यकर्मा में 'पूर्त' के अस्तर्गत 
विशेष कृत्य है । इसको खुदवाने से बड़ा भारी पुण्य 
होता है । 
उबमय आतरेय--ऐतरेय ब्राह्मण (८.२२ ) में उदमय 
आतरेय को अङ्क वरोचन का पारिवारिक पुरोहित कहा 
गया है । 
उदवगिरि-श्ण्डगिरि--मुवतेश्वर से सात मील पश्चिम 
उदयगिरि तथा खण्डगिरि नामक पहाडिया हैं । यह 
प्रधानत जैन तीथ है, परन्तु सभी हिन्दू इसको पवित्र 
मानते है । यहाँ कलिङ्ग देश के ५०० मुनि मोक्ष 
प्राप्त कर गये है ! दोनो पहाडियाँ समीप हैं । उदयगिरि 
का नाम कृमारगिरि है । महावीर स्वामी यहाँ पधारे थे। 
इसमें अनेक गुफाएँ है । उनमे अनेक मतियाँ उत्कोर्ण है । 
खण्डगिरि के शिखर पर एक जैन मन्दिर है । दो मन्दिर 
और हैं । पास ही आकाशगङ्ा नामक कुण्ड हे । आगे 
गुप्तगड्भा, श्यामकुण्ड तथा राधाकुण्ड है । एक गुफा में 
२४ तीर्थकरो की प्रतिमाए उत्कीर्ण हैं उदयगिरि तथा 
खण्डगिरि की प्राचीन गुफाओ तथा वहां को शिल्प की 
कला को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते है । 
उबयन--न्यायदशंन के आचार्यों में उदयन का स्थान बडा 
ही ऊंचा है । इनके द्वारा विरचित 'कुसुमाञ्जलि' में ईश्वर 
की सत्ता को भरी भाँति प्रमाणित किया गया हैं। यह 
ग्रन्थ दूसरे ईकवरवादी दार्शनिकों को भी प्रिय है । उदयन 
ने इसमें भास्कर (भास्कराचार्य) पर आक्षेप किया है, जो 
वेदान्त के आचार्य थे और जिन्होंने अपने भाष्य (भास्कर- 
भाष्य) में शाङ्कर मत का खण्डन किया हैं । उदयनाचार्य 
ने 'न्यायवातिकतात्पर्यपरिशुद्धि' की भी रचना की है । यह 
ग्रन्थ वाचस्पत्ति की टीका का ही स्पष्टीकरण हैं । 
कहते हैँ कि आचार्य उदयन जब जगक्नाधजी के दर्शन 
करने गये उस समय मन्दिर के पट बन्द थे । इससे आचार्य 
ने व्यंग्यवचनपूर्वक उनकी इस प्रकार स्तुति की : 
ऐस्वर्यमदम्तोसि मामवज्ञाय बसे । 
उपस्थितेषु बौद्धेषु मदधीना तव स्थितिः ॥ 
[ जगत्‌ के नाथ (ईश्वर) होने से मत्त द्वोकर 


उदसेविका-उलोेजिटकम्‌ 


आप मेरा तिरस्कार कर छिप गये हैं। किन्तु बौद्धों 
(नास्तिको) का सामना होने पर आपकी सत्ता मेरे तको 
से ही सिद्ध हो सकती है । | 

उवसेविका--यह उत्सव ठीक उसी प्रकार मनाया जाता है 
जैसे भूतमातु उत्सव होता है। यह एक शाक्त तान्त्रिक 
प्रक्रिया है । इन्द्रध्यओोत्सव के अवसर पर घ्वज को 
उत्तार लेने के पदात्‌ इसका आचरण किया जाना 
चाहिए । यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाता 
था । इसकी समानता कुछ अशो में रोम की रहस्यात्मक 
बैकानेलिया' (होली जैसी रागात्मक चेष्टाओ) से की जा 
सकती है । स्कन्द पुराण में थोड़ी भिन्नता के साथ इस 
ब्रत का वर्णन किया गया है । इस विषय में मतभेद है कि 
उत्सव कब और कहाँ आयोजित किया जाय । प्रायः यह 
पू्णिमान्त मे होता था । अब इसका प्रचार प्राय. बन्द हें । 

उवासी--मिकवो के मुख्य दो सम्प्रदाय है (१) सहिजधारी 
और (२) मिह । महिजघारियों एवं मिंहों के भी कई 
जपमम्प्रदाय है । उदासी (सन्यासमार्गी) सहिजधारी 
शाखा के हूँ । इम मत (उदासीन) के प्रवर्तक नानक के पुत्र 
श्रीचन्द्र थे । इस मत का प्रारम्भ लगभग १४३९ ई० में 
हुआ । श्रीचन्द्र ने नानक के मत को कुछ व्यापक रूप 
देकर यह नया मत चलाया, जो सनातनी हिन्दुओं के 
निकट हैं । 

उद्गीथ--ओकारमंपुटित सामगान की विशेष रीति 
'ओमित्येतदक्षर मृद्गीधमुपासीत ।' ( छान्दोग्य उ० ) 
अस्मि्तगस्त्यप्रमुखा प्रदेशे महान्त उद्गीथविदो वसन्ति । 

(उत्तर चरित) 

उद्गीता आगम--आगमों का प्रचलन शैव सम्प्रदाय के 
इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण साहित्यिक धटना है । परम्परा 
के अनुसार २८ आगम हैं, जिन्हे जैविक एवं रौद्रिक दो 
वर्गो सें बाँटा गया है । 'उद्गीता' अथवा प्रोद्गीता 
आगम” रौद्रिक आगम है । 

उद्योतकर--न्यायदर्शणन के विख्यात व्याख्याता । गौतम 
ऋषि के न्यायमूत्रों पर वात्स्यायन का भाष्य है। इस 
भाष्य पर उद्योतकर ने वातिक लिखा है! बातिक की 
व्याख्या वाचस्पति मिश्र ने 'न्यायवातिकतात्पर्यटीका' 
के नाम से लिखी है । इस टीका की भी टीका उदयना- 
चार्यकृत 'तात्पर्यपरिशुद्धि' है । वासबदत्ताकार सुबन्धु ने 
मल्लनाय, न्यायस्थिति, धर्मकीति और उद्योतकर इन 
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चार नैयायिकों का उल्लेख करते हुए इन्हें ईसा की छठी 
शताब्दी में उत्पन्न बताया है। उद्योतकर ने प्रसिद्ध बौद्ध 
नैयायिक दिङ्नाग के 'प्रमाणसमुच्चय” नामक ग्रन्थ का 
खण्डन करके वात्स्यायन का मत स्थापित किया है! 
इनका एक नाम भरद्वाज भी है तथा इन्हे पाशुपसाचार्य 
भी कहा गया है, जिससे इनके पाशुपत शैव होने का अनु- 
मान लगाया जाता है। 


उन्मसभेरबतन्त्र-_तन्त्रशास्त्र के मौलिक ग्रन्थ शिवोक्त 
कहे गये हैँ। तन्त्र अतिगृह्य तत्व समझा जाता है। 
यथार्थतः दीक्षित और अभिषिक्त के सिवा किसी के सामने 
यह शास्त्र प्रकट नही करना चाहिए । 'आगमतस्व- 
विलास' में ६४ तन्त्रो की सूची दी हुई है, जिसमें “उन्मत्त 
भैरव” चौतीसवाँ है। आगमतन्वविलास की सूची के 
सिवा अन्य बहुत से स्थानों पर इस तन्त्र का उल्लेख 
हुआ है । 
उन्मनी--हठयोग की मुद्राओं में से एक मुद्रा। इसका 
शाब्दिक अर्थ है 'विरक्त अथवा उदासीन होना' । संसार 
से विरक्ति के लिए इस मुद्रा का अभ्यास किया जाता 
है । इसमें दृष्टि को नासाग्र पर केन्द्रित करने है और 
भृकुटि (भौंह) का ऊपर की ओर प्रक्षेप करते हूँ । गोरख, 
कबीर आदि योगमार्गी सन्तों ने साधना के लिए इस 
मुद्रा को बहुत उपयोगी माना है । 'गोरखबानी' में निम्नां” 
कित बचन पाये जाते है 
लूटी डाँरी रस कस बहु । 
उन्मनी लागा अस्थिर रहे ॥ 
उन्मनि लागा होइ अनन्द । 
तूटी डोरी विनसै कन्द ।। 
कबीर ने भी कहा है (कबीरसाखी सग्रह) 
हँसे न बोले उन्मनी, चचल मेल्या भार। 
कह कबीर अन्तर बिधा, सतगुर का हथियार ॥ 
उम्वैविलबकम्‌--शैव सिद्धान्त का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 
तमिल शवों में मेयक्रण्ड देव की प्रचुर प्रसिद्धि है । इन्होने 
तेरहवीं शताब्दी के आरम्भ में उत्तर भारत मे रचे गये 
बारह संस्कृत सूत्रो का तमिल पद्य में अनुवाद किया । 
ये संमान्य आचार्य भो थे और इनके अनेक शिष्य थे 
जिनमें से एक शिष्य मान वाचकम कण्डदान की प्रसिद्धि 
'उन्मैविलक्कम्‌' नामक भाष्य के कारण बहुत अधिक 
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है । यह रचना ५४ पद्चो में झव सिद्धान्त को प्रश्नो्तर 
के रूप में प्रस्तुत करती है । 
उपक्रमपराकंत्त---अप्पय दीक्षित रचित पूवमीमांसादर्शन 
का एक ग्रन्थ । उपक्रम एवं उपसंहारादि षड्विध लिङ्गो 
से शास्त्र का निर्णय किया जाता है । इस प्रन्य में यह 
दिखलाया गया है कि उपक्रम ही सबसे अधिक प्रबल है 
और ग्रन्थ का प्रतिपाद्य सिद्धान्त इसी से स्पष्ट हो जाता है । 
उथकुर्बाण--ब्रहाचर्यं आश्रम पूर्ण करने के अनन्तर जो 
स्नातक गृहस्थ होता है उसको उपकुर्वाण कहते है । 
स्नातक दो प्रकार के होते है--(१) उपकुर्वाण और (२) 
नैष्ठिक । अधिकाश स्तातक उपकुर्वाण होते है जो आचार्य 
को अनुज्ञा लेकर गार्हस्थ्य आश्रम में प्रवेश करते है । 
उपकुर्वाण का अर्थ हैं 'कर्मनिष्ठ' । नैष्ठिक का अथं हैं 
'ज्ञाननिष्ठ' । कुछ स्नातक ऐसे होते थे जो गाहस्थ्य मे 
नही आना चाहते थे । वे गुरुकुल में ही आजीवन ब्रह्म- 
चारी रहकर जानाजन करते थे । 
उपकूपजलाशय--कुंए के पास बनाया गया जलाशय । 
कुए के पास पशुओ के पीने के लिए पत्थर आदि के 
द्वारा बाँधा गया पानी रखने का स्थान । यह पूर्त कर्म माना 
जाता है । इसके बनवाने से अदृष्ट पुष्य होता हूँ । 
उपक्षेपणधस--उपक्षेपण रूप घर्म । शूद्र का अन्न, जिसे 
ब्राह्मण के घर पकाने के लिए दिया गया हो, उपक्षेपण 
कहलाता है । 
उपग्रत्थसूत्र--सामवेदीय सूत्रग्रन्यो में से एक सूत्रग्नल्थ । 
ऋग्वेदीय अनुक्रमणिकाकार षड्गुरुशिष्य ने लिखा है कि 
'उपग्नन्थसूत्र' कात्यायन द्वारा निमित हुआ है । 
उपप्रहण--उपाक रण का पर्याय । संस्कारपूर्वक गुरु से वेदो 
का ग्रहण करना उपग्रहण कहलाता है। श्रावणो पुणिमा 
को यह कृत्य किया जाता हैं । दे० 'उपाकर्म' । 
उपल्ला---सर्वप्रथम उत्पन्न ज्ञान, उपदेश के विना हृदय में 
स्वत' उद्‌भूत प्रथम ज्ञान । जैसे वाल्मीकि को इलोक 
निर्माण करने का ज्ञान प्राप्त हो गया था * 
अथ प्राचेतसोपज्ञं रामायणमितस्ततः ।' 
(रधुवंश १५,६३) 
[इसके पश्चात्‌ वाल्मीकि मे रामायण का हवत" ज्ञान 
प्राप्त किया ।] 
उपलन्त्र--तन्त्रगास्त्र शिबप्रणीत कहा जाता है । ऐसे तन्त्र 
संख्या में सौ से भी अधिक है । वाराही तन्त्र से यह भो 


उपक्रमपराक्रम- उपदेश 


पता चलता है कि जैमिनि, कपिल, नारद, गर्ग, पुलस्त्य, 
भुगु, शुक्र, बृहस्पति आदि ऋषियों ने भी कई उपतन्श्र 
रचे है जिनकी गिनती नही हो सकती । (दे० आगम) 
उपवेबता--जो देवता को समानता को प्राप्त हो, यक्ष, भूत 
आदि । उपदेवता दस है, जैसा कि अमरकोश में बताया 
गया है : 

बिद्याधराझ्सरोयक्षरक्षीगन्धर्वकिन्नरा । 

पिशाचो गुद्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनय ॥ 

[(१) विद्याधर, (२) अप्सरा, (३) यक्ष, (४) राक्षस, 
(५) गन्धर्व, (६) किन्नर, (७) पिशाच, (८) गुह्यक, 
(९) सिद्ध और (१०) भूत । ये देवयोनियां है ।] 

उपबेश--मन्त्र आदि का शिक्षण या कथन । उसकी पर्याय 
है दीक्षा । यथा 

सूर्यचन्द्रग्रहे ठीं सिद्धक्षेत्रे झिवालये । 

मन्त्रमात्रप्रकथनमुपदेश स उच्यते ॥ 

(रामार्चनचन्द्रिका) 

[न्द्र-सूयग्रहण, तीर्थ, सिद्धक्षेत्र, शिवालय में मन्त्र 
कहुने को उपदेश कहते हूँ ।| हितकथन को भी उपदेश 
कहा जाता हें । हितोपदेश के विग्रह खण्ड में कहा है . 

'उपदेशो हि मूर्खाणा पकोपाय न शान्तये ।' 

[मुखो को हितकर वचन से क्रोध ही आता है, शान्ति 
नही ।] 

शिक्षण के अर्थ में भी यह शब्द प्रयुक्त होता है, मनु 
(८ २७२) ने इसका प्रयोग इरी अर्थ में किया है । 

हिन्दू संस्कृति में मोखिक उपदेश द्वारा भारी जनसमूह 
के सामने प्रचार करने की प्रथा नही थी । यहाँ के सभी 
आचार्यो ने आचरण अथवा चरित्र के ऊपर बड़ा जोर 
दिया है । समाज का प्रकृत सुधार चरित्र के सुधार में ही 
निहित है । कोरे विचार के प्रचार से आचार संगठित 
नही होता । इसलिए आचार का आदर्श स्थापित करने 
वाळे शिक्षक 'आचाय' क:लाते थे । उपदेशक उनका नाम 
त था। जहाँ तक पता चलता है, भारी जनसमूह के 
सामने मौखिक व्याख्यान द्वारा विचारों के प्रचार करने 
की पद्धति की नीव सर्वप्रथम महात्मा गौतम बुद्ध और उनके 
अनुयायियो ने डाली । तब से इस रूप में धर्म के प्रचार की 
रीति चल पड़ी | 


उपबेशरस्तमाला-उपतयन 


उपवेक्षरत्ममाला---श्रीवैष्णब सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ, जो तमिल भाषा में लिखा गया है । इसके रचयिता 
गोविन्दाचायं का जन्म पन्द्रहबी शताब्दी के आरम्भ में 
माना जाता है । 
उपदेधसाहखी--शछुराचार्य द्वारा रचित अद्वैत बेदान्त 
का एक प्रधान ग्रन्थ । महात्मा रामतीर्थ ने इस ग्रन्थ पर 
पदयोजततिका' नामक टीका का निर्माण किया । छाद्धूरा- 
चार्य के वेदान्त सम्बन्धी सिद्धान्तों का इसमे एक सहस्र 
इलोको में संक्षिप्त सार है । 
उपदैशञासृत--जीव गोस्वामी (सोलहवी शताब्दी के अन्त 
में उत्पन्न) द्वारा रचित ग्रन्थों मे से एक । यह ग्रन्थ इनके 
अचिन्त्यभेदाभेदवाद (चैतन्यमत) के अनुसार लिखा 
गया है । ग्रन्थकर्ता प्रसिद्ध भक्त और गौडीय वे्णवाचार्य 
रूप और सनातन गोस्वामी के भतीजे थे । चैतन्यदैव के 
अन्तर्धान के वाद जीव गोस्वामी वृन्दावन चले आये और 
यही पर इनकी प्रतिभा का विकास हुआ । फलत इन्होंने 
भक्तिमार्ग के अनेक ग्रन्थ प्रस्तुत कर बंगाल मे वैष्णव 
धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीनिवास आदि को उधर 
भेजा था । 
उपदेष्टा---उपदेश देने वाला ! यह गुरुवत्‌ पूज्य हैं 
तथोपदेष्टारमपि पूजयेच्च ततो गुरुम्‌ । 
न पूज्यते गृरु्यत्र नरेस्तत्राफला क्रिया ॥ 
(बृहस्पति) 
| उपर्देशक गुरु की बेसी ही पूजा करनी चाहिए जैसे गुरु 
की । जहाँ मनुष्य गुर की पुजा नही करते वहाँ क्रिया विफल 
होती हूँ ।] 
उपधर्म-हीन धर्म अथवा पाखण्ड । मनुस्मृति ( २,३३७ ) 
में कथन है ' 
एष धर्मः पर साक्षाद्‌ उपघर्मोऽन्य उच्यते । 
[ यह साक्षात्‌ परम धर्म है और अन्य (इससे विरुद्ध) 
उपधर्म कहा गया है । ] 
उपक्षा--राजाओं द्वारा गुप्त रूप से मन्त्रियो के चरित्र की 
परीक्षा । प्राचीन राजशास्त्र में उपधाशुद्ध मन्त्रीगण श्रेष्ठ 
या विश्वस्त माने जाते थे । 
उपधि---छल, धोखा, कपट . 
'यत्र वाष्युपधि पश्येत्‌ तत्सर्वं विनिवर्तयेत्‌ ।' 
(मनु) 
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[ जहाँ कपटपूर्वक कोई वस्तु बेची या दी गयी हो 
वह सब लौटवा देनी चाहिए । ] 

किरात० (१,४५) में भी कहा गया है : 

अरिषु हि विजयाथितः क्षितीशा 
बिदघति सोपधि सन्धिदूषणानि । 

[ विजय का इच्छुक राजा कपटपूर्वक शत्रुओं के साथ 
की हुई सन्धि को भङ्ग कर देता हैँ । ] 

उषनय--विञ्षे कर्मानुष्ठान के साथ गुरु के समीप में ले 
जाना । यथा ` 
गृह्योक्तकर्मणा येन समीप नीयते गुरो. । 
बालो वेदाय तद्मोगाद बालस्योपनयं विदु. ॥ 
(स्मृति) 
| वेदज्ञान के लिए गृह्यसूत्र मे कहे गये कमं के द्वारा 
बालक को जो गुरु के पास लाया जाता है उसे उपनय 
कहते हूँ । ] 

तर्कशास्त्र मे हेतु के बल से किमी निश्चय पर पहुँचना 
भी उपनय कहलाता है । 

उपनपन~-एक धामिक कृत्य, जिसके द्वारा बालक को 
आचार्य के पास विद्याघ्ययन के लिए ले जाते है। इसके 
कई पर्याय है--(१) वट्ूकरण, (२) उपनाय, (३) उपनय, 
(४) आनय आदि । ससार की सभी जातियो मे बालक 
को जाति की सास्कृतिक सम्पत्ति मे प्रवेश कराने के लिए 
कोई न कोई सस्कार होता है । हिन्दुओं में इसके लिए 
उपनयन सस्कार है ! एसा माना जाता ह कि इससे बालक 
का दूसरा जन्म होता ह और इसके पश्चात्‌ वह सूक्ष्म 
ज्ञान और संस्कार को ग्रहण करने मे समर्थ हो जाता है । 
माता-पिता से जन्म शारीरिक जन्म है। आचार्यकुछ 
(गुरुकुल) में ज्ञानमय जन्म बौद्धिक जन्म हूँ । मनुस्मृति 
(२ १७०) मे कथन है: 

तत्र यद्‌ ब्रह्मजन्मास्य मौञ्जीबन्धनचिल्ितम्‌ । 

तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचायं उच्यते ॥ 

[ मूँज की करवनी से चिह्नित बाळक का जो ब्रह्म- 
(ज्ञान) जन्म है, उसमे उसकी माता सावित्रो (गायत्री 
मन्त्र) और पिता आचार्य कहा जाता है । ] इस सस्कार 
से बालक 'द्विज' (दो जन्म वाला) होता है । जो जड़ता 
अथवा मूढता से यह संस्कार नही कराता बह व्रात्य 
अथवा वुंषल है। 

उपनयन का उद्देश्य हे बालक के ज्ञान, शौच आर 
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आचार का विकास करमा । इस सम्बन्ध में याज्ञवल्क्य- 
स्मृति (१ १५) का कथन है: 
उपनीय गुरुः शिष्यं महाव्याहृतिपूर्वकम्‌ । 
बेदमधघ्यापयेदेनं शौचाचाराइच शिक्षयेत्‌ ॥ 

[ गुरु को महाव्याहृति ( भूः भुवः स्यः) के साथ शिष्य 
को उपनयन करके उसको वेदाध्ययन कराना तथा शौच 
और आचार की शिक्षा देनी चाहिए । ] विभिन्न वर्ण के 
बारको के उपनयनाथं विभिन्‍न आयु का विधान हैं; 
ब्राह्माणबालक का उपनयन आठवें वर्ष में, क्षत्रियबालक 
का व्यारहवें वर्ष में, वैश्यबालक का बारहवें वर्ष में होना 
चाहिए । दे० पारस्करगृह्यमूत्र, २.२, मनुस्मृति, २३६, 
याज्ञवत्क्यस्मृति, १ ११ । इस अवधि के अपवाद भी पाये 
जात है । प्रतिभाशाली बालको का उपनयन कम आयु में 
भी हो मकता हैं । ब्रह्मावचस्‌ की कामना करने वाले 
ब्राह्मण बालक का उपनयन पाँचवें बर्ष मे हो सकता है । 
उपनयन की अन्तिम अवधि ब्राह्मण बालक के लिए सोलह 
बर्ष, क्षत्रिय बालक के लिए बाईस वर्ष और वैदय बालक 
के लिए चौबीस वर्ष है । यदि कोई ब्यक्ति निर्धारित अंतिम 
अवधि के पश्चात्‌ भी अनुपनीत रह जाय तो वह सावित्री- 
पतित, आर्यधर्म से विगहित, व्रात्य हो जाता हँ ! मनु 
(२ ३९) का कथन है 

अत ऊब्बं त्रयोऽप्येते यथाक्रालमसंस्कृता । 
सावित्रीपतिता व्रात्या भवन्त्यार्यविगहिता ॥ 

परन्तु व्रात्य हो जाने के पञ्चात्‌ भी आर्य समाज 
(शिष्ट समाज) में लौटने का रास्ता बम्द नही हो जाता, 
ब्रात्यस्तोम नामक प्रायश्चित्त करके पुनः उपनयनपूर्वक 
समाज में लौटने का विधान है : 

तेषा संस्कारेप्सुव्रात्यस्तोमेनेष्ट्‌्बा काममघीयीत । 
(पारस्करगृह्यसूश्र २ ५ ५४) 
इसके लिए आचाय का निर्वाचन बडे महत्त्व का हैं। 
उपनयन का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति और चरित्र का निर्माण 
है। यदि आचार्य जानसम्पन्न और सच्चरित्र न हो तो 
यह दिष्य के जीवन का निर्माण नहीं कर सकता । जिसको 
अविद्वान्‌ आचार्य उपनीत करता है बह अन्धकार से अन्ध- 
कार में प्रवेश करता है । अत. कुलीन, विद्वान्‌ तथा आत्म- 
संयमी आचार्य की कामना करनी चाहिए ।' दे० 'उप- 
निषद्‌' । स्मृतियो में आचार्य के गुणो पर विशेष बल 
दिया गया है 


उप्मवन 


कुमारस्योपनयनं श्रुताभिजनवुत्तवान्‌ । 

तपसा भूतनि 'शेषपाप्मा कुर्याद्‌ द्विजोत्तमः ॥ शौक 

सत्यवाग्‌ धृतिमान्‌ दक्षः सवभूतदयापर t 

आस्तिको बेदनिरत शुचिराचार्य उच्यते ॥ 

बेदाघ्ययनसम्पन्नो वृत्तिमान्‌ बिजितेन्द्रियः । 

दक्षोत्साही यथावृत्तजीवनेहस्तु वृत्तिमान्‌ ॥ यम 

संस्कार सन्पन्त करने के लिए किसी उपयुक्त समय 
का चुनाव किया जाता है । प्राय. उपनयन जब सूर्य 
उत्तरायण मे (भूमध्य रेखा के उत्तर) रहता है तव किया 
जाता है । परन्तु वैश्य बालक का उपनयन दक्षिणायत में 
भी हो सकता है | विभिन्न वर्णो के लिए विभिन्न ऋतुएँ 
निश्चित हैं! ब्राह्माण बालक के लिए वसन्त, क्षत्रिय 
बालक के लिए ग्रीष्म, वैश्य बालक के लिए शरद तथा 
रथकार के लिए वर्षा ऋतु तिर्धारित है। ये विभिन्न 
ऋतुएं बिभिन्न वर्णो के स्वभाव तथा व्यवसाय को 
प्रतीक हैं । 

सस्कार के आरम्भ मे क्षोरकर्म (मुण्डन) और स्नान 
के पठचात्‌ वालक को गुरु की ओर से ब्रह्माचारी के अनु- 
कूल परिधान दिये जाते हैँ । उनमें प्रथम कौपीन है जो 
गप्त अङ्गो को ढकने के लिए होता हैं । शरीर के सम्बन्ध 
मे यह सामाजिक चेतना का प्रारम्भ है। मन्त्र के साथ 
आचार्य कौपीन तथा अन्य वस्त्र देता है । इसके साथ ही 
ब्रह्माचारी को मेखला प्रदान की जाती हैं । इसकी उप- 
योगिता शारीरिक स्फूति और आन्त्रजाल की पुष्टि के 
लिए होती है । 

मेखला के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी को यज्ञोपवात पहनाया 
जाता है । यह इतना महत्त्वपूर्ण हैं कि आजकल उपनयन 
सस्कार का नाम ही यज्ञोपवीत सस्कार हो गया हैं । यज्ञ- 
उपवीत का अर्थ है 'यज्ञके समय पहना हुआ ऊपरी 
वस्त्र । वास्तव मे यह यज्ञवस्त्र ही था जो सक्षिप्त 
प्रतीक के रूप में तीन सूत्र मात्र रह गया है । 

इसी प्रकार मृगचर्म, दण्ड आदि भी उपयुक्त मन्त्रो के 
साथ प्रदान किये जाते है । 

ब्रह्मचारी को परिघान समर्पित करने के पश्चात्‌ कई? 
एक प्रतीकात्मक कर्म किये जाते है । पहला हैं आचार्य द्वारा 
अपनी भरी हुई अर््जाल से ब्रह्माचारी की अञ्जलि में 
जल डालना, जो शुचिता और ज्ञान-प्रदान का प्रतीक है। 


उवम्यास-उचमिदद्‌ 


दसरा है ब्रह्माचारी द्वारा सूर्यदर्शन । यह नियम, ब्रत 
और उपासना का प्रतीक है । 

इन प्रतीकात्मक क्रियाओं के बाद आचार्य बालक को 
ब्रह्माचारी के रूप में स्वीकार करता है और पूछता है, 
“तु किसका विद्यार्थी है?” वह उत्तर देता है, 
“आपका ।” आचार्य संशोधन करते हुए कहता है, “तू 
इन्द्र का ब्रह्माचारी है । अग्नि तेरा आचार्य हैं। में तैरा 
आचार्य हूँ ।'' 

यज्ञोपवीत के समान सावित्री (गायत्री) मन्त्र भी उप- 
नयन संस्कार का एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण अङ्क है । 
यह शैक्षणिक तथा बौद्धिक जीवन का मूलमन्त्र है । सावित्री 
को ब्रह्मचारी की माता कहा गया है । आचार्य सावित्री- 
मन्त्र का उच्चारण ब्रह्मचारी के सामने करता है . 

भूर्भुव' स्व । तत्सवितुवरेण्यम्‌, 
भर्गो देवस्य धीमहि, 
धियो यो न प्रचोदयात्‌ ॥ 

[ यह है (अस्ति) । यह समृद्धि और प्रकाशस्वरूप है। 
हम सविता (समस्त सृष्टि को उत्पन्न करने वाले) देव के 
युभ्र तेज को धारण करते हैं। बह हमारी बृद्धि को 
प्रदोप्त करें । | 

सावित्री के उपदेश के पश्चात्‌ आहबनीय अग्नि में 
आहुति, भिक्षाचरण, त्रिरात्र व्रत, मेधाजनन आदि ब्रतो 
का ब्रह्माचारी के लिए विश्वान है । ये सभी शैक्षणिक एव 
बौद्धिक महत्तर के है । उपनयन संस्कार के सभी अङ्ग 
मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करते है जिससे 
ब्रह्मचारी अनुभव करता है कि उसके जीवन में एक नव- 
युग का प्रादुर्भाव हो रहा है, जहाँ उसके बौद्धिक एवं 
भावनात्मक विकास की अनन्त सम्भावना है । 

उपन्यास--वातरयोपक्रम, परिचयात्मक वचन, आरम्भिक 
वस्तुवर्णन, यथा 

अद्वाजिशासोपन्यासमुखेन ।' (शारीरक भाष्य) 

[ ब्रह्मजिज्ञासा के प्राथमिक उल्लेख द्वारा । ] इसका 
दूसरा अर्थ 'विचार' है, जैसा कि मनु ने कहा है : 

बिश्वजन्यमिम पुण्यमुपन्यासं निबोधत । 

[ कहे जा रहे, सर्वजनहितकारी पवित्र विचार 


को सुनो । ] 
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उपनिषब्‌--भह शब्द 'उप + नि + सद्‌ + क्विप्‌’ से बना 
है, जिसका अर्थ है (गुरु) के निकट (रहस्यमय ज्ञान की 
प्राप्ति के लिए) बैठना ।' अर्थात्‌ उपनिषद्‌ बह साहित्य 
है जिसमें जीवन और जगत्‌ के रहस्यो का उद्घाटन, 
निरूपण तथा विवेचन हैं। वैदिक साहित्य के चार भाग 
हैं--(१) मन्त्र अथवा संहिता, (२) ब्राह्मण, (३) आर- 
भ्यक तथा (४) उपनिषद्‌ । उपनिषद्‌ बैदिक साहित्य का 
अन्तिम भाग अथवा चरम परिणति है। मन्त्र अथवा 
संहित्ताओं मे मुलतः कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड और उपासना 
का प्रतिपादन हुआ है । इन्ही विषग्रो का ब्राह्मणों और 
उपनिषदों में विस्तार तथा व्याख्यान हुआ हैँ । ब्राह्मणों 
में कर्मकाण्ड का विम्नार एबं व्याख्यान है, आरण्यक 
एवं उपनिपदो में ज्ञान ओर उपासना का । वैदिक साहित्य 
का अन्तिम भाग होने से उपनिषदे वेदान्त (वेद + अन्त) 
भी कहलाती है, क्योकि वेदों के अन्तिम "येय ब्रह्मा का 
उनमें निरूपण है। वेदान्तदर्शन के तीन प्रस्थान है-- 
उपनिषद. क्हासूत्र तथा गीता । इनमें उपनिषद्‌ का प्रथम 
स्थान ई । 

प्रत्येक बेद की संहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक तथा 

उपनिषद्‌ भिन्न-भिन्न होती है। ऐसा कहा जाता है कि 
चारो वेदो की एक सहस्र एक सौ अस्री उपनिषदे है-- 
परन्तु इस समय सभी उपलब्ध नही है । प्रमुख बारह उप- 
निषदें ह~ (१) ईशावास्य (२) कैन (३) कठ (४) प्रश्न 
(५) मुण्डक (६) ग्झशाडक्य (७) तत्तिरीय (८) ऐतरेय 
(९) छान्दोग्य (१०) बृहदारण्यक (११) कौषीतकि और 
(१२) श्वेताश्वतर । इन पर आचार्य शङ्कुर के प्रामाणिक 
भाष्य हूँ। अन्य आचार्यो-रामानुज, मध्व, निम्बाक, 
बल्लभ आदि ने भी अपने-अपने साम्प्रदायिक भाष्य इन 
पर लिखे है । सभी सम्प्रदाय अपने मल का मूल उपनि- 
षदो में ही ढूँढते हैं। अत अपने सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा 
के लिए प्रत्येक आचाय को उपनिषदों पर भाष्य लिखना 
आवश्यक हो गया था । मुख्य उपनिषदो का परिचय नीचे 
दिया जा रहा है: 

१ ईशावास्य--इय उपनिषद्‌ का यह नाम इस 
लिए है कि इसका प्रथम मन्त्र 'ईशावास्यमिदं सर्वम्‌ " ' 
से प्रारम्भ होता है । यह यजुर्वेद का चालीसवाँ अध्याय 
हैं । इसमे सव मिलाकर केवल अठारह मन्त्र है । परन्तु 
सक्षेप से इनमें उपनिषदो के सभी विषयो का बहुत 
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प्रभावशाली इंग से निरूपण हुआ है। अतः यह बहुत 
लोकप्रिय हैँ । 

२, केनोपनिषद्‌--इसके नामकरण का कारण यह हैं कि 
इसका प्रारम्भ 'केमेषित पलति प्रेषित मन वाक्य से 
होता है। यह सामवेद की जैमिनीय शाखा के ब्राह्मण- 
ग्रम्थ का नवम अध्याय है । इसको ब्राह्मणोपनिषद्‌' भी 
कहते हैं। इसका प्रतिपाद्य विषय ब्रह्मतत्व है । इसके 
अनुसार जो ब्रह्मतत्त्व जान लेता है वह सभी बन्घनों से 
भुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता हूँ । 


३ कठोपनिषद्‌--कृष्णयजवेदर की कठशाखा के अन्त- 
गत यह उपनिषद्‌ आती है। इसमें दो अध्याय और छ 
बल्लियाँ है । इसका प्रारम्भ नचिकेता की कथा से होता 
है, जिसमें श्रेय ओर प्रेय का सुन्दर विवेचन है । 

४ प्रश्‍नोपनिषद्‌--अथर्वबेद की पिप्पलाद सहिता के 
ब्राह्मणग्रस्थ का एक अंश प्रइनोपनिषद कहलाता हू। 
इसमें प्रश्‍नोत्तर के रूप में ब्रह्मतत्त्व का निरूपण किया 
गया हैँ । इसीलिए इसका यह नामकरण हुआ । 


५ मुण्डकोपनिषद्‌--अथर्ववेद की शौनक शाखा का 
एक अंश मुण्डकोपनिषद्‌ है । इसमे तीन मुण्डक और 
प्रत्येक मुण्डक में दो-दो अध्याय है । सृष्टि की उत्पत्ति 
तथा ब्रह्मत्व इसके विचारणीय विपय है । 

६ माण्ड+योपनिषद्‌--यह अथर्ववेद की एक संक्षिप्त 
उपनिषद्‌ है । इसमें केवल बारह मन्त्र है । इसमें ओकार' 
के महस्व का निरूपण हैं । 

७, तैत्तिरीयोपनिषद्‌ --यह यजुर्वेदीय उपनिपद्‌ है। 
कृष्ण-यजुर्वेद की तैत्तिरीय सहिता के ब्राह्माणग्रन्थ के 
अन्तिम भाग की तैत्तिरीय आरण्यक' कहते हुँ। यह 
आरण्यक दस प्रपाठको में विभाजित हुं। इनमे से सात 
से नौ तक के प्रपाठको को तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कहते हूँ । 
उपर्युक्त तीन प्रपाठको के क्रमश शिक्षावल्ली, ब्रह्मानन्द- 
वल्ली और भृगुवल्ली नाम है । प्रथम बल्ली मे शिक्षा 
का माहात्म्य, दूसरी में ब्रह्मतत्त्व का निरूपण तथा 
तीसरी में बरुण द्वारा अपने पुत्र को उपदेश है । 

८. ऐतरेयोपनिषद्‌--यह ऋग्वेदीय उपनिषद्‌ है। ऋग्वेद 
के 'ऐतरेय ब्राह्मण' के पाँच भाग है जिनको पाँच आर- 
ण्यक की संज्ञा दी गयी है। इसके द्वितीय आरण्यक के 
चतुर्थ से षप्ठ-~तीन अध्यायों को ऐतरेयोपनिषदू कहते 
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हैं। इन तीन अध्याओ में क्रमश. सृष्टि, जीवात्मा और 
ब्रह्मतत्त्व का निरूपण है । 

९ छान्दोग्य उपनिषद्‌--सामवेद की कौथुमी शाखा के 
तीन ब्राह्माण हँ--(१) ताण्डध, (२) षड्बिश और (३) 
मन्त्र । इन्ही के अन्तिम आठ अध्याय छान्दोग्य ब्राह्मण 
अथवा छान्दोग्य उपनिषद्‌ कहलाते है । ये आठ अध्याय 
बहुत विस्तृत हैं अत यह उपनिषद्‌ बहुत विशाल हूँ । 

१० बृहदारण्यकोपनिषद्‌--शुक्ल यजुर्वेद की दो 
शाखाएँ है । उन दोनो का ब्राह्मणग्रम्थ 'शतपथ' है । इसके 
अन्तिम छ अध्यायो को बृहदारण्यक या बृहदारण्य- 
कोपनिषद्‌ कहते है। इसका बृहत्‌ नाम अम्बर्थ है, 
क्योंकि आकार गें यह सबसे बडी उपनिषद्‌ है । इसमें 
भी मृष्टि और ब्रह्म का विस्तार से निरूपण किया 
गया है । 

११ कौपीतकि उपनिएद्‌--यह ऋग्वेदीय उपनिषद्‌ 
हैं। ऋग्वेद के कौषीतकि ब्राह्मण का एक भाग आरः 
ण्यक कहा जाता है, जिसमें पन्द्रह अध्याय हें । इनमे से 
तीसरे और छठे अध्याय को मिलाकर कौषीतकि उप- 
निषद्‌ कही जाती हैं । कुषीतक नामक ऋषि ने इसका 
उपदेश किया थरा, अन' इसका नाम 'कौषीतकि' पड़ा । 
इसका एक दूसरा नाम कौषीतकि ब्राह्माणोपनिषद्‌ भी 
है । यह भी एक बुहदाकार उपनिषद्‌ हुँ । 

१२ व्वेताश्वतरोपनिषदू--यह कृष्ण यजुर्वेद की उप- 
निषद्‌ है और इस वेद के श्वताश्वतर ब्राह्मण का एक 
भाग हैं । इसमे छ अध्याय है. जिनमे ब्रह्माविद्या का 
बहुत हृदयग्राही विवेबन पाया जाता हैं । 

इन उपनिषदो के अतिरिक्त बहुसख्यक पम्बर्ती उप- 
निषदे है। एक परवर्ती उपनिपद्‌ मुक्तिकोपनिपदू में 
१०८ उपनिषदो की सूची हुँ । इन सभी उपनिषदों का 
संग्रह निर्णयमागर प्रम, बम्बई से गुटका के रूप मे प्रका- 
शित हैं। अदयार लाइब्रेरी, मद्रास से प्रकाशित उप- 
निषद्‌ सग्रह मे १७९ उपनिषदे है । बम्बई के गुजराती 
प्रिंटिंग ग्रेस से प्रकाशित 'उपनिपद्वाक्यमहाकोश' में 
२२३ उपनिषदग्नन्थों का नामोल्लेख है। उपनिषदो को 
कालक्रम के आधार पर दो वर्गों में बाँटा जा सकता हेर 
( १ ) प्राचीन उपनिषद्‌ और ( २ ) परवर्ती उपनिषद्‌ । 
प्राचीन बैदिक शाखाओ पर आधारित है; परवर्ती साम्प्र- 
दायि} है। मध्य युग मे धामिक सम्प्रदायों ने अपनी 
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प्राचीमता सिद्ध करते के लिए अनेक उपनिषदो की 
रचना की । 
उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय उपासना और ज्ञान है। 
जैसा कि लिखा जा चुका है, ब्राह्मणों में संहिताओं के 
कर्मकाण्ड का विस्तार और व्याख्यान हुआ हैँ । इसी 
प्रकार उपनिषदों में संहिताओं के उपासता और ज्ञान- 
काण्डका विस्तार और विकास हुआ है। ब्राह्मण और 
उपनिषद्‌ एक दूसरे के पूरक हैँ । उर्पानषदो ( ईशावास्य 
और मुण्डक ) में ही दो प्रकार की विद्याओ का उल्लेख 
है--(१) परा और (२) अपरा । परा विद्या ब्रह्मविद्या 
है, जिसका उपनिषदो मे मुख्य रूप से विवेचन हूँ । परन्तु 
'अपरा' विद्या के बारे में कहा गया है कि लोकयात्रा के 
लिए यह आवश्यक हे और सहिताओ, ब्राहाणो तथा 
बेदाङ्गों में इसका निरूपण हुआ है । 'परा' अथवा ब्रह्म” 
बिद्या के अन्तर्गत आत्मा, ब्रह्म, जगत्‌, बन्ध, मोक्ष, 
मोक्ष के साधन आदि का सरल, सुबोध किन्तु रहस्यमय 
शैली में उपनिषदे निरूपण करतो है । 
उपनिषतप्रस्थान--मध्वाचार्यं रित एक ग्रन्थ । इसमें उप- 
निषदो के आधार पर इत मत का प्रतिपादन किया 
गया है । 
उपमिषदूक्राह्मण--'उपनिषदब्राह्मण' और आश्रेयब्राद्यण' 
दानो हो 'जॉमनीय' अथवा 'तलवकारश्राह्मण' मे सम्मि- 
लित है, जो सामवेद की तलवक्रार शाखा से सम्बन्धित है । 
उपनिषद्भाष्य--श ड्र राचार्य के रचे हुए ग्रन्थी में 'उपनिषद्‌- 
भाष्य' प्रसिद्ध है । जिन उपनिषदो का भाष्य उन्होने 
लिखा है वे है ईश, केन, कठ, प्रश्‍न, मुण्डक, माण्डुक्य, 
ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, नृसिहपूर्वता- 
पनीय तथा ३वेताइवतर । शङ्कराचार्य के समान ही मध्वाचार्य 
ने भी दस उपनिषदो (ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डू- 
क्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य एव बुहदारण्यक) पर भाष्य 
लिखा है । इसी प्रकार रामानुजाचार्य आदि महानुभावो 
के भी उपनिषदूभाष्य प्रसिद्ध है । 
उपनिषस्मङ्गलदोपिक्षा--दोद्य भट्टाचार्य के रचे नौ ग्रन्थो 
में से एक । दोह्य भट्टाचार्य रामानुज मतानुयायी एव 
अप्पय दीक्षित के समसामयिक थे । उनका काल सोलहवीं 
शताब्दी माना जाता है । इस ग्रन्थ में उपनिषदो के आधार 
पर बिशिष्टाद्वैत मत का निरूपण किया गया हैं । 
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उपनिषदालोक-- श्वेताश्वतर' एवं 'म॑त्रायणीयोपनिषद्‌' 
यजुर्वेद की हो उपनिषदे कही जाती हैं । इन पर आचार्य 
विज्ञानमिक्षु ने 'उपनिषदाखोक' नाम की विस्तृत टीका 
लिखी हूँ। 

उपनीत--जिसका उपनयन संस्कार हो चुका है । उपनीत 
होने के पूर्व बालक के शौचाचार के नियम सरल होते है । 
उपनयन के पश्चात्‌ उसको ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमो का 
पालन करना होता हैं । स्मृतियो में अनुपनीत की छूटों 
और उपनीत के नियमो की विस्तृत सूचियाँ पायी 
जाती हुँ । 

उपपति--अवैध या गुप्त पति, जार, आचारहानि का 
कारण पति । उपपति की निन्दा की गयी है और परस्त्री- 
गमन के लिए उसको प्रायश्चित्ती बतलाया गया है । 

उपपत्ति--किसी नियप्र की सङ्गति अथवा समाधान । 
सिद्धान्त प्रकरण के प्रतिपाद्य अर्थ की सिद्धि के लिए कही 
जाने वाली युक्ति को भी उपपत्ति कहते है । वेदान्तसार 
में कहा है . 

श्रतव्य श्रुतिवाक्येम्यो मम्तव्यश्चोपपत्तिभि. । 
[ आत्मा को वेदवाक्यो से सुनना चाहिए, युक्तियो से 

मानना चाहिए । ] 

उपयातक--पतन करने वाला कर्म, जो नरक में गिराता है, 
अथवा पाप के साथ जिसकी उपमा की जाय । विशेष पापो 
को भी उपपातक कहते है, ये उनंचास प्रकार के हैँ ' (१) 
गोधनहरण, (२) भाज्ययाजन, (३) परदारगमन, (४) 
आत्मविक्रय, (५) गुरुत्याग, (६) पितृत्याग आदि उपपा- 
तक होते है । 

उपपुराण--भठारह पुराणो के अतिरिक्त अनक उपपुराण 
भी है, जिनकी वर्णनसामग्री एव विषय पुराणो के सदुश 
हा है । निम्ताङ्कित उपपुराण प्रसिद्ध हूँ ` 


९, सनत्कुमार १० कालिका 
२. नरसिह्‌ ११ साम्ब 

३ बृहन्नारदीय १२. नन्दिकेशवर 
४. शिव अथवा शिवधर्म १३. सौर 

५, दुर्वासा १४. पाराशर 
६. कापिल १५. आदित्य 
७. मानव १६. ब्रह्माण्ड 

८. औशनस १७. माहेश्वर 
९. वारुण १८. भागवत 


१२० 
१९. वासिष्ठ २५, देवी 
२०, कौर्म २६. बृह॒द्धर्भ 
२१. भार्गव २७. परानन्द 
२२. आदि २८. पशुपति 
२३, मुद्गल २% हरिबंश 
२४, कल्कि 


वैष्णव लोग भागवत पुराण को उपपुराण न मानकर 
महापुराण मानते है । 

ग्यासप्रणीत अठारह महापूराणो के सदृश अनेक मुनियो 
द्वारा प्रणीत अठारह उपपुराण भी कहे गये हैं . 

अन्यान्युपपृराणानि मुनिभिः कथितान्यपि । 
आद्य सनत्कुमारोक्त नारसिंह तत' परम्‌ ॥ 
तृतीयं वायवीयञ्च कुमारेण च भाषितम्‌ । 
चतुर्थ शिवधर्माख्यं माक्षान्नन्दीशभायितम्‌ ॥ 
दुर्वाससोक्तमाश्चर्ये नारदीयमत. परम्‌ । 
नन्दिकेश्व रयुग्म ञ्च तर्थबोशनसेरितम्‌ ॥ 
कापिलं वारुण साम्ब कालिकाह्वयमेव च । 
माहेश्वरं तथा कल्कि दैवं सर्वार्थमिद्धिदम्‌ ॥ 
पराशरोक्तमपरम्‌ मारीच भास्कराह्वयम्‌ । 

[ मुनियो के द्वारा कहे गये अन्य उपपुराण है । सनत्‌- 
कुमार द्वारा कहा गया प्रथम, नरसिह द्वारा द्वितीय, कुमार 
द्वारा कहा गया वायबीय, साक्षात्‌ नन्दीश द्वारा कहा गया 
शिवधर्माख्य, दुर्वासा द्वारा कहा गया आश्चर्य, नारदीय, 
नन्दिक्रेशवर, औणनस, कापिल, वारुण, साम्त्र, कालिका, 
माहेशवर, कल्कि, दैव, पाराशर, मारीच और सौरपुराण 
ये अष्टादश उपपुराण कहे गये हैं। | दे० कूर्मपुराण, 
मरूमासतत्त्व में उद्‌ धृत । 

उपभोग--भोजन के अतिरिक्त भोग्यवस्तु । इसका पर्याय है 
निवेश । 
न जातु काम कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
(मनु २.९४) 

[ कभी भी काम की शान्ति कामो के उपभोग से नही 

हो सकती । ] 
उपभाता--माता के समान, धात्री । यह स्मृति में छ प्रकार 
की कही गयी है 

मातु'ष्वसा मातुलानी पितुव्यस्त्री पितुष्वसा । 

शवश्रू पूर्वजपत्नी च मातृतुल्या. प्रकीतिता ॥ 

[ माता की बहिन, मामी, चाची, पिता की बहिन, 
सास, बड़े भाई की पत्नी ये माता के समान होती हैं । ] 


उपभोग-उपर्िचरकसु 


ये माता के तुल्य ही पूजनीय हँ । इनका अनादर करने 
से पाप होता हैं । 
उपमान---न्यायदर्शन के अनुसार तीसरा प्रमाण । गौतम ने 
चार प्रमाण माने है--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और 
शब्द । किसी जानी हुई वस्तु के सादृश्य से न जानी हुई 
वस्तु का ज्ञान जिस प्रमाण से होता है, बही उपमान है । 
जैसे, “नीलगाय गाय के सदुश होती है |” 
उपयम--विवाह, पाणिग्रहण । दे० विवाह । 
उपयाचित--इष्टसिद्धि के प्रयोजन से देवता के लिए देय 
वस्तु । उसका पर्याय है 'दिव्यदोहद।' प्राथित वस्तु को भी 
उपयाचित कहते हुँ । 
उपरतस्पृह--नि.स्पृह, निष्काम, जिसकी धन आदि की 
इच्छा समाप्त हो गयी है। धन रहने पर भी घन की 
इच्छा से रहित व्यक्ति उपरतस्पृह कहा जाता है । यह 
साधक का एक विशिष्ट गुण है । 
उपरति--विरक्त होना, विरति। जैसे, मार्कण्डेय पुराण 
(९१ ८) में कहा है ' 
“विश्वस्पोपरतौ शक्ते नारायणि! नमोस्तु ते ।' 
[ बिश्व की विरति में समर्थ हे नारायणि, तुमको 


नमस्कार हुँ । | जितेन्द्रियो की बिषयो से उपरति एक 
साधन माना जाता हैं। 


उपराग एक ग्रह पर दूसरे ग्रह की छाया, राहुग्रस्त चन्द्र, 
अथवा राहुग्रस्त मूर्यं आदि। निकट में होने के कारण 
अपने गुणो का अन्य के गुणो में आरोप भी उपराग हैँ । 
जैसे स्फटिकमणि के खम्भो मे लाल फूलों के छाल रंग 
का आरोप । दुर्नय, व्यसन आदि भी इसके अर्व हैं । 

उपरिचर बसु--पाञ्चरात्र धर्म का प्रथम अनुयायी उपरिचर 
वसु था । इसकी कथा नारायणीय आख्यान में आयी है। 
यह शान्तिपर्व के ३१४ वें अध्याय से ३५१ वे अध्याय 
के अन्त तक वर्णित हैं! नारायणीयाख्यान शान्ति- 
पर्व का अन्तिम प्रतिपाद्य विषय है । बह वेदान्त आदि 
मतो मे भिन्त और अन्तिम ही माना गया है। इस मत 
के मूल आधार नारायण हैं। स्वायम्भुव मन्वन्तर में 
सनातन विश्वात्मा नारायण से नर, नारायण, हरि और 
कृष्ण चार मूर्तियाँ उत्पन्न हुईं । नर-तारायण ऋषियों ने 
बदरिकाश्रम में तप किया । नारद ने वहाँ जाकर उनसे 
प्रश्न किया । उत्तर में उन्होंने यह पाञ्चरात्र धर्म सुनाया । 
इस धम का पहला अनुयायी राजा उपरिचर वसु था । 
इसी ने पाञ्चरात्र विधि से नारायण की पुजा की । 


उपसेख-पएपथेत 


अपलेख---ऋष्संहिता का एक प्रातिशाख्य सूत्र शोनक का 
बनाया कहा जाता हैं। प्रातिशाख्य सूत्र के आधार पर 
निमित 'उपलेख' नामक एक संक्षिप्त ग्रन्थ है । इसको 
प्रातिशाख्य सूत्र का परिशिष्ट भी कहते हैं । 

उपलेखसूत्र-~शोनक के )हक्प्रातिशाख्य का परिशिष्ट रूप 
'उपलेखसूत्र' नाम का एक ग्रन्थ भी मिलता हैं । पहले 
विष्णुपुत्र ने इसका भाष्य रचा था, उसको देखकर 
उब्बटाचार्य ने एक विस्तृत भाष्य लिखा हैं ! 


उपयर्ध--आचार्य शङ्कुर ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में कही-कही 
उपवर्ष मामक एक प्राचीन वृत्तिकार के मत का उल्लेख 
किया है। इस वृत्तिकार ने दोनों ही मीमांसा शास्त्रो पर 
वृत्तिग्रन्थ बनाये थे, ऐसा प्रतीत होता है। पण्डित लोग 
अनुमान करते है कि ये “भगवान्‌ उपवर्ष' वे हो है जिनका 
उल्लेख शबर भाष्य ( मी० सू० १ १.५) में स्पप्टत. 
किया गया हूं। शङ्कुर कहते हैं ब्र० सु० ३३५३) 
कि उपवर्ष ने अपनी मीमासा वृत्ति में कही-कही पर 
शारीरक मूत्र पर लिखी गयी वृत्ति की बातो का 
उल्लेख किया है । ये उपवर्षाचार्य शबर स्वामी से पहले 
हुए होंगे, इसमे सन्देह नही है! परन्तु कृष्णदेवनिमित 
'तन्त्रचुडामणि' ग्रन्थ में लिखा है कि शबर भाष्य के ऊपर 
उपवर्ष की एक बृत्ति थी! कृष्णदेव के वचन का कोई 
मूल्य हैं या नही यह कहना कठिन है । यदि उनका वचन 
प्रामाणिक माना जाय, तो इस उपवर्ष को प्राचीन उप- 
वर्ष से भिन्न मानना पडेगा । 
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वेदान्तदेशिक ( श्रीर्वष्णव ) ने अपनी तत्त्वटीका में 
बोधायनाचार्य का द्वितीय नाम उपवर्ष प्रतिपादित 
किया है । शबर स्वामी ने भी वोधायनाचार्य का उल्लेख 
उपवर्ष नाम से किया है । 


उषबसथ--निवास स्थान, जहाँ पर आकर बसते है। 
शतपथ ब्राह्मण ( ११ १ ७) में कथन है 


'तेऽस्य विइवेदेवा गृहानागच्छन्ति तेऽस्य गृहेधूपवसन्ति 
स उपवसथ. ।' 


[ विश्वेदेव इसके घर में आते हैं, वे उसके घर में 
रहते हैं, उसे उपवसथ कहते हैँ । ] याग का पूर्वदिन भी 
उपवसथ कहलाता है। इस दिन यम-नियम ( उपवास 
आदि ) के द्वारा यज्ञ की तैयारी की जाती है। 
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उपवाश~--एक धामिक व्रत, रात-दिन भोजन न करना । 
इसके पर्याय है उपबस्त, उपोषित, उपोषण, भोपवस्त 
आदि । इसकी परिभाषा इस प्रकार की गयी हैं: 
उपावृत्तस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणः सह । 
उपवास. स विज्ञेयः सर्वभोगविवजितः ॥ 

[ पाय से निवृत्त होकर गुणों के साथ रहने को उप- 
बास कहते है, जिसमें सभी बिषयो का उपभोग बजित है। ] 

इसका शाब्दिक अर्थ है ( उप+वास ) अपने आराध्य 
के समीप वास करना । इसमें भोजन-पान का त्याग सहा- 
यक होता हे, अत. इसे उपवास कहते हूँ । 

उपबीत (यज्ञोप बीत)--एक यज्ञपरक धामिक प्रतीक, बाये 
कन्धे पर रखा हुआ यज्ञसूत्र यज्ञ, सूत्र मात्र । देवल ने 
कहा हू. 

'यज्ञोपबीतक कुर्यात्‌ सूत्राणि नवतन्तवः ।' 

[ यज्ञोपबीत-र्‌ = को नौ परतो का बनाना चाहिए । | 

यज्ञोपवीत 3 धार्ये श्रौते स्मार्ते च कम्मंणि ! 

तृतोयभुत्तरौयार्थे वस्त्रालाभेऽति दिष्यते ॥ 

[ श्रौत और स्मार्त कर्मो में दो यज्ञोपवीत धारण 
करना चाहिए । उत्तरीय वस्त्र के अभाव में तीन यज्ञो- 
पवीतं धारण करना चाहिए । ] 
वर्णभेद से मनु ( २. ४४ ) ने सूत्रभेद भी कहा है 

कार्पासमुपवीतं स्याद्‌ वित्रस्योध्वंवृत त्रिवृत्‌ । 

शणसूत्रमय राज्ञो वेश्यस्याविकसौत्रिकम्‌ ॥ 

[ ब्राह्मण का यज्ञोपवीत कपास के सूत्र का, क्षत्रिय का 
शण के सूत्र का, और वैश्य का भेड के ऊन का होना 
चाहिए । ] 

आगे चलकर कपास के सूत्र का यज्ञोपवीत सभी वर्णो 
के लिए विहित हो गया । दे० यज्ञोपबीत' । 

उपबेद-- चरणव्यूह' में वेदो के चार उपवेद कहे गये हैं । 
ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामबेद का 
गान्धर्ववेद और अथर्ववेद का अर्थशास्त्र । परन्तु सुश्रुत, 
भावप्रकाश तथा चरक के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का 
उपवेद है ! यह मत सुसंगत जान पडता है, क्योंकि अथवं- 
वेद में आयुर्वेद के तत्त्व भरे पडे है। परिणामस्वरूप 


अर्थशास्त्र एवं नीतिशास्त्र को ऋग्वेद का उपचेद मानना 
पड़ेगा । 


उपबेदों का अध्ययन भी प्रत्येक वेद के साथ-साथ वेद 
के ज्ञान की पुर्णता के लिए आवश्यक है। चारों उपवेद 
चार विज्ञान हैं । अर्थशास्त्र मे वार्ता अर्थात्‌ लोकयात्रा 
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फा सारा विज्ञान हैं और समाजशास्त्र के सङ्गठन और 
राष्ट्रनीति का कथन है! धनुर्वेद में सैन्यविज्ञान, युद्ध 
क्रिया, व्यक्ति एवं समष्टि सबकी रक्षा के साधन और 
उनके प्रयोग की विधियाँ दी हुई हैं। गान्घर्यबेद में संगीत 
का विज्ञान है जो मन के उत्तम से उत्तम भावों को उद्दीस 
करने वाला और उसकी चञ्चलता को मिटाकर स्थिररूप 
से उसे परमात्मा के ध्यान में लगा देने वाला है। लोक 
में यह कला कामशास्त्र के अन्तर्गत है, परन्तु वेद में 
मोक्ष के उपायों में यह एक प्रधान साधन है। भायुवेंद में 
रोगी शरीर और मन को स्वस्थ करने के साधनों पर 
साङ्गोपाञ्ग विचार किया गया है। इस प्रकार ये चारों 
विज्ञान चारो वेदों के आनुर्षाङ्गक सहायक हैं । 
उपशम--अन्तःकरण की स्थिरता । इसके पर्याय है शम, 
शान्ति, शमथ, तृष्णाक्षय, मानसिक विरति । 
प्रबोधचन्ट्रोदय में कहा गया है : 

'तथायमपि कृतकर्तव्यः संप्रति परमामुपशमनिष्ठा प्राप्त : ।' 

[ यह भी कृतक्त्य होकर इस समय अत्यन्त तुष्णाक्षय 
को प्राप्त हो गया है । | 

उपभ्ष्‌ ति--अ्रइनों के दैवी उत्तर को सुनना । हारावली में 
कहा है - 
नक्तं निर्गत्य यत्‌ किञ्चिच्छुभाशुभकर वच. । 
श्रूयते तद्विदुर्धीरा दैवप्रश्नमुपश्रुतिम्‌ ॥ 

[ रात्रि में घर से बाहर जाकर जो कुछ भी शुभ या 
अशुभ वाक्य मुना जाता है, उसे विद्वान्‌ लोग प्रश्‍न का 
दैवी उत्तर उपश्रति कहते हैं। यह एक प्रकार का एकान्त 
में चिन्तन से प्राप्त ज्ञान अथवा अनुभूति है । इसलिए 
श्रुति अथवा शब्दप्रमाण के साथ ही इसको भी उपश्रु ति- 
प्रमाण (यद्यपि गौण) मान लिया गया है । 

उषसबू--अरिनिविशेष । अग्निपुराण के गणभेद नामक 
अध्याय में कथन है - 
गाह्मपत्यो दक्षिणाग्निस्तथेवाहवनीयक. । 
एतेऽनयस्त्रयो मुख्या. दोषाइचोपसदस्त्रय. ॥ 

[ गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि तथा आहवनीय ये तीन अग्नियाँ 
मुख्य है । 

यह एक यञ्चभेद भी है । आरवलायनश्रौतसूत्र (४.८. 
१) में उपसद नामक यज्ञों मे इसका प्रचरण बतलाया 
गया है । 

उपसम्पन्त--यज्ञ के लिए मारा गया पशु । उसके पर्याय हैं 
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प्रमीत, प्रोजित, मृत आदि । पाक क्रिया द्वारा रूप, रस 
आदि से सम्पन्न व्यञ्जन भी उपसम्पन्त कहा जाता है । 
उसके पर्याय हैं प्रणीत, पर्याप्त, संस्कृत । मनु (५.८१ ) 
में मृत के अर्थ में ही इसका प्रयोग हुआ है: 
थोत्रिये तूपसम्पन्ते तिरात्रमशुचिर्भवेत्‌ । 
[ श्रोत्रिय ब्राह्मण के मर जाने पर तीन दिम तक 
अपवित्रता रहती है । ] 
उपाकरण--संस्कारपूर्वक वेदो का ग्रहण । इसका अर्थ 
संस्कारपूर्वक पशुओ को मारना' भी है । आश्वलायन 
श्रौ० सू० (१०.४) में कथन है : 
“उपाकरण कालेऽशवमानीय ।” 
[संस्कार के समय में घोडे को (बलिदानार्थ) लाकर । ] 
उपाकृत--सस्कारित बलिपशु, यज्ञ में अभिमन्त्रित करके 
मारा गया पशु । धर्मशास्त्र में कथन है : 
'अनुपाकृतामासानि देवान्नानि हवीषि च ।' 
[ भनभिमंत्रित मास, देव-अन्न तथा हविष (अग्राह्य 
है) । ] 
उपागसम--शैव आगमों में से प्रत्येक कें कई उपागम है। 
आगम अट्टाईस है और उपागमों की सख्या १९८ हैं । 
उपाग्रहण--उपाकरण, सर्कारपूर्वक गुरु से वेद ग्रहण 
(अमर-टीका में रायमुकुट) । 
उपाङ्ग-वेदों के उपागो में प्राचीन प्रभाणानुमार पहला 
उपाङ्ग इतिहास-पुराण है, दूसरा धर्मशास्त्र, तीसरा न्याय 
और चौथा मीमासा । इनमें न्याय और मीमासा की 
गिनती दर्शनो में है, इसलिए इनको अलग-अलग दो 
उपाङ्ग न मानकर एक उपाङ्ग 'दर्शन' के नाम से रखा 
गया और चौथ की पूर्ति तन्त्रदास्त्र से की गयी। 
मीमासा और न्याय ये दोनो शास्त्र शिक्षा, व्याकरण और 
निरुक्त के आनुर्षाङ्गक (सहायक) है । धर्मशास्त्र श्रौतसूत्रो 
का आनुषङ्गिक है और पुराण ब्राह्मणभाग के ऐति- 
हासिक अशो का पूरक है। 
चौथा उपाङ्ग तन्त्र शिवोक्त है । प्रधानतः इसके तीन 
विभाग है--आगम, यामल और तन्त्र । तन्त्रो में प्राय' 
उन्ही विषयों का विस्तार है, जिनपर पुराण लिखे गये 
है । साथ हो साथ इनके अन्तर्गत गुह्यशास्त्र भी है जो 
दीक्षित और अभिषिक्त के सिवा और किसी को बताया 
नहों जाता । 
उपाङ्गललिताब्रत--यह आश्विन शुक्ल पञ्चमी को किया 
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जाला'है । इसमें छलितादेवी (पार्वती) की पूजा होती है। 
यह दक्षिण में अधिक प्रचलित है । 
उपाध्याय--जिसके पास आकर अध्ययन किया जाता है । 
अध्यापक, वेदपाठक । मनु० (२.१४५) का कथन है : 
एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः । 
योऽध्यापयति वृत्तयर्थमुपाघ्यायः स उच्यते॥ 

[ बेद के एक देश अथवा अङ्ग को जो वृत्ति के लिए 
अध्ययन कराता है उसे उपाध्याय कहते हैं। ] ऐसा 
भविष्य पुराण के दूसरे अध्याय में भी कहा है । चूंकि शुल्क 
ग्रहण करके जीविका के लिए उपाध्याय अध्यापन करते 
थे, इसलिए ब्राह्मणो में उनका स्थान ऊंचामहीं था। 
कारण यह है कि ज्ञान विक्रय को भी वणिकू-वृत्ति माना 
गया है . 
यस्यायम केवरूजीविकायं तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति । 

[ जिसका आगम (शास्त्र-ज्ञान) केवल जीविका के 
लिए है, उसे (विद्वान्‌ लोग) ज्ञान की दुकान करने वाला 
बणिक्‌ कहते है । ] 

उपाध्याया--महिला अध्यापिका । यह अपने अधिकार से 
'उपाध्याया' होती है, उपाध्याय की पत्नी होने के कारण 
नही । उपाध्याय की पत्नी को 'उपाध्यायानी' कहते है । 
उपाध्यायानो--उपाघ्याय की पत्नी । महाभारत (१।९ ९६) 
में कथन है 
'स एवमुक्त उपाध्यायेनोपाध्यायानीमपृ च्छत्‌ ।' 

[ उपाध्याय से इस प्रकार कहे जाने पर उसने 
उपाध्यायानी से पूछा । ] 

गृहासक्त होने से इसको अध्यापन का अधिकार 
नही होता । 

उपाघ्यायी--उपाध्याय की पत्नी, अध्यापकभार्या । 
उपाधि--धमंचिन्ता, धर्मपालनार्थं सावधानी, कुटुम्बव्यापृत, 
आरोप, छल, उपद्रव । रामायण (२.१११.२९) में 
कथन हुँ: 
उपाधिर्न मया कार्यो वनवासे जुगुप्सित. । 

[ बनवास में मैं छल, कपट नही करूंगा । ] तकशास्त्र 
में इसका अर्थ है 'साध्यव्यापकत्व होने पर हेतु का अब्या- 
पकस्व होना ।' जैसे अग्नि धूमयुक्त है, यहाँ काष्ठ का गीला 
होना उपाधि है । इसका प्रयोजन व्यभिचार (लक्ष्य-अतीत) 
का अनुमान शुद्ध करना है । 

उपाविख्षण्डन--आचार्य मध्व ने 'उपाधिखण्डन' नामक 
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ग्रन्थ में सिद्ध किया है कि ईश्वर और आत्मा का भेद 
पारमाथिक है। ओपाधिक भेदवाद श्रतिविरुद्ध और 
युत्तिहीम है । जयतीर्थाचार्य ने 'उपाधिखण्डन' की टीका 
लिखी है । इस ग्रन्थ में त सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
गया है । 

उपाय--कार्यसिद्धि का साधन । धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र 
कै अनुसार उपाय चार है--साम, दान, भेद और दण्ड । 

राजनय में इन्हीं उपायों का प्रयोग किया जाता है। 

हिन्दू धर्म के अनुसार युद्ध के परिणाम जय और पराजय 
दोनों ही अनित्य हैँ । अत. युद्ध का आश्रय कम से कम 
लेना चाहिए । जब प्रथम तीन उपाय--साम, दान और 
भेद असफल हो जायें तभी दण्ड अथवा युद्ध का अवलम्बन 
करना चाहिए। इन उपायों का साधारणत क्रमश 
प्रयोग करना चाहिए । परन्तु विशेष परिस्थिति में चारो 
का साथ-साथ प्रयोग हो सकता हैं । 

उपायपद्धलि-शुक्ल यजुर्वेद के प्रातिशाख्यसूत्र और उसकी 
अनुक्रमणी भी कात्यायन की रचना के नाम मे प्रसिद्ध हैं । 
इस प्रातिशाख्यसूत्र में शाकटायन, शाकल्य, गाग्यं, 
कष्यप, दाल्म्य जातुकण्य, शौनक और औपशिचि के नाम 
भी पाये जाते है । इस अनुक्रमणी की एक 'उपायपद्धति' 
नामक व्याख्या श्रीहल की बनायी हुई हैं । 

उपासक--पूजक; जो सेवा करता है, उपासना करनेवाला, 
पूज्य के समीप बैठकर उसका चिन्तन करने वाला । द्विजो 
का सेवक होने के कारण शूद्र को भी उपासक कहा गया 
है । साधारणत किसी भी प्रकार की उपासना (ध्येय के 
निकट आसन) करने वाले को उपासक कहा जाता है । 
बौद्ध धर्म में बुद्ध के गृहस्थ अनुयायी को उपासक कहा 
जाता है। 

उषासल--गोरखनाथी मत के योगियो में हठयोग की 
प्रणाली अधिक प्रचलित है। इसके अनुसार शरीर की 
कुछ कायिक परिशुद्धि एवं निश्चित किये गये शारीरिक 
ब्यायामो द्वारा 'समाधि' अर्थात्‌ मस्तिष्क की सर्वोत्कृष्ट 
एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है। इन्ही शारीरिक 
व्यायामो को 'आसन' कहते है । पश्चात्कालीन योगी 
जबकि 'आसन' पर विश्वास करते थे, प्राचीन योगी 
'उपासन' पर विश्वास करते थे । “उपासन उपासना का 
ही पर्याय है । इसका अर्थ है अपने आराध्य अथवा ध्येय 
के सान्निध्य मै बँठना । इसके लिए भावात्मक अनुभूति 
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भात आवश्क है; किसी शारीरिक अथवा बौद्धिक प्रक्रिया 
की आवश्यकता नही है । 
उपासना--(१) चेद का अधिकाश भाग कर्मकाण्ड और 
उपासनाकाण्ड हूँ, शेष ज्ञानकाण्ड है । कर्मकाण्ड कनिष्ठ 
अधिकारी फे लिए है। उपासना और कर्म दोनों काण्ड 
मध्यम के लिए । कर्म, उपासना और ज्ञान तीनो काण्ड 
उत्तम के लिए है । पर उत्तम अधिकारी कर्म और उपासना 
को निष्काम भाव से करता है । उपासना व्यक्ति का ब्रह्म 
के साथ व्यक्तिगत सान्निध्य है । अतः व्यक्तिगत योग्यता 
और अधिकार भेद से इसके अनेक मार्ग प्रचलित है । 
सभी उपासनापद्धतियो में कुछ बाते सामान्य रूप से सर्व- 
निष्ठ है, जैसे अपने उपास्य का भावात्मक बोध, उपास्य 
के सान्निध्य में जाने की उत्कण्ठा, सान्निघ्य-भावना से 
आनन्द की अनुभूति, अपने कल्याण के सम्बन्ध मे 
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आइवासन । गीता (९२२) में भगवान्‌ कृष्ण ने 
कहा है : 

अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जनाः पर्युपासते । 

तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ।। 


[ जो भक्तजन अनन्य भाव से मेरा चिन्तन करते हुए 
निष्काम भाव से मेरी उपासना करते है, उन नित्य उपा- 
सना में रत परुषों का योगक्षेम मै स्वयं वहन करता हूँ । ] 

(२) ईश्वर अथवा किसी अन्य देवता की सेवा का नाम 
भी उपासना है। उसके पर्याय हुँ--(१) वरिवस्या, 
(२) सुश्रूवा, (३) परिचर्या और (४) उपासन । देवी” 
भागवत में शक्ति-उपासना की प्रशंसा में कहा गया हैं 

न विष्णूपासना नित्या वेदेनोक्ता तु कस्यचित्‌ । 

न विष्णुदीक्षा नित्यास्ति शिवम्यापि तर्थव च ॥ 

गायत्युपासना नित्या मर्वदेवँः समीरिता । 

यया बिना त्वधः पातो ब्राह्मणस्यास्ति सबंधा ॥ 

[ विष्णु की नित्य उपासना करना वेदो में कही नही 
कहा यया । न विष्णु की दीक्षा अर न शिव की दीक्षा 
ही नित्य है । किन्तु गायत्री की नित्य उपासना सब वेदो 
में कही गयी है, जिसके बिना ब्राह्माण का अधःपतन हो 
सकता है । ] 

उपासनाकाण्ड--वेदो के सभी भाष्यकार इस बात से सह- 
मत हुँ कि चारो वेदो में समुच्चय रूप से प्रधानतः तीन 
विषयों का प्रतिपादन हे--(१) कर्मकाण्ड, (२) ज्ञानकाण्ड 
एव (३) उपासनाकाण्ड । उपासनाकाण्ड ईकबर-आराघमा 


उपासमा-उग्बटश्थाथं 


से सम्बन्ध रखता है, जिससे मनुष्य ऐहिक, पारलौकिक 
और पारमार्थिक अभीष्टों का सम्पादन कर सकता है । 
ऋग्वेद के सूक्तो में विशेष रूप से स्तुतियो की अधि- 
कता है । ये स्तुतियाँ विविध देवताओ की है । जो छोग 
देवताओ की अनेकता नही मानते बे इन सब नामों (देव- 
नामों) का अर्थ परब्रह्म परमात्मा का वाचक लगाते हैं । 
जो लोग भनेक देवता मानते है वे भी इन सब स्तुतियों 
को परमारमापरक मानते है और कहते है कि ये सभी 
देवता और समस्त सुप्टि परमात्मा की विभूति है । इस- 
लिए बे वरुण को जल के देवता, अग्नि को तेज के 
देवता, द्यौ को आकाश के देवता इत्यादि रूप से विश्व 
की शक्तियो के अधिपति परमात्मा की विभूति ही मानतें 
है । जहाँ पृथिवी की स्तुति हँ, वहाँ पृथिवी के ही गुणों 
का बर्णन हैं । पृथिवी परमात्मा की सृष्टि ओर उसी की 
विभूति है । पृथिवी की स्तुति के व्याज से परमात्मा की 
ही स्तुति की जाती हैं । ये स्तुतियों तथा उसके सम्बन्ध 
की प्रार्थनाए उपासनाकाण्ड के अन्तर्गत हूँ । 
उपेल्य--वामन ( विष्णु ), इन्द्र के छोटे भाई । इन्द्र के 
पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाला । कश्यप ऋषि एव अदिति 
माता से बामन रूप में इन्द्र के अनन्तर उत्पन्न होने के 
कारण बिष्णु का नाम उपेन्द्र पटा । 
उपेन्रस्तोत्र--इसे कुछ विद्वान्‌ तमिल देश में रचा गया 
मानते है, परन्तु समझा जाता हैं कि 'उपेन्द्रस्तोत्र' उत्तर 
की ही रचना है । किन्तु इसके रर्चायता के बारे में कुछ 
निश्चित रूप से नहो कहा जा सकता । 
उपोषण--उपवास; आह्वारत्याग । तिथितत्त्व मे लिखा है 
उपोषणं नवम्याञ्च दशग्याञ्चैव पारणम्‌ । 
[ नवमी के दिन उपवास और दशमी के दिन पारण 
करना चाहिए । ] दे० 'उपवास' । 
उपोषित--उपवास का ही एक पर्याय । मनु (५ १५५) ने 
कहा हुँ. 
नास्ति स्त्रीणा पृथग्‌ यज्ञो न व्रत नाप्युपोषितम्‌ । 
[ स्त्रियो के लिए यज्ञ, व्रत, उपवास, ये अलग 
नही है । | 
उब्बटाचायं--यजर्वेद के प्रसिद्ध भाष्यकार निघण्ट के टीका- 
कार देवराज और भट्टभास्कर मिश्च ने अपने ग्रन्थों मे 
माधवदेव, भवस्वामी, गृहदेव, श्रीनिवास और उब्बट 
आदि भाष्यकारो के नाम लिखे है । यह पता नहीं है कि 
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उब्बट मे ऋक्संहिता का कोई भाष्य किया है या नहीं, 
परन्तु उब्बट का शुषल यजुर्वेद संहिता पर एक भाष्य 
पाया जाता है । इसके सिवा इन्होंने ऋक्प्रातिशाख्य और 
शुक्ल यजुर्वेदप्रातिशाख्य पर भी भाष्य लिखे हैं । 
सभयहाबशी--यह व्रत मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशी को प्रारम्भ 
होता है। इसके पश्चात्‌ पौष शुक्ल से द्वादशी 
एक वर्षपर्यन्त कुल चौबीस द्वादक्षियों को इस ब्रत का 
अनुष्ठान किया जाता है। इन तिथियों को विष्णु के 
चौबीस अवतारों ( केशव, नारायण आदि) का पूजन 
किया जाता है । दे० हेमाद्रि, व्रतखण्ड । 
उभयनवमी--यह व्रत पौष शुक्ल नवमी को प्रारम्भ होता 
है । इसमें एक वर्ष पर्यन्त चामुण्डा का पूजन होता है । 
प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न उपकरणों से देवी की प्रतिमा 
का निर्माण करके भिन्न भिन्न नामों से उनकी पूजा की 
जाती है । कतिपय दिवसो में महिष का मास समपित 
करते हुए रात्रि में पूजन करने तथा प्रत्येक नवमी को 
कन्याओ को भोजन कराने का विधान है । दे० कृत्यकल्प- 
तर का ब्रतकाण्ड, १७४-२८२ । 
उभयसप्तमी--यह ब्रत शुक्ल पक्ष की किसी सप्तमी में 
प्रारम्भ होता है। एक वर्षपर्यन्त प्रत्येक पक्ष में सूर्य 
देवता के पूजन का विधान हैं । एक मत के अनुसार यह 
त्रत माघ शुक्ल सप्तमी से प्रारम्भ होना चाहिए । एक वर्ष 
पर्यन्त प्रत्येक मास में सूर्य का भिन्न-भिन्न नामों से पूजन 
करने का विधान है | दे० भविष्योत्तर पुराण, ४७ १ २४ 
उभयेकाबशी--यह व्रत मागशीर्ष की शुक्ल एकादशी से 
आरम्भ होता है । एक वर्षपर्यन्त प्रत्येक पक्ष मे विष्णु 
का भिन्न भिन्न नामों ( जैसे केशव, नारायण आदि) 
से पूजन होता है । दे० व्रतार्क, २३३ ब-२३७ अ । गुर्जरो 
में इस व्रत का नाम केवल 'उभय' है । 
उमा--शिव की पत्नी, पार्वती । उमा का शाब्दिक अर्थ 
है 'प्रकाश' । सर्वप्रथम केन उपनिषद्‌ में उमा का उल्ळेख 
हुआ है । यहाँ ब्रह्मा तथा दूसरे देवताओ के बीच माध्यम 
के रूप में इनका आविर्भाव हुआ है। इस स्थिति मे 
वाक्‌ देवी से इनका अभेद जान पडता हू । 
उमा शब्द की व्युत्पत्ति कुमारसम्भव में इस प्रकार 
दी हुई है ` 
उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चाद माख्यासुमुग्वी जगाम । 
[ “उ”, “मा” यह कहकर माता (मेनका) ने उसे 
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तपस्या से रोका | इसके अनन्तर उसका नाम ही उमा 
हो गया । ] 

उमाभुष-- पार्वती का पिता हिमालय । दक्ष प्रजापति के 
यज में शिव की निन्दा सुनने से योग के द्वारा शरीर 
त्यागने बाली सती हिमालय से मेमका के गर्भ में उत्पन्न 
हुई । इस कथानक का पुराणों में विस्तृत वर्णन है । 

उभाचतुर्घी---माघ शुक्ल चतुर्थी को इस व्रत का आचरण 
होता है । इसमें उमा के पूजन का विधान है। पुरुष और 
विशेष रूप से स्त्रियाँ कुन्द के पुष्पों से भगवती उमा का 
पूजन करती तथा उस दिन ब्रत भी रखती है । 

उमानम्ब साथ--दक्षिणमार्गी शाक्तों में तीन आचायौँ का 
नाम उनकी देबीभक्ति की दृष्टि से बडा ही महत्त्वपूर्ण हँ । 
ये हैं नृसिहानन्द नाथ, भास्करानन्द नाथ एबं उमातन्द 
नाथ, जो एक छोटी गुरुपरम्परा उपस्थित करते हुँ। 
तीनों में सबस अधिक प्रसिद्ध भास्करानन्द नाथ थे जिनके 
शिष्य उमामन्द नाथ हुए । उमानन्द नाथ ने 'परशुराम- 
भार्मवसूत्र' पर एक व्यावहारिक भाष्य लिखा है । 


उमापलि--उमा के पति शिव । महाभारत में कथन है ' 
तप्यते तत्र भगवान्‌ तपो नित्यमुमापति । 
[वहाँ पर भगवान्‌ शिव नित्य तपस्या करते हैं ।] 

उभापतिधर--कृष्णभक्ति शाखा के कवियों में उमापतिधर 
का नाम भी उल्लेखनीय है । इन्होने मैथिली एव बंगला 
भाषा में कृष्ण-सम्बन्धी गीत लिखे हूँ । ये तिरहुतनिबासी 
और विद्यापति के समकालीन थे । 

उमापति शिवाचायं--तमिल शवों में “चार संतान 
आचाय, नाम प्रसिद्ध है । ये है मेयकण्ड देव, अरुलनन्दी, 
मरइ ज्ञानसम्बम्ध एव उमापति शिवाचार्य। उभापति 
ब्राह्मण थे एव चिदम्बर मन्दिर के पुजारी थे। ये मरइ 
्ञानसम्बन्ध के शिष्य बन गये, जो शूद्र थे। उमापति 
उनका उच्छिष्ट खाने के कारण जाति से बहिष्कृत हुए । 
किन्तु अपने सम्प्रदाय के ये बहुत बडे आचायं बन गये एव 
बहुत से प्रन्थो का इन्होने प्रणयन किया । इनमें से आठ 
ग्रन्थ सिद्धान्तशास्त्रो में परिगणित है । वें है (१) शिव-- 
प्रकाश, (२) तिरुअकुलपयन, (३) विनावेण्वा, (४) पोत्रप- 
क्रोदइ, (५) कोडिकवि, (६) नेंचुविड्तूतु, (७) उप्मैनेऋ- 
बिलक्कम और (८) सकल्पनिराकरण । 

उमामहेइवरब्रत--(१) इसे प्रारम्भ करने की तिथि के 
बारे मे कई मत हैं! इसे भाद्रपद की पुणिमा से प्रारम्भ 
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करना चाहिए, किन्तु चतुदेशी को ही संकल्प कर छेना 
चाहिए । इसमें स्वर्ण अथवा रजत की शिव तथा पार्वतो 
की प्रतिमाओं के पूजन का विधान है! यह कर्णाटक में 
अत्यन्त प्रसिद्ध हे । 

(र) पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्दशी अथबा अष्टमी को 
इसे प्रारम्भ करना चाहिए । उमा तथा शिव का पूजन 
होना चाहिए । हबिष्यान्स के साथ नक्त का भी 
विधान है । 

(३) अष्टमी अथवा चतुर्दशो तिथियों को प्रारम्भ 
करना चाहिये । ब्रती को अष्टमी तथा चतुर्दशी को एक 
बर्षपर्यम्त उपवास रखना चाहिये । 

(४) मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि, वही देवता । 

(५) मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया को इस ब्रत का आरम्भ 
होना चाहिए । एक वषपर्यन्त । बही देवता । दे० भवि- 
ष्योत्तरपुराण, २३ १-२८; लिङ्पुराण, पूर्वार्द ८४। 
ब्रताक, हेमाद्रि, ब्रतखड । 

उसायामलतम्त्र--शाक्त साहित्य के 'कुलचुडामणि' एवं 
'वामकेइवर' तन्त्रो में तन्त्रो की तालिका है, जिसमें तीन 
प्रकार के तन्त्र उल्लिखित है--आठ भैरव, आठ बहुरूप 
एवं आठ यामल । यामल के अन्तर्गत ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र 
लक्ष्मी, उमा, स्कन्द, गणेश एव ग्रह यामल तन्त्र हूँ। 
यामल शब्द य मऊ से बना है, जिसका अर्थ है 'जोड़ा'। 
इसका सन्दर्भ एक देवता तथा उसकी शक्ति के युगल 
सहयोग से है । 

उमावन--उमा के बिहार का काम्यक वन । पुरविशेष । 
उसके पर्याय है (१) देवीकोट, (२) कोटिवर्ष, (३) 
बाणपुर, (४) शोणितपुर । उमावन (काम्यकवन) में ही 
झिव-पार्वत्ती (उमा) का विवाहोत्तर विहार हुआ था । इस 
वन के सम्बन्ध में शिव का शाप था कि जो कोई पुरुष 
इसमें प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जायेगा । मनु के पुत्र इल 
भूल से इस वन में चले गये । वे शाप के कारण तुरन्त 
स्त्री 'इला' बन गये । 

ङमासंहिता--हिवपुराण की रचना में कुल सात खण्ड हैं । 
इसका पाचवा खण्ड 'उमासंहिता' है । 

उमासु्त--उमा के पुत्र, कार्तिकेय या गणेश । 

उमा हेमवतो--जिस प्रकार शिव (गिरीश) पर्वतो के स्वामी 
कहे आते हैं, वैसे ही उनकी पत्नी पार्वती (पर्वतो की पुत्री) 
कहलाती है । शिव ने हिमालय की पुत्री उमा से बिवाह 
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किया । केनोपनिषद्‌ (३.२५) में वे प्रथम बार उमा 
हैमवती कही गयी हैं, जिससे एक स्वर्गीय (दिष्य) महिला 
का बोध होता है, जो ब्रह्मज्ञानसम्पन्ना है । स्पष्टतः, ये 
प्रथमत' एक स्वतन्त्र देवी थी अथवा कम से कम एक दैवी 
शक्ति थी, जो हिमालय का चक्कर लगाया करती थीं 
और पश्चात्‌ उन्हें रुद्र की पत्नी समझा जाने लगा । 
केनोपनिषद्‌ में उमा हैमवती ने देवताओं की शक्ति का 
उपहास करते हुए सभी शक्तियों के स्रोत ब्रह्म का प्रतिः 
पादन किया है । 

उषेश--उमा के पति, महादेब । 

उर्वशा--कृषि योग्य भूमि को व्यक्त करने के लिए क्षेत्र के 
साथ उर्वरा शब्द का प्रयोग ऋग्वेद तथा परवर्ती साहित्य 
में होता आया है । ऋग्वेद एव अथर्ववेद में सिचाई की 
सहायता से गहरी कृषि का उल्लेख मिलता है! खाद 
देने का भी वर्णन है। ऋग्वेद के अनुसार क्षेत्र भछी- 
भाँति मापे जाते थे जिससे खेतो पर व्यक्तिगत स्वामित्व 
का पता चलता है । क्षेत्रो की विजय उर्बरा-सा 'उर्वरा- 
जित्‌", क्षेत्रसा' का भी उल्लेख है, साथ ही "क्षेत्रपति' 
नामक एक देवता की कल्पना में 'उर्वरापति' एक मानवीय 
उपाधि का आरोप है । ऋग्वेद में क्षेत्रो का उल्लेख सतान 
के उल्लेख के साथ ही हुआ है तथा सहिताओ में 'क्षेत्राणि- 
संजि' अर्थात्‌ क्षेत्रो की विजय का उल्लेख है । 

पिशेल के मतानुसार क्षेत्र धास के क्षेत्रो से सीमित 

होता था, जिसे खिल्ल या खिल्य कहते थे । वेदों मे साम्प्र- 
दायिक खेती का उल्लेख या सामूहिक सह स्वामित्व का 
उल्ठेख नही मिलता । व्यक्तिगत स्वामित्व भी उत्तरः 
कालीम हूँ । छान्दोग्य उप० मे थन को व्यक्त करने वाले 
पदार्थो मे क्षेत्र एव घर कहे गये ( आयतनानि ) है । 
यवन लेखको के उद्धरणो से भी व्यक्तिगत स्वामित्व का 
पता लगता हं । प्रायः एक परिवार के सदस्य एक भूभाग 
में बिना विभाजन के सह स्वामित्व रखते थे । स्वामित्व 
के उत्तराधिकार सम्बन्धी नियमो का सूत्रों के पूर्व अस्तित्व 
नही था । शतपथ ब्राह्मण में पुरोहित को पारिश्रमिक 
रूप में भूमि दान करने का उल्लेख है । फिर भी भूमि एक 
विशेष धन थी जिसे आसानी से किसी को न तो दिया 
जा सकता था और न उसे त्यागा जा सकता था । 

उ्वंशी--(१) स्वर्गीय अप्सरा, जिसका उल्लेख संस्कृत 
साहित्य में अनेक स्थलों पर हुआ है। सर्वप्रथम ऋग्वेद 


उनंकशीधाप्ड-उक्षनसउपपुराण 


मे पुरूरवा-उर्वशी आख्यान में इसका धर्णव पाया जाता 
है । ब्राह्मण ग्रम्थों में उर्वशी के ऊपर कई आख्यान हूँ । 
कालिदास के नाटक 'विक्रमोर्वशीम' में तो वह नायिका 
ही है । इन्द्र अपने किसी भी प्रतिद्वन्द्वी की तपस्या भङ्ग 
करने के लिए मेनका, उर्वशी आदि अप्सराओं का उपयोग 
करता था । 

(२) महान्‌ व्यक्तियों को भी जो बश में कर ले, 
अथवा नारायण महर्षि के ऊर (जघा) स्थान में वास करे 
उसे उर्वशी कहते हैं । इसकी उत्पत्ति हरिवंश में कही 
गयी है । उसके अनुसार वह नारायण की जंधा का विदा- 
रण करके उत्पन्न हुई थी । 


उर्वशीकुण्ड (बरणपादुका)-अदरीनाथ मन्दिर के पीछे 
पर्वत पर सीघे चढ्ने पर चरणपादूका का स्थान आता है । 
यही से नल लगाकर बदरीनाथ मन्दिर में पानी लाया 
गया है । चरणपादुका के ऊपर उर्वशीकुण्ड है, जहाँ 
भगवान्‌ नारायण ने उवंशो को अपनी जङ्खा से प्रकट 
किया था । किन्तु यहाँ का मार्ग अत्यन्त कठिन हैं। इसी 
पर्बत पर आगे कूर्मतोर्थ, तैमिगिलतीर्यं तथा नरनारायण 
आश्रम हूँ । यदि कोई सीघा चढ़ता जाय तो वह इसी पर्वत 
के ऊपर से 'सत्पथ' पहुँच जायेगा । किन्तु यह मार्ग 
दुर्गम है । | 

उद्ंगाय---ऋग्वेद के विष्णुसुक्त में कथित विष्णु का एक 
विरुद, जिसका अर्थ है 'जो बहुत लोगो द्वारा गाया जाय।' 
भगवान्‌ विष्णु अथवा कृष्ण की यह पदवी हैं : 

जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगाययाथा. । 

| हे सूत ! जो बहुगेय भगवान्‌ की कथा नही कहता- 
सुनता उसकी जिह्वा दादुर के समान व्यर्थ है । | 

विस्तीर्ण गति के लिए भी इसका प्रयोग हुआ है, जैसे 
कठोपनिषद्‌ (२ ११) में कहा है 

स्तोमं+महदुरुगायं प्रतिष्ठा दुष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतो- 

ऽत्यस्राक्षी . । 

[ हे नचिकेता ! तुमने स्तुत्य और बडी ऐश्वयंयुक्त, 
बिस्तृत गति तथा प्रतिष्ठा को देखकर भी उसे धैर्यपुर्वक्र 
त्याग दिया । 

उल्कानबमी--एक प्रकार का अभिचार व्रत, जो आश्विन 
शुक्ल पक्ष की नवमी को किया जाता है। इस तिथि से 
प्रारम्भ करके एक वर्षपर्यन्त इसमें महिषासुरमादिनी की 
निम्नलिखित मन्त्र से पुजा करनी चाहिए : “सहिषध्नि 
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महाभाये०” (भविष्योत्तर पुराण) । इस ब्रत का उल्का 
नाम होने का कारण यह हैं कि ब्रती अपने शत्रु को उल्का 
जैंसा भयंकर प्रतीत होता है । स्त्री यदि यह व्रत करे सो 
बह अपनी सपत्नी (सोत) के लिए उल्का सी प्रतीत 
होगी । 

उच्ूक--उल्लू पक्षी, जो लक्ष्मी का वाहन माना गया है। 
सांसारिक ऐक्वर्थ बन्धन का कारण दे, जो उसका स्वेच्छा 
से वरण करता है, वह पारमार्थिक दृष्टि से उलूक (मूर्ख) 
है । लक्ष्मीप्रासि की मन्त्रसाधना मे इस पक्षी का सहयोग 
लिया जाता है । दे० “उङ्कतन्त्र' । 

यह पक्षी अपनी उग्र बोली के लिए प्रसिद्ध है तथा इसे 
नैऋत्य (दुर्भाग्य का सूचक) भी कहते है । पूर्व काल में 
जंगली वृक्षों को अश्वमेघयज्ञ में उलूक दान किये जाते थे, 
क्योकि वे वही वास करने लगते थे । 

उक्तो उत्तम वाणी, कल्याणमयी वाणी, वेदवाणी; काम- 
नाशील, स्नेहमयो महिला : 

“शद्रस्येवोशितां गिरम्‌ ।” (भागवत), जायेव पत्य 
उशती सुवासा. ।” (महाभाष्य), ''उशतीरिव मातरः ।” 
(आर्जन मन्त्र) । 

व्यामिश्र या मोहक वचन : “वर्जयेद्‌ उशती वाचम्‌ ।" 

(महाभारत) 
उशनस्‌ उपपुराण--अठारह महापुराणो की तरह कम से 
कम उन्तीस उपपुराण ग्रन्थ हूँ! प्रत्येक उपपुराण किसी 
न किसी महापुराण से निर्गत माना जाता हैं। उनमें 
औशनस उपपुराण भी अत्यन्त प्रसिद्ध है । इसके रचयिता 
उशना अर्थात्‌ शुक्राचार्य कहे जाते है । 
उशनस्‌ काष्य--एक भृगु (काव) वंशज प्राचीन ऋषि, 
शुक्राचार्य । ऋग्वेद मे इनका सम्बन्ध कुत्स एव इन्द्र से 
दिखलाया गया है । पश्चात्‌ इन्होने असुरो का पुरोहित- 
पद ग्रहण किया, उन्होने देवो से प्रतिद्वद्विता कर ली । 
इनके नाम से राजनीति का सम्प्रदाय विकसित हुभा, 
जिसको कौटिल्य ने औशनस कहा है । दे० अर्थशास्त्र । इसके 
अनुसार केवल दण्डनीति मात्र ही विद्या है, जबकि अन्य 
लोग आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता को मिलाकर चार विद्यायें 
मानते थे । कौटिलीय अर्थशास्त्र के अनेक स्थलों पर 
उशना का उल्लेख हुआ हैँ । ये घोर राजनीतिवादी थे । 
चरकसंहिता (८.५४) में भी 'मशनस भ्थशास्त्र' का उल्लेख 
है । महाभारत के शान्तिपर्व (५६, ४०-४२; १८०,१०) 
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में उशना के राजनीतिक विचारों का उद्धरण मिलता है। 
परम्परा के अनुसार उशना ने बहस्पतिप्रणीत विशाल 
ग्रन्थ का एक संक्षि संस्करण तैयार किया था, जो काल- 
श्रम से लुप हो गया। कुछ छोगों का मत हैं कि 'शुक्रनीति- 
सार' उसी का लघु संस्करण है । 
उश्चना (स्सतिकार)-- यद्यपि मुख्य स्मृतियाँ अठारह हैं, 
किम्तु इसकी संख्या २८ तक पहुँच जाती है । स्मृतिकारों 
में उशना भी एक है । इस स्मृति में जाति एव वृत्ति का 
बिधान और अनुलोम-प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न संकर- 
जातियों का विचार किया गया है । 
उक्षमा--यह नाम शतपथ ब्राह्मण (३.४, ३.१३,४.२; 
५,१५) में उस क्षुप (पौधे) के अर्थ में व्यवहृत हुआ है 
जिससे सोमरस तैयार किया जाता था । 
उषा--यह शब्द 'वस्‌' धातु से बना है, जिसका अर्थ 'चम- 
कना' है । इसकी दूसरी व्युत्पत्ति है 'ओषति नाशयत्यन्ध- 
कारम्‌’ (अन्धकार को नाशती है) । प्रकृति के एक अत्यन्त 
मनोरम दृश्य अरुणोदय के रूप मे उषा का बर्णन एक 
युवती महिला के रूप में कवियों ने किया है । वैदिक 
सूक्तों के अन्तर्गत उधा का निरूपण सुन्दरतम रचना मानी 
जाती है, जहाँ इन्द्र का गुण बल, अग्नि का गुण पौरो- 
हित्य-ज्ञान तथा वरुण का गुण नैतिक शासन है। उषा का 
गुण उसका स्त्रीसुझभ आकर्षक स्वरूप हं । उषा का वर्णन 
२१ ऋचाओं में हुआ है । 
एक ही उषा देवी का प्रातःकालीन बेलाओं में देखा 
जाने वाला विविध शोभामय रूप है । वह सुन्दर युवती 
है, सुन्दर वस्त्रो से अलकृत है तथा सुजाता हैं। वह 
मुस्कराती, गाती एवं नाचती है तथा अपने मनमोहक रूप 
को दिखाती है । यदि इन्द्र राजा का प्रतिनिधित्व करता 
है तो उषा तदनुरूप महिला रानी की प्रतिनिधि है । 
उषा रात्रि के काले वस्त्रों को दूर करती हैं, बुरे 
स्वप्नो को भगाती, बरी आत्माओं (भूत-प्रेतादि) से रक्षा 
करती हैं। वह स्वर्ग का द्वार खोल देसी, आकाश के छोर 
को प्रकाशित करती तथा प्रकृति के भण्डारों को, जिन्हें रात 
छिपाये रखती है, स्पष्ट कर देती है तथा सभी के लिए 
सदयता से उन्हे बिखेर देती है । 
उषा वरदान की देवी है। जब उसका प्रातः उदय 
होता है, प्रार्थना की जाती हुँ--'दानशीलता का उदय 
करो, प्राचुर्यं का उदय करो ।” बह क्षण-क्षण रूप बदलने 


उशता (स्मृतिकार)-उघः काख 


बाली महिला है, क्योंकि हर क्षण वह अपना नया आकर्षण 
सभी के लिए उपस्थित करती है । हर प्रात.काल बह 
अपने इस रूप के भण्डार को लुटाती तथा हर एक को 
उसका भाग' प्रदान करती है । 


उषा का नियमित रूप से पूर्व में उदय उसे 'ऋत' का 
रूप प्रमाणित करता है। वह 'ऋत' मे उत्पन्न हुई सथा 
ऋत की रक्षा करने वाली हे। वह ऋत की उपेक्षान 
करते हुए नित्य उसी स्थान पर आती है । उषा का पुर्व 
में उदय प्रत्येक उपासक को जगाता है कि वह अपने 
यज्ञाग्नि को प्रज्वलित करे । 

उषा का सूर्य से निकट का सम्बन्ध है। सूर्य के पूर्व 
उदित होने के कारण, इसे सूर्य की माता कहा गथा है । 
किन्तु सूर्य उषा का पीछा उसी प्रकार करता है, जैसे 
नवयुवक युवती का । इस दृष्टिबिन्दु से उषा सूर्य की-पत्नी 
कहलाती है । इन्द्र का प्रकटीकरण बादल की गरज एवं 
विद्युत्‌-व्वनि में होता हैं। उषा अपनी प्रात कालीन 
पूर्वी लालिमा (सुनहरे रग) के रूप में उसी प्रकार सुकु- 
मार स्त्री रूपिणी है, जैसे इन्द्र कठोर एवं पुरुष रूपी । 
अग्नि वैदिक पुरोहित, इन्द्र वैदिक योद्धा एवं उषा वैदिक 
नाड़ी है । पौराणिक कल्पना मे उषा सूर्य की पल्नियों- 
सज्ञाछाया, उषा और प्रत्यूषा--में से एक है । सूर्य की 
परिवार मृतियों में इसका अकन होता है और सूर्य के 
पाइवं में यह अन्धकार रूपी राक्षसो पर वाणप्रहार करती 
हुई दिखायी जाती है । 

[ दै० ऋ० ४५१, १.११३; ७ ७०, १ २४; ४ ५४, 
१११५, १० ५८। | 

उष काल--(१) सूर्योदय से पाँच घडी पूर्व का काल अथवा 
पूर्व दिवसीय सूर्योदय से ५५ घडी बाद का समय । यथा 
पञ्च पञ्च उष काल सप्त पञ्चारुणोदय; । 
अष्ट पञ्च भवेत्‌ प्रात शेष सूर्योदयो मत ॥ 

[ पहले दिन की ५५ घडी बीतने पर उष काल, ५७ 
घड़ी बीतने पर अरुणोदय और ५८ घडी के बाद सूर्योदय 
काळ माना गया है । ] (कृत्यसारसमुच्चय) । उष काल का 
धामिक कृत्यो के लिए बडा महत्त्व है । 

(२) रात्रि का अवसान भी उष'काल कहलाता है । 
वह नक्षत्रों के प्रकाश की मन्दता से लेकर सूर्य के अर्थोदय 
तक रहता है । तिथितत्व में वराह का कथन है : 


उभारति-अरभ्ु्ड 
अर्धास्तमयात्‌ संध्या व्यक्तीभूता न तारका यायत्‌ । 
तेजःपरिहानिसषा मानोरर्घोदयं मावत्‌ ॥ 

[ सूर्य के अर्घास्तमल से लेकर जब तक तारे न विखाई 
दें इस बीच के कमञ्च को सम्ध्या कहते हैं तथा ताराओं 
के तेज के मन्द होने से लेकर सूर्य के अर्धोदय तक के 
समग्र को उषःकाल कहते हैं । ] 

उधापति--उषा का पति अनिरुद्ध । यह कामदेव के अवतार 
प्रथुम्न यादव का पुत्र माना जाता है। उषा बाणासुर की 
पुत्री थी । पहले दोनों का गान्धर्व विवाह हुआ बा, पुन' 
कृष्ण-बलराम आदि मे युद्ध में बाणासुर को पराजित कर 
उसे घूम-घाम के साथ विवाह करने को विवश कर दिया । 
(आधुनिक विचारकों के अनुसार बाणासुर असीरिया देश 
का प्रतापी शासक था ।) 

उष्णीष--रिरोवेष्टन, वैदिक भारतीयों द्वारा व्यवहृत पगडी, 
जिसे पुरुष अथवा स्त्री समान रूप से व्यवहार करते थे । 
दे० 0० ब्रा», ६ १; शत० ब्रा०, ३३, २. ३, ४ ५. २ 
७,२ १ ८ (इन्द्राणी का उष्णीष) आदि एवं काठक संहिता, 
१३ १०। व्रात्यों के उष्णीष का अथर्वबेद (१५ २ १) एवं 
पञ्चविश ब्रा० (१७. १ १४;१६. ६ १३) में प्रचुर उल्लेख 
मिलता है । वाजपेय (शतपथ ब्रा० ५. ३. ५. ३३) तथा 
राजसूय (मैत्रायणी स० ४. ४. ३) यज्ञो में राजपद के 
चिह्न रूप में राजा द्वारा उष्णीष धारण किया जाता था । 
शिरोभूषा के रूप में देवताओं को भी उष्णीष दिखलाया 
जाता है । भावप्रकाश में कथन है 


उष्णीषं कान्तिकृत्‌ केइ्यं रजोवातकफापहम्‌ । 

लघु चेच्छस्यते यस्माद्‌ गुरु पित्ताक्षिरोगक्गत्‌ ॥ 

[ पगडी शोभा बढ़ाती है और बालो का हित करली 
है । वात, पित्त, कफ सम्बन्धी रोगों से बचाती है । छोटी 
पगडी अच्छी होती है, बड़ी पगड़ी पित्त तथा आँखों के 
रोगों को बढ़ाती है ।] 

उष्णीष धारण माङ्गलिक माना जाता है। शुभ अवसरों 
पर इसका धारण शिष्टाचार का एक आवश्यक अङ्ग है । 


ऊ 
ऊ--स्व॒रवर्ण का षष्ठ अधार । कामधेनुतन्त्र में इसका तन्त्रा- 
त्मक महत्त्व निम्नांकित है : 
शङ्क्कुन्दसमाकार ऊकार परमकुष्डलो । 


पञ्चप्राणमयं वर्ण पञ्चदेवमयं सदा ॥ 
१७ 
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पञ्चत्राणयुत वर्ण पीतविथुल्लता तथा । 
धर्मार्थकाममोक्षद्धच सदा सुखप्रदायकम्‌ ॥ 

[ ऊ अक्षर शङ्क तथा कुन्द के समाम इबेतवर्ण का हैँ । 
परम कुण्डलिनी (शक्ति का अधिष्ठान) है । यह पञ्च प्राण- 
मय तथा पञ्च देवमय है । पाँच प्राणो से संयुक्त यह बण 
पोत विद्युत्‌ की लता के समान है। घर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष और सुख को सदा देनेवारा है । ] वर्णोद्वारतस्त्र में 
इसके निम्नलिखित नाम है : 

ऊः कण्ठको रतिः शान्ति. क्रोधनो मधुसूदनः । 
कामराजः कुजेशश्च महेशो वामकर्णकः ॥ 
अर्घीशो भैरवः सूक्ष्मो दीर्घघोषा सरस्वती । 
विलासिनी विघ्नकर्ता लक्ष्मणो रूपकषिणी ॥ 
महातिद्येश्वरी षष्ठा षण्डो भू: कान्यकुब्जकः ॥। 


ऊर्णा--ऊन; मेड आदि के रोम। भौंहों का मध्यभाग भी 
ऊर्णा कहलाता है । दोनो भौंहो के मध्य में मृणालतन्तुओं 
के समान सूक्ष्म सुन्दर आकार को उठी हुई रेखा महा- 
पुरुषो का लक्षण हैं। यह चक्रवर्ती राजा तथा महान्‌ 
योगियो के ललाट में भी होती है । योगमूतियों के ललाट 
में ऊर्णा अङ्कित को जाती है । वह घ्यान का प्रतीक है । 

अर्शनाभ---एक प्राचीन निरक्तकार, जिनका उल्लेख यास्क 
ने निघण्टु की व्याख्या में किया हूँ । 


ऊर्ध्वपुण्डू--चन्दन आदि के द्वारा ललाट पर ऊपर की 
ओर खीची गयी पत्राकार रेखा । यथा : 

ऊर्घ्वपुण्ड्‌ द्विज कुर्याद्वारिमृद्भस्मचन्दने. । 

[ब्राह्मण जल, मिट्टी, भस्म और चन्दन से ऊर्ध्वपृण्डू 
तिलक करे ।] 

अर्घ्वपुण्ड्र द्विज कुर्यात्‌ क्षत्रियस्तु त्रिपुण्डूकम्‌ । 

अद्धचन्द्रन्तु वश्यश्च वर्तुळं शाद्रयोनिज, ॥ 

[ ब्राह्मण ऊध्वंपुण्ड, क्षत्रिय त्रिपुण्ड, वेश्य अर्धचन्द्र, 
शूद्र वर्तुलाकार चन्दन लगाये । ] 

विविध आकारो में सभी सनातवधर्मी व्यक्तियों द्वारा 
तिलक लगाया जाता हैं । किन्तु अर्घ्वपुण्डु वैष्णव सम्प्रदाय 
का बिशेष चिल्ल है । वासुदेव तथा गोपीचन्दन उपनिषदो 
(भागवत प्रन्यो) में इसका प्रशंसात्मक वर्णन पाया जाता 
है । यह गोपीचन्दन से ललाट पर एक, दो या तीन खड़ी 
छम्ब रेखाओ के रूप में बनाया जाता है। 
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देवप्रसादी चन्दन, रोली, गंगा की या तुलसीमूल की 
रज या आरती की भस्म से भी अर्घ्वपुण्डु तिलक किया 
जाता है । प्रसादी कुंकुम या रोली से मस्तक के मध्य एक 
रेखा बनाना लक्ष्मी या श्री का रूप कहा जाताहै। 
पत्राकार दो रेखाए बसाना भगवान्‌ का चरणचिह्न माना 
जाता है । कार की चौथी मात्रा अर्धचन्द्र और बिन्दु 
के रम्ब रूप में भी वह होता है । 
कष्वभेदू---शिव का एक पर्याय । इसका शाब्दिक अर्थ है 
जिसका मेढू (लिङ्ग) ऊपर की ओर हो । लिङ्ग निर्वात 
स्थान में स्थिर दीपशिखा के समान निश्चित ज्ञान का 
प्रतीक है । शिव ज्ञान के सन्दोह है । स्कन्द पुराण आदि 
कई ग्रन्थो में अध्यमेद्‌ शिव की कथाएं पायी जाती है । 
ऊर्ध्यरेता---अखण्ड ब्रह्माचारी; जिसका वीर्य नीचे पतित 
न होकर देह के ऊपरी भाग में स्थिर हो जाय । सनकादि, 
शुकदेव, नारद, भीष्म आदि । भीष्म ने पिता के अभीष्ट 
विवाह के लिए अपना विवाह त्याग दिया। अत वे 
आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण ऊर्ध्वरेता नाम से 
ख्यात हो गये । 
यह शंकर का भी एक नाम है : 
ऊध्वरेता ऊर्ध्वलिङ्ग ऊर्ध्वशायी नभःस्थलः । 
[ ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वलिङ्ग, ऊध्वंशायी, नभस्थल । ] 
ऊषीमठ--हिमालय प्रदेश का एक तीर्थ स्थल । जाडो में 
केदारक्षेत्र हिमाच्छादित हो जाता हूं । उस समय केदार 
नाथजी की चल मृति यहाँ आ जाती है । यही शीतकाल 
भर उनकी पूजा होती है । यहाँ मन्दिर के भीतर बदरी- 
नाथ, तुङ्कनाय, ओकारश्वर, केदारनाथ, ऊषा, अनिरुद्ध, 
मान्धाता तथा सत्ययुग-त्रेता-द्वापर की मूर्तियां एवं अन्य 
कई मूतियाँ है । 
च्छ 
ऋ--स्वरबणं का सप्तम अक्षर । कामधेवुतन्त्र में इसका 
तान्त्रिक माहात्म्य अधोलिखित है 
ऋकारं परमेशानि कुण्डली मूतिमान्‌ स्वयम्‌ । 
अत्र ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्रचैव वरानने ॥ 
सदा शिवयुतं वणं सदा ईश्वर संयुतम्‌ । 
पञ्च वणमयं वणं चतुरज्ञानमयं तथा ॥ 
रक्तविदुल्लताकारं ऋकारं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
[ हे देवी ! ऋ अक्षर स्वयं मूर्तिमान्‌ कुण्डली है । इसमे 
ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सदा वास करते हैं । यह सदा शिव- 


ऊण्यसेदू-नहषथ 


युत और ईश्वर से संयुक्त रहता है । मह पञ्चवर्णमय तथा 
चतुरजञानमय है, रक्त विद्युत्‌ की लता के समान है। 
इसको प्रणामं करता हूँ । ] 
वर्णोद्ार तन्त्र में इसके निम्नाँकित नाम चतलाबे 
गये हैं : 
ऋः पूर्दोषमुखी रुट्रो देवमाता त्रिविक्रमः। 
भावभूतिः क्रिया क्रूरा रेचिका नाशिका धृतः ॥ 
एकपाद शिरो माला मण्डला शान्तिनी जलम्‌ । 
कर्णः कामलता मेधा निवृत्तिगंणनायक. ॥ 
रोहिणी शिवदूती च पूर्णगिरिइव सप्तमे ॥ 
क्राक्‌--प्राचीन वैदिक काल में देवताओं के सम्मानार्थ 
उनकी जो स्तुतियां की जाती थी, उन्हे ऋक या ऋचा 
कहते थे । ऋग्वेद ऐसी ही ऋचाओ का संग्रह है । इसी- 
लिए इसका यह नाम पड़ा। दे० 'ऋग्वेद' । 
अथवंसहिता के मत से यज्ञ के उच्छिष्ट (शेष) में से 
यजुर्वेद के साथ-साथ ऋक्‌, साम, छन्द और पुराण उत्पन्न 
हुए । बृहदारण्यक उ० और शतपथ ब्राह्मण में लिखा है ' 
गीली लकडी मे से निकलती हुई अग्नि से जैसे अलग- 
अलग धुआँ निकलता है, उसी तरह उस महाभूत के 
निश्वास से ऋग्वेद, यजुर्वेद, भथर्वाद्भिरस, इतिहास, 
पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, श्लोक, सूत्र, व्याख्यान और भनु- 
व्याख्यान निकलते हूँ ये सभी इसके नि श्वास है ।' 
ऋक्‌ ज्योतिष--ज्योतिवंदाङ् पर तीन ग्रन्थ बहुत प्राचीन 
काल के मिलते हैँ । पहला ऋक्‌ ज्यौतिष, दूसरा यजुः- 
ज्यौतिष और तीसरा अर्थ ज्यौतिष । ऋक्‌ ज्यौतिष के 
लेखक लगध हूँ । इसको 'बेदा ङ्गज्योतिष' भी कहते हैं । 
श्र्क्य---पैतुक घन, सुवर्ण 
हिरण्य द्रविण दयुम्न बिक्ममृक्य धन वमु । 
(शब्दाणंव) 
ऋक्थमूल हि कुटुम्बम्‌ ।' (याज्ञबल्क्य) 
[ पैतृक सम्पत्ति ही कुट्म्ब का मूल है । ] 
तात्पर्य यह है कि कुटुम्ब उन सदस्यों से बना हैं जिनका 
ऋष्य पाने का अधिकार है । उन्ही को इसका अधिकार 
होता है जो कोट्म्विक धामिक क्रियाओं को करने के 
अधिकारी है । इसीलिए धर्मपरिवर्तन करने वालों को 
ऋकथ पाने का अधिकार नही था। अब धर्मनिरपेक्ष 
व्यवस्था में धर्मपरिवर्तन क्रक्थ प्राप्ति में बाधक नहीं है । 
ऋकप्रातिशाल्य--येदों के अनेक प्रकार के स्वरों, उच्चारण, 
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पदों के क्रम और विच्छेद आदि का निर्णय शाखा के जिन 
विशेष ग्रन्थों द्वारा होता हैं उन्हें प्रातिशाख्य कहते है । 
वेदाध्ययन के लिए अत्यन्त पूर्वकाल में ऋषियों ने पढ़ने की 
ध्वन्ति, अक्षर, स्बरादि विशेषता का निश्चय करके अपनो- 
अपनी शाखा की परम्परा निश्चित कर दी थो । इस 
बिभेद को स्मरण रखने और अपनी परम्परा की रक्षा के 
लिए प्रातिशारूप ग्रन्थ बने । इन्ही प्रातिशाख्यो में शिक्षा 
तथा व्याकरण दोनो पाये जाते हैं । 
एक समय था जब वेद की सभी शाखाओं के प्राति- 

शास्यों का प्रचलन था और सभी उपलब्ध भी थे । परन्तु 
अब केवल ऋग्वेद की शाकल शाखा का शौनकरचित ऋक्‌- 
प्रातिशाख्य, यजुर्घद की तैत्तिरीय शाखा का तैत्तिरीय 
प्रातिशारूय, वाजसनेयी शाखा का क्रात्यायनरचित बाज- 
सनेय प्रातिशाख्य, सामवंद का पुष्यमुनि रचित सामप्राति- 
शाख्य और अधर्षप्रातिशाख्य वा शौनकीय चतुरध्यायी 
उपलब्ध है । शौनक के ऋक्प्रातिशाख्य में तीन काण्ड, 
छ' पटल और १०३ कण्डिकाएँ है । इस प्रातिशाख्य का परि- 
शिष्ट रूप 'उपलेख सूत्र' नामक एक ग्रन्थ मिळता हूँ । 
पहले विष्णुपुत्र ने इसका भाष्य रचा था । इसको देखकर 
उब्बटाचार्य ने इसका विस्तृत भाष्य लिखा हूँ । 

ऋक्ष--रीछ या भालू । ऋग्वेद में ऋक्ष शब्द एक बार तथा 
परवर्ती वेदिक साहित्य में कदाचित्‌ ही प्रयुक्त हुआ हैं । 
स्पष्टतः यह जन्तु वैदिक भारत मे बहुत कम पाया जाता 
था। इस शब्द का बहुवचन में प्रयोग 'सप्त ऋषियो' 
के अर्थ मे भी कम ही हुआ है । ऋग्वेद में दानस्तुति के 
एक मन्त्र मे ऋक्ष एक सरक्षक का नाम है, जिसके पुत्र 
आक्षे का उल्लेख दूसरे मन्त्र मे आया हूँ । 

परवर्ती काळ में नक्षत्रो के अर्थ मे इसका प्रयोग हुआ 

है । रामायण तथा पुराणो की कई गाथाओ मे ऋक्ष एक 
जाति विशेष का नाम है । ऋक्षो ने रावण से युद्ध करने 
में राम की सहायता की थी । 

ऋष्विधान--हस ग्रन्थ की गणना ऋग्वेद के पुरक साहित्य 
में की जाती है । इसके रचयिता शौनक थे । 

ऋग्भाष्य--ऋरवेद के ऊपर लिखे गये भाष्यसाहित्य का 
सामूहिक नाम ऋरभाष्य है । ऋग्वेद के अर्थ को स्पष्ट 
करने के सम्बन्ध में दो ग्रन्थ अत्यन्त प्राचीन समझे जाते 
हैं । एक निघण्टु है और दूसरा यास्क का निरुक्त । देवराज 
यज्वा निघण्टु के टीकाकार है । दुर्गाचार्य ने निरुक्त पर 
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अपनी सुप्रसिद्ध वृत्ति लिखी हे । मिघण्टु क्री टीका वेइ- 
भाष्य करने बाले एक स्कन्दस्वामी के नाम से भी पायी 
जाती है । सायणाचाय बेद के परवर्ती भाष्यकार हैं। 
यास्क के समय से लेकर सायण के समय तक विशेष रूप 
से कोई भाष्यकार प्रसिद्ध नही हुआ । 


वदान्तमार्गी लोग संहिता की व्याख्या की ओर विशेष 
रुचि नहीं रखते, फिर भी बैष्णव संप्रदाय के एक आचार्य 
आनन्द तीर्थ (मध्वाचार्य स्वामी) ने कर्वेदसंहिता के कुछ 
अंशों का इ्लोकमय भाष्य किया था । फिर रामचन्द्र तीर्थ 
ने उस भाष्य की टीका रची थी । सायण ने अपने बिस्तृत 
'ऋगूभाष्य' में भट्टभास्कर मिश्र और भरतस्वामी--बेद के 
दो भाष्यकारों का उल्लेख किया है । कतिपय अंश चण्डू 
पण्डित, चतुर्वेद स्वामी, युवराज रावण और वरदराज के 
भाष्यों के भी पाये जाते है । इनके अतिरिक्त मुद्गल, 
कपर्दी, आत्मानन्द और कौशिक आदि कुछ भाष्यकारो 
के नाम भो सुनने में आते है । 


ऋग्बेइ--वेद चार है, उनमे से ऋग्वेद सबसे प्रमुख और 
मौलिक है । क्योकि सम्पूर्ण सामवेद और यजुर्वेद का पद्या- 
त्मक अंश तथा अथववेद के कतिपय अश ऋग्वेद से ही 
लिये गये है । पातञ्जल महाभाष्य (पस्पशाह्निक) के अमु- 
सार ऋग्वेद की इक्कीस संहिताएं थी । किन्तु आजकल 
केवल एक ही शाकल सहिता उपलब्ध है जिसमे १०२८ 
सूक्त (११ वालखिल्यो को लेकर) है । शाकल हिता का 
दो प्रकार से विभाजन किया गया है । प्रथमत यह मण्डल, 
अनुवाक और वर्ग में विभाजित है, जिसके अनुसार इसमे 
१० मण्डल, ८५ अनुवाक और २००८ वर्ग है! दूसरे 
विभाजन के अनुसार इसमें ८ अष्टक, ६४ अध्याय और 
१०२८ सूक्त हे । प्रत्येक सूक्त के ऋषि, देवला और छन्द 
विभिन्न है । ऋषि वह हुँ जिसको मन्त्र का प्रथम साक्षा- 
त्कार हुआ था । (आधुनिक भाषा मे ऋषि वह था जिसने 
उस सूक्त की रचना की अथवा परम्परा से उसे ग्रहण 
किया था ।) सूक्त का वर्णनीय विषय देवता होता हे ! 
छन्द विशेष प्रकार का पद्य होता है जिसमे सूक्त की 
रचना हुई है । 
व्याख्यान और अध्यापन के क्रम से ऋग्वेद की 
पाँच शाखाएँ बतलायी गयी है--( १ ) शाकल, (२) 
बाष्कल, ( ३ ) आश्वलायन, ( ४) शाङ्घायन और 
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(५ ) माण्डूकेय । कुछ विद्वामों के अनुसार इसकी ससा- बसु रहूगण शिखण्डिनी 
ईस शाखाए थीं, जिनके नाम निम्ना हैं : चक्षः क्षुतकक्ष बृहन्मति 
१. भुद्गल १०, शाङ्खायन १९. शतबळाक्ष सप्ल्षि सुकक्ष अयास्य 
रे. यालव ११, आइवलायन २०. गज कवि अत्रिभूय विन्दु 
३, शालीय १२ कौषीतकि २१. वाष्कलि पूतदक्ष गौरी आवत्सार 
४. वातस्य १३, महाकौषीतकि २२. ,, प्रतिक्षत्र उतथ्य रीति 
५, रौशिरि १४. शाम्ब्य २३. # अर्घ्वसद्ष तिरश्चि आवत्सारक्ष 
६. बोष्य १५, माण्ड क्य २४. ऐतरेय अमहीयु प्रतिरथ झुतान 
७. अस्निमाठर १६. बह्वृच २५. वसिष्ठ रेहजमदग्नि कृशाइव प्रतिभानु 
८ पराशर २१७ पैज्ुच २६ सुलभ पुरुहन निध्रृवि ऋणञ्चय 
९. आातूकर्ष्य १८ उद्दालक २७, शोनक शिशु नेम भृगु 
दे० प० भगवददत्त : वैदिक वाङमय का इतिहास, भाग वैखानस सुदीति पु रुमीढ़ 
१. पृ० १३१ । त्रिशिरा अत्रि यम 
ऋग्वेद के ऋषियों के नाम निम्नाङ्कित है : पुष्टिगु पचित्र यमी 
मधुच्छन्दा दीर्घतमा कुमार हर्यश्व श्रुष्टिगु रेणु 
जेत अगस्त्य ईश शङ्कु गोपवन आप 
मेघातिथि इन्द्र सुतम्भरा हरिमन्थ दमन सप्तव्ि 
शुनःशेप मरुत्‌ धरुण वेन देवश्रवा विरूप 
हिरण्यस्तूप लोपामुद्रा वब्रि मातरिश्वा अकृष्टपच्या ससुक 
कण्व गृत्समद पुरु कुरुस्तुत्‌ क्ष अजा 
प्रस्कण्व सोमहृति द्वित मथित कृत्नु पृषध्र 
सब्य कूर्म त्रैतन गृत्समद च्यवन सूपर्ण 
नोधा विश्वामित्र शश प्रतर्दन वसुक्र एकत 
पराशर ऋषभ विश्वसाम असित व्याप्रपात्‌ लुभ 
गोतम उत्कल द्युम्न कुसीदी देवल कर्णभ्रुत 
कुत्स कट विश्वचर्षणि अभितया उशना काव्य दुढच्युत 
कश्यप देवश्रवा गोपपणि अम्बरीष घोषा कृष्ण 
ऋजाश्व देवब्नत बसुयु इध्मवाह ऋजिहवा सुहस्त्य 
त्रित प्रजापति त््यारण विश्वक्‌ श्यावाश्व नेमसुनु 
कक्षोवान्‌ वामदेव अश्वमेघ समु वैकुण्ठ अप्रतिरथ 
भावयब्य मदिति अत्रि यज्ञ विवृहा बृहत्कथ 
रोमश श्रसदस्यु विश्ववर भूताश सुदास प्रचेता 
परुच्छेय पुरुमिल्छ गोरबीति गौपवन सरमा मान्धाता 
बुध बनु गविष्ठिर कपोत नाभानेदिष्ट पणि 
अक्स्यु गतु तरु ऋष्यभ्पुङ्ग अनिला सुमित्र 
प्रगाथकण्व चुम्निक पुन त्स जुहु विषाणक शबरा 
ययाति संवरण नृमेध जरत्कारु राम विभ्रजुति 
अपाला नहुष पृथु विश्राजा स्युमरश्मि उष्ट्रद्श 


ऋष्मेश 


व्यञ् 
नभप्रभेदन 
मूर्धन्वान्‌ 
ध्रुव 
अग्नितापस 
धर्म 

अर्बुद 
पतङ्ग 
पृथुबन्धु 
भिक्षु 
सर्वहरि 
सप्सघृति 
श्रद्धा 


इन्द्र माता 
शिरिम्बिठ 
केतु 
बाञ्रव्य 
स्वस्ति 
यक्ष्मनाशन 
बिहव्य 
रातहव्य 
यजत 
उर्चक्रि 
बहुवृक्त 
पौर 


अबस्यु 


देवापि 
भरद्वाज 
नारद 
शुनहोत्र 
इरिम्बिंउ 
गग 

बैबस्बत मनु 
वसिष्ठ 
सहस्रवसु 
शक्ति 


इत 
विश्वावसु 
शतप्र भेदन 
शर्याति 
अभीवतं 
द्रोण 


उपस्तुत्‌ 
पुरूरया 
अरिष्टनेमि 
सुवेद 
उरक्षय 
भिषक्‌ 
शयेन 


साप राज्ञि 
अघमर्षण 
सवन 
कुलमल 
दुवस्यु 
साभाग 
रक्षोहा 
मेघातिथि 
असङ्ग 
शश्वति 
देवातिथि 
ब्रह्मातिथि 
वत्स 


यवापमरुत्‌ 
शशकर्ण 
सुहोत्र 
अश्वसूक्ति 
शंयृ 
विश्वमना 
पायु 
निपतिथि 
बशिष्ठ 
वाशिष्ठ 


विएवकर्मा 
संवत 
अस्निपावक 
साधि 
तास्व 


साम्बमित्र 
भग्निपूल 
उबंशी 
शिबि 
मण्डुक 
लव 
बृहद्दिव 
हिरण्यगर्भ 
चित्रमहा 
प्रतिप्रभ 
भवन 
बहिष 
मुद्गल 
श्रुतविद्‌ 
£ शंकु 
भर्ग 
क्लि 
मत्स्य 
मान्य 
सध्य 


साध्वस 
वीतहव्य 
गोषक्ति 
नर 
सौभरि 
ऋजिस्वा 
कश्यप 
मैं त्रावरुणि 
रोचिशा 
श्यावाश्व 
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जिन देवताओं की स्तुति ऋश्वेद में की गयी है उनकी 
सूची निम्नलिखित है : 


अग्नि 
बायु 
धेनु 
पृथ्बी 
वरुण 
वास्तोष्पति 
सरस्वान्‌ 
सविता 
अश्विनौ 
पित्र 
सरमाघुत्र 
सोमक 
रुद्र 
आप्त्य 
आप्रो 
बैकुण्ठ 
दधिक्रा 
सिन्धु 
त्वष्टा 
ज्ञानँ 
रोमशा 
दक्षिणा 
अरण्यानी 
अत्रि 
काले 
वरुणानो 
पजन्य 


अम्नायी 
इन्द्र 
अन्न 
वनस्पति 
विष्णु 
पूषा 
इन्द्रावरुण 
चित्र 
कपिञ्जल 
उषा 
अर्यमा 
विश्वेदेव 
मृत्यु 
वामदेव 
सूर्य 
तलु 
आत्मा 
क्षेत्रपति 
स्वनय 
ब्रह्मणस्पति 
घृत 
बृहस्पति 
ऋभु 
श्रद्धा 
देवी 
साध्य 
ताक्ष्य 


रति 
द्यौ 
प्रस्तोक 
पृष्णि 
राका 
सिनीबाली 
आयु 
मित्रावरुण 
सोम पितुमान्‌ 
य्‌प 
पर्वत 
आदित्य 
सरस्वती 
धाता 
उच्च श्रवा 
वँशवानर 
मरुत्‌ 
निऋंति 
सीता 
सोम 
ओषधि 
उशना 
वाक्‌ 
इन्द्राणी 
शची 
मायाभेद 


ऋग्वेद में आये हुए छन्दो के नाम अधोलिखित है . 
मध्येज्योतिष्मती पुरौषिणक्‌ 


अभिसारिणी 
अनुष्टूप्‌ 

अष्टि 
अस्तारपड्क्ति 
अतिधृति 
अतिजगती 
अतिनिचृत्‌ 
अत्यष्टि 


महाबृहती 


महापदपङ्गक्ति 
महापडक्ति 


सतोबृहती 


महासतोबृहसी 


नष्टस्पा 


न्यङ्कुसारिणी 


स्कन्धोग्रीवी 
तनुशिरा 

श्रिष्टप्‌ 
उपरिष्टाद्बृहती 
उपरिष्टाज्ज्योति 
ऊर्ध्व बृहती 
उरोबृहती 


१३४ 
बृहती पादनिचृत्‌ पदपङ्क्ति 
विष्टारपड्प्रित चतुविशतिक पङ्क्ति 
उष्णिग्गर्या द्विपदी पङ्क्त्युत्तरा 
उष्णिक्‌ धृति पिपीलिकमध्या 
वर्धमाना द्विपदाविराट्‌ प्रगाथ 
विपरीता एकपदात्रिष्टुष्‌ प्रस्तारपङ्क्ति 
विराड्रूपा एकपदाविराट्‌ प्रतिष्ठा 
बिराट गायत्री पुरस्ताद्‌ 
बिराट्पूवां जगती बृहती 
विराट्स्थाना ककुप्‌ यवमध्या 
विष्टारबृहती कृति 


ऋग्वेद में देवतातत्त्व के अन्तर्गत अनेक महत्त्वपूर्ण 
विषयो का वर्णन हुआ है । सम्पूर्ण विश्‍व का किसी न 
किसी 'दैवत” के रूप में ग्रहण है। मुख्य देवताओ को 
स्थानक्रम से तीन वरगो--(१) भूमिस्थानोय, (२) अन्त- 
रिक्षस्थानीय तया (३) व्योमस्थानीय में बॉटा गया है । 
इसी प्रकार परिवारक्रम से देवताओं के तीन बर्ग है-- 
(१) आदित्यवर्ग (सूर्यं परिवार), (२) वसुवर्ग तथा (३) 
रुद्रवर्ग । इनके अतिरिक्त कुछ भावात्मक देवता भी हैं, 
जैसे श्रद्धा, मन्यु, वाक्‌ आदि । बहुत मे ऋषिपरिवारों 
का भी देवीकरण हुआ है, जैसे ऋभु आदि । नदी, पर्वत, 
यज्ञपात्र, यज्ञ के अन्य उपकरणो वा भी देवीकरण किया 
गया है । 

ऋग्वद के देवमण्डल को देखकर अधिकांश पाइचात्य 
विद्वानो का मत हैँ कि इसमें बहुदेववाद का ही प्रतिपादन 
किया गया है। परन्तु यह मत गलत हँ । वास्तव में देव- 
मण्डल के सभी देवता एक दूसरे से स्वतन्त्र नही हुँ; 
अपितु वे एक ही मूल सत्ता के दृश्य जगत्‌ में ब्यक्त विविध 
रूप हूँ । सत्ता एक ही है । स्वय ऋग्वेद में कहा गया है * 

एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, 
भर्न यमं मातरिशवानमाहु. ।' 

[ मूल सत्ता एक ही हैँ । उसी को विप्र (विद्वान्‌) अनेक 
प्रकार से (अनेक रूपो में) कहते हैं । उसी को अग्नि, यम, 
मातरिश्वा आदि कहा गथा हूँ । ] वरुण, इन्द्र, सोम, 
सबिता, प्रजापति, त्वष्टा आदि भी उसी के नाम है । 

एक ही मत्ता से सम्पूर्ण विश्व का उद्रव कैसे हुआ है, 
इसका वर्णन ऋग्वेद के पुझ्षसूक्त (१०.९०) मे बिराद्‌ 


अहर्यंद 


पुरुष के रूपक से बहुत सुन्दर रूप में हुआ है । इसके कुछ 
मन्त्र नीचे दिये जाते है ' 

सहस्रणीर्षा पुरुष: सहस्राक्षः सहरूपात्‌ । 

स भूमि सवतः स्पृत्वाञ्त्यतिष्ठदशाङ्खलम्‌ ॥१॥ 

[ पुरुष (विश्व मे पूर्ण होने वाली अथवा व्याप्त सत्ता) 
सहस्र (असंख्यात अथवा अनन्त) सिर वाला, सहन आँख 
बाला तथा सहस्र पाँव वाला हैं । बह भूमि (जगत्‌) को 
सभी ओर से घेरकर भी इसका अतिक्रमण दस अंगुरू से 
किये हुए है । अर्थात्‌ पुरष इस जगत्‌ में समास न होकर 
इसके भीतर और परे दोनो ओर है । ] 

एतावानस्य महिमातो ज्यायाइच पूरुष. । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ ३॥॥ 

[ जितना भो विश्व का बिस्तार हे बह सब इसी 
विराटू-पुरुष की महिमा है । यह पुरुष अनन्त महिमा 
बाला हैं। इसके एक पाद ( चतुर्थाश = कियदंश ) मे 
ही सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है। इसके अमृतमय तीन पाद 
( अधिकाश ) प्रकाशमय लोक को आलोकित कर 
रहे हैं। ] | 

तस्माद्‌ यज्ञात्सवंहुत ऋच' सामानि जिरे । 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माचजुस्तस्मादजायत ॥।७॥ 

[ उसी सर्वहुत यज्ञ ( विश्व के लिए पूर्ण रूपेण 
अपित सत्ता ) से ऋक्‌ और साम उत्पन्न हुए । उसी से 
छन्द ( स्वतन्त्र ध्वनि ) उत्पन्न हुए और उसी से यजुः 
भी । | 

यत्पुरुषं व्यदधु कतिघा व्यकल्पयन्‌ । 
मुख किमस्यासीत्‌ किम्बाहू किमूरू पादा उच्येते ॥ 

[ जिस पुरुष का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है 
उसका मुख क्या था, बाहुं क्या, जधा क्या और पाँव 
क्या धे? ] 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्य. कृतः । 
ऊरू तदस्य यट्रैश्य, पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥११॥ 

[ ब्राह्मण इसका मुख था, राजन्य (क्षत्रिय) इसकी 
भुजाएँ थी, जो वैद्य (सामान्य जनता) है वह इसकी जंघा 
थी; इसके पाँवो से शूद्र उत्पन्न हुआ । अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
समाज विराट्‌ पुरुष मे ही उत्पन्न हुआ और उसी का 

अङ्गभूत है । ] 


ष्ये 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ¦ 
ते ह नाक महिमान. सचम्त यत्र पूर्व साध्याः 
सन्ति देवाः ॥१६॥ 
[ देवों (दिव्य शक्तिवाले पुरुषों) ने यज्ञ से ही यज्ञ का 
अनुष्ठान किया, अर्थात्‌ विश्वकल्याणी मूल सत्ताका ही 
विइवहित में विस्तार किया । यज्ञ के जो नियम बने वे ही 
प्रथम धर्म हुए । जो इस विराट्‌ पुरुष की उपासना करने- 
वाफे लोग है वे ही आदरणीय देवता हूं । ] 
ऋग्वेद के 'नासदीय सूक्त' (अष्टक ८, अध्याय ७, वर्ग 
१७) में गूढ़ दार्शनिक प्रश्‍न उठाये गये है : 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं 
नासीद्रजो नो ब्योमाऽपरो यत्‌ । 
किमावरीवः कुहू कस्य शर्मम्‌- 
नम्भ. किमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌ ।।१॥ 


न मृत्युरासीदमृतं न रतह्‌ 
न रात्र्या अन्न आसीत्प्रकेतः । 


आनीदवातं स्वधया तदेक 


तस्माद्‌ घान्यन्न पर किञ्चनास ॥२॥ 
तम आसीत्‌ तमसा गूढमग्न 
ऽप्रकेतं सलिल सर्वमा इदम्‌ । 
तच्छूयेनाम्यपिहितं यदासीत्‌ 
तपमस्तन्महिना जायतँकम्‌ ॥३॥ 
कामस्तदग्र समवर्तताधि 
मनसो रेत. प्रथम यदासीत्‌ । 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ 
हूदि प्रतीप्या कवयो मनीषा ।।४॥। 
तिरश्चीनो बिततो रझ्मिरेषाम्‌ 


अध स्विदासीदुपरि स्विदासीत्‌। 
रेतोधा आसन्महिमान आसन्त्‌ 


स्वधा अवस्तात्प्रयति परस्तात्‌ ॥५॥ 
की अद्धा वेद क इह्‌ प्रावोचत्‌ 
कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः । 


अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा 
को वेद यत आबभूव ॥६॥ 


इयं विसृष्टिर्यत आबभूव 
यदि बा दधे यदि वा त़्। 
यो अस्याध्यक्षः परमे भ्योमन्त्‌ 
सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद ॥७। 
[ उस समय न तो असत्‌ (शून्य रूप आकाश) था और 
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न सत्‌ (सत्व, रण तथा तम मिलाकर प्रधान) था। उस 
समय रज (परमाणु) भी नही थें और न बिराट व्योम 
(सबको धारण करने वाला स्थान) था। यह जो बर्त- 
मान जगत्‌ है वह अनन्त शुद्ध ब्रह्म को नही ढेंक सकता 
और म उससे अधिक अथाह हो सकता है, जैसे कुहरे का 
जल न तो पृथ्वी को ढेंक सकता है भौर न नदी में उससे 
प्रवाह चल सकता है । जव यह जगत्‌ नही था तो मृत्यु भी 
न थी और न अमृत था। न रात थी और न दिन था । एक 


ही सत्ता थी, जहाँ वायु की गति नही है । बह्‌ सत्ता स्वयं अपने 
प्राण से प्राणित थी । उस सत्ता के अतिरिक्त कुछ नही 


था । तम था । इसी तम से ढँका हुआ वह सब कुछ था-- 
चिल्ल और विभाग रहित । बह अदेश और अकाल में 
सर्वत्र सम और विषय भाव से नितान्त एक में मिला और 
फला हुआ था । जो कुछ सत्ता थो वह शून्यता से ढकी 
थी--आकारहीन । तब तपस्‌ की महान्‌ शक्ति से सर्व- 
प्रथम एक की उत्पति हुई । सबसे पहले (विश्व के विस्तार 
की) कामना उठ खड़ी हुई। जब ऋषियों ने विचार और 
जिज्ञासा की तो उनको पता लगा कि यही कामना सत्‌ 
आर असत्‌ को बॉधने का कारण हुई। सत्‌ और असत्‌ 
की विभाजक रेखा तिर्यक्‌ रूप मे फैल गयी । इसके नीचे 
और ऊपर क्या था ? अत्यन्त शक्तिशाली बीज था । इधर 


जहाँ स्वतन्त्र क्रिया थी उधर परा शक्ति थी। वास्तव में 
कोन जानता है और कह सकता हैं कि यह्‌ सृष्टि 


कहाँ मे हुई ? देवताओ की उत्पत्ति इस सृष्टि से पीछे 
की है । फिर कौन कह सकता है कि यह सृष्टि कब हुई । 
वेद ने जो सृष्टिक्रम का वर्णन किया है वह उसको कंसे 
ज्ञात हुआ ? जिससे यह सृष्टि प्रकट हुई उसी ने इसको 
रचा अथवा नही रचा है (और यह स्वत आविभूत हो 
गयो है ?) । परम आकाश में इस सृष्टि का जो अध्यक्ष 
(निरीक्षण करनेवाला) है, वही इसको जानता है, अथवा 
शायद वह भी नही जानता । | 

ऋग्वेद में जिस पूजापद्धति का विधान है उसमें देव- 


स्तुति प्रथम है । मन्त्रोच्चारण द्वारा साधक अपने साध्य 
से सानिघ्य स्थापित करना चाहता है। इसके साथ ही 


यज्ञ का विधान है, जिसका उद्देश्य है अपनी सम्पत्ति और 
जीवन को देवार्थं (लोकहिताय) समर्पित करना । देब 


और मनुष्य का साक्षात्कार सीधा-सुगम है। अतः प्रतिमा 
की आवश्यकता नही । जिनका देव और यज्ञ में विश्वास 
नहीं वे शिशनदेव (शिइनोदरपरायण) हैं । इस प्रकार इसमें 
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देवपूजन और अतिथिपुजन पर बल दिया गया है । पितरों 
के प्रति आदर-भद्धा का आदेश है । 
ऋग्वेद में ऋत की महती कल्पना है, जो सम्पूर्ण 
विश्व में व्यवस्था बनाये रखने में समर्थ है । यही कत्पमा 
नीति का आधार है। वरुणसूक्त (ऋ० बे० ५ ८५७) में 
सुन्दर नैतिक उपदेश पाये जाते हैं। ऋत के साथ सत्य, 
ब्रत और धर्म की महत्वपूर्ण कल्पनाए तथा मान्यताए हैं । 
हिन्दू धर्म के सभी तत्व मुलरूप से ऋग्वेद मे वर्तमान 
हैँ । वास्तव में ऋग्वेद हिन्दू धर्म और दर्शन की आधार- 
शिला है। भारतीय कला और विज्ञान दोनों का उदय 
यहीं पर होता है । विश्व के मूल में रहमेवाली सत्ता के 
अव्यक्त और व्यक्त रूप मे विश्वास, मन्त्र, यज्ञ, अभि- 
चार आदि से उसके पूजन और यजन आदि मौलिक 
धार्मिक तत्त्व ऋग्वेद में पाये जाते हैं | इसी प्रकार तत्त्वो 
को जानने की जिङ्गासा, जानने के प्रकार, तत्त्वों के रूप- 
कात्मक वर्णन, मानवजीवन की आकाक्षाओ, आदशों 
तथा मन्तव्य आदि प्रश्नों पर ऋग्वेद से पर्याप्त प्रकाश 
पड़ता है । दर्शन की मूल समस्याओ; ब्रह्म, आत्मा, माया, 
कर्म, पुनर्जन्म आदि का स्रोत भी ऋग्वेद में पाया जाता 
है । देववाद, एकेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद, भद्दैतवाद, सन्देह्‌- 
बाद आदि दार्शनिक वादों का भी प्रारम्भ ऋग्वेद में ही 
दिखाई पडता है । 
ग्वेदादिमाष्यभूमिका--महषि दयानन्द सरस्वती ने वेदो 
का स्वतन्त्र भाष्य किया है । उनका 'ऋरवेदादिभाष्यभूमिका' 
अति प्रभावशाली ग्रन्थ है, जो वेदभाष्य की भूमिका के 
रूप में प्रस्तुत किया गया है । इसमें निम्नाकिंत विषयो पर 
विचार हुआ है : 
१ वेदो का उद्गम 
. वेदो का अपौरुषेयत्ब और सनालनत्व 
, वेदों का विषय 
, वेदों का वेदत्व 
, ब्रह्मविद्या 
, वेदों का घर्म 
, सृष्टिविज्ञान 
सृष्टिचक्र 
९, गुरुत्व और आकर्षण शक्ति 
१० प्रकाशक भौर प्रकाशित 
११, गणितशास्त्र 


NENT 


आरवेवादिभाव्यभूमिका-ऋ चुचिनसा 


१२ मोक्षशासंत्र 

१३ नौ-निर्माण तथा वायुयान निर्माण कला 

१४. बिजली और ताप 

१५. आयुर्वेद विज्ञान 

१६ पुनर्जन्म 

१७ विवाह 

१८. नियोग 

१९. शासक तथा शासित के धर्म 

२०. वर्ण और आश्रम 

२१ विद्यार्थी के कर्तव्य 

२२. गृहस्थ के कर्तव्य 

२३. वानप्रस्थ के कर्तव्य 

२४. संन्यासी के कर्तव्य 

२५ पञ्च महायज्ञ 

२६. ग्रन्थो का प्रामाण्य 

२७ योग्यता और अयोग्यता 

२८ शिक्षण और अध्ययनपद्धति 

२९. प्रश्‍न और सन्देहो का समाधान 

३०, प्रतिज्ञा 

३१ वेद सम्बन्धी प्रश्नोत्तर 

३२ वैदिक शब्दों के विशेष नियम--निरुक्त 

३३ वेद और व्याकरण के नियम 

३४ अलंकार और रूपर्क 

पाश्चात्य विद्वानों के मन्तव्यो के परिष्काराथं इस 
प्रकार का वेदार्थविचार अत्युपयोगौ है । 

ऋजिइवा--ऋजिशवा का उल्लेख ऋग्वेद (१५१,५;५ ३, 

८, १० १ १,६२०.७) मे अनेको बार आया है, किन्तु 
अस्पष्ट रूप से, जैसे कि यह अति प्राचीन नाम हो । यह 
पिप्रु तथा कृष्णगर्भा आदि दत्यो से युद्ध करने में इन्द्र की 
सहायता करता है । लुइविग के अनुसार यह औशिज का 
पुत्र है, किन्तु यह सन्देहात्मक धारणा है । वह दो बार 
स्पष्ट रूप से वैदथित अथवा विदथी का बशज कहा गया 
है (ऋ० ४.१६.१३, ५२९.११) । 


ऋजुकास--कष्यप मुनि का एक पर्याय । इसका झब्दाथं 


है, 'जिसकी कामना सरल हो ।' ऋजुकामता एक धार्मिक 
गुण माना जाता है । 


ऋजुबिमला--पूर्वमोमांसा सूत्र पर लिखा हुआ व्याख्या- 


अन्ध । इसका रचनाकाल ७०० ई० के लमभग ओर 


ऋणसोचनतीर्भ-ऋत्विक (स्विज्‌) 


रचनाकार हैं प्रभाकरशिष्य शालिकनाथ पण्डित । 
ऋणमोचनतीर्थ---गहा रनपुर-अम्वाला के बीच जगाधरी के 
समीप एक पुष्यस्थान । यहाँ मीष्मपञ्चमी को मेला लगता 
है। ऋणमोचन तीर्थ नामक सरोवर है । इसमें स्नान 
करने के लिए दूर-दूर से यात्री आते हैँ । यह सरोबर 
जंगल में है । 
ऋत--स्वाभाविक व्यवस्था, भौतिक एवं आध्यात्मिक 
निश्चित दैवी नियम । यह विधि, जिसे ऋत' कहते है, 
अति प्राचीन काल में व्यवस्थित हुई थी। ऋत का 
पालन सभी देवता, प्रकृति आदि नियमपूर्वक करते है । 
ईरानी भाषा में यह नियम १६०० ई० पू० 'अतं' के 
नाम से और अवेस्ता में अर्ज के नाम से पुकारा जाता था । 
ऋत की सभी शक्तियो को धारण करने वाला देवता 
वरुण है (ऋ० ५ ८५ ७) । प्रकृति के समी उपादान उसके 
विषय हूँ एव वह देखता है कि मनुष्य उसके नियमों का 
पालन करते है या नही । वह नैतिको को पुरस्कार एबं 
अनंतिको को दण्ड दता है । वरुण के अतिरिक्त अन्य देव- 
ताओ का भी ऋत से सम्बन्ध हैँ उसी के माध्यम से 
देवगण अपना कार्य नियमित रूप से करते हैं । 
ऋत्‌ के तीन क्षे। ह--(१) विश्वव्यवस्था, जिसके 
जरा ब्रह्माण्ड के सभी पिण्ड अगने क्षेत्र म नियमित रूप 
से कार्य करते है, (२) नैतिक नियम, जिसके अनुसार 
व्यक्तियों बे परस्पर सम्बन्ध का निर्वाह होता हैं। (३) 
उम फाष्डीय व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत धार्मिक क्रियाओ 
के बिधि-निर्मेध, कार्यपद्धति आदि आते है । दे० ऋग्वेद, 
१ २४ ७-८-१०; ७८६ १; ७, ८७,१-२। सृष्टि 
प्रक्रिया में बतलाया गया है कि तप से ऋत और सत्य 
उत्पन्न हुए, फिर इनसे क्रमश राति, समुद्र, अणव, सवत्सर, 
सूर्य, चन्द्र आदि उत्पन्न हुए । 
फसल कटने के बाद खेत मे पड़ी हुई बालियो के 
दानो को चुनने वाली उञ्छवृत्ति को भी ऋत कहते हैँ । 
मनुस्मृति (४ ४ ५) में कहा हैँ * 
ऋतामृताम्या लीवत्तु मूतेन प्रमृतेन बा । 
सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववत्त्या कदाचन ॥ 
ऋतमुञ्छकिलं ज्ञेयममृतं स्यादयाचितम्‌ । 
मृतन्तु याचित भक्षं प्रमृतं कर्षणं स्मृतम्‌ ॥ 
[ ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत, सत्य-अनृत इनके द्वारा 
१८ 
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जीवन निर्वाह कर ले, किन्तु कुत्ते की वृत्ति (नौकरी 
आदि) से कभी भी जीवन-थापन न करे । 
शिळ-उच्छ को ऋत, भिक्षा न माँगने को अमृत, 
भीख माँगने को मृत, हल जोतने को प्रमृत कहा गया है ।] 
ऋतभामा--जिसका सत्य घाम (तेज) है, अग्नि, विष्णु, 
एक भावी इन्द्र । यजुर्वेद (५ ३२) में कथन हु ' 
'हब्यसूदन ऋतधामासि स्वर्ज्योतिः ।' 
ऋतधामा रुद्रसावणि मनु के काल मे इन्द्र होगा, यह 
भागवत (८ १३ २८) में कहा गया है 
भविता रुद्रसावणि. राजन्‌ द्वादशमो मनु. । 
ऋतघामा च देवेन्द्रो देवाश्च हरितादय. ॥ 
ऋत्विक्‌ (ऋत्विज्‌ )--जो ऋतु में यज्ञ करता हे, याज्ञिक, 
पुरोहित। मनु (२ १४३) मे कथन है . 
अग्न्याधेयं पाकयज्ञानग्निष्टोमादिकान्मखान्‌ । 
य करोति वृतो यस्य स॒ तरस्यात्विगिहोच्यते ॥ 


[ अग्नि की स्थापना, पाकयज्ञ, अग्निष्टोम आदि यज्ञ 
जो यजमान के लिए करता है बहू उसका ऋत्विक्‌ कहा 
जाता हूँ । | उसके पर्याय है--(१) याजक, (२) भरत, 
(३) कुरु, (४) वाग्यत, (५) वृक्तवहिष, (६) यतश्रुच, 
(७) मरुत्‌, (८) सबाध और (९) देवयब । 

यज्ञकार्य मे यागदान करने वाले सभी पुरोहित ब्राह्मण 
होते है । पुरातन श्रौत यज्ञो मे कार्य करने वालो वी 
निश्चित सख्या सात होती थो । भटृर्वेद की एकै पुरानी 
तालिका म इन्हे होता, पोता, नेष्टा, आग्नीध्र, प्रशास्ता, 
अध्वर्यु और ब्रह्मा कहा गया हूँ। सातो मे प्रधान 
'होता' माना जाता था जो ऋचाओ का गान करता था । 
वह प्रारम्भिक काल में ऋचाओ की रचना भी (ऊह 
विधि से) करता था । अध्वर्यु सभो यज्ञकार्यं (हाथ से 
किये जाने वाले) करता था। उसकी सहायता मुख्य रूप से 
आग्नीध्र करता था, ये हो दोनो छोट यज्ञों क स्वएन्त्र रूप 
से कराते थे। प्रशास्ता जिसे उपवक्ता तथा मंत्रावरुण भी 
कहते हे, केवल बड़े यज्ञो मे भाग लेता था और होता को 
परामर्श दता था । कुछ प्राथनाए इसके अधीन होती थी । 
पोता, नेष्टा एब ब्रह्मा का सम्बन्ध सोमयज्ञो से था। 
बाद में ब्रह्मा को ब्राहाणाच्छसी फहने लगे जो यज्ञो में 
निरीक्षक का कार्य करने लगा । 

ऋग्वेद में वणित दूसरे परोहित साम गान करते थे । 


१३८ 


उद्गाता तथा उसके सहायक प्रस्तोता एवं दूसरे सहायक 
प्रतिहर्ता के कार्य यज्ञों के परवर्ती काल की याद दिलाते हैं । 
ब्राह्मण काल में यज्ञों का रूप जब और भी विकसित एवं 
जटिल हुआ तब सोलह पुरोहित होने लगे, जिनमें नये 
ऋत्विक्‌ थे अच्छावाक्‌, ग्रावस्तुत्‌, उन्नेता तथा सुक्रहाण्य, 
जो औपचारिक सथा कार्यविधि के अनुसार घारःचार 
भागों में बटे हुए थे--होता, मैत्रावरुण, अच्छावाक 
तथा ग्रावस्तुत्‌; उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता तथा सुब्र- 
ह्याण्य; अध्वर्यु, प्रतिस्थाता, नेष्टा तथा उन्नेता और 
बहा, ब्राह्माणाच्छसी, आग्नीध्र तथा पोता । 
इनके अतिरिक्त एक पुरोहित और होता था जो राजा 
के सभी धाभिक कर्तव्यों का आध्यात्मिक परामर्शदाता 
था। यह पुरोहित बडे यज्ञों में ब्रह्मा का स्थान ग्रहण 
करता था तथा सभी याज्ञिक कार्यो का मुख्य निरीक्षक 
होता था । यह पुरोहित प्रारभिक काल मे होता होता था 
तथा सर्वप्रथम मन्त्रो का गान करता था । पश्चात्‌ यही 
ब्रह्मा का स्थान लेकर यज्ञनिरीक्षक का कार्य करने 
लगा । 
ऋतुमती--ऋतुयुक्त स्त्री । उसके पर्याय है (१) रजस्वला, 
(२) स्त्रीघमिणी, (३) अवी, (४) आत्रेयी, (५) मलिनी, 
(६) पृष्पबतती और (७) उदक्या । धर्मशास्त्र में ऋतुमती 
के कर्तव्यों का बर्णन हुं । उसे इस काल में सब कार्यो से 
अलग होकंर एकान्त में रहना चाहिए । पति के लिए भी 
यह नियम है कि वह प्रथम चार दिन पत्नी का स्पर्श न 
करे । पत्नी का सह कर्तव्य है कि वह स्मान के पञ्चात्‌ 
पति की कामना करे। पति के लिए ऋतुकाळ के चार 
दिन बाद पत्नी के पास जाना अनिवार्य है 
ऋतुस्नाता लु यो भार्मा सन्निधौ नोपगच्छति । 
घोरायां ब्रद्माहत्याया यज्यते नात्र सशय ॥ 
(मनु० ४ १५) 
ऋतुस्तान--रजस्वला स्त्री का चौथे दिन किया जाने वाला 
स्नान। इस स्नान के पश्चात्‌ पति का मुख देखना 
चाहिए । पति के समीप न होने पर पति का मन मे ध्यान 
करके सूर्य का दर्शन कर लेना चाहिए ऐसा धर्मशास्त्र मे 
विधान है । 
ऋतुबत--हेमाद्रि, ब्रतखण्ड (२ ८५८-८६१) में पाँच ऋतु- 
व्रतो का उल्लेख है जिनका निर्देश यथा स्थान किया 
गया है । 


ऋतुभतीनवि 


ऋभु--उच्च दे व, वायुस्थानीय देवगण । ऋग्वेद (९.२१.६) 
में कथन है : 
“ऋभुनं रथ्यं नवं दधतो वेतुमादिशे 
महाभारत के वनपर्व मे ऋभुओं को देवताओ का भी 
देवता कहा गया है * 
ऋभव्रो नाम तत्रान्ये देवानामपि देवताः । 
तेषा लोका परतरे यान्यजन्ती, देवता: ॥ 
[ ऋभु देवताओं के भी देव हैं। उनके लोक बहुत 
परे है, जिनके लिए यहाँ देवता लोग यञ्च कर्ते हैँ । ] 
ऋष्यशुङ्ग--विभाण्डक्त ऋषि के पुत्र, एक ऋषि । उनकी 
पत्नी राजा लोमपाद की कन्या आान्ता थी । 
वीर शैव या लिङ्गायतों के ऋष्यम् द्भ 
प्राचीन आचार्य भी थे । 
क्रषभध्वज- जिव का एक पर्याय, उनकी ध्वजा मे ऋषभ 
(बेल) का चिह्न रहता है । 
ऋषि--वेद; ज्ञान का प्रथम प्रवक्ता, परोक्षदर्शी, दिव्य 
दृष्टि वाला । जो ज्ञान के द्वारा मन्त्रो को अथवा ससार 
की चरम सीमा को देखता है वह ऋषि कहलाता हैं । 
उसके सात प्रकार है--(१) व्यास आदि महषि, (२) भेल 
आदि परमपि, (३) कण्व आदि देवपि, (४) वसिष्ठ 
आदि ब्रह्मापि (५) सुश्रुत आदि श्रूतषि, (६) ऋतुपर्ण आदि 
राजवि, (७) जैमिनि आदि काण्डपि । रत्तकोपमे भी 
कहा गया है * 
सप्त ब्रह्मपि-ईवधि-महाषि-परमर्षय । 
काण्डषिश्च श्रुतपिञच राजपिच्च फ्रमावरा, ॥ 
[ ब्रह्मषि देवर्षि, महपि, परमषि, काण्डपि, श्रुतपि, 
राजपि ये सातो क्रम से अवर हुँ । | 
सामान्यत वेदों की ऋचाओं का साक्षात्कार करने 
बाले लोग ऋषि कहें जाते थे ( ऋषयो मन्‍्त्रद्रप्टार' ) । 
ऋग्वेद मे प्राय पूर्ववर्ती गायको एवे समकालीन ऋषियों 
का उल्लेख हैं । प्राचीन रचनाओ को उत्तराधिकार में प्राप्त 
किया जाता था एवं ऋषिपरिवारों द्वारा उनको नया 
रूप दिया जाता था । ब्राह्मणों के समय तक क्रचाओ की 
रचना होती रही । ऋषि, ब्राह्माणो में सबसे उच्च एव 
आदरणीय थे तथा उनकी कुशलता की तुलना प्रायः त्वष्टा 
से की गयी है जो स्वर्ग से उतर माने जाते थे। नि- 
स्सन्देह ऋषि वैदिककालीन कुलो, राजसभाओ तथा 
सम्भान्त लोगों मे सम्बन्धित होते थे । कुछ राजकुमार 


नामक एक 


ऋषिकृुत्थानऋ 


भी समय-समय पर ऋतचाओं की रचना करते थे, उन्हें 
राजन्यषि कहते थे आजकल उसका शुद्ध रूप राजषि 
है । साधारणतया मन्त्र या काव्यरचना ब्राह्मणो का ही 
कार्य था । मन्त्र रचना के क्षेत्र मे कुछ महिलाओं ने भी 
ऋषिपद प्राप्त किया था। 
परवर्ती साहित्य मे ऋषि ऋचाओं के साक्षात्कार 
करने वाले माने गये है, जिनका सग्रह संहिताओ में 
हुआ । प्रत्येक वैदिक सूक्त के उल्लेख के साथ एक ऋषि 
का नाम आता है । ऋषिगण पवित्र पूर्व काल के प्रति- 
निधि हँ तथा साधु माने गये है। उनके कार्यों को देव- 
ताओ के कार्य के तुल्य माना गया हैँ। ऋग्वेद में कई 
स्थानो पर उन्हे सात के दल मे उल्लिखित किया गया 
है । तृहृदारण्यक उपनिषद्‌ में उनके नाम गोतम, गरद्वाज, 
विश्वामित्र, जयदस्नि, वसिष्ठ, कश्यप एब अत्रि बताये 
गये हैं। ऋग्वेद में कुत्स, अचरि, रेभ, अगस्त्य, कुशिक, 
बसि'ठ, व्यश्व॒ तथा अन्य नाम ऋषिरूप मे आते हैं। 
अभर्ववेद में और भी बडा तालिका हैं, जिसमें अङ्गिरा, 
अगस्ति, जमदग्नि, अत्रि, कश्यप, वसिष्ठ, भरढाज, गवि- 
ष्ठिर, विश्वामित्र, कुत्म, कक्षीवन्त, कण्व, मेधातिथि, 
विभोक, उश्ता काब्य, गोतम तथा मुदगल के नाम सम्मि- 
लित हें । 
वैदिक शल में कवियो की प्रतियोगिता का भी प्रचलन 
था । अश्नगे । यज्ञ के एक मुख्य अङ्ग 'ब्रह्मोस' (समस्या- 
पूर्ति) का यह एक अङ्ग था । उपनिषद-काल में भी यह 
प्रतिगोगिता प्रचलित रही । इस काय मे सबसे प्रसिद्ध थे 
याज्ञवल्वय जो विदह राशा जनक की राजसभा मे 
रहते थ। 
ऋषिगण त्रिकालज्ञ माने गये है । उनके द्वारा प्रस्तुत 
किये गये साहित्य को आप्र कहा जाता है । यह विश्वास 
हैँ कि कलियुग मे ऋषि नही होते, अत. इस युग में न 
तो नथी श्रुति का साक्षात्कार हो सकता है और न नयी 
स्मृतियो की रचना । उनकी रचनाओं का केवल अनुवाद, 
भाष्य और टीका ही संम्भव है । 
ऋषिकुल्या--एक पवि नदो । महाभारत (ती्ययात्रा 
पर्व, ३ ८४.४६) में इसका उल्लेख है ' 
ऋषिकुल्या समासाद्य नर॒ स्नात्वा विकल्मप. । 
देवान्‌ पितृन्‌ चार्चयित्वा ऋषिलोक प्रपद्यते ।। 
[ मनुष्य ऋषिकुल्या नदी में स्नान कर पापरहित होकर 


१३९ 


तथा देवताओं और पितरों का पूजन करके ऋषिलोक 
को प्राप्त होता है । ] 

ऋषिकेश--दे० ‘हृषीकेश । 

ऋविपञ्जमो ब्रत--्रह्माण्डपुराण के अनुसार ऋषिपञ्चमी 
का वर्णन करते हुए हेमाद्रि कहते है कि यह ब्रत भाद्र 
शुक्ल पञ्चमी को मनाया जाता है। यह सभी वर्णो के 
लिए है, किन्तु प्राय: स्त्रियाँ ही यह ब्रत वर्ष भर की 
अपवित्रता एव छूत के प्रायश्चित्तार्थ करती हैं नदी के 
स्नानोपरान्त ब्रत करने वाळे को दैनिक कर्तव्यो से मुक्त 
हो अग्निहोत्रमण्डप में आना चाहिए, वहाँ सप्तपियो की 
कुश से बनी मूर्ति को पञ्चामृत मे नहलाना चाहिए, फिर 
उन्हें चन्दन तथा कपूर लगाना चाहिए । उनकी पूजा 
फूल, सुगन्धित पदार्थ, धूप, दीप, श्वेतवस्त्र, यज्ञोपवीत, 
नैवद्य से करके अर्ध्य देना चाहिए । इस ब्रन को करने से 
सभी पापो से मुक्ति, तीनो प्रकार की बाधाओ से घ्राण 
तथा भाग्योदय होदः हैं। इस ब्रत को करनेवाली स्त्री 
आनन्दोपभोग ब सुन्दर शरीर, पुत्र, पौत्र आदि प्राप्त 
करती हुँ । 

ऋष्यमूक प्बंत--रामायण की घटनाभो से सम्बद्ध दक्षिण 
भारत का पवित्र गिरि। बिख्याक्ष मन्दिर के पास से 
ऋष्यमूक तक मार्ग जाता है ! यहाँ तुङ्गभद्रा नदी धनुपा- 
कार बहती हँ । नदी में चक्रतीर्थ माना जाता है । पाम 
ही पहाडी के नीचे श्रीराममन्दिर हैं। पास की पहाडी 
को 'मतङ्ग पर्वत' मानते है । इसं। पर्वत पर मतङ्ग ऋषि 
का आश्रम था । पास ही चित्रकूट और जाएेन्द्र नाम के 
शिखर हूँ । यही तुङ्गभद्रा के उस पार दुन्दुभि पर्वत दीख 
पटला है, जिसके सहारे सुग्रीव ने श्री राम के बल की 
परीक्षा करायी थी । इन स्थानो मे स्नान-ध्यान करने का 
विशेष महत्त्व है । 


च 
ऋ---म्वर वणं का अष्टम अक्षर । कामधेनुतन्त्र म इसका 
तान्त्रिक माहात्म्य निम्नाकित है 
ऋकारं परमेशानि स्वय परमकुण्डलम्‌ । 
पीतविद्युल्लताकार पञ्चदबमयं सदा ॥ 
चतुर्जञानमय वर्ण पञ्चप्राणयत सदा । 
त्रिशक्तिसहितं वर्ण प्रणमामि सदा प्रिये ॥ 
वर्णोद्धारतन्त्र मे इसके नाम इस प्रकार है : 


रैंड० 


ऋ. क्ोधोऽतियिशो वाणी वामनो गोउय श्रीर्धृति: । 


उध्वमुखी निशानाथः पद्ममाला विनवृधी- ॥ 
शशिनी मोचिका श्रेष्ठा दैत्यमाता प्रतिष्ठिता । 
एकदन्ताह्णयो माता हरिता मिथुनोदया ॥ 
कोमलः श्यामला मेषी प्रतिष्ठा पतिरष्टमी । 
ब्रह्मण्यमिच कीळारे पादको गन्धकषिणी ॥ 


लु 


लृ--स्वर वर्ण का नवम अक्षर । कामधेनुतन्त्र मे इसकी 


तान्त्रिक महिमा इस प्रकार है ' 
लकारं चश्नलापाड़ि कुण्डली परदेवता । 
अत्र ब्रह्मादय सर्वे तिष्ठन्ति सतत प्रिये ॥ 
ग्रह्मदेवमय वर्ण चतुर्शानमयं सदा । 
पञ्चप्राणयुत वर्ण तथा गुणत्रयात्मकम्‌ ॥ 
विन्दुत्रयात्मक वर्ण पीतविद्युल्लता तथा ॥ 
तन्त्रशास्त्र मे इसके निम्नलिखित नाम बतलाये 
गये हैँ: 
हू स्थाणु श्रीधर शुद्धो मेधा धूम्रावको बियत्‌ । 
देवयोनिदक्षगण्डो गहेश' कीन्तरुद्रकौ ।। 
विश्वेश्वरों दीघंजिल्ला महेन्द्र लाङ्गलि परा । 
चन्द्रिका पार्थिवो धूम्रा द्विदन्त कामवद्धन, ॥ 
शुचिस्मिता च नवमी कान्तिरायतकेश्वर । 
चित्ताकपिणी काशक्च तृतीयकुलमुन्दरी ।। 
लु--दवमाता का एक पर्याय (सदिनीकोश) ! 


चृ 


लू--स्वरवणं का दशम अक्षर । 
तान्त्रिक माहात्म्य निम्नाकित हे 


॥ामिधेनुतन्त्र मे इसाप 


नकार परमेशानि पुणचन्द्र समप्रभम्‌ । 
पञ्चदवात्नके चर्ण पश्चप्राणात्मक सदा ॥ 
गुणत्रयात्मक बर्ण तथा विन्दुत्रयात्मकम्‌ । 
चतुवंग्रद देबि स्वय परम कुण्डली ॥ 
तन्त्रशास्त्र म इसके निम्नलिखित नाम पाये जाते है 
लृकार कमला हर्षा हुपीकेया मधब्त, । 
सूक्ष्मा कान्तिरवासगण्डो रुद्रा कामोदरी सुरा ॥ 
णान्तिकृत्‌ स्वस्तिका शक्रो मायावी छोलपो निरत । 
कुशमी सुस्थिरों माता नीलपीतो गजाननः ॥ 


स्-एकलन्सा 


कामिनी विश्वपा फालो मित्या शुद्ध: शुचि. कृती । 

सूर्यो धैर्योत्काषिणी च "काकी दनुजप्रसुः ॥ 
लू--देवनगरी (मेदिनीकोश), दैत्यस्त्री, दतुजमाता, कामः 
धेनुमाता । गर्व, महादेव । इन एकाक्षर शब्दों का 
तान्त्रिक क्रियाओं मे उपयोग होता है । ] 


ए 


ए--स्वस्वण का एकादश अक्षर । कामधेनुतन्त्र मे इसका 
घामिक माहात्म्य वणित 


एकार परमं दिव्य ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम्‌ । 
रञ्जिनी कुसुमप्रस्य पञ्चदेवमय सदा ॥ 
पञ्चप्राणात्मक बर्ण तथा बिन्दुजयात्मकम्‌ । 
चतुर्वर्गप्रद देवि स्वयं परमकुण्डडी ॥ 
तन्त्रशास्त्र गे एकार थे कई नाम दिये हुए है ' 
एवारो वास्तव शक्तिश्रिष्टी सोष्ठो भर्ग मस्त । 
सूक्ष्म भूताजकशी च ज्योत्स्ना श्रद्धा प्रमदन, ।। 
भय ज्ञान कृशा थोरा जच्घा सर्वसमुद्भूब, । 
वह्निविष्णुभंगवता कुण्डली मोहिनी रुरु ॥। 
ग्रोपिदाधारशक्तिस्ध त्रिकोण. ई्यमञ्क । 
सर्धिरेकादशी भद्रा पदानाभ कृछाचछ ॥ 


एककुण्डल--जिसके कान में एए ही कुणटळ हैं, बलराम । 
दिनीकोश के अनुसार यह कुमेर पव भा पर्याय है । 
एक्चक्र--एव नगरी, इसके पर्याय ह--हरिगृह्, 
गुम्भपुरी । सूर्य का रथ, अगहायचारी । ऋग्वेद (११६४ 
२) मे कथन हे 


सेस युञ्जन्ति र्थमे एचक्रमको'ऊबो बहानि असनामा । 

तिनाभिचन्रम गरमनरव पेग जिश्‍वा लवनाथि तस्थु ॥ 

एक राजा । हन्वि (३ ८४) बे कहा गया हैं 

पकनफ्रा महावाहुस्तारशच महाबळ । 

ध्स नाम का एक अमुर भी था 

एकचक्र इति ख्यात आसीद्‌ यस्त महासुर । 

प्रतिविन्ध्य इति स्यानो बभव प्रथित, क्षित्तौ ॥। 

[ जो एकचक्र नाम का महान्‌ अयुर था, बह “प्रति 
विन्ध्य" नाम से पृथ्वी मे विम्यात हुआ । | 


एकजन्मा--शूद्र, हद्िजातिभिन्न, जिसका दूसरा जन्म नही 


हो । जब मनुष्य ए इसरा जन्म (उपनयन सस्कार) होता 


एकलोर्थी-एकलिज़ जी 


है तब बहे विज अर्थात्‌ दविजन्मा होता है । शूद्र का यह 

- संस्कार नहीं होता । 
एकतीर्थी---जिसका समान तीर्थ (गुरु) हो, सतीर्थ्य, सहपाठी, 
गुरुभाई । धर्मशास्त्र में एकतीर्थी होने के अधिकारों और 
दायित्वों का वर्णन है । 

एकवन्त---जिसके एक दाँत हो, गणेश । परशुराम के द्वारा 
इनके उखाडे गये दाँत की कथा ब्रह्मावैबर्तपुराण में इस 
प्रकार है--+एक समय एकान्त में बैठे हुए शिव-पा<व्ती के 
द्वारपाल गणेशजी थे । उसी समय उनके दर्शन के लिए 
परशुराम आये । शिवदर्शन के लिए लालायित होने पर 
भी गणेशजी ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। इस पर 
गणेशजी के साथ उनका तुमुल युद्ध हुआ । परशुराम के 
द्वारा फेके गये परशु से गणेशजी का एक दाँत टूट गया । 
उस समय से गणेशजी एकदन्त कहलाने लगे । 

एकदण्डो--राडुराचाय द्वारा स्थापित दसनामी सन्यासियो 
में से प्रथम तीन (तीर्थ, आधम एवं सरस्वती) विशेष 
सम्मान्य माने जाते हूँ । इनमे केवल ब्राह्माण ही सम्मिलित 
हो सकते है । दोष सात बर्गो में अन्य वर्णो के लोग भी 
आ सकते है, किन्तु दण्ड धारण करने के अधिकारी 
ब्ाद्दाण ही हूँ । इसका दीक्षात्रत इतना कठिन होता हैँ कि 
बहुत से लोग दण्ड के बिना हो रहना पसन्द करते है। 
उन्ही सन्यासियो को 'एकदण्डी' कहते है । इसके बिरुद्ध 
श्रीबै' णव सन्यासी (जिनमे केवल ब्राह्मण ही सम्मिलित 
हाते है) त्रिदण्ड धारण करते है। दोनो सम्प्रदायो में 
अन्तर स्पष्ट करने के लिए इन्हे 'एकदण्डी' तथा 
'त्रिदण्डी' नामो से पुकारले हूँ । 

एकवंष्टू--दे० 'एकदन्त' । 

एकनाथ--मध्यय॒गीन भारतीय सन्तों में एकनाथ का नाम 
बहुत प्रसिद्ध है । महाराष्ट्रीय उच्च भक्ता मे नामदेव के 
पश्चात्‌ दूसरा नार एकनाथ का ही आता हैं। इनकी 
मृत्यु १६०८ ई० मे हुई । ये वण से ब्राह्मण थे तथा पैठन 
में रहते थ । इन्होने जातिप्रथा के विरुद्ध आवाज उठायी 
तथा अनुपम साहस के कारण कष्ट भी सहा। इनकी 
प्रसिद्धि भागवतपृराण के मराठी कविता मे अनुवाद के 
कारण हुई । इसके कुछ भाग पंढरपुर के मन्दिर में 
सकीर्तन के समय गाये जाते है । इन्होंने 'हरिपद' नामक 
छन्त्रीस अभगो का एक्र संग्रह भी रचा । दार्शनिक दृष्टि से 
ये अईतवादी थे । 


१४१ 


एकनाथी भागबत--एकनाथजो द्वारा भागवतपुराण का 
मराठी भाषा मे रचा गया छन्दोबद्ध रूपान्तर । यह अपनी 
भावपूर्ण अभिव्यक्ति, रहस्य भेदन तथा हुदयप्राहकता के 
लिए प्रसिद्ध हूँ । 
एकपाद--एक प्रकार का ब्रत । योग के अनेक आत्मशोघषक 
तथा मन को वाह्य वस्तुओं से हटाकर एकाग्र करने के 
साधनों में से यह भी एक शारीरिक क्रिया हैं । इसमें लम्बी 
अवधि (कई सप्ताह) तक एक पॉव पर खड़े रहने का 
विधान हैं । 
एकपिङ्ग--यक्षराज कुबेर । उनके पिच्चल नेत्र की कथा 
स्कन्दपुराण के काशीखण्ड मे कही गयी हैं । 
एकभक्स व्रत--जिसमे एक बार भोजते वा विधान हो उसको 
एकभक्त ब्रत कहते हे । रात्रि में भोजन न करके केवल 
दिन मे भोजन करभा भी एवभक्त कहलाता हुँ। 
स्कन्दपुराण में लिखा है 
दिनाधंसमयेऽतोते भज्यते नियमेन यत्‌ । 
एकभक्तमिति प्राक्त रात्रौ तन्न कदाचन ॥ 

[ दिन का आधा समय व्यतीत हो जाने पर नियम से 
जो भोजन क्रिया जाय उसे एकभक्त कहा जाता है। 
वह भोजन रात्रि में पुन नही हाता । ] इस ब्रत का 
नियम और फल विष्णुधर्मत्तिर में कहा गया हूँ । 

एकलिज्भधु--एफ ही दबमूर्ति वाला स्थान । यह शिवका 
पर्याय हैं । आगम २ लिखा है ' 
पञ्चक्रोशान्तरे यत न लिद्गान्तरमीक्ष्यते । 
तदेकाळ ङ्गमाख्यात तत्र सिद्धिरनुत्तमा ॥ 

[ पोच कोश के भोतर जहाँ पर एक ही लिङ्क हो 
दूसरा न हो, उसे एकलिङ्ग स्थान कहा गया है। वहां 
तप करने से उत्तम सिद्धि प्राप्त हाली है । | 

एकस्िङ्गजी--राजस्थान का प्रसिद्ध शैव तीर्थस्थान । 
उदयपुर से नाथद्वारा जाते समय मागं में हल्दीघाटी 
और एर्कालङ्काजी का मन्दिर पडता ह । उदयपुर से 
यह १२ मील हेँ। एकलिङ्गजी की मूरति मे चारो ओर 
मुख है अर्थात्‌ यह चतुर्मुखं लिङ्ग है। एकलिङ्गजी 
मंवाड के महाराणाओ के आराध्य देव है । पास में इन्द्र- 
सागर नामक सरोवर हैं। आस-पास मे गणेश, लक्ष्मी, 
डुटद्वर धारेश्वर आदि कई देवताओ के मन्दिर है । पास 
मे ही बनर्वासनी दवी का मन्दिर भी हूँ । 


१४२ 


एकण्यु जु---विष्ण के अवतार मत्स्य का एक सींग होने के 
कारण उसको एककश्चुङ्ग कहते हैं । स्वायम्भुव मन्वन्तर 
में असमय में ही प्रलय हो जाने के कारण मत्स्यरूप धारण 
करनेवाले बिष्णु के सींग में मनुने नाव बाँधी थी। 
दे० कारिका पुराण, अ० ३२ दे० । 
एका --अद्वितीया, दुर्गा 
एकागुणार्था अछोक्पे लस्मादेका च सोच्यते । 
[ समस्त गुणो की तीनों लोको में बह एक ही मूर्ति 
हैं, इसलिए उसे “एका' कहते हैँ । ] 
मार्कण्डेय पुराण (९०.७) में कथन है 
एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा । 
[ इस ससार में मैं एक ही हूँ; मुझसे अतिरिक्त और 
दूसरा कोई नही हैं । | 
एकाक्षरोपनिषद्‌--यह परवती उपनिषद्‌ हैँ । इसमे अह्वत 
अक्षर तत्त्व का निरूपण किया गया है । 
एकादज्ञो-- प्रसिद्ध एवं पवित्र तिथि | यह शुक्ल पक्ष मे 
सूर्यमण्डल से चन्द्रमण्डल की निर्गम रूप एकादश कला- 
क्रिया हैं । कृष्ण पक्ष मे सूर्यमण्डल में चन्द्रमण्डल की 
प्रवेश रूप एकादश कला-क्रिया हैं । इसके पर्याय है (१) 
हरिवासर, (२) हरिदिन। इस दिन अन्न त्याग, ब्रत, 
उपवास आदि किये जाते हुँ । बंष्णवों के लिए इसका 
विशेष महत्त्व हूँ । 
एकादशीब्रत--रभी वैष्णव तथा बहुत से अन्य सम्प्रदाय 
वाले हिन्दू भी प्रत्येक एकादशी का ब्रत करते है । इसका 
माहात्य प्रसिद्ध हैं। वैसे तो सभी मासों की एकादशी 
पवित्र हूँ, किन्तु कातिक शुक्ल एकादशी बश विशेष महत्त्व 
हँ । इसको प्रबोधिनी एकादशी कहते है । इसी दिन 
विष्णु अपनी निद्रा से जागते है। दे० प्रबोधिनी एकादशी । 
इसका पारमाथिक भाव हे अन्नत्याग के समान ही एकादश 
इन्द्रियो कै विषयो-ससारी वस्तुओ का त्यागरूप एका- 
दशी-ब्रत । 
एकानङ्गापुजा--इस त्रत का अनङ्ग ( कामदेव ) से 
सम्बन्ध है । कातिक शुक्ल ४, ८, ९ अथवा चतुर्दशी को 
महिलाएं किसी फलदार वृक्ष के नीचे एकानङ्गा का 
पुजन करे । तत्पश्चात्‌ बाज अथवा अन्य किसी पक्षी से 
कहें कि उनके उत्तम खाद्य तथा नैवेद्य में से बह चोंच 
भरकर भगवती के पास कुछ थोडा-सा नैवेद्य ले जाये । 
उस दिन पत्नी पति से पूर्व ही भोजन कर छे । तदनन्तर 
बहू पति को भाजन कराये । दें० कृत्यरत्माकर, ४१३- 


एकम्पृ्-एकास्तो 


४१४ ( ब्रह्मपुराण से उद्धृत ) । सम्भवतः एका-अन ङ्गा 
देवी का ब्रत पति के आकर्षण अथवा वशोकरण के लिए 
किया जाता हैं। 
एकान्सरहस्य--वल्लभाचार्य द्वारा रचित एक ग्रन्थ । इसमें 
सम्पूर्ण प्रपत्तियोग पर आधारित पुष्टिमार्ग के सिद्धान्तों 
का निरूपण किया गया हैं । 
एकान्सव रामाय्य ( एकान्त रामाचार्य )--आलोचक विद्वानों 
के अनुसार वीरशँव मत के सस्थापक वसव कहें जाते है, 
जो कलचुरी राजा बिज्जल के प्रधान मत्री थे । बिज्जल 
११५६ ई० में कल्याण मे राज्य करता था । किम्तु डा० 
फ्लोट का मत है कि अब्छुर के एकान्तद रामाय्य ही 
वीरशैब मत के प्रवर्तक थे, जिनका चरित्र एक प्राचीन 
अभिलेख में प्राप्त है । वे पूर्णतया धर्मपरायण थे, जबकि 
बसव को राजनीतिक एव सैनिक जीवन मे भी लिप्त रहुना 
पडता था । 'एकान्तद रामाय्य' का सस्कृत रूप 'एकान्स 
रामाय्य' अथवा 'एकान्त रामाचाय' हैं । 
एक्कान्न--एकभकत व्रत, अर्थात्‌ एक बार ही भोजन करने 
का ब्रत। ऐसा त्रत जिसमें एक हो अन्न खाया जाय। 
स्कन्द पुराण के काशीखण्ड में कथन है . 
ऊज्जें यवान्नमइनीयादेकान्नमथवा पुन. । 
| कातिक मास में एक अन्न अथवा जौ खाना चाहिए ।] 
कई रसोबाली भोज्य वस्तुओ को एकमएक मिला 
देना भी एकान्न है । सन्यासियौ के लिए ऐसे स्वादरहित 
भोजन करने का नियम हुँ। गांधीजी का 'अस्वादब्रत' 
यही हूँ । 
एकान्ती--एक मात्र परमात्मा पर अवलम्बित रहने वाला । 
इस प्रकार के भक्त का अटल विश्वास होता है कि 
परमेश्वर को पूजा-भक्ति ही केवल मोक्ष का मार्ग हूँ। 
अतएव ईववर तथा उसके अवतारो की ही भक्ति एवं 
पूजा होनी चाहिए । इस प्रकार यह सम्प्रदाय एकेश्वरवादी 
है । भागवत साहित्य बार-बार इस बात पर जोर देता 
है कि सच्चा विश्वासी 'एकान्ती' ही होगा और वह केवल 
एक ईश्वर की आराधना करेगा । 
गरुडपुराण के १३१ वे अध्याय में लिखा है . 
एकान्तेनासमो विष्णुर्यस्मादेषां प रायण' । 
तस्मादेकाम्तिन प्रोक्तास्त-द्रावगतचेतस, ॥ 
[ क्योकि ये एकान्त भाव से महान्‌ विष्णु की भिंत 
कर्ते है, अत इन्हें एकान्ती कहा गया है । इनका मन 
भगवान्‌ की ओर ही रहता है । ] 


एकावत-एकेइधरजाद 


एकायन--सुख्य आश्रय, एक मात्र गन्तव्य मार्ग, एकनिश्चय । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में उद्धत अध्ययन का एक विषय; 
संभवतः नीतिशास्त्र । सेंट पीटर्सवर्ग डिक्शनरी में इसका 
अर्थ 'ऐक्य का सिद्धाम्त' अर्थात्‌ 'एकेशवरवाद' बतलाया गया 
है । मैक्समूलर इसका अर्थ 'आचरण शास्त्र” तथा मोनियर 
विलियम अपने शब्दकोश में “सांसारिक ज्ञान' बतलाते है। 
एकाष्टका--अथर्ववेद ( १५, १६ २; शतपथ ब्राह्मण ६, 
२, २, २३; ४, २, १० ) के अनुसार पूर्णमासी के पश्चात्‌ 
अष्टम दिन एकाष्टका कहलाता हैं! एकाष्टका या अष्टका 
का अर्थ सभी अष्टमी नही, अपितु कोई विशेष अष्टमी 
प्रतीत होता हे । अथवं० (३ १०) में सायण ने एकाष्टका 
फो माघ मास का कृष्णपक्षीय अष्टम दिन बतलाया है । 
तैत्तिरीय सहिता मे यह दिन उन लोगों की दीक्षा के लिए 
निड्चित किया गया हुँ, जो एक वर्ष की अवधि का कोई 
यज्ञ करने जा रहे हो । 
एकेइवरयाब--त्रहुत-से देवताओं की अपक्षा एक ही ईश्वर 
को मानना । इस धामिक अथवा दार्शनिक वाद के अनुसार 
कोई एक सत्ता है जो विश्व का सर्जन और नियन्त्रण 
करती है; जो नित्य ज्ञान और आनन्द का आश्रय है, जो 
पूर्ण और सभी गुणो का आगार है और जो सबका ध्यान- 
केन्द्र और आराध्य है । यद्यपि बिश्व के मूल में रहने 
वाली गत्ता के विषय में कई भारतीय बाद है, जिनमें 
एकन्वयाद और अद्रैतवाद बहुत प्रसिद्ध है, तथापि एकेश्व र- 
वाद का उदय भारत में, ऋग्वदिक काल से ही पाया 
जाता है । अधिकाश गुरोपवासी प्राच्यविद्‌, जो भारतीय 
देवततरव को समझने में असमर्थ है और जिनको एकः 
अनेक गे बराबर विरोध ही दिखाई पडता है, ऋग्वेद के 
मिद्धान्त को वहुदववादी मानते है ! भारतीय विचार” 
धारा के अनुसार विविध देवता एक ही देव के विविध 
रूप हैं । अत. चाहे जिस देव की उपासना की जाय वह 
अन्त मे जाकर एक ही देव को अपित होती है । ऋग्वेद 
मे वरुण, इन्द्र, विष्णु, विराट्‌ पुरुष, प्रजापति आदि का 
यही रहस्य बतलाया गया है। 
उपनिषदो में अर्दतवाद के रूप में एकेइवरबाद का 
वर्णन पाया जाता है । उपनिषदों का सगुण ब्रह्म ही ईश्वर 
हे, यद्यपि उसकी सत्ता व्यावहारिक मानी गयी है, 
पारमार्थिक नही । महाभारत में ( विशेष कर भगवद्गीता 
में ) ईशवरवाद का सुन्दर विवेचन पाया जाता है। षड्- 
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दशंनों में न्याय, वैशेषिक, योग और वेदान्त एकेद्वर- 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं । पुराणों में तो ईव्वर 
के अस्तित्व का ही नही, किन्तु उसकी भक्ति, साधना 
और पूजा का अपरिमित विकास छुआ । बिदोष कर विष्णु- 
पुराण और श्रीमद्धागवतपुराण ईदवरवाद के प्रबल 
पुरस्कर्ता हूँ । वैष्णव, शंव तथा शाक्त सम्प्रदायो भे भी 
एकेञ्वरवाद की प्रधानता रही है। इस प्रकार ऋग्वेद- 
काल से लेकर आज तक भारत में एकेशवरवाद प्रति- 
ष्ठित है । 

व्यावहारिक जीवन में एकेशवरवाद की प्रधानता 
होते हुए भी पारमाथिक और आध्यात्मिक अनुभूति की 
दृष्टि से इसका पर्यवसान अद्वेतवाद मे होता है-- 
अद्रैतवाद अर्थात्‌ मानव के व्यक्तित्व का विश्वात्मा में 
पूर्ण बिलय । जागतिक सम्बन्ध से एकेशवरवाद के कई 
रूप है । एक है सर्वेश्वरवाद । इसका अर्थ यह है कि 
जगत्‌ में जो कुछ भी हैं वह ईश्वर ही है और ईश्वर 
सम्पूर्ण जगत्‌ में ओत-प्रोत हैं। ऋग्वेद के पुरुषसूक्त मे 
सर्वेश्वरवाद का रूपक के माध्यम से विशद वर्णन है। 
उपनिषदो मे सर्व खल्विद ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ।' 
में भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन है । परन्तु भारतीय 
सर्वेश्वरवाद पाश्चात्य 'पैनथिइज्म' नही है । पैनथिइज्म 
में ईश्वर अपने को जगत्‌ में समाप्त कर देता है । भारतीय 
सर्वेश्वर जगत्‌ को अपने एक अंश से व्याप्त कर अनन्त 
बिस्तार मे उसका अतिरेक कर जता है । वह अन्तर्यामी 
और अतिरेकी दोनो है । एकेश्वरवाद का दूसरा रूप हैं 
ईश्वर कारणतावाद' । इसके अनुसार ईश्वर जगत्‌ का 
निमित्त कारण है । जगत्‌ का उपादान कारण प्रकृति ह । 
ईश्वर जगत्‌ की सृष्टि करके उससे अलग हो जाता है 
और जगत्‌ अपनी कर्मश्ड्ला से चलता रहता है । न्याय 
और वैशेषिक दर्शन इसी मत को मानते है । एकेश्वरवाद 
का तीसरा रूप है शुद्ध ईश्वरवाद' । इसके अनुसार ईव्वर 
सर्वेश्वर और ब्रह्म के स्वरूप को भी अपने में आत्मसात्‌ 
कर लेता है । वह सर्वत्र व्याप्त, अन्तर्यामी तथा अतिरेकी 
और जगत्‌ का कर्ता, घर्ता, सहर्ता, जगत्‌ का सर्वस्व और 
आराध्य है। इसी को श्रीमद्भगवद्गीता मे पुरुषोत्तम 
कहा गया है । सगुणोपासक वैष्णव तथा शैव भक्त इसी 
ईश्वरवाद में विश्वास करते है । एकेश्‍वरवाद का चौथा 
रूप है 'योगेइवरवाद' । इसके अनुसार ईष्वर वह पुरुष है 
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जो कर्म, कर्मफ तथा कर्माशय ( कर्मफल के संस्कार ) 
से मुक्त रहता है; उसमें ऐश्वर्य और ज्ञान की पराकाष्ठा 
होती है, जो मानव का आदि गुरु ओर गुरुओ का भी 
गुरु है । द० मातञ्जल योगसूत्र, १ २४ । योगसूत्र की 
भोजवृत्ति (२.४५) के अनुसार ईश्वर योगियो का सहायक 
है। उनकी साधना के मार्ग मे जो विध्न बाधा उपस्थित 
होती है उन्हें वह दूर करता हैं और उनकी समाधिः 
सिद्धि मे सहायता करता हूँ । तारक ज्ञान का वही दाता 
है । परन्तु इस वाद में ईश्वर जगत्‌ का कर्ता नही और 
न प्रकृति और पृरुषों मे सर्वत्र व्याप्त; वह केबल उपदेष्टा 
और गुरु है । 
एकेशवरवाद में ईश्वरकारणतावाद ( ईश्वर जगत्‌ का 
निमित्त कारण है ) के समर्थन में नैयायिको ने बहुत से 
प्रमाण प्रस्तुत किये हैं उदयनाचार्य ने जो प्रमाण दिये 
हैं, उनमें तीन मुख्य है--प्रथम है, 'जगत्‌ की कार्यता ।' 
इसका अर्थ यह हैँ कि जगत्‌ कार्य हे जत इसका कोई न 
कोई कारण होना चाहिए और उसे कार्य-क्रारण-्युङ्कला 
से परे होना चाहिए । वह है ईश्वर । दूसरा प्रमाण है 
“जगत्‌ का आयोजनत्ब', अर्थात्‌ जगत्‌ के सम्पूर्ण कार्यो म 
एक क्रम अथवा योजना दिखाई पडती हे । यह योजना 
जड़ से नहो उत्पन्न हा सकती । इसकी मयोजक कोई 
चेतन सत्ता ही होनी चाहिए। वह सत्ता ईश्वर के 
अतिरिक्त दूसरी नही हो सकती । तीसरा प्रमाण हे कर्म 
और कर्मफल का सम्बन्ध”, अर्थात्‌ दोनी मे एक प्रकार 
का नैतिक सम्बन्ध । इस नैतिक सम्बन्ध का काई विधायक 
होना चाहिए । एक स्थायी नियन्ता की कल्पना के बिना 
इस ब्यवस्था का निर्वाह नही हो सकता । यह नियन्ता 
ईश्वर ही हो सकता है । योगसूत्र में ईइबर की सिद्धि के 
लिए एक और प्रमाण मिलता है। बह हैं सृष्टि में ज्ञान 
का तारतम्य ( अनेक प्राणियों में ज्ञान की न्यूनाधिक 
मात्रा )। इस ज्ञान की कही न कही पराका'ठा होनी 
चाहिए । बह ईश्वर में ही संभव है! मब्रसे बड़ा प्रमाण 
है सन्त और महात्माओ, ऋषि-मुनियो का साक्षात्‌ अनुभव, 
जिन्होने स्वतः ईद्वरानुभूति की है । 
एकोद्दिष्ट शाद्ध--एक मृत व्यक्ति की शान्ति और तृप्ति के 
लिए किया गया श्राद्ध । यह परिवार के पितरों के वाधिक 
श्राद्ध से भिन्न है । किसी व्यक्ति के दुर्दशाग्रस्त होकर 
मरने, दूबकर भरने, बूरे दिन पर मरने, मूलतः हिन्दू पर 


एकोहि्ाद्-एको रासाराष्य शिवाचार्स 


बाद में मुसलमान या ईसाई हो जाने बाले एबं जाति- 
बहिष्कृत की मृत्यु पर 'नारायणबलि' नामक कर्म करते है । 
यह भी एकोहिष्ट का ही रूप हैं । 

इसके अन्तर्गत शालग्नाममूर्ति को विशेष पूजा के साथ 
बीच-बीच में प्रेत का भी सस्कार किया जाता हैं। यह 
श्राद्धकर्म समस्त भारत में सनातन हिन्दू धर्माबलम्बियो में 
सामान्य अन्तर के साथ प्रचलित है । 


एकोराम--वीरशँव मत के सस्थापको में से एक आचार्य । 


वीरशैव मत को लिंगायत वा जगम भी कहते हैं। इसके 
सस्थापक पाँच संन्यासी माने जाने है, जो शिव के पाँच 
सिरो से उत्पन्न दिव्य रूपधारी माने गये हुँ । कहा जाता 
है कि पाँच सन्यासी अतिप्राचीन युग में प्रकट हुए थे, 
बाद मे त्रसव ने उनके मत को पुनर्जीवन दिया । किन्तु 
प्राचीन साहित्य के पर्यालोचन मे पता चरता है कि ये 
लोग वमव के समकालीन अथवा कुछ आगे तथा कुछ पीछे 
के समय के है । ये पॉँचो महात्मा वीरशैष मत से सम्बन्ध 
रखने वाले पाँच मठो के महन्त थे । एकोराम भी उन्ही 
में मे एक थे और ये केदारनाथ (हिमालय) मठ के 
अध्यक्ष थे । 


एकोरामाराध्य शिवाचार्थ---कलियुग मे उत्पन्न वीरशैव मत 
के एक आचाय । दे० 'एकोराम' । 


ऐ 


है 


६--स्वर वर्ण का ट्वादश अक्षर । कामघेनुतन्त मे इसका 


तान्त्रिक माहात्म्य निम्न प्रकार है 
ऐकार परमं दिव्य महाकुण्डलिनी स्वयम्‌ । 
कोटिचन्द्र प्रतीकाश पञ्च प्राणमय सदा ॥ 
्रह्मविष्णुमय वर्ण तथा रुद्रमय प्रिये । 
सदाशिबमयं वर्ण बिन्दुत्रय समन्वितम्‌ ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नाकित नाम पाये जाते है . 
ऐलंज्जा भौतिक कान्ता बायबी मोहिनी विभु. 
दक्षा दामोदर' प्रज्ञोऽधरो विकृतमुख्यपि ॥। 
क्षमात्मको जगद्योनिः परः परनिबोधकृत । 
ज्ञानामृता कपदिश्री पीठेशोऽस्निः समातृकः ॥ 
त्रिपुरा लोहिता राज्ञी वागूभवों भौतिकासन. । 
महेश्वरो द्वादशी च विमलश्च सरस्वती ॥ 
कामकोटो वामजानुरंशुमान्‌ विजयो जटा ॥ 


ठेश्य-देलामहाभितेक 

ऐक्च--वीरजैंय भक्ति या साधना के मार्ग की छः अध“ 
स्थाए शिव के ऐक्य की ओर ले जाती हैं। बे हैं भक्ति, 
महेश, प्रसाद, प्राणलिङ्ग, शरण एवं ऐेक्य । ऐक्य भक्ति 
की चरम परिणति है, जिसमें शिव और भक्त का भेद 
मिट जाता है । 

ऐड--देवो का एक बीजमस्त्र । रहस्यमय ' शाक्त अम्त्रो में 
अधिकांश मूढार्थक ध्वनिसमूह हैँ, यथा ह्वीड्‌, हूड्‌, 
हुम्‌, फट्‌ । ऐंड भी शाक्त मन्त्र की एक ध्वनि हुँ । इस 
ध्वनि के जप से अद्भुत शक्ति का उदय मामा जाता है । 

ऐतरेय आरण्यक--आरण्यक शब्द की व्याख्या पूर्ववर्ती पृष्ठों 
में हो चुकी है । ऐतरेय आरण्यक ऋग्वेद के ऐसे ही दो 
ग्रन्थों में से एक है । इसके पाँच अध्याय है, दूसरे और 
तीसरे में वेदान्त का प्रतिपादन है अतः वे स्वतन्त्र 
उपनिषद्‌ माने जाते है । इन दो अध्यायो का संकलन 
महीदास ऐतरेय ने किया था । प्रथम के संकलक का पता 
नही, चौथे-पाँचबें का सकलन शौनक के शिष्य आइवलायन 
ने किया । दे० 'आरण्यक” । 

ऐतरेय ब्राह्मफ---ऋक साहित्य में दो ब्राह्मण ग्रन्थ है । 
पहले का नाम ऐतरेय ब्राह्मण तथा दूसरे का शाङ्कायन 
अथवा कौषीतकि ब्राह्मण है। दोनो ग्रन्थो का अत्यन्त 
घनिष्ठ सम्बन्ध है, यत्र-तत्र एक ही विषय की ब्याख्या 
की गयी है, किन्तु एक ब्राह्माण मे दूसरे ब्राह्मण से विप- 
रीत अर्थ प्रकट किया गया है । कौषीतकि ब्राह्मण में जिस 
अच्छे ढंग से विषयो की व्याख्या की गयी है उस ढग से 
ऐतरय ब्राह्मण में नही है । ऐतरंय ब्राह्मण के पिछले दस 
अध्यायो में जिन विषयों की व्याख्या की गयी है वे कौषी- 
तकि में नही है, किन्तु इस अभाव को शाङ्कायनसूत्रों में 
पूरा किया गया है । आजकल जो ऐतरेय ब्राह्माण उपलब्ध 
है उसमें कुल चालीस अध्याय है । इनका आठ पश्चिकाओ 
में विभाग हुआ हैं। शाङ्कायनब्राह्माण में तीस अध्याय 
है। ऐतरेय ब्राह्मण के अन्तिम दस अध्याय ऐतिहासिक 
आख्यानो से भरें है। इसमें बहुत से भौगोलिक विवरण 
भी मिलते हैं । इन ब्राह्मणों में आख्यान' है, गाथाएँ' 
है, 'अभियज्ञ गाथाएँ' भी हैं जिनमें बताया गया है कि 
किस मन्त्र का किस अवसर पर किस प्रकार आविर्भाव 
हुआ है। 

ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता महीदास ऐतरेय माने जाते 
हैं। ये इतरा नामक दासो से उत्पन्न हुए थे, इसलिए 
१९ 
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इनका नाम ऐतरेय पडा । इसका रबनाकाल बहुत प्राचीन 
है। इसमें जनमेजय का उल्लेख है, अत इसको कुछ 
विद्वान्‌ परवर्ती मानते हैं, किन्तु यह कहना कठिन है कि 
यह जनमेजय महाभारत का परवर्ती है अथवा अन्य कोई 
पूर्ववर्ती राजा । 
ऐतरेय ब्राह्मण पर गोविन्द स्वामी तथा सायण के 

महत्त्वपूर्ण भाष्य हैं । सायणभाष्य के आजकल चार संस्क- 
रण उपलब्ध हैं। आधुनिक युग में इसका पहला संस्करण 
अंग्रेजी अनुवाद के साथ माटिन हाग ने १८६३ ई० में 
प्रकाशित किया था । दूसरा संस्करण थियोडोर आडफरेस्टन 
ने १८७९ ई० में प्रकाशित किया। पण्डित काशीनाथ 
शास्त्री ने १८९६ में इसका तोसरा संस्करण निकाला 
और चोथा संस्करण ए० बी० कीथ द्वारा प्रकाशित किया 
गया । 

ऐतरेयोधनिषद्‌--एक ऋग्वेदीय उपमिषद्‌। ऋग्वेद के 
ऐतरेय आरण्यक में पाँच अध्याय और सात खण्ड है । 
इनमें से चौथे, पाँचवें तथा छठे खण्डो का संयुक्त नाम 
ऐतरेयोपनिषद्‌ है। इन तीनों में क्रमशः जगत्‌, जीव 
तथा ब्रह्म का निरूपण किया गया है। इसकी गणना 
प्राचीन उपनिषदों में की जाती है ! 

ऐतरेयोपनिषद्रीपिका --माधवाचार्य अथवा विद्यारण्यस्वामी 
द्वारा रचित ऐतरेयोपनिषद्‌ की शाङ्करभाष्यानुसारिणी 
टीका । 

ऐतिह्यतस्वसिदान्त-~स्वामी निम्बार्काचार्य द्वारा रचित 
माना गया एक ग्रन्थ । इसका उल्लेख अन्य ग्रन्थों में पाया 
जाता हैं । उक्त आचार्य के किसी पश्चाद्भावी अनुयायी 
द्वारा इसका निर्माण सम्भव है। (इसकी एक ताडपत्रित 
प्रतिलिपि 'ऐतिह्यतत्वराद्धान्तः नाम से 'निम्बार्कपीठ, 
प्रयाग" के जगद्गुरुपुस्तकालय में सुरक्षित है ।) 

ऐन्द्रमहाभिषेक---ऐतरेय ब्राह्मण में दो विभिन्न राजकीय 
यज्ञों का विवरण प्राप्त होता है । वे है--पुनरभिषेक (८ 
५-११) एबं ऐन्द्रमहाभिषेक (८. १२-२०) । प्रथम कृत्य 
का राज्यारोहण से सम्बन्ध नहीं है। यह कदाचित्‌ राज- 
सूय यज्ञ से सम्बन्धित है । ऐन्द्रमहाभिषेक का सिहासना- 
रोहण से सम्बन्ध है । इसका नाम ऐन्द्रमहाभिषेक इसलिए 
पड़ा कि इसमें वे क्रियाएं की जाती हैं, जो इन्द्र के स्वर्ग- 
राज्यारोहण के लिए की गयी मानी जाती है। पुरोहित 
इस अवसर पर राजा के शरीर में इन्द्र के गुणों की 


१४६ 


स्थापना मन्त्र एबं प्रतिज्ञाओं द्वारा करता है । दे० 'अभि- 
खेक' और “राज्याभिषेक' । 
ऐम्तरि--इन्द्र का पुत्र जयन्त । बाली नामक वानरराज को भी 
ऐन्द्रि कहा गया है, अर्जुन का भी एक पर्याय ऐन्द्रि है, 
बयोंकि इन दोनों का जन्म इन्द्र से हुआ था । 
ऐसी--हन्द्र की पत्ती । माकण्डेयपुराण (८८. २२) में 
कथन हे: 
'वञ्जहस्ता तथवन्द्री गजराजोपरि स्थिता ।' 
दुर्गा का भी एक नाम ऐन्द्री है । पूर्व दिशा, इन्द्र देवता 
के लिए पढी गयी ऋचा, ज्येष्ठा नक्षत्र भी ऐन्द्री 
कष्ठे जाते है । 
ऐपनार--एक म्रामदेवता, जिसको पूजा दक्षिण भारत में 
ब्यापक रूप से होती है । इसका मुख्य कार्य हैं खेतो को 
किसी भी प्रकार की हानि, विशेष कर दैवी बिपत्तियो से 
बचाना । प्राय. प्रत्येक गाँव में इसका चबुतरा पाया जाता 
है । मानवरूप में इसकी मूति बनायी जाती है। यह 
मुकुट धारण करता है और घोडे पर सबार होता है । 
इसकी दो पत्नियों, पूरणी और पुदूकला की मूर्तियाँ इसके 
साथ पायी जाती हैं जो रक्षण कार्य में उसकी सहायता 
करती हें । कृषि परिपक्व होने के समय इनकी पुजा 
विशेष प्रकार से की जाती है । ऐयनार की उत्पत्ति हरि- 
हर के संयोग से मानी जाती है। जब हरि (विष्णु) ने 
मोहिनी रूप धारण किया था उस समय हूर (शिव) के 
तेज से ऐयनार की उत्पत्ति हुई थी । इसका प्रतीकत्व 
यह है कि इस देवता में रक्षण और सहार दोनों भावो का 
मिश्रण है । 
ऐरावत--पूर्व दिशा का दिग्गज, इन्द्र का हाथी, यह श्वेत- 
बर्ण, चार दाँत वाला, समुद्र के मन्थन से निकला हुआ 
स्वर्ग का हाथी है । इसके पर्याय है--अश्रमातद्भ, अश्नमू- 
बल्लभ, इवेतहस्ती, चतुर्दन्त, मर्लनाग, इन्द्रकुञ्जर, 
हस्तिमल्ल, सदाद्वान, सुदामा, ३वेतकुञ्जर, गजाग्रणी, 
नागमल्ल । 
महाभारत, भीष्मपर्व के अष्टम अध्याय में भारतवर्ष 
से उत्तर के भूभाग को उत्तर कुरु के बदले “ऐरावत” 
कहा गया हैं । जनसाहित्य में भी यही नाम आया है। 
इस भाग के निवासियों के विलास एवं यहाँ के सौन्दर्यादि 
का वर्णन भीष्मपर्व के पूर्व अध्यायो में बित 'उत्तरकुरु' 
देश के अनुरूप ही हुआ है । 


' धनिनो 


ऐल---इला का पुत्र पुरूरवा । इसीसे ऐल अथवा अस्ट्रवंश का 
आरम्भ हुआ था । महाभारत (१. ७५. १७) में कथन है : 
पुरूरवास्ततो विद्वानिलाया समपद्चत। 
मा बै तस्याभवन्माता पिता चैबेति न. श्रुतम्‌ ॥ 
[ पश्चात्‌ पुरूरवा इला से उत्पन्न हुआ । वही उसकी 
माता तथा पिता हुई ऐसा सुना जाता है। | 
ऐल अथवा चन्द्रवंश भारतीय इतिहास का बहुत प्रसिद्ध 
राजवंश है । इसमें पुरूरवा, आयु, ययाति आदि विख्यात 
राजा हुए । ययाति के पुत्र यदु, पुरु, अनु आदि थे । यदु 
के वश का विपुल प्रसार भारत में हुआ । 
ऐश्वर्य--स्वाभित्वसूचक सामग्री; वैभव, ईश्वर का भाव। 
उसके पर्याय है--विभूति, भूति, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, 
ईदित्व, वशित्व, कामावसायिता । छ. भगो में भी इसकी 
गणना हुँ 
ऐश्वर्यस्थ समग्रस्थ वीर्यस्य यशसः रियः । 
ज्ञानवे राग्ययोश्चेव षण्णा भग इतीङ्गना ॥ 
[ सम्पूर्ण ऐश्वर्य, वीर्य, यश, शोभा, ज्ञान और वैराग्य 
इन छ को भग कहते है । ] 
ऐश्वयंतुतीया--तृतीया के दिन ब्रह्मा, विष्णु अथवा शिव 
की पूजा का विधान है । ऐइवर्य की अभिवृद्धि के लिए 
तीनो लोको के साथ तीनो देवताओ का नाम तथा मन्त्रो- 
च्चारण करना चाहिए । दे० हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, १ ४९८ । 


ओ 


ओ--स्वरवण का त्रयोदश अक्षर । कामधेनु तन्त्र में इसका 

घामिक माहात्म्य इस प्रकार हुँ 
ओकार चञ्चलापाङ्गि पञ्चदेवमयं सदा । 
रक्तविदयुल्लताकार त्रिगुशातमानमीइवरम्‌ ॥ 
पञ्चप्राणमयं वर्ण नमामि देवमातरम्‌ । 
एतद्‌ वर्ण महेशानि स्वय परमकुण्डली ॥ 

तन्त्रशास्त्र मे इसके निम्नांकित नाम हुँ ' 

सद्योजातो वासुदेवो गायत्री दीर्घअङ्धक. । 
आप्यायनी चोध्वंदन्तो लक्ष्मीर्वाणी मुखी द्विज. ॥ 
उद्देश्यदर्शकस्तीब्र' कंलासो बसुभाक्षरः । 
प्रणवाशो ब्रह्ममूत्रमजेशः सर्वमङ्करा ॥ 
त्रयोदशी दीर्घनासा रतिनाथो दिगम्बरः । 
त्रोक्यमिजया प्रज्ञा प्रीतिबीजादिकषिणी ॥ 


मीभ-औघड़ 
ओम---प्रणवं, ओंकार; परमात्मा । यह नाम अकार, उकार 
तथा मकार तीन वर्णों से बना हुआ है! कहा भी है: 
अकारी विष्णुरुहिष्ट उकारस्तु महेश्बर:। 
मकारेणोच्यते ब्रह्मा प्रणवेन त्रयो मताः ॥ 

[ अकार से विष्णु, उकार से महेश्वर, मकार से ब्रह्मा 
का बोघ होता है। इस प्रकार प्रणव से तीनों का बोध 
होता हैँ । | 

यथा पर्ण पलाशस्य शाङ्कुनैकेन धार्य्यते । 
तथा जगदिदं सर्वमोकारेणेब धार्य्यते ॥ 
( याज्ञवल्क्य ) 

[ जैसे पलाश का पत्ता एक तिनके से उठाया जा 
सकता है, उसी प्रकार यह विश्व ओकार से धारण किया 
जाता है । | 

ओच्छूगरश्वाथशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मण पुरा! 

कण्ठ भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्‌ माङ्गलिकावुभौ ॥। 

[ ओकार और अथ शब्द ये दोनो ब्रह्मा के कण्ठ को 
भेदन करके निकले है, इसीलिए इन्हे माङ्गलिक कहा 
गया है। | 

तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतप क्रियाः । 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मावादिनाम्‌ ॥ 
( गीता, अ० १७) 
| इसलिए "3% का उच्चारण करके ब्रह्मवादी लोग 
विधिपूर्वक निरन्तर यज्ञ, दान, तप की क्रिया आरम्भ 
करते है । ] 

'ओम्‌' स्वीकार, अगीकार, रोष अर्थो में भी प्रयुक्त 
होता हैं । 

योगी लोग ओकार का उच्चारण दीर्घतम घंटाघ्वनि 
के समान बहुत लम्बा या अत्यन्त प्लुत स्वर से करते हैं, 
उसका नाम 'उद्गीथ' है । प्लुत के सूचनार्थ ही इसके 
बीच में '३' का अक लिखा जाता हूं । इसकी गुप्त चौथी 
मात्रा का उच्चारण या चिन्तन ब्रह्माज्ञानी जन करते है । 

शोड्ारेश्वर--प्रसिद्ध जैव तीर्थ । द्वादश ज्योतिलिङ्गों मे 
'ओङ्कारेश्वर' की गणना हैँ । यहाँ दो ज्योतिलिङ्ग है, 
ओङ्काररवर और अमलेक्वर । नर्मदा नदी के बीच में 
मान्धाता द्वीप पर ओङ्कारेश्वर लिङ्ग है । यही पर सूर्य 
वेश के चक्रवर्ती राजा मान्धाता ने शङ्कुर की तपस्या की 
थी । इस द्वीप का आकार प्रणव से मिलता जुलता है। 
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विन्ध्य पर्वत की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान्‌ शिव 
यहाँ ओद्धारेश्वर रूप में विराजमाम हुए हैं । 


ओगण--पह्चिमी पंडितो के विचार से ऋग्वेद (१० ८९ 
१५) में यह शब्द केवल बहुवचन मे उन व्यक्तियों के 
लिए प्रयुक्त हुआ है, जो वैदिक ऋषियों के शत्र थे । 
लुड्विग के अनुसार ( ऋग्वेद, ५ २०९ ) यह ब्द एक 
व्यक्ति विषोष का बोधक है। पिशेल ( वेदिके स्टुडिअन, 
पृ? २, १९१, १९२ ) इसे एक विशेषण बतलाते हैं, 
जिसका अर्थ 'दुबंल' है ! 

ओखूारवाबार्थ--तृतीय श्रीनिवास ( अठारहबी शताब्दी 
के पूर्वार्ध में उत्पन्न ) द्वारा रचित एक ग्रन्थ । इसमें 
विशिष्ट प्रेत मत का समर्थन किया गया है । 

ओषधिप्रस्थ--ओषधि-वनस्पतियों से भरपूर पर्वतीय भूमि, 
ऐसे स्थान पर बसी हुई नगरी, जो हिमालय की राज- 
घानी थी । इसका कुमारसम्भव में वर्णन है ' 

तत्प्र यातौषधिप्रस्थं सिद्धये हिमवत्पुपन्‌ । 

[ कार्यसिद्धि के लिए हिमालय के ओषधिप्रस्थ नामक 
नगर को जाइए । ] 

उपासना ओर योगिक क्रियाओ के लिए यह स्थान 
उपयुक्त माना गया हैं । 


औँ 
औ- स्वर वर्ण का चतुर्दश अक्षर । कामधेनुतन्त्र में इसका 
माहात्म्य इस प्रकार दिया हुआ है : 
रक्तविद्यल्लताकारं औकारं कुण्डली स्वयम्‌ । 
अत्र ब्रह्मादयः सर्वे तिष्ठन्ति सततं प्रिये ॥ 
पञ्चप्राणमयं वर्ण सदाशिवमयं सदा। 
सदा ईश्वरसंयक्त चतुर्वर्गप्रदायकम्‌ ॥। 
तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नलिखित नाम है : 
औकार. शक्तिको नादस्तेजसो वामजङ्कक. ! 
मनुररदग्रहेशश्च शङ्कुकर्ण सदाशिव ॥ 
अघोदन्तश्च कण्ठयोष्ठधौ सङुषण सरस्वती । 
आज्ञा चोर्ध्वमुखी गान्तो व्यापिनी प्रकृत पय ॥ 
अनम्ता ज्वालिनी व्योमा चतुर्दशी रतिप्रिय । 
नेत्रमात्मकरषिणी च ज्वाला मालिनिका भृगु' ॥ 
ओघड़--प्राचीत पाशुपत सम्प्रदाय प्रायः लुप्त हो गया है । 
उसके कुछ विकृत अनुयायी अघोरी अवश्य देखे जाते हैं । 
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'बै पुराने काषालिक हैं एवं गोरख और कबीर के प्रभाव 
से परिवर्तित रूप में वीख पड़ते है । 
तान्त्रिक एवं कापालिक भावों का मिश्रण इनकी चर्या 
में देखा जाता है, अत' ये किसी बन्धन या नियम से अव- 
घटित--अधटित ( नही गढे हुए ) मस्त, फक्कड़ पढे 
रहते हैं, इसी से ये औधड कहलाते हैं ! दे० 'अधोर पथ'। 
औडुलोमि--एक पुरातन वेदान्ताचायं । बेदान्ती दार्शनिक 
आत्मा एवं ब्रह्म के सम्बन्ध की प्राय' तीन प्रकार से 
व्याख्या करते है। आश्मरथ्य के अनुसार आत्मा न तो 
ब्रह्म से भिन्न है न अभिन्न । इनके सिद्धान्त को भेदामेद- 
वाद कहते हैं। दूसरे बिचारक औडुलोमि है। इनका 
कथन है कि आत्मा ब्रह्म से तब तक भिन्न है, जब तक 
यह मोक्ष पाकर ब्रह्म में मिल नही जाता । इनके सिद्धान्त 
को सत्यभेद या हैत सिद्धान्त कहते हैं। तीसरे विचारक 
काशकृत्स्न है। इनके उनुसार आत्मा ब्रह्म से बिल्कुल 
अभिन्न है । इनका सिद्धान्त अईतवाद है । 
आचार्य औडुलोमि का नाम केवल वेदान्तसूत्र (१४ 
२१;३ ४ ४५,४ ४ ६ ) में ही मिलता है, मीमासासूत्र मे 
नही मिलता । ये भी बादरायण के पूर्ववर्ती जान पड़ते 
है । ये वेदान्त के आचार्य और आत्मा-ब्रह्मा भेदवाद के 
समर्थक थे । 
औष्गात्रसारसप्रह--सामवेदी विधियो का सम्रहरूप एक 
निबन्घग्रन्य है। सामवेद का अन्य श्रौतसूत्र द्राह्मा- 
यण' है । 'लाटधायन श्रौतसूत्र' से इसका बहुत थोड़ा भेद 
हैं । यह सामवेद की राणायनीय गाखा से सम्बन्ध रखता 
है । मध्वस्वामी ने इसका भाष्य लिखा है तथा सुब्रस्कन्द 
स्वामी ने 'औद्यात्रसारसग्रह' नामके निबन्ध मे उम 
भाष्य का संस्कार किया है ! 
ओध्वदेहिक--दारीर त्याग के बाद आन्मा की सद्गति 
के लिए किया हुआ कर्म । मृत शरीर के लिए उस दिन 
प्रदत्त दान और सम्कार का नाम भौ यही है । जिस दिन 
व्यक्ति मरा हो उस दिन से लेकर सपिण्डीकरण के पूर्व तक 
प्रत की तुसि के लिए जो पिण्ड आदि दिया जाता हैं, 
वह सब औषध्वदेहिक कहलता है । दे० 'अन्त्येष्टि' । 
मनु ( ११ १० ) में कहा गया है . 
भृत्यानामुपरोधेन यत्करो त्यौष्वदेहिकम्‌ । 
तङ्रवन्यमुखोदक जीवतश्च मृतस्थ च ॥ 


जौद्लोमि-क 
[ अपने आशित रहने वालो को कष्ट देकर जो मृतात्मा 
के लिए दान आदि देता है वह दान जीवन में तथा मरने 
के पश्चात्‌ भी दुःखकारक होता है । ] 
ओऔर्णताभ--ऋग्वेद ( १० १२०६ ) में दमु के सात पुत्र 
दानवो के नाम आते हैं ! ये अनावृष्टि ( सूखा ) के दानव 
है और सूखे मौसम में आकाश की विभिन्न अवस्थाओं 
का प्रतिनिधित्व करते है । इनमे वृत्र आकाशीय जल को 
अवरुद्ध करने वाला है जो सारे आकाश में छाया रहता 
है । दूसरा शुश्न है जो सस्य को नष्ट करता है । यह बर्षा 
( मानसून ) के पहले पड़ने वाली प्रचंड गर्मी का प्रति- 
निधि है। तीसरा और्णनाभ ( मकडी का पुत्र ) है । 
कदाचित्‌ इसका ऐसा नाम इसलिए पडा कि सूखे मौसम 
में आकाश का दृश्य फैले हुए ऊन या मकडे जैसा हो 
जाता है । 
ओऔरस--अपने अंश से धर्मपत्नी के द्वारा उत्पन्न सन्तान । 
याज्ञवल्क्य के अनुसार 
स्वक्षेत्रे सस्कृतायान्तु स्वयमुत्पादयद्धि यम्‌ । 
तमौरस विजानीयात्‌ पुत्र प्रथमकल्पितम्‌ |) 
[ सस्कारपूर्वक विवाहित स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न किया 
जाता है उसे सर्वश्रेष्ठ औरस पुत्र जानना चाहिए । ] 
धर्मशास्त्र में औरस पुत्र के अधिकारों और कतंव्यो 
का विस्तृत वर्णन पाया जाता हुँ । 
अः 
अ --यह एकाक्षरकाश के अनुसार महेश्वर का प्रतीक है । 
महाभारत मे भी इसको पुष्टि हुई हुँ 
बिन्द्रुविसगं सुमुखः शर सर्वायुध. सह. । 
(१३१७१२६) 
कामधेनुतन्त्र मे इसका प्रतीकत्ब वर्णित है . 
अ कार परमेशानि विसर्ग सहित सदा । 
अ.कारं परमेशानि रतक्तविद्युत्प्रभामयम्‌ ॥ 
पञ्चदेवमयो वर्ण. पञ्चप्राणमय सदा। 
सर्बज्ञानमयो वर्ण आत्मादितत्त्वसंयुत ॥ 
बिन्दुत्रयमयो वर्ण शक्तित्रयमय' सदा । 
किशोरवयस सर्वे गीतबाद्यादि तन्परा' ॥ 
शिवस्य युवती एता स्वय कुण्डली मृतिमान्‌ ॥ 


क 


क--व्यज्ञनवर्ण के कवगं का प्रथम अक्षर । कामधेनुतन्त्र में 


कसो वाम्‌ 


इसका प्रतीकारमक रहस्य निम्नलिखित बतलाया यया है ` 
अधुना संप्रवक्ष्मामि ककारतत्वमु्तमम्‌ । 
रहस्यं परमाश्चर्यं त्रैलोक्यानाञ्च॒ संश्षण्‌ ॥ 
वामरेखा भवेद्‌ ब्रह्मा विष्णुर्दक्षिणरेखिका । 
अधोरेखा भवेद्‌ रुद्रो मात्रा साक्षात्सरस्वती ॥ 
कुण्डली अकुशाकारा मध्ये शून्य. सदाशिवः । 
जयायाबकसंकाशा बामरेखा वरानने ॥ 
शरच्चन्द्रप्रतीकाशा दशरेखा च मृतिमान्‌। 
अधोरेखा वरारोहे महामरकतद्युतिः ॥ 
शङ्ककुन्दसमा कीतिर्मात्रा साक्षात्‌ सरस्वती । 
कुण्डली अङ्कुशा या तु कोटिबिझुल्लताङृतिः ॥ 
कोटिचन्द्रप्रतीकाशो मध्ये शून्यः सदाशिवः । 
शूम्यगर्भे स्थिता काली कॅवल्यपददायिनो ।। 
ककाराज्जायते सर्व कामं कंवल्यमेव च। 
अर्थश्च जायते देवि तथा धर्मञ्च नान्यथा ॥ 
ककार' सर्ववर्णाना मूलप्रकृतिरव च। 
ककार कामदा कामरूपिणी स्फुरदव्यया ॥ 
कमनीया महेशानि स्वय प्रकृति सुन्दरी । 
माता सा सर्वदेवाना केवल्य पददायिनी ॥ 
ऊर्ध्वकोणे स्थिता कामा ब्रह्माशक्तिरितीरिता । 
वामकोणे स्थिता ज्येष्ठा विष्णुशक्तिरितीरिता ॥ 
दक्षकोणे स्थिता बिन्दू रौद्री सहाररूपिणी । 
ज्ञानात्मा तु चार्व्वङ्गखि कलाचतुए्यात्मकः ॥। 
इच्छाशक्तिर्भवेद्‌ ब्रह्मा विष्णुश्च ज्ञानशक्तिमान्‌ । 
क्रिया्क्तिभंवेद्‌ रुद्र सर्वप्रकृतिमृतिमान्‌ ॥ 
आत्मविद्या शिवस्तत्र सदा मन्त्र प्रतिष्ठित । 
आसन त्रिपुरादेण्या' ककार पञ्चर्दैवतम्‌ ॥ 
ईश्वरो यस्तु देवेशि त्रिकोणे तस्य संस्थिति. । 
निकोणमेतत्‌ कथितं यानिमण्डलमुत्तमम्‌ ॥ 
केवल प्रपदे यस्या. कामिनी सा प्रकीतिता । 
जवायावकसिन्दूर सदशी कामिनी पराम्‌ ॥ 
चतुर्भुजा त्रिनेत्रा बाहुबल्ळी विराजिताम्‌ । 
कदम्ब कोरकाकारस्तनद्रय विभूषिताम्‌ ।। 
तान्त्रिक क्रियाओ में इस अक्षर का बडा उपयोग 

होता है । 

कक्षीवान्‌--ऋचाओ के द्रष्टा एक ऋषि । ऋग्वेद (१.१८, 

१,५१,१३;११२,१६;११६,७;११७,६;१२६,३,४.२६,१; 

८.९,१०९ ७४,८;१० २५,१०,६१,१६) में अनेको बार 
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कक्षीवान्‌ ऋषि का नाम उद्धृत है। बे उशिज नामक 
दासी के पुत्र और परिवार से पत्र! थे, क्योंकि उनकी 
एक उपाधि पत्चिय (ऋण्वे० १.११६,७,११७,६) है। 
ऋष्ेद (१.१२६) मे उन्होने सिधुतट पर निवास करने 
बाले स्वनय भाव्य नामक राजकुमार की प्रशंसा की है, 
जिसने उनको मुन्दर दान दिया था । वृद्धावस्था में उन्होंने 
बुचया नामक कुमारी को पत्नी रूप में प्राप्त किया । 
वे दीर्घजीवी थे । ऋग्वेद (४ २६,१) में पुराकथित कुत्स 
एवं उशना के साथ इनका नाम आता है । परवर्ती याहित्य 
में इन्हे आचार्य माना गया है । 
इनका नाम ऋग्वेद के कतिपय सूक्तो के संकलनकार 

नौ ऋषियों की तालिका मे आता है । ये नौ ऋषि है-- 
सब्य नोधस, पराशर, गोतम, कुत्स, कक्षीवान्‌, परुच्छेप, 
दीर्घतमा एव अगस्त्य। ये पूर्ववर्ती छः ऋषियों से या 
उनके कुलों से भिन्न है । 

कूतीय--शतपथ ब्राह्माण मे उद्धृत एक परिवार का नाम, 
जिसने शाण्डिल्य से 'अग्निचयन' सीखा था । आपस्तम्ब 
श्रौतसू म में 'कङ्कुति्राद्राण' ग्रन्थ का उद्धरण हैं । बोघायन- 
श्रौतसूत्र मे उद्धत छागलेयब्राह्मण एव कद्भूतिब्राह्मण 
सम्भवत एक ही ग्रन्थ कें दो नाम हूं । 


कंस--पुराणो के अनुसार यह अन्धकऱवृष्णि सघ के गणमुख्य 
उग्नसेन का पुत्र था । इसमे स्वच्छन्द शासकीय या अधि- 
नायकवादी भ्रवृत्तियो जागृत हुई और पिता को अपदस्थ 
करके यह स्वयं राजा बन बैठा । इसकी बहिन दवकी और 
बहनोई बमुदेव थे । इनको भी इसने कारागार मे डाल 
दिया । यही पर इनसे कृष्ण का जन्म हुआ अत कृष्ण के 
साथ उसका विरोध स्वाभाविक था । कृष्ण ने उसका वध 
कर दिया । अपनी निरकुश प्रवृत्तियो के कारण कंस का 
चित्रण राक्षस के रूप मे हुआ है । 

कर्छ--शीघ गति और सन्नद्धता के लिए पहना गया 
जाँघिया, जो सिक्खो के लिए आवश्यक हुँ । गुरु गोबिन्द- 
सिह ने मुगल साम्राज्य से युद्ध करने के लिए एक शक्ति- 
शाली सेना बनायी । अपने सँनिको पर पुर्णरूप से धामिक 
प्रभाव डालने के लिए उन्होने अपने हाथ से उन्हें 'खड्ग 
दी पहुल' तलवार का घर्म दिया तथा उनसे बहुत सी 
प्रतिज्ञाएँ करायी । इन प्रतिज्ञाओ मे 'क' से प्रारम्भ होने 
वाले पाँच पहनावो का ग्रहण करना भी था) कच्छ 
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(कच्छा) उन पाँचों में से एक है । पाँच पहनावे है--कच्छ, 
कड़ा, कृपाण, केश एवं कंघा । 
कज्ललो---भाद कृष्ण ततीया को इस व्रत का अनुष्ठान 
करना चाहिए । इसमें विष्णुपूजा का विधान है । निर्णय- 
सिन्धु के अनुसार यह मध्य देश (बनारस, प्रयाग आदि) 
में अत्यन्त प्रसिद्ध है । 
कठरक्रोपनिषद्‌--उत्तरकालीन एक उपनिषद्‌ । जैसा कि नाम 
से प्रकट है, यह कठशाखा तथा रुद्र देवता से सम्बद्ध उप- 
निषद्‌ है । इसमें रुद्र की महिमा तथा आराधना बतलायी 
गयी है । 
कठधति उपनिषद्‌--यह संन्यासमार्गीय एक उपनिषद्‌ है । 
इसका रचनाकाल मैत्रायण उपनिषद्‌ के लगभग है ! 
कठोपनिषदू--कृष्ण यजुर्वेद की कठशाखा के अन्तर्गत यह्‌ 
उपनिषद्‌ हुँ । इसमें दो अध्याय और छ' वल्लियाँ हैं । 
इसके विषय का प्रारम्भ उद्दालकपुत्र वाजश्रवस ऋषि के 
विश्वजित्‌ यज्ञ के माथ होता है। इसमें सचिकेता की 
प्रसिद्ध कथा है, जिसमें श्रेय और प्रेय का विवेचन किया 
गया हैं । नचिकेता ने यमराज से तीन वर मांगे थे, जिनमें 
तीसरा ब्रह्मज्ञान का वर था । यमराज द्वारा नचिकेता के 
प्रति वर्णित ब्रह्माविद्या का उपदेश इसका प्रतिपाद्य मुख्य 
विषय हैं । 
कण्टकोद्ार--आचायं रामानुज (विक्रमाब्द प्राय ११९४) 
ने अपने मत की पुष्टि, प्रचार एव शाङ्करमत के खण्डन के 
लिए अनेको ग्रन्थों क्री रचना की, जिनमे से कण्टकोद्धार” 
भी एक हैं । इसमे अह्तमत का निराकरण करके विशिष्टा- 
द्वैत मत का प्रतिपादन किया गया है । 
कटवानोत्सव--यह उत्सव भाद्रपद शुक्ल एकादशी, द्वादशा, 
पूणिमा को जब भगवान्‌ विष्णु दो मास के और शयन के 
लिए करवट बदलते है, मनाया जाता है। दे० हेमाद्रि, 
ग्रतखण्ड, २.८१३, स्मृतिकौस्तुभ, १५३ । 
कणाव--वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद ऋषि । इनका 
वैंदोषि कसूत्र इस दशन का मूल ग्रन्थ है । प्रशस्तपाद का 
'वदार्थधर्मसम्रह' नामक ग्रन्थ ही वँशेषिक दर्शन का 
भाष्य कहलाता हैं । परन्तु यह भाष्य नही है और सूत्रों के 
आधार पर प्रणीत स्वतन्त्र ग्रन्थ है । 
इस ग्रन्थ मे कणाद ने धर्म का लक्षण इस प्रकार बत- 


लाया है. 


काजली-क्म 


यतोञ्स्युदयतिःश्वेयससिद्धि स धमः ।/ 
[ जिससे अभ्युदय (ऐहलौकिक सुख) तथा नि श्रेयस 
(पारमार्थिक मोक्ष) की सिद्धि हो वह धर्म है। ] 

इसके पश्चात्‌ सब पदार्थी के प्रकार, लक्षण तथा स्वरूप 
का परिचय दिया गया है। उनके मतानुसार ताना भेदों से 
भिन्न अनन्त पदाथ हैं । इन समस्त पदार्थो की अवगति 
हजार युग बीत जाने पर भी एक-एक को पकहकर नही 
हो सकती । अत' श्रेणीविभाग द्वारा विश्व के सभी पदार्थों 
का ज्ञान इस दर्शन के द्वारा कराया गया है। इसमें 
विशेषताओं के आधार पर पदार्थों का बर्णन किया गया 
है, अतः इसका नाम वैशेषिक दर्शन है । 

प्रसिद्ध है कि कश्यप गोत्र के ऋषि कणाद ते उम्र तप 
किया और इन्होने शिलोञ्छ बीनकर अपना जीवन बिताया 
इसीलिए ये कणाद (कण = दाना खाने वाले) कहुलाये । 
अथवा कण = अण्‌ के सिद्धान्तप्रवर्तक होने से ये कणाद 
कहे गये । इनके शुद्ध अन्त'करण में इसीलिए पदार्थो के 
तत्त्वज्ञान का उदय हुआ । 

कणाद ने प्रमेय के विस्तार के साथ अपने सूत्रों मे 
आत्मा और अनात्मा पदार्थौ का विवेचन किया है । परन्तु 
शास्त्राथं की विधि और प्रमाणों के विस्तार के साथ इन 
वस्तुओं के विवेचन की आवश्यकता थी । इसकी पूर्ति 
गौतम के न्यायदर्शन' में की गयी है। दे” 'वैशेषिक 
दर्शन” । 

कण्व--ऋग्वेद के प्रथम सात मण्डलो के सात प्रमुख 

ऋषियो में कण्व का नाम आता है । आठवे मण्डल की 
ऋचाओ की रचना भी कण्व परिवार की ही है, जो पहले 
मण्डल के रचयिता हैं । 

ऋग्वेद तथा परवर्ती साहित्य (ऋ० १ ३६,८,१०, 
११,१७,१९,३९,७,९,४७, ५,११२,५,११७,८, ११८, ७; 
१३९,९; ५ ४१,४,८ ५,२३,२५,७-१८, ८, २०; ४९, १०; 
५०)१०,१० ७१,११,११५,५;१५०,५, अथर्च वेद ४.३७, 
१,७ १५,१,१८ ३,१५, वाजसनेयी स० १७ ७४, पञ्चविश 
ब्रा० ८ २२, ९ २,९, को" ब्रा० २८८) में कण्व का नाम 
बार-बार आता है। उनके पुत्र तथा बंशजों का उद्धरण, 
विशेष कर ऋग्वेद के आठवें मण्डल में कण्वा , कण्वस्य 
सूनव-, काण्वायना. एव काण्व नामो से आया है । कण्व के 
एक बशज का एकवचन में अकेले वा पैतृक पदवी के साथ 
कण्व नार्षद' (ऋ० १ ४८,४;८.३४,१) रूप में तथा 


८ 
'कष्वनश्रायस’ (तैत्ति० सं० ५.४,७,५; काठक सं० २१.८, 
मैत्रा० सं० ३.३,९) के रूप में तथा बहुवचन में कण्वा. 
सौश्रवसः' के रूप में उद्धरण है । कण्वपरिधार का भत्रि- 
परिवार से सम्बन्ध प्रतीत होता है, किन्तु बिशेष महत्त्व- 
पूर्ण नहीं । अथववेद के एक परिष्छेद में बी परिवारो 
में प्रतियोगिता परिलक्षित हैँ (अ० २.२५) । 

महाभारत में कण्व शकुन्तला के षर्मपिता के रूप में 
उद्धृत हैं । किन्तु यह कहना कठिन है कि ये वही ऋषि 
है, जिनका उल्लेख वैदिक सहिताओं में हुआ है । 
कण्वाथम- बिजनोर जिले के अन्तर्गत अथवा मतान्तर से 
कोटद्वार से छ मील दूर मालिनी नदी के तट पर कण्वा- 
श्रम है । दुष्यन्त और शकुन्तला का मिलन यहाँ हुआ था । 
कथासारामृत--मराठा भक्तों की परम्परा मे अठारहवो 
शताब्दी के महीपति नामक भागवत धर्मावलम्बी सन्त 
ने 'कथासागामृत' की रचना की । इसमें भगवत्कथाओ 
का संग्रह हैं । 

कदलोव्रत--यह्‌ ब्रत भाद्र शुक्ल की चतुर्दशी को किया 
जाता है । इसमे केले के वृक्ष की पूजा होती है, जिससे 
सौन्दर्य तथा सन्तति की वृद्धि होती है । गुजरो में यह ब्रत 
कार्तिक, माघ अथवा वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन 
समस्त उपचारो तथा पौराणिक मन्त्रों के साथ किया 
जाता है । इस व्रत का उद्यापन उसी तिथि को उसी मास 
में अथवा अन्य किसी शुभ मास में किया जाना चाहिए । 
यादि केले का वृक्ष अप्राप्य हौ तो उसकी स्वर्णप्रतिमा का 
पूजन किया जाता है । दे० अहल्याकामघेनु, ६११ अ। 

कनकवास--इनका उद्भव काल १६वीं शती हैं। ये मध्व- 
मतावलम्बी वैष्णव एवं कन्नड भजनो के रचयिताओ 
में मुख्य है । 

कनशल---हरिद्वार को पच्च पुरियो में एक पुरी । नीलधारा 
तथा नहर वालो गंगा की धारा दोनो यहाँ आकर मिल जाती 
है । सभी तीर्थो में भटके के पश्चात्‌ यहाँ पर स्नान करने 
से एक खल की मुक्ति हो गयी थी ( ऐसा कोन खल 
है जो यहाँ नही तर जाता ), इसलिए मुनियों मे इसका 
नामकरण “कनखल” किया । हरि की पौड़ी से कनखल 
तीन मील दक्षिण है । यहाँ दक्ष प्रजापति का स्मारक दक्षे- 
शवर शिवमम्दिर प्रतिष्ठित है । 

कनफटा योषी--गोरखपन्यी साधु, जो अपने दोनो कानों 
के मध्य के रिक्त स्थान में बड़ा छिद्र कराते है जिससे वे 


१५१ 


उसमें वृत्ताकार कुडल ( शीशा, काठ अथवा सीग का 
बना हुआ ) पहन सक । वे अनेकों मालाए' पहनते है और 
उनमें से किसी एक मे छोटी चाँदी की सीटी लटकती है, 
जिसे 'सिंगीनाद' कहते हैं । माळाओ में एक श्वेत पत्थर 
की गुरियो की माला प्रायः रहती हे, जिसका अभिप्राय 
हैं कि धारण करने वाले ने हिंगुलाज ( बलूचिस्तान ) 
स्थित शक्तिपीठ के मन्दिर का दर्शन किया है। बे रोग 
शाक्त एव जैव दोनों के मन्दिरो का दर्शन करते हैँ। 
उनका मन्त्र है 'शिव-गोरक्ष' । वे गोरखनाथ को पूजा 
करते है तथा उन्हें अति प्राचीन मानते है । योगमार्ग का 
अधिक आचरण भी इनमें नही पाया जाता, क्योंकि आधु- 
निक संन्यासी साघु जैसे ये भी साधारण हो गये है । इनके 
अनेकों ग्रन्थ है । 'हठयोग' तथा 'गोरक्षशतक' गोरख- 
नाथ प्रणोत कहें जाते हें । आधुनिक ग्रन्थों में 'हठयोग- 
प्रदीपिका”, स्वात्माराम रचित 'घेरण्डसंहिता' तथा 'शिव- 
सहिता' है । प्रथम सबसे प्राचीन है। प्रदीपिका तथा 
घेरण्ड के एक ही विषय है, किन्तु शिवसहिता का एक 
भाग ही हठयोग पर है, शेष शाक्तयोग के भाष्य के 
सदुश है । दे० गोरख पथ' । 

कम्बपुराणम्‌--शां व सम्प्रदाय की तमिल शाखा के साहित्य में 
कन्दपु राण का प्रमुख स्थान है । यह स्कन्दपुराण का तमिल 
अनुवाद है, जिसे द्वादण शताब्दी में 'काञ्ची अय्यर' नामक 
शैव सन्त ने प्रस्तुत किया । ये काञ्जीवरम्‌ के निवासी थे । 

कन्याकुमारो--भारत के दक्षिणाच# के अन्तिम छोर पर 
समुद्रतटवर्ती एक देवीस्थान । 'छोटे नारायण” से कन्या- 
कुमारी बावन मील है । यह अन्तरीप भुमि है। एक 
ओर बगाल का आखात, दूसरी ओर पश्चिम सागर तथा 
सम्मुख हिंद महासागर है । महाभारत (वनपर्व ८५.२३) 
मे इसका उल्लेख हुँ 

ततस्तीरे समुद्रस्य कन्यातीर्थमुपस्पृदत्‌ । 
तत्तोय स्पृश्य राजेन्द्र सर्वपापंः प्रमुच्यते ॥ 
पद्मपुराण (३८ २३) मे इसका माहात्म्य दिया हुआ है । 

स्वामी विवेकानन्द ने यहाँ एक समुद्रवेष्टित शिला पर कुछ 
समय तक भजन-ध्यान किया था । इस घटना की स्मृति में 
उक्त गिला पर भव्य भवन निमित हैं, जो ध्यान-चिन्तन 
के लिए रमणीक स्थल बन गया है । 

कपर्ब--कपर्द' शब्द सिर के केशो को चोटी के रूप में 
बाँधने की वैदिक प्रथा का बोधक है । इस प्रकार एक 
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कुसारी को चार चोटियों में केशो को बाँधने बाली “चतु- 
इकपर्दा' (ऋ० बे १०.११४,३) कहा गया है तथा 'सिनी- 
वाली को सुन्दर चोटी वाली 'सुकपर्दा' कहा गया है 
( वाजसनेयी सं० ११ ५९) । पुरुष भी अपने केशों को 
इस भाँति सजाते थे, क्योंकि 'रुद्र' (ऋ० वे० १ ११४, १, 

` ५; जआाज० सं० १६ १०,२९, ४३, ४८, ५९) तथा 'पूषा' 
को ऐसा करते कहा गया है (ऋ० बे० ६५३,२;९ ६७, 
११) । वसिष्ठो को दाहिनी ओर जूडा बाँधने से पहचाना 
जाता था एव उन्हे 'दक्षणातस्कपर्द' कहते थे। कपर्दी 
का प्रतिलो। शब्द पुलस्ति है अर्थात्‌ केशो को बिना 
चोटी किये रखना । 

कपर्डी--(१) शकर का एक उपनाम, क्योकि उसके मस्तक 
पर विशाल अटाजूट बंधा रहता है । 

(२) ऋग्वेद और आपस्तम्बधर्मसूत्र के एक भाष्यकार 

भी कपर्दी स्वामी' नाम से प्रसिद्ध है । 

कपदिक (बेदास्ताचाय)--स्वामी रामामुजकृत 'ेदान्त- 
संग्रह' ( पृ० १५४ ) में प्राचीन काल के छः वेदान्ताचायाँ 
का उल्लेख मिलता है । इन आचायों ने रामानुज से पहले 
वेदान्त शास्त्र के प्रचार के लिए ग्रन्थमिर्माण किये थे । 
आचार्य रामानुज के सम्मानपूर्ण उल्लेख से प्रतीत 
होता है कि ये लोग सविशेष ब्रह्मवादी थे। कपदिक 
उनमें से एक थे। दूसरे पाँच आधायों के नाम है 
भारुचि, ट्क, बोधायन, गुहदेव एवं द्रविडाचार्य । 

कपर्वेश्वर विनायकत्रत--श्रावण शुक्ल चतुर्थी को गणेश- 
पूजन का विधान है । दे० व्रतार्क, ७८ ब ८४ अ., ब्रतराज 
१६०-१६८ । दोनो ग्रन्थों में विक्रमाकंपुर का उल्लेख है 
और कहते है कि महाराज विक्रमादित्य ने इस व्रत का 
आचरण किया था । 

कपालकुण्डला--उसका शाब्दिक अर्थ है 'कपालो (खोप- 
डियो) का कुण्डल धारण करनेवाली (साधिका) ।' कापा- 
लिक पथ में साधक और साबिकाएँ दोनो कपालो के 
कुण्डल (माला) धारण करते थे। आठवी शताब्दी के 
प्रारम्भ में लिखें गये 'गालतीमाधव' नाटक में एक 
मुख्य पात्र अघोरधण्ट कापालिक संन्यासी हैं । वह चामुण्डा 
देवी के मन्दिर का पुजारी था, जिसका सम्बन्ध तेलुगु- 
प्रदेश के श्रीशैल नामक शैव मन्दिर से था। कपाल- 
कुण्डला अधोरघण्ट की शिष्य थी । दोनो योग की साधना 
करते थे । बे पूर्णरूपेण शंव विचारों के मानने वाले थे, 
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एवं नरबलि भी देते थे। संन्यासिमी कपाछकुण्डला 
मुण्डों की माला पहनती तथा एक भारी डण्डा रेकर 
चलती थी, जिसमें घण्टियो की रस्सी लटकली थी। 
अघोरघण्ट मालती को पकड़कर उसकी बलि देना चाहता 
था, किन्तु वह उससे मुक्त हो गयी । 

कपालमोचन तीर्थ--सहारनपुर से आगे जगाधारी से चौदह 
मील दूर एक तीर्थ । यहाँ कपालमोचन नामक सरोवर है, 
इसमें स्नान करने के लिए यात्री दूर दूर से आते हैं । 
यह स्थान जंगल में स्थित और रमणीक है । 

कपालो--जच्दार्थ है 'कपाल ( हाथ में) धारण करने 
वाला' अथवा 'कपाल ( मुण्ड ) की माछा धारण करने 
बाला ।' यह शिव का पर्याय हैं। किन्तु चर्यापद! में 
इसका एक दूसरा ही अर्थ है । कपाली की व्युत्पत्ति उसमें 
इस प्रकार बतायी गयी है: 'कम्‌ महासुख पालयति 
इति कपाली । अर्थात्‌ जो क महासुख का पालन करता 
है बह कपाली है । इस साधना में 'डोम्बी' ( नाड़ी ) के 
साधक को कपाली कहते हैं । 

कपालेइवर--शिव का पर्याय । कापालिक एक सम्प्रदाय की 
अपेक्षा साधको का पथ कहला सकता है, जो विचारों में 
वाममार्गी शाक्तो का समीपवर्ती है । सातवी शताब्दी के 
एक अभिलेख मे कपालेश्‍वर ( देवता } एव उनके सन्या- 
सियो का उल्लेख पाया जाता है । मुण्डमाला धारण किये 
हुए शिव ही कपालेश्वर हूँ । 

कपिल---साख्य दर्शन के प्रवर्तक महामुनि। कपिल के 'साख्य- 
सूत्र जो सम्प्रति उपलब्ध हू, छ अध्यायो में विभक्त ह 
और सख्या मे कुल ५२४ है । इनके प्रबचन के बारे में 
पञ्चशिखचार्य ने लिखा है 

“'निर्माणचित्तमधिष्ठाय 

जिज्ञासमानाय तन्त्र प्रोवाच ।”” 


भगवान्‌ परमिरासुरये 


| सृष्टि के आदि में भगवान्‌ विष्णु ने योगबल से 
"निर्माण चिन' ( रचनात्मक देह ) का आधार लेकर स्वय 
उसमें प्रवेश करके, दयाद्र होकर कपिल रूप से परम 
तत्त्व की जिज्ञासा करने वाले अपने शिष्य आमुरि को इग 
तन्त्र ( साख्यसूत्र) का प्रवचन किया । ] 

पौराणिको ने चौबीस अवतारों में इनकी गणना की 
है । भागवत पुराण में इनको विष्णु का पञ्चम अबतार 
बतळाया गया हैं । कुछ विद्वानों के अनुसार 'तस्वसमास- 
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सुत्र नामक एक संक्षिप्त सूच रचना को कपिल का मूल 
उपदेश मानना चाहिए । 
इनकी जन्मभूमि गुजरात का सिद्धपुर और तप'स्थल 

गंगा-सागरसंगम तीर्थ कहा जाता है ! 

कपिल-उपपुराण--यह उन्तीस प्रसिद्ध उपपुराणों में से 
एक है । 

क्पिलादान--श्राद्धकर्म के सम्बन्ध में ग्यारहवें दिन कपिला 
घेनु दान! तथा वुषोत्सर्ग मृतक के नाम पर किया. जाता 
हँ । यह दान महाद्राह्माण को दिया जाता है । 

कपिष्ठलकठसंहिता--यजुर्वेद की पाँच शाखाओं में से 
कपिष्ठल-कठ एक शाखा है। 'कपिष्ठलकठसंहिता' 
इसी शाखा की है । 

कपिलबस्तु--अस तक यह मान्य था कि पिपरहवा से नौ 
मील उत्तर-पश्चिम नेपाल राज्य में तिलौरा नामक स्थान 
ही गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोदन की राजधानी था । यहां 
बिणाल भग्नावनेष है । यह स्थान लुम्बिनी से पन्द्रह मील 
पश्चिम है । किंतु नवीन खोजो से प्रमाणित होता है कि 
बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश का पिपरहवा नामक स्थान ही 
प्राचीन कपिलवस्तु है । 

वौद्ध परम्परा ( ढीरधनिकाय ) के अनुसार यहाँ पर 

प्रानीन काल में कपिल मुनि का आश्रम था । अयोध्या से 
निष्कासित इक्ष्वाकुवंशी राजकुमारो ने यहाँ पहुँचकर झाक 
( शाक ) वन कै बीच शाक्य जनपद की स्थापना की । 
सम्भवत कापिल साख्य के अनीववरवादी दर्शन का प्रभाव 
शाक्यो ( विशेष कर गौतम बुद्ध ) पर इसी परम्परा से 
पड़ता रहा होगा । 

कपिलाषष्ठीब्रत--भाद्र कृष्ण को पष्ठी ( अमान्त गणना ) 
अथवा आश्विन कृष्ण की षष्ठी ( पुणिमान्त गणना ), 
भौमबार, व्यतीपात योग, रोहिणी नक्षत्रयुक्त दिन मे इस 
ब्रत का अनुष्ठान होता हैं। दे० हेमाद्रि, ब्रतम्वण्ड, १.५७८ । 
यदि उपर्युक्त सयोगो के अतिरिक्त कही सूर्य भी हस्त 
नक्षत्र से युक्त हो तो इस व्रत का पुण्य ओर अधिक होता 
है । इसमें भास्कर की पूजा तथा कपिला गौ के दान का 
विधान है । कपिलपरम्परा के अनुयायी सन्यासी गण इस 
दिन कपिल मुनि का जन्मोत्सब मनाते है । इस पर्व में 
रोहिणी का संयोग अनुमान पर ही आधारित है । इतने 
योगों का एक साथ पड़ जाना दुर्लभ बात है । साधारणत 
ऐसा योग ६० वर्षो में कही एकाध बार पड़ता हैं । 
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कबीर तथा कबीरपंथ--घासिक सुधारको में कबीर का नाम 
अग्रगण्य हँ । इनका चलाया हुआ सम्प्रदाय कबीरपथ 
कहलाता है । इनका जन्म १५०० ई० के लगभग उस 
जुलाहा जासि में हुआ जो कुछ ही पीढी पहले हिन्दू से 
मुसलमान हुई थी, किन्तु जिसके बोच बहुत से हिन्दू 
सस्कार जीवित थे । ये वाराणमी में लहरतारा के पास 
रहते थे । इनका प्रमुख धर्मस्थान 'फबीरचौरा' आज तक 
प्रसिद्ध है यहाँ पर एक मठ और कबीरदास का मन्दिर 
है, जिसमें उनका चित्र रखा हुआ है। देश के विभिन्‍न 
भागो से सहस्रो यात्री यहाँ दर्शन करने आते है । इनके 
मुल सिद्धान्त ब्रह्मनिरूपण, ईसमुक्ताबली, कबीरपरिचय 
की साखी, शब्दावली, पद, साखियाँ, दोहे, सुखनिधान, 
गोरखनाथ की गोष्ठी, कवीरपञ्जी, वलक्क की रमैनी, 
रामानन्द की गोष्ठी, आनन्द रामसागर, अनाथमङ्गछ, 
मक्षरभेद की रमैनी, अक्षरखण्ड की रमैनी, अरिफनामा 
कबीर का, अर्जनामा कबीर का, आरती कबी रक़त, भक्ति 
का अङ्क, छप्पय, चौकाधर की रमैनी, मुहम्मदी बानी, 
नाम माहात्म्य, पिया पहिचानवे को अङ्ग, ज्ञानगूदरी, 
ज्ञानसागर, ज्ञानस्वरोदय, कबीराष्टक, करमखण्ड को 
रमैनी, पुकार, शब्द अनलहक, साधको के अङ्ग, सतसङ्ग 
को अङ्ग, स्वासगुञ्जार, तीसा जन्म, कबीर क्रत जन्म- 
बोध, ज्ञानमम्बोधन, मुखहोम, निर्भयज्ञान, सतनाम या 
सतकबीर बानी, ज्ञानस्तोत्र, हिण्डोरा, सतकबीर, बन्दी- 
छोर, शब्द वशावलो, उग्रगीता, सन्त, होली, रेखता, 
झूलना, खसरा, हिण्डोला, बारहमासा, जाँचरा, चौतीसा, 
अलिफनामा, रमैनी, बीजक, आगम, रामसार, सोरठा 
कवीरजी कृत, शब्द पारखा और ज्ञानबतीसी, विवेक- 
मागर, विचारमाला, कायापञ्जी, रामरक्षा, अठपहरा, 
निर्भयज्ञान, कबीर और धर्मदास की गोष्ठी आदि ग्रन्थो 
मै पाये जाते है । 
कबीरदास ने स्वयं ग्रन्थ नही लिखे, केवल मुख से 
भाखे है । इनके भजनो तथा उपदेशो को इनके शिष्यो से 
लिपिबद्ध किया । इन्होने एक ही विचार को सैकडो प्रकार 
से कहा है और सबमें एक ही भाव प्रतिध्वनित होता है । 
ये रामनाम की महिमा गातें थे, एक ही ईश्वर को मानते 
थे और कर्मकाण्ड के घोर विरोधी थे । अवतार, मूर्ति, 
रोजा, ईद, मसजिद, मन्दिर आदि को नही मानते थे। 
अहिमा, मनुष्य मात्र की समता तथा ससार की असारता 
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को इन्होंने बार-बार गाया हैँ! ये उपनिषदों के निर्गुण 
ब्रह्मा को मानते थे और साफ कहते थे कि वही शुद्ध ईश्‍वर 
है चाहे उसे राम कहो या अल्छा । ऐसी दशा में इनकी 
शिक्षाओं का प्रभाव शिष्यो द्वारा परिवर्तन से उलटा नहीं 
जा सकता था । थोडा सा उलट-पुलट करने से केवल 
इतना फल हो सकता है कि रामनाम अधिक न होकर 
सत्यनाम अधिक हो । यह निश्चित वात है कि ये रामनाम 
और सत्यनाम दोनो को भजनो में रखते थे । प्रतिमापूजन 
इन्होंने निन्दनीय माना है । अवतारों का विचार इन्होंने 
त्याज्य बताया है । दो-चार स्थानो पर कुछ ऐसे शब्द हैं, 
जिनसे अवतार महिमा ब्यक्त होती हैं । 
कबीर के मुख्य विचार उनके ग्रन्थों मे सूर्यवत्‌ चमक 
रहे हैं, किन्तु उनसे यह नहीं जान पडता कि आवागमन 
सिद्धान्त पर वे हिन्दूमत को मानते थे या मुसलमानी 
मत को । अन्य बातों पर कोई वास्तविक विरोध कबीर 
की शिक्षाओं में नही दीख पड़ता । कबीर साहब के बहुत 
से शिष्य उनके जीवन काल मे ही हो गये थे । भारत में 
अब भी आठ-नौ लाख मनुष्य कबीरपंथी हूँ। इनमे 
मुसलमान थोड़े ही है और हिन्दू बहुत अधिक । कवीर- 
पंथी कण्ठी पहनते है, बीजक, रमैनी आदि ग्रन्थों के प्रति 
पूज्य भाव रखते हैँ । गुरु को सर्वोपरि मानते है । 
निर्गुण-निराकारवादी कबीरपथ के प्रभाव से ही अनेक 
निर्गृणमार्गी पथ चल निकले । यथा--नानकपंथ पञ्जाब में, 
दाद्ूपथ जयपुर (राजस्थान) मे, लालदासी अलवर में, 
सत्यनामी नारनौल में, बाबालाली सरहिन्द में, साधपथ 
दिल्ली के पास, शिवमारायणी गाजीपुर में, गरीबदासी 
रोहतक में, मळूकदासी कड़ा (प्रयाग) में, रामसनेही 
(राजस्थान) में ! कबीरपथ को मिलाकर इन ग्यारहो में 
समान रूप से अकेले निर्गूण निराकार ईशबर की उपासना 
की जाती है । मूर्तिपूजा वर्जित है, उपासना और पूजा का 
काम किसी भी जाति का व्यक्ति कर सकता हूँ। गुरु की 
उपासना पर बड़ा जोर दिया जाता हैं । इन सबका पूरा 
साहित्य हिन्दी भाषा में हुं । रामनाम, सत्यनाम अथवा 
शब्द का जप और योग इनका विशेष साधन है । व्यवहार 
में बहुत से कबीरपथी बहुदेववाद, कर्म, जन्मान्तर और 
तीर्थ इत्यादि भी मानते है । 
कदोरपंथो--कब्रीर साहब द्वारा प्रचारित मत को मानने 
वाले भक्त । भारत में इनकी पर्याप्त सख्या हूँ। परन्तु 


कयीरएंयो-करकअत्‌थी (करचाश्रीथ) 


कबीरपंथ धार्मिक साधना और विचारधारा फे रूप में 
है । अपने सामाजिक तथा व्यापक घामिक जीवन में वे 
पूर्ण हिन्दू है । कबीरपंथी विरक्त साधु भी होते हैं। बे 
हार अथवा माला (तुलसी काष्ठ की) पहनते हैं तथा 
ललाट पर विष्णु का चिह्न अंकित करते हैं । इस प्रकार 
इस पंथ के भ्रमणशील या पर्यटक साधु उत्तर भारत में 
सर्वत्र पर्याप्त सख्या में पाये जाते है । ये अपने सामान्य, 
सरल एवं पवित्र जीवन के लिए प्रसिद्ध है । 
कमलवष्ठी--यह व्रत मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी से सप्तमी 
तक मनाया जाता और प्रतिमास एक वर्ष पर्यन्त चरूता 
है । ब्रह्मा इसके देवता है । पञ्चमी के दिन व्रत के नियम 
प्रारम्भ होते हैँ। पष्ठी को उपवास करना चाहिए । 
शर्करा से भरे सुवर्णकमल ब्रह्मा को चढ़ाने चाहिए । 
सप्तमी के दिन ब्रह्मा कौ प्रतिष्ठा करते हुए उन्हें खीर का 
भोग लगाना चाहिए । वष के बारह महीनो मे ब्रह्माजी 
की भिन्न-भिन्न नामो से पूजा करनी चाहिए । दे० भवि- 
ष्योत्तरपुराण, ३९ । 

कमलसक्षमो--यह व्रत चैत्र शुक्ल सप्तमी को प्रारम्भ होकर 
एक वर्ष तक प्रतिमास चलता है । दिवाकर (सूर्य) इसके 
देवता है । दे० मत्स्यपुराण, ७८ १-११ । 

कमला --दस महाविद्याओ में से एक । दक्षिण और वाम 
दोनो मार्ग वाले दसो महाविद्याओ की उपासना करते 
हैँ । कमला इनमें से एक है । उसके अधिष्ठाता का नाम 
सदाशिव विष्णु’ ह । 'शाक्तप्रमोद' में इन दसो महा- 
विद्याओ के अलग-अलग तन्त्र हैं, जिनमे इनकी कथाएं, 
ध्यान एव उपासनाविधि वर्णित हू । 

कमलाकर--भारतीय ज्योतिविदो में आर्यभट, वराहमिहिर, 
ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कमलाकर आदि प्रसिद्ध ग्रन्थकार 
हुए है । ये सभी फलित एव गणित ज्योतिष के आचार्य 
माने जाते है । भारतीय गणित ज्योतिष कै विकास में 
कमलाकर भट्ट का स्थान उल्लेखनीय है । 

करकचतुर्थो (करवाचौथ)--केवल महिलाओ के लिए इसका 
विधान हैँ । कालिक कृष्ण चतुर्थी को इसका अनुष्ठान 
होता है । एक वटवृक्ष के नीचे शिव, पार्वती, गणेश तथा 
स्कन्द की भ्रतिकृति बनाकर षोडशोपचार के साथ पुजन 
किया जाता है। दस करक (कलश) दान दिये जाते है। 
चन्द्रोदय के पश्चात्‌ चन्द्रमा को अध्यं देने का विधान है । 
दे० निर्णयसिन्धु, १९६; व्रतराज १७२ । 


कर्कातार्स-कर्मेकाष्ड 


कर्काचायं---आपर्तम्ब गृह्यसूत्र के भाष्यकार । इन्हानि 
कात्यायनसूत्र एवं पारस्कररचित गुह््सूत्र पर भी माष्य 
लिखा हैं । 

करकाष्टमी--कातिक कृष्ण अष्टमी को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता है । रात्रि को गौरीपूजन का विधान है। 
इसमें सुवासित जल से परिपूर्ण, मालाओं से परिवृत नौ 
कलशों का दान करना चाहिए । नो कन्याओ को भोजन 
कराकर ब्रती को भोजन करना चाहिए! यह व्रत 
महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है । 

कर्तेभज--हिन्दू-मुस्लिमवाद से मिश्रित एक उपासनामार्गी 
समुदाय । इसको शिक्षा एवं नैतिकता सन्देहात्मक हैं। 
इस पर इस्लाम का प्रभाव भी परिलक्षित होता है तथा 
इसके अनुयायी अपना सम्बन्ध चैतन्य से जोडते है । 

कमं --वदीतिक दर्शन मे इसका साधारण अर्थ क्रिया, गति, 
अथवा काम है । अन्य दशनो में यह एक आध्यात्मिक 
तत्व है, जिसको आत्मा ससार में बहन करता है । मनुष्य 
के मानस में यह संस्कार खूप से कार्य करता रहता है । 
इसका प्रयोग कार्य-कारण सम्बन्ध के अर्थ मे भी होता 
है । इसी मे शुभाशुभ कर्मफल उत्पन्न होता हैं । इसी के 
आधार पर मनुष्य के जमान्तर का भी निर्धारण होता है । 
इसके तीन प्रकार है--(१) प्रारब्ध, (२) सञ्चित और 
(३) क्रियमाण । प्रारब्ध वह है जो वर्तमान जीवन को 
चला रहा है और जिसका फल भोगना अनिवाय है । 
सञ्चित वह है जो पहले से एकत्रित जमा है और प्राय- 
श्चित्त से दूर किया जा सकता है, अथवा ज्ञान से जिसका 
निराकरण हो सकता हैं । क्रियमाण वह है जो वतमान में 
किया जाता हैं, जिसका फल साथ ही उत्पन्न होता जाता 
है और जो भविष्य का निर्धारण करता है । 

भक्ति सम्प्रदायो मे यह विश्वास है कि भगवान्‌ की 

दया, अनुग्रह अथवा प्रसाद से सब तरह के कर्मफल समूल 
कभी भी नष्ट हो सकते हूँ । 

कमंबाइ--आवागमन तथा कर्म का सिद्धान्त सर्वप्रथम भली 
भाति ब्राह्मण ग्रन्थो मे स्थापित किया गया है । फिर भी 
उपनिषदो में ही प्रथम वार इसका सम्बन्ध नैतिक कार्य- 
कारण के सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत हुआ है! इस प्रकार 
इस गुरुतम सिद्धान्त की सृष्टि आयों की ही देन है । किन्तु 
कुछ विद्वानों का विश्वास है कि आदिम जातियां ही, जो 
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यह बिश्वास करती थी कि मरने के बाद उनका आत्मा पशु- 
शरीर में निवास करता है, उक्त सिद्धान्त को चलाने बाली 
हुँ । यह्‌ बात अंशतः सत्य हो सकती है, क्योंकि आयं लोग 
दैनिक जीवन में इनके सपक में रहते थे तथा धीरे-धीरे 
आयों ने इनसे सम्बन्ध भी आरम्भ कर दिया था। इनसे आर्ये 
तरों ने वैज्ञानिक कार्य-कारण-सिद्धान्त 'कर्म' को सहज ही 
स्वीकार कर अपनी ओर से सामान्य लोगों में फैला दिया । 

इस सिद्धान्त के अनुसार कारण और काय में प्रकृत 
सम्बन्ध है । कारण के अनुसार ही काय होता है । जोवात्मा 
अपने कमं के अनुसार बार-बार जन्म ग्रहण करता एव 
मरता हूँ। मनुष्य का इस अन्म का चरित्र उसके दूसरे 
जन्म की अवस्थाओ का निर्णायक होता हैँ । अच्छे चरित्र 
का सत्फल एब बुरे का दण्ड मिलता हे । द० छान्दोग्य 
उप० ५१० ७ )। 

काम के अर्थ मे 'कर्म' शब्द एफ़ अद्भुत शक्ति हैं जो 
सभी कर्मो को दूसरे जन्म के फल या कर्म के रूप में परि- 
वत्तित कर कर देती है | इस सिद्धान्त का विकास होते 
होते निश्चित हुआ कि मनुष्य का मन, शरीर एव चरित्र 
तथा उसके अनुभव उसके आगामी जन्म के कारणतत्त्व 
है । मनुष्य ने यह भी जाना कि जीवन पिछले कर्मी का 
फल है तथा एक जन्म के कर्म दूसरे जन्म में अच्छे फछ 
एवं दण्ड की योजना करते हैं । इस प्रकार जन्म एव मरण 
या संसारका आदि तथा अन्त नही हैं। इसी कारण 
आत्मा को आदि-अन्त रहित माना गया है । 

किन्तु कर्म का अथ भाग्यवाद नही है । मनुष्य केवल 
अतीत के कर्मफल से बद्ध है । बर्तमान मे उसे अपने कर्मो 
के चुनाव में स्वातत्र्य हैं। इसके द्वारा वह अपने भविष्य 
का निर्माण करने वाला है । भक्तो मे तो यह भी विश्वास 
है कि भगवत्कृपा से अतीत के कर्म भी नप्ट हो जाते है । 

कर्मकाण्ड--(१) सम्पूर्ण वैदिक धम तीन काण्डो में विभक्त 

हुँ~(१) ज्ञान काण्ड, (२) उपासना काण्ड और (३) कर्म 
काण्ड । कर्मकाण्ड का मूलत' सम्बन्ध मानव के सभी प्रकार 
के कमो से है, जिनमे धार्मिके क्रियाएँ भी सम्मिलित है 
स्थूल रूप से धामिक क्रियाओं को ही कर्मकाण्ड' कहते है, 
जिससे पौरोहित्य का धना सम्बन्ध हुँ। कर्मकाण्ड के भी 
दो प्रकार है--(१) इष्ट और (२) पूर्त । यज्ञन्यागादि, 
अदुष्ट और अपूर्व के ऊपर आधारित कर्मो को इष्ट कहते 
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हैं । लोक-हितकारी दुष्ट फल बाले कर्मो को पूर्व कहते 
हैं। इस प्रकार कर्मकाण्ड के अन्तर्गत छोक-परलोक-हित- 
कारी सभी कर्मों का समावेश है । 

कर्मेकाष्ड---(२) वेदों के सभी भाष्यकार इस बात से सहमत 
है कि चारों बेदो में प्रधानत तीन विषयो; कर्मकाण्ड, ज्ञान- 
काण्ड एवं उपासनाकाण्ड का प्रतिपादन है । कर्मकाण्ड 
अर्थात्‌ यज्ञकर्म वह है जिससे यजमान को इस लोक में अभीष्ट 
फल की प्राप्ति हो और मरने पर यथेष्ट सुख मिले । यजुर्वेद 
के प्रथम मे उन्तालीसवे अध्याय तक यज्ञा का ही वर्णन 
है। अन्तिम अध्याय ( ४० वाँ ) इस वेद का उपसहार 
है, जो 'ईशावास्योपनिषद्‌' कहलाता है । वेद का अधि- 
काश कर्मकाण्ड और उपासना से परिपूर्ण है, शेष अल्प 
भाग ही ज्ञानकाण्ड है । कर्मकाण्ड कनिष्ठ अधिकारी के 
लिए है । उपासना और कर्म मध्यम के छिए । कर्म, उपा- 
सना और ज्ञान तीनो उत्तम के लिए है । पूर्व मीमासा- 
शास्त्र कर्मकाण्ड का प्रतिपादक हँ ! इसका नाम 'पूर्वमी- 
मासा' इस लिए पड़ा कि कर्मकाण्ड मनुष्य का प्रथम धर्म 
है, ज्ञानकाण्ड का अधिकार उसके उपरान्त आता है । पूव 
आचरणीय कर्मकाण्ड से सम्बन्धित होने के कारण इसे 
पूर्वमीमासा कहते हैँ। ज्ञानफाण्ड्नवषयक मीमासा का 
दूसरा पक्ष 'उत्तरमीमासा' अथवा वेदान्त कहलाता है । 

कर्मघारा--हिमालय का एक तीर्थस्थल । वराह भगवान्‌ 
पाताळ से पृथ्वी का उद्धार और हिरण्याक्ष का वध करने कें 
पश्चान्‌ यहा शिळारूप में स्थित हो गये थे । अळकनन्दा 
की धारा मे यह उच्च शिला है | यहाँ गङ्गाजी के तट 
पर कर्मधारा तथा कई तीर्थ हूँ । 

कमनिणंय--मध्चाचार्य द्वारा रचित एक दार्शनिक ग्रन्थ । 

कमप्रदीप--सामवेद के गोभिळ गृह्यसूत्र पर कात्यायन ने 
परिशिष्ट लिखा है, जिसे 'क्रमप्रदीप' कहते हैं । यद्यपि यह 
गोभिळभृह्यसूत्र के पूरक रूप मे लिखा गया हैं, तो भी 
इसका आदर स्वतन्त्र गृह्यसूत्र और स्मृतिशास्त्र की तरह 
होता आया है। आशादिन्य शिवराम ने इस ग्रन्थ की 
टीका की हूँ । 

कर्मसार्ग--धामिक साहित्य में मोक्ष के तीन मार्ग ज्ञानमार्ग, 
कर्ममार्ग तथा भक्तिमार्ग बतलाये गये हँ । उपनिषदो, 
साख्यदशन, बौद्ध एव जैन दर्शनो के विकसित रूप में 
जिस मार्ग का अवलम्बन बताया गया है, उसे आनमार्ग 
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कहते है । दूसरा मार्ग कर्ममाग है! हिन्दुत्व में सबसे 
प्राचीन पवित्र धारणा कर्तव्यो कें पालन की है जिसका 
धर्म शब्द में अन्तर्भाव हुआ है । कर्तव्यो मे सबसे प्रमुख 
प्रारम्भ मे 'यज्ञ' थे, किन्तु वर्ण, आश्रम, परिबार एवं 
समाज-सन्बन्धित कर्तव्य भी इसमे निहित थे । गीता का 
कर्मसिद्धान्त जिसे 'कर्मयोग' कहते है, यह बतलाता हैं 
कि वेदो में बताये गये कर्म केवल उतना ही फल इस लोक 
में या स्वर्ग में देते है जितना उन कमा ( यज्ञों ) के लिए 
निश्चित है, किन्तु जो मनुष्य इन्हें बिना इच्छा के 
(निष्काम) करता है, उसे माक्ष प्राप्त होता हू योग शब्द 
का प्रयोग गीता में अनेक अर्था मे हुआ है । इसका कौन 
सा अर्थ 'कमंयोग है, इसका निश्चय करना कठिन हूँ । 
किन्तु सम्भवत. यहो इसका अथं निम्रह हुँ, अर्थात्‌ 
आसक्तिरहित कमं । 


कमंम्रहिमा (विश्वव्यापितो )--विश्व कर्मप्रधान है । कर्म का 
सस्कार ही मानव की मृल शक्ति हैं। इसी के अनुसार 
मनुष्य के भाग्य का निर्णय होता हुं। कर्मभेद से ही 
मनुष्य अनेक योनियो--देव, ममुष्य, तिर्यक आदि--मे 
भ्रमण करता हैँ । इसी के अनुसार बह लोक-लोकान्तर मे 
जाता हँ । मत्त्वगुणात्मक कम॑ पुण्य तथा तमोगुणात्मक 
कर्म पाप माना गया हे ! सत्त्वगुण के मार्ग पर चलनेवाला 
मनुष्य अपना अन्त.करण शुद्ध करके परमानन्द मोक्ष को 
प्रास करता है । तमोगुणी और पापकर्म करनेवाला 
मानव अज्ञान और कमंबन्धन मे पडा रहता हैं ॥ इसलिए 
कमं के क्षेत्र मे मनुष्य को पूणत. सावधान रहना चाहिए । 
कममहमा विस्तार स, शास्त्र के आधार पर नीचे दी 
जाती है: 
कर्म की महिमा इस बात से ही जानी जा सकती है 
कि बह सम्पूण ब्रह्माण्ड तथा चराचर विश्वको व्याप्त 
किये हुए हैं । प्रलय के उपरान्त चतुर्दश लोको मे नवीन 
जीवनसृष्टि समष्टि जीवो के पूर्वकम के अनुसार होती 
है । ममस्त देवताओ द्वारा ससार की नियमानुसार रक्षा 
कर्मचक्र का ही परिणाम है । इसी के आधार पर देवता- 
गण अपनी-अपनी निर्यामत गतियो को प्राप्त करते है। 
निष्कर्ष यह है कि निखिल ब्रह्माण्ड में देव, प्रह-नक्षत्र 
तथा चराचर सभी कर्म के कारण स्थित और गतिमान्‌ हैं । 
सात्त्विक कर्म के तारतम्य से जीव को ऊध्वं सप्तलोको 
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तथा तामसिक कर्म के तारतम्य से अघः ससलोको की 
प्राप्ति होती है । ऊर्ध्वछोक में आनन्द तया अधोरोक में 
दुःख भोग का विधात है । धर्म से पुण्य और अधमं से 
पाप होता है । सोमरस पान करने वाला यज्ञकर्मी पुण्यात्मा 
हैं। वह्‌ इन्द्रलोक में जाकर देवभोग्य दिव्य वस्तुओं को 
प्राप्त करने का अधिकारी होता है । 

इसी प्रकार अधर्म के क्रमानुसार अघोलोक में निम्न 
और निम्नतर योतियो की प्राप्ति हुआ करती है। छाम्दो- 
ग्योपनिषद्‌ के अनुसार पुण्य कर्म के अनुष्ठान से ब्राह्मण, 
क्षत्रिय अथवा वेश्य आदि उत्तम थोनियों की प्राप्ति होती 
है तथा निम्न या पाप कर्म के अनुष्ठान से कुक्कुर, सूकर 
और चाण्डाल आदि योनियो की प्राप्ति होती है । स्वर्ण 
चुरानेवाछे, मदिरा सेवन करनेवाले, गुरुपत्नीगामी तथा 
ब्रह्मघाती एव इनके साथ सम्बन्ध रखनेवाले सभी अघोगामी 
होते है । योगदर्शन के अनुसार कर्म ही सम्पूर्ण अविद्या 
और अस्मिता रूपौ क्लेशों का मूल कारण हूँ । कर्म- 
सरकार ही जन्म और मरण-रूप चक्रमे जीव के परि- 
अमण का कारण हे । उसके पाप-पुण्य का फल भी इसी 
चक्र मे भोगने को मिल जाता है । 

महाभारत के अनुसार कमसस्कार प्रत्येक अवस्था में 
जीव के साथ रहता है। जीव पूवं जन्म मे जैसा कर्म 
करता है पर जन्म मे वेसा ही फल भोगता है। अपने 
प्रारब्ध कर्म का भोग उसे मातृगर्भ से ही मिलना आरम्भ 
हो जाता है । जीवन की तीन अवस्थाओ--बाल, युवा 
और वृद्ध मे से जिस अवस्था में जैसा कर्म किया जाता है 
उसी अवस्था मे उसका फल भी भोगने को मिलता हैं । 
जिस शरीर को धारण कर जीव कर्म करता है उसका 
फल भी उसी काया से प्राप्त होता है । इस तरह प्रारब्ध 
कम सदा कर्ता का अनुगामी होता हैं । 

योगदर्शन के अनुसार कर्म के मूल मे जाति, आयु और 
भोग तीनो निहित रहते हँ । कर्म के अनुसार उच्चवर्ग 
या निम्नवगं मे जीव का जन्म होता हैं। प्रारब्ध कर्म 
आयु का भी निर्धारक हुँ । अर्थात्‌ जिस शरीर में जिस 
प्राक्तन कर्म के भोग का जितने दिन तक विधान होगा 
वह शरीर उतने ही दिन तक स्थित रह सकता हैं। तदु- 
परान्त दूसरे नवीन कर्म की भोगस्थिति दूसरे शरीर में 
होती है । कर्मके भोग पक्षका भी वही विधान है। 
संसार में सुख और दुःख भी कर्म के अनुसार ही होते है । 
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शरीर के अंगों का निर्माण भो पूर्व कर्म के अनुसार होता 
है । शरीर को रचना और गुण का तारतम्य भी प्राक्तन 


कर्म का परिणाम है । उसमें दोष और गुण का संचार 
धर्माघमं रूपी कर्म का सस्कार है । 


बेदों में कर्म की महिमा का सबसे अधिक वर्णन है । 
वैद के इस प्रकरण को कर्मकाण्ड कहते है । वहाँ तीन 
प्रकार के कर्मो का विधान है--नित्य, नैमित्तिक और 
काम्य । नित्य कमं करने से कोई विशेष फळ तो नही 
मिलता पर न करने से पाप अवश्य होता हूं । जैसे त्रिकाल- 
सन्ध्या और पाँच महायज्ञाद है । पूर्व कर्म के अनुसार 
बर्तमान समय में मनुष्य प्रकृति की जिस कक्षा पर चल 
रहा है उसी पर पुनः बने रहने के लिए नित्य कर्म अत्या- 
बझ्यक है । ऐसा न करने से मनुष्य अगनी वर्तमान कक्षा 
से च्युत हो जाता ह । जैसे पञ्च महायज्ञ आत्मोन्नति के 
एक साधन है, इनकी उपयोगिता पञ्च-सूना दोष दूर 
करने के लिए ही है। ससार मे जीने के लिए मनुष्य 
प्रकृतिप्रवाह को आधात पहुँचाता हैं । उसे अपने जीवन- 
यापन के छिए नित्य साहसो प्राणियों की हत्या करनी 
पडती हूँ । मनुष्य के श्वास-प्रस्वास तक से असख्य प्राणियो 
की हत्या होती है। इरा पाप को दूर करने के लिए 
भारतीय शास्त्रो में पञ्च महायज्ञों की व्यवस्था की गयी है । 

मनु के अनुमार सामान्य गृहस्थ से भी कम से कम 
पाँच स्थलो पर जीवहत्या होती है--चूल्हा, पषणी 
( चक्की ), उपस्कर ( सफाई ), कण्डनी ( ऊखरू ) और 
उदकुम्भ (जरूघडा) । इन पाँच चीजों का उपयोग जीर्वाहसा 
का कारण होता हैँ। इन नित्यहिसाजनित पापो से मुक्ति 
पाने के लिए मनुष्य को पञ्चमहायज्ञ रूपी नित्यकर्म करना 
आबश्यक हूँ । 

यही कारण है कि नित्यकर्म करने से पुण्य नही होता, 
पर न करने से पाप अवश्य होता है । वर्णाश्रम धर्म के 
अनुसार निर्धारित कर्म भी इस व्यवस्था के अन्तर्गत है । 
सभी जातियों की कर्मवृत्तियां उनके नित्यकर्म के अन्तगंत 
आती है । जब तक मनुष्य अपने वर्ण और आश्रम धर्म के 
अनुसार कार्य न करेग्रा तब तक अपनी वर्तमान जाति में 
नही रह सकेगा । बह उच्चवर्ग को तो नही ही प्राप्त कर 
सकेगा; अपितु वर्तमान वर्ग से भी च्युत होकर अधोगामी 
हो जायगा । ब्राह्माण का स्याध्याय तथा बैश्यो के गो- 
रक्षा आदि उनके नित्यकर्म है । इनके न करने से उन्हें 
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पाप होता है और करने से वे अपनी भूमि पर स्थित रहते 
हुए उच्च पद को प्राप्त करते हैँ । यही बात राजा के प्रजा- 
पालन के सम्वन्ध में भी है । संसार को अराजकता को 
दूर कर प्रजा के भय को दूर करना ही राजाका काम 
है, ऐसा मनुसंहिता से स्पष्ट है । शुक्रनीतिसार के अनु- 
सार घामिक और प्रजारक्जक राजा देवाश होता है, अन्यथा 
उसे राक्षसांश समझना चाहिए; ऐसा राजा अधर्मी और 
प्रजापीड़क होता है; इससे अशान्ति का वि'तार होता है 
और सारी प्रजा भी पापी हो जाती है । राजा के पाप से 
प्रजा भी पापी होती है ! इससे प्रजा में वर्णसकरता आती 
है, जिससे ऋतुविपर्यय, अपग्रहों का अत्याचार तथा प्रजा 
का नाश आरम्भ होता हं और अन्त में राज्य ही समूल 
नष्ट हो जाता हुँ! अतएव प्रजापालन राजा का नित्य- 
कर्म है । 
जिन कर्मों के न करने से पाप नही होता अपितु करन 
से पुण्यफल की प्राप्ति होती है उनको 'नैमित्तिक कर्म' की 
सज्ञा दी गयी हे । उदाहरणा, तीर्थदर्शनादि । तीर्थो के 
दर्शन न करने से पाप नही होता पर दर्शन करन से पुण्य 
फल की प्राप्ति अवश्य होती है । जिस प्रकार एक विषयी 
व्यक्त साधु-महात्मा के पास पहुँच कर कुछ समय के लिए 
अपने विषय भाव को भूल जाता है, उसी प्रकार तीर्थो 
में जाकर व्यक्ति कुछ समय के लिए अपने सासारिक मोह 
से मुक्ति पा जाता है। जिन देवी शक्तियो के प्रभाव से 
तीर्थो की महिमा प्रतिष्ठित होती है उनकी सीमा में आने 
पर मनुष्य का मन पवित्र हो जाता हँ । वह अपने विपम 
भाव को भूलकर सद्भावना से युक्त हो जाता हैं। यही 
तीर्थाटन का फल हैं। इसी प्रकार पूजा, दान, स्नान, 
देवस्थान दर्शन, साधु का दर्शन आदि भी नॅमित्तिक 
कर्म हुँ । 
किसी विशेष कामना से किये गये कर्म 'काम्य कर्म 
कहें जाते हँ । इनके मूळ में स्वार्थ निहित रहता है। एक 
ही कार्य भावभेद से नेमित्तिक कर्म हो सकता है और 
काम्य कर्म भी । उदाहरणार्थ केवल तीर्थंदर्शत के ध्येय से 
किया गया तीर्थाटन नैमित्तिक कर्म होगा । पर यदि बह 
किसी विशेष कामना की सिद्धि के लिए किया जाय तो 
उसे काम्य कर्म कहा जायगा । निष्कर्ष यह है कि नैमि- 
तिक कर्म के मूल मे व्यक्ति की सामान्य धर्मभावना का 
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योग रहता है, पर काम्य कर्म किसी विशेष कामना का 
प्रतिफलन है । 


केवल भावभेद से ही कर्म की शक्ति में अन्तर आ 
जाता है । इसीलिए भावना के तारतम्य से कर्मों को तीन 
भागों में विभक्त किया गया हैँ-आघ्यात्मिक, आधिदैविक 
और आधिभौतिक । आत्मोन्नति के साथ मनुष्य की भावना 
उदारतापूर्ण और विचारमूलूक हो जाती है, इसलिए उसके 
कर्मभाव में भी परिवर्तन हो जाता है । सामान्यत आधि- 
भौतिक कर्म विइवभूतों से सम्बद्ध है । जिसमे भूतो के द्वारा 
मनुष्य की सम्पूर्ण मनोकामना फलवती हो उसे अधिभूत 
कर्म कहते हैँ । ब्राह्मण भोजन और साधु भोजन आदि 
इसी के अन्तर्गत आते हूँ, इन कार्यों से व्यक्ति इन लोगो 
की मानसिक शक्ति द्वारा कुछ आशीर्वाद प्राप्त करने का 
प्रयास करता है । यही मनोकामना जब व्यक्तिगत सुख- 
कामना और पर-सुखकामना से मिलकर सार्वभौमिक और 
लोकमगलकारी हो जाती है तो उसे आधिभौतिक कर्म की 
सज्ञा दी जाती हैं । दरिद्रो को भोजन देना, अनाथालय 
स्थापित करना, चिकित्सालय की सहायता करना आदि 
इसी प्रकार के कायं है । इनसे व्यक्ति को विशेष पुण्यलाभ 
होता है । 


आधिदैविक कर्म दैविक शक्तियो को अनुकूल करके 
फळ प्राप्त करने का साधन हैँ। शास्त्रीय दृष्टि 
से प्रबल कर्म दुर्बल कर्म को दबा देते हूँ। 
यदि कोई व्यक्ति दैवी शक्ति से प्राप्त प्रबल सस्कार 
से अपने प्रतिकूल सस्कारो को दबा द तो यह 
उसका आविदैविक कर्म कहा जायगा । ऐसा करके व्यक्ति 
अपने पुराने पापमय सस्कारो की पीडा से मुक्ति पा सकता 
हें । आधिदैविक कर्म का अनुष्ठान स्वार्थसिद्धि के लिए 
भी होता है और विश्वमङ्गल की कामना से भी होता 
हें। यदि देश में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष या 
महामारी आदिका विस्तार हो जाय तो उसे समग्र 
प्राणियों के पाप का परिणाम समझना चाहिए । इनको 
दूर करने के लिए परोपकारी व्यक्ति द्वारा किये गये देव- 
यज्ञ आदि दैधी संस्कार आधिदैविक कर्म कहे जायेगे । 


आध्यात्मिक कर्म वौद्धिक होते हैं । इसीलिए स्वदेश 
तथा स्वधम रक्षार्थ किये गये कार्य या ज्ञानविस्तारक कर्मो 
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को आध्यात्मिक कर्म की संज्ञा दी गयी है । अहंकार के 
विकासक्रम में प्रकृति के निम्मतर स्तर से लेकर उच्चतर 
स्तर तक जाने के विविध सोपान हैं । जीव अपनी साधना 
के बल से क्रमशः निभ्न स्तरों से ऊर्ध्व स्तरों को प्राप्त 
करता है । बासना के भिम्न-भिन्म स्तर हूँ । उद्धिज और 
स्वेदज योतियों में बासना के प्राकृतिक और आत्मरक्षा- 
त्मक रूप मिलते हैँ । मनोमय कोष के विकास के अभाव 
में उन्हें परसुख से स्वसुख के सम्बन्ध का ज्ञान नही है। 
अण्डज योनि में इस ओर थोड़ा विकास हुआ है । अपने 
बच्चों पर प्रेम, दाम्पत्य प्रेम, अपत्य प्रेम आदि इस वासना 
के विस्तार के ही रूप हैं। मनुष्ययोमि में इसका सर्वा- 
विक विस्तार है | सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य 
समाज के अङ्ख-प्रत्यङ्ग पर ध्यान रखता है । मनुष्य स्वार्थ 
मे परमार्थ की ओर क्रमश बढता रहता है । व्यष्टिकेन्द्र 
मे समष्टि की ओर बढ़ना उसका स्वभाव है। इसीलिए 
वाल्यावस्था के व्यष्टिमुख से वह क्रमश परिवारसुग 
और फिर समाजसुख और देशसूख की ओर उन्मुख होता 
हं । इस प्रकार मनुष्य का अहकार क्रमश उदारता में 
परिणत हो जाता हैं । यहाँ तक कि बह संसार के सुख के 
लिए भी काट सहने को तैयार हो जाता है। उस समय 
उसकी व्यक्तिगत सत्ता का इतना अधिक विस्तार हो 
जाता है कि उसकी स्वार्थबुद्धि नाट हो जाती हैं और 
गरार्थबद्धि का विकास होता है! ऐसा पवित्रात्मा आध्या- 
व्मिक प्रगति अधिक करता हू । वह ज्ञान और धर्म की 
उन्नति में अत्यधिक योग देता है । ऐसा महात्मा अपनी 
सत्ता का विस्तार करके वसुधव कुटम्बकम्‌' के सिद्धान्त 
को भाव रूप में अपना लेता है। वह विशवजीवन और 
विइवप्राण हो जाता है । उसके सभी कर्म जगत्कल्याण के 
हेतु होते है, अत बह पूर्ण साधुता को प्राप्त हो जाता 
है । आध्यात्मिक कर्म ही उसकी योगसाधना है । 

भागवत के अनुसार सम्पूर्ण चराचर प्राणियों में ब्रह्मा 
की सत्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विद्यमान है। अतः 
उनकी अवज्ञा करके परमेश्वर की पूजा करना गर्हणीय 
है । सब अनेक होकर भी एक हैं । अत' प्राणियों के प्रति 
वैरभाव को त्यागकर मित्रभाव से सर्वव्यापी परमात्मा का 
इंजन करना चाहिए । सर्वभूतो में परमातमा की सत्ता की 
अनुभूति ही श्रेयस्कर है । हमारे प्राचीन ऋषियों का 
जीवन ऐसा ही था । समष्टि जीव के अज्ञानान्धकार को 
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दूर करना और समस्त संसार का कल्याण करना उनका 


क 


कर्तव्य था । 

उपर्युक्त त्रिविध भेदों के साथ कर्म के दो भेद अन्य 
प्रकार से भी किमे गये हैं। वे है--सकाम कर्म और 
निष्काम कर्म । सकाम कर्म वासनामुलक होता है। जिस 
कामना था वासना से कर्म किया जाता है उसी के अनुकूल 
फल की प्राप्ति होती है । शास्त्रों में इन कर्मों की विधि 
और फल वर्णित हैँ । सकाम कर्म मे मनुष्य को धृमयान 
गति और निष्काम कर्म से देवथान गति मिलती है। 
श्रीमद्भगवद्गीता में इन दो गतियो का वर्णन है। इन 
गतियों को क्रमश" कृष्णति और शुक्लगति कहते है) 
पहली से पुनर्जन्म और दूसरी से अपुनरावृत्ति मिळती है । 
भोगकामना से किमे गये कर्मो का परिणाम जन्म-मरण होता 
हैं । इस प्रकार क्षकाम कर्म कें द्वारा पुनर्जन्म के बन्धन से 
मुक्ति नही मिलती । 

सकाम कर्मी व्यक्ति अष्टादश फल प्रदायक कर्मों का 
अनुष्ठान करत है । ऐसे व्यक्तियों को जरा-मरण के बन्धन 
से मुक्ति कभी नही मिल सकती । इनमें आसक्ति का 
प्राधान्य होता है इसलिए पुण्य के बल पर ये स्वग में सुख 
भोगकर पुण्य क्षय होने पर पून मत्युलोक में आ जाते 
हैं । ऐसे सकाम कर्मी हीन लोक को भी प्राप्त हो सकते 
है । इसलिए सकाम कर्म की अनित्यता तथा तुच्छत्ता को 
जानते हुए मनुष्य को निष्काम कर्म और वैराग्य का ही 
अनुष्ठान करना चाहिए । 

सकाम कम से प्राप्त स्वर्ग में मनुष्य के पुण्य का क्षय 
होता है । इसलिए मर्त्यलोक के मिथ्यात्व को जानकर 
तत्त्वज्ञानी व्यक्ति वैराग्य का आश्रय ग्रहण करता है । इस 
प्रकार श्रुति के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति पृत्र, धन और यश 
की सभी भौतिक इच्छाओ से विरत हो पूर्ण संन्यास 
ग्रहण करता है । निष्काम कर्मयोग मे वह पूर्णत वासना- 
शून्य हो जाता हैं और अन्तत उत्तरायण गति को प्राप्त 
होता हूँ । 

इसके अतिरिक्त एक तीसरी सहज गति है जिसके अनु- 
सार मनुष्य को इहलोक में ही मुक्ति मिल जाती है । 
ज्ञानी पुरुष परमात्मा की सत्ता से विज्न होकर उसी 
विराट्‌ सत्ता में अपनी सत्ता को विलीन कर देते हैँ और 
परितु्त, वीतराग तथा प्रशान्त हो विदेह लाभ करले हैं । 


अतएव निष्काम कर्मयोगी ज्ञानी होकर मुक्तिपद को प्राप्त 
करता है । 
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तीन गुणों के भेद से कर्म के भी तीन भेद निर्धारित किये 
गये हैं । इसीलिए गीता में भी कृष्ण ने गुणो के क्रमानुसार 
बिविध यज्ञ, त्रिविध कर्म और त्रिविध कर्ता की व्यवस्था 
की है। 

आसक्तिविहीन, रागद्रेषरहित, वर्णाश्रम के अनुसार 
किया गया कर्म सार्विक; फलासक्ति, अहंकार तथा 
आशा से अनुष्ठित कर्म राजसिक तथा भावी आपत्ति का 
ध्यान न करके मोहवश किया गया कर्म तामसिक होता है ' 

निष्क्राम कर्मयोगी आसक्तिविहान, धैर्यवान्‌ और 
उत्साही होता है इसलिए वह सात्त्विक कर्ता हैं। विषया- 
सक्त और फलासक्त, लोभी तथा हर्प-विषाद से युक्त 
सकाम कर्ता राजसिक होता है । दूसरो के मानापमान की 
चिन्ता न करनेवाला, अविवेकी तथा अविनयी, शठ, आळसी 
और दीर्घमूत्री कर्ता तामसिक होता हैं । 

मनु के अनुसार शारीरिक, मानसिक और वाचनिक 
सत-असत्‌ कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को फल की प्राप्ति 
होती है । इनमे उत्तम, मध्यम और अधम गतियों कर्म के 
अवान्तर उपक्रम है । इन तीनो प्रकार के कर्मो के निम्ना- 
कित दस लक्षण बताये गये है--परधन हरण की इच्छा, 
मन में अनिष्ट चिन्तन तथा परलोक का मिथ्यात्ब सिद्ध कर 
शरीर को ही आत्मा मानना, ये तीन मानसिक अशुभ कर्म 
हैं। वाणी में कटूता, अनृत भाषण, किसी व्यक्ति की परोक्ष- 
निन्दा, अमम्बद्ध प्रलाप; यें चार वाचिक अशुभ कमं है ! 
इसके अतिरिक्त न दिये गये धन को हडप लेना, अवैध दिसा 
तथा परस्त्रीगमन; ये तीन शारीरिक अशुभ कर्म है । 

मन से किये गये सुकर्म या दुष्कर्म का फल मानसिक 
सुख-दु.ख होता है, वाणी के कर्म का फल वाणी से मिलता 
है तथा शारीरिक कर्मों का परिणाम शारीरिक सुख-दु ख 
होता है। मनुष्य को शारीरिक अशुभ कर्म से स्थावर 
योनि, वाणीगत अशुभ कर्म मे पणु-पक्षो की योनि तया 
मानमिक अशुभ कर्मो से चाण्डाल योनि की प्राप्ति होती है । 

मनु'य धर्म अधिक और अधर्म कम करने पर स्वर्गलोक 
में सुख पाता है । इसके विपरीत अधर्म का आधिक्य होमे 
पर निधनोपरान्त यमलोक में यातना पाता है। पाप का 
फल भोगने पर निष्पाप हो वह पुन, मनुष्यशरीर धारण 
करता है । 


सन्व, रज और तम आत्मा के तात्त्विक गुण है । संसार 
के प्रत्येक प्राणी में ये गृण न्यूनाधिक मात्रा में उपलब्ध 


कमंमहियर (विटवस्थापिती) 


होते है । जिस प्राणो में जिस गुण का आधिक्य होता है 
उसमे उसी के लक्षण अधिक मिळते है । सत्त्वगुण ज्ञाम- 
मय है, तमोगुण अज्ञानमय तथा रजोगुण रागद्रेषमय होता 
है । सत्त्वगुण में प्रति-प्रकाशरूप शान्ति होती है, रजो- 
गुण में आत्मा की अप्रीतिकर दृःखकातरता तथा विषय" 
भोग की लालसा के लक्षण विद्यमान होते है । तमोगुण 


मोहय॒क्त, निषयास्मक, अविचार और अज्ञामकोटि में 
आता है । इसके अतिरिक्त इन गुणों के उत्तम, मध्यम और 


अधम फल के कुछ अन्य लक्षण भी है । यथा सत्त्वगुणी 
प्रवृत्ति के मनुष्य में वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, शौच, जितेन्द्र 
यता, धर्मानुष्ठान, परमात्म-चिन्तन के लक्षण मिलते हैं, 
रजोगुणी प्रवृत्ति के ब्यक्ति में सकाम कम में रुचि, अधैय, 
लोकविरुद्ध तथा अशास्त्रीय कर्मी का आचरण तथा 
अत्यधिक विपयभोग के लक्षण मिलते है । तमीगुणी ब्यक्ति 


लोभी, आलसी, अधीर, क्रूर, नास्तिक, आचारश्रष्ट, 
याचक तथा प्रमादी होता हैं । 


अतीत, वर्तमान और आगमी के क्रमानुसार भी सत्त्व- 
गुण, रजोंगग और तमोगुण के शास्त्रों में लक्षण 
बताये गये है! जो कार्य पहले किया गया हो, अब भी 
किया जा रहा हो पर जिसे आगे करने में लण्जा का 
अनुभव हो उसे तमोगूणी कर्म कहते है । लोतप्रमिद्धि के 
लिए जो कर्म किये जाते है उनके मिद्ध न होने पर मनुष्य 
को दु ख होता है, इन्हे रजोगुणी कर्म कहते है । जिम 
कार्य को करने की मनुष्य मे सदा इच्छा बनी रहे और 
वह सम्तोषदायक हो तया जिसे करन में ममुष्य को किसी 
प्रकार की लज्जा की अनुभूति न हो उमे मत्त्वगुणी कर्म 
कहा जाता है । प्रवृत्ति क विचार से तमोगुण काममूलक, 
रजोगुण अर्थमलक तथा मन्वगुण धर्ममूलक होता हुँ। सत्त्व- 
गुणसम्पन्त व्यक्ति देवत्व को, रजोगृणी मनुष्यत्व को तथा 
तमोगृणी तिर्यक्‌ योनियों को प्राम होते है । 

उपर्यक्त तीन गतियाँ भी कर्म और ज्ञान के भेद से 
तीन-तीन प्रकार की हैं, जैसे अधम सात्विक, मध्यम 
सात्विक, उत्तम सात्त्विक, अधम राजमिक, मध्यम राजः 


सिक, उत्तम राजसिक, अधम तामसिक, मध्यम तामसिक, 
उत्तम तामसिक आदि । 


मनु के अनुसार इन्ट्रियगत कार्यों में अतिक्षय आसनि 
तथा धर्मभावना के अभाव में मनुष्य को अधोगति प्रास 
होती है । जिस विषय की ओर इन्द्रियों का अधिक झुकाव 
होता है उसी में उत्तरोत्तर आसक्ति बढ़ती जाती है! 


कर्ममीसांस--कर्समोत 


इससे मनुष्य का वर्तमान लोक तो बिगड़ता ही है परलोक 
में भी अति दु.ख और नरकपीडा का अनुभव करना 
पढ्ता है, निम्त कोटि की योनियों में पुन: जन्म होता है 
और अपार यातना सहनी पडती है । जिन मावनाओं से 
जो-जो कर्म किये जाते है उन्ही के अनुसार शरीर घारण 
करके कष्ट भोगना पडता है । संक्षेप में प्रवृत्तिमार्गी कर्मों 
के यही परिणाम है ! 

निवृत्तिमार्गी कर्मों के बिचार से वेदाध्ययन, तप, ज्ञान, 
अहिंसा और गुरुसेवा आदि कर्म मोक्ष के साधक हैं। इनमें 
आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। यही मुक्ति का सर्वप्रथम साधन 
है । ऊपर बताये गये सभी कर्म वेदाध्ययन या वेदाभ्यास 
के अन्तर्गत समाविष्ट हुँ । वैदिक कर्म मलतः दो तरह के 
है--प्रवृत्तिमलक और निवृत्तिमूलक । परलोकसुखकामना 
मे कृत कर्म प्रवृत्तिमृलक तथा ज्ञानार्जन के प्रयोजन से कृत 
निष्काम कर्म निवृत्तिमृलक है । प्रवुत्तिमूलक कर्म का सम्यक्‌ 
अनुष्ठान मनुष्य को देवयोनि मे प्रवेश दिलाता है और 
निवृत्तिमूलक कर्म से निर्वाण (मोक्ष) मिलता हूँ । आत्म- 
जानी सर्वभूतो मे आत्मा को तथा आत्मा में सर्वभूतो को 
देखना है, इससे उसे ब्रह्मपद की प्राप्ति होती हैं । यही 
कर्मयज्ञ की पूर्णता है । 


कर्मसीमांसा--'पूर्व मोमासा' को ही कर्ममीमासा कहते 
हू । इसका उद्देश्य है धर्म के बिषय में निश्चय को प्राप्त 
करना अथवा सभी धार्मिक कर्तव्यो को बताना । किन्तु 
वास्तव में यज्ञकर्म की विवेचना न इसमें इतना अधिक 
महत्त्व प्राप्त किया है कि दूसरे कर्म उसकी ओट मे छिप 
जाते हुँ । ऋचाओ तथा ब्राह्मणो में सभो आवश्यक निर्देश 
है, किन्तु बे नियमित नही है इस कारण पुरोहित को यज्ञो 
के अनुष्ठान से नाना कठिनाइयां पडती है । मीमासा ने 
इन समस्याओं के समाधान के लिए अपने सिद्धान्त उप- 
स्थित किये तथा बैदिक सहिताओ के समझने में निर्देशक 
का कार्य किया है । 


वेदो में बताये गये यज्ञों के बहुत से फल कहे गये है, 

किन्तु वे कार्य के साथ ही तुरन्त नही देख जा सकते । 

इसलिए यह विशवास करना आवष्यक हैं कि यज्ञ से 'अपूर्व' 

फल प्रास होता है, जो अदृश्य है और जिसे केवल अनुभव 

किया जा सकता है और जो समय आने पर कहे गये फल 
को देगा । 
२१ 
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पूर्व मीमांसा अध्यात्म मार्ग की शिक्षा नहीं देती, फिर 
भी किसी-किसी स्थान पर उसमें आध्यात्मिक विचार 
आहो गये है । ईश्वर की सत्ताका बिरोध यहाँ इस 
आधार पर हुआ है कि एक सर्वज्ञ की घारणा नही की 
जा सकती । विश्व की प्रामाणिक अनुभवगत घारणा यहाँ 
उपस्थित हुई है । सृष्टि की अनन्तता को वस्तुओं के नाश 
एवं पुनः उत्पत्ति के विशवास की भूमिका में समझा गया 
है एवं कर्म के सिद्धान्त पर इतना जोर दिया गया है कि 
आवागमन से मुक्ति पाना कठिन ही जान पडता है । 

यह चिन्तनप्रणाली वैदिक याज्ञिको, पुरोहितों की सहा- 
यता के लिए स्थापित हुई । आज भी यह गृहस्थों के 
दैनन्दिन जीवन में निर्देशक का कार्य करती है। वेदान्त, 
साख्य तथा योग के समान यह संन्यास की शिक्षा नही 
देती और न संब्यासियो से इसका सम्बन्ध ही रहा है । 

कमंयोग---भारतीय जीवन के तीन मार्ग माने गये है-(१) 

कर्ममार्ग, (२) ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग । इन्ही दीनो को 
क्रमश कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग भी कहते है । 
वास्तव में ये समानान्तर नही, किन्तु समवेत मार्ग हूँ । 
पूर्ण जीवन के लिए तीनो का समन्वय आवश्यक है । कर्म 
मार्ग के विरुद्ध कर्मसन्यासियो का सबसे बडा आक्षेप यह 
था कि कर्म से बन्धन होता हैँ, अट' मोक्ष के लिए कर्म- 
संन्यास आवश्यक है । भगवद्गीता में यह मत प्रतिपादित 
किया गया कि जीवन में कर्म का त्याग असम्भव है । कर्म 
से केवल बन्ध का दंश तोड देना चाहिए । जो कम ज्ञान- 
पूर्वक भक्तिभाव पै अनासक्ति के साथ किया जाता है 
उससे बन्ध नही होता । इसमें तीनो मार्गो का समुच्चय 
और समन्वय हैं । इसी को गीता में कर्मयोग कहा गया 
है । इसका प्रतिपादन निम्नलिखित प्रकार से किया गया 
हैं (गीता, ३ ३-९) 

लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 

ज्ञानयोगेन साख्याना कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥३।॥ 

न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्य पुरुषोऽनुते । 

न च सन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥४॥ 

न हि करिचितक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 

कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृतिज भुरण. ॥५॥ 

कर्मेन्द्रियाणि सयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । « 

इन्दरियार्थान्बिमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥६॥ 
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यस्स्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जून । 

कर्मेन्द्रियैः कर्ममोगमसक्त- स विशिष्यते ।।७।। 

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । 

शरीरयात्रापि चते न प्रसिद्धथेदकर्मण ।॥।८॥ 

यज्ञार्यात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मत्रन्धन, । 

तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर ॥९॥ 

[हे निष्पाप अर्जुन! इस संसार में दो प्रकार की 
निष्ठाए मेरे द्वारा पहले कही गयी है--ज्ञानियों की ज्ञान- 
योग से और योगियो (कर्मयोगियो) की (निष्काम) कर्म- 
योग से । मनुष्य केवल कर्म के अनारम्भ से निष्कर्मता को 
प्राप्त नहीं होता है और न केवळ कर्मो के त्याग से सिद्धि 
को प्राप्त करता है । क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल 
मे क्षणमात्र भी विना कर्म किये नही रहता है । निश्चय- 
पूर्वक सभी प्रकृति से उत्पन्न गुणो द्वारा विवश होकर कर्म 
करते है । जो कर्मेन्द्रियों को बाहर से रोककर भीतर से 
मन के द्वारा इन्द्रियो के विषयों का स्मरण करता रहता 
है वह विमूढात्मा मिथ्याचारी कहा जाता है । किन्तु हे 
अर्जुन | (इसके विपरीत) मन द्वारा भीतर से इन्द्रियो का 
नियन्त्रण करके अर्मेन्द्रियों से अनासक्त होकर जो कर्मयोग 
का आचरण करता हैं वह श्रेष्ठ माना जाता है। तुम 
शास्त्रविहित कर्म को करो । क्योंकि कमं न करने की 
अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तुम्हारे कर्म न करने से तुम्हारी 
शरीरयात्रा भी सभव न होगी । (सभी कर्मो से बन्ध नही 
होता) यज्ञार्य (लोकहित) के अतिरिक्त कर्म करने से लोक 
में मनुष्य कर्मबन्धन में फेसता हैं। इसलिए हे अर्जन ! 
आसक्ति से मुक्त होकर यज्ञार्थं (समष्टि के कल्याण के 
लिए कर्म का सम्यक्‌ प्रकार से आचरण करो । ] 

कर्मेवभाग--यह वर्णविभाग का पर्याय है । माववसमूह 
की जितनी आवश्यकताए है उनके विचार से विधाता ने 
सत्ययुग में चार बड़े विभाग किये। शिक्षा की पहली आव- 
इयकता थी । इसीलिए सबसे पहले--देव-दानव-यज्ञादि से 
भी पहले-~बडे तेजस्वी, प्रतिभाशाली, सर्वदर्शी ब्राह्मणो 
की सृष्टि की । इन्हीं से सारी पृथ्वी के लोगों ने सब कुछ 
सीखा । राष्ट्र की रक्षा, प्रजा की रक्षा, व्यक्ति की रक्षा 
दूसरी आवश्यकता थी । इस काम में कुशल, बहुबल को 
विवेक से काम में छाने वाले क्षत्रिय हुए । शिक्षा और 
रक्षा से भी अधिक आवश्यक वस्तु थी जीविका । अन्न के 
बिना प्राणी जो नही सकता था। पशुओ के बिना खेती 


कर्सदिमात-कर्मसाचास 


हो नहीं सकती थी । वस्तुओ की अदला-बदली बिना 
सबको सब चीजें मिल नहीं सकती थी । चारों वर्णो को 
अन्न, दूध, घी, कपड़े-लते आदि सभी वस्तुएँ चाहिए । 
इन वस्तुओ को उपजाना, तैयार करना, फिर जिसकी 
जिसे जरूरत हो उसके पास पहुँचाना; यह सारा काम 
प्रजा के एक बडे समुदाय को करना ही चाहिए । इसके 
लिए वैश्यो का वर्ण हुआ | किसान, ब्यापारी, ग्वाले, 
कारीगर, दुकानदार, बनजारे ये सभी बैश्य हुए । शिक्षक 
को, रक्षक को, वैश्य को छोःे-मोटे कामो में सहायक 
और सेवक की जरूरत श्री । धावक तथा हरकारे की, 
हरवाहे की, पालकी ढोने वाळे की, पश चराने बाले की, 
लकड़ी काटने वाले की, पानी भरने वाले की, बासन 
माँजने बाले की, कपडे धोने वाले की जरूरत थी । ये 
जरूरतें शूद्रो ने पूरी की । इस तरह जनसमुदाय की 
सारी आवध्यकताए प्रजा में पारस्परिक कर्मविभाग से 
पूरो हुईं । यही कर्मविभाग अंग्रेजी के ्रमोत्पादक उल्थे 
से आज 'श्रमविभाग' बन गया है । प्रजा में यह कर्म- 
विभाग तथा समाज में यह श्रमविभाग सनातन है। “स्व 
स्वे कर्मण्यभिरत समिद्धि लभते नर ” गीता ने इसी कर्म- 
साड्धूर्य से बचने की शिक्षा दी है। ऐवा क्मेबिभाग 
हिन्दू-दण्डनीति अथवा समाजशास्त्र में है । ऐसा अद्भुत 
सगठन ससार में दूसरा नही है । 
चारो वर्णो का कर्मत्रिभाग मनु आदि के धमंशास्त्रो में 
इस प्रकार वतलाया गया है 
ब्राह्मण--पठन-पाठन, यजन-याजन, दान-अतिग्रह, 
क्षत्रिय--पठन, यजन, दान, रक्षम, पालन, रंजन, 
वेश्य-पठन, यजन, दान, कृषि, गोरक्षा, बाणिज्य; 
मूद्र-पठन, यजन (मन्त्ररहित), दान, अन्य वणो की 
मेवा (सहायता) । 
इन्ही कर्मो से जोबन में सिद्धि प्राप्त होती है ' 
यत प्रवृत्तिभ॑ताना येन सवंमिद ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव. ॥ 
(गीता १८. ४६) 
[ जिस परमात्मा से सभी जीबधारियों की उत्पत्ति हुई 
है और जिसके द्वारा यह सम्पूर्ण विश्व का बितान तना 
गया है, अपने स्वाभाविक कर्मी से उसकी अर्चना करके 
मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है । ] 
कर्मेसन्यास--स्वामी शङ्कराचार्य ने अपने भाष्यो में स्थान- 


कमेसाकुर्य-करणप्रस्थ 


स्थान पर कर्मों के स्वरूप से त्याग करने पर जोर दिया 
है । वे जिञ्जासु और ज्ञानी दोनों के लिए सर्व कर्मसंन्यास 
की आवश्यकता बलछाते है । उनके मत में निष्क्राम कर्म 
केबल खितगुद्धि का हेतु है। परमपद को प्राप्ति कर्म- 
सन्यासपूर्वक श्रवण, मनन, निदिध्यासन करके आत्मतत्त्व 
का बोध प्राप्त होने पर ही हो सकती हैं। 
श्रीमद्भगवद्गीता मे इससे भिन्न मत प्रकट किया 
गया है । इसके अनुसार काम्य कर्मों का त्याग तथा नित्य 
और नैमित्तिक कर्मो का अनासक्तिपूर्वक सम्पादम ही कर्म- 
सन्यास है; यञ्चार्थ अथवा भगवदर्पण बुद्धि से कमं करने मे 


बन्ध नही होला । गीता (३ १५-२५) मे यज्ञार्थ कर्म के 


सम्बन्ध में निम्नांकित कथन ह * 
कर्म ब्रह्मोद्रव विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्‌ । 
तस्मात्सवंगत ब्रह्मा नित्य यज्ञे प्रतिष्टितम्‌ ॥। 
एवं प्रवतित चक्र नानुवर्तयतीह य । 


अघायुररन्ट्रियागमो मोघ पाथ स जीवति ॥ 
xX xX xX x 
तस्मादसक्त सतत कार्य कमं समाचर । 


असक्ती द्माचरन्करमं परमाप्नोति पूरुष ॥ 
करमंणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय । 
लोकसग्रहमेवापि सपश्यन्कर्तुमहसि ॥ 
इसी प्रकार (४.३६ में) कहा है 
यज्ञाशि"मृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नाय लोकोउस्त्ययजञस्य कुतीऽन्य कुरुसत्तम ॥ 
गाता (६ १ मे) पुन. कथन ह 
अनाश्रित. कसमफळ कार्य कमं करोति य । 
स सन्यासी च योगी च न विरग्निनं चाक्रिय ॥ 
कर्मसाकुर्य --अपन स्वभावज कर्म को छोडकर लोभ अथवा 
भयवश दूसर के कम को जीविकार्थ करना कर्मसाङ्कय 
कहेलाता है । प्राचीन काल में प्रत्येक वर्ण एब आश्रम के 
अलग-अलम निर्धारित नियम एवं कर्म थे । (दे० “वर्ण 
और “आश्रम ।) ब्रह्माचयाश्नम में प्रबेश का अधिकार 
प्रथम तीन वर्णो को, गृहस्थाधम में सभी वर्णो को, वान- 
प्रस्थ में केवल प्रथम दो को था एवं सन्यास में प्रवेश एक 
मात्र ब्राह्मण कर सकता था । कालान्तर मे आश्रम के 
नियम ढीरे पड़े । ब्रह्माचर्याश्रम के कतिपय सस्कारों को 
न पुरा कर ब्राह्मण भी अपने बालकों को गृहस्थाश्रम मे 
प्रवेश करा देते थे । वानप्रस्थ और संन्यास तो अत्यन्त 
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त्यागपूर्ण आश्रम थे। इनकी अवहेलना स्वाभाविक थी ही । 
इस प्रकार गृहस्थाश्रम ही प्रधान आश्रम रहा एव एक 
आश्रम मे रहकर भी अन्य आश्रमो के नियम ब कर्मों 
का (सुविधा के अनुसार) पालन होता रहा । 
उधर भिन्न वर्णो के लिए जो भिन्न-भिन्न कार्य 
निश्चित किये मये थे, इस नियम में भी शिथिलता आने 
लगी । ब्राह्मण शस्त्रोपजीवो होने लगे । द्रोणाचार्य, 
कृपाचार्य आदि इसके उदाहरण है । ययाति के पुत्र यदु 
आदि को राज्याधिकार नही मिला तो वे पश्मपालनादि 
करते लगे ! समाज की आवश्यकता के अनुसार ब्राह्माण, 
क्षत्रिग भी अधिकाश अपने-अपने काम छोडकर वैश्यवत्त 
गार्हस्थ्य-धर्म पालन करने रगे थे। इस प्रयार प्राचीन 
काल में ही कर्ममाङ्कूर्य प्रारम्भ हो गया था । वतमान 
काळ मे तो यह साद्भर्य अपनी परा काठा पर पहुँचा हुआ 
हे । अनेक सामाजिक दुर्ण्यवस्थाओ का यह एक बहुत बडा 
कारण हूँ । 
कर्लेन्द्रिय--मनुष्य की दस इन्द्रियां और ग्यारहवा सबका 
स्वामी मन होता है । दस इन्द्रियो में पाँच ज्ञानेन्त्रिय और 
पाँच कर्मेन्द्रिय है । वाकू, हस्त, पाद, गुदा और उपस्थ 
ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ है जिनका शरीर के हितार्थ कार्यात्मक 
उपयोग होता है । 
कर्मेन्द्रियो का सयम घामिक साधना का प्रथम चरण 
हँ । किन्ठु इनका संयम भी आन्तरिक मन से होना 
चाहिए; बाहरी हठपूर्वक् नही । जो बाहर से अपनी 
इन्द्रियो को रोकता है किन्तु भीतर से उनके बिपयो का 
ध्यान करता हे, बह मुढात्मा और मिथ्याचारी है । गीता 
(३ ६,७) में कथन है - 
कर्मेन्द्रियाणि सयम्य य आस्ते मनगा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्विमढात्मा मिथ्याचार म उच्यते ॥ 
यस्त्विन्ट्रियाणि मनमा नियम्यारभतेऽजु न । 
कर्मेन्द्रिय कर्मयोगमसक्तः स॒ विशिष्यते ॥ 
कर्णप्रयाग--यह तीर्थस्थल गढवाल जिले के अन्तर्गत है । 
यहाँ भागीरथी और अलकनन्दा का सगम हे । 


कर्णश्चवा (आङ्गिस)--पञ्चविश ब्राह्मण (१३ ११,१४) मे 


इन्हे साम गान का ऋषि बताया गया हुँ। यही बात 
दावसु के बारे में भी कही गयी है । 

करण ग्रस्थ--वर्तमान चान्द्र मास, तिथि आदि पञ्चाङ्ग की 
विधि अत्यन्त प्राचीन है और वैदिक काळ से चरी आती 
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है। बीच-बीच में कारानुसार बडे-बडे ज्योतिषियों ने करण- 
प्रभ्थ लिखकर और संस्कार द्वारा संशोधन करके इसकी 
काछविषमता को ठीक कर रखा है । करण ग्रन्थो के द्वारा 
ज्योतिष में बराबर संशोधन होते चले आमे हँ । सप्रति 
अकरन्वीय, ग्रहलाघव जैसे करण ग्रन्थ अधिक प्रचलित है । 

करम्भ--जौ के सत्त को दही में मिलाकर बनाया गया 
एक होमद्रव्य । यह कृषि के देवता पूषा का प्रिय यज्ञमाग 
है। दक्षयज्ञध्वंस के समय वीरभद्र ने पूषा के दाँत तोड 
दिये थे, तब से वे कोमल पिष्ट (करम्भ) की हवि ग्रहण 
करते है । करम्भ जुआर आदि से भी बनाया जाता है । 

करबिन्दस्वामी--आपस्तम्ब शुल्यसूत्र के ये एक भाष्यकार 


हुए है । 
करबोरप्रतिपदाब्रत--ज्ये्ठ शुक्ल प्रतिपदा को इस ब्रत 


का अनुष्ठान होता है । किसी देवालय के उद्यान में खड़े 
हुए करवीर वृक्ष का पूजन करना चाहिए । तमिलनाडु में 
यह व्रत वैशाख शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है । 
कलदा---धामिक कृत्यों में कलश की स्थापना एक महस्व- 

पूर्ण कर्तव्य हैं । इसमें बरुण की पूजा होती हूं । विवाह, 
मूतिस्थापना, जयप्रयाण, राज्याभिषेक आदि के समय एक 
कलश अथवा कई कलझो की अथवा अधिक से अधिक 
१०८ कलशो की स्थापना की जाती हैं। कलश की 
परिधि १५ अगुल से ५० अगुल तक, ऊँचाई १६ 
अगुल तक; तली १२ अंगुर और मुँह ८ अगुल चौड़ा 
होना चाहिए । हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, १ ६०८ में इस शब्द 
की व्युत्पत्ति इस प्रकार दी हुई है - 

कला कला गृहीत्वा च दवाना विश्वकर्मणा । 

नि्मितोऽय सुर॑यस्मात्‌ कलशस्तेन उच्यते ॥ 

ऋग्वेद एव परवर्ती साहित्य में पात्र या 'घट' के 
लिए व्यवहृत शब्द 'कलश' था, जो कच्ची या पक्की 
मिट्टी का बना होता था ! दोनो प्रकार के पात्र व्यवहार 


में आते थे। सोमरस के काष्ठनिमित द्रोणकलश का 
उल्लेख प्राय. यज्ञो में हुआ है । 
कलस---इसकी व्युत्पत्ति 'क (जल) से लस सुशोभित होता 
है' (केन लसतीति) की गयी हैं। कालिकापुराण (पुष्या- 
भिषेक, अध्याय ८७) मे इसकी उत्पत्ति और धार्मिक 
माहात्म्य का वणन इस प्रकार किया गया है 
“देवता और असुरो द्वारा अमृत के लिए जब सागर 
का मन्थन हो रहा था तो अमृत (पीयूष) के धारणार्थ 
विदवकर्मा न कलस का निर्माण किया । देवताओ की 


करम्भन्करवंस 


पृथक्‌-पृथक्‌ कलाओं को एकत्र करके यह बना था, इस- 
लिए कलस कहलाया । नब कलस हैं, जिनके नाम हैं 
गोह्म, उपगोह्य, मरुत्‌, मयूख, मनोहा, कृषिभद्र, तनुशो- 
धक, इल्द्रियध्म और विजय । हे राजन्‌, इन नामों के 
क्रमश नौ नाम और हैं उनको सुनो, जो सदैव शान्ति 
देने वाले है । प्रथम क्षितीन्द्र, द्वितीय जलसम्भव, तीसरा 
पवन, चौथा अग्नि, पाँचवाँ यजमान, छठा कोशसम्भव, 
सातवाँ सोम, आठवां आदित्य और नवां विजय । करस 
को पञ्चमुख भी कहा गया हैं, बह महादेव के स्वरूप को 
धारण करनेवाला है । कलस के पाँच मुखो में पञ्चानन 
महादेव स्वयं निवास करते हुँ, इसलिए सम्यक प्रकार से 
वामदेव आदि नामो से मण्डल के पद्यासन में पञ्चवक्त्रथट 
का न्यास करना चाहिए । क्षितीन्द्र को पूर्व में, जलसम्भव 
को पश्चिम में, पवन को वायव्य मे, अग्निसम्भव को 
अग्निकोण में, यजमान को नंऋत्य मे, कोशसम्भव को 
ईशान में, सोम को उत्तर में और आदित्य को दक्षिण में 
रखना चाहिए । कलस के मुख मे ब्रह्मा और ग्रोवा में 
शञ्चुर स्थित है । मुळ में विष्णु और मध्य में मातुगण का 
निवास हैं । दिक्पाल देवता दसों दिक्षाओं से इसका 
मध्य मे बेग्टन करते हैं और उदर मे सप्तसागर तथा सप्त 
द्रीप स्थित है । नक्षत्र, ग्रह, सभी कुलपर्वत, गाज्ना आदि 
नदियाँ, चार वेद, सभी कलस में स्थित हैं। कलस में 
इनका चिन्तन करना चाहिए । रत्न, सभी बीज, पुष्प, 
फल, वज्र, मौक्तिक, बेहूर्य, महापद्म, इन्द्रस्फटिक, बिल्व, 
नागर, उदुम्बर, बीजपूरक, जम्बीर, आम्र, आम्लातक, 
दाडिम, यव, शालि, नीवार, गोधूम, सित सर्षप, कुकुम, 
अगृरु, कपूर, मदन, रोचन, चन्दन, मासी, एला, कुष्ठ, 
कर्पूरपत्र, चण्ड, जल, निर्यामक, अम्बुज, जैलेय, बदर, 
जाती, पत्रपुष्य, कालशाक, पक्का, देवी, पर्णक, वच, 
धात्री, मञ्जिष्ठ, तुरुष्क, मङ्गलाष्टक, दूर्वा, मोहनिका, 
भद्रा, शतमृली, शतावरी, पर्णी में शवल, क्षुद्रा, सहदेवी, 
गजाद्ध श, पूर्णकोषा, सिता, पाठा, गुञ्जा, सुरसी, 
कालम, व्यामक, गजदन्त, शतपुष्पा, पुनर्णवा, ब्राह्मी, 
देवी, सिता, रुद्रा और सर्वसन्धानिका, इन सभी शुभ 
वस्तुओ को लाकर कलस में निघापन करना चाहिए । 
कलस के देवता विधि, शम्भु, गदाधर (विष्णु) का यथा- 
क्रम पुजन करना चाहिए । विशेष करके शम्भु का । 
प्रासादमन्त्र और शम्भुतन्त्र से शङ्कुर का प्रथम पूजन 
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करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ नानाविधि से दिकपालों का 
पुजन करना चाहिए । पहले स्थापित कलसों में नवग्रहों 
की और मातृषटों में मातुकाओं की पूजा करनी चाहिए । 
घट में सभी देवताओं को पृथक्‌-पृथक्‌ पूजा होती है । 
मुख्यतया पूर्वोक्त नव देवलाओं की । भक्ष्य, भाल्य, पेय, 
पुष्प, फल, यावक, पायस आदि यथासम्भव आयोजनों से 
राजा को सभी देवताओ का पूजन करभा चाहिए । 

कला--शिव की शक्ति का एक रूप ! शिव व्वारा विश्व की 
क्रमिक सृष्टि अथवा विकास की प्रक्रिया का ही नाम कला 
हैं। सभी कलाओं में शक्ति की अभिव्यक्ति है। शैव तन्त्रो 
में चौसठ कलाओं का उल्लेख पाया जाता है । उनकी सूची 
निम्नाकित है : 


१ गीत २७ धातुवाद 

२ वाद्य २८ मणिरागज्ञान 

३. नृत्य २५ आकरज्ञाम 

४ नाट्य ३० वुक्षायुर्वदयोग 

५ आलेख्य ३१ मेष-कुक्कुट-छावक-युद्ध 
६ विशेषकच्छेद ३२ शुकसारिकाप्रलापन 


७ तण्डलकुसुमबलिबविकार १३ उदकघात 

८- पुष्पास्तरण ३४ चित्रायोग 

९ दशन-वसना ङ्गराग ३५ माल्यग्रथनविकल्प 
१०, मणिभूमिका कमं ३६ शेखरापीडयोजन 
१ शयनरचना ३७ नेपथ्यायोग 

१२ उदकवाद्यम्‌ ३८ कर्णपत्रभङ्ग 

१३ पानकरसरायासवयोजन ३९ गन्धयुक्ति 

१४ सृचीवापकर्म ४०, भुषणयोजन 


१५ सुत्रक्रीडा ४१ एन्द्रजाल 

१६ प्रहेलिका ४२. कौचुमारयोग 

१७ प्रतिमाला ४३ हेस्तलाघव 

१८ दुर्वचकयोग ४४ चित्रशाक-पूप-भक्ष्य- 
१९. पुस्तकवाचन विकल्पक्रिया 


२० नाटिकाख्यायिकादर्शन ४५ केटामार्जनकौशल 
२१. काव्यसमस्यापूरण ४६, अक्षरमुष्टिकाकथन 
२२, पट्टिका-वेत्र-बाण-विकल्प ४७. म्लेच्छित-कविकर्म 


२३ तकु-कर्म ४८. देशभाषाज्ञान 
२४ तक्षण ४९ पुष्पशकटिकाः निमित्र-ज्ञान 
२५ वास्तुविद्या ५०. यन्त्रमातृका 


२६, रूप्याग्तरपरीक्षा ५१. घारणमातुका 


१६५ 
५२. सम्पाठध ५९, आकर्षक्रीडा 
५३ मानसीकाव्यक्रिया ६० बालकक्रीडन 
५४, क्रियाविकल्प ६१ वैनायिकी बिद्याज्ञान 
५५ छलितकयोग ६२ पैजयिकीविद्याज्ञान 
५६ अंभिधानकोषछन्दोज्ञान ६३ वतालिकीविद्याशान 
५७. बस्त्रगोपन ६४, उत्सादन 
५८, झूतविशेष 


भागवत की श्रीघरी टीका में भी इन कलाओ की सूची 
दी गयी है । 
कला का एक अर्थ जिह्वा भी है। हठयोगप्रदीपिका 
(३३७) में कथन है ' 
कला पराइःमुखी कृत्वा त्रिपथे पारियोजयेत्‌ । 
[ जिह्वा को उलटी करके तीन नाडियो के मार्ग कपाल- 
मह्वर में लगाना चाहिए । | 
आकार या क्ति क्रा माप भी कला कहा जाता हैँ, यथा 
चन्द्रमा की पद्रहवी कला, सोलह कला का अवतार 
( षोडशकलोऽय पुरुष । ) । राशि के तीसबे अश के साठवें 
भाग को भी कला कहते है । 
कलानिधितन्त्र--एक मिश्रित तन्त्र । मिश्रित तन्त्रो मे 
देवी की उपासना दो लाभो के लिए बतायी गयी है; पार्थिव 
सुख तथा मोक्ष, जबकि शुद्ध तन्त्र केवल माक्ष के लिए 
मार्ग दर्शाते है । 'कलानिधितन्त्र' में कलाओ के माध्यम 
स तान्त्रिक साधना का मागं बतलाया गया हैं । 
कलि--यह शब्द ऋग्वेद में अश्विनो द्वारा रक्षित किसी 
व्यक्ति के अथ मे प्रयुक्त हुआ है । अथर्ववेद मे कलि 
( बहुवचन ) का प्रयोग गन्धर्वो के वर्णन के साथ हुआ है। 
विवाद, कलह, बहेडे के वृक्ष और कलियुग के स्वामी 
असुर का नाम भी कळि हूँ । 
कलियुग--विशव की आयु के सम्बन्ध में हिन्दू सिद्धान्त 
तीन प्रकार के समयविभाग उपस्थित करता है। बे है -- 
युय, मन्वन्तर एवं कल्प। युग चार हूँ--कृत, त्रेता, 
द्वापर एव कलि । ये प्राचीनोक्त स्वर्ण, रूपा, पीतल एबं 
लौह युग के समानार्थक है । उपर्यक्त नाम जुए के 
पासे के पक्षों के आधार पर रखे गये हैं । कृत सबसे 
भाग्यवान्‌ माना जाता है जिसके पक्षो पर चार निन्दु है, 
त्रेता पर तीन, द्वापर पर दो एव कलि पर मात्र एक बिन्दु 
हैं। ये ही सब सिद्धान्त युगो के गृण एवं आयू पर भी 
घटते है । क्रमश' इन थुगों में मनुष्य के अच्छे गुणों का 
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हवास होता है तथा युगों की आयु भी क्रमशः ४८०० वर्ष, 
३६०० ब्रर्ष, २४०० वर्ष १२०० बर्ष हुं। सभी के योग 
को एक महायुम कहते हैं जो १२००० बर्ष का है । किन्तु 
ये बर्ष दैवी हैं और एक दैवी वर्ष ३६० मानवीय वर्ष के 
तुल्य होता है, भतएव एक महायुग ४३,२०,००० वर्ष का 
होता है । कलि का मानवीय युगमान ४,३२,००० वर्ष हे । 
कलि (तिष्य) युग में क्रेत ( सत्ययग ) के ठीक विप- 
रीत गुण आ जाते है । वर्ण एवं आश्रम का साडूय॑, वेद 
एवं अच्छे चरित्र का ह्लास, सर्वप्रकार के पापों का उदय, 
मनुष्यों में नानाव्याधियों की व्यासि, आयु का क्रमश क्षीण 
एवं अनिश्चित होना, वर्बरों द्वारा पुश्वी पर अधिकार, 
मनुष्यों एवं जातियों का एक दूसरे से संघर्ष आदि इसके 
गुण है । इस युग में धर्म एकपाद, अघर्म चतुष्पाद होता है, 
आयु सौ वर्ष की । युग के अन्त मे पापियों के नाश के लिए 
भगवान्‌ कल्कि-अवतार धारण करेंगे । 

युगो की इस कालिक कल्पना के साथ एक नैतिक 
कल्पना भी है, जो ऐतरेय ब्राटाण सथा महाभारत मे पायी 
जाती है : 

कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः । 
उत्तिष्ठंस्त्रता भवति कृत सम्पद्यते चरन्‌ ॥ 

[ सोनेवाले के लिए कलि, अेंगडाई लेनेवाले के लिए 
द्वापर, उठनेवाले के लिए त्रेता और चलने वाले के लिए 
कृत ( सत्ययुग ) होता है । ] 

कल्किपुराण ( प्रथम अध्याय ) में कलियुग की उत्पत्ति 
का वर्णन निम्नाकित है : 

“संसार के बनानेवाले छोकपितामह ब्रह्मा ने प्रलय के 
अन्त में घोर मलिन पापयुक्त एक व्यक्ति को अपने पृष्ठ 
भाग से प्रकट किया । वह अधर्म नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसके 
बंश्ञानुकीर्तन, श्रवण और स्मरण से मनुष्य सब पापो से 
मुक्त हो जाता है । अधर्म की सुन्दर विडालाक्री ( बिल्ली 
के जैसी आँखवाली ) भार्या मिथ्या नाम की थौ । उसका 
परमकोपन' पुत्र दम्भ नामक हुआ। उसने अपनी बहिन 
माया से लोभ वामक पुत्र और भौर निकृति नामक पुत्री को 
उत्पन्न किया, उन दोनो से क्रोध नामक पुत्र उत्पन्न हुषा । 
उसने अपनी हिसा नामक बहिन से कलि महाराज को 
उत्पन्न किया । वह दाहिने हाथ से जिह्वा और बाम हस्त 
से उपस्थ (जिन्न) पकड़े हुए, अंजन के समान बणवाला, 
काकोदर, कराल मुखबाला और भयानक था । उससे सडी 
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दुर्गन्ध आती थी और बह झूल, सद्य, हिंसा, स्त्री तथा 
सुवर्ण का सेवन करने काला था । उसने अपनी दुसक्ति 
नामक बहिन से भय नामक पुत्र और मृत्यु नामक पुत्री 
उत्पन्न किये । उन दोनो का पुत्र निरय हुआ । उसने 
अपनी यातना नामक बहिन से सहस्रो रूपो बाला लोभ 
नामक पुत्र उत्पन्न किया । इस प्रकार कलि के वंश में 
असंख्य चर्मनिन्दक सन्तान उत्पन्न होती गयी ।'” 

गरुडपुराण (युगघर्म, ११७ अ०) में करिघर्म का वर्णन 
इस प्रकार है 

"जिसमे सदा अनृत, तन्द्रा, निद्रा, हिसा, विवाद, शोक, 
मोह, भय और दैन्य बने रहते है, उसे कलि कहा गया 
है । उसमे लोग कामी और सदा कट बोळनेवाले होंगे । 
जनपद दस्युओ से आक्रान्त और वेद पाखण्ड से दूषित 
होगा । राजा लोग प्रजा का भक्षण करेंगे । ब्राह्मण शिइनो- 
दरपरायण होगे । विद्यार्थी ब्रतहीन और अपवित्र होगे । 
गृहस्थ भिक्षा माँगेगे । तपस्वी ग्राम में निवास करने वाले, 
धन जोडने वाळे और लोभी होगे । क्षीण शरीर बाले, 
अधिक खाने वाले, शौपहीन, मायावी, दुसाहसी भृत्य 
(नौकर) अपने स्वामी को छोड देगे । तापस सम्पूर्ण ब्रतो 
को छोड़ देंगे । शूद्र दान ग्रहण करेगे और तपस्वी बेश से 
जीविका चलायेंगे, प्रजा उद्विग्न, गोभाहीन और पिशाच 
सदृश होगी । विना स्नान किये लोग भोजन, अग्नि, देवता 
तथा अतिथि का पूजन करेंगे। कलि के प्राप्त होने पर 
पितरों के लिए पिण्डोदक आदि क्रिया न होगी । सम्पूर्ण 
प्रजा स्त्रियो में आसक्त और गूद्रप्राय होगी । स्त्रियाँ भी 
अधिक सन्तानवालो और अल्प भाग्यवाली होगी । खुले 
सिर वाली (स्वच्छन्द) और अपने सत्पति की आज्ञा का 
उल्लघन करनेवाली होगी । पाखण्ड से आहत लोग विष्णु 
की पुजा नहो करेंगे, किन्तु दोष मे परिपूणं कलि में एक 
गुण होगा--कृषण के कीर्तन मात्र मे मनुष्य अन्घनमुक्त 
हो परम गति को प्रास करेंगे। जो फल कृतयुग में ध्यान 
से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में परिचर्या से प्राप्त होता 
है बह कलियुग में हरि-कीर्तन मे सुलभ है । इसलिए हरि 
नित्य ध्येय और पूज्य हैं ।" 

भागवत पुराण (द्वादश स्कन्ध, तीन अध्याय) में कलिघर्म 
का वर्णन निम्नांकित है 

“कलियुग में धर्म के तप, शौच, दया, सत्य इन चार 
पाँचौं में केवल चौथा पाँच (सत्य) शेष रहेगा । वह भी 


कलियुग 


अघामिकों के प्रयास से क्षीण होता हुआ अन्त में नष्ट ही 
जायेगा । उसमें प्रजा लोभी, दुराचारी, निर्दय, व्यर्थ बर 
करनेवाली, दुर्भगा, मूरितर्ष (अत्यन्त तुषित) तथा शूद्र- 
दासप्रधान होगी । जिसमें माया, अनृत, तन्द्रा, निद्रा, 
हिसा, विषाद, शोक, मोह, भय, दैन्य अधिक होगा यह 
तामसप्रधान कलियुग कहलायेगा । उसमें मनुष्य क्षुद्रभाग्य, 
अधिक खानेवाले, कामी, वित्तहीन और सित्रयाँ स्वैरिणी 
और असती होगी । जनपद दस्युओ से पीडित, वेद पाखण्डो 
से दूषित, राजा प्रजाभक्षी, द्विज शिइनोदरपरायण, विद्यार्थी 
अद्रत और अपवित्र, कुटुम्बी भिक्षाजीवो, तपस्वी ग्रामवासी 
और संन्यासी अर्थलोलुप होंगे । स्त्रियाँ ह्रस्वकाया, अतिभोजी 
बहुत सन्तानवाली, निर्लज्ज, सदा कटु बोछनेवालो, चौर्य, 
माथा और अतिसाहस से परिपूर्ण होगी । क्षुद्र, किराट और 
कूटकारी ब्यापार करेंगे । लोग विना आपदा के भी साधु 
पुरुषों से निन्दित व्यवसाय करेगे । भृत्य द्रव्यरहित उत्तम 
स्वामी को भी छोड़ देगे। पति भी विपत्ति मे पड़े कुलीन 
भृत्य को त्याग देगे। लोग दूध न देनेवाली गाय को 
छोड देगे । कलि में मनुष्य माता-पिता, भाई, मित्र, जाति 
को छोडकर केबल स्त्री से प्रेम करेगे, साले के साथ संवाद 
में आनन्द ळेगे, दीन और स्त्रैण होगे । शूद्र दान लेगे और 
तपस्वी बेश से जीविका चलायेगे । अधामिक लोग उच्च 
आसन पर बैठकर घर्म का उपदेश करेग । कलि में प्रजा 
नित्य उद्विग्न मतवाली, दुभिक्ष और कर से पीडित, अन्न- 
रहित भूतल मे अनावृष्टि के भय स आतुर, वस्त्र, अन्त, 
पान, शयन, व्यबसाय, स्नान, भूषण से हीन, पिशाच के 
सदृश दिखाई पडनेवाली होगी । लोग कलि मे आधी 
कौड़ी के लिए भी विग्रह करके मित्रो को छोड देगे, प्रियो 
का त्याग करेगे और अपने प्राणो का भी हनन करेगे । 
मनुष्य अपने से बड़ों और माता-पिता, पुत्र और कुलीन 
भार्या की रक्षा नही करेगे । लोग क्षुद्र और शिश्नोदर 
परायण होगे । पाखण्ड से छिम्न-भिन्न बुद्धि वाले लोग 
जगत्‌ के परम गुरु, जिनके चरणों पर तीनों लोक के 
स्वामी आनत हैं, उन भगवान्‌ अच्युत की पूजा प्रायः नही 
करेगे ।” 

“दविज (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य) ब्रात्य (सावित्री- 
पतित) और राजा लोग शुद्रप्राम होगे । सिन्धु के तट, 
चन्द्र भागा (सिनाव) की धाटी, काञ्ची और कइमीरमण्डल 
में शूद्र, व्रात्य, म्लेच्छ तथा ब्रह्मावर्चस से रहित लोग 
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शासन करेंगे । ये सभी राजा समसाभयिक और म्लेच्छ- 
प्राय होंगे । ये समी अधामिक और असत्यपरायण होगे । 
ये बहुत कम दान देनेवाले और तीव्र क्रोध बारे, स्त्री, 
बालक, गौ, ब्राह्मण को मारनेवाले और दूसरे की स्त्री 


'तथा धन का अपहरण करेगे। ये उदित होते हो अस्त 


तथा अल्प शक्ति और अस्पायृ होगे । असस्कृत, क्रियाहीन, 
रजस्तमोगुण से घिरे, राजा रूपी थे म्लेच्छ प्रजा को खा 
जायेंगे । इनके अधीन जनपद भी इन्ही के समान आचार 
वाले होगे और वे राजाओ द्वारा तथा स्वय परस्पर पोडित 
होकर क्षय को प्राप्त होगे ।” 

““इसके पश्चात्‌ प्रतिदिन धर्म, सत्य, शौच, क्षमा, दया, 
आयु, बल और स्मृति कलिका के द्वारा क्षीण होगे । 
कलि में मनुष्य धन के कारण ही जन्म से गुणी माना 
जायेगा । धर्म-न्याय-व्यवस्था में बल ही कारण होगा ! 
दाम्पत्य सम्बन्ध में केवळ अभिरुचि हेतु होगी और ब्यव- 
हार में माया । स्त्रीत्व और पुस्त्व मे रति और बिप्रत्व में 
सूच कारण होगा । आश्रम केवळ चिह्नं से जाने जायेगे 
और बे परस्पर आपत्ति करनेवाले होगें ॥ अवृत्ति में न्याय- 
दीर्बेल्य और पाण्डित्य में वचन को चपलता होगी । असा- 
घृत्व में दरिद्रता और साधुत्व में दम्भ प्रधान होगा । 
बिवाह में केवल स्वीकृति और अलंकार में केवल स्नान 
शेष रहगा । दूर घूमना ही तीर्थ और केश धारण करना 
ही सौन्दर्य समझा जायेगा । स्वार्थ में केवल उदर भरना, 
दक्षता में कुट्म्ब पालन, यश में अर्थसंग्रह होगा । इस प्रकार 
दुष्ट प्रजा द्वारा पृथ्वी के आक्रान्त होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य भौर शूद्र मे जो बली होगा वही राजा बनेगा । 
लोभी, निर्घृण, डाकू, अधर्मी राजाओं द्वारा धन और स्त्री 
से रहित होकर प्रजा पहाडो और जगलों में चली जायेगी । 
दुर्भिक्ष और कर से पीडित, शाक, मूल, आमिष, क्षौद्र, 
फल, पुष्प भोजन करनेवाली प्रजा वृष्टि के अभाव मे नष्ट 
हो जायेगी । बात, तप, प्रावृट्‌, हिम, क्षुधा, प्यास, व्याधि, 
चिन्ता आदि से प्रजा सन्तप्त होगी । कलि में परमायु तीस 
बीस वर्ष होगी । कलि के दोष से मनुष्यो का शरीर क्षीण 
होगा । मनुष्यों का वर्णाश्रम और वेदपथ नष्ट होगा । 
धर्म में पाखण्ड की प्रचुरता होगी और राजाओ में दस्युओ 
की, वर्णों में शूद्रो की, गौओ में बकर्यो की, आश्रमो 
में गाहंस्थ्य की, बन्धुओ में यौन सम्बन्ध की,' ओषधियों में 
अनुपाय की, वृक्षो में शमी की, मेधो में विद्युत्‌ की, घरों 
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में शून्यता की प्रधानता होगी । इस प्रकार खरषर्मी मनुष्यों 
के बीच गत प्राय कलियुग में घर्म को रक्षा करने के लिए 
अपने सत्त्व से भगवान्‌ अवतार छेगे ।” 
कलिसंतरणोषनिषदू--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । इसमें करि 
से उद्धार पाने का दर्शन प्रतिपादित है, जो केवल भम- 
वान्‌ के नामों का जप ही हैं । जप का मुख्य मन्त्र . 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे क्रृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
यही माना गया है । 
कल्प-- विश्व की आयु के सम्बन्ध मे युग के साथ समय के 
दो और बृहत्‌ मापों का वर्णन आता है। वे है मन्वन्तर 
एवं कल्प । युग चार हे--कृत, त्रेता, द्वापर एव कलि। 
इन चार युगो का एक महायुग होता हैं। १००० महा- 
युग मिलकर एक कल्प बनाते है । इस प्रकार कल्प एक 
विश्व की रचना से उसके नाश तक की आयु का 
नाम हैं। 
कल्प का अर्थ कल्पसूत्र भी हे। कल्प छ वंदाड़ों में 
से एक है । कौन-सा यज्ञ कि्सालए, किस विधि-विधान से 
करना चाहिए यह कल्पमूत्रो के अनुणीलन से ज्ञात हो 
मकता है । 
कल्कि---भगवान्‌ विष्णु के दस अवतारो में से अन्तिम अव- 
तार, जो कलियुग के अन्त में होगा । कल्कि-उपपुराण 
(अध्याय २, कल्किजन्मोपनयन) में इसका विस्तृत वर्णन 
पाथा जाता है । दे० अवतार । 
कल्किद्ादशी--भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी । 
कल्कि इसके देवता है । वाराह पुराण (४८ १ २४) में 
इसका विस्तृत वर्णन है । 
कल्पतर--एक अद्वेतवेदान्तीय उपटीका ग्रन्थ, जिसका पूर्ण 
नाम 'वेदान्तकल्पतरु' है । इसके रचयिता स्वामी अमला- 
नस्द का आविर्भात दक्षिण भारत में हुआ था । यह ग्रन्थ 
सवल १३५४ विः से पूर्व लिखा जा चुका था । इस ग्रन्थ 
में जाँकरभाष्य पर लिखित वाचस्पति मिश्च की 'भामती' 
टीका की व्याख्या की गयी है । 
इसी प्रकार के उपनाम वाला दूसरा ग्रन्थ 'कृत्यकल्प- 
तर धर्मशास्त्र पर मिलता है। इसके रचयिता बारहदी 
शती में उत्पन्न लक्ष्मीधर थे जो गहडवार राजा गोविन्द- 
चन्द्र के सान्धिविग्नहिक (मन्त्रियो में से एक) थे ३ 


कलिसंतरणोपसिचद्‌-कल्पतृत्रतन्त्र 


कल्पपादपदान--कल्पवृक्ष की सुवर्णप्रतिमा का दान। 
इसकी गणना महादानों में हुँ । 
बंगदेशीय वल्लालसेन विरचित दानसागर के महादान- 
दानावर्त में इसका विस्तृत वणन पाया जाता हूँ। 


कल्पवुक्ष--यह वह वृक्ष है जो मनुष्य की सभी कामनाओं 
की पूति करता है । इसको कल्पतरु भी कहते है । 
जैन विश्वासों के अनुसार विइव की प्रथम सृष्टि में 
मनुष्य युग्म (जोडे) में उत्पन्न हुए तथा एक जोड़े ने दो 
जोडों को जन्म दिया, जो आपस में विवाह कर ढिगुणित 
होते गये । जीविका के लिए ये कोई ब्यवसाय नही करते 
थे । दस प्रकार के कल्पतरु थे जो इन मनुष्यों की सभी 
इच्छाओं को पूरा करते थे । 
कल्पतरु एक माङ्गलिक प्रतीक भी है । 
कल्पवृक्षत्रत--साठ संवत्सर व्रतो 'में मे एक। दे० मत्स्य 
पुराण, १०१, कृत्यकल्पतरु, व्रतकाण्ड, ४४६ । 
कल्पशुत्र--छ वेदा ङ्रों--सिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
छन्द और ज्योलिष-में कल्प दूसरा आङ्ग है। जिन सूत्रों मे कल्प 
संगृहीत है उनको कल्पसूत्र कहते हैं । इनके तीन विभाग 
है--श्रोतसूत्र, गृह्यसूत्र और चमंसूत्र (शुल्वसूत्र भी) । प्रथम 
दो में श्रौत और गृह्य यन्नो की विस्तृत व्याख्या की गयी 
है। इनका मुख्य विषय हैं धामिक कर्मकाण्ड का प्रति- 
पादन, यज्ञो का बिधान और सस्कारो की व्याख्या । श्रौत- 
यज्ञ दो प्रकार के हूँ--सोमसस्था और हेवि'“सस्था । 
गृह्ययज्ञ को पाकसंस्था कहा गया है । इन तीनों प्रकार 
के यज्ञो के सात-सात उपप्रकार है । सोमसस्था के प्रकार 
है---अग्निष्टो म, अत्यग्निष्टोम, उकथ्य, षोडशी, वाजपेय, 
अतिरात्र और आप्तोर्याम । हवि सस्था के प्रकार है--करन्‍्या- 
धेय, अग्निहोत्र, दश, पौर्णमास, आग्रयण, चातुर्मास्य और 
पशुबन्ध । पाकसस्था के प्रकार है--सायंहोत्र, प्रातहोंत्र, 
स्थालीपाक, नवयज्ञ, वैश्वदेव, पितृयज्ञ और अष्टका । सब 
मिलाकर कल्पसूत्रो में ४२ कर्मो का पतिपादन है ' १४ 
श्रौतयज्ञ, ७ गृह्ययज्ञे, ५ महायज्ञ और १६ संम्कारयज्ञ । 
परिभाषासूत्र में इनका विस्तृत वर्णन पाया जाता हैँ । बैद- 
संहिताओं के ममान कल्पसूत्रो की संख्या भी ११३० 
होनी चाहिए थी किन्तु इनमें से अधिकाश लुप्त हो गये; 
संप्रति केवल ४० कल्पसूत्र ही उपलब्ध है । दे० 'सूत्र' । 
कल्पसुरतन्त्र--एक तन्त्र ग्रन्थ । आगमतस्वकिलास में 
उल्लिखित तन्त्रो की तालिका में इस तन्त्र का नाम 
आया हूँ । 


कश्यादि-कत्रितांचली 


कल्यावि---मत्स्यपुराण में ऐसी सात तिथियों का उल्लेख 
है जिनसे कल्प का प्रारम्भ होता है । उदाहरणतः वैशाख 
शुक्ल ३, फाल्गुन कुष्ण ३, चैत्र शुक्ल ५, चैत्र कृष्ण ५ 
(अथवा आमावस्या), माघ शुक्ल १३, कार्तिक शुक्ल ७ 
और मार्गशीर्ष शुक्ल ९ । दे० हेमाद्रि, कालखण्ड ६७०- 
१; निर्णयसिम्धु, ८२; स्मृतिकौस्तुभ, ५-६ । ये श्राद्धतिथियाँ 
हैं। हेमाद्रि के नागर खण्ड में ३० तिथियाँ ऐसी बतलायी 
गयी हैं जैसे कि वे सब कल्पादि हो। मत्स्यपुराण 
(अध्याय २९०.७-११) में ३० कल्पो का उल्लेख है, 
किन्तु बे नागर खण्ड में उल्लिखित कल्पो से भिन्न प्रकार 
के हैं । 

कल्पानुपवसूत्र--ऋचाओ को साम में परिणत करने की 
विधि के सम्बन्ध में मामबेद के बहुत से सूत्र ग्रन्थ हे । 
'कल्पानुपदसूत्र' भी इनमे से एक सामवेदीय सूत्र है । 

कल्याणस्तभी--किसी भी रविवार को पड़ने वाली सप्तमी 
के दिन यह ब्रत किया जा सकता है । उस तिथि का नाम 
कल्याणिनी अथवा विजया होगा । एक वर्ष पर्यन्त इसका 
अनुष्ठान होना चाहिए । इसमें सूर्य के पूजन का विधान 
हैं। १३ वें माम में १३ गायो का दान या संमान करना 
चाहिए । दे० मत्स्यपुराण, ७४५२०; कृत्यकल्पतरु, 
ब्रतकाण्ड, २०८-२११ । 

कल्याणधी (साष्यकार)--आइवलायन श्रौतसूत्र के ११ 
व्याख्याग्रन्थो का पता लगा है । इनके रचयिताओ में से 
कल्याणश्री भी एक है । 

कल्लट--कदमीर के प्रसिद्ध दार्शनिक लेखक । इनका जीवन- 
काल नवी शताब्दी का उत्तराद्धे है। 'काइमीर शैव 
माहित्यमाला' में प्रसिद्ध स्पन्दकारिका' ग्रन्थ की रचना 
कन्लट द्वारा हुई थी । इसमे स्पन्दवाद (एक शैवसिद्धान्त) 
का प्रतिपादन किया गया है । 

कल्हण--कल्हृण पण्डित कश्मीर के राजमन्त्रियो में से थे । 
इन्होने 'राजतरङ्गिणी' नामक ऐतिहासिक ग्रन्थ की 
रचना की है, जिसमें कइमीर के राजवबंशो का इतिहास 
संस्कृत इलोको मे वणित है । कश्मीर के प्राचीन इतिहास 
पर इससे अच्छा प्रकाश पड़ता है । 

कलाप ध्याकरण---प्राचीन व्याकरण ग्रन्थ । इसका प्रचार 
बङ्गाल की ओर है, इसको 'कार्तन्त्र व्याकरण” भी कहते 
हूँ । कलाप व्याकरण के आधार पर अनेक व्याकरण ग्रन्थ 
बने हैं, जो बङ्गाल में प्रचलित है । बौद्धो में इस व्याकरण 
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का अधिक प्रचार था, इसीलिए इसको 'कातन्त्र' (कुत्सित 
ग्रन्थ) ईष्यविश कहा गया है, अथवा कार्तिकेय के वाहन 
कलापी (मोर पक्षी) ने इसको प्रकट किया था इससे भी 
इसका 'कातन्त्र' नाम चल पड़ा । 

कसापो--पाणिनि के सूत्रों में जिन वैयाकरणों का उल्लेख 
किया गया है, उनमें कलापी (४.३.१०४) भी एक हैं । 

कल्लिनाथ---गान्धर्व वेद (संगीत) के चार आचार्य प्रसिद्ध 
हैं; सोमेश्‍वर, भरत, हनुमान्‌ और कल्लिनाथ । इनमें से 
कइयों कें शास्त्रीय ग्रन्थ मिलते है । 

कवच--देवपूजा के प्रमुख पंचाग स्तोत्रो में प्रथम अंग 
(अन्य चार अंग अगला, कीलक, सहस्ननाम आदि हैँ) । 
स्मार्तो के गुहों में देवी की दक्षिणमार्गी पूजा की सबसे 
महत्वपूर्ण स्तुति चण्डीपाठ है जिसे दुर्गाससशती भी 
कहते है । इसके पूर्व एव पीछे दूसरे पवित्र स्तात्रों का 
पाठ होता है। ये कवच “कीलक एव अर्गलास्तोत्र है, 
जो मार्कण्डेय एवं वराह पुराण से लिये गये है । कवच में 
कुल ५० पद्य है तथा कीलक में १४ । इसमें शस्त्र रक्षक 
लोहकवच के तुल्य ही शरीर के अंगो की रक्षात्मक प्रार्थना 
की गयी हैं। 

किसी धातु की छोटी डिबिया को भी कवच कहते है, 
जिसमें मूर्जपत्र पर लिखा हुआ कोई तान्त्रिक यन्त्र या 

मन्त्र बन्द रहता है । पृथक्‌-पृथक्‌ देवता तथा उद्देश्य के 
पृथक्‌-पुषक्‌ कवच होते है । इसको गले अथवा बाँह में 
रक्षार्थं बाधते हैं । मलमासतत्व में कहा है 
यथा शस्त्रप्रहाराणा कवच भ्रतिवारणम्‌ । 
तथा दैवोपघाताना शान्तिर्भवति वारणम्‌ ॥ 

[ जैसे शस्त्र के प्रहार से चर्म अथवा धातु का बना 
हुआ कवच (ढाल) रक्षा करता है, उसी प्रकार दैवी 
आधात से (यान्त्रिक शान्ति) कवच रक्षा करता है ।] 

कवि कर्णपूर--वगदेशी य भक्त कवि | सन्‌ १५७० के आस- 
पास बङ्गाल मे धाभिक साहित्य के सर्जन की ओर 
विद्वानों की अधिक रुचि थी । इसी समय चैतन्य महाप्रभु 
के जीवन पर लगभग पाँच विशिष्ट ग्रन्थ लिखे गये; 
दो सस्कृत तथा शेष बंगला में । इनमे पहा है सस्कृत 
नाटक 'चैतन्यचन्द्रोदय' जिसकी रखना कवि कर्णपूर ने 
की थी । इसमें चैतन्य महाप्रभु के उपदेशो का काव्यमय 
विवेचन है । 

कविताबली---सोलहवी शताब्दी में रची गयी कविताबद्ध 


१७० 


श्रीराम की कथा, जो कवित्त और सर्वया छन्दों में है । 
इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैँ । भक्ति भावना से 
भीना हुआ यह ब्रजभाषा का रूलित काब्य है । 

कबीखाचाय---शतपथ ब्राह्मण के तीन भाष्यकारो में से 
एक कबीम्द्राचायं भी है । 

कइ्मोरशेषमत--झँचमत की एक प्रसिद्ध शाखा कश्मीरी 
शैबों की है । यहाँ 'शेव आगमों' को शिवोक्त समझा सया 
एव इन शवों का यही धामिक आधार बन गधा । ८५० 
ई० के लगभग 'शिवसूत्रों' को रहुस्यमय एवं नये शब्दो 
में शिवोक्त ठहराया गया एवं इससे प्रेरित हो दार्शनिक 
साहित्य की एक परम्परा यहाँ स्थापित हो गयी, जो 
लगभग तीन शताब्दियों तक चलती रही । शिवसूत्र' 
एवं 'स्पन्दकारिका' जो यहाँ के शवमत के आधार थे, 
प्रायः दैनिक चरितावली पर ही विशेष रूप से प्रकाश 
डालते है । किन्तु ९०० ई० के लगभग सोमानन्द की 
'शिवदृष्टि' ने सम्प्रदाय के लिए एक दार्शनिक रूप उप- 
स्थित किया । यह दर्शन अईतवादी है एवं इसमें मोक्ष 
प्रत्यभिज्ञा (शिव से एकाकार होने के ज्ञान) पर ही 
आधारित है। फिर भो विश्व को केवल माया नही बताया 
गया, इसे शक्ति के माध्यम से शिव का आभास कहा 
गया है । विश्व का विकास सांख्य दर्शन के ढंग का ही 
है, किन्तु इसकी बहुत कुछ अपनी विशेषताएँ है । यह 
प्रणाली 'त्रिक' कहलाती है, क्योंकि इसके तीन सिद्धान्त 
ह~ शिव, शक्ति एबं अणु, अथवा पति, पाश एव पशु । 
इसका सारांश माधवकृत “सवंदर्शनसम्रह' अथवा चटर्जी 
के 'कश्मीर शेबमत' मे प्रास हो सकता हैं । आगमो की 
शिक्षाओं से भी यह अधिक अद्वतवादी हैं, जबकि नये 
साहित्यिक इसे आगमो के अनुकूल सिद्ध करने की चेष्टा 
करते हैँ । इस मत परिवर्तन का क्या कारण हो सकता 
हैँ? आचार्य शङ्कर ने अपनी दिग्विजय के समय कश्मीर 
भ्रमण किया था, इसलिए हो सकता है कि उन्होने वहा 
के शैव आचारयों को अट्तवाद के पक्ष मे लाने का उप- 
क्रम किया हो ! 

कक्ष्षप--प्राचीन वैदिक ऋषियों में प्रमुख ऋषि, जिनका 
उल्लेख एक बार ऋग्वेद में हुमा है । अन्य सहिताओ में 
सी यह नाम बहुभ्रयुक्त है। इन्हें सर्वदा धामिक एवं 
रहस्यात्मक चरित्र बाला बतलाया गया है एबं अति 
प्राचीन कहा गया है । ऐतरेय ब्राह्माण के अनुसार इन्होंने 


कवीग्ट्राजायं-कवयप. 


“विशवकर्मभौबन' नामक राजा का अभिषेक कराया था । 
ऐतरेय ब्राह्मण में कश्यपो का सम्बन्ध जनमेजय से बताया 
गया है । शतपथ ब्राह्मण में प्रजापति को कश्यप कहा 
गया है : “स यत्कूर्मो नाम । प्रजापतिः प्रजा असुजत्‌ । 
यदसृजत्‌ अकरोत्‌ ततद्‌ यदकरोत्‌ तस्मात्‌ कूर्मः कश्यपो 
वे कूर्मस्तस्मादाहु' सर्वा. प्रजाः काश्यप्यः ।” 
महाभारत एवं पुराणों में असुरो की उत्पत्ति एबं 
यंशाबली के वर्णन में कहा गया है कि ब्रह्मा के छः 
मानस पुत्रो में से एक 'मरीचि' थे जिन्होने अपनी इच्छा 
से कश्यप नामक प्रजापति पुत्र उत्पन्न किया । कश्यप ने 
दक्ष प्रजापति की १७ पुत्रियो से विवाह किया । दक्ष की 
इन पुत्रियो से जो सन्तान उत्पन्न हुई उसका विवरण 
निम्नांकित है 
१ अदिति से आदित्य ( देवता ) 
दिति से दैत्य 
दनु से दानव 
काष्ठा से अश्वादि 
अनिष्टा से गन्धर्व 
सुरसा से राक्षस 
, इला से वृक्ष 
मुनि से अप्सरागण 
९ क्रोधवशा से सर्प 
१० सुरभि से गौ और महिष 
११ सरमा से श्वापद (हिल पशु) 
१२ ताम्रा से श्येन-गृध्र आदि 
१३. तिमि से यादोगण (जलजन्तु) 
१४. विनता से गरुड और अरुण 
१५ कहू से नाग 
१६ पतङ्गी से पतङ्ग 
१७. यामिनी से शलभ । 
द० भागवत पुराण । माकण्डेय पुराण ( १०४३ ) के 
अनुसार कश्यप की तेरह भार्याए' थी । उनके नाम है--- 
१ दिति, २. अदिति, ३ दनु, ४. बिनता, ५, खसा, 
६ कद्रु, ७. मुनि, ८ क्रोधा, ९. रिष्टा, १०, इरा, 
११. ताञ्ना, १२. इला और १३. प्रधा । इन्ही से सब 
सृष्टि हुई । 
कक्यक एक भोव का भी नाम है । यह्‌ बहुत व्यापक 
गोत्र है । जिसका गोत्र नही मिलता उसके लिए कश्यप 
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क्रॉयड़ा-काठरुगहासूतत 


गोत्र की कल्पना कर ली जाती है, क्योंकि एक परम्परा 

के अनुसार सभी जीवधारियों की उत्पत्ति कश्यप से हुई । 

कॉँवड़ा--हिमाचल प्रदेश का एक शक्तिपीठ, जी पठानकोट 
से ५९ मील पर काँगडा और उससे एक मौल आगे 
काँगडामन्दिर स्टेशन के समीप है। रास्ता मोटरबस 
और पैदल दोनों है। यात्रियों के ठहरने के लिए धर्म- 
शालाए हैं । यहाँ पर ज्वालामुखी या ज्वालाजी के नाम 
से दुर्गा महामाया का मन्दिर है । दोनो नवरात्रो में मेला 
लगता है । प्राकृतिक अग्निज्वालाओं के रूप में देवीजी 
दर्शन देती हैं । 

का्चनपुरीब्रत--यह्‌ प्रकीर्णक ( फुटकर ) ब्रत है । शुक्ल 
पक्षीय तृतीया, कृष्ण पक्षीय एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, 
अष्टमी अथवा सक्रान्ति को सुवर्ण की पुरी, जिसकी 
दोवारें भी सुवर्ण की हो अथवा चाँदी या जस्ता की हो 
तथा खम्भे सुवण के हो, दान मे दी जाय। उस प्री के 

अन्दर विष्णु तथा लक्ष्मी की प्रतिमाएँ विराजमान करनी 

चाहिए । दे० हेमाद्रि, व्रतखण्ड, २ ८६८-८७६, भविष्यो- 
त्तर पुराण १४७। भगवती का यह ब्रत गौरी और 
भगवान्‌ शिव, राम तथा सोता, दमयन्ती तथा नल, कृष्ण 
तथा पाण्डवो के द्वारा आचरित था । इम ब्रत के आच- 
रण से समस्त वस्तुएँ सुलभ, कामनाए, पूर्ण तथा पापो 
का प्रक्षालन होता है । 

काञ्ची (का्ीवरम्‌)--यह्‌ तीश्रपुरी दक्षिण की काशी मानी 
जाती हैं, जो मद्रास से ४५ मील दक्षिण-पश्चिम मे स्थित 
हैं । ऐसी अनुश्रुति है कि इस क्षत्र मे प्राचीन काळ में 
ब्रह्मा ने देवी के दर्शन के लिए तप किया था । मोक्षदा” 
थिनी सप्त पुरियो--अयोध्या, मथुरा, द्वारका, माया 
( हरिद्वार ), काशी, काञ्ची और अवन्तिका (उज्जैन) 
में इसकी गणना है । काञ्जी हरिहरात्मक पुरी है । इसके 
शिवकाञ्जी, विष्णुकाञ्ची दो भाग है । सम्भवत. कामाक्षी- 
मन्दिर ही यहाँ का शक्तिपीठ हैं! दक्षिण के पञ्चतस्व- 
छिङ्गों में से भूतत्वलिङ्ग के सम्बन्ध मे कुछ मतभेद है । 
कुछ लोग काञ्ची के एकाम्रष्वर लिङ्ग को भूतत््वलिङ्ग 
मानते है, और कुछ लोग तिरुवारूर की त्यागराजलिङ्ग- 
मूति को । इसका माहात्म्य निम्नाङ्ित है 

रहस्यं सम्प्रवक्ष्यामि लोपामुद्रापते श्छुणु । 
ेश्रद्ठय महेशस्य काशीकाड्ीपुरीदयम्‌ ॥ 
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विख्यातं वैष्णवं क्षेत्रं शिवसांनिध्यकारकम्‌ । 
काव्न्चीक्षत्रे पुरा घाता सर्वलोकपितामहः ॥। 
श्रीदेवीद्शनार्थाय तपस्तेपे सुदुष्करम्‌ । 
प्रादुरास पुरो लक्ष्मीः पद्महस्तपुरस्सरा ॥ 
पद्मासने च तिष्ठन्ती विष्णुना जिष्णुना सह । 
सर्वभ्छुङ्गार वेषाढधा सर्वाभरणभूषिता ॥ 
( ब्रह्माण्डपु० ललितोपाख्यान ३५ ) 
काञ्जी आधुनिक काल में काञ्जीवरम्‌ के नाम से प्रसिद्ध 
है । यह ईसा की आरम्भिक शताब्दियो में महत्त्वपूर्ण नगर 
था । सम्भवतः यह दक्षिण भारत का नहीं तो तमिल- 
नाडु का सबसे बडा केन्द्र था। बुद्धघोष के समकालीन 
प्रसिद्ध भाष्यकार घर्मपाल का जन्मस्थान यहीं था, इससे 
अनुमान किया जाता हैं कि यह बोद्धघर्मीय जीबन का केन्द्र 
था । यहाँ के सुन्दरतम मन्द्रो की परम्परा इस बात को 
प्रमाणित करती हैं कि यह स्थान दक्षिण भारत के धार्मिक 
क्रियाकलाप का अनेको शताबञ्दियो तक केन्द्र रहा हँ। 
छठी शताब्दी में पल्लवो के सरक्षण से प्रारम्भ कर पन्द्र- 
हवी एवं सोलहवी शताब्दी तक विजयनगर के राजाओ के 
संरक्षणकाल के मध्य १००० वर्ष के द्राविड मन्दिर- 
शिल्प के विकास को यहाँ एक ही स्थान में देखा जा 
सकता है । 'कॅलासनाथ' मन्दिर इस कला के चरमोत्कर्ष 
का उदाहरण है। एक दशाब्दी पीछे का बना बैकुण्ठ 
पेरुमल' इस कला के सौष्ठव का सूचक है । उपर्युक्त दोनो 
मन्दिर पल्लव नृपो के शिल्पत्रला प्रेम के उत्कृष्ट उदा- 
हरण हैं । 
काञ्जोपुराणम्‌--अठारहूवी शताब्दी के उत्तरां मे 'काञ्जी 
अपार' एव उनके गुरु 'शिवज्ञानयोगी' द्वारा काञ्रीवरम्‌ 
में प्रचलित स्थानीय धार्मिक आख्यानो के सद्भूलन के रूप 
में 'का्जीपुराणम्‌' ग्रन्थ तमिल भाषा में रचा गया है । 
काठक--कुष्ण यजुर्वेद की चार शाखाओं मे मे एक शाखा 
का नाम । उपर्युक्त वेद की चार सहिताए ऐसी है, जिनमे 
ब्राह्मणभाग की सामग्री भी मिश्रित हें। इनमें स एक 
'काठक सहिता' भी हैं। तैत्तिरीय आरण्यक में अशत 
काठक ब्राह्मण सुरक्षित हैं । 


काठक गृह्णासूश्र--काठक गृह्यसूत्र क्ष्ण यजुर्वेद शाखा का 
ग्रन्थ है एव इस पर देवपाल की वृत्ति है। इसमें गृह्य 
संस्कारो और पाक यज्ञो का कृष्ण यजुर्वेद के अनुसार वर्णन 
पाया जाता है । 
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काठक श्राहाण--कृषण यजुर्वेद को काठक शाला का 
ब्राह्मण, जो सम्पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं है। इसका कुछ भाग 
तैत्तिरीय आरण्यक में उपलब्ध हुआ है । 

काठक संहिला---कृष्ण यजुवद की चार संहिताओ में से 
एक । इस बेद की संहिताओं एवं ब्राह्मणो का पृथक्‌ 
विभाजन मही है । संहिताओं मे ब्राह्मणो की सामग्री भी 
भरी पड़ी हुँ । इसके कृष्ण विशेषण का आशय यही है 
कि मन्त्र भाग और ब्राह्मण भाग का एक ही ग्रन्थ में 
मिश्रण हो जाने से दोनों का आपातत. पृथक्‌ वर्गीकरण 
नही हो पाता । इस प्रकार शिष्यों को जो व्यामोह या 
अविवेक होता है वहो इस वेद की “कृष्णता” है । 

काठकादिसंहिंता--कुष्ण यजुबेंद की काठकाडि चारों संहि- 
ताओं का बिभाग दूसरी सहिताओं से भिन्न है । इनमें 
पाँच भाग है, जिनमें से पहले तीन में चालोस स्थानक 
हैँ । पांचवें भाग में अश्वमेध यज्ञ का विवरण है । 

काण्व --कात्यायन के वाजसनेय प्रातिशाख्य में जिन पूर्वा- 
चायाँ की चर्चा हे उनमें काण्व का भी नाम है । स्पष्टत' 
ये कण्य के वंशधर थे । 

काण्यदाखा--शुवल यजुर्वेद की एक शाखा ! इस शाखा 
के शतपथ ब्राह्माण में सत्रह काण्ड है । उसके पहले, पाँचवें 
और चौदहवें काण्ड के दो-दो भाग है । इस ब्राह्मण के 
एक सौ अध्याय है इसलिए यह 'शतपथ' कहलाता है । 
दे० 'शतपथ' । 

कातन्त्रव्याकरण--वंग देश की ओर काप व्याकरण 
प्रसिद्ध हे । इस 'कातन्त्रव्याकरण' भी कहते हैं। उस 
प्रदेश में इसके आधार पर अनेक सुगम व्याकरण ग्रन्थ 
बनकर प्रचलित हो गये हँ । शर्ववर्मा नामक किसी 
कार्तिकेयभक्त विद्ठान्‌ ने इस ग्रन्थ की रचना की है । 

कास्पायन--पाणिनिसूत्रो पर वातिक ग्रन्थ रचने वाले एक 
मुनि । इन्हे निरुक्तकार यास्क एवं महाभाष्यकार पतञ्जलि 
के मध्यकाल का माना जाता है । कात्यायन ने गायत्री, 
उष्णिक्‌ आदि सात छन्दों के और भा भेद स्थिर किये 
हूँ । इस छन्द शास्त्र पर कात्यायनरचित सर्वानुक्रमणिका 
पठनीय है । कात्यायन वाजसनेय प्रातिशाख्य के रचयिता 
भी है! इसके अतिरिक्त कात्यायन मुनि ने कात्यायन- 
धौतसूत्र एव कात्यायनस्मृति नामक दो और ग्रन्थो 
की भी रचना की है। यह नही कहा जा सकता किये 
विभिन्न रचनाएँ एक ही ऋषिकृत हैं या अन्यान्य 


काठकब्राहाण-कात्यायनस्मति 


ऋषियों की । कात्यायन गोत्रनाम भी सम्भव है, इस 
प्रकार उक्त ग्रत्यकर्ता कात्यायन वंशपरम्परा मे अनेक 


हुए होंगे। 


कास्यायनस्भृति--(१) हिन्दू विधि और व्यवहार के ऊपर 


कात्यायन एक प्रमुख प्रमाण और अविकारी शास्त्रकार है । 
इनका सम्पूणं स्मृति ग्रन्थ उपलब्ध नहो हूँ । भाष्यो और 
निबन्धो (विश्वरूप से लेकर वीरमित्रोदय तक) में इनके 
उद्धरण पाये जाते है। शह्भ-लिखित, याज्ञवरक्य और 
पराशर ने भी कात्यायन को स्मृतिकार के रूप में स्मरण 
किया है । कात्यायनस्मृति अपने विषय प्रतिपादन में नारद 
और बृहस्पति से मिलती-जुळती है । यया नारद के समान 
कात्यायन भी 'वाद' के चार पाद--(१) धर्म, (२) व्यव- 
हार, (३) चरित्र और (४) राजशासन मानते है ओर यह 
भी स्वीकार करते है कि परवर्ती पाद पूर्ववर्ती का वाधक है 
(पराशरमाधवीय, खण्ड ३, भाग १, पृ० १६-१७; वीर- 
मित्रोदय, व्यवहार, ९-१०, १२०-१२१) । कात्यायन ने 
स्त्रोधन के ऊपर विस्तार से विचार किया है और उसके 
विभिन्न प्रकारों की व्याख्या की हैं ! प्राय' सभी निबन्ध” 
कारों ने स्त्रोषन पर कात्यायन को उद्धूत किया हे । लग- 
भग एक दर्जन निबन्घकारों ने कात्यायन के ९०० ब्लोको 
को उद्धृत क्रिया है। इन उद्धरणो मे कात्यायन ने बीसो 
बार भृगु का उल्लेख किया हैं, भृगु के विचार स्पष्टत 
मनुस्मृति से मिलते-जुलते है । 

नारद और बृहस्पति के समान ही व्यवहार पर काल्याः 
यन के बिचार विकसित हैं, कही-कही तो उनसे भी आगे । 
स्त्रीधन पर कात्यायन के विचार बहुत आगे हूँ । कात्यायन 
ने व्यवहार, प्राइविवाक, स्तोभक, घर्माधिकरण, तीरित, 
अनुशिष्ट, सामन्त आदि पदो की नयी परिभाषा भी की 
हैँ । कोत्यायन ने पश्चात्कार और जयपत्र में भेद किया 
है; पश्चात्कार बादी के पक्ष में वह निर्णय है जो प्रतिवादी 
के घोर प्रतिबाद के पश्चात्‌ दिया जाता है, जबकि जय- 
पत्र प्रतिबादी की दोषस्वीकृति अथवा अन्य सरल आधारो 


पर दिया जाता है । 


(२) जीवानन्द के स्मृतिसंग्रह (भाग १, पृ० ६०३- 
६४४) में कात्यायन माम की एक स्मृति थायी जाती है । 
इसमें तीन प्रपाठक, उन्तीस खण्ड और लगभग ५०० 
श्लोक है । आनन्दाश्रम के स्मृतिसग्रह में यही ग्रन्थ प्रका- 
शित है । इसको कात्यायन का कर्मप्रदीप' कहा गया है । 


कात्यायलयौतसूत्र-कान्यकुरज (कस्ोज) 


इससे बहुत सी धामिक क्रियाओं पर प्रचुर प्रकाश पडता 
है ) इसके मुख्य विषय है-- 

यशोपवीत, आचमन, अङ्गस्पर्श, गणेशपूजा, चतुर्दश 
सातृपूजा, कुश, श्राद्ध, अग्निसंस्कार, अरणि, सुक, सुब, 
स्नान, दन्तधावन, सन्ध्या, प्राणायाम, मन्त्रपाठ, तर्षण, 
पञ्चमह्ायज्ञ, अशौच, स्त्रीधर्म आदि । निश्चित रूप से यह 
कहना कठिन है कि व्यावहारिक (विधिक) और कर्म- 
काण्डीय कात्यायन दोनो एक हो व्यक्ति हें । परन्तु यह 
सत्य है कि बहुत से भाष्यकार और निबन्धकार कर्मप्रदीप 
के भवतरण कात्यायन के नाम से उदृत करते हैं । 

कात्यायन का काल चतुर्थ और षष्ठ शती ई० के बीच 
रखा जा सकता है । कात्यायन मनु और याज्ञवल्क्य का 
अनुसरण करते है और नारद और वृहस्पति को प्रमाण 
मानते है । अत कात्यायन इनके परवर्ती हुए । इसलिए 
तीसरी-चौथी शती के पश्चात्‌ ही इनको रखा जा सकता 
हे । विश्वरूप, मेधातिथि आदि निबन्धकार कात्यायन को 
उद्धत करते है। जिससे लगता है कि उनके समय मे 
कास्यायनस्मृति प्रसिद्ध और प्रचलित हो चुकी थी । इस- 
लिए इन निबन्धकारो से २-३ सौ वर्ष पूर्व ही कात्यायन 
का काल माना जा सकता हैं । 

कात्यायनश्रौतसूत्र--शुक्ल यजुवद के श्रौतसूत्रो मे कात्यायन- 

श्रौतसूत्र सबसे प्रसिद्ध हैं । इसके २६ अध्याय है । शत- 
पथ ब्राह्माण के पहले नौ काण्डो में जिन सब क्रियाओ का 
विचार हूँ, कात्यायनश्रौतमूत्र के पहले अठारह अध्यायो 
मे भी उन्ही सब क्रियाओ पर विचार किया गया है। 
उम्रासवे अध्याय में सौत्रामणी, बीसवे मे अश्वमेध, इक्की- 
सवे में पुरुषमेध, पित्‌ मेध और सर्वमेध, बाईसवे, तेईसवे, 
और चौबीसव भध्याया में एकाह, अहीन और सत्र आदि 
याञ्ञिक क्रियाए वणित है । पचीसवे अध्याय में प्रायश्चित 
पर और छन्बीसव में प्रवर्ग पर बिचार है । 

कात्यायनसूत्र कै अनेक भाष्यकार एवं वृत्तिकार हुए 
हैं । उनमें से यशोगोपी, पितु भूति, कक, भतृयज्ञ, अनन्त, 
गङ्ाधर, गदाधर, गम, पदनाम, मिश्र अग्निहोत्री, 
याज्ञिक देव, श्रीधर, हरिहर और महादेव के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हुँ । 


कात्यायनोक्रत--भागवत के दशम स्कम्ध के २२बे अध्याय में 
इलोक १ से ७ तक इस ब्रत का उल्लेख है। कथा यह है कि 
एक बार नन्दव्रज मे कुमारियो मे मार्गशीर्ष मास भर 
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भगवती कात्यायनी की प्रतिमा का पुजन इसलिए किया 
था कि उन्हें भगवान्‌ कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो । इस- 
लिए धार्मिक आदर्श पति प्रास करने के लिए कुमारियाँ 
और अन्य महिलाएँ भक्तिभाव से इस व्रत का अनुष्ठान 
करती हैं । 

कातोयगृहासुत्र--इसके रचयिता पारस्कर हैं और इसमें तीन 
काण्ड हूँ । इसकी पद्धति वासुदेव ने लिखी है । उस पर 
जयराम की एक टीका है। शङ्कुर गणपति की टीका 
(जिनका प्रसिद्ध नाम रामकृष्ण था) भी बहुत पाण्डित्यपूर्ण 
हैं । इसकी भूमिका बडी खोज से लिखो गयी है । इन्होंने 
काण्बशाखा को ही श्रेष्ठ ठहराया हैं। इनके अतिरिक्त 
चरक, गदाधर, जयराम, मुरारिमिश्र, रेणुकाचार्य, वागी- 


इवरीदत्त और बेदमिश्च आदि के भाष्यो का भी प्रचार है। 
काम्तारबीपदानबिधि--आश्विन पूणिमा तक बलिदान के 


लिए प्रयुक्त होने वाले वृक्ष पर आठ दीपक प्रज्वलित करने 
चाहिए अथवा तीन रात्रियो (आश्विन अमावस्या और 
पूणिमा तथा कात्तिक पूणिमा) को अथवा केवल कार्तिक 


पूर्णिमा को ही । इसके देवता है धर्म, रुद्र तथा दामोदर । 
यह पूजाविधि प्रेतो तथा पितरो की तृप्ति के लिए है । 


कान्तिव्रत--कातिक शुक्ल द्वितीया को इसका अनुष्ठान होता 
हें। एक वर्ष पर्यन्त इसका आचरण करना चाहिए । 
इसमें बलराम तथा केशव के पूजन का विधान है। साथ 
ही द्वितीया के चन्द्रमा की भी पूजा होती हैं। कार्तिक 
मास से चार मास तक तिल तथा घी से हवन करना 


चाहिए । वर्ष के अन्त में रजत से निर्मित चन्द्रमा का दान 
करना चाहिए । 


कान्यकुब्ज (कसौज)--इसे अश्वतीर्थ कहा जाता हुँ और 
एक नाम 'कुशिक्रतीथं भी हं। महर्षि ऋचीक ने यहाँ 
के राजा गाधि की कन्या सत्यवती से विवाह किया था । 
गाधि ने पहले इनसे शुल्क रूप में एक सहस्र श्यामकर्ण 
अच्व मॉगे, जो ऋषि ने वरुणदेव से कहकर यही प्रकट 
कर दिये । गाधि के पुत्र विश्वामित्र हुए और ऋचीक के 
पुत्र जमदग्नि ऋषि । जमदग्नि के पुत्र परशुराम थे । यहाँ 
गौरीशंकर क्षेमकरी देवी, फूलमती देवी तथा सिंहवाहिनी 
देवी के मन्दिर है । पहले कन्नौज बेभवपूर्ण नगर रह चुका 
हैं। गङ्गा इसके पास बहती थी । किन्तु अब धारा 
चार मील दूर चली गयी हैं । कन्नौज मे अब भी कुछ 


प्राचीन अवशेष रह गये है । यह स्थान कानपुर से पास 
मील पर है। 
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कान्यकुब्ज ब्राह्मण---भोगोलिक आधार पर ब्राह्मणों फे दो 
बड़े विभाग हैं--पञ्चगौड (उत्तर भारत के) तथा पञ्चद्रविड 
(दक्षिण भारत के )! पञ्चगौडों की ही एक शाखा कान्यकुब्ज 
हैं। गौड़ो का उद्गमस्थल कुरुक्षेत्र हे । इस प्राचीन गौड़- 
भूमि के निवासी होने के कारण इस प्रदेश के ब्राह्मण गौड 
कहुलाये । पञ्जाब और एगइमीर के ब्राह्मण सारस्वत है। 
प्रयाग के पास से कान्यकुब्ज तक फैले हुए ब्राह्मण कान्य- 
कुब्ज कहलाये । कान्यकुब्जों मे सरयुपारीण, जुझौतिया 
और बङ्गाली भी सम्मिलित है । पच गौडों में मैथिल और 
उत्कल ब्राह्मण भी माने जाते है । 

कापालिक--पाशुपत गैर्वो का एक सम्प्रदाय । इसका शाब्दिक 
अर्थ है 'कपाल (खोपडी) धारण करने वाला' | कपाल 
मृतक अथवा मृत्यु का प्रतीक हँ, जिसका सम्बन्ध शिव के 
विध्वंसक, घोर अथवा रौद्र रूप से है। कापालिको का 
आवार-व्यवहार वाममार्गी शाक्तो से मिळता-जुळता है । 
इनकी संख्या कभी भी अधिक नही थी । वास्तव में एक 
संघटित सम्प्रदाय की अपेक्षा कुछ साधको का ही यह एक 
समुदाय रहा है । 

कापालिक मत के उद्गम के विषय मे पुराणों में 

अद्भुत कथाएं दी हुई है । इनमें से एक के अनुसार 
शिव ते ब्रह्मा का वध किया था । इसका प्रायश्चित्त करने 
के लिए उन्होंने कपाली ब्रत घारण किया और ब्रह्मा का 
कपाल उनके हाथ में पडा रह गया । कपालो व्रत एक 
प्रकार का उन्मत्तव्रत था, जिसके द्वारा शिव ब्रह्माहत्या से 
मुक्ति पा सके । ब्रह्माण्डपुराण तथा नीलमत-पुराण में इससे 
भिन्न शिवताण्डव की कथा दी हुई है। शिव का घोर 
ताण्डव संसार के विध्वसक भीषण भार को स्वयं वहन 
करने के लिए है, जिसमे विश्व इसकी विभीषिका से सुर- 
क्षित रहे । कापालिक साधकों का भी यही उद्देश्य है । 
उन्तके घोर रूप के भीतर महती करुणा छिपी रहती है ! 
परन्तु कभी-कभी पथश्रष्ट कापालिक भ्रमव शिव का 
अनुकरण करते हुए मानव-शिर काटने का अभिनय भो 
करते थे। ऐसी घटनाएँ कभो-क़भी बीच में सुनाई पड़ती 
हैं। 'शकरदिग्विजय' काव्य में आचार्य सकर के साथ 
घटी एक ऐसी ही दुर्घटना का उल्लेख हे । ये जटाजूट 
धारण करते है, जुट में नवचन्द्र की प्रतिमा प्रतिष्ठित 
रहती है, इनके हाथ में नरकपाल का कमण्डलू रहता है, 
ये कपालपात्र में मदिरा-मास का भो सेवन करते है । 


कात्यक्धज ब्रतद्मण-कासघेमुतरत् 


कापालिको का प्राचीनतम उल्लेख महाभारत में पाथा 
जाता है। परन्तु वहाँ शैब रूप में ही थे चित्रित है, 
बीभत्स रूप में नही । चालुक्य नागवर्धत (सातबी शती) 
के कपालेश्वर मदिर के अभिरेख में कापालिको का वर्णन 
महाद्रती के रूप में मिलता है । इसके अनन्तर आठवी 
शताब्दी के भवभूतिरचित 'माळतीमाधव' नाटक में 
कापालिक साधक अघोरधण्ट का उल्लेख आता है, 
जिसका सम्बन्ध श्रीशँल पर्वत (आन्ध्र) से था । 
ग्यारहवी शताब्दी के चन्देल राजाओं के राजपण्डित 
कृष्णमिश्र द्वारा रचित 'प्रबोघचन्द्रोदय' में भी कापालिको 
की चर्चा है । इस ग्रन्थ के अनुसार कापालिकों का सम्बन्ध 
नरबरि, श्रीचक्र, योगमाबन तया अनेक घोर असामा- 
जिक क्रियाओ से था। योगदीपिका (१८, ३.९६) में 
कापालिकों का उल्लेख मिलता है . 
“निषष्यते शीतलमद्यधारा 
कापालिके खण्डमतेऽमरोली ।' 
किसी समय कश्मीर में कापालिक-उत्सव मनाया जाता 
था । कृष्ण चतुर्दशी के दिन नृत्य, गीत, सामूहिक यौन- 
बिहार के साथ यह उत्सव सम्पन्न होता था । आजकल 
यह सम्प्रदाय प्राय लुप्त है । 
कापाली--शिव का एक विरुद, क्‍योंकि वे अपने धोर बेश 
में नरकपाल धारण करते हैं । महाभारत (१३ १७.१०२) 
में कथन हैं : 
अजैकपाच्च कापाली त्रिशङ्कुरजितः शिव । 
काषेय--'कपि' गोत्र में उत्पन्न व्यक्ति। काठकसहिता 
और पञ्जविश ब्राह्मण में कापेयो को चित्ररथ का पुरोहित 
कहा गया हें । दे” 'शोनक' । 
कामतानाय (कामदभिरि)--बाँदा जिले में चित्रकूट के अन्त- 
गत सीताकुण्ड से डेढ मील दूर कामतानाथ या कामदगिरि 
नामक पहाडो, जो परम पवित्र मानी जाती है । इस पर 
ऊपर नही चढा जाता, इस की परिक्रमा की जाती है। 
परिक्रमा लीम मील को हूँ! रामचन्द्रजी ने वनवास काल 
में यही अधिक समय व्यतीत किया था । 
कामधेमुतन्त्र--शाक्त साहित्य के अन्तर्गत का मधेनुतन्त्र' 
की रचना सोलहवी शती में हुई । इसका अंग्रेजी अनुवाद 
मुनरो द्वारा हुआ है । 
'कामघेनु' नामक एक व्याकरण ग्रन्थ भी किसी परषर्ती 
शाकटायन द्वारा लिखा बताया जाता है । 


कामजितत-काजरूप 


कासभिनक्षत--इस व्रत में कुछ देवियों, यथा उमा, मेधा, 
भद्रकाली, कात्यायनी, अनसूया, वरुणपत्नी का पुजन 
होता है । इनके पूजन से मनोवांछित भभिलाषाओ की 
पूति होती है । 

कामदबिधि--इस व्रत में मार्गशीर्ष मास के रविवार के 
दिन चन्दन से चचित करवीर पुष्पो से भगवान्‌ सूर्य की 
पुजा करनी चाहिए । 

कामदासप्तमी--फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को इस ब्रत का 
प्रारम्भ होता है। इसमें एक वर्ष पर्यन्त सूर्य का पूजम 
होना चाहिए । इसको चार-चार मास के बर्ष के तीन 
खण्ड करके फाल्गुन मास से प्रारम्भ किया जाता है। 
इसमें भिन्न-भिन्न फूलों, भिन्न-भिन्न धूप तथा भिन्न- 
भिन्न नवेद्यों के अर्पण का विधान है । 

कासबेबपूजा--चेत्र शुक्ल द्वादशी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । इस तिथि को भिन्न-भिन्न पुष्पों से कपड़े पर 
चित्रित कामदेव की पूजा होती है । यह चित्रफलक शीतल 
जल से परिपूर्ण तथा पृष्पो से युक्त कलश के सम्मुख रखा 
जाना चाहिए । इस दिन पतियो द्वारा अपनी पत्नियो का 
सम्मान वाछनीय है । दे० कृत्यकल्पतरु का नैत्यकालिक 
काण्ड, ३८४ । 


कामधेनुब्रत--कातिक कुष्ण एकादशी से प्रारम्भ होकर 
लगातार पाँच दिन यह ब्रत चलता है । इस तिथि को श्री 
तथा विष्णु को पूजा होती हूँ। रात्रि में दीपों को घर, 
गोशाला, चैत्य, देवालय, सड़क, इमशान भूमि तथा 
सरोवर में प्रज्ज्वलित करना चाहिए। एकादशी के दिन 
उपवास करना चाहिए तथा भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा 
को गौ के घी या दूध में चार दिन स्नान कराना चाहिए । 
इसके पश्चात्‌ कामधेगु का दान करना चाहिए । यह्‌ व्रत 
समस्त पापो के प्रायक्चित्तस्वरूप भी किया जाता है । 

कामदेवत्रयोदशो (मबनत्रयोदशो)--चेत्र शुक्ल त्रयोदशो को 
कामदेव त्रयोदशी कहते हुँ । इस तिथि को कामदेव के 
प्रतीक स्वरूप दमनक वृक्ष को पूजा की जाती है । दे० 
'अनङ्गत्रयोदशो' । 

कामन्दकोय नोतिसार--राजनीलि का प्रसिद्ध ग्रन्थ । इसके 
प्रणेता कामन्दक नाम से प्रसिद्ध हैं। ये कौटिल्यपरम्परा 
के अनुयायी है । इस ग्रन्थ में राजनीति के विविध विषयों 
पर अति सारगभित विवरण उपस्थित किया गया है। 
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विशेष कर राजा के कर्तव्य (धर्म), राजकर्मचारियों का 
चुनाव एवं उनका धर्म, युद्धनीति, मण्डल-व्यवस्था एवं 
राज्य के सप्त अगों का वर्णन अभिनव रूप में प्राप्त होता 
है । कुछ विद्वानों का मत है कि यह ग्रन्थ कौटिलीय भर्थ- 
शास्त्र का छन्दोबद्ध रूपान्तर है । किन्तु बात ऐसी नही 
है । कामन्दक ने एक पण्डित की भाँति युग एव आवश्म- 
कता के अनुसार इसके रूप को छोटा कर दिया हुँ एवं 
पद्मों में रचना कर कठस्थ करने की सुविधा उपस्थित की 
हुँ । इसमें कौटिल्य से भिन्न विचार भी है एबं अति- 
प्राचीन आचायों के मतो का भी उपयोग हुआ हुँ । इसमें 
ग्रस्थकार की सबसे बडी विशेषता साहित्यिक प्रतिभा का 
चमत्कार है। उपमा आदि अलङ्कारो की सहायता से 
राजनीति के रूख तथ्यो को अति रोचक एवं हृदयग्राही 
रूप दे दिया गया है । प्रजा द्वारा नर्णाश्रम-धम पालन 
कराना राजा का परम कतव्य है, इस सिद्धान्त पर काम- 
न्दक ने बहुत बळ दिया है । 

काममहोत्सव--चंत्र शुक्ल चतुर्दशी को इस व्रत का अनुः 
ष्ठान होता हैं। त्रयोदशो को रात्रि के समय किसी 
उद्यान में रति तथा मदन की प्रतिमा की स्थापना करके 
चतुर्दशी को उनका पूजन किया जाता है। यह उत्सव 
शंगारिक गीतों के साथ, कुछ वाय यन्त्रो के साथ 
गाते-बजाते हुए मनाना चाहिए । दूसरे दिन एक पहूर 
तक मृत्तिका से खेलना चाहिए । शँव आगम में यही ब्रत 
चैत्रावली तथा मदनभञ्जी भी कहलाता है । दे० कृत्य 
कल्पतरु का ब्रतकाण्ड, १९०, 'चैत्रविहित अशोकाष्टमी । 

कामरूप--असम प्रदेश का प्राचीन नाम । इसके नामकरण 
का कारण इस प्रकार बताया गया है मूल प्रकृति भग- 
वती कामरूपिणी सती (दक्षकन्या, शिवपन्नी) जिस देश 
में विराजमान है वह देश उनके नाम से प्रसिद्ध है ।” 
यहो कार्मागरि (गोहाटी के पास) के योनिपीठ में 
कामाख्या देवी का मन्दिर है। तन्त्रचूडामणि का 
कथन हुँ . 

योनिपीठं कामगिरौ कामाख्या तत्र देवता । 
सर्वत्र विरला चाहं कामरूपे गृहे गृहे ॥ 
[ कामगिरि मे योनिपीठ है । वहाँ कामाख्या नामक 
देवी है । सर्वत्र मैं विरला हूँ, किन्तु कामरूप में घर-घर ।] 
यह प्रदेश गणेशर्गिर के गिखर पर स्थित है, ऐसा 

तन्त्रप्नन्थो मे लिखा है : 
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काळेकवरं श्वेतगिरि त्रैपुरं नोलपर्वतम्‌ । 
कामरूपाभिघो देशो गणेशमिरि मूर्ति ॥ 
कासक्पी--इच्छानुकूल वेशधारी । अधदेवों में गन्धर्व एवं 
विद्याधरों का नाम आता है । विद्याघरों का विशेष गुण 
आकाश में उड़ना है, जिसके कारण इन्हें 'खेचर' (आकाश 
में चलने वाला) कहा जाता हूं। ये बेश बदरूने अथवा 
मनोवांछित रूप धारण करने की विद्या (जादू) जानते 
हूँ, जिसके कारण इन्हे कामरूपी कहते है । 
कामबन--जिसमें शिव पार्वती एकान्तवास करते हैं। 
इसे कुछ लोग काम्यकवन भी कहते हैं शिव का 
शाप था कि जो कोई पुरुष इसमें प्रबेश करेगा बह 
तुरन्त स्त्री बन जायेगा । मनु का पुत्र इल भुल से इसमें 
प्रबिष्ट होकर स्त्री इला बन गया था । 

ब्रजमण्डल के भरतपुर जिले में भी कामवन है, जहाँ 
गोडिन्ददेवजी के मन्दिर मे वृन्दा देवी का महल है । 
यहाँ चौरासी तीर्थो की उपस्थिनि मानी जाती है । 

काभक्वत- (१) केवल महिलाओ के लिए इसका विधान 
है । यह कार्तिक में प्रारम्भ होकर एक वर्ष पर्यन्त चलता 
हैँ । इसमें सूयं का पूजन होता है । हेमाद्रि के अनुसार 
यह स्त्रीपुत्रकामावासि-उत्सब हू । 

(२) पौष शुक्ल तैयोदशी को प्रारम्भ होकर तदनन्तर 
एक वर्ष तक इसका अनुष्ठान होता है । प्रत्येक त्रयोदशी 
को नक्त (रात्रिभोजन) करना चाहिए । चैत्र में सुवर्ण 
का अशोक वृक्ष तथा १० अगुल लम्बा इक्षुदण्ड इस मन्त्र 
के साथ दान करना चाहिए . प्रद्युम्न. प्रसोदतु ।' 

(३) किसी भी महीने की सप्तमी को यह ब्रत किया जा 
सकता है ! सुवर्चला (सूर्य की पत्नी) को इसमें पूजा होती 
है । मनोवांछित पदार्थों की इससे उपलब्धि होती है । 

(४) पौष शुक्ल पञ्चमी को यह व्रत प्रारम्भ होता है । 
इसमें कार्तिकेय के रूप में भगवान्‌ विष्णु को पूजा होती 
हैं। पञ्चमी को नक्त करना चाहिए। षष्ठो के दिन 
केवल एक समय का आहार, समी को पारण । ऐसा एक 
वर्ष पर्यन्त करना चाहिए । स्वामी कार्तिकेय की सुवर्ण- 
प्रतिमा तथा दो अस्त्र दान में देने चाहिए । इससे मनुष्य 
जीवन में समस्त कामनाओ को प्राप्त करता है। हेमाद्रि 

(व्रतखण्ड) के अनुसार यह 'कामषष्ठी' व्रत है । 
कामाख्या देवी--क्रामाख्या शब्द की व्याख्या इस प्रकार 
की गयी है . “जो भक्तों को कामना को पूणं करती है 


कामरूथपी-कामारुपायोड 


अथवा भक्त साधकों द्वारा जिसकी कामना की जाती है 
वह 'कामा' हें । जिसका 'कामा' नाम हुँ वह “कामाख्या” 
है ।” कालिकापुराण ( अ० ६१ ) में इसका विस्तृत बर्णन 
पाया जाता है । 

कामाश्या पीठ--यह भारत का प्रसिद्ध शक्तिपीठ तीर्थ असम 
प्रदेश में हं । कामाख्या देवी का मन्दिर पहाडी पर है, 
अनुमानत एक मील ऊंची इस पहाडी को 'नोल पर्वत' 
भी कहते हैं । इस प्रदेश का प्रचलित नाम कामरूप है । 
तन्त्रो मे लिखा है कि करतोया नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नद 
तक त्रिकोणाकार कामरूप प्रदेश माना गया है । किन्तु 
अब वह रूपरेखा नही है । इस देश में सौभारपीठ, श्रीपीठ, 
रत्नपीठ, विष्णुपीठ, रुद्रपीठ तथा ब्रह्मपीठ आदि कई 
मिद्धपीठ हैं, 'कामाख्यापीठ' सबसे प्रधान हैँ । देवी का 
मन्दिर कूचविहार के राजा विश्वर्सिहर और शिवसिह 
का बनवाया हुआ है । इसके पहले के मन्दिर को बंगाली 
आक्रामक काला पहाड ने तोड डाला था । सन्‌ १५६४ ई० 
तक प्राचीन मन्दिर का नाम 'आनन्दार्या' था, जो वर्त- 
मान मन्दिर से कुछ दूरी पर हूँ। पास में छोटा सा 
सरोवर है। हि 

देवीभागवत (७ स्कन्ध, अ० ३८) में कामाख्या देवी 
के माहात्म्य का वर्णन है । इसका दर्शन, भजन, पाठ-पूजा 
करने से सर्व विघ्तो की शान्ति होती हुँ। पहाडी से उत- 
रने पर गोहाटी के सामने ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में उमा- 
नन्द नामक छोटे चट्रानी टापू मे शिवमन्दिर हैं । आनन्द- 
मूर्ति को भैरव (कामाख्यारक्षक) कहते हँ । कामाख्यापोठ 
के सम्बन्ध मे कालिकापुराण (अ० ६१) में निम्नाकित 
बर्णन पाया जाता है : 

“शिब ने कहा, प्राणियों की सृष्टि के पञ्चात्‌ बहुत 
समय व्यतीत होने पर मैंने दक्षतनया सती को भार्यारूप 
में ग्रहण किया, जो स्त्रियो में श्रेष्ठ थी । वह मेरी अत्यन्त 
प्रेयसी भार्या हुई । ` अपने पिता द्वारा यज्ञ के अवसर पर 
मेरा अपमान देखकर उसने प्राण त्याग किया । मैं मोह 
से व्याकुल हो उठा और सती के मृत शरीर को कन्धे पर 
रखकर समस्त चराचर जगत्‌ में भ्रमण करता रहा। 
इधर-उधर घूमते हुए इस श्रेष्ठ पीठ (तीर्थस्थल) को प्रास 
हुआ । पर्याय से जिन-जिन स्थानों पर सली के अगों का 
पतन हुआ, योगनिद्रा (मेरी छक्ति = सती) के प्रभाव से 
वे पुण्यतम स्थल बन गये । इस कुब्जिकापीठ (कामाख्या) 


कामावालित्रत-काया रोहण 


में सती के योनिमण्डल का पतन हुआ । यहाँ महामाया 
देवी विलीन हुई । मुझ पर्वत रूपी सिव में देवी के 
विलीन होने से इस पर्वत का नाम नीलवर्ण हुमा । यह 
महातुङ्ग (ऊँचा) पर्वत पाताल के तल में प्रवेश कर 
गया! | ” 
इस तीर्थस्थल के मन्दिर में शक्ति की पूजा योनिरूप 
में होती है। यहाँ कोई देवीमूति नही है। योनि के 
आकार का दिलाखण्ड है, जिसके ऊपर लाल रग की गेरू 
के घोल की धारा गिरायी जाती है और वह रक्तवर्ण के 
वस्त्र से ढका रहता है। इस पीठ के सम्मुख पशुबलि भी 
होती है । 
कामाबासित्रल--कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह व्रत किया 
आता है। इस तिथि में महाकाल (शिव) का पूजन 
समस्त मनोवाङ्छाओं को पूरा करता हुँ । 
कासिकागम--शँव आगमों में सबसे पहला आगम 'कामिक' 
हैं। इसमे समस्त शैव पूजा पद्धतियों का विस्तृत 
वर्णन है । 
कामिकाव्रत--मागंशीर्ष कृष्ण द्वितीया को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता हैं। इस तिथि को सुवर्ण अथवा रजत- 
प्रतिमा का, जिस पर चक्र अकित हो, पूजन करना 
चाहिए । पूजन करने के पश्चात्‌ उसे दान कर देना 
चाहिए । 
काम्पिल--यह स्थान बदायूँ जिले में है । पूर्वोत्तर रेलवे की 
आगरा-कानपुर लाइन पर कायमगंज रेलवे स्टेशन है । 
कायमगज से छ मील दूर काम्पिल तक पक्की सडक जाती 
है । किसी समय काम्पिछ (स्य) महानगर था। यहाँ 
रामेश्वरताथ और कालेश्व रनाथ महादेव के प्रसिद्ध मन्दिर 
हैं और कपिल मुनि को कुटी है । 
जैनों के अन्तिम तीर्थङुर महावीर का समवशरण भी 
यहाँ आया था। यहाँ प्राचीन जैनमन्दिर है, जिसमें 
विमरूनाथजी की तीन प्रतिमाएँ है। एक जैनधर्मशाला 
है । चैत्र और आदिवन में यहाँ मेला लगता है । 
काम्पील--यजुवेदसंहिता के एक मन्त्र में 'काम्पीलवासिनी' 
सम्भवत, राजा की प्रधान रानी को कहा गया है, जिसका 
कर्तब्य अश्वमेघ यज्ञ के समय मेधित पशु के पास सोना 
था । बिल्कुल ठीक अर्थ अनिश्चित है । वेबर एवं जिमर 
दोनों काम्पील एक नगर का नाम बतलाते हैं, जो पर- 
वर्ती साहित्य में काम्पिल्य कहलाया एवं जो सध्यदेश 
२२३ 
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(आज के उत्तर प्रदेश) में दक्षिण पञ्चाल की राज- 
धानी था। 

काल्यकती थं या काम्यक बन--कुरक्षेत्र के सात पवित्र वनों 
में से एक । यह सरस्वती के तट पर स्थित है। यहीं पर 
पाण्डवों ने अपने प्रबास के कुछ दिन बितामे थे। यहाँ 
बे ईतवन से गये थे। ज्योलिसर से पेहवा जाने बाली 
सडक के दक्षिण में लगभग ढाई मील पर कमोधा प्राम 
है। काम्यक का अपअंश ही कमोधा है। यहाँ ग्राम के 
पछ्िम में काम्यक तीर्थ है । सरोवर के एक ओर प्राचीन 
पक्का घाट है तथा भगवान्‌ शिव का मन्दिर है। चैत्र 
शुक्ल सप्तमी को प्रति वर्ष यहाँ भला लगता है । 
क्षायब्छूहु--योगदर्ञन में अनेक. शारीरिक क्रियाओं द्वारा 
मन को केन्द्रित करने का निर्देश है। जब योगशास्त्र से 
तन्त्रशास्त्र का मेल हो गया तो इस 'कायव्यूह' (शारी- 
रिक यौगिक क्रियाओं) का और भी विस्तार हुआ, जिसके 
अनुसार शरीर में अनेक प्रकार के चक्र आदि कल्पित 
किये गये। क्रियाओं का भी अधिक विस्तार हुआ और हठ- 
योग की एक स्वतन्त्र शाखा विकसित हुई, जिसमें नेति, 
धौति, बस्ति आदि षट्कर्म तथा नाडीशोधन आदि के 
साधन बललाये गये हैँ । 

काया (गोरखपंथ के मत से)--गोरखनाथ पंथी का साधक 
काया को परमात्मा का आवास मानकर उसकी उपयुक्त 
साधना करता है । काया उसके लिए वह यन्त्र है, जिसके 
द्वारा वह इसी जीवन में मोक्षानुभूति कर लेता है; जन्म- 
मरण-जीवन पर पुरा अधिकार कर लेता है; जरा, मरण, 
व्याधि और काल पर विजय पा जाता है । इस उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिए वह पहले कायाशोधन करता है । इसके 
लिए वह यम, नियम के साथ हठयोग के षट्कर्म (नेति, 
धौति, वस्ति, नौरि, कपालभाति और त्राटक) करता हैं 
जिससे काया शुद्ध हो ज़ाय । हठयोग पर घेरण्ड ऋषि की 
लिखी 'घेरण्डसंहिता' एक प्राचीन ग्रन्थ है और परम्परा 
से इसकी शिक्षा बराबर चली आयी है । नाघपन्थियो ने 
उसी प्राचीन सात्त्विक प्रणाली का उद्धार किया है । 

कायारोहण--लाट (गुर्जर) प्रान्त में एक स्थानविशेष है । 
वायुपुराण के एक परिच्छेद में लकुलीश उपसम्प्रदाय 
(पाशुपत सम्प्रदाय के एक अङ्ग) के वर्णन में उद्धृत है 
कि शिव प्रत्येक युग में अवतरित हागे और उनका अन्तिम 
अवतार तब होगा जब कृष्ण वासुदेव रूप में अबतरितू 
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होंगे । शिब योगशक्ति से कायारोहणं स्क्रात पर एक मृतक 
शरीर में, जो वहाँ अरक्षित पड़ा होगा, प्रवेश करेंगे तथा 
लकुलीश नामक संन्यासी के रूप में प्रकट होंगे । कुशिक, 
गास्य, मित्र एवं कौरष्य उनके शिष्य होंगे जो शरीर पर 
भस्म मलकर पाशुपत योग का अभ्यास करेंगे । 


उदयपुर से १४ मील दूर स्थित एकलिङ्गजी के एक 
पुराने मन्दिर के लेख से इस बात की पुष्टि होती है कि 
भगवान्‌ शिव भडौँच प्रान्त में कायारोहण स्थान पर अव- 
तरित हुए एबं अपने हाथ में एक लकुरू घारण किये हुए 
थे ! चित्रप्रशस्ति में मी उपर्युक्त कथानक प्रात होता 
है कि शिव पाशुपत घर्म के कड़े नियमों के पाछनार्थ झाट 
प्रान्त के करोहन (सं० कायारोहंग) में अवतरित हुए । 
यह स्थान गुजरात में आजकल 'करजण' (कायारोहेण का 
विकृत रूप) कहलाता है । यहाँ अब भी लकुलोश का एक 
मन्दिर है, जिसमें उनकी प्रतिमा स्थापित है। 


कातिक--यह बडा पवित्र मास माना जाता है । यह समस्त 
तीर्थों तथा धार्मिक कृत्यों से भी पवित्रतर है। इसके 
माहात्म्य के लिए देखिए स्कन्द पुराण के वैष्णव खण्ड का 
नवम अध्याय; नारदपुराण (उत्तराद्धे), अध्याय २२; पद्म 
पुराण, ४,९२ । 


कातिकस्नातद्रत--सम्पूर्ण कातिक मास में गृह से बाहर 
किसी नदी अथवा सरोवर मे स्नान करना चाहिए । 
गायत्री मन्त्र का जप करते हुए हृविष्याक्ल केवल एक बार 
ग्रहण करना चाहिए । ब्रती इस ब्रत के आचरण से वर्ष 
भर के समस्त पापो से मुक्त हो जाता है। दे० विष्णु- 
घर्मोत्तर, ८१,१-४; कृत्यकल्पतरु, ४१८ द्वारा उद्धृत, 
हेमाद्रि, २.७६२ । 
कातिक मास में समस्त स्यागने योग्य वस्तुओं में मास 
विशेष रूप से त्याज्य है! श्रीदत्त के समयप्रदीप (४६) 
सथा कृत्यरत्नाकर (पृ० ३९७-३९९) में उद्घृत महा- 
भारत के अनुसार कार्तिक मास में मांसभक्षण, विशेष रूप 
से शुक्ल पक्ष में, त्याग देने से इसका पुण्य शत वर्ष तक 
के तपों के बराबर हो जाताहे। साथ ही यह भी कहा 
गया है कि भारत के समस्त महान्‌ राजा, जिनमें ययाति, 
राम तथा नल का नाम विदेष रूप से उल्लेखनीय है, 
कातिक मास में मांस भक्षण नहीं करते थे । इसी कारण 
उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई । नारदपुराण (उत्तरार्ड, 
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२१-५८) के अनुसार कातिक मास में मास खानेबाला 
चाण्डाल हो जाता हैं । दे० “बकपद्चक' । 


शिव, चण्डी, सूर्य तथा अन्यान्य देवों के मन्दिरों में 
कातिक मास में दीप जलाने तथा प्रकाश करने की बड़ी 
प्रशंसा की गयी है । समस्त कातिक मास में भगवाम्‌ 
केशव का मुनि ( अगस्त्य ) पुष्पों से पूजन किया जाना 
चाहिए । ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता 
हैं । दे० तिथितत्व १४७ । 


कार्तिकपुणिमा--यह शरद ऋतु की अन्तिम तिथि है जो 
बहुत पवित्र और पुण्यदायिनी मानी जाती है। इस अव- 
सर पर कई स्थानो पर मेले लगते है । सोनपुर में हरिहर- 
क्षेत्र का मेला तथा गढमुक्तेशवर ( मेरठ ), वटेशवर 
( आगरा ), पुष्कर ( अजमेर ) आदि के विशाल मेले 
इसी पर्व पर लगते हूँ । ब्रजमण्डल और कृष्णोपासना से 
प्रभावित अन्य प्रदेशो में इस समय रासलीला होती है । 


इस तिथि पर किसी को भी बिना स्नान और दान के 
नही रहना चाहिए । स्नान पवित्र स्थान एवं पवित्र 
नदियों में एवं दान अपनी शक्ति के अनुसार करना 
चाहिए । न केवल ब्राह्मण को अपितु निर्धन सम्बन्धियो, 
बहिन, बहिन के पुत्रो, पिता की बहिनो के पुत्रों, फूफा 
आदि को भी दान देना चाहिए । पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा 
वाराणसी के तीर्थ॑म्थान इस कार्तिकी स्नान और दान के 
लिए अति महत्त्वपूर्ण हैं । 
कार्तिकेयश्रत--धष्ठी को इस व्रत का अनुष्ठान किया जाता 
है । स्वामी कार्तिकेय इसके देवता है । दे० हेमाद्रि, 
ब्रतखण्ड, १ ६०५, ६०६, ब्रतकालविवेक, पुष्ठ २४ । 


कार्तिकेयधष्ठो--मार्यशीषं शुक्ल षष्ठी को इस व्रत का 
अनुष्ठान होता हैं। इस दिन सुवर्णमयी, रजतमयी, 
काष्ठमयी अथवा मृन्मयी कातिकेय की प्रतिमा का पूजन 
होता है । दे० हेमाद्रि, ब्रतसण्ड, १५९६-६०० । 


का्ण्णालिति--आचायं कारर्णाजिनि के नाम का उल्लेख 
ब्रह्मसूत्र (३.१ ९) और मीमांसासूत्र (४ ३ १७; ६ ७ ३५) 
दोनों में हुआ है । ये भी व्यासदेव और जैमिनि के पूर्व- 
वर्ती आचार्य हैं। इतका उल्लेख व्यासदेव ने अपने मत 
के समर्थन में और जैमिनि ने इनका खण्डन करने के लिए 
किया है। इससे मालूम होता है कि ये वेदान्त के ही 
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आचार्य थे । ये प्रायः बादरि के मत के समर्थक प्रतीत 
होते हैं । 

कारिका--स्मरणोय छन्दोबद्ध पद्यों के संकलन को कारिका 
कहते हैँ । हिन्दू दार्शनिकों ने अपने दर्शन के सारविषय 
को या तो सूत्रों के रूप में या कारिका के रूप में अपने 
अनुगामियों के लामार्थ प्रस्तुत किया, ताकि बे इसे कंठस्थ 
कर लें। उनके अनुगामियों मे उन सूत्रों या कारिकाओं 
के ऊपर भाष्य आदि लिखे । उदाहरण के लिए सांख्य- 
दर्शन पर ईदवरकृष्ण की 'साख्यकारिका' अत्यन्त 
प्रसिद्ध है, जिसका अनुवाद अति प्राचीन काल में चीनी 
भाषा में उस देश की राजाज्ञा से हुआ था । 


कारिकाबाक्यप्रवीप-~पाणिनि पर अवलम्बित अनेक 
व्याकरणसिद्धान्त ग्रन्थो में एक कारिकावाक्यप्रदीप 
है । इसमे सम्बन्धित चार अन्य टीकाम्नन्थ--व्याकरण- 
भूषण, भूषणसारदर्पण, व्याकरणभूषण सार एवं व्याकरण- 
सिद्धाम्तमञ्जुषा है । 'वाक्यप्रदीप' व्याकरण का दार्शनिक 
ग्रन्थ ह। इसमे भी कारिकाए हूँ । 
कारिणनाथ--नाथ सम्प्रदाय में नो नाथ मुख्य कहे गये 
है; गोरखनाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, कारिणनाथ आदि । कारिण- 
नाथ उनमे तीसरे है । गोरखपथी कनफट्टा योगियो के 
अन्तर्गत कारिणनाथ के विचारो का समाबेश होता हैं । 

कारुणिकसिद्धान्त---कार्रणवः सिद्धान्त को 'कालमुख 
शैव सिद्धान्त! भी कहते है । महीशूर (कर्नाटक) के समीप 
'दक्षिण केदारेइवर' का मन्दिर प्रसिद्ध है । वहाँ की गुरु- 
परम्परा में श्रीकण्ठाचार्य वेदान्त के भाष्यकार हुए है । 
बे आचार्य रामानुज की तरह विशिष्टादतवादी थे 
और कालमुख शैव 'लकुलागम समथ” सम्प्रदाय के अनु- 
यायी थे । श्रीकण्ठ शिवाचार्य ने वायवीय सहिता के 
आधार पर सिद्ध किया है कि भगवान्‌ महेश्वर अपने को 
उमा शक्ति से बिशिष्ट कर लेते है । इस शक्ति में जीव 
और जगत्‌, चित्‌ और अचित्‌, दोनों का बीज वर्तमान 
रहता है । उसी शक्ति से भगवान्‌ महेश्वर चराचर की 
सृष्टि करते है । इसी सिद्धान्त को 'शक्तिविशिष्टाईत” 
कहूते हूँ, यही कारुणिक सिद्धान्त भी कहलाता है । वीर- 
शैव अथवा रFिङ्गायत इस शक्तिविरिष्टाईत सिद्धान्त को 
भी अपनाते हैं । दक्षिण का लकुलीश सम्प्रदाय भी प्राचीन 
मौर नवीन दो रूपो में बटा हुआ है और कदाचित्‌ इस 
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सम्प्रदाय के अनुयायी कालमुख अथवा कारुणिक सिद्धान्त 
को मानते है । k 

कारोहन--दे० 'कायारोहण' । 

काल---वेशेषिक दर्शन के अनुसार कुल नौ द्रब्य है । इनमें 
छठा द्रव्य 'काल' है। यह सभी क्रिया, गति एवं परि- 
वर्तन को उत्पन्न करनेवाली शक्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता 
हैं ओर इस प्रकार दो समयो के अन्तर को प्रकट करने 
का आधार है । सातवां द्रव्य दिक्‌ ( दिशा ) काल को 
सन्तुलित करता है। तन्त्रमत से अन्तरिक्ष में काल की 
अवस्थिति है और इस काल से ही जरा की उत्पत्ति 
होती है । भाषापरिच्छेद के कथुसार काल के पाँच गुण 
हँ--१ सख्या, २ परिमाण, ३ पृथकत्व, ४, सयोग, 
५ विभाग | 

विष्णुपुराण ( १२.१४ ) से काल को परब्रह्मा का 
रूप माना गया हैं 

परस्य ब्रह्माणो रूप पुरुष प्रथम द्विज। 

व्यक्ताव्यक्ते तर्थवान्ये रूपे कालस्तथा परम्‌ ॥ 

तिथ्यादितत्त्व में काल की परिभाषा इस प्रकार दी 
हुई है: 

अनादिनिधन कालो रुद्रः संकर्षण स्मृत्‌ । 

कलनात्‌ सर्वभूताना स काल परिकीतित ॥ 

[ काल आदि और निधन ( विनाश ) रहित, रुद्र 
और सकर्षण कहा गया हैं। समस्त भूतो की कलना 
( गणना ) करने के कारण यहु काल ऐसा प्रसिद्ध है । | 
हारीत (प्रथम स्थान, अ० ४) के द्वारा काल का विस्तृत 
वर्णन किया गया है 

कालस्तु त्रिविधो जेयोऽतीतोऽनागत एव च । 

बर्तमानस्तृतीयस्तु वक्ष्यामि श्रृणु लक्षणम्‌ ॥ 

काल. कल्यते लोक काल: कल्यते जगत्‌ । 

काल. कलयते विश्वं तेन कालोऽमिघीयते ॥ 

कालस्य वशगा. सर्वे देवषिसिद्धकिन्नराः । 

कालो हिं भगवान्‌ देव. स साक्षात्परमेश्वर ॥ 

सर्गपालनसहर्ता स॒ काल' सर्वत. सम । 

कालेन कल्प्यते विश्‍व तेन काळोऽभिधीयते ॥ 

येनोत्पत्तिश्च जायेत येन वै कल्प्यते कला । 

सोऽन्तबच्च भवेत्कालो जगदुत्पत्तिकारक ॥ 

यः कर्माणि प्रपद्येत प्रकर्षं वर्तमानके । 

सोऽपि प्रवर्तको ज्ञेय काल स्यात्‌ प्रतिपालकः ॥ 
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बेन मृत्युवशं याति कृतं येन जयं व्रजेत्‌) 

संहर्ता सोऽपि विज्ञेय कालः स्यात्‌ कळनापरः ॥ 

कारः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः । 

कालः स्वपिति जागति कालो हि दुरतिक्रमः ॥। 

[ काळ तीन प्रकार का जानना चाहिए; अतीत (भूत), 
अनागत ( भविष्य ) और वर्तमान । इसका लक्षण कहुता 
हुँ, सुनो काल लोक की गणना करता हे, काल जगत्‌ 
की गणना करता है, काल विश्व की गणना करता हैं, 
इसलिए यह काल कहलाता हैं । सभी देव, ऋषि, सिद्ध 
और किन्नर काल के वश हैं। काल स्वय ही भगवान्‌ 
देव है; बह साक्षात्‌ परमेश्वर है। बह सृष्टि, पालन 
और सहार करनेवाला है । बह काल सर्वत्र समान है । 
काल से ही विश्व की कल्पना होती है, इसलिए वह 
काल कहलाता है । जिससे उत्पत्ति होती है, जिससे 
कला की कल्पना होती है, बही जगत्‌ की उत्पत्ति करने- 
बाला काल जगत्‌ का अन्त करनेबाळा भी होता है । जो 
सभी कर्मों को बढते हुए और होते हुए देखता है, उसी 
काल को प्रवर्तक जानना चाहिए । वही प्रतिपालक भी 
होता है । जिसके द्वारा किया हुआ विनाश को प्राप्त होता 
है, अथवा जय को प्राप्त होता है, बही काल सहर्ता और 
कळना में सलग्न है । काल ही सम्पूर्ण भूतो को उत्पन्न 
करता है, काल ही प्रजा का सहार करता हुँ, काल ही 
सोता और जागता है । काळ दुरतिक्रम है अर्थात्‌ उसका 
कोई अतिक्रमण नहो कर सकता ।] 

भागवत पुराण ( ९,९ २ ) में काल मृत्यु का पर्याय 
माना शया है । मेदिनीकोश में काल को ही महाकाल 
कहा गया है और दीपिका में शनि । 

कालका- (१) कालकेय नामक असुरगण की माता। भागवत 
पुराण (६६.३२) के अनुसार यहद वैश्वानर की कन्या है 
वेश्वानरसुता याइच चतस्रश्चारुदर्शना. । 
उपदानवी हयशिरा पुलोमा कालका तथा ॥ 
यजुर्षेदसहिता के अनुसार कालका अश्वमेध यज्ञ का 
बलिपशु कहा गया है, जिसे अधिकांश उद्धरणों में एक 
प्रकार का पक्षी समझा जाता है । 

(२) अम्बाला (पंजाब) से ४० मील दूर कालका 
स्टेशन हैं। यही कालका देवी का मन्दिर है। 
परम्परा के अनुसार पार्वती के शरीर से कौशिकी देवी 
के प्रकट हो जाने पर पार्वती का शरीर ध्यामवर्ण हो 


कालका-कालराजित्त 


गयो, तब बे उस स्थान से आकर कालका में स्थित हुईं । 
कालक्षेपरु--मराठा भक्तों की 'हरिकथा' नामक एक 
संस्था है, जिसमें वक्ता गीतों में उपदेश देता है तथा 
बीच-बीच में जय राम कृष्ण हरि का उच्च स्वर से 
कीर्तन करता है। इसके साथ बह्‌ अनेक इलोक पढ़ता 
हुआ उनकी व्याख्या करता है। यही गीत एबं गद्य 
भाषण की उपदेश प्रणाली पुरे दक्षिण भारत में है । बहाँ 
गायक को भागवत तथा उसके गीतबद्ध उपदेश को 
'कारक्षेपम्‌' कहते है । इसका शाब्दिक अर्थ है 'भगवन्नाम- 
कीर्तन में काल (समय) बिताना ।' 
कालशानतन्त्र--एक तन्त्र ग्रन्थ । शाक्त साहित्य से सम्ब- 
स्थित इस तन्त्र की रचना आठवी शती मे हुई । स्वर्गीय 
म० म० हुरप्रसाद शास्त्री ने इसका विस्तृत विइलेषण 
किया है । 
कालपी--झाँसी से ९२ मील दूर कालपी नगर यमुना के 
दक्षिण तट पर स्थित है । कालपी में जौधर नाला के पास 
वेदव्यास ऋषि का जन्मस्मारक व्यासटीला हैं। इसके 
पास ही नृसिहटीला है। यहाँ के मिवासियों का विश्वास 
है कि प्रलयकाल आने पर जौधर नाले से मोटी जलधारा 
निकल कर विश्व को जलमग्न कर देगी । यही कालप्रिय 
(कालपी) नाथ का स्थान हैं जो तीर्थरूप में प्रसिद्ध है । 
कालभे रवाष्टसी--मार्मशीषं कृष्ण अष्टमी को कालभेरवा- 
ष्डपी कहते हूँ । इस तिथि के कालर्भरव देवता है, जिनका 
पूजन, दर्शन इस दिन करना चाहिए । द० व्रतकोश, 
३१६-३१७, वषंकृत्यदीपक, १०६ । 
कारूमाषव--माववाचारयं रचित एक धमशास्त्र सम्बन्धी 
ग्रन्थ । इसका दूसरा नाम 'कालनिर्णय' है । इस पर मिश्र- 
मोहन तर्कतिलक की एक टीका भी है जो स० १६७० 
में लिखी गयी थी । इसकी कई व्याख्याए उपलब्ध हैं । 
इनमें नारायण भट्ट का कालनिर्णयसग्रह शलोकविवरण, 
मथुरानाथ की कालमाधव चन्द्रिका, रामचन्द्राचार्य की 
दीपिका, लक्ष्मीदेवी की लक्ष्मी (भाष्य) आदि प्रसिद्ध है । 
कालमृखशाला--दे० 'कारणिक सिद्धान्त । 
कालरात्रिव्त--आश्विन शुक्ल अष्टमी की इस व्रत का 
अनुष्ठान किया जाता है। लगभग सभी वर्णो के लिए 
सात दिन, तीन दिन अथवा शरीर की शक्ति के अनुसार 
केवल एक दिन का दपवास विहित है । पहले श्री गणेश, 
मातुदेबों, स्कन्द तथा शिवजी का पूजन होता है, तद- 


कालाग्ति-कालि कापुराण 


नन्तर एक शैव आहाण अथवा मग ब्राह्मणया किसी 
पारसी द्वारा हवनकुण्ड में हवन कराना चाहिए । आठ 
कम्याओं को भोजन कराने तथा आठ ही ब्राह्मणों को 
निमन्त्रित करने का विधान है । दें० हेमाद्रि, व्रहखण्ड, 
२३२६-३३२ (कालिका पुराण से) । 
काराग्नि--काल का वह्‌ स्वरूप, जो प्रलय के समय समस्त 
सृष्टि का विनाश करता है । यह 'प्रलयाग्नि! भी कहलाता 
है । महाभारत (१.५४ २५) में कथन हैं - 
ब्रह्मदण्डं महाघोरं कालाग्निसमतेजसम्‌ । 
नाशयिष्यामि मात्र त्व भय कार्षी: कथञ्चन ॥ 
पञ्चमुख रुद्राक्ष का नाम भी कालाग्नि है। स्कन्दपुराण 
में उल्लेख है; 
पञ्चवक्त्र. स्वयं रुद्र: कालारिनर्नाम नामत । 
अगम्यागमनाच्चेव अभक्ष्यस्य च भक्षणात्‌ ॥ 
मृच्यते सर्वपापेम्य पञ्चव्त्रस्य धारणात्‌ । 
कालाग्नियद्र--जगत्‌ का संहार करनेवाले कालाग्नि के 
अघिष्ठातृदेव । देवीपुराण में कालाग्निरुद्र का वर्णन पाया 
जाता हैं 
कालाग्निरुद्रूपो यो ब्रहुरूपसमावृत. ॥ 
अनन्तपद्मरूपश्च घाता या कारणेइवरः । 
दारुणाग्निच रुद्रश्च यमहन्ता क्षमान्तक ॥ 
लोहित क्रूरतेजात्मा घनो वृष्टिबंलाहक, । 
बिद्युतरचलशीलश्च प्रसन्न शान्तसौम्यदुक्‌ ।। 
सर्वज्ञो विविधो बुद्धो द्युतिमान्‌ दीसिसुप्रभः । 
एते रुद्रा महात्मानः कालिकाशक्तिबृंहिताः ।। 
सहरन्ति समन्तेदं ब्रह्मा सचराचरम्‌ । 
कालारग्नियद्रोपनिषव्‌--एक शेव साप्रदायिक उपनिषद्‌, जिसमें 
त्रिपुण्ड धारण और रहस्यमय ढग से ध्यान करने का 
विवरण प्राप्त होता है । 
कालाष्टमीक्रत--मूगरिरा नक्षत्र युक्त भाद्रपद की अष्टमी 
को इस ब्रत का अनुष्ठान करना चाहिए । एक वर्ष पर्यन्त 
यह क्रम चलना चाहिए । मान्यता है कि इस दिन शिव- 
जी विना नन्दीगण अथवा गणेश के अपने मन्दिर मे 
विराजते है । ब्रती विभिन्न वस्तुओं से शिवजी को स्नान 
कराता है, भिन्न-भिन्न पुष्प समर्पित करता हैं तथा प्रत्येक 
महीने में पृथक्‌-पुथक्‌ नामो से पूजन करता है । 
कारिका--काले (कृष्ण) वर्णवाली । यह चण्डिका काही 
एक रूप हुँ। इसके नामकरण तथा स्वरूप का वर्णन 
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कालिकापुराण (उत्तरतन्त्र, अ० ६०) में निम्नांकित प्रकार 
सेपायाजाताई . 

सर्वे सुरगणा सेन्द्रास्ततो गत्वा हिमाचलम्‌ । 

गङ्गावतारनिकटे महामायां प्रतुष्टुवुः ॥ 

अनेकः संस्तुता देवी तदा सर्वाभरोत्करैः । 

मात ङ्गवनितामू्ति्भूत्वा देवानपृच्छत ॥ 

युष्माभिरमरैरत्र स्तूयते का च भाविनी । 

किमर्थमागता युयं मातङ्कस्याश्रमं प्रति ॥ 

एवं ब्रूबन्त्या मातङ्गथास्तस्थास्तु कायकोषसः । 

समुद्भताब्रवीदेवी मा स्तुवन्ति सुरा इति ॥ 

शुम्भो निशुम्भो ह्यसुरौ बाधेते सकलान्‌ सुरान्‌ । 

तस्मात्तयोर्वधायाहं स्तूयेऽ्य सकल सुरे. ॥ 

विनि-सृतायां देव्यान्तु मातङ्गयाः कायतस्तदा । 

भिन्नाङजननिभा कृष्णा साभूद्‌ गौरी क्षणादपि ॥ 

कारिकाख्याऽमवत्सापि हिमाचलकृताश्रया । 

तामुग्रतारा ऋषयो वदन्तीह मनीषिणः ॥ 

उग्रादपि भयात्त्राति यस्माद्‌ भक्तान्‌ सदाम्बिका ॥ 

[इन्द्र के साथ सभी देवतागण हिमालय मे गङ्गावतरण 
के पास महामाया को प्रसन्न करने लगे। उनके द्वारा 
स्तुति किये जाने पर देवी नें माप्तड्रवनिता की मति धारण 
करके देवताओं से पूछा, “तुम अमरो द्वारा किस भाविती 
की स्तुति की जा रही है? किस प्रयोजन के लिए तुम 
लोग मातङ्ग-आश्रम में आये हो ?” ऐसा बोलती हुई उस 
मातङ्गी के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई । उसने कहा, 
“देवगण मेरी स्तुति कर रहे है । शुम्भ और निशुम्भ नामक 
दो असुर सभी देवताओ को पीडित कर रहे हैँ । इसलिए 
उनके बध के लिए समस्त देवताओ द्वारा मेरी स्तुति हो 
रही है।” मातङ्गी की काया से उसके निकल जाने पर बह 
घोर काजल सदूश कृष्णा (काली) हो गयी । वही कालिका 
कहलायी, जो हिमालय के आश्रय में रहने लगी । उसी 
को ऋषि लोग उग्रतारा कहते है । क्योकि वह उग्र भय 
से भक्तों का सदा त्राण करती है । | 

कालिका उपपुराण--उन्तीस उपपुराणों मे से एक । इसमें 


देवी दुर्गा की महिमा तथा शाक्तमत का प्रतिपादन किया 
गया है । 


कालिकापुराण--कालिकापुराण को ही 'कालिकातन्त्र' 
भी कहते हैं। यह बगाल में प्रचलित शाक्तमत का निया- 
मक ग्रन्थ हैं। इसमें चण्डिका को पशु अथवा मनुष्य की 
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बलि देने का निर्देश भी है । ब्रलिपशुओं को तालिका 
बहुत बडी है । वे है-- पक्षी, कच्छप, घडियाल, मत्स्य, 
बन्य पशुओं के नौ प्रकार, भैसा, बकरा, जंगली सूअर, 
गैंडा, काला हिरन, बारहसिगा, सिह एवं व्याप्न इत्यादि । 
भक्त अथवा साधक अपने शरीर के रक्त का भी अपंण कर 
सकता है । रक्तबलि का प्रचार क्रमशः कम होने से यह 
पुराण भी आजकल बहुत लोकप्रिय नहीं है । 

कालिजर (कालअर)--कुल्देलखण्ड में स्थित एक प्रसिद्ध 
शेव तीर्थ । मानिकपुर-झाँसी रेछबे लाइन पर करबी 
से बोस मील आगे बटौसा स्टेशन हैँ। यहाँ से अठारह 
भीरु दूर पहाडी पर कार्लिजर का दुर्ग है! यहाँ नील- 
कठ का मंदिर है ! यह पुराना शाक्तपीठ है! महाभारत के 
वनपर्व, वायुपुराण (अ० ७७) और वामनपुराण (अ० ८४) 
में इसका उल्लेख पाया जाता है । चन्देल राजाओ के 
समय में उनकी तीन राजघानियो--खर्जूरबाह (खजु- 
राहो), कालक्जर और महोदधि (महोबा)--में से यह 
भी एक था। आइने-अकत्ररी (भाग २, पृ० १५९) में 
इसको गगननुम्बी पर्वत पर स्थित प्रस्तरदुर्ग कहा गया 
है | यहाँ पर कई मन्दिर हुँ । एक में प्रसिद्ध कालभैरव 
की १८ बालिशत ऊंची मूर्ति है। इसके सम्बन्ध में बहुत 
सी आएचर्यजनक कहानियाँ प्रचलित हैँ । कई झरने और 
सरोबर भी बने हुए है । 

काली--शाक्तो में शक्ति के आठ मातुकारूपो के अतिरिक्त 
काली की अर्चा का भी निर्देश है । प्राचीन काल में शक्ति का 
कोई विशेष नाम न लेकर देवी या भवानी के नाम से 
पूजा होती थी । भवानी से शीतला का भी बोघ होता 
था । धीरे-धीरे विकास होने पर किसी न किसी कार्य 
का सम्बन्ध किसी विशेष देवता या देवी से स्थापित होमे 
लगा । काली की पूजा भी इसी विकासक्रम में प्रारम्भ 
हुई । त्रिपुरा एव चटगांव के निवासी काला बकरा, 
चावल, केला तथा दूसरे फल काली को अर्पण करते है । 
उधर काली की प्रतिमा नही हीती, केवल मिट्टी का एक 
गोल मुण्डाकार पिण्ड बमाकर स्थापित किया जाता है । 

मन्दिर में काली का प्रतिनिधित्व स्त्री-देबी की प्रतिमा 

से किया जाता है, जिसकी चार भुजाओं में, एक में खड्ग, 
दूसरी में दानव का सिर, तीसरी बरद मुद्रा में एवं चतुर्थ 
अभय मुद्रा में फैली हुई रहती हैं! कानो में दो मृतकों 
के कुण्डल, गले में मुण्डमाला, जि्धा ठुड्डी तक बाहर 
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लटकी हुई, कटि में अनेक दानवकरों की करधनी लट- 
कती हुई तथा मुक्त केश एड़ी तक छटकते हुए होते है । 
यह युद्ध में हृराये गये दानव का रक्तपान करती हुई 
दिखायी जाती है । वह एक पैर अपने पति शिव की 
छाती पर तथा दूसरा जंघा पर रखकर खड़ी होती है । 
आजकल काली को . कब्रूतर, बक्ररों, मैसो की बलि 

दी जाती है । पूजा खड्ग की अचना से प्रारम्भ होती है । 
बहुत से स्थानों में काली अब वैष्णवी हो गयी है। दे० 
'कालिका' । 

झालोघाट--शक्ति (काली) के मन्दिरों में दूसरा स्थान 
कालीघाट (कलकत्ता) के कालीमन्दिर का है, जबकि 
प्रथम स्थान कामरूप के कामाख्या मन्दिर को प्राप्त है। 
यहाँ नरबलि देने की प्रथा भी प्रचलित थी, जिसे भाधू- 
निक काल में निषिद्ध कर दिया गया हूँ । 

कालोतन्त्र--'आगमतत्वविलास' में दी गयी तन्त्रं की 
सूची के क्रम में 'कालीतन्त्र' का सातवा स्थान हुँ। इरामे 
काली के स्वरूप और पूजापद्धति का वर्णन है । 

कालोव्रत--कालरात्रि ब्रत के ही समान इसका अनुष्ठान 
होता है । दे० कृत्यकल्पतरु का ब्रतकाण्ड, २६३,२६९ । 

कालोत्तरतन्त्र'आगमतत्त्वविलास' की सूची मे उल्लिखित 
एक तन्त्र ग्रन्थ । यह दशम शताब्दी के पहले की रचना है। 

कावाकृत्स्न--एक वेदान्ताचार्य। आत्मा (व्यक्ति) एव 
ब्रह्म के सम्बन्धो के बारें में तीन सिद्धान्त उपस्थित किये 
गये हुँ | प्रथम आश्मरथ्य का सिद्धान्त है, जिसके अनुसार 
आत्मा न तो बिल्कुल ब्रह्म से भिन्न हूँ और न अभिन्न ही। 
दुसरा औडुलोमि का सिद्धान्त हैं, जिसके अनुसार मुक्ति 
के पूर्व आत्मा ब्रह्मा से बिल्कुल भिन्न है । तीसरा काश- 
कृत्स्न का सिद्धान्त है जिसके अनुसार आत्मा बिल्कुल 
ब्रह्म से अभिन्न है। काशकृत्स्न अद्वेतमत का सिद्धान्त 
उपस्थित करते है । 

काशिकावृत्ति--पाणिनि के अष्टाध्यायीस्थित सूत्रो की 
व्याख्या । पतञ्जलि के महाभाष्य के पश्चात्‌ वामन और 
जयादित्य की “काशिकावृत्ति का अच्छा प्रचार हुआ । 
हरिदत्त ने 'पदमञ्जरी' नामक काशिकावृत्ति की टीका 
भी लिखो है । महाभाष्य के समान काक्षिकावृत्ति से भी 
सामाजिक जीवन पर आनुषंगिक प्रकाश पड़ता है। इसका 
रचनाकाल पाँचवीं शताब्दी के समीप है । 


कशी 


काशी--संसार के इतिहास में जितनी अधिक घ्राकका- 
लिकता, नैरन्तर्यं और लोकप्रियता काशी को प्राप्त है 
उतनी किसी भी नगर को महीं ! यह लगभग ३००० वर्षो 
से भारत के हिन्दुओं का पवित्र तीर्थस्थान तथा उसकी 
सम्पूर्ण घामिक भावनाओं का केन्द्र रही है । यह परम्प- 
रागतधामिक पवित्रता तथा शिक्षा का केन्द्र है । हिन्दू- 
धर्म की विचित्र विषमता, संकीर्णता तथा नानात्व और 
अभ्तविरोधो कै बीच यह एक सूक्ष्म श्रृंखला हैं जो सबको 
समन्वित करती है । केवल सनातनी हिन्दुओं के लिए ही 
नहीं, बौद्धों और जैनों के लिए भी यह स्थान बड़े महत्त्व 
का है । भगवान्‌ बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त होनें पर 
सर्वप्रथम यही उसका उपदेश किया था । जैनियों के तीन 
तीर्थकरों का जन्म यही हुआ था । 

इसे वाराणसी अथवा बनारस भी कहा जाता है । 
पिछले सँकडों वर्षों से इसके माहात्म्य पर बिपुल साहित्य 
की सजना हुई है । पुराणों में इसका बहुत विस्तृत विवरण 
मिलता है । पुराख्यानो से पता चलता है कि काशी प्राचीन 
काळ से ही एक राज्य रहा जिसकी राजधानी वाराणसी 
थी । पुराणों के अनुसार ऐल (चन्द्रवंश) के क्षत्रवृद्ध 
नामक राजा नें काशी राज्य की स्थापना की । उपनिषदों 
में यहाँ के राजा अजातशत्रु का उल्लेख है, जो ब्रह्मविद्या 
और अश्निविद्ञा का प्रकाण्ड विद्वान्‌ था । महाभारत के 
अनुशासनपर्व (३० १०) के अनुसार अति प्राचीन काल में 
काणी मे घन्वन्तरि के पोत्र दिवोदास ने आक्रामक भद्रश्रेण्य 
गी १०० पुत्रों को मार डाला और वाराणसी पर अधि- 
कार कर लिया । इससे क्रुद्ध होकर भगवान्‌ शिव ने अपने 
गण निकुम्भ को भेजकर उसका विनाश करवा दिया। 
हजारों वर्षों तक काशी खण्डहर के रूप में पडी रही । 
तदुपरान्त भगवान्‌ शिव स्वय आकर काशी में निवास 
करने लगे । तब से इसकी पवित्रता और बढ गयी । 

बौद्धधर्म के ग्रन्थों से पता चलता है कि काशी बुद्ध के 
युग में राजगृह, श्रावस्ती तथा कौशाम्बी की तरह एक 
बड़ा नगर था। वह राज्य भी था! उस युग में यहाँ 
वैदिक धर्म का पवित्र तीर्थस्थान तथा दिक्षा का केन्द्र 
भी था! काशीखण्ड ( २६,३४) और ब्रह्मपुराण के 
(२०७) के अनुसार वाराणसी शताब्दियों तक पाँच नामों 
से जानी जाती रही हैं। बे नाम है--बाराणसी, काशी, 
अविमुक्त, आनन्दकानन और शमशान अथवा महाइमशान । 
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पिनाकपाणि शम्भु ने इसे सर्वप्रथम आनन्दकानन और 
तदनन्तर अविमुक्ष्त कहा (स्कन्द०, काशी०, २६.३४) । 
काशी 'काश्‌' धातु स निष्पन्न हूँ । 'काश्‌' का अर्थ है 
ज्योतित होना अथवा करना । इसका नाम काशी इसलिए 
है कि यह मनुष्य के निर्वाणपथ को प्रकाशित करती है, 
अथवा भगवान्‌ शिव की परमसत्ता यहाँ प्रकाश करती है 
(स्कन्द०, काशी २६ ६७) । ब्रह्म" (३३ ४९) और कूर्म 
पुराण (१ ३१.६३) के अनुसार वरणा और असी नदियों 
के वीच स्थित होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा । 
जावालोपनिषद्‌ में कुछ विपरीत मत मिलते हैँ । वहां 
अविमुक्त, वरणा और नामी का अलौलिक प्रयोग है। 
अविमुक्त को वरणा और नासी के मध्य स्थित बताया गया 
है । वरणा को त्रुटियो का नाश करने वाली तथा नासी को 
पापों का नाश करनेवाली बताया गया है और इस प्रकार 
काशी पाप से मुक्त करने वाली नगरी है । लिङ्गपुराण 
(पूर्वार्ध, ९२ १४३) के अनुसार 'अवि’ का अर्थ पाप है 
और काशी नगरी पापों से मुक्‍त है इसलिए इसका नाम 
'अविमुक्त' पड़ा है । काशीखण्ड (३२.१११) तथा लिङ्ग- 
पुराण (१ ९१ ७६) के अनुसार भगवान्‌ शंकर कौ काशी 
(बाराणसी) अत्यन्त प्रिय है इसलिए उन्होंने इसे आनन्द- 
कानन नाम से अभिहित किया हैँ । काझी का अन्तिम 
नाम 'इमशान' अथवा महाइमशान इसलिए है कि वह्‌ 
निघनोपरान्त मनुष्य को संसार के बन्धनों से मुक्त करने 
वाली है । वस्तुत श्मशान ( प्रेतभूमि ) शब्द अशुद्धि का 
द्योतक है, किन्तु काशी की इमशानभूमि को संसार में 
सर्वाधिक पवित्र माना गया है। दूसरी बात यह है कि 
'इम' का तात्पर्य है 'शव' और 'ज्ञान' का तात्प है 'लेटना' 
(स्कन्द०, काशी० ३०, १०३ ४) । प्रलय होने पर महान्‌ 
आत्मा यहाँ शव या प्रेत के रूप में निवास करते है, 
इसलिए इसका नाम महाश्मशान है । पद्मपुराण (१३३, 
१४) के अनुसार भगवान्‌ वाड्भूर स्वयं कहते है कि अवि- 
मुक्त प्रसिद्ध प्रेतमूमि है । संहारक के रूप में यहाँ रहकर 
मैं संसार का विनाश करता हूं । 

यद्यपि सामान्य रूप से काशी, वाराणसी और अविमुक्त 
तीनो का प्रयोग समान अथ में ही किया गया है, किन्तु 
पुराणो मे कुछ सीमा तक इनके स्थानीय क्षेत्रविस्तार में 
अन्तर का भी निर्देश है । वाराणसी उत्तर से दक्षिण तक 
बरणा और असी से घिरी हुई है। इसके पूर्व में गङ्गा 
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सथा पश्चिम में विनायकतीर्थ है । इसका विस्तार धनुषा- 
कार है, जिसका गङ्गा अनुगमन करती है । मत्स्यपुराण 
(१८४.५०-५२) के अनुसार इसका क्षेत्रविस्तार ढाई 
योजन पूर्व से पश्चिम और अद्ध योजन उत्तर से दक्षिण है । 
इसका प्रथम वृत्त सम्पूर्ण काशीक्षत्र का सूचक हूँ । पस- 
पुराण (पातालखण्ड) के अनुसार यह एक वृत्त से घिरी हुई 
है, जिसकी त्रिज्याप क्ति मध्यमेश्बर से आरम्भ होकर वेहली- 
विनायक तक जाती हैं। यह दूरी दो योजन तक है 
(मत्स्यपुराण, अध्याय १८१.६१-६२) । 

अविमुक्त उस पवित्र स्थळ को कहते हूँ, जो २०० 
धनुष व्यासार्घ (८०० हाथ या १२०० फुट) में विश्‍वे- 
इवर के मन्दिर के चतुदिक विस्तृत हे । काशीखण्ड में 
अविमुक्त को पंचकोर तक विस्तृत बताया गया है । पर 
वहाँ यह शब्द काशो के लिए प्रयुक्त हुआ है । पवित्र 
काशीक्षेत्र का सम्पूर्ण अन्तर्वृत पश्चिम में गोकर्णेश से 
लेकर पूर्व में गङ्गा को मध्यधारा तथा उत्तर में भारभूत 
से दक्षिण में ब्रह्मेश तक विस्तृत हैं । 

काशी का घामिक माहात्म्य बहुत अधिक है । महा- 
भारत (वनपर्व ८४,७९ ८०) के अनुसार ब्रह्महत्या का अप- 
राधी अविमुक्त मे प्रवेश करके भगवान्‌ विश्वेश्वर की मूरति 
का दर्शन करने मात्र से हो पापमुक्त हो जाता है और 
यदि वहाँ मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे मोक्ष मिलता 
है। अविमुक्त में प्रबेश करते ही सभी प्रकार के प्राणियो 
के पूर्वजन्मो के हजारो पाप क्षणमात्र में नष्ट हो जाते है । 
धर्म में आसक्तिः रखने वाला व्यक्ति काशी में मृत्यु होने 
पर पुनः संसार को नही देखता । संसार मे योग के द्वारा 
मोक्ष (निर्वाण) की प्राप्ति नही हो सकती, किन्तु अवि- 
मुक्त में योगी को मोक्ष सिद्ध हो जाता है (मत्स्य० १८५ 
१५-१६) । कुछ स्थलों पर वाराणसी तथा वहो की 
नदियों के सम्बन्ध में रहस्यात्मक सकेत भी मिलते है । 
उदाहरणार्थ, काशीखण्ड में असी को 'इडा', वरणा को 
'पिङ्गला', अविमुक्त को 'सुषुम्ना' तथा इन तीनों के सम्मि- 
लित स्वरूप को काशी कहा गया है (स्कन्द, काशीखण्ड 
५१५) । परन्तु छिंगपुराण का इससे भिन्न मत है । वहाँ 
असी, वरणा तथा गंगा को क्रमश. पिंगला, इडा तथा 
सुषुम्ना कहा गया है । 

पुराणो में कहा गया हैं कि काशीक्षेत्र के एक-एक 
पग में एक-एक तीर्थ की पवित्रता है (स्कन्द, काशी० ५९, 
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११८) और काशी की तिलमात्र भूमि भी शिवलिङ्ग से 
अछूती नही हैं । जैसे काशोखण्ड के दसब्रें अध्याय में 
ही ६४ लिङ्गो का वर्णन हैं। ह्ेनसाग के अनुसार उसके 
समय में काशी में सौ मन्दिर थे और एक मन्दिर में 
भगवान्‌ महेश्वर की १०० फुट ऊँची ताँबे की मूरति थी । 
किन्तु दुर्भाग्यवश विधमियों द्वारा काशी के सहलों 
मन्दिर विध्वस्त कर दिये गये और उनके स्थान पर 
मस्जिदो का निर्माण किया गया । औरंगजेब ने तो काशी 
का नाम मुहम्मदाबाद रख दिया था । परन्तु यह नाम 
चला नही और काशी में मन्दिर फिर बनने लगे । 

भगवान्‌ विश्वनाथ काशी के रक्षक है और उनका 
मन्दिर सर्वभ्रमुख है। ऐसा विधान है कि प्रत्येक काशी- 
वासी को नित्य गङ्गास्तान करके विश्वनाथ का दर्शन 
करना चाहिए । पर औरगजेब के बाद लगभग १०० वर्षो 
तक यह व्यवस्था नही रही । शिवलिङ्ग को तीर्थयात्रियों 
के सुविघानुसार यत्र-तत स्थानान्तरित किया जाता रहा 
(त्रिस्थलीसेतु, पु० २०८) । वर्तमान मन्दिर अठारह्ृवी 
शताब्दी के अन्तिम चरण में रानी अहल्याबाई होल्कर 
द्वारा निमित हुआ । अस्पृश्यता का जहां तक प्रश्‍न हैं, 
त्रिस्थलीसेतु (पृष्ठ १८३) के अनुसार अन्त्यजो (अस्पृश्यो) 
के द्वारा लिड्रस्पर्श किये जाने में कोई दोष नही है, 
क्योकि विश्वनाथजी प्रतिदिन प्रात ब्रह्मावेला में मणि- 
कणिका घाट पर गङ्भास्नान करके प्राणियों द्वारा ग्रहण 
की गयी अशुद्धियो को घो डालते है । 


काशी में विश्वनाथ के पुजनोपरान्त तीर्थयात्री को 
पाँच अवान्तर तीर्थो--दर्भाश्वमेष, लोलाकं, केशव, 
बिन्दुमाधव तथा मणिकणिका का भी परिभ्रमण करना 
आवश्यक है (मत्स्य०) । आधुनिक काल में काशी के भवा- 
न्तर पाँच तीर्थ 'पञ्जतीर्थी' के नाम से अभिहित किये 
जाते है और वे हैँ गङ्गा-असी-सगम, दशाइवमेघ घाट, 
मणिकर्णिका, पञ्चगङ्गा तथा वरणासगम । लोलाक तीर्थ 
असीसगम के पास वाराणसी की दक्षिणी सीमा पर स्थित 
है । वाराणसी के पास गङ्गा की धारा तो तीव्र है और 
वह सीधे उत्तर की ओर बहती है, इसलिए यहाँ इसकी 
पवित्रता का और भी अधिक माहात्म्य है। दशाइवमेध 
घाट तो शताब्दियों से अपनी पवित्रता के लिए ख्यातिलब्ध 
हैं । काशीखण्ड (अध्याय ५२, ५६, ६८) के अनुसार 
दशाइवमेघ का पूर्वं नाम 'सद्रसर' है । किन्तु जब ब्रह्मा 
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ने यहाँ दंस अध्वमेध यज्ञ किये, उसका नाम दशाषवमेघ 
पड़ गया । मणिकर्णिका (मुक्तिक्षेत्र) काशी का सर्वाधिक 
पवित्र तीर्थ तथा वाराणसी के घामिक जीवनक्रम का 
केन्द्र है। इसके आरम्भ के सम्बन्ध में एक रोचक 
कथा हूँ: 

विष्णु ने अपने चिन्तन से यहाँ एक पुष्करिणी का 
निर्माण किया और लगभग पचास हजार वर्षों तक बे 
यहाँ घोर तपस्या करते रहे। इससे शङ्कर प्रसन्न हुए 
और उन्होंने विष्णु के सिर को स्पर्ष किया और उनका 
एक मणिजटित कर्णभूषण सेतु के नीचे जल में गिर पडा। 
तभी से इस स्थल को 'मणिकणिका' कहा जाने लगा । 
काशीखण्ड के अनुसार निधन के समय यहाँ सज्जन 
पुरुषों के कान में भगवान्‌ शङ्कुर “तारक मन्त्र” फूकते हैँ । 
इसलिए यहाँ स्थित शिबमन्दिर का नाम 'तारकेश्वर' है । 

यहाँ पञ्चगङ्गा घाट भी है) इसे पञ्चगङ्गा घाट इस- 
लिए कहा जाता हैं कि पुराणों के अनुसार यहाँ किरणा, 
धूतपापा, गङ्गा, यमुना तथा सरस्वती का पवित्र सम्मेलन 
हुआ है, यद्यपि इनमें से प्रथम दो अब अदृश्य है । काशी- 
खण्ड (५९ ११८-१३३) के अनुसार जो व्यक्ति इस पञ्चनद- 
संगम स्थल पर स्तान करता है वह इस पाञ्चभौतिक 
पदार्थो से युक्त मर्त्यलोक में पुन. नही आता । यह पाँच 
नदियों का संगम विभिन्न युगों में विभिन्न नामों से 
अभिहित किया गया था। सत्ययुग में धर्ममय, त्रेता से 
श्रृतपातक, द्वाप र में बिन्दुतीर्थ तथा कलियुग में इसका 
नाम 'पञ्चनद? पड़ा है । 

काशी में तीर्थयात्री के लिए पञ्चक्रोशी की यात्रा 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण कार्य है । पञ्चक्रोशी मार्ग की लम्बाई 
लगभग ५० मील हैं और इस मार्ग पर सैकडौं मन्दिर 
हैँ । मणिकणिका केन्द्र से यात्री वाराणसी की अद्धवत्ता- 
कार में परिक्रमा करता है जिसका अर्द्धव्यास पंचक्रोश है, 
इसीलिए इसे 'पंचक्रोशी' कहते हैं (काशीखण्ड, अध्याय 
२६, शलोक ८० और ११४ तथा अध्याय ५५-४४) । 
इसके अनुसार यात्री मणिकर्णिका घाट से गगा के किनारे 
किनारे चलना आरम्भ करके अस्सीधाट के पास मणिक- 
णिका से ६ मील दूर खाण्डव (कंदवा) नामक गाँव में 
रुकता है । वहाँ से दूसरे दिन धूपचण्डी के लिए (१० 
मील) प्रस्थान करता है । वहाँ धूपचण्डी देवी का मन्दिर 
है । तीसरे दिन वह १४ मील की यात्रा पर रामेश्वर 
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नामक गाँव के लिए प्रस्थान करता है । चौथे दिन वहाँ 
से ८ मील दूर शिवपुर पहुँचता हैँ और पाँचवें दिन 
वहाँ से ६ मील दूर कपिलधारा जाता है और वहाँ 
पितरों का श्राद्ध करता है । छठे दिन वह कपिलधारा से 
वरणासंगम होते हुए लगभग ६ मील की यात्रा करके 
मणिकणिका आ जाता है । कपिलधारा से मणिकणिका 
तक वह यव (देवान्न) बिखेरता हुआ आता है । तदुपरान्त 
वह्‌ गङ्गास्नान करके पुरोहितो को दक्षिणा देता है । फिर 
साक्षीविनायक्र के मन्दिर में जाकर अपनी पञ्चक्रोशी 
यात्रा की पूर्ति की साक्षी देता है । 


इसके अतिरिक्त काशी के कुछ अन्य तीर्थ भी प्रमुख 
हैं। इनमें ज्ञानवापी का नाग उल्लेखनीय है। यहाँ 
भगवान्‌ सिव ने शीतल जल में स्तात करके अह वर 
दिया था कि यह तीर्थ अन्य तीर्थो से उच्चतर 
कोटि का होगा । इसके अतिरिक्त दुर्गाकुण्ड पर एक 
विशाल दुर्गामन्दिर भी है। काशीखण्ड (श्लोक ३७, 
६५) मे इससे सम्बद्ध दुर्गास्तोत्र का भी उल्लेख है । 
विश्वेश्वरमन्दिर से एक मील उत्तर भ॑रवनाथ का मन्दिर 
है । इनको काशी का कोतवाल कहा गया है। इनका 
वाहन कृत्ता है । साथ ही गणेशजी के मन्दिर तो काशी 
में अनन्त है । त्रिस्थलीसेतु (प० ९८-१००) से यह्‌ पता 
चलता है कि काशी में प्रबेश करने मात्र से ही इस जीवन 
के पापों का क्षय हो जाता है और विविध पवित्र स्थलों 
पर स्नान करने से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं । 

कुछ पुराणों . अनुसार काशी में रहकर तनिक भी 
पाप नहो करना चाहिए, क्योकि इसके लिए बडे हो 
कठोर दण्ड का विधान है। तोर्यस्थान होने के कारण 
यहाँ पूर्वजों अथवा पितरो का श्राद्ध और पिण्डदान किया 
जा सकता है, किन्तु तपस्वियों द्वारा काशी में मठो का 
निर्माण अधिक प्रशंसनीय है । साथ ही यह भी कहा जाता 
है कि प्रत्येक काशीवासी को प्रतिदिन मणिकणिका घाट 
पर गङ्गा स्नान करके विश्वेश्वर का दर्शन करना चाहिए । 
त्रिस्थलीसेतु (पु० १६८) में कहा गया है कि किसी अन्य 
स्थल पर किये गये पाप काशी आने पर नष्ट हो जाते 
हैं । किन्तु काशी में किये गये पाप दारुण यातनादायक 
होते हैं । जो काशी में रहकर पाप करता है बह पिशाच 
हो जाता है। वहाँ इस अबस्था में सहस्रो बर्षौ तक 
रहकर परमज्ञान को प्राप्त होता हैं, तदुपरान्त उसे मोक्ष 
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मिलता है । काशी में रहकर जो पाप करते हैं उन्हें यम- 
यातना नहीं सहनी पड़ती, चाहे वे काशी में मरेंया 
अन्यत्र । जो काशी में रहकर पाप करते हैं वे कालभैरव 
द्वारा दण्डित होते हैं । जो काशी में पाप करके कही अन्यत्र 
मरते हैं वे राम नामक शिव के गण द्वारा सर्वप्रथम 
यातना सहते हैं, तत्पश्चात्‌ बे कालभैरव द्वारा दिये गये 
दण्ड को सहस्रों वर्षों तक भोगते है। फिर बे नवर 
मानवयोनि में प्रविष्ट होते हैं और काशी में भरकर 
निर्वाण (मोक्ष या संसार से मुक्ति) पाते है । 


स्कन्दपुराण के काशीखण्ड (८५, ११२-११३) में यह 
उल्लेख है कि काशी से कुछ उत्तर में स्थित धमक्षेत्र (सार- 
नाथ) विष्णु का निवासस्थान हूँ, जहाँ उन्होने बुद्ध का रूप 
धारण किया थां । यात्रियों के लिए सामान्य नियम यह 
है कि उन्हें आठ मास तक संयत होकर स्थान-स्थान पर 
अमण करना चाहिए । फिर दो या चार मास तक एक 
स्थान प९ निवास करना चाहिए । किन्तु काझी में प्रविष्ट 
होने पर वहाँ से दाहर भ्रमण नही होना चाहिए और 
काशी छोडना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ मोक्ष प्राप्ति 
निश्चित है । 


भगवान्‌ शिव के श्रद्धालु भक्त के लिए महान्‌ विपत्तियों 
में भी उनके चरणो के जरू के अतिरिक्त कही अन्यत्र स्थान 
नही है । बाह्याभ्यन्तर असाध्य रोग भी भगवान्‌ शङ्कुर 
की प्रतिमा पर पड़े जल के आस्थापूर्ण स्पर्श से दूर हो 
जाते हैं (कानीखण्ड, ६७, ७२-८३) । दे० 'अविमुक्त' । 


काशोखण्ड--स्कन्दपुराण का एक भाग, जिसमें तीथ के 
तीन प्रकार कहें गये हैँ-(१) जङ्गम, (२) मानस और 
(३) स्थाबर । पवित्रस्वमाद, सर्वकामप्रद ब्राह्मण और 
गौ जङ्गम तीर्थ हें । सत्य, क्षमा, दाम, दम, दया, दान, 
आजव, सन्तोष, ब्रह्मचर्य, ज्ञान, धैर्य, तपस्या आदि मानस 
तीर्थ है । गङ्गादि नदी, पवित्र सरोवर, अक्षय वटादि 
पवित्र वृक्ष, गिरि, कानन, समुद्र, काशी आदि पुरी 
स्थावर तीर्थ है । पञ्चपुराण में इस धरली पर साढे तीन 
करोड तीर्थो का उल्लेख है। जहाँ कहीं कोई महात्मा 
प्रकट हो चुके है, या जहाँ कहीं किसी देवी या देवता ने 
लीला की है, उसी स्थान को हिन्दुओं ने तीर्थ मान लिया 
हैं। भारतमूमि में इस प्रकार के असंख्य स्थान है। 
तीर्थाटन करने तथा देश में घूमने से आत्मा की उन्नति 


कदी खण्ड-काइमं 


होती है, बुद्धि का विकास होता है और बहुदशिता आती 
है । इसलिए तीर्थयात्राओं को हिन्दू घर्म पुष्यदायक 
मानता है । तीर्थो में सत्सङ्ग और अनुभव से ज्ञान बढ़ता 
है और पापों से बचने की भावना उत्पन्न होती है । 


'काशीखण्ड' में काशो के बहुसंख्यक तीर्था और उनके 
इतिहास एवं माहास्म्य का विस्तुत वर्णन पाया जाता है। 
काशीखण्ड वास्तव में काशीप्रदशिका है । 

काशोमोक्षनिर्णथ--मण्डन मिश्र ने इस प्रन्थ का प्रणयन 
संन्यास ग्रहण करने के पूर्व किया था । काशी में निवास 
करने से मोक्ष केसे प्राप्त होता है, इसका इसमें युक्तियुक्त 
विवेचन है । 

काशी विइबनाथ-_काशी को विश्वनाथ (शिव) की मगरौ 
कहा गया है । यहाँ पर शिर्वलिङ्जमूति की अर्चा प्रचलित 
हैँ । मन्दिर के गर्भ भाग में प्रवेश कर दर्शन करते है और 
काशीविश्वनाथ के लिङ्ग का पुजन भी करते है, बिल्न- 
पत्र-पुष्पादि चढाते हुँ । काशी का विशवनाथमन्दिर उत्तर 
भारत के शैव मन्दिरो में सर्वोच्च स्थान रखता हू । इसका 
निर्माण अठारहवी शती के अन्तिम चरण में महारानी 
अहल्याबाई होल्कर ने कराया था । इसके शिखर पर लगा 
हुआ सोना महाराज रणजीतसिह द्वारा प्रदत्त हूँ । 


काइमीरक सवानन्दयति--'अद्वतब्रह्मसिद्धिः नामक प्रकरण- 
ग्रन्थ के प्रणेता । इनका जीवनकाल सत्रहवी शताब्दी हूँ ! 
इनके नाम के साथ 'काइमीरक' शब्द का ब्यवहार होने से 
जान पहता है कि ये कश्मीर देशीय थे । इनकी 'अद्व॑तब्रह्म- 
सिद्धि’ अद्वैतमत का एक प्रामाणिक ग्रन्थ है । इसमें प्रति- 
बिम्बवाद एवं अवच्छिन्नवाद सम्बन्धी मतभेदो की विशेष 
विवेचना में न पडकर 'एकब्रह्ावाद' को ही वेदान्त का 
मुख्य सिद्धान्त बताया गया है । जब तक प्रवल साधना के 
द्वारा जिज्ञासु ऐकालय का अनुभव नहीं कर लेता तभी 
तक बहू इस वाग्जाल में फेसा रहता हूँ । अन्यथा 'ज्ञाते 
दवतं न विद्यते' (ज्ञान होने पर द्वत ममास हो जाता है) । 
काइय--उज्जयिनी निवासी एक विद्वान्‌ कुलाचार्य (अध्या- 
पक), जो बलराम और कृष्ण के गुरु हुए । इनके पित्ता 
संदीपन और पूर्वनिवास काशी रहा होगा : 

अथो गुरुकुले वासमिच्छन्ताबृपजग्मतुः । 

काश्यं सान्दीपिनि माम ह्यवम्तीपुरवासिनम्‌ ॥ 
(भागवत पु०, १०.४५.३१) 


कादयप-कोरतनीय 


काश्यप---एक प्राचीन वेदान्ताचार्य । प्राचीन काल में काइयप 
का भी एक सूत्रग्रन्थ था । शाण्डिल्य ने अपने सूत्रग्नन्थ 
में काश्यप तथा बादरायण के मतं का उल्लेख करके अपना 
सिद्धान्त स्थापित किया है । उनके मत में काश्यप मेदवादी 
तथा बादरायण अभेंदवादी थे । 


शुक्ल यजुवेंद के प्रातिशाख्यसूत्र में काश्यप का उल्लेख 
हुँ । कात्यायन के वाजसनेय प्रातिशारूय में काइयप का 
शिक्षा (वेदाङ्ग) के पूर्वाचार्य के रूप में उल्लेख हुआ है। 
कश्यप मानुषी बृद्ध के एक अवतार भी माने जाते हैं । 


किमाराम बाया--महात्मा किनाराम का जन्म बनारस 
जिले के क्षत्रिय कुल मे विक्रम सं० १७५८ के लगभग 
हुआ । द्विरागमन के पूर्व ही पत्नी का देहान्त हो गया । 
उसके कुछ दिन बाद उदास होकर घर से निकल गये और 
गाजीपुर जिले के कारो नामक गाँव के संयोगी वैष्णव 
महात्मा शिबादास कायस्थ की सेवा-टहल में रहने लगे 
और कुछ दिनों के बाद उन्ही के शिष्य हो गये । कुछ 
वर्ष गुरुसेवा करके उन्होने गिग्नार पर्वत की यात्रा 
की । वहाँ भगवान्‌ दत्तात्रेय का दर्शन किया और उनसे 
अवधूत वृत्ति की शिक्षा लेकर उनकी आज्ञा से काशी 
लोटे । यहा उन्होंने बाबा काळूराम अधघोरपन्थी से अधोर 
मत का उपदेश लिया । दे० 'अधोर मत' अथवा 'कापा- 
लिक । वैष्णव भागवत और फिर अधोरपन्थी होकर किना- 
राम ने उपासना का एक अद्भुत सम्मिश्रण किया । 
बष्णच रीति से ये रामोपासक हुए और अघोर पन्थ की 
रीति से मद्यन्मासादि के सेवन में इन्हे कोई आपत्ति न 
हुई । साथ ही इनके समक्ष जाति-पांति का कोई भेदभाव 
नथा। इनका पन्थ अलग ही चल पडा । इनके दिष्य 
हिन्दू-मुसलमान सभी हुए । 


जीवन में अपने दोनो गुरुओ की मर्यादा निवाहने के 
लिए इन्होने वैष्णव मत के चार स्थान मारुफपुर, नयी 
डीह, परानापुर और महुपुर में और अघोर मत के चार 
स्थान रामगढ़ (बनारस), देवल (गाजीपुर), हरिहरपुर 
(जौनपुर) और कृमिकुण्ड (काशी) में स्थापित किये । ये 
मठ अब तक चल रहे है । इन्होने भदैनी में कुमिकुण्ड 
पर स्वयं रहना आरम्भ किया । काशी में अब भी इनकी 
प्रधान गद्दी कृमिकुण्ड पर है। इनके अनुयायी सभी जाति 
के लोग है । रामावतार की उपासना इनकी बिशेषता हूँ । 
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ये तीर्थयात्रा आदि मानते हैं, इन्हें औषड भी कहते हैं । 
ये देवताओं की मूर्ति की पूजा नही करते। अपने शवों 
को समाधि देते है, जलाते नहीं । किनाराम त्राबा मे संवत्‌ 
१८०० वि० में १४२ वर्ष की अवस्था में समाधि ली । 

कितारामो (अघोरपन्थी)--दे० 'किनाराम' । 

किमिच्छाश्रत--मार्कण्डेय पुराण के अनुसार इस ब्रत में 
अतिथि से पूछा जाता हैं कि वह क्या चाहता है ? इसके 
विषय में करन्धम के पुत्र अवीक्षित की एक कथा आती 
है, जिसके अनुसार उसकी माता ने इस व्रत का आचरण 
किया था तथा उसने अपनी माता को सर्वदा इस व्रत का 
आचरण करने का वचन दिया था । खवोलित ने घोषणा 
की थी: 


श्वुण्वन्तु भेऽथिन सर्वे प्रतिज्ञात मया तदा। 
किमिच्छथ ददाम्येष क्रियमाणे किमिञ्छक्रे ॥ 
(माकण्डेय पुराण, १२२ २०) 
[मिरे सब याचक सुन लें, किमिच्छक व्रत करते हुए 
मैने प्रतिज्ञा की है--आप क्या चाहते है, मे वही दान 
करूंगा । ] 
किरण--रौद्रिक आगमों में से यह एक आगम है । 'किरणा- 
गम' की सबसे पुरानी हस्तलिखित प्रति ९२४ ई० (हर- 
प्रसाद शास्त्री, २, १२४) की उपलब्ध हैं । 
किरणाबली--वरोषिक दर्शन के ग्रन्थलेखक आचार्यों में 
उदयन का महत्वपूर्ण स्थान है । उनका वश्ञेषिक मत पर 
पहला ग्रन्थ हैँ "किरणावली', जो प्रशस्तपाद के भाष्य का 
व्याख्यान है । यह दशम शताब्दी की रचना हैं । 
किरणावलोप्रकाश--वर्धमान उपाध्याय हारा रचित द्वादश 
शताब्दी का यह ग्रन्थ उदयन कृत 'किरणाचली' को 
व्याख्या है । 
कोतंन सोहिला--सिक्खों की एक प्रार्थनापूस्तक । सिंक्खो 
की मूल प्रार्थनापुस्तिका का नाम 'पञ्जग्नन्थी' है । इसके 
पाँच भाग है--(१) जपजी, (२) रहिरासु, (३) कीर्तन 
सोहिला, (४) सुखमनी और (५) आसा दी वार । इनमें से 
प्रथ प्र तीनो का खालसा सिकखो को नित्य पाठ करना चाहिए। 
कोतंनोय--चंतन्य सम्प्रदाय में सामूहिक कीर्तन के प्रमुख 
को कीर्तनीय कहते है । इस सम्प्रदाय के मन्दिरो में प्रायः 
राधा-कृष्ण की मतियो के साथ ही चैतन्य, अत्त एवं 
नित्यानन्द की मृतियाँ भी स्थापित रहूती है । केवल 
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चैतन्य महाप्रभु की ही मूषि किसी-किसी मन्दिर में पायी 
आती है । पूजा में प्रधानता संकीसंन की रहती है। 
'कीत॑नीय” (प्रधान संकीर्तक) तथा उसके दल बाले जग- 
मोहन (प्रधान मन्दिर के सामने के भाग) में बैठते हैं तथा 
झाल एवं मृदग बजाकर कीर्तन करते हैं। कीर्तनीय 
बीच-बीच में आत्मविभोर हो नाच भी उठता है! एक 
या अधिक बार गौरचन्द्रिका' के गायन का नियम है । 

कोतिवल--यह संवत्सरब्रत है! इसमें व्रती पीपल वृक्ष, 
सुर्य तथा गङ्गा को प्रणाम करता है, इन्द्रियो का निग्रह 
कर एक स्थान पर निवास करता है, केवल मध्याह्न में 
एक बार भोजन करता हे । इस प्रकार का आचरण एक 
वर्ष तक किया जाता है । व्रत की समासि के पश्चात्‌ ब्रती 
किसी अच्छे सपत्नीक ब्राह्मण का पूजन करता है तथा 
उसे तीन गौओं के साथ एक सुवर्णवृक्ष दान में देता है । 
इस ब्रत के आचरण से मनुष्य यश तथा भूमि प्राप्त 
करता है । 


कीरिसंक्रान्तिक्रव--संक्रान्ति के दिन धरातल पर सूर्य की 
आकृति खीचकर उस पर सूर्य की प्रतिमा स्थापित करके 
पुजन किया जाता है । एक वर्ष पर्यन्त यह अनुष्ठान होना 
चाहिए । इसके फलस्वरूप मनुष्य को यश, दीर्घायु, राज्य 
तथा स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है । 

कोलक---किसी अनुष्ठान में मुख्य मन्त्र के पूर्व जो पाठ किया 
जाता है उसको कीलक कहते हैं इसका शाब्दिक अर्थ 
हैं कील ठोंक कर दृढता से गाड़ना' । कील दृढता का 
प्रतीक है । कीलकस्तोत्र का उदाहरण दुर्गासतशती मे देखा 
जा सकता है, जिसमे चण्डीपाठ के पूर्व कुछ अन्य 
पवित्र स्तोत्र पढे जाते हे, जैसे कब्र, कीलक एवं अर्गला 
स्तोत्र जो मार्कण्डेय एव वराह पुराण के उद्धरण हूँ । 

कीलाल--ऋग्बेद के सिया अन्य संहिताओ में 'कीलाल' 
शब्द का प्रयोग मीठे पेय' अर्थ में हुआ हैं । पुरुषमेध यज्ञ 
की बलिसूची में सुराकार का नाम भी कीलाल के रूप 
मे आया है, इसलिए इस पेय की प्रकृति भी निश्चय ही 
सुरा के समान रही होगी । 

कंकुम--केसर, जो सुगन्ध और रक्तत्पीत रंग के लिए 
प्रसिद्ध अलंकरण द्रव्य है। देवपुजा में चन्दन के साथ 
मिलाकर इसका उपयोग होता हैँ । लक्ष्मी, दुर्या आदि 
देवियों की पूजा मे कुंकुम अलग से भी चढाई जातो हैं । 


कीलिवत-क्श्स 


यह कश्मीर में उपजती है, अतः बुर्लमता के कारण 
इसके स्थान पर रोली का उपयोग होता है इसलिए अब 
रोली ही कुंकुम नाम से प्रचलित है। रोली हृलदी से 
बनती है अतः यह भी मांगलिक प्रतीक है, जो स्मातों के 
द्वारा देवी की पूजा में यन्त्र (देवी की प्रतिमासूचक बस्तु) 
पर चढाया जाता है । 

कुश्कुटी-मर्कटीक्रत--भाद् शुक्ल सप्तमी को इस व्रत का 
अनुष्ठान होता है । प्रत्येक सप्तमी को व्रत करते हुए एक 
वर्ष तक यह क्रम चलाना चाहिए । सप्तमी चाहे कृष्ण- 
पक्षीय हो या शुक्लपक्षीय । अष्टमी के दिन तिल, चावल 
(गुड से युक्त) ब्राह्मण को दान में देना चाहिए । एक बुस 
में भगवान्‌ शिव तथा अम्बिका की आकृतियाँ बनाकर 
उनका पूजन करें। 'तिथितत्त्व (पु० ३७) मे इसे 
कुक्कुटीव्रत कहा गया है। व्रत करने वाले को जीवन 
पर्यम्त भुजा में सुवर्ण अथवा रजततार से युक्त सूत के धागे 
बाँधे रहना चाहिए। कथा है कि एक रानी तथा राज- 
पुरोहित की पत्नी मर्कटी अर्थात्‌ वानरी तथा कुक्कुटी 
अर्थात्‌ मुर्गी हो गयी थी, क्योकि वे इस धागे को बाँधना 
भूल गयी यी । इस कथा का वर्णन कृष्ण ने युधिष्ठिर से 
किया है । 

कुक्कुटेश्वरतन्त्र--'आगमतत्त्वविलास' में लिखित तन्त्रो 
की सूची में सोलहवाँ स्थान कुक्कुटेश्वर तन्त्र को 
प्राप्त है । 

कुण्डलिया--(गिरिधर कविराय कृत) नैतिक उपदेशो से 
भरी एवं सामाजिक उपयोगितापूर्ण कुण्डलियों की रचना, 
जो अठारहवी शताब्दी के एक मृधारबादी हिन्दी कवि 
गिरिधर कविराय ने की है। हिन्दी नोति साहित्य में 
गिरिधर कविराय की कुण्डलियाँ बहुत प्रसिद्ध हुँ । 

कुण्डिकोपनिषद्‌--त्याग-वैराग्य प्रतिपादक एक उपनिषद्‌ । 
संन्यास धर्म की निदर्शक उपनिषदो में यह प्रमुख मानी 
जाती है । 

कुसस--ऋग्तेदीय मन्त्रों के साक्षात्कर्ता ऋषियों में से एक 
ऋषि । अष्टाध्यायी (पाणिनि) के मूत्रो में जिन पूर्वाचार्यो 
के नाम आये है उनमें कुत्स भी हैं । पौराणिक कथाओ के 
अनुसार इन्द्र ने इन्हे बहुत ताडित किया, किन्तु फिर 
प्रसन्न होकर सुष्ण दैत्य से इनकी रक्षा की । एक बार 
इन्द्र इनको भमरावती में अपने प्रासाद में ले गया । इन्द्र 
और कुत्स दोनो आकार और सौन्दर्य में समान थे । इन्द्र 
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की पत्नी शची पहचान न सकी कि उसका पति इन्द्र 
कौन सा है । 

क्रस ओरब--पद्चविश ब्राह्मण के अनुसार कुत्स औरव 
ने अपने पारिवारिक पुरोहित उपगु सौश्रब्स का वध इस 
लिए कर डाळा था कि सौश्चवस के पिता इन्द्र की पुजा 
के अधिक पक्षपाती थे । इस तथ्य का समर्थन ऋग्वेद के 
कुछ सूक्तों में कुत्स एवं इन्द्र की प्रतियोगिता के बर्णन से 
प्राप्त होता है । 

झन्वसतुर्थी--माघ शुक्ल चतुर्थी । इस तिथि को देवीपूजा 
होती है । कुन्दपुष्प, शाक, सब्जी, नमक, शक्कर, जीरा 
आदि वस्तुएँ कन्याओ को दान मे दी जाती हैं। चतुर्थी 
के दिन उपवास का विधान है। यह गौरीचतुर्थी के 
नाम से भी प्रसिद्ध है। चतुर्थी को उपवास ही इस ब्रत 
का मुख्य अङ्ग है। उस दिन उक्त दान देने से सौभाग्य 
की उपलब्धि होती है । 

कुर्जिकातन्त्र--'अगमतत््वविलास' की तन्त्रमूची में ५५वाँ 
स्थान 'कुन्जिकातन्त्र' का है। इसमें निगूढ़ तान्त्रिक 
क्रियाओं का वर्णन है । 

कुश्जिकामततन्त्र--एक प्राचीन तन्क्रग्रन्थ । गुप्तकालीन 
भाषाशँली में लिखित होने के कारण इसका रचनाकाल 
लगभग सातवी शताब्दी प्रतीत होता है । 

कुबेरतीबं--कुरुक्षेत्र के समीप यह स्थान भद्रकाली मन्दिर 
से थोडी दूर सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 
कुबेर ने यज्ञों का अनुष्ठान किया था। इसी प्रकार 
नर्मदातट पर भी एक कुबेरतीर्थ विख्यात है । 

कुबेरव्रत---तृतीया तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान किया 
जाता है । इसमें कुबेर की पूजा होती है । 

कुमार-वाहमोकि--माध्व मतावलम्बी किसी कुमार-वाल्मीकि 
नामक कवि ने रामायण का कन्नड भाषा में अनुबाद 
किया है । इसी अनुबाद को 'कुमार-वाल्मीकि! कहते है । 
धामिक होले की अपेक्षा यहू अनुबाद विनोदपूण अधिक 
है। मध्वमत के प्रचार में इसने यथेष्ट सहायता पहुँचायी 
है । कर्णाटक में यह बहुत लोकप्रिय है । 

कुमारवष्ठी--चैत्र शुक्ल षष्ठी को इस ब्रत का आरम्भ 
होता है और यह एक वर्ष पर्यन्त चलता हूँ । मिट्टी की 
द्वादश भुजा वाली स्कन्द की मूति का पूजन इसमे किया 
जाता है । 

कुमारिल--कर्ममीमांसा शास्त्र के उत्कर्ष काल मे इसके दो 
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महान्‌ आचार्यो का प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें पहले हैं प्रभाकर, 
जिन्हे गुरु भी कहते हैं तथा दूसरे हैं कुमारिल, जिन्हें 
भट्ट भी कहते हैं । दोनों ने शबर के भाष्य की व्याख्या 
की हैं किन्तु दोनों की व्याख्या में अन्तर है। दोनों ने 
दो प्रतिहस्द्दी सम्प्रदायों को जन्म दिया। प्रभाकर का 
कारू अज्ञात है किन्तु यह निश्चित हैं कि वे कुमारिल के 
पूर्व हुए। प्रभाकर का ग्रन्थ बृहती' शाबरभाष्य का 
स्पष्टीकरण मात्र है; उसमें कुछ आलोचना नही है। 
कुमारिल आठवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए, उन्होंने 
शाबरभाष्य पर एक बिस्तृत व्याख्या की रचना की 
जिसके तीन भाग है, और उनमे शबर से यधेष्ट अन्तर 
परिलक्षित होता है । 

कुमारिल की रचना के तीन भाग है . (१) इलोक- 
वातिक (पद्य), जो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद पर 
है; (२) तन्त्रबात्तिक (गद्य) जो प्रथम अध्याय के अघ- 
शेष तथा अध्याय दो और तीन पर है और (३) टुप्टीका 
(गद्य) अध्याय ४ से १२ पर संक्षिप्त टिप्पणी है । कुमारिल 
की प्रणाली पर मण्डन मिश्र ने, जो बाद में शङ्कुर के शिष्य 
(सुरेश्वराचार्स) हो गये थे, अनेको ग्रन्थो की रचना की । 

प्रभाकर एवं कुमारिल दोनों ने अनीशवरवाद का 
निर्वाह प्रकृति के सृष्टिक्रम में दैवी कार्य की अनावद्य- 
कता बताते हुए किया है। दोनों इस विषय पर यथार्थ 
वादी दृष्टिकोण रखते हैं । किन्तु दोनों का भात्मा की 
विशुद्ध चेतनता, प्रत्यक्ष एवं अनुमान आदि ताकिक तत्त्वों 
में मतान्तर हैं । कुमारिल ने कर्ममीमासा एवं उसके 
बाहर के दर्शनों पर भी सक्रिय प्रभाव डाला | बे बौद्ध 
मत के कठोर आलोचक थे तथा जब कभी वे विजय- 
यात्रा में निकले, उन्होने इस मत के प्रत्याख्यान करने का 
यत्न किया । 

कुमारिल के अनुसार वेद के शब्द, वाक्य और क्रम 
नित्य है । कुमारि ने शब्द को द्रव्य माना है! शब्द तो 
नित्य है ही, उसका अर्थ भी नित्य है और शब्द तथा 
अर्थ का सम्बन्ध भी नित्य हुँ । शब्द की नित्यता पर जो 
युक्तियाँ उन्होंने प्रस्तुत की हैं, वे बहुत प्रोढ और वैज्ञानिक 
है । कुमारिर ने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और अभाव 
थे पाँच पदार्थ माने है । पूर्व मीमासा के अन्य सिद्धान्त 
उन्हें मान्य हैं, यद्यपि शवरभाष्य की आलोचना यत्र-तत्र 
उनके द्वारा हुई है । 
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कुमारिरू का आधुनिक हिन्दृत्व की स्थापना में बहुत 

बड़ा हाथ है। उनकी प्रणाली बेदों एवं ब्राह्मणों पर 
आधूत है । वें उसके बाहर के सभी पक्षों का निराकरण 
करते हैं । 

कर्ममोमांसा में प्रभाकर एवं कुमारिल ने ही प्रथम बार 
मुक्ति का बर्णन किया है। उनका कथन है कि मुक्तिलाभ 
धर्म एवं अधर्म दोनो के समाप्त हो जाने पर ही हो 
सकता है और जो मुक्ति चाहता है उसे केवल आवश्यक 
कर्तव्यों का पालन करना चाहिए ! 

कुमारी- (१) शिवपत्नी पार्वती के अनेकों नाम एवं गृण 
शिव के समान ही हैं उनका एक नाम 'कुमारी' भी 
है । तैत्तिरीय आरण्यक (१०.१ ७) में उन्हें कन्या कुमारी 
कहा गया है । स्कन्दपुराण के कुमारीखण्ड में कुमारी का 
चरित्र और माहात्म्य विस्तार से वणित है। भारत का 
दक्षिणान्त अन्तरीप ( कुमारी अन्तरीप ) उन्ही के नाम 
से सम्बन्धित हुँ । 

(२) कुमारी” नाम 'कुमार' का युग्म (जोडा) या 
समकोटिक भी है। यह ऐसी उम्र कुमारिका ग्रहों का 
सूचक हैँ, जो शिशुओं का भक्षण करती हूँ! 

(३) स्मृतियो में द्वादश वर्षीया कन्या का नाम भी 
कुमारी कहा गया है : 

अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी दशावर्षा च रोहिणी । 
सम्प्राप्ते द्वादशे वर्ष कुमारीत्यभिधीयते ।। 

[ अष्ट वर्ष की कन्या गौरी और दस वर्ष की रोहिणी 
होती है। बारह वर्ष प्राप्त होने पर बह कुमारी 
कहलाती है । ] 

'अन्नदाकल्प' भादि आगम ग्रन्थों में कुमारीपूजन 
के प्रसंग में कुमारी अजातपृष्पा ( जिसको रजोधर्म न 
होता हो ) कन्या को कहा गया है। सोलह बर्ष पर्यन्त 
बह कुमारी रह सकती है। बयभेद से उसके कई नाम 
बतलाये गये है : 

एकवर्षा भवत्‌ सन्ध्या द्विवर्षा च सरस्वती । 

त्रिवर्षा तु त्रिधामू शिश्चलुवर्घा लु कालिका ॥ 

सुभगा पञ्चवर्षा च धड्वर्षा च उमा भवेत्‌ । 

सप्तभिर्मालिनी साक्षादष्टवर्षा च कुब्जिका ॥ 

नवभिर्कालसद्धूर्षा दशभिश्चापराजिता । 

एकादशे तु रुद्राणी द्वादशाब्दे तु भैरवी ॥ 


कुमारो-मुस्भपर्ण 


त्रयोदशे महालक्ष्मीदिसप्ता पीठनायिका । 

क्षेत्रज्ञा पञ्चदशभिः षोडले चान्नदा मला ॥ 

एवं क्रमेण सम्पूज्या यावत्‌ पुष्पं न जायते । 

पुष्पितापि थ सम्पूज्या तत्पुष्पादानकर्मणि ॥ 

कुमारीपूजन की विधि निम्नलिखित प्रकार से बतायी 
गयी हैं : 

अथान्यत्साघनं वक्ष्ये महाचीनक्रमोदूभवम्‌ । 

येनानुष्ठितमात्रेण शीघ्र देबी प्रसीदति ॥ 

अष्टम्याञ्च चतुर्ददयां कुह्वां वा रविसंक्रमे । 
कुमारीपूजनं कुर्यात्‌ यथा विभवमात्मनः ॥ 
वस्त्रालङ्क्रणार्द्यश्च भक्ष्यभोज्यैः ' सुविस्तरैः 
पञ्चतत््वादिभिः सम्यग्‌ देवीबुद्धा सुसाधकः ॥ 
कुमारोतन्त्र--'आगमतत््वविलास' की तन्त्रसुची मे 'कुमारी- 
तन्त्र का छठा क्रमिक स्थान है । इसमें कुमारीपूजन का 
विस्तृत वर्णन पाया जाता है । 
कुमारीपूजा--नवरात्र में इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। 
दे” समयमश्ख, २२। विशेष विवरण के लिए दे० 
'कुमारी' । 
कुस्सप्व---बा रह-बारह वर्ष के अन्तर से चार मुख्य तीर्थो 
में लगनेवाला स्मान-दान का ग्रहयोग । इसके चार स्थल 
प्रयाग, हरिद्वार, नासिक-पंचवटो और भवन्तिका (उज्जैन) 
हुँ। (१) जब सूर्य तथा चन्द्र मकर राशि पर हो, गुरु 
वृषभ राशि पर हो, अमावस्या हो; ये सब योग जुटने पर 
प्रयाग में कुम्भयोग पडता है । इस अवसर पर त्रिवेणी 
में स्नान करना सहस्रो अध्वमंध यज्ञी, सैफडों वाजपेय 
यज्ञो तथा एक लाख बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से 
भी अधिक पुण्य प्रदान करता है। कुम्भ के इम अवसर 
पर तीर्थयात्रियों को मुख्य दो लाभ होते है, गंगास्नान 
तथा सन्तसमागम । 

(२) जिस समय गुरु कुम्भ राशि पर और सूर्य मेप राशि 
पर हो तब हरिद्वार में कुम्भपर्व होता है । (३) जिस समय 
गुरु सिह राशि पर स्थित हो तथा सूर्य एवं चन्द्र कर्क 
राशि पर हो तब नासिक में कुम्भ होता है। (४) जिस 
समय सूर्य तुला राशि पर स्थित हो और गुरु वृश्चिक राशि 
पर हो तब उज्जैन में कुम्भपर्व मनाया जाता है । 

कुम्भ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पुराणों में मनोरंजक 
कथाएँ है । इनका सम्बन्ध समुद्रमन्थन से उत्पन्न अमृतघट 
से है। इस अमृतंघट को असुर गण उठा ले गये थे, 


कुपक्रोग 


जिसको गरुड पुनः पृथ्वी पर ले आये । जिन-जिन स्थानों 
पर यह अमृतघट (कुम्भ) रखा गया वहाँ अमृल- 
बिन्हुओं के छलक जाने से वे सभी प्रदेश पुण्यस्थल 
हो गये । वहाँ निश्चित समय पर स्मान-दान-पृण्य करने 
से अमृत-पद ( मोक्ष ) की प्राप्ति होती है। प्राचीन 
धर्मशास्त्रग्रन्थों में उक्त कुम्भयोगों का उल्लेख नहीं पाया 
जाता है । 


कुरक्षेत्र--अम्बाला से २५ मील पूर्व स्थित एक प्राचीन 
तीर्थ । ब्राह्मणयुग में कुरुक्षेत्र बहुत ही पवित्र स्थल 
माना जाता था। शतपथ ब्राह्मण ( ४ १५.१३ ) के अनु- 
सार देवताओं ने कुरुक्षेत्र में यज्ञाहुति दी थी । मैत्रायणी 
संहिता में भी यही बात कही गयी है । इससे स्पष्ट होता 
है कि ब्राह्मणयुग के वैदिक लोग कुरुक्षेत्र में यज्ञ करने 
को सर्वाधिक महत्त्व देते थे। यह बैदिक संस्कृतिका 
केन्द्रं था, इसलिए यहाँ अधिक यज्ञ होना स्वाभाविक है 
और इसी कारण इसे 'धर्मक्षेत्र भी कहा गया है । तैत्ति- 
रीस आरण्यक के अनुसार देवताओं ने कुरुक्षेत्र में एक 
सत्र पूरा किया था । इसकी वेदी कुरुक्षेत्र में हीथी। 
इसके दक्षिणी भाग को खाण्डव तथा उत्तरी भाग को 
तूध्न, मध्यभाग को परीण तथा मरु को उत्कर कहा 
गया है । इससे यह ज्ञात होता है कि खाण्डव, तूर्ध्नं तथा 
परीण कुरुक्षेत्र के सीमान्त प्रदेश थे और मरु प्रदेश कुरु 
क्षेत्र सै कुछ दूर था । महाभारत में कुरुक्षेत्र के पवित्र 
गुणों का उल्लेख किया गया है। ऐसा ज्ञात होता है कि 
इसकी सीमा दक्षिण में सरस्वती तथा उत्तर में दृषद्ठती 
नदी तक थी । वनपर्व ( ८६ ६ ) मे कुरुक्षेत्र को ब्रह्मा- 
वर्त' कहा गया है । यही बात वामन पुराण तथा मनुस्मृति 
में भी किञ्जित्‌ परिवर्तन के साथ कही गयी है । इस प्रकार 
आर्यावतं में ब्रह्मावर्त सर्वाधिक पवित्र माना गया है और 
कुरुक्षेत्र ऐसा ही स्थल है । 


ब्राह्मणयुग में सर्वाधिक पवित्र सरस्वती कुरुक्षेत्र से 
ही होकर बहती थी और मरुभूमिको भी, जहाँ वह 
अदृश्य हो जाती है, पवित्र स्थल माना गया था । मूलत. 
कुरुक्षेत्र ब्रह्मा की वेदी कहलाता था, तदुपरान्त इसे 
समन्तपञ्चक तब कहा गथा जब परशुराम ने पिता की 
हत्या के बदले में क्षत्रियो के रक्त से पाँच सरोबरों का 
निर्माण किया । फिर उनके पितरों के बरदान से यह 
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पवित्र स्थल हो गया। बाद में महाराज कुरु के नाम 
पर इसका नाम कुरुक्षेत्र पडा । 

वामनपुराण के अनुसार कुरुक्षेत्र का अर्घब्यास पाँच 
योजम तक है। पुराणो में कुरुक्षेत्र को कई नामो से अभि- 
हित किया गया है । इनमें कुरुक्षेत्र, समन्तपञ्चक, विनशन, 
सन्निहत्य, ब्रह्मसर और राम'हृद नाम प्रमुख है । अत्यन्त 
प्राचीन काल में कुरुक्षेत्र वैदिक संस्कृति का केन्द्र था । 
धीरे-धीरे यह केन्द्र पूर्व तथा दक्षिण की ओर खिसकता 
गया और अन्ततः मध्यदेश ( गङ्गा और यमुना के बीच 
का प्रदेश) भारतीय सस्कृति का केन्द्र हो गया । 

महाभारत के वनपर्व ( अ० ८३ ) के अनुसार जो 
लोग कुरुक्षेत्र में रहते हैं वे सभी पापौ से मुक्त हैं । इसके 
अतिरिक्त जो यह कहता हैं कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और 
वहाँ रहुँंगा, वह भी पापमुक्त हो जाता है । ससार में 
इससे अधिक पवित्र स्थल दूसरा कोई नही है। कुरुक्षेत्र 
की घूलि का कण भी यदि कोई महान्‌ पापी स्पर्श करे तो 
वह कण ही उसके लिए स्वर्ग हो जाता है । अन्यत्र ग्रह, 
नक्षत्र और तारो के भी पतन का भय बना रहता हैं, 
परन्तु जो कुरुक्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते है वे पुन, मत्यं- 
लोक मे नही आते (नारदीय पुराण, ११,६४.२३-२४) । 

नारदोय पुराण ( उत्तरार्ध, अ० ६५ ) में कुरुक्षेत्र के 
लगभग सो तीर्थो का नामाडून किया गया है । इनमें से 
कुछ का ही विवरण यहाँ दिया जा सकता है । सर्वप्रथम 
ब्रह्नंसर या पवनह्वद का नाम आता है, जहाँ राजा कुरु 
योगी के रूप में निवास करते थे । इस झील को लम्बाई 
पूवं से पश्चिम ३५४६ फुट तथा चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 
१९०० फुट है । वामन पुराण का मत हे कि इसको सीमा 
अर्घ योजन थी । चक्रतीर्थं की भूमि पर कृष्ण ने भीष्म 
पर आक्रमण करने के लिए चक्र धारण किया था । व्यास- 
स्थली थानेश्वर से १७ मील दक्षिण-पछ्चिम में स्थित 
आधुनिक वनस्थली है। अस्थिपुर थानेश्वर के पदिचम तथा 
औजसघाट के दक्षिण में स्थित है। यहाँ महाभारतयुद्ध 
में बीरगलि को प्रास हुए सैनिको का अन्तिम संस्कार 
किया गया था । कनिधम के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 
के अनुसार चक्रतीर्थ हो अस्थिपुर है और अलबीरूनी के 
युग में यह कुरुक्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध मन्दिर था। सरस्वती- 
तट पर स्थित पृथूदक बनपर्व में बहुत ही उच्च स्तर का 
तीर्थ माना गया है। उसमें कहा गया है कि कुरुक्षेत्र 
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पवित्र स्थल है और सरस्वती उससे भी अधिक पवित्र है । 
सरस्वतीतट पर स्थित तीर्थ सरस्वती से भी अधिक 
पवित्र हैं और पृथुदक सरस्वती पर स्थित तीयो में भी 
सबसे अधिक पवित्र है । इससे उत्तम कोई तीर्थ नही है । 
शल्यपर्व ( ३९.३३-३४ ) में कहा गया है कि जो व्यक्ति 
सरस्वती के उत्तरी तट पर पृथूदक में पवित्र अन्थो का 
अध्ययन करते हुए जीबस का उत्सर्ग करता है वह निर्वाण 
को प्राप्त होता है तथा जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त हो 
जाता है। वामन पुराण ( ३९.२० और २३ ) में इसे 
ब्रह्मयोनि तीर्थ कहा गया है । पृथूदक थानेश्वर से १४ 
मील पड्चिम कर्नाल जिले में स्थित आधुनिक पिहोवा है । 
वामन ( ३४.३ ) और नारदीय पुराण ( उत्तराद्ध, 
६५.४.७ ) में कुरुक्षेत्र के सात बनों--काम्यकवन, अंदि- 
तिवन, व्यासवन, फलकीवन, सूर्यबन, मधुवन और सीता- 
वन का उल्लेख है जो बहुत पवित्र है और पाप का नाश 
करने वाले हैं । तीर्था को सूची में कुरुक्षेत्र को सन्तिहती 
था सन्निहत्य के नाम से अभिहित किया गया है ! वामन 
पुराण ( ३२.३-४ ) के अनुसार सरस्वती का उद्गम 
प्लक्ष वृक्ष से हुआ है । वहाँ से कई पहाडियों को वेधते 
हुए बह द्वेतवन में प्रवेश करती है । वामन पुराण ( ३२.६- 
२२ ) में माकण्डेय द्वारा सरस्वती की प्रशंसा की 
गयी है । 
कुलघूडामणितन्त्र--एक महत्त्वपूर्ण तन्त्र ग्रन्थ । इसमें ६४ 
तन्त्रों की सूची दी हुई है, जो 'वामकेश्वरतन्त्र' की सूची 
से मिलती-जुलती है । 
कुलशे्र--तमिल वंष्णवो मे बारह आलवारों ( भक्त- 
कवियों ) के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। कुलशेखर इनमें ही 
हुए हैं । देश आवार । स्थानीय परम्परा के अनुसार कुल- 
शेखर का जन्म करि के भारम्भ में मलावीर के चात्म- 
पट्टन या तिरुमञ्जिक्कोलम्‌ नामक स्थान में हुआ था । 
उन्होंने "मुकुन्दमाला' नामक सरस स्तोत्र की रचना 
की है । 
कुलसारतम्त्र--'कुलचूडामणितन्त्र' की सूची में उद्धत एक 
ग्रन्थ । इसमे कोल सम्प्रदाय के सिद्धान्तो का सक्षेप में 
बर्णन किया गया है । 


कुलार्णव--बहुप्रचलित तन्त्र प्रम्थ । इसके अनुसार तान्त्रिक 
गण कई प्रकार के आचारों में विभक्त हुँ । उनमें वेदाचार 
सामान्यतः श्रेष्ठ है, बेदाचार से बॅष्णवाथार महान्‌ है, 


फुलखूडासणितर्त्र-कुलीसयाद 


वैष्णवाचार से शैवाचार उत्कृष्ट है, शैवाचार से दक्षिणा- 
चार उत्तम है, दक्षिणाचार से वामाचार प्रशंसनीय है, 
वामाचार से सिद्धान्तात्रार श्रेष्ठ है और सिद्धाम्ताचार 
की अपेक्षा कौलाचार उत्तम है | कौळाचार से उत्तम और 
कोई आचार नहीं है । इस ग्रन्थ में इन्हीं कौल आचारों 

और सिद्धान्तो का विस्तृत बर्णन पाया जाता है । 
कुलालिकान्नाय--इस तन्त्र ग्रन्थ में भारत के तीन यामो 

का उल्लेख है : 

दक्षिणे देवयान तु पितृयानं तु उत्तरे । 

मध्ये तु महायानं शिवसंज्ञा प्रगीयते ॥ 
[दक्षिण में देवयान, उत्तर में पितृयान और मध्यवेश्ष में 
महायान प्रचलित हैं । | इन यानों की विशेषता तो ठीक 
ठीक मालूम नही है, परन्तु महायानो श्रेष्ठ तन्त्र 'तथागत- 
गुह्मक' से पता लगता हैं कि इद्रयामलादि में जिसे वामा- 
चार अथवा कौलाचार कहा गया है वही महायानियों का 
अनुष्ठेय आचार है । इसी सम्प्रदाय से क्रमश 'कालचक्र- 
यान” या 'कालोत्तरमहायान' तथा वज्चयान की उत्पत्ति 
हुई । नेपाल के सभी शाक्त-वौद्ध व ञ्जयान सम्प्रदाय के है । 
कुलोनवाव--'कुळोन' का मुल अर्थ हुँ श्रेष्ठ परिवार का 
व्यक्ति । कुलीनवाद का अर्थ हुआ पारिवारिक श्रेष्ठता 
का सिद्धान्त’ । इसके अनुसार श्रेष्ठ परिवार में ही उत्तम 
गुण होते है । अतः वित्राहादि सम्बन्ध भी उन्हीं के साथ 
होना चाहिए । धर्मशास्त्र के अनुसार जिस परिवार में 
लगातार कई पीढियों तक वेद-वेदा ङ्क का अध्ययन होता 
हो, वह कुलीन कहलाता हँ । शैक्षणिक प्रतिष्ठा के साथ 
विवाह सम्बन्ध मे इस प्रकार के परिवार बंगाल में श्रेष्ठ 
माने जाते थे । मेनवंश के गासन काल में कुलीनता का 
बहुत पचार हुआ । विवाह सम्बन्ध में कुलीन परिवारो 
की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गयी । इस पर बहुत ध्यान दिया 
जाता था कि पृत्री अपने से उच्च कुल केवर से ब्याहो 
जाय । फल यह हुआ कि कुलीन वरों की माँग अधिक 
हो गयी और इससे अनेक प्रकार की कुरीतियाँ उत्पन्न 
हुईं । बंगाल में यह कुलीन प्रथा खूब बढी तथा वहाँ 
एक-एक कुलीन ब्राह्मण ने बहुत ही ऊँचा दहेज लेकर 
सौ-सौ से अधिक कुमारियो का पाणिम्रहण करते हुए 
उनका 'उद्धार' कर डाला । शिशुहत्या भी इस प्रथा का 
एक कृपरिणाम थी, क्योकि विवाह को लेकर कन्या एक 
समस्या बन जाती थी। अंग्रेजों ने इस दिशुहत्या को 


बम्द कर दिया तथा आधुनिक काल के अनेक सुधारवादी 
समाजों को चेष्टा से कुलीसबाद का ढोंग कम होता गया 
और आज यह प्रथा प्रायः समाप्त हो चुकी है । 
कुलदीपिका नामक ग्रन्थ में कुछ की परिभाषा और 
कुलाचार का वर्णन निम्नाङ्कित प्रकार से पाया जाता है: 
आचारो विनयो विद्या प्रतिष्ठा तीर्थदर्शनम्‌ । 
निष्ठाशुत्तिस्तपो दानं नवधा कुललक्षणम्‌ ॥ 
[ आचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, तीर्थदर्शन, निष्ठा, 


वृत्ति का अत्याय, तप और दान ये नौ प्रकार के कुल के 
लक्षण है । | 

कुलीनस्य सुतां लब्ध्वा कुनीनाय सुतां ददौ । 

पर्यायक्रमतश्चैव स एव कुलदीपकः ॥ 

[ वही कुल को प्रकाशित करनेवाला है जो कुळ से 
कन्या ग्रहण करके पर्यायक्रम से कुल को ही कन्या देता 
हैँ । ] चार प्रकार के कुलकर्म बताये गये हैँ : 

आदानञ्च प्रदानञ्च कृदात्यागस्तर्थव च। 

प्रतिज्ञा घटकाग्र च॒ कुलकर्म चतुविघम्‌ ॥ 


[ आदान, प्रदान, कुशत्याग, प्रतिज्ञा और घटकाग्र ये 
कुलकर्म कहे गये है । ] राजा वल्लालसेन ने पञ्च- 
गोत्रीय राढीय बाईस कुलो को कुलीन घोषित किया था । 
बंगाल मे इनकी बंशपरम्परा अभी तक चली आ रही हैं । 

कुलेक्वरीतन्त्र--यह मिश्च तन्त्रो में से एक तन्त्र है । 

कुल्लजम साहेब--अठारहवी शताब्दी में बिरचित सन्त 
साहित्य का एक ग्रन्थ । इसके रचयिता स्वामी प्राणनाथ ने 
इसमें बतलाया है कि भारत के सभी घर्म एक ही पुरुष 
( ईष्वर ) में समाहित हें । ईसाइयों के मसीहा, मु्रल- 
मानो के महदी एवं हिन्दुओ के निष्कलंकावतार सभी 
एक ही व्यक्ति के रूप है । दे० 'प्राणनाथ' । 

कुल्छू--हिमाचरू प्रदेश में ब्यास नदो के तट पर कुल्लू 
नगर स्थित है । यह बहुत सुन्दर स्थान है । यहाँ पठान- 
कोट से सीधा मोटरमार्ग भी मण्डी होकर आता है। 
पठानकोट से कुल्लू एक सो पहर मील पड़ता है। 
यह मगर बाजार, रघुनाथ-मन्दिर, धर्मशाला, थाना, 
पोस्ट आफिस, बिजली आदि से सम्पन्न है । तुषार" 
मण्डित गगनचुम्बी भूधरों से वेष्टित यह स्थल समुद्रतर से 
४७०० फुट ऊँचाई पर है। विजयादशमी को यहाँ की 
विश्लेष यात्रा होती है और दख दिल तक मेला रहता है । 
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कल्छूकभटु--मनुस्मृति की प्रसिद्ध टीका के रचयिता । 
इनका काल बारहवीं शताब्दी है । मेधातिथि और गोविन्द- 
राज के भनुभाष्यों का इन्होंने प्रचर उपयोग किया है । 
इनके अन्य ग्रन्थ हैं--स्मृतिविवेक, अशोचसागर, श्राद्ध- 
सागर और विवादसागर । पूर्वमीमासा के ये प्रकाण्ड 
पण्डित थे। अपनी टीका “मन्वर्थमुक्तावली” में इन्होंने 
लिखा है--“बैंदिकी तान्त्रिकी चैव द्विविधा श्रुति 
कीतिता | [ वैदिकी एव तान्त्रिकी ये दो श्रुतियाँ मान्य 
है । ] इसलिए कुल्लूकभटु के मत से तन्त्र को भी श्रुति 
कहा जा सकता है। कुरुछूक ने कहा है कि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र जातियाँ जो क्रियाहीनता के 
कारण जातिच्युत हुई है, चाहे'वे ल ज्छमाषी हो चाहे 
आर्यभाषी, सभी दस्यु कहलाती हुँ । इस प्रकार के कति- 
पय मौलिक विचार कुल्ळूकभट्ट के पाये जाते है । हे 
मन्वर्थभुक्तावली की भूमिका में कुल्लूकभट्ट ने अपना 
संक्षिप्त परिचय इस प्रकार दिया है * 

गौडे नन्दनवासिनाम्नि सुजनँबन्धे वरेन्द्रधां कुले 

श्रीमद्भटुदिवाकरस्य तनय कुल्लूकभट्टोऽभवत्‌ । 

काश्यामुत्तरवाहिजह्‌ नुतनयातीरे समं पण्डितस्‌ 
तेनेयं क्रियते हिताय विदुषा मन्वर्थमुक्तावली ॥ 

[ गौड़देश के नन्दन ग्रामवासी, सुजनो से वन्दनीद 
वारेन्द्र कुल में श्रीमान्‌ दिवाकर भट्ट के पुत्र कुल्लूक हुए । 
काशी में उत्तरवाहिनी गङ्गा के किनारे पण्डितों के साह- 
चर्य में उनके ( कुल्लूकभट्ट के ) द्वारा विद्वानों के हित 
के लिए मन्वर्थमुक्ताबली ( नामक टीका ) रची जा रही 
है।] मेधा तिथि तथा गोविन्दराज के अतिरिक्त अन्य शास्त्र- 
कारों का भी उल्लेख कुल्लूकभट्ट ने किया है, जैसे गग 
( मनु. २.६ ), धरणीघर, भास्कर ( मनु, १.८.१५), 
भोजदेव ( मनु, ८ १८४), वामन ( मनु, १२.१०६), 
विश्वरूप ( मनु, २,१८९ ) । निबन्धों में कुल्ळूक कृत्यः 
कल्पतरु का प्राय. उल्लेख करते है । भाइचर्य इस बात का 
है कि मन्वर्थमुक्तावली में कुल्झूक ने बंगाल के प्रसिद्ध 
निबन्धकार जीमूतवाहन के दायभाग की कही चर्चा 
नही की है । सभवतः बाराणसी में रहने के कारण वे 
जीमूतवाहन के ग्रन्थ से परिचित नहीं थे । अथवा जीमूत- 
बाहन अभी प्रसिद्ध नही हो पाये थे । 

कुल्ळूक भट्ट ने अन्य माष्यकारों की आलोचना करते 
हुए अपनी टीका की प्रशसा की है ( दे० पुष्पिका ) : 
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सारासारवचः प्रप्जनविधो मेधातिथेश्चातुरी 

स्तोकं वस्तु निगूढमल्पबयनाद्‌ गोविन्दराजो जगौ । 

प्रन्थेऽस्मिन्घरणीघरस्य बहुशः स्वातन्त््यमेतावता 

स्पष्टं मानवघर्मतस्वमखिलं वक्तृ कृतोऽवं श्रमः ॥ 

[ मेघातिथि की चातुरी सारगभित तथा सारहीन 
वचनों ( पाठो ) के विवेचन की शैली में दिखाई पड़ती 
है। गोविन्दराज ने शास्त्रों के गूढ अर्थो की व्याख्या 
संक्षेप में की है । घरणीधर ने परम्परा से स्वतन्त्र होकर 
शास्त्रों का अर्थ किया है । ( परन्तु मैंने मन्वर्थमुक्तावली' 
में ) मानव धर्म ( शास्त्र ) के सम्पूर्ण तत्त्व को स्पष्ट 
रूप से कहने का श्रम किया है । ] 

सर विलियम जोन्स ने कुल्ळूक भट्ट की प्रशंसा में लिखा 
है : “इन्होंने कष्टसाध्य अध्ययन कर बहुत सी पाण्डुलि- 
पियों की तुलना से ऐसा प्रन्थ प्रस्तुत किया, जिसके 
विषय में सचमुच कहा जा सकता है कि यह रूघुतम 
किन्तु अधिकतम व्यञ्जक, म्युनतम दिखाऊ किन्तु पाण्डि- 
त्यपूर्ण, गम्भीरतम किन्तु अत्यन्त ब्राह्म है। प्राचीन 
अथवा नवीन किसी लेखक की ऐसी सुन्दर टीका दुर्लभ 
हैँ।” दे० पेहा रमप्पा बनाम बंगरी छोषम्मा, इण्डियन 
ला रिपोर्टर (२, मद्रास, २८६, पृ० २९१ ) । 

कुबेर--उत्तर दिशा के अधिष्ठाता देवता । माकण्डेय तथा 


वायुपुराण में कुबेर! शब्द की व्युत्पत्ति निम्नलिखित 
प्रकार से दी हुई है: 


कुत्सायां क्विति शब्दोऽयं शरीरं बेरमुच्यते । 

कुबेरः कुशरीरत्वान्‌ नाम्ना तेर्न॑ब सोऽङ्कितः ॥ 

[ 'कु' का प्रयोग कुत्सा ( निन्दा ) में होता है । बेर' 
शरीर को कहते है । इसलिए कुत्सित शरीर धारण करने 
के कारण वे 'कुबेर' नाम से विख्यात हुए । ] 

भागवत पुराण के अनुसार विश्रवा मुनि की इडविडा 
( इलविला ) नामक भार्या से कुबेर उत्पन्न हुए थे। ये 
धन, यज्ञ और उत्तर दिशा के स्वामी हें । यें तोन चरणो 
और आठ दाँतों के साथ उत्पन्न हुए थे । 

कृश (यज्ञीय तृण)--यह एक पवित्र थास है। इसका प्रयोग 
यज्ञों के विविध कर्मकाण्डों तथा सभी हिन्दू संस्कारों में 
होता हँ । इसकी नोक बडी तेज होती है । इसीसे कुशाग्र- 
बुद्धि का मुहांवरा प्रचलित हुआ ! इसकी उत्पत्ति का वर्णन 
इस प्रकार हूँ: 

बहिष्मती नाम पुरी सर्वसम्पत्समन्बिता । 

न्यपतन्‌ यत्र रोमाणि यज्ञस्याङ्गं विधुन्वतः ॥। 


कुदेर-क्ीममर 


कुशकाशास्त एवासन्‌ श्वद्‌ हरितवचसः । 

ऋषयो वै पराभाव्य यज्ञध्नान्‌ यज्ञमीजिरे ॥ 

[ सब संपत्तियों से भरपूर बहिष्मती नगरी में पहले 
यज्ञस्वरूपी वराह भगवान्‌ के शरीरकम्पन से जो रोम 
गिरे, थे ही हरे-भरे कुश ओर कास ही गये । ऋषियों ने 
उनको हाथ में धारण कर यज्ञविरोधियों को मार भगाया 
और अपना अनुष्ठान पूरा किया । (भागवत) ] 

कुहा (राजा)--सूर्यवंशी भगवान्‌ राम के ज्येष्ठ पुत्र । रामा- 
यण में इनकी उत्पत्ति का वर्णन मिलता है कि सीताजी के 
बड़े पुत्र का मार्जन ऋषि ने पवित्र कुशों से किया था 
इसलिए उसका नाम कुश हो गया । 

कश (होप)--पौराणिक भुवनकोश ( भूगोल ) के अनुसार 
सात द्वीपो में एक कुश द्वीप भी है । यह घृत के समुद्र से 
घिरा हुआ है जहाँ देवनिमित अग्नि के समान कुशस्तम्ब 
वर्तमान हैं । इसीलिए इसका नाम 'कुश' पडा। इसके 
राजा प्रियव्रत के पुत्र हिरण्यरेता थे । इन्होंने इस द्वीप को 
सात भागों में बिभक्त कर अपने सात पुत्रो को दे दिया । 

कुदाकण्डिका--होम कर्म में कुश बिछाने तथा वस्तु शुद्ध 
करने की विधि का ्ञापक रूम्बा गयमन्त्र । इसके अनु- 
सार कुशो के द्वारा सभी प्रकार के होम के लिए सम्पादित 
अग्निसस्कार की क्रिया को भी कुशकण्डिका कहते है। 
कर्मकाण्ड में यह क्रिया सर्वप्रथम की जाती है । 

कुशिक--(१) कान्यकुब्ज (कन्नौज) के पौराणिक राजाओं 
में से एक, जिसके नाम से कौशिक बंश चला । कुशिकतीर्थ 
कान्यकुड्ज का एक पर्याय है। यह राजधानी ही नही, मध्य- 
युग तक प्रसिद्ध तीर्थ भी था, जिसकी गणना गहडवाळ 
अभिलेखों के अनुसार उत्तर भारत के पञ्चतीर्थो में होती थी। 

(२) लकुली (लकुलीश, जा शिव के एध अवतार 
समझे जाते है) के शिष्यों में से एक कुशिक है ! उनके कुशिक 
आदि चार शिष्यो ने पाशुपत योग का पूर्ण अभ्यास 
किया था । 

फुझ्ीतगर--उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कसया नामक 
कसबे के पास प्राचीन कुशीनगर है । अति प्राचीन कारू में 
यह कुशाबती नगरी (कुश की राजधानी) थी । पीछे यह 
मल्छ गणतन्त्र की राजधानी बनी । यही पर बुद्ध ने परि- 
निर्वाण प्राप्त किया था, अतएव यह स्थान बुद्धधर्मानुया- 
यियों का प्रमुख तीर्थस्थान हो गया है । गोरखपुर से पूर्वो- 
तर कसया (कुशीनगर) छत्तीस मील दूर है। खुदाई से 


कुलियाजनवस-क्टल्थपरण 


निकली भूततियों के अतिरिक्त यहाँ माथाकुंबर का कोटा, 
परिनिर्वाणस्तूप तथा परितिर्वाणचैत्य, रामभारस्तूप 
आदि दर्शनीय हैं । 
परिनिर्वाणस्तूप में भगवान्‌ बुद्ध की अस्थियाँ प्रतिष्ठा- 
पित की गयी थीं। मूल स्तूप कुशीनगर के मल्लो ने ही 
बनवाया था, परन्तु उसके बाद भग्न होने पर अत्यन्त 
पबित्र होने के कारण इस स्तूप का कई बार पुननिर्माण 
और संस्कार हुआ । परिनिर्वाणचैत्य में भगवान्‌ बुद्ध की 
परिनिर्वाण-मुद्रा में ( लेटी हुई ) विशाल लाल पत्थर की 
प्रतिमा है जिसके आसन के सामने भगवान्‌ बुद्ध के परि- 
निर्वाण का पूरा दृश्य अङ्कित है। इसी पर एक अभिलेख 
से ज्ञात होता है कि भिक्षु बल ने इस प्रतिमा का दान 
क्रिया था । रामभारस्तुप उस स्थान पर बना है, जहां 
मल्लो का अभिषेक होता था और भगवान्‌ बुद्ध का दाह- 
सस्कार हुआ था । माथाकुँबर के कोट में पालकालीन 
भगवान्‌ बुद्ध की बैठी हुई एक सुन्दर प्रतिमा है । 
कथि वाजश्रवस--शतपथ ब्राह्मण (१० ५ ५. १) में 
पवित्र अग्नि के सूक्तो के आचार्थ के रूप में तथा बृह्दा- 
रण्यक उपनिषद्‌ के अस्तिम बंश (शिक्षकों की सूची) में ये 
वाजश्रवा के शिष्य कहे गये हैं । यह स्पष्ट नहीं है कि 
बृहदारण्यक के अन्तिम बंश में उद्धूत कुश्रि तथा शतपथ 
के दशम अध्याय के वंश में उद्धृत कुश्रि, जिसे यज्ञबचस 
राजस्तम्बायन का शिष्य कहा गया है, दोनों एक हूँ अथवा 
भिन्न-भिन्न । 


कूषोतक सामश्रवा--पञ्चविशा ब्राह्मण में इन्हे एक गुहपति 
कहा गया है। य कौषीतकियों के एक यज्ञसत्र के समय 
गृहपत्ति बनाये गये थे । 
क्सुभाञ्जलि--न्यायाचार्थ उदयन की रचनाओं में सबसे 
प्रसिद्ध कुसुमाञ्जलि है, जिसमें कुल ७२ स्मरणीय इलोको 
में ईश्बर की सत्ता प्रमाणित की गयी है । नैयायिको मे 
यह ग्रन्थ बहुत प्रचलित हे । इसकी अन्तिम भावपूर्ण ओर 
तकंमयी शुभाशा हैं : 
इत्येवं श्रुतिशास्त्रसप्लवजर्ल भ॑ंयोभिराक्षालिते 
येषां नास्पदमादधासि हृदये ते शेलसारोपमाः । 
किन्तु प्रोद्यतविप्रतीपविधयाप्युर्च भेवच्चिन्तकाः 
काले कारुणिक त्वयैव कृपया ते तारणीया जना. ॥ 
[ है करुणामय प्रभो, इस ग्रन्थ में मैंने श्रुति-स्मृति- 
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तर्क-युक्तियों के बहुत तीव्र प्रखर जल से नास्तिकों के 
हृदय को बड़ी मात्रा में घो डाला है, फिर भी पत्थर से 
भी कठोर उन लोगो के मन में आप स्थान ग्रहण न कर 
सके । किन्तु 'ईव्वर नहीं है”, “ईइवर नही है” इस 
प्रकार उलटे रूप में बढे ब्रेग से बे सब तस्परतापूर्वक 
आपका ही चिन्तन करते है, अत' अन्त समय पर उनका 
भी उद्धार करने की कृपा कीजिमेगा । ] 

कूटसन्दोह--आचार्य रामानुज ने अपने मत की पुष्टि और 
प्रचार के लिए 'श्रीभाष्य' के अतिरिक्त अनेक ग्रन्थों की 
रचना की । इन ग्रन्थों में इन्होने झाक्कुर मत का प्रबल 
शब्दों में खण्डन किया है। रामांनुजरचित ग्रन्थों की 
लम्बी सूची में एक ग्रन्थ 'कूटसन्दाह्‌' भी हैँ । 

कूटस्थ पुदुष--(१) शाक्त प्रणाली मे यह धारणा है कि 
सर्वोच्च अन्तिम अवस्था मे विष्णु वा शिव तथा उनकी शक्ति 
एक ही परमात्मा है, जिनमें कोई अन्तर नही हू । केवल 
सृष्टिकाल में दोनो भिन्न होते है । धृष्टि की थारम्भिक 
प्रथम अवस्था में शक्ति जागृत होती है, जैसे नीद से 
उठी हो । उसके दो रूप होते है . क्रिया तथा भूति । पुन. 
उसके स्वामी के छ' गुणों का उदय होता है, यथा ज्ञान, 
शक्ति, प्रतिभा, बल, शौर्य एवं सौन्दर्य । उनकी शक्ति 
लक्ष्मी छहों जोड़े वनकर संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध 
(द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ ब्यूह) तथा उनको शक्ति के 
रूप में प्रकट होती है । व्यूहो से १२ अर्धव्यूह तथा १२ 
विद्येषवर उदित होते है । सृष्टि की इस अवस्था में विभवो 
(विष्ण के अवतारो) का उदय होता है, जो संख्या में ३९ 
है। साथही बैकुण्ठ और उसके निवासियो का उदय 
होता है । 

सृष्टि के आरम्भ की दूसरी अवस्था में शक्ति का भूतिरूप 
ठोस आकार धारण करता है, जिसे 'कूटस्थ पुरुष' तथा 
'माया शक्ति” कहते है । कूटस्थ परुष व्यक्तिगत आत्माओं 
(जीवों) का समष्टिगत रूप है (जैसें अनेकों मधुमविखियो 
का एक छत्ता होता है), जबकि माया सृष्टि का भौतिक 
उपादान है । 

(२) साख्य दर्शन का कूटस्थ पुरुष निछिप्त, केबल और 
दरष्टा मात्र है ! इसका शाब्दिक अर्थ है 'कूट (चोटी) पर 
बैठा हुआ! । 

(३) पञ्चदशी (६ २२-२७) मे परमात्मा के लिए इसका 
प्रयोग हुआ है : 
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अधिष्ठानतया देहुद्रयावच्छिन्न चेतन: । 
कूटबम्निविकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यसे ॥ 
कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तत्र चितृप्रतिबिम्बकः । 
प्राणानां धारणाण्जीबः संसारेण स युज्यते ॥ 
जरूव्योम्तो धटाकाशो यथा सर्वस्तिरोहितः । 
तथा जीवेन कूटस्थः सोऽन्योन्याध्यास उच्यते ॥ 
अयं जीवो न कूटस्थं ब्रिबिसक्ति कदाचन! 
अनादिरविवेकोऽयं „ मूलाविद्येति गम्यताम्‌ ॥ 
विक्षेपावृत्तिरूपाम्यां द्विधाविद्या प्रकल्पिता । 
न भाति नास्ति .कूटस्थ इत्यापादनमावृतिः ॥ 
अज्ञानी विदुषा पृष्टः कूटस्थं न प्रबुध्यते! 
न भाति नास्ति कूटस्थ इति बुद्धवा वदत्यपि ॥ 
श्रीमद्धगवद्गीता (१५.१६-१७) में सच्चिदानन्द 
स्वरूप पुरुषोत्तम को कूटस्थ कहा गया है : 
द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 


क्टसाक्षो--धर्मशास्त्र में (व्यवहारततत्व के अनुसार) 
मायावी अथवा मिथ्यावादी साक्षी को कूटसाक्षी कहा गया 
है। याज्ञवल्क्यस्मृति में कूटमाक्षी का लक्षण निम्नां- 
कित है: 

द्विगुणा वाम्यथा ब्रूयु. कूटा स्युः पू्वसाक्षिण. । 

न ददाति तु यः साक्ष्य जानन्नपि नराघमः। 

स कूटसाक्षिणां पापैस्तुल्यो दण्डेन चैव हिँ॥ 

[ बे पूर्व साक्षी कूट कहें जाते हूँ जो दूना (बढ़ाकर) 
अथवा अन्यथा (असत्य) बोलते है । जो मनुष्य जानता 
हुआ भी साक्ष्य नही देता है बह भी कूटसाक्षी के समान 
ही अधम और दण्डघ हूं । ] 


कूमें--विष्णु का एक अवतार, जिसने भूमण्डल को अपनी 
पीठ पर धारण कर रखा है। कमं या कच्छप जलजम्तु है । 
धामिक रूपक, माङ्गलिक प्रतीक, तान्त्रिक उपचारादि के 
रूप में इसका उपयोग होता है । बृहत्सहिता (अ० ६४) के 
अनुसार मन्दिर मे स्थापित कूर्म की प्रतिमा मङ्गलकारिणी 
होती है : 


वैदूर्यस्विट्‌ स्थूलकण्ठस्त्रिकोणो 
गूढच्छिद्रश्चा रुवं शश्च शस्त, । 
क्रीडावाप्यां तोमपूर्ण मणो बा 


कार्य: कूर्मो मङ्गलार्थ नरेन्द्रः । 


क्टसाको-शू्मदवशी 


छः 


शतपथ ब्राह्मण में कूर्म प्रजापति का अबतार मामा 
गया है: 

'स यत्‌ कूर्मो नाम एतद्वा रूपं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा 
असुजत । यदसृजदकरोत्तद्‌ यदकरोत्‌ तस्मात्‌ कूर्म्मः कश्यपो 
बै कूम्मस्तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः काश्यप इति । 

(शतपथ ब्राह्मण, ७, ५. १-५) 
दे० 'कूर्मावतार' । पद्मपुराण के अनुसार सत्ययुग में 
देव और असुरों द्वारा समुद्रमन्धन के अवसर पर मन्दर 
पर्वत को धारण करने के लिए भगवान्‌ विष्णु ने कूर्म का 
रूप ग्रहण किया (क्षीरोदमध्ये भगवान्‌ कूर्मरूपी स्वय 
हरिः ।) भागवतपुराण में भो यही बात कही गयी है । 
तन्त्रसार में यह एक मुद्रा का नाम है। इसका बर्णन 
इस प्रकार है : 

बामहस्तस्य तजन्या दक्षिणस्य कनिष्ठया । 

तथा दक्षिण तर्जन्यां वामाङगुष्ठे न योज़येत्‌ ॥ 

उन्नतं दक्षिणाङ्गुष्ठं वामस्य मध्यमादिका. । 

भङ्गुलीर्योजयेत्‌ पृष्ठे दक्षिणस्य करस्य च॥ 

वामस्य पितृतीर्थेन मध्यमानामिके तथा । 

अधोमुखे च ते कुर्याददक्षिणस्य करस्य च॥ 

कूर्मपृष्ठसमं कुर्याहक्षपाणि च सवश । 

कूर्ममुद्रेय माख्याता देवताघ्यानकर्मणि ॥ 
हृठ्योग मे एक आसन का नाम कूर्मासन हूँ ' 

गुद निरुव्य गुल्फाभ्यां व्युत्क्रमेण समाहित । 

कू्म्मासन भवेदेतदिति योगविदो बिदु' ॥ 

तन्त्रो मे एक चक्र का नाम भी कूर्मचक्र है । 
कूर्सतीथं--हिमालय में स्थित एक तीर्थ । बदरीनाथ मन्दिर 
के पीछे पर्वत पर सोधे चढने से चरणपादूका का स्थान 
आता हैं । उसके ऊपर उर्वशीकुण्ड तथा इसी पर्वत पर 
आगे कूर्मतीर्थ पडता है । यहाँ भगवान्‌ विष्णु का कूर्म 
(कच्छप) के रूप मे पूजन होता है। कूर्म भूपुष्ठ का 
प्रतीक है, जो सभी जीवधारियों को धारण करता है ! 
क्मेहाबशी---पौष शुक्ल द्वादशी । इस तिथि को कूर्म अव- 
तार हुआ था, इसलिए विष्णु-नारायण की पूजा होती है । 
दे? बराह पुराण, अध्याय ४०; कुत्यरत्नाकर, ४८२-४८४ | 
घृत से परिपूर्ण ताम्रपात्र में एक कूर्म (कछुए) की मूर्ति 
स्थापित करके उसके ऊपर मन्दराचल रखकर किसी 
सुपात्र को दान दिया जाता हे । इस अनुष्ठान से भगवान्‌ 


बिष्णु प्रसन्न होते है । 


कर्मदाधकॉलित-कुंकलास 


क्भंद्राबशीकत--संविध्य पुराण के अनुसार यह पौष शुक्ल 
द्वादशी का व्रत है। इस ब्रत में घृत भरे ताँबे के पात्र पर 
मन्दर पर्यत सहित कच्छप की सूति रखकर पूजा की 
जाती है । 

कू्मपुराण--साधारगतया यह झैवपुराण है तथा इसमें 
'लकुलीश-पाशुपतसं हिता' की कुछ सामग्री उद्धृत है, जो 
वामुपुराण में भी दृष्टिगोचर होती है । यह कुछ आगमों 
एवं तन्त्रों की शिक्षा को ब्यक्त करता है। वायुपुराण से 
कुछ न्यूनाधिक यह शिव के अट्राईस अवतारो तथा उनके 
शिष्यों का वर्णन भी प्रस्तुत करता हूँ । इसमें कुछ शाक्त 
तन्त्रो के भी उद्धरण है तथा शक्तिपूजा पर बल दिया 
गया हँ । यह अब भी निश्चित रूप से विदित नहीं हूँ कि 
किस शैव सम्प्रदाय के वर्णन इसमें प्राप्त हु (केवल अव- 
तारो को छोड़कर, जो लकुलीश मत से सम्बन्धित है) । 

कूर्मपुराण के पुर्वाद्ध में तिरपन अध्याय तथा उत्तरार्धं 
में छियालीस अध्याय हैं। नारदपुराण आदि प्रायः सभी 
पुराणो मे जहाँ कुर्मपुराण की चर्चा आयी हुँ, बराबर 
सत्रह हजार श्लोक बताये गये है । परन्तु प्रचलित प्रतियों 
में केवल छ हजार के लगभग ही दलोक पावे जाते है । 
नारदपुराण में जो विषयसूची दी हुई है उसकी आधी 
से कम ही सूची छपी पस्तको मे पायी जाती है। ऐसा 
जान पडता हैं. कि कुर्मपुराण के कुछ अंश तन्त्र ग्रन्थो में 
मिला दिये गये हूँ, क्योकि नारदपुराणोक्त सूची के छूटे 
हुए विषय डामर, यामल आदि तन्त्रों में पाये जाते है । 
मूलत इस पुराण का रूप विशाल था । इसके उपलब्ध 

अंश से पता ळगता है कि इसमें चार सहिताए थीं (१) 
ब्राह्मी, (२) भागवती, (३) सौरी और (४) वेष्णबी । 
इस समय केवळ ब्राह्मी संहिता” ही मिलतो है । इसी का 
नाम कुर्मपुराण है । मत्स्य और भागवत पुराणो के अनुसार 
मूल कूर्मपुराण में १८००० इलोक थे, परन्तु वर्तमान कूर्म- 
पुराण में केबल ६००० इलोक पाये जाते हूँ । इसके कूम नाम 
पड़ने का कारण यह है कि भगवान्‌ विष्णु ने कूर्मावतार 
धारण कर इस पुराण का उपदेश इन्द्रयूम्न नामक राजा 
को दिया था । इस पुराण में शिव ही प्रधान आराध्य 
देवता के रूप में वणित हूँ । इसमें यह मत प्रतिपादित 
किया गया हूँ कि तिमूर्तियाँ--अह्या, बिष्णु तथा शिव एक 
ही मूल सत्ता ब्रह्म के विभिन्न रूप है। शिव के साथ ही 
शाक्तपुजा का भी इसमें विस्तृत वर्णन पाया जाता है । 
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कूर्मावतार--अवतारवाद का निरूपण पुराणो का प्रधान 
अङ्क है । शैव पुराणों में शिव के अवतार तथा बँष्णव 
पुराणों में विष्णु के अगणित अवतारों का वर्णन पाया 
जाता है । इसी प्रकार अन्य पुराणो में अन्य देवो के अब- 
तारों की चर्चा हैं। ये बर्णन निराधार नहीं कहे जा 
सकते, क्योंकि ब्राह्मण तथा उपनिषदों में भी बिविध अब- 
तारों की चर्चा है। शतपय ब्राह्मण (१४.३.५) में कूर्मा- 
बतार का वर्णन है। अधिकाश बैदिक ग्रन्थो के मत से 
कूम, बराह आदि अवतारो की जो कथा कही गयी है, 
बह प्रजापति (ब्रह्मा) के अवतार की प्रकारान्तर मे कथा 
है । वैष्णब पुराण इन्ही अवतारों को विष्णु का अवतार 
बतलाते हैं । 
कष्माण्डदशमी--आश्विल शुबल दशमी । इस दिन शिव, 
दशरथ तथा लक्ष्मी का कृष्माण्ड (कुम्हडा) के फूलों से 
पूजन किया जाता हैं। चन्द्रमा को अर्ध्य दान करते हैं । 
दे० गदाधरपद्धति, कालसार भाग, पृ० १२५ । 
कृष्माण्डो--अभ्विका अथवा दुर्गा का एक पर्याय । कूष्माण्ड 
की बलि से प्रसन्न होने के कारण दुर्गा कृष्माण्डी कही जाती 
हैं । पवित्र मन्त्रों का नाम, जैसा बसिष्ठस्मृति मे कथन हूँ ' 
सर्ववेदपवित्राणि वक्ष्याम्यहमत. परम्‌ । 
येषा जपैश्च होमश्च पूयन्ते ताश्र संशय' ॥ 
अघमर्षण देवकृत. शुद्धवत्यस्तरत्‌ समा । 
कृष्माण्डय पावमान्यश्च दुर्गासाविश्यश्रव च ॥ 
कूष्माण्डी एक लता भी है, जिसके फलो की बलि देने 
से पाप दूर होते है । याज्ञवल्क्य के अनुसार, 
जिरात्रोपोषितो भूत्वा कृ्‌ष्माण्डीभिघुत गुचि । 
सुराप स्वर्णहारी च रुद्रजापी जले स्थित ॥ 
| तीन दिन उपवास करने के बाद कृष्माण्डी के फलो 
के साथ घृत का सेवन करने से और जल में बैठकर रुद्र- 
जप करने से मद्यपान एव सु्वेणचोरी का पाप कट 
जाता हूँ । | 
कूकलास--कृकलास (गिरागिट) का उल्लेख यजुर्वेद (तैत्ति- 
रोय सहिता, ५. ५ १९ १, मेत्रायणो स ०, ३ १४. २१ 
तथा वाजसनयी स०, २४ ४०) मे अश्व्रमेघ यज्ञ की यलि- 
पशुतालिका मे हुआ है। 'कृरुलासी' का भी ब्राह्मणों में 
उल्लेख है । 'त्रिकाण्डशेष' के अनुसार यह सूर्य का प्रतीक 
है, क्योंकि क्रमणः यह सूर्य के सभी रंगों को प्रारण करता 
(बदलता ) है, महाभारत (१३.७०) के अनुसार सुर्यवंशी 
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राजा नृग को ब्राह्मण की गौ का अपहरण करने के कारण 
कृकलास योनि में जन्म धारण करना पडा था । 
करछुकल--मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी को इस ब्रत का प्रारम्भ 

होता है । चार वर्ष तक इसका आचरण करना चाहिए । 
इसके देवता गणेशजी हैं। एक वर्ष लक चतुर्थी को एक 
समय आहार करके जीवनयापन करना चाहिए, द्वितीय वर्ष 
रात्रि में भोजन करना चाहिए । तृतीय बर्ष बिना माँगे 
जो मिल जाय उसे खाना चाहिए तथा चौथे वर्ष चतुर्थी 
के दिन पुर्णोपवास करना चाहिए । दे० हेमाड्ि, १.५०१- 
५०४, श्कन्दपुराण । 

यह पापों को दूर करता हैं, इसलिए कृच्छ कहलाता 
है । याज्ञवल्क्य का कथन है: 

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ । 

जग्ध्वा परेह्वधुपवसेत्‌ कृच्छ्रं सान्तपनं स्मृतम्‌ ॥ 

कसछवतानि--कुछ व्रत कृच्छ माने जाते हैँ । जैसे सौमायन, 

तप्तक्कच्छु, कृच्छातिकृच्छ, सान्तपन । यद्यपि ये प्राय- 
स्चित्त हैं तथापि हेमाद्रि में इनकी गणना ब्रतों में की 
गयी है। शूद्रों के लिए इन ब्रतों का निषेध है। कुछ 
अन्य कृच्छ ब्रतों का भी वर्णन मिलता है, जैसे कातिक 
कृष्ण सप्तरी से पैताम्भ कृच्छ । इसमें चार दिन तक 
क्रमशः केवल जल, दुग्ध, दघि तथा घृत ही लेना चाहिए, 
एकादशी को उपवास तथा हरिपूजन का विधान है। 
बँष्णव कृच्छु व्रत के समय 'मुन्यन्न (नीवार के समान 
एक धान्य) को तीन दिन तक खाना चाहिए । तदनन्तर 
तीन दिन तक यावक तथा तीन दिन तक उपवास करना 
चाहिए । 


कृच्छातिकृच्छ--फृच्छ का अर्थ है कष्ट अथवा कठिन । 
कठिन से कठिन ब्रत को 'कृच्छातिकृच्छ' कहते हैं । वसिष्ठ 
के अनुसार : 

अन्भक्षस्तृतीयः कृच्छातिकृष्छी यावत्‌ सक्ृदादीत । 
यावदेकवारमुदक हस्तेन गृहीतु शक्नोति तावन्नचसु दिवसेपु 
भक्षयित्ता ज्यहमुपवास. कृच्छातिकृच्छ: । 

[ जिसमें केवरू एक बार जल पिया जाता है वह कृच्छा- 
तिकृच्छ है । अथवा जिसमें प्रतिदिन एक बार हाथ से जरू 
ग्रहण कर नौ दिनों तक ऐसे ही रहा जाय और तीन दिन 
पूर्ण (जलरहित) उपबास किया जाय बह कृच्छाति- 
कृच्छू है || सुमन्तु के अनुसार : 


इ्हबत-कृतधुग 


द्वादशरात्रं निराहारः स कृच्छातिकृच्छुः । एतल्कषछाति“ 
कुच्छदयं द्वादशाहसाध्यमश्ञक्तविषयम्‌ । 

[बारह दिन निराहार व्रत करने को कृच्छातिकृच्छ 
कहते है । यह व्रत असमर्थो के लिए बारह दिन का है ।] 
प्रायश्चित्तविवेक में ब्रह्मापुराण से निम्नांकित श्लोक उद्धत 
है, जिसके अनुसार यह ब्रत इक्कीस दिन का होता है : 

चरेत्‌ कृच्छातिङृच्छुञ्च पिबेत्तोयश्च शीतलम्‌ । 

एक्विशतिराश्रम्तु कालेष्वेतेषु संयतः ॥ 

घोर पापों के प्रायश्चित्त स्वरूप इस ब्रत का विधान 
किया गया है । 

कशकोटि--(१) जिसने शास्त्रों की कोटि (सीमा अथवा 
श्रेष्ठता) प्राप्त कर ली है उसको कृतकोटि कहते हैँ । 
'त्रिकाण्डशेष' के अनुसार यह काइयप अथवा उपवर्ष का 
पर्याय है । यह शङ्कराचार्य की पदवी भी है । 

(२) प्रसिद्ध है कि ब्रह्मसूत्र पर बौधायन (एक बेदान्ता- 
चार्य) मे वृत्ति लिखी थी जिसको आचार्य रामानुज ने 
अपने भाष्य में उद्धृत किया है । जर्मन पण्डित याकोबी 
का मत है कि बौधायन ने मीमासासूत्र पर भी वृत्ति 
लिखी है । प्रपञ्चहूृदय नामक ग्रन्थ से यह्‌ बात सिद्ध होती 
है और प्रतीत होता है कि बौधायननिर्मित वेदान्तवृत्ति 
का नाम 'कृतकोटि' था (प्रपञ्चहू०, पृ० ३९) । पुलबर 


पुराण, मणिमेखले आदि द्रविड भाषा के प्रबन्धो 
मे बौधायनकृत मोमासावृत्ति का कृतकोटि नाम 
से निर्देश है । 


कृतक्रिय--धामिक क्रिया सम्पन्न करनेवाला व्यक्ति । इसका 
साकेतिक रूप किसी कमं को समाप्त करना है। मनुस्मृति 
(५ ९९) के अनुसार : 


विप्र शुध्यत्यपः स्पृष्ट्वा क्षत्रियो वाहनायूघम्‌ । 
. वैश्यः प्रतोदं रइमीन्‌ वा यष्टि शद्रः कृतक्रियः ॥ 

[ कृतक्रिय ब्राह्मण जल स्पर्श करके, क्षत्रिय वाहन 
अथवा अस्त्र-शस्त्र छूकर, वैश्य कोडा अथवा लगाम छूकर 
और शूद्र यष्टि (लाठी) स्पर्श करके शुद्ध होता है। ] 

कुत्तयुग--वैदिक धर्मावलम्बी हिन्दू विश्व की चार सीमाएँ 
मानते हैं, जिन्हें युग' कहते हैं । ये हैं कृत, त्रेता, द्वापर 
एवं कलि । ये नाम पासे के पहलुओं (पक्ष) के अनुसार 
रखे गये हैं । कुत सर्वोत्कृष्ट है, जिसके पहलू पर चार 
बिन्दु होते हैँ, त्रेता पर तीन, द्वापर पर दो एवं कलि 


कलि कृतिकारतास 


पर एक बिन्दु हाता है, अर्थात्‌ क्रम से प्रत्येक में एक-एक 
बिन्दु कम होता जाता हैं । ब्राह्मण ग्रन्थो, रामायण-महाभारत 
एवं पुराणों में उपयुक्त पासों के पक्षबिन्दुओं के अनुसार 
इनके माम रखते का अर्थ यह है कि कृत सबसे चौगुना लम्बा 
एवं सर्वगुणसम्पन्न युग है तथा क्रम से युगों में गुण एवं 
आय का हास होता जाता है। कृत की आयु ४४०० 
दिव्य वर्ष है, त्रेता की ३३००, द्वापर की २२०० तथा कलि 
की ११०० दिव्य वर्ष है। एक दिव्य वर्ष १००० मानव- 
वर्ष के बराबर होता है । 
कृतयुग हमारे सामने मनुष्यजाति की सबसे सुखी 
अवस्था को प्रस्तुत करता है । मनुष्य इस युग में ४००० 
वर्ष जीता था । न तो युद्ध होते थे म झगडे । बर्णाश्रमधमं 
तथा वेद की दिक्षाओं का पूर्णछपेण पालन होता था । 
अच्छे गुणों का दुह शासत्न था । कलि ठीक इसके विपरीत 
गुणों का बोधक युग है । दे० “कलियुग ।' 
कतति--मरुत्‌ देवता के एक अस्त्र का नाम । ऋग्वेद में उद्घुत 
(१ १६८ ३) मरुतों को 'कृत्ति’ धारण करने वाला कहा 
गया है। जिमर ने इस शब्द का अर्थ खड्ग' लगाया है, 
ज़िसे युद्ध मे धारण किया जाता था। किन्तु इसका कोई 
प्रमाण नही हैं कि उस समय कृत्ति एक मानवीय अस्त्र था। 
कृत्तिबासा---कृत्ति अथवा गजचर्म को वस्त्र के रूप में धारण 
करने वाले । यह शिवका पर्याय है । स्कन्दपुराण के 
काशीखण्ड (अध्याय ६४) में गजासुरबध तथा शिव के 
कृत्तिवासत्व की कथा दी हुई है, यथा 
“महिषासुर का पत्र गजासुर सर्वत्र अपने बल से 
उन्मत्त होकर सभी देवताओं का पोडन कर रहा था। 
यह दुस्सह दानव जिस-जिस दिशा में जाता था वहाँ तुरन्त 
सभी दिशाओं में भय छा जाता था। ब्रह्मा से वर पाकर 
वह तीनों लोको को तृणवत्‌ समझता था । काम से अभि- 
भूत स्त्री-पुरुषों द्वारा यह अवध्य था । इस स्थिति में उस 
दैत्यपुङ्गव को आता हुआ देखकर त्रिशूलधारी शिव ने 
मानवों से अवध्य जानकर अपने त्रिशूल से उसका वध 
किया । चिशूल से आहत होकर और अपने को छत्र के 
समान टेंगा हुआ जानकर वह शिव की शरण में गया 
और बोला--हे त्रिशूलपाणि ! हे देवताओं के स्वामी ! 
मैं आपको कामदेव को भस्म करने वाला जानता हूँ । हे 
पुरान्तक ! आपके हाथों मेरा बध श्रेयस्कर है। कुछ मैं 
कहना चाहता हुँ । मेरी कामना पुरी करे । है मृत्युञ्जय ! 


१९९ 


पैं आपके ऊपर स्थित होने के कारण धन्य हूँ । न्रिशूू 
के अग्र भाग पर स्थित होने के कारण में कृतकृत्य और 
भनुगृहीत हूँ । काऊ से तो सभी मरते हैं, परन्तु इस प्रकार 
की मृत्यु कल्याणकारी है । कृपानिधि शंकर नें हेसते हुए 
कहा--है गजासुर ! में तुम्हारे महान्‌ पौरुष से प्रसन्न हूँ । 
हे असुर, अपने अनुकूल बर माँगो, तुमको अवश्य दूँगा । 
उस दैत्य ने शिव से पुन निबेदन किया, हे दिरवास । यदि 
आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सदा धारण करें । यह मेरी 
कृत्ति (चर्म) आपकी विशूलाग्नि से पवित्र हो चुकी है। 
यह अच्छे आकार वाली, स्पर्श करने में सुखकर और युद्ध 
में पणीकृत है । हे दिगम्बर ! यदि यह मेरो कृत्ति पुण्यवती 
नही होती तो रणाङ्कण में इसका आपके अंग के साथ 
सम्पर्क कैसे होता ? हे शंकर ! यदि आप प्रसन्न है तो 
एक दूसरा वर दीजिए । आज के दिन से आपका नाम 
कृत्तिवासा हो । उसके वचन को सुनकर शंकर ने कहा, 
ऐसा ही होगा । भक्ति से निर्मल चित्त शाळे दैत्य से उन्होने 
पुन कहा : 
हे पुण्यनिधि दैत्य । दूसरा वर अत्यन्त दुर्लभ हुँ । 
अविमृक्त (काशी) में, जो मुक्ति का साधन है, तुम्हारा 
यह पुण्यशरीर मेरी मृति होकर अवतरित होगा, जो सबके 
लिए मुक्ति देनेवाला होगा । इसका नाम "कृत्तिवासेश्वर' 
होगा । यह महापातकों का नाश करेगा। सभी मूततियों में 
यह श्रेष्ठ और शिरोभृत होगा ।” 
कृतिकाब्रत--यह व्रत कातिकी पुणिमा के दिन प्रारम्भ 
होता है। इसमें किसी पवित्र स्थान पर स्नान करना 
चाहिए, जैसे प्रयाग, कुरुमेत्र, पुष्कर , नॅमिपारण्य, मूल- 
स्थान और योकर्ण, अथवा किसी भी नगर अथवा ग्राम में 
स्नान किया जा सकता है । सुवर्ण रजत, रत्न, नवनीत 
तथा आटे की छ कृत्तिका नक्षत्रों की मृतियों का पूजन 
करना चाहिए । मू्तियाँ चन्दन, आलक्तक तथा केसर से 
चचित तथा सज्जित होनी चाहिए । पूजा में जाती पृष्पो 
को प्रयोग करना चाहिए । 
कृत्तिकास्नान--इस ब्रत में भरणी नक्षत्र के दिन उपवास 
करना चाहिए । कृत्तिका नक्षत्र बाळे दिन पुरोहित द्वारा 
यजमान तथा उसकी पत्नी को सोने के कलश अथवा 
पवित्र जल तथा बनस्पतिमों से परिपूर्ण मिट्टी के कलश 
द्वारा स्नान कराना चाहिए । इसमें अग्नि, स्कन्द, चन्द्र, 
कृपाण तथा वरुण के पूजन का विधान हैं । 


२०० 


कत्यकर्वतंरु-काण्ण 


कृत्यकल्पतद--्रमंशास्त्र का एक तिवन्ध-प्रन्थ । इसके कृष्णदत्त लौहित्य--(लोहित्य के वंशज) : जैमिनीय उप- 


रचयिता गहडवाल राजा गोविन्दचन्द्र के सान्धिविग्रहिक 
लक्ष्मीधर थे। रचनाकार बारहवी शताब्दी है । मह 
विशाल ग्रन्थ था किन्तु इसकी पूरी पाण्डुलिपि उपलब्ध 
नही है! यह बारह काण्डों में विभक्त था। उपलब्ध 
पएबुझिपियो से ज्ञात है कि इसका ग्यारहदाँ काण्ड राख- 
धर्म और बारहवां व्यवहार हैँ । पूरे ग्रन्थ का नामतो 
कृत्यकल्पतरु है किन्तु इसके अन्य नाम कल्पतरु, कल्पद्दम, 
कल्पवृक्ष आदि भी प्रचलित हूँ । इसकी सर्वाधिक पूर्ण 
पाण्डुलिपि महाराणा उद्यपुर के ग्रम्थालय में सुरक्षित 
है । इसमें बारह काण्ड और ११०८ पन्ने है। इसके 
बारह काण्ड निम्नाङ्कित है . 


१. ब्रद्माचारौ ७, १८ 

२ गृहस्थ ८. तीथं 

३, नैयत काल १ १९ 

४ श्राद्ध १०. शुद्धि 

५ प्रतिष्ठा ११ राजधर्म 
६ प्रतिष्ठा १२ व्यवहार । 


दो और काण्ड पागे जाते हैं . १३ शान्तिक भीर 

१४ मोक्ष । मनमोहन चक्रवर्ती (जनल ऑफ द एशियाटिक 
सोसायटी ऑफ बगाल, १९१५, पृ० ३५८-५९) का सुझाव 
है कि लुप्त सातवाँ काण्ड पूजा तथा नवाँ प्रायश्चित था । 

कृष्ण--ऋग्वेद को एक ऋचा (८.८५.३-४) में 
कृष्ण' किसी ऋषि का नाम हैं। उन्हे अथवा उनके पुत्र 
को ( ऋग्वेद, ८.२६) सन्त्रद्रष्टा कहा गया हूँ। 
'कुहणीय' शब्द गोत्रवाचक है जो ऋग्वेद की दो ऋचाओ 
में उद्धृत है, जहाँ विश्वक्‌ कृष्णीय के लिए विष्णापू को 
भह्विनौ ने किसी रोग से मुक्ति देकर बचाया था । इस 
अवस्था में कृष्ण, बिष्णापू के पितामह प्रतीत होते हैं । 
कौषीतकि ब्राह्मण (३०.९) में उद्धृत कृष्ण आगिरस 
एवं उपर्युक्त कृष्ण एक ही जान पडते है । 

कृष्ण वेवकोपु त्र--छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कृष्ण देवकीपुत्र धोर 
आङ््िरस के शिष्य के रूप में उद्धृत हैं । परम्परा तथा 
आधुनिक विद्वान्‌ ग्रियर्सन, गार्वे आदि ने इन्हें महा- 
भारत के नायक कृष्ण के रूप में माना हैं, जिन्हें आगे 
चलकर देवत्व प्राप्त हो गया । 

कृष्ण हारील--ऐत रेय आरण्यक में इन्हे एक आचार्य कहा 
गया है। 


निषद्‌ ब्राह्मण (३.४२ १) को एक गुरुशिष्य-सूची में इन्हे 
इयाम सुजयन्त लौहित्य का शिष्य कहा गया हैं । 
कृष्ण--[ महाभारत तथा भागवत के : ) इनके ऐतिहासिक 

स्वरूप का वर्णन उपस्थित करना एक प्रभ्थ रखता का 
विषय हूं । महाभारत में कृष्ण एक स्थान पर मानवीय 
नायक, दूसरे स्थान पर अर्घदेव (विष्णु के अंशावतार) 
एब अन्य स्थान पर पूर्णावतार (एक मात्र ईइवर) के रूप 
में देख पडते है, जिन्हे आगे चलकर ब्रह्म अथवा परमात्मा 
कहा गया । 

कृष्ण का जन्म द्वापर के अन्त में मथुरा में अंस्थेक- 
बुष्णि गणसंघ में हुआ था । इनके पिता कां नाम वसुदेव 
तथा माता का नाम देवकी था। उन दिनों इनके नाना 
देवक के भाई उग्रसेस इस संघ के भणमुख्य थे । उनका 
पुत्र कंस एकतन्त्रवादी था । वह उग्रसेन को उनके पद से 
हटाकर स्वयं राजा बन बैठा । कृष्ण उसके विरोधी थे । 
कंस ने कृष्ण को मारने की बड़ी चेष्टा की, जिसकी अति- 
रञ्जित कहानियाँ भागबत-पुराण में बणित है । इनसे 
कृष्ण के अद्भुत पुरुषार्थ का परिचय मिलता है । अन्त 
में उन्होंने कंस का वध कर उग्रसेन को पुन' गणमुख्य 
बनाया । कंस के बध से उसका सहायक और इंबशुर, 
मगध का शासक जरासघ बहुत क्रुद्ध हुआ । उसने चेदि- 
राज शिशुपाल और यवन कालनेमि की सहायता से मथुरा 
पर सत्रह बार आक्रमण किया । कृष्ण को विवश होकर 
मथुरा छोड द्वारका जाना पड़ा । कृष्ण के नेृत्व मे यादवो 
ने सुराष्ट्र में एक नये राज्य की स्थापना की । कृष्ण ने 
अपनी योग्यता के बल पर अखिल भारताय राजनीति में 
प्रमुख स्थान ग्रहण किया । 

इसी बीच हस्तिनापुर के कौरवो और पाण्डवो में राज्य 
के बंटवारे के लिए संघर्ष प्रारम्भ हुआ । कृष्ण पाण्डवों 
के सहायक थे । पहले इन्होंने प्रयत्न किया कि शान्ति के 
साथ पाण्डवों को अधिकार मि जाय । कौरवों के दुरा- 
ग्रह के कारण युद्ध हुआ । इसी युद्ध का नाम महाभारत 
है । वास्तव में महाभारत के कथाकार व्यास और सूत्र- 
धार कृष्ण थे । महाभारत के प्रारम्भ में पाण्डव अर्जुन 
को कुलक्षय की आशंका से जो व्यामोह हुआ उसका मिरा- 
करण कृष्ण ने भगवद्गीता के उपदेश से किया, जो नीति- 
दर्शन की उत्कृष्ट कृति है । इष्ण बहुत बड़े दार्शनिकनीक 


छण्यकर्ण सत-कुष्णचेतप्प 


भी थे इसीलिए इनको योगेश्वर एवं जगद्गुरु (कुष्णं 
बन्दै जगद्गुरुम्‌) की उपाधि मिली । इनकी सहायता से 
पाण्डव बिजयी हुए और युधिष्ठिर ( पाण्डवों में श्रेष्ठ ) 
की अध्यक्षता में पाण्डवराज्य की स्थापना हुई। कृष्ण 
इसके पदचात्‌ द्वारका लौट आये । गृहयुद्ध से उनके यदु- 
वंश का विध्वंस हुआ । जंगल में एक व्याध के बाण से 
स्वयं उनका भी निधन हुआ । 

कृष्ण का व्यक्तित्व अत्यन्त महस्वपूर्ण और प्रभावशाली 
था। वे राजनीति के बहुत बड़े ज्ञाता और दर्शन के 
प्रकाण्ड पण्डित थे। धामिक जगत्‌ में भो बे नेता और 
प्रबर्सक थे। उन्होंने समुच्चयवादी (ज्ञान-क्म-भक्ति- 
समन्वयी) भागवत धर्म का प्रवर्तन किया । अपनी योग्य- 
ताओं के कारण यास्तव में वे युगपुरुष थे, जो आगे घल 
कर युगावतार के रूप में स्वीकार किये गये | 

पुराणों में कृष्ण का वर्णन ईदबंर के पूर्णावतार के रूप 
में है पूर्णावतार का साङ्गोपाङ्ग रूपक भागवत पुराण 
में पाया जाता है । दुष्टों का अत्याचार, अवतार का 
उद्देश्य, कारागार में जन्म, योगमाया का जन्म, गोचारण, 
गोप तथा गोपियाँ, उनका अनन्य प्रेम, दुष्टदलन, कंसवघ, 
रास, बेदान्त शिक्षण आदि का बिस्तृत वर्णन और निरू- 
पण इस पुराण तथा अन्य पुराणो में उपलब्ध है । हरिबंश 
(महाभारत के परिशिष्ट) में कृष्ण की कथा दुबारा कही 
गयी है । 

कृष्ण ने जिस भागवत घर्म का प्रवर्तन किया था, आगे 
चलकर उसमें वे स्वयं उपास्य मान लिये गये । दर्शन में 
इतिहास का उदात्तीकरण हुआ और कृष्ण के ईश्वरत्व 
और ब्रह्मपद की प्रतिष्ठा हुई । भागवत-बैष्णब घर्म 
आज भारत का बहुमानित और प्रतिष्ठित धर्म है । भारत 
में इसके सम्प्रदायों तथा उपसम्प्रदायों का व्यापक प्रचार 
हुआ है । दे० अवतार! । 

कृष्णकर्णामृत--विष्णु स्वामी मत के अनुयायी बिल्व- 
मङ्गल द्वारा रचित एक संस्कृत काव्य, जिसके विषय 
राधा तथा कृष्ण है। कानों में अमृत सींचने के समान 
यह बड़ी मधुर श्रव्य रचना है । 
हष्णयतुर्दश्षी (शिबराणि)--( १) फाल्गुन कष्ण चतुर्दशी 
को इस द्रत का अनुष्ठान होता है। शिव इसके देवता 
है । भगवान्‌ शिव के चौदह नामों के जप का विधान है । 
चौदह बर्षपर्यम्त इसका आजरण करना चाहिए । 
२६ 
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( २ ) केवल महिलाओं के लिए इसका विधान है। 
कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए । शिव 
इसके देवता हैं। एक वर्षपर्यन्त इसका आचरण करना 
चाहिए । 

(३ ) माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को 
भगवान्‌ शिव की बिल्वपत्रों से पूजा करनी चाहिए । इस 
दिन भगवान्‌ शङ्कुर की प्रतिमा के सम्मुख गुग्गुल जलाना 
चाहिए । 

कृष्णथरित---वैष्णव पुराणों में कृष्ण के विविध चरितों 
का वर्णन कई दृष्टियों से हुआ है। कृष्ण पूर्णावतार 
अथवा षोडशकला-अवतार माने गये है । अत. इनके 
जीवन में विविधता और जीवन के सङै छैषम्य समन्वित 
हैं । कृष्ण का बाह्यत विरोधात्मक चरित्र बहुतों को अम 
में डाल देता है। परन्तु इसके मूल में समन्वयात्मक 
एकता बर्तमान है। अतः इनके भक्तों के लिए वैषम्य 
प्रतीयमान है; वास्तविक नही । कृष्ण के पूर्णावतार में 
समग्र जीवन का चित्रण है। भागवत और महाभारत में 
कुष्णचरित का पूरा विकास पाया जाता है । 

कष्ण चेतब्य--मोलहवीं शतो के प्रारम्भ में दो नये सम्प्र- 
दाय चैतन्य एवं वल्लभ उत्पन्न हुए । इनमें चैतन्य का मत 
प्रथम है तथा इसकी शिक्षाए तथा कन्य धामिक विधियाँ 
पूर्व के अन्य सम्प्रदायो के समीप है । 

कृष्ण चैतन्य का बालनाम विश्वम्भर था । ये बङ्गा 
के नदिया ( नवद्वीप ) नामक प्रसिद्ध सास्कृतिक केन्द्र में 
उत्पन्न हुए थे । बचपन में ही ये तक एवं व्याकरण के ज्ञान 
के लिए प्रसिद्ध हो गये। १५०७ ई० में ईदवर पुरी 
( माध्य संन्यासी ) से प्रभावित होकर भागवत पुराण में 
वणित भक्ति को इन्होंने अपने जीवन में गम्भीरता से 
ग्रहण किया! इसके पश्चात्‌ इन्होने अपना उपदेश 
आरम्भ किया तथा इनके अनेक शिष्य हो गये, जिनमें 
अद्दैताचार्य ( एक वृद्ध एवं सम्माननीय वैष्णव विद्वान्‌ ) 
एवं नित्यानन्द ( जो बहुत दिन तक माध्व थे ) उल्लेख- 
नीय हैं । इसी समय इन पर निम्बाकीं एवं विष्णुस्वा- 
मियों का बड़ा प्रभाव पड़ा तथा ये जयदेव, चण्डीदास 
एवं विद्यापति के गीतों में आनन्द लेने लगे । इस प्रकार 
इन्होंने अपने माध्व शिक्षक से विलग होकर राधा को 
अपने विचार एवं आराधना में प्रधानता दी । ये अधि- 
कांदा समय दिष्यों के साथ मिलकर राधा-कृष्ण की 
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स्तुतियाँ ( संकीर्तन ) गाने में व्यतीत करने लगे । प्रायः 
ये शिष्यों को लेकर नगर कीर्तन किया करते । ये नये 
मार्ग आगे चलकर बड़े ही लोकप्रिय सिद्ध हुए । 


१५०९ ई० में इन्होंने केशव भारती से संन्यास की 
दीक्षा ली एवं कृष्ण चैतन्य नाम धारण किया । फिर 
उड़ीसा में जगन्नाथमन्दिर, पुरी, चले गये । कुछ वर्षों 
तक अपना सम्पूर्ण समय उत्तर तथा दक्षिण भारत की 
यात्रा में बिताया । वृन्दावन इनको बहुत प्रिय था, जो 
राघा की रासभूमि थी । ये इस समय नबद्वीपवासियों 
द्वारा कृष्ण के अवतार माने जाने लगे तथा इनका सम्प्र- 
दाय प्रसिद्ध हो गया । १५१६ ई० से ये पुरी में रहने लगे । 
यहाँ पर इनके कई शिष्य हुए । इनमें सार्वभौम, प्रताप- 
रुद्र ( उड़ीसा के राजा ) तथा रामानन्द राय ( प्रताप- 
रुद्र के मन्त्री ) प्रसिद्ध हैँ । दो बड़े विद्वान शिष्य इनके 
और हुए जिन्होंने आगे चलकर चैतन्य सम्प्रदाय के 
धार्मिक नियमों एवं दर्शनों के स्थापमार्थ ग्रन्थों की रचना 
की । ये थे रूप एवं सनातन । और भी दूसरे शिष्यो ने 
राधा-कृष्ण तथा चैतन्य की प्रशंसा में गीत लिखे। इनमें 
से नरहरि सरकार, वासुदेव घोष एवं वंशीवादन 
प्रमुख थे । 


चैतन्य न तो व्यवस्थापक थे और न लेखक । इनके 
सम्प्रदाय की व्यवस्था का कार्य सँभाला नित्यानम्द ने 
तथा धार्मिक एबं दार्शनिक सिद्धान्तो की स्थापना की 
रूप एवं सनातन ने । इनका कुछ नया सिद्धान्त नही 
था । किन्तु सम्भवतः चैतन्य से ही मघ्व के हंत की 
अपेक्षा निम्बाक के भेदाभेद को अपने सम्प्रदाय का दर्शन 
माना । इनके आधार ग्रन्थ थे भागवत पुराण ( श्रीषरी 
व्याख्या सहित ), चण्डीदास, जयदेव एवं विद्यापति के 
गीत, ब्रह्मसंहिता तथा क्ृष्णकर्णामृत काव्य । छोगो पर 
इनके प्रभाव का मुख्य कारण था धामिक अनुभव, प्रभाव- 
झाली भावाचेश (जब ये कृष्ण की मूति की ओर देखते तथा 
उनके प्रेम पर भाषण करते थे) तथा कृष्णमक्ति की 
संस्पर्शयुक्त एवं हादिक प्रशंसा की नयी प्रणाली १ राधा- 
कृष्ण की कथा को ही इन्होंने अपनी आराधना का 
माध्यम बनाया, क्योंकि इनका कहना था कि हमारे पास 
मनुष्यो का सबसे अधिक हूदय स्पर्श करने वाली कोई 
भर गाथा नहीं है । इनका मत 'गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय 


क्च्णजन्मसप्ड-कण्णदास अधिकोरी 


कहा जाता है । बंगला भाषा में चैतन्य के ऊपर बहुत बड़ा 
साहित्य विकसित हुआ है, जो जनता में बहुत रोक- 
प्रिय है। 

कष्णजन्सखभ्ड---न्रह्ावैवतपुराण का एक अंश । एक स्व" 
तन्त्र ग्रन्थ के रूप में वैष्णवों में इसका बहुत आदर है । 
निम्बार्क सम्प्रदाय का यह प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है। 

कष्णजयन्ती--देवताओं के जन्मोत्सव उनकी अवतरण 
की तिथियों पर मनाये जाते हैं। इसमें रामजयन्ती, 
कृष्णजयन्ती एवं विसायकजयन्ती ( गणेशचतुर्थी ) विशेष 
प्रसिद्ध हैं। कृष्णजयन्ती विष्णु के अवतार के रूप में 
सनायी जाती है। कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी 
को हुआ था। इस दिन भगवान्‌ की मूर्ति को सजाते हैं, 
झूले पर झुलाते हैं, सकीर्तन व भजन करते एवं व्रत 
रखते हैँ तथा जन्मकाल ( १२ बजे रात ) व्यतीत ही 
जाने पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस समय भागवत 
पुराण का पाठ किया जाता है, जिसमें भगवान्‌ कृष्ण की 
जन्मकथा वर्णित है । 

अर्ध रात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र होने 

पर यह पर्व क्रृष्णजयन्ती कहा जाता है, इस योग में 
कुछ हेरफेर होने पर इसको क्ृष्णजम्माष्टसी कहते हैं । 

कृष्णवास कविराज--चेतन्य साहित्यमाला मे अति प्रख्यात 
ग्रन्थ चैतन्यचरितामृत' की रचना कृष्णदास कविराज 
ने वृन्दावन के समीप राधाकुण्ड में सात वर्ष के अनवरत 
परिश्रम से १५८२ ई० में पूरी की थी । इसमें सम्प्रदाय के 
नेता कृष्णचैतन्य का सम्पूर्ण जीवन बडी अच्छी शैली में 
वर्णित है। दिनेशचन्द्र सेन के शब्दों में बंगला भाषा में 
रचित यह ग्रन्थ चैतन्य तथा उनके अमुयायियो की 
शिक्षाओं को प्रस्तुत करनेवाला सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ हूँ ।' 

कृष्णदास (साघ्व)--सोलहवी शती के एक वैष्णव आचार्य । 
इन्होंने कन्नड भाषा में पद्यात्मक रचना की है, जिसका 
विषय माध्वसम्प्र दाय तथा दर्शन है । 

कर्णवास अधिकारी--वल्लभाचार्य के अष्टछाप साहित्म- 
निर्माताओं में से एक भक्त कवि । इनका जन्म गुजरात के 
पाटीदार बंश में सोलहवी शती के मध्य हुआ था । 

बल्लभाचार्य के प्रभावशाली पुत्र गुसाई विट्ठलमाथजी 

का संरक्षण और श्रीनाथजी की पूआ-अर्चा का प्रवन्धभार 
कुछ वर्ष इनके अधीन था । सम्प्रदायसेवा के साथ हो ये 
अक्तिपूर्ण पदरचना भी करते थे। उत्सवों के समय इन 


कृ्‌ष्णष्वादली-पव्णलीलास्युवय 


पदों का शास्त्रीय गायन पृष्टिमार्गीय मन्विरों में अब भी 
प्रचलित है । 

कृष्णद्वावशी--आश्विन कृष्ण द्वादशी को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता है । द्वादशी के दिन उपवास तथा धासुदेव के 
पूजन का विधान है । वासुदेवढ्ादशी के नाम से भी यह 
प्रसिद्ध है । 

कृष्णवेब---विजयनगर के एक यशस्वी राजा (१५०९-२९ 
ई०) । ये बिद्या ओर कला के प्रसिद्ध आश्रयदाता थे । इनके 
समय में दक्षिण में हिन्दू धर्म का पुनरुत्थान हुआ । इनके 
राजपण्डितों ने कर्ममीमांसा का उद्धार किया, वेदो का 
भाष्य लिखा एवं दर्शन तथा स्मृतियो का सग्रह किया । 
इनकी राजसभा के दो महान्‌ आचार्य थे दो भाई सायण 
(वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार) और माधव (दार्शनिक तथा 

मंशास्त्री) । 

कृष्ण बपायन--वेदान्त दर्शन अथवा ब्रह्मसूत्र के मान्य 
लेखक बादरायण थे । भारतीय परम्परा इन्हे वेवव्यास 
तथा केष्ण द्रैपायन भी कहती है । किन्तु इनके जोवन के 
बारे मे विशेष कुछ ज्ञात नही है । महाभारत के अनुसार 
ये ऋषि पराशर तथा धीवरकन्या सत्यवती से उत्पन्न 
हुए थे । माता ने संकोचवश इनको एक द्वीप मे रख दिया 
था, जहाँ इनका पालन-पोषण हुआ । इसीलिए ये ईपायन 
(दीप में पालित) कहलाये । भारतीय परम्परा के अनुसार 
ये बंदिय, सहिताओ के संकलनकर्ता एव सम्पादक एव अठारह 
पुराणो तथा महाभारत के रचयिता थे । भारतीय साहित्य 
के इतिहास मे इनका स्थान अद्वितीय है । इनके ग्रन्थ पर- 
वर्ती भारतीय साहित्य के उपजीव्य है । दे० 'ब्यास' । 

कृष्णदोलोत्सव--चंत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को इस ब्रत 
का अनुष्ठान होता ह । भगवान्‌ कृष्ण की प्रतिमा (लक्ष्मी 
सहित) किसी झूले में विराजमान करके उसका दमनक 
नामक पत्तियों से पूजन करना चाहिए । रात्रि में जागरण 
का विधान है । दे० स्मृतिकीस्तुभ, १०१ ! 

कष्णध्यानपद्धति---अप्पय दीक्षित कृत 'कुष्णध्यानपद्धति’ 
एव उसकी व्याख्या एक उत्कृष्ट रचना है । यह वँष्णबो मे 
भति प्रिय और प्रसिद्ध प्रन्थ है । 

कृष्णप्रेमामृत---बल्छभ संप्रदाय का एक मान्य प्रन्य । इसका 
निर्माणकाल १५३१ ई० के लगभग है। विदृठलनाथजी 
ने इसकी रचना की थी । अत्यन्त ललित छन्दो में कष्णन 
भक्ति की अभिव्यक्ति इसमें की गयी हूँ । 
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कच्ण-बलशमावतार--भगवान्‌ विष्णु का कृष्णावतार अष्टम 
पूर्णावतार के रूप में माना जाता है। कहा भी गया है 
एते चांशकलाः पृंस. कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ।” सभी 
अवतार अंशावतार है, किन्तु कृष्ण-अवतार पूर्णावतार होने 
के कारण साक्षात्‌ भगवत्स्वरूप हैँ । कृष्ण के अवतार 
के साथ उनके बड़े भाई बलराम अंशावतार के रूप में 
अवतरित हुए थे । 

बलराम ओर कृष्ण की उत्पत्ति के धूचं पृथ्वी असुर- 

भार से पीडित होकर गौ के रूप में रोती हुई ब्रह्मा के 
पास गयी एवं ब्रह्मादि सभी देवताओ ने मिलकर पृथ्वी 
की रक्षा के लिए भगवान्‌ की प्रार्थना की । उस समय 
कंस एवं जरासन्ध आदि बलवाम्‌ अंसुर्स से संसार पीडित 
था। घर्म पतन की ओर जा रहा था । दूसरी ओर दुर्यो” 
घन आदि कौरववशीय राजाओं के अत्याचारों से राजा 
और प्रजा दोनों में ही भग्रंकर पापवृद्धि हो रही थी । 
इधर शिशुपाल, दन्तबक्र, के द्वारा भा संसार अत्यधिक 
पीडित था । इस प्रकार इस भयंकर भार से पृथ्वी के 
उद्धार के लिएं तथा धर्मरक्षणार्थं भगवान्‌ का पूर्णाव- 
तार हुआ । 


कृषशभटटू---आपस्तम्ब गृह्यसूत्र पर जिन भाष्यकारों ने भाष्य 
लिखे है उनमे एक कृष्णभद भी है । 
कह्णमिघ--जेजाकभृक्ति के चन्देल राजा की तिबर्मा (११ २९- 
११६३ ई०) के राजकवि और गुरु । इन्होने प्रबोध- 
चन्द्रोदय नामक प्रतीकात्मक नाटक की रचना की । जन- 
श्रुति के अनुसार जब्र कीतिवर्मा ते चेदिराज कर्ण पर 
बिजय प्राप्त की तो युद्ध में रक्तपात देखकर उसके मन मे 
बैराग्य उत्पन्न हुआ । उसी समय कृष्णमिश्र ने कीतिवर्मा 
के मनोरञ्जन के लिए बड़ी पटुता से इरा नाटक की 
रचना की । यह दार्शनिक नाटक है और इसमें अद्वैत 
वेदान्त के सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया है। इसकी 
शेली रूपकात्मक है । इसके पात्र विवेक, प्रबोध, साधन 
और उनके विरोधी मनोविकार है । इरामें दर्शाया गया है 
कि किस प्रकार मानव सासारिक विकारों और प्रपञ्चो से 
मुक्त होकर मोक्ष प्रास कर सकता है । इसमें विरोधी मतो 
और पाखण्डों का खण्डन किया गया है। दे० प्रबोध- 
चन्द्रोदय । 
कुष्णलोलाभ्युदय-~भागवल पुराण के दशम स्कन्ध का यह 
कन्तड अनुवाद १५०० ई० के लगभग वेङ्कुट आरप नामक 
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एक आचार्य ने किया था। यह कर्णाटक में उसी प्रकार 
लोकप्रिय है, जिस प्रकार हिन्दी क्षेत्र में प्रेमसागर और 
सुखसागर । 

कूष्णवष्ठी--(१) मागंशीर्ष कृष्ण षष्ठी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । एक बर्षपयन्त इसका आचरण करना 
चाहिए । सूर्य का प्रत्येक मास में भिन्न-भिन्न नामों से 
पुजन होना चाहिए । 

(२) मास के दोनो पक्षों की षष्ठी को एक बवर्षपर्यन्त 
इस ब्रत का अनुष्ठान होना चाहिए । नक्त भोजन करना 
चाहिए तथा स्वामी कार्तिकेय को अर्ध्य देना चाहिए । 

कृष्णस्स व राज---निम्बार्काचार्य द्वारा रचित एक छोटा स्तोत्र 
ग्रन्थ । यह निम्बाकंसम्प्रदाय में बहुत लोकप्रिय है। किन्तु यह 
निश्चित नही है कि यह आद्य आघार्य की रचना हुँ या 
बाद के किसी आचार्य की । 


कण्णानन्द--सैत्तिरीयोपनिषद्‌ पर अनेक भाष्य और वृत्तियाँ 
हैं । कृष्णानन्द स्वामी की भी एक वृत्ति इस पर है । 

कुषणानन्थ बागोश--शाक्त साहित्य-के उन्नीसवीं शती के 
प्रमुख आचार्य । इन्होंने 'तन्त्रसार' नामक ग्रन्थ को रचना 
की है । 

कष्णामृत महार्णज--मध्वाचार्य रचित एक ग्रन्थ । इसकी एक 
टीका आचार्य श्रीनिवास तीर्थ ने १८ बी शती में 
लिखी है । 

कृष्णाचनबोपिका--सोलहवी इती में चैतन्यमत के प्रसिद्ध 
आचार्य जीव गोस्वामी द्वारा विरचित ग्रन्थ । इसमें श्री 
कृष्ण की सेवा-पूजा का विधान भली भाँति वर्णित है । 


कृष्णालखुर--अप्पय दीक्षित कृत िद्धान्तलेश” पर 
अच्युत कृष्णानन्दतीर्थ कृत टीका । टीका की रचना में 
इन्हें अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है । 

कष्णावतार--दे० कृष्ण” तथा कृष्ण-बलरामावतार' । 

कष्णाष्टमीव्रत--मार्गशीर्ष कण अष्टमी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । एक वर्षपर्यन्त इसका आचरण होना 
चाहिए । शिव इसके देवता है । प्रत्येक मास में भगवान्‌ 
शिव का भिन्न-भिन्न नामों से पूजन तथा प्रत्येक मास में 
भिन्न-भिन्न नैवेद्य पदार्थो का अर्पण करना चाहिए । 

कष्णोपनिदव्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌, जिसमें कृष्ण का 
दार्शनिक रूप व्याख्यात हुआ है । वैष्णव सम्प्रदाय में इसका 
विशेष आदर हूँ । 


कूत्णवषठी-कतु 


कृषणविद्भुला--दुर्गा का एक पर्याय (कृष्णनपिङ्गछ बर्ण- 
मुक्ता) । कही-कहीं शिव को भी कृष्ण-पिङ्गल रूप में 
सम्बोधित किया गया है : 
ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम्‌ । 
ऊध्वलिङ्गं विरूपाक्षं विश्वरूपं नतोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
कृष्ण यजुर्वेद-यजुर्वेद का प्राचीन पाठ, जिसमें मन्त्रों के साथ 
ब्राह्मण भाग भी मिला हुआ है । मन्त्र-ब्राह्मण के पार्थक्य 
के समझने में दुरूहता होने के कारण इसको कृष्ण यजुबेंद 
कहा जाने लगा । इसके पाठविवेचन में याज्ञवल्कय ऋषि 
का गुरु से मतभेद हो गया था, तब गुरु ने उनसे अपना वेद 
उमळबा लिया (छीन छिया) । बाद में याज्ञवल्क्य मन्त्र- 
ब्राह्मण का “शुक्ल यजुर्वेद' के नाम से अलगाव कर पाये । 
कृष्णसार मृम--काली पीठ वाला पुराना हिरन । धर्मशास्त्र 
के अनुसार ऐसे मृग जिस क्षेत्र में स्वच्छन्द घूमते हैं, बह 
तपस्या के योग्य पवित्र माना गया है । शिकारियों के कूर 
हिसाकर्म से बचे रहने पर हिरन काले पड़ जाते है, अतः 
ऐसा निष्पाप स्थान शुद्ध समझा जाता है । 
कृश्णा--कािन्दी या यमुना नदी का एक नाम । 
पाण्डवो की पत्नी द्रौपदी का नाम भी कृष्णा हैं । 
काली देवी भी कृष्णा कही जाती है । 
कृष्णा नदी--दक्षिण भारत की पुण्यसलिला नदी । इसके 
पर्याय हैं कृष्णवेण्या, कृष्णगङ्भा आदि । महाभारत (६ ९, 
३३) में इसका निम्नाड्ित उल्लेख हूँ , 
सदा निरामया कृष्णा मन्दगा मन्दवाहिनीम्‌ । 

[ कृष्णा सदा पवित्र, मन्द गति और मन्द प्रवाह बाली 
है ।] राजनिघण्टु के अनुसार इसके जल के गुण स्वच्छत्व, 
रुच्यत्व, दीपनत्व तथा पाचकत्व हूँ । 

केतु- नव ग्रहा में से अन्तिम । इसकी गणना दृष्ट ब्रहो मे 
है। यह राहु (ग्रसने वाले ग्रह) का शरीर (धड) माना 
जाता है । ज्योतिषतत्त्व में इसकी-रिष्टि (कुफल) का वर्णन 
इस प्रकार पाया जाता है: 
केतुयस्मिन्नृक्षेऽम्युदितस्तस्मिन्‌ प्रसूयते जन्तुः । 
रौद्रे सपंमुहुर्ते वा प्राणः संत्यजत्याशु ।। 

[ आर्द्रा, आहलेषा अथवा केतु जिस नक्षत्र मे हो, इन 
नक्षत्रों में जन्म लेने बाले ब्यक्ति को प्राणसंकट होला है ।] 
इसके दशाफल का पूर्ण वर्णन केरळीयजातक नामक 
मन्थ में पाया जाता है। दूरसचारी धूमकेतु नामक उप- 
ग्रह भी केतु कहे गये है । ज्योतिष ग्रन्थो के केतुचाराध्याय 


केदारगौरीशत-कैबल 


में उनकी गति और क्रूर फल का विस्तृत बर्णन मिलता 
है। दे० गर्ससंहिता, बृहत्संहिता आदि अन्य । आधुनिक 
प्रन्थकारों में मथुरानाथ विद्यालकूार ने अपने समयामृत 
नामक ग्रन्थ में केतु के उत्पातों का सविस्तार विवरण 
किया है ! 

ऋग्वेद (१०,८.१) में सूर्य और उसकी रङ्मियो के लिए 
'केतु' शब्द का प्रयोग हुआ है (देवं बहन्ति केतवः) । 

केदार-गोरीब्रत--कातिकी अमावस्या के दिन इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है। इस तिथि को गौरी तथा केदार शिव 
के पूजन का विधान है। 'अहल्याकामधेनु' के अनुसार 
यह ब्रत दाक्षिणात्यो में बिशेष प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थ मे 
पद्मपुराण से एक कथा भी उद्धृत की गयी हूँ । 
केदारताथ--शिव का एक पर्याय । इसकी व्युत्पत्ति इस 

प्रकार बतायो गयी हैँ . 'के' (मस्तक में) 'दारा' (जरा के 
भीतर गङ्कारूपिणी पत्नी) है जिनकी । केदारनाथ एक 
तीथं भी है जो उत्तराखण्ड के शैव तीर्थो में यह अत्यन्त 
पवित्र माना गया है । इसके लिए यात्रा प्रारम्भ करने मात्र 
से सब पापो का क्षय हो जाता है । 

हठयोग में भ्रूमध्य के स्थानविशेष को केदार कहा गया 
है । हठयोगदीपिका (३ २४) में कथन है 

कालपाशमहाबन्धविमोचनविचक्ष ण. । 
त्रिवेणीसङ्गम धत्ते केदार प्रापयेन्मन' ॥ 

इस टीका मे स्पष्ट किया गया है . 

दोनो भौहों के बीच में शिव का स्थान है । बह केदार 
शब्द से वाच्य हैं। उसी पर अपना मन केन्द्रित करना 
चाहिए । 

बौर झँवमत की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रारम्भिक पाँच 
मठ मुख्य थे । इनमें केदारनाथ (हिमालय प्रदेश) का स्थान 
प्रथम है । इसके प्रथम महन्त एकोरामाराध्य कहे जाते 
हैँ । भक्तों का विश्‍वास है कि श्रो केदारजी के रामनाथ 
लिङ्ग से, जो भगवान्‌ शिव के अघोर रूप है, एको रामा- 
राध्य प्रकट हुए थे । 

उत्तराखण्ड का केदारेश्वर मठ बहुत प्राचीन है । इसकी 
प्राचीनता का महत्त्वपूर्ण प्रमाण एक ताञ्नशासमपत्र से 
होता है जो उसी मठ में कही सुरक्षित है। इसके 
अनुसार महाराज जनमेजय के राजल्व कार में स्वामी 
आनन्दलिङ्ग जङ्गम इस मठ के गुरु थे। उन्ही के नाम 
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जनमेजय ने क्षीरगङ्गा, स्वर्गद्वारगङ्गा, सरस्वती और 
मन्दाकिनी के सङ्गम के बीच के भूक्षेत्र का दान इस 
उद्देश्य से किया कि आनन्दलिङ्ग जङ्गम के शिष्य केदार- 
क्षेत्रवासी ज्ञानलिङ्ग जङ्गम इसकी आय से भगवान्‌ 
केदारेश्वर की पूजा-अर्चा किया करें । अभिलेख के अनुसार 
यह दान उन्होने मार्गशीर्ष अमावस्या सोमवार को युधि- 
ष्ठिर के राज्यारोहण के नवासी वर्ष बीतने पर प्लवङ्गम 
नामक संवत्सर में किया था । भूतपूर्व टीहरी राज्य के राजा 
इस पीठ के शिष्य हैं मर भारत के तेरह नरेश (जिनमें 
नेपाल, कश्मीर और उदयपुर भी है) प्रति बष अपनी ओर 
से पूजा और भेंट करते रहें है । इस मठ के अधीन भनेक 
शाखामठ हुँ । 

केनोपनिषबू--सामवेदोय उपनिषद्‌ ग्रन्थों में छान्दोस्य एवं 
केनोपनिषद्‌ प्रसिद्ध है । इस उपनिषद्‌ का दूसरा माम 
तलवकार है । यह तलवकार ब्राह्माण के अन्तर्गत है । कहा 
जाता है कि डाक्टर वारनेल ने तंजौर में इस तलवकार 
ब्राह्मण ग्रन्थ को पाया था । इसके १३५ से लेकर १४५ब 
खण्ड तक को 'तलवकार उपनिषद अथवा 'केनोपतिषब्‌' 
माना जाता है । छान्दोग्य एवं केन पर शङ्ुराचार्य के भाष्य 
है तथा अन्य आचार्यो ने अनेक वृत्तियां और टीकाए 
लिखी है । उपनिषद्‌ का केन? नाम इसलिए पड़ा वि 
इसका प्रारम्भ 'केन' (किसके द्वारा) शब्द से होता है । 
इसमें उस सत्ता का अन्वेषण किया गया है जिसके द्वारा 
सम्पूर्ण विशव का धारण और सञ्चालन होता है । 

केरलोस्पत्ति-ङ्कर के आविर्भावकाल के निर्णायक प्रमाण 
ग्रन्थों में केरलोत्पत्ति का भी एक प्रमुख स्थान हू! इसके 
अनुसार शङ्कर का कलिवर्ष ३०५७ में आविर्भाव हुआ । 
शङ्कर का जीवनकाल भी इसमे ३२ वर्ष के स्थान पर 
३८ वर्ष लिखा है । किन्तु यह परम्परा प्रामाणिक नहीं 
जान पड़ती । आचार्य शङ्कुर की प्राचीनता प्रदर्शित करने 
के लिए यह मत प्रचालित किया गया लगता है । 


केरेय पद्मरस--कल्नड वीरशँव साहित्य में पद्मराज नामक 
पुराण का स्थान महत्त्वपूर्ण है। इसमें 'केरेय पद्मरस' को 
कथा लिखी गयी है। इस पुराण की रचना सन्‌ १३८५ 
ई० मे पद्यनाङ्क ने की थी । 

केवल---भक्तिमार्ग में आत्मा को चार श्रेणियों में बटा गया 
है : बद्ध, मुमुक्षु, केवल एवं मुक्त । केवल अवस्था को 
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'अक्त' भी कहते हैं। केबल का हृदय पवित्र होता है। केबल 
आराष्य में हो तल्लोत रहुता है और भक्ति के साथ मुक्ति 
के पथ पर अग्रसर होता है । 

सांख्यवर्शन के अनुसार पुरुष और प्रकृति के पार्थक्य 
की स्थिति 'कंबल्य' कहलाती है । इस स्थिति में रहनेवाला 
मुक्त आत्मा 'केबल' कहलाता है । जैन धर्म में जिसे शुद्ध 
(केबल) ज्ञान प्राप्त हो गया हो, ऐसे जिन विशेष को 'केवली' 
कहा जाता है । 

हठयोगदीपिका (२.७१) के अनुसार 'केवल' कुम्भक 
का एक भेद है : 

प्राणायामस्त्रिधा प्रोक्तो रेच-पूरक-कुम्भकेः । 

सहित. केवलक्चेति कुम्भको द्विविधो मतः ॥ 

[ प्राणायाम तीन प्रकार का कहा गया है . रेचक, पूरक 
और कुम्भक । कुम्भक भी दो प्रकार का माना गया है ' 
सहित और केबल । ] 

केश---धामिक आज्ञानुसार सिक्खों फे घारण करने के पाँच 
उपादानों में पहला केश है । ये कभी कटाये महीं जाते । 
पाँच उपादान पाँच 'ककार' (क वर्ण से प्रारम्भ होने वाले 
' शब्द) कहलाते हैं: केश, कृपाण, कड़ा, कच्छ और कंधा । 
पूर्ण केश रखने की प्रथा को दशम गुरु गोविन्दसिह ने 
प्रारम्भ किया था । खालसा सिक्खों का यह प्रमुख चिह्न 
है, जो नानकपंथियों से उनको पृथक्‌ करता है । 

क्रेशब---विंष्णु का एक नाम । इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार 
की गयी हैं ' 'क (जल) में जो सोता है ( के जले शेते 
इति) ।' भागवत पुराण के अनुसार परब्रह्माशक्ति को ही 
केशव कहा गया है : 'ब्रह्म-विष्णु-शट्र-सज्ञा शक्तय केश- 
संज्ञिता ।' सुन्दर लम्बे केश (बाल) रखने के कारण 
भी विष्णु को केशव कहते हूँ । अथवा क ब्रह्मा, ईश रुद्र 
इन दोनों को अपने स्वरूप में लोन कर जो परमात्मा रूप 
से एक मात्र अवस्थित रहता है वह 'केशव' है । , रिवंश- 
पुराण (८०.६६) के अनुसार केशी नामक असुर का वध 
करने के कारण विष्णु का नाम केशव पड़ा (केशं केशिनं 
बाति हन्तिं इति) : 

यस्मात्वया हृतः केशी तस्मान्मञ्छाशनं म्युणु । 

केशवो नाम नाम्ना त्वं ख्यातो लोके भविष्यसि ॥ 

किच काइसोरी--निम्बाकों का इतिहास १३५० ई० 
से १५०० ६० तक अज्ञात है । किन्तु १५०० से इसका 
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पुनरुन्मेष होता है। इसके आचार्य दो प्रकार के हुए : 
गुह्स्थ तथा संन्यासी । इन आचायो में केशव काइमीरी का 
नाम सर्वप्रमुख रूप से आता है । पुनथिकासकाल के 
आरम्भिक नेताओ का युग्म केशव काश्मीरी ( निम्बाकों 
में अग्रणी ) तथा उनके भगिनीपति हरिब्यास देव 
(निम्बाकों के अन्य वेता) का था। ये कृष्णचैतन्य एवं 
वल्लभाचायं के समकालीन थे। केशव काश्मीरी प्रसिद्ध 
तार्किक विद्वान्‌ एवं निम्वार्कदर्शन के भाष्यकार थे । 
उपासना के क्षेत्र में उनकी 'क्रमदीपिका' की बिदोष प्रतिष्ठा 
है जो विशेषकर गौतमीय तन्त्र के आधार पर निर्मित 
हुई है । 

केशवचन्त्र सेन--भारतीय पुनर्जागरण ' के आन्दोलन 
में ब्रह्मममाज' का महत्त्वपूर्ण स्थान हैं? यह आन्दोलन 
१८२८ ई० में राजा राममोहस रीय द्वारा आरम्भ 
हुआ। आन्दोलन का प्रथम चरण १८४१ में समाप्त 
हुआ । दूसरे चरण के नेता देवेन्द्रनाथ ठाकुर तथा उनके 
एक नवयुवक सहयोगी केशावचन्द्र सेन थे । दूसरे चरण 
में समाज काफी प्रगति पर था एवं केशव के सहयोग 
ने इसे और भी गति दी। ये सम्भ्रान्त वैद्यकुल के व्यक्ति 
थे तथा इन्होंने आधुनिक उच्च शिक्षा प्राप्त की थी । 
१८५७ ई० में समाज की सदस्यता ग्रहण कर १८५% से 
इन्होने अपनी सम्पूर्ण प्रतिभा समाजोन्नति में लगाना 
आरम्भ किया। देवेन्द्रनाथ ठाकुर इन्हे बहुत पसन्द 
करते थे। पाँच वपं तक दोनों ने साथ-साथ काय 
किया। इसी समय ब्राह्म विद्यालय खोला गया 
जिसमें केशवचन्द्र ने अग्रेजी में तथा देवेन्द्रनाथ ने 
मातुभाषा में अपने सिद्धान्तों को समझाया । इसके फलस्व- 
रूप अनेक नवयुवक समाज में सम्मिलित हुए । इस 
बीच केशव ने “बैक आफ बंगाल' में नौकरी कर ली किन्तु 
उसे उन्होंने १८६१ में त्याग दिया तथा अपना संपूण 
समय समाज के लिए देने लगे । संगति सभा” के अनेक 
अनुयायियो ने केशव का अनुगमन किया, जिनमें प्रताप- 
चन्द्र मजुमदार प्रधान थे । एक पत्रिका “इण्डियन मिरर” 
निकाली जाने लगी । 

१८६२ ई० में देवेन्ट्रनाथ ने केशवचन्द्र को नया 
सम्मान दिया । समाज के आचार्य केवल ब्राह्मण हुआ 
करते थे । देवेन्द्रमाथ स्वयं समाज के आचार्य थे एबं 
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दो और काम उपाचार्य करते वाले थे। देवेस्द्रभाथ ने 
केशव को आचार्य पद प्रदान किया । 

इस समय केशवचन्द्र ने हिन्दू समाज का विरोध 
सहन करते हुए अपनी स्त्री को समाजसेवा में लगाया । 
इससे बड़ा लाभ हुआ। ब्राह्मों ने अपनी स्त्रियों को 
अधिक स्वाधीनता प्रदान करना आरम्भ किया जो 
आगे चलकर स्थ्रीस्वाघीमता आन्दोलन में बहुत ही सहा- 
यक हुआ । 

दो वर्ष बाद केशव ने बंबई एवं मद्रास में भी '्रह्म- 
समाज की स्थापना करायी । जब केशब यात्रा पर थे 
तभी देवेन्द्रनाथ को कुछ प्राचीन विचारों नै प्रभाबित 
किया तथा उन्होंने केशव के स्था पर उपाचार्यो को 
कार्य करने की अनुमति दे दी ! केशव के दल ने इसका 
विरोध किया और इस प्रकार दो समाजों की स्थापना 
हुई । देवन्द्रनाथ का समाज 'आदिसमाज' तथा केशव 
का नब ब्रह्मसमाज' कहलाया । 

यहां से समाज का तीसरा चरण या युग आरम्भ 
होता हैं । देवन्द्रनाथ का साथ छूट जाने पर केशवचन्द्र ने 
ईश्वर पर भरोसा रखा तथा उन्हें नयी प्रेरणा ब स्फूति 
प्राप्त हुई । उन्होंने अनेक प्रचारक एबं भक्त प्रास किये और 
प्रार्थना में इनको बिशेष शान्ति मिली । घर पर हो 
सदस्यो की भीड जमती तथा धार्मिक सेबाओं एवं 
प्रार्थना में लोग खूब हाथ बढाते । वैष्णव घर्म से, 
जो इनका पारिवारिक धर्म था, केशव ने इस समय 
बहुत कुछ लिया । भक्ति, जो हिंदू धर्म में ईश्वरप्रेम एवं 
उसमे विश्वास का प्रतीक है, इस आन्दोलन का प्रधान 
अङ्ग बन गयी । २२ अगस्त १८६९ को मछुआ बाजार 
(कलकत्ता) में केशवचन्द्र ने एक भवन बनवाया जिसे 
मन्दिर की संज्ञा दी गयी । यहाँ अनेको प्रतिष्ठित लोग 
आने लगे तथा समाज के सदस्य हुए । मन्दिर के निर्माण 
के कुछ ही दिन बाद इन्होने बिलायत की यात्रा की । 
वहाँ इनका बड़ा "सम्मान हुआ । इगलेण्ड में बहुसंख्यक 
लोगों के बीच केशव से भाषण किया । ब्रिटेन की महा- 
रानी ने भी इनसे भेट की । ब्रिटिश क्रिश्चियन होम ने 
इन्हें सर्वाधिक प्रभावित किया । 

कलकत्ता लौटकर केशव ने अनेक प्रकार के सुधार 
प्रारम्भ किये। एक नया समाज “इण्डियन रिफार्म 
एसोसिएशन” बनाया, जिसके पाँच विभाग थे--सस्ता 
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साहित्य, दान, स्त्री विकास, शिक्षा और आत्मनिग्नह । 
अनेक कार्य और संस्थायें इस समय प्रारम्भ की गई, यथा 
नार्मल स्कूल फ्वार गर्ल्स, विक्टोरिया इन्स्टीद्‌ यून 
फ्बार बीमेन, इन्डस्ट्रियल स्कूल फार ब्वायेज एवं भारत 
आश्रम, जिसमें स्त्रियों एवं शिशुओं को शिक्षा दी 
जाती थी। 
इस समय तक केशव अपने को ईश्वर के आदेश लोगों 

लक पहुँचानेवाला समझने रगे तथा दूसरों को उन्होंने 
आदेश देना आरम्भ किया । अतएव समाज के अन्दर 
केशव का विरोध आरम्भ हो गया । फिर एक बार केशव 
के जीवम में उदासी आयी, किन्तु ईशवराराधना में लीन 
हो इन्होंने सब भुला दिया । केशव ने मृत्यु कै पहले 
फिर एक वार पश्चिम की यात्रा की । इनके अन्तिम 
समय तक १७३ ब्रह्मसमाज की शाखाएं हो गयी थी, १५०० 
पक्के सदस्य तथा ५०० अनुयायी थे । इनके द्वारा सचा- 
लित आन्दोलन ने बंगाल मे सुधार और नवजीवन की 
एक लहर सौ फला दी । 

केशवप्रथाग--माणा ग्राम के पास अलकनन्दा में जहाँ 
सरस्वती की धारा मिलती है उस स्थान को केशव- 
प्रयाग कहते हुँ । उत्तराखण्ड के तीर्थो मे यह प्रसिद्ध है । 

केशव भट्ट--निम्बार्काचार्य की परपरा के उत्तरार्द्ध में 
उनके दो शिष्य बहुत प्रसिद्ध हुए; एक केशव भट्ट 
तथा दूसरे हरिव्यास । इन्ही दो शिष्यो से दो श्रेणियाँ 
निकली है । गृहस्थ और सन्यासी जो आपसी भेदो के 
होते हुए भी बड़े आदृत थे। दे० 'केशव काइमीरी' । 

केशव मिथ--न्यायवैदोधिक दर्शन के आचाय। इनका 
उदयकाल १३बी शती हैं। इन्होंने तर्कभाषा नामक ग्रन्थ 
की रचना की है । इसका अग्न जी अनुवाद महामहोपाध्याय 
प० गंगानाथ झा ने किया । 

केशबस्वामो भोपाल--इन्होने बौधायन श्रौतसूत्र पर भाष्य 
लिखा है। 

केशवाखायं--निम्वार्काजाय के शिष्य श्रीनिवास द्वारा कृत 
ब्रह्मसूत्रभाष्य के व्याख्याता । ये पन्द्रहवी शती में हुए थे 
और चैतन्य महाप्रभु के समय में जीवित थे । निम्बार्का- 
चार्म के 'वेदान्तपरिजातसोरभ' का भाष्य 'बेदान्ल- 
कौस्तुभ' नाम से श्रीमिवासाबार्य ने रिखा ओर 'वेवान्त- 
कौस्तुभ' की टीका केशवाचायं ने लिखी । निम्बार्काबां 
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की परंपरा में ये अत्यन्त प्रौढ़ विद्वान्‌ माने जाते हैं । 
दे० 'केशव भट्ट । 
क्षेपट---दाव्दादेतबाद के सबसे प्रथम दार्शनिक व्याख्याता 

भर्तुहरि थे उनके पश्चात्‌ मर्तृमित्र हुए, जिनका स्फोट 
पर 'स्फोटसिद्धि' मामक ग्रन्थ अब उपलब्ध हो गया है । 
इनके बाद इस सिद्धान्त का पूर्ण वर्णन पुण्यराज एवं केयट 
के व्याख्थानिबम्धो में पाया जाता है, जो क्रमश. 'वाक्य- 
पदीय? और 'पातङ्जलि महाभाष्य' पर हैं। कैयट का 
समब ११बी शताब्दी है और ये कइ्मीरदेशीय थे! 
इनकी टीका के बल पर ही पश्चात्कालीन विद्वान्‌ महा- 
भाष्य को समझने में समर्थ हो सके । टीका के उपक्रम में 
इनका कहना हुँ : 

भाष्याब्धि' क्वातिगम्भीरः क्वाहं मन्दमतिस्तथा । 

तथापि हृरिबद्धेन सारेण ग्रन्थसेतुना । 

क्रममाणः शनैः पारं तस्य प्राप्तास्मि पंगुवत्‌ ॥ 

महाभाष्य की दुर्बोधता को लेकर श्री हर्ष जैसे महा- 
कवि ने नैषधचरित' में एक अद्भुत उपमा दी है। 
उन्होंने नल की राजधानी शत्रुओ के लिए वैसी ही अभैय 
बतलायी है जैसी पंडितों के लिए महाभाष्य की फक्किकाएँ 
अबोध्य थी । कैयट ने इन्हें सुबोघ्य बना दिया । 

कैलास-- हिमालय का सर्वाधिक पवित्र शिखर । मानसरोवर 

से कैलास लगभग २० मील दूर है। पूरे कैलास की 
आकृति विराट्‌ शिवलिङ्ग जैसी है, जो मानों पवंतों के 
एक षोड़शदल कमरू के मध्य स्थित हैं । कैलास शिखर 
आस-पास के समस्त शिखरो से ऊँचा है । इसकी परि- 
क्रमा ३२ मीरू की है जिसे यात्री प्राय. तीन दिनों में पूरी 
करते हैं । कैलास का ऊर्ध्व भाग तो प्रायः अगम्य है, 
उसका स्पर्श यात्रामार्ग से लयभग शेढ़ मील सीधी चढाई 
पार करके किया जा सकता है और यह चढ़ाई पर्वतारोहण 
की विशिष्ट तैयारी के विना शक्य नहीं है। कैलास के 
शिखर की ऊंचाई समुद्रस्तर से १९,००० फुट कही जाती 
है । कैलास के दशन एवं परिक्रमा करने पर जो अद्भूत 
शान्ति एवं पवित्रता का अनुभव होता है वह स्वयं अनुभव 
की बस्तु है । 

बीलास शब्द की व्युत्पत्ति कई प्रकार से की ययी है . 
क अर्थात्‌ जल में जिसका लसन अथवा लास्य हो (के जले 
रासो लसनं दीसिरस्य ) वह कैलास कहलाता है । दूसरी 
ब्युत्पत्ति है : केलियों का समूह कैल; 'कल” के साथ यहाँ 


केवड-हेलस्यसार 


'आस' विवास किया जाता है ( केलीनां समूहः कलम्‌, 
कॅलेनास्यते अत्र) । यहाँ दिव पार्वती के साथ निवास करते 
हैं और उनके गण इतस्ततः किलोल किया करते हैं । 
भागवत पुराण में सुमेर पर्बत के पूर्व में जठर और 
देवकूट, पश्चिम में पवन और पारियात्र तथा दक्षिण में 
कैलास और करबीर पर्वत स्थित कहे गये हैं । 
कैलासनाथ--केलास क्षेत्र के स्वामी, कुबेर, ओ यक्षों के 
राजा और घन के देवता है । इनकी राजधानी अछकापुरी 
कैलास की द्रोणी में बसी हुई और मानवों के लिए अगोचर 
है । कैलास के शिरोभाग पर शंक रजी का निवास है, अतः 
वे भी कैलासताथ कहलाते हैं । 
केलाससंहिता--शिवपुराण के सात खण्ड हैं : १, विश्वेदथर- 
सहिता, २ रुद्रसंहिता, ३. शतरुद्रसंहिता, ४ कोटि- 
रुद्रसंहिता, ५. उमासंहिता, ६. कॅलाससंहिता एवं 
७, वायवीय सहिता ( पूर्व एवं उत्तर दो खण्ड युक्त ) । 
कॅलाससहिता में कुल २३ अध्याय है । दे० 'शिवपुराण' । 
केवशदोपिका--यह मानभाउ संप्रदाय का एक ग्रन्थ है, जो 
संस्कृत में रचा गया है । 'मानभाउ' या महानुभाव मत 
महाराष्ट्र की ओर प्रचलित है । 
केवर्त--एक वर्णसंकर जाति । ब्रह्वा्ववर्तपुराण के अनुसार 
क्षत्रिय पुरुष और वैश्य स्त्री से उत्पन्न संतान इस जाति की 
होती है । इसके पर्याय है दाश, धीवर, दाशेरक, जालिक । 
मनुस्मृति ( १०.३४ ) में भी कॅवर्त की गणना संकर 
जातियों में की गयी हैं : 
निषादो मार्गवं सूते दाश नौकर्मजीविनम्‌ । 
कवर्तमिति यं प्नरहृरार्यावर्तनिबासिनः ॥ 
केवल्य--सब उपाधियों से रहित केबल ( शुद्ध मात्र ) की 
अवस्था ( भाव ) । यह मोक्ष अथवा मुक्ति का पर्याय है । 
पातञ्जलि योगसूत्र के कैवल्य पाद में कहा गया है : 
पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपः 
प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति । ( सूत्र ३३ ) 

[ जब सभी गुणों--सत्त्व, रज और तम का पुरुषार्थ 
(कार्य ) समाप्त ही जाता है और उससे जो स्थिति 
उत्पन्न होती है वही सभी विकारों से रहित स्थिति कंवल्य 
है । अथवा अपने स्वरूप ( शुद्ध ज्ञानरूप ) में प्रतिष्ठा 
( सम्यक्‌ स्थिति ) कैबल्य है । ] 

कंबल्यसार--वी रश्व मत का प्न्द्रहवी शती में रचित एक 
प्रत्थ । इसके रश्चमिता मरितोण्टदार्य नामक आचार्य हैँ । 


होशल्योषसिचद्‌“«कोणाक 


केबल्योपनिषद्‌--एक शेव उपनिषद्‌, नो अथर्वशिरस्‌ उप- 
निषद की ही समकालीन है । 

कोकिलाग्रत- मुख्यत महिलाओं के लिए इस व्रत का 
विधान है । आश्विन पूणिमा की सन्ध्या को इसका संकल्प 
करना चाहिए, आषाढी पुणिमा के पश्चात्‌ एक मास तक 
सुवणं अथवा तिलों की कोकिला के रूप में गौरी बनाकर 
उसका पुजन करना चाहिए । एक मास तक नक्त भोजन 
का विधान है । मासान्त में एक ताम्रपात्र में रत्नों की 
आँखें, चाँदी की चोंच तथा पैर बनवाकर कोकिला का 
दान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान्‌ शिव 
ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के बाद गौरी को 
कोकिला हो जाने का शाप दिया था। सुवर्ण की एक 
कोकिला बनाकर, जिसको आँखें मोतियो की हों तथा 
पैर चाँदी के हो, षोडशोपचारपूर्वक पूजन करना 
चाहिए । सुख, समृद्धि के लिए यह ब्रत ्वाछनीग है । 
तमिलनाडु कै पंचाङ्गों मे इसका अनुष्ठान ज्येष्ठ १४ 
( मिथुन ) को बतलाया गया हैं । 

कोजागर ( कोमुदीमहोत्सश )--आश्विन पूणिमा के दिन 
इसका अनुष्ठान होता हैं। इसमें लक्ष्मी तथा ऐरावतारूढ़ 
इन्द्र का पूजन रात्रि में करना चाहिए । घी अथवा तिल 
के तेल के बहुसंख्यक दीपक मुख्य सड़कों पर, मन्दिरों में, 
वागों में तथा घरों में प्रज्वलित करने चाहिए । दूसरे 
दिन प्रातःकाल इन्द्र की पूजा होनी चाहिए । ब्राह्मणो 
को अत्यन्त स्वादिष्ठ भोजन कराना चाहिए । लिङ्गपुराण 
के अनुसार दयालुता की मूर्ति लक्ष्मी मध्य रात्रि के समय 
परिश्रमण करती हुई कहती है “कौन जाग रहा है?” 
मनुष्यों को नारियल में भरा हुआ पानी ( रस ) पीना 
चाहिए तथा पासों से खेलना चाहिए । 'को जागति' इन 
दो शब्दो में 'कोजागर” ब्रत की ध्वनि विद्यमान है । इसे 
'कोमुदीमहोत्सव' भी कहा जाता है! सम्भवत' 'कोजागर' 
शब्द 'कोभुदीजागर' का ही सकेतात्मक तथा सक्षिप्त रूप 
हैं । कौमुदीमहोत्सव के लिए दे० कृत्यकल्पतरु ( राजधर्म ), 


१० १८२-१८३; राजनीतिप्रकाश ( वीरमित्रोदय ), प० 
४१९-४२१ । 


कोटिमाहेश्‍्गरो--हिमालय स्थित एक तीथंस्थान । यह 
स्थान काछीमठ से दो मील दुर है । यहाँ कोटिमाहेशवरी 
देबी का मन्दिर है । यात्री यहाँ पिततर्पण तथा पिण्डदान 
करते है । 
२७ 
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कोदिखसहिता--शिवपुराण के सात खण्डों में से चौथे खण्ड 
का नाम । इसमें कुल ४३ अध्याय हैं । दे० 'शिवपुराण ।' 

कोडिहोम--मत्स्यपुराण (९३.५-६) के अनुसार नवग्रहहोम 
उस समय अयुतहोम कहलाता है जब आहुतियों की संख्या 
दस सहस्र हो । इसी क्रम से बढते हुए एक अन्य प्रकार 
का होम लक्षहोम है तथा तीसरा कोटिहोम है। वस्तुतः 
नवग्रहमख अशुभ शकुनों तथा कूर ग्रहों के प्रशमनार्थ 
होता है । मत्स्यपुराण (९३) में उपर्युक्त तीनो होमो का 
बर्णन है । बाणभट्र के हर्षचरित के अनुसार जिस समय 
प्रभाकरवर््न मृत्युशय्या पर था उस समय कोटिहोम का 
आयोजन किया गया था । 

कोटीइबरीव्रत- भाद्र शुक्ल तृतीया को इसन ब्रत का अमु- 
ष्ठान होता है। चार वर्ष तक इसका आचरण करना 
चाहिए । इस दिन उपथास का विधान है। एक लाख 
अक्षत अथवा तिल दूष में डालने चाहिए । तदनन्तर देवी 
पार्वती की एक स्थूल प्रतिमा बनाकर उसका पूजन करना 
चाहिए । इस पूजन से न तो दारिट्रघ रहेगा न कोई अन्य 
विपत्ति, आठ सन्तान और सुन्दर पति की प्राप्ति होगी । 
इसका नाम लक्षेश्‍वरी भी हैं । 

कोटितीर्थ या कोटीकवर या दिवकोटि शकरजी की 

एक करोड मूर्तियों का भी नाम है । ऐसा एक तीर्थ प्रयाग- 
राज मे गगाजी के बड़े रेल पुल के पास है । यहाँ लंका- 
विजय कर लौटते समय रामचन्ट्रजी एक करोड शिव- 
मूतियो का एकतन्त्र में पूजन कर रावणवध के पाप से 
मुक्त हुए थे । 

कोटेदवर-- हिमालय में स्थित एक तीर्थस्थान। देवप्रयाग से 
खर्साड़ा १० मील और यहाँ से कोटेश्वर ४ मील दूर हूँ । 
यहाँ कोटेश्वर महादेव का मन्दिर है । 


कोणाबॉ--भुवनेश्वर से लगभग ४२ मील दक्षिणपूर्व उड़ीसा 


का यह एक सौर तीर्थ है । स्थानीय जनश्रुति के अनुसार 
एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब को कु'्ठ रोग हो 
सया था । भगवान्‌ की आज्ञा से इस स्थान पर कोणादित्य 
की आराधना करने से उनका कुष्ठ दूर हुआ । पश्चात्‌ 
साम्ब ने यहाँ सूयंभूति स्थापित की थी (यह मूर्ति अब पुरी 
में है) । यह उपाख्यान सूर्यपूजा सम्बन्धी पौराणिक कथा 
का ख्पान्तर हैँ। वास्तव में मूल सूर्यमन्दिर पजाब 
में चन्द्रभागा (चेनाव) और सिन्धुनद के संगम पर मुळ- 
तान = मूरुस्थान में था । तुर्को द्वारा उसके नष्ट होने पर 
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कोणार्क वाला सूर्यमन्दिर सन्‌ १२५० में बना और नया 
चन्द्रभागातीर्थ स्थापित हुआ । 
इस मन्दिर में मास्कर्ष करा-परम्परा का सम्पूर्ण वैभव 
दृष्टिगोचर होता है । किन्तु यह आज भरतावस्था में है । 
भारत के लगभग सभी सूर्यमन्दिरों की यही अवस्था है। 
यास्तव में सौर मत का प्रभाव समाप्त होता गया और 
उचित संरक्षण न मिलते से यह मन्दिर भी ध्वस्त हो गया 
है । इसका जगमोहन मात्र आन खड़ा है। वर्ष में 
एक बार यहाँ देश के कोने-कोने से वचे-खुचे सूर्योपासक 
इकद्ठे होकर इस स्थान, मन्दिर एवं वातावरण को प्राण- 
वान्‌ कर देते हैं । यह तीर्थ भी चन्द्रभागा के नाम से 
प्रसिद्ध है । यहाँ पर चन्द्रभागा नदी समुद्र में मिती है । 
परन्तु स्पष्टत. यह पुराने तीर्थ (चन्द्रभागा या चेनाव और 
सिन्धु के संगम) का स्थानान्तरण है । 
कोणार्क का सूर्यमम्दिर अपनी वास्तुकला लिए प्रसिद्ध 
है । यहाँ पर सूर्य की भनेक सजनात्मक क्रियाएं प्रतीका- 
त्मक रूप से विभिष भाकारों में अंकित हैं । 
कोयिलपुराथ--यह शैव सिद्धान्त की तमिलशाखा का 
चौदहवी झाली में निमित एक ग्रन्य है। 
- कोलाहल पण्डित--यामुनाचार्य के समसामयिक पाण्डधराज 
का सभापण्डित । राजा इसके प्रति अत्यन्त श्रद्धाभाव 
रखता था । जो पण्डित कोलाहल से शास्त्रार्थ में हार 
जाते थे, उन्हें राजा की आज्ञा के अनुसार दण्डस्वरूप 
कुछ वाषिक कर कोलाहल पण्डित को देना पडता था । 
कोलाहल सम्राट्‌ की तरह अधीनस्थ पण्डितों से कर 
बसूलता था । यामुनाचार्य के गुरु भाष्याचार्य भी उसे 
कर दिया करते थे । एक बार भाष्याचार्य ने दो तीन वर्ष 
तक कर नहीं दिया । कोलाहल का एक शिष्य कर माँगने 
आकर भाष्याचार्य को अनुपस्थित पा अनाप-शनाप बकने 
लगा । ऐसी स्थिति में यामुन ने, जो १२ वर्ष के बालक 
थे, कोलाहल से शास्त्रार्थ करने को कहा। शिष्य ने 
जाकर कोछाहल से कहा । उधर राजा-रानी को भी पता 
चला । दोनों में तर्क हुआ | रानी ने कहा कि यांमुन 
जीतेया; यदि न जीतेगा तो में आपकी क्रीतदासी की 
दासी होकर रहूँगी । 
राजा ने कहा कोलाहल जीतेगा; बदि न जोतेगा तो 
मैं अपना आघा राज्य यामुन को दे दूगा । रानी की बात 
रह गयी, यामुन जीत गये। कोळाहळ पण्डित ह्वार 
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गया । यामुन को राजा ने सिंहासन पर बैठा दिया । दे० 
'यामुनाचार्य' । 

छोच--उपनिषदों में आत्मा 
गये है: 

१. अन्नमय कोष (स्थूल शरीर, जो अन्न से बनता है) 

२. प्राणमय कोष (शरीर के अन्तर्गत वायुततत्व) 

३. मनोमथ कोष (मन की संकल्प-विकल्पात्मक क्रिया) 

४ विज्ञानमय कोष (बुद्धि की विवेचनात्मक क्रिया) 

५, आनन्दमय कोष (आनन्द की स्थिति) † 

ये आत्मा के आवरण माने गये हैं । इनके क्रमकः 
भेदन से जीवात्मा अपना स्वरूप पहचानता है । आसमा 
इन सबका आधार और इनसे परे है । दे० 'आत्मा' । 

पञ्चदशी ( ३.१-११ ) में इन कोषों का बिस्तृत 
वर्णन है । 

कोसल ( कोशू )--जनपद का नाम, जिसकी राजधानी 
अयोध्या थी ( दे० 'अथोध्या' ) । वाल्मीकि रामायण 
( १.४५) में इसका उल्लेख है : 

कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो भहान्‌ । 

निविष्टः सस्युतीरे प्रभूत धनधान्यवान्‌ ॥ 

[ कोसल नामक महान्‌ जनपद विस्तृत और सुखी था। 
यह सरयू के किनारे स्थित और प्रभूत घन-धान्य से युक्त 
था । ] कही-कही अयोध्या नगरी के लिए ही इसका प्रयोग 
हुआ है। 

कोकस्त--शतपथ ब्राह्मण ( ४.६.१ १३ ) मे 'कौकस्त' 
एक यज्ञ में पुरोहितो को दक्षिणा देनेबाला कहा गया है। 
काण्व शाखा इस शब्द का पाठ 'कोकथस्त” के रूप में 
करती हैं। 
कोत्स--यह एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम है । 
कोथुमी--सामवेद की एक शाखा । सामसहिता के सभी 
मन्त्र गेय हें । जिन यज्ञों में सोमरस काम में लाया जाता 
था उनमें ( अर्थात्‌ सोमयायों में ) उद्गाताओं का यह 
कतंव्य था कि वे सामगान करें। ब्रह्माचारियों को 
आचार्य इस संहिता के छन्दों के सस्वर पाठ करने 
की विधि सिखाते थे, तथा वे इसे बार-बार गाकर 
कंठस्थ भी कर लेते थे। उन्हें यह भी शिक्षा दी जाती 
थी कि किस यज्ञ में किस ऋचा या छन्द का गान होगा । 
कौथुमीसंहिता साभवेद की तीन शाखाओं में से एक है । 
यह शाखा उत्तर भारत में प्रचलित है, जबकि 'जैमिनीय' 


के पाँच कोष बताये 
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एवं 'राणायनीय' का प्रचार कर्णाटक एवं महाराष्ट्र में 
है । कौथुमी शाखा के आचार्य अपने ब्रह्मचारियों ( उद्‌- 
गाता की शिक्षा लेने बालों ) को ५८५ स्वरों की शिक्षा 
देते थे, जिनका सम्बन्ध उतने ही छन्दों से होता था । 
बेसे तो सामबेद की १००० शाखाएँ कही जाती हैं, किन्तु 
प्रचित है केवल तेरह । इन तेरहों में भी आजकल दो 
ही प्रधान हैं --कौथुमी (उत्तर भारत में काशी, कान्य- 
कुन्ज, गुजरात और वङ्ग) तथा राणायनीय (दक्षिण में) । 

कोटिल्य--कोटिल्य चाणक्य एवं विष्णुगुप्त नाम से भी प्रसिद्ध 
हुँ। इसका ब्यक्तिवाचक नाम विष्णुगुस, स्थानीय नाम 
चाणक्य (चणकावासो) और गोत्रनाम कौटिल्य (कुटिल 
से) था । ये चन्द्रगु मौर्य के प्रधानमन्त्री थे। इन्होने 
'अर्थशास्त्र' नामक एक ग्रन्थ की रचना की, जो तत्कालीन 
राजनीति, अर्थनीति, इतिहास, आचरण शास्त्र, धर्म आदि 
पर भली भाँति प्रकाश डालता हे । 'अथशास्त्र' मौर्य काल 
के समाज का दपण है, जिसमें समाज के स्वरूप को सर्वाङ्ग 
देखा जा सकता है । अर्थशास्त्र से धार्मिक जीवन पर भी 
काफी प्रकाश पडता है । उस समय बहुत से देवताओ तथा 
देवियों की पूजा होती थी। न केवल बड़े देवता-देवी अपितु 
यक्ष, गन्धर्व, पर्वत, नदी, वृक्ष, अग्नि, पक्षी, सर्प, गाय 
आदि की भी पूजा होती थी । महामारी, पशुरोग, भूत, 
अग्नि, बाढ, सूखा, अकाल आदि से बचने के लिए भी 
बहुतेरे घामिक कृत्य किये जाते थे। अनेक उत्सव, जादू 
टोने आदि का भी प्रचार था। कौटिलीय अर्थशास्त्र के 
अनुसार राजा का मुख्य कर्तव्य था प्रजा द्वारा वर्णाक्रम 
धर्म और नैतिक आचरण का पालन कराना। दे० 'अर्थ- 
शास्त्र । 

कोतुकव्रत--इसमे नौ वस्तुओ के उपयोग का विधान हैं, 
यथा दूर्वा, अकुरित यव, बालक नामक पौधा, आम्रदल, 
दो प्रकार की हल्दी, सरसों, मोर के पंख तथा साँप की 
केंचुली । विवाह के समय उपर्युक्त वस्तुएँ वर-वधू के 
कडूण में बाँधी जाती हैं। दे० हँमाद्ि, १.४९; ब्रतराज, 
१६ । कालिदास कृत रघुवंश के अष्टम सर्ग के प्रथम इलोक 
में विवाहकौतुक'॑ शब्द आया है। ये सभी मागलिक 
वस्तुएँ है तथा अनुराग, काम और सर्जन क्रिया को इंगित 
करती हूँ । 

कोसुदी--संस्कृत व्याकरण के ग्रन्थों मे कौमुदी का प्रचार 
अधिक देखा जाता है । इसके तीन संस्करण हैं--सिद्धान्त, 
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मध्य एवं लघु। भट्रोजिदीक्षित ने "सिद्धान्तकौमुदी 
लिखी जिसके प्रचार से अष्टाध्यायी की पठनप्रणाली उठ 
सी गयी । सिद्धान्तकौमुदी पर भट्रोजिदीक्षित ने ही 'प्रौढम- 
नोरमा नाम की टीका लिखी । मध्यकौमुदी एव रूघु- 
कौमुदी वरदराज ने लिखी । कौमुदी पाणिनिमूत्रों पर ही 
भवलम्मित है । सस्कृत भाषा के अध्ययन में यह अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । कहावत है “कौमुदी कण्ठलग्ना चेद्‌ 
वृथा भाष्ये परिश्रम. ।” 
कोमुवीग्रत--आश्विन शुक्ल एकादशी से यह व्रत किया 
जाता है । उपवास तथा जागरण का इसमें बिधान है । 
हांदशी को विभिन्न प्रकार के कमलों से बासुदेव की पूजा 
की जाती है । यष्णवों द्वारा त्रयोदशी का यात्रोत्सक्र, चतु- 
देशी को उपवास तथा पूणिमा को वामुदेव की पूजा की 
जाती हैँ । 'ओं ममो भगवते बामुदेबाय' मन्त्र के जप का 
इसमें विशेष महत्त्व है । हेमाद्रि के अनुसार इस ब्रत को 
भगवान्‌ विष्णु के जागरण तक अर्थात्‌ कातिक शुक्ल एका- 
दशी तक जारी रखना चाहिए । 
कोरष्य--एक जैव सप्रदायाचार्य। शिच के लकुलीश (सन्यासी 
रूप में शिव) अवतार के चार शिष्य थे--कुशिक, गाग्यं, 
मित्र (मैत्रेय) एवं कौरष्य। इन्होने चार उपसम्प्रदायों 
की स्थापना की । 
कौम उपपुराण--यह उन्तीस उपपुराणो मे से एक उप- 
पुराण हूँ। 
कौल--शाक्तो के वाममार्गी संप्रदाय में कौल एक शासा हुँ । 
इसका आधारभूत साहित्य है कौलोपनिपद्‌ तथा परशुराम- 
भार्गबसुत्र । दूसरे ग्रन्थ में कौळ प्रणाली की सभी शाखाओ 
का सम्पूर्ण विवरण हैं । दिव्य, घोर और पशु इन तीन 
भावों में से दिव्य भाव में लीन ब्रदाज्ञानो का 'कौल' कहते 
है । कुलार्णवतन्त्र में 'कौल' की निम्नांकित परिभाषा 
पायी जाती है: 
'दिव्यभावरत. कौल' सर्वत्र समदर्शन' ।' 
[ दिव्य भाव में रत, सर्वत्र समान रूप से देखनेवाला 
'कौल' होता है ।] महानीलतन्त्र में कथन है . 
पशोर्वक्त्राल्लब्धमन्त्र; पशुरेब न सशय. । 
वीराल्लब्धमनुर्वीर. कौलाच्च ब्रह्मविद्‌ भवेत्‌ ॥ 
[पशु के मुख से मन्त्र प्राप्त कर मनुष्य निश्चय ही पशु 
रहता है, वीर से मन्त्र पाकर वीर और कोल के मुख से 
मन्त्र पाकर ब्रह्मज्ञानी होता है ।] दे” 'कोळाथार' । 
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कोलाबार--तान्त्रिक गण सांत प्रकार फे आचारों में विभक्त 
हूँ । कुलार्णवतन्त्र के अनुसार वेद, वैष्णव, शैव, दक्षिण, 
बाम, सिद्धान्त एवं कौल ये सात आचार हैँ । कौलाचार 
सर्वश्रेष्ठ माना जाता हैँ । किन्तु प्रथम तीन अन्तिम चार 
की निन्दा भी करते हैँ । प्रत्येक आचार के अनेक तन्त्र 
हूँ । तन्त्रों में कौलाचार का वर्णन इस प्रकार है . 


दिक्क़ालनियमो नास्ति तिथ्यादिनियमो न च । 
नियमो नास्ति देवेशि महामन्त्रस्य साधने ।! 
क्वचित्‌ शिष्ट: क्वचिद्‌ भ्रष्ट: क्वचिद्‌ भूतपिशाचकः । 
नामावेशधराः कोला विचरन्ति महीतले ॥ 
कर्दमे चन्दनेऽभिन्न मित्रे शत्रौ तथा प्रिये । 
इमशाने भवने देवि तर्थंव काञ्चने तृणे ॥ 
न भेदो यस्य देवेशि स कोल' परिकीतितः ॥ 
(नित्यातन्त्र) 


[ देश एवं काल का नियम नही है, तिथि आदि का भी 
नियम नहीं है ! हे देवेशि ! महामन्त्र-्साघन का भी नियम 
नही है । कभी शिष्ट, कभी भ्रष्ट और कभी भूत-पिशाच 
के समान, इस तरह नाना वेषघारी कौल महीतल पर 
विचरण करते है । कर्दम और चन्दन में, मित्र और शत्रु 
में, इमशान और गृह में, स्वर्ण और तुण मे जिनका भेदज्ञान 
नही, उन्हें ही 'कौल' कहा जा सकता हैं ।] 

कौलो के विषय मे और भी कथन है : 

अन्तः शाक्ता बहि. शवा सभामध्ये तु ँष्णवाः । 

नाना रूपघरा कौला विचरन्ति महीतले ॥ 

[ भीतर से शाक्त, बाहर से शैव, सभा मे वैष्णव; नाना 
रूप घारण करके कौल लोग पृथ्वी पर विचरण करते है। ] 

कौलाचार में जो वस्तुएँ मूरू में रूपकात्मक थी वे 
आये चलकर व्यवहार में अपने भौतिक रूप मे प्रयुक्त होने 
लगी । कौलों की साधना में पञ्च मकार (मद्य, मांस, 
मत्स्य, मुद्रा और मेथुन) का उन्मुक्त प्रयोग होता है। इन 
पञ्च मकारों से जगदम्बिका का पूजन होता हूँ। काली अथवा 
तारा का मन्त्र ग्रहण करके जो पञ्च मकार का सेबन नही 
करता वह कलियुग में पतित हुँ; वह जप, होम आदि 
कार्यो में अनघिकारी होता है तथा मूर्ख कहलाता है। 
उसका पितृतर्पण शवानमून्र के समान है । काली और तारा 
का मन्त्र पाकर जो वीराचार नही करता वह झूव्रत्व को 
प्राप्त होता है । सुरा सभी कार्यो में प्रशस्त मानी जाती 


कोलाचार-कौरिलमा 


है । पृथ्वी में यह एक मात्र मुक्तिदायिनी समझी जाती 
है । इसका नाम ही तीर्थ है । 
कौलोपनिषब्‌ृ--कौलमार्ग (शाक्तों की एक शाखा) का यह 
आधारग्रन्थ है । यह संक्षिप्त ग्रन्थ है और सरल गद्य में 
संकेतों के साथ लिखा गया हें। अतः पहेली के ममान 
सरलता से समझ में न आने बाला है तथा इसका निर्देश 
अस्पष्ट है । इसका कथन है कि पूजा-पाठ एवं यज्ञादि से 
मुक्ति नही मिलती । इसे प्राप्त करने के लिए सामाजिक 
परम्परा से चले आ रहे अन्धविश्‍वासी बन्धनो से मुक्ति 
पानी चाहिए । कौल धर्म वीरो का मार्ग है, कायरों का 
नही । 
कोशाम्बो--प्राचीन प्रसिद्ध वत्स जनपद की राजधानी, जो 

प्रयाग से दक्षिण हं । इसका गौतमं बुद्ध के जीवन तथा 
बौद्ध धर्म से घनिष्ठ सम्बन्ध था! यह इतिहासप्रसिद्ध 
राजा उदयन की राजधानी थी । इस स्थान का नाम अब 
कोसम है । यहाँ भूखनन से बहुत-सी मूर्तियाँ, स्थापत्य के 
भरन खण्ड और अन्य वस्तुएँ निकली हूँ । यहु जैनों का 
भी तीर्थस्थल हू । 

बाल्मौकिरामायण (१ ३२.५) के अनुसार कुशाम्ब 
नामक एक पौरव राजा ने इसकी स्थापना की थी ' 

'कुशाम्बस्तु महातेजा कौशाम्बीमकरात्‌ पुरीम्‌ ।' 

गंगा की बाढसे भब हस्तिनापुर नष्ट हो गया तो 
बहाँ से हटकर पौरव राज वत्स जनपद मे आ गया था । 


कोशिक--उन्द्र का एक नाम, जिसे कुशिको से सम्बन्धित 

कहा गया है । विश्वामित्र को भी कौशिक (कुशिक के पुत्र) 
कहते हें । बृहदारण्यक उनिषद्‌ के प्रारम्भिक दो बशों में 
कौशिक नामक आचार्य का नाम क्रौण्डिन्य के शिष्य के 
रूप में आया है । पुराणो में बतलाया गया है कि किस 
प्रकार इन्द्र नें राजा कुशिक की तपस्या से भयभीत होकर 
उसका पृत्रत्व स्वीकार किया । हरिवश (२७ १३-१६) मे 
यह कथा इस प्रकार है . 

कुशिकस्तु तपस्तेपे पुत्रमिन्द्रसमं विभु' । 

लभेयमिति त शक्रस्त्रासादम्येत्य जज्ञिवान्‌ ॥ 

पूर्ण वर्षसहरे वै तन्तु शक्रो ह्पक्ष्यत । 

अत्युग्रतपसं दुष्ट्बा सहस्नाक्षः पुरन्दरः ॥। 

समर्थं पृत्रजनने स्वमेवारामवासयत्‌ । 

पुत्रत्वे कल्पयामास स देवेन्द्रः सुरोत्तमः ॥ 

स गाधिरभवद्राजा मधवान्‌ कौशिक; स्वयम्‌ ॥। 


कौदिवासूज-ऋंभमुक्ति 


कीशिकसूतर-- यह अथर्ववेद से सम्बन्धित प्रथमतः गृद्यसूत्र 
है। इसमें ऐम्द्रजालिक उत्सबों का वर्णन भी विशद रूप से 
मिलता है तथा जो बार्ते अथर्ववेद में अस्पष्ट हैं वे 
सुस्पष्ट कर दी गयी हैं । 

गोपथज़ाहाण के अनुसार अथर्ववेदसंहिता के पाँच 

सूत्रप्रस्थ हैं--कौशिकसूत्र, वैतानसूत्र, नक्षत्रकल्पसूच, 
आज़िरसकल्पसूत्र एवं शान्तिकल्पसूत्र | कौशिकसूत्र को ही 
'संहिताविधिसूत्र' भी कहते हैं। बहुत से सून्रग्रच्थों में 
अथर्ववेद के प्रतिपाद्य कर्मों का विधान अत्यन्त सूक्ष्म रूप 
से किया गया है, जिससे वे दुर्वोध हो गये है। इन्हें ही 
सुबोध कर देने के लिए कौशिकसूत्र का संग्रह हुआ है ! 
कौशिकसूत्र में १ स्थालीपाकविधान में दर्शपूर्णमास विधि 
२ मेधाजनन २ ब्रह्मचारीसम्पद्‌ ४ प्रामन्दुर्ग-राष्ट्रादि- 
लाभ बिषय ५ पृत्र-्पशु-धन-धान्य-प्रजा-स्त्री-करि-्तुरग- 
रथ-दोळकादि सर्वसम्पत्साधक समूह ६ मानबगण में 
ऐकमत्य सम्पादक सौमनस्यादि विषयों का वर्णन है । 

कोषीकाराम--आपस्तम्ब सूत्र के भाष्यकारो में से एक 
कौशिकाराम भी हैं । 

कोषोतकि आरण्यक--वेद के चार भाग हैँ-संहिता, ब्राह्मण, 
आरण्यक एब उपनिषद्‌ । ऋरवेद का यह आरण्यक भाग 
हैं। आरण्यको मे ऋषियो का निर्जन अरण्यो में रहकर ब्रह्म- 
बिद्या अध्ययन तथा उनके द्वारा अनेक गम्भीर अनुभूत 
विचार लोककल्याणार्थ दिये हुए है। कौषीतकि आरण्यक 
के तीन खड है, जिनमें दो खंड प्रधान हुँ, जो कर्मकांड से 
भरे पडे है । तीसरा खड कौषीतकि उपमिषद्‌ कहलाता 
है । यह एक सारगभं उपादेय ग्रन्थ हैं। आनन्दमय धाम 
में कंसे प्रवेश किया जाय और उस आनन्द का उपभोग 
किस प्रकार किया जाय इस बात पर अनेक अध्यायो में 
विचार हुआ है । गृह्मकृत्य, पारिवारिक बन्धन आदि मे 
बँधे हुए लोगो के मन के भीतर उस समय में अत्यन्त 
कोमल हृदय की वृत्तियों ने किस प्रकार विकास किया हैं, 
इसका बहुत ही सुन्द र चित्र दूसरे अध्याय में मिळता है । 
तीसरे अध्याय मे ऐतिहासिक वृत्तान्त और इन्द्र के युद्धादि 
के उपाख्यान दिये गये है । चौथा अध्याय भी आख्यानों से 
भरा है । काशिराज वीरेन््रकेशरी ने एक ज्ञानी ब्राह्मण 
को जो उपदेश दिया था वह भी इस अध्याय में वर्णित 
है । इसमें भौगोलिक बातें भी हैं! हिमवान्‌ और विन्ध्यादि 
पर्चतों के नाभ और पहाड़ियों के नाम भी पाये जाते है । 
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सायणाचार्य ने ऐतरेय एवं कौषीतकि दोनों आरण्यकों के 
भाष्य लिखे है । 

कोषीतकि उपनिवद्‌--ऋग्वद के कौषीतकि नामक ब्राह्मण 
के इसी नाम वाले आरण्यक का तीसरा खण्ड 'कौषीतकि 


उपनिषद्‌' कहलाता हैं। बिषेष विबरण के लिए दे० 
‘कौषीतकि आरण्यक' । 


कोषोतकिक्राह्मण-- ऋग्वेद की दो शाखाओं--ऐतरेय एवं 
कौषीतकि के इन्ही नामो के दो ब्राह्मण हूँ । कौषीतकि को 
शाङ्खायन भी कहते है । कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण भाग के अति- 
रिक्त सामान्ययज्ञादि विषयक महत्वपूर्ण छ. ब्राह्मणग्रन्थ हैं । 
ये हुँ--एऐतरेय; कौषीतकि,, भश्चथिश, तलवक्रार, तैत्तिरीय 
एवं शतपथ । कौषीतकि ब्राह्मण का अंग्रेजी अनुवाद प्रो० 
कीथ द्वारा एवं विश्लेषण डॉयसन द्वारा हुआ हैं । 

क्रसुरत्नमाला--शाङ्कायन श्रौतसूत्र पर लिखा गया एक 
भाष्य क्रतुरत्नमाला के नाम से प्रसिद्ध है । इसके रचयिता 
श्रीपति के पुत्र विष्णु कहे जाते है । 

ऋमदोपिका--केशव काइमीरी निम्बाकों के एक दिग्विजयी 
नेता, बिन्‌ एवं भाष्यकार हो गये हैं। उनकी क्रम- 
दीपिका नामक पुस्तक यज्ञ, पूजार्चन आदि पर एक गौरवपूर्ण 
रचना है, जो गौतमीय तन्त्र की चुनी हुई सामग्रियो का 
संग्रह है । इसकी रचना १६वीं शाती के प्रारम्भ मे हुई थी । 

क्रमपूजा--क्रत्यरत्नाकर मे (१४१-१४४, देवीपुराण से 
उद्धत) लिखा है कि चैत्र शुक्ल पक्ष मे दुर्गा का पूजन होना 
चाहिए । कुछ विशेष तिथियो तथा नक्षत्रों के अवसर पर 
इससे पुण्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है । 

क्रममुक्ति--क्रमश मुक्ति प्राप्त करने का सिद्धान्त! इस विषय 
पर शङ्कुर द्वारा बेदान्तसूत्र (३ २ २९) पर व्याख्यान प्राप्त 
होता हैं । उनका कटना है कि देवयान और पितृयान दो 
मार्ग है । पितृयान जन्म-मरण का मार्ग है । देवयान से 
क्रममुक्ति का मार्ग प्रारम्भ होता है । परन्तु निर्गृण ब्रह्म का 
सर्वोच्च ज्ञान रखने वाले सत तो पहरे ही ब्रह्म के साथ 
एकल्व की प्राप्ति कर चुकते है तथा उनके लिए किसी देव- 
यान (देवपथ) पर चलने की आवश्यकता नहीं है। जो 
लोग केवल सगुण ब्रह्म का ही शान रखते है, बे इस पथ पर 
अग्रसर होते है। बे ब्रह्म को प्राप्त कर पुन' लौटते नहीं । 
सगुण ब्रह्म से एकत्व प्राप्त कर अन्त में पूर्ण ज्ञान प्राप्त 
करते है । इस प्रतीक्षाकाल तथा अपूर्ण ज्ञान के काल में 
आत्मा को पूर्ण आनन्द एवं अजेय इच्छाशक्ति प्राप्त होती 
है (यही ऐश्बर्य कहलाता है) । जब वह सर्वोच्च प्रकाश के 
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समीप पहुँचता है, उसे नया स्वरूप प्रास होता है तथा 
बास्तब में वह मुक्त हो जाता है। इसे 'क्रमभुक्ति' का 
सिद्धान्त कहते हैं । 
क्रमशंदर्भ--चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में जीव गोस्वामी के 
रचे ग्रंथों का प्रमुख स्थान है । 'क्रमसंदर्भ' भागवत पुराण 
का उन्ही के द्वारा संस्कृत में किया गया माव्य है। 
रचना १५८०-१६१० ई० के मध्य की है | इस प्रकार की 
सैद्धांतिक रचनाओं के जीव गोस्वामीकृत छः निबन्ध है, 
जिनकी भाषा अत्यन्त प्रौढ और प्राजरू है । ये 'षदूसं दं” 
वैष्णवों के आकर ग्रंथ (निधि) माने जाते है । 
करवण---ऋरनेद में एक स्थान (५ ४४ ९) पर उल्लिखित 
यह शब्द लुडविग के मत से एक होता (पुरोहित) का नाम 
है । राथ इसे विशेषण मानकर 'कायर' अर्थ करते हुँ । 
सायण इसका अथ 'पूजा करता हुआ और ओल्डेनवर्ग 
इसका अर्थ अनिष्चित बताते हूँ, किन्तु सम्भवत' बे इसका 
अर्थ 'बलिपशु का वधिक' छगाते हैँ । 
क्रव्याद--क्रव्य = कच्चा भासि + अद = भक्षक अर्थात्‌ दानव । 
शव दहन करने वाले अग्नि का भी यह नाम हैँ। महाभारत 
(१,६ ७) में कथा है कि भृगु ने पुलोमा के अपहरण पर 
अग्नि को शाप दिया कि वह सर्वभक्षी हो जाय । सर्वमक्षी 
होने पर मांसादि सभी अमेध्य वस्तुओं को अग्नि को ग्रहण 
करना पडा । परन्तु प्रश्‍न यह उपस्थित हो गया कि अशुद्ध 
अग्निमुख से देव और पितर किस प्रकार आहुति ग्रहण 
करेगे । देवताओं के अनुरोध से ब्रह्मा ने अपने प्रभाव को 
अग्नि पर प्रकट करते हुए अपने आहुत भाग को स्वीकार 
किया । इसके पश्चात्‌ देव-पितरो ने भी अपना-अपना भाग 
अग्निमुख से लेना प्रारम्भ किया । 
शान्तिकर्म आदि में क्र्व्याद अग्नि का अपसारण (दूरी- 
करण) ऋग्वेद (१० १६.९) के मन्त्र से किया जाता है । 
क्रिया---सृष्टि-विकास के प्रथम चरण को 'क्रिया' कहते है । 
प्रारंभिक सृष्टि की पहली अवस्था में शक्ति का जागरण दो 
चरणों में होता हे--१ क्रिया और २. 'भूति' तथा 
उनके छ. गुणों का विकास होता है । 
शिक्षा, पुजा, चिकित्सा और सामान्य धार्मिक विधियों 
के लिए भी 'क्रिया' शब्द का प्रयोग होता है : 
आरम्भो निष्कृति: शिक्षा पूजानं सम्प्रधारणम्‌ । 
उपायः कमंचेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः ॥ 
(भावप्रकाश) 


ऋभशंदभ-छन 


धर्मशास्त्र मे व्यवहारपाद ( न्यायविधि ) का एक पाद- 
विशेष क्रिबा कहलाता है । वह दो प्रकार की होती है-- 
मानुषी और दैवी । प्रथम साक्ष्य, लेख्य और अनुमान भेद 
से तीम प्रकार की होती है। दूसरी घट, अग्नि, उदक, 
विष, कोष, तण्डुल, तप्तमाषक, फाल, घर्म भेदों से नो 
प्रकार की होती है । दे” “ब्यवहरतत्त्व' में बृहस्पति । 
क्रिमावाद--शँज आगमों के समान ही वैष्णण संहिताओं के 
चार भाग है--१. ज्ञॉनपाद, २ योगपाद, ' है, ' क्रिम्रा- 
पाद और ४. चर्यापाद । क्रियापाद के अन्तर्गत मन्दिरों 
तथा मूर्तियों के निर्माण का विधान और वर्णन पाया 
जाता है । 
धर्मशास्त्र में व्यवहार (न्याय) का तीसरा पाद 
क्रिया कहलाता है-- 
पूर्वपक्षः स्मृतः पादो द्वितीयश्चोत्तरः स्मृतः । 
क्रियापादस्तथा चान्यक्चतुर्थो निर्णयः स्मृत. ॥ 
(बृहस्पति , व्यवहारतत्त्व) 
[ व्यवहार का प्रथम पाद पूर्वपक्ष, द्वितीय पाद उत्तर, 
तृतीय क्रियापाद और चतुर्थ निर्णयपाद कहलाता हुँ ।] « 
क्रिषायोग--देवाराघन तथा उनके पूजन के लिए मन्दिर 
निर्माण आदि पुष्यकर्सो को क्रियायोग कहते है । अस्ति- 
पुराण के वैष्णव क्रियायोग के यमानुशासन अध्याय में 
इसका विस्तृत वर्णन पाया जाता है । 
पातङ्गलि योगसूत्र के अनुसार तप, स्वाघ्याय और 
ईर्वरप्रणिधान क्रियायोग के अन्तर्गत सम्मिलित है 
(तप.स्वाध्यायेषव रभ्रणघानानिक्रियायोगाः) । 
क्रियासार--आगभिक शैवो में नीलकंठ रचित क्रियासार का 
व्यवहार अधिक होता हूँ । यह श्रीकठडिबाचाय-रचित 
शैव ब्रह्मसूत्रभाष्य का सक्षि सार है! यह संस्कृत ग्रन्थ 
लिङ्गायती द्वारा प्रयुक्त होता है, जो सत्रहवीं शती की 
रचना है। 
कु आङ्िरिस--सामवेद के क्रौञ्च नामक गान के ध्वनिकार 
ऋषि पश्चविश ब्राह्मण (१३. ९, ११; ११,२०) में 
उक्त नाम यह सिद्ध करने के लिए दिया हुआ हैँ कि साम 
के गानो का नाम स्वररचयिता के नामानुसार रखा गया है 
इस नियम के अनेक अपवाद भी मिलते हैं । 


-क्षत्र--राष्ट्र, शक्ति, सार्वभौमता । ऋष्वेद मे इसका अर्थ 


शासक है ( १. १५७. २; ८. ३५, १७) तथा परवर्ती 
ग्रन्थों में भी यही अर्थ माना गया है। किन्तु ऋर्वेद में 


कभी-क्षत्रिय 


इसका आशय उस शासक (शासक जाति) से निएचयपूर्वक 

महीं है, जैसा परवतो ग्रन्यो में माना गया है । क्षत्रपति से 

सदा राजा का बोघ हुआ है! आगे चलकर इसका अर्थ 

क्षत्रिय वर्ग ही प्रचलित हो गया। इसका शाब्दिक अर्थ 

है 'झत (आधात) से त्राण देनेवाला (रक्षा करनेवाला)” 

[ सतात्‌ श्रायते इतिं क्षत्त्रः ] । 

क्षत्री--संहिताओं एबं ब्राह्मणों में यह बहुप्रयुक्त शब्द है, 
जिसका अर्थ राजसेवकों में से एक सदस्य होता है । 
किंन्तु अर्थ अनिष्चित है । ऋग्वेद ( ६१३.२ ) में 
इसका अर्थ वह देवता है, जो याजको को अच्छी वस्तुएं 
प्रदान करता है! अथर्ववेद ( ३,२४,७,५.१७ ४ ) तथा 
अन्य स्थानों में ( शतपथ ब्राह्मण १४५४६) तथा 
शां० श्रौ० सू० ( १६९,१६ ) में यही अर्थ है । वाज- 
समेयीसंहिता में महीधर द्वारा इसका अर्थ द्वारपाल 
लगाया गया है । सायण ने इसका अर्थ अन्त पुराध्यक्ष 
(शत० ब्रा० ५.३.१.७) लगाया है। दूसरे परिच्छेदो में 
इसे रथवाहक कहा गया है। बाद में क्षत्री शब्द से एक 
वर्णसंकर जाति का बोघ होने लगा । 

क्षत्रिय--संहिता तथा ब्राह्मणों में क्षत्रिय समाज का एक 
प्रमुख अग माता गया है, जो पुरोहित, प्रजा एवं सेवक 
(ब्राह्मण, वैश्य एवं शूद्र) से भिन्न है। राजन्य क्षत्रिय 
का पूर्ववर्ती शब्द है, किन्तु दोनों की व्युत्पत्ति एक है, 
(राजा सम्बन्धी अथवा राजकुल का) । बैदिक साहित्य मे 
क्षत्रिय का प्रारम्भिक प्रयोग राज्याधिकारी या दैत्री अधि- 
कारी के अर्थ में हुआ है । पुरुषसूक्त (ऋ० वे० १० ९०) 
के अनुसार राजन्य (क्षत्रिय) विराट्‌ पुरुष के बाहुओ से 
उत्पन्न हुआ है । 

क्षत्रिय एवं ब्राह्मणों (ब्रह्मक्षत्र) का सम्बन्ध सबसे 
समीपवर्ती था । बे एक दुसरे पर भरोसा रखते तथा एक 
दूसरे का आदर करते थे । एक के बिना दूसरे का काम 
नहीं चलता था । ऋषिजन राजाओं को अनुचित आच- 
रण पर अपने प्रभाव से राज्यच्युत तक कर देते थे । 
वेदिक काल में छोटे राज्यों के क्षत्रियो का मुख्य कर्तव्य 

युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहना होता था! क्षत्रियो के 
प्रायः तोन वर्ग होते थे--(१) राजकुल, (२) प्रशासक 
वर्ग और (३) सैनिक । वे दार्शनिक भी होते थे, जैसे 
विदेह के जनक, जिन्ह ब्रह्मा कहा गया है। इस काल के 
ओर भी ज्ञानी क्षत्रिय थे, यथा, प्रवाहण जेवि, अइवपति 


२१५ 


कैकेय एवं अजातशत्रु । इन्होंने एक उपासना का नया मागं 
चलाया, जिसका विकसिश रूप भक्ति मार्ग हुं । राज- 
ऋषियों को राजन्यणि भी कहते थे । किन्तु यह साधारण 
क्षत्रिय का धर्म नहीं था । वे कृषि भी नहीं करते थे। 
शासन का कार्य एवं युद्ध ही उनका प्रिय आचरण था । 
उनकी शिक्षा का मुख्य विषय था युद्ध कला, धनुर्वेद तथा 
शासनव्यवस्था, यद्यपि साहित्य, दर्शन तथा घर्मविज्ञान 
में भी बे निष्णात होते थे । 

जातको में 'खत्तिय' शब्द आर्य राजन्यो के लिए व्यवहृत 
हुआ हैं जिन्होंने युद्धो मे विजय दिलाने का कार्य किया, 
अथवा वे प्राचीन जातियों के वर्ग जो विजित होने पर 
भी राजसी अवस्थाओं का निर्वाह 5६२ लके थे, क्षत्रिय 
कहलाते थे । रामायण-महाभारत मे भी क्षत्रिय का यही 
अर्थ है, किन्तु जातकों के, खिय से इसके कुछ अधिक 
मूल्य है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण राजकार्यं सैनिक वर्ग, सामन्त 
आदि । परन्तु जातक अथवा महाभारत किसी में क्षत्रिय 
का अर्थ सम्पूर्ण सैनिक वर्ग नही है । सेता में क्षत्रियो के 
सिवा अन्य वर्गों के पदाधिकारी (साधारण सैनिक से उच्च 
श्रेणी के) होते थे । 

धर्मसूनो और स्मृतियो में क्षत्रिय की उत्पत्ति और 
कत्तंव्यो का समुचित वर्णन हैं । मनु (१ ३१) ने पुरुषसूक्त 
के वर्णन को दुहराया है . 

लोकाना तु विवृद्धधर्थ मुखबाहुरु पादत. । 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य श्द्रञ्ज निरवर्तयात्‌ ॥ 

[लोक की वृद्धि के लिए विराट्‌ के मुख, बाहु, जघा और 
पैरो से ब्राह्माण, क्षत्रिय, वेश्य, और शुद्ध बनाये गये ।] 
स्मृतियो के अनुसार क्षत्रिय का सामान्य घर्म पढन (अध्य- 
यन), यजन (यज्ञ करना) और दान है । क्षत्रिय का विशिष्ट 
धर्म प्रजारक्षण, प्रजापालन तथा प्रजारङ्जन हैं । आपातू, 
काळ में वह बँश्यवृत्ति से अपना निर्वाह कर सकता है, किन्तु 
शूद्रवृत्ति उसे कभी स्वीकार नही करनी चाहिए । श्रीमद्‌- 
भगवद्गीता (८४३) के अनुसार क्षत्रिय के निम्नांकित 
स्वाभाविक हुँ . 

शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्‌ ॥ 

[ शौर्य, तेज, घृति, दक्षता, युद्ध में अपलायन, दान और 
ऐश्वर्य स्वाभाविक क्षात्र कमं हैं ।] 

श्रीमद्‌भागवत पुराण (द्वाददा स्कन्ध, अ० १ भौर ब्रह्म- 
बैवतंपुराण (श्रीकृष्णजन्म खण्ड, ८३ अध्याय) में क्षत्रिय 
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के लक्षण और कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन पाया जाता है 
जो मनु आदि स्मृतियों से मिलता-जुरूता हैं । 
क्षपषणक--जन अथवा बौद्ध सन्यासी । जटाधर के अनुसार 
यह बुद्ध का ही एक प्रकार अथवा भेद हैँ । क्षपणक प्राय 
नम्न रहा करते थे। महाभारत (१.३ १२) में क्षपणक 
का उल्लेख है: 
सोऽपश्यदथ पथि नग्नं क्षपणक मागच्छन्तम्‌ । 
क्षपावन--क्षपा = रात्रि में, अवन = रक्षक--राजा । इस 
शब्द से राजा के एक महत्त्वपूर्ण कत्तव्य- रात्रि 
में रक्षण का ज्ञान होता है। रात्रि में निशाचरों, चोरो 
और हिस्र जानवरों का भय अधिक होता है । इनसे प्रजा 
की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है । इसलिए उसका 
एक विरद 'क्षपावन' है । 
क्षोरधारात्रत--दो मासो की प्रतिपदा तथा पञ्चमी के दिन 
ब्रती को केवल दुग्धाहार करना चाहिए । इस प्रकार के 
आचरण से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राधि होती है। 
दे० लिङ्गपुराण, ८३.६ । 
क्षोरघेनु-_क्षी रघेनु का दान धामिक कृत्य है । दान के लिए 
क्षीर (दुग्धादि) से निमित गाय को क्षीरधेनु कहते है । 
बराहपुराण के श्वेतोपाख्यान के क्षीरधेनु महात्म्य नामक 
अध्याय में इसका वर्णन पाया जाता है । 
क्षीरप्रतिपदा--वैशाख अथवा कार्तिक की प्रतिपदा के दिन 
इस ब्रत का अनुष्ठान होता हैं। एक वर्षपर्यन्त इसका 
आचरण होना चाहिए । ब्रह्मा इसके देवता है । निम्नांकित 
शब्दो का उच्चारण करते हुए ब्रती को अपने सामर्थ्यानु- 
सार दुग्ध समपित करना चाहिए “ब्रह्मन्‌ प्रसीदतु माम्‌ ।' 
कुछ धार्मिक ग्रन्थों के पाठ का भी इसमें विधान हुँ । 
्षुब्सूत्र-ऋचाओं को साम में परिणत करने की विधि के 
सम्बन्ध में सामवेद के बहुत से सूत्ग्रन्थ हैँ । इनमें एक 
क्षुद्रसूत्र' भी हैँ । इसमें तीन प्रपाठक है । 
क्ुरिकोपतिषबू--योग सम्बन्धी उपनिषदों में से एक । 
इसमें योग की प्रक्रियाओ का वर्णन किया गया हुँ । मनो- 
द को यह उपनिषद्‌ (चिन्तन) छुरी की तरह काट 


क्षेत्रपाल--खेत अथवा भूमिखण्ड का रक्षक देवता। 
गृहप्रवेश या शान्तिकर्मो में क्षेत्रपाल को बलि देकर 
प्रसन्न किया जाता है। सिन्दूर, दीपक, दही, भात 
आदि सजाकर चौराहे पर क्षेत्रपाल के लिए रखने की 
विधि है । 


कपजक-शौरकर्स 


क्षेमराज---अभिनवगुप्त के शिष्य क्षेमराज का जन्म ११वीं 
झती में कइमीर में हुआ । कएमोरी शैवमत के आचार्यों 
में इनकी गणना होती है । इन्होंने वसुगृप्त रचित 'शिव- 
सूत्र' पर शिवसूत्रविमशिनी नामक व्याख्या लिखी है । 
इस ग्रन्थ में अनेकों आगमो के उद्धरण पाये जाते हैं । 
क्षेमश्रत--चतुर्दशो के दिन यह ब्रत किया जाता है । इसमें 
यक्ष-राक्षसों के पूजन का विधान है। दे० हेमाद्रि, २.१५४। 
चतुर्दशी तिथि ऐसे ही प्राणियों के पूजनार्थ निश्चित हूं । 
्षोरकर्म--सामान्यतः क्षोरकर्म शारीरिक प्रसाधन है, जिसमें 
केश, दाढी-मँछ, नखो को कतर कर देह सजा दी जाती है। 
परन्तु ब्रतो और सस्कारों में इसका धामिक महत्त्व भी 
है । ब्रतादि में ्ौरकर्म न करने से दोष होता है : 
ब्रतानामुपवासाना श्रद्धादीनाञ्चं संयमे । 
न करोति क्षौरकर्म अशुत्रि' सर्वकर्मसु ।। 
(ब्रह्मवेवर्त, प्रकृतिखण्ड, २७ अध्याय) 

[ जो व्रत, उपवास, श्राद्ध, संयम आदि में क्षौरकर्म 
नही करता है वह सभी कर्मो में अपवित्र रहता है। ] 
'शुद्धितत्त्व' में क्षौर का विधान इस प्रकार है ' 'केश- 
इमश्रुलोमनखाति वापयीत शिखावजम्‌' । [ शिखा छोड- 
कर केश (सिर के बाल), दाढ़ी, रोयें और नख को कटानी 
चाहिए ।] निम्नाकित तिथियो और कर्मो में क्षौर कमं 
निविद्ध है 

रोहिण्याञच विशाखाया मैश्र चैवोत्तरासु न । 

मघाया छृत्तिकायाञ्च द्विजे: क्षौर विवर्जितम्‌ ॥ 

कृत्वा तु मैथुनं क्षोर यो देवान्‌ तर्पये पितृन्‌ । 
रुधिर तद्धवत्तोय दाता च नरक ब्रजेत्‌ ॥ 
(ब्ह्मवैवतंपुराण) 

'कर्मलोखन' नामक पद्धति में क्षौर कर्म सम्बन्धी और 
भी निषेध पाये जाते है . 

नापितस्य गृहे क्षौर शक्रादपि हरेत्‌ श्रियम्‌ । 

रवौ दु.खं सुखं चन्द्रे कुजे मृत्युबुघे धनम्‌ ॥ 

मानं हन्ति गुरोर्वारे शुक्र शुक्रक्षयो भवेत्‌ । 

शनौ च सर्वदोषाः स्युः क्षौर मत्र विवर्जयेत्‌ ॥ 

[ नापित कें घर में जाकर क्षौरकर्म कराना इन्द्र की 
शोभा को भी हर लेता हैं। रविवार को क्षौरकर्म दुःख, 
चन्द्रवार को सुख, मंगल को मृत्यु, और बुध को घन उत्पन्न 
करता है । गुरुवार को मान का हनन करता है । शुक्र को 
क्षौरकर्म से शुक्रक्षय होता है । शनिवार को क्षौर से सभी 


जन्जज्राहो 


दोष होते हैं, अतः इन दिनों में क्षौर वजित है ।] किन्तु 
नट, भाण, भृत्य, राजसेवक आदि के लिए तथा ब्रत, तीर्थ 
आदि में निषेध नहीं हैं। भोजन के पश्चात्‌ क्षौर नहीं 
कराना चाहिए । शिशु के प्रथम क्षौरकर्म को 'जूडाकरण' 
कहते हैं। दे० चुडाकरण' । 

ख 


ख---व्यक्ञन वणो के अन्तर्गत कवर्ग का द्वितीय अक्षर। 
वर्णामिधानतन्त्र में इसका स्वरूप इस प्रकार कहा 
गया है : 
खः प्रचण्डः कामरूपी शुद्विर्वल्िः सरस्वती । 
आकाश इन्द्रियं दुर्गा चण्डी सन्तापिनी गुरुः ॥ 
शिखण्डी दन्तो जातीशः कफोणि गंरुडो गदी । 
शून्य कपाली कल्याणी सूर्पकर्णोऽजरामर' ॥ 
झुभाग्नेयश्चरण्डालगे जनो झंकारखड्गको ॥ 
वर्णोद्वारतन्त्र में इसका ध्यान इस प्रकार बतलाया 
गया है : 
बन्धूकपुष्पसंकाशा रत्नालब्डूरभूषिताम्‌ । 
वराभयकरी नित्या ईपषदूहास्यमुखी पराम्‌ । 
एवं ध्यात्वा खस्वरूपां तन्मन्त्रं दशघा जपेत्‌ ॥ 
मातृकान्यास में यह अक्षर बाहु में स्थापित किया 
जाता है । 
ख के अर्थ है इन्द्रिय, शून्य, आकाश, सूर्य, परमात्मा । 


खखोल्क--काशीपुरी में स्थित एक सूर्य देवता! इनका 
माहात्म्य काशीखण्ड में वणित है * 


काशीवासिजनानेकरूपपापक्ष यंक र: । 
विनतादित्य इत्याख्यः खखोल्कस्तत्र संस्थित ॥ 
काइया पैलंगिले तीर्थे खखोल्कस्य विलोकनात्‌ । 
नरक्चिन्तितमाप्नोति नीरोगो जायते क्षणात्‌ ॥ 
कहते है कि नागमाता कटू और गरुडमाता विनता 
( दोनो सौते ) लडती हुई सूर्य की ओर गयी तो कहू ने 
घबडाहट मे सूर्य को उल्का समझा और 'ख, ख, उल्का 
ऐसा कह दिया । विनता ने इसी को सूर्य का नाम मानकर 
प्रतिष्ठित कर दिया । 
शगासन--ख़ग = गरुड है आसन जिसका, विष्णु । विष्णु 
का आसन गरुड कंसे हुआ, इसका वर्णन महाभारत 
( १.३३ १२-१८) में पाया जाता है : 
तमुवाचाव्ययो देवो वरदोऽस्मीति खेचरम्‌ । 
स बद्रे तव तिष्ठेयमृपरीत्यम्तरीक्षगः ॥ 
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उवाच चैन भूमोऽपि नारायणमिदं बचः । 
अजरश्चामरश्च स्याममृतेन विनाप्यहम्‌ ॥ 
एवमस्त्विति तं विष्णुरुवाच विनतासुतम्‌ । 
प्रतिगृह्य बरौ तौ च गरुडो विष्णुमन्रवीत्‌ ॥ 
भवतेऽपि वर दद्या वृणोतु भगवानपि । 
सं वद्र वाहनं विष्णुर्गरुत्मन्तं महाबलम्‌ ॥ 
ध्वजञ्च चक्रे भगवानुपरि स्थास्यसौति तम्‌ । 
एवमस्त्विति तं देवमुक्त्वा नारायणं खगः । 
बब्राज तरसा वेगाद्‌ वायु स्पर्धन्‌ महाजवः ॥ 


[ भगवान्‌ ( विष्णु ) ने आकाश में उडने वाले गएुड 
से कहा, मैं तुम्हें बर देना चाहक् हूँ । आकाशगामी गरुड 
ने बर माँगते हुए कहा, आपके ऊपर मैं बंटूं । उस फिर 
नारायण से यह बचन कहा, अभृत के विना मैं अजर 
और अमर हो जाऊं । विष्णु ने गरुड से कहा, ऐसा ही 
हो। उन दोनों वरो को ग्रहण कर गरुड ने विष्णु से 
कहा, मैं आपको बर देना चाहुँगा, वरण कीजिए ! विष्णु 
ने कहा, मैं तुम्हे वाहनरूप में ग्रहण करता हूं । उन्होने 
ध्वज बनाया और कहा, तुम इसके ऊपर स्थित होगे । 
गरुड ने भगवान्‌ नारायण से कहा, ऐसा ही होगा। 
इसके पश्चात्‌ अत्यन्त गति वाला गरुड वायु से स्पर्धा 
करता हुआ अत्यन्त वेग से प्रस्थान कर गया । | दे० 
“विष्णु और गरुड । 

सरेख--खग ( पक्षियों ) का इन्द्र ( राजा), गरुड । 
महाभारत ( १ ३१.३१ ) में कथन है: 
'पतत्रिणाञ्च गरुड इन्द्रत्वेनाम्यषिच्यत ।' 

[ गरुड का पक्षियों के इन्द्र के रूप में अभिषेक हुआ । ] 
दे० 'गरुड' । 

खञ्राहो ( खर्जरवाह )--यह स्थान मध्य प्रदेश में छतर- 
पुर के पास स्थित है । प्राचीन काल में चन्देल राजाओं 
की यहाँ राजधानी थी । अपने समय में यह तीर्थस्थल 
था । आर्य शैली ( नागर शैली ) के मन्दिरों में भारतीय 
वारतुकला का सुन्दरतम विकास खजुराहो के मन्दिरों में 
पाया जाता है । इनका निर्माण चन्देल राजाओ के संर- 
क्षण में ९५० ई० से १०५० ई० के मध्य हुआ, जो संख्या 
में लगभग ३० है तथा वैष्णव, शैव और जैन मतोंसे 
सम्बन्धित हैँ । प्रत्येक मन्दिर लगभग एक वर्गमील के 
क्षेत्रफल में स्थित है। कम्दरीय महादेव का मन्दिर 
इस समुदाय में सर्वश्रेष्ठ है। मन्दिरों में गर्भगृह, मण्डप, 
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अर्द्धमण्डप, अन्तराल एवं महामण्डप पाये जाते हैं । गर्भ- 
गृह के चतुदिक्‌ प्रदक्षिणापथ भी है । वैष्णव तथा दांव 
मन्दिरों कीं बाहरी दीवारों पर मिथुन मूतियों का अद्भुन 
प्रचुर मात्रा में पाया जाता हे, जो शिव-शक्ति के ऐक्य 
अथवा शिव-शक्कि के योग से सृष्टि को उत्पत्ति का 
प्रतीक है। यहाँ पर चौसठ योगिनियों का एक मन्दिर 
भी था जो अब भम्नावस्था में है । 


अध्यात्म उपदेश सम्बन्धी संस्कृत नाटक 'प्रबोधचन्द्रो- 
दय' की रचना कृष्णमिश्र नामक एक ज्ञानी पंडित द्वारा 
यही पर १०६५ ई० में सम्पन्न हुई, जो कीतिवर्मा नामक 
चन्देल राजा की सभा में अभिनीत हुआ था । इस नाटक 
से तत्कालीन धामिक एवं दार्शनिक सम्प्र॑दायों पर प्रकाश 
पडता है । दे० 'प्रबोधचन्द्रोदय' तथा 'कृष्णमिश्र' । 
खटयाङ्ग--रिव का विशेष शस्त्र । इसकी आकृतिं खट्वा 
(चारपाई) के अङ्ग (पाये) के समान होती थी । यह 
दुलंडध्य और अमोघ होता हैं महिम्नस्तोग में 
वर्णन है : 
महोक्ष सट्वाङ्ग परशुरजिनं भस्म फणिनः 
कपालं चेतीयत्तव वरद तन्त्रोपकरणम्‌ । 
[ बूढ़ा बेल, खाट का पाया, फरसा, चमडा, राख, साँप 
और खोपडी--वरदाता प्रभु की यही साधनसामग्री है ।] 
एक इक्ष्वाकुवंशज राजषि, जो मृत्यु सन्तिकट जानकर 
केवल घडी भर ध्यान करते हुए मोक्ष पा गये । 
खड्भघारात्रत--दे० असिषाराब्रत, विष्णुषर्मोत्तर पुराण, 
३.२१८.२३-२५ । 
खञ्गसप्तमो--वंशाख शुक्ल ससमी को गड्भासप्तमी कहते 
है । इस ब्रत मे गंगापूजन होता है । कहा जाता हूँ कि 
जह नु ऋषि क्रोध में आकर गङ्गाजी को पी गये थे तथा 
इसी दिन उन्होंने अपने दाहिने कान से गङ्गाजी को 
बाहर निकाला था । 
खण्डदेव--प्रसिद्ध मीमासक विद्वान्‌ । पूर्वमीमासा के दाशं- 
निक ग्रन्थों में खण्डदेव ( मृत्युकाल १६६५ ई० ) द्वारा 
रचित 'भट्टदीपिका' का बहुत सम्मानित स्थान है । इसकी 
प्रसिद्धि का मुख्य कारण इसकी ताकिकता है । यह ब्रन्थ 
कुमारिल भट्ट के सिद्धान्तों का पोषक है । 
छदिर--यज्ञोपयोगी पवित्र वृक्ष । इसका यज्ञगप (यज्ञस्तम्भ) 
बनता है । इसकी शाखाओं में छोटे-छोटे चने बैसे कांटे 
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भरे रहते है और लकड़ी दुढ होती है । इसमें से कत्था भी 
निकलता है । 

छष्डनक्ुठार-- अद्वैत वेदान्तमत के उद्धट लेखक वाचस्पति 
मिश्र द्वारा रचित एक ग्रन्थ । बैदान्तबाह्म सिद्धान्तं की 
इसमें तीव्र आलोचना की गयी है । 

खण्डनखण्डखाद्ाय--वेदान्त का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । पण्डित- 
रत्न श्रीहर्ष कृत सखंण्डनसण्डखाद्य का अन्य माम 
'अनिर्वचनीयतासर्वस्व' है। शङ्कराचार्य का सायावाद 
अनिर्वचनीय ख्याति के ऊपर ही अवलम्बित है । उनके 
सिद्वान्तानुसार कार्य और कारण भिन्न, अभिन्न अश्वा 
भिन्माभिन्न भी नहों है, अपितु अनिर्वचनीय हूँ । इस 
अनिर्वचनीयता के आधार पर ही कारण सत्‌ हैं और 
कार्य मायामात्र है । श्रीहषं के खण्डनखण्डखाद्य में सब 
प्रकार के विपक्षो का बडी तीक्ष्णता के साथ खण्डन किया 
गया हैं तथा उनके सिद्धान्त का ही नहीं अपितु जिनके 
द्वारा वे सिद्ध होते हैं उन प्रत्यक्षादि प्रमाणों का भी खण्डन 
कर अद्वितीय, अप्रमेय एवं अखण्ड वस्तु की स्थापना की 
गयी हूँ । 

ग्रन्थ का शब्दार्थ है . 'खण्डनरूपी खाँड की मिठाई' । 

शाकी साधु--दादूपन्थो साधुओं की पाँच श्रेणियाँ है। 
उनमें खाकी साधु भी एक हैं। ये भस्म लपेटे रहते हैं 
और भाँति भाति की तपस्या करते हैं। भस्म अथवा 
खाक शरीर पर लपेटने के कारण ही यें खाकी कह- 
लाते हू । 

दादूपन्थियों के अतिरिक्त शैव-वष्णवों में भी ऐसे 

संन्यासी होते है । 

खाविरगृहासुत्र--यह गृह्यमुत्र शुक्लयजुवेद का है । ओल्डेन- 
वर्ग द्वारा इसका अग्रेजी अनुवाद सेक्रेड बुक्स ऑफ दि 
ईस्ट, सिरीज में प्रस्तुत किया गया हँ । इसमें गृह्य संस्कारो 
और ऋतुयज्ञों का वर्णन पाया जाता है । 

शाष्डकोय्--यह कृष्ण यजुर्वेद का एक सम्प्रदाय है । 

खाण्डववन--अरिनि के द्वारा खाण्डववन जलाने को कथा 
महाभारत की मुख्य कथा से सन्बन्धित है । राजा श्वेतर्कि 
के द्वादश वर्षीय यज्ञ में अग्नि ने घृत का बडी मात्रा में 
भोजन किया और इससे उनको अजीर्ण रोग हो गया । 
पश्चात्‌ दूसरे यजमानों की यज्ञवस्तुओं के भक्षण की 
सामध्यं उनको न रही । परिणामस्वरूप अब्निदेब बहुत 
क्षीण हो भये तथा इस सम्बन्ध में उन्होने ब्रह्मा से पार्थना 
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की । ब्रह्मा ने अम्नि को खाण्ड बन जलाकर उसके ऐसे 
जन्तुओ का भक्षण करने की अनुमति दी, जो देवों को 
कष्ट प्रहुँचाते थे । अग्नि से ब्राह्मण का चेष धारण कर 
अर्जून एवं कृष्ण के पास जाकर खाण्डब बन को जरूाने 
में सहायता माँगी, क्योंकि खाण्डव वन इन्द्र द्वारा सुरक्षित 
था। कुष्ण और अर्जुन ने होकर बन के दो सिरों पर 
खड़े पशुओं को वन से भागने से रोकते हुए इन्द्र 
को अग्नि के कार्य में बाघा देने से रोकने का कार्य 
सँभाला । इस प्रकार सारा बन जल गया । अग्नि पन्द्रह 
दिन तक प्रज्वलित रहा । कहा गया हूँ कि अग्नि ने इसे 
एक बार और जलाया था । यह पौराणिक कथा प्रतीत 
होती है । इसके पीछे यह भर्थ स्पष्ट है कि पाण्डवो ने 
इस यन को जलाकर 'खाण्डबप्रस्थ' ( इन्द्रप्रस्थ) नाम 
की अपनी राजधानी बसायो । 
खशा--दक्ष की कन्या और कश्यप की एक पत्नी । गरुड- 
पुराण ( अध्याय ६ ) मे इसका उल्लेख हुँ 
धर्मपत्न्य समाख्याता. कश्यपस्य बदाम्यहम्‌ । 
अदितिदितिदनुं: काला अनायु सिहिका मुनि ॥ 
कद्रु प्राधा इरा क्रोधा विनता सुरभि खशा ॥ 
खालसा--सिवरव धर्म की एक शाखा 'खालसा' ( शुद्ध ) 
कहलाती है । गुरु गोविन्दसिह ने देखा कि उन्हे मुगलो 
से अवश्य लडना पडेगा । इस कारण उन्होने एक ऐसा 
सँनिक दल तैयार किया, जिसको धामिक आधार प्राप्त 
हो । उन्होने अपने सैनिकों को 'खड्ग दी पहुल' ( खड्ग 
सस्कार ) तथा अन्य अनेक प्रतिज्ञाओ के पालन करने के 
लिए तैयार किया । इन प्रतिज्ञाओ में पाँच वस्तुओ 
( केश, कच्छा, कृपाण, कडा तथा कघा ) का वारण, 
नियमित ईश्वराराधना, एक साथ भोजन करना तथा 
मूतिपूजा, तीर्थयात्रा, सती होने, शिशुवध, तम्बाकू एव 
मादक द्रव्यो क सेवन से दूर रहने की प्रतिज्ञाएँ थो । हर 
एक की उपाधि 'सिह' रखी गयी । इनमें जातिभेद न रहा 
ओर इस प्रकार ये खालसा ( शुद्ध ) कहलाये । 
खिरूपर्व--उन्तीस उपपुराणों के अतिरिक्त महाभारत का 
खिलपव॑, जिसे हरिबंश भी कहते है, उपपुराणो मे गिना 
जाता है । इसमें बिष्णु भगवान्‌ के चरित्र का कीर्सन है 
और विशेष रूप से क्रुष्णावतार की कथा है । 
खेचर- (आकाश में चलने वाले) विद्याधर । इन्हें कामरूपी 
भी कहते हैं, अर्थात्‌ ये जैसा रूप चाहे घारण कर सकते 
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है । ऐसा विश्वास किया जाता है कि आकाश में विचरण 
करने बाली यक्ष, गन्धर्व आदि कई देवयोनियोँ हैं, उन्ही 
में विद्याधर भी हैँ । पक्षी और नक्षत्र भी खेचर कह- 
लाते हूँ । 

खेखरो--आकाशचा रिणी, देवी । आकाश में चरने की एक 
सिद्धि, जो योगियो को प्राप्त होती है; हठयोग की एक 
मुद्रा (शारीरिक स्थिति), जिसमें जीभ को उलटकर तालु- 
मूल में लगाते हैं। इसकी पहेली प्रसिद्ध है . 

गोमांस खादयेद्‌ यस्तु पिबेद्रमरबारुणीम्‌ । 
कुलीनं तमह मन्पे चेतरे कुलघातंकाः ॥ 

खेमदास--महात्मा दादूदयाल ( दादूपन्थ ₹फाने वारे ) के 
एक शिष्य कवि खेमदास थे । इनके रचे हुए भजन या पद 
जनता में खुब प्रचरित है । 

ख्याति--वार्शनिक सिद्धान्तवाद, यथा अनिर्वचनीय ख्याति, 
असत्ख्याति, सत्ख्याति आदि | सांख्यदर्शन के अनुसार 
अन्तिम ज्ञानरूपा वृत्ति । इस मत में तीन प्रकार के तत्त्व 
है--(१) व्यक्त (२) अव्यक्त और ज्ञ। मूल प्रकृति 
को अव्यक्त कहा जाता हैं । मूल प्रकृति के परिणाम को 
व्यक्त कहा जाता है । इसके तेईस भेद हैं जो कार्य-कारण 
परम्परा से परिणत होते हँ । ज्ञ चेतन हैं । सार्यसिद्धान्त 
में ये ही पचीस तत्व अथवा प्रमेय हुं । इन्हीं तत्त्वो के 
सम्यक्‌ ज्ञान अर्थात्‌ प्रकृति-पुरुष के पार्थक्य के बोध से दु ख 
को निवृत्ति होती हैं । सांख्यकारिका (२) में कथन हैं ` 

'व्यक्ताव्यक्त-ज्ञ-विज्ञानात्‌ ।' 


[ व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ के विज्ञान से दु ख निवृत्ति ।| 
इस ज्ञान को ही ख्याति कहते हूँ । परन्तु थह भी एक 
प्रकार की चित्तवृत्ति (अक्लिष्टा) का परिणाम है। रज 
और तम से रहित सत्त्वगुणप्रधान प्रशान्तवाहिनी प्र, 
ख्याति है । इसमें वृत्तिसस्कार का चक्र बना रहता है । 
चि्तनिरोध की अवस्था मे यह संस्काररूप से चलता रहता 
है। अभ्यास के द्वारा सस्कारो का भी क्षय होकर विदेह 
कैवल्य प्राप्त होता हैं, जिसमे ख्याति भी निवृत्त हो जाती 
है । दे० शिशुपालवध (४५५) । 


ग 
ग--ब्यञ्जनो के कवर्ग का तृतीय वर्ण। कामधघेनुतन्त्र 
मे इसके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है : 
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गकारं परमेशानि पञ्चदैवात्मकं सवां । 
निर्गुणं त्रिगुणोपेतं निरीहं निर्मलं सदा ॥ 
पञ्चप्राणमयं वर्णं सर्वशक्त्यात्मकं प्रिये । 
अरुणादित्यसंकाशा कुण्डलीं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


[ हे परमेश्वरी देवी ! ग वर्ण सदा पञ्चदेवात्मक है। 
तीन गुणों से संयुक्त होते हुए भी सदा निर्गुण, निरीह 
और निर्मल है । यह वर्ण पञ्च प्राणो से युक्त और सभी 
शक्तियो से संपन्न हैं । लालवर्ण सूर्य के समान शोभा वाले 
कुण्डलिनीशक्ति स्वरूप इस वर्ण को प्रणाम करता हूँ । ] 

वर्णोद्धारतन्त्र के अनुसार इसके ध्यान की बिधि इस 
प्रकार है: 


घ्यानमस्य प्रवक्ष्यामि श्वृणुष्व वरवणिनी । 
दाडिमीपुष्पसंकाशां नतुर्बाहुसमन्विताम्‌ ॥ 
रक्ताम्बरधरा नित्यां रत्नालङ्कारमूषिताम्‌ । 
एवं ध्यात्वा ब्रह्मरूपां तन्मन्त्रं दशधा जपेत्‌ ॥ 
तन्त्रो में इसके निम्नलिखित नाम पाये जाते है : 
गो-गौरी गौरवो गङ्गा गणेशो गोकुलेश्वर: । 
शार्ङ्गी पञ्चात्मको गाथा गन्धर्व सग स्मृतिः ॥ 
सर्वसिद्धि: प्रभा धूम्रा द्विजाख्य. शिवदर्शनः । 
विश्वात्मा गौ' पृथग्रूप बालबन्धुस्त्रिलो चन. ॥ 
गीत सरस्वती विद्या भोगिनी नन्दिनी धरा । 
भोगवती च हुदयं ज्ञान जालन्धरी लव. ॥ 


गञ्जा--भारत की सर्वाधिक पवित्र पुण्यसलिला नदी। राजा 
भगीरथ तपस्या करके गड्भा को पृथ्वी पर लाये थे। यह 
कथा भागवत पुराण में बिस्तार से हुँ । आदित्य पुराण के 
अनुसार पृथ्वी पर गङ्भावतरण बैशाख शुक्ल तृतीया को 
तथा हिमालय से गङ्गानिर्गमन ज्येष्ठ शुक्ल दशमी 
(गङ्गादशहृरा) को हुआ था। इसको दशहरा इसलिए 
कहते है किं इस दिन का गङ्गास्नान दस पापो को 
हरता है । कई प्रमुख तीथस्थान-हरिद्वार, गढमुक्तेश्वर, 
सोरों, प्रयाग, काशी आदि इसी के तट पर स्थित है । 
ऋगवेद के नदीसूक्त (१० ७५.५-६) के अनुसार गङ्गा 
भारत की कई प्रसिद्ध नदियो में से सर्वप्रथम है । महा- 
भारत तथा पञ्नपुराणादि में गङ्गा की महिमा तथा पवित्र 
करनेवाली शक्तियो की विस्तारपूर्वक प्रशंसा की गयी है । 
स्कन्दपृराण के काशीखण्ड (अध्याय २९) मे इसके सहस्र 
नामों का उल्लेख है। इसके भौतिक तथा आध्यात्मिक 


वक 


दोनों रूपों की ओर विद्वानों ने संकेत किये हैं। अतः 
गङ्गा का भौतिक रूप के साथ एक पारमार्थिक रूप भी है। 
वनपर्व के अनुसार यद्यपि कुरुक्षेत्र में स्नान करके मनुष्य 
पुण्य को प्रास कर सकता है, पर कनखल और प्रयाग के 
स्नान में अपेक्षाकृत अधिक विशेषता है । प्रयाग के स्नान 
को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। यदि कोई व्यक्ति 
सँकड़ो पाप करके भी गङ्गा (प्रयाग) में स्नान कर ले तो 
उसके सभी पाप धुल जाते है । इसमें स्नान करने या 
इसका जल पीने से पूर्वजों की सातवी पीढ़ी तक पवित्र 
हो जाती है! गङ्गाजल मनुष्य की अस्थियों को जितनी 
ही देर तक स्पर्श करता है उसे उतनी ही अधिक स्वगं में 
प्रसन्नता या प्रतिष्ठा प्राप्त होती है । जिन-जिन स्थानों से 
होकर गङ्गा बहती है उन स्थानों को इससे सबद्ध होने के 
कारण पूर्ण पवित्र माना गया है । 

गीता (१० ३१) में भगवान्‌ कृष्ण ने अपने को नदियों 
में गङ्गा कहा है। मनुस्मृति ( ८.९२ ) में गङ्गा और 
कुरुक्षेत्र को सबसे अधिक पवित्र स्थान माना गया है । कुछ 
पुराणो में गङ्गा की तीन धाराओं का उल्लेख है--स्वर्ग ङ्गा 
(मन्दाकिनी), भूगङ्गा ( भागीरथी ) और पातालगङ्गा 
(भोगवती) । पुराणो में भगवान्‌ विष्णु के बाये चरण के 
अंगूठे के नख से गङ्गा का जन्म और भगवान्‌ शद्ुर की 
जटाओं में उसका बिलयन बताया गया है। 

बिष्णुपुराण (२ ८ १२०-१२१) में लिखा हैं कि गङ्गा 
फा नाम छेने, सुनने, उसे देखन, उसका जल पीने, स्पर्श 
करने, उसमें स्नान करने तथा सौ योजन से भी गङ्गा 
नाम का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य के तीन जन्मो 
तक के पाप नष्ट हो जाते है । भविष्यपुराण (पुष्ठ ९, १२ 
तथा १९८) मे भी यही कहा है । मत्स्य, गरुड और पद्म- 
पुराणो के अनुसार हरिद्वार, प्रयाग और गङ्भा के समुद्र- 
संगम में स्नान करने से मनुष्य मरने पर स्वर्ग पहुँच जाता 
हुँ और फिर कभी उत्पन्न नही होता । उसे निर्वाण की 
प्रापि हो जाती है। मनुष्य गङ्गा के महत्त्व को मानता हो 
या न मानता हो यदि बह गङ्गा के समीप लाया जाय और 
बही मृत्यु को प्रास हो तो भी वह स्वर्ग को जाता हैं और 
तरक नही देखता । वराहपुराण (अध्याय ८२) मे गङ्गा के 
नाम को “गाम्‌ गता' (जो पृथ्वी को चली गयी हैँ) के रूप 
में विवेचित किया गया है । 

पद्मपुराण (सुष्टिखड, ६० ३५) के अनुसार गङ्गा समी 
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प्रकार के पतितों का उद्धार कर देती है। कहा जाता है 
कि गङ्गा में स्तात करते समय व्यक्ति को गङ्गा के सभी 
नामों का उच्चारण करता चाहिए । उसे जल तथा मिट्टी 
लेकर गङ्गा से याचना करनी चाहिए कि आप मेरे पापों 
को दूर कर तीनों रोको का उत्तम मार्ग प्रशस्त करें। 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति हाथ में दर्भ लेकर पितरों की सन्तुष्टि के 
लिए गङ्गा से प्रार्थना करे । इसके बाद उसे श्रद्धा के साथ 
सूर्य भगवान्‌ को कमल के फूल तथा अक्षत इत्यादि सम- 
पण करना चाहिए । उसे यह भी कहना चाहिए किवे 
उसके दोषों को दूर करें । 
काशीखण्ड (२७,८०) मे कहा गया है कि जो लोग गङ्गा 
के तट पर खड़े होकर दूसरे तीर्थों की प्रशंसा करते हैं और 
अपने मन में उच्च विचार महीं रखते, वे नरक में जाते 
हूँ। काशीखण्ड (२७.१२९-१३१) में यह भी कहा गया 
है कि शुक्ल प्रतिपदा को गङ्गास्नान नित्यस्नान से सोगुना, 
संक्रान्ति का स्नान सहस्रगुना, चन्द्ररायंग्रहण का स्नान 
लाखगुना लाभदायक है। चन्द्रग्रहण सोमवार को तथा 
सूर्यग्रहण रविवार को पडन पर उस दिन का गङ्गास्नान 
असंख्यगुना पुण्यकारक है । 
भविष्यपुराण भें गङ्गा के निम्नाकित रूप का ध्यान 
करने का बिधान है 
सितमकरनिषण्णां शुक्लवर्णा त्रिनेत्राम्‌ 
क रधृतकमलोद्यत्सूत्पलाऽभीत्यभीष्टाम्‌ । 
विधिहरिहररूपा सैन्दुकोटी रच डाम्‌ 
कलितसितदुकूला जाह्नवी ता नमामि ॥ 
गङ्गा के स्मरण और दर्शन का बहुत बडा फल बत- 
लाया गया है 
दृष्टा तु हरत पापं स्पृष्टा तु त्रिदिव नयेत्‌ । 
प्रसज़ेनापि या गङ्गा मोक्षदा त्ववगाहिता ॥ 

ग ङ्गाजयन्तो--ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गङ्गाजयन्ती मनायी 
जाती है । इस तिथि को गङ्ादशहरा भौ कहते है । इस 
दिन गङ्गास्नान का विशेष महत्त्व है, क्योंकि इसी दिन 
हिमालय से गङ्गा का निर्गमन हुआ था । इस तिथिका 
गङ्गास्तान दसो प्रकार के पापो का हरण करता है। दस 
पापो में तीन मानसिक, तीन वाचिक और चार कायिक हैं । 

गङ्गावास सेन--महाभारत ग्रन्थ को उड़िया भाषा मे अनू- 
दित करने वालो में गङ्गादास सेन भी एक हैं। उत्कल 
प्रदेश में इनका महाभारत बहुत लोकप्रिय है । 
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शङ्गाधर--शिव का एक पर्याय । शिवजी गङ्गा को अपने सिर 
पर धारण करते हैं, इसलिए इनका यह नाम पड़ा । 
वाल्मीकि रामायण (१.४३.१-११) में शिव द्वारा गङ्गा 
धारण की कथा दी हुई है । 

गङ्गाधर (भाध्यकार)--कात्यायनसूत्र (यजुर्वेदीय) के भाष्य- 
कारों में गङ्गाधर का मी नाम उल्लेखनीय है। 

सङ्चाधर (कवि)--ऐतिहासिक गया अभिलेख के रचयिता, 
जिनका समय ११३७ ई० है। गङ्गाधर नामक गीत- 
गोविन्दकार जयदेव के प्रतिस्पर्धी एक कवि भी थे। 

गङ्गाष्तागर--वह तीथं, जहाँ गङ्गा नदी सागर में मिलती है 
(गङ्गा और सागर का सभम) । सभी संगम पवित्र माने 
जाते हैं, यह संगम औरों से विशेष पवित्र है । 

यात्री कलूकता से प्रायः जहाज द्वारा गंगासागर जाते 

है। कलकता से ३८ मील दक्षिण 'डायमण्ड हारबर' 
है, वहाँ से लगभग ९० मील गंगासागर के लिए नाव या 
जहाज द्वारा जाना होता है । द्वीप में थोडे से साधु रहते 
हें, वह अब वन से ढका तथा प्रायः जनहीन है । जहाँ 
गंगासागर का मेला होता है, वहाँ से उत्तर वामनखल 
स्थान में एक प्राचीन मन्दिर है। उसके पास चन्दनपीडि 
वन में एक जीर्ण मन्दिर है और बुड-बुडीर तट पर 
विशालाक्षी का मन्दिर हैं । इस समय गङ्गासागर का मेला 
जहाँ लगता है पहले वहाँ पूरी गङ्गा समुद्र में मिलती थी । 
अब सागरद्वीप के पास एक छोटी धारा समुद्र में मिलती 
है। यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था, जिनके श्ञाप से 
राजा सगर के साठ हजार पुत्र जल गये थे और जिनको 
तारने के लिए भगीरथ गङ्गा को यहाँ लाये । संक्रान्ति के 
दिन समुद्र की प्रार्थना को जाती है, प्रसाद चढाया जाता 
है और स्नान किया जाता है। दोपहर को फिर स्नान 
तथा मुण्डन कर्म होता है । श्राद्ध, पिण्डदान भी किया 
जाता है। मीठे जल का कच्चा सरोवर हैँ जिसका जल 
पीकर लोग अपने को पवित्र मानते है । 


गङ्ग ञ्ञ उपाध्याथ--न्यायदर्शन के एक नवीन शैली प्रवर्तक 
आचार्य । इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'तत्त्वचिन्तामणि' त्रयोदश 
शताब्दी में रचा गया था । ये मिथिला के निवासी थे। 
जब मैथिलो ने नवट्टीप विद्यापीठ के पक्षधर पण्डित को 
उक्त ग्रन्थ की प्रतिलिपि नही करने दी, तब उन्होंने सुन” 
कर हो उसे पूरा कण्ठस्थ कर लिया और नवद्वोप के 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ जगदीश तर्कालंकार, मथुरानाथ भट्टाचार्य 
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बादि को पढ़ाकर तम्य न्याय का दिगन्त में प्रसार 
क्या! 


पञ्गोलरो--गङ्गाजी का उद्गम तो हिमर्माण्डत गोमुख 
तीर्थ से हुआ है, किन्तु गंगोत्तरी धाम उससे १८ मील 
नीचे है । गंगोत्तरी में स्नान के पश्चात्‌ गंगाजी का पूजन 
करके गंगाजल लेकर यात्री नीचे उतरते हैं । यह स्थान 
समुद्रस्तर से १०,०२० फुट की ऊ चाई पर गगा के दक्षिण 
तट पर है । आस-पास देवदारु तथा चीड के वन हैं । यहाँ 
मुख्य मन्दिर गङ्भाजी का है । शीत काल में यह स्थान 
हिमाच्छादित हो जाता है । गङ्गोसरी से नीचे केदारगंगा 
का सगमहेँ। वहाँ से एक फर्लाग पर बडी ऊँचाई से 
गंगाजी शिवाकार गोल शिलाखण्ड के ऊपर गिरती है । 
इस स्थान को गौरीकुण्ड कहते हूँ । 
गजर्काया--ज्योतिष का एक योग । मिताक्षरापरिभाषा में 
इसका लक्षण दिया हुआ है * 
यदेन्द्रः पितृदैवत्ये हंसश्चैव करे स्थित 
याम्या तिथिर्भवेत्‌ सा हि गजच्छाया प्रकीतिता ॥ 
[ चन्द्र मघा मे और सूर्य हस्त नक्षत्र (आश्विन कृष्ण 
१३) में हो तब गजच्छाया योग कह लाता है ।] कृत्यचिन्ता- 
मणि के अनुसार यह योग श्राद्ध के लिए पुण्यकारक माना 
जाता है ` 
कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां मघास्विन्दु करे रवि' । 
यदा तदा गजच्छाया शाद्धे पुण्यंरवाप्यते ॥। 
बराहपुराण के अनुसार चन्द्र-सूर्यग्रहणकाल को भी 
गजच्छाया योग कहते है : 


सेहिकेयो यदा भान्‌ ग्रसते पर्वसन्धिषु । 
गजच्छाया तु सा प्रोक्ता तत्र श्राद्ध प्रकल्पयेत ॥ 
ग्रजच्छाया ब्रत--आश्विन कृष्ण त्रयोदशी को यदि मघा 
नक्षत्र हो तथा सूर्य हस्त नक्षत्र पर हो तो इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । यहु श्राद्ध का समय हैं । शातातप 
(हिमाद्रि, काल पर चतुर्वंगंचिन्तामणि) के अनुसार यदि इस 
अमावस को सूर्यग्रहण हो तो उसको गजच्छाया कहते 
हूँ । इस समय का श्राद्ध अक्षय होता है । 
पजनीराजनाविधि---आश्विन पूर्णिमा के दिन मध्याल्लो्तर 
काल में गर्जो (हाथियों) के सामने लहरो मे जलूते हुए 
दीपको को आवतित करने को गजनीराजनाविधि कहते 


गज़रोशरीजाभ 
हैं। यह राजाओं के लिए मांगलिक कृत्य माता जाता है । 


गजपूजाबिधि--आश्विन पूर्णिमा के दिन सुख-समृद्धि के 
अभिलाषियों के लिए इस व्रत का विधान हैं । दे० हेमाद्रि, 
२२२२-२५ । इसमें गज की पूजा होती है । 
गआनन---गणेदा का पर्याय । गणेश गजानन कँसे हुए यह 
कथा ब्रह्मवैवर्त (गणेशखण्ड, अध्याय ६) तथा स्कन्दपुराण 
(गणेशखण्ड, अध्याय ११) में विभिन्न रूयो में कही गयी 
है । ब्रह्मवेवतं में कहा गया है : 
शनिदृष्टथा शिरश्छदाद्‌ गजवकत्रेण योजितः । 
गजानन शिशुस्तेन नियतिः केन बाध्यते ॥ 


[ शनिदेव की दृष्टि पडने से गणेशजी का मस्तक कट 
गया, तब हाथी का मस्तक लगा देने पर वे गजानन कहे 
गये । भाग्य प्रबल है ।] दे० 'गणेश' । 

गजायुर्बेद--आथुर्वेद का यह एक पशुचिकित्सीय विभाग है। 
गाय, हाथी, घोड़े आदि पशुओं के सम्बन्ध में आयुर्वेद 
ग्रन्थ अवध्य रहे होगे, क्योकि अग्निपुराण (२८१-२९१ 
अध्याय तक) में इन विविध आयुर्वेदो की चर्चा की गयी 
है । गजायुर्वेद में गज (हाथी) के प्रकार तथा तत्सम्बन्धी 
चिकित्सा का विस्तृत विधान है । 'शालिहोत्र' भी पशु- 
चिकित्सा का प्रमुख ग्रन्थ है । 

गढभुक्तशवर--मेरठ से २६ मील दक्षिण-पूर्व गङ्गा के दाहिने 
तर पर यह नगर हैं। यहाँ तक मोटर बसें जाती है । 
प्राचीन काल में विस्तृत हस्तिनापुर नगर का यह एक 
खण्ड था । यहाँ मुक्तेश्वर शिव का मन्दिर है । कई अन्य 
प्राचीन मन्दिर भी हुं । कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ विशाल 
मेला लगता हैं । 

गण---गण का अर्थ समूह हैं । रुद्र के अनुचरो को भी गण 
कहा गया है । कुछ देवता गण (समुदाय) रूप में प्रसिद्ध है . 


आदित्य-विइव-बसव , तुषिताभास्वरानिर्ाः । 
महाराजिक-साघ्याइच रुद्राच गणदेवता' ॥ 

[ आदित्य (१२), विएबेदेब (१०), वसु (८), तुषित, 
आभास्वर, मरुत (४९), महाराजिक, साध्य और रुद्र 
(११) गणदेवता है ।] 

मर्तो के गण, इन्द्र और रुद्र दोनो के सैनिक हैं । 
ज्योतिषरत्नमाला में अश्विनी आदि जन्मनक्षत्रो के अनु- 
सार देव, मानुष और राक्षस तीन गण माने गमे हैं । 


नेणपौरीश्रत-गणेपति 


गणगौरीकज़त--चैत्र शुक्ल तृतीया को विशेषं रूप से सक्षया 
स्त्रियों के लिए गौरीपूजनं का विधान है। कुछ लोग इसे 
गिरिंगौरीग्रत कहते हैं। दे० अहल्याकामधेनु, पत्रात्मक 
२५७ । भारत के मध्य भाग, राजस्थान आदि में यह बहुत 
प्रचलित है । 
गनपति (गणेत्र)-नामपति का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद 
(२.२३ १) में मिलता हैं: 
गणानां त्वा गणपति हवामहे कावि कवीनामुपश्चषस्तमम्‌ । 
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आनः ऽपृण्वन्मूतिभिः सीद 
सादनम्‌ ॥ 

शुक्ल यजुर्वेद के अश्वमेधाध्याय में भी गणपति शब्द 
आया है । ऐसा लगता है कि प्रारम्भिक गणराज्यों के गण- 
पतियों के सम्बन्ध में जो भावना थी उसी के आधार पर 
देवमण्डल के गणपति की कल्पना की गयी । परन्तु यह 
शब्द देवताओं के एक विरुद के रूप में प्रयुक्त हुआ है, 
स्वतन्त्र देवता के रूप में नहीं । किन्तु रुद्र (वैदिक शिव) 
के गणों से गणपति का सम्बन्ध स्वतन्त्र देवता रूप में 
ही है। 

पुराणों में रुद्र के मरत्‌ आदि असंख्य गण प्रसिद्ध हैं । 
इनके नायक अथवा पति को विनायक या गणपति कहते 
हैँ । समस्त देवमण्डल के नायक भी गणपति ही है, यद्यपि 
शिवपरिवार से इनका सम्बन्ध बना हुआ है। डॉ० सम्पू- 
र्णानन्द ने अपने प्रन्यो-गणेश' तथा हिन्दू देवपरिबार का 
विकास” में गणेश को आर्यंतर देवता माना है, जिसका 
क्रमक्ष' प्रवेश और आदर हिन्दू देवमण्डल में हो गया । बहुतेरे 
लोगों का कहना है कि हिन्दू लघु देवमण्डल, अर्धदेवयोनि 
तथा भूत-पिश्ञाच परिवार में बहुत से भार्येतर तत्त्व मिलते 
हूँ । परन्तु गणपति अथवा गणेश मे आयेतर तत्त्व ढूँढ़ना 
कल्पना मात्र हुं । गणपति का सम्बन्ध प्रारम्भ से ही आर्य 
गणों, रुद्रगण तथा शिवपरिवार से है । उनको विष्नकारी 
और भयंकर गुण ऋकथ में रुद्र से मिले है तथा सिद्धि- 
कारी और माङ्गलिक गुण शिव से । 

पुराणों में रूपको की भरमार है इसलिए गणपति की 
उत्पत्ति ओर उनके विविध गुणो का आश्चर्यजनक रूपको 
सें अतिरंजित वर्णम है । अधिकांश कथाएँ ब्रहार्ववतं- 
पुराण में पायी आती है । गणपति कही शिवपार्वती के पृत्र 
माने गये हैं और कही केवळ पार्वती के ही । इनके विग्रह 
की कल्पना भी विचित्र है । इसका रक्त रग अथवा मोटा 
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शरीर और लम्बा उदर है । इनके चार हाथ और हाथी 
का सिर है, जिसमें एक ही दाँत है, इनके एक हाथ में 
शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा अथवा अंकुश तथा 
चौथे में कुमुदिनी है । इनकी सवारी मूषक है । 

गणेश के गजानन और एकदन्त होने के सम्बन्ध में 
पुराणों में अनेक कथाएं दी हुई है । दे० 'गजानन' । एक 
कथा कै अनुसार पार्वती को अपने शिशु गणेश पर बड़ा 
गर्व था । उन्होंने शनिग्रह से उसको देखने को कहा । 
शनि की दृष्टि पडते ही गणेश का सिर जलकर भस्म हो 
गया । पार्वती बहुल दुखी हुई । ब्रह्मा ने उनसे कहा ब्दि 
जो भी प्रथम सिर मिले उसको गणेश के ऊपर रख दिया 
जाय । पार्वती को संबसे पहले हाथी का ही सिर मिला, 
जिसको उन्होंने गणेश के ऊपर रख दिया । इस प्रकार 
गणेश गजानन हो गये । दूसरी कथा के अनुसार एक बार 
पार्वती स्नान करने गयी ओर गणेश को दरवाजे पर बैठा 
गयी । शिव आकर पार्वती के भवन में प्रवेश करना चाहते 
थे। गणेश ने रोका । शिव ने क्रोध में आकर गणेश का 
सिर काट दिया, परन्तु पार्वती को सन्तुष्ट करने के लिए 
हाथी का मिर लाकर गणेश के शरीर में जोड दिया । 
तीसरी कथा के अनुसार पार्वती ने स्वयं अपनी कल्पना से 
गणेश का सिर हाथी का बनाया । एकदन्त होने की 
कथा इस प्रकार है कि एक बार परशुराम कैलास में शिव 
जौ से मिलने गये । पहरे पर बैठे गणेश ने उनको रोका । 
दोनों में युद्ध हुआ । परशुराम के परशु (फसे) से गणेश 
का एक दाँत टट गया । ये सब कथाएँ काल्पनिक है । 
इनका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि गणपति का सिर हाथी 
के समान बडा होना चाहिए जो बुद्धिमानी और गम्भीरता 
का योतक है! इनके आयुध भी दण्डनायक के प्रतीक है । 
गणपति विघ्ननाणक, मगळ और ऋद्धि-सिद्धि के देने वाले, 
बिद्या और बुद्धि के आगार है । प्रत्येक मज्भुलकार्य के 
प्रारम्भ में इनका आवाहन किया जाता है। प्रत्येक शिव- 
मन्दिर में गणेश की मूर्ति पायी जाती है । गणेश के स्व- 
तन्त्र मन्दिर दक्षिण में अधिक पाये जाते है । गणपति की 
पूजा का विस्तृत विधान हैं। इनको मोदक (लड्डू) विशेष 
प्रिय है । गणेश की मूर्ति का ध्यान निम्नांकित है : 

खर्व स्थूखतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदर सुन्दरम्‌ 

प्रस्यन्दन्‌मदगन्धलुब्धमधूपन्यालोलगण्डस्थलम्‌ । 

दन्ताघातविदारितारिरुषिरै. सिन्दूरशोभाकरम्‌ 
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बन्दे शैलसुतासुतं गणपति सिद्धिप्रदं कामदम्‌ ॥ 
सम्त्रसार में एक दूसरा ध्यान वर्णित है : 
सिन्दूराभं त्रिनेत्रं पृथुतरजठरं हस्तपद्ैर्देघानं 
दन्त पाशाइकुशेष्टान्युडकरविलसदुबीजपूराभिरामम्‌ । 
बालेन्दु्योतिमीलि करिपतिवदन दानपूराद्रगण्डम्‌ 
सोगीन्द्राबद्धभूषे भजत गणपति रक्यस्त्रा ङ्गरागम्‌ ॥ 
पूजापद्धति में गणपलिनपस्कार की विधि इस 
प्रकार हैं : 
देखेन्द्रमोलिमन्दारमकरन्दकणारुणा' । 
बिध्नं हरन्तु हेरम्बचरणाम्बुजरेणव: ॥। 
राघवभट्ट कृत शारदातिलक की टीका के अनुसार इका- 
बन (५१) गणपति और उतनी ही उनकी शक्तियाँ हैं । 
गणपति उपनिषद्‌ --गाणपत्य साहित्य का उदय गणपति- 
पूजा से होता है । गणपति तापनीय उपनिषद्‌ एवं गणपति 
उपनिषद्‌ में गाणपत्य धर्म वा दर्शन प्राप्त होता है । गण- 
पति उपनिषद्‌ अथर्वशिरस्‌ का ही एक भाग है। इसका 
अंग्रेजी अनुवाद केनेडी ने प्रस्तुत किया है ! 
गणपति-उपासना--महाभारत, अनुशासन पर्य के १५१वें 
अध्याय में गणेश्‍वरों और विनायकों का स्तुति से प्रसन्न 
हो जाना और पातको से रक्षा करना बणित है । इस नाते 
गजानन एव षडानन दोनो गणाधीश हैं और भगवान्‌ 
शंकर के पुत्र है । परन्तु गजानन तो परात्पर ब्रह्म के 
अवतार माने जाते है और परात्पर ब्रह्म का नाम ''महा- 
गणाधिपति” कहा गया है । भाव यह है कि महागणाधि- 
पति ने ही अपनी इच्छा से अनन्त विशव और प्रत्येक 
विव में अनन्त ब्रह्माण्डों की रचना की और प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड में अपने अग से त्रिमूतियाँ प्रकट कीं । इसी दृष्टि से 
सभी सम्प्रदायो के हिन्दुओ में सभी ममल कार्यों के आरम्भ 
में गौरी-गणेश की पुजा सबसे पहले होती है । यात्रा के 
आरम्भ में गौरी-गणेश का स्मरण किया जाता है । पुस्तक, 
पत्र, बही आदि किसी भी लेख के आरम्भ में पहले ''श्री- 
गणेशाय नम ” लिखने की पुरानी प्रथा चलो आती हैं। 
महाराष्ट्र में गणपतिपूजा भाद्र शुक्ल चतुर्थी को बडे समा- 
रोह से हुआ करती है और गणेगचलुर्थी के ब्रत तो सारे 
भारत में मान्य हुँ । गणपति विनायक के मन्दिर भी 
भारतव्यापी है और गणेशजी आदि और अनादि देव 


माने जाते हैं। इन्हीं के नाम से गाणपत्य सम्प्रदाय प्रच- 
छित हुआ । 


गणपति उपनिधद्-्म्ेक्ष उपपुराण 
मजपतिकमारसब्धवाय-- शद्भुरदिग्विजय' में आनन्दगिरि 


और धनपति ने गाणपत्य सम्प्रदाय को छः शाखाओं का 
वर्णन किया है । इनमें एक शाखा 'गणपतिकुमारसम्प्रदाय' 
है । इस सम्प्रदाय वाले हरिद्रा-्गणपति को पूजते हैं। बे 
भी अपने उपास्य देव को परब्रह्म परमात्मा कहते हैं और 
ऋग्वेद के दूसरे मण्डल के २३वें सूक्त को प्रमाण मानते 
है । दे” ‘गणपति’ । 

गणपतिश्वतुर्धो--भविष्यपुराण के अनुसार प्रत्येक चतुर्थी, का 
ब्रत गणपतिचतुर्थीव्रत कहलाता है । जब गणेश की पूजा 
भाद्र शुक्ल चतुर्थी को होती है तो इस तिथि को शिवा- 
चतुर्थी, यदि माघ शुक्ल चतुर्थी को हो तो शान्ता चतुर्थी 
और यदि शुक्ल चतुर्थी को संगल का दिन पड़े तो उसे 
सुखा चतुर्थी कहते हैं। आजकल यह पूजा डेढ दिन, पाँच 
दिन, सात दिन अथवा अनन्तचतुर्दशी तक चलती है । 
अन्तिम दिन मूरति कूप, तालाब, नदी अथवा समुद्र में 
गाजे-बाजे के साथ विसजित की जाती है । 

दो मास की चतुथियों के दिनो में ब्रती को निराहार 

रहने का विधान है । उस दिन ब्राह्मण को तिल से बने 
पदार्थ खिलाने चाहिए । वही पदाथ रात्रि में स्वयं भी 
खाने चाहिए । दे० हेमाद्रि, १.५१९-५२० । 

गथपतिताषनीयोपनिषद्‌--नृसिंहतापनीयोपनिषद्‌ की बहु- 
प्राहकता वा प्रचार देख अन्य सम्प्रदायो ते भी इसी ढग 
के उपनिषद्ग्रन्थ प्रस्तुत किये । राम, गणपति, गोपाल, 
त्रिपुरा आदि तापनीय उपनिषदे प्रस्तुत हुई । गणपति- 
तापनीयोपनिषद्‌ में गाणपत्य मत के दर्शन का विवेचन 
किया गया है । 

गणेश उत्सब--महाराष्ट्र प्रदेश में यह उत्सब उसी उल्लास 
से मनाया जाता है जैसे बंगाल में दुर्गोत्तव, उड़ीसा में 
रथयात्रा तथा द्रविड देश में पोगल मास । मध्ययुग में 
मराठा शक्ति के उदय के साथ गणेशपूजन का महत्त्व 
बढा । उस समय गणेश (जननायक) की विशेष आवश्य- 
कता थी । गणेश उसके धामिक प्रतीक थे । आधुनिक 
युग में रोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने इस उत्सव का 
पुनरुद्धार किया । इसमें लगभग एक सप्ताह का कार्यक्रम 
बनता है । इसमें पुजन, कथा, व्याख्यान, मनोरक्षस आदि 
का आयोजन किया जाता है। यह उत्सव बडे सांस्कृतिक 
एवं राष्ट्रीय महत्त्व का है । 

ग्रणेश उपपुराण--गाणपत्य सम्प्रदाय का उपपुराण । इसमें 


तनमेशक्लआ तन्यत्रत 


भगवान्‌ गणपति की अनेक कथाएँ दी गयी हैं । 

स्रमेश्रकुण्श--करवी स्टेशन से चित्रकूट जाते समय सार्स में 
करो संस्कृत पाठक्षाल्ा मिलती है । यहाँ से लगभग ढाई 
मोरू दशिण-पूर्व पगडण्डी के रास्ते जाने पर गणेशकुण्ड 
नामक सरोबर तथा प्रादीन मन्दिर मिलते हैं । अब ये 
सरोवर तथा मन्दिर जीर्ण दशा में अरक्षित है । 

गणेशसण्ड--अ्रद्म वेवर्तप्राण के चार खण्डों--ब्रह्मलण्ड, 
प्रकृतिसण्ड, गणेराखण्ड और कृष्णजन्मखण्ड में से एक । 
गणेशखण्ड में गणेश के जन्म, कर्म तथा चरित का विस्तृत 
वर्णन है। इसमें गणेश कृष्ण के अवतार के रूप में 
वर्णित हैं । 


गणेदाचतुर्थोब्रत---भाद्र शुक्ल चतुर्थी को इस ब्रत का प्रारम्भ 
होता है । एक वर्षपर्यन्त इसका आचरण होना चाहिए । 
इसमें गणेशपूजन का विधान है। हेमाद्रि, १.५१० के 
अनुसार चतुर्थी के दिन गणेशपूजन का विधान वेशवानर- 
प्रतिपदा की तरह ही होना चाहिए । दे० 'गणपतिचतुर्थी । 
गणेशयामलसम्त्र---कुलुच्डामणितन्त्र में उद्धृत ६४ तन्त्रो 
की सूची में आठ यामल तन्त्र सम्मिलित है। 'यामल' 
शब्द यमल (युग्म) से गठित है तथा विशेष देवता तथा 
उसकी शक्ति के ऐवय का सूचक हैं। गणेणयामरतभ्त्र 
उन आठौं में से एक है । 
गणेस्तोत्र--बंषणवस हिताओं की तालिका में गणेशसहिता 
का उल्लेख पाया जाता है, जो गाणपत्य सम्प्रदाय से सम्ब- 
न्धित है। गणेशस्तोत्र इसी का एक अश है, जिसमें 
गणेश की स्तुतियो का संग्रह हैं । 
सणोहेशदीपिका--यह चैतन्य सम्प्रदाय के आचार्य रूप 
गोस्वामी कृत १६बी झती का एक सस्कृत ग्रन्थ हैं । 
इसमें चैतन्य महाप्रभु के साथिया को गोपियो का अवतार 
कहा गया हूँ । 
गण्डको--हिमालय से प्रवाहित होनेवालो उत्तर भारत की 
एक प्रसिद्ध नदी । इसका प्राचीत नाम सदानीरा था। 
दूसरा नाम नारायणी भी है, क्योकि इसके प्रवाहवेग 
द्वारा गोलाकार होनेवाले पाषाणखण्डो से नारायण (शाल- 
ग्राम) निकलते हैं । परवर्ती स्मृतियो के अनुसार, 
अण्डक्याश्चेकदेशे च शालग्रामस्थल स्मूतम्‌ । 
पाषाणं तद्भवं यतत्‌ झालग्नाममिति स्मृतम्‌ ॥ 
बराहपृराण (सोमेशवरादि लिङ्गमहिमा, अविमुक्तक्षेत्र, 
जिवेष्यादिमहिमा नामाघ्यायो में शाछम्राम-उत्त्ति का 
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विस्तृत बर्णन पाया जाता है; 
गण्डक्यापि पुरा तप्तं वर्षाणामयुतं विधो । 
सीर्णपर्णाशनं कृत्वा वायुभक्षाप्यनन्तरम्‌ ॥ 
दिव्यं वर्ष्षतं तेपे विष्णु िन्तयती सदा । 
लतः साक्षाउ्जगन्नाथो हरिभक्तजनप्रियः ॥ 
उवाच मधुरं वाकयं प्रीतः प्रणतवत्सलः । 
गण्डकि त्वां प्रसन्नोऽस्मि तपसा विस्मितोऽनघे ॥। 
अनवण्छिप्नया भक्त्या बरं बरय सुक्रते। 
ततो हिमांशो सा देवी गण्डकी लोकतारिणी ॥ 
प्राञ्जलि: प्रणता भूत्वा मधुरं वाक्यमब्रवीत्‌ । 
यदि देव प्रस्तोऽसि देयो मे वाछितो वरः ॥ 
मम गर्भगतो भूत्वा विष्णो मत्पुत्रतां ब्रज । 
ततः प्रसन्नो भगवान्‌ सिम्तयामास गोपते ॥ 
गण्डकीमबदत्‌ प्रीतः शृणु देवि वचो मम । 
शालग्रामशिलारूपी तव गर्भगतः सदा ॥ 
तिष्ठामि तब पुत्रत्वे भक्तानुम्रहकारणात्‌ । 
मत्सान्निध्याद्‌ नदीना त्वमतिश्रेष्ठा भविष्यसि ॥ 
दशनात्‌ स्पर्शनात्‌ स्नानात्‌ पानाच्चंवावमाहनात्‌ । 
हरिष्यसि महापापं वाङ्मनःकायसम्भवम्‌ ।। 
[ गण्डकी ने दीर्घकाल तक विष्णु की आराधना की, 
बिष्णु ने उसको दर्शन देकर वर माँगने को कहा । गंडकी 
ने वर माँगा कि आप मेरे गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ 
करें । भगवान्‌ बोले कि शालम्राम शिलारूप में मैं तुमसे 
उत्पन्न होता रहुँगा; इससे तुम सभी नदियों में पबित्र एवं 
दर्शन-पान-स्तान से अमित पुण्यदायिनी हो जाओगी । ] 
गदाधर (भाष्यकार) गदाधर ने कास्मायनसूत्र (यजुः 
वेंदीय) तथा पारस्करगृह्यसूत्र (यजु०) पर भाष्य लिखे 
है। पारस्करगृह्यसूत्र बाला गदाधर का भाष्य कर्म- 
काण्ड पर प्रमाण माना जाता है । भाष्य और निबन्ध का 
यह मिश्रण है । 
गद्यश्रय--आचार्य रामानुजकृत एक ग्रन्थ, जिसकी टीका 
वेङ्कूटनाथ ने लिखी है । इसमें विरिष्टादवेत सिद्धान्त (तत्व- 
श्रथ, चितृ-अखित-ईएवर) का प्रतिपादन किया गया है । 
यन्न्नत--पूणिमा के दिन इस व्रत का आरम्भ होकर एक 
वर्षपर्यन्त आचरण होता है! पूणिमा को उपवास का 
विधान है । बर्ष की समासि के पश्चात्‌ सुगन्धित पदार्थो 
से निमित देवप्रतिसा किसी ब्राह्मण को दान की जाती 
है । दे? हेमाद्रि, २.२४१ । 


२२६ 


भन्धर्ण--यह अधंदेव योनि है । स्वर्ग का गायक है । इसकी 
व्युत्पत्ति हे : 'गन्ध' अर्थात्‌ सङ्गीत, वाद्य आदि से उत्पन्न 
प्रमोद को 'अव' प्राप्त करता है जो । स्तुतिरूप तथा गीतरूप 
वाक्यों अथवा रश्मियों का घारण करने बाला गन्धर्व है । 
उसकी बिद्या गान्धर्व विद्या वा गान्धर्य उपवेद है । गन्धर्व 
उन देववर्गों का नाम है जो नाचते, गाते और बजाते 
हैं । गीत, बाद ओर नृत्य तीनों का आनुर्षाङ्गक सम्बन्ध 
है । गाने का अनुसरण वाथ करता है और वाद्य का नृत्य । 
साधारणतः लौकिक सङ्गोतशास्त्र के प्रवर्तक भरत समझे 
जाते हैं और दिव्य के भगवान्‌ शङ्कुर । परलोक में किन्नर, 
गन्धर्व आदि सङ्घीतकला का व्यवसाय करने वाले समझे 
जाते है । इनकी गणना शङ्कर के गणों में है । 
जटाघर के अनुसार गन्धर्वो के निम्नलिखित भेद है : 
हाहा हुहद्चित्ररयो हंसो बिएवावसुस्तथा । 
गोमायुस्तुम्बुर्नन्दिरेवमाद्याश्च ते स्मृता' ॥ 
अग्निपुराण के गणभेद नामक अध्याय में गन्धर्वो ' के 
ग्यारह गण अभवा वर्ग बताये गये है : 
अञ्नाजोऽङ्कारिवम्भारि सूर्यवध्ास्तथा कृषः । 
हस्तः सुहस्तः स्वाश्च व मूदण्वाश्च महामना" ॥ 
विश्वावसुः कुशानुश्च गन्धर्वेद्वादशा गणा. ॥ 
शब्दार्थचिन्तामणि के अनुसार दिव्य और मर्त्य भेद से 
गन्धर्वो के दो भेद है । दिव्य गन्धर्व तो स्वर्ग और आकाश 
में रहते हैं, मत्यं गन्धर्व पृथ्वी पर जन्म लेते है । दिव्य 
गन्धर्व का उल्लेख ऋग्वेद (१०.१३९ ५) में मिलता है * 
विशवावमुरमि तन्नो गृणातु 
दिव्यो गन्धर्वो रजसी विमानः ! 
इसी प्रकार महाभारत (३. १६१ २६) में : 
स॒ तमास्थाय भगवान्‌ राजराजो महारथम्‌ । 
प्रययौ देवगन्धर्व: स्तूयमानो महाद्युतिः ॥ 
मत्यं गन्धर्व की चर्चा इस प्रकार है 
अस्मिन्‌ कल्पे मनुष्य. सन्‌ पृण्यपाकबिशेषत. । 
गन्धर्वत्व समापन्नो मत्यंगन्धर्वं उच्यते ॥ 
स्कम्दपुराण के काशीखण्ड में गन्धर्वलोक का सविस्तर 
वर्णन है । यह लोक गृह्यकलोक के ऊपर और विद्याधरः 
लोक के नीचे है । 
गन्थर्बवेब---गीनक के चरणव्यूह के अनुसार सामवेद का 
उपवेद गन्धर्बवेद है। दे० 'उपवेद' । गन्धर्षसम्बन्धित 
सङ्गीतरूप कला अथवा विद्या जिससे जानी जाय बह्‌ 
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गन्धर्ववेद है । 
गम्काष्टक--आठ सुगन्धित पदार्थो का समूह । सभी ब्रतों 
में गन्ध से परिपूर्ण अष्ट द्रव्यों का सम्मिश्रण थोड़ी भिन्नता 
के साथ पृथक्‌-पृथक्‌ देवताओं को आपत करना चाहिए । 
देवताओ में शक्ति, विष्णु, शिव तथा गणेशादि की गणना 
है। 'शारदातिलक' के अनुसार देवताभेद से गन्धाष्टक 
निम्नलिखित प्रकार के है: 
चन्दनागृरु_कर्पुरञचोर-कुछुम-रोचनाः  । 
जटामासी कपियुता शक्तेगन्धाष्टक विदुः ॥ 
चन्दनागुरु-ह्वीवेर-कुष्ठ-कु ुम-सेव्यकाः । 
जटामांसी सुरमिति विष्णोर्गन्धाष्टक विदुः॥। 
चन्दनागुरु-कर्पूर-तमाल-जलकुङ्कुमम्‌ । 
कुशीदं कुष्ठस युक्त' शैवं गन्धाष्टकं शुभम्‌ ॥ 
स्वरूपं चन्दनं चोरं रोचनागुरुमेव च। 
मदं मृगद्वयोद्भूत कस्तूरी चन्द्रसंयुतम्‌ ॥ 
गन्धाष्टक विनिदिष्टं गणेशस्य महेशि तु ॥ 
गया-हिन्दुओ के पितरों की श्राद्भूमि । इसके ऐतिहासिक, 
पौराणिक तथा शिल्पकला सम्बन्धी अबदीषो के वर्णन से 
ग्रन्थों के सैकडो पृष्ठ भरे पढे हैं। किन्तु गया के सम्बन्ध 
में दिये गये प्रायः सभी मत कुछ न कुछ सीमा तक 
विवादास्पद हूँ । गया के पुरोहित मध्वाचार्य द्वारा स्थापित 
वैष्णव सम्प्रदाय में आस्था रखते है और प्राय. महन्तों का 
जैसा आचरण करते हूँ । कहा जाता हैं कि गया भगवान्‌ 
विष्णु का पवित्र स्थल हूँ । परन्तु बनपर्व मे यह संकेत है 
कि गया यम (धर्मराज), ब्रह्मा तथा शिव का भी एक 
प्रमुख पवित्र स्थान है । 
वेदो और पुराणो में 'गया' शब्द विभिन्न स्थलों पर 
भिन्न-भिन्न रूपो में प्रयुक्त हुआ है। गय नाम ऋग्वेद की 
कुछ ऋचाओ के रचयिता के लिए प्रयुक्त हुआ हैँ । वेद- 
संहिताओ में तो यह नाम असुरो और राक्षसों के लिए भी 
आया है । इनमे गयासुर का नाम उल्लेखनीय है। निरुक्त 
(१२.१९) में ययशिर नाम आया है, जिस पर भगवान्‌ 
विष्णु पाँव रखते थे। महाभारत, विष्णुधर्मसूत्र तथा वामन- 
पुराण (२२ २०) में गयरिर नाम के स्थल को ब्रह्मा की 
पूर्वी बैदी माना गया है और बौद्ध ग्रन्थों में भी यह नाम 
गया के प्रमुख स्थल के लिए आया है । अश्वधोष के बुद्ध- 
चरित से प्रकट है कि महात्मा बुद्ध एक राजधि के आश्रम 
(गया) में गये और बहाँ उन्होंने नयरंजना (निरंजना) नदी 
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के तट पर अपना निवासस्थान बनाया । वहाँ यह भी 
बताया गया है कि बुद्धयो में वे कश्यप ऋषि के उरुविल्व 
नामक आश्रम में गये थे, जहाँ उन्हें सम्बोधि की प्राप्ति 
हुई । विष्णुधर्मसूत्र (८५.४०) के अनुसार विष्णुपद गया 
में ही स्थित है । बह श्राद्ध के लिए सबसे पवित्र रथल है। 
हसो प्रकार उससे यह भी पता चलता है कि 'समारोहण' 
नाम का भी कोई स्थल गया में फल्गु नदी के तट पर 
स्थित है । 

अनुशासनपर्ण में अष्मपृष्ठ (प्रेतशिला), निरविन्द पर्वत 
तथा क्रौञ्चपदी तीनों को गया का पवित्र स्थल माना गया 
है, किम्तु वसपर्ण में इनका उल्लेख नहीं है। फिर भी 
इनको वनपर्ग में वणित विष्णुपद, गयशिर तथा समारो- 
हण स्थलों से अतिरिक्त समझना चाहिए । अइमपुष्ठ मे 
पहली ब्रह्महत्या का अपराधी शुद्ध हो जाता है, निरविन्द 
पर दूसरी का तथा फ्रोञ्चपदी पर तोसरी ब्रह्माहत्या का 
अपराधी भी बिशुद्ध हो जाता है । 

डा० कीलहान के अनुसार राजकुमार यक्षपाल ने भग- 
बान्‌ मौलादिस्य तथा अन्य देवताओ की मूर्तियों के लिए 
मन्दिर बनवाये। वहीं एक उत्तरमानस नामक पुष्कर अथवा 
झील का भी निर्माण कराया । उसने गया के अक्षयवट के 
पास एक सत्र (भोजनालय) भी बनवाया था । डा० बेणी- 
माधव बरुआ के अनुसार पालशासक नयपाल के अभिलेखो 
से यह पता चलता है कि उत्तर मानस का निर्माण १०४० 
ई० के आसपास हुआ था । इस प्रकार अनुमानत गया का 
माहात्म्य ११बी शताब्दी के बाद ही अधिक बढ़ा होगा । 
किन्तु वायुपुराण (७७ १०८) से लगता है कि उत्तरमानस 
का निर्माण ८वी या "वी शताब्दी तक अवदय हो गया 
होगा । वस्तुत' गया का माहात्म्य कब से बढ़ा यह विवा- 
दास्पद प्रश्‍न है। महाभारत और स्मृतियाँ भिन्न-भिन्न मत- 
मतान्तरों से युक्त हैं । वनपर्ण (८७) में यह उल्लेख है कि 
आठ पुत्रो में से यदि कोई एक भी गया जाकर पितुपिण्ड 
यज्ञ करे तो पितर लोग प्रतिष्ठित और कृतज्ञ होते हुँ । 
उसमें आगे यह भी कहा गया है कि फल्गु नामक पवित्र 
नदी, गयशिर पर्गत तथा अक्षयबट ऐसे स्थल है जहां 
पितरों को पिण्ड दिया जाता है। गया में पूर्वजों या पितरों 
का श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं। फलतः उस व्यक्ति 
को भी जीबन में सुख मिलता है । अत्रिस्मृति (५५ ५८) 
के अनुसार पुत्र अपने पितरो के हित के लिए ही गया 
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जाता है और फल्गु नदी में स्नान करके उनका तर्पण करता 
है । इस सन्दर्भ में गया के गदाधर (विष्णु) और गयशिर 
का दर्शन उसके लिए आवश्यक है। लिखितस्मृति के 
अनुसार यदि कोई भी किसी व्यक्तिः के नाम से गयशिर 
में पिण्डदान करे तो नरक में स्थित व्यक्ति स्वग को और 
स्वर्गस्थित व्यक्ति मोक्ष प्रा करता है। कुर्मपुराण में 
युक्ति तो यह है कि मनुष्य को कई संतानों की कामना 
करनी चाहिए जिससे उनमें से यदि कोई एक भी गया 
जाकर श्राद्ध करे तो पितरों को मुक्ति मिल जायेगी और 
वह स्वयं मोक्ष को प्राप्त होगा । मत्स्यपुराण (२२. ४ ६) 
में गया को पितृतीर्थ कहा गया है । 

गयामाहात्म्य--वायुपुराण में गयामाहात्म्य का विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया गया है। इसके अन्तिम आठ अध्याय गया- 
माहात्म्य पर ही है। यह अलग ग्रन्थ के रूप में भी 
प्रसिद्ध है, जो वायुपुराण से हो लिया गया हैं। दे? 
गया! । 

गरीबबास--ये महात्मा ( १७१७-८२ ई० ) छीड़ानी या 
चुरनी (रोहतक जिला) गाँव में रहते थे । इनके "गुरुग्रन्थ 
में २४,००० पक्तियाँ है । इनका सम्प्रदाय आज मी प्रच- 
छित है, किन्तु इनका एक ही मठ है तथा साधारण जनता 
इनकी शिष्यता या सदस्यता नही प्राप्त कर सकती । इनके 
साधु केवल द्विज ही हो सकते हैं । इनके मतावळम्बियो 
को गरीबदासी कहते है । निर्गृण-निराकार-उपासक यह 
पंथ भी अनेक पंथों की तरह कबीरपंथ मे प्रभावित है। 

गरुंड--एक पुराकल्पित पक्षी, जिसका आधा शरीर पक्षी 
और आधा मनुष्य का है । पुराणकथाओं मे गरुड विष्णु 
के बाहन के रूप में बणित है । बिष्णु सूर्य के ही सर्वव्यापी 
रूप है जो अनन्त आकाश का तीव्रता से चक्कर लगाते 
है । इसलिए इनके लिए एक शक्तिमान्‌ और द्रुतगामी 
वाहन को आवश्यकता थी । विष्णु के वाहन के रूप में 
गरुड की कल्पना इसी का प्रतीक है। इस सम्बन्ध मे 
उल्लेख करना अनुचित न होगा कि स्वयं सूर्य का सारथि 
अरुण (लालिमा) है, जो गरुड का अग्रज हैं । 

पौराणिक कथाओ के अनुसार गरुड दक्षकन्या विनता 

और कश्यप के पुत्र हैं, इसीलिए 'बैनतेय' कहलाते है । 
विनता का अपनी सपत्नी कहू से वेर था, जो सर्पों की 
माता है । अत' गरुड भी सर्पो के शत्रु है । गरुड अन्म से 
ही इतने तेजस्वी थे कि देवताओं ने उनका अग्नि 
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समझ कर पुजन प्रारम्भ कर दिया। इनका सिर, पक्ष 
और चोच तो पक्षी के हैं और शेष शरीर मानव का | 
इनका सिर श्वेत, पक्ष लाल और शरीर स्वर्ण बर्ण का 
हैं । इनकी पत्नी उन्नति अथवा विनायका है । इनके पृत्र 
का नाम सम्पाति है । ऐसा कहा जाला है कि अपनी माता 
बिनता को कद्रू की अघीनता से मुक्त करने के लिए 
गरुड ने देवताओं से अमृत लेकर अपनी विमाता को देने 
' का प्रयत्म किया था। इन्द्र को इसका पता लग गया । 
दोनों में युद्ध हुआ । इन्द्र को अमृत तो मिल गया, किन्तु 
युद्ध में उसका बञ् ट्ट गया । गरुड के अनेक नाम है, 
यथा काश्यपि ( पिता से ), बैनतेय ( माता से ), सुपर्ण, 
गरुत्मान्‌ आदि । 

गरुडाश्रज़--गरुड के बड़े भाई अरुण । महाभारत (१ ३१ 
२४-३४) में अरुण के गरुडाग्रज होने की कथा दी हुई है । 

गशडोपसिधद्‌-- एक भथववेदीय उपनिषद्‌ । इसमें विष 
निवारण की धामिक विधि हूँ । 


गरुडपञ्चशसो--वेदान्ताचार्यं वेङ्ुटनाथ द्वारा तिरुपा- 
हिन्द्रपुर में रचित यह ग्रन्थ तमिल लिपि में लिखा 
गया है । इसमें भगवान्‌ विष्णु के मुख्य पार्षद या बाहन 
गरुड की स्तुति की गयी हैं । 
गरुडध्वज--विए्णु की घ्वजा मे गरुड का चिह्न या आवास 
रहता है, इससे वे गरुडध्वज कहलाते हैं । 
गदडपुराभ--गरुड और विष्णु का सवादरूप पुराण ग्रन्थ । 
नारदपुराण के पुर्वाश के १०८बे अध्याय मे गरुडपुराण 
की विषयसूची दी गयी हूँ । मत्स्यपुराण के अनुसार 
गरुडपुराण में अठारह हजार इलोक है और रेवामाहात्म्य, 
श्रीमद्भागवत, नारदपुराण तथा ब्रह्मवैवर्ततपुराण के अनुसार 
यह संख्या उन्नीस हजार है । जो गरुडपुराण हिन्दी 
विइवकोशकार श्री नगेन्द्रनाथ वसु को उपलब्ध हुआ 
था, उसकी उन्होने (पूर्वखण्ड के दो सौ तैतालीस अध्यायो 
की और उत्तरडण्ड की पेतालीस अध्यायों की) सूची दी 
है । यह सूचो नारदीय पुराण के लक्षणो से मिलती हूँ 
परन्तु इलोकसंख्या में न्यूनता है। 
यह पुराण हिन्दुओ में बहुत लोकप्रिय है, विशेषकर 
अन्त्मेष्टि के सम्बन्ध में इसके एक भाग को पुण्यप्रद समझा 
जाता है । इस पुराण भाग का श्रवण श्राद्धकर्म का एक अङ्ग 
माना जाता हूँ । इसमे प्रेतकर्म, प्रतयोनि, प्रेतश्राद्ध, यम- 
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लोक, यमयातना, नरक आदि विशेष रूप से वर्णित हैँ । 


त्रिवेणोस्तोत्र, पञ्चपर्वमाहात्म्य, विष्णुधर्मोत्तर, वेडूट- 
गिरिमाहात्म्य, श्रीरङ्गमाहात्म्य, - सुन्दरपुरमाहाहम्य 
इत्यादि अनेक छोटे ग्रन्थ गरुडपुराण से उद्धृत बताये 
जाते हैं । 


यरुडस्तम्भ--श्रोर ङ्गम्‌ शैली के विष्णुमन्दिरों में सभामण्डप 
के बाहर और भगवान्‌ की दृष्टि के सम्मुख एक ऊँचा स्तम्भ 
बनाया जाता है। नीचे कई कोणो का उसका वप्र और 
मसेनी जैसा शिखर होता हुँ । स्तम्भकाष्ठ पर धातु (प्रायः 
सोने) का पत्र बढ़ा रहता है। इम पर गरुह का आवास 
माना जाता है । हेलियोडोरस नामक यूनानी क्षत्रप द्वारा 
ईसापूर्व प्रथम शती में स्थापित बेसनगर का गरुडस्तम्भ 
इतिहास में बहुत विख्यात है । 

गर्ग--एक ऋषि का नाम, जिनका उल्लेख किसी भी संहिता 
मे नही पाया जाता किन्तु उनके बंशजो 'गर्गाः प्रावरेयाः' 
का काठक संहिता मे उल्लेख है । कात्यायनसूत्र के भाष्य- 
कार के रूप म गर्ग का नाम उल्लेखनीय हैँ । ज्योतिष 
साहित्य मे इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है । आगे चलकर गोत्र 
ऋषियों में गग की गणना होने लगी ! 

यादबो के पुरोहित रूप में भी गर्गाचायं प्रसिद्ध हैं । 

गर्भे---जीव के सञ्चित कर्म के फलदाता ईश्वर के आदेशानु- 
सार प्रकृति द्वारा माता के जठरगद्वर में परुष के श॒क्रयोग 
से गर्भ स्थापित किया जाता है । गरुडपुराण (अ० २२९) 
मे गभंस्थिति की प्रक्रिया लिखी हुई है । 

गर्भाधान--यह्‌ स्मार्तं गृह्य सर्कारो में से प्रथम संस्कार 
है । धार्मिक क्रिया के साथ पुरुष धर्मपत्नी के जठरगल्लर 
मे वीर्य स्थापित करता है जो गर्भाधान कहा जाता है । 
शौनक (वीरमित्रोदय, संस्कारप्रकाश मे उद्धूत) ने इसकी 
परिभाषा इस प्रकार दी है 

निषिक्तो यत्प्रयोगेण गर्भ. संधार्यते स्त्रिया । 
तद्गर्भालम्भन नाम कर्म प्रोक्त मनीषिभि. ॥ 
गर्भाधान के लिए उपयुक्त समय पत्नी के ऋतुस्नान 

की चौथी रात्रि से लेकर सोलहवी रात्रि तक है (मनुस्मृति, 
३ २, याज्ञवत्क्यस्मृति, १ ७९) । उत्तरोत्तर रात्रिया रज- 
स्राव से दूर होने के कारण अधिक पवित्र मानी आती 
है । गर्भाधान रात्रि में होना चाहिए, वह्‌ दिन में निषिद्ध 
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है (आइवराायतस्मृति) । एक आधर्वणिक श्रुति में निषेध 
का यह कारण दिया हुआ है : 

नातंवे दिवा मैथुनमर्जयेत्‌ । अस्पभाग्या अल्पवीर्याकच 
दिवा प्र सूयम्तेऽल्पायुषशच । 

[ऋतुकाल और दिन में स्त्रीसँग नहीं करना चाहिए । 
इससे अल्पभाग्य, अल्पबीर्य भोर अल्पायु बारूक उत्पन्न 
होते हैं ।] 

गर्माधान की रात्रिसंख्या के अनुसार सम्तति का लिङ्ग 
निश्चित माना जाता है (मनुस्मृति, २ ४८) । परल्सु मनु- 
स्मृति (३.४९) के अनुसार सन्तति के लिङ्ग में माता- 
पिता के रक्त-वीर्य का आधिक्य भी कारण होता है । मास 
की तिथियों में ८,१४,१५,३० और सम्पूर्ण पर्व गर्भाधान 
के लिए निषिद्ध हैं । गर्भाधान संस्कार पति ही कर सकता 
है । प्राचीन काल में पति के अभाव अथवा असमर्थता में 
देवर अथवा नियोगप्रथा के अनुसार कोई नियुक्त व्यक्ति भी 
ऐसा कर सकला था (दे० 'नियोग') । परन्तु कलियुग में 
नियोग वर्जित है । 


सर्भाधान तभी तक अनिबार्य हू जब तक पुत्र न उत्पन्न 
हो; इसके पश्चात्‌ गर्भाधान में विकल्प है . 
ऋतुकालाभिगामी स्याद्यावत्पु त्रोऽभिजायते । 
ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानब'। 
पितृणामनृणश्चैव स तस्मास्सर्वमहंति ॥ 
निश्चित मागलिक भधर्मक्कस्य के पश्चात्‌ पति द्वारा पत्नी 
का आलिङ्गन करके निम्नलिखित मन्त्रो से गर्भाधान 
करने का विधान है 
अहमस्मि सा त्व द्यौरह पृथ्वी त्व 
रेतोऽहं रेतोभृत्‌ त्वम्‌ । 
(बौ० गृ० सू० १७.१-१८) 
(यह मै हूँ । बह्‌ चुम हो । मैं आकाश हूँ । तुम पृथ्वी 
हो । मैं रेतस्‌ हुँ । तुम रेतस्‌ को धारण करने बाली हो ।] 
ता पूषन्‌ शिवतमामेरयस्व 
यस्या बीज मनुष्या वपन्ति । 
या न ऊरू उशती विशु याति 
यस्यामुशन्तः प्रहराम शेषम्‌ ॥ 
(ऋग्वेद, १० ८५ ३७) 
गभिशीधम--धर्मसास्त्र में गभिणी स्त्री के विशेष छर्म का 
विधान किया गया है । पद्मपुराण (५ ७.४१-४७) तथा 
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मस्स्यपुराण में कश्यप तथा अदिति के संवादख में गर्भिणी 
के निम्नाकित कर्तव्य बतछाये गये हैं : 

गभिणी कुञ्जराध्वावि-शैल-हर्म्यादिरोहणम्‌ । 

ब्यायामं शीधगमनं शकढारोहरण त्यजेत्‌ ॥ 

शोकं रक्तविमोक्षञ्च साध्वसं कुक्कुटासनम्‌ । 
व्यवायञ्च दिवास्वप्नं रात्रो जागरणं त्यजेत्‌ ॥ 

[ गर्भिणी को हाथी, घोडे, पर्वत, अट्टालिका आदि 
पर चढ़ना, व्यायाम, शीधगमन, बँलगाडी-रीहण का 
त्याग करना चाहिए! इसी प्रकार शोक, रक्तोत्सर्ग, 
शीघ्रता से कुक्कुटासन से बैठना, अधिक श्रम, दिन में 
सोना, रात्रि में जागरण आदि का त्याग करना चाहिए। ] 

स्कन्दपुराण ( मदनरत्न में उद्धृत ) के अनुसार : 
हरिद्रा कुकुमञ्चैव सिन्दूरं कज्जल तथा । 
कूर्पासकञ्च॒ताम्बुळं माङ्कल्याभरणं शुभम्‌ ॥ 

केश संस्कारकवरीकरकर्ण विभूषणम्‌ । 

भर्तुरायुष्यमिच्छन्सी वर्जयेद्‌ गभिणी नहि॥ 

[ हल्दी, कुंकुम, सिन्दूर, काजल, कूर्पास, पान, सुहाग- 
वस्नु, आभूषण, वेणी-केशसंस्कार को पति की मंगल- 
कामना के लिए पत्नी अवश्य धारण करे । ] 

गर्भिणीधर्म के साथ-साथ गर्भिणीपति के धर्म का भी 
विधान पाया जाता है : 

वपन मैथुन तीर्थ वजंयेद गभिणीपति । 

श्राद्धञ्च सप्तमान्मासादूर्ध्वं यान्यत्र वेदवित्‌ ॥ 

क्षौरं शवानुगमनं नखङ्गन्तनञ्च 
युद्ध च वास्तुकरण त्वतिदू रयानम्‌ । 
उद्दाहमम्बधिजले स्पृशनोपयोगम्‌ 
आयु.क्षयो भवति गमिणिकापतोनाम्‌ ॥ 
( कलिविधान ) 

[ मुण्डन, सभोग, यात्रा, श्राद्धकर्म गर्भ के सातवें 
महीने से न करना चाहिए । क्षौर, शमशान जाना, 
नख केश काटना, युद्ध, निर्माण, दूरयात्रा, विवाह, 
समुद्रयात्रा--इन्हे भी नहीं करना श्रेयस्कर है । ] 

गवाक्षतन्त्र--'आगमतत्वविलास' में उल्लिखित चौसठ 
सन्त्रों की सूची में 'गवाक्षतन्त्र' का ४६वाँ स्थान है । 

गबायुर्वेश--आयुर्वेद के कई विभागो में गवायुवेंद भी एक 
है । यह गायों की चिकित्सा के सम्वन्ध में है । गाय का 
आधार लेकर प्राय सभी पालतू पशुओ की चिकित्सा का 
विज्ञान इस शास्त्र में प्राप्त होता है । 
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पबाचिर---गवाशिर' का ऋष्वेद ( १ १३७.१;१८७,९; 
२.४१.३;३.३२ २;:४२.१,७;७,५२,१०;१०१.१० ) में 
अनेक बार सोम के पर्याय के रूप में वर्णन हुआ है । 


चहुबर ( गह्वर ) चम---यह व्रजयात्रा के प्रमुख स्थलों में 
बहुत ही रमणीक बन है । शंख का घिह्ल, महाप्रभु वल्ल- 
भाचार्य की बैठक, दानघाटी तथा गाय के स्तनों का चिल्ल 
आदि यहाँ के मुख्य दर्शनीय स्थान है । यहाँ जयपुर के 
महाराज माधवरसिह' का बनवाया हुआ विशाल एवं मव्य 
मन्दिर है । इसमें पत्थर की शिल्पकला देखने योग्य है । 


भहिनीमाय--नाथ सम्प्रदाय के नौ नाथ प्रसिद्ध हैं । गहिनी- 
नाथ इनमें चतुर्थ है । 

गाजोदास--निर्गुणघारा के सुधारक पन्थों में सतनामी 
पन्थ उल्लेखनीय है । इस पन्थ का प्रारम्भ किसने कब 
किया, इसका ठीक पता नही है । इसके पुनरुद्धारको में 
महात्मा जगजीवन दास ( स० १८०० ), उनके शिष्य 
दूलनदास तथा कुछ काल पीछे गाजीदास हुए । गाजी- 
दास छत्तीसगढ़ के चमार जाति के थे । आज से लगभग 
सौ सवा सौ वर्ष पहले इन्होंने इस पन्थ की पुनर्रचना 
की । गाजीदास ने चमार जाति के सामाजिक सुधार के 
लिए छत्तीसगढ प्रान्त के चमारो में इसका प्रचार किया । 
दे० 'सतनामी सम्प्रदाय । 

गाणपत्थ---डॉ० भण्डारकर ने अपने ग्रन्थ ( वैष्णविज्म, 
शैँचिज्म एण्ड अदर माइनर सेक्द्स आव इण्डिया ) में 
इस मत के प्रारम्भिक विकास पर अच्छा प्रकाश डाला 
है । इस सम्प्रदाय का उदय छठी शदाब्दी मे हुआ कहा 
जाता है, किन्तु यहू तिथि अनिश्चित ही है । गणपति 
देव की पूजा (स्तुति) का उल्लेख याज्ञवबल्क्यस्मृति, 
मालतीमाधव तथा ८वी व ९बी झती के अभिलेखो में 
प्राप्त होता है। किन्तु इस मत का दर्शन 'वरदता- 
पनीय' अथवा 'गणपतितापनीय' उपनिषदो में प्रथम 
उपलब्ध होता है । गणेश को अनन्त ब्रह्म कहा गया है 
तथा उनके सम्मान में एक राजसी मन्न नृसिहतापनीय 
उप० में दिया गया हें। इस मत की दूसरी उपनिषद्‌ 
गणपति-उपनिषद्‌ हैं, जो स्मातों के अधर्षशिरस्‌ का 
एक भाग है । वैष्णव सहिताओ की तालिका में गणेश- 
संहिता का उल्लेख है जो इसी सम्प्रदाय से सम्बन्ध्रित 
हं । अग्नि तथा गरुड पुराणो में इस देव की पृज़ा के 
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निर्देश प्राप्त हैं, जो इस सम्प्रदाय से सभ्बस्थित न 
होकर भागवतो या स्माती को पञ्चामतनपूजा से सम्ब- 
स्थित है । 

ईसा की दशम अथवा एकादश शताब्दी तक यह 
सम्प्रदाय प्रर्याप्त प्रचलित था तथा चौदहवी शती में 
अवनत होने लगा । इस सम्प्रदाय का मन्त्र “श्रीगणेशाय 
नम” हुँ तथा ललाट पर लाल तिलक का गोल चिह्न इस 
मत का प्रतीक है। सम्प्रदाय की उपनिषदों के सिवा 
इस मत का प्रतिनिधि एवं महत्त्वपूर्ण ग्रम्थ हैं 'गणेश- 
पुराण” जिसमें गणेश की विभूतियों का वर्णन है और 
उनके कोढ विमोचन की चर्चाहै। इस मत के घामिक 
आचरणो के अतिरिक्त गणेश के हजारों नाम इसमें उल्लि- 
नित हूँ । रहस्थमय ध्यान से गणेशरूपी सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म 
को प्राप्त किया जा सकता हैं। साथ ही मूर्तिपूआ की 
हिन्दू प्रणाली भी यहाँ दी हुई है । 'मुद्गरूपुराण' भी 
एक गाणपत्य पुराण है । 


'शङ्करदिग्विजय' में गाणपत्य मत के छः विभाग 
कहे गये है--१. महागणपत्ति २, हरिद्रा गणपति 
३ उच्छिष्ट गणपति ४ नबनीत गणपति ५ स्वर्ण 
गणपति एव ६ सन्तान गणपति । उच्छिष्ट गणपति 
सम्प्रदाय की एक शाखा हेरम्ब गणपति की गुह्य प्रणाली 
( हेरम्ब बोडो की तरह ) का अनुसरण करती हैं। 
गाणपत्य सम्प्रदाय की अनेक शाखाएँ हैं, इनमें से 
अनेक गाखाए मृद्गलपुराण में भी उल्लिखित हैं तथा 
उनमे से अनेकों का स्वरूप दक्षिण भारत की मूत्तियों में 
आज भी दृष्टिगोचर होता है, किन्तु यह सम्प्रदाय भाज 
अस्तित्वहीन है । 

इस सम्प्रदाय का ह्वास होते हुए भी इस देवता 
का स्थान आज भी लघु देवों मे प्रधानता प्राप्त किये हुए 
हुँ । इनकी पूजा आज भी विध्नविनाशक एवं सिद्धि- 
दाता के रूप में प्रत्येक माङ्गलिक अवसर पर सर्वप्रथम 
होती हे । स्कन्द्रपुराण में इनके इसी रूप ( लघु देव ) 
का वर्णन प्राप्त है। ब्रह्मावर्त पुराण के गणेशखण्ड में 
इनके जन्म तथा गजवदन होने का बर्णन है । दे० 'गण- 
पति’ तथा गणेश । 

गात्रहरिद्रा--गात्रहरिद्रा का प्रयोग हिन्दुओ में अनेक 
अवसरो पर किया जाता है। बालिकाओं के रजोदर्शन 


ताथि-गारणर्य 


के अवसर पर, ब्राह्मण कुमारो के मज्ञोपवीत के अवसर 
पर तथा विवाह संस्कार के विन या एक दिन पूर्व ही 
वर तया कन्या दोनों का गात्रहरिद्रा उत्सव होता है। 
शरीर पर हरिद्रालेपन नवे जन्म अथवा जीवन में किसी 
क्रान्तिकारी परिवर्तन का प्रतीक है। इससे शरीर की 
कान्ति बढ़ती है ! दक्षिण भारत में यहैं अंगराग की तरह 
प्रचलित है । ' 

भाधि--कान्यकुन्ज के चन्द्रवंशी राजा कुशिक के पुत्र तथा 
विश्वामित्र के पिता का नाम । महाभारत (३ ११५.१९) 
में इनका उल्लेख है : 

कान्यकुब्जे महानासीत्‌ पाथिव: स महाबरूः। 

गाधीति विश्रुतो लोके वनवासं जगाम हू ॥ 

[ कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) देश में गाधि नाम का महा- 
बरी राजा हुआ, जो तपस्था के छिए वनवासी हो गया 
था । ] हरिवंश ( २७ १३-१६ ) में इनकी उत्पत्ति की 
कथा दी हुई है : 

कुशिकस्कु तपस्तेपे पृत्रमिन्द्रसमं विभुः । 

लभेयमिति त॑ शक्रस्त्रासादभ्येत्य जज्ञिवान्‌ ॥ 

पूर्ण वर्षसहस्रे वै तंतु शक्रो ह्यपश्यत । 

अत्युग्रतपसं दृष्ट्वा सहस्राक्ष पुरन्दर ॥ 

समथ पुत्रजनने स्वमेवांशमवासयत्‌ । 

पुत्रत्वे कल्पयामास स देवेन्द्र. सुरोत्तम. ॥ 

स गाधिरभवद्राजा मघवान्‌ कौशिकः स्वयम्‌ । 

पौरकुत्स्यभव-द्भार्या गाधिस्तस्यामजायत ॥ 

१८ x x 

गाधे' कन्या महाभागा नाम्ना सत्यवती शुभा । 

तां गाधिः काव्यपुत्राय ऋचीकाय ददौ प्रभु ॥ 

[ राजा कुशिक ने इन्द्र के समान पुत्र पाने के लिए 
तपस्या की, तब इन्द्र स्वयं अपने अंश से राजा का पुत्र 
बनकर गाधि नाम से उत्पन्न हुआ। गाधि की कन्या सत्य- 
वतो थी, जो भृगुवंश के ऋचीक को पत्नी हुई। ] 

गान्धर्वतन्त्र--आगमततत्वविलास - में उद्धूत चोसठ 
तन्त्रों की सूची में गान्धर्वसन्त्र का क्रम ५७बाँ हैं । 
इसमें आगमिक क्रियाओं में गन्घवों के महत्व तथा उनकी 
संगीत विद्या का बिवरण हैं । 
शान्वर्बबब- सामवेद का उपवेद । सामवेद की १००० 
शाखाओं में आजकरू केवल १३ पायी जाती हैं । बाष्णेय 
शाखा का उपवेद गान्धर्व उपवेद के नाम से प्रसिद्ध है । 
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भास्धर्व बेद के चार आवार्य प्रसिद्ध है । सौमेश्वर, भरत, 
हनुमान्‌ और कह्लिनाथ । आजकल हनुमान्‌ का मत 
प्रचलित है । 

गान्धर्ववेद अन्य उपबेदों की तरह सर्मथा व्यवहारात्मक 
है । इसलिए आधुनिक काल में इसके जो अंश लोप होने 
से बचे हुए हैं वे ही प्रचलित ममझे जाने चाहिए । साम- 
वेद का अरण्यगान' एवं 'ग्रामगेयगान' आजकल प्रचार से 
उठ गया है, इसलिए साभगान की वास्तविक विधि का 
लोप हो गया हैं। ऋषियों के मध्य जो विद्या गान्धर्ववेद 
कहलाती थी, बही सर्वसाधारण के व्यवहार में आमे पर 
संगीत विद्यो कहलाने लगी । ऋषियों की विद्या ग्रन्थों में 
मर्यादित होमे के कारण अब आधूनिक काल में सर्वसाधा- 
रण को उपलब्ध नहीं हे । दे” 'उपबेद' । 

नोन-~बँदिक काल में गेय मन्त्रो का संग्रह तथा याज्ञिक 
बिधि सम्बन्धी शिक्षा विशेष गुरुकुलों में हुआ करती थी । 
ऐसे सामवेद के गुरुकुल थे जहाँ मन्त्रों का गान करना 
तथा छन्दो का उच्चारण मौखिक रूप में सिखाया जाता था । 
जब लेखन प्रणाली का प्रचार हुआ तो अनेक स्वरप्रन्थों 
को, जिन्हे 'गान' कहते थे, रचना हुई। इस प्रकार गान 
की उत्पत्ति सामवेद से हुई । 

गान के दो भेद हैं-(१) मार्ग और देशी! संगीतदर्पण 
(३ ६) के अनुसार । 

मार्ग-देशीविभागेन सङ्गीतं द्विविधं स्मृतम्‌ । 

द्रुहिणेन यदन्विष्ट प्रयुक्त भरतेन च।। 

महादेवस्य पुरतस्तन्मार्गाख्यं विमुक्तिदम्‌ ॥ 

तत्तहेशस्थया रीत्या यत्स्याललोकानुर्जनम्‌ । 

देशे देशे तु सङ्गीतं तद्देशीत्यभिघीयते ॥ 

[ मार्ग और देशी भेद से सगीत दो प्रकार का है! 
ब्रह्मा ने जिसे निर्धारित कर भरत को प्रदान किया और 
भरत ने शंकर के समक्ष प्रयुक्त किया वह मार्ग संगीत है । 
जो विभिन्न देशों के अनुसार लोकरजन में लिए अनेक 
रीतियों में प्रचलित हैं वह देशी संगीत है ।] 
गान्धर्ष--(१) विष्णुपुराण के अनुसार भारतवर्ष के नव 
उपकद्वीपो में से एक गान्धर्वद्वीप भी है: 

भारतस्यास्य वर्षस्य नव मेदान्निबोघत । 
इन्द्रद्वीपः कषोरुमास्ताम्रपर्णी गभस्तिमान्‌ ॥ 
नागद्वीपस्तथा सौम्यो गान्परवस्त्वथ वारुणः । 
अयन्तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसबृतः ॥ 
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[ इन्द्र, कशेरु, ताम्रपर्णी, गभस्तिमान्‌, नास, सौम्य, 
मास्षर्व, वारुण तथा भारत, ये नौ द्वीप हैं । ] 

(२) आठ प्रकार के विवाहों में से एक प्रकार का 
विवाह गान्धव कहलाता हैं। जिस बिवाह में कन्या और 
बर परस्पर अनुराग से एक दूसरे को पति-पत्नी के रूप में 
बरण करते हैं उसे गान्धर्व कहते हैं । मनुस्मृति (३.३२) 
में इसका रक्षण निम्नांकित है : 

इच्छयाऽन्योन्यसंयोग कन्यायाशच वरस्य थे । 

गान्धर्व: स तु विज्ञेयो मैथुन्यः कामसम्भवः ॥। 

[ जिसमें कन्या और वर की इच्छा से परस्पर संयोग 
होता है और जो मैथुन्य और कामसम्भव है उसे गान्ध 
जानना चाहिए । ] दे? 'विवाह' । 

गाथत्रो--ऋग्वेदीय काल में सूर्योपासना अनेक रूपो में होती 
थी । सभी द्विजों की प्रातः एवं सन्ध्या काल की प्रार्थना 
में गायत्री मन्त्र को स्थान प्राप्त होना सूर्योपासना को 
निहिबत करता है । 

गायत्री ऋग्वेद में एक छन्द का नाम हैँ। सावित्र 

(सविता अथवा सूर्य-सम्बन्धी) मन्त्र इसी छन्द में उपलब्ध 
होता है (क्रस्वेद,३ ६२,१०) । गायत्री का अर्थ है 'गाथन्त 
त्रायते इति ।' गाने बाले की रक्षा करने बाली ।' पूरा 
मन्त्र हैं--भू- । भुव । स्व । तत्सवितुर्वरेष्य, भगो देवस्य 
घीमहि, धियो यो न: प्रचोदयात्‌ । [ हम सबिता देव के 
वरणीय प्रकाश को धारण करते हू । वह हमारी बुद्धि को 
प्रेरित करे।] 

गायत्री का एक नाम 'सावित्र' भी है । उपनयन- 
सस्कार के अवसर पर आचार्य गायत्री अथवा सावित्री 
मन्त्र उपनीत ब्रह्मचारी को प्रदान करता है। सन्घ्योपा- 
सना में इस मन्त्र का जप तथा मनन अनिवार्य माना गया 
है । जो ऐसा नही करते बे 'सावित्रोपतित' समझे जाते है । 
गायत्री त्रिपदा, छन्दोयृक्ता, मन्त्रात्मिका ओर वेदमाता 
कही गयी हैं। मनुस्मृति (२.७७-७८; ८१-८३) में हसका 
भहर्व बतलाया गया हूँ । 

पद्मपुराण में गायत्री को ब्रह्मा की पत्नी कहा गया है । 

यहू पद मायत्री को कैसे प्राप्त हुआ, इसकी कथा विस्तार 
से दी हुई है । इसका ध्यान इस प्रकार बताया गया है : 
श्वेता त्यं कवेतरूपासि शशाङ्केन समा मत्ता । 

विभ्रती विपुलावूरू कदलीयर्भकोमलौ ॥ 


गाअतओ-दारशुपत्य 


एणश्चङ्गं करे गृह्य पङ्कजं च सुनिर्मरम्‌ । 
वसाना वसने क्षौमे रक्ते बाड्कुतदर्षाने ।। 
घायत्रीक्रत--शुषल पक्ष की चतुर्दशी को इस व्रत का अनु- 
ष्ठान होता है । इसमें सूर्यपूजन का बिधान हूं । मायत्री 
(ऋग्वेद ३ ६२.१०) का जप शतं बार, सहस्र बार, दस 
सहस्र बार करने से अनेक रोगों का नाश होता है। दे० 
हेमाद्रि, २ ६२-६३ (गरुडपुराण से उद्धृत) । इस ब्रन्थ में 
गायत्री की प्रशसा तथा पवित्रता के विषय में बहुत कुछ 
कहा गया है । 
गा्य--शुक्ल यजुर्वेद के प्रातिशाख्यसूत्र (कात्यायन कुश) 
तथा कात्यायन के ही बाजसनेय प्रातिशाख्य में गार्य का 
नाम आया है। परवर्ती काल में एक पाशुपत आचार्य 
के रूप में भो इनका उल्लेख है । चित्रप्रशस्ति में कहा 
गया हें कि शिव ने कारोहण (लाट देश) में अवतार लिया 
तथा पाशुपत मत के ठीक-ठीक पालनार्थं उनके चार शिष्य 
हुए--कुशिक, गाग्यं, कौरुष्य एवं मैत्रेय । 
पाणिनिसूत्रो में प्राचीन व्याकरण-आचार्य के रूप में भी 
गाग्ये का उल्लेख हुआ है । 
गाहंपत्य--एक यज्ञिय अग्नि । भारतीय इतिहास के प्रार- 
म्भिके काल में देवताओ की पूजा प्रत्येक आर्य अपने गृह 
में स्थापित अग्निस्थान में करता था । गृहस्थ का कर्तव्य 
होता था कि वह यज्ञवेदी में प्रथम अग्नि की स्थापता करे । 
इस उत्सव को 'अग्न्याधान' कहते थे । ऐसे अबसर पर 
गृहस्थ चार पुरोहितो के साथ 'गाहपत्य' तथा 'आहव- 
नीय' अग्नियों के लिए यशवेदियो का निर्माण करता था । 
गार्हपत्य अग्नि के लिए वृत्ताकार, आहवनीय अग्नि के 
लिए वर्गाकार तथा 'दक्षिणाग्नि' के लिए अद्ध वृत्ताकार 
( यदि इसकी भी आवश्यकता हुई ) स्थान निर्मित होता 
था । तब अध्वर्यु घर्षण द्वारा या गाँव से अस्थायी अग्नि 
प्रात करता था तथा 'गाहपत्य अग्नि! की स्थापना 
करता था । गाहपत्य का आवाहन निम्नाकित बैदिक 
मन्त्र से किया जाता था : 
इह प्रियं प्रजया मे समृध्यताम्‌ 
अस्मन्‌ गृहे गार्हपत्याय जागृहि । (ऋग्वेद, १०, ८५.२७) 
मनुस्मृति में पिता को भी गार्हपत्य अस्विरूप माना 
गया है : 
पिता बै गाहपत्योशीनर्मातारिनर्दक्षिणः स्मृहः । 
( ३.३३१ ) 


बालब-मीतगोमिग् 


[ पिता गार्हपत्य अग्नि और माता दक्षिणाग्नि कहे 
गये हैं। ] 
भालब---अधष्टाध्यायी के सूत्रों में जिन पुर्ववर्ती वैयाकरणों 
का नाम आया है, गालव उनमें एक हैं । ऋषियों (७. १.७४) 
की सूची में भी गाळव की गणना है । 
पिश्मार (गिश्विगर)--सौराष्ट्र ( पश्चिम भारत) का 
एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान । प्राचीन काल से यह योगियों 
और साधकों को आक्षष्ट करता रहा है । काठियावाडं 
का प्राचीन नगर जूनागढ गिरनार की उपत्यका में बसा 
हुआ है । नगर का एक द्वार गिरनारदरवाजा कहलाता 
है । द्वार के बाहर एक ओर बाधेश्वरी देवी का मन्दिर 
है । वही वामनेदवर शिवमन्दिर मी है। यहाँ अशोक 
का शिलालेख लगा हुआ है । आगे मुचकुन्द महादेव का 
मन्दिर हैं । ये स्थान पहाड के दातार शिखर के नीचे 
की ओर हैँ । यहाँ पर कई देवालय बने हुए हैं । महाप्रमु 
वल्लभाचार्य के वंशजों की हवेली ( आवास ) भी है। 
प्राचीन काल में यह पर्वत 'ऊर्जयन्त' अथवा 'उज्ज- 
यन्त' कहलाता था ( दे० स्कन्दगुप्त का गिरनार अभि- 
लेख) । इस पर्वत की एक पहाडी पर दत्तात्रेय की पादुका 
के चिह्न बने हुए हैं। अशोक के शिलालेख से प्रकट है 
कि तृतीय शती ई० पू० में यह तीर्थ रूप में प्रसिद्ध हो चुका 
था । संद्रदामा के जूनागढ अभिलेख के प्रारम्भ में ही 
इसका उल्लेख है ( एपिग्रागिया इण्डिका, जिल्द ८, पु० 
३६-४२ ) बस्त्रापथ क्षेत्र का यह केन्द्र माना जाता था 
( स्कन्दपुराण, २२ १-३ )। यहाँ सुवर्णरेखा नामक 
पवित्र नदी बहती है । 
गिरि--(१) गिरि अथवा पर्वत हिन्दु धर्म में पूजनीय माने 
गये है । पूजा का आघार धारणशक्ति अथवा गुरुस्व है 
( गिरति धारयति पृथ्वी, ग्रियते स्तूयते गृरुस्वाद्वा ) । 
पव॑तों में कुलपर्वत विशेष पूजनीय हैं 
मेश मन्दर कैलास मलया गन्धमादनः । 
महेन्द्र श्रीपर्वतश्च हेमक्टस्तर्थव च। 
अष्टावेले तु सम्पूज्या गिरयः पूर्वदिक्क्रमात्‌ ॥ 
x x x 
महेन्द्रो मल्य" सह्या सामुयानृक्षपर्वलः । 
बिश्ष्यश्च पारियात्रश्च सप्तैते कुरूपर्वताः ॥। 
गिरिका--मिरि ( प्त ) हिमालय अथवा हिमारवाधि- 
ष्ठित देवता से जन्मी हुई पार्वती । दे० 'उसा', 'पाबंती' । 
६० 
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गिरितमधाश्त--इस व्रत का अनुष्ठान भाद्रपद, बैशाख 
अथवा मार्गशीष शुक्ल तृतीया को होता है। एक वर्ष 
पर्यम्त इसमें गोरी अथवा ललिता का पूजन होना 
चाहिए । द्वादश मासों में गौरी के भिन्न भिन्न नामों का 
स्मरण करते हुए भिन्न-भिन्न पुष्पो से पुजा करनी चाहिए । 

शिरिषर--(१) श्रीकृष्ण का एक पर्याय । गोवर्धन पर्वत 

: (गिरि) घारण करने के कारण उनका यह नाम पड़ा । 

(२) एक वैष्णव सन्त कवि का नाम भी गिरधर है । 

मराठा भक्तों ने मानभाऊ लोगों की सर्वदा उपेक्षा की है । 
मानभाऊ भी मराठी भाषाभाषी एक प्रकार के पाक्चरात्र 
वैष्णव हैँ । जिन“जिन मराठी लेखको तथा कबियों की 
रचनाओं से यह उपेक्षा का भाव परिलक्षित होता हैं, 
उनमें निरिषर, एकनाथ आदि है । सम्भवत अपनी पर- 
म्पशंबादी स्मार्त प्रवृत्तियों के कारण ही ये मानभाऊ 
सन्तों की उपेक्षा करले थे । 

गिरिधरजी--वल्लभाचाय के पुष्टिमार्गीय साहित्य में 
'शुद्धाईतमार्लण्ड' का विशिष्ट स्थान है । इसके रचयिता 
गिरिघरजी १६०० ई० के आसपास हुए थे। ये अपने 
समय में बल्लभीय अनुयायियों के अध्यक्ष थे। नाभाजी 
एवं तुलसीदास भी इनके समसामयिक थे । 

शिरिनगर--दे० गिरनार ! 

गिरिशिध्यपरम्परा--शष्ुरावार्य के चार प्रधान शिष्यो में 
से सुरेश्‍वराचार्य ( मण्डन ) प्रमुख थे तथा उन चारों 
के दस शिष्य थे, जो 'दसनामी' के नाम से प्रसिद्ध है । ये 
चार गुरुओं के नाम पर चार मठों में बँटकर रहने लगे । 
सुरेश्वर के तीन शिष्य-गिरि, पर्वत ओर सागर ज्योति- 
मंठ ( जोशीमठ ) के अन्तर्गत थे । इस प्रकार गिरि-शिष्य- 
परम्परा जोशी मठ में सुरक्षित है । 

गीत्तगोविभ्व--त्ंगार रस प्रधान संस्कृत का गीतकाव्य । 
इसके रचयिता छक्ष्मणसेन के राजकवि जयदेव थे । इसमें 
राधा-कृष्ण के विहार का ललित वर्णन है । 

राधा का नाम सवंप्रथम 'गोपालतापिनी उपनिषद्‌' 

में आता है । राघापूजक सम्भ्रदायों हारा यह भ्रस्थ अति 
सम्मानित हैँ । जिन सम्प्रदायो में राधा की आराघना 
होती है उनमें विष्णुस्वामी एवं निम्बाकों का नाम 
प्रथम आता है। राधा की पूजा एव गीतों द्वारा प्रशंसा 
उत्तर भारत में माघ्वकॉल के पूर्व प्रचलित थी, क्योंकि 
जयदेवरचित गीताग्रोविन्द बारहवीं शती के अन्त की 
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रचना है। अंगाल में जयदेव को मिम्बार्क अतावलम्बी 
कहते हैं, किन्तु गीतगोविन्द की राधा प्रेयसी हैं, पत्नी 
नहीं, जबकि निम्बाकों के मतानुसार राघा कृष्ण की 
पत्नी हैं । 
गीता---दे० “श्रीमद्भगवद्गीता ! महाभारत के भीव्म- 
पर्व में यह पायी जाती है। महाभारतयुद्ध के पूर्व अर्जून 
का व्यामोह दूर करने के लिए कृष्ण ने इसका उपदेश 
किया था । इसमें कम, उपासना ओर ज्ञान का समुच्चय 
है । नीलकण्ठ ने अपनी टीका में इसके विषय में कहा है: 
भारते सर्ववेदार्थो भारताथड्च कङ्कृत्स्नशः। 
गीतायामस्ति तेनेयं सर्वशास्त्रमयी मता ॥ 
इयमष्टादश्ाघ्यायी क्रमात्‌ षट्कत्रयेण हि । 
कर्मोपास्तिज्ञानकाण्ड-त्रितयात्मा निगद्यते ॥ 
मधुसूदन सरस्वती मे अपनी टीका गीतागूढार्थदीपिका 
में गीता के उद्देश्य का विशद विवेचन किया है: 
सहेतुकस्य संसारस्यात्यन्तोपरमात्मकम्‌ । 
परं निःश्रेयसं गीत्ताशास्वस्योक्तं प्रयोजनम्‌ ॥ आदि 
भगवद्गीता के अतिरिक्त और भी गीताए है, जैसे 
भागबतपुराण में गोपीगीता, अध्यात्मरामायण में राम- 
गीता, आश्वमेधिक पर्व में ब्राह्माणगीता, अनुगीता, देवी- 
भागवत में भगवतीगीता आदि । 
अनेक आचायोँ ने गोता पर साम्प्रदायिक टीकाए' 
तथा भाष्य लिखे है। इनमें शा्ु[रभाष्य बहुत प्रसिद्ध 
है । यह अद्वेतवादी तथा निवृत्तिमार्गी भाष्य है। आधु- 
मिक टीकाकारों तथा निबन्धकारों में लोकमान्य तिलक 
का 'गीतारहस्य', श्री अरविम्द का 'एसेज ऑन दी 
गीता' तथा महात्मा गान्धी का 'अनासक्तियोग' उल्ले- 
खनीय हैं । 
गोत्तातात्वयंनिर्णय-~गोता पर स्वामी मध्वाचार्यरचित एक 
निबन्ध ग्रन्थ । इसमें हैसवादी दर्शन तथा कृष्ण भक्ति का 
प्रतिपादन किया गया है। 
गीतामं--भगवाम्‌ कृष्ण ने अर्जुन को राजयोग का उपः 
देश करके भागवत धर्म का पुनरारम्भ किया। इसका 
तात्पर्य यह है कि गीताधर्म सृष्टि के आरम्भ से चला आ 
रहा था) बीच में उसका लोप हो जाने पर श्री कृष्ण 
द्वारा उसका पुनरारम्भ हुआ । गीताघर्म अध्यात्म पर 
आधारित समुच्चयवादी घर्म था । मनुष्य की मुक्ति का 
मार्ग त्रिविध माना आता था--ज्ञान, कर्म और भक्ति 
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समन्वित । एकान्तवादी सम्प्रदायों ने इन तीन विद्यात्ों 
को वैकल्पिक मान लिया। इससे जीवन एकाज़ी हो 
गया । भगवान्‌ कृष्ण ने तीनो के समस्वयमार्ग की पुनः 
प्रतिष्ठा की । 

गीताभाष्य--गीताभाष्य ग्रन्थ कई आचायों द्वारा रचे गये 
हैं। वे आचार्य हैं-शक्ूर, रामानुज, मध्व, केशव 
काइमीरी, बलदेव विद्याभूषण आदि । इन भाष्यों में 
साम्प्रदायिक दर्शन एवं धर्म का प्रतिपादन किया गया है। 

गीताथंसंप्रह--श्रीवैषणव सम्प्रदाय के यामुनाचार्य द्वारा 
रचित संस्कृत प्रस्थ 'गौतार्थसंग्रह' भगवद्गीता की व्याख्या 
उपस्थित करता है । इसमें विशिष्टादत दर्शन का प्रतिपादन 
किया गया है । 

गौतार्थसंप्रहरक्षा--आचार्य वेुटनाथ ने तमिल में लगभग 
१०८ ग्रंथों की रचना है । 'गीतार्थसंग्रहरक्षा' उनमें से 
एक है । इसमें भगवद्भक्ति कूट-कूट कर भरी है। जनता 
में यह बहुत प्रिय हैं । 

गोतावलो (१)--चैतन्य सम्प्रदाय के आचार्यों में सनातन 
गोस्वामी प्रमुख हैं । उन्ही की यह पद्चमयी रचना है । 
इलोकों में भगवान्‌ कृष्ण का चरित्र वणित है! 

गीताबली (२)--राम भक्ति सम्बन्धी साहित्यभंडार में 
गोस्वामी तुलसीदास का प्रमुख योगदान है । गीतावली में 
तुलसीदास ने रामकथा को गीतों में कहा है । इसके गीत 
गय तो हैं ही, साहित्यिक दृष्टि से बडे उच्चकोटि के है । 

गौताबिबृत--मध्वमतावलन्बी श्री राघवेन्द्र स्वामीकृत एक 
ग्रन्ध। इसकी भाषा सरल है, रचना १७वीं शताब्दी की है । 

गोतासार--भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जन को जो उपदेश किया है 
बह्‌ गरुड पुराण (अध्याय २३३) मे 'गीतासार' के नाम से 
प्रसिद्ध है मोक्ष के लिए समस्त योग, ज्ञान आदि के प्रति- 
पादक शास्त्रो का सार इसमें संक्षेप से सगृहीत है । 

गुटका--कबीरपथी सम्प्रदाय की यह प्रार्थना पुस्तिका है । 
कबीर के अनुयायी नित्य पाठ में इसका उपयोग करते है । 

गुडतृतीथा--इस व्रत का अनुष्ठान भाद्र शुक्ल तृतीया को 
होता है । पार्वती इसकी देवता हैं । पृष्पो को गुड अथवा 
पायस (खीर) के साथ भगवती को समर्पण करना चाहिए । 

गुण--वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ छः हैं--द्रष्य, गुण, 
कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय । अभाव भी एक 
पदार्थ कहा गया है । इस प्रकार पदार्थ सात हुए । 
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हव्याश्रयी (ब्य में रहने बाला), कर्म से भिन्न और 
सत्ताबानू जो हो, वह गुण हैं। गुण के चौबीस भेद है: 
१. रूप २. रस ३, गन्ध ४, स्पर्श ५. संख्या 
६. परिमाण ७, पृथन्त्व ८, संयोग ९. विभाग 
१०. परत्व ११. अपरत्व १२. बुद्धि १३ सुख 
१४. दुःख १५. इच्छा १६ द्वेष १७ यसन १८. 
गुरुल १९. द्रवत्व २०. स्नेह २१. सस्कार २२. 
धर्म २३. अधर्म और २४. शब्द | दे० भाषापरिच्छेद । 

शाक्त मतानुसार प्राथमिक सृष्टि की प्रथम अवस्था में 
शक्ति का जागरण दो रूपों में होता है, क्रिया एवं भूति 
तथा उसके आश्रित छः गुणों का प्रकटीकरण होता है । वे 
गुण हैं--शान, शक्ति, प्रतिभा, बल, पौरुष एवं तेज । ये 
छहों मिलकर वासुदेव के प्रथम व्यूह तथा उनकी शक्ति 
रक्ष्मी का निर्माण करते हैं । छ: गुणोंमें युग्मों के बदलकर 
संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध ( द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ 
स्युह्‌ ) एवं उनकी शक्तियों का जन्म होता है आदि । 

सांख्य दर्शन के अनुसार गुण प्रकृति के घटक है। इनको 
संख्या तीन है। सत्व का अथ प्रकाश अथवा ज्ञान, रज का 
अर्थ गति अथवा क्रिया और तम का अर्थ अन्धकार अथवा 
जडता हैं । जिस प्रकार तीन धागो से रस्सी बेटी जाती है 
उसी प्रकार सारो सृष्टि तीम गुणों से घटित है। दे० सांख्य- 
कारिका । 


गुणरत्मकोव--आचार्य रामानुजरचित यह एक ग्रन्थ है । 

गुणाधासतित्रत---यह फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को प्रारम्भ होता 
है । एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान होना चाहिए । शिव 
तथा क्रमशः चार दिनो तक आदित्य, अग्नि, वरुण और 
चन्द्रदेव की (शिव रूप में) पुजा होनी चाहिए । प्रथम दो 
रुद्र रूप में तथा अन्तिम दो कल्याणकारी शङ्कुर रूप में 
अचित होने चाहिए । इन दिनों पवित्र द्रव्यों से युक्त जल 
से स्नान करना चाहिए । चारो दिन गेहूँ, तिल तथा यवादि 
धान्यो से होम का विधान है । आहार रूप में केवल दुग्ध 
ग्रहण करना चाहिए । दे० विष्णुधर्मोत्तर पुराण, ३ १३७ 
१-१३ (हेमाद्रि, २.४९९-५०० में उद्धृत) । 

पुसकाशी--उसराखंड में इद्रप्रयाग से २१ मील की दूरी 
पर स्थित । पूर्वकाल में ऋषियों ने भगवान्‌ शद्भूर की 
प्राप्ति के लिए यहाँ तप किया था । कहते हैं बाणासुर की 
कन्या ऊषा का भवन यहाँथा। यही ऊषा की सखी 
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अनिरुद्ध को द्वारका से उठा लायी थी । गुप्तकाशी में नन्दी 
पर आरूढ, अर्घनारीइवर शिव की सुन्दर मूर्ति है। एक कुंड 
में दो धाराएँ गिरती हैं, जिन्हें गङ्गा-यमुना कहते है । 
यहाँ यात्री स्नान करके गुप्त दान करते हैं । 

गु्प्रयाव--उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल । यह हर- 
सिर (हरिप्रयाग) से दो मील की दूरी पर स्थित है । 
झाला से आध भील पर श्यामप्रयाग ( श्याम गङ्गा और 
भागीरथी का संभम ) है। यहाँ से दो मील पर गुप्त- 
प्रयाग है । 

बृत्तणोक्षबरी--चित्रकूट के अन्तर्गत अनसूयाजी से छः मील 
तथा बाबुपुर से दो मील की दूरी पर गुप्त गोदावरी है । 
एक अंधेरी गुफा में १५-१६ गज भोतर सीताकुण्ड है । 
इसमें सदा झरने से जल गिर! रहता है! यात्री इसमें 
स्नान करके गोदावरी के स्नानपुण्य का अनुभव करते है। 

गुप्तारघाट---एक वैष्णव तीर्थ । शुद्ध नाम 'गोप्रतारती्थं' । 
अयोध्या से नौ मील पश्चिम सरयुतट पर है । फॅजाबाद 
छाँवनी होकर यहाँ सडक जाती “है । यहाँ सरयुस्नान का 
बहुत माहात्म्य मामा जाता हैं। घाट के पास गुप्त हरि का 
मन्दिर है । 

गुर्वास--एक मध्य कालीन सन्त का नाम । सुधारवादी 
साहित्यमाला में १६बी शती के अन्त में भाई गुरदास ने 
एक और पुष्प पिरोया, जिसका नाम है भाई गुरदास 
की वार'। इस ग्रन्थ का आंशिक अंग्रेजी अनुवाद मेकालिफ 
ने किया है । 

यूुद--गुरु उसको कहते है जो वेद-शास्त्रो का गृणन (उपदेश) 
करता है अथवा स्सुत होता है (गृणाति उपदिशति वेद- 
शास्त्राणि यद्वा गीर्यते स्तूयते शिष्यवर्ग ) । मनुस्मृति 
(२.१४२) में गुरु की परिभाषा निम्नाकित है : 

निषेकादीनि कर्माणि य. करोति यथाविधि। 
सम्भावयति चान्नेन स विप्रो गरुरुच्यते। 

[ जो विप्र निषेक (गर्भाधान) आदि संस्कारों को यथा 
विधि करता है और अन्न से पोषण करता है वह गुर 
कहलाता हे।] इस परिभाषा से पिता प्रथम गुरु है, 
तत्पश्चात्‌ पुरोहित, शिक्षक आदि । मन्त्रवाता को भी 
गुरु कहते है । गुरुत्व के लिए वजित पुरुषों की सूची 
कालिकापुराण (अध्याय ५४) में इस पकार दी हुई है : 

अभिशप्तमपुत्रश्च सम्नद्धं कितव तथा । 
क्रियाहीनं कल्पाङ्कं वामनं गुरुनिन्दकम्‌ ॥ 
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सदा मत्सरसंयुक्त गुरमन्त्रेषु बजयेत्‌ । 
गुरुमम्त्रस्य मूळ स्थात्‌ मूलशद्धौ सदा शुभम्‌ ॥ 
कूर्मपुराण (उपविभाग, अध्याय ११) में गुरुव की 
एक लम्यी सूची मिलती है : 
उपाध्यायः पिता अ्येष्ठञ्राता चैव महीपतिः । 
मातुलः षवशुरस्त्राता मातामहपितामहौ ॥। 
बन्धु्यष्ठ. पितुब्यश्च पुंस्येते गुरव स्मृताः । 
मातामही मातुलानी तथा मातुझ्च सोदरा ॥ 
शअश्रूः पितामहो ज्येष्ठा धात्री च गुरवः स्त्रीषु । 
इस्युक्तो गुरुवर्गोऽयं मातृत. पितृतो द्विजाः ॥ 
इनका शिष्टाचार, आदर और सेवा करने का विधान 
है । युक्तिकल्पतरु में अच्छे गुरु के लक्षण निम्नाकित कहे 
गये हैं : 
सदाचारः कुशलधीः सर्वशास्त्रार्थपारग. । 
नित्ये मित्तिकानाङ्च कार्याणां कारकः शुखिः ॥ 
अपर्वमँथुनपरः पितृदेवार्चने रत, । 
गुरुभक्तोजिवक्रोधी विप्राणा हितकृत्‌ सदा॥। 
दयावान्‌ शीळसम्पन्नः सत्कुलीनो महामतिः । 
परदारेषु विमुखो दृढसंकल्पको द्विज ॥ 
अन्येशच वैदिकगुणेरयुत्त कार्यो गुरुनृपे, । 
एवैरेव गण॑र्युक्तः पुरोधाः स्यान्महीर्भुजाम्‌ ॥ 
मन्त्रगुरु के विशेष लक्षण बताये गये है : 
शान्तो दान्स. कुलीनश्च विनीत. शुद्धवेशवान्‌ । 
शुद्धाचार' सुप्रतिष्ठ शुचिदक्ष. सुबुद्धिमान्‌ ॥ 
आश्रमी ध्याननिष्ठशच मन्त्रन्तन्त्रविशारद । 
निग्रहानुग्रहे शक्तो गुरुरित्यभिधीयते ॥। 
उद्धतुञ्च॑व संहतुं समर्थो व्राह्माणोत्तम'। 
तपस्वी सत्यवादी च गृहस्थो गुरुरुच्यते ।। 
सामान्यतः द्विजाति का गुरु अग्नि, वर्णो का गुरु 
ब्राह्मण, स्त्रियो का गुरु पति और सबका गुरु अतिथि 
होता है: 


गुरुरग्निद्विजातीना वर्णाना बहाणो गुरुः । 
पतिरेको गुरु' -स्त्रीणा सर्वेषासतिथिगुंर ॥ 
(चाणक्यनीति) 


उपनयनपूर्वक आचार सिखाने वाला तथा वेदाध्ययन 
कराने बाला आघार्य ही यथार्थतः गुरु है ` 

उपनीय गुरुः शिष्य शिक्षयेच्छोचमादितः । 

शाचा रमग्निकार्यञचसन्ध्योपासनमेब च ॥ 


भुव्तीसकर 


अल्यं वा बहु वा यस्य श्रृतस्योपकरोति यः | 

तमपीह गुरुं विद्यान्छू तोपक्रिययातया ॥ 

ष््त्रिशदाब्दिकं चय्यं गुरौ त्रैवेदिक ब्रतम्‌ । 

तदद्धिक पादिकं वा प्रहणाम्तिकमेक बा ॥ 

(मनु० २.६९;२.१४९;३.१) 

वीर शैयो में यह प्रथा है कि प्रत्येक लिङ्गायत गाँव 
में एक मठ होता है जो प्रत्येक पाँच प्रारम्भिक मठों से 
सम्बन्धित रहता है । प्रत्येक लिङ्गायत किसी न किसी 
मठ से सम्बन्धित होता है । प्रत्येक का एक गुरु होता है । 
जङ्गम इनकी एक जाति है जिसके सदस्य रिङ्गायतों के 
गुह होते हैं । 

जब लिङ्गायत अपने गुरु का चुनाव करता है तब एक 
उत्सब होता है, जिसमें पाँच पात्र, पाँच मठो के महन्तो 
के प्रतिनिधि के रूप में, रखे जाते हैं । चार पात्र बर्गाकार 
आक्कृति में एवं एक केन्द्र में रखा जाता है । यह केन्द्र 
का पात्र उस लिङ्गायत के गुरु के मठ का प्रतीक होता 
है। जब गुरु किसी लिङ्गायत के घर जाता है, उस अवसर 
पर 'पादोदक' संस्कार (गुरु का चरण धोना) होता हुँ, 
जिसमें सारा परिवार तथा मित्रमण्डली उपस्थित रहती 
है । गृहस्वामी द्वारा गुरु की षोडशोपचार पूर्वक पूजा की 
जाती है । 

धामिक गुरु के प्रति भक्ति को परम्परा भारत में अति 
प्राचीन है । प्राचीन काल में गुरु का आज्ञापालन शिष्य का 
परम धमं होता था। गुरु शिष्य का दूसरा पिता माना 
जाता था एवं प्राकृतिक पिता से भी अधिक आदरणीय 
था । आधुनिक काल में गुरुसमान और भी बढ़ा चढ़ा है। 
नानक, दादू, राधास्वामी आदि सतो के अनुयायी जिसे 
एक वार गुरु ग्रहण करते है, उसकी बातो को ईकवरवचन 
मानते हुँ । 

विना गुरु की आज्ञा के कोई हिन्दू किसी सम्प्रदाय का 
सदस्य नही हो सकता । प्रथम वह एक जिज्ञासु बनता 
है । बाद में गुरु उसके कान में एक शुभ बेला में दीक्षा- 
मन्ज्ञ पढता है और फिर बह सदस्य बन जाता हु । 


गुद (प्रमाकर)--छठी दाती से आठवी दाती के बीच कर्म- 


मीमासा के दो प्रसिद्ध विद्वान्‌ हुए; एक प्रभाकर जिन्हे गुरु 
भी कहते है एवं दूसरे कुमारिल, जिन्हे भट्ट कहा जाता 
है । इन दोनो से मीमासा के दो सम्प्रदाय चले । 


गुरकुलओोचसे-गुह 


गुंक्कुलजीबन---दिज या ब्राहमण, अतिय, वेध्यों को जीवन 
की पहली अवस्था में अच्छे गृहस्थजीवन की शिक्षा लेना 
अनिवार्य था। यह शिक्षा गुरुकुरों में जाकर प्राप्त की जाती 
थी, जहाँ वेदादि शास्त्रीं के अतिरिक्त क्षत्रिय शस्त्रास्त्र 
विद्या और वैश्य कारीगरी, पशुपालन एवं कृषि का कार्य मी 
सीखता था। गुरुकुल का जीवन अति त्यागपूण एवं तपस्या 


का जीबन था । गुरु की सेवा, भिक्षाटन पर जीविका, 


गुरु के पशुओं का चारण, कृषिकर्म करना, समिधा जुटाना 
आदि कर्म करने के पद्चात्‌ अध्ययन में मन लगाना पड़ता 
` था । धनी, निर्धन समौ विद्यार्थियों का एक ही प्रकार का 
जीवन होता था । इस तपस्थलो से निकलने पर स्मातक 
समाज का सम्माननीय सदस्य के रूप में आदृत होता एवं 
विवाह कर गृहस्थाश्रम का अधिकारी बनता था । 


गुरफ़न्वसाहअ--(१) सिक्ख सप्रदाय का सर्वोत्तम घामिक 
ग्रन्थ, जिसकी पूजा गुरुमृति के रूप में की जाती है । इस 
पवित्र ग्रन्थ का अखण्ड पाठ करने की रीति सिक्खों ने ही 
प्रचलित की । इसमें सिक्खो के दस गुरुओं की वाणी के 
साथ ही कबीर, नामदेव, रविदास, मीरा, तुलसी आदि 
भक्तो की चुनी हुई वाणियाँ भी सकछित है और यह 
गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है । 


(२) इसी नाम का गरीबदासी सम्प्रदाय का भी एक 
धार्मिक ग्रन्थ है, जिसे संत गरीबदास (१७१७-८२ ई०) 
ने में रचा । इसमें २४,००० पद हैं । दे० 'गरीबदास' । 

पुरुदेव--पन्द्रहवी शती;के वीरशैव सम्प्रदाय के एक आचार्य, 
जिन्होंने 'वीरशंब आचार प्रदीपिका' की रचना की । 
गुरुदेव स्वामो--ये 'आपस्तम्ब सूत्र' के एक भाष्यकार थे । 


गृच्ट्वारा--सिक्खो का पूजास्थान गुरुद्वारा कहलाता है । 
पूजा में ग्रन्थ साहब' के कुछ निश्चित भागो का पाठ तथा 
ग्रन्थ की पूजा होती है । सिक्‍ख गुरुद्वारो में अमृतसर का 
स्वर्णमन्दिर प्रमुख और दर्शनीय है। गुरु नानक तथा 
अन्य गुरुओ के जीवन से सम्बन्ध रखने वाले प्रमुख स्थानों 
पर गुसुद्वारे बने हुए हैं, जो सिक्खो के तीर्थस्थान है । 
गुकादीप---वेदान्ताचार्य अद्वेतानन्द स्वामी (स० १२०६ से 
१२५५) के तीन प्रन्धों में एक ग्रन्थ का नाम 'गुरप्रदीप” है। 
गृद्मुखो--उस लिपि का नाम जिसमें सिक्खों का धमंग्रन्थ 
‘ग्रन्थ साहब” शिखा हुआ है । गुरु नानक के उत्तराधिकारी 
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गुरु अङ्गद ने मानक के पदों के लिए उस लिपि को स्वौ- 
कार किया जो ब्राह्मी से निकली थी और पंजाब में उनके 
समय में प्रचलित थी । गुरुवाणी उसमें लिखी गयौ, इस- 
लिए इसका नाम 'गुरमुखी' पडा । गया । वास्तष में 'गुद्मुखी' 
लिपि का नाम है, परन्तु भूल से लोग इसे भाषा भी 
समझ लेते हैं । इसकी वही वर्णमाला है जो सस्कृतं भौर 
भारत की अभ्य प्रादेशिक भाषाओं की । इस सभय पंजांबी 
भाषा को सिबख लोग इसी लिपि में लिखते हैं । 

गुदरत्मसालिका--यह सदाशिव ब्रह्मन्द्र द्वारा रचित एक 
ग्रन्थ है । 


पुरदत--अनुराघा नक्षत्र युक्त गुरुवार को इस क्रत का 
अनुष्ठान होता हैं । सुवणं पात्र में रखी हुई बृहस्पति ग्रह 
की सुवर्णमूति के पुजन का बिधान हँ । इसमें सात नक्तों 
का आचरण किया जाता है । दे० देमाद्वि, २,५०९ । 

गुर्स्थल जङ्जम--'जञ्गम' शब्द का प्रयोग दो अर्थो में 
होता है--पहला प्रयोग जाति के सदस्य के लिए एव 
दूसरा अभ्यासी के अर्थ में । अम्यासी अर्थवाचक जङ्गम 
पूज्य होता है ऐसे जङ्गम लिङ्गायतो के गुरु होते हैं 
तथा किसी न किसी मठ से सम्प्रदाय की छिक्षा व दीक्षा 
ग्रहण करते है । इन्हें आजीवन ब्रह्माचारी रहना चाहिए । 
ये दो प्रकार के होते है--गुरुस्थल जङ्गम और विरक्त 
जङ्गम । गुरुस्थलों को सभी पारिवारिक संस्कारों 
(उत्सवो) एवं गुरु का कार्य करने की शिक्षा दी जाती है । 

गुर्वष्टमौ ब्रत--गुरुवारयुक्त भाद्रपद मास की अष्टमी को 
इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । सुवर्ण अथवा रजत की 
गुरु अर्थात्‌ बृहस्पति देवता की प्रतिमा की पूजा का 
विधान है । 


गुह--(१) कातिकेय का एक पर्याय । महाभारत (३.२२८) 
में शिव ( रुद्र ) के पुत्र को गुह कहा गया है . 
मद्रसूनुं तत' प्राहुगुँह गुरुमतांवर । 
अर्थेनमम्ययुः सर्वा देवसेनाः सहस्रशः । 
अस्माक त्व पतिरिति ब्रुवाणा. सर्वतो दिशः ॥ 

[ रुद्र के पुत्र का नाम गुह हुआ और देवताओं की 
समस्त सेना ने इनको अपना नाथक मान छिया । ] 

( २ ) वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवाम्‌ राम 
के सखा निषादराज का नाम गुह था। यह भ्यूज़ुवेरपुर 
के मुख्य गंगातट का शासक था । राम और भरत का 
इसने बड़ा आतिथ्य किया था । 
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(३) कहों-कहों विष्णु को भो गृह कहा मया है: 
करण कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह. ।' (महा० १३. 
१४९-५४ ) इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार को गयी है: 
"गुहे संबुणोलि स्वञूषादीनि मायया’ [ जो अपनो माया 
से स्वरूप आदि का संवरण करता है। | 
सूहवेब---ेदास्त के एक आचार्य । निघण्टु के टीकाकार 
देवराज और मट भास्कर ने माधबदेव, भवस्वामी, गुह- 
देव, श्रीनिवास, उब्वट भादि भाष्यकारों के नाम छिखे 
हैं (ब्रह्मसूत्र रचना के बाद ओर स्वामी शङ्कराचार्य के पूर्व 
भी वेदान्त के आचायोँ की परम्परा अक्षुण्ण रही है । इन 
आचायाँ का उल्लेख दार्शनिक साहित्य एव शक्र के 
भाष्य में हुआ है। रामानुजकृत बेदार्थसंग्रह ( पृ० 
१५४ ) में प्राचीन काल के छ: वेदान्ताचायों का उल्लेख 
मिलता है, इनमें गुहदेव भी हैं । 

गुहा--गम्भीर आध्यात्मिक तत्त्व को गुह्य कहते हैँ । 
गीला ( ९ १ ) में भगवान्‌ ने ज्ञान को गुह्यतम कहा है ` 

इदं लु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ 

[ तुमको श्रद्धालु समझकर मे इस अति गुह्य ज्ञान 
का उपदेश करूंगा, विशान के साथ इसको समझकर तुम 
कष्ट से छूट जाओगे । ] 

बुद्धि अथवा हृदयाकाश रूपी गहरी गुहा में स्थित 
होने कारण इस तत्त्व को गुह्य कहा गया है। कहीं-कही 
बिष्णु और शिव को भी गुह। कहा गया है। विष्ण- 
सहस्रनाम ( महाभारत, १३ १४९ ७१ ) में गृह्य विष्णु 
का एक नाम है : 

गुह्यो गंभीरो गहनो गुप्तश्वक्रगदाधरः । 

इसी प्रकार महाभारत ( १३.१७,९१ ) में शिव 
( महादेव ) गुह्य कहे गये हैं - 

यजुः पादभुजो गुह्यः प्रकाशो जगमस्तथा । 

पुछाक--अर्ध देबयोनियों में गुह्यक भी है । कुबेर के अनु- 

घरों का यह एक भेद है । धार्मिक तक्षणकला के अलखु- 
रण में इसका प्रतीकात्मक उपयोग किया गया है । 
निर्धि रन्ति ये यक्षास्ते स्युर्गृह्मकसशकाः । 

[ देवताओं की निधि के रक्षक यक्षगण गुह्यक कह- 
लाते हुँ। | 

अजन्ता की भित्ति-चित्रकला में जहाँ पर्वतीय दृश्य 
चित्रित हैं, उनमें पक्षी, वानर एव काल्पनिक जङ्गली 


पृहदेज महा 


जातियों-गुहाक, किरात एवं किप्नरों के चित्र पाये जाते 
है । यक्षों के बहुत कुछ सदृश ही गुह्यक भी होते हैं। 
भरहुत और साँची की मृ्तिकला में इनका अखुन बोने के 
रूप में शालमञ्जिकाओ के पैरों के नीचे हुआ है । अमङ़्- 
परवश व्यक्ति कामिनियो के चरणतल में कैसे दब जाता 
है, इसका यह प्रतीक है । 
गुहाकद्ावशो--ठादशो को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। 
ब्रती को इस दिन उपवास करना चाहिए तथा गुह्यकों 
(यक्षो) की तिल और अक्षतों से पूजा करनी चाहिए! 
इस व्रत में किसी ब्राह्मण को सुवर्ण दान करने से समस्त 
पापों का क्षय हो जाता है। 
गुह्यसमाज--एक धामिक सघटन, जो वामाचारी तान्त्रिक 
साधको का वह समाज है जिसमें बहुत सी गुह्य (गोपनीय) 
क्रियाएं होती हैं । इसमें वे ही साधक प्रवेश पाते हें जो इस 
साधना में विधिवत्‌ दीक्षित होते हैँ । कन्दराओं, गुहाबों 
और गुप्त स्थानों मे इस समाज द्वारा साधना की जाती है। 
गृढ्ज (गुढ़ोत्वश्न)-धर्मशास्त्र के अनुसार बारह प्रकार के 
पुत्रों में से एक । पत्नी अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य 
पुरुष से प्रच्छन्न रूप में जो पुत्र उत्पन्न करती है उसे 
गुढज कहा जाता हैं । मनुस्मृति (९,१७०) में इसकी परि- 
भाषा इस प्रकार की गयी है: 
उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः। 
स गृहे गूढ उत्पन्नस्तस्य स्याद्‌ यस्य तल्पजः ॥ 
यह दायभागी बन्धु माना गया है (मनु. ९,१५९) । 
याज्ञवलग्यस्मृति (२.३२) में इसकी यही परिभाषा 
मिलती है 
'गृहे प्र च्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतो मतः ।" 
बर्तमान हिन्दू-विधि में गूढ़ज पुत्र की स्वीकृति नहो है। 
गुहुस्य--गृह में पत्नी के साथ रहनेवाला । पत्नी का गुह में 
रहना इसलिए आवश्यक है कि बहुत से शास्त्रकारों ने 
पत्नी को ही गृह कहा है: 'न गृहं गृहमिस्याहुर्गृहिणी 
गृहमुच्यते ।' गृहस्थ द्वितीय आश्रम 'गार्हस्थ्य' में रहता 
हैं । इसलिए इसको ज्येष्ठाश्रमी, गृहमेधी, गृही, गृहपति, 
गृहाधिपति आदि भी कहा गया है । धर्मशास्त्र में ब्राह्मण 
को प्रमुखता देते हुए गृहस्थधर्म का विस्तार से वर्णन 
किया गया है । (दे० मनुस्मृति, अध्याय ४) । 
चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाद्यं गुरौ द्विजः । 
द्वितीयमायुषो भाग कृतदारो गृहे वसेत्‌ ॥ 


तृठत्यदीकिकाम्यृहृपञ्च मी 


अद्रोहेणैव भूलानामल्पद्रोहेण वा पुनः । 
थो वृिस्लां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥ 
यात्रामात्रप्रसिद्धधर्थं स्वैः कर्मभिरगहितैः । 
अक्लेदोन शरीरस्य कुर्वीत धर्मसञ्चयम्‌ ।। 
श्रहतानृताभ्याज्जीबेस्‌, मृतेम प्रभृतेन वा । 
सत्यानृताम्यामपि वा न इववृत्या कदाचन ॥ 
ऋतमुञ्छशिलं शेयममृतं स्यादयाचितम्‌ ॥ 
मृतं तु याचितं भैक्ष्यं प्र मृतं कर्षणं स्मृतम्‌ । 
सत्यानृतं तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीयते । 
सेवा क्‍ववृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌ ॥ 


हिज आयु के प्रथम-घतुर्थ भाग को गृरुगृह में व्यतीत 
कर दितीय-चतुर्थ भाग मे विवाह कर पत्नी के साथ घर 
में वास करे । सम्पूर्ण जीवधारियों के अद्रोह अथवा अल्प- 
द्रोह से अपनी वृत्ति की स्थापना कर विप्र को आपत्तिरहित 
अवस्था में जीवन व्यतीत करना चाहिए। अपनी जीवन- 
यात्रा की सिद्धि मात्र के लिए अपने अनिन्दनीय कर्मों द्वारा 
शरीर को क्लेश दिये बिना उसे धनसञ्चयन करना चाहिए। 
उसे ऋत और अनृत से जीना चाहिए अथवा मृत और 
प्रमृत से अथवा सत्यानृत से, किन्छु इवान-वृ्त (नौकरी) 
से कभी नहीं। ऋत उञ्छशिल (खेत में पड़े हुए दानो को 
चुनना) को, अमृत अयाचित (बिना मागे प्राप्त) को, मृत 
याचित भिक्षा को, प्रमृत कर्षण ( बलात्‌ प्राप्त ) को कहा 
गया हूँ । सत्यानृत वाणिज्य हे । उससे भी जीवन व्यतीत 
किया जा सकता है । द्वानवृत्ति सेवा नाम से प्रसिद्ध है । 
इसलिए इसका त्याग करना चाहिए । ] 


गरुडपुराण ( ४९ अध्याय ) में गृहस्थघर्म का वर्णन 
सामान्यतः इस प्रकार से किया गया है: 
सर्वेषामाश्रभाणान्तु दैविध्यन्तु चतुविधम्‌ । 
ब्रह्मचार्युपकुर्बाणो नेष्ठिको ब्रह्मतत्परः ॥ 
योऽधीत्य विधिवद्वेदान्‌ गृहस्थाश्रममाव्रजेत्‌ । 
उपकुर्वाणको ज्ञेयो नैष्ठिको मरणान्तकः ॥ 
अग्नयोऽतिथिशुश्रूषा यज्ञो दानं सुराचनम्‌ । 
गृहस्थस्य समासेन धर्मोऽयं द्विजसत्तमाः ।। 
उदासीनः साधकश्च गृहस्थो द्विविधो भवत्‌ । 
कुटुम्बभरणे युक्तः साधकोऽसौ गुही भवेत्‌ ॥ 
ऋणानि त्रीष्युपाक्‌त्य त्यक्त्वा भार्याधनादिकम्‌ । 
एकाकी विचरेद्यस्तु उदासीन; स॒ मौक्षिकः ॥ 
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[ ब्रह्मचारी (स्नातक) के दो प्रकार होते हैँ--उप- 
कुर्वाण और नैष्ठिक । जो वेदों का विधिवत्‌ अध्ययन कर 
गृहस्थाश्च में प्रवेश करता हैं यह उपकुर्वाण और जो 
आमरण गुरुकुर में रहता है वह नैष्ठिक है । अम्म्याधान, 
अतिथिसेवा, यश, दान, देवपूजन ये संक्षेप में गृहस्थ के 
धर्म हैं! उदासीन और साधक-गृहस्थ दो प्रकार का होता 
है। कुटुम्बभरण में नियमित लगा हुआ गृहस्थ साधक 
होता है। ऋणों--ऋषिऋण, देवऋण और पितुऋण 
से मुक्त होकर, भार्या और धन आदि को छोड़कर 
मोक्ष की कामना से जो एकाकी विचरता है बह 
उदासीन है। ] 


प्रत्येक गृहस्थ को तीन ऋणों से मुक्त होना आवश्यक 
है । वह नित्य के स्वाध्याय द्वारा ऋषिऋण से, यज्ञ द्वारा 
देवऋण से और सन्तानोत्पत्ति द्वारा पितृऋण से मुक्त 
होता है । उसके नित्य कर्मों में पञ्चमहायज्ञों का अनुष्ठान 
अनिवार्य है। ये यज्ञ हैँ-(१) ब्रह्मयज्ञ (स्वाध्याय) 
(र) देवयज्ञ (यज्ञादि) (३) पितुयजञ (पितृतर्पण और 
पितुसेवा) (४) अतिथियज्ञ ( संन्यासी, ब्रह्मचारी, 
अभ्यागत को सेवा) और भूतयज्ञ अर्थात्‌ जीवधारियों की 
सेवा । दे० 'आश्रम' और 'गाहस्थ्य’ । 
गूढार्थबीपिका--स्चामी मधुसूदन सरस्वती कृत श्रीमदृभग- 
बदू गीता की टीका । इसे गीता की सर्वोत्तम व्याख्या कह 
सकते है । शंकराचार्य के मतानुसार रचित यह व्याख्या 
विद्वानों में अत्यन्त आदर के साथ प्रचलित है । इसका 
रचनाकाल सोलहवीं शताब्दी है । 


पृत्तवब --एक वैदिक ऋषि । ऋग्वेद की ऋचाएँ सात वर्गों 

में विभक्त हुँ एवं वे सात ऋषिकुलों से सम्बन्धित है । इनमें 
प्रथम ऋषिकुल के ऋषि का नाम गृत्समद है । सर्वानु- 
क्रमणिका, ऐतरेय ब्राह्मण (५.२.४) एव ऐतरेय आरण्यक 
( २२.१ ) में गृत्समद को ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल का 
साक्षात्कार करने वाला कहा गया है । कौषीतकिब्राह्मण 
( २२.४ ) में गृत्समद को भार्गव भी कहा गया है । 


गुहपञ्चमी पञ्चमी के दिन इस व्रत का अनुष्ठान होता 
है। इसमें ब्रह्मा के पूजन का विधान है । सुर्खी, चूना, सूप, 
धान्य साफ करने का यन्त्र, रसोई क बर्तन, (गार्हस्थ्य की 
पाँच आवश्यक बस्सुएँ) तथा जलकलश का दान किया 
ज्ञाता है । दे० हेमाद्रि, १.५७४; कृत्परत्माकर, ९८ (सात 
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वस्तुओं का उल्लेख करता है, जिसमें एक है चूल्हा तथा 
दूसरा है जलकलश ) । 


गुहासत्र---घामिक जीवन के कतंव्यनिर्घारक ग्रन्थों में चार 
प्रकार के सूत्रों का सर्वोपरि महत्त्व है। बे हैं श्रोत, 
गृह्य, घमं एवं इन्द्रजालिक ग्रन्थ । गृह्मसूत्रों को 'गृह्म’ 
इसलिए कहा गया है कि वे घरेलू (पारिवारिक) यज्ञों 
तथा परिवार के लिए आवश्यक धाभिक कृत्यो का वर्णन 
उपस्थित करते हैं । 


गुह्यसूतरों के तीन भाग है । पहले भाग में छोटे यज्ञों 
का बर्णन है, जो प्रत्येक गहस्थ अपने अग्निस्थान में 
पुरोहित द्वारा (या ब्राह्माण होने पर स्वत) करता है। 
मे यज्ञ तीन प्रकार के है (अ) घृत, तैल, दुग्ध को अग्नि 
में देना, (आ) पका हुआ भन्न देना तथा (इ) पशुयज्ञ ! 
दूसरे भाग में सोलह सस्कारो का वर्णन है, यथा जातकर्म, 
नामकरण, अन्नप्राशन, च्‌ डार्कर्म, यज्ञोपवीत, विवाहादि, 
जो जीवन की विशिष्ट अवस्थाओं से सम्बन्धित कर्म हैं । 
तीसरे में मिश्रित विषय हैं, जैसे गुहनिर्माण-सम्बन्धी कर्म, 
श्राद्ध कर्म, पितृयज्ञ तथा अन्य लधु क्रियाएं । कौशिक गु० 
सू० में चिकित्सा तथा दैवी विपत्तियों को दूर करने के 
मन्त्र भी पाये जाते है । सभी वेदशाखाओं के उपलब्ध 
गृह्यसूत्रो की सूची देना आवश्यक प्रतीत होता है। ये 
हैं: (ऋक्‌ सम्बन्धी) १ शाह्कायन २ शाम्बव्य ३. आइव- 
लायन; (साम सम्बन्धी) ४ गोभिल ५. खादिर ६ 
जैमिनि; (शुक्लयजुबँद सम्बन्धी) ७ पारस्कर; (कृष्णयजुरवेद 
सम्बन्धी) ८. आपस्तम्त्र ९ हिरण्यकेशी १० बौधायन 
११ भारद्वाज, १२ मानव १३ वैखानस; (अथववेद 
सम्बन्धी) १४, कौशिक । दे० सूत्र । 


गो (गौ)--गौ हिन्दुओ का पवित्र पशु है। अनेक यज्ञिय 
पदार्थ-~-धी, दुग्ध, दघि इसी से प्राप्त होते हैं ! यह स्वय 
पूजनीय एवं पृथ्वी, ब्राह्माण और वेद का प्रतीक हैं। 
भगवान्‌ कृष्ण के जीवन से इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
उनको गोपाल, गोविन्द आदि विरुद इसी से प्राप्त हुए । 
गोरक्षा और गोसंवर्घन हिन्दू का आवश्यक कर्तव्य है। 
वैदिक कालीन भारतीयों के धन का प्रमुख उपादान गाय 
अशवा बँ है। गौ के क्षीर का पान या उसका उपमोग धृत 
या दधि बनाने के लिए होता था । क्षीर बच्ची में सोमरस 
के साथ मिलाया जाता था, अथवा अन्न के साथ 


ह 


मूहासूबन्भीकर्णदोत् 


क्षीरोदन तैयार किया जाता था । ऋग्वेद की दानस्तुति 
में गोओं के बड़े-बड़े समूहों का उल्लेख किया गया है। 
पुरोहितों को गौओं के दान एवं गोपालन अथवा इनके 
स्वामित्व को विशेष महत्त्वपूर्ण ढग से दर्शाया गया हैं। 
वैदिक कालीन गौएँ रोहित, शुक्ल, पुषिन, कृष्ण आदि 
रङ्गों के नाम से पुकारी जाती थीं । बैल हल तथा गाड़ी 
खीचते थे । ये व्यक्तिगत स्वामित्व के बिषय थे एवं 
वस्तुओं के विनिमय एवं मूल्याकन के भी साधन थे । 


गो शब्द का प्रयोग गौ से उत्पन्न वस्तुओं के लिए भी 
किया जाता हैं। प्राय. इसका अर्थ दुर्ध ही रूगाया जाता 
है, किन्तु पशु का मास बहुत कम । इससे पशुचमं का 
बोध भी होता है जिसे अनेक कामो में लाया जाता 
है। चर्मन्‌? शब्द कभी-कभी गो का पर्याय भी समझा 
जाता है। 


गोदान अनेक प्रकार के दानों में महत्त्वपूर्ण है । स्वतन्त्र 
रूप से गौ का दान पुण्यकारक तो समज्ञा ही जाता है, 
अन्य घामिक कार्यों के साथ--विवाह, श्राद्ध आदि में--भी 
इसका विधान है । 
गो-उपचार--युगादि तथा युगान्त्य नामक तिथियों के दिन 
इस व्रत का विधान हैं । इसमें एक गौ का सम्मान तथा 
पूजन होना चाहिए । षडशीतिमुख, उत्तरायण, दक्षिणायन 
विपुव (समान रात्रि तथा दिवस), प्रत्येक मास की संक्रा- 
न्तियो, पूर्णिमा, चतुर्दशी,; पञ्चमी, नवमी, सूर्य तथा 
चन्द्र ग्रहण के दिन भी इस ब्रत का आचरण करना 
चाहिए । दे० ङृत्यरत्नाकर, ४३३-४३४, स्मृतिकौस्तुभ 
२७५-२७६ । 


गोकर्णक्षेत्र--कर्नाटक प्रदेश में गोवा के समीप में स्थित 
एक शैवतीर्थ । यह्‌ रावण द्वारा स्थापित कहा जाता है । 
उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में 'गोला गोकर्णनाथ' भी 
उत्तर का गोकर्ण तीर्थ कहलाता है । गोकर्णक्षेत्र के आस- 
पास कई तीर्थ हैं--१. माण्डव्यकुण्ड (गोकर्ण से चार मील 
पश्चिम) २ कोणार्क कुण्ड ३ भद्रकुण्ड (गोकर्ण मन्दिर 
से आध मील) ४. पुनर्भुकुण्ड और ५ गोकणतीर्थ (मन्दिर 
के समीप) । इस क्षेत्र में गोकर्णनाथ की मिलाकर पञ्च- 
लिङ्ग माने जाते है, जिनमें मुख्य लिङ्ग गोकर्णजी का है। 
दूसरा देवकली के पास सरोवर के किनारे देवेश्वर महादेव, 
तीसरा भीदा स्टेशन के पास गदेशवर, चौथ! शोकर्णनाथ 


चोकुकनत्रीण 


से वरद जागर गाँव में वटेशवर और पाँचौँ सुने- 
सर गाँव के पढ्चिस स्वर्णेश्वर । इनके दर्शनों के लिए बहु- 
संख्यक मात्री आते हैं। श्रीमद्भागवत में गोकर्ण का 
उल्लेख है : 

सतोःभिब्रण्य भनवान्‌ केरसलाँस्तु त्रिगर्ठकान्‌ । 

मोकणख्यं शिवक्षेत्रं सान्निध्यं यत्र धूर्जटेः ।। 

{ तवनभ्लर बरूरामजी केरल देश में गये, पुनः त्रिगतं 
में पहुँचे जहाँ गोकर्ण नामक शंकरजी बिराजे हैं ।] देवी- 
भागवत (७.३० ६०) में शाक्त पीठं में इसकी गणना को 
गमी है : 

केदारपोठे सम्श्रोक्ता वेवी सन्मार्गदायिनी । 

मन्दा हिमवत पृष्ठे गोकर्ण भद्रकणिका ॥ 

इसके अनुसार गोकर्ण में भद्रकणिका देवी का 
निवास हैं । 
गोकुछ--यह वैष्णव तीर्थ है। विश्वास किया जाता है कि 
भगवान्‌ कृष्ण ने यहाँ गोए चरायी थी । मथुरा से दक्षिण 
छः मील दूर यह यमुना के दूसरे तट पर स्थित है । कहा 
जाता है, श्री कृष्ण के पालक पिता नन्दजी का यहाँ गोष्ठ 
था । संप्रति बल्लभाचायं, उनके पुत्र गुसाँई बिट्लुलनाथजी- 
एवं गोकुलनाथजी की बैठक है । मुख्य मन्दिर गोकुलनाथ 
जी का है । यहाँ वल्लभकुल के चौबीस मन्दिर बतलाये 
जाते है । 

महालि ड्रेश्वर तन्त्र में शिवशतनाम स्तोत्र के अनुसार 
महादेव गोपीश्वर का यह स्थान है : 

गोकुले गोपिनोपूज्यो गोपीश्वर इतीरितः । 

गोकुलनाथ--त्रजभापा के गद्यलेखक रूप में गोकुलनाथ 
वह्लभसम्प्रदाय के प्रसिद्ध ग्रन्थकार हुए हुँ। इनकी 
चौरासी वैष्णबन की वार्ता' ब्रजभाषा की तत्कालोम 
टकसाली रचना बहुत ही आदरणीय है । इन्होंने पृष्टि- 
मार्मीय सिद्धान्तग्रन्थो की व्याख्या भो लिखी है । 

गोचर---इन्द्रियों से प्रत्यक्ष होनेवाला विषय । जितना दृश्य 
जगत्‌ है अथवा जहाँ तक मन की गति है थह सब गोचर 
माया का साम्राज्य है। परमतत्त्व इससे परे है। बेदान्तसार 
में कथन है 'अखण्डे सक्चिदानन्दमवाइमनसयोचरम्‌ ।' 

गोचन--(१) गौ का चमडा । कई धामिक कृत्यों में गोम 
के आसन का विधान है । समयाचारतभ्त्र (पटल २) में 
विविध कर्मों में विविध आसन निम्नाकित प्रकार से बत” 
छाये गये हैं : 

३१ 
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शान्तौ जुगाजिमं शस्तं मोकार्थं व्याभ्रथर्म च । 
गोचमं स्तम्भने देवि सम्भवे याजिचर्म च॥ 
इसके अनुसार स्तम्भन क्रिया (शत्रु के अडीकरण) में 
गोचमं काम आता है। पारस्कर आदि भृहयसूत्रों के 
अनुसारं बिवाह संस्कार को एक क्रिया में वर को वृषभ- 
चर्म पर बैठने का विधान है। यहाँ पर वृषभचर्म वृष्यता 
अथवा सर्जनशक्ति का प्रतीक है । 
(२) भूमि का एक माप : 
द्वाहस्तेम वंशेन दश वंशान्‌ समन्सन्तः । 
पंच आाम्यधिकान्‌ दद्याद्‌ एतद्‌ योखर्भे उच्यते ॥ 
(बसिष्ठ) 
[ दस हाथ लम्बे बाँस द्वारा पंद्रह-पंद्रह वर्गाकार में 
नापी गयी भूमि गौचरम कहलाती है । ] 
गोतम--गोतम का उल्लेख ऋग्वेद में अनेक बार हुआ है, 
किन्तु किसी ऋचा के रचयिता के रूप में नहीं । यह 
स्पष्ट है कि उनका सम्बन्ध आङ्गिरसों से था, क्योकि 
गोतम प्राय. उनका उल्लेख करते हँ । ऋग्वेद की एक 
काचा में इनका पितृवाचक 'रहुगण” ( १.७८.५ ) 
शब्द आया है। शतपथ ब्राह्माण में इन्हें 'माथ्व 
विदेस' का पारिवारिक पुरोहित तथा वैदिक सम्यता के 
बाहक समझा गया है (१ १४.१.१०) । उसी ब्राह्माण में 
इन्हे विदेह जनक एव याज्ञवल्क्य का समकालीन एवं एक 
सूक्त का रचयिता कहा गया है । अथर्ववेद के दो परिच्छेदो 
में भी इनका उल्लेख है । वामदेव तथा नोधस इनके पुत्र 
थे । उनमें वाजश्रवस भी सम्मिलित हूँ । 


गोत्र--इसको व्युत्पत्ति कई प्रकार से बतायी गयी है । 
पूर्व पुरुषों का यह उद्घोष करता हुँ, इसलिए गोत्र कह- 
लाता है| इसके पर्याय है सन्तति, कुल, जनन, अभिजन, 
अन्वय, बश, सन्तान आदि। कुछ विद्वानो के अनुसार 
'गोत्र' शब्द का अर्थ 'गोष्ठ' है। आदिम काल में जितने 
कुटुम्बो की गायें एक गोष्ठ में रहती थी उनका एक गीर 
होता था। परन्तु इसका सम्बन्ध प्रायः बशपरम्परा से 
ही है । वास्तविक अथवा कल्पित आदि पुरुष से बंश- 
परम्परा प्रारम्भ होती हैं । मनु के अनुसार निम्नाकित मूल 

गोत्र ऋषि थे: 

जमदग्निर्मरद्वाजो विषवामित्रात्रिभौतमाः । 

वसिष्ठ काक्यपागस्त्या मुनयो गोत्रकारिण. । 

एतेषां याम्थपस्पानि तामि गोत्राणि मम्यते ॥ 


= 
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किन्तु अभ्यत्र मनु ने हो चोबीक्ष गर्जो का उल्लेख 
किया है; | ' ' 
शाण्डिल्यः काश्यपश्वैद्‌. वात्स्यः सावर्णकस्लथा ! 
ea | सौकारीनस्तथापरः ॥। 
कृष्णा्रेयवसिष्ठकौ । 
थिए्वाभित्रः कुश्षिष कौशिकश्च तथापरः ।। 


घृतकौशिकमौद्सल्मौ आलम्यानः पराशरः । 
सोपामनस्तथात्रिव वासुको रोहितस्तथा ॥ 
वैयाझपयकच्चेन जामदग्न्यस्तथापरः । 


चतुबिशतिरवे गोत्रा कथिताः पूर्वपण्डिसैः ॥। 
कुलदीपिका में उद्धृत घनञ्जयक्कत धर्मप्रदीप के अनु- 
सार चालीस गोत्र निम्माकित हैं : 


सौकालीनकमौद्गल्यौ पराशरबृहस्पती । 
काञ्चनो विष्णुकौशिक्यौ कात्यायनात्रेयकाण्वकाः ॥ 
कृष्णात्रेयः साङ्कृतिषच कौडिन्यो गर्गसंशकः । 
आङ्गिरस इति ख्यातः अनावृकाश्यसंज्ञितः ॥ 
अव्यजैमिनिवृद्धाच्या शाण्डिल्यो वात्स्य एव च । 
साव््यालम्यानवैयाध्षपद्मरच घृतकौशिकः ॥ 
शक्तिः काण्वायनशचैव वासुकी गौतमस्तथा । 
शुनकः सौपायनश्चैव मुनयो गोजकारिणः ॥ 
एतेषा यान्यपत्यानि तानि गोत्राणि मन्यते ॥ 
गोत्रों के आदि पुरुष ब्राह्मण ऋषि ये । इसलिए 
ब्राह्मणों के ओ गोत्र हैं वे ही पौरोहित्य परम्परा से क्षत्रिय, 
वैद्य और शूद्रो के भी गोत्र हूँ । अग्निपुराण के वर्णसङ्कुरो 
पाख्यान में इस मत का उल्लेख किया गया है . 
क्षत्रिय-वैश्य-शूद्राणां गोत्रं च॒ प्रवरादिकम्‌ । 
तथान्यवर्णसझुराणा येषां विप्राइव याजकाः ॥ 
जिनकी पौरोहित्य परम्परा छिन्न हो गयी है और 


जिनके गोत्र का पता नहीं लगता उनकी गणना काश्यप 
गोत्र में की जाती है, क्योंकि कश्यप सबके पूर्वज माने 
जाते हैं । दे० गोत्रप्रवरमस्ञरी । 


गोत्रिरात्र श्रत--(१) यह ब्रत आश्विन कृष्ण त्रयोदक्षी को 
आरम्भ होता है । तीन दिन तक इसका आचरण किया 
जाता है। इसके गोविन्द देवता हुँ । गोशाला अथवा पर्ण- 
शाला में वेदिका का निर्माण कर उस पर मण्डल बनाकर 


भगवान्‌ कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, जिसकी. 


दाहिनी और बायीं ओर चार-वार पटरानियाँ हों। चौथे 
दिन होम, भौओं को अर्ष्यदान तथा उनका पूजन होला 
चाहिए। इस व्रत के आचरण से सन्तान की वृद्धि होती है । 


शोजिराणश्रत-भोजानरी' 


(२) भाद्र शुक्ल दावशी अथवा कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी 
को इस व्रत का प्रारम्भ करना बाहिए । तीन दिन तक उप” 
बास, लक्ष्मी, नारायण तथा कामधेनु का पूजन होमा चाहिए। 
इसके अनुष्ठान से सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है । 

(३) यह ब्रत भाद्र शुक्ल त्रयोवशी को आरम्भ करना 
चाहिए । तीन दिन पर्यन्त इसका आचरण होता चाहिए । 
कामधेनु तथा लक्ष्मीनारायण की पूजा का इसमें विधान 
है । दे० हेमाद्रि, ब्रतखंड, ३०३-३०८ (भविष्योत्तर पुराण 
से); ब्रतप्रकाश (पत्रात्मक १६१) । 

गोदा--दक्षिण भारत की प्रेमानुरागवती एक विष्णुभक्त 
महिला । आछवार भक्तो में पेरिया आलवार अर्थात्‌ 'सर्व- 
श्रेष्ठ भक्त का जन्म परम्परा के अनुसार कलिसंवत्सर ४५ 
में हुआ था । उनकी पुत्री अण्डाल, जो कलिसंवत्‌ ९६ में 
उत्पन्न हुई थी, बहुत बड़ी भक्त थो । बहुत ही मधुरभाषिणी 
होने के कारण उसे गोवा कहते थे । उसने तमिल भाषा में 
स्तोत्र रत्नावली' पुस्तक की रचना की है, जिसमें तीन सौ 
स्तोत्र है । तमिल भक्तो में इनका बड़ा आदर है । (इनकी 
जन्मतिथि आदरार्थ अत्यन्त प्राचीन काल में मानी गयी है!) 

गोदान--गो = केशो का दान = खण्डन करने वाला संस्कार, 
जो दाढी-मूछों के मुण्डन रूप में होता है। इसीलिए शत- 
पथ ब्राह्माण में इसका अर्थ क्षौरकमं' है। गोदान विधि 
(सिर का मुण्डन) पूर्ण युवावस्था की प्राप्ति पर तथा 
विवाह के अवसर पर होती है । अथववेद में इस विधि का 
उल्लेख है, किन्तु यह नाम नही है । बाद में केशान्त संस्कार 
का यह पर्याय हो गया, क्योंकि प्रथम बार दाढी-मूछ साफ 
करने के समय गोदान किया जाता था । दे० 'केशान्त' । 

गोदाबरी--दक्षिण भारत की गङ्गा। भारत की पवित्र नदियों 
में इसका तीसरा स्थान हैं । स्नान करने के समय इसका 
ध्यान और आवाहन किया जाता है : 


गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । 

कावेरि नदे सिन्धो जलेऽस्मिन्सन्षिषि कुरु ॥ 

वैदिक साहित्य में गोदावरी का उल्लेख नही मिलता, 
किन्तु रामायण के समय से इसकौ चर्चा प्रारम्भ हो जाती 
है । अरण्यकाण्ड (१३.१३.२१ ) में कथन है कि पञ्चवटी 
नामक प्रदेश गोदावरी के निकट और अस्त्य आश्रम से 
दो योजन की दूरी पर स्थित है । 

महाभारत के वनपर्व (८८.२) में गोदावरी का मिम्नां- 
कित बर्णन पाया जाता है : 


मोजूमच्त-सोदपशिरात्र 


यस्यामाख्यायते पुण्या दिशि गोदावरी नदी । 
बह्वारामा बहुज़ला तापसाचरिता शिवा 
अह्यपुराण ( ७०.१७५ )' में गोदावरी और उसके 
तए्वर्ती तीयों का विस्तार से बर्णन पाया जाता है । ब्रह्म- 
पुराण गोदावरो को प्रायः मौतमी कहता है: 
विन्ध्यस्य दक्षिणे गङ्गा गौतमी सा निभद्यते । 
उसरे साऽपि विन्ष्यस्य भांगीरध्यभिषीयते ॥ (७८.७७) 
(तोर्थसार में उद्घुत) 
मोदावरी द्वारा सिञ्चित प्रदेश को अत्यन्त पवित्र और 
धर्म तथा मुक्ति का बीज कहा गया है : 
घमंबीजं मुक्तिबीज॑ दण्डकारण्यमुच्यते । 
विशेषाद्‌ गौतमीहिलष्टो देशः पुष्यतमोञ्भवत्‌ ॥ 
(बही, १६१.७३) 
कई पुराणों में गोदावरी घाटी के ऊपरी अञ्चल की 
बड़ी प्रशंसा की गयी है : 
सह्यस्यान्तरे चैते तत्र गोदावरी नदी! 
पृथिव्यामपि कृत्स्ताया स प्रदेशो मनोरमः ॥ 
यत्र गोवर्धनो नाम मन्दरो गन्धमादन. ॥ 
(मत्स्यपुराण ११४.३७-३८) 
गोदावरी की उत्पत्ति के बिषय में पुराणों मे कई 
कथाएँ दी हुई है । ब्रह्मपुराण ( ७४७६ ) के अनुसार 
गौतम ऋषि शिव की जटा से गङ्गा को ब्रह्मगिरि में अपने 
आश्रम के पास ले आये थे । कुछ परिवतंन के साथ यही 
कथा नारदपुराण (उत्तराद्धे, ७२) तथा वराहपु राण (७१ 
३७-४४) में पायी जाती है । ब्रह्मगिरि में आकर गङ्गा ही 
गोदावरी बन गयी। कूमंपुराण (२२० २९-३५) के 
अनुसार गोदावरी के तट पर किया हुआ श्राद्ध बहुत ही 
पुण्यकारक होता है। 
गोदावरी के किनारे स्थित तीथों की संख्या बहुत बडी 
है । ब्रह्मपुराण में लगभग एक सौ तीर्थो का वर्णन पाया 
जाता है, जिनमें त्र्यम्बक, कुशावर्त, ` जनस्थान, गोवर्धन, 
प्रवरासंगम, निवासपुर, बज्जरासगम, आदि मुख्य हैं । 
गोदावरी के किनारे सर्वप्रसिद्ध तीर्थ हैं नासिक, गोवर्धन, 
पञ्कवटी भौर जनस्थान । प्राचीन काल में इन तीथा में 
बहुत बड़ी संख्या में मन्दिर थे । परन्तु मुसलमानी काल में 
उनमें से अधिकांश ध्वस्त हो गये । फिर मराठी के उत्थान 
के पश्चात्‌ पेशवाओं के शासनकाल में अनेक मन्दिरों का 
निर्माण हुआ । पञ्चवटी में रामजीमन्दिर एवं गोदावरी 
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के आयें किनारे पर नासिक में नारोशखुर मन्दिर प्रसिद्ध 
है। पञ्चवटी में सीतागुफा यात्रियों के बिशेष आकर्षण का 
स्थान है । सोतागुफा के ही पास कालाराम का मन्दिर है, 
जिसकी मणना दक्षिण-पश्चिम भारत के सर्वोत्तम मम्दिरों 
में की आ सकती है । गोवर्धन और तपोवन के बीच कई 
पवित्र घाट ओर कुण्ड है । नासिक में सबसे पवित्र स्थान 

' रामकुण्ड और सबसे प्रसिद्ध घामिक पर्व रामनवमी है । 
बृहस्पति के सिंहस्थ होने के अवसर पर गोदाइशे का 
स्नान अत्यन्त पुण्यकारक माना जाता है जिसका बारह 
वर्ष में एक बार यहाँ विशाल धामिक समारोहपूर्वक मेला 
लगता है । 

गोघूम्क्षल--सत्ययुग में नवमी के दिन भगवान्‌ जनार्दन 
(विष्णु) द्वारा दुर्गा, कुबेर, वरुण तथा वनस्पतियों का 
निर्माण किया गया । वनस्पति भी एक चेतन देवता है, 
जिसमें गोधूम प्रमुख है। इस ब्रत में गेहूँ के आटे के बने 
पदार्थों से उपर्युक्त पाँच देवताओं का पूजन करना चाहिए । 
दे० कृत्य रत्ाकर, २८५-२८६ । 


मोषथ ब्राह्मण--अथर्ववेद से सम्बन्धित एक ब्राह्मणग्रन्थ । 
इसके विषयों में विविधता है । यह ग्रन्थ 'बँतानसूत्र' पर 
आधारित है । इसमें दो काण्ड है, जिनका ११ अध्यायो 
में विभाजन हुआ है । पहले काण्ड में पाँच तथा दूसरे में 
छ: अध्याय है । अध्याय प्रपाठक भी कहलाते है । इस 
ब्राह्मण का मुख्यतः सम्बन्ध ब्रह्मविद्या से है । इसके कुछ 
अश शतपथ और ताण्डध ब्राह्मण से लिये गये है और कुछ 
स्पष्टतः परवर्ती प्रक्षेप जान पडते हैं । 


योपदत्रिरात्र ( गोष्पदत्रिरात्र )--इस व्रत को माद्र शुक्ल 
तृतीया या चतुर्थी को अथवा कातिक मास में प्रारम्भ 
करना चाहिए । तीन दिन तक गोओ तथा लक्ष्मीनारायण 
के पूजन का इसमें विधान हैं । सूर्योदय के समय ब्रत की 
स्वीकृति तथा उसी दिन उपवास करना चाहिए । गौ के 
सीग और पूँछ को दही तथा घी से अभिषिश्चित करना 
चाहिए । ब्रती को चूल्हे में न पकाया हुआ खाद्य प्रहण 
करना चाहिए । तैल तथा लवण वनित हैं। दे० हेमाद्रि २. 
३२३-३२६ (भविष्योत्तर पुराण १९.१-१६ से) । हेमाद्रि 
के अनुसार पूजन के समय “माता रुद्राणाम्‌', (ऋषगेद, 
अष्टम मण्डल, १०१ १५ १) मन्त्र का उच्चारण करना 


चाहिए । 


२४४ 


धोपदाद्रत--आश्वित मास की वणमा, अष्टमी, एकादशी 
अथवा ढादशी को व्रत प्रारम्म कर चार मास पर्यन्त तब 
तक किया जाय जब तक कृष्ण पक्ष की अही तिथि न आ 
जाय । इस व्रत को सभी कर सकते है, किन्तु विद्योध रूप 
से इस व्रत का विधान नय विवाहितों के लिए है। गौ के 
पैर की प्रतिमा अपने गृह में, गोशाला में, विष्णुमन्दिर में, 
दिवालय में अथवा तुलसी के थाछले के पास ३३ बार 
अंकित कर पाँच बर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करना 
साहिए । इसके विष्णु देवता हैं। तदनन्तर उद्यापन का 
विधान है । ब्रत के अन्त में गोदान करना चाहिए । दे० 
स्मृतिकौस्तुभ, ४१८-४२४, व्रतराज, ६०४-६०८ । 
गोपाल--( १) भगवान्‌ कृष्ण का एक लोकप्रिय नाम । 
भागवत धर्म में कषण या वासुदेव के ईश्वरीकरण के 
विषय में बिभिन्न विद्वानों के भिन्त-भिन्न मत हू । राम- 
कृष्ण गोपाल भण्डारकर वासुदेव एबं कृष्ण में अन्तर 
बतछाते हैं । उनका कहना है कि वासुदेव प्रारम्भ में 
सात्वत कुल के प्रमुख व्यक्ति थे, जो छठी। शती ई० पू० 
में या इससे पूर्व हुए थे । उन्होने अपने कुल के रोगो को 
एकेशवरवाद की शिक्षा दी । तदनन्तर उनके अनुयायियों 
ने उन्हें व्यक्तिगत ईदवर मानकर उनकी ही आराधना 
प्रारम्भ की । उन्हें पहले नारायण, फिर बिष्णु और अन्त 
में मथुरा के गोपदेवता गोपाल कृष्ण” के रूप में माना 
गया । इस सम्प्रदाय में प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रन्थ भगवद्गीता 
की रचना की गयी जो सैद्धान्तिक ग्रन्थ है। दे” उनका ग्रन्थ 
विष्णविज्म, शैविज्म ऐण्ड अदर माइनर रेलिजस सेक्ट्स 
ऑफ्‌ इन्डिया ।' इस कथन में कल्पना का पुट अधिक है । 
'गोविन्द', 'गोपाल' आदि कुष्ण के पर्याय बहुत पुराने है । 
(२) व्रजमंडल में बसने बाले गोपो को भी गोपाल कहा 
गया है, जो बैकुठबासी देवो के अवतार थे 
गोपाला मुनय सर्वे वैकुण्ठानन्दमूर्तय । 
गोंपालस्पू-- महात्मा जीव गोस्वामी द्वारा रचित कृष्ण- 
लोलासम्बन्धी का्यग्रम्थ । गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय में 
यह बहुत लोकप्रिय हैं । 
योपालतापनीयोपनिषदू--इसमें गोपाल कृष्ण के ब्रह्मत्व का 
निरूपण किया गया हूँ! कृष्णोपासक बैष्णवों की यह 
विश्वस्त एवं प्रामाणिक उपनिषद्‌ है । 
गेपाशनबमो--इस ब्रत का अनुष्ठान नवमी के दिन करना 
चाहिए । समुद्रगामिनी नदी में स्नान करने का इसमें 
विधान है । कृष्ण भगवान्‌ की पूजा होनी चाहिए । 


चोषसश्रतन्भोची 


गोपाल भटू--बैतन्यसम्प्रदाय के एक आधार्य । बै इस 
सम्प्रदाय के प्रारम्भिक छः गोस्वामियों में से एक थे । 
'हरिमक्तिविलास' इस सम्प्रदाय का प्रसिद्ध क्वन्थ है, 
जिसकी रचना सनातन गोस्वामी ने की। परम्तु यह 
गोपाल द्वारा भी रचित माना जाता है । भटजी दक्षिण 
देश के निवासी थे, बाद में चैतन्य महाप्रभु की आशज्ञासे 
बृन्दाबन में आकर आजीवन भगवान्‌ की आराधना एवं 
ग्रन्थ रचना करते रहे । 
गोपालसहुज नाम--सभी कृष्णभक्त सम्प्रदायो का धामिक 
स्तोत्र ग्रन्थ । इसमें भगवान्‌ कृष्ण के एक सहस्र नामों का 
कीर्तन है । 
गोपाष्टसी--कातिक शुक्ल अष्टमी को इस ब्रत का अनु“ 
ष्ठान होता है । इसी दिन भगवान्‌ कृष्ण गोप बने थे । 
इसके देवता भी वे ही है । इसमें गौओं के पूजन का 
विधान है ( दे० निर्णयामृत, ७७ (कूर्म पुराण से) ) । 
गोपिनी--वीराचार (तान्त्रिक) सम्प्रदाय के पछ्थाचारी 
साधकों की पूजनीय नायिकाओ का एक प्रकार गोपिनी 
कहलाता है । कुलार्णवतन्त्र में 'गोपिनो' शब्द की 
व्युत्पत्ति बतलायी गयी है 
आत्मान गोपयेद्‌ या च सर्वदा पशुसङ्कुटे । 
सर्ववर्णोद्‌भवा रम्या गोपिनी सा प्रकीतिता ॥ 
गोपो--वंष्णव बाड्मय में भागवतपुराण, हरिवश एव 
विष्णुपुराण का प्रमुख स्थान है। तीनो में कृष्ण के जीवन- 
काल का वर्णन मिलता है। भागवत में उनके परवर्ती 
जीवन की अपेक्षा बाल्य एव युवा काल का वर्णन अति 
सुन्दर हुआ हैं । इसमें गोपियो के बोच उनकी क्रीडा का 
बर्णन प्रमुख हो गया है। गोपियाँ अनन्य भक्ति की प्रतीक 
है। गोपीभाव का अर्थ है अनन्यभक्ति। दार्शनिक 
दृष्टि से गोपियाँ 'गोपाल-विष्णु' की ह्भादिनी शक्ति की 
अनेक रूपो में अभिव्यक्ति है, जो उनके साथ निव्य विहार 
अथवा रास करती हुँ । 
गोपीतस्व और गोपीभाव के उद्गम और बिकास का 
इतिहास बहुत लम्बा और मनोरझक है। सर्बप्रथम 
ऋग्वेद के विष्णुसूक्त ( ११५५.५ ) मे बिष्णु के लिए 
'गोप', 'गोपति', गोपा” आदि शाब्दो का प्रयोग हुआ है। 
यह भी कहा गया हैं कि बिष्णुलोक में मधु का उत्स है 
और उसमें भूरिश्यृंगा गौएँ चरती हैं । ये शब्द निश्चित 


केवी 


रूप से बिष्णु का सम्बन्ध, चाहे अतीकातमक ही कयौं न 
हो, गो, गेप और गोपियों से जोड़ते हैं । यहाँ पर शो, 
गोप आदि शब्द योगिक हैं, ब्यक्तिवाचक अथवा जांति- 
बाचक नहीं । इसको सम्बन्ध है गमन, विक्रम, समृद्धि, 
साधुथं और आमभ्द से । इसी मूल वैदिक कल्पना के 
आधार पर वैष्ण साहित्य में कृष्ण के गोपस्थरूप, उनके 
गोपसखा, गोपी, गोपी भाव की सारी कल्पनाएँ और 
भावभाएँ विकसित हुईं । यह कहना कि कृष्ण का मूलतः 
सम्बन्ध केबल गोप-प्रजाति से था, वैष्णव घर्म के इतिहास 
को बीच में खण्डित रूप से देखना है। हाँ, बह कहना 
ठीक है कि विष्णु का गोप रूप गोचारण करने बाले गोपो 
और गोपियों में अधिक लोकप्रिय हुआ । 
महाभारत में कृष्ण और विष्णु का ऐक्य तो स्थापित 
हो गया था, परन्तु उसमें कृष्ण की बाललीला की चर्चा 
न होने से गोपियों का कोई प्रसंग नही है । किम्तु पुराणों 
में गोप-गोपियों का वर्णन (रूपकात्मक) मिना प्रारम्भ 
हो जाता है। भागवत ( १० १.२३ ) पुराण में तो 
स्पष्ट कथन है कि गोपियाँ देवपत्नियाँ थी, भगवान्‌ कृष्ण 
का अनुरखन करने के लिए बे गोपी रूप में अवतरित 
हुई । ब्रह्मवैवर्तं और पद्मपुराण में गोपीकल्पना और 
गोपीभावना का प्रचुर विस्तार हुआ है । इनमें गोलोक, 
नित्य वृन्दावन, नित्य रासक्रीडा, कृष्ण के ब्रह्मत्व, राधा 
की आह्लादिका शक्ति आदिका सरहस्य वर्णम पाया 
जाता है । 
मध्ययुगीन कृष्णभक्त सन्तों ने गोपीभाव को और 

अधिक प्रोत्साहन दिया और गोपियो की अनन्त कल्पनाएँ 
हुई । सनकादि अथवा हंस सम्प्रदाय के आधार्य निम्बाकं 
ने गोपीभाव की दार्शनिक तथा रहस्यात्मक व्याख्या की 
है । इनके अनुसार कृष्ण ब्रह्मा हैं। इनकी दो शक्तियाँ हैं-- 
(१) ऐश्वर्य और (२) माधुयं । उनकी ऐश्वर्यशक्ति में 
रमा, लक्ष्मी, भू आदि की गणना है । उनकी माधुर्य शक्ति 
में राधा तथा अन्य गोपियो को गणना है । गोफियाँ कृष्ण 
की ह्लादिनी शक्ति है । निम्बार्क ने कहा : 

अङ्ग तु वामे बुषभानुजां मुदा 

विराजमानामनुरूपसौभगाम्‌ । 

सस्मीसहस्रैः परिसेवितां सदा 

स्मरेम देवी सकलेष्टकामदाम्‌ ॥ 

(दशइलोकी ) 


२५५ 
स्पष्टतः यहाँ राधा की कल्पना शक्तिरूप में हुई है । 


गौड़ीय वैष्णव (चैतन्य) सम्प्रदाय के द्वारा गोपीभाव 
का सबसे अधिक विस्तार और प्रसार हुआ । पुष्टिमाग 
ने इसे और पुष्ट किया । इन दोनों सम्प्रदायों के अनुसार 
गोपियाँ भगवान्‌ कृष्ण की ह्वादिनी शक्ति हूँ । लीला में 
कुष्ण के साथ उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपो में 
नित्य साहचय है । वृन्दावन की प्रत्यक्ष रासलील् में 
बे भगवान्‌ की गृह्य ह्लादिनी शक्ति का प्रवर्तन करौ हुँ । 
ये नित्यसिद्धा मानी गयी हैं। चैतन्य मत के आचायौँ ने 
गोपियों का सूक्ष्म किन्तु विस्तृत वर्गीकरण किया हूँ । दे० 
रूप गोस्वामीकृत 'उज्ञ्वलनीलमणि', कृष्णबल्लभा 
अध्याय । गोपियों के स्वरूप और नाम के विषय में अन्यत्र 
भी कथन है : 

गोप्यस्तु श्रुतयो ज्ञेया: स्वाधिजा गोपकन्यका । 

देवकन्याइच राजेन्द्र न मानुष्यः कथञ्चन ॥ 


[ गोपियो को श्रुति (वेद अथवा मधुस्वर) समझना 
चाहिए । ये गोपकन्यका अपनी अघिष्ठान शक्ति से उत्पन्न 
हुई हैं । हे राजेन्द्र ! ये देवकन्याएँ हैँ; किसी प्रकार ये 
मानुषी नही हैं । | ब्रजबाला के रूप में इनके निम्नाकित 
नाम हैं . पूर्णरसा, रसमन्थरा, रसाल्या, रससुन्दरी, 
रसपीयूषधामा, रसतरङ्गिणी, रसकल्लोखिती, रसवापिका, 
अनङ्गमङजरी, अनङ्गमानिनी, मदयन्ती, रङ्गविह्वला, 
ललितयौवमा, अनङ्गकुसुमा, मदनमञ्जरी, कलावती, 
ललिता, रतिकला, कलकण्ठी आदि । 

श्रुतिगण के रूप में इनके निम्नलिखित नाम हुँ: 
उद्गीता, रसगोता, कळगीता, कलस्वरा, कलकण्ठिता, 
बिपञ्जी, कलपदा, बहुमता, कर्मसुनिष्ठा, बहुहरि, 
बहुशाखा, विशाखा, सुप्रयोगतमा, विप्रयोगा, बहुप्रयोगा, 
बहुकला, कलावती, क्रियावती आदि । 

मुनिगण के रूप मे गोपियों के नाम अधोलिखित हैं : 


उग्रतपा, सुतपा, प्रियब्रता, सुरता, सुरेखा, सुयर्वा, 
बहुप्रदा, रत्नरेखा, मणिग्रीवा, अपर्णा, सुपर्णा, मत्ता, 
सुलक्षणा, मुदतो, गुणवती, सौकालिनी, सुलोचना, सुमना, 
सुभद्रा, सुशीला, सुरभि, सुखदायिका आदि । 


गोपबालाओ के रूप में उनकी संज्ञा नीचे लिखे 
प्रकार की है - 
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चन्द्रावली, चन्द्रिका, काङनमाला, रुक्मसाला, 
चन्द्रानना, चन्द्ररेखा, चान्द्रवापी, चन््रमाला, चन्द्रप्रभा, 
चन्द्रकला, सोबर्णमाला, मणिमालिका, बर्णप्रमा, शुद्ध 
काञ्चनसन्निभा, मालती, यूथी, बासम्ती, नवमह्लिका, 
मल्ली, नवमस्छी, शेफालिका, सौगर्धिका, कस्तूरी, 
पाचनी, कुमुद्ती, गोपाली, रसाला, सुरसा, मधुमञ्जरी, 
' रम्भा, उर्वशी, सुरेखा, स्वर्णरेखिका, वसन्ततिलका आदि । 
“ दे० पश्मपुराण, पातालखण्ड । 
मषीचन््रभ---यह एक प्रकार की मिट्ठी है जो द्वारका के 
, पास गोपीतालाब में मिळती हैं । कहा जाता है कि यह 
गोपियो की अंगधूलि है जहाँ उन्होने कृष्ण के स्वरूप में 
अपने को लीन कर दिया था। गोपीचन्दन से बनाया 
हुआ 'ऊर्डपुण्ड' तिलक भागवत सम्प्रदाय का चिह्न है। 
इसको धारण करनेवाले गोपीभाव की उपासना करते हैं। 
गोपोचन्दन उपनिषद्‌---वासुदेव तथा गोपीचन्दन-उपनिषद्‌ 
बेष्णवों के परवर्ती युग की रचनायें है । दोनों में गोपी- 
चन्दन से {ललाट पर उद्धंपुण्ड़ छगाने का निर्देश है। 
इनमें गोपीचन्दन ओर गोपीभाव का तात्विक विवेचन 
किया गया है । 


भोपोचश्रमाथ--नाथ सम्प्रदाय के नौ नाथों में से अन्तिम 
गोपीचन्द्रनाथ थे । गुर गोरखनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ, भतुंनाथ, 
गोपीचन्द्रनाथ, सभी अब तक जीवित एवं भमर समझे 
जाते हे । कहते है कि साधको को कभी-कभी इनके दर्शन 
भी हो जाते है । इन योगियो को चिरजीवन ही नही 
प्रास है, इन्हें चिरयौबन भी प्रास हैं। ये योगबल से 
नित्य किशोर रूप था सनकादिक की तरह बालरूप में 
रहते हैं। गोपीचन्द (गोपीचन्द्रनाथ) के गीत आज भी 
भिक्षुक योगी गाते फिरते है । 


गोपुर-धामिक भवनों का एक अङ्ग। मन्दिर्राकार के 
मुख्य द्वारशिखर को गोपुर कहते है। इसकी व्युत्पत्ति है 
'गोपन अर्थात्‌ रक्षण करता है जो' (गोपायति रक्षति इति) । 
महाभारत (१.२०८.३१) में एक विशाल गोपुर का 
उल्लेख पाया जाता है : 
विपक्षपरडप्रत्य॑र्दारिं: सौधैश्व शोभितम्‌ । 


गुप्मभचयपर्पैर्गोपुरैमन्दरोपमै; ॥ 
दक्षिण के द्राविड शैली के मन्दिरो में बृहृत्काय गोपुर 
पाये जाते है । 


नोपीचल्दस-मोग्शी 


पोभिलगहासूतर--इस गृह्यसूत्र में चार प्रपाठक हैं । कास्या- 
थन वे इस पर एक परिशिष्ट लिखा हुँ । पोमिछगृ हासुत्र 
सामवेद, की कौथुमी शाखा वालों और राणामनी शाखा 
कों का हन इसका अंग्रेजी अनुबाद ओह्हेनबसं ते प्रस्तुत 
किया है। दे» सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट, जिल्द ३० । 
इस पर अनेक संस्कुतभाष्य लिखे गये हँ, यथा भट्नारायण 
का भाष्य (रघुनन्दन के रद्धतत्त्व' में उद्धृत); यशोधर 
का भाष्य (गोविन्दानन्द की 'क्रियाकौमुदी' में उद्घुत); 
सरला नाम को टीका (्राद्धतत्त्व' में उद्धृत) । 
इसमें गृहस्थजीवन से सम्बद्ध सभी धार्मिक क्रियाओं 
की विधि सविस्तर वर्णित है। गृह्मयज्ञों में सात मुख्य हैं, 
यथा पितृयञ्ञ, पार्वणयञ्च, अष्टकायञ्ञ, श्राबणीयक्ष, आइव- 
युजीयज्ञ, भाम्रहायणीयज्ञ तथा चैत्रीयज्ञ | इनके अत्तिरिक्त 
पाँच नित्य महायज्ञ है, यथा ब्रह्मायजञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, 
अतिथियश्च तथा भूतयज्ञ । जिन शरीरसंस्कारों का वर्णन 
इसमें है, उनकी सूची इस प्रकार है--१. गर्भाधान 
२ पुंसवन ३. सीमन्तोन्नयन ४. जातकर्म ५. नामकरण 
६. निष्क्रमण ७. चूडाकर्म ८ उपनयन ९ वेदारम्भ 
१० केशान्त ११, समावर्तन १२ विवाह १३, अन्त्येष्टि 
आदि । 
गोभिलस्मृति--कास्यायन के 'कर्मप्रदीप' से यह अभिन्न है । 
दै० आनन्दाश्रम स्मृतिसंग्रह, पृ० ४९-७१ । कर्मप्रदीप ही 
गोमिलस्मृति के नाम से उद्धृत होता हैं! इसकी प्रस्ता- 
वना में कहा गया है : 
अथातो गोभिलोक्तानामन्येषां चैव कर्मणाम्‌ । 
अस्पष्टानां विधि सम्यस्दर्शयिष्ये प्रदीपवत्‌ ॥ 
इसके मुख्य बिषय हूँ--यज्ञोपवीतधारण बिधि, आच- 
मन और अङ्गस्पर्श, गणेश तथा मातृका पूजन, कुश, 
आड़, अग्न्याधान, अरणि, खक्‌, सुव, दन्तधावन, स्नान, 
प्राणायाम, मन्त्रोच्चारण, देव-पितृ-तर्पण, पञ्चमहायज्ञ, 
श्राद्धकर्म, अशौच, पत्तीघर्म, श्राद्ध के प्रकार आदि । 
गोभिलेय आडकल्प--यह रघुनन्दन के 'श्राद्धतत्त्व” में उद्‌- 
घृत हैं। महायशस्‌ ने इसकी टीका की है, जिसका दुसरा 
नाम यशोधर भी है । इसके दुसरे टीकाकार समुद्रकर भी 
है, जिनका उल्लेख भवदेवकृत 'श्राद्धकला' में हुआ है । 
भोमती--ऋग्वेद के दसवें मण्डल के 'नदीसूक्त' में एक नदी 
के छूप में उद्बृत । उक्त ऋचा में इसका सिन्धु की सहा- 
यक नदी के रूप में उल्लेख हुआ है । सिन्धु में पश्चिम से 
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काकर मिल्ने बाली गोमल सदी से यह निश्‍चय ही अभिन्न 
समझी जा सकती है। शेहडनेर का मत है कि गुभली था 
इसकी चार ऊपरी शाखाओं (क्योंकि यह शब्द बहुवचन में 
है) से ही उपयुक्त नदी का साम्य है । परवर्ती साहित्य में 
इस नदी को कुरुक्षेत्र में स्थित तथा वैदिक सभ्यता का 
केन्द्रस्थल कहा गया है । आजकल इस नाम की मङ्गा को 
सहायक नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। इसके 
किनारे लखनऊ, जौनपुर आदि नगर हैं । 

महाभारत (६.९.१७) में एक पवित्र नदी के रूप में 
इसका उल्लेख है, जिसके किनारे त्र्यम्त्रक मह्यादेव का 
स्थान है . 

गोमतीं धृतपापां च चन्दनाञ्च महानदीम्‌ । 

अस्यास्तीरे महादेवस्श्यम्बकमूर्त्या विराजते ॥ 
महालिङ्गेश्वरतन्त्र के शिवशतनाम स्तोत्र में भी कथन है : 

त्रथम्बको गोमतीतीरे गोकर्णे च त्रिलोचन. । 
स्कन्दपुराण के काशीखण्ड (२९५१) में गोमती का 
गङ्गा के पर्याय के रूप में उल्लेख है : 

गोमती गुह्यविद्या गौर्गोप्त्री गगनगामिनी ।' 

देवीभागवत (७ ३०.५७) के अनुसार गोमती एक देवी 
का नाम है * 

‘गोमन्ते गोमती देवी मन्दरे कामचारिणी ।' 
प्रायश्चित्ततत्त्व में उद्धत शातातप के अनुसार गोमती 
एक प्रकार का वैदिक मन्त्र है ' 

पञ्चगव्येन गोघाती मासैकेन विक्षुघ्यति । 

गोमतीञ्च जपेद्‌ विद्या गवां गोष्ठे च संवसेत्‌ ॥ 
गोसय- गाय का पुरीष (गोबर) । पञ्चगव्य (गाय के पाँच 
विकारों) में से यह एक हैं। महाभारत के दानधर्म में 
इसका माहात्म्य वणित है : 

शतं वर्षसहस्राणा तपस्तप्तं सुदुष्करम्‌ । 
गोभिः पुत्र विष्ताभिर्गच्छंम श्रेष्ठतामिति ॥ 
अस्मत्पुरीवस्नानेत जनः पूयेत सर्वदा । 
सकृता च पवित्रार्थं कुर्वीरन्‌ देवमानुषाः ॥ 
ताम्यो वर ददौ ब्रह्मा तपसोऽन्ते स्वयं प्रभु । 
एवं भवत्विति विभुर्लोकास्तारयतेति च ॥ 
मनुस्मृति (११.२१२) के अनुसार इच्छुसान्तपन ब्रत 
में गोमयभक्षण का बिधान है : 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च $ृच्छु सान्तपनं स्मृतम्‌ ॥ 


र 


बुढ्ढी, यम्ध्या, रोगातं, सद्यः प्रसूता गाय का गोमय 
बजित है: 
अत्यन्सजीर्णदेहाया वन्च्यायाशच विशेषतः । 
रोगार्तायाः प्रसूताया न गोर्गोमयमाहरेत्‌ ॥ 
(चिन्तामणि में उद्धृत) 


गोमवादिससमी--चैत्र शुक्ल सप्तमी को इस व्रत का अनु- 
४ठान करना चाहिए । एक वर्षपर्यन्त इसका आचरण 
होता है। इसके सूर्य देवता है । प्रत्येक मास में भभवान्‌ 
भास्कर का भिन्न-भिन्न नामों से पूजन, क्ती को पञ्च- 
गव्य, यावक, अपने आप गिरी हुई पत्तियां अथवा दुग्धा- 
हार ही ग्रहण करना चाहिए । दे० कृत्यकल्पतरु, १३५- 
१३६; हेमाद्रि, १.७२४-७२५ । 

गोमास--गोमासभक्षण हिन्दू मात्र के लिए निषिद्ध है। 
अज्ञान से अथवा ज्ञानपूर्वक गोमांस भक्षण करने पर 
प्रायश्चिस करना आवश्यक है । अज्ञानपूर्वक प्रथम वार 
भक्षण के लिए पराशर ने मिम्नांकित प्रायश्चित्त का 
विधान किया है : 


अगम्यागमने खैव मदझ-गोमांस-भक्षणे । 
शुद्धौ चान्द्रायणं कुर्यान्नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌ ॥ 
चान्द्रायणे ततश्चीर्णे कुर्याद्ब्राह्मणभोजनम्‌ । 
अनुडुत्सहितां गाश्च दद्याद्‌ विप्राय दक्षिणाम्‌ ॥ 


[ अगम्यागमन (अयोग्य स्त्री से संयोग), मद्यसेवन 
तथा गोमासभक्षण के पाप से शुद्ध होने के लिए समुद्र- 
गापिनी नदी में स्नान करके चान्द्रायणव्रत करना चाहिए । 
चान्द्रायण-ब्रत के समाप्त होने पर श्राह्मण-भोजन कराना 
चाहिए और ब्राह्मण को दान में बैल के साथ गाय देनी 
चाहिए । ] 

ज्ञानपूर्वक गोमांसभक्षण में संवत्सरक्रत का विधान है : 

गामइवं कुञुजरोष्ट्रौ च सर्वं पञ्चनखं तथा । 
क्रव्यादं कुक्कुट ग्राम्यं कुर्यात्‌ संवत्सरं व्रतम्‌ ॥ 
दुबारा गोमांसभक्षण के लिए संवत्सरव्रत के साथ 
पन्द्रह गायों का दान तथा पुनः उपनयन का विधान है 
(विष्णुस्मृलि) । विशेष विवरण के लिए देखिए 'प्रायश्चित्त 
विवेक । 

हृठ्योगभ्रदीपिका ( ३.४७.४८ ) में गोमासभक्षण 

प्रतीकात्मक हैँ: 
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, गोमास्तं भक्षमेम्मित्यं पिबेदेमरबारुणीम्‌ । 
कुलीनं तमहं मन्ये इतरे कुल्घातका. ॥ 
गोशब्देनोज्यते जिह्वा तत्प्रवेशो हि तालुनि । 
गोमांसभक्षणं तत्तु महापातकनाशनम्‌ ॥! 

[ जो न्रित्य गोमास भक्षण और अमर वारुणी का पान 
करता हैँ उसको कुलीन मानता हुँ; ऐसा न करने बाले 
कुलधातक होते हैँ । यहाँ गो-शब्द का अर्थ जिह्वा है। 
तालु में उसके प्रवेश को गोमासभक्षण कहते है । यह 
'सहापासकों का नाश करने वाला है । ] 

गोभुक्ष--(१) हिमालय पर्वत के जिस संकरे स्थान से गङ्भा 
का उद्गम होता है उसे 'गोमुख' कहते हैं। यह 
पवित्र तोर्थस्थल माना जाता है । गङ्गोत्तरी से लगभग 
दस मील पर देवगाड नामक नदी गङ्गा में मिलती हैं । 
बहाँ से साढे चार मील पर चीडोवास ( चीड के वृक्षों का 
बन ) है। इस बन से चार मील पर गोमुख है। यही 
हिमघारा ( ग्लेशियर ) के नीचे से गङ्गाजी प्रकट होती 
हैँ । गोमुख में इतना शीत है कि जल में हाथ डालते ही 
बह सूना हो जाता है गोमुख से लौटने में शीघ्रता करनी 
पड़ती है। धुप निकलते ही हिमशिखरों से भारी 
हिमचट्राने टूट-टूटकर गिरने लगती हैँ । अतः धूप चढने 
के पहले लोग चीड़ोबास के पडाव पर पहुँच जाते हैं । 

(२) यह एक प्रकार का आसन है । हठयोगप्रदीपिका 
( १.२० ) में इसका वर्णन इस प्रकार पाया जाता हैं . 

सब्ये दक्षिणगुल्फं तु पृष्ठपाइवें नियोजयेत्‌ । 

दक्षिणेऽपि तथा सव्यं गोमुखं गोमुखाकृति ॥ 

[ बायें पीठ के पाईई में दाहिनी एडी और दायें पृष्ठ- 
पाएवं में बायी एडी लगानी चाहिए । इस प्रकार गोमुख 
आकृति वाला गोमुखं आसन बनता हूँ । | 

(३) जपमाला के गोपन के लिए निर्मित वस्त्र की 
झोली को गोमुखी कहते है । दे० मुण्डमालातन्त्र । 

गोयृग्मक्नत--रोहिणी अथवा मृगशिरा नक्षत्र को इस व्रत 
का अनुष्ठान होता है । इसमें एक साँड़ तथा एक गौ का 
म्पुङ्कार कर उनका दान करना चाहिए। दान से पूर्व 
उमा तथा शङ्कुर का पूजन करना चाहिए । इस व्रत का 
आचरण करने से कभी पत्नी अथवा पुत्र की मृत्यु नहो 
देखनी पडती, ऐसा इस व्रत का माहात्म्य कहा मया है । 

गोरक्ष--प्रसिद्ध योगी गोरक्षनाथजी १२०० ई० के लग- 
भग हुए एवं इन्होंने अपने एक स्वतन्त्र मत का प्रचार 


सोभुक-्भोरानाच 


किया । इनके समाधिस्थ होने के बाद गोरक्ष की कहा- 
नियाँ तथा नाथो की कहानियाँ इन्हीं के नास खें ख 
पढ़ी । कहते हैं कि इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचता की । 
हठयोगभ्रदीपिका ( २.५ ) में इनकी गणना सिञ्गयोगियों 
में की गयी है : 
श्रीआदिनाथ-मत्स्येन्द्र-द्ञावरानन्द-मै रवाः । 
चौरजजी-मीन-गोरक्ष-विरूपाक्ष-बिज़ेदया: ।। 
इनकी समाधि गोरखपुर ( उ प्र ) में है जो गोरख- 
पंथियो का प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। दे० 'गोरखनाथ' और 
'गोरखनाथी' ! 


गोरखनाथजी का यह संस्कृत नाम है। 'गोरक्ष' शिव 
का भी पर्याय है । 
गोरखनाय--नाथ सम्प्रदाय का उदय यौगिक क्रियाओ के 
उद्धार के लिए हुआ, जिनका रूप तान्त्रिको ओर सिद्धों 
ने विकृत कर दिया था। नाथ सम्प्रदाय के नवें नाथ 
प्रसिद्ध है । इस सम्प्रदाय की परम्परा में प्रथम नाम 
आदिनाथ ( विक्रम को ८वीं शताब्दी ) का है, जिन्हें 
सम्प्रदाय वाले भगवान्‌ शङ्कर का अबतार मानते हैं । 
आदिनाथ के शिष्य मत्स्येन्द्रनाथ एव मत्स्येन्द्र के शिष्य 
गोरखनाथजी हुए । नो नाथो में गोरखनाथ का नाम 
सर्वप्रमुख एव सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में 
इनका मुख्य स्थान गोरखपुर में है । गोरक्षनाथजी का मन्दिर 
प्रसिद्ध है । यहाँ नाथपथी कनफट योगी साधु रहते है। 
इस पन्थ वालो का योगसाधन पातञ्जलि विधि का विक- 
सित रूप है। नेपाल के निवासी गोरखनाथ को पशुपति- 
नाथजी का अवतार मानते है । नेपाल के भोगमती, 
भातगाँब, मृगस्थली, चौधरी, स्वारीकोट, पिडठान आदि 
स्थानों में नाथ पन्थ के योगाश्चम हैं। राज्य के सिक्कों 
पर 'श्रीगोरखनाथ' अंकित रहता है। उनकी शिष्यता 
के कारण ही नेपालियों में गोरखा जाति बन गयी है और 
एक प्रान्त का नाम गोरखा कहलाता है । गोरखपुर में 
उन्होने तपस्या की थौ जहाँ बे समाधिस्थ हुए । 


गोरखनाथकृत हठयोग, गोरक्षशतक, ज्ञानामृत, 
गोरक्षकल्प, गोरक्षसहस्रनाम आदि ग्रन्थ हैं। काशी सागरी 
प्रचारिणी सभा की खोज में चतुरशीत्यासस, योगचिन्ता- 
मणि, योगमहिमा, योगमात्तण्ड, योगसिद्धाम्तपद्धति, 
विवेकमार्तण्ड और सिद्ध-सिद्धान्तषद्धति आदि संस्कृत 


ग्रन्थ और मिले हैं। सभा ने गोरखनाथ के ही लिखे 
हिन्दी के ३७ ग्रन्थ खोज निकाले हैं, जिममें मुख्य ये हैं : 

(१) गोरखबोध (२) दत्तन्गोरखसंबाद (३) गोरंख- 
नाथजीरा पद (४) गोरखनाथजी के स्फुट ग्रन्थ (५) 
ज्ञानसिद्धान्त योग (६) ज्ञानतिलक (७) योगेश्वरी- 
साखी (८) नखैबो (९) विराटपुराण और (१०) गोरख- 
सार आदि! 


तोरणनाथी--गो रखनाथ के नाम से सम्बद्ध और उनके 
द्वारा प्रचारित एक सम्प्रदाय । गोरखनाथी (गोरक्ष नाथो) 
लोगों का सम्बन्ध काप्रालिको से अति निकट का है। 
गोरखनाथ की पूजा उत्तर भारत के अनेक म&-मन्दिरों 
में, विशेष कर पंजाब एवं नेपाल में, होती है। फिर भी 
इस धामिक सम्प्रदाय की भिन्नतासूचक कोई व्यवस्था 
नहीं हे । संन्यासी, जिन्हें 'कनफटा योगी” कहते हैं, इस 
सम्प्रदाय के वरिष्ठ भंग है । सम्भव है ( किन्तु ठीक नहीं 
कहा जा सकता है ) गोरखनाथ नामक योगी ने ही इस 
सम्प्रदाय का प्रारम्भ किया हो । इसका संगठन १३वीं 
शताब्दी में हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि गोरखनाथ का 
नाम सर्वप्रथम मराठा भक्त, ज्ञानेश्वररचित 'अमृतानुभव' 
( ई० १२९० ) में उद्धृत है। 


गोरखेनाथ ने एक नथी योगप्रणाली को जन्म दिया, 
जिसे हठयोग कहते हैँ । इसमें शरीर को धामिक कृत्यों 
एवं कुछ निश्चित शारीरिक क्रियाओं से शुद्ध करके 
मस्तिष्क की सर्वश्रेष्ठ एकाग्रता ( समाधि ), जो प्राचीन 
योग का रूप है, प्राप्त की जाती है। विभिन्न शारीरिक 
प्रणालियों के शोधन और दिव्य शक्ति पाने के लिए 
विभिन्न आसन प्रक्रियाओं, प्राणायाम तथा अनेक मुद्राओं 
के संयोग से आश्चर्यजनक सिद्धि लाभ इनका लक्ष्य 


होता है । 


गोरखपुर--उत्तर प्रदेश के पूर्वाञ्चल में माथपन्थियों का 
यहाँ प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। यहाँ गोरखनाथजी की 
समाधि के ऊपर सुम्दर मन्दिर बना हुआ है । गर्भगृह में 
समाधिस्थल है, इसके पीछे काली देवी की बिकराल 
मूर्ति है । यहाँ अखण्ड दीप जलता रहता है। गोरखपंथ 
का साम्प्रदायिक पीठ होने के कारण बहू मठ और 
इसके महन्त भारत में अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । यहाँ के महंत 
सिद्ध पुरुष होते आये हैं । 
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चोरव्मब्रत--यह गोयुग्म का वैकल्पिक व्रत है । इसमें उन्हीं 


मन्त्रों का उच्चारण होता है, जिनका प्रयोग गौयुरम व्रत में 
किया जाता है। 
गोरा गोकर्णसाथ--उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से 
बाईस भील पर गोला गोकर्णनाथ नामक नगर है। यहाँ 
एक सरोवर है, जिसके समीप गोकर्णनाथ महादेव का 
“विशाल भन्दिर है) वराहपुराण में कथा है कि भगवान्‌ 
शङ्कर एक बार मृगरूप धारण कर यहाँ विचरण कर 
रहे थे । देवता उन्हें दू कते हुए आये भीर उनमें से ब्रह्म, 
बिष्णु तथः इन्द्र ने मूगख्प में दाकर को पहचान कर ले 
खने के खिए उनकी सीग पकडी । मुगरूपधारी शिब तो 
अन्तर्धाने हो गये, केवल उनके तीन सींग देवताओं के 
हाँथ में रह गये । उनमें से एक श्वुङ्ग देवताओं ने गोकर्ण- 
नाथ में स्थापित किया, दूसरा भागलपर जिले (बिहार) 
के अपु ङ्गेषवर नामक स्थान में और तीसरा देवराज इन्द्र 
ने स्वर्ग मे । पश्चात्‌ स्वर्ग की वह लिङ्कमू्ति रावण द्वारा 
दक्षिण भारत के गोकर्ण तीर्थ में स्थापित कर दी गमी । 
देवताओं द्वारा स्थापित मूर्ति गोला गोकर्णनाथ में है। 
इसलिए यह पवित्र तीर्थ माना जाता है ! 
सोलोक--इसका शाब्दिक अर्थ है ज्योतिरूप बिष्णु का लोक 
( गौ््योतिरूपो ज्योतिर्मयपुरुषः तस्य लोकः स्थानम्‌ ) । 
बिष्णु के घाम को गोलोक कहते हैँ । यह कल्पना ऋग्वेद 
के विष्णुसूक्त से प्रारम्भ होती है। विष्णु वास्तव में 
सूर्य का हीं एक रूप है । सूर्य की किरणों का रूपक भूरि 
शुंगा ( बहुत सौग वाली ) गायों के रूप में बाँधा गया 
है । अतः विष्णुलोक को गोलोक कहा गया है । ब्रह्म- 
वैवर्त एवं पद्मपुराण तथा निम्बारक मतानुसार राधा कृष्ण 
नित्य प्रेमिका हैँ । वे सदा उनके साथ 'गोलोक' में, जो 
सभी स्वर्गो से ऊपर है, रहती हैं । अपने स्वामी की तरह 
ही वे भी वृन्दावन में अवतरित हुई एवं कृष्ण की विवा- 
हिता स्त्री बनीं । निम्बाकों के लिए कृष्ण केवल विष्णु 
के अवतार ही नही, बे अनन्त ब्रह्म है, उन्हीं से राधा तथा 
असंख्य गोप एवं गोपी उत्पन्न होते हैं, जो उनके साथ 
'गोलोक' में भाति-भाँति की लीला करते है । 
सन्त्र-प्रन्थो में गोलोक का निम्नांकित वर्णन पाया 
जाता है : 
वैकुण्ठस्य दक्षभागे गोलोकं सर्वमोहनम्‌ । 
तत्रव राधिका देवी द्विभुजो मुरखीधर' ॥ 
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यहूएपं गोलकं . घाम ठहुर्घ नास्ति मामके। 
शाने वा चल्तुषों किया ' ध्यानयोगे न विद्यते ॥ 
शुद्धतत्वभर्य देवि नाना देवेन शोभितम्‌ । 
मध्यदेशे. गोक़ोकाश्मं श्रीविष्णोर्लोममन्दिरम्‌ ॥ 
श्रीविष्णोः संत्वरूपस्य यत्‌ स्थल चित्तमोहनम्‌ । 
, तसय स्थानस्य माहात्यं कि मया कथ्यतेऽधुना ।॥ आदि 
'हफव॑यतंपुराण ( ब्रह्मलण्ड, २८ अध्याय ) में भी 
शोखोक का विस्तृत वर्णन है । 
शोषत्यह्वादशी--कातिक केष्ण द्वादशी से आरम्भ कर एक 
वर्ष पर्यन्त इस ब्रत का आचरण करना चाहिए। इसके हरि 
"देवता हैं । प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नामों से हरि का 
पूजन करना चाहिए । इससे पुत्र की प्राप्ति होती है । दे० 
हेमाब्रि, १,१०८३-१०८४। 
गोवर्घन---व्रजमण्डल के एक पर्वत का नाम | जैसा इसके 
नाम से ही प्रकट है, इससे ब्रज ( चरागाह ) में गायो का 
विशेष रूप से वर्धन (वृद्धि) होता था । भागवत की कथा 
के अनुसार भगवान्‌ कृष्ण ने इम्द्रपूजा के स्थान पर गोव- 
रघेनपुजा का प्रचार किया। इससे क्रुद्ध होकर इन्द्र ने अति- 
वृष्टि के साथ ब्रज पर आक्रमण किया और ऐसा लगा 
कि व्रज जलप्रलय से नष्ट हो जायेगा । भगवान्‌ कृष्ण ने 
ब्रज की रक्षा के लिए गोवर्धन को एक मेंगुली पर उठाकर 
इन्द्र द्वारा किये गये अतिवर्षण के प्रभाव की रोक दिया । 
तब से कृष्ण का विरुद गोवर्धनधारी हो गया और 
गोवर्धन की पूजा होने लगी । 


यह पर्वत मथुरा से सोलह मोल और बरसाने से चौदह 
सीछ दूर हे, जो एक छोटी पहाडी के रूप में है । लम्बाई 
लगभग चार मील है, ऊ चाई थोडी ही है, कही कही तो 
भूमि के बराबर है । पर्वत की पुरी परिक्रमा चौदह मील 
की है। एक स्थान पर १०८ बार दण्डवत्‌ प्रणाम करके तब 
आगे बढ़ना और इसी क्रम से लगभग तीन वर्ष में इस 
पर्वत की परिक्रमा पुरी करना बहुत बड़ा तप माना जाता 
है । गोवर्धन बस्ती प्राय मध्य में है। पद्मपुराण के 
पातालखण्ड में गोवर्धन का स्वरूप इस प्रकार बतलाया 
गयाँ है : 

अनादिहरिदासोऽयं भूधरो नात्र संशयः । 

[ इसमें सन्देह नहीं कि यह पर्वत अनादि और भग- 
वान्‌ का दास है । ] 


गोजासहाइको मेन 


सोमधंपूतआ---पद्मपुराण ( पाताल खण्ड ) और हरिबंश 
( २.१७ ) में गोवर्धनपूजा का विस्तारसे बर्णन पामरा 
जाता है: 
प्रातर्गोवद्धन पूज्य रात्रौ जागरण चरेत्‌ । 
भूषणीयास्तथा गाव: पूज्याइच दोइवाहना: ।) 
श्रीकृष्णदासवर्योऽय श्री गोवद्धभूघरः । 
शुक्लप्रतिपदि प्रात. कातिकेऽ्च्योऽत्र वंष्णनैः ॥ 
पूजन विधि निम्नाकित है : 
मथुरायां तथान्यत्र कृत्वा गोवर्धनं गिरिम्‌ । 
' गोमयेन महास्थूल तत्र पूज्यो गिरिर्यथा ॥ 
मथुरायां तथा साक्षात्‌ कृत्वा चेव प्रदक्षिणम्‌ । 
ठैष्णशं धाम सम्प्राप्य मोदते हरिसस्तिघौ ॥ | 
गोवद्ध न पूजा का मन्त्र इस प्रकार है: 
गोवर्द्धन धराघार गोकुलत्राणकारक । 
विष्णुबाहुकृतोच्छायो गवां कोटिप्रदो भव ॥ 
कातिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्तकूट एवं गोवर्धनपूजा 
होती है। गोबर का विशाल मानवाकार गोवर्धन बनाकर 
घ्यजा-पताकाओं से सजाया जाता है । गाय-बैल रंग, तेल, 
मौर पंख आदि से अलक्त किये जाने है । सबकी पूजा 
होती है। घरों में और देवालयो में छप्पन प्रकार के 
व्यञ्जन बनते हैं और भगवान्‌ को भोग लगता है । यह 
त्योहार भारतब्यापी है, परन्तु मथुरा-वुन्दावन में यह 
विशेष रूप से मनाया जाता हैं । 
शोवर्धनसठ--हांकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठो में 
जगन्नाथपुरीस्थित मठ। इन मठो'को आचार्य ने अद्वेत-विद्या- 
ध्ययन एंबं उसके प्रभाव के प्रसार के लिए स्थापित किया 
था। शद्धूर के प्रमुख चार शिष्यो में से एक आचार्य पश्च- 
पाद इस मठ के प्रथम अध्यक्ष थे। सम्भवतः १४०० ई० 
में यहाँ के महन्त श्रीधर स्वामी ने भागवत पुराण की 
टीका लिखी । 
गोविन्द--श्री कृष्ण का एक नाम । भगबद्गीता। (१.३२) 
में अर्जुन ने कृष्ण का संबोधन किया है : 
“कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगर्जीवितेन वा ।' 
इसकी शाब्दिक व्युत्पत्ति इस प्रकार है : 'गां धेनु 
पृषिवी वा विन्दति प्राप्नोति बा' ( जो गाय अथवा पृथ्वी 
को प्राप्त करता है ) । किन्तु विष्णुतिलक नामक ग्नन्थ में 
दूसरी ही व्युत्पत्ति पायी जाती है : 
गोभिरेव यतो वेद्यो गोविन्दः समुदाह्तः १ 


पौविस्दाइशौ-शोजिन्दंसिह 
[ गो ( बेदवाणी ) से जो जाना जाता है वह गोविन्द 
कहलाता है । ] हरिवंश के विष्णुंपर्द ( ७५.४३-४५ ) में 
कृष्ण के गोविन्द माम पड़ने की निम्नलिखित कथा है : 
अंझप्रमृतिं नो राजा त्वमिन्त्रो बै भव प्रमो । 
तस्मात्वं काञ्चनैः पूर्णे दिव्यस्य पयसो घटै : ॥ 
एभिरद्याभिषिच्यस्थ मया हस्तावनामितैः । 
अहं फिलेन्द्रो देवाना त्व॑गवामिन्द्रतां गत: ॥ 
गोविन्द इति लोकास्त्वा स्तोष्यन्ति भृवि शाइवतम्‌ ॥ 
गोपाळतापिनी उपनिषद्‌ ( पूर्व विभाग, ध्यान प्रकरण, 
७०८ ) में गोविन्द का उल्लेख इस प्रकार है 
तान्‌ होचुः कः कृष्णो गोविन्दइच कोऽसाविति गोपोजन 
वल्लभः क. का स्वाहेति। तानुवाच ब्राह्मणः 
पापकर्षणो गोभूमिवेदविदितो विदिता गोपीजना विद्या- 
कलाप्रेरकस्तन्माया चेति।' 
महाभारत ( १२१.१२ ) में भी गोविन्द नाम की 
व्युत्पत्ति पायी जाती है . 
गां चिन्दता भगवता गोविन्देनामितौजसा । 
वराहरूपिणा चान्तविक्षोभितजलाविलम्‌ ॥ 
पुन' महाभारत ( ५ ७० १३ ) में ही : 
विष्णृविक्रमा हवो जयनाज्जिष्णुरुच्यते । 
शाश्वतत्वादनन्तश्च गोविन्दो वेदनाद्‌ गवाम्‌ ॥ 
ब्रह्मवैवर्तं पुराण ( प्रकृतिखण्ड, २४ वाँ अ० ) में भी 


यही बात कही गयी हैं * / 


युगे युगे प्रणष्टा गा विष्णो | विन्दसि तत्त्वत । 

गोविन्देति ततो नाम्ना प्रोच्यसे ऋषिभिस्तथा ॥ 

[ हे विष्णु ! आप युग युग में नष्ट हुई गौ ( बेद ) 
को ततत्वत' प्राप्त करते है, अत आप ऋषियों द्वारा 
गोबिन्द नाम से स्तुत होते है । ] 

गोविन्बष्ठावशो--फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । एक बर्षपर्यन्त इसका आचरण किया 
जाता हैं । प्रत्यक मास की द्वादशी को गौओं को विधि- 
बलू चारा खिलाना चाहिए । घृत, दधि अथवा दुग्ध 
मिश्चित खाद्य पदार्थो को मिट्टी के पात्रो में रखकर आहार 
करना चाहिए । क्षार तथा लवण वर्जित हैं। हेमाद्रि, 
१ १०९६.९७ ( विष्णुरहस्य से) तथा जीमूतवाहन के 
काळविवेक, ४६८ के अनुसार द्वादशी के दिन पृष्य नक्षत्र 
आबश्यक है । 

गोविम्बबास--ये चैतन्य सम्प्रदाय के एक भक्त कवि थे। 
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सत्रहवीं शती के प्रारम्भिक चालीस वर्षो में चैतन्य सम्प्र- 
दाय का आन्दोलन पर्यास बलिष्ठ था एबं इस काल में 
बंगला में उत्कृष्ट काव्यरचना ( सम्प्रदाय सम्बन्धी ) करने 
वाले कुछ कवि और लेखक हुए । इस दल में सबसे बढी 
प्रतिभा योविन्ददास की थी । 

गोविश्यप्रदोध--कातिक शुक्ल एकादशी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । कुछ ग्रन्थों में द्वादशी तिथि है । 

अगवस्पादाचायं---आचार्य गोविन्द भगवत्पाद सोह- 

पादाचार्य के शिष्य तथा शद्भूराचार्य के गुरु थे। इनके 
विषय मैं विशेष कोई बात नही मिलती । शङ्कराचार्य को 
जीवनी से ऐसा मालूम होता एँ कि ये नर्मदा तट पर 
कहीं रहा करते थे । शङ्कराचार्य का उनका शिष्य होना ही 
यह्‌ बतलात्ता है कि बे अपने समय के उद्भट विद्वान्‌, अद्वैत 
सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य एबं सिद्ध योगी रहे होंगे । उनका 
कोई ग्रन्थ नहीं मिलता । किसी का कहना है किये 
गोविन्द पादाचार्य हो पतञ्जलि थे । परन्तु यह मत प्रामा- 
णिक नहीं है, क्योंकि पतङजलि का समय दूसरी शती ई० 
पू० का प्रथम चरण है। उनका कोई अद्वैत सिद्धान्त 
सम्बन्धी ग्रन्थ नहीं मिलता हे । 

गीविम्बभाष्य--अठारहवी शती में बलदेव विद्याभूषण 
ने चैतन्य सम्प्रदाय के लिए 'वेदान्तसूत्र' पर एक व्याख्या 
लिखी, जिसे 'गोबिम्दभाष्य' कहते है। इस ग्रन्थ में 
'अचिन्त्य भेदाभेद' का दार्शनिक मत दर्शाया गया है कि 
ब्रह्म एवं आत्मा का सम्बन्ध अन्तिम विश्लेषण में भी 
अचिन्त्य हुँ । 

गोविन्वराअ-तेत्तिरीयोपनिषद्‌ के एक वृत्तिकार ! मनु- 
स्मृति की टीका करनेवाले भी एक गोविन्दराज हुए है । 

गोविस्वविरुबावलो- -महाप्र भु चैतन्य के शिष्य रूप गोस्वामी 
हारा रचित एक ग्रन्थ । 

गोविन्दशयनक्रत--आघाठ शुक्ल एकादशी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । किसी शय्या पर अथवा क्यारी में विष्णु 
भगवान्‌ की प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए । चार 
मास सक ब्रत के नियमों का आचरण किया जाना चाहिए । 
चातुर्मास्यश्रत भी इसी तिथि को आरम्भ होता है। 
गोविन्दशयन के बाद समस्त शुभ कर्म, जैसे उपनयन, 
विवाह, चुडाकर्म, प्रथम गृहप्रवेश इत्यादि चार मास 
तक निषिद्ध हैं । 

गोजिस्वासह--सिक्‍खों के दसवें गुरु । ये गृरु तेगबहादुर के 
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पूत्र थे । इन्होंने हो 'खालसा' दल कौ स्थापना ( १६९० 
ई० में) की तथा पञ्च ककार' ( केश, कंधा, कड़ा, कच्छ 
तथा कुपाण ) धारण करने की प्रथा खलायी । इसके 
समग्र में सिक्छ सम्प्रदाय सैनिक जस्थे के रूप में संग- 
ठित हो गया। गोबिन्दसिह से गुरुप्रथा को समाप्त कर 
वियः, जो नानक के काळ से चली आ रही थी। दे० 
“प्रथ साहब । 

हिन्दू धर्म की रक्षा, प्रतिष्ठा और उद्धार के लिए 
बिगत मुरुओं के समान ही दृढ़ संगठन बनाकर ये आजी- 
बन मुयकों से मोर्चा लेते रहे अन्त तक इन्होने भारी 
त्या, बलिदान और संघर्ष झेलते हुए अध्यात्म वृत्ति को 
भी परिनिष्ठित किया! इनकी काव्यरचना ओजस्वी 
और कोमल, दोनों रूपों में मिलती है । 


धोषिम्वाणंब--एक धर्मशास्त्रीय निबन्धग्नन्थ । इसकी रचना 
काशी के राजा गोबिन्दचन्द्र गहुडवाल के प्रश्रय में राम- 
न्द्र के पुत्र शेष नृसिह ने की थी । इसका दूसरा नाभ 
“धर्मसागर' अथवा 'घर्मततत्वाछोक' भी है। इसमें छः 
वीचियाँ हूँ--१. संस्कार २. आह्विक ३, श्राद्ध ४. 
शुद्धि ५ काल और ६. प्रायश्चित! इसका उल्लेख 
'निर्णयसिन्धु' और लक्ष्मण भट्ट के 'आचाररत्न” में 
हुआ है । दे० अलबर सस्कृत प्रन्थसूची । 

गोलूतिका क्षत--इस ब्रत में ग्रीष्म ऋतु में कलश से पवित्र 
जल की धारा भगवान्‌ शिब की प्रतिमा पर डाली जातो 
हुँ । विश्‍वास किया जाता है कि इससे ब्रह्मपद की प्राप्ति 
होती है । दे० हेमाद्रि, २,८६१ ( केवल एक इलोक ) । 

गोबिन्द स्वामी--गोविन्द स्वामी "ऐतरेय ब्राह्मण” के एक 
प्रसिद्ध भाष्यकार हुए है । 

'अष्टछाप' के एक भक्त कबि भी इस नाम से प्रसिद्ध 

है, जो संगीताचार्य भी थे । 

गोबिस्दानन्द--आ चाय॑ गोयिन्दानन्द शङ्कराचार्य द्वारा प्रणीत 
‘शारीरक भाष्य' के टीकाकार हूँ। उनकी लिखी हुई 
'रत्नप्रभा' सम्भवत. शाङ्करभाष्य की टीकाओं में सबसे 
सरल है । इसमें भाष्य के प्रायः प्रत्येक पद की व्याख्या 
है । सर्वसाधारण के लिए भाष्य को हूदयगम कराने में 
यह बहुत ही उपयोगी हैं जो लोग विस्तृत और गंभीर 
टीकाओं के समझने में असमर्थ है उन्ही के लिए यह 
व्याख्या लिखी गयी है । 

मोविन्दानन्दजी ने 'रत्मप्रभा' में अपने गुरु के सम्बन्ध 


में जो श्लोक लिखा है उसके एक पद के साथ ब्रह्मानन्द 
सरस्वती कृत 'लघुचन्डरिका' की समासि के एक इलोक का 
कुछ सादृश्य देखा जाता है । इन दोनों से सिद्ध होता है 
कि गोविम्दानन्द तथा ब्रह्मानन्द के यिद्यागुर श्री शिवराम 
थे । इससे इत दोनों का समकालीन होना भी सिद्ध होता 
है ब्रह्मानन्द मधुसूदन सरस्वती के समकालीन थे । अतः 
गोविन्दानन्द का स्थितिकाळ भी सत्रहबीं शताब्दी होना 
चाहिये । 

गोबिस्बानन्द सरस्वतो--योगदर्णन के एक आचार्य । इनके 
शिष्य रांमानन्द सरस्वती ( १६बीं शती के अंत) ने 
पतञ्जलि के योगसूत्र पर “मणिप्रभा” नामक टीका लिखौ । 
नारायण सरस्वती इनके दूसरे शिष्य थे, जिन्होंने १५९२ 
ई० में एक ग्रन्थ (योग विषयक) लिखा । इनके शिष्यों के 
काल को देखते हुए अनुमान किया जा सकता है किये 
अवश्य १६बी शती के प्रारम्भ में हुए होगे । 

गोष्ठाष्टमी- कातिक शुक्ल अष्टमी को इस व्रत का अनुष्ठान 
होता हुँ । इसमें गोओ के पूजन का विधान है । गौओ को 
घास खिलाना, उनको परिक्रमा करना तथा उनका अनुः 

सरण करना चाहिए । 

गोष्ठोपुणं--स्वामी रामानुज के दूसरे दीक्षागुह । इनसे पुन. 
श्रीरङ्भम्‌ में रामानुज ने दीक्षा ली । गोष्ठीपूर्ण ने इन्हें 
योग्य समझकर मन्त्र रहस्य समझा दिया और यह आज्ञा दी 
कि दूसरो को यह मन्त्र न सुनाये । परन्तु जब उन्हे ज्ञात 
हुआ कि इस मन्त्र के सुनने से ही मनुष्यों का उद्धार हो 
सकता है, तब वे एक मंदिर की छल पर चढ़कर सैकड़ों 
नर-नारियो के सामने चिल्ला-चिल्ला कर मन्त्र का 
उच्चारण करने लगे । गुरु यह सुनकर बहुत क्रोधित हुए 
और उन्होने गिष्य को बुलाकर कहा-- इस पाप से तुम्हे 
अनन्तकाल तक नरक की प्राप्ति होगी ।' इस पर रामानुज 
ने बडी शान्ति से उत्तर दिया-- गुरुदेव ! यदि आपकी 
कृपा से सब स्त्री-पुरुष मुक्त हो जायेंगे और में भकेला 
नरक में पड, गा तो मेरे लिए यही उत्तम है ।' गोष्ठीपूर्ण 
रामानुज की इस उदारता पर मुग्ध हो गये और उन्होने 
प्रसन्न होकर कहा--'आज से विशिष्टाद्वैत मत तुम्हारे ही 
नाम पर 'रामानुज सम्प्रदाय' के नाम से विख्यात होया ।' 

गोस्वामी--( १ ) एक धामिक उपाधि ! इसका अर्थ है 'गो 
( इन्द्रियो ) का स्वामी ( अधिकारी )' । जिसने अपनी 
इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है वही वास्तव में 


गोस्वासोपुरकोशसश-मोतमघमंतृ 


गोस्वामी' है। इसलिए बीवराग सम्तों और वल्लभ" 
कुर के गुरखओ को मी इस उपाधि से विभूषित किया 
जाता है। , | 

( २) चैतन्य सम्प्रदाय के धामिक नेता, विशेष कर 
रूप, सनातन, उनके भतीजे शीव, रघुनाथदास, गोपाल 
भट्ट वथा रघुमाश्न भट्ट 'गोस्वामी' कहलाते हैं। ये इस 
सम्प्रदाय के अभिकारी नेता थे । इन्होंने अनेक ग्रन्थ लिखे 
हैं तथा प्रचाराथ कार्य किये हैं! चैतन्य के साथी गनु“ 
यायियों एवं उनसे सम्बम्भ्रित अनुयायियों ( भाई, भतीजे 
आदि ) को भी गोस्वामी कहा जाता है । 

( ३ ) गौण रूप में गोस्वामी (गुसाई) उन बृहस्थों को 
भी कहते है जो पुनः विवाह कर लेने वाले विरक्त साधु- 
संतों के वंशज है । 

गोत्वामो पृश्वोत्तमओ--वल्छभ सम्प्रदाय के प्रमुख 
विद्वानों में गोस्वामी पुरुषोत्तमजी विशेष उल्लेखनीय 
हैं। इनकी अनेक गंभीर रचनाओं से पुष्टिमार्गीय साहित्य 
की श्रीवृद्धि हुई है । 

गौडपाद---सांस्यकारिका व्याख्या” के रचयिता एबं अद्वैत 
सिद्धान्त के प्रसिद्ध आचाय । सांख्यकारिका के पद्यो एवं 
सिद्धान्तों की ठीक-ठोक व्याख्या करने में इनकी टीका 
महत्त्वपूर्ण है। गौडपादाचार्य के जीवन के बारे में कोई 
विशेष बात नही मिलती । आचार्य शङ्कुर के शिष्य 
सुरेश्वराचार्य के 'नेष्कर्म्यसिद्धि' ग्रन्थ से केवल इतना पता 
लगता हँ कि बे गौड देश के रहने वाले थे । इससे प्रतीत 
होता है कि उनका जन्म बङ्गाल प्रान्त के किसी स्थान में 
हुआ होगा । शङ्कर के जीवनचरित से इतना ज्ञात होता 
है कि गौडपादाचार्थ के साथ उनकी भेंट हुई थी। 
परन्तु इसके अन्य प्रमाण नही मिलते । 

गौडपादाचायं का सबसे प्रधान ग्रन्थ है 'माण्ड्क्यो- 
पनिषत्कारिका' । इसका शङ्कराचार्य ने भाष्य लिखा 
हूँ। इस कारिका की 'मिलाक्षरा' नामक टीका भो 
मिलती है । उनकी अन्य टीका है उत्तर गीता-भाष्य' । 
उत्तर गोता (महाभारत) का एक अंश है । परन्तु यह 
अंश महाभारत की सभी प्रलियो में नही मिलता । 

गोडपाद अईतसिद्धान्त के प्रधान उद्घोषक थे । इन्होने 
अपनी कारिका में जिस सिद्धान्त को वीजरूप में प्रकट 
किय, उसी को शङ्कराचार्य ने अपने ग्रन्थो में विस्तृत रूप से 
समझाकर ससार के सामने रखा । कारिकाओं में उन्होने 
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ज़िस मत का प्रतिपादन किया है उसे 'अज्रातबाद' कहते 
हैं । सृष्टि के विषय में भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के भिन्न-भिन्न 
मत हूँ । कोई काल से सृष्टि मानते हैं और कोई भगवान्‌ 
के संकल्प से इसकी रचना मानते हैं। इस प्रकार कोई 
परिणामवादी है और कोई आरम्भवादी । किन्तु गौडपाद 
के सिद्धाम्तानुसार जगत्‌ की उत्पत्ति ही नहीं हुई, केवल 
एक अखण्ड चिद्घन सत्ता ही मोहवश भ्रपञ्चवत्‌ भास रही 

' हें । यही बात आचार्य इन शब्दो में कहते हैँ : 
मनोदृश्यमिदं हेतमदहत॑ परमार्थतः । 
मनसो ह्यमनीभावे दत नबोपरूम्पते ॥ 

[ यह जितना दत है सब मन का ही दुष्य है। पर- 
मार्थतः तो अद्वैत ही है, क्योंकि मन के मननशून्य हो 
जाने पर टत की उपलब्धि नही होती । | आचार्य ने 
अपनी कारिकाओ में अनेक प्रकार की युक्तियो से यही 
सिद्ध किया है कि सत्‌, असत्‌ अथवा सदसत्‌ किसी भी 
प्रकार से प्रपञ्च की उत्पत्ति सिद्ध नही हो सकती । अतः 
परमार्थत. न उत्पत्ति है, न प्रलय है, न बद्ध है, न साधक 
है, न मुमुक्षु है और न मुक्त ही है ` 

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः । 
न मुमुक्षु्न बै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 

बस, जो समस्त विरुद्ध कल्पनाओ का अधिष्ठान, 
संगत, असङ्ग, अप्रमेय और अविकारी आत्मतत्व है, एक 
मात्र वही सद्ृस्तु है । माया की महिमा से रज्जू में सपं, 
शुक्ति में रजत और सुवर्ण में आभूषणादि के समान उस 
सर्वसङ्गणून्य निर्विशेष चित्तत्व में ही समस्त पदार्थों की 
प्रतीति हो रही है । 

गोड़ीय बंष्णवसमाज--वड्काल के चैतन्य सम्प्रदाय का 
दूसरा नाम 'गौडीय वैष्णव समाज, है, जिसके दार्शनिक 
मत का नाम 'अचिन्स्य भेदाभेद बाद' हँ । विशेष विवरण 
के लिए चैतन्य सम्प्रदाय अथवा अचिन्त्यमेबामेद- 
वाद' देखे । 

गोतम--न्यायदर्शन के रचयिता का नाम । यह एक गोत्र" 
नाम भी दै । शाक्यगण इसी गोत्र का था। अतः बुद्ध 
गौतम भी कहलाते है । दे० “न्याय दर्शन' । 

गोतमधर्मसुत्र--प्रारम्भिक धर्मसूत्रो में से यह सामवेवीय 
धर्मसूत है । इसमें दैनिक एवं व्यावहारिक जीवन सम्बन्धी 
विधि संकलित है । इसमें सामाजिक जीवन, राजधर्म 
तथा विधि अथवा व्यवहार (न्याय) का विधान है । हरदत्त 
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के अनुसार इसमें कुल २८ अध्याय हैं । इसके कलकशा 
संहकरण में एक अध्याय और 'कर्मविपाक' पर जोड़ 
दिया गया है । 
ब्रोतम बृंदध--१६२ ई० पृ० शाक्य गण में इनका जन्म 
हुमा था । इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सनातनी 
हिन्दू इन्हें भगवान्‌ विष्णु का सवां अवतार मानते हँ । 
नित्य के संकल्प में प्रत्येक हिन्दू बुद्ध को बर्तमान अबतार 
के रूप में स्मरण करता है । बोधगया में इनका मन्दिर है 
जिसके बारे में सनातनियों का विश्वास है कि भगवान्‌ विष्णु 
मे यह नवाँ अबतार भसुरों को माया-मोह में फंसाने के 
लिए लिया, बेदप्रतिपादित यज्ञविध्षि की निन्दा की और 
अहिंसा एब प्रव्रज्या का प्रचार किया कि असुर लोग, जो 
उस समय बहुत प्रबल थे, शान्त भर संसार से विरत 
रहें । विष्णुपुराण, श्रीमद्भागवत, अग्निपुराण, वायुपुराण, 
स्कन्दपुराण एवं आद फे ग्रन्थो में ये ही भाव गौतम बुद्ध 
के प्रति प्रकट किये गये हैँ । वल्लभाचाय्य ने ब्रह्मसूत्र, दवितीय 
पाद, क 24-4:4 की व्याख्या में एक आख्यायिका दी 
है, जो | के उपर्युक्त विचारो की पोषिका है । 
गौतमस्मृति--अष्टाविशति स्मृतियो में एक मुख्य स्मृति । 
गोतमोयतन्त्र--'आगमतत्त्वविलास' में उल्लिखित चौसठ 
तन्त्रों की सूखी में 'गौलमीय तन्त्र एवं 'बृहत्‌-गौतमीय 
तन्त्र नामक दो तन्त्रो का उल्लेख है । 
गोरचन्द्र--अधिक सुन्दर एबं शुक्न वर्ण होने के कारण 
चैतन्य को अनेक भक्त गौरचन्द्र कहा करते थे । उनकी 
प्रशंसा में 'गौरचन्त्रिका' नामक पुस्तक भी लिखी गयी है । 
गोर खखिक्रा--चैतन्य के रूपगुणो की प्रशसा में उनके 
शिष्यो ने यह ग्रन्थ रचा । दे० 'मौरचन्द्र' । 
गोरा्जाष्टक--चेतन्य साहित्य में गोरा ङ्काष्टक नामक सस्कृत 
ग्रन्थ का भी नाम आता है। इसका उस सम्प्रदाय में 
नित्य पाठ किया जाता है । 


गौरोकुण्ड--केदारनाथ मन्दिर से आठ मीळ नीचे यह एक 
पक्त्र कुण्ड (जलाशय) है । यहाँ दो कुण्ड हैं--एक गरम 
पामी का और दूसरा ठडे पानी का | शीतल जळ का कुण्ड 
अभृतकुण्ड कहा जाता है । कहते हैं, भगवती पार्वती ने 
इसी में प्रथम समान किया था। गौरीकुण्ड का जल 
काफी उष्ण हैं। जनविश्वास के अनुसार माता पार्वती 
का जन्म यहाँ हुआ था। यहाँ पार्वती का मन्दिर भी है। 
गोरीगणेवाचतुर्मी--किसी भी चतुर्थी के विन इस व्रत का 
अनुष्ठान हो सकता है। इसमें गौरी तथा गणेश के पूजन का 
विधान है। इससे सफलता तथा सौभाग्य सुरक्षित रहते है । 


भौत भनुङ-मौ रील { । थे] झै ॥ ५ 4४ 


गौरीगभेदापुआ---सभी सम्प्रदायो के हिन्दुओं में मङ्गल कार्यों 
के आरम्भ में गौरी-गणेश की पूजा सबसे पहले होती हैं । 
यात्रा के आरम्भ में गौरी-गणेश का स्मरण किया जाता है । 

गौरोचतुर्थो--माघ शुक्ल चतुर्थी को गौरीपूजन का 
बिधान सर्वसाधारण के लिए है। किन्तु विशेष रूप से 
भहिलाओं द्वारा कुछ पुष्पों से विदुषी क्राह्मणस्त्रियों तथा 
बिधवाओ की प्रतिष्ठा करनी चाहिए । ॥ 

गौरोतपोन्चत--इस व्रत का विधान केवल महिलाओं के 
लिए है। मार्गशीर्ष अमावस्या को इसका अनुष्ठान होता 
है । अर्द्धरात्रि के समय शिव तथा पार्वती की किसी शिव- 
मन्दिर में पूजा करनी चाहिए । सोलह वर्षपर्घन्त इसका 
आचरण करना चाहिए। तदनन्तर गर्गशीर्ष भास की 
पूर्णिमा को इसका उद्यापन होना चाहिए । यह “महाव्रत” 
भी कहा जाता है । 

गोरोतुतोयाग्रत--चेत्र शुक्ल, भाद्र शुक्ल अथवा माघ शुक्ल 
तृतीया को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । गौरी की पूजा 
उनके विभिन्न नामों से होती है । महादेव तथा गौरी की 
पूजा का इसमें बिघान हैं । पार्वती के ये आठ नाम है: 
पार्वती, ललिता, गौरी, गायत्री, शाङ्करी, शिवा, उमा 
तथा सती । 

गौरीबिवाह--चैत्र मास की तृतीया, चतुर्थी अथवा पञ्चमी 
को इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए । शिव तथा गौरी 
की सुवर्ण, रजत, नीलम की प्रतिमाएँ धनी लोग बनवाकर 
उनका विवाह करें । सामान्य लोग चन्दन, अर्क पौधे की, 
अशोक अथवा मधूक नामक वृक्ष की प्रतिमाएँ बनाकर 
उनका विवाह करायें । दे० कृत्यरत्नाकर, १०८-११२ 

(देवी पुराण मे) । 

गोरीव्रल--(१) आश्विन मास से चार मास तक इस ब्रत 
का आचरण होता है। ब्रती को दुग्ध अथवा दुग्ध की बनी 
वस्तुओ, दघि, घृत तथा गन्ने का रस नही ग्रहण करना 
चाहिए, अपितु इन्हीं वस्तुओं को पात्रो में रखकर दान 
करना चाहिए । दान देते समय निम्न शब्दों का उच्चारण 
करना चाहिए, “गौरि, प्रसीदतु माम्‌।” 

(२) केबल महिलाओ के लिए शुक्ल पक्ष में तृतीया से 
तथा चैत्र मास में कृष्ण पक्ष से एक वर्षपर्यन्त गौरी के 
भिन्न-भिन्न नामों से पूजन का विधान है । प्रत्येक तृतीया 
को भिन्न-भिन्न प्रकार का भोग भी विहित है । 

(३) तृतीया के दिन केवल महिलाओं के लिए भविष्यत्‌ 
पुराण (१.२१.१) में इस व्रत का विधान है । लवणविहीन 
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मोजन का उस दित आहार करमा चाहिए) विद्येष रूप 
से वैज्ञाज़, भाद्रपद तथा माघ की तुतीया पवित्र है । 
(४) ज्येष्ठ की चतुर्थी को उमा का पूजन करमा चाहिए, 

क्योंकि उसी दिन उनका जन्म हुआ घा । 

ग्रन्थ साहक--गुरु नानक, अन्य सिक्‍्ख-सुरओों तथा सन्त 
कवियों के बचनों का इसमें संग्रह है । पाँचवे गुरु अर्जुन 
देव स्वयं कवि थे एवं व्यावहारिक भी । ङहांने अमृतसर 
का स्वर्णमस्दिर बनवाया और “ग्रन्थ साहब को पूर्ण किया । 

प्रह---पश्चकर्म का सोमपानपात्र (प्याला) । ग्रह का उल्लेख 
शतपथ ब्राह्मण (४.६.५.१) में परवर्ती ग्रह के अर्थ में न 
होकर ऐन्द्रजाजिक शक्ति के अर्थ में हुआ है। परवर्ती 
साहित्य में ही प्रथम बार इसका प्रयोग खेचर पिण्डों के 
अर्थं में हुआ है, जैसा कि मैत्रायणी उपनिषद्‌ (६.१६) 
से ज्ञात है। वैदिक भारतीयों को भ्रहों का ज्ञान था । 
ओल्डेनयर्ग ग्रहो को आदित्यों की संज्ञा देते है भो सात 
हैं--सूर्य, चन्द्र एवं पाँच अन्य ग्रह । दुसरे पाश्चात्य 
विद्वानों ने इसका विरोध किया है। हिलश्राण्ट ने पाँच 
अध्वयुंभो (ऋग्वेद ३.७.७) को ग्रह कहा है। यह भी 
केवळ अनुमान ही है। 'पञ्च उक्षाण” को ऋग्वेद के एक 
दूसरे मन्त्र में उसी अनिछ्चिततापूर्वक ग्रह कहा गया है । 
निक्त के भाष्य में दुर्गाचार्य ने 'भूमिज' को मङ्ळ ग्रह 
कहा है। परवर्ती तैत्तिरीय आरण्यक (१ ७) में बणित 
सप्तसूर्यो को ग्रहों के अर्थ में लिया जा सकता है! छुडूविग 
ने सूर्य व चन्द्र के साथ पाँच ग्रहों एवं सत्ताईस नक्षत्रों को 
ऋग्वेदोक्त चौंतीस ज्योतियों एवं यज्ञरूपी घोड़े की 
पसलियों का सूचक बताया है । 

प्रह-नक्षत्रों और हिन्दुओं के धार्मिक कृत्यों का घनिष्ठ 

सम्बन्ध हूँ । प्रत्येक धामिक कार्य के लिए शुभ मुहूर्त की 
आवश्यकता होती है। इसीलिए प्राचीन काल में बेद के 
षडङ्गो में ज्योतिष” का विकास हुआ था। यज्ञों का 
समय ज्योतिषूपिण्डों की गतिविधि के अनुसार निश्चित 
होता था । सूर्य-उपासना में सौरमण्डल के नव ग्रहों का 
बिशिष्ट स्थान है । नव प्रहो में शुभ और दुष्ट दोनो 
प्रकार के ग्रह होते हैं । प्रत्येक माङ्गलिक कार्य के पूर्व नव- 
प्रह-पूजन होता है । दुष्ट ग्रहों की शाभ्ति की विधि भी 
कर्मकाण्डीय पद्धतियो में विस्तार से वर्णित है । 

प्रहयाम--निवन्धों और पद्धतियों के शान्ति बाले बिभास में 
नवप्रहु याग प्रकरण मिलता हुँ । हेमाद्रि ( २.८०-५९२ ) 
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जहाँ विधि तथा नक्षत्रों के सन्दर्भानुसार भिन्न-भिन्न बहो 
के संसोधो का निर्देश करते हैं, वहाँ ग्रहों तथा अस्य देवों 
के सम्मानसूचक कुछ विशेष यागों का भी संकेत करते 
हैं । इन यज्ञऱ्यागों द्वारा थोड़े से व्यय में ही अनन्त पुण्य 
की उपलब्धि होती है। इस विषय में एक उदाहरण 
पर्याप्त होगा । यदि किसी रविवार को षष्ठी तिथि हो 
और संयोग से उसो दिन पुष्य नक्षत्र भी हो, तो स्कब्द- 
याग का आयोजन किया जाना चाहिए। इस व्र% के 
आयो जन से मनुष्य की समस्त मनोवांछाएँ पूर्ण होती है । 
लगभग एक दर्जन 'याग' हेमाद्विकृतत्र तरू७ड में बतलाये गये 
है । तीच प्रकार के ग्रहयज्ञों के लिए देखिए स्मृतिकोस्तुभ, 
४५५-४७९ जो हेमाद्रि २.५९०-५९२ से नित्तान्त भिन्न है। 
प्रहयामलतन््र-'वामकेशवरतन्त्र' में चौसठ तम्त्रो की सूश्ी 
दी हुई है, इसमें आठ यामलतन्त्र हैँ । ये यामल (जोड़े) 
, व्रिशेष देवता एव्र उसकी शक्ति के युग्मीय एकत्व के प्रतीक 
`का वर्णन करते हैं । ग्रहयामलतन्त्र भी उनमें से एक है । 
द्रासयेयगान्‌--आचिक (सामवेदसम्धन्धी ग्रन्थ) में दो 
प्रकार के गान हैं , प्रथम ग्रामगेयगान, द्वितीय अरण्यगान। 
अरष्यगान अपने रहस्यात्मक स्वरूप के कारण बन में गाथे 
जाते है । ग्रामगेयमान नित्य स्वाध्याय, यज्ञ आदि के समय 
ग्राम में माये जाते हैं । 


घ 


घट--धामिक साधनाओं में 'घट' का कई प्रकार से उपयोग 
होता है । शुभ कृत्यों में वरुण (जल तथा नीति के देवता) 
के अधिष्ठान के रूप में घट की स्थापना होती है। घट 
घचटिकायन्त्र अथवा काल का भी प्रतीक है जो सभी 
कृस्यों का साक्षी माना जाता है । नवरात्र के दुर्गापूजना- 
रम्भ में घट की स्थापना कर उसमें देवी को बिराजमान 
किया जाता है । 
शाक्त लोग रहस्यमय रेखाचित्रो का 'गन्त्र' एवं 
'मण्डल' के रूप में प्रचुरता से प्रयोग करते है । इन यन्त्रों 
एवं मण्ड लों को वे धातु की स्थालियों, पात्रो एवं पबित्र 
घटों पर अंकित करते हैं । मद्यपूर्ण घट की पूजा और 
उसका प्रसाद लिया जाता है । 
घटपर्यसन (धवस्कोट)--किसी पतित अथवा जातिच्युत 
ब्यक्ति का जो श्राद्ध (अन्त्येष्टि) उसके जीवनकार में ही 
कुटूम्बियों द्वारा किया जाता है, उसे 'घटपर्यसन' कहते हैं । 
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धढथोनि--अगस्त्य या कुम्भज ऋषि । पुरा कथां के अनुसार 
अशस्ट्य का जन्म कुम्म अथवा घट से हुआ था | इसलिए 
' उनको कुस्भज अथवा घटयोनि कहते हैं । दे० 'असस्त्य' । 
धर्ष---यश्षीय पात्र, जो एक तरह की बटलोई जैसा होता 
चा । ऋग्वेद तथा वाज० सं०, ऐ० ब्रा० इत्यादि में घम 
से उस पात्र का बोध होता है जिसमें दूध गर्म किया जाता 
था, विशेषकर अदिबमौ को देने के लिएं। अतएव इस 
शब्द से गर्म दूध एवं किसी गर्म पेय का भी अर्थ प्रायः 
लगाया जाने लगा । 
धु्--यज्ञ की सामग्री में से एक मुख्य पदार्थ । अग्नि में 
इसकी स्वतन्त्र आहुति दी जाती हैं। हवन कर्म में सर्व- 
प्रथम आधार” एवं 'आज्यमाग' आहुतियों के नाम से 
अग्नि में घृत टपकाने का विधान है। साफ किये हुए 
सबखन का उल्लेख ऋग्वेदं में यज्ञ-उपादान घृत के अर्थ में 
हुआ है । ऐतरेय ब्राह्मण के भाष्य में सायण ने घृत एवं 
सपि का अन्तर करते हुए कहा है कि सपि पिघलाया 
हुआ मक्खन है, और घृत जमा हुआ (घनीमूत) मक्खन 
है । किन्तु यह अन्तर उचित नही जान पडता, क्योंकि 
मबखन अग्नि में डाला जाता था । अग्नि को 'धुतप्रतीक'. 
श्वृतपुष्ठ', 'घृतप्रसह एवं “घृतप्री कहा गया हैं । जल 
का व्यवहार मक्खन को शुद्ध करने के लिए होता था, 
एतदर्थ उसे 'घृतपू' कहा जाता था । ऐतरेय ब्राह्मण में 
आज्य, घृत, आयुत तथा नवनीत को क्रमश' देवता, मानव, 
पित एवं शिशु का प्रतीक माना गया है। श्रौतसूत्रो, 
गृह्मसूत्रों, स्मृतियों तथा पद्धतियो में धृत के उपयोग का 
विस्तृत वर्णन पाया जाता है । 
घुतकम्बल--माघ शुक्ल चतुर्दशी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । इसमें उपवास करने का विधान है । पूर्णिमा 
को एक स्थूल कम्बल के समान जमा हुआ घृत शिव भूत 
वर बेदी पर्यन्त लपेटा जाना चाहिए । तदनन्तर कृष्ण वर्ण 
बारे साँडों का जोड़ा दान करना चाहिए । इसके परिणाम- 
स्वरूप ब्रती असंख्य वर्षों तक शिवलोक में वास करता 
' है । यह शान्तिकर्म भी है । इसके अनुसार व्रती को एक 
बस्त्र उढ़ाकर उसका घी से अभिषिञ्जन करना चाहिए । 
दे० आथर्वण परिशिष्ट, अडतीसवाँ भाग, २०४-२१२; 
राजगीतिप्रकाश (वीरमित्रोदय), पृष्ठ ४५९-४६४ । 
धृतसाजतब्रत"--युणिमा के दिन इस ब्रत का अनुष्ठान होता 
है । शिवजी की पूजा इस ब्रत में की जाती है। ब्राह्मण 


सटयॉनि-अंटाकार्ण 


को घृत तथा मघु का मोजन, एक प्रस्थ तिल (आहक का 
चौथाई) सथा दो प्रस्थ घान का दान करना चाहिए । 

घृतश्नापनविधि--इस व्रत में ग्रहण के दिन अथवा पौष में 
किसी भी पवित्र दिन शिवपूजा का विधान है | एक रात 
तथा एक दिन खिवमूति के ऊपर घृत की अनवरत थारी 
पड्नी चाहिए । रात्रि की नृत्य-यान करते हुए जागरण 
रखना चाहिए । 

घुताची--सरस्वती का एक पर्याय । एक अप्सरा का भी 
यह्‌ नाम है। इन्द्रसभा की अप्सराओं में इसकी राणा 
है । इसने कई ऋषियों तथा राजाओं को पथभ्रष्ट किया । 
पौर बंश के कुशनाम अथवा रोद्राइव के द्वारा इसके दस पुत्र 
हुए । ब्रह्मवेवर्तपुराण के अनुसार कई वर्णसंकर जातियों 
के पूर्वज इससे विश्वकर्मा के द्वार उत्पम्म हुए थे । हरि- 
बंश के अनुसार कुशनाभ से इसके दस पुत्र तथा दस 

कन्याएं उत्पन्न हुई थीं । 
दूसरी कथा के अनुसार कुशनाभ सें इसकी एक सौ 

कन्थाएं उत्पन्न हुई । वायु उनको स्वर्ग में ले जाना चाहते 
थे, परन्तु उन्होंने जाता अस्वीकार कर दिया । वायु के 
शाप से उनका रूप विकृत (कुबड़ा) हो गया । परन्तु पुनः 
उन्होंने अपना स्वाभाविक रूप प्राप्त करके काम्पिल के 
राजा ब्रह्मदस से विवाह किया । कुबडी कन्याओं के नाम 
पर ही उस देश का नाम 'कन्याकुग्ज' कान्यकुब्ज हो गया । 

घंटाकर्ण--पाशुपत सम्प्रदाय के एक आचार्य ! शैव परम्परा 
के पौराणिक साहित्य से पता लगता है कि अगस्त्य, 
दधीचि, विश्वामित्र, शतानन्द, दुर्वासा, गौतम, ऋ ष्यश्डे ङ्भ, 
उपमन्यु एबं व्यास आदि महषि शैव थे। व्यासजी के 
लिए कहा जाता है कि उन्होंने केदारक्षेत्र में 'घण्टाकर्ण' 
से पाशुपत दीक्षा ली थी, जिनके साथ बाद में वे काशी में 
रहने लये । व्यासकाशी में घंटाकण तालाब वर्तमात है । 
वहीं घंटाकर्ण की मूर्ति भी हाथ में शिवलिङ्ग धारण किये 
विराजमान हूँ। वर्तमान काशी के नीचीबाग मुहल्ले में 
चंटाकर्ण (कर्णधण्टा) का तालाब है और उसके तट पर 
व्यासजी का मन्दिर है। मुहल्ले का नाम मी कर्णघंटा' है । 

कहा गया है कि घंटाकर्ण इतने कट्टर शिवभक्त थे कि 

शंकर के नाम के अतिरिक्त कान में दूसरा शब्द पड़ते ही 
सिर हिला देते थे जहाँ कानों के पास दो घण्टे लटके 
रहते थे। घण्टौं की ध्वनि में दूसरा शब्द विलीन हो 
ज्ञाता था। ४ 


घेरणा ऋषिन्यकबर 


घेरण्ड ऋति--घेरण्ड ऋषि की लिखी 'ेरण्डसंहिता' 
प्राचीन ग्रन्थ है । यह हृटयोंग पर लिखा गया है तथा 
परम्परा से इसकी शिक्षा बराबर होती आयी है । माथ- 
पंंथियों ने उसी प्राचीन सास्विक योग प्रणाली का प्रचार 
किया है, जिसका विवेचन 'घेरण्डसंहिता' में हुआ है । 
घेरण्डसंहिता--दे० 'घेरण्ड ऋषि’ । 
घोटकपठ-अमी--आदिवन कष्ण पञ्चमी को इस ब्रत का 
अनुष्ठाम करना चाहिए । यह ब्रत राजाओं के लिए निर्धा- 
रित है जो अएवों की अभिवृद्धि अथवा सुस्वास्थ्य के लिए 
अनुष्ठित होता है । यह एक प्रकार का शान्तिकं है । 
घोर आङ्गिरस्‌--एक पुराकथित आचार्य का नाम, जो 
कौवीतकि ब्राह्मण एवं छान्दोग्य उपनिषद्‌ में उल्लिखित 
हैं । इनको कृष्ण (देवकीपुत्र) का शिक्षक कहा गया है । 
यह आंशिक नाम है, क्योकि आंगिरसों के घोरवंशज 
“भिषक्‌ अथर्वा’ भी कहे गये हैं। ऋग्वेदीय सूक्तो में 
'अथर्वाणो वेदाः' का सम्बन्ध 'भेषजम्‌' एवं 'आंगिरसो 
वेदाः' का 'घोरम्‌' के साथ है। अतएव घोर आईङ्िरस्‌ 
अधथर्ववेदी कर्मकाण्ड के कृष्णपक्ष पाती लगते हैं । इनका 
उल्लेख काठक संहिता के अश्वमेधखण्ड में भी हुआ है । 
घोषा--ऋग्वेद की महिला ऋषि । वहाँ दो मन्त्रों में धोषा 
को अचिवनों द्वारा संरक्षित कहा गया है । सायण के मता- 
नुसार उसका पुत्र सुहस्त्य ऋग्वेद के एक अस्पष्ट मन्त्र में 
उद्धृत है । ओल्डेनवर्ग यहाँ घोषा का ही प्रसंग पाते हैं, 
किन्तु पिशेल घोषा को संज्ञान मानकर क्रियाबोधक 
मानते हैं । 
अशिवनों की स्तुति में कहा गया है कि उन्होंने वृद्धा 
कुमारी घोषा को एक पति दिया । ऋग्वेद (१० ३९ ४०) 
की ऋचा घोषा नाम्नी ऋषि (स्त्री) की रची कही गयी 
है । कथा यों है कि घोषा कक्षीवान्‌ की कन्या थी । कुष्ठ 
रोग से ग्रस्त होने के कारण बहुत दिनों तक बह अवि- 
वाहित रही । अउिविनों (देवताओं के वैद्यो) मे उसको 
स्वास्थ्य, सौन्दर्यं और यौवन प्रदान किया, जिससे वह 
पति प्राप्त कर सकी । 


ड 
$--अ्यञ्जत वणो के कवर्ग का पञ्चम अक्षर । तान्त्रिक 
विनियोग के लिए कामधेनृतन्त्र में इसके स्वरूप का 
निम्नांकित वर्णन है: 
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इकारं परमेशानि स्वयं परमकुण्डली । 

सर्वदेवमय बर्ण त्रिगुणं लोललोचने ॥ 

पङ्चप्राणमयं वर्ण ङकारं प्रणमाम्यहम्‌ । 
तन्त्रकषास्त्र में इसके अनेक माम पाये जाते हूं, यथा 

ङ शक्तो भ॑रवश्चण्डो बिन्दृत्तंसः शिशुप्रियः । 

एकरुक्रो दक्षनखः खर्परो विषयस्पृहा ॥। 

कान्तिः इबेताह्वयो षीरो द्विजात्मा ज्वालिनी वियत्‌ । 

मन्त्रणक्तिश्च मदनो विघ्नेशो चातमनायकः ।। 

एकनेत्रो महानन्दो दुर्दरशचन्द्रमा यतिः । 

दिवयोषा नीलकण्ठ. कामेशीच मयीदुकौ ॥ 
बर्णोद्धारतन्त्र में इसके ध्यान की विधि निम्मलिखित है: 

धूम्रवर्णा महाघोरा ललज्जिह्वु!ं चतुर्मृजाम्‌ । 

पीताम्बरपरीघाना साथकाभीष्टसिद्धिदाम्‌ ॥ 

एवं ध्यात्वा ब्रह्मरूपा तन्मन्त्रं दशधा जपेत्‌ ॥ 


चक्र--(१) विष्णु के चार आयुधों--शद्भु, चक्र, गदा भौर 
पद्म में से एक आयुष । यह उनका मुख्य अस्त्र है! इसका 
नाम सुदर्शन है। चक्रनेमि (पहिया का घेरा) के मुल अर्थ में 
यह अव गति अथवा प्रगति का प्रतीक है । दर्शन में भव- 
चक्र अथवा जन्ममरणणक्र के प्रतीक के रूप में भी इसका 
प्रयोग होता है। 

(२) शाक्तमत में देवी की चार प्रकार की आराधना 
होती है । प्रथम मन्दिर में देवी की जनपूजा, द्वितीय में 
चक्रपूजा, तृतीय में साधना एवं चतुर्थ में अभिचार (जादू) 
द्वारा, जैसा कि तन्त्रों में बताया गया है । 

चक्रपूजा एक महत्त्वपूर्ण तान्त्रिक साधना है । इसे आज- 
कल वामाचार कहते हैं। बराबर सख्या के पुरुष एवं 
स्त्रियाँ जो किसी भी जाति के हों अथवा समीपी सम्बन्धी 
हों, यथा पति पत्नी, माँ, बहिन, भाई--एक गुप्त स्थान 
में मिलते तथा बुत्ताकार बैठते है । देवी को प्रतिमा या 
यन्त्र सामने रखा जाता है एबं पञ्जमकार--मदिरा, मांस, 
मत्स्य, मुद्रा एवं मैथुन का सेवन होता है । 

शक्रघर--(१) विष्णु का एक पर्याय हे । बे चक्र धारण 
करते हैं, भतः उनका यह नाम यड! । 

(२) एक सन्त का नाम | इनका जीवनकाल तेरहवी 
शती का मध्य है । ये ही मानभाऊ सम्प्रदाय के संस्था- 
पृक थे । इनके अनुयायी यादवराजा रामचन्द्र (१२७१- 
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१३०९ ई०) के समकालीन नागदेव भट्ट एवं ज्ञानेश्वरी के 
रचयिता शानेश्‍वर हुए । इनका परवर्ती इतिहास अज्ञात है । 
इनका थैण्णवमल बड़ा उदार था। इसमें जाति अथवा 
बर्णमेद नहीं माना जाता था । इसलिए रूढ़िवांदियों द्वारा 
इस मत का तीब्र विरोध हुआ । चक्रघर करहाद ब्राह्मण 
थे तथा मानभाऊ (सं० महानुभाव) सम्प्रदाय वाले इन्हे 
अपने देवता दत्तात्रेय का अवतार मानते हैं । 

शक्रपरचरित---यह्‌ मानभाऊ (सं० महानुभाव) सम्प्रदाय का 
एक ग्रन्थ है जो मराठी भाषा में लिखा गया है । सम्प्रदाय 
के संस्थापक फे जीवनचरित का बिवरण इसमें पाया 
जाता है । 

चक्रपूला--दे? चक्र । 

चक्रवर्ती --(१) जिस राजा का (रथ) चक्र समुद्रपयन्त 
चलता था, उसको चक्रवर्ती कहते थे। उसको अश्वमेघ 
अथवा राजसूय यज्ञ करने का अधिकार होता था । भारत 
के प्राचीन साहित्य में ऐसे राजाओ फी कई सूचियाँ पायी 
जाती है । मान्धाता और ययाति प्रथम चक्रबतियो में से 
थे। समस्त भारत को एक शासनसूत्र में बांधला इनका 
प्रमुख आदर्श होता था । 


(२) शास्त्रों में प्रकाण्ड योग्यता प्राप्त करने पर विद्वानो 

को भी यह उपाधि दी जाती थी । 

चक्रवाकू---चकवा नामक एक पक्षी । यह नाम ध्वन्यात्मक 
है। इसका उल्लेख ऋग्वेद एव यजुर्वेद में अश्वमेघ के 
बलिपद्ुओं की तालिका में आता हैं। अथर्ववेद एव परवर्ती 
साहित्य में सच्चे दाम्पत्य का उदाहरण इससे दिया 
गया है । 

चहायुध (चक्री)--विष्णु का पर्याय । इसका अर्थ है चक्र है 
शायुघ (अस्त्र) जिसका ।' मूतिकला में विष्णु के आयुधों 
का आयुधपुरुष के रूप में अंकन हुआ है । 

ब्रकोल्लास--आचार्य रामानुज कृत एक ब्रन्य । विशिष्टादत 
सम्प्रदाय में इसका बड़ा आदर है । 


बक्षुत्ंत--नेत्रत्रत के समान इस व्रत में चैत्र शुक्ल द्वितीया 
को अश्विनीकुमारों (देवताओं के वैद्य) की पूजा की जाती 
है, एक वर्ष तक अथवा बारह वर्ष तक । उस दिन ब्रती 
को दधि अथवा घृत का आहार करना चाहिए । इस ब्रत 
के आचरण से ब्रती के नेत्र अच्छे रहते हैं और बारह वर्ष 
तक व्रत करने से वह राजयोगी बन जाता है । 


घक्रपरचरित-अभ्टी (अण्हिका) 


खष्डसादतं--अ्रीवेष्णन संप्रदाय का एक तार्किक ग्रन्थ, 
जिसके रचयिता चण्डमाइताचायं थे । यह ग्रन्थ 'शत- 
दूषणी' नामक ग्रन्थ का व्याख्यान है । चण्डमारुंताबार्य को 
दोहयाचार्य रामानुजदास भी कहते हैँ । 

खण्डसाक्तटीका--दे० चण्डमारुत' । 

बण्डमादत महाचायं--विशिष्टा्वत सम्बन्धी 'चण्डमारुत' 
नामक टीका के रचयिता । यह टीका वेदान्तदेशिकाचार्य 
वेङ्कटनाथ की 'शतदूषणी' के ऊपर रचित है । 

बण्डा--भयंकर अथवा क्रुद्ध! यह दुर्गा का एक विदद, ह । 
असुरदलन में दुर्गा यह रूप धारण करती हैं । शा 

छष्डारू (चाण्डाल)--वर्णसंकर जातियों में से. निम्न कोटि की 
एक जाति । चण्डाल शूद्र पिता और ब्राह्मण माता से 
उत्पन्न माना जाता हे । परन्तु वास्तव में यहद अन्त्यज 
जाति है जिसका सम्य समाज के साथ पूरा सपिण्डीकरण 
नही हुआ । भत' यह बस्तियों के बाहर रहती और नगर 
के कूड़े-कर्कट, मरू-मूत्र आदि साफ करती है । इसमें भक्ष्या- 
भक्ष्य और शुचिता का बिचार नही है। चण्डालों की घोर 
आकृति, कृष्ण वर्ण और लाल नेत्रो का वर्णन साहित्यिक 
ग्रन्थों में पाया जाता है । मृत्युदण्ड में अपराधी का बध 
इन्ही के द्वारा होता था । 

अण्डो (चण्डिका)--दुर्गा देवी। काली के समान ही दुर्गा देवी 
का सम्प्रदाय है। वे कभी-कभी दयालु रूप में एवं प्राय 
उम्र रूप में पूजी जाती है । दयालु रूप में वे उमा, गौरी, 
पार्वती अथवा हैमवती, जगन्माता तथा भवानी कहलाती 
है; भयावने रूप में बे दुर्गा, काली अथवा शयामा, चण्डी 
अथवा चण्डिका, भैरवी आदि कहलाती है । आश्विन और 
चैत्र के नवरात्र में दुर्गापूजा विशेष समारोह से मनायी 
जाती है । देवी की अवतारणा मिट्टी के एक कलश में की 
जाती है । मन्दिर के मध्य का स्थान गोबर व मिट्टी से 
लीपकर पवित्र बनाया जाता है । घट में पानी भरकर, 
आञ्नपल्लव से ढककर उसके ऊपर मिट्टी का ही एक 
ढकना, जिसमें जौ और चावल भरा रहता है तथा जो 
एक पीले वस्त्र से ढका होता है, रखा जाता है । पुरोहित 
मन्त्रोजारण करता हुआ, कुश से जल उठाकर कलश पर 
तथा उसके उपादानों पर छिड़कता है तथा दैवी का 
आवाहन घट में करता है । उनके आगमन को मान्यता 
देते हुए एक प्रकार की झारु-धूलि (रोली) घट के बाह्र 


चारों ओर छिड़कते हैं। इस पृज़ाविधि के भध्य में 

पुरोहित केवळ फळ-मूल ही प्रहण करता है। पूजा का 

अस्त अग्नि में यज्ञ (होम) से होता है, जिसमें जौ, चीनी, 

भृत एवं तिल का व्यवहार होता है। यह हवन घट के 

सामने होता है, जिसमें देवी का वास समझा जाता है । 

यज्ञ की राख एवं कलश की छाल घूरि पुजारी यजमान 

के घर छाठा हैं तथा उनके सदस्यों के छछाट पर ऊग्राता 

हैं और इस प्रकार थे देवी के साथ एकाकारता प्रास करते 

हैं। भारत के विभिन्न भागो में चण्डी की पूजा प्रायः 

इसी प्रकार से होती है । 

अष्डिकाव्रत--कृष्ण तथा शुक्ल पक्षों की नवमी को इस 

ब्रत का अनुष्ठान किया जाता है। एक्र वर्ष तक इसका 

भाचरण होना चाहिए। इसमें चण्डिका के पूजन का 

विधान है । इस दिन उपवास करना चाहिए । 

चण्डोदास- बङ्गाल में चण्डीदास भगवद्भक्त कवि हो मझे 
है । बगला में इनके रचे भक्तिरसपूर्ण भजन तथा कीर्तन 
बहुत व्यापक और प्रचलित है । इनका जीवनकाल लग- 
भग १३८० से १४२० ई० तक माना जाता है । बंगला 
भाषा में राधा-कृष्ण विषयक अनेक सुन्दर भजन इनके 
रजे हुए पाये जाते है । 

चण्डोमङ्गल--मुकुन्दराम द्वारा बंगला में लिखित 'चण्डी- 
मङ्गछ' चण्डीपूजा की एक काव्यमय पद्धति देता है। यह 
शाक्तों में बहुत प्रचालित है । 

चण्डीमाहात््य--चण्डीमाहात्म्य को देवीमाहात्म्य भौ कहने 
है । हरिवंश के कुछ इलोकों एवं मार्कण्डेयपुराण के एक 
अंश से यह माहात्म्य गठित हे । इसका रचना काल छठी 
शताब्दी है, क्योकि बाणरचित चण्डीशतक इसी ग्रन्थ पर 
आधारित है। चण्डीमाहात्म्य के भनेक अनुवाद तथा 
इस पर आधारित अनेक भजन बंगला शाक्तों द्वारा लिखे 
गये है । 

चण्डोशतक--वाणभटु द्वारा रचित चण्डीशतक सातवीं 
शताब्दी के पूर्वार्थे का साहित्यिक ग्रन्थ है । यह 'चण्डी- 
माहात्म्य' पर आधारित है। इसमें देवो की स्तुति १०० 
इलोको में हुई है । विविध भारतीय भाषाओं में इसका 
अनुवाद हुआ है । 

चतुरशीत्यासन---यह ग्रन्थ गोरखनाथप्रणीत है तथा नागरी 
प्रचारणी सभा काशी की खोज से प्राप्त हुआ है। इसमें 
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हठयोग के चौरासी ( चतुरशीति ) आसमों का विवरण 
पाया जाला है। 
अतुधो्र--गणेशचतुर्थी, गौरोचलुर्थी, नागचतुर्थी, स्कम्द- 
चहुर्थी तथा बहुला चतुर्थी के अतिरिक्त इस चलुर्थीग्रत 
का विधान है । इसके लिए पञ्चमी से विद्ध चतुर्थी होनी 
चाहिए । लगभग २५ ब्रत ऐसे है जो चतुर्थी के दिन होते 
.हैं। यमस्मृति के अनुसार यदि चतुर्थी तिथि शनिवार को 
पड़े तथा उसी दिन भरणी नक्षत्र हो तो उस दिन रमान 
तथा दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है । चतुर्थी तीन 
प्रकार की होती है--शिवा, शान्ता तथा भुखा ( भविष्य 
पुराण ३१.१-१० ) । वे क्रमशः है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 
चतुर्थी, माघ कृष्ण की चतुर्थी तथा भौमवासरीय चतुर्थी । 
चतुर्थीजागरण ब्रत--कातिक शुक्ल चतुर्थी को इस व्रत का 
अनुष्ठान होता है । पाँच अथवा बारह वर्ष तक इसका 
आचरण करना चाहिए। शिवजी का धुत स्नान कराते हुए 
पूजन करना चाहिए । असंख्य कलशो से स्नान कराने 
का विधान है । कलश सो तक हो सकते है । इसके अति- 
रिक्त षोडशोपचार पूजन पूर्वक रात्रि में जागरण करना 
चाहिए । इससे ब्रती को दिव्यानन्दो की उपलब्धि तथा 
मोक्ष की प्राप्ति होती है । 
चहुर्वेशोत्रत--ध्ग्रन्थों में लगभग तीस चतुर्दशोब्रतो का 
उल्लेख मिलता है। कृत्यकल्पतरु केबल एक ब्रत का 
उल्लेख करता है और बह्‌ है रिवचतुर्दशी । 
चतुर्दश्यष्टम्री--मास के दोनों पक्षो की अष्टमी तथा चतुः 
दंशी को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है | इसमें भोजन 
नक्त पद्धति से करना चाहिए। एक वर्ष तक इसका 
आचरण होता है । इसमें शिवपुजन का विधान है। 
चठुमूतिब्रत--विष्णुधर्मात्तरपुराण के तृतीय अध्याय, इलोक 
१३७-१५१ में १५ चतुर्मृति व्रतो का उल्लेख हूँ । हेमाद्रि, 
ब्रतखण्ड १ ५०५ में भी कुछ वर्णन मिलता हूँ । 
चतुयुंगब्रत--चंत्र मास के प्रथम चार दिनो मे चारों 
युगों--कृत, अता, द्वापर तथा तिष्य ( कलि ) का पुजन 
होता है । एक वर्ष तक अनुवर्ती मासो में भी इन्ही 
तिथियो में इस ब्रत का आचरण करना चाहिए ! इसमें 
केवल दुग्धाहार का विधान है । 
खतुबर्गचिम्तामणि-धर्मशास्त का विख्यात निबन्ध ग्रन्थ । 
हेमाद्रि तेरहवीं शती के अन्त में यादब ( महाराष्ट्र के ) 
राजाओ के मंत्री थे ! उन्होने धर्मशास्त्रोय बिषयो का एक 
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बिषवकोश तैयार किया, जिसे' 'चतुर्वगचिन्तामणि' कहते 
है । लेखक की योजना के अनुसार इसके पाँच खण्ड हैं-- 
(१) द्रत (२) दान (३) तीर्थ (४) मोक्ष तथा (५) 
परिदीष । परिशेष खण्ड के चार भाग है--(१) देवता 
(२) कालनमिणय (३) कर्मविपाक तथा (४) छक्षण- 
समुच्चय । 'बिव्लियोथिका इ डिका' सीरीज में इसका 
प्रकाशन चार भागों तथा ६००० पुष्ठों में हुआ है । दूसरी 
और तीसरी जिल्द में दो दो भाग हैं । चौथी जिल्द प्राय- 
श्विस पर है । यह सम्देह किया जाता है कि यह हेमादि की 
रचना है अथवा नही । अभी सम्पूर्ण ब्रन्थ का मुद्रण नही 
हो पाया है । यह धर्मशास्त्र का एक बिशाल एवं महत्त्व- 
पूर्ण ग्रन्थ है । दे० पा० बा० काणे ' धर्मशास्त्र का इति- 
हास, भाग १ । 
चतुर्बेद स्वामी--ये ऋकसंहिता के एक भाष्यकार है, 
जिनका उल्लेख सायण ने अपने विस्तृत ऋग्वेदभाष्य मे 
किया है। 
चहु: होकी भागवत--महाराष्ट्र भक्त एकनाथ (१६०८ ई०) 
हारा लिखित भागवत का अत्यन्त संक्षिस रूप । इसके 
भीतर चार इलोकों में ही भागवत की सम्पूर्ण कथा 
वर्णित है । 
मूल संस्कृत में चलु इलोकी भागवत का उपदेश नारा- 
यण ने ब्रह्मा को सुनाया था, जो भागवत पुराण के द्वितीय 
स्कन्ध में उद्धूत है । 
चला--चन्द्र या चन्द्रमा सौर मण्डल में पृथ्वी का उपग्रह 
है । ऋग्वेद के पुरुषसूक्त के अनुसार यह विराट्‌ पुरुष के 
मन से उत्पन्न हुआ । इसलिए यह मन का स्वामी है । 
चन्त्रकलासम्त्र-दक्षिणाचार के अनुयायी विद्यानाथ ने, 
जिन्हें लक्ष्मीघर भी कहते है, 'सौन्दय लहुरी' के ३१ वें 
इलोक की टीका में ६४ तन्त्रो की तालिका के साथ-साथ 
दो और सूचियाँ दी है । प्रथम में ८ मिश्र तथा द्वितीय में 
५ शुभ तन्त्र है । उनके अन्तर्गत 'चन्द्रकलातन्त्र' मिश्र 
तन्त्र है। 
चखक्प---कुरक्षेत्रान्तर्गत ब्रह्मसर सरोवर के मध्य में बडे 
द्वीप पर यह अति प्राचीन पवित्र स्थान है। यह कूप 
कुरुक्षेत्र के चार पवित्र कुओ में गिना जाता है ! कूप के 
साथ एक मन्दिर हैं। कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने 
महाभारत युद्ध के बाद यहाँ पर एक विजयस्तम्भ बनवाया 
था । बह्‌ स्तम्भ अब यहाँ नही हैं । 
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अन्ट्रशान झागम---चन्ट्रज्ञास को चन्द्रहास भी कहते हैं । 
यह एक रौद्रिक आगम है। 

अनप्रहण--पृथ्वी की छाया ( रूपक अथं में छाया राक्षसी 
का पुत्र राहु अर्थात्‌ अन्धकार ) जब चन्द्रमा पर पड़ती 
है तब उसे चन्द्रग्रहण कहते हैं। इस पर्व पर नदीस्तान 
तथा विशेष जप-दान-पुण्य करने का विधान है। यह 
घामिक कृत्य नैमित्तिक माना गया है । 

अम्रमक्षश्रत्नत - सोमवार युक्त चैत्र को पूणिमा को इस 
ब्रत का अनुष्ठान होता है। यह वार ब्रस है । इसमें 

चन्द्रपूजन का विधान है । आरम्भ से सातवें दिन चन्द्रमा 

को रजतप्रतिभा किसी कासे के बर्तन में रखकर उसको 
पूजा की जाती है। चन्द्रमा का नामोच्चारण करते हुए 
२८ या १०८ पलाश की समिघाओं से घी तथा तिळ के 
साथ होम करना चाहिए । 

बन्द्रभागा--एक नदी और तीर्थ प्राचीन काल में चिनाव 
नदी ( पंजाब ) को चन्द्रभागा कहते थे ! जहाँ यह सिन्धु 
में मिलती थी वहाँ चन्द्रभागातीर्थ था। यहाँ पर कृष्ण के 
पुत्र साम्ब ने सूर्यमन्दिर की स्थापना की थी । मुसलमानों 
द्वारा इस तीर्थ के नष्ट कर देने पर उत्कल में इस तीर्थ 
का स्थानान्तरण हुआ । इस नाम की एक छोटी नदी समुद्र 
(बगाल की खाडी ) मे मिलती है । वहीं नवीन चन्द्रभागा 
तीर्थ स्थापित हुआ और कोणारक का सूर्यमन्दिर बना । 
कोणाक का सूर्यमन्दिर धार्मिक स्थापत्य का अद्भुत 
नमूना है । 

चनखसा--पृथ्वो का उपग्रह । वेद में इसकी उत्पत्ति का वर्णन 
इस प्रकार पाया जाता है : 

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो' सूर्यो अजायत ! 
श्रत्राद्वायुश्न प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥ 


[ चन्द्रमा उस पुरुष के मनस्‌ अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप 


सामर्थ्यं से, तथा उसके चक्षुओं अर्थात्‌ तेजस्वरूप से सूयं 
उत्पन्न हुआ । 


चन्दन्रस--वराहपुराण के अनुसार यह ब्रत प्रत्येक 


पूर्णिमा को पन्द्रह वर्ष तक किया जाता है । इसके अनुष्ठान 
से विशेष पुण्य प्रास होता है । 


चन्द्रषष्ठो--भाद्र कृष्ण षष्ठी को चन्द्रषष्ठी कहते हैं । 


कपिला षष्ठी के समान इसका अनुष्ठान किया जाता है । 
षष्ठी के दिन उपवास का विधान है । 


थलाहास जहस-ज 


अमाहास आधम--दें० “चन्द्रशान आगम' । 

अन्ताध्यवान---प्रथम दिवस के चन्द्रमा के साथ जब रोहिणी 
नक्षत्र हो, विशेष रूप से कार्तिक मास में, चन्द्रमाको 
अर्ध्य देने से विशेष पुण्यो तथा सुखों की उपरूब्धि होती है । 

अमावतोी---इसका प्राचीन नाम चन्द्रपुरी है । यह जैन तीर्थ 
है । जैनाचार्य चन्द्रप्रभ का जन्म यहाँ हुआ था । यह स्थान 
वाराणसी से १३ मील दूर पड़ता है। यहाँ पहुँचने के 
लिए पूर्वोत्तर रेलवे के कादीपुर स्टेशन पर उतर कर 
लगभग चार मील चलना पड़ता हैं। यहाँ अन्य सम्प्रदाय 
के हिन्दू भी दर्शनार्थ जाते हैं । 

बख्िका--माध्व संप्रदायाचार्य स्वामी जयतीर्थ की दार्शनिक 
कृति 'तत्त्वप्रकाशिका' की सुप्रसिद्ध टीका । इसके रचयिता 
स्वामी व्यासतीर्थ १६ बी शती ई० में हुए थे । 

चम्द्रिका--(२) अनुभूतिस्वरूपाचाय नामक विद्वान्‌ का रचा 
हुआ एक सस्क्कत व्याकरण । पाणिनिब्याकरण की अपेक्षा 
यहू कुछ सरल है । कहते है कि सरस्वती देवी की कृपा 
से इस ग्रन्थ को उक्त पंडितजी ने एक रात में ही रच 
दिया था। इसलिए इसका 'सारस्वत व्याकरण” नाम 
पड़ गया । 

चम्पकचतुदंशी---शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को इस व्रत 
का अनुष्ठान होता है, जब सूर्य वृषभ राशि पर स्थित 
हो । इसमें शिवजी के पूजन का विधान है । 

चम्पकद्वादशी--ज्येःठ शुक्ल द्वादशी को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता हूँ । इसमें चम्पा के फूलों से भगवान्‌ गोविन्द 
का पुजन करना चाहिए । 

खम्याषव्ठी--भाद्र शुक्ल षष्ठी को, जब वैधृति योग, भौमवार 
तथा विशाखा नक्षत्र भी हो, चम्पाषष्ठी कहते हैं । इस 
दिन उपवास करना चाहिए । इसके सूर्य देवता हैं । मार्ग 
शीषं मास की षष्ठी भी चम्पाषष्ठी कही गयी है, जब 
उस दिन रविवार तथा बेधृति योग हो। स्मृतिकौस्तुभ 
४३० तथा अहत्याकामधेनु के अनुसार दोनों तिथियाँ 
ठीक हैं। मदनरत्न के अनुसार यह मार्गशीर्ष शुक्ल 
षष्ठी रविवार को पडती है जब शतभिषा नक्षत्र हो । प्रायः 
३० वर्ष बाद यह योग आता है। कुछ घमंग्रन्थों के 
अनुसार इस दिन भगवान्‌ विश्वेश्वर का दर्शन करना 
चाहिए । नि्णयसिन्धु, पृष्ठ २०९, के अनुसार महाराष्ट्र 
प्रान्त में मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को चम्पाषष्ठी का ब्रत 
किया जाता है । 


२६१ 


शम्पू---पद्य एवं गद्य मिश्चित संस्कृत काब्य रचना! 
१७वीं शती के मध्य शिवगुण योगी ने वियेकचिम्ता- 
मणि नासक एक अमभ्पू की रचना की। यह वोरशैव 
सम्प्रदाय से सम्बन्धित ग्रन्थ है । संस्कृत साहिस्थ में रामा- 
यणचम्पू, नलचम्पू, गोपालचम्पू, वुन्दावनचम्पु आदि उश्व 
कोटि के सरस और धामिक काव्य है । 

खस्बा--एक वंष्णव तीर्थ । हिमाचल प्रदेश में यह भूतपूर्व 
रियासत है, जो डलहोजी से २० मील दूर रावी नदी के तट 
पर बसी हुई है । नगर में लक्ष्मीनारायण का मन्दिर है। 
यहाँ भगवान्‌ नारायण की इवेत संगमरमद की प्रतिमा अति 
बिशाल तथा कलापूर्ण है। 

चमस--एक पात्र, जो यज्ञो के अवसर पर सोमरस वितरण 
के काम आता था । यह धृत की आहुति देने में भी प्रयुक्त 
होता है। यह पवित्र काष्ठ, उदुम्बर, खदिर आदि से 
वनता है । 

चरक--(१) सर्वप्रथम इसका अर्थ भ्रमणशील विद्वान्‌ 
अथवा विद्यार्थी था, जैसा बृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे इस शब्द 
का प्रयोग हुआ हैं। इस नाम से विशेषतया कुष्ण यजुर्वेद 
की एक शाखा का बोध होता है | 

(२) महाराज कनिष्क के समकालीन वैद्य चरक थे, 

जिनके द्वारा चरकसंहिता' की रचना हुई । 

शरक शाख्ा--कृष्ण यजुवद की शाखाओ में अकेले चरक 
सम्प्रदाय की ही बारह शाखाएँ थी । चरक, आह्वरक, कठ, 
प्राच्य कठ, कपिष्ठल कठ, आष्ठल कठ, चारायणीय, वोराय- 
णीय , वार्त्तान्तरेय, श्वेताशबतर, औपमन्यव और मैत्रायण । 
चरक शाखा के पहले तीन भागों के नाम ईथिमिका, 
मध्यमिका और अरिभिका है । 

खरणपादुकातीर्थ---बदरीनाथ मन्दिर के पीछे पर्वत पर 
सीधे चढने पर चरणपादुका नामक स्थान आता है। यही 
से नळ लगाकर बदरीनाथ पुरी और मन्दिर में जल 
लाया जाता हैं । यह जल भगवान्‌ के चरणोदक के समान 
पवित्र माना जाता है । भारत के अन्य स्थानों में भी 
भगवान्‌, देवता एव ऋषि-मुनियो की चरणपादुकायें 
( पदचिह्न ) विद्यमान है । दत्ताभेय की चरणपादुकाये काशी 
के मणिकणिका घाट और गिरनार पर्वत पर स्थित हूँ । 

खह--चावल, यव, माघ आदि से दूध मे पकाकर बने हुए 
हविष्य को 'चरु' कहते हैं, जो देवताओं तथा पितरों को 
भपित किया जाता है । 


२६२ है २०8३७ ०००2० 


अर्ण---दैदिक पाठरौली के भेद से कर्मकाण्ड की विभिन्‍न जैसे शैव है, वैसे ही चरनदासी पन्थ वैष्णव समझा जाता 


दखाओं अथवा पढतियों को चरण कहते हैं। उत्तर भारत 
के अधिकांश मन्दिरों में स्मार्त ब्राह्मण सति के पास जाकर 
अपने चरण के गृह्यसूत्र के मिर्देशानुसार स्वतः पूछा कर 
सकते हैं । 
अश्भच्दूह--वेदो को शाखाओं के क्रमानुसार उनके ब्राह्मण, 
आरण्यक, सूत्र तथा उपबेद आदि का निर्देशक ग्रम्थ । 
यथा चरणव्यूह में कथन है : 
द्वे सहस्रे शतन्यूने मन्वा वाजसनेयके । 
तावत्त्वन्येन संख्यातं बाळखिल्यं सयुक्तिकम्‌ । 
ब्राहाणस्य समाख्यातं प्रोक्तमानाच्चलुर्गृणम्‌ ॥ 


[ वाजसनेय अर्थात्‌ शुक्ल यजुरवेदसंहिता में १९०० मंत्र 
हैँ । बालखिल्य शाखा का भी यही परिमाण है । इत दोनो 
से चार गुना अधिक इनके ब्राह्मणों का परिमाण हैँ। | 
श्वरणव्युह के अनुसार वेदों के चार उपवेद हैं। ऋग्वेद का 
आयुर्वेद, यजुर्वेद का घनुवेंद, सामवेद का गान्धर्ववेद और 
अथववेद का अर्थशास्त्र उपवेद है। परन्तु सुश्रुत ओर 
चरक से अवगत होता है कि आयुर्वेद अथर्षबेद का उप- 
वेद है और अर्थबेद ऋग्वेद का । 

खश्नदास--एक योग-ध्यातसाधक संत । १७३० ई० के लग- 
भग इन्होंने एक सम्प्रदाय की स्थापना की, जिसे 'चरन- 
दासी” सम्प्रदाय कहते है। इस सम्प्रदाय का आधार 
कबीरपन्थ के समान है। इन्होने धर्मोपदेशमय अनेक 
ह्विन्दी कबिता ग्रन्थो की रचना की है । 


चरनदास भार्गव ब्राह्माण तथा अलवर के रहने वाले 
थे ! बाद में ये दिल्ली में रहने लगे । इनकी दो शिष्याएँ 
थीं; सहजोबाई और दयाबाई । दोनो ने पद्य में योग 
सम्बन्धी ग्रन्थ लिखे हूँ। चरनदास का जन्मसमय 
नागरीप्रचारिणी सभा की खोज के अनुसार संवत्‌ १७६० 
है और ७८ वर्ष की अवस्था में संबत्‌ १८३८ में इनका 
देहावसान हुआ । खोज में इनके निम्न ग्रन्थ मिले हैं-- 
(१) अष्टांगयोग (२) नरसाकेत (३) सन्दैहसागर 
(४) भक्तिसागर (५) हरिप्रकाश टीका (६) अमरलोक 
खण्डधाम (७) भक्तिपदारथ (८) शब्द (९) दानलीला 
(१०) मसबिरक्तकरल गुटका (११) राममाळा और (१२) 
शानस्वरोदय । 
ऋरतदासी---यह योगमार्गी धामिक पन्थ है । नाथ सम्प्रदाय 


है । परन्तु इसका मुख्य साधन हठ्योगसंबलित राजबोब 
है । उपासना में ये राधा-कृष्ण की भक्ति करते हैं, परन्तु 
योग की मुख्यता होने से इसे योगमत फा ही एक पन्थ 
मानना चाहिए । इस पन्थ के प्रथमाचायं शुकदेव जी कहे 
जाते है। चरनदास लिखते है कि मुझको शुकदेवजी के 
दर्शन हुए और उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया और योग 
की शिक्षा दी । 

शर्षटसाथ- नाथ सम्प्रदाय के नव नाथ प्रसिद्ध हैं। चर्पट- 
नाथ उनमें से एक हैं । 

बमण्यतो--एक नदी का नाम, जो मध्य प्रदेश में बहती 
हुई इटावा (उ० 9०) के निकट यमुना में मिळती है। 
पुराणो और महाभारत में इसके किनारे पर राजा रन्ति- 
देव द्वारा अतिथियज्ञ करने का उल्लेख मिलता है । कहा 
जाता है कि बरिपशुओं के चमड़ों के पुंज से यह नदी बह 
निकली, इसीलिए इसका नाम चर्मण्वती (आधुनिक 
चम्बल) पडा । किन्तु यह पृराणों की गु या सांकेतिक 
भाषाशली की उक्ति है, जिससे बढे-बडे लोग भ्रमित हो 
गये हैं । यहाँ रन्तिदेव की पशुबलि और चर्मराशि का 
अर्थ केला (कदली) स्तम्भों को काटकर उनके फलों से 
होम एवं अतिथिसत्कार करना है । केलों के पत्तों-छिछकों 
को भी चर्म कहा जाता था । ऐसे कदलीवन से उक्त नदी 
निर्गत हुई थी । 


चर्यापाद--वैष्णव या शंव संहिताओं के चार खण्ड है . 
(१) ज्ञानपाद (२) योगपाद (३) क्रियापाद एव (४) 
चर्यापाद । चर्यापाद में धामिक क्रियाओं का वर्णन है। 
हवागमो में इसका विस्तृत उल्लेख पाया जाता है । 

बबाल--यज्ञयप (स्तम्भ) के ऊपर पहनाये गये लकड़ी के 
ढबकन को चषाल कहते हैं । 

चाकुव मनु--चौदह मनुओं में से एक मनु का नाम। इनके 
नाम से चाक्षुष मम्बन्तर की कल्पना हुई । 

चाणक्य--राजनीतिशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थ कीटिलीय अर्थ- 
शास्त्र के रचयिता एवं चन्द्रगुप्त मौय के प्रधान मंत्री । 
इनको कौटिल्य, विष्णुगुस आदि नामों से भी पुकारले हूँ । 
ये चणक नामक स्थान के रहने बाले थे, अतः चाणक्य 
कहलाये । अर्थशास्त्र राजनीति का उत्कट ग्रन्थ है, 
जिसने परवर्ती राजधर्म को प्रभावित किया । चाणक्य के 


चातुर्मास्य-धामुष्का 


ताम से प्रसिद्ध एक तीतिग्रस्थ चाणक्यनीति” मी प्रचकिठ 
हैं । चाणक्य ने अर्थशास्त्र में बार्ता (अर्थशास्त्र) तथा दण्ड- 
नीति (राज्यक्षासन) के साथ आन्वीक्षिकी (तर्कशास्त्र) तथा 
त्री (वैदिक प्रस्थों) पर भी काफी बल दिया है। अर्थ- 
शास्त्र के अनुसार यह राज्य का घमं है किं वह देखे कि 
प्रजा वर्णाश्रम घर्म का उचित पालन करती है कि नहीं । 
दे० 'कौटिल्य' और अर्थशास्त्र । 
धातुर्मास्व--चातुर्मास्य से उन वैदिक यज्ञों का बोध होता है, 
जो प्रत्येक ऋतु (ग्रीष्म, वर्षा, शीत) के आरम्भ में होते थे। 
ये मौसम चार मासों के होते थे, अतएव ये उत्सव चार 
महीनों के अन्तर पर किये जाते थे। भ्रथम “बैश्व-देव' 
फाल्गुनी पूर्णिमा को, द्वितीय बरुण-प्रधास' आषाढी 
पूर्णिमा को सथा तीसरा 'शाकमेध' कातिकी पूणिमा को 
मनाया जाता था। इन उत्सबों की क्रमशः दो और 
तिथियाँ भी हो सकती हैं--चैत्री, श्रावणी एवं आग्रहायणी 
धुणिमा, या वँशाखी, भाद्रपदी एवं पौषी पूर्णिमा । 


चातुर्मास्यक्रत-वर्षा के चार महीनों का संयुक्त नाम चातु- 
मास्य है । इसमें जो ब्रत किया जाता है उसको भी चातु- 
मास्य कहा जाता है। इस ब्रत में विभिन्न नियमों (भोजन 
तथा कुछ आचार-व्यवहारो के निषेध) का पालन होता हू । 
तैल का सेवन तथा मर्दन, उद्वर्तन, ताम्बूल तथा गुड़ का 
सेबन निविद्ध है । मांसाहार, मधु तथा कुछ मद्य जेसी 
उत्तेजक वस्तुएँ त्याज्य बतलायी गयी हूँ । दे० हेमाद्रि, 
२८००-८६१ (कुछ ऐसे ब्रतों का यहाँ उल्लेख है जो 
बस्तुत चातुर्मास्य ब्रतों के अन्तर्गत नही आते); समय- 
मयुख, १५०-१५२ । 


खातुराधमिक--चार आश्रमों में से किसी एक में रहने 
बाला 'चातुराश्रमिक' कहलाता है । इससे बाहर के व्यक्ति 
अनाश्रमी, आश्रमेतर कहलाते है । 

शाख तिथि--वर्तमान चान्द्र मास, तिथि आदि पञ्चाङ्ग की 
विधि अति प्राचीन है और बैदिक काल से चली आयी 
है। कालानुसार बीच-बीय में बड़े-बड़े उयोतिषियो ने 
करण-ग्रन्य लिखकर ओर संस्कार द्वारा संशोधन करके 
इस गणना को ठीक ओर शुद्ध कर रखा है। छः ऋतुओं का 
बिभाजन उसी तरह सुभीते के लिए हुआ, जिस तरह 
चान्द्र मास ३० तिथियों में बाँट दिया गया । वेदागज्योतिष 


२६३ 


में उसी काल विभाग का अनुसरण किया गया है जो उस 
समय प्रचलित था और आज भी प्रचलित है । 

जाम श्रत--धर्मरास्त्र में इसकी कई विधियां पायी 
जाती है: 

(१) अमावस्या के दिन इस व्रत का प्रारम्भ होता है। 
एक बर्षपर्यन्त इसका आचरण करमा चाहिए । दो कमल- 
पुष्पों पर सूर्य तथा चन्द्रमा की प्रतिमाओ का पूजन करना 
चाहिए । 

(२) मार्गशीर्ष पूणिमा से आरम्भ करके एओ वर्षपर्यन्त 
इसका अनुष्ठान करना चाहिए । प्रत्येक पूणिमा के दिन 
उपवास तथा चन्द्रमा के पूजन का विचान है । 

(३) किसी भी पूर्णिमा के दिन इस ब्रत का अनुष्ठान 
करना चाहिए । १५ वर्षपर्यन्त इसका आचरण होता है। 
इस दिन नक्त भोजन करना चाहिए । इस व्रत के आचरण 
से एक सहर्र अश्वमेध यज्ञ तथा सो राजसूय यजों का 
पुण्य प्राप्त होता है । 

(४) इसके अनुष्ठान में चान्द्रायण व्रत का आचरण 
करना चाहिए । चन्द्रमा की सुवर्णमयी प्रतिमा के दान का 
इसमें विधान है । दे० हेमाद्रि, २८८४; मत्स्य पुराण 
१०१.७५; कृत्यकल्पतरु का ब्रतकाण्ड, ४५० । 

चान्रापण ब्रत- (१) श्रह्मापुराणोक्त यह व्रत पौष मास की 
शुक्ल चतुर्दशी को भनाया जाता है । शास्त्र में एक और 
चान्द्रायण व्रत का विधान है । चन्द्रमा के ह्वास के साथ 
आहार के ग्रासो में 'ह्वास और वृद्धि के साथ वृद्धि करके 
एक महीने में यह व्रत पूरा किया जाता हैं। उद्देश्य पाप- 
मोचन हूँ । घोर अपराधों के प्रायश्चित्त रूप में यह ब्रत 
किया जाता है । 


(२) यह व्रत पूणिमा के दिन आरम्भ होता है। एक 
मास तक इसका आचरण करना चाहिए। प्रत्येक दिन 
तर्पण तथा होम का विधान हैं । 

चामुण्डा--(१) शिवपत्नी रुद्राणी के अनेक नाम हैं, यथा 
देयो, उमा, गौरी, पार्वती, दुर्गा, भवानी, काली, कपा- 
लिनी एवं चामुण्डा । दूसरे देवों की देवियों (पत्नियों) के 
विपरीत इन्हें धामिक आचारों में अत्यन्त महत्त्वपुर्ण स्थान 
प्राप्त है तथा शिव से कुछ ही कम महस्य इनका है। 
इनको पति के समान स्थान शिव के युगल (अद्वैत) रूप 
अरद्वनारीश्वर में प्राप्त होता है, जिसमें दक्षिण भाग शिव 
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का एवं वाम देवी का है। देवी के अनेक नामों एवं गुणों 
(दयालु, भयानक, क्रूर एवं अदम्य) से यह प्रतीत होता है 
कि शिव के समाम ये भी अनेक दैवो शक्तियों के संयोग 
से बनी हैँ । 
(२) मैसूर (कर्नाटक) में चामुण्डा का प्रसिद्ध मन्दिर है 
अहाँ बहुसंख्यक यात्री पूजा के लिए जाते हैं । 
' (३) चण्ड और मुण्ड नामक राक्षसों के बघ के लिए 
दुर्गा से चामुण्डा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसका 
बर्णन मार्कण्डेयपुराण में इस प्रकार पाया जाता हैः अम्बिका 
(दुर्गा) के क्रोध से कुञ्चित ललाट से एक काली और 
भयंकर देवी उत्पम्म हुई । इसके हाथ में खड्ग और पाश 
तथा नरमुण्ड से अलंकृत विशाल गदा थी । वह शुष्क, जीर्ण 
तथा मयानक हुस्तियमं पहले हुए थी । मुख फैला हुआ 
और जिह्वा लूपल्पाती थी । उसकी आँखें रक्तिम और 
उसके भर्यकर शब्द से आकाश भर रहा था ।' इस देवी 
ने दोनों राक्षसो का वघ करके उनके शिरों को दुर्गा के 
सम्मुख अपित किया । दुर्गा ने कहा, “तुम दोनों राक्षसों 
के संकुचित समस्त नाम 'चामुण्डा' से प्रसिद्ध होगी ।” 
खाभुण्डासम्त्र--'आगमतस्वविलास' में उद्धृत तन्त्रो में से 
एक तन्त्र 'चामुण्डातन्त्र' है । इसमें चामुण्डा के स्वरूप 
तथा पूजाविधि का सविस्तर वर्णन है । 
चारायणीय काठकघमंसूत्र--क्ृष्ण यजुर्वेद की एक प्राचीन 
शाखा 'चारायणीय काठक' है । इस शाखा के धमंसूत्र से 
विष्णुस्मृति के गद्यसूत्रो को सामग्री लो गयी ज्ञात होती 
है । किन्तु कुछ नियम बदले और कुछ नये भी जोडे 
गये हैं । 
जार्वाक--ना स्तिक ( वेदबाह्य ) दर्शन छः हे--चार्वाक, 
माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, बैभाषिक एव आर्हत । 
इन सबमें वेद से असम्मत सिद्धान्तो का प्रतिपादन हैं । 
इनमें से चार्वाक अर्वदिक और लोकायस (भौतिकवादी) 
दोनों है । 
वार्वाक केवल प्रत्यक्षवादी है, वह अनुमान आदि अन्य 
प्रमाणों को नहीं मानता । उसके मत से पृथ्वी, जल, तेज 
और बायु ये चार ही तत्व हैं, जिनसे सब कुछ बना है । 
उसके मत में आकाश तत्व की स्थिति नहीं हैं। इन्ही 
रों तत्त्वों के मेल से यह देह बनी हैं। इनके बिशेष 
प्रकार के संयोजन मात्र से देह में चैतन्य उत्पन्न हो जाता 


सामुण्डा तात्-धार्वाक 


है, जिसको लोग आतमा कहते हैँ । शरीर जब बिभष्ट हो 
जाता है तो चैतन्य भी नष्ट हो जाता है । इस प्रकार 
जीव इन भूतों से उत्पन्न होकर इन्ही भूतों में नष्ट हो 
जाता है । अतः चैतम्यविशिष्ट देह ही आत्मा है । देह से 
अतिरिक्त आतमा होने का ,कोई प्रमाण नहीं हे। उसके 
मत से स्त्री-पुत्रादि के आलिङ्गन से उत्पन्न सुख पुरुषार्थ 
है। संसार में खाना, पीना और सुख से रहना 
चाहिए : 

यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेद्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पिक्षेस्‌ । 

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 

[ जब तक जीना चाहिए सुखपूर्वक जीना चाहिए; यदि 
अपने पास साधन नहीं है तो दूसरों से ऋण लेकर भी 
मौज करना चाहिए ! श्मशान में शरीर के जल जानें पर 
किसने उसको लौटते हुए देखा है ? ] परलोक बा स्वर्ग 
आदि का सुख पुरुषार्थ नही हैं, क्योकि ये प्रत्यक्ष महीं हैं । 
इसके अनुसार जो लोग परलोक के स्वर्गसुख को अमिश्र 
शुद्ध सुख मानते हें वे आकाश में प्रासाद रचते हैं, क्योंकि 
परलोक तो है ही नही । फिर उसका सुख कैसा ? उसे 
प्राप्त करने के यज्ञादि उपाय व्यर्थ हैं । वेदादि धूतो और 
स्वार्थियों की रचनाये हूँ ( त्रयो वेदस्य कर्तारः धूर्त-भाण्ड- 
निशाचराः ), जिन्होंने लोगों से धन पाने के लिए ये 
सब्जबाग दिखाये है । यज्ञ में मारा हुआ पशु यदि स्वर्ग 
को जायेगा तो यजमान अपने पिता को ही उस यज्ञ में 
क्यो नही मारता ? मरे हुए प्राणियों की तृप्ति का साधन 
यदि श्राद्ध होता है तो विदेश जाने घाले पुरुषों के राह- 
खच के वास्ते वस्तुओं को ले जाना भी व्यथं है। यहाँ किसी 
ब्राह्मण को भोजन करा दे या दान दे दे, जहाँ रास्ते में 
आवश्यक होगा वही वह वस्तु उसको मिल जायगी । 


जगत्‌ में मनुष्य प्रायः दुष्ट फल के अनुरागी होते हैं । 
नीतिशास्त्र ओर कामशास्त्र के अनुसार अर्थ व काम को 
ही पुरुषाथ मानते है । पारलौकिक सुख को प्रायः नहीं 
मानते । कहते हैँ कि किसने परलोक वा वहाँ के सुख को 
देखा है ? यह सब मनगढन्त बातें है, सत्य नही हैं । जो 
प्रत्यक्ष है. वही सत्य है। इस मत का एक दुसरा माम, 
जैसा कि पहले छिखा जा चुका है, लोकायत भी है! 
इसका अर्थ है “लोक में. स्थित । लोकों-जनों में 
ब्रात फैला हुआ मत ही लोकायत है। अर्थात्‌ अर्थ- 


सास किदर्शत-विज्रभ/शुश्नत 


काम को ही पृरुषार्थ मानने वाळे मनुष्यों में यह मत फैला 
हुआ हैं । 

यद्यपि चार्वाक का नाम प्रसिद्ध नहीं है तथापि उसका 
मत और उसका तर्क बहुत फैले हुए, व्यापक हैं । पाश्‍चात्य 
देशों में इस प्रकार का तक मानने वाले बहुत लोग हैं । यह 
मत आधुनिक इन्द्रात्मक भौतिकवाद से मिलता जुलता है, 
केवल तर्क और युक्ति पर आधारित है । परवर्ती दार्शनिक 
सम्प्रदायों के ऊपर इसके आधात का यह प्रभाव हुआ कि 
इन सभ्प्रदायों ने अपने तर्कपक्ष को पर्यास विकसित किया, 
जिससे वे इसके आक्षेपों का उत्तर दे सकं और इसका 
खण्डन कर सके । चार्वाकदर्शन सम्प्रदाय के रूप में भारत 
में बहुत प्रचलित नहीं हुआ । ( पूर्ण विवरण के लिए दे० 
'सबदर्शनसंग्रह', प्रथम अध्याय । ) 


यार्खाकबर्शन--दे० ‘चार्वाक । 


बिल--पतङ्खालि के अनुसार मन, बुद्धि और अहंकार तीनों 
से मिलकर चित्त बनता है। चित्त की पाँच वृत्तियाँ होती 
है--प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति । चित्त 
की क्षि, मूढ, विक्षिप्त, निरुद्ध एव एकाग्र ये पाँच प्रकार 
की भूमियाँ होती हैं। आरम्भ की तीन चित्तभूमियो में 
योग नही हो सकता, केवल अन्तिम दो में हो सकता है । 


चित्तवृत्तियो के निरोध का ही नाम योग है । पतञ्जलि 
ने अष्टाङ्गयोग का वर्णन किया है। ये आठ अंग है-- 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान 
और समाधि । योग का अतिम चरण समाधि हूँ । इसका 
उद्देश्य है चित्त के निरोध से आत्मा का अपने स्वरूप में 
लय । 


चिसोड़गढ़--इसका प्राचीन नाम चित्रकूट था । यहाँ पहले 
पाशुपत पीठ था । मेदपाट के सिसौदिया बंश के राणाओं 
के समय में इसकी बडी प्रतिष्ठा बढी । पुराने उदयपुर 
राजय का यह यशस्वी दुर्ग है । यह भारत का महान्‌ ऐति- 
हासिक तथा सास्कृतिक तीर्थ है । यहाँ का कण-कण मातृ- 
भूमि की रक्षा के लिए तथा हिन्दुत्व के गौरव की रक्षा 
के लिए रक्तसिश्चित है । दुर्ग के भीतर महाराणा प्रताप 
का जन्मस्थान, रानी पद्मिनी, पन्ना धाय तथा मीराबाई 
के महल, कीर्तिस्तम्भ, जयस्तम्भ, जटाशकर महादेव का 
मन्दिर, गोमुख कुण्ड, रानी प्लिनी तथा अन्य राजपूत 
३४ 
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बीराङ्गनाओं की बिस्तृत चिताभूमि, काली माता का 
मन्दिर आदि दर्शनीय स्थान हैं । 

चित्रकृट- यह उत्तर प्रदेशा के बाँदा जिले में करवी स्टेशन 
के पास पयस्विनी के तट पर स्थित अति रम्य स्थान है। 
चित्रकूट का सबसे बडा माहात्म्य यह है कि भगवान्‌ राम 
नें वनवास के समय यहाँ निकास किया था । चित्रकूट 
सदा से लपोभूमि रहा है। महषि अत्रि-अससूया का यहाँ 
आश्रम है, जहाँ से मध्य प्रदेश लग जाता है। ' यहाँ 
तपस्वी, भगवद्भक्त, विरक्त महापुरुष सदा रहते आये हैं । 

चित्रमुपपुआ--पमद्वि तीया को प्रातःकाल सवरे चित्रगुप्त आदि 
चोदह यमों की पूजा होती है । इसके बाद बहिनों के घर 
भाई के भोजन करने की प्रथा बहुत पुरानी है । इस दिम 
बहिनें शाप के व्याज से भाई को आशीर्वाद देती है । शाप 
देने का उद्देश्य यमराज को धोखा देना है । झाप से भाई 
को मरा हुभा जानकर वह उस पर आक्रमण नही करता । 

कायस्थों का यह विशवास है कि चित्रगु उनके पूर्वज 

हैँ । अत. इस दिन वे उनकी विधिवत्‌ पूजा करते हैं । 
चित्रगु यमराज के लेखक माने जाते हैं, अतः उनकी 
कलम-दावात की भी पूजा होती है । 

चित्रदीप--विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पञ्चदशी 
अद्गैत वेदान्त का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है । इसके चित्रदीप 
सामक प्रकरण में उन्होंने चेतन के विषय में कहा है कि 
घटाकाश, महाकाश, जलाकाश एवं मेघाकाश के समान 
कूटस्थ, ब्रह्म, जीव और ईश्व र-भेद से चेतन चार प्रकार 
का है । व्यापक आकाश का नाम महाकाश है, घटावच्छिन्न 
आकाश को घटाकाश कहते हैं, घट में जो जल है उसमें 
प्रतिबिम्बित होनेवाले आकाश को जलाकाश कहते हैँ 
और मेघ के जल में प्रतिब्रिम्बित होनेवाले आकाश का नाम 
मेघाकाश है । इन्ही के समान जो अखण्ड और व्यापक 
शुद्ध चेतन है उसका नाम ब्रह्म है, देहरूप उपाधि से परि- 
च्छिन्न चेतन को कूटस्थ कहते हैं, देहान्तर्गत अविद्या में 
प्रतिबिम्बित चेतन का नाम जीव है और माया में प्रति- 
बिम्बित चेतन को ईश्वर कहते है । 

चित्रपुट--अप्पय दीक्षितकृत मीमांसाविषयक ग्रन्थों में से एक 
चित्रपुट है । यह ग्रन्थ अप्रकाशित है । 

चित्रभानुब्रस--शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इस व्रत का अनु- 
ठान किया जाता हैं। रक्तिम सुगन्धित पुष्पों से तथा 
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घृतधारा से सूर्य का पूजन होता है । इससे अच्छे स्वास्थ्य 
की उपलब्धि होती है । 
जित्रभानुपवहयपस--उत्त रायण के प्रारम्भ से अन्त तक इस 
का अनुष्ठान होता है । यह अयन व्रत है । इसमें सूर्य की 
पूजा होती है । 
चिन्रीर्यांला---अप्पय दीक्षितकृत अलङ्कारं शास्त्र-विषयक 
प्रस्थ ।; इसमें अर्थचित्र का विचार किया गया है । इसका 


खण्डन करने के लिए पण्डितराज जगन्नाथ ने 'चित्रमीमासा- 
खण्डन' नामक ग्रन्थ की रचना की की । 


थिन्नमोमांसाखण्डन---पण्डितराज जगसाथक्कत यह ग्रन्थ अप्पय 


दीक्षित कृत 'चित्रमीमासा' नामक अछूछुर शास्त्र विष- 
यक ग्रन्थ के खण्डनार्थ लिखा गया है। 


चित्रशिखण्डी ऋषि--सस ऋषियों का सामुहिक नाम। पाञ्च- 
रात्र शास्त्र सात चित्रशिखण्डी ऋषियो द्वारा सङ्कलित है, 
जो संहिताओ का पूर्ववर्ती एवं उनका पथप्रदर्शक हे । इन 
ऋषियो ने बेदों का निष्कर्ष निकालकर पाञ्चरात्र नाम का 
शास्त्र तैयार किया । ये सप्तषि स्वायम्भुव मन्वन्तर के 


भरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और बसिष्ठ है । 


इस शास्त्र में घर्म, अर्थ, क्राम एव मोक्ष चारो पुरुषार्थो का 
विवेचन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अङ्गरा 
ऋषि के अथर्ववेद के आधार पर इस ग्रन्थ में प्रवृत्ति और 
निवृत्ति मार्गो की चर्चा है । दोनो मागो का यह आधारस्तम्भ 
है । नारायण का कथन हँ हरिभक्त वसुराज उर्पारचर 
इस ग्रन्थ को बृहस्पति से सीखेगा और उसके अनुसार 
चलेगा, परन्तु इसके पश्चात्‌ यह ग्रन्थ नष्ट हो जायगा ।'” 
चित्रशिखण्डी ऋषियो का यह ग्रन्थ आजकल उपलब्ध 
नही है । 
चित्सुखाबायं--आचार्य चित्सुख का प्रादुर्माव ते रहवी शताब्दी 
में हुआ था । उन्होने 'तत्त्वप्रदीविका' नामक वेदान्त ग्रन्थ 
में न्यायलीलावतीकार वल्लभाचार्य के मत का खण्डन 
किया है, जो बारहवी शताब्दी में हुए थे । उम खण्डन में 
उन्होने श्रीहर्ष के मत को उद्धृत किया है, जो इस 
शताब्दी के अन्त में हुए थे । उनके जन्मस्थान आदि के 
बारे में कोई उल्लेख नही मिलता । उन्होने 'तत्वप्रदीपिका' 
के मङ्गलाचरण में अपने गुर का नाम ज्ञानोत्तम लिखा है । 
जिन दिनों इनका आविर्भाव हुआ था, उन दिनों भ्याय- 
मत (तर्कशास्त्र) कर जोर बढ़ रहा था । द्वादश शताब्दी 


चित्रमानुववदयलत-सिदश्थरम्‌ 


में श्रीहर्ष ने न्यायमत का खण्डन किया था। तेरहवीं 
शताब्दी के आरम्भ में गङ्भेश ने श्रीहर्ष के मत को खंडित 
कर न्यायशास्त्र को पुनः प्रतिष्ठित किया । दूसरी ओर 
द्रेतवादी वैष्णव आचार्य भी अईत मत का खण्डन कर रहे 
थे । ऐसे समय में चित्सुखाचार्य ने अद्वैतमत का समर्थन 
और न्याय आदि मतो का खण्डन करके शाङ्कुर मत की 
रक्षा की । उन्होने इस उद्देश्य की पूति के लिए 'तत्त्व- 
प्रदीपिका', 'न्यायमकरन्द' की रीका और 'खण्डनखण्ड- 
खाद्य' की टीका लिखी । अपनी प्रतिभा के कारण चित्सु- 
खाचार्य ने थोडे ही समय में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर छी । 
चित्सुख भी अद्वंतवाद के स्तम्भ माने जाते है । परवर्ती 
आचार्यो ने उनके वाक्यो को प्रमाण के रूप में उद्धृत 
किया है । 

चित्सुल्ली--चित्सुवाचार्य द्वारा रचित 'तत्वप्रदीपिका' का 
दूसरा नाम चित्सुखी' है । यह अद्वैत वेदान्त का समर्थक, 
उच्चकोटि का दार्शनिक प्रस्थ है । 

चिता--मृतक के दाहसंस्कार के लिए जोडी हुई लकडियो 
का समूह ।गुद्दासूत्रों में चिताकर्म का पुरा विवरण पाया 
जाता है । 

चिदचिदीदइवरतस्वनिरूषण--विशिष्टाद्वैत सम्प्रदाय का दार्श- 
निक ग्रन्थ । बरदनायक सूरिकृत (१६बी शताब्दी का) यह 
ग्रन्थ जीव, जगत्‌ और ईश्वर के सम्बन्ध मे विचार उप- 
स्थित करता है । 


चिवम्बरम्‌- यह सुदुर दक्षिण भारत का अति प्रसिद्ध 
झै तीर्थ है । यह मद्रास-धनुषकोटि मार्ग में बिल्लुपुरम से 
५० मील दूर अवस्थित हे । सुप्रसिद्ध नटराज शिव” यही 
विराजमान हैं। शद्डूरजी के पञ्चतत्त्व लिङ्गो में से आकाश- 
लिङ्ग चिदम्त्ररम्‌ मे ही माना जाता है। मन्दिर का घेरा 
१०० वीघे का है । पहले घेरे के पश्चात्‌ दूसरे घेरे मे 
उत्तुङ्ग गोपुर है, जो नौ मंजिल का है, उस पर नाट्यशास्त्र 
के अनुसार विभिन्न नृत्यमुद्राओ की मूर्तियाँ बनी हैं। मन्दिर 
में नृत्य करते हुए भगवान्‌ शङ्कुर की बहुत सुन्दर स्वणंमू्ति 
है । इसके सम्मुख सभामण्डप है। कई प्रकोष्ठो के भीतर 
भगवान्‌ शङ्कर की लिङ्गमय मूर्ति है। यही चिदम्बरम्‌ का 
मुल विग्रह है । महृषि व्याघ्रपाद तथा पतञ्जलि ने इसी 
मूर्ति की अर्चा की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शङ्कुर 
ने ताण्डवनृत्य किया । उसो नृत्य के स्मारक रूप में नद- 


जिवामान-लेलन्यचाप्रोदय 
राज की यहाँ स्थापना हुई, ऐसी अनुख्रुति है। धामिक 
विस्तार और कला की अभिव्यक्ति दोनों हो दृष्टियों से यह 
मन्दिर अपूर्व है । 

इसी चिदम्बरपुर के निवासी उमापति नामक एक 

ब्राह्मण शूद्र सन्त मरई ज्ञानसम्बन्ध के शिष्य हो गये थे, 
जिसके कारण उनको जाति से निकाऊ दिया गया । किन्तु 
गुरु की कृपा से उमापति बहुत बडे सैद्धान्तिक ग्रन्थों के प्रणेता 
हुए । उन्होंने अनेक ग्रन्थ रे जिनमें से आठ तो सिद्धान्त 
शास्त्रों में से है। आगे चलकर इनका नाम उमापति शिवा- 
चार्य हुआ । 

खिदासन्द--माध्व वैष्णवों के इतिहास में अठारहवी शती के 
मध्य कई अनन्य भगवत्प्रेमी कवि हुए, जिन्होंने भगवान्‌ 
कृष्ण की स्तुति के गीत कन्नड भाषा में लिखे थे । इनमें 
एक थे चिदानन्द दास, जिनक्रा कन्नड ग्रन्थ “हरिभक्ति- 
रसायन' अति प्रसिद्ध है। इनका 'हरिकथासार नामक 
अन्य कन्नड ग्रन्थ भी सँद्धान्तिक ग्रन्थ समझा जाता हे । 

चिम्तामणितन्त्र-- आगमतत्त्वविलास' में दी गयो ६४ तन्त्रो 
की सूची में इसका ३३वाँ क्रम है । तन्त्र के विभिन्न अङ्गों 
पर इससे प्रकाश पडता है ! 

खिन्स्य--(१) अद्राईस आगमों में से एक शव आगम 
'चिन्त्य' नामक भी है । 

(२) बुद्धि का विषय है ॥ स्थूछ विश्व चिन्त्य 

( चिन्ता का विषय ) कह | है । इससे बिपरीत व्रदा 
तत्व अचिन्त्य है । 

खुलार--वाराणसी से पश्चिम गगात "वर्तो चिरणादि नामक 
एक पहाडी क्तिला । यह मिर्जापुर जिले मे गगा के दाहिने 
तट पर स्थित पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है 
इसकी स्थिति ( भगवान्‌ के ) चरण के आकार की हैं, 
अतः इसका नाम चरणाद्रि पटा । स्थानीय परम्परा के 
अनुसार इसका देशज नाम चरणाद्रि से चुनार हो गया हैं । 
लोग इसे राजा भर्तुहरि की तपोभूमि और दुगं मे स्थित 
मन्दिर को राजा विक्रमादित्य का बनवाया मानते हें । 
मन्दिर इतना प्राचीन नहीं जान पड़ता । परन्तु गहइंवारू 
राजयंश के समय तक कतित (कान्तिपुरी) और चरणाद्ि 
दोनो महत्त्वपूर्ण स्थान थे । चुनार दुर्ग का महत्त्व तो पूरे 
मध्यकाल तक बना रहा । प्रायः प्रत्येक दुर्ग एक प्रकार 
का शाबतपोठ माना जाता था । 
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यहाँ की रम्य एकान्त स्थली में बल्लभाचार्यजी ने भग” 
बान्‌ की आराधना को थी । उसकी स्मृति में 'महाप्रभुजी 
की बैठक स्थापित है । इससे वैष्णव भी इसे अपना तीर्थ 
मानते हैं । 


खुलिकोषनिषद्‌--इस उपनिपद्‌ मे सेश्वर सांख्ययोग सिद्धान्त 
सरलता से प्रस्तुत किया गया है। चूलिका का सांख्य मत 
मैत्रायणी के निकट प्रतोत होता है, अतएव ये दोनों उप- 
निषदे (चूलिका एवं मैत्रायणी) लगभग एक ही काल को 
रचनायें है । 

छेतत---आत्मा का एक पर्याय। इसका अर्थ है चेतना रखने 
बाला ।' चिद्रूप होने से आत्मा का यह नाम हुआ । पुरुष- 
सूक्त के चतुर्थ मन्त्र मे पुरुध के रूप एवं कार्यो के वर्णन 
मे कथित है 'ततो बिश्व व्यक्रामत्‌', अर्थात्‌ यह नाना प्रकार 
का जगत्‌ उसी पुरुष के सामर्थ्यं से उत्पन्न हुआ है । बह्‌ 
दो प्रकार का है, एक 'साशन' अर्थात्‌ चेतन जो कि 
भोजनादि कै लिए चेष्टा करता है और जीवसंयुक्त है । 
दूसरा 'अनशन', अर्थात्‌ जो जड है और भोज्य होने के 
लिए बना है, क्योकि उसमें ज्ञान नही है, बह्‌ अपने आप 
चेष्टा भी नही कर सकता । आत्मा सभी दर्शनों में चेतन 
माना गया हैं । चैतन्य उसका गुण हैं । 

खेतन्य (१)--आस्तिक दर्शनो के अनुसार चैतन्य आत्मा का 
गुण है । चार्वाक तथा अन्य नास्तिक मतो के अनुसार 
चंतन्य आत्मा का गुण न होकर प्राकृतिक तत्त्वो के सघात 
से उत्पन्न होता है । जडवाद के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज 
और बायु ये चार ही तत्त्व है जिनमे विश्व मे सब कुछ 
बना हैं । इन्ही चारो तत्त्वो के मेल से देह बनती हैं। 
जिन वस्तुओ के मेळ से मदिरा बनायी जाती है उनको 
पृथक्‌-पृथक्‌ करने से नशा नहीं होता, किन्तु संयोग से 
निर्मित मदिरा से ही मादकता उत्पन्न होती हँ । उसी तरह 
चारो तत्वों की पृथक स्थिति में चैतन्य नही मालूम 
होता, किन्तु इनके एक मे मिल जाने से ही शरीर में 
नलन्य उत्पन्न हो जाता है । शरीर जब विनष्ट हो जाता 
है तो उसके साथ-साथ चैतन्य गुण भी नष्ट हो जाता है। 

खैतन्य (२)--दें० कृष्ण चैतन्य । 

सन्यास आश्रम के 'दसनामी” बर्ग के अन्तर्गत दीक्षित 

होने वाले शिष्य का यह एक उपनाम भी हैँ । 

चैतन्यचन्द्रोदय--सं० १६१९ वि० के लगभग बंचूाल में 
धार्मिक नवजागरण हुआ तथा महाप्रभु कुष्ण चैतन्य के 
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जीषनवृतान्त पर भी कतिपय ग्रन्थ कुछ वर्षों में रचे 
गये । चैतस्पचन्द्रोदय' उसमें से एक है । यह कवि कर्णपूर 
द्वारा रचित संस्क्कत नाटक है । इसका नाम 'प्रबोधचस्ट्रो- 
देय नामक आध्यात्मिक नाटक के अनुसार रखा गया 
प्रतीत होता है । 
चैतम्पच्नरित-- मुरारि गुप्त रचित पह महाप्रभु कृष्ण चैतन्य 
की जीवनलीला का संस्कृत में वर्णन है। इसकी रचना 
सं० १६२९ बि० में हुई थी । 
शेतभ्यचरितामृत--बंगला भाषा में कृष्णास कविराज 
कृत महाप्रभु कृष्ण चैतन्य के जीवन से सम्बन्धित यह एक 
काव्य ग्रन्थ है । रचनाकाल स ० १६३८ वि० है। इसे कवि- 
राज ने नौ वर्षों के परिश्रम से उत्तर प्रदेशस्थ वृन्दावन 
(राधाकुण्ड) में तैयार किया था । यहु ग्रन्थ बडा शिक्षापूर्ण 
है तथा चैतन्यजीवन पर सर्वोत्तम छोकप्रिय रचना है । इसे 
सम्प्रदाय के अनेक भक्त लोग कंठस्थ कर लेते हैं । श्री 
दिनेशचन्द्र सेन के मत से चैतन्य सम्प्रदाय के लिए यह 
ग्रन्थ बहुत प्रामाणिक और अति महत्त्व का है । 
चेतन्पदेब--दे० “कृष्ण चैतन्य! । 
घेतन्यभागवत--महात्मा वृन्दावनदास रचित यह ग्रन्थ 
बेंगला काय्य में चैतन्यदेव का सुन्दर जीवनचरित है । 
इसकी रचना सं० १६३० विर मे हुई । 
चेतम्पमङ्गल--कविवर लोचनदाम कृत यह ग्रन्थ भी चंतन्य- 
जीवन का ही बंग भाषा में वर्णन करता हैं । इसकी रचना 
सं० १६३२ बि० में हुई । 
चैतस्यसम्प्रदाय--(कृष्ण चैतन्य शब्द की व्याख्या में चैतन्य 
का जीवनवृसान्त देखिए ।) चैतन्य की परमपद-प्राप्ति सं० 
१५९० वि० में हुई तथा १५९० से १६१७ वि० तक बगाल 
का वैष्णव सम्प्रदाय चैतन्य के वियोग से शोकाकुल रहा । 
साहित्यरचना तथा संगीत मृतप्राय से हो गये, किन्तु 
चैतन्य सम्प्रदाय जीवित रहा । तित्यानन्द ने इसकी व्यव- 
स्था सँभाली एवं चरित्र की नियमावली सबके समक्ष 
रखी । उनको मृत्यु पर उनके पुत्र वीरचन्द्र ने पिता के 
कार्य को हांथ में लिया तथा एक ही दिन में २५०० बौद्ध 
संन्यासी तथा संन्यासिनियो को चैतन्य सम्प्रदाय मे दीक्षित 
कर डाला । चैतन्य की मृत्यु के कुछ पूर्व से ही रूप, सना- 
तन तथा दूसरे कई भक्त वृन्दावन में रहने लगे थे तथा 
चैतन्य सम्प्रदाय की सीमा बंगाल से बाहर बढ़ने लगी थी । 
चैतन्य के छ साथी--छूप, सतातत, उनके भतीजे जीव, 


सैतत्यरित-बतन्य सस्ग्रवादै 


रघुनाथदास, गोपाल भट्ट एवं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी” 
कहलाते थे । गोस्वामी” से घामिक नेता का बोध होता 
था । ये लोग शिक्षा देते, पढ़ाते और दूसरे मतावरम्मियों 
को अपने सम्प्रदाय में दीक्षित करते थे । इन्होंने अपने 
सम्प्रदाय के घामिक नियमों से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थ 
लिखे । भक्ति, दर्शन, उपासना, भाष्य, नाटक, गीत आदि 
चिषयो पर भी उन्होने रचना की । ये रचनाए सम्प्रदाय 
के दैनिक जीवन, पूजा एवं विश्वास आदि पर ध्यान 
रखते हुए लखी गयी थी । 

उक्त गोस्वामियो के लिए यह बड़ा ही शुभ अवसर 
था कि उनके वृन्दावन-बास काल में अकबर बादशाह 
भारत का शासक था तथा उसकी धामिफ उदारता के 
कारण इन्होने अनेक मन्दिर वृन्दावन में बनवाये और 
अनेक राजपूत राजाओ से आथिक सहायता प्राप्त की । 

सत्रहवी शती के प्रारम्भिक ४० वर्षा में चैतन्य आन्दो- 
लन ने बंगाल में अनेक गीतकार उत्पन्न किये । उनमें सबसे 
बड़े गोविन्ददास थे । ज्ञानदास, बलरामदास, यदुनन्दन 
दास एव राजा वीरहम्बौर ने भी अच्छे ग्रन्यों की 
रचना की | 

अठारहवी शती के आरम्भ मे बलदेव विद्याभूषण ने 
वेदान्तसूत्र पर सम्प्रदाय के लिए भाष्य लिखा, जिसे 
उन्होने 'गोविन्दभाष्य' नाम दिया तथा 'अचिन्त्य भेदाभेद” 
उसके दार्शनिक सिद्धान्त का नाम रखा । 

चैतन्य सम्प्रदाय में जाति-पाँति का भेद नही है । कोई 
भो व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता है, पूजा कर सकता 
है तथा ग्रन्थ पढ़ सकता है । फिर भी विवाह के नियम एवं 
ब्राह्मण के पुजारी होने का नियम अक्षुण्ण था । केवल 
प्रारम्भिक नेताओ के बशज ही गोस्वामी कहलाते थे। इन्ही 
नियमो से अनेक मठ एवं मभ्दिरो की व्यवस्था होती थी । 

चैतन्य दसनाम सन्यासियो में से भारती शाखा के 
सन्यासी थे। उनके कुछ साथियों ने भी संन्यास ग्रहण 
किया । किन्तु नित्यानन्द तथा वोरचन्द्र ने आधुनिक 
साधुओं के सरल अनुशासन को जन्म दिया, जिसके अन्त- 
गंत वैष्णव साधु वैरागी तथा वँरागिनी कलहाने लगे । 
ऐसा ही पहले स्वामी रामानन्द ने किया था । इस सम्प्रदाय 
में हजारो भ्रष्ट शाक्त, ओर बोद्ध आकर दोक्षित हुए । 
फरत. बहुत बड़ी अशुद्धता सम्प्रदाय में भी आ गयी । आज- 
कल इस साधुशाखा का आचरण सुधर गया है । 


जैव (चूडाकरण) 


इनके मन्दिरौं में मुख्य मतियाँ कृष्ण तथा राधा को 
होती हैँ, किन्तु चैतन्य, अईंत तथा नित्यानन्द की मूर्तियों 
की भी प्रत्येक मन्दिर में स्थापना होती है । कहीं-कहीं तो 
क्रेवछ चैतन्य की ही मूंति रहती है । संकीर्तन इनका मुख्य 
धार्मिक एवं दैनिक कार्य है। कीर्तनीय ' (प्रधान गायक) 
मन्दिर के जगमोहन में करताल एवं मृदंग बादकों के 
बीच नाचता हुआ कीर्तन करता है। अधिकतर गौर- 
अन्द्रिका' का गायन एक साथ किया जाता है। सकीर्तन- 
दल ज्यक्तिगत घरों में भी संकीर्तन करता है । 


केत्र--इस मास के सामान्य कृत्यों के लिए देखिए कृत्य 
रस्नाकर, ८३-१४४, निर्णयसिन्धु, ८१-९० । कुछ महत्त्व- 
पुर्ण ब्रतों का अन्यत्र भी परिगणन किया गया है । शुक्ल 
प्रतिपदा कल्पादि तिथि है । इस दिन से प्रारम्भ कर चार 
मास तक जलदान करना चाहिए । शुक्ल द्वितीया को 
उमा, शिव तथा अग्नि का पूजन होना चाहिए । शुक्ल 
सृतीया मन्वादि तिथि है । उसी दिन मत्स्यजयन्ती मनानी 
चाहिए । चतुर्थी को गणेशजी का लड्डुओं से पुजन 
होना चाहिए । पञ्चमी को लक्ष्मीपूजन तथा नागों के 
पूजन का भी विधान है! षष्ठी के लिए देखिए 'स्कन्द- 
षष्ठी ।' सप्तमी को दमनक पौधे से सूर्यपूजन को विधि 
हैं । अष्टमी को भवानीयात्रा होती है । इस दिन ब्रह्मपुत्र 
नदी में स्नान का महत्त्व है ! नवमी को भद्रकाली की पूजा 
होती है। दशमी को दमनक पौषे से धर्मराज की पूजा 
का विधान है । शुक्ल एकादशी को कृष्ण भगवान्‌ का 
दोलोत्सव तथा दमनक से ऋषियो का पूजन होता है। 
महिलाएं क्ृष्णपत्नी रुक्मिणी का पूजन भी करती है तथा 
सन्ध्या काल में सभी दिशाओं में पञ्चगव्य फेकती हैँ! 
द्रादशी को दमनकोत्सव मनाया जाता हैं । अ्रयोदशी को 
कामदेव की पूजा चम्पा के पुष्पो तथा चन्दन लेप से की 
जाती है । चतुर्दशी को नृसिहदोलोत्सव मनाया जाता है । 
दमनक पौधे से एकवीर, भैरव तथा शिव की पूजा की 
जाती है। पूणिमा को मन्वादि, हनुमञ्जयन्ती तथा 
बैशाख स्नानारम्भ किया जाता है ! 


चौरासी १९--राधावललभ सम्प्रदाय के संस्थापक गोस्वामी 
हरिबंशजी ने तीन ग्रन्थ लिखे थे--'राधासुधानिधि', 
“चौरासी पद! एव 'स्फुट पद । चौरासी पद का अन्य 
नाम “हित चौरासी” भी है। हरिवंशजी का उपनाम 
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हित था जिसे उन्होंने इस ग्रन्थ के आरम्म में जोड़ 
दिया है । इनका समय १५३६ बि० के लगभग है । हित- 
चौरासी तथा स्फुट पद दोनों ही ब्रजभाषा में रचे मये 
हैं । हितजी' की उक्त रचनाएं बड़ी मधुर एवं राधाकृष्ण 
के प्रेमरस से परिपूण हूँ । 

चोरासी बेव्णबन को वातो--वल्लभ सम्प्रदाय के अन्तर्गत 
ब्रजभाषा में कुछ ऐसे ग्रन्थ है, जो कृष्णचरित्र सम्बन्धी 
कथाओं के प्रेमतत्व पर अधिक बल देते है । इनमें सबसे 
मुख्य गोस्वामी गोकुलनाथजी की संग्रहरुषना '“चौरासी 
वैष्णवन की वार्ता” हूं जो १६०८ बि० स० में 'लेखी गमी । 
इन वार्ताओं से अनेक भक्त कवियों के ऐतिहासिक काख” 
क्रम निर्धारण में सहायता मिलती है । 


चोरासो सिद्ध--बौद्ध धर्म की वख्यान शाखा के अन्तर्गत 
चौरासी सिद्ध बहुत प्रसिद्ध है । इनमें कुछ हठयोग के 
अम्यासी शैव सन्त भी गिने जाते हैं। इनके समय तक 
बौद्ध सन्त धर्म, प्रज्ञा, शील तथा समाधि का मार्ग छोड़- 
कर चमस्कारिक सिद्धियों की प्राप्ति में लग गये थे। 
नीति और औचित्य का विचार इनकी साधना में मही 
था। सिद्धो में सभी वर्णो के लोग सम्मिलित थे । अतः 
इनमें ब्राह्मणो के आचार-विचार का पालन नही होता 
था । इनमें से बहुत से सुरापी और परस्त्रीसेवी थे। ये 
मांस आदि का भी सेवन करते थे। रजकी, भिल्लनी, 
डोमिनी आदि इनकी साधिकाए थी। सिद्ध इनमें से 
किसी एक को माध्यम बनाकर और उसके सहयोग से 


वाममार्मीय उपचार करके यक्षिणो, डाकिनी, कर्णपिशा- 
चिनी आदि को सिद्ध करते थे । यह सकाम साधना थी । 


इनमें से कुछ निष्काम निर्गुण ब्रह्म के भी उपासक थे, जो 
घ्यान द्वारा शून्यता में लीन हो जाते थे। इन सिद्धो में 
नारोपा, तिलोपा, मीनपा, जालन्धरपा आदि प्रसिद्ध हैँ । 
सिद्धों के चमत्कार लोक में प्रचलित थे । सिद्धों ने अप- 
अ्रश अथवा प्रारम्भिक हिन्दी में अपने प्रिय विषयों पर 
प्रारम्भिक पद्यरचना भी की है । 


चोल । खड़ाकरण)--प्रथम मुण्डन या चूडाकरण सस्कार को 


चौर कहते है । यह बालक के जन्म के तीसरे वर्ष अथवा 
जन्म के एक वर्ष के भीतर किया जाता है । आश्वलायन 
गृह्यसूत्र ( १.४ ) के अनुसार यह सस्कार शुभ मुहूत में 
विषम वर्ष में होना चाहिए । इसमें ब्राह्मण पुरोहित, नाई 
एवं दुसरे सम्बन्धी आमंत्रित किये जाते हूँ । वालक माता- 
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पिता द्वारा मंडप में छाया जाता है तथा दोनों के बीच 
बंठता है । पुरोहित बाळक के पिता से संकल्प तथा नवप्रह- 
होम कराता है। पुन' बह्‌ बालक के निकट एक वर्गाकार 
चिल्ल बनाता तथा लाल मिट्टी से उसे चिह्नित करके उस 
पर चावल छिडकता है । बालक फिर उस वर्गाकार चिह्न 
के पास बैठता तथा नाई उसके केश, अपने अस्तुरे की 
पूजा होने के पश्चात्‌ उतारता है । बीच में केवल बह 
एक केशसमूह छोड देता है जो कभी नहों काटा जाता 
और जिसे शिखा कहते हैं । उत्सव का अन्त भोज एव 
ब्राह्मणों को दान देकर किया जाता है । 
इस सस्कार का प्रयोजन केशपरिष्कार एबं केश अर्छ- 
करण है। आयुर्वेद में इस बात का उल्लेख है कि जहाँ 
शिखा रखी जाती है उसके नीचे मनुष्यशरीर का मर्म- 
स्थल है । अतः उसकी रक्षा के लिए उसके ऊपर केश- 
समूह का रखना आवश्यक है । 
श्यवन, च्यवाल--एक प्राचीन ऋषि के नाम च्यवन एव 
च्यवान हैं। ऋगवेद (१११६ १०--१३,११८,६; 
५,७४,५;७ ६८,६,७१,५,१० ४१,४) में वे वृद्ध एवं 
बलहीन पुरुष के रूप में वर्णित है, जिन्हे अधिवनों ने 
यौवन तथा बल प्रदान किया । शतपथ ब्राह्मण मे कथा 
दूसरे ढग से दी गयी है। यहाँ च्यवन के शर्याति की 
पुत्री सुकन्या से विवाह करने की कथा है। उन्हे भृगु 
अथवा आङ्चिरिस कहा गया है । जैमिनीय ब्राह्माण में लिखा 
है कि भृगु के दूसरे पुत्र विदन्वन्त ने इन्द्र के विरुद्ध च्यवन 
की सहायता की, जबकि इन्द्र इनसे अश्विनो के प्रति यज्ञ 
करने से रुष्ट था । यह भी उल्लेखनीय है कि शतपथ- 
ब्राह्मण में सुकन्या के परामर्श पर अश्विनीकुमार यज्ञ में 
अपना भाग लेने आते हैँ । किन्तु इन्द्र और च्यवन में 
समझोला हो गया होगा, जैसा कि ऐतरेय ब्राह्मण के एक 
उद्धरण से पता चलता हैं कि च्यवन ने शर्याति के एन्द्र 
महाभिषेक का शुभारम्भ कराया था । पञ्चविध 
ब्राह्मण ( ११.५,१२,१% ३,६;१४ ६,१०;११ ८,११ ) मे 
च्यवन को सामवेद का ऋषि कहा गया है। इन्हो बंदिक 
सन्दभों के आधार पर पुराणों में च्यवन-सम्बन्धी कई 
कथाएं पायी जाती हैं । 
छ 
छठमाता--कातिक शुक्ल षष्ठी को 'छठमाता' कहते हे और 
इस दिन सूर्य को पूजा होती है। आजकल सूर्यपूजा का 


वयबल्‌-कत 


वेदिक काल की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण रह गयी 
है । फिर भी सूर्यपूजा का प्रभाव है । उड़ीसा में पुरी के 
समीप कोणार्क तथा गया में सूर्यमम्दिर हैँ । प्रत्येक 
रविवार को सूर्योपासक मास, मछली नही खातें तथा इस 
दिन को अति पबित्र मानते है । कालिक मास के रविवार 
विहार एव बंगाल में सूर्योपासना के छिए अति महत्वपूर्ण 
माने जाते है । 
सूर्यदेव के सम्मान में बिहार में कात्तिक शुक्ल षष्ठी 
के दिन एक पर्व मनाया जाता है। उस विन सूर्योपासक 
लोग व्रत करते है तथा अस्त होते हुए सूर्य को अर्ध्य देते 
हैं, पुन दूसरे दिन प्रात उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य 
देते हुँ ! यह कार्य किसी नदी के जल में या तालाब के 
जल मे खडे होकर स्नानोपरान्त करते है । श्वेत पुष्प, 
चन्दन, सुपारी, चावल, दूध, केला आदि भी सूर्य को 
चढ़ाते है । पुरोहित के बदले इस पूजा की क्रिया परिवार 
का सबसे बड़ा वृद्ध ( विशेष कर बुढ़िया ) करता है। 
कहीं-कही मुसलमान भी यह पूजा करते हूँ । 
छठो--गृह्यसूत्रो में षष्ठी एक शिशुघातिनी यक्षिणी मानी 
गयी है । इसको जन्म के छठे दिन तुष्ट करके विदा 
किया जाता है तथा शिशु के दीर्घायुष्य की कामना की 
जाती है । 
अन्य शुभ रूप में शिशु के जन्म के छठे दिन की रात 
को माता षष्ठी या छठी माता की पूजा करती 
हे तथा जो के आटेके रोटव चावल चीनी के साथ 
पकाकर देवी को चढाती है । यहु प्रथा विशेष कर चमारो 
मे पायी जाती है । दुसाध जाति में भी इस पूजा का 
महत्त्व है । बे भी छठी माँ की पूजा करते है । छठी की 
पूजा के पहले पुजा करने वाले उपवास से अपने को 
पवित्र करते है तथा गान करते हुए नदी के तट पर 
जाते है। वहाँ नदी में पूर्व दिशा की ओर मुल करके 
चलते रहते है जब तक सूर्योदय नही होता है । सूर्योदय के 
समय वे हाथ जोडकर खड़े होते है तथा रोट व फल सूर्य 
को चढाते तथा स्वय उसे प्रसाद स्वरूप खाते है । 
छन्न---देवताओ के अलख्कुरण के लिये जो उपादान काम में 
छाये जाते है उनमें एक छत्र भी है । यह राजस्व अथवा 
अधिकार का द्योतक है । राजपदसूचक उपकरणो में भी 
छत्र प्रधान है जो राज्यामिषेक के समय से ही राजा के 
ऊपर लगाया जाता हैं। इसोलिए उसकी छत्रपति पदबी 


छन्द बेवाङ)"छन्दोग 


है । देवभूतियों के ऊपर प्रायः प्रभामण्डल और छत्र का 
अडून होता है । 

बौद्ध स्तूपो की हम्यिका के ऊपर भी छत्र अथवा छत्रा- 
बलि ( कई छत्रों का समूह ) पायौ जाती है । 

छन्द (बेबाज़)--वेद के छः अङ्ग हैं--शिक्षा, कल्प, ब्याक- 

रण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्द । जैसे मनुष्य के अङ्ग आँख, 
कान, नाक, मुँह, हाथ और पाँव होते हैं, बंसे ही बेदों की 
आँख ज्योतिष है, कान निरुक्त हैं, नाक शिक्षा है, मुख 
व्याकरण है, हाथ कल्प हैं तथा पाँव छन्दहै। शिक्षा 
और छन्द से ठीक-ठीक रीति से उच्चारण भौर पठत का 
ज्ञान होता है। इस प्रकार वेदिक साहित्य का छठा 
अङ्ग छन्द है । ऋग्वेद सम्पूर्ण पद्यमय है। सामवेद एव 
अथववेद भी पद्यमय ही है । केवल यजुर्वेद में पद्य और 
गद्य दोनो हैं । पद्म अथवा छन्दों की सख्या एवं प्रकार 
अगणित हूँ । 

छन्द का प्रधान प्रयोजन भाषा का लालित्य है। गद्य 
को सुनकर कान और मन को वह तसि नही होती जो 
पद्य को सुनकर होती है । पद्य याद भी जल्दी होते हुँ 
और बहुत काल तक स्मरण रहते है । साथ ही वे गम्भीर 
से गम्भीर भाव सक्षेप में व्यक्त कर देते हैं। यह तो 
छन्दो का साधारण गुण हुआ, परन्तु वेदाध्ययन में छन्द 
का ज्ञान अनिवार्य हैं । छन्दों को जाने बिना वेदाध्ययन 
पाप माना जाता है । 

छन्दो को वेद का चरण बताया जाता है। जिन छन्दो 
का प्रयोग सहिताओ में हुआ है वे और किसी ग्रन्थ में नही 
पाये जाते । बेद के ब्राह्मण एवं आरण्यक खण्ड «में बैदिक 
छन्दो के विषय में बहुत सी कथाएं आयी हैं पर उनसे 
छन्द के विषय का विशेष ज्ञान नही होता । कात्यायन की 
'सर्वानुक्रमणिका मे सात छन्दों का उल्लेख है. (१) 
गायत्री (२) उष्णिक्‌ ( ३ ) अनुषटूप्‌ , ( ४ ) वृहती 
(५) पक्ति ( ६ ) त्रिष्टुप्‌ और ( ७ ) जगती । गायत्री 
छन्द में सब मिलाकर सस्वर २४ अक्षर होते है । बैदिक 
गायत्री छन्द त्रिपदा अर्थात्‌ तीन चरणों का होता है। 
इसी प्रकार २८ अक्षरों का उष्णिक्‌ छन्द होता है । अनु- 
ष्टुप्‌ में ३२ अक्षर होते है बृहती मे ३६, पंक्ति में ४०, 
त्रिष्टप्‌ में ४४ और जगती में ४८ अक्षर होते हैं । जान 
पडता है, जगती से बडे छन्द बैदिक काल में नही बनते 
थे । वेद का बहुत भारी मन्त्रभाग इन्हीं सात छन्दों में 
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हैं और इनमें से सबसे अधिक गायत्री छन्द का व्यवहार 
हुआ है। कात्यायन ने इन सात छन्दों के अनेक भेद 
स्थिर किये हैँ । उन सब भेदों को जानने के लिए कात्या - 
यन की रची सर्वानुक्रमणिका देखनी चाहिए । 
इन्ही सात छन्दों को मूल मानकर व्यावहारिक भाषा 
में अनन्त छन्दों का निर्माण हुआ है । उत्तररामचरित में 
लिखा है कि पहुंले-पहल आदिकवि वाल्मीकि के मुख से 
लोकिक अनुष्टुप्‌ छन्द की रचना हुई थी । इसके कुछ ही 
दिन बाद आत्रेयी ने वनदेवता से बातों-बातों में 
इसकी चर्चा की। इस पर वनदेवता! बोलो, “क्या 
आइचर्य की बात है ! यह तो बेद से अतिरिक्त किसी नये 
छन्द का आविष्कार हो मया है ।” इस कथा से जान पडता 
है कि भवभूति के अनुसार पहला लौकिक छन्द अनुष्ट्प्‌ 
हैँ और पढ्ल लौकिक कवि बाल्मीकि थे । वाल्मीकिः 
रामायण मे भी इस तरह की कथा दी हुई हैं। परन्तु 
वाल्मीकीय रामायण, बालकाण्ड, दूसरे सर्ग के १५वें 
इलोक की टोका करते हुए रामानुज स्वामी यह प्रकट 
करते है कि लौकिक छन्दों का प्रयोग वाल्मीकि से पहले 
चल चुका था । 
कात्यायन की सर्वानुक्रमणिका के बाद छन्दणास्त्र के 
सबसे प्राचीन निर्माता महषि पिङ्गल हुए । इन्होंने 
१,६१,६६,२१६ प्रकार के वर्णवृत्तो का उल्लेख किया 
है । सस्कृत साहित्य में इस भारी संख्या मे से लगभग 
५० प्रकार के छन्द ब्यवहार मे आते है । अन्य लौकिक 
भाषाओ में सस्कृत की अपेक्षा बहुत प्रकार के छन्दो का 
व्यवहार हुआ है । परन्तु उनकी गिनती वेदाङ्ग में नहीं है । 
छन्दस्‌--वेद अथवा वेदों के सूवतो के पवित्र पाठ को छन्दस्‌ 
कहते है । किन्ही विद्वानों के मत में छन्दस्‌ वेदों का प्राक्‌- 
सहिता रूप था जो सकलित न होकर केवल गान में सुर- 
क्षित था । परन्तु सामान्यत सम्पूर्ण वेद को ही छन्दस्‌ 
कहते हैँ । वैदिक भाषा को भी छन्दस्‌ कहा जाता था। 
बौद्धों ने इसके प्रयोग का विरोध किया । प्रारम्भिक बौद्ध 
साहित्य में कहा गया है कि जो छन्दस्‌ का प्रयोग करेगा 
बह दृष्कृत (पाप) करेगा । 


छन्दोग--सामवेद संहिता के मन्त्रों को गाने वाले छन्दोग 


कहलाते है । इन्हीं छन्दोगों के कर्मकाण्ड के लिए जो आठ 
ब्राह्मण ग्रन्थ व्यवहार में आते हैं बे छान्दोग्य कहे जाते हैं । 
ये सब आरण्यक ग्रन्थ 'छान्दोग्यारण्यक' नाम से प्रसिद्ध हैँ। 
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झापमुझ--स्वामी कार्तिकेय का एक पर्याय । 
छागरण (छागवाहुन)--अग्नि का पर्याय । अग्नि की मूतियों 


छासभुक्त-अथत्‌ 


छा्बोग्यसूत्रदोप-- ब्राह्यामण' अथवा 'वसिष्ठसूत्र' (सामवेद 
के तीसरे श्रौतसूत्र) की 'ान्दोग्यसूत्रवीप' नामक वृत्ति 


के अझून में छाभ (बकरी या मेड) उनका वाहन दिखाया 
जाता है। 

छार्वाहसा--यज्ञ में जो छागवलि होती थो उसको छागहिसा 
कहते थे । वैष्णव प्रभाव के कारण छागहिसा कैसे बन्द हुई 
इस सम्बन्ध में महाभारत और पुरारो में कई कथाएं पायी 
जाती है । पाञ्चरात्र मत का प्रथम अनुयायी राजा वसु था। 
उसने जो यज्ञ किया उसमें पशुवघ नहीं हुआ । ऋषियों ने 
देवों को अप्रसन्न जानकर छागहिसा के सम्बन्ध में जब वसु 
से प्रश्‍न किया, तब उसने देवों के अनुकूल ही कहा कि 
छागबलि देनी चाहिए | इससे ऋषियों ने उसे शाप दिया 
और वह भूविवर में घुस गया । वहाँ उसने अनन्य भक्ति 
पूर्वक नारायण की सेवा की, जिससे बह मुक्त हुआ 
और नारायण की कृपा से ब्रह्मलोक को पहुँचा । 

छारदोग्प---दे ० 'छन्दोग' । 

छान्दोग्योपतिधडू--सामवेदीय उपनिषद्‌ ग्रन्थो में छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ और केनोपनिषद्‌ प्रसिद्ध हुँ। छान्दोग्य में आठ 
अध्याय है । छान्दोग्य ब्राह्मण का यह एक विशेषा है । 
उसमें दस अध्याय हैं, परन्तु पहले दो अध्यायों में ब्राह्मणो- 
पयुक्त विषयो पर विचार है । शेष आठ अध्याय उपनि- 
षद्‌ के हूं । छान्दोग्य ब्राह्माण के पहले अध्याय में आठ 
सूक्त आये हैँ । पे सब सूषत जन्म और विवाह की मंगल- 
प्रार्थना के लिए हैं ! यह उपनिषद्‌ ब्रह्मत्व के सम्बन्ध में 
सर्वप्रधान समझी जातो हैं। साथ ही यह छ. प्राचीन 
उपनिषदों में से एक हैं । 


छाम्दोग्योपमिषहोपिका--यह माधवाचार्य द्वारा विरचित 
छान्दोग्योपनिषद्‌ की शाक रभाष्यानुसारिणी टीका है । 


छान्दोष्यश्राह्मण--सामवेदीय ताण्डश्च शाखा के तीन ब्राह्मण 
ग्रन्थ ह--'पञ्चविश', 'बड्विश' एवं 'छान्दोग्य' । छान्दोग्य 
ब्राह्मण में गृह्य यशकर्मो के प्रायः सभी मन्त्र सगृहीत है । 
इसे उपनिषद्‌, संहितोपनिषद्‌, ब्राह्मण अथवा छान्दोग्य 
ब्राह्मण भी कहते है । इसमें सामबेद पढ़ने वालों की रुचि 
उत्पादन के लिए सम्प्रदायभ्रवतक श्बुषियों की कथा लिखी 
गयी है । इस ब्राह्मण के आठवें से लेकर दसवें प्रपाठक 
तक के अंश का नाम 'छान्दोग्योपनिषद्‌' प्रसिद्ध है। इसे 
'सम्त्र्राह्मण' भी कहते हूँ । 


या टीका पायी जाती है, जिसके" लेखक धन्धी नामक 
विद्वान्‌ थे । 

छिन्नमस्तकगणपति- उत्तराखण्ड में जहाँ सोम नदी मन्दा- 
किनी में मिलती है, वहाँ से पुल पार एक मील पर छिल्लन- 
मस्तक गणपति का मन्दिर है। यात्री इनके दर्शन के 
लिए आते रहते हैँ । यह गणपति का वह छप है जिसमें 
उनका सिर कटा हुआ दिखाया जाता है । इसकी कथा 
पुराणों में मिलती है । पार्वती ने अपने देहांश से गणपति 
का निर्माण किया था । एक बार पार्वती स्नानगृह में. धीं, 
जिसकी रखवाली गणपति कर रहे थे । उसी बीच में 
शखुरजी आये । गणपति ने उनकी गुहृप्रयेश करने से 
रोका । शक्कुर ने क्रुद्ध होकर गणपति का सिर काट 
दिया, जिससे वे छिन्नमस्तक हो गये । 
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खगजोवनवास--सं० १८०७ वि० के लगभग जगजीवनदास 
ले सतनामी (सत्यनामी) पंथ का पुनरुद्धार किया ! ये 
बाराबंकी जिले के कोटवा नामक स्थान के रहने वाले 
योगाम्यासी एवं कवि थे। इनकी शिक्षाए इनके रचे 
हिन्दी प्यों में प्राप्त हैं । इनके एक सिष्य दूलनदासजी 
भी कवि थे । 

जगत्‌--पुरुषसूक्त के प्रथम मन्त्र के अनुसार पुरुष इस सब 
जगत्‌ मे व्याप्त हो रहा है अर्थात्‌ उसने अपनी व्यापकता 
से इस जगत्‌ को पूर्ण कर रखा है । पुरुषसूक्त के ही १७वें 
मन्त्र के अनुसार जब जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ था तब 
ईश्वर की सामर्थ्य में यह कारण रूप से वर्तमान था । 
ईश्वर की इच्छानुसार उससे यह उत्पन्न होकर स्थूल नाम- 
रूपो में दिखाई पडता है। 

आचार्य शंकर के अनुसार परमार्थतः जगत्‌ मायिक 
और मिथ्या है । परन्तु इसकी व्यावहारिक सत्ता है । जब 
तक मनुष्य ससार में लिप्त है तब तक संसार की सत्ता 
है। जब मोह्‌ नष्ट हो जाता है तब संसार भी नष्ट हो 
जाता है । 
आचार्य रामानुज ने ब्रह्म और जगत्‌ का सम्बन्ध बताते 

हुए कहा है कि जड़ जगत्‌ ब्रह्म का शरीर हुँ। ब्रह्म ही 


ससवीशःजज्सबाडी 
जगत्‌ का उपादान और निमित्त कारण है । ब्रह्म ही जगत्‌ 
रूप में परिणत हुआ है, फिर भी बह विकाररहित है । 
जगत्‌ सत्‌ है, मिथ्या नहीं है। आचार्य मध्य के मतानुसार 
जगत्‌ सत्‌, जड और अस्वतन्त्र है। भगवान्‌ जगत्‌ के 
नियामक हैं । जगत्‌ काल की दृष्टि से असीम है । इन्होंने 
भी जगत्‌ की सत्यता को सिद्ध किया है। वल्छभाचार्य के 
मतानुसार ब्रह्म कारण और जगत्‌ कार्य है। कार्य और 
कारण अभिमत हैं । कारण सत्‌ है, कार्य भी सत्‌ है, अत- 
एष जगत्‌ सत्‌ हैँ । हरि की इच्छा से ही जगत्‌ का लिरो- 
घान होता है । लीला के लिए अपनी इच्छा से ब्रह्मा जगत्‌ 
रूप में परिणत हुआ है । जगत्‌ ब्रह्मासमक हैं, प्रपञ्च श्रह्म 
का ही कार्य है । आचार्य वल्लभ अविकृत परिणामवादी 
हैं उनके मत से जगत्‌ मायिक नहीं हैं और न भगवान्‌ 
से भिन्न ही है। उसकी न तो उश्पत्ति होती है और न 
बिनाश । जगत्‌ सत्य है, पर उसका आविर्भाव एबं तिरो- 
भाव होता है । जगत्‌ का जब तिरोभाव होता है तब वह 
कारण रूप से और जब आविर्भाव होता है तब कार्य रूप 
से स्थित रहता है। भगवान्‌ की इच्छा से ही सब कुछ 
होता है । क्रीडा के लिए ही उन्होंने जगत्‌ की सृष्टि की । 
अकेले क्रीडा सम्भव नही, अतएव भगवान्‌ ने जीब और 
जगत्‌ की सृष्टि की है । 
आचार्य बलदेव विद्याभूषण के मतानुसार ब्रह्म जगत्‌ 
का कर्ता एवं निमित्तकारण है । बही उपादान कारण है। 
ब्रह्मा अविचिन्त्य शक्ति वाला है । इसी शक्ति से वह्‌ जगत्‌ 
खूप में परिणत होता है । 
जगदीश--जगत्‌ का ईश ( स्वामी ), ईइवर। ऐश्वर्य 
परमात्मा का एक गुण है जिससे सम्पूर्ण विश्व का वह 
शासन करता है । 


शगभ्नाथ--उड़ीसा प्रदेश के अन्तर्गत पुरी स्थान में कृष्ण 
भगवान्‌ का एक मन्दिर है, जिसका नाम है जगक्षाथ- 
मन्दिर । 'जगन्नाथ' (विश्व के स्वामी) कृष्ण का ही एक 
नाम हैं। उपयुक्त मन्दिर में जगन्नाथ की मूर्ति के साथ 
बलराम एवं सुभद्रा की भी मूर्तया है । आषाह में रथ- 
यात्रा के दिन भगवान्‌ जगन्नाथ की सबारी रथ में निक- 
लती है ओर जनता का अपार मेला लगता है। यह चार 
धामो में से एक धाम है । प्रत्येक आस्तिक हिन्दू भगवान्‌ 
जगन्नाथ का दर्शन करना अपना पवित्र कर्तव्य समझता 
है । दे" पुरी' । 
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आगन्तत्यमहाख्य--आाह ब्रह्मपुराण का एक अंश है । ब्रह्म- 
पुराण को आरम्भ में ब्रह्माजी का माहात्म्यसूचक बताया 
गया है! स्कन्दपुराण में इसका प्रमाण भी दिया गया है । 
परम्तु अन्त में २४५बे अध्याय के २०वें करक में इसी 
पुराण में लिखा है कि यह बैष्णव पुराण है। इस पुराण 
में वैष्णव अवतारों की कथा की विशेषता और विशेष रूप 
से उत्कलवर्ती जगम्नाथजी के माहात्म्य का कथन इस 
बात को परिपुष्ट करता है । 

अपन्राथाभन स्वासी--अद्वेत सम्प्रदाय के एक प्रमुख वेदा 
न्ताचायं । जगन्नाथाश्रम स्वामीजी सुप्रसिद्ध नुसिहाश्रम 
स्वामी के गुरु थे । 

जगमोहन--उसर भारतीय मंदिर निर्माण कला (नागर 
सैली) के अन्तर्गत एवं विशेष कर उडीसा के मन्दिरों में 
गर्भगृह के सामने एक मण्डप होता है, जिसे जगमोहन 
कहते हैं । इस मण्डप में कीत्तन-भजम करने वाली मंडली 
आरती के समय या अस्य अवसरों पर गायन-वादन 
करली है । 

नङ्गम--'जङ्भम' का व्यवहार दो अर्थों में होता है; प्रथम 
जङ्गम जाति के सदस्य के रूप में और द्वितीय एक 
अभ्यासी जङ्गम के अर्थ में। केबल दूसरी कोटि वाले ही 
पूजनीय होते हैँ। अधिकांश जङ्गम विवाह करते एवं 
जीविका उपार्जित करते हैं। किन्तु जिन्हें अभ्यासी या 
आचार्य का कार्य करना होता है, वे आजन्म ब्रह्माचारी 
रहते है । उन्हें किसी मठ में रहकर शिक्षा तथा दीक्षा लेनी 
पडती है । सम्पुर्ण लिंगायत सम्प्रदाय इन जद्भमों के अधीन 
होता है । जङ्गमो की दो श्रेणियाँ भी होती हें--गुरुस्थल 
एवं विरक्त । गुरुस्थल का वर्णन पहले हो गया है, विरक्तो 
का वर्णन आगे किया जायगा! दे० 'लिङ्ायत' और 
'बीरशँव' । 

जजुसबाड़ो---काशी में भगवान्‌ विएवाराध्य का स्थान 
'अङ्गमबाडी' (बाटिका) मठ के नाम से प्रसिद्ध है। यह 
मठ बहुत प्राचीन है । सर्वप्रथम मल्लिकार्जुन जङ्गम नामक 
शिवयोगी को काशिराज जयनम्ददेव ने विक्रम सं० ६३१ 
में प्रबोधिनी एकादशी के दिन इस मठ के लिए भूमिदान 
किया था । इस तरह यह ताम्रशासन रूगभग पौने चौदह 
सौ बरसो का हुआ । इस मठ के पास १२ गाँव हैं । इनके 
सिवा गोदौलिया से लेकर दक्षिण में बंगाली टोला के 
डाकघर तक एवं पूर्व में अगस्त्मकुण्ड से पश्चिम में रामा- 
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पुस तक सारा स्थान जङ्गमबाडी ' मुहलला , कहलाता है, 
जो अधिकांश मठ की ही जागीर है। इसके सिवा मान- 
सरोबर, घसकामेह्वर, मनःकामेक्वर एबं साक्षीविनायक 
के सामने का स्थात इसी मठ के अधीन है । यह मठ शिव- 
लिङ्गमय है । इसके अधीन हरिश्चन्द्रपुत्र रोहिताइब को 
जहाँ साँप ने काटा था वह बसीचा भी है । यह मठ काशी 
में सबसे पुराना, ऐतिहासिक और दर्शनीय है । 
जटापु--रामचन्द्रजी के वनवास का सहायक एक गरड- 
बंशज पक्षी, जो गृभराज कहलाता था। सीताहरण का 
बिरोध कस्ने पर राजण ने इसके पंख काट दिये थे । 
रामचन्द्रजी ने अपने हाथों इस पक्षी का अन्तिम संस्कार 
किया था । 
जममतिथिकृत्य--प्रति वर्ष जन्मतिथि वाले दिन स्नान-ध्यान 
के पश्चात्‌ पुरुष को गुरु, देवगण, अग्नि, ब्राह्मण, माता- 
पिता तथा प्रजापति का पूजन सम्मान आदि करना 
चाहिए । अश्वत्यामा, बलि, व्यास, हनुमानजी, विभीषण, 
कृपाचायं, परशुराम, मार्कण्डेय (इन सबको चिरजीवी 
माना गया है) का पूजन करमा चाहिए । माकण्डेय की 
निम्नलिखित मन्त्र से प्रार्थना करनी चाहिए : 
मार्कण्डेय महाभाग सप्तकल्पान्तजीवन । 
चिरंजीबी यथा त्वं भो भविष्यामि तथा मुने ॥ 
जन्मतिथि का उत्सव मनाने वाले को मिष्ट खाद्यपदार्थ 
खाना चाहिए किन्तु मास वजित है। उस दिन ब्रह्मचर्य 
ब्रत का पालन करते हुए तिलमिश्चित जरू पीना चाहिए । 
दे० वर्षकृत्यकौभुवी, ५५३-५६४; तिथिततत्व, २०-२६; 
समयमयूख, १७५ । 
मल्माथ्ठमी--ये० ‘कृष्णजन्माष्टमी’ । 
अनक (बिदेहरा्) --मिथिला “के राजा, जिनको शतपथ 
ब्राह्मण एवं बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ में बडा महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त है । जैमिनीय ब्राह्मण एवं कौषीतकि उपनिषद्‌ में 
भी इम्हें सम्माम्य स्थान प्राप्त है। ये याज्ञवल्कय वाजसनेय 
एवं इवेतकेतु आरुणेय आदि ऋषियों के समकालीन थे । 
अपनी उदारता एवं ब्रह्म सम्बन्धी विवादों में दिलचस्पी 
के कारण ये प्रसिद्ध हैं । ये काशी के राजा अजातशत्रु के 
भी समकालीन कहे जाते हैं। मे कुरु-पञ्चाल के ब्राह्मणों 
से समीपी मम्बन्ध रखते थे, जैसा कि याज्ञवल्क्य एवं 
इबेतकेतु के उदाहरण से प्रकट है । उस समय दर्शेन 
का विद्यापीठ कुक्ू्पद्चाल था । शतपथ ब्राह्मण में अनक के 
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ब्रह्मज्ञानी होने का उल्लेख हैं । इससे उनके जातिपरिंब- 
सन का बोध म होकर उनके ब्रद्मतत्वश्ञान का बोध होता 
है । तैत्तिरीय ब्राह्मण एबं शांखायन ऑौतसूत्र में भी उनका 
उल्लेख है । कुछ विद्वानों के अनुसार उनका समय ६०० 
ई० पू० माना मया है । किम्तु यह तिथि सम्देहात्मक है, 
क्योंकि अजातरात्र नाम के दो राजा थे, भगध एवं 
काशी के । 
विदेहं के राजा जनक एवं सीता के पिता की एकता 

कम सन्देहात्मक है, किन्तु इसे सिद्ध नहीं किया जा सकला । 
सूत्रों में असक अति प्राचीनकाळीन राजा माने गये हैं एवं 
उनके समय में पत्नी का बह्‌ सम्मानित स्थान महीं था 
जैसा आगे चलकर हुआ । भारतीय साहित्यिक और 
घामिक-दार्शनिक परम्परा में जनक विदेहराज और सीता 
के पिता के रूप में ही प्रसिद्ध हैं, जो वाल्मीकिरामायण 
के प्रमुख पात्रों में से हैं । 

जनक ( सप्तरात्र यज्ञ )--पञ्चविशब्राह्मण शाखा का एक 
श्रौतसूत्र है एवं एक गृह्यसूत्र। पहले श्रौतसूत्र का 
नाम माशक है । लाटधायन ने इसे मशकसूत्र लिखा है । 
इस ग्रन्थ में जनक सप्तरात्र यश' की चर्चा है, किन्तु 
सप्तरात्र यज्ञ जनक कौन थे, यह बतलाना कठिन है । 

जनकपुर--विहार का एक वैष्णव तीर्थ । उपनिषत्कालीन 
ब्रह्मज्ञान तथा रामावत वैष्णव सम्प्रदाय दोनो से इसका 
सम्बन्ध है । जनकपुर तीर्थ का प्राचीन नाम मिथिला तथा 
विदेहनगरी है। सीतामढी अथवा दरभंगा से जनकपुर 
२४ मील दूर नेपाल राज्य के अन्तर्गत है, जिसके चारों 
ओर पूर्वक्रम से शिलानाथ, कपिलेश्वर, कृपेश्वर, 
कस्याणेष्वर, जलेश्वर, क्षीरेइवर तथा मिथिलेश्यर 
रक्षक देवताओ के रूप में शिवमन्दिर अब भी 
विद्यमान हैं। इसके चारो ओर विश्वामित्र, गोतम, 
बास्मीकि और याज्ञबल्क्य के आश्रम थे, जो अब भी 
किसी न किसी रूप में विद्यमान हूँ । महाभारत काल में 
यहं जंगर के रूप में था, जहाँ साधु-महात्मा तपस्या किया 
करते थे । अक्षयबटके तक से श्रीरामपंचायतन मूर्ति प्राप्त 
हुई थी, वह यहाँ पघरायी गयी है। लोगों का विश्वास 
है कि इससे जनकपुर की ख्याति और बढ़ गयी । 

जनमसाको--सिवख धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक । इसमे गुरु 
नानक के जीवन की कथाएं प्राप्त होती हैँ । ये जनम- 
साखियाँ अनेक हैं। किन्तु कथाएँ काल्पनिक हैं एद 
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उनके आधार पर नानक के जीवन के सम्बन्ध में निश्चमं- 
पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता है । 

जनमेजम---कुरुवंध का एक राजा, जो ब्राह्मण काल 
के अन्त में हुआ था । दातपथ ब्राह्मण में इसको अनेक 
अश्वों का स्वामी कहा गया है, ओ थकने पर मीठे पेय से 
ताजे किये जाते थे । शतपथ ब्राह्मण में उद्धूत गाथा एवं 
ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार उसकी राजधानी आसम्दीबम्त 
में थी । उसके उग्रसेन, भीमसेन एबं श्ुतसेन नामक 
भाइयों मे अध्यमेघ यश द्वारा अपने को पापमुक्त कर 
पबित्र बनाया था । उसके अध्यमेघ यश के पुरोहित थे 
इम्दोत देवापि शौनक । ऐतरेय ब्राह्मण उसके पुरोहित का 
नाम तुर काबशेय बताता है । 

महाभारत के अनुसार जनमेजय परीकित का पूत्र था । 

परीक्षित को तक्षक ( नागों ) वे मार डाला था । अपने 
पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए जनमेजय ने 
नागयज्ञ ( नागो के साथ संहारकारी युद्ध ) का आयोजन 
कर नागो का विध्वंस किया । 

जम्माष्टमीक्षत--भाद्व कृष्ण अष्टमी को श्रीकृष्णजन्मोत्सव 
के उपलक्ष्य में आधी रात तक निर्जल ब्रत किया जाता 
है । इस अवसर पर प्रत्येक वैष्णव मन्दिर तथा घरों में 
श्री कृष्ण की झाँकी सजायी जाती है, कीर्तन होता है तथा 
अन्य मङ्गरोत्सव होते है । 

जपसाहेब--'जपसाहेब' कुछ प्रार्थनाओं का संग्रह ग्रंथ हूँ । यह 
हिन्दी में है एव इसकी रचना गुरु गोविन्दसिह ने की 
थी । सिवखों में इसका पारायण बहुत पुण्यकारी और 
पवित्र माना जाता है । 

जपजी--यह सिक्ख धर्म का प्रसिद्ध नित्यपाठ का प्रन्य 
है । इसमे पद्य एवं भजनो का संग्रह है । इन पदों को 
गुरु नानक ने भगवान्‌ की स्तुति एव अपने अनुयाथियों 
की दैनिक प्रार्थना के लिए रचा था । गुरु अर्जुन ने अपने 
कुछ भजनो को इसमें जोड़ा तथा अत्य ग्रन्थ मी तैयार 
किये। 'जपजी' सिक्खों की पाँच प्राथनापुस्तकों में से 
प्रथम है तथा प्रातःकालीन प्रार्थना के लिए व्यवहुत 
होता है । 

जबलपुर (जाबालिपुर)--प्राचीन जिपुरी नगरी का परवर्ती 
और उत्तराधिकारी नगर । आजकल यह मध्य प्रदेश का 
प्रशासकीय, न्यायिक तथा शैक्षणिक केन्द्र है । स्थानीय 
परम्परा के अनुसार यहाँ जाबालि ऋषि का आश्रम था । 
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जो जाबारिपुर चाहमान अमिलेखों में उल्लिखित है, बह 
इससे भिन्न ( जालोर ) है। यहाँ प्राचीन आश्रम के 
कोई चिल्ल नहीं पाये जाते, परभ्तु इसके पास का पनागर 
( पर्णागार = पर्णकुटी ) प्राचीन ऋषि-आश्रमों का स्मरण 
दिलाता है। आस-पास बहुत से पचित्र स्थान हैं, जैसे 
देवताल, जहाँ एक प्राकृतिक सरोवर के चारों ओर अनेक 
मन्दिर बने हुए हैं-और बँजनस्था जो तान्त्रिको का प्रसिद्ध 
मन्दिर है । वास्तव में नमंदा ही यहाँ की पवित्र तदी ई, 
जिसके किनारे कई पबित्र घाट हैं। इनमें खारी घाट, 
लिलवारा घाट, लमेटा घाट, रामनगर, भेडाघाट आदि 
प्रसिद्ध है । मेडाषाट पर नर्मदा और वानगंगा का संगम 
है। इन दोनों के बीच में एक पहाड़ी के ऊपर गौरी- 
शङ्कुर और चोसठ योगिनियों के प्रसिद्ध मन्दिर हैं। यहाँ 
पर कार्तिक पूणिमा को विशाल मेला लगता है । 
जभबस्नि--ऋरवेद में उल्लिखित घामिक ऋषियों में जम- 
दग्ति का नाम आता है । कुछ मन्त्रों में इनका नाम मन्त्र- 
रचयिता के रूप में तथा एक मन्त्र में विश्वामित्र के सह- 
योगी के रूप में उल्लिखित है। अथर्ववेद, यजुर्वेद 
एबं ब्राह्मणों में प्रायः इनका उल्लेख हैं। इनकी 
उन्नति तथा इनके परिवार की सफलता का कारण चतु- 
रात्र यज्ञ बताया गया है। अथर्ववेद में इनका सम्बन्ध 
अत्रि, कण्व, असित एवं बीतहच्य से बताया गया हैं। 
शुन'शेप के प्रस्ताबित यज्ञ के ये अध्वर्यु पुरोहित थे । 
पौराणिक गाथाओं के अनुसार जमदग्नि परशुराम के 
पिता थे । हैहयो ने इनको अपमानित कर इनको कामधेनु 
गाय छीन ली थी । इसका प्रतिशोध परशुराम ने लिया 


और उत्तर भारत के क्षत्रिय राजाओं को मिलाकर हैहृयो 
को परास्त और ध्वस्त किया । 


खसदग्निकुण्ड (जमैथा)--अयोघ्या से १६ मील दुर जमैथा 
ग्राम गोडा जिले मे हैं। यहाँ जमदर्निकुण्ड नामक 
प्राचीन सरोवर है, जिसका जीर्णोद्धार किया गया है । 
सरोवर के पास शिवमन्दिर तथा देवीमन्दिर है! 
पास में एक धर्मशाला हूँ। यहाँ यमद्वितीया को मेला 
लगता है । कहा जाता है कि यहाँ कभी महषि जमदग्नि 
का आश्रम था। 

जम्भ--अथवंवेद में 'जम्भ' का नाम एक रोग अथवा रोग 
के राक्षस के रूप में आता है। एक सूक्त में 'जाड़िद' के 
पौधे से इसके अच्छा होने की चर्चा है! अन्यत्र इसे 
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संहनु' कहा गया है । वेबर ने इसे बच्चों के दाँत लिक- 
कने के समय की बेदना का रोग कहा है । ब्लूमफील्ड एवं 
ब्हिटने ते इसे शरीर के टूटने एवं अकड़ने की बीमारी 
कहा है । 

जय--यह शब्द इतिहास, पुराण, महाभारत और रामायण 
के लिए प्रयुक्त हुआ है । थे ग्रन्थ जय नाम से पुकारे जाते 
हैं, क्योंकि इन ग्रन्यो के अनुसार आचरण करनेबारा 
संसार से ऊपर उठ जाता है। दे० तिथितत्त्व, पृष्ठ ७१ 
पर उद्घुष 'जयति अमेन संसारमू ४ । 

जयतीर्थ--आआर्य मध्व के तिरोधान के ५० वर्ष बाद जय- 
तीर्थ माध्व सम्प्रदाय के नेता हुए । संस्थापक के ग्रन्थों के 
ऊपर रचे गये इनके भाष्य सम्प्रदाय के मुख्य एव 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैँ । इनके रचे ग्रन्थ हैँ--'तत्वप्रकाशिका' 
एवं 'न्यायसुधा', जो क्रमशः मध्वरचित ब्रह्मसूत्रमाष्य 
( बेदाम्तसूत्र ) एवं 'अनुव्याख्यान' के भाष्य हैं । 

ज्यबासप्तमी--रविवासरीय शुक्ल पक्ष की सप्तमी जया 
अथवा जयदा नाम से प्रसिद्ध है । इस दिन विभिन्न फल 
तथा फूलो से सूर्य का पूजन करने का विधान है। इस 
दिन उपवास, रात्रि को या एक समय अथवा अयाचित 
भोजन ग्रहण करना चाहिए । 

जयद्ाददी--पुष्य नक्षत्रयुक्त फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को जय- 
द्वादशी कहा जाता है । इस दिन किया गया दान तथा 
तप करोड़ों गुना पुण्य प्रदान करता है । 


जयदेब--संस्कृत गीतिकाव्य 'गीलगोविन्द' के रचयिता 
जयदेव का भक्त कवियो में, विशेष कर राधा के भक्तो में, 
मुख्य स्थान हैँ । ये तेरहवी शती वि० में हुए थे और 
बगाल ( गौड ) के राजा लक्ष्मणसेन के राजकवि थे। 
बगाल में इन्हे तिम्बार्क मत का अनुयायी माना जाता 
है । चैतन्य महाप्रभु जयदेव, चण्डीदास एवं विद्यापति के 
गीतों को बड़े प्रेम से गाते थे। 'राधाक्ृष्णीत' नामक 
बंगला गीतों का संग्रह भी इन्ही की रचना बताया 
जाता है । 

जयबेष मिश्र --तेरहबी शती वि० में इनका उदय हुआ था । 
ये न्यायदर्ॉन के आचार्य एव तरबालोक नामक 
भाष्य के रचयिता थे । यह भाष्य गङ्गेश उपाध्याय रचित 
'तत्त्विन्तामणि' पर है । 

जयन्त--न्यायदर्शन के एक आचार्य। जीवनकाल ९५७ वि० 
के छगभग। इनकी 'न्यायमङ्जरी' न्यायदर्शन का विष्व- 


अय-अवरये 


कोश है। जैमिनीय उपनिषद्ब्राह्मण में “जयन्तः नाम 
अनेक आचार्यों का बताथा गया हैँ: 

(१) जयन्त पाराशर्यं ( पराशर के वंशज ) विपश्चित्‌ 
के शिष्य थे तथा इनका उल्लेख एक वंशावली में 
हुआ है। 

(२) जयन्त वारक्य ( वरक के वंशज ) उसी बंश में 
कुबेर बारक्य के शिष्य थे । उनके पितामह भी उसी बंश 
में कंस वारक्य के शिष्य कहें गये है । 

(३) जयन्त बारक्य, सुयज्ञ शाण्डिल्य, सम्भवतः पूर्वोक्त 
से अभिन्न थे, किन्तु इनका उल्लेख दूसरी वंशावली में 
हुआ हैं। 

( ४ ) जयन्त यशस्थी लोहित्य का भी नाम पाया 
जाता हैं। 

जवन्तब्रत--स दिन इन्द्रपत्र जयन्त का पूजन होता है। 
इससे ब्रती स्वस्थ तथा सुखी रहता है । 

जयन्तबिधि--उत्तरायण में रविवार को सूर्य पूजन करना 
चाहिए । इसको जयन्तविधि कहते है । 

जयन्तो--( १ ) महापुरुषो के जन्मदिन के उत्सव को 
'जयन्ती' कहते है । दे” अवतार' । 

(२) भाद्र कृष्ण अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र होने पर 
'जयन्ती' कहते है । दुर्गा देवी का नाम भी जयन्ती है । 
इन्द्र को पुत्री भी जयन्ती कहलाती है। 

जयन्तीकल्प--मध्वाचार्य रचित एक ग्रन्थ का नाम है। 

जथपौर्णमासी--इस व्रत में एक वर्ष तक प्रत्येक पूर्णिमा के 
दिन किसी वस्त्रादि पर अंकित नक्षत्रों सहित चन्द्रमा की 
पूजा होती है । 

जयद्रत--युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए किये जानें 
वाले अनुष्ठान को 'जयब्रत' कहते है । हेमाद्रि ब्रतकाण्ड, 
२,१५५ में विष्णुधर्मपुराण से एक इलोक उद्धुत करते 
हुए कहते है कि पाँच गन्धर्वो की पूजा से विजय प्राप्त 
होती है । 

खपजिधि--दक्षिणायन के रविवार को यह वारव्रत किया 
जाता है। उपवास, नक्त और इसी दिन एकभक्त करने 
से करोडो गुने पुण्यो की प्रालि होती है । 

जयरथ--काइमीर सव मताबलम्बी जयरथ रवी शती 
बि० में हुए थे । इन्होंने अभिनवगुप्त रचित 'तस्त्रालोक' 
का भाष्य किया है । 


जंयराल-जल 


जपराम--पारस्कर रंचित 'कातोय गुह्मंग्रस्थ' पर जयराम 
की एक टीका बहुत प्रसिद्ध है। 

अधापञ्चमी--हेमाद्रि, १.५४३-५४६ के अनुसार विष्णु का 
पूजन ही इस ब्रत में कर्तव्य हैं । मास का उल्लेख नहीं 
मिछता । इसका अर्थ है कि प्रत्येक मास में यह ब्रत करना 
चाहिए । 

जयापाबंतीब्रत--आएिविम शुक्ल त्रयोदशी को आरम्म करके 
कार्तिक कृष्ण तुलीया को इस व्रत की समासि की जाती 
है। इसमें उमा तथा महेइवर की पूजा का बिधान है । 
२० वर्षपर्यन्त यह्‌ व्रत किया जाता है । प्रथम पाँच वर्षों 
में लवण निषिद्ध है । चावल का सेवन विहित है किम्लु 
गन्ने की बनी शक्कर, गुड अथवा अन्य कोई भी मिष्ट 
वस्तु निषिद्ध है । यह ब्रत गुर्जरों में अत्यन्त प्रसिद्ध है । 

जयावाप्ति--आश्विन की समासि के पश्चात्‌ प्रथम तिथि 
से पूणिमा (कातिकी पूणिमा) तक यह ब्रत होता है। 
विशेष कर कार्तिकी पूर्णिमा से पहले वाले तीन दिन विष्णु 
की पूजा होती है ! इससे कठिन प्रकार के काम्य कर्मी में 
सफलता मिलती है, जैसे विबाद, न्यायिक झगड़े, प्रणय 
सम्बन्ध आदि । 

अया तिथि--तृतीया, अष्टमी तथा त्रयोदशी जया तिथियाँ 
हैं । निर्णयामृत, ३९ कहता है कि युद्ध के अवसरों की 
तैयारियों के लिए ये तिथियाँ उपयुक्त हैं और इन दिनों 
शक्ति प्रदर्शन अबश्य सफल होते हूँ । 

जया सप्तमो--( १ ) शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रोहिणी, 
आश्लेषा, मघा, हस्त नक्षत्र होने पर इस व्रत का अनु” 
ष्ठान होना चाहिए । इसमें सूर्य की पूजा होती हैं। एक 
वर्षपर्यन्त यह चलना चाहिए । मास को तीन भागो में 
विभाजित करके प्रत्येक भाग में भिन्न-मिन्न पुष्प, धूप तथा 
नैवेद्यो से पूजा करनी चाहिए । 

जरा--( १ ) तान्त्रिक सिद्धान्तानुसार पाताल में शक्ति 
की अवस्थिति है, ब्रह्माण्ड में शिब निवास करते है, अन्त- 
रिक्ष में काल की अस्थिति है और इस कारू से ही 'जरा' 
की उत्पत्ति होती है। गीता के अनुसार जन्म, मृत्यु, 
जरा और व्याधि जोव के चार दुःख है, जिनका अनुदर्शन 
मनुष्य को करना चाहिए (जन्म-मृत्यु-जरा-भ्याि-दु:ख- 
दोषानुदर्शनम्‌ । गीता १३.८) । 

( २ ) पुराणों में जरा नाम की राक्षसी का भी वर्णनं 

मिलता है। महाभारत में जरासन्ध की कथा प्रसिद्ध है। 
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जरादोध---ऋ-ग्ेद में केबल एक बार यह शब्द आया है 
तथा इसका अर्थ सम्देहात्मक है । लुडविग मे इसको 
ऋषि का नाम बताया है। ओल्डेनवर्ग इसे व्यक्तिबाचक 
बताते है तथा इसका शाब्दिक अर्थ 'वद्धावस्था में साव- 
धानी' लगाते है । 

जराबोध शरीर को एक स्थिति हैं । इसके कई लक्षण 

हैं, जैसे कान के सम्पुट पर के बालों का एबेत होना । यह 
इस बात की चेतावनी है कि गार्हस्थ्य जीबन से मनुष्य 
को विरक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना चाहिए । 

जतिल--'जतिल' (जंगली तिल) का उल्लेख दैति रीय संहिता 
(५.४.३.२) में अयोग्य यज्ञसामग्री के रूप में हुआ है । शत- 
पथ ब्राह्मण (९.१.१.३) में जर्तिल के बीजों में ग्रहण 
करने के गुण के साथ ही अग्रहणीय (क्योकि वे अकर्षित 
भूमि पर उगते है) गुण बताया गया है । 

खर्षर--पञ्चविश ब्राह्मण में वर्णित सर्पोत्सव में 'जर्बर' 
गृहपति थे । 

अरिता--वेदिक संहिता में जरिता' का उल्लेख एक सारङ्ग 
पक्षी के रूप में हुआ हि । इससे संबन्धित मन्त्र का आशय 
महाभारत के ऋषि मन्दपाल की कथा से जोड़ा जाता है, 
जिन्होने 'जरिता' नामक सारङ्ग पक्षी (मादा) से विवाह 
किया, तथा उनके चार पुत्र हुए । उन पुत्रो को ऋषि ने 
त्याग दिया तथा दावानरू को सौंप दिया । साथ ही मन्द" 
पाल ने ऋग्वेद (१० १४२) के अनुसार अग्नि की प्रार्थना 
की । यह पौराणिक अर्थ सन्देहात्मक है, यद्यपि सायण ने 
इसे ही ग्रहण किया है । 

जरूय--यह शब्द ऋग्वेद की तीन ऋचाओ मे उद्धत है । 
इससे एक दानव का बोध होता है जिसे अग्नि ने हराया 
था । छुडविग तथा ग्रिफिथ ने 'जरूथ' को देवश्षत्रु बताया 
है, जो उस युद्ध में मारा गया, जिसमें ऋग्वेद के ससम 
मण्डल के परम्परागत रचयिता बसिष्ठ पुरोहित थे । 

जल--पृरुषसूक्त के १३वें मन्त्र (पद्भ्या भूमि ) के अनुसार 
पृथ्वी के परमाणुकारणस्वरूप से विराट्‌ पुरुष ने स्थूल 
पृथिवी उत्पन्न की तथा जल को भी उसी कारण से 
उत्पन्न किया । १७वें मंत्र में कहा गया है कि उस पर- 
मेश्वर ने अग्नि के परमाणु के साथ जल के परमाणुओं 
को मिलाकर जल को रचा । 

धार्मिक क्रियाओ में जल का विशेष स्थान है। जळ 

वरुण देवता का निवास और स्वयं भी देवता होने से पवित्र 
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करने बारा माना जाता है । इसलिए प्रत्येक धामिक कृत्य 
में स्नान, अभिषेक अथवा आचमन के रूप में इसका उप- 
योम होता हैं। . 

जलकारुछ तत--फार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को इस कृच्छु ब्रत का 
अनुष्ठान करना चाहिए । इसमें विष्णु पुजन का विधान 
है । जल में रहते हुए उपवास करना चाहिए । इससे विष्णु- 
लोक की प्राप्ति होती है । 

जल जातुकष्यं---जातुकर्ण्य के बंशज। इनका शांखायन श्रोत्र- 
सूत्र (१६ २९.७) में काशी, विदेह एवं कोसल के राजाओं 
के पुरोहित अथवा गृहपुरोहित के रूप में उल्लेख हुआ है । 

जहका--यह यजुर्वेद में अश्वमेघ के एक बलिपशु के रूप 
में उद्धूत किया गया है । सायण ने इसे 'बिलवासी क्रोष्टा” 
बिल में रहने वाला श्युगाल कहा है । 

जाग्रबुगौरीपक््चमी--श्रावण शुक्ल पश्चमी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है। इससे सर्पभय दूर होता है। इसमें 
रात्रिजागरण का विधान है । गौरी इसकी देवता है । 

जातकर्म--गुृह्म संस्कारों में से एक सस्कार । यह्‌ जन्म के 
समय नाल काटने के पहले सम्पन्न होना चाहिए । इसमें 
रहस्यमय मन्त्र पढे जाते हैं तथा शिशु को मधु भौर मक्खन 
चटाया जाता हूँ । इसके तीन प्रमुख अङ्क हैं : प्रज्ञाजनन 
(बुद्धि को जागृत करना), आयुष्य (दीर्घ आयु के छिए 
प्रार्थना) और शक्ति के लिए कामना । यह सस्कार शिक्ष 
का पिता ही करता हैं। वहू शिशु को सम्बोधित करते हुए 
कहता है : 

अङ्गाद्‌ अङ्गात्‌ सभवसि हृदयादधिजायसे । 
आत्मा वै पुत्र नामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥ 

[ मङ्ग-भङ्ग से तुम्हारा जन्म हुआ है, हृदय से तुम 
उत्पन्न हो रहें हो । पुत्र नाम से तुम मेरे ही आत्मा हो । 
सौ वर्ष तक जीवित रहो । ] फिर शिशु की शक्ति वृद्धि 
के लिए कामला करता है: 

अइमा भव, परशुर्भव, हिरण्यमखुत भव । 

[ पत्थर के समान दृढ़ हो, परशु के समान शत्रुओं के 

लिए ध्यंसक बनो, शुद्ध सोने के समान पवित्र रहो । ] 

जातकप--जआति के सौन्दर्य को रखनेवाला, स्वर्ण का एक 
नाम, जिसका उल्लेख परबर्ती ब्राह्मणों एवं सूत्रों में हुआ 
है । धार्मिक क्रियाओं में इसका प्रायः उपयोग होशा है। 
बहुमूल्य होने के साथ यह पवित्र धातु भी है । 


शसक्ररुछुव्रत-्जासकोडमा 


अइति--इसका मूल अर्थ है जन्म अथवा उत्पत्ति को समा- 


मता । कहीं-कहीं प्रजाति, परिवार अथवा बंश के लिए 
भी इसका प्रयोग होता है । हिन्दुओं की यह एक विशेष 
संस्था है, जो वर्णव्यवस्था (समाज के चार वर्मों में विभा- 
जन) से भिन्न है। इसके आधार अन्म और व्यवसाय हैं 
तथा समान भोजन, विवाह आदि प्रथाएं हुँ; जब कि बर्ण 
का आधार प्रकृति के आधार पर कर्तब्य का चुनाव ओर 
तदनुकूल वृत्ति (शील ओर आचार) हैं। प्रत्येक जाति का 
आचार परम्परा से निश्चित है जिसको धर्मशास्त्र और 
बिधि मान्यता देते है । तीन प्रकार के आचारों--देशाचार, 
जात्याचार तथा कुलाचार--में से एक जात्याचार भी है ! 
महाभारत में 'जाति' शब्द का प्रयोग मनुष्य मात्र के 
अर्थ में किया गया हैं। नहुषोपाल्यान में युधिष्ठिर का 
कथन है ' 
जातिरत्र महासर्प मनुष्यत्वे महामते । 
सकरत्वात्‌ सवंवर्णाना दृष्पपरीक्ष्येति मे मतिः॥। 
सर्व सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति सदा नराः। 
तस्माच्छीलं प्रधानेष्टं विदुर्ये तत्त्र्दाशनः ॥ 

[ हे महामत्ति सर्प (यक्ष = नहुष) ! जाति' का प्रयोग 
यहाँ मनुष्यत्व मात्र में किया गया है । सभी वर्णों (जातियों) 
का इतना सकर (मिश्रण) हो चुका है कि किसी व्यक्ति की 
(पूल) जाति की परीक्षा कठिन हैँ । सभी जातियों के पुरुष 
सभी ( जाति की ) स्त्रियो से सन्तान उत्पन्न करते आये 
हैं । इसीलिए तन्वदर्शी पुरुषों ने शीळ को ही प्रधान माना 
है (आति को नहीं) । ] 

जातित्रिरात्रश्रत--ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी से तीन दिन तक इस 
व्रत का अनुष्ठान होता है। द्वादशी को एकभक्त (एक 
समय भोजन) रहना चाहिए । त्रयोदशी के बाद तीन दिन 
उपवास का विधान है । ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी की 
गणो सहित भिन्न-भिन्न पृष्पों तथा फलो से पूजा करनी 
चाहिए । यव, तिल तथा अक्षतो से होम करना चाहिए । 
सती अनसूया ने इसका आचरण किया था, अतएव तीनों 
देवताओं ने शिशु रूप से उनके यहाँ जन्म छिया । 

जातुकष्यं---शुक्ल यजुर्वेद का प्रातिशाख्य सूत्र और उसकी 
अनुक्रमणी भी कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध हैं! हरु 


प्रातिशाख्य में अनेक आचायों के नामों के साथ आतूकण्यं 
का भी नामोल्लेख हुआ है । 


जाबकोकुण्ड---बित्रकृट में कामदगिरि की परिक्रमा में पय- 
स्विनी मदी के बायें तट पर पहले प्रमोदबन मिलता 


जावार-जीव (जौवात्मा) 


है । इसके चारों ओर पक्की दीवार और कोठरियाँ बनी 
हैं। बीच में दो मन्दिर हैं । प्रमोदवन से आसे पयस्विनी 
के तट पर जानकीकृण्ड है। नदीतंटबर्ती शवे पत्थरों पर 
यहाँ बहुत से अरणजिल्व बने हुए हैं। कहते हैं, वनवास 
काल में जानकीजी यहाँ स्तान किमा करती थी । 

जावाह--याशवल्क्य के एक शिष्य का नाम, जिसने शुक्ल 
यजुर्वेद अथवा वाजसनेयी संहिता का दूसरे चौदह शिष्यों 
के साथ अध्ययन किया था । 

जाबालि-- (१) जाबालिसूत्र के रचयिता जाबालि मुभि थे। 
रामायण में जाबालि के कथन से यह प्रकट होता है कि 
रामायणकाछ में भी नास्तिक बड़ी संख्या में होते थे । 

(र) छान्दोग्य उपनिषद्‌ में आवारि की उत्पत्ति की कथा 
है । जब वे पढ़ने के लिए आचार्य के पास गये तो आचार्य 
ने पूछा, “तुम्हारे पिता का क्या नाम हैं और तुम्हारा गोत्र 
कौन सा है ”” जाबालि को यह ज्ञात नथा । बे छौटकर 
माता जबाला के पास गये ओर कहा, “माँ, आचार्म ने पूछा 
है कि मेरे पिता का नाम क्या है और मेरा गोत्र कोन है?" 
माता ने उत्तर दिया, पुत्र, तुम्हारे पिता का नाम ज्ञात 
नही । जब तुम गभं में आये तो में कई पुरुषों के यहाँ 
दासी का काम करती थी । मेरा नाम जबाला है । आचार्य 
से कह देना कि तुम मातुपक्ष से जाबालि हो ।” बालक ने 
आचार्य के पास जाकर ऐसा ही निबेदन किया । आचार्य 
ने कहा, “तुम सत्यवादी हो, तुम्हारा नाम सत्यकाम 
होगा ।” 

आालोपनिषबू--यह सन्यासवर्ग की उपनिषदो में से एक 
लघु उपनिषद्‌ है । इस वर्ग की उपनिषदे वेदान्त सम्प्रदाय 
के संस्यासियों की व्यावहारिक जीवन सम्बन्धी नियमावली 
के सदुदा हैं । यह चूलिका एवं मैत्रायणी के पद्चात्‌ काल की 
है, किन्तु वेदान्तसूत्र एवं योगसूत्र की पूर्ववर्ती अवश्य है। 
इसका प्रारम्भ बृहस्पति और याज्ञवल्क्य के संवाद के रूप 
में होता है । 

जञास्बवान्‌-- जाम्बवान्‌ को 'जामवन्त' भी कहते हैँ । ये 
रामायणवणित ऋक्षसेना के नायक है । इन्होंने सीता के 
अन्वेषण और रावण के साथ मुद्ध में राम की सहायता की 
थी । ये राम के युद्धसचिव भी थे। इनकी गणना भी र्ध 
देबयोमि में होती है । कहते हैं कि ये ब्रह्माजी के अश से 
अवतरित हुए थे । 
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आासदर्म्यद्ादशी--व॑शास शुक्ल द्वादशी को इस तिथिद्रत 
का अनुष्ठान होता है । जामदग्न्य के रूप में सगवान्‌ विष्णु 
की सुवर्भप्रतिसा का पूजन करना चाहिए (जामदरन्य 
परशुरामजी हैं) राजा वीरसेन ने इसी ब्रत के आचरण से 
नल को प्राप्ति की श्री । 

काघा--(१) पाणिग्रहण संस्कार से प्राप्त धर्मपत्नी । यह 
बैवाहिक प्रेम का विषय तथा जाति की परम्परा का 
स्रोत है । " 

(२) जाया का एक अर्थ 'माता' भी है, अर्थात्‌ जिससे 
उत्पन्न हुआ जाय' । क्योंकि पुरुष अपनी पत्नी से संतान के 
रूप में स्वयं उत्पन्न होता हे, इसलिए पत्नी एक अर्थ में 
अपने पलि की माता है । 

जालन्धर--(१) प्राचीन काल में यह एक सिद्धपीठ था । 
यह्‌ अमृतसर से उत्तर पंजाब के मुख्य नगरों में है। कहा 
जाता है कि जालन्धर दैत्य की राजधानी यही थी । आल- 
न्घर भगवान्‌ शंकर द्वारा मारा गया । यहाँ विश्वपुरी देवी 
का मन्दिर है । इसे प्राचीन तरिगर्ततीर्श' कहते हैं । वैसे 
काँगड़ा के आस-पास का प्रदेश त्रिगर्त है । 

(२) जालन्धर एक दैत्य का नाम है । पुराणों में इसकी 
कथा प्रसिद्ध है ! इसकी पत्नी वृन्दा थी, जिसके पातिव्रत 
से यह अभर था । वही आगे चलकर भगवान्‌ विष्णु को 
अत्यन्त प्रिय हुई और तुलसी के रूप में उनको अर्पित की 
जाती है । दे० 'वृन्दा' । 

जिशासाबर्पण-_श्रीनिवास (तृतीय) आचार्य शी निवास द्वितीय 
के पुत्र थे । इन्होंने 'जिज्ञासादर्पण' नामक ग्रन्थ की रचना 
की थी । यह विशिष्टाईल मत का ताकिक ग्रन्थ है । 

जिल्या-दौली--बृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ (४.१ २) में “जित्वा 
शेली' विदेहराज जनक तथा याज्ञवल्क्य के समकालीन एक 
आचार्य कहे गये हैं। उनके मतानुसार 'वाक्‌' ब्रह्म है । 

जोष (जोवात्मा)--भारतीय दर्शन में जगत्‌ को मोटे तौर 
पर दो बगों में विभाजित किया गया है--चेतन ओर जड । 
चेतन को ही 'जीव' संशा दी गयी है । जीवन, प्राण मौर 
चेतना के अर्थो में भी 'जीव' शब्द का प्रयोग होता है। 
जीव चेतन और भोक्ता है, जड-जगत्‌ उसके लिए उपभोग्य 
है । परन्तु यह विभाजन व्यावहारिक है । पारमार्थिक दृष्टि 
से विदव में एक ही सत्ता है, बह है ब्रहम । जीव उसी का 
अंश और तदभिन्न है । जड-जगत्‌ भी इसी का प्रतिबिम्ब 
अथवा स्फुछिङ्ग है। अध्यास अथवा अविद्या के कारण 
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बस्लुतः चिदूप ब्रह्मांश ही जगत्‌ में जीवरूप चारण करता 
है। इसकी तीन अवस्थाएं हैं--(१) नित्यशुद्ध, जब बह्‌ 
ब्रह्मीभूत रहता है, (२) मुक्त, जब बह संसार में लिप्त 
होकर पुनः मुक्त होता है और ' (रे) बद्ध, जब बह्‌ संसार 
में बद्ध होकर सुख-दुख भोगता है । 

अहत वेदान्त में सब कुछ एक ही है, जीवबहुत्व भ्रम 
मात्र है । ब्रह्म और जीव में तात्विक मेद नहीं है | सांख्य 
दर्शन पुरुष (जीब) बहुत्व मानता है। उसके अनुसार 
प्रत्येक पुरुष का बन्ध और मोक्ष पृथक्‌-पृथक्‌ होता है। 
न्याय और वैशेषिक दर्शन भो जीवयहुत्व के सिद्धान्त को 
मानते हैं । 


निम्बाक के मत से जीव अणु है, विभु नही है, मुक्ता- 
वस्था में भी वह जीव ही है। जीव का नित्यत्व चिर- 
स्थायी है । मुक्त जीव भी अणु है। मुक्त एबं बद्ध जीव में 
यही भेद है कि बद्धावस्था में जोव ब्रह्मस्वरूप की उपलब्धि 
नही कर सकता । वह दृश्य जगत्‌ के साथ एकात्मकता को प्राप्त 
किये रहता है । किन्तु मुक्तावस्था में जीव ब्रह्म के स्वरूप 
का साक्षात्‌ अनुभव करता है । बह अपने को और जगत्‌ को 
ब्रह्ममय देखता है । चैतन्य के मतानुसार जीव अणु चेतन 
है । ईश्वर गुणी है, जीव गृण है । ईश्वर देही, जीव देह 
है। जीबात्मा बहु ओर नानावस्थापन्न हैं। ईश्वर की 
विमुखता ही उसके बन्धन का कारण है और ईश्वर के 
सम्मुख होने से उसके बन्धन कट जाते है ओर उसे स्वरूप 
का साक्षात्कार हो जाता हूँ । जीव नित्य है । ईश्वर, जीव, 
प्रकृति ओर काळ ये चार पदार्थ नित्य हूँ तथा जीव, 
प्रकृति और काल ईइवर के अधीन हुँ। जीव ईष्वर की 
शक्ति एबं ब्रह्म शक्तिमान्‌ है । 


जीव (भोस्वामी)--ये चैतन्यदेव के शिष्य रूप गोस्वामी 
और सनातन गोस्वामी के छोटे भाई के पुत्र थे । इन्होंने 
ही वैच्णबमत फा प्रचार करने के लिए श्रीनिवास आदि 
को ग्रन्यो के साथ वुन्दावत से बंगदेश में भेजा था। जीव 
के गुरु सनातन थे । रूप तथा सनातन दोनों का अभाव 
जीव पर पडा था । चैतन्यदेव के अन्तर्धान होमे के बाद 
जीव वृन्दावन चले आये और यहीं पर उनकी प्रतिमा का 
विकास हुआ । जीव ने वृन्दावन में राधा-दामोधर के 
मन्दिर की प्रतिष्ठा की । ये बही भगवान्‌ के भजन-पूजन 
में जीवन व्यतीत करने लगे । 


ज्रीक्ष (मोस्थामो)-सह 


जीव ने रूप गोस्वामी कृत भक्तिरतामृतसिस्धु की 
टीका, 'क्रमसन्दर्भ के नाम से भागवत की टोका, 'षटू- 
सन्दर्भ, 'भक्तिसिद्धान्त, गोपालचम्पू' और “उपदेशामृत' 
नामक ग्रस्थों की रचना की । जीव गोस्वामी ने अपने 
सब ग्रन्य अचिन्त्यभेदाभेद मत के अनुसार लिखे हैं । जीव 
गोस्वामी अठारहवीं शती घि० के मध्य से उसके अन्त तक 
जीवित थे । चैतन्यचरितामृत' “के रचयिता कृष्णदास कवि- 
राज पर इनका बडा प्रभाव था । 


जोषड्शा--सत्रहवी शती वि० के उत्तरा में राधावल्लभ 

, सम्प्रदाय के एक आचार्य और कबि श्रुवदास द्वारा रचित 
यह एक ग्रन्थ है । 

आवत्युजिका--आरिविन कृष्ण अब्टमी को उन स्त्रियों का 
यह निरम्ब ब्रत होता है, जिनके पुत्र जीवित हों या जो 
पुत्र के होने और जीते रहने की भभिलाषिणी हों । दे० 
'जीवत्पुत्रिकाष्टमी' । | 

जी यत्पुत्रिकाव्टमी--आएिविन कृष्ण अष्टमी को इस व्रत का 
अनुष्ठान होता है। इसमें महिलाओं को अपने सौभाग्य 
(पत्नीत्व) तथा संतान के लिए शालिबाहून के पुत्र जीमृत- 
वाहन की पूजा करनी चाहिए । 

जोवभ्तिका श्रत---कार्तिकी अभावस्या के दिन दीवार पर 
जीवम्तिका देवी की प्रतिमा अङ्कित करके पूजा करनी 
चाहिए । यह ब्रत विशेष रूप से महिलाओ के लिए हैं । 

जोबन्मुक्त--झरीर के रहते हुए ही मोक्ष का अनुभव 
करनेवाला । जिसको तत्त्व का साक्षात्कार तो हो गया हो 
परन्तु प्रारब्ध कर्म का भोग दोष हो वह जीवन्मुक्त है । 
स्त ओर क्रियमाण कर्म उसके लिए बन्धन नही उत्पन्न 
करते । जीवन्मुक्त की दो भवस्थाएँ होती है--(१) 
समाधि और (२) उत्थान। समाधि अवस्था में वह 
ब्रह्मलीन रहता है ओर शरीर को शववत्‌ समन्ता है । 
उत्थान अवस्था में वह सभी व्यावहारिक कार्यो को 
अनासक्तभाब से करता है । 

जीवन्मुक्तिविवेक---सुरेश्व राचार्य द्वारा रचित एक प्रन्य । 
इसमें ज्ञांनियों की जीवित अवस्था के रहने पर भी उनकी 
मोक्ष की अवस्था का स्वरूप बतलाया गया है । 

महू--एक यज्ञपात्र । ऋग्वेद तथा परवर्ती साहित्य में यह 
शब्द 'बड़े चमचे' के अर्थ में व्यवहृत हुआ है, जिससे 
देवों के लिए यज्ञ में घृत दिया जाता हूँ । 
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क्येष्ठावल---भाद्र शुक्लं अष्टमी को ज्येष्ठा नक्षत्र होने पर 
इस व्रत का आचरण किया जाता हैं! इसमें ज्येष्ठा नक्षत्र 
की पूजा का विधान है । यह नक्षत्र उमा तथा लूंक्षमी का 
प्रतीक माना जाता है । इससे अलक्षमी ( दारिद्र तथा 
दुर्भाग्य ) दूर हो जाती है । उपर्युक्त योग के दिस रविवार 
होने पर यह नील ज्येष्ठा भी कहलाती है । 

ज्षेत्रायण सहोजित--काठक सहिता (१८ ५) में वणित एक 
राजा का विरंद, जिसने राजसूय यज्ञ किया था। कुछ 
विद्वानों ने जैत्रायण को व्यक्तिवाचक बताया है जो पाणिनि 
के सन्दर्भ 'कर्णादि गण' के अनुसार बना है । किन्तु कपि- 
ष्ठल संहिता में पाठ भिन्न हैं तथा इससे किसी भी व्यक्ति 
का बोध नही होता । यहाँ कर्ता इन्द्र है। यह पाठ 
अधिक सम्भव है तथा इससे उन सभी राजाओं का बोध 
होता है जो इस यज्ञ को करते हैं । 

जैन धर्म---वेद को प्रमाण न मानने बाला एक भारतीय धर्म, 
जो अपने नैतिक आचरण मे अहिसा, त्याग, तपस्था आदि 
को प्रमुख मानता है । जैन शब्द “जिन' से बना है जिसका 
अर्थ है वह पुरुष जिसने समस्त मानवीय वासनाओं पर 
विजय प्राप्त कर लो है।' अर्हन्‌ अथवा तीर्थद्धूर इसी 
प्रकार के व्यक्ति थे, अत उनसे प्रवतित धर्म जैन धर्म 
कहलाया । जैन लोग मानते है कि उनका धर्म अनादि 
और सनातन है । किन्तु काल से सीमित है, अतः यह 
बिकास और तिरोभाव-क्रम से दो चक्रों--उत्सपिणी और 
अवसपिणी में विभक्त है! उत्सपिणी का अर्थ है ऊपर 
जाने बाली । इसमें जीव अधोगति से क्रमशः उत्तम गति 
को प्राप्त होते है । अवसपिणी में जीव और जगत्‌ क्रमश 
उत्तम गति से अधोगति को प्राप्त होते हैँ। इस समय 
अवसर्पिणी का पाँचवाँ (अन्तिम से एक पहला) युग चल 
रहा है। प्रत्येक चक्र में चौबीस तीर्थकर होते है । इस 
चक्र के चौबीसो तीर्थद्धर हो चुके है । इन चौबीसों के नाम 
और वृत्त सुरक्षित है। आदि तीर्थद्धुर ऋषभदेव थे, 
जिनकी गणना सनातनधर्मी हिन्दू विष्णु के चौबीस अव- 
तारो में करते है । इन्ही से मानवधर्म (समाजनीति, राज- 
नीति आदि) की व्यवस्था प्रचलित हुई । तेईसवं तीर्थद्र 
पार्श्वनाथ हुए जिनका निर्वाण ७७६ ई० पू० में हुना। 
चौबीस तीर्थ करर यमान महावीर हुए (द० महावीर”) । 


इन्ही तीथ डूरों के 'उपदेशों और बचनों ते जैन धर्म का 
विकास और प्रचार हुआ । 
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जैन धर्म की दो प्रमुख शाखाएँ हैं--दिगम्बर और 
श्वेताम्बर । दिगम्बर' का अर्थ है 'दिक (दिशा) है अम्बर 
(वस्त्र) जिसका' अर्थात्‌ नग्न । अपरिग्रह और त्याग का 
यह चरम उदाहरण है । इसका उद्देग्य है सभी प्रकार के 
संग्रह का त्याग । इस शाखा के अनुसार स्त्रियों को मोक्ष 
नही मिल सकता, क्योंकि वे बस्त्र का पूर्णत त्याग नही 
कर, सकती । इनके तीर्थुरों की मूतियाँ नग्न होती है । 
इसके अनुयायी ३वेताम्बरों द्वारा मानित अङ्क साहित्य क्रो 
भी प्रामाणिक नही मानते। 'श्वेताम्बर' को अर्भ है 'श्वेत 
(बस्त्र) है आवरण जिसका! । श्वेततम्बर मश्नधा को विशेष 
महत्त्व नहीं देते । इलकी देवमृतिर्था कच्छ धारण करती 
हैं । दोनो सम्प्रदायो में अन्य कोई मौलिक अन्तर नही हैं । 
एक तीसरा उपसम्प्रदाय सुधारवादी स्थानकबासियों का 
है जो मूर्तिपूजा का विरोधी और आदिम सरल स्वच्छ 
व्यवहार तथा सादगी का समर्थक है । इन्ही की एक शाखा 
तेरह पंथियों की है ओ इनसे उग्र सुधारक है । 

जैन धर्म के धार्मिक उपदेश मूछत' नैतिक है, जो 
अधिकतर पाइ्वनाथ और महावीर की शिक्षाओं से गृहीत 
हें । पारश्वनाथज के अनुसार चार महाव्रत है--( १) 
अहिसा (२) सत्य (३) अस्तेय और (४) अपरिग्रह । 
महावीर वे इसमें बह्मचर्य को भो जोडा । इस प्रकार जैन 
धर्म के पाँच महाव्रत हो गये । इनका आत्यन्तिक पालन 
भिक्षुओ के लिए आवश्यक है । श्रावक अथवा गृहस्थ के 
लिए अणुव्रव व्यावहारिक है । वास्तव में जैनधम का मुल 
और आधार अहिमा ही है। मनसा वाचा कर्मणा किसी 
को दु.ख न पहुँचाना अहिंसा है, अप्राणिवध उसका स्थूल 
रूप किन्तु अनिवार्य है । जीवधारियो को इन्द्रियो को सख्या 
के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जिनकी इन्द्रियाँ 
जितनी कम विकसित है उनको शरीरत्याग में उतना ही 
कम कष्ट होता हैं। इसलिए एकन्ट्रिय जीवो (वनस्पति, 
कन्द, फूल, फल आदि) को ही जैनधर्मी ग्रहण करते है, 
जैनवर्म में आचारशास्त्र का बडा बिस्तार हुआ है। छोटे 
से छोटे व्यवहार के लिए भी धामिक एव नैतिक नियमो 
का विधान किया गया हैं । 

जैनधर्म में घर्मबिज्ञान का प्राय अभाव हुँ, क्योकि यह 
जगत्‌ के कर्ता-धर्ता-संहर्ता के रूप मे ईइवर को नही मानता । 
ईश्वर, देव, प्रेत, राक्षस आदि सभी का इसमें प्रत्याझयान 
है। केवल तीर्थङ्रुर ही अतिभौतिक पुरुष है, जिनकी 
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पूजा का विधान है । जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता 
है और प्रकृति के प्रवाह को सनातन मानता है । इसका 
अध्यात्मशास्त्र काफी जटिल है। जैन दर्शन की ज्ञान- 
मीमांसा का आधार मंय ( अथवा न्याय = तर्क ) है । यह 
आगमपरम्परा का है, विगमपरम्परा का नहीं। इसके 
सप्तभङ्गी मय को स्याद्वाद' कहते हैं। यह वस्तु को 
अनेक धर्मात्मक मानता है और इसके अनुसार सत्य 
सापेक्ष और बहुमुखी है । इसको 'अनेकान्तबाद' भी कहते 
है । इसके अनुसार एक ही पदार्थ में नित्यत्व और अनि- 
त्यस्व, सादुश्स और खिखूपत्व, सत्व और असत्त्व आदि 
परस्पर भिन्न घर्मो का सापेक्ष अस्तित्व स्वीकार किया 
जाता है । 

जैन दर्शन के अनुसार विश्व है, बराबर रहा है और 
बराबर रहेगा । यह दो अन्तिम, समातन और स्वतन्त्र 
पदार्थों में बिभक्त है, वें है (१) जीव और (२) अजीव, 
एक चेतन और दूसरा जड, किन्तु दोनों ही अज और 
अक्षर है । अजीव के पाँच प्रकार बतलाये गये हैं : 

(१) पुद्गल (प्रकृति) (२) धर्म (गति) (३) अघर्म 
(अगति अथवा रूय) (४) आकाश (देश) और (५) काल 
(सभय) । सम्पूर्ण जीवधारी आत्मा तथा प्रकृति के सूक्ष्म 
मिश्रण से बने हैं। उनमें सम्बन्ध जोड़ने वाली कड़ी कर्म 
है । कर्म के आठ प्रकार और अगणित उप प्रकार हैं! कर्म 
से सम्पृक्त होते के ही कारण आत्मा अनेक प्रकार के 
शरीर धारण करने के लिए विवश हो जाता हैं और इस 
प्रकार जन्म-मरण (जन्म-अन्मान्तर) के बन्धन में फेंस 
जाता है ! 

जैन धर्म और दर्शन का उद्देश्य हैं आत्मा को पुदूगल 
(प्रकृति) के मिश्रण से मुक्त कर उसको केबल्य (केवल= 
शुद्ध आत्मा) की स्थिति में पहुँचाना । कैवल्य की स्थिति 
में कर्म कं बन्धन टूट जाते है और आत्मा अपने को पुद्गल 
के अबरोधक बम्धनो से मुक्त करने में समर्थ होता है। 
इसी स्थिति को मोक्ष भी कहते है, जिसमे बेदना और 
ढु-ख पूर्णतः समाप्त हो जाते है और आत्मा चिरन्तन 
आनन्द की दशा मे पहुँच जाती हं । मोक्ष की यह कल्पना 
वेदाम्ती कल्पना से भिन्न हुँ । वेदान्त के अनुसार मोक्षा- 
वस्था में आत्मा का ब्रह्मा में बिलय हो जाता है, किन्तु 
जैन धर्म के अनुसार आत्मा का व्यक्तित्व कैबल्य में भी 
सुरक्षित और स्वतन्त्र रहता हँ । आत्मा स्बभावतः निर्म 


जैसिनि-जैल्लितिनारत 


और प्रश है, किन्तु पुदूगल के सम्पर्क के कारण उत्पन्न 
अविद्या से श्रमिक हो कर्म के बन्धन में पड़ता है । केबरुय 
के लिए नय के हारा केवल ज्ञान' प्राप्त करना आवश्यक 
है । इसके साधन हैँ-- (१) सम्यक्‌ दर्शन (तीर्थ कुरो में 
पूण श्रद्धा) (२) सम्यक्‌ ज्ञान (शास्त्रो का पूणं ज्ञान) 
(३) सम्यक्‌ चारित्र्य (पूर्ण नैतिक आवरण) । जैन धमं 
बिना किसी बाहरी सहायता फे अपने पुरुषार्थ द्वार पार- 
माथिक कल्याण प्राप्त करने का मार्ग बतलाता है । भार- 
तीय धर्म और दर्शन को इसने कई प्रकार से प्रभावित 
किया । ज्ञानमीमांसा के क्षेत्र में अपने नय सिद्धान्त द्वारा 
न्याय और तर्कशास्त्र को पृष्ट किया । तत्वमीमासा में 
आत्मा और प्रकृति को ठोस आधार प्रदान किया । 
आचारशास्त्र में नैतिक आचरण, विशेष कर अहिंसा को 
इससे नया बल मिला | 

जैसिनि--स्वतन्त्र रूप से जैमिनि' का भाम सूत्रकाल तक 
नही पाया जाता, किन्तु कुछ वैदिक ग्रस्थो के विशेषण रूप 
मे प्राप्त होता है । यथा सामबेद की 'जैमिनीय सहिता', 
जिसका सम्पादन कैलेण्ड द्वारा हुआ है, 'जैमिनीय ब्राह्मण' 
जिसका एक अश जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्माण हैं । 

इनका काल लगभग चतुर्थ अथवा पञ्चम शताब्दी ई० 

पू० है। ये पूर्वमीमासा सूत्र” के रचयिता तथा मीमासा 
दर्शन वे संस्थापक थे । ये बादरायण के समकालीन थे 
क्योकि मीमासादर्शन के सिद्धान्तों का ब्रह्मासूत्र मे और 
ब्रह्मसूत्र के सिद्धान्तो का मीमासादर्शन में खण्डन करने 
की चेप्टा की गयी हैं। मीमांसादर्शन ने कही-कही 
पर ब्रह्मसूत्र के कई सिद्धान्तो को ग्रहण किया है । पुराणो 
में एमा वर्णन मिलता है कि जैमिनि वेदव्यास के 
शिष्य थे, इन्होने वेदव्यास से सामवेद एव महाभारत 
की शिक्षा पायी थी । मीमासादर्शन के अतिरिक्त इन्होने 
भारतसंहिता को, जिसे जैमिनिभारत भी कहते है, 
रचना की थी । इन्होंने द्रोणपुत्रो से मार्कण्डेय पुराण 
सुना था । इनक पुत्र का नाम सुमन्तु और पोत्र का नाम 
सत्वान था । इन तीनो पिता-पृत्र-पौत्र ने वेदमंत्रों की एक-एक 
सहिता (सस्करण) बनायी, जिनका अध्ययन हिरण्यनाभ, 
पौष्पञ्जि और आवन्त्य नाम के तीन शिष्यों ने किया । 

जमिनिभारत--जैमिनिभारत या जैमिनीयाश्वमेघ मूरूतः 
संस्कृत भाषा में है, जिसका एक अनुवाद कम्मड में 
लक्ष्मीशदेवपुर ने १७६० ई० में किया। इसमें युधिष्ठिर के 


जैमिमिभोतसुत्र-शात 


अपवमेधयज्ञीय अइव द्वारा भारत के एक राज्य से दूसरे 
राज्य में घूमने का वर्णन है। किन्तु इसका मुख्य उद्देश्य 
भगवान्‌ कषण का यश वर्णन करना है । 

जैसिनोओौतसृत्र---सामवेद से सम्बन्धित एक सूत्र ग्रन्थ, जो 
वैदिक यज्ञों का विधान करता है । 

जेमिनीय उपभिषद्‌ ब्राह्मण--ताण्डय और तलवकार शाखाएँ 
सामबद के अन्तर्गत है। उनमें जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
दूसरी शाखा से सम्बन्धित है । इसका अन्य नाम तलबकार 
उपनिषद्‌ क्षाद्ण भी है । कुछ विद्वानों का मत है कि यह 
ग्रन्थ प्रारम्भिक छ. उपनियदों में गिना जाना चाहिए । 

जैमिनीय न्यायमालाधिस्तर--जैमिनीय न्यायमाला तथा 
जैमिनीय न्यायमालाविस्तर एक ही ग्रम्य है । इसे विजय- 
नगर राज्य के मन्त्री माघवाचार्य ने रचा है। मीमासा 
दर्शन की पूर्णरूपेण व्याख्या इस ग्रन्थ में हुई है । न्याय- 
माला जैमिनिसूत्रो के एक-एक प्रकरण को लेकर श्लोकबद्ध 
कारिकाओ के रूप में है, विस्तर उसकी विवरणात्मक 
व्याख्या है । यह पूर्व मीमासा का प्रमुख ग्रन्थ है । इसको 
उपादेयता इसके छन्दोत्रद्ध होने के कारण भी है । 

जैमिनीय ब्राह्माण--कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण भाग मन्त्रसहिता 
के साथ ही ग्रथित हैं । उसके अतिरिक्त छ ब्राह्माणग्रन्थ 
पृथक्‌ रूप से यज्ञ सम्बन्धी क्रियाओं के लिए महत्त्वपूर्ण 
हूँ । वे है ऐतरेय, कौषीतकि, पञ्चविश, तलवकार अथवा 
जैमिनीय, तैत्तिरीय एवं शतपथ । इस प्रकार जैमिनीय 
ब्राह्माण कर्मकाण्ड का प्रसिद्ध ग्रन्थ हे । 

जैमिनीय शाखा--सामसंहिता की तीन मुख्य शाखाएँ बतायी 
जाती हूँ । कौथुमीय, जेमिनीय एवं राणायनीय शाखा । 
जैमिनीय शाखा का प्रचार कर्णाटक मे अधिक है । 

जॅमिमोय सुत्रभाष्य--स० १५८२ वि० के लगभग 'जैमिनीय 
सूत्रभाष्य' नाम का ग्रन्थ वल्लभाचाय ने जमिति के 
मीमासासूत्र पर लिखा था । 

ज़ोशीभठ--बदरीनाथ घाम से २० मीछ नीचे जोशीमठ 
अथवा ज्योतिर्मठ स्थित है । यहाँ शीतकार में छ. महीने 
बदरीनाथजी की चलमूति विराजमान रहती हैँ। उस 
समय यहाँ पूजा होती है । ज्योतीशवर महादेव तथा भक्त- 
बत्सल भगवान्‌ के दो मन्दिर है । ज्योलीकवर, शिवमन्दिर 
प्राचीन है । जोशीमठ से एक रास्ता नीली घाटी होकर 
मानसरोवर कैलास के लिए जाता है । 
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स्वामी शंकराचार्य द्वारा स्थापित उत्तरास्ताय ज्योति- 
षपीठ पूर्व काल में यहाँ विद्यमान था । इसी का अपञ्नश 
नाम जोशीमठ है। कालान्तर में शाकरमठ और उसकी 
परम्परा लुप्त हो गयी । केवल नाम रह गया है, जिसके 
आधार पर कुछ संत-महंत मंदान के नगरों में धर्म प्रचार 
करते रहते हैं । 
ज्ञाति--मूल रूप से इस शब्द का अर्थ 'परिचित' है, किन्तु 
ऋग्वेद तथा परवर्ती साहित्य में इसका अर्थ पिलापक्षीँय 
रक्तसम्बन्धी लोग” समझा गया है । पिलुसत्तात्सक बैदिक 


समाज के गठन से भी इस अर्थ की पुष्टि होती है। यह 
प्राय जाति का पर्याय है । 


ज्ञातपाप--भक्तिमार्ग में पाप दो प्रकार के यहे गये है-- 
अज्ञात तथा ज्ञात । अज्ञात पापों को यज्ञो से दूर किया जा 
सकता है, यदि वे यज्ञ निष्काम भाव से किये गये हों । 
जहाँ तक ज्ञात पापो का प्रश्न है, जब मनुष्य भक्तिमार्ग 
में प्रविष्ट हो अथवा निष्काम कर्म मे छीन हो, तो बह 
पापों को याद करता ही नहीं, और करता भी है तो 


भगवान्‌ उसे क्षमा कर देते है । भगवनक्रपा हो ज्ञात पाप- 
मोचन का मागं है । 


शान--जन्म से मनुष्य अपूर्ण होता हँ । ज्ञान के द्वारा ही 
उसमें पुर्णता आती है । ब्रह्मरूप परमात्मा की सत्ता में 
आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक तीनो शक्तियाँ 
वर्तमान है । पादेन्द्रिय को अध्यात्म, गन्तव्य को अधिभूत 
और विष्णु को अधिदेव माना गया है। इसी प्रकार 
बागिन्द्रिय तथा चल्षुरिन्द्रिय को क्रमश अध्यात्म, बक्तव्य 
और रूप को अधिभूत, अग्नि और सूर्य को अधिदंव कहते 
है । मन को अध्यात्म, मन्तब्य को अधिभूत और चन्द्रमा 
को अधिदैव कहां गया है। इसी क्रम से प्राणी के भी 
तीन भाव होते है--आधिभौतिक शरीर, आधिदेधिक मन 
और आध्यात्मिक बुद्धि । इन तीनो के सामञ्जस्य से ही 
मनुष्य में पूर्णता आती है। इस पूर्णता की प्राप्ति के छिए 
ईष्वर से नि'श्वसित वेद का अध्ययन और अभ्यास आव- 
श्यक है, क्योंकि बेदमन्त्रो में मळ रूप से इसके उपाय 
निरूपित है । मनुष्य को आधिभौतिक शुद्धि कर्म के द्वारा, 
आधिदैविक शुद्धि उपासना के द्वारा तथा आध्यात्मिक शुद्धि 
ज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है । आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त 
होने पर परमात्मा के स्वसूण की उपलब्धि हो जाती है 
और मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है । 
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बेद में जो कहा गया है कि शान के बिना मुक्ति नही 
मिलती, वह ज्ञान की मर्वश्रेष्ठता का ही परिचायक है । 
ज्ञान तस्वञ्चानी गुर की निस्वार्थ सेवा तथा उसमें श्रद्धा 
रखने से प्राप्त होता है । तत्त्वञ्चानी गुरु अपने शिष्य की 
सेबा, जिज्ञासा तथा श्रद्धा से सन्तुष्ट होकर उसे ज्ञानोप- 
देश देते हैं। ज्ञान भंसार में सर्वाधिक पवित्र वस्तु हूँ । 
योगी को भी पूर्ण योगसिद्धि मिलने पर ही ज्ञान की 
प्राप्ति होती है । 

ज्ञानमार्ग मे प्रवेश कर्मे का अधिकार साधनचतुष्टय 
से सम्पन्न व्यक्ति को दिया गया है। नित्यानित्यवस्तु- 
विवेक, इहामुत्र फलभोगवि राग, शमदमादि पट्सम्पत्ति और 
मुमु्ुत्व साधनचतुष्टय कहलाते है । प्रथम साधन में 
आत्मा की नित्यता और ससार को अनित्यता का विचार 
आता है । दूसरे के अन्तर्गत इहलोक और परलोक सुख- 
भोग के प्रति बिरक्ति का भाव निहित है । तीसरे में शम, 
दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान--पट्‌ साधन 
सम्पत्तियो का संचय होता हैं। तत्त्वज्ञान को छोड अन्य 
विषयो के सेवन से बिरक्नि होना शम है, इन्द्रियो का 
दमन दम है, भोगों से निवृत्ति उपरति, शीतोष्ण सुख- 
दु'ख आदि को सहन करने की शक्ति सितिक्षा, गुरु और 
शास्त्र में भटूट विश्वास श्रद्धा तथा परमात्मा के चिन्तन मे 
एकाग्रता समाधान कहे जाते हुँ । चौथा साधन माक्ष प्राप्ति 
की इच्छा ही मुमुक्षृत्व है । ये चारो साधन ज्ञानमार्गो के 
लिए आवश्यद है, इनके अभाव मे कोई भी व्यक्ति ज्ञान- 
प्राप्ति का अधिकारी नहीं हे । 

ज्ञानप्राप्ति के श्रवण, मनन और निदिघ्यासन तीन अग 
हे । गुरु से तत्वज्ञान सुनने का नाम श्रवण, उस पर 
चिन्तन करने का नाम मनन और मननकृत पदार्थ की 
उपलब्धि का नाम निदिध्यासन है । इनके सम्यक्‌ और 
उचित अभ्यास से मनुष्य को. ब्रह्मस्वरूप का साक्षात्कार 
होता हैं । इस तरह प्रकृति के सभी भागो पर चिन्तन 
करते हुए माधक स्थूल से लेकर सूक्ष्म भावों तक अपना 
भधिकार स्थापित कर लेता ह । 

साख्यदर्शन के अनुसार पच मटाभूत, पच कर्मेन्द्रिय, 
पच तन्मात्रा, मन, अहँकार, महत्त्व और प्रकृति इन 
चौबीस तत्वों के आयाम में सृष्टि के प्राणी अर्थात्‌ 
पुरुष प्रकृति का उपभोग करने है । पर वेदान्तप्रक्रिया में 
प्राणो की रचना के ज्ञामार्थ पचकोषो का निरूपण होता 
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है। तदनुसार चेतन जीव के माया से मोहित होने की 
स्थिति आनन्दमय कोष है । बुद्धि और विचार विज्ञानमय, 
ज्ञानेन्द्रिय और मन मनोमय, पचप्राण भौर कर्मेन्द्रिय 
प्राणमय तथा पाँचभौलिक शरीर अन्नमय कोष हू । इग 
कोषों में बद्ध होकर मनुष्य या जीव अपने स्वरूप को भूल 
जाता है, लेकिन गुरु का उपदेश मिलने पर जब उसे अपने 
बास्तविक सच्चिदानन्द ब्रह्मस्वरूप का अनुभव होता हूँ तो 
उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है । जीव को माया से मुक्त 
कर मोक्ष तक पहुँचाने वाली क्रमिक स्थिति की सप्त ज्ञान- 
भूमियां हैँ । स्थूलदर्शी पुरुष के लिए सीधे आत्मा का ज्ञान 
हो जाना असम्भव हे। इसलिए प्राचीन महृषियो मे इन 
सप्त ज्ञानभूमियों के निरन्तर अम्यारा से क्रमोन्नति करते 
हुए विज्ञानमय सप्त दर्शनों के माध्यम से मोक्ष पाने का 
मार्य बनाया । सप्त ज्ञानभूमियो के सप्त दर्शन हैं च्याय, 
बंशेषिक, पातञ्जल, साँख्य पूर्वमीमांसा, दैवीमीमासा 
और ब्रह्मामीमामा । क्रमश' इनकी साधना करके जीव 
ज्ञानमय बुद्धि हो जाने से परम पद को प्राप्त होता है । 
ज्ञान प्राप्ति के ये ही मूल तच्च है । 

ब्रद्ममीमासा या वेदान्त विचार के द्वारा राधक को 
ब्रह्मज्ञान तब प्राप्त होता है जब बह्‌ देहात्मवाद से क्रमः 
आस्तिकता की उच्चभूमि पर अग्रसर होता रहता है । अत 
ऐसे साधक को एकाएक 'तत्त्वमसि', 'अह ब्रह्मास्मि’ वा 
उपदेश नही देना चाहिए । ज्ञानमाग में प्रवेश चाहने वाले 
प्रथा अधिकारी के लिए जन्त करण के सुख-दु ख रूप 
आत्मतत्त्व के उपदेश का न्याय और वैशेपिक दर्शन में 
विधान है । देह को आत्मा समझने बाळे व्यवित के लिए 
प्रथम पक्षा में देह और आत्मा की भिन्नता फा ज्ञान ही 
पर्याप्त ह । सूक्ष्म तत्त्व में सामान्य व्यक्ति का एकाएक 
प्रवेश नही हो सकता, इसलिए न्याय और वैशेषिक दर्शन 
में आत्मा और शरीर के केवल पार्थक्य का ही ज्ञान 
कराया जाता है ! इसमे साधक देहात्मवाद से बिरत हो 
व्यावहारिक तत्त्वज्ञान की ओर अग्रसर होता हुँ । इससे 
आगे बढ्ने पर साख्य और पातञ्जल दर्शन आत्मा के और 
भी उच्चतर स्तर का दिग्दर्शन कराते हैं। इन दोनो 
दर्शनो के अनुसार सुख-दु ख आदि सब अन्त करण के धर्म 
है । पुरुप को वहाँ असग और कूरस्थ माना गया हैं। पुरुष 
के अन्त करण मे सुखन्दुखादि का भोक्तृभाय औपचारिक 
है, तात्विक इसलिए नही है कि आत्मा निलिप्त और 
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निष्क्रिय है । इससे यही निष्कर्ष निकला कि सांख्य और 


पातक्जल दर्शन द्वारा आत्मा की असंगता तो सिद्ध होती है 
पर एकात्मबाद नहीं । 


सांख्य में बढुपुर्षवाद की कल्पना की गयी है । उससे 
परमात्मा की अद्वितीय उपलब्धि नहीं होती अपितु वह 
प्रत्येक पिण्ड में अलग-अछग कूटस्थ चैतन्य के रूप में 
ज्ञात होता है । इस तरह साख्य की ज्ञानभूसि पुरुषमूलक 
है । प्रकृति के अस्तित्व की स्वीकृति के कारण बहाँ प्रकृति 
को अनादि और अनन्त कहा गया ह! 

इससे आगे बढ़ने पर मीमासात्रय का आरम्भ होता है। 
कर्ममीमासा या पूर्वमीमांसा में जगत्‌ को ही ब्रह्मा मानकर 
अद्वितीयता की सिद्धि की गयी है । इससे जीव दवतमय 
जगत्‌ से अद्वतमय ब्रह्म की ओर जाता हैं । इसमें साधक 
की गति ब्रद्म के तटस्थ स्वरूप की ओर होती हैं । इसके 
अनन्तर दैवीमीमासा आती हैं । यह उपासनाभूमि है जो 
ब्रह्म की अद्वितीयता को प्रकृति के साथ मिश्रित कर 
उसको शुद्ध स्वरूप की ओर से दिखाती है । वहाँ ब्रह्म को 
ही जगत्‌ की सञ्ञा दी जाती हैं । इसमे आत्मा का यथार्थ 
ज्ञान प्रकृति के ज्ञान के साथ होता हुँ । मुण्डकोपनिषद्‌ के 
अनुसार ब्रह्मामत्ता अघ', ऊर्ध्व सर्वत्र व्याप्त है। इवेताइवत- 
रोपनिषद्‌ मे भी अग्नि, आदित्य, वायु, चन्द्र और 
नक्षत्रादि को ब्रह्मा का रूप माना गया है । वहाँ परमात्मा 
को ब्रह्माण्ड के सम्पूर्ण चराचर के रूप में बणित किया 
गया है और उसे स्त्री-पुरुष, बालक, युवक और वृद्ध सभी 
रूपो में देखा गया है । इस तरह दैवीभीमासा दर्शन की 
ज्ञानभूमि मे परमात्मा को व्यापक, निलिप्त, नित्य और 
अद्वितीय कार्यत्रह्मा के रूप में स्वीकार किया गया है । 

ज्ञान की सप्तम भूमि ब्रह्ममीमासा वेदान्त की है। 
इसमे निरूपित ब्रह्मा निर्गुण और प्रकृति से परे हैँ । उसमें 
माया अथवा प्रकृति का आभास भी नही हैं । माया उसके 


नीचे ब्रह्म के ईश्वर भाव मे सम्बद्ध है । वेद के अनुसार 
परमात्मा के चार पादो मे से एक पाद मायाच्छन्न और 


सृष्टिविछसित है और शेष तीन माया से परे अमृत हैं । 
ये तीनो ब्रह्माभाव है । यहाँ सास्य दर्शन का मायागत 
पुरुषवाद नहो है । यहाँ साया का लय है इसीलिए वेदान्त 
में माया को अनादि कहूकर भी सान्त कहा गया हैं । माया 
का एकान्त अभाव होने से शुद्ध सञ्चिदानन्द स्वरूप पर- 
ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। निर्गुण ब्रह्म देश, काछ 
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आर वस्तु से भी परे है । इसीलिए बह नित्य, विभु और 
पूर्ण है । राजयोगो इसी निर्गुण परब्रह्मा भाय का अनुभव 
करता हँ । साधक इस दशा में मिथिकल्प समाधि घारण 
करता है। 
परबहा परमात्मा स्वयं प्रकाशमान हैँ, वे सर्वातीत और 

निरपेक्ष हूँ, उन्ही के तेजोमय प्रकाश से सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र 
और बिजली आदि प्रकाशमान हैं । इन सबका प्रतिपादन 
बेदान्तभूमि मे है। इसी की उपलब्धि से साधक को 
निर्वाण की प्राप्ति होती है। यहो जीवनथज्ञ का अवसान 
और ज्ञानयज्ञ की पूर्णाहुति है । 

शानकाण्ड---वेदों मे समुच्चय रूप से प्रधानत' तीन विषयों 
का प्रतिणादन हुआ है--कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड एवं उपा- 
सनाकाण्ड । ज्ञानकाण्ड वह है जिससे इस लोक, परलोक 
तथा परमात्गा के सम्बन्ध में वास्तविक रहस्य की बातें 
जानी जाती हैं । इससे मनुष्य के स्वार्थ, परार्थ तथा 
परमार्थ की सिद्धि हो सकती हैँ । 

वेदान्त, ज्ञानकाण्ड एव उपनिषद्‌ प्राय" समानार्थक 

शब्द है । वेद के ज्ञानकाण्ड के अधिकारी बहुत थोडे से 
व्यक्ति होते है, अधिकाश कर्मकाण्ड के ही अधिकारी है । 

झानचन्द्र-- वैशेषिक दर्शन के एक आचार्य । लगभग ६६० 
वि० के लगभग ज्ञानचन्द्र ने 'दशपदार्थ' नामक ग्रन्थ लिखा 
जो अपने मूर रूप में आजकल प्राप्त तो नही है, किन्तु 
इसका चीनी भाषा में अनुवाद पाया जाता हैं । प्रसिद्धि है 
कि यह चीनी अनुवाद ६४८ ई० में बौद्ध यात्री ह्वृनसाँग 
के द्वारा किया गया था । 

ज्ञानतिलक--नागरी प्रचारिणो गभा, काशी की खोजो से 
प्राप्त और गुरु गोरखनाथ हारा रचित ग्रन्थो में से यह 
एक है । 

जानवास--सत्रहवी शती वि० के मध्य ४० वर्षो में चैतन्य- 
संप्रदाय के भक्ति आन्दोलन ने बंगला भाषा के अनेक 
गीतकारो और काब्य रचयिताओ को जन्म दिया । ज्ञान- 
दास भी उनमे से ऐसे ही साहित्यिक भक्त थे । 

ज्ञानवे--महा।राष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त, जो नाथ सम्प्रदाय के 
एक आचाय माने जाते हैं इनका एक नाम ज्ञानेश्वर भी 
है । मराठी भाषा में भगवद्गीता पर इन्होने बडी उत्तम 
व्याख्या लिखी हुँ जो ज्ञानेश्‍वरी” के नाम से प्रसिद्ध है । 
ये शुद्धाईतवाद का प्रचार वल्लभाचार्य के लगभग तीन 
सो वर्षों पहले कर चुके थे । इन्होने अपने 'अभृतानुभव' 
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नामक वेदान्त ग्रन्थ में अपनी गुरुपरम्परा लिखी है। 
इन्ही की परम्परा में प्रज्ञाचशु महाराज गुलाबराव जैसे 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ और महात्मा हुए । 

शानपाब---तँब आगमों और संहिताओं के चार विभाग हें-- 
ज्ञानपाद, योगपाद, क्रियापाद एवं चर्यामाद । ज्ञानपाद में 
दार्शनिक तत्त्वों का निरूपण हे । 


शातभ्रकाझ--सुवारवादी या निर्गृणवादी साहित्य सम्बन्धी 
एक ग्रन्थ, जिसको १८०७ वि० के लगभग जगजीवनदास 
सन्त ने लिखा था । 


ज्ञानयाथार्थ्यबाद--अनन्ताचार थ अथवा अनन्तार्यं रचित 
बिशिष्टाईतबाद का एक ग्रन्थ । इसमें आचार्य को दाश्ञ- 
निकला एवं पाण्डित्य का पुरा परिचय मिलता है । 

ज्ञानरत्तप्रकाशिका--तृतीय श्रीनिवास द्वारा रचित एक 
ग्रन्थ । इसमें दार्शनिक तत्त्वो का विवेचन किया गथा है । 

ज्ञानलिङ्गजङ्गम- वीरशैवो के पांच बड़े मठो में केदारेश्वर 
मठ अति प्राचीन है। परम्परानुसार यह ५००० वर्षो से 
अधिक पुराना है । महाराज जनमेजय के राजत्व काल मे 
यहाँ के महन्त स्वामी आनन्दलिङ्ग जङ्गम थे। इनके 
शिष्य ज्ञानलिङ्क जङ्गम हुए । मट में प्राप्त एक ताम्र 
शासन से पता लगता हैँ कि महाराज जनमेजय ने एक 
बड़ा क्षेत्र इस मठ को इसलिए दान दिया था कि उसकी 
आय से आनन्दलिङ्ग के शिष्य ज्ञानरिङ्ग भगवान्‌ केदा- 
रबर की पूजा किया करे । उक्त जनमेजय पाण्डव परीक्षित 
का पुत्र था, यह कहना कठिन हं। यह कोई परवर्ती राजा 
हो सकता हूँ । 

ल्लानबसिष्ठम्‌--स्मार्त साहित्य के अन्तर्गत अध्यात्मज्ञान 
सम्बन्धी ग्रन्ध 'योगवासिष्ठ रामायण” बहुत उपयोगी 
रचना है । तमिल भाषा कें प्रौढ ग्रन्थकार अलनन्तर 
मदवप्पत्तर ने सवत्‌ १६५७ बि० मे योगवासिष्ठ का 
तमिल में पद्य अनुवाद किया है, जिसका नाम 'ज्ञान- 
वसिष्ठम्‌” है । 

शानसमुद्र--दादूपन्थी सन्त सुन्दरदास (स० १६५५-१७४६ 
बि०) द्वारा रचित एक ग्रन्थ । 

शानसागर--यह ग्रन्थ आचार्य यज्ञमृ्ति (देवराज) द्वारा तमिल 
भाषा मे रथा गया है। इन्होने स्वामी रामानुजाचार्य 
से १६ वर्षो तक शास्त्रार्थ किया, किन्तु अन्त में रामानुज 
ने यामुनाचार्य के 'मायावादखण्डनम्‌' का अध्ययन कर इस 


आभभाव-शामी 


अहैतवादी संन्यासी को परास्त किया । अन्त में इन्होंने 
वैष्णबमत स्वीकार कर छिया । 
ज्ञानसागर माम के कई ग्रन्थ हिन्दी आदि अभ्य लोक- 

भाषाओ में भी उपलब्ध होते है । इनमें साम्प्रदायिक धर्म 
और दर्शन सम्बन्धी उपदेश पाये जाते है । 

शानसिद्वाग्तयोग--नागरी प्रचारिशी सभा, काशी ने गुरु 
गोरखनाथ रचित ३७ ग्रन्थों की खोज की है। 'ज्ञान- 
सिद्धान्तयोग' भी उनमें से एक हँ। गोरखपन्थ के अध्ययन 
के लिए यह ग्रन्थ उपयोगी है । 

शानश्वरोइय--चरणदासी पन्थ के संस्थापक महात्मा चरण- 
दास ने इस ग्रन्थ की रचना को है। इसमें पन्थ के धार्मिक 
तथा दार्शनिक सिद्धान्तो की चर्चा हैं । 

शानानन्द- वेदान्ताचार्य प्रकाशानन्द के गुरु स्वामी ज्ञाना- 
नन्द थे । इनका जीवनकाल १५वीं और १६वो झती का 
मध्य भाग होना चाहिए । स्वामी ज्ञानानन्द की गणना 


छान्दोग्य तथा केनोपनिषद्‌ के वृत्तिकारों एवं टीकाकारो में 
की जाती है । 


ज्ञानामृत--(१) माध्व संप्रदाय के एक प्रन्थव्याख्याकार । 
आनन्दतीर्थ द्वारा तैत्तिरीयोपनिषद्‌ पर लिखे गये भाष्य 
पर ज्ञानामृत एवं अन्य आचार्यो ने टीकाएँ लिखी है । 
(२) “ज्ञानामृत, गोरखनाथ लिखित एक ग्रन्थ भी हैं । 
शानामृतसागर--भागवतसम्प्रदाय का एक ग्रन्थ । 'नारद- 
पाञ्चरात्र' और 'ज्ञानामृतसार' से पता चलता है कि भाग- 
वत धमं की परम्परा बौद्धधर्म के फैलने पर भी नष्ट नही 
हो पायी । इसके अनुसार हरिभजन की मुक्ति का परम 
साधन है । 'ज्ञानामृतसार' में छ' प्रकार की भक्ति कही 
गयी है स्मरण, कीर्तन, वन्दन, पादसेवन, अर्चन भौर 
आत्मनिबदन । 
शानावाप्तिब्रत--चैत्र पुर्णिमा के उपरान्त एक वर्ष तक इस 
व्रत का अनुष्ठान होता है । इसमें नुसिह भगवान्‌ की प्रति- 
द्विन पूजा का विधान है । सरसों से होम तथा ब्राह्मणो को 
मधु, घृत, शकरा से युक्त भोजन कराना चाहिए । बैशाख 
पूर्णिमा से तीन दिन पूर्व उपवास तथा पूर्णिमा के दिन 
सुबणंदान का विधान ह । इससे मेधा की बृद्धि होती है । 
जञानो--परमात्मा के स्वरूप, गुण, शक्ति आदि को जानने- 
वाला व्यक्ति। प्रायः उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र, गीता इन तीन 
प्रस्थानों के अध्ययन-चिन्तन और स्वानुभव से परमात्मा 
का ज्ञान होता है । साख्य, योग, वैशेषिक दर्शनों या अभ्य 


शापिहबर-ओं 


संत-महात्माओं के उपदेशों ले भी आत्मा-परमात्मा, छोक- 
वरलोक आदिका ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से 
अध्यात्मतत्वबेता ही शानी कहे जाले हैं, जो भगवान्‌ के 
सगुण या निर्भुण दोनों स्वरूपो के शाता हो सकते हैं । 

शानेहवर---प्राचीन भागवत सम्प्रदाय का अवणेष आज भी 
भारत के दक्षिण प्रदेश मे विद्यमात है । महाराष्ट्र में इस 
सम्प्रदाय के पूर्वाचार्य सन्त ज्ञानेश्वर समझे जाते है । जिस 
तरह ज्ञानेश्वर नाथसम्प्रदाय के अम्तर्गल योगमाग के 
पुरस्कर्ता माने जाते हैँ, उसी प्रकार भक्ति मार्ग में वे 
विष्णुस्वामी सप्रदाथ के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। फिर 
भी योगी ज्ञानेश्वर ने मराठी में 'अमृतानुभव' . लिखा जो 
अद्वतवादी शैव परम्परा में आता है । निदान, ज्ञानेश्वर 
सच्चे भागवत ये, क्‍योंकि भागवत धर्म की यही विशेषता 
है कि वह शिव और विष्णु में अभेद बुद्धि रखता है । 

ज्ञानेश्वर ने भगवद्गीता के ऊपर मराठी भाषा में एक 

'ज्ञानेशवरी' नामक १०,००० पथ्यो का ग्रंथ लिखा है। 
इसका रामय १३४७ बि० कहा,जाता है । यह भी अट्त- 
वादी रचना हें किन्तु यह योग पर भी बल देती है । २८ 
अभंगो (छदो) की इन्होने 'हरिपाठ' नामक एक पुस्तिका 
लिखी है जिस पर भागत्रतमत का प्रभाव है । भक्ति का 
उद्गार इसमें अत्यधिक है । मराठी संतों में ये प्रमुख 
समझे जाते है । इनकी कविता दार्शनिक तथ्यों मे पूर्ण है 
तथा शिक्षित जनता पर अपना गहरा प्रभाव डालती है । 
दे० ज्ञानदेव' । 

झानेइबरी--भगवद्गीता का मराठी पद्यबद्ध व्याख्यात्मक 
अनुवाद । ज्ञानेश्‍वरी ' को चौदहवी शती के मध्य मे सत 
ज्ञानेश्वर ने प्रस्तुत किया । उनकी यह कृति इतनी 
प्रसिद्ध ओर सुन्दर हुई कि आज भी घामिक साहित्य का 
अनुपम रत्न बनी हुई है । इसमें गीता का अर्थ बहुत ही 
हृदयग्राही और प्रभावशाली ढग से समझाया गया है । 
दे० 'ज्ञानदेव' तथा ज्ञानेश्वर, । 

ज्योतिष---छ:ः वेदाङ्को (शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, 
छन्द और ज्योतिष) में से एक वेदाङ्ग ज्योतिष है। 
ज्योतिष सम्बन्धी किसी भी ग्रंथ का प्रसंग संहिताओ 
अथवा ब्राह्मणों में नही आया है । किन्तु बेद के ज्योतिष 
विज्ञान सम्बन्धी ग्रंथो की रचना और अध्ययनपरम्परा 
स्वतन्त्र रूप से चरती रही है । 


२८७ 


सूत्रकाल में ज्योतिष की गणना छः बेदाज़ों में होने 

लगी थी । यहाँ तक कि यह बेद का नेत्र तक समझा जाते 
लगा । वैदिक यज्ञो और ज्योतिष का घनिष्ठ सम्बन्ध हो 
गया । यज्ञों के लिए उपयुक्त समय (नक्षत्रादि की गति 
आदि) का ज्योतिष ही निर्देश करता है । 

इपोतिषसन्त्र-- सौन्दर्यलहरी’ के ३१वें श्लोक की व्याख्या 
में विद्यानाथ ने ६४ तन्त्रो की सूसी लिखी है। ये दो 
प्रकार के है, मिश्र एवं शुद्ध । इनमें 'ज्योतिषतभ्त्र' मिश्र 
तन्त्र है । 

ज्योति.सरतीर्थ--कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत भगवद्गस्ता को उप- 
देशमुमि ज्योति सर अति पवित्र स्थान है । यहाँ पर एक 
अति प्राचीन सरोवर ज्योति'सर' अथवा 'ज्ञानम्रोत' के 
नाम से प्रसिद्ध है । 

श्योतीइखर--एक वेदान्ताचार्य, जिनका उल्लेख श्रीनिवास- 
दास ने विशिष्टाद्ँतवादी ग्रन्थ यतीन्द्रमतदीपिका में अन्य 
आचार्यों के साथ किया हैं । 

ज्वालामुखो देवी--हिमाचल प्रदेश में स्थित एक तीर्थ, जो 
पंजाब के पठानकोट से आगे ज्वालामुखी रोड़ स्टेशन मे 
लगभग १३ मील दूर पर्वत पर ज्वालामुखी मन्दिर 
कहलाता हैँ यह शाक्त पीठ हैं । ज्वाळा के रूप में यहाँ 
शक्ति का प्राकटघ देला जाता है । 

उवालेन्द्रनाथ-- नाथ सम्प्रदाय के नौ नाथो मे से एक 
उवालेन्द्रनाथ है । इनके सम्बन्ध में विशेष जानकारी 
उपलब्ध नही है । सभवत जालन्धरनाथ ही ज्वाछेन्दु या 
ज्वाळेन्द्रनाथ हो सकते हैँ । 


त 


व्यञ्जन वर्णों के चवर्ग का चतुर्थ अक्षर । कामधेनुतन्त्र 
मे इसके स्वरूप का निम्नाकित वर्णन है 
झकारं परमेशानि कुण्डली मोक्षरूपिणी 
रक्तबिद्युल्लताकारं मदा त्रिगुणसयुतम्‌ ॥ 
पञ्चदेवमय वर्ण पञ्च प्राणात्मक सदा । 
त्रिबिन्दुसहित बर्ण त्रिशक्तिमहित तथा ॥ 
वर्णोद्वारतन्त्र मे इसके अनेक नाम बतलाये गये है 
झो झङ्कारी गुहो झञ्झावायु सत्य. षडून्नत । 
अजेशो द्राबिणी नादः पाशी जिल्ला जल स्थिति: ॥ 
विराजेन्द्रो धनुर्हस्तः ककंशो नादज' कुजः । 
दीर्घबाहुबलो रूपमाकन्दित सुचक्षण. !! 
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दुर्मुवो नष्ट आत्मवान्‌ विकटा कुचभण्डलः । 

कछहंसप्रिया वामा अङ्गुरीमध्यपर्वक' ॥ 

दक्षहासादुहासइच पाधात्मा व्यञ्जनः स्वरः ।। 

इसके ध्यान की विधि निम्मांकित है : 

ध्यानमस्य प्रवक्ष्यामि भ्युणुष्व कमलानने । 

सन्तप्तहेमवर्णमा रक्ताम्बरविभूषिताम्‌ ॥ 

रक्सचन्दनलिप्ता ङ्गी रतमाल्मवि भूषिताम्‌ । 

चतुर्दशमूजा देवी रत्नहारोज्ञ्वला पराम्‌ ॥ 

घ्यात्वा ब्रह्मास्वरूपा तां तन्मन्त्रं दशधा जपेत्‌ ॥ 
झवकेतन--कागदेव का एक विरुद । इसका अर्थ है झष 


(मकर अथवा मत्स्य) केतन (ध्वजा) है जिसका' । मकर 
और मत्स्य दोनों ही काम के प्रतीक हैं । 


झषाकू--दे० 'झपकेतन' । इमका अर्थ भी कन्दर्प अथवा 


कामदेव है । हेमचन्द्र के अनुसार अनिरुद्ध का भी यह 
पर्याय है । 

झूसी (प्रतिष्डानपुर)--प्रयाग से पूर्व गङ्गा के वाम तट 
पर यह एक तीर्थस्थल है । कहा जाता है कि यहाँ चन्द्र- 
बंशी राजा पुरूरवा की-राजधानी थी । बर्तमान झूसी की 
बगल में त्रिवेणीसंगम के सामने पुराना दुर्ग है, जो अब 
कुछ टीछा और गुफा मा५ रह गया है। बही 'समुद्रकूप' 
नामक कुआँ है, जो बड़ा पवित्र माना जाता है। हो 
सकता है कि इसका सम्बन्ध गुप्त सम्लाद समुद्रगुप्त से 


भी हो । 
र 


अ--व्यंजन वर्णो के चवगं का पञ्चम अक्षर । कामधेनु- 

तन्त्र में इगके स्वरूप का निम्नाकित वर्णन है 
मदा ईश्वरसंयुबतं अकार शुणु सुन्दरि । 
रक्तविद्युल्लताकार या स्वय परकुण्डली ॥ 
पञ्चदेवमयं वर्ण पञ्च प्राणात्मकं सदा । 
त्रिशक्लिसहितं बर्ण त्रिबिन्दुमहितं सदा ॥। 

तन्त्रशास्त्र में इसके अनेक नाम बतलाये गये है 
जकारो बोधनी विश्वा कुण्डली वियत्‌ । 
कौमारी नागविज्ञानी सथ्याङ्कुळं मखो वक' ॥ 
सर्वेशक्र्णिता बुद्धि. स्वर्गात्मा घर्घरध्वनि । 
घर्मेकपाद सुमुखो विरजा चन्टनेश्‍वरी ॥ 
गायन' पुष्पधन्वा च रागात्मा च बराक्षिणी ॥। 
एकाक्षरकोष में इसका खर्थ 'घर्घर ध्वनि' है। परन्तु 


pl के अनुसार इसका अर्थ शुक्र अथवा 'वाम- 
गति’ है । 


झवकेतनम्तुप्टोका 


हद 
४--व्यञ्जन वर्णों के टवर्ग का प्रथम अक्षर कामधेनुसन्त्र 
में इसके स्वरूप का वर्णन निम्नाद्ित है: 
टकार चञ्चलापाङ्गि स्वयं परमकुण्डली । 
कोटि बिद्युल्लताकारं पञ्चदेमयं सदा ॥ 
पञ्जफ्राणयुतं वर्ण गुणत्रयसमम्वितम्‌ । 
ज्रिशकितमहितं वर्ण त्रिब्रिन्दूसहित सदा ॥ 
तन्त्रशास्त्र मे इसके अनेक नाम बतलाये गये हैं . 
टङ्कारश्च कपाली च सोमधा खेचरी ध्वनि: । 
मुकुन्दो विनदा पृथ्वी वैष्णवी वारुणो नयः ॥ 
दक्षाङ्गकाद्धचन्द्रस्य जरा भूति पुनर्भव, । 
बुहस्पतिर्धनुश्चित्रा प्रमोदा विमला कटि ॥ 
राजा गिरिभंहाधनुप्राणात्मा सुमुखो मरुत्‌ ॥ 
टिष्पशी--किसी ग्रंथ के ऊपर यत्र-सत्र विशेष सूचनिका 
जैसे उल्लेख को 'टिप्पणी' कहते हैं । उदाहरण के लिए 
'महाभाष्य' की टीका उपटीक्राएं कँयद कौर नागेश ने 
लिखी है, उन पर आवश्यकतानुसार यत्रतत्र वैद्यनाथ 
पायगुण्डे ने छाया” नामक टिप्पणी लिखी हें । बहुत मे 
ऐसे धामिक और दार्शनिक ग्रथ है जिव पर भाष्य, टीका, 
टिप्पणी आदि क्रमश. पाये जाते है । 
टोका--ग्रंथो के भाष्य अथवा बिवरण लेखो को टीका 
कहते है (टीक्यते गम्यते प्रविश्यते जञायते अनया इति) । 
वास्तव में 'टीका' ललाट मे लगायी जानेवाली कुकुम 
आदि की रेखा को कहते हैं। इसो तरह प्राचीन हस्त- 
लेखपत्र के केन्द्र या मध्यस्थळ मे मूल रचना लिखी जाती 
थो और अर्व भाग में ळलाट के तिलक की तरह मूल 
की व्याख्या लिखी जाती थी। मस्तकस्थ टीका के 
सादृश्य से ही ग्रंथव्यास्या को भी टीका कहा जाने लगा । 
ग्रंथ के ऊध्वं भाग में टीका के न अमाने पर उसे पत्र के 
निचले भाग में भी लिख लिया जाता था । 
दुप्टीका-_पूर्वमीमासा विषयक 'शबरभाव्य' पर अष्टम 
शती वि० के उत्तराद्ध में कुमारिल भट्ट ने एक अनुभाष्य 
लिखा, जिसके तीन भाग है---(१) श्छोकवात्तिक (पद्म- 
मय, अध्याय एक के प्रथम पाद पर) (२) तन्त्रवातिक 
(गद्य, अध्याय एक क्रे अवशेष तथा अध्याय दो ब तीन 
पर) और (३) टुप्टीका (गद्य)। टुप्टीका अध्याय चार 
से बारह तक के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी है । (पूर्वमीमासा 
दर्शन कुल बारह अध्यायों में है ।) 


इ-कुश्डिराजपूजा 


द---व्यक्षन वर्णों के टवर्ग का द्वितीय अक्षर । कामधेनुतन्त्र 
में इसका स्वरूप इस प्रकार बतलाया रयां है: 

ठकारं चञ्चलापाङ्गि कुण्डली मोक्षरूपिणो । 
पीतविद्ुल्लताकारं सदा निगुण संयुतम्‌ ॥ 
पञ्चदेवात्मक वर्णं पञ्चभ्रामयं सदा। 
त्रिबिन्दुसहितं वर्ण त्रिशक्तिसहितं सदा ॥ 

तम्बशास्त्र में इसके अनेक नामों का उल्लेख है : 
5: शुस्यो मञ्जरी बीज: पाणिनी लाङ्गरी क्षया । 
वनगो नन्दजो जिह्का सुनञ्ो चूर्णकः सुधा ॥ 
बसुछः कुण्डलो बल्लिरमृतं चन्द्रमण्डलः । 
दक्षजानूरपादश्च देवभक्षो बृहृद्मुनिः ॥ 
एकपादो विभूतिश्च ललाट सर्वमित्रक, । 
वृषष्तों निनी विष्णुर्महेशो ग्रामणो रशी ॥ 


5--यहू शिव का एक बिरुद है । एकाक्षरकोश में इसका 
अर्थ 'महाध्वनि' तथा 'चन्त्रमण्डल' है । दोनों ही शिव के 
प्रतीक हैं । 
ठक्कर--देवता का पर्याय । ब्राह्मणों (भूसुरो) के लिए भी 
इसका प्रयोग होता है । अनन्तसंहिता में इसी अर्थ में 
यहे प्रयुक्त है : 
'श्रीदामनामा गोपालः श्रीमान्‌ सुन्दरठकुरः ।' 
प्राय. विष्णु के अवतार की देवमूति को ठक्कुर कहते 
हैँ । उच्च वर्ग के क्षत्रिय आदि की प्राकृत उपाधि “ठाकुर” 
भी इसी से निकली है। किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति को 
ठक्कुर या ठाकुर कहा जा सकता है, जैसे 'काव्यप्रदीप' 
के प्रख्यात लेखक को गोविन्द ठक्कुर कहा गया है, 
बंगाल के देवेन्द्रनाथ, रवोन्द्रनाथ आदि महानुभाव ठाकुर 
कहे जाते थे । 
ड 
३-व्यञ्जन वर्णो के टवर्ग का तृतीय अक्षर । इसके स्वरूप 
का वर्णन कामधेनुतभ्त्र में निम्नांकित है : 
इकारं चञ्चलापाङ्गि सदा त्रिगुण संयुतम्‌ । 
पञ्चदेवमयं वणं पञ्चप्राणमयं सदा ॥ 
त्रिशक्ति सहितं वर्ण त्रिबिन्दुसहितं सदा । 
चतुजञानमयं वर्ण आत्मादितत्व सयृतम्‌ ॥ 
पीतबिद्युल्लताकारं डकारं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
तन्त्रशास्त में इसके अनेक नाम पाये ज्ञाते हैँ : 
३७ 
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कौमारी शदुरस्वासस्थिवक्रो मंगरुघ्वनिः । 
दुरूहो जटिली भीमा द्विजिह्ूः पृथिबी सती ॥ 
कोरगिरिः क्षमा काम्तिर्नाभिः स्वाती च लोचनम्‌ ॥। 

खलर भगवान्‌ शिव का वाद्य और मूल नाद (स्वर) का 
प्रतीक। यह 'आनद्ध' वर्ग का वाद्य है, जिसे 
कापालिक भी धारण करते हैं । 'सारसुन्दरी” (प्रितीय 
परिच्छेद) के अनुसार यह मध्य में क्षीण तथा दो गुटिकाओं 
पर आलम्बित होता हैं (क्षीणमध्यो गुटिकाद्वयालम्बितः) । 
सुप्रसिद्ध पाणिनीय व्याकरण के आरम्सिक चतुदश सूत्र 
शंकर के चौदह बार किये गये डमरबादन से ही निकले 
माने जाते है । भगवान्‌ की कृपा से पाणिनि मुनि को 
वह ध्वनि व्यक्त अक्षरों के रूप में सुनाई पडी थी । 

डाकिसी--काली माता की गण-देवियाँ। ब्रह्मवैवतंपुराण 
(प्रकृति खएड) में कथन है : 

“सारञ्च डाकिनीनाञ्च विकटानां त्रिकोटिभि. । 

डाकिनो का शाब्दिक अर्थ है 'ड = भय उत्पन्न करने के 
लिए, अकिनौ = वक्र गति से चलती है ।' 

डामर--भगवान्‌ शिव द्वारा प्रणीत शास्त्रों में एक डामर 
(तन्त्र) भी है । इसका शान्दिक अर्थ है 'चमत्कार ।' इसमें 
भूतों के चमत्कार का वर्णन हूँ। काशीखण्ड (२९ ७०) 
में इसका उल्लेख है ' “डामरो डामरकल्पो नवाक्ष रदेवी- 
मन्त्रस्य प्रतिपादको ग्रन्थः ।'” [दुर्गा देवी के नौ अक्षर 
वाले मन्त्र का रहस्यविस्तारक ग्रन्थ डामर कहलाता है । ] 
वाराहीतन्त्र में इसकी टीका मिलती है । इसके अनुसार 
डामर छः प्रकार का है . 

(१) योग डामर, (२) शिव डामर, (३) दुर्गा डामर, 
(४) सारस्वत डामर, (५) ब्रह्मा डामर और (३) गन्धर्व 
डामर । 

कोटखक्र विशेष का नाम भो डामर है। 'समयामृत' 
ग्रन्थ में आठ प्रकार के कोटचक्रो का वर्णन है, जिनमें 
डामर भी एक है । दे० 'चक्र' । 

हु 
हक्का --एक भानढ वर्ग का वाद्य, जो देवमन्दिरों में विद्योष 


अवसरों पर बजाने के लिए रखा रहता है: “ननाद 
ढक्का नवपञ्चवारम्‌ ।” 


दुष्डिराजपुआ--माघ शुक्ल चतुर्थी को इस व्रत का अनुष्ठान 
करना चाहिए। व्रती को तिळ के छड्डुओं का नंवेध 
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गणेदाजी को अरप्रम करजा चाहिए तथा बाद में प्रसाद 
रूप में वही ब्रढ़्ण करमा चाहिए । तिल तथा घृत की 
आहुतियों से होम का विधान है । 'ढुण्हि' की व्युत्पत्ति के 
लिए दे० स्कन्दपुराण का काशीखण्ड, ५७३२ तथा 
पुरुषार्थो, ९५ । 
दोकाम---किसी देवता के अर्पण के लिए प्रस्तुत नैवेध या 
उपहार को 'ढोकन' कहते है । 


ण्‌ 


ज---व्यक्जनों का पन्ट्रह्वां तथा टवर्ग का पञ्चम अक्षर । 
कामधेमुसन्त्र में इसके स्वरूप का निम्नांकित वर्णन है : 
णक्कारं परमेशानि या स्वयं परकुण्डली । 


पीतविद्युल्लताकारं पञ्चदेवमयं सदा ॥ 
पञ्खप्राणमयं देवि सदा त्रिगृणसंयुतम्‌ । 
आत्मादितत्वसंयुक्तं महामोहुप्रदायकम्‌ ।। 


तन्त्रशास्त्र में इसके चौबीस नामों का उल्लेख पाया 
जाता है: 

णो निर्गुणं रतिज्ञानं जम्भन पक्षिवाहन. । 

जया शम्मो नरकजित्‌ निष्कला योगिनीप्रियः ॥ 

द्विमुखं कोटखी श्रोत्रं समृद्धिर्वोधिनी मता । 

त्रिनेत्रो मानुषी ब्योमदक्ष पादाइगुरेर्मुख ॥ 

माधव. शङ्किनी वीरो नारायणश्च निर्णयः ॥। 

अत्ववपंज--तृतीय श्रीनिवास पण्डित द्वारा रचित ग्रन्थो में 

एक कृति । इसमें विशिष्टादहैस मत का समर्थन तथा अन्य 
मतों का खण्डन है। रचनाकाल अठारहेवी शती वि० का 
उत्तरां हूँ । 


त 

लक्षक वैझञालेय--तक्षक वंशालेय ( विशाला का बंगज ) 
अप्रसिद्ध ऋत्विज्‌ हे, जिसे अथर्ववेद (७१०,२९) में 
विराज का पुत्र कहा गया हैं। पञ्चविंश ब्राह्मण वर्णित 
सर्पयज्ञ में इसे ब्राह्मणाच्छसी पुरोहित कहा गया है । 

तक्षशिला--बृहत्तर भारत का एक प्राचीन और महत्त्वपूर्ण 
विद्या केन्द्र तथा गन्धार प्रान्त की राजधानी । रामायण 
में इसे भरत द्वारा राजकुमार लक्ष के माम पर स्थापित 
बताया गया हैँ, जो यहाँ का शासक नियुक्त किया गया 
था । जनमेजय का सर्पयञ्ञ इसी स्थान पर हुआ था (महा- 
भारत १ ३२०) । महाभारत अथवा रामायण में इसके 
विदयाकेन्द्र होने की चर्चा नहीं है, किन्तु ई० पू० सप्तम 


ठोकन-्तश्थ 


शताब्दी में यह स्थान विद्यापीठ के रूप में पूर्ण रूप से 
प्रसिद्ध हो चुका था तथा राजगृह, काशी एव मिथिला के 


विद्वानों के आकर्षण का केन्द्र बन गया था । सिकन्दर के 
आक्रमण के समय यह विद्यापीठ अपने दार्शनिकों के लिए 
प्रसिद्ध था । 


कोसल के राजा प्रसेनजित्‌ के पुत्र तथा विम्बिसार के 
राजबैद्य जीवक ने तक्षशिला में ही शिक्षा पायी थी । 
कुरु तथा कोसलराज्य निश्चित संख्या में यहाँ प्रति वर्ष 
छात्रों को भेजते थे। तक्षशिला के एक धनुःशास्त्र के 
विद्यालय में भारत के विभिन्न भागों से सैकडों राजकुमार 
युद्धविद्या सीखने आते थे । पाणिनि भी इसी विद्यालय के 
छात्र रहे होंगे । जातकों में यहाँ पढाये जाने वाले विषयों 
में वेदत्रयी एवं अठारह कलाओं एवं शिस्पों का वर्णन 
मिळता हे । सातवीं शती में जब ह्वेनसाँग इधर भ्रमण 
करने आया तब इसका गौरव समाप प्राय था । फाहियान 
को भी यहाँ कोई शैक्षणिक महत्त्व की बात नहीं प्राप्त 
हुई थी । वास्तव में इसकी शिक्षा विषयक चर्चा मोर्यकाल 
के बाद नही सुनी जाती । सम्भवत बर्बर विदेशियों के 
आक्रमणो ने इसे नष्ट कर दिया, संरक्षण देना तो दूर की 
बात थी । 
तंजोर---कर्नाटक प्रदेश में कावेरी नदी के तट पर बसा 
हुआ एक सास्कृतिक नगर । बोलबश के राजराजेश्वर 
नामक नरेश ने यहाँ बृहबीश्वर नाम से भगवान्‌ शंकर 
के भव्य मन्दिर का निर्माण कराया था । इसकी स्थापत्य 
कला बहुत प्रशंसनीय है । मन्दिर का शिखर २०० फुट 
ऊँचा है और नन्दी को मूर्ति १६ फुट लम्बी, १३ फुट 
ऊँची तथा ७ फुट मोटी एक ही पत्थर की बनो है । 
इसका शिल्प कौशल देखने के लिए विदेश के यात्री भी 
आते हैँ। तंजौर का दूसरा तीर्थ अमृतवापिका सरसी 
हूँ । पुराणों के अनुसार यह्‌ पराशरक्षेत्र है। पूर्वकाल में 


यह तंजन नामक राक्षस का निवास स्थान था जिसको 
ऋषियों ने तीर्थ मे परिवर्तित कर दिया । 


तत्व--किसी वस्तु का निश्चित अस्तित्व या आर्न्तारक 
भाव । सूक्ष्म अन्तरात्मा से लेकर मानव और भौतिक 
सम्बन्धो को सुव्यवस्थित करने वाले नियमो तक के लिए 
इसका प्रयोग होता है! सांख्य के अनुसार प्रकृति के 
विकास तथा पुरुष को लेकर छब्बीस तस्व हूँ । जिक 
सिद्धान्त के अनुसार छत्तीस तत्त्व हैँ, जिनका स्वरूप उस 
समय प्रकट होता है जब शिव को चिच्छक्ति के विछास 


तस्वकौमुदी-तस्वबोधिली 


से प्रेरित होकर विश्व की सृष्टि होती है । इस प्रक्रिया को 
'आभास' भी कहते है. । 

तस्वकोमुदी --आचार्य वाचस्पति मिश्र ने सांख्यकारिका पर 
तत्वकौमुदी नामक टीका की रचना की है । 

तल्व्कीमुदोव्याश्या--चौदहबी शती विं० के उत्तराध में 
आरती यति ने बाचस्पतिमिश्ररत्ित 'सांख्यतस्वकोमुदी' 
पर 'तच्वकौमुदीव्याख्या' नामक टीका लिखी है । 

तश्वकोस्तुभ--भट्रोजि दीक्षितकृत तत्त्वकौस्तुअ/ नामक 
बेदाम्त विषयक ग्रन्थ है। इसमें द्वैतवाद का खण्डन 
किया गया है । 

तरु्षचिन्तामणि--नव्य न्याय पर मैथिल विद्वान्‌ गरङ्गेशो- 
पाध्याय रचित यह अति प्रसिद्ध ग्रन्थ है ! अनेक आचार्यों 
ने इस पर टीका व भाष्य लिखे है । 

तत्त्वचिस्ताभणिव्यास्या--वासुदेव सार्वभौम (१५३३ वि०) 
ने गङ्गशोपाध्याय रचित प्रसिद्ध न्यायग्रन्थ तत्वचिन्ता- 
मणि’ पर यह व्याख्या लिखी है । 

लस्चटीका--वेदान्ताचार्य वेङ्कटलाथ (१३२५ बि०) ने तत्त्व- 
टीका नामक ग्रन्थ तमिल भाषा में लिखा । भगवद्भक्ति 
इसमें कूट-कूटकर भरी है । 


सस्वत्रय--(१) रामानुज स्वामी द्वारा प्रतिपादित विशि- 
४टाइँत मल के अनुसार सुष्टि के मूल में तीन तत्त्व है-- 
(१) ईश्वर (सर्वात्मा) (२) चित्‌ ( आत्मा ) और (३) 
अचित्‌ (जड प्रकृति) । प्रथम तत्व ही वास्तब में तत्त्व है 
जो पिछले दो से विशिष्ट हैं। इन तीनो में सायुज्य 
सम्बन्ध है । 

(२) लोकाचार्य दक्षिण के एक प्रसिद्ध वैष्णव विद्वान्‌ 
हो चुके हैं । इनका काल विक्रम की पन्द्रहवी शताब्दी है, 
इन्होंने विशिष्टाद्ँत सिद्धान्त को समझाने के लिए तत्त्व- 
श्र्य एवं तत्त्वशेखर! नामक ग्रन्य लिखे । दोनो ग्रन्थ 
सरल एवं सुबोध है । तत्त्वत्रय में चितृतत्त्व अथवा आत्म- 
तत्त्व, अचितृतत्व अथवा जड़तत्त्व और ईश्वरत्व का 
निरूपण करते हुए रामानुजीय सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया गया है । 


तस्त्रयचुलुकसंप्रह--पन्द्रहवी शताब्दी में आचार्य बरदगुरु 
ने रामानुज मत की व्याख्या करते हुए 'तत्त्वत्रयच्रुलुक- 
संग्रह” नामक ग्रन्थ लिखा है । 
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सश्बदौधिति--सं० १४५७ किऽ में रघुनाथ शिरोमणि ने 
गङ्गेश उपाध्याय रचित 'तस्वचिन्सामणि' पर “तस्वदी- 
धिति” नामक व्याख्या लिखी है । 

तत्ववीधितिटिष्यणो--जगदीश तर्कालङ्कार (१६६७ वि०) 
ने रघुनाथ शिरोमणि के ग्रन्थ 'तत्त्वदीधिति' पर कत्व- 
दीधितिटिप्पणी' नामक उपटीका सिखी हुँ । 

सश््रदीयन--१५बीं शती में आचार्य अखण्डानम्ट ने अद्वैत- 
बेदान्तीय शारीरकभाव्यं सम्बन्धी ग्रन्थं 'पद्चपादिग्ा- 
विवरण” के ऊपर तत्त्वदीपन' नामक तिदन्ध लिखा । यह 
प्रामाणिक रचना मानी जाती है । 

तत्वदोपनिबन्ध--वल्लभाचार्य ने संस्कृत में अनेक विद्वत्ता- 
पूर्ण ग्रन्थों की रचना की, जिनमें से उनके मिद्धान्तो को 
संक्षेप में बतलाने वाली 'तत्त्वदीपनिबन्ध' पद्यमय 
रचना है ।'इसके साथ प्रकाश नामक गद्य टीकाभाग 
तथा सत्रह संक्षि पूस्तिकाओ का भाग भी जुड़ा हुआ है । 

तस्वनिरूपण--पन्द्रहबी शतो में राम्य जामाता मुनि ने 
तत््वनिरूपण नामक निबन्ध लिखा । यह विशिष्टाद्वैतमत 
का समर्थक सम्मान्य ग्रन्थ है । 

तत्वनिणं--श्रीवैष्णव मतावलम्त्री वरदाचार्य (तेरहवी 
शताब्दी बिक्रमीय ) ने 'तस्वनिणय? नामक ग्रन्थ की 
रचना की, जिसमें उन्होंने विष्णु को ही परब्रह्म सिद्ध 
किया है । यह ग्रन्थ सम्भवत अप्रकाशित है । 

तस्वप्रकाश--शिवज्ञान योगी ने, जो शैव सम्प्रदाय को 
तमिल शाखा के प्रसिद्ध आचार्य थे, तमिळ में तत्त्वुव- 
पिरकाश' ( सं० तन्वप्रकाश ) नामक ग्रन्थ की रचना की 
थी । रचनाकाल १८वी शती हैं । 

तस्वप्र काशिका--जयतीर्थं ( सं० १३५७ वि० ) ने आचार्य 
मध्व रचित 'वेदान्तमूत्रभाष्य' पर 'तत्त्वप्रकाशिका' नामक 
टीका लिखी है । 


तच्वप्रवीपिका--(१) तेरहवी शताब्दी में चित्सुखाचार्य ने 
अपने 'तत्त्वप्रदीपिका' नामक ग्रन्थ में न्यायलीलावतीकार 
बह्लभाचार्य के मत का खण्डन किया है। तत्त्वप्रदीपिका 
का दूसरा नाम 'चित्सुखी' है । 

(२) तेरहबी शती के अन्तिम चरण में त्रिविक्रम ने 
मध्वाचार्य रचित 'वेदान्तसूत्रभाष्य' पर 'तत्वप्रदीपिका' 
नामक टीका लिखी है । 

तस्वब्रोधिनी--सोलहयी शताब्दी का उत्तरार्द्ध मे अप्नत मत 
के प्रमुख आचार्य नुसिहाश्रम स्वामी उद्भट दानिक एब 
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प्रोष पण्डित हुए है। इनकी रची 'तस्वबोधिनी' सर्व 
सात्मभुनिकृत 'संक्षेपशारीरक' की ब्याख्या है । 
तस्वश्ण्जरी--सतहवी शताब्दी में मध्व मताबलम्धी 
राघवेन्द्र स्वामी रचित यह एक ग्रन्थ है। 
सस्वभसि-- तुम वह ( ब्रह्म ) हो’ यह महावाक्य 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में आया है । उद्दालक आरणि ने 
अपने पृत्र इवेतकेलु को इसका उपदेश किया है । यह 
सम्पूर्ण औपनिषदिक ज्ञान का सार है। इसका ताप्य 
है ब्यक्तिगत आत्मा का विश्वात्मा ( ब्रह्म ) से अभेद । 
तत्त्वसासंप्ड--अठारहबीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तृतीय 
श्रीनिवास द्वारा रचित 'तस्वमार्तण्ड' बकिदिष्टादत मत 
का क्षमर्थन एवं अन्य मतों का खण्डन करता है । 
तस्वमुक्तरकराप---वे द्धूटलाथ वेदान्ताचार्य लिखित यह 
ग्रन्थ तमिल भाषा में है । इसकी रचना विक्रम की चौद- 
हवीं या पन्द्रहुवी शती में हुई । 
तस्यबिस्वु--वाचस्पति मिश्र ने भट्टमत पर तत्त्वबिन्दु’ 
नामक टीका रिखी है । 


तस्वचिवेक--इस नाम के दो ग्रन्य है । प्रथम के रचयिता 
अट्रँत सम्प्रदाय के आचार्य नृसिहाश्रम है । यह ग्रन्थ 
प्रकाशित है ! इसमें केबल दो परिच्छेद है । इसके ऊपर 
उन्होंने स्वयं ही 'तत्त्वविवेकदीपन' नाम को एक टीका 
लिखी है । दूसरा ग्रन्थ मध्वाचामं रचित है । 

तश्वबेशारबो--सं ९०७ वि० के लगभग योगसूत्र पर 
वाचस्पति मिश्र ने 'तत्त्ववेशारदी' नामक टीका लिखी । 
दार्शनिक शैली में यह 'योगसूत्रभाष्य' से भी उत्तम ग्रन्थ 
हुं। इसमें विषयो का क्रम एव शब्दयॉजना ज्युखला- 
बद्ध है । 

तसबशेशर--विक्रम को पन्द्रहवी शताब्दी में वैष्णव 
आचायों में प्रसिद्ध लोकाचायं ने रामानुजीय सिद्धान्त 
समझाने के लिए दो ग्रन्थो की रचना की--तत्वत्रय' 
एवं तत्त्वशेखर' । प्रथम में तत्वों का वर्गीकरण और 
व्याख्या तथा द्वितीय में उनके उच्चतर दार्शनिक पक्षो का 
विवेचन है । 


तस्वसमास--साख्यदर्शम का सक्षिस सूत्रग्नन्थ । इसमें साख्य- 
सिद्धान्तो का निरूपण 'साख्यकारिका' से भिन्न शैली में 
किया गया है । कहा जाता है कि कपिल मुनि की मुख्य 
रचना यही हूँ। 


तश्वभखरी-तरत 


सश्बसंख्वान - मध्वाचार्य क ग्रन्थो में से एक ग्रन्थ 'सस्व- 
संख्यान' है । जयतीर्थाचार्य ने इसको टीका लिखी है । 
इसमें तत्वों की संख्या और व्याख्या दी गयी है । 

तस्बसार---वरदाचार्य अथवा नडाडुरम्मल ने 'तत्वसार' 
एवं 'मारार्थबतुष्टय' नामक दो ग्रन्थ लिखे । 'तस्बसार' 
पञ्च में है और उसमें उपनिषदों के उपदेश तथा दार्शनिक 
मत का साराण दिया गया है । 

तस्बामुसन्धान--महादेव सरस्वती कृत तत्त्वातुसन्धान' 
प्रकरणग्रन्थ हैं। इसके ऊपर उन्होंने 'अद्दैतचिन्ता- 
कौस्तुभ' नाम की टीका भी लिखी है । 'तत्त्वानुसन्धान' 
बहुत सरल भाषा में लिखा गया हैं। इससे सहज में ही 
अ“तसिद्धान्त का ज्ञान हो सकता है । रचनाकाल अठार- 
हवी शताब्दी है । 

तस्वालोक--तेरहबी शती वि० के उत्तराध में जयदेव 
मिश्र ने 'तत्वालोक' नामक भाष्य गञ्जेश उपाध्याय रचित 
'तत्वचिन्तामणि' पर लिखा है । 

तत्त्वालोकरहुस्य--सत्रहवो शती वि० के प्रारम्भ में मथु- 
रानाथ ने 'ततत्वालोकरहस्य' नामक ग्रन्थ लिखा । इसे 
माथुरी या मथुरानाथ भी कहते है । यह तत्त्वचिन्ता- 
मणि की एक टीका है । 

तत्तु रयर--सित्तर ( चित्तर मथवा सिद्ध ) शवों की ही 
तमिल शाखा है, जो मूर्तिपूजा की विरोधिनी है । १८वौ 
शती वि० में इस मत के 'तत्तुव रयर' नामक आचार्य 
ने मूतिपूजाविरोधी एक ग्रन्थ लिखा, जिसका नाम 
'अदङ्कन मुरइ' है । 

ततत्वोद्दोत--मध्ब्राचाय लिखित एक ग्रन्थ, जिसकी टीका 
जयपीर्थाचायं ने लिखी है । 

सन्त्र--तन्त्रशास्त्र शिवप्रणीत कहा जाता है। यह तीन 
भागों में विभक्त हैं . आगम, यामल एव मुख्य तन्त्र । 
चाराहीतन्त्र के अनुसार जिसमें सृष्टि, प्रलय, देवताओ की 
पूजा, सत्कर्यो के साधन, पुरश्चरण, षट्कर्मसाघन और 
चार प्रकार के ध्यानयोग का वर्णन हो उसे आगम कहुते 
हैँ । जिसमें सृष्टितत्त्व, ज्योतिष, नित्य कृत्य, क्रम, सूत्र, 
वर्णभेद और युगधर्म का वर्णन हो उसे यामल कहते है । 
जिसमें सृष्टि, लय, मन्त्र निर्णय, तीर्थ, आश्रमघमं, कल्प, 
ज्योतिषसस्थाम, व्रतकथा, शौच-अशौच, स्त्रीपुरुषरूक्षण, 
राजधर्म, दानधर्म, युगधर्म, व्यवहार तथा आध्यात्मिक 
नियमो का बर्णन हो, वह मुख्य तन्त्र कहलाता हुँ । 


सत्ज-त स्मात्र 


इस शास्त्र के सिद्धान्तानुसार कलियुग में बैदिक मन्त्रों, 
जपों और यज्ञों आदि का फल नही होता । इस युग में 
सब प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए तन्त्रशास्त्र में 
वर्णित मन्त्रों और उपायो आदि से ही सफलता मिलती 
है । तन्त्रशास्त्र के सिद्धान्त बहुत गुप्त रखे जाते है और 
इसकी शिक्षा लेने के लिए मनुष्य को पहले दीकित होना 
पड़ता है । आजकल प्रायः मारण, उच्चाटन, वशीकरण 
आदि के लिए तथा अनेक प्रकार की सिद्धियो के लिए 
तम्त्रोक्त मंत्रों और क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है । 


यह शास्त्र प्रधानत. शाक्तो (देवो-उपासकों) का है 
और इसके मन्त्र प्रायः अर्थहीन और एकाक्षरी हुआ करते 
हैं । जैसे--ही, क्ली, श्री, ऐ, क्र आदि । तान्त्रिको का 
पञ्च मकार सेवन (मद्य, मांस, मत्स्य आदि) तथा चक्र- 
पूजा का विधान स्वतंत्र होता है । अथर्ववेद में भी मारण, 
मोहून, उच्चाटन और वशीकरण आदि का विधान हैं। 
परन्तु कहते है कि बैदिक क्रियाओं और तन्त्र-मन्त्रादि 
विधियों को महादेवजी ने कीलित कर दिया है और 
भगवती उमा के आग्रह से कलियुग के लिए तन्त्रो की 
रचना की है । बौद्धमत में भी तन्त्र ग्रन्थ हैँ । उनका 
प्रचार चीन ओर तिब्बत मे है। हिन्दू तान्त्रिक उन्हें 
उपतन्त्र कहते है । 
तन्त्रशास्त्र की उत्पत्ति कब से हुई इसका निर्णय नही 
हो सकता । प्राचीन स्मृतियों में चौदह विद्याओ का 
उल्लेख है किन्तु उनमें तन्त्र गृहीत नहो हुआ है। इनके 
सिवा किसी महापुराण में भी तन्त्रशास्त्र का उल्लेख नही 
है । इसी तरह के कारणों से तन्त्रशास्त्र को प्राचीन काल 
में विकसित आस्त्र नही माना जा सकता । अथर्ववेदीय 
नृसिहतापनोयोपनिषद्‌ में सबसे पहले तन्त्र का लक्षण 
देखने में आता है । इस उपनिषद्‌ में मन्त्रराज नरसिह- 
अनुष्टुप्‌ प्रसंग में तान्त्रिक महामन्त्र का स्पष्ट आभास 
सूचित हुआ है । शङ्कराचार्य ने भी जब उक्त उपनिषद्‌ के 
भाष्य की रचना को है तब निस्सन्देह वह वि० की ८वी 
शताब्दी से पहले की है । हिन्दुओं के अनुकरण से बौद्ध 
तन्त्रों की रचना हुई है । विष की १०बीं शताब्दी से 
१२बी शताब्दी के भीतर बहुत से बौद्ध तन्तो का तिब्बतीय 
भाषा में अनुवाद हुआ था । ऐसी दशा में मूळ बौद्ध तन्त्र 
वि० कौ ८वी शताब्दी के पहले और उनके आदर्श हिन्दू 
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तन्त्र बौद्ध तन्त्रों से भी पहले प्रकटित हुए हैं, इसमें 
सन्देह नहीं । 

तन्त्रों के मत से सबसे पहले दीक्षा ग्रहण करके तान्त्रिक 
कार्यों में हाथ डालना चाहिए । बिना दीक्षा के तान्त्रिक 
कार्य में अधिकार नही है । 


ताम्त्रिक गण पाँच प्रकार के आचारों में विभक्त हैं, ये 

श्रेष्ठता के क्रम से निम्नोक्त हैं: बेदाचार, ₹छावाबार, 
दौवाचार, दक्षिणाचार, बामाचार, सिद्धान्ताचार "बं 
कौलाचार । ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ माने जाते हैँ । 

सन्त्रचूडामणि--कृष्णदेव निमित 'तन्त्रचूडामणि' प्रसिद्ध 
तान्त्रिक ग्रन्थ है । 

तन्त्ररस्त--धार्थसारयि मिश्र रचित यह जैमिसिकृत 'पूर्व- 
मौमांसासूत्र' की टीका है। रचनाकाल लगभग १३०० 
ई० है। 

तन्त्राज--यह तान्त्रिक ग्रन्थ अधिक सम्मान्य है। इसमें 
लिखा है कि गौड, के रल और कश्मीर इन तीनो देशो के 
लोग ही विशुद्ध शाक्त है । 

तन्त्रवातिक--भट्टपाद कुमारिल रचित यह ग्रन्थ पूर्वमीमा- 
सादर्शन के शाबर भाष्य का समर्थक तथा विवरणात्मक 
है । इसमें प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद से लेकर द्वितीय 
और तृतीय अध्याय तक भाग की व्याख्या है। प्रथम 
अध्याय के प्रथम पाद की व्याख्या 'इलोकवारतिक' में को 
गयी है । 

तन्त्रसार--इसकी रचना संवत्‌ १८६० वि० मे मानी जाती 
हुँ। इसमें दाक्षणमार्गीय आचारों का विधान हैं। 
सुन्दर इलोकों से परिपूर्ण इसके पृष्ठो में अनेक यन्त्र, 
चक्र एव मण्डल निमित है। इसका बङ्गाल में अधिक 
प्रचार है । 

लन्त्रसारसंग्रह--य्रह मध्वाचार्य द्वारा प्रणीत ग्रन्थो में से 
एक है । 

तन्त्रामत--- आगमतत्त्वविलास' में उल्लिखित तन्त्रसूची के 
अन्तर्गत यह तन्त्र ग्रन्थ है । 

तम्त्रालोक---अभिनवगुष्त (कश्मीरी शेवो के एक आचार्य, 
११वी बि० शती) द्वारा लिखित 'तन्त्रालोक' दौवमत का 
पूर्ण रूप से दार्शनिक वर्णन उपस्थित करता है । 

तन्प्रात्रा--'पञ्च तत्त्वों वाला सिद्धान्त सांख्यदर्शनन में भी 
ग्रहण किया गया है । यहाँ तत्वो का विकास दो विभागों 
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के रूप में दिखाया गया है । वे हैं 'तन्मात्रा' (सूकम तस्व) 
एवं 'महाभूत’ (स्थूल तत्त्व) । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
गन्ध तन्मात्राए तथा आकाश, वायु, तेज, जरू और 
पृथ्वी महाभूत हैँ । 
तप (१)--उपभोग्य विषयों का परित्याग करके शरीर और 

मन को दुढतापूर्वक सम्तुलम और समाधि की अवस्था में 
स्थिर रखना ही शप है। इससे उनकी शक्ति उद्दीस 
होती है । तप की विशुद्ध शक्ति द्वारा मनुष्य असाधारण 
कार्य करने में समर्थ होता है । उसमें अद्भुत तेज उत्पन्न 
होता है । शास्त्र की दृष्टि से तेज (सामर्थ्य) दो प्रकार 
का हैं: (१) ब्रह्मतेज और (२) शास्त्रतेज । पहला तप के 
द्वारा और दूसरा त्याग के द्वारा समृद्ध होता है । 

साधन की दृष्टि से तप के तीन प्रकार हैं--शारीरिक, 
वाचिक और मानसिक । देव, ब्राह्माण, गुरु, ज्ञानी, सन्स 
और महात्मा की पूजा आदि शारीरिक तप में सम्मिलित 
हैं । वेद-शास्त्र का पाठ, सत्य, प्रिय भौर कल्याणकारी 
वाणी बोलना आदि वाचिक तप हे। मन की प्रफुल्लता, 
अक्रूरता, मौन, वासनाओं का निग्रह आदि मानसिक तप 
के अन्तर्गत हैँ । इन तीनो के भी अनेक भेद-उपभेद हूँ । 

इस तरह शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप के 
द्वारा मनुष्य इन्द्रसहिष्ण हो जाता हैँ। फलत. उसकी 
उन्नति होली है । इन त्रिविध तपरूपो मे मानसिक तप 
सर्वश्रेष्ठ है । इससे चित्त मे एकाग्रता आती हैं जिससे 
ब्राह्मण को ब्रह्मज्ञान और संन्यासी को कबल्य की प्रासि 
होती है । जब तक सासारिक मायाप्रसूत राग-द्वेष से 
मानवमन उद्वेलित रहता है तब तक उसे वास्तविक आनन्द 
की उपलब्धि नही होती, क्योकि इस स्थिति में चित्त 
एकाग्र नही हो सकता । सारांश यह हैं कि मानसिक तप 
बित्त की एकाग्रता और द्वन्द्रसहिष्णुता का साधन है। 
इससे चित्त शान्त होता है और मनुष्य प्रसन्नता को प्राप्त 
कर क्रमश. भुक्ति की ओर अग्रसर होता है * 


घाचनिक तप ब्यक्तिगत और जातिगत दोनो प्रकार 
के उत्थान में सहायक होता है । मानवता के सेवक 
परोपकारी व्यक्ति का एक-एक शब्द मूल्यवान्‌ और नपा- 
तुला होना आवश्यक है । इसके अभाव में निरर्थक वक्तव्य 
देने याले उपदेशक की बातों का कोई प्रभाव श्रोता पर 
नही पडता । वाचनिक तप की सीमा का अतिक्रमण करने 
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से उपदेशक की बात का समाज पर अनुचित प्रभाव पडता 
है । इससे हानिकारक कर्मों की प्रतिक्रिया होती है। 
फलतः समाज का अहित होता है और उपदेशक का भी 
अधःपतन होता है ) शास्त्रीय दृष्टि से जो वचन देश, 
काल और पात्र के अनुसार सर्वभूतहिंतकारी है वही 
सत्य और घर्म के अनुकूल है । 

वाचनिक हप का मूल तात्पर्यं वाणी पर नियंत्रण है । 
अतः मनुष्य को कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे 
दूसरों को कष्ट हो । वाचनिक तप के साथ शारीरिक तप 
का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । शारीरिक तप के अभ्यास के 
बिना मनुष्य कोई कार्य करने में समर्थ न? हो पाठा। 
प्राचीन काल में शारीरिक तप जीवन के आरम्भिक 
काल में ब्रह्माचर्याश्रम के द्वारा इन्द्रसहिष्णु होकर किया 
जाता था । तप के द्वारा मनुष्य कष्टसहिष्णु और परिश्रमी 
होता था । पर आजकल यह बात नही हुँ, इसी कारण 
मनुष्य शक्तिहीन, आलसी तथा काम से दूर भागने बाला 
हो गया है । 

ब्रह्मचर्यं द्वारा उच्चतर पद प्राप्त करनेवाले 
देवता की उपाधि से विभूषित किये जाते हैं। 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी को निर्वाण का उत्तम पद प्राप्त होता 
है। पूर्ण ब्रह्मचारी असाधारण शक्तिमान्‌ होता हैं। 
शरीर की सप्त धातुओं में वीर्य सर्वप्रधान मारभूत तत्त्व 
है । ब्रह्मचर्य द्वारा इसकी रक्षा होती है जिससे मन और 
शरीर दोनो बलिष्ठ होते है । 

ब्रद्मचय की भाँति अहिंसा भी 'परम घर्म' माना गया 
हैं। यह बहु परम तप है जिससे व्यक्ति प्राणिमात्र को 
अभयदान देता है । प्रकृति के नियम के अनुकूल चलना 
धर्म और उसके प्रतिकूल चलना अधर्म है। अतः प्रकृति- 
प्रवाह के अनुकूल चलने बाले को कष्ट देना अधर्म या 
पाप है । बिना बैर के हिंसा नही होती । अत' किसी की 
हिसा नही करनी चाहिए और मनुष्य को अहिंसा रूपी 
शारीरिक तप के द्वारा अपने कल्याणार्थ इहलोक और 
परलोक का सुधार करना चाहिए । 

उपयुक्त त्रिविध तपरूपों के भी सात्विक, राजसिक 
और तामसिक भेद के अनुसार तोन-तोन भेद हैं ! बिमा 
फल की इच्छा किये अनासक्त होकर श्रद्धासहिल किया 
गया तप सात्त्विक होता है । सत्कार, सम्मान तथा पुता 
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पाने के ध्येय से किया गया दाम्भिक तप राजसिक होता 
हैं। इसका परिणाम अस्थायी और अज्लुव होता हँ । 
अविचारित हठ द्वारा अपनी भावसाओं को दबाकर, अपने 
को कष्ट देकर था दूसरे किसी ब्यक्ति की हानि या नाश 
करमे की इच्छा से ओ तप किया जाता है उसे तामसिक 
तप कहते हैं । इस विवरण को देखते हुए मनुष्य के लिए 
यह उचित है कि बह शारीरिक, वाचनिक और मानसिक 
त्रिविध तपों में से सबके सात्विक रूपों का ही अनुसरण 
करके परभ सुख और शान्ति का लाभ करे। 

तपदचरणवत--मार्गशीर्ण कृष्ण सप्तमौ को यह ब्रत प्रारम्भ 
होता है । एक वर्ष पर्यन्त यह चलना चाहिए। इसके 
सूर्य देवता हैं । 

तपस.--धम करना, कष्ट सहते हुए ताप ( गर्मी ) उत्पन्न 
करमा । सामान्यतः तपस्‌ का अर्थ आत्मशोधन एव 
तपस्या है । सर्वप्रथम इसका व्यवहार आरण्यकों में पाया 
जाता है । आरण्यक बनो में पढे जाते थे। उन्हें पढ़ने 
वाला साधकों का दल था जो जगल में निवास करता 
था। वे सभी सांसारिक व्यापारो का परित्याग कर 
धामिक जीवन व्यतीत करते थे । उनके अभ्यासो में तीन 
बातें मुख्य थी--तपस्‌, यज्ञ एवं ध्यान । तपस्‌ तीन प्रकार 
का होता है-मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक । 

तपस्या---तप की स्थिति में रहने का भाव । दे० तप” और 
'तपस्‌' । तन्त्रमत के अनुसार तप, तपस्या नही है, 
ब्रहाचर्य ही तपस्या है । जो ब्रह्मचर्य के प्रभाव से ऊर्ध्व- 
रेता होते है, वे ही तपस्वी हैं । 

तप (श्रत)--यह शब्द कुछ धामिक कृत्यों, जैसे कृच्छू, चान्द्रा- 
यण, ब्रह्मचारियो तथा अन्यो के द्वारा स्वीकृत कठोर नियमो 
तथा आचरणों के लिए व्यवहृत होता है । आप० घ० सू० 
२.५.१ ( नियमेषु तपइ्शब्दः ); मनु ११ २०३, २४४, 
वि० धर्म» ९५; बि० ध० तृ०, २६६ में तप की लम्बी 
प्रशंसा की गयी है। कृत्यरत्नाकर, १६ में तप की संयम 
के रूप में परिभाषा की गयी है। ( शाब्दिक अर्थ है 
उपवास, कठोर आचरणों, व्रतों के द्वारा शरीर को 
सन्तप्त करना । ) अनुशासनपर्व के अनुसार उपवास से 
अधिक अभ्य कोई तप नहीं है । 

तपोज्--तपस्या से उत्पन्न हुआ 'तपोज' कहलाता हैँ । उन 
सभी गुणों का इसमें समावेश है जिनका सम्बन्ध कलुष 
तथा पाप के बिनाश से है । 
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तपोनित्य पौदकश्िष्टि---तपोनित्य ( तपस्या में नित्य स्थिर ) 
पौरुशिष्टि ( पुरुशिष्ट के वंशज ) का उल्लेख तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ में एक आचार्य के रूप में हुआ है, जो तपस्‌ के 
महत्त्व में विशवास करते थे ! 


तथोबन--हिमालय में स्थित एक तीर्थस्थल । जोशीमठ से 
छः मील दूर नीति घाटी होकर कैलास जाने वाले मार्ग 
में तपोवन है । यहाँ गर्म जल का कुण्ड है । बडा रम- 
णीक स्थान है। इसमें स्नान करना क्ष्पदायक मजा 
जाता है। 

लपोश्षत--भाध मास की सप्तमी को यह व्रत प्रारम्भ होता 
है। ब्रती को रात्रि में एक छोटा सा वस्त्र धारण करना 
चाहिए । तदनन्तर एक गोदान करना चाहिए । 

तप्तमुद्राधारणभ--आश्विन शुक्ल और कातिक शुवरू एका- 
दशी को शरीर पर रामानुज, माध्व तथा दूसरे वैष्णव 
सम्प्रदायों के द्वारा अग्नितप्त ताम्र अथवा ऐसी ही किसी 
अन्य घातु से शंख तथा चक्र अंकित कराये ( दागे ) जाते 
हैं! शंख तथा चक्र विष्णु के आयुध है । स्मृतिकौस्तुभ 
( पु ८६-८७ ) के अनुसार उपयुक्त क्रिया में किसी 
घामिक ग्रन्थ को प्रमाण प्राप्त नही है। किन्तु निर्णय- 
सिन्धु, १-७, १०८ तथा घर्मसिन्धु, ५५ के अनुसार 
मनुष्य को अपनी परम्परागत क्रियाओं का अनुष्ठान करना 
चाहिए । 


त्मस्‌--सांख्यमतानुसार प्रकृति तथा उससे उत्पन्न सभी 
तत्त्वों के तीन उपादान है--सत्त्व ( प्रकाश ), रजस्‌ 
( शक्ति ) तथा तमस्‌ ( जडता ) । तमस्‌ अवरोध करने- 
बाला उपादान है । उपर्युक्त तीनों गुण विभिन्न अनेपातो 
में मिलकर ( अधिक सत्त्व गुण का कम रज एव तम से 
संयोग, अथवा कम सत्त्व गुण का अधिक रज एव तम के 
साथ सयोग ) विभिन्न गुण वाले विभिन्न पदार्थ उत्पन्न 
करते हैं । दे” सांख्यकारिका । 

तरमतारन--अमृतसर से बारह मील दक्षिण ब्यास और 
सतलज नदियो के संगम से पूर्वोत्तर यह सिक्खों का 
पवित्र तीर्थ है । अमृतसर से तरनतारन तक पक्की सड़क 
जाती है। यहाँ भी एक सरोवर के मध्य गुरुद्वारा है । 
गुरु अर्जुनदेव ने इस स्थान की प्रतिष्ठा की थी। तरन- 
तारन सरोवर अत्यन्त पवित्र माना जाता है। बैशाख 
की अमावस्या को यहाँ मेला लगता है । 
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तक-इसफा शाब्दिक अर्थ है युक्ति । न्याय शास्त्र के 
लिये भी इसका प्रयोग होता है । न्याय के अनुसार तर्क 
से ज्ञान का सन्धान (लक्ष्य प्राप्त) होता है । परन्तु अन्तिम 
सत्ता की अनुभूति अथवा सत्यानुत, न्यरय-अन्याय के 
निर्णय में इसकी क्षमता नहीं स्वीकार की गयी है। यह 
'अप्रतिष्ठ' माना गया है । साधना में इसका महत्त्व प्राथ- 
मिक किन्तु गौण है । 
तककौमुबी--अठारहवो दली वि० के आरम्भ में लोगाक्षि 
भास्कर ने 'तर्ककौमुदी की रचना की । यह ग्रन्थ मीमासा 
दर्शन से सम्बद्ध है । 
तर्कचूडार्मांन--गङ्गेशोपाघ्याय कृत 'तत्वचिन्तामणि’ 
नामक नव्य न्याय के ग्रन्थ पर 'तर्कदुडामणि' नाम की 
टीका धर्मराज अघ्वरीन्द्र ने लिखी । इसमें इन्होने अपने 
से पूर्वबशिनी दस टीकाओं के मतों का खण्डन किया है । 
सर्कसाष्डथ--व्यासराज स्वामी ( सोलहवी शती वि० ) 
कृत 'तकताण्डव' न्याय दर्शन की आलोचना प्रस्तुत 
करता है । 
तर्कंभाषा--एकादश शताब्दी के पश्चात्‌ न्याय तथा +हो- 
विक दर्शन मिलकर प्रायः एक ही संयुक्त दर्शन बन 
मये । अनेक ग्रन्थों ने इस एकरूपता को व्यक्त किया 
है । त्रयोदश शती का केशवमिश्र कृत 'तर्कभाषा' ऐसे ही 
ग्रन्थो में से एक है। इसका अग्रेजी अनुवाद म० म० गङ्गा- 
नाथ झा द्वारा हुआ है। हिन्दी मे इसके कई भाषान्तर 
तथा टीका है । 
तकविश्या--न्यायदशंन का एक पर्याय तर्कावद्या है । इससे 
यह न समझना चाहिए कि गौतम का न्याय केवल विचार 
या तर्क के नियम निर्धारित करने वाला शास्त्र है; अपितु 
यह प्रमेयों का विचार करने वाला दर्शन भी हैं । पाश्चात्य 
लॉजिक (तर्कशास्त्र) से इसमें यही भेद हैं । लॉजिक (तक- 
शास्त्र) दर्शन के अन्तर्गत नहीं लिया जाता, परन्तु न्याय 
शास्त्र दर्शन है । यह अवश्य है कि न्याय में प्रमाण अथवा 
तर्क की परीक्षा विशेष रूप से हुई है । 
तर्कसंप्रह--सोलहवी दाताब्दी के अन्त में न्याय-वैक्षेषिक 
दर्शन विषयक यह प्रम्थ अन्नम्‌ भट्ट द्वारा प्रणीत हुआ । 
इसके देशी-विदेशी अनुवाद तथा अनेक टीकाएँ प्रास हैँ । 
तहाथकार---सामधेद की अनेक शाखाओं में एक तलवंकार 
भी है। तलवकार शाखा का एक ही ब्राह्मण ग्रन्थ है, 
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जिसे जैमिनीय अथवा तूवकार कहते हैं। इसके अन्लगंत 
उपनिषद्‌ एव ब्राह्मण आते है । 

तलबकार ब्राह्मण---दे ० तलवकार' । 

ताण्ड--एक आचार्य का नाम, जिसकी शाखा से 'ताण्डभ 
ब्राह्मण' का सम्बन्ध है । यह लाट्यायन श्रौतसूत्र में उद्‌- 
घृत है । 

ताब्शित---सामवेद की एक शाखा, जिसके तीन ब्राह्मण हैं-- 
पञ्चविश, पड्विश एवं छान्दोग्य । 

ताष्डघलक्षभसुत्र--सामवेदीय सूत्र ग्रन्यो में से एक ग्रन्थ । 

तार्त्रिक--तन्त्र से सम्बन्ध रखनेवाला । साहित्य और ब्यक्ति 
दोनो के लिए इसका प्रयोग होता है । विचार ओर भावना 
की तीन प्रविधियाँ है--(१) मन्त्र (२) तन्त्र और (३) 
यन्त्र । उनका सघटनातमक रूप तन्त्र है । जो संघटनारमक 
रूप को प्रधान मानकर उपासना करते हैं वे तान्त्रिक 
कहलाते हैं । 

ताम्रिक परुचमकार--तन्तर शास्त्र की वाममार्ग पद्धति के 
अनुसार उपासना के पाँच साधन, जिनका नाम 'म' अक्षर 
से आरम्भ होता है, यथा मझ, मांस, मत्स्य, मुद्रा और 
मैथुन | भौतिक रूप में ये तामस बस्तुए प्रतीत होती हैं, 
परन्तु परमार्थ दृष्टि से इमका अर्थ रहस्यात्मक है । 

तात्पयंचन्त्रिका--सत्रहबी शती बि० के प्रारम्भ में आचार्य 
व्यासराज स्वामी ने यह ग्रन्थ लिखा। इनके कुल तीन 
ग्रन्थ है, जिनमें इन्होंने माध्वमत का प्रतिपादन किया है । 

तात्पर्यदीपिका--सुदर्णन व्यास मट्टाचार्यं ( बि० संवत्‌ 
१४२३ निधन काल) ने रामानुज स्वामी के 'वेदार्थसंग्रह, 
पर 'तात्पर्यदीपिका' नामक टीका लिखी है । 

तात्पयंपरिशुद्धि--उदयनाचार्य कृत तात्पर्यपरिशुद्धि वाचस्पति 
मिश्र के न्यायवारतिकतात्पर्य की टीका है । इस परिशुद्धि 
पर वर्धमान उपाध्याय कुत 'प्रकाश' ब्याख्या है । 

ताप--आगम प्रणाली में ठिज बँष्णवो से आशा की जाती 
है कि वे योग्य गुरु का चुनाव कर उससे दीक्षा लें । दीक्षा- 
संस्कार में पाँच क्रियाएं होती हैं, यथा ताप, पुण्ड, नाम, 
मन्त्र एवं याग । 'ताप' क्रिया में दीक्षा लेने बाले के शरीर 
पर साम्प्रदायिक सांकेतिक चिल्ल अड्धित किये जाते हूँ । 
पिछले समय में द्वारका में सभी को तस्त शंख-बक्र लगाये 
जाते थे । छोगों का विशवास था 'जो द्वारका जरे, सो 
कही मरे, वह अवश्य तरेगा ।' 


तावतन्तादर्थ 


तापल--पञ्चविश ब्राह्मण ( २५ १५ ) में वर्णित सर्पयज्ञ 
में दत्त होता पुरोहित था । दत्त का हो नाम तापस है । 
तामिल बेध्यब--तामिल वैष्णबों को आलबार भी कहते 
हुँ ! विशेष विवरण के छिए दे० आलवार' । 
तामिल दोध--छठी से नवी शताब्दी बि० के मध्य तमिल 
देवा में उल्लेखनीय शैव भक्तों का जन्म हुआ, जो कवि भी 
थे । उनमें से तोन वैष्णव आरूवारों के सदुभ ही सुप्रसिद्ध 
है । अन्य घामिक नेताओं के समान वे नयनार” कहलाते 
चे। उनके नाम थे नान सम्बन्धर, अप्पर एवं सुन्दरमूति । 
प्रथम दो सातवी शाती में तथा तृतीय नवीं छती में प्रकट 
हुए थे। आलवारों के समान ये भी गायक कवि थे, 
जिनमें शिव के प्रति अगाध भक्ति भरी थी । एक मन्दिर 
से दूसरे तक ये भ्रमण करते रहते थे तथा शिव की मूर्ति 
के सामने भावावेश में नाचते हुए स्वरचित भजमों को 
गाया करते थे । उनके पीछे दर्शको एवं भक्तों की भीड 
रूसी रहती थी । थे आगमों पर आश्रित नहीं थे, किन्तु 
रामायण-महाभारत तथा पुराणो का अनुसरण करते थे । 
उनके कुछ ही पद दूसरी भाषाओं में अनूदित है । 
तिरुमूलर ( ८०० ई० ) इस सम्प्रदाय के सबसे पहले 
कवि है जिन्होंने अपने काव्य 'तिसमन्त्रम्‌ में आगमों के 
घामिक नियमो का अनुसरण किया है । 'माणिक्कवाचकर' 
इस मत के दूसरं महापुरुष है, जिनके अगणित पद्मों का 
संकलन 'तिरुवाचकम्‌' के नाम में प्रसिद्ध है, जिसका 
अर्थ होता है पबित्र वचनावली' । ये मदुरा के निवासी 
एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । गुरु के प्रभाव से अपना पद 
त्यागकर ये साधु बन गये । इन्होंने पुराणो, आममों एवं 
पुर्ववर्ती तमिल रचनाओं का अनुसरण बहुत किया हुँ । 
ये शङ्कुर स्वामी के मायावाद के विरोधी थे । 
इसके द्वितीय बिकासक्रम में ( १०००-१३५० ई० ) 
पट्टिपात्तु पिल्लई, नाम्बि अन्दर नाम्बि, मेयकण्ड देव, 
अङ्लनन्दी, मरइ ज्ञानसम्बन्ध एव उमापति का उद्भव 
हुआ । मेयकण्ड आदि अन्तिम चार सन्त आचार्य कहलाते 
है, क्योंकि थे क्रमश. एक दूसरे के शिष्य थे । इस प्रकार 
तामिल शर्वो मे अपना अलग उपासनाविधान निर्माण 
किया, जिसे तामिल झैवसिद्धान्त कहते है। इनके 
सिद्धान्तप्रन्थ कुल १४ हँ । 
तीसरे विकासक्रम के अन्तर्गत उक्त सिद्धान्तों में कोई 
परिवर्तन न हुआ । यह सम्प्रदाय पूर्ण रूपेण व्यवस्थित 
३८ 
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कभी नथा। अधूरी साम्प्रदायिक व्यवस्था साहित्य के 
भाध्यम से मठों के आसपास चलती रहती थी। महस्त 
छोग धूम धूमकर विष्यों से संपर्क रखते थे । अधिकांश मठ 
अब्राह्मणो के हाथ में तथा कुछ ही ब्राह्मणों के अधीन थे । 
कारण यह कि तमिल देश के अधिकांश ब्राह्मण स्मार्त 
अथवा वैष्णव मतावलम्बी थे। इस काल के सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ 
लेखक शिवज्ञान योगी हुए ( १७८५ ई० ) । इर शताब्दी 
के तायुमानवर द्वारा रचित शैव गीतों का संग्रह ससे 
बडा छैव ग्रन्थ माना जाता है। इसका दार्शनिक दुष्टि- 
कोण शिवाहँत के नाम से विख्यात है, जो संस्कृत सिद्धान्त- 
शाखा से भिन्न है । 

तामिल शेष सिद्धान्त --दे० 'तामिल शैव । 

ताम्बड़संकान्ति--केवल महिलाओं के लिए इस ब्रत का 
विधान है । एक वर्ष तक व्रती को प्रति दिन ब्राह्मणों को 
ताम्बूल खाने को देना चाहिए । वर्ष के अन्त में मुवर्ण- 
कमल तथा समस्त रसोई के पात्र ताम्बूल के साथ किसी 
ब्राह्मण दम्पति को दान करने और सुस्वादु भोजन 
खिलाने से अखण्ड सोभाग्य की प्राप्ति होती है एवं जीवन 
भर पति तथा पुत्रों के साथ व्रती सुखपूर्वक समय व्यतीत 
करती है । 

ताएमानबर---एक शिवभक्त गीतकार, जिन्होंने अठारहवी 
शती में तामिल शैव गीतों का सबसे बडा ग्रन्थ प्रस्तुत 
किया । 

तारकह्ादशी--मार्गशीषं शुक्ल हवादशी को यह ब्रत प्रारम्भ 
होता है । एक बर्ष पर्यन्त चलता हैँ । सूयं तथा तारागण 
इसके देवता है । इस ब्रत में प्रत्येक मास ब्राह्मणों को भिन्न 
भिन्न प्रकार का भोजन कराना चाहिए। तारों को रात्रि 
में अर्ध्यं दिया जाता है । यह ब्रत समस्त पापों का नाश 
करता है । इस विषय में एक राजा का आख्यान आता है 
कि उसने तपस्यारत एक तपस्वी को मृग समक्षकर मार 
डाला था, जिसके परिणामस्वरूप उमे बारह जन्मों में 
भिन्न-भिन्न पशु रूपों में जन्म लेना पड़ा । इस प्रकार के 
पाप भी इस ब्रत के अनुष्ठान से नष्ट हो जाते हैं । 

तारसारोपतिषद्‌--यह एक परवर्ती उपनिषद्‌ है । 

तारिणीतन्त्र--'आगमतत््वविलास' में उद्धृत ६४ तन्त्र 
की तालिका में तारिणीतन्त्र का क्रमाङ्कु नवाँ है 

लाक्ष्य--ऋग्बेद ( १ ८,९;१०.१७८ ) में इसका अर्थ 
दैवी घोड़ा होता है। निश्चय ही यहाँ सूर्य को अइव 
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समझा गया है । किन्तु कुछ विद्वान ताध्र्य को तृक्षि का 
अपत्यवोधक बताते हैं, जो ऋग्वेद के पश्चात्‌ त्रसहस्यु के 
वंशज कहलाते थे । ऋ०(२.४,१) में 'ताकष्म' से एक पक्षी 
का बोध होता है ( सम्भवत. वायस का ) जो सूर्य का 
संकेतक है । 

तलाहबन--यह तीर्थस्थान ब्रज में है, इसे तारसी गाँव कहते 
हैं। यहाँ बलरामजी ने धेनुकासुर को मारा था। 
यहाँ बलभद्रकुण्ड और बलदेवजी का मन्दिर है । 


तालवृन्तबासी--आपर्तम्बसूत्र के अनेक भ्याख्याकारों में 
तालवृन्तवासी का भी नाम आता है । इनके सम्बन्ध में 
कुछ विशेष ज्ञातव्य नहीं है । 

तित्तिरि ऋषि--'तसिरीय' शब्द कृष्ण यजुर्वेद के प्रातिं- 
शाख्यसूत्र में और सामसूत्र में मिलता है। पाणिनि के 
अनुसार 'तिसिरि' एक ऋषि का नाम था, जिससे तैत्ति- 
रीय शब्द बमा हैँ । आत्रेय शाखा की 'संहितामुक्रमणिका' 
में भी यही व्युत्पत्ति मिलती है। हो सकता है कि यह 
अ्यक्तिवाचक नाम न होकर गोत्रनाम हो, क्योंकि बहुत से 
गोत्रनाम पक्षियों पर भी पड़े हैं । सम्बद्ध ऋषिं का गोत्र- 
पक्षी 'तित्तिर' ( तीतर ) था । 

तिन्बुकाष्टमी--ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह व्रत 
प्रारम्भ होता हैं । एक वर्ष पर्यन्त चलता है। इसमें 
कमल के फूलों से हरि का चार मास तक पूजन, आश्विन 
से पौष तक धतूरे के फू लो से पूजन और माघ से वैशाख 
तक शतपश्रों ( दिबसकमल ) से पूजन करना चाहिए । 

तिरिन्बिर--ऋशग्वेद ( ८.६.४६-४८ ) की दानस्तुति में 
“पक्षु' के साथ तिरिन्दिर का नाम गायको को दान करने 
के सम्बन्ध में आता है । शाह्भायनश्रौतसूत्र में इसी 
बात को यो कहा गया है कि कण्बवस्सने लिरिन्दिर 
पार्थब्य से एक दान प्राप्त किया । इस प्रकार तिरिभ्दिर 
एव पशु एकगोत्रज व्यक्ति के नाम है । ऋग्वेद के एक 
परिच्छेद में लुडूविग को तिरिन्दिर पर यदुओ की विजय 
का प्रमाण दुष्टिगोचर होता है, किन्तु जिभर इसे असंगत 
बताते है। यदु राजकुमार अवश्य हो तिरिन्दिर एवं 
पु का समानार्थो है। वेबर यदुओं को राजकुमार न 
मानकर गायक मानते हुँ । 

लिवक्कीबेयर--यह तामिल शैव साहित्य का एक प्रसिद्ध 

ग्रन्थ है । रचनाकार ९५० बि० के लगभग है । सम्भवतः 


तालयनर्मततर्क्थतु्ो 
यह माणिक्कवाचकर द्वारा रचित है। 
तिक्मन्त्रम्‌~-लिरुमृलूर हारा रचित 'तिङमम्त्रम्‌' के अनुवाद 
का नाम 'सिद्धान्तदोपिका' हैं। नम्बि के तिरुभुरई 
नामक सग्रह में यह भी संमिलित है। यह तामिल 
शैवों के व्यावहारिक धर्म पर प्रकाश डालने बारे 
प्रथम एवं सफल काब्मग्रन्थ है। इसमें आगर्मो के घामिक 
नियमों का भी समाबेश हुआ है । 
सिस्वाचकम्‌--तिरुमूलर के पश्चात्‌ तामिल शवों में ९५० 
वि० के लगभग माणिककवाचकर का प्रादुर्भाव हुआ, 
जिन्होंने अपने छोटे एव बड़े अनेक गेय पदों का संग्रह 
'तिरुवाचकम्‌' नामक ग्रन्थ में किया है। 'तिरुमुरई' 
नामक संग्रह में इसे भी सम्मिलित किग्रा गया है । 
तिइविरुतम्‌--द्राविड वेदो में से प्रथम तिरुविरुतम्‌ ऋभ्वेद 
का प्रतिनिधि है! नम्मालवार की रचनाओं को चारों बेदों 
का प्रतिनिधि कहा गया है । उनमें प्रथम तिरुविरुसम है । 
तिदविलेय-आढत्पुराजम्‌--तमिल प्रदेश में असाम्प्रदायिक 
दव ग्रन्थ भी अनेक रचेगये। उनमें उपर्युक्त भी एक 
है । इसके रचयिता परञ्जीति हूँ । रचनाकाल सत्रहवों 
शती का प्रारम्भिक चरण है । इसमें स्थानीय धामिक 
कथाओ का सप्रह किया गया है । 
तिलक--धामिक एवं शोभाकर चिल्ल, जिसे पुरुष और 
स्त्रियाँ सभी अपन ललाट पर धारण करते हैँ । राज्यारोहण, 
यात्रा, प्रस्थान तथा अन्य मांगलिक अवसरों पर भी तिलक 
धारण किया जाता है। तिलक खम्दन, कस्तूरी, रोली 
आदि कई पदार्थो से किया आता हैं । 
धामिक ग्रन्थों की व्याख्या भी तिलक कही जाती हैं, 
क्योकि पूर्व काल के पत्राकार हस्ललेखो मे मूल ग्रन्थ मध्य 
भाग में और उसकी व्याख्या मस्तकलुल्य ऊपरी हाशिये 
पर लिखी जावी थी । मस्तक के तिलक की समानता से 
ऐसे व्याख्यालेख को भी तिलक या टीका कहने की रीति 
चल पड़ी । 
लतिलकबत---चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को यह ब्रत प्रारम्भ होता 
है और एक वर्ष तक चलता है । सुगन्धित अगरु से 
संवत्सर के चित्र की पूजा करनी चाहिए । ब्रती को अपने 
मस्तक पर श्वेत चन्दन का तिलक लगाना चाहिए । 
तिलचलुर्षी--माघ शुक्ल चतुर्थी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है। इसकी विधि कुन्दसतुर्थी अथवा दुण्डिराज- 
चतुर्थी के समान है। इसमें नक्त ब्रत करना होता है । 


लिलबाहोचत-सौर्यफल का पात्र 
दृष्डिराज (गणेश) की तिल के छड्डुओ से पूजा होती हैं । 
तिशयाही क्रत--“पौष कृष्ण एकादशी को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता है । इसके विष्णु देवता हैं । उस दिन उपवास 
किया जाता है, गौ के सूखे हुए उपले तथा पुष्य नक्षत्र में 
इकट्ठे किये हुए तिकों से होम होता है। इस व्रत से 
सौन्दर्य की अभिवृद्धि तथा मनोबाङ्छाएँ पूरी होती हैं । 
लिसहाइशी--मांच कृष्ण द्वादशी की इस व्रत का अनुष्ठान 
करमा चाहिए । इसके कृष्ण देवता है जिनकी विधिवत्‌ 
पुजा इस बत में होनी चाहिए । 
तिलष्टावलोकत ---माघ मास, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि 
को यदि पूर्वाषाढ़ या मूल नक्षत्र हो तो उस दिन यह 
ब्रत किया जाता है । इसमें तिछ से स्मान, हवन, तिल 
का ही मिष्टाक्र सहित मँबेद्ध, तिलतेल युक्त दीप, तिल 
युक्त जल का प्रयोग करते है तथा तिल का दान क्राह्याणो 
को देते हुए बासुदेव की स्तुति ऋ० बे० ( १२२,२० ) 
अथवा पुरुषसूक्त ( ऋ० १० ९० ) द्वारा करते हैं । 
तिल्षक---शतपथ ब्राह्मण ( १३ ८ १,१६ ) से इसे एक 
वृक्ष बताया गया हैं तथा इसके समीप समाधि बनाना 
अपवित्र कार्य कहा गया है । इससे ही 'तैल्वक' विशेषण 
बना है, जिसका अर्थ है तिल्बक की लकडी का बना 
हुआ, और जिससे मंत्रायणीसंहिता मे यूप तथा यशयष्टि 
का बोध षडविश ब्राह्मण के अनुसार होता है । 
तिष्य--ऋगवेद ( ५ ५४,१३,१०.६४,८ ) में यह एक 
नक्षत्र का नाम है, यद्यपि सायण इसका अर्थ सूर्य लगाते 
है । निस्सन्देह यह 'अवेस्ता' के तिस्त्र्य का समानार्थक 
है । परवर्ती ग्रन्थो में इसे चन्द्रस्थानो में से एक कहा 
गया है। 
परवर्ती साहित्य मे तिष्य से एक नक्षत्र का बोध 
होता है जो पुष्य कहलाता हैं। इस नक्षत्र में उपवास 
एबं दाम-पुण्य करना महत्त्वपूर्ण माना जाता है । 
लिष्यब्रत--शुक्ल पक्ष में तिष्य (पुष्य ) नक्षत्र को इस 
ब्रत का आरम्भ होता है। इसका अनुष्ठान एक वर्ष तक 
चलता है । प्रतिमास पुष्य नक्षत्र में यह दृहराया जाता 
है । केबल प्रथम पुष्य नक्षत्र के दिन उपवास करने का 
बिधान है। इसमें बंभ्रवण ( कुबेर ) की पूजा होती 
है । पुष्टि तथा समृद्धि के लिए इसका अनुष्ठान होता है । 
बीर्षे--(१) तीर्थं का सामान्य अर्थं पवित्र स्थान’ है, 
जिसका सम्बन्ध किसी देवता, महापुरुष, महान्‌ घटना, 
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पवित्र मदी, सरोबर आदि से होता है । इसका शाब्दिक 
अर्थ है “नदी पार करने का स्थान ( घाट ) ।' बिषबास 
किया जाता है कि तीथं भवसायर पार करने का घाट 
है। अत. बहा जाकर यात्री को स्मान, दान-पुष्याबि 
करना तथा साधु-सम्तों का सत्संग प्राप्त करना चाहिए । 

मुख्य तीर्थो में सात पृरियाँ, चार धाम ओर भारत के 
असंख्य पवित्र स्थान हैं, जिनमें से कुछ का यधास्थान 
बर्णन हुआ है । सात पुरिबाँ निम्नाड्ित हैँ. 

अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका । 

पुरी द्वारवती चव सप्लैता मोक्षदासिद्या ॥ 
चार घाम है--द्वारका, जगक्नाथपुरी, बदरिकाश्रम और 
रामेश्वरम्‌ । 

(२) शङ्गुराचार्य की ऑिष्यपरम्परा में उनके चार 
प्रधान शिष्यों में से प्रथम पद्मपाद के तीथं एवं आश्रम 
नामक दो शिष्य थे । ये शारदामठ के अन्तर्गत हैं । शङ्कर 
के ऐसे दस प्रशिष्य उनके चार मुख्य शिष्यो के शिष्य थे 
तथा इनमें से प्रत्येक की शिष्यपरम्परा प्रचलित हुई 
जो दसतामी सन्यासी बर्ग की प्रणाली है । आचार्य मघ्ब 
तथा उनके अनेक अनुयायी भी तीथं परम्परा के अन्तर्गत 
माने जाते है । 

(३) वीर शवों में जब बालक का जन्म होता है तो 
पिता अपने गुरु को आमंत्रित करता हैं तथा अष्टवर्ग 
नामक संस्कार होता है। ये आठ वर्ग है--गुरु, लिंग, 
विभूति, रुद्राक्ष, मन्त्र, जङ्गम, तीर्थ एवं प्रसाद । ये पाप 
से सुरक्षा प्रदान करते हैँ । 

(४) गुरु को भी तीर्थ कहते है, भगवान्‌ का चरणोदक 
भी तीर्थ कहलाता है । 

तीर्यफल का पात्र--जिसके हाथ, पैर और मन भली भाति 
संयमित है, जो प्रतिग्रह नही लेता, जो अनुकूल अथवा 
प्रतिकूल जो कुछ भी मिल जाय उसी में संतुष्ट रहता 
है तथा जिसमे अहंकार का सर्वथा अभाव रहता है वह तीर्थ 
का फल प्राप्त करता है। जो पाखण्ड नही करता, नये 
कामो को आरम्भ नही करता, थोडा आहार करता हूँ, 
इन्ट्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हूं, सब प्रकार की 
आसक्तियो से रहित है, जिसमें क्रोध नही हें, जिसकी 
बढि निर्मल है, जो सत्य बोलता है, ब्रत पालन में दृढ़ 
है और सब प्राणियों को अपने आत्मा के रामान अनुभव 
करता है, बह तीर्थ के फलको प्राप्त करता हुँ। जो 
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लोग अश्रद्धालु, पापातमा, नास्तिक, संक्षयात्मा और केवल 
तर्क में ही डूबे रहते हैं ये पाँच प्रकार के मनुष्य तीर्थ के 
फल को नहीं प्राप्त करते । 
तीर्भयाजा-उहेहय--भगवर्प्राप्ति के लिए तीर्थयात्रा की 
आती हैँ । तीर्थी में साधु सम्त मिलते हैं, मगवान्‌ का 
शान काम-लोभवजित साधुसंग से होता है । ऐसे सज्जन 
ओ उपदेश देले हैं उससे संसार का बन्धन छूट जाता है। 
तीर्थों में इनका दर्शन मनुष्यों की प्रापराशि को जला डालने 
के लिए अग्नि का काम करता है। जो संसारबन्धन से 
छूटना चाहते है उन्हें पवित्र जल वाले तीथौँ में, जहाँ 
साघु महात्मा लोग रहते हैं, अवश्य जाना चाहिए । दे० 
पद्मपुराण, पावालखण्ड, १९.१०-१२,१४-१७। 
तीर्ययात्राविधि--तोययात्रा का निकष्चय होने पर सबसे 
पहले पहनी, कुटुम्ब, घर आदि की आसक्ति त्याग देनी 
चाहिए । तब मन से भगवान्‌ का स्मरण करते हुए तीर्थ" 
यात्रा आरम्भ करने के लिए घर से कोस भर दूर जाकर 
वहाँ पवित्र नदी, तालाब, कूएँ आदि में स्नान करे व क्षौर 
भी करा ले। उसके बाद विना गाँठ का दण्ड अथवा 
बाँस की मोटी पृष्ट लाठी, कमण्डलू और आसन लेकर 
पूरी सादगी के साथ तीर्थ का उपयोगी वेष धारण कर, 
घन-मान-यडाई, सत्कार, पूजा आदि के लोभ का त्याग 
कर प्रस्थान आरम्भ कर दे। इस रीति से तीर्थयात्रा 
करने वाले को बिशेष फल की प्रापि होती है । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण भक्तबत्सल गोपते । 
शरण्य भगवन्‌ बिष्णो मा पाहि बहुसंसुते ॥ 
इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए तथा मन से भग- 
वान्‌ का स्मरण करते हुए पैदल हरी तीर्थयात्रा करनी 
चाहिए । तभी विद्येष फल प्रास होता है । 
लोयंशिष्यपरम्परा--तोरर्थ शिष्यपरम्परा शारदामठ के अन्त- 
गंत है । विदोध विवरण के लिए दे० तीर्थ । 
तीव्रब्रत--पैरो को तोडकर ( बाँधकर ) काशी में ही 
रहना, जिससे मनुष्य बाहर कहीं जा न सके, तीब्र ब्रत 
कहलाता है । अपनी कठोरता के कारण इसका यह नाम 
है । दे० हेमाद्रि, २.९५६ । 
तुकाराभ--तुकाराम (१६०८-४९ ई०) एक छोटे दूकान- 
दार और बिठोवा फे परम भक्त थे। उनके व्यक्तिगत 
सामिक जीवन पर उनके रचे गीतों (अभंगों) की पंक्तियाँ 
पुणरूपेण प्रकाश डालती हैं । उनमें तुकाराम की ईश्बर- 


तीर्थयाआउहेश्य-तुरषलाहमो 
भक्ति, निज तुष्छता, अयोग्यता का ज्ञान, असीम 
दीनता, इश्वरविश्वास एवं सहायतार्थ ईश्वर से प्रार्थना 
एवं आवेदन कूट-कूट कर भरे हैं। उन्हें बिठोवा के सर्य- 
व्यापी एवं आध्यात्मिक रूप का विश्वास था, फिर भी बे 
अदृष्य ईश्वर का एकीकरण मूर्ति से करते थे । 
उनके पद्य ( अभंग ) बहुत ही उच्चकोटि के हैं। 
महाराष्ट्र में सम्भवतः उनका सर्वाधिक धामिक प्रभाव 
है । उनके योतों में कोई भी दाशंतिक एवं गूढ़ घामिक 
नियम नही है। वे एकेइवरवादी थे। महाराष्ट्रकेसरी 
शिवाजी ने उन्हें अपनी राजसभा में आमन्त्रित किया 
था, किन्तु तुकाराम ने केबल कुछ छन्द लिखकर भेजते 
हुए त्याग का आदर्श स्थापित कर दिया । उनके भजनों 
को अभंग कहते हैं। इनका कई भाषाओ में अनुवाद 
हुंमा है । 
सुप्र--त्रग्वेद ( १.११६,२,११७,१४;६ ६२६ ) में तुग्र 
को भुज्यु का पिता कहा गया है मर भुज्यु को अश्विनो 
का संरक्षित । तुग्र को ही तुम्रथ' बा तौग्रच कहते है । 
ऋग्वेद के एक अम्य सूक्त मे (६,२०,८,२६;४ १०.४९, 
४) दूसरे 'तुग्र' का उल्लेख इन्द्र के शत्रु के रूप में किया 
गया हे। 
तुङ्गताथ--हिमालय के केदार क्षत्र मे स्थित एक तीर्थ- 
स्थान । तुङ्गनाथ पचकेदारों में से तृतीय केदार है । इस 
मन्दिर में शिवलिङ्ग तथा कई और मतिर्या है । यहाँ 
पाताळगङ्का नामक अत्यन्त शीतळ जल की धारा हूँ । 
तुङ्गनाथशिखर से पूर्व की ओर नन्दा देवी, पञ्चचुली 
तथा द्रोणाचल शिखर ब्रील पडते हूँ । दक्षिण मे पौडी, 
चन्द्रवदनी पर्वत तथा सुरखण्डा देवी के शिखर दिखाई 
देते हें । 
तुमिक्ज ओषोबिति--तैत्तिरीय सहिता (१.६,२,१) मे तुमि्ष 
औपोर्दित को एक सत्र का होता पुरोहित कहा गया है 
तथा उन्हें सुश्रवा के साथ रास्त्रार्थरत भी वणित किया 
गया है । 
तुरगससतो--चैत्र शुक्ल सप्तमी को तुरगससभी कहते 
हैं इस तिथि को उपवास करना चाहिए तथा सुय, 
अदण, निकुम्भ, यम, यमुना, शनि तथा सूर्य की पत्नी 
छाया, सात छन्द, धाता, अर्यमा तथा दूसरे देवगण की 
पूजा करनी चाहिए । ब्रत के अन्त में लुरग ( घोड़े ) के 
दान का विधान हूँ । 


. सुलवथन्तुभसीदासं 
तुराथण---महाभारत के अमुशासनपर्च (१०३.३४) से प्रतीत 
होता है कि महाराज भगीरण ने इस व्रत का तीस वर्ष 
तक आचरण किया था । पाणिनि को अध्टाब्यायी (५.१. 
७२) में भी यह साम आया है । स्मृतिकौस्तुम के अनुसार 
यह एक प्रकार का यज है । आपस्तम्यश्रोतसूत्र (२.१४) 
में 'तुरायणेष्टि यज्ञ' बतलाया गया है । मनुस्मृति (६.१०) 
में चातुर्मास्य तथा आग्रयण के साथ इसे बैदिक इष्टि 
बतलाया यया है । 
तुरीयातीतावधूत उषलिषद्‌--यह परवर्ती उपनिषद्‌ है। 
इसमें अवर्धूतों के सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया है । 
तुससी--भारत में जंगली वृक्ष, कुप एबं तुणों में भी दिव्य 
शक्ति माती जाती हुँ। जैसे बेल का वृक्ष शैर्वो के लिए 
पबित्र है, कुश, दूर्वा कर्मक्ाण्डियों के लिए; बँसे ही तुलसी 
बँष्णवों के लिए पवित्र है । लोग उसकी पूजा करते और 
उसे अपने घर के आँगन में रोपित करते हैं । प्रत्येक 
दिन स्नानोपरान्त इस वृक्ष को जल दिया जाता है। 
सन्ध्याकाल में वृक्ष के नीचे इसके चरणों के पास दीपक 
जलाते है । इसमें हरि (बिष्णु) का निवास मानते है । 
विष्णु की पूजा के लिए इसकी पत्तियां अत्यावश्यक हैं । 
तुलसी का एक नाम वृन्दा भी है । पुराणों के अनुसार 
बन्दा जालन्धर की पत्नी थी । अपने पातिक्षत के कारण 
बह विष्णु के लिए भी वन्दनीय थी । इसलिए विष्णु के 
अवतार कृष्ण की लीलाभूमि का नाम ही वृन्दावन है । 
इसकी पत्तियों मे मलेरिया ज्वर की नाशक शक्ति है 
जिससे ग्रामीण बैद्य अधिकतर इसका व्यवहार करते है । 
परन्तु इसका प्रयोग अधिकाश धार्मिक भाव से ही होता है । 
तुलसीकृल रामायण--दे० “तुलसीदास” । 
लुलसीत्रिरात्र--कातिक शुक्ल नवमी को यह्‌ ब्रत प्रारम्भ 
होता है । तीम दिन तक व्रत रखना चाहिए । तत्पश्चात्‌ 
तुलसी के उद्यान में विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजा करनी 
चाहिए । 
तुलसीदास (गोस्बासी)--लुलसीदास (१५३२-१६२३ ई०) 
के नाम, जीवनचरित्र एवं उनके प्रम्थों से कौन ऐसा 
हिन्दू होगा जो अपरिचित होगा ! इनका 'रामचरितमानस' 
झोपडे से लेकर बड़े-बड़े प्रासादों तक में उत्तर भारत के 
हिन्दू मात्र के गले का हार है । 
गोस्वामीजी शरीसम्प्रदाय के आचार्य रामानन्द की 
झिष्यपरम्परा मे थे । इन्होने समय को देखते हुए लोक- 
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भाषा में 'रासायण' लिखा । इसमें ब्याज से वर्थाअमधमं, 
अबतारवाद, साकार उपासना, सगुणबाद, गोन्ग्राह्मण रक्षा, 
देवादि विविध योनियों का यथोचित सम्मान एवं प्राचीन 
संस्कृति और बेदमार्ग का मण्डन और साथ ही उस समय 
के विधर्मी अत्याचारों और सामाजिक दोषों की एवं 
पन्थवाद की आलोचना की गवी है! गोस्वामोजी पाथ 
वा सम्प्रदाय चलाने के विरोधी थे! उन्होंने व्याज से 
भ्रातृप्रेम, स्वराज्य के सिद्भान्त, रामराय का आदर्श, 
अत्याचारों से बचने और शशु पर बिजयी होने के, उपाय; 
सभी राजनीतिक वाले खुले शब्दों में उस कडी जासूसी 
के जमाने में भी बतलायों, परन्तु उन्हें राज्याश्रय प्राप्त न | 
था । लोगो ने उनको समझा नेही । रामधरितमानस का 
राजनीतिक उद्देश्य सिद्ध नही हो पाया । इसीलिए उन्होंने 
झुझलाकर कहा : 

(“रामायण अनुहरत सिख, जग भई भारत रीति ! 

तुलसी काठहि को सुने, कलि कुचालि पर प्रीति ।” 

सच है, साठे चार सौ वर्ष बाद आज भी कीन सुनता 
है ? फिर भी उनको यहं अड्रत पोथी इतनी लोकप्रिय है 
कि मूर्ख से लेकर महापण्डित तक के हाथों में आदर से 
स्थान पाती है। उस समय की सारी शक्काओं का राम- 
चरितमातस में उत्तर है। अकेले हस ग्रन्थ को लेकर यदि 
गोस्वामी तुलसीदास चाहते तो अपना अत्यन्त विशाल 
और शक्तिशाली सम्प्रदाय चछा सकते थे। यह एक 
सौभाग्य की बात है कि आज यही एक ग्रन्थ है, जो 
साम्प्रदायिकता की सीमाओ को लाँचकर सारे देश में ब्यापक 
और सभी मत-मतान्तरों को पूर्णतया मान्य है । सबको 
एक सूत्र में ग्रथित करने का जो काम पहले शंकराचार्य 
स्वामी ने किया, वही अपने युग में और उसके पीछे आज 
भी गोस्वामी तुलसीदास ने किया । रामचरितमानस की 
कथा का आरम्भ ही उन आंकाओं से होता है जो कबीर“ 
दास की साखी पर पुराने बिचार वालो के मन में 
उठती है । 

जैसा पहले लिखा जा चुका है, गोस्वामीजी स्थामी 
रामानन्द की शिष्यपरम्परा में थे, जो रामानुजाचार्य के 
विशिष्टाद्वैत सम्प्रदाय के अन्तर्भुक्त है । परन्तु गोस्वामीजी 
की प्रवृत्ति साम्प्रदायिक न थी । उनके ग्रश्यो में अद्वैत 
और बिशिष्टाईत का सुन्दर समन्वय पाया आता है । 
इसी प्रकार बँष्णव, शैव, शाक्त आदि साम्प्रदायिक भाव- 
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माओं और पूजापद्धतियों का समन्वय मी उनकी रचनाओं 
में पाया जाता है! बे आदर्श समुच्चयवादी सन्त कवि 
थे। उनके ग्रन्थों में रामचरितमानस, विनयपत्रिका, 
कवितावली, गीतावली, दोहाबली आदि अधिक प्रसिद्ध हैँ । 

दुलसीरूक्षपूजा--माच अथवा कातिक मास के विष्णुपुजन 
में एक लाख तुलसीदलो का अर्पण करना चाहिए। प्रति 
दिन एक सहस्र तुझसीदलों के अर्पण का विधान है। 
वैशाख, माघ अथवा कातिक मास में उद्यापन करना 
चाहिए । दे० स्मृतिकौस्तुभ, ४०८; वर्षकृत्यदीपिका, 
४०४०४०८ । इसी प्रकार बिल्वपत्र, दूर्वादल, कमल या 
चम्पा के फूलों को अन्यान्य देवों के लिए समर्पित किया 
जा सकता है । 

तुलसीबिवाह--कातिक मास में गुर द्वादशी को तुलसी- 
विवाह करने का बडा माहात्म्य है । विवाहब्रती को नवमी 
के दिन सुबर्ण की भगवान्‌ विष्णु तथा तुलसी की पतिमाएँ 
बनवाकर, तीन दिन तक लगातार उनकी पूजा करके बाद 
में उनका विबाह रचना चाहिए । इस व्रत के आचरण से 
कन्यादान का पुण्य प्रास होता है । दे० निर्णयसिन्धु, २०४, 
ब्रतराज, ३४७-३५२, स्मृतिकौस्लुभ, ३६६ । प्रत्येक हिन्दू 
के आँगन में तुरसी का थामला रहता है जिसको बृन्दा- 
बन कहते हैं । संध्या के समय हिन्दू नारियाँ तुलसी के 
बुक्ष की अध्य, धूप, दीप, नेवेद्यादि से पुजा करती है । 
पौराणिक पुराकया के अनुसार जालन्धर असुर की पत्नी 
का नाम वुन्दा था, जो लक्ष्मी के शाप से तुलसी मे 
परिबतित हो गयी । पद्मपुराण (भाग ६, अध्याय ३-१९) 
में जालन्धर-चुन्दा का लम्बा आख्यान पाया जाता ह । 
बाद में तुळसी रूप में उत्पन्न वृन्दा भगवान्‌ की अनन्य 
सेविका हो गयी । उसके संमानार्थ यह विवाहब्रत का अनु- 
ष्ठान होता है । 

दुष्विप्राप्तिव्रत--श्रावण कृष्ण तृतीया (श्रवण नक्षत्र युक्त) 
को भगवान्‌ गोविन्द का उन मन्त्रों से पूजन होता है, 
जिनका आरम्भ भोग से तथा अन्त 'नम ' से होता है । 
इसके आचरण से परम सन्तोष की उपलब्धि होती है । 
हुला--तुला का उल्लेख वाजसनेयी संहिता (३०.१७) में 
हुआ है । शतपथ ब्राह्मण (११ २,७,३३) में मनुष्य के 
अच्छे एब बुरे कर्मों को इस लोक तथा परलोक में तौले 
जाने के सिलसिले में इसका उल्लेख हे । परवर्ती तुला- 
परीक्षा से इस तुला में भिन्नता हँ, जिसमे मनुष्य दो बार 
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तौला जाता था एवं फलस्वरूप अपराधी या निरपराध 
घोषित होता था, जबकि दूसरी वार पहली तौल की 
अपेक्षा बह कम या अधिक भारी होता था । इस प्रकार 
इस परवर्ती दिव्य परीक्षा वाली प्रथा से पहले समय 
में प्रयुक्त सुला को एक नही ठहराया जा सकता । 

तुलाबान--यह एक प्रकार का धामिक कृत्य है । इसमें 
दानी बहुमूल्य बस्तुओं--स्वर्ण, चाँदी, अन्न, रत्नादि से 
तौला जाता है। इन वस्तुओ का दान कर दिया जाता है। 

तेगबहाबुर---सिक्खों के नवें गुरु । वृद्ध अवस्था में उन्हें 
सम्प्रदाय की अध्यक्षता सौपी गयी । उन्होंने अनेक पद 
एवं स्तुतियाँ लिखी है । असहिष्णु मुगल सम्राट्‌ औरंगजेब 
ने उन्हें पटना में कारावास में डाल दिया और अन्त में 
मरवा डाला । सिक्खों का कहना है कि उसके पहले ही 
गुरु तेगबहादुर यह भविष्यवाणी कर चुके थे कि यूरोपीय 
लोग मारत में आयेंगे और मुगल साम्राज्य को नष्ट कर 
देंगे। इस भविष्यवाणी ने सिक्खों एव ब्रिटिश सरकार 
को मिलाने में यथेष्ट सहायता प्रदान की । गुरु तेगबहादुर 
के पुत्र दशम गुरु गोविन्दसिह थे, जिनका जन्म पटना के 
कारागार में ही हुआ था । 

तेज संक्रान्तिब्रत्त--प्रत्येक संक्रान्ति के दिन इसका अनु- 
६्ठान होता है । एक वर्ष तक यह व्रत चलता है । इसमें 
सूर्य को पूजा होती है । 

लजोंबिन्दु उपनिषब्‌--योगमार्गीय उपनिषदो में से यह एक 
उपनिषद है । 

तेवाराम--तमिल शिवस्तुतियों का एक संग्रह । सन्त नम्बि 
द्वारा सकलित ग्रन्थ 'तिरुमुरई' में शिब की स्लुतियो का 
सकलन है। इसमें पूर्ववर्ती सभी तामिल शैव कवियों की 
रचनाएं प्राय समाहित हो गयी है । यह ग्रन्थ ग्यारह भागों 
में विभाजित हैं । इसी का प्रथम भाग है 'तेवाराम' । 

तेस्तिरोय--कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा । इसका वर्णन 
सूत्र काल तक नहीं पाया जाता । इस शाखा का प्रति- 
निघित्व एक संहिता, एक ब्राह्मण, एक आरण्यक और 
एक उपनिषद्‌ द्वारा होता हे। उपनिषद्‌ आरण्यक का ही 
एक अंश हे । 

तेलिरीप आरण्यक--तैत्तिरीय ब्राह्मण का दोषांश 'तैत्तिरीय 
आरण्यक” है । इसमें दस काण्ड हैं । काठक में बतायो हुई 
आरणीय विधि का भी इस प्रन्थ में विचार हुआ है। 
इसके पहले और तीसरे प्रपाठक में यज्ञाम्मि प्रस्थापना के 
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नियम लिखे हैं । दूसरे प्रपाठक में अध्ययन के नियम है । 
चौथे, पाँन्नवें और छठे में दर्शपूर्णमासादि ओर पितुमेधादि 
विषयों का विचार है । सायण, भास्कर और वरदराज ने 
सैसिरीय आरण्यक के भाष्य लिखे हैं! इसके सातवें, 
आठवें और मर्वे प्रपाठक ब्रह्माविद्या सम्बन्धी होने से 
उपनिषद्‌ कहलाते है । दसर्वा प्रपाठक 'याज्ञिकी अथवा 
'नारामणीयोपनिषद्‌' के नाम से विख्यात हैं । 


सैत्तिरोयोपनिषदू--सैत्तिरोय आरण्यक के सातवें, आठवें और 
न्वे प्रपाठक ब्रह्माविद्याविषयक होने से उपनिषद्‌ कहलाते 
हैं । इन्हीं का संयुक्त नाम तैत्तिरीयोपनिषद्‌ है । इसके बहुत 
से भाष्य एवं वृत्तियाँ हैँ । इनमें शङ्कराचार्य का भाष्य 
प्रधान है । सायणाचायं, रङ्जरामानुज और आनन्दतीर्थ 
ने भी इस उपनिषद्‌ के भाष्य लिखे है । 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के तीन भाग है, प्रथम भाग संहितोप- 
निषद्‌ अथवा शिक्षाबल्ली है । इसमें व्याकरण सम्वन्धी 
कुछ आलोचना के बाद अद्वैतयाद की श्रुति आदिका 
विचार है। दूसरे भाग को आनन्दवल्ली बहते है और 
तीसरे को भृगुवल्ली । इन तीनो वल्लियों का इकट्ठा नाम 
'वारुणी उपनिषद्‌” है । उस उपनिषद्‌ में औपनिषद ब्रह्म- 
विद्या की पराकाष्ठा दिखायी गयी है । 


तेत्तिरौयोपनिधद्दी पिक्का --माधवाचार्यं (चौदहवीं शताब्दी) 
द्वारा रचित 'ैत्तिरीयोपनिषद्दीपिका' तंत्तिरीयोषनिषद्‌ की 
शाद्कुरभाष्यानुमारणी टीका हूँ । 


तेत्तिरीय प्रातिश्चाल्य--यह यजुवंद की तैत्तिरीय शाखा का 
हैं । इसमें आत्रेय, स्थविर, कौडिन्य, भरद्वाज, वाल्मीकि, 
आग्निबेश्य, आग्निवेश्यायन, पौष्करसद आदि आचायों की 
चर्चा है। परन्तु इसमें किसी प्रसंग में भी तैत्तिरीय 
आरण्यक अथवा तैत्तिरीय ब्राह्माण की चर्चा नही हुँ। 
आत्रेय, मारिषेय भौर वररुचि के लिखे इस पर भाष्य थे, 
परन्तु बे अब नहो मिलते । इन पुराने भाष्यो को देखकर 
कार्तिकेय ने 'त्रिभाष्य' नाम का एक विस्तृत भाष्य इस पर 
लिखा है । 

सेस्तिरोय श्राह्मण--यह आपस्तम्ब एवं आत्रेय शाखा का 
ब्राह्माण है । इस पर सायणाचायं एवं भास्कर मिश्र का 
भाष्य है । भाष्य की भूमिका में सहिता और ब्राह्मण को 
पुथक्ता पर विचार किया गया है । ब्राह्माण ग्रन्थ मे स्पष्ट 
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रूप से सन्त्र का उद्देश्य और व्याख्या रहती हैं! इस 
ब्राह्मण का शेषांझ तैत्तिरीय आरण्यक है । 

तैत्तिरीय भ्रतिवातिक--सुरेदवराचार्य ( मण्डन मिश्च) ने 
सन्यास लेने के बाद अनेक वेदान्त विषयक ग्रन्थ लिखे थे, 
तैत्तिरीय श्रुतिवातिक उनमें से एक है । 


सैत्तिरोय संहिता--बँदाम्पायन प्रवतित 'तंस्तिरीय संहिता' 
की २७ शाखाएं हैँ। महीधर ने इसके माध्य ४) लिखा है 
कि बँडम्पायन ने याज्ञवल्क्य आदि शिष्यों को वेदाध्यबेन 
कराया । तदनन्तर किसी कारण से क्रुद्ध होकर गुरु याश- 
बल्क्य से बोले कि जो कुछ ब्रेदाध्ययन तुमने किया है उसे 
वापस करो! याज्ञवल्क्य ने क्या को मूमिमती करके 
बमन कर दिया । उस समय वेशम्पायन के दूसरे शिष्य 
उपस्थित थे । वैशम्पायन ने उन्हें आज्ञा दी कि इन वाम्त 
यजुओ को ग्रहण कर छो । उन्होने तीतर बनकर मन्त्र- 
ब्राह्मण दोनो को मिश्रित रूप में एक साथ ही चुग रिया, 
इसीलिए उसका तैत्तिरीय सहिता' नाम पडा। बुद्धि की 
मलिनता के कारण यजओं का रग मन्त्र-्राह्माण रूप में अलग 
न हो सकने से काला हो गया, इसी से 'कृष्ण-यजुर्वेद' नाम 
चल पड़ा । इसमें मन्त्रो के संग-संग क्रियाप्रणाली (ब्राह्मण) 
भी बतायो गयी है और जिस उद्देश्य से मन्त्रो का व्यवहार 
होता है बहू भी बताया गया है। पूरी संहिता ब्राह्माण 
भाग के ढग पर चलती हैं। इस शाखा के अन्य उपलब्ध 
ब्राह्मण परिशिष्ट रूप के है । 

त्रोटकाचायं--शड्ूूराचार्य के चार प्रमुख शिष्यो में से एक 
त्रोटकाचार्य थे । शङ्कुराचार्य द्वारा स्थापित बदरिकाश्रम- 
स्थित ज्योतिमंठ के ये मठाधीब बनाये गये थे त्रोटक 
के तीन शिष्य थे-सरस्वती, भारती और पुरी । पुरी, 
भारती और रारस्वती की गिष्यपरम्परा भ्युगेरी मठ 
मे है। त्रोटक के तीनो शिष्य दसनामी सन्यासियों 
में से है । 

तोडलतन्त्र-- आगमतस्त्वविलास” में उल्लिखित ६४ तन्त्रो 
में से ४०बे क्रम में 'तोडल तन्त्र है । 

तोण्ड सिद्धे$बर--वीरशेब मतावलम्बी एक आचार्य (१५वीं 
शताब्दा) । इन्होंने 'वीरजैवप्रदीपिका' नामक ग्रन्थ की 
रचना की है । 

तोष्डर तिरुबन्ताबि--तमिल शेवकवि नम्बि की कविताओं 
में से एक 'तोण्डर तिक्वन्तादि' है । 
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स्थाधिनीतस्त्र---इसमें कोच राजवंश के प्रतिष्ठाता विशुसिह 
का परिचय दिया गया है। इसके कारण इसे विक्रम की 
सोलहवीं शती के बाद का माना जाता है । 

श्रयीविद्या--(१) पुराकाल में बेंदों का वर्मोकरण चार 
सहिताओं में न होकर ऋक्‌, साम और यजुष्‌ रचनाशैली 
के अन्तर्गत था, जिसमें समग्र वैदिक सामग्री आ जाती 
है । अतः त्रयी से सम्पूर्ण बैदिक साहित्य का बोघ हो 
जाता है । 

(२) वेदों के अनुसरणकर्ता धमंशास्त्र और अन्य 
सामाजिक शास्त्रों के छिए भी इसका प्रथोग होता है । 
कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में त्रयो की गणना चार प्रमुख 
विद्याओं मे की गयी है: "आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता 
दण्डनीतिश्चेति विद्या: ।” उसमें आगे कहा गयाहै' 
“एष त्रथीधर्मश्चलुर्णा बर्णानामाश्रमाणा च स्वधर्मस्थापना- 
कौपकारिकः ।” (१३ ४) 


[यह त्रयीधर्म चारो वरणो तथा आश्रमो के स्वधर्म- 

स्थापन में उपकारी होता है ।] 

'ब्यवस्थितार्यमर्याद कृतवर्णाश्र मस्थितिः । 

' त्र्या हि रक्षितो लोक' प्रसीदति न सीदति ॥' 

[ आर्य मर्यादा की व्यवस्था से युक्त, वर्णाश्रम धर्म- 
सम्पन्न और त्रयी के द्वारा सुरक्षित प्रजा विशेष प्रकार से 
सुखी रहती है ओर कभी कष्ट नही पाती हूं । ] 

त्रपो दपदाथ वर्जनस्तमी--उत्तरायण की समाप्ति के 
पझ्चात्‌ रविवार के दिन शुक्ल पक्ष में सतमी को (पृरुष- 
वाची नक्षत्रो, जैसे हस्त, पुष्य, मृगशिरा, पुनर्वसु, मूल, 
श्रवण के होने पर) इसका अनुष्ठान होता हुं । एक बर्ष तक 
यह ब्रत चलता है। सूर्यका पूजन होता है । त्रयोदश 
पदार्थों, जैसे ब्रीहि, यब, गेहेँ, तिळ, माष, मू ग इत्यादि का 
निषेध है । केवल एक घान्य पर आश्रित रहना पडता है । 

त्रयोदत्ञीब्रत--किसी मास की त्रयोदशो के दिन इस ब्रत 
का अनुष्ठान होता है । व्रती को कंथ फल के बराबर गौ 
के मक्खन को किसी सुबर्ण, रजत, ताम्र अथवा मिट्टी के 
पात्र में रखकर किसी को दान में देना चाहिए । 

श्रामा--भाटों तथा चारणों की एक जाति । एक आइखर्य- 
जनक बात भाट एवं चारण जातियों के विषय में यह है 
कि बे अवध्य समझे गये है । इस विश्वास के पीछे उनके 
स्वभाबत' दूत एव कीतिगायक होने का गुण है) 


त्थागिनोतस्थ-जिचिनापल्को एवं श्रीरङ्न्‌ 


'त्रागा' की कहानी पश्चिमी भारत में विशेष कर सुमी 
गयी है | त्रागा आत्महत्या या आत्मचात को कहते हैं 
जिसे इस जाति बाळे (भाट या चारण) किसी कोश की 
रक्षा या अन्य महत्वपूर्ण कार्यरत रहते समय, आक्रमण 
किये जाने पर किया करते थे! काठियावाड के सभी 
भागों में गाँवों के बाहर 'पालियाँ' दूष्टिगोचर होती हैं । 
ये रक्षक पत्थर हैं जो उपर्युक्त आति के उन पुरष एवं 
स्त्रियों के सम्मान में स्थापित हैँ जिन्होंने पशुओं आदि के 
रक्षार्थ त्रागा’ किया था । उन व्यक्तियों एवं घटनाओं 
का विवरण भी इन पत्थरों पर अभिलिखित है । 

त्रिक--काइमीर शैव दर्शन प्रणाली को 'त्रिक' कहते हैं, 
क्योंकि इसमें तीन ही मुख्य सिद्धान्तो--शिव, शक्ति 
एवं अण्‌ अथवा पति, पाश एवं पशु का चिन्तन प्राप्त 
होता है । माघत्राचार्य के सर्वदर्शनसंग्रह' तथा चटर्जी के 
'काइमीर शैवबाद' में विस्तार से इसका वर्णन 
मिलता हैं । 

चिकट क--पह शब्द बहुवचन में ही केवल प्रयुक्त हुआ है 
तथा सोमरस रखने के किसी प्रकार के तीन पात्रों का 
बाचक है । 

श्रिखर्वे--पञ्चविश ब्राह्मण (२ ८.३) में उद्धृत पुरोहितो की 
एक शाखा का नाम, जिन्होने एक विशेष यज्ञ सफलता- 
पूर्वक किया था । 


जिगतिसप्तमो--यह व्रत फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को आरम्भ 
होता है, एक वर्ष पर्यन्त चलता है । 'हेलि' नाम (वस्तुत' 
यह ग्रीक शब्द 'हेलिओस' का भारतीय रूप है ) से सूर्य 
की पूजा होती है । फाल्गुन मास से ज्येष्ठ मास तक सूर्य 
की 'हस' नाम से, आषाढ से आश्विन तक 'मार्तण्ड' नाम 
से, कार्तिक से माघ तक भास्कर नाम से पूजा करने से 
ऐहलौकिक तथा पारलौकिक प्रभुत्व प्राप्त होने के साथ- 
साथ इन्द्रलोक का आनन्द और सूर्यळोक में वास मिलता 
है । इन तीन गतियों के कारण इसे त्रिगतिसप्तमी कहते 
हैं। दे० हेमाद्रि, १७३६-७३८; कृत्यरत्नाकर, ५२४ 
५२६, इलोक है 'जपन्‌ हेळीति देवस्य नाम भवत्या 
पुनः पुनः ।' 

त्रिचिनापल्ली एवं ओरङ्जम्‌--सुदूर दक्षिण का तीर्थस्थान । 
कावेरी इन नगरोकोदो भागों में बाँठती है। त्रिचि- 
नापल्ली को प्रायः लोग “त्रिचो” कहते है । इसका शुरू 


जित-चिपुर 


तमिल नाम 'तिरुचिरापल्‍ली' है, संस्कृत नाम “त्रिशिर:- 
पल्ली' है । ऐसी जनश्रुति हैं कि रावण के भाई त्रिशिरा 
नामक राक्षस ने इसे बसाया था । उसके विनाश के बाद 
यह वैष्णवती्थं के रूप में विकसित हुई । 

श्रित--बैंदिक साहित्य में स्पष्टतः यह एक देवता का नाम 
है । किन्तु निरुक्त (४६) के एक परिच्छेद में यास्क ने 
त्रित को ऋषि का नाम बताया हैं । 

त्रित आच्स्य--अपान्नपात्‌, त्रित आप्त्य, मातरिइवा, अहि- 
बंधन्य एवं अज-एकपाद को इन्द्र एव इह के काल्पनिक 
पर्याय कहते है, जो आकाशीय विद्युत्‌ के रूप में वर्णित हैं । 
'अर्पांनपात्‌' एवं 'त्रित आप्त्य' का प्रारम्भ इण्डो-ईरा- 
नियन काल से पाया जाता है । इन दोनों एवं मातरिइवा 


को कही-कहीं अग्नि (विशेष कर इसके आकाशीय रूप में) 
माना गया है । 


ऋग्वेद में कोई पूरा सूक्त त्रित आप्त्य' को समर्पित 
नही है, किन्तु अन्य देवतापरक कई सूक्तों में इसका उल्लेख 
पाया जाता है। इन्द्र, अग्नि, मरुत्‌ और सोम के साथ 
प्राय इसका वर्णन मिलता है । वृत्र के ऊपर इसके आक्र- 
मण और आधात के कई सन्दर्भ पाये जाते हैं। इसकी 
'आप्त्य' उपाधि से लगता है कि इसकी उत्पत्ति 'अप्‌' 
(जल) से हुई । सायण ने इसको जल का पुत्र कहा है । 
इसके सम्पूर्ण वर्णन मे अनुमान किया जा सकता है कि 
त्रित (आप्त्य) विद्युत्‌ का देवता हैँ । तीन प्रकार की 
अग्नि--पाथिव अग्नि, अन्तरिक्ष की अग्नि (विद्युत्‌) इन्द्र 
अथवा वायु और व्योम की अग्नि (सूर्य) में से यह अन्त- 
रिक्ष की अग्नि हैं । धीरे-धीरे इन्द्र ने इसकी शक्ति को 
आत्मसात्‌ कर लिया और देवताओ में इसका स्थान बहुत 
नगण्य हो गया । सायण ने त्रित आप्त्य की उत्पत्ति को 
कथा इस प्रकार कही है. अग्नि ने घृताहुलि के 
अवशेष को साफ करने के लिए आहुलि की एक चिनगारी 
जल में फेंक दी । उससे एकत, द्विंत और त्रित तीन पुरुष 
उत्पन्न हो गये । क्योकि वे 'अप्‌' से उत्पन्न हुए थे अतः 
'आप्त्य' कहलाये । एक दिन त्रित कूप से पानी लेने गया 
और उसमे गिर गया । असुरो ने कूप के मुँह पर भारी 
ढक्कन रख दिया, किन्तु त्रित उसको आसानी से तोड़कर 
निकल आया । 'नीतिमङ्जरी' में यह कथा भिन्न प्रकार से 
कही गयी हुं। एक बार त्रित आदि तीनो भाई जब यात्रा 
कर रहे थे तो उनको प्यास लगी । वे एक कूप के पास 
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पहुँचे । त्रित ने कूप से जल निकाल कर अपने भाइयों को 
पिलाया । भाइयों के मन में लोभ आया । श्रित की सम्पत्ति 
हड़प लेने के विचार से उसको कूप में ढकेल कर उसके मुंह 
पर गाडी का चक्का रख दिया । त्रित ने अति भक्तिभाव 
से देवताओं की प्रार्थना की और उनकी कृपा से वह बाहर 
निकल आया । 

त्रितपप्रदानससतमी--हस्त नक्षत्रयुक्त माघ शुक्ल सप्तमी को 
इस व्रत का अनुष्ठान होता है । यह (तिथिव्र त कृत्यकल्प- 
तरु द्वारा स्वीकृत तथा मासब्रत हेमाव्रि द्वारा स्वीकृत 
है ।) एक वर्ष पर्यन्त चलता हं । इसके सूर्य देवता हैं । 
ब्रती को प्रत्येक मास घृत, घाम, यव, सुवर्ण और आठ 
अम्य बस्तुएँ क्रमशः दान में देनी चाहिए तथा एक धान्य 
(भिन्न-भिन्न प्रकार का) और प्रत्येक मास क्रमश' गोमूत्र, 
जल तथा दस पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तुएँ ग्रहण करनी चाहिए । 
इससे तीन वस्तुए प्रास होती है समृद्ध कुल में जन्म, 
सुस्वास्थ्य तथा धन । हेमाद्रि ने 'नयनप्रद सप्तमी" के नाम 
से इसे सम्बोधित किया है ! 

त्रिदण्डी--श्रीवैष्णव संन्यासी शङ्कर के दसनामी सन्या- 
सियो से भिन्न है। इनके सम्प्रदाय में केवल ब्राह्मण ही 
ग्रहण किये जाते है जो त्रिदण्ड धारण करते है । दसनामी 
सन्यासी एकदण्डधारी होते है । दोनो बर्गो का क्रमशः 
त्रिदण्डी' एवं 'एकदण्डी' कहकर भेद किया गया हैं। 

त्रिपादविभूतिमहानारायण उपनिषद्‌ --यह परवर्ती उप- 
निषद्‌ है । 

त्रिपुष्डु--शव सम्प्रदाय का धार्मिक चिह्न, जो भौहों के 
समानान्तर ललाट के एक सिरे से दूसरे तक भस्म की 
तीन रेखाओं से अंकित होता है। त्रिपुण्ड का चिह्ने छाती, 
भुजाओ एवं शरीर के अन्य भागों पर भी अकित किया 
जाता है । 'काळाग्निरुद्र उप०' में त्रिपुण्डू पर ध्यान 
केन्द्रित करने की रहस्यमय क्रिया का वर्णन है। यहु 
सांकेतिक चिह्न शाबतों द्वारा भी अपनाया गया है । यह 
शिव एव शक्ति के एकत्व (सायुज्य) का निर्देशक है । 

त्रिपुर--ब्राहाण ग्रन्थो में त्रिपुर का प्रयोग एक विश्‍वसनीय 
सुरक्षा के अर्थ में किया गया है। किन्तु यह प्रसग क्लिष्ट 
कल्पना है। तीन दीबारो से घिरे हुए दुर्ग के अर्थ में इसको 
ग्रहण करना भी सन्दिग्ध ही हैं । 

परवर्ती साहित्य में त्रिपुर बाणासुर की राजघानी थी 

ज़ो स्वर्ण, रोप्य और लौह की बनी थी । शिव ने इसका 
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ध्वंस किया अतः वे त्रिपुरारि' कहलाये । स्कन्दपुराण के 
अवन्तिका और रेवा खण्ड में इसका विस्तृत वर्णन है। शिव 
ने अवन्तिका से त्रिपुर पर आक्रमण किया था इसलिए 
इस विजय के उपलक्ष्य में अवन्तिका का नाम 'उज्जयिनी' 
(बिशेष विजय वाली) पडा । यह नगर आगे चलकर 
“त्रिपुरी. भी कहलाया | इसका अवशेष जबलपुर से ६-७ 
मील पश्चिम तेवर गाँव और आस-पास के ढूहो के रूप में 
पड़ा हुआ है । 

त्रिपुरधुम्बरी--यह जगदम्बा महाशक्ति का एक रूप हुँ । 

त्रिपुरसुढनव्रत--लीनों उत्तरा नक्षत्र युक्त रविवार को इस 
ब्रत का अनुष्ठान होता है । प्रतिमा को धुत, दुग्ध, गन्ने के 
रस में स्नान कराकर तस्पश्चात्‌ केसर से उद्दसन तथा 
बाद में पूजन करना चाहिए । 

त्रिपुरा--यह देवी का नाम है, जो भू, भुव., स्व' लोकों 
अथवा पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग की स्वामिनी हैं । तन्त्रशास्त्र 
में त्रिपुरा का बडा महत्व वणित है । 

बंगाल के पूर्व में स्थित एक प्रदेश का भी यहे नाम 

है, जो महामाया त्रिपुरा की आराधना का पुराना केन्द्र 
था । जबलपुर के पास स्थित प्राचीन त्रिपुरी भी पहले 
शक्ति-उपासना का क्षेत्र था । लगता है कि इसके नष्ट 
होने पर यह पीठ स्थानान्तरित होकर (नये राजवश के 
साथ) वंग देश के पार्वत्य और जाङ्गल प्रदेश में चला 
गया और इस प्रदेश को अपना उपर्युक्त नाम दिया । 

त्रिपुरा उपनिषद्‌--यह शाक्त उपनिषद्‌ है जिसकी रचना 
स० ९५७-१४१७ के मध्य किसी समय मानी जाती है । 
इसमें १६ पद्म हैं तथा इसका सम्बन्ध ऋग्वेद की शाकल 
शाखा से जोड़ा जाता है । यह शाक्त मत के दार्शनिक 
आधार का संक्षिप्त वर्णन उपस्थित करती है । साथ ही 
यह अनेक प्रकार की व्यवहूत पूजा का भी वणन करती 
है । ‘अथर्वशिरस्‌ उपनिषद्‌’ के अन्तगंत पाँच उपनिषदो 
में से यह एक हैं । 

श्रिपुरातम्त्र--. आगमनत्त्वविळास' में उद्धृत ६४ तन्त्रों को 
तालिका में १४वाँ तन्त्र चिपुरातन्त्र है । 

त्रिपुरातापनोय उपनिषब्‌--शाक्त उपनिषदों में से एक 
प्रमुख यह 'नृसिहतापनीय' की प्रणाली पर प्रस्तुत हुई है 
और 'अथर्वदिरस्‌' वर्ग को पाँच उपनिषदो के अन्तर्गत 
है । रचनाकाल "त्रिपुरा उपनिषद्‌ के आस-पास हूँ । 


त्रिपु श्युग्बरो जियुण 


ज्रिपुरोश्सब--इस ब्रत के अनुष्ठान में कार्तिकी पूणिमा को 
सान्ध्य काल में शिवजी के मन्दिर में दीप प्रज्वछित 
करना चाहिए । 

जिभाष्य--तैत्तिरी य प्रातिशाख्य पर आत्रेय, मारिषेत्र भौर 
वररुचि के लिखे भाष्य थे, परन्तु वे अब नही मिलते । 
इन पुराने भाष्यों को देखकर कात्तिकेय ने '्रिभाष्य' नाम 
का एक विस्तृत ग्रन्थ रचा है । 

त्रिमघुर--मधु, घृत तथा शर्करा को त्रिमघुर कहा जाता 
हैँ । धामिक क्रियाओ मे इसका नेवेद्य रूप मे प्रचुर उपयोग 
होता हूँ । 

त्रिमुति--मैत्रायणी उपनिषद्‌ में त्रिमूति का सिद्धान्त सर्व- 
प्रथम दो अध्यायो में वणित है । एक ही सर्वश्रेष्ठ सत्ता के 
तीन रूप हूँं--ब्रह्मा, विष्णु एब शिव । उपर्युक्त उपनिषद्‌ 
के पहले परिच्छेद (४५-६) में केवल इतना ही कहा गया 
है कि तीनों देव निराकार सत्ता के सर्वश्रेष्ठ रूप हैं । दूसरे 
में (५.२) इनके दार्शनिक पक्ष का यहु वर्णन है कि ये 
प्रकृति के अदृश्य आधार सत्त्व, रजस्‌ एव तमस्‌ हूँ । एक 
ही सत्ता तीन दवो के रूप में निरूपित ह--बिष्णु सस्व हैं, 
ब्रह्मा रजस्‌ हैं तथा शिव तमस्‌ हुँ । त्रिमृत्ति सिद्धान्त का 
यह वास्तविक रूप है, किन्तु प्रत्येक सम्प्रदाय अपने देवता 
को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। अतएव प्रत्येक सम्प्रदाय में 
त्रिमृति के विभिन्न रूप हूँ । वैष्णवों में विष्णु हो ब्रह्म है 
तथा ब्रह्मा और शिव उनके आश्रित देव हूं । उसी प्रकार 
शैवो में शिव ब्रह्मस्वरूप है तथा विष्णु और ब्रह्मा उनके 
आश्रित है । यही भाव गाणपत्य एव शाक्तो में भी हुँ। 
निम्बाक, बल्ळभ तथा दूसरे वंष्णव मतावलम्बी कृष्ण को 
विष्णु से भिन्न एव ब्रह्म का रूप मानते है । साहित्य, 
मूतिशिल्प एव चित्रकला मे त्रिमूति के रूपो का विविध 
और विस्तृत चित्रण हुआ है । 

न्रिमूतिब्रत--ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । यह तिथिव्रत है । तीन वर्ष पयन्त यह्‌ चलता 
हैं । इसमें विष्णु भगवान्‌ की वायु, सूर्य तथा चन्द्रमा तीन 
दैवत मूतियो के रूप में पूजा होती है । 

जियुग--ऋणग्वेद (१० ९७,१), तैतिरीय स० (४.२,६,१) 
तथा वाजसनेयी सं० ( १२ ७५) में इस दाब्द का अर्थ 
लता-ओषधि-बनस्पतियो की क्रमिक उत्पत्ति का वहु मुग 
हैं, जब देवताओं की भी सृष्टि नही हुई थी (देवेभ्यस्‌ 
त्रियुगम्‌ पुरा) । निरुक्त के भाष्यकार (९ २८) का मत है 
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कि त्रियुग परवर्ती भारत के कालक्रम को कहते है तथा 
पौधों की उत्पत्ति उसमें से प्रथम युग मे हुई । शतपथ 
ब्रा० (७.२,४,२६) में इससे तीन ऋतुओं--बसन्‍्त, वर्षा 
एवं पतझड का अर्थ लगाया गया है । 

जियुचीताराषण --हिमालय स्थित एक तीर्थ स्थान । बदरी- 
नाथ के मार्ग में पर्वतशिखर पर भगवान्‌ नारायण भूदेवी 
सथा लक्ष्मी देवी के साथ विराजमान हैं । सरस्वती गङ्गा 
की धारा यहाँ है, जिससे चार कुण्ड बनाये गये हैं--ब्रह्म- 
कुण्ड, रुद्रकुण्ड, विष्णुकुण्ड और सरस्वतीकुण्ड । रुद्रकुण्ड 
में स्नान, बिष्णुकुण्ड में मार्जन, श्रह्मकुण्ड में आचमन और 
सरस्वतीकुण्ड में तर्पण होता है। मन्दिर में अखण्ड धूनी 
जलती रहती है जो तीन युगो से प्रज्वलित मानी जाती 
हैं । कहते हैं शिव-पार्वती का विवाह यही हुआ था । 

त्रिरात्रब्रत--इस व्रत में अक्षारलवण भोजन तथा भुमिशयन 
का विधान है । तीन रात्रि इसका पालन करना पडता हैं, 
गुह्यसूत्रो में विवाह के पश्चात्‌ पति-पत्नी द्वारा इसके 
पालन का आदेश है । बड़े अनुष्ठानो के साथ आनुर्षङ्गिक 
रूप में इसका प्रयोग होतः है । 

त्रिलोकनाथ--शिव का एक नाम । इस नाम का एक शैव 
तीर्थ है । हिमाचल प्रदेश में रटांग जोत (ब्यासकुण्ड) से 
उतरने पर चन्द्रा नदी के तट पर खोकसर आता है । यहाँ 
डाकबेगला और धर्मशाला है। चन्द्रभागा के किनारे- 
किनार २८ मील त्रिलोकनाथ के लिए रास्ता जाता हूँ । 
त्रिलोकनाथ का मन्दिर छोरा परन्तु बहुत सुन्दर बना 
हुआ है । 

जिलोचन--नामदेव के समकालीन एक मराठा भक्त गायक, 
जिनके बारे में बहुत कम ज्ञात है । ग्रन्थ साहब में उनकी तोन 
स्तुतियाँ मिलती है, किन्तु उनकी मराठी कविताएँ तथा 
स्मृति भी उनकी जन्मभूमि में ही खो गयी ज्ञात होती हूँ । 
ये वेष्णव भक्त थे । 

त्रिलोचनयात्रा--(१) वँशाख शुक्ल तृतीया को इस व्रत का 
अनुष्ठान होता है । इसमें शिवलिङ्ग ( त्रिलोचन ) का 
पूजन करना चाहिए । दे० काशीखण्ड । 

(२) त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में काशी में कामेश 
का दर्शन करना चाहिए । विशेष रूप से शनिवार के दिन 
कामकुण्ड में स्नान का विधान है । दें० पुरुषार्थचिन्ता- 
मणि, २३० । 
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त्रिविक्कम--(१) त्रिविक्रम का शाब्दिक अर्थ है 'तीन चरण 
वाला । यह्‌ विष्णु का ही एक नाम है । ऋग्वेद में बिष्णु के 
(लम्बे) डगों से आकाश में चढ़ने का उल्लेख है । 'विष्णु' 
सूर्य का ही एक रूप है । बह अपने प्रातःकालीन, मध्याह्व- 
कालीन तथा सार्यकालीन लम्बे डगो से सम्पूर्ण आकाश 
को नाप लेता है। इसी लिए उसको ऋग्वेद में 'उरुक्रम” 
(लम्बे डगवाला) कहा गया है। इसी बैदित कल्पना के 
आधार पर पुराणो में बामन की कथा की रचना हुई भौर 
उनको त्रिविक्रम कहा गया । पुराणो के अनुसार विष्णु के 
वामन अवतार ने अपने तीन चरणो मे राजा बलि की 
सम्पूर्ण पृथिवी और उसकी पीठ नाप ली। इसलिए 
विष्णु त्रिविक्रम कहलाये । 

(२) १३वी शती के उत्तरार्धं मे बंष्णवाचार्य मध्वरचित 
बेदान्तसूत्रभाष्य पर त्रिविक्रम ने 'तत्त्वप्रदीपिका' नामक 
व्याख्या लिखी । 

जिविक्रमज्रिरात्र ब्त--मार्गशशीर्ष शुक्ल नवमी को यह ब्रत 
प्रारम्भ होता है । प्रति मास दो त्रिरात्रव्रतो के हिसाब से 
चार वर्षो तथा दो मासो में, अर्थात्‌ ५० महीतो में कुल 
१०० त्रिरात्रब्रत होते हूँ । इसमें वासुदेव का पूजन होता 
हैं। अष्टमी को एकभक्त तथा उसके बाद तीन दिन तक 
उपवास का विधान हुँ । कातिक में ब्रत की समासि होती 
है । दे० हेमाद्रि, २ ३१८-३२० । तिविक्रम 'विष्णु' का 
ही एक विरुद है । ऋग्वेद के विष्णुसूक्त में विष्णु के तीन 
पदों (त्रिविक्रम) का उल्लेख हुँ । पराणो के अनुसार विष्णु 
ने वामन रूप में अपने तीन पदो से सम्पूर्ण त्रिलोकी को 
नाप लिया था । इस ब्रत में इसी रूप का ध्यान किया 
जाता है । 

ज्रिविक्रमब्रत --यह विष्णुब्रत हैं। कातिक से तोन मास 
तक अथवा तीन वर्ष तक इस ब्रत का अनुष्ठान होता हैं । 
इसके अनुष्ठान से व्रती पापो से मुक्त हो जाता है । दे० 
हेमाद्रि, २८५४-८५५ ( विष्णुधमं० से ); कृत्यकल्पतरु, 
४२९-४३० । 

त्रिबृ्--दुरध, दघि तथा घृत समान भाग होने पर त्रिवृत 
कहलाते है (वैखानसस्मार्तसूत्र, ३ १०) । धामिक क्रियाओ 
में त्रिबृत का प्रायः उपयोग होता है । 

त्रिबेणी--तीन वेणिमो (जलधाराओं) का सद्भम । प्रयाग 
तीर्थराज का यह पर्याय है । गड्भा और यमुना दो नदियाँ 
यहाँ मिलती है और विश्वास किया जाता है कि सरस्वती 
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भी, जो राजस्थान के मरुस्थल में लु हो जाती है, पृथ्वी 
के नीचे-नीचे आकर उनसे मिल जाती है। हिन्दू धर्म में 
नदियाँ पवित्र मानी जाती है, दो नदियों का सङ्गम और 
अधिक पवित्र माना जाता है और तीन नदियों का सङ्गम 
तो और भी अधिक पवित्र समझा जाता है। यहाँ पर 
स्नान और दान का विशेष महत्त्व है ! 

जिवेखस्‌--यह तीर्थस्थान केरल प्रदेश में है। यह वैष्णव 
तीर्थ है । नगर का शुद्ध नाम 'तिरुअनन्तपुरम्‌' है! पुराणो 
में इस स्थान का नाम 'अनन्तवनम्‌' मिलता है । प्राचीन 
त्रावणकोर राज्य तथा वर्तमान केरल प्रदेश की यह राज- 
घानी है । सःशन से आधे मील पर यहाँ के नरेश का 
राजप्रासाद है । भीतर पद्मनाभ भगवान्‌ का मन्दिर है । 
पूर्व भाग में स्वर्णमंडित गरुडस्तम्भ है। दक्षिण भाग मे 
शास्ता ( हरिहरपुत्र ) का छोटा मन्दिर है। उत्सब- 
विग्रह के साथ श्रीदेवी, भूदेवी, लीलादेबी को मूर्तियाँ 
विराजमान हैं । शास्त्रीय विधि के अनुसार द्वादश सहस्र 
( १२००० ) शालग्राम मूतियाँ भीतर रखकर “कटु- 
शक्कर योग” नामक मिश्रण विशेष से भगवान्‌ पद्मनाभ 
का वर्तमान विग्रह निमित हुआ है । प्मनाभ ही त्रावण- 
कोर (केरल) के अधिपति माने जाते हैं । राजा भी उनका 
प्रतिनिधि मात्र होता था । 


श्रिशङ्कु--तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में वणित एक आचार्य तथा 
वैदिक साहित्य के एक राजऋषि । परवर्त्तों साहित्य के 
अनुसार त्रिशद्धु एक राजा का नाम है। विश्वामित्र ने 
इसको सदेह्‌ स्वर्ग भेजने की चेप्टा की, परन्तु वसिष्ठ मे 
अपने मन्त्रबल से उसको आकाश में ही रोक दिया । तब 
से त्रिशङ्कुः एक तारा के रूप मे अधर में ही लटका हुआ है । 

जिशक्तितन्त्र--- आगमत त्त्वविलास”' में दी गयी ६४ तन्त्रो 
को सूची में यह ४३वाँ तन्त्र है । 

त्रिशिखिद्वाह्मण उपनिषद्‌--यह एक परवर्ती उपनिषद्‌ है । 

` ग्रिशोक--एक पुराकालोन ऋषि, जिसका उल्लेख ऋग्वेद 
( १११२,१३, ८ ४५,३० तथा १० २९,२ ) तथा अथर्व 
बेद ( ४ २९,६ ) में हुआ हैं । पञ्चविश ब्राह्माण में उसके 
नाम से सम्बन्धित एक साम का प्रसग है । 

त्रिस्थलो--मारत के तीन श्रेष्ठ तीर्थ प्रयाग, काशी और 
गया विद्वानों द्वारा 'त्रिस्थली' के नाम से अभिहित किये 
गये है । नारायण भट्ट ने १६३७ वि० में वाराणसी में 
'जरिस्थलीसेतु' नाम का एक ग्रन्थ लिखा था। इस 


जिदेलामू-त्यन्बकहीम 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ में उन्होंने मनुष्य के लिए इन्हीं तीन 
पवित्र तीर्थस्थानों की यात्रा का महत्व बतलाया है। 
बस्तुतः इन तीनों स्थलो का सम्यक्‌ सुकृत समाहार ही 
किसी तीर्थयात्री की यात्राका मूल उत्स है। यदि इन 
तीनो स्थलों की यात्रा उसने नही की तो उसकी तीर्थ- 
यात्रा व्यर्थ है । 'त्रिस्थलीसेतु' के आनन्दाश्रम संस्करण 
में प्रयाग का विवरण पृष्ठ १ से ७२ तक, काशी का 
विवरण पृष्ठ ७३ से ३१६ तक तथा गया का बिवरण 
पुष्ठ ३१७ से ३७९ तक दिया गया है । 


त्रिसम--दालचीनी, इलायची और पत्रक को त्रिसम कहा 
जाता है । दे० हेमाद्रि, १४३ । इसका भंषज्य और घामिक 
क्रियाओं में उपयोग होता हैं। 

ब्रिसुगन्ध--दालचीनी, इलायची तथा पत्रक के समान भाग 
को त्रिसुगन्ध भी कहते है। धामिक क्रियाओं में इनका 
प्राय व्यवहार होता है । 

्यणुक--वेशेविक दर्शन अणुवादमूलक भौतिकवादी हुँ । 
द्रव्यो के नौ प्रकार इसमें मान्य है । उनमें प्रथम चार 
परमाणुओं के प्रकार है । प्रत्यक परमाणु अपरिवतेनशील 
एवं अन्तिम सत्ता है। ये चार प्रकार के गुण रखते है, 
यथा गघ, स्वाद, ताप, प्रकाश (पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि 
के अनुसार ) । दो परमाणु मिलकर 'द्थणुक” बनाते हूँ 
तथा ऐसे दो अणुओ के मिलन से श्यणुकर' बनते हूँ । 
ये त्यणुक ही वह सबसे छोटी इकाई है, जिसमे विशेष 
गुण होता है और जो पदार्थं कहा जा सकता हैं । 

अ्यम्बक--तीन अम्बक ( नेत्र वाला ( अथवा तीन माता 
वाला ) । यह शिब का पर्याय है । 'महामृत्यु्जय' मन्त्र के 
जप मे शिब के इसी रूप का ध्यान किया जाता हु । 

भ्यम्बकद्घत--चतुर्दशी तिथि को भगवान्‌ शङ्कुर के प्रीत्यर्थ 
यह व्रत किया जाता हैं। प्रत्येक्ष वर्ष के अन्त में एक 
गोदान करते हुए मनुष्य शिवपद प्राप्त करता हूँ । द॑० 
हरिश, २ १४७ । 

श्यम्ब्रकहोम--'साकमेध' के अन्तर्गत, जो चातुर्मास्ययज्ञ 
का तृतीय पर्व हुं उसमें पितूयज्ञ का विधान है। इसी यज्ञ 
का दूसरा भाग है 'श्र्यम्बकहोम' जो रुद्र के लिए किया 
जाता हैं । इसका उद्देश्य देवता को प्रसन्न करना तथा 
उन्हें दूसरे लोगो के पास भेजने के लिए तैयार करना है, 
जिससे यज्ञकर्ता को कोई हानि न हो। भौतिक उत्पात 


श्यह:स्पृक इक 


के अवसर पर 'शतरुद्रिय होम भी उपर्युक्त यज्ञ के ही 
समान शान्तिप्रदायक होता है । 

व्यहःस्पृक--विष्णुघर्म० १ ६० १४ के अनुसार जब एक 
तिथि (६० घड़ी से अधिक) तीन दिल तथा रात का स्पर्श 
करतौ है तब उसे श्यहःस्पक्‌ कहा जाता है। इसमें एक 
तिथि को वृद्धि हो जाती है । 

त्रेलोक्यमोहनतन्त्र--'आगमतत्वविलास' की तन्त्रसूची 
में उद्धृत यह एक तन्त्र है । 

श्रेलोक्यसारतन्त्र-- 'आगमतत्त्वविछास' की तन्त्रसूची में 
उद्धृत यह एक तन्त्र ग्रन्थ है । 

त्वष्हा--वैंदिक देवो में अति प्राचीन त्वष्टा शिल्पकार 
देवता है तथा देवो का निर्माणकार्य इसी के अधीन है । 
'त्वष्टा' का शाब्दिक अर्थ है निर्माण करनेवाला, शिल्प- 
कार, वास्तुकार । विश्वकर्मा भी यही है । यह 'द्यो का 
पर्याय भी हो सकता हैं। सभी वस्तुओ को निश्चित 
आकार में अलंकृत करना तथा गर्भावस्था में पिण्ड को 
आकृति प्रदान करना इसका कार्य है। मनुष्य एवं पशु 
सभी जीवित रूपों का जन्मदाता होने के कारण यह बंश 
एव जननशक्ति का प्रतिनिधि है । यह मनुष्यजाति का 
पूर्वज है, क्योकि प्रथम मनुष्य यम और उसकी पुत्री 
सरण्या का पुत्र है ( ऋ० १० १६१ ) । बायु उसका 
जामाता है ( ८ २६.२१ ), अग्नि ( १ ९५,२ ) एव अनु- 
भाव से इन्द्र (६ ५९ २, २ १७ ६) उसके पुत्र है । त्वष्टा 
का एक पुत्र विश्वरूप हे । 


थ 


थ--व्यज्जन वर्णो के तवर्ग का द्वितीय अक्षर । कामधेनु- 
तन्त्र में इसका तान्त्रिक महत्त्व निम्नलिखित प्रकार से 
बताया गया है 


थक्रार चञ्चलापा ङ्कि कुण्डली मोक्षदायिनी । 
श्रिशक्तिसहित वर्ण त्रिविन्दुसहितं सदा ॥ 
वञ्चदेवमयं बर्ण पञ्चप्राणात्मकं सदा । 
अहुणादित्यसकाशं थकारं प्रणमाम्यहम ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके अनेक नाम बतलाये गये है . 
थ स्थिरामी महाग्रन्थिप्रन्थिग्राहो भयानक । 
शिलो शिरसिजो दण्डी भद्रकाली शिलोच्चय ॥ 
कृष्णो बुद्धिविकर्मा च दक्षनासाधिपोऽमर । 
वरदा योगदा केशो वामजानुरमोऽनळ' ॥ 
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लोलौजज्जयिनी गृह्यः शरच्चन्द्रविदारकः । 
इसके घ्यान की विधि निम्नांकित है : 
नीलवर्णा त्रिनयना षड्भुजां बरदां पराम्‌ । 
पीतरवस्त्रपरीधाना सदा सिद्विप्रवायिलीम्‌ ॥। 
एवं ध्यात्वा थकारन्तु तन्मन्त्रं दशघा जपेत्‌ । 
पञ्चदेवमयं वर्ण पञ्चप्राणमयं सदा ॥ 
तरुणादित्यसकाशं थकारं प्रणम श्यम्‌ ॥ 
च--यह माङ्गालक घ्वनि है (मेदिनी) । इसीलिए संगीत 
के ताल में इसका संकेत होता है । इसका तात्त्विक अर्थ 
है रक्षण । दे० एकाक्षरकोश । 
थ--मेदिनीकोग के अनुसार इसुक्त अर्थ है 'पर्वत' । सन्त्र में 
यह भय से रक्षा करने वाळा माना जाता हैं । कही-कहीं 
इसका अर्थ 'भचिल्ल' भी है ! शब्दरत्नावली मे इसका 
अर्थ भक्षण' भी दिया हुआ है । 
थानेसर (स्थाण्वोइबर)तोर्थ--यह तीर्थस्थान हरियाणा 
प्रदेश में स्थित हैं और थानेसर शहर से लगभग 
दो फर्लाग की दूरी पर अत्यन्त ही पवित्र सरोबर है। 
इसके तट पर स्थाण्वीषवर ( स्थाणु-~शिव ) का प्राचीन 
मन्दिर हैं। कहा जाता है कि एक बार इस सरोवर के 
कुछ जलबिन्दुओ के स्पर्श से ही महाराज बेन का कुष्ठ 
रोग दूर हो गया था। यह भी कहा जाता है कि महा- 
भारतीय युद्ध मे पाण्डवो ने पूजा से प्रसन्न शकरजी से 
यही बिजय का आशीर्वाद ग्रहण किया था । पुष्यभूति बश 
के प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन तथा उसके पूर्वजों की यह राज- 
धानी थी । प्राचीन काल से यह प्रसिद्ध शैव तीर्थ है । 


द्‌ 
बक्ष--आदित्यवर्ग के देवताओ में से एक । कहा जाता है 
कि अदिति ने दक्ष को तथा दक्ष ने अदिति को जन्म 
दिया । यहाँ अदिति सृष्टि के स्त्रीतत्व एव दक्ष पुरुषतत्त्व 
का प्रतीक है । दक्ष को बलशाली, बुद्धिशाली, अन्तर्दुष्टि- 
युक्त एव इच्छाशक्तिसम्पन्त कहा गया है । उसकी तुलना 
बरुण के उत्पादनकार्य, शक्ति एवं कला से हो सकती है । 
स्कन्दपुराण में दक्ष प्रजापति की विस्तृत पौराणिक कथा 
दी हुई है । दक्ष की पुत्री सती शिव से ब्याही गयी थी । 
दक्ष ने एक यज्ञ किया, जिसमे अन्य देवताओ को निमन्त्रण 
दिया किन्तु शिव को नही बुलाया। सती अनिमन्त्रित 
पिता के यहाँ गयी और यज्ञ मे पति का भाग न देखकर 
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उसने अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना से क्रुद्ध हो- 
कर शिव मे अपने गणों को भेजा जिन्होंने यज्ञ का बिध्वस 
कर दिया । शित्र सती के शव को कन्धे पर लेकर विक्षि 
घूमते रहे । जहाँ-जहाँ सती के शरोर के अंग गिरे वहाँ- 
वहाँ विविध तीर्थ बन गये । 
दक्ष नाम के एक स्मृतिकार भी हुए हूँ, जिनकी 

धर्मशास्त्रीय कृति 'दक्षस्मृति’ प्रसिद्ध है । 

बल पाबंति--पर्वत के बशज दक्ष पार्वति का उल्लेख शतपथ 
ब्राह्मण (२.४,४,६) में एक बिशेष यज्ञ के सन्दर्भ में हुआ 
है, जिसे उसके वशज दाक्षायण करते रहे तथा उसके 
प्रभाव से ब्राह्मणकाल तक वे राज्यपद के भागी बने रहे । 
इसका उल्लेख कौघीतकि ब्राह्मण (४.४) में भो है । 

दक्षिणत 'कपर्व--वसिऽठवशजो का एक विरुद (ऋ० बे० 
७,३३.६), क्योकि वे केशो की वेणी या जटाजूट बनाकर 
उसे मस्तक के दक्षिण भाग की ओर झुकाये रखते थे । 


बिणा--यज्ञ करने वाले पुरोहितो को दिये गये दान 
(शुल्क) को दक्षिणा कहते है । ऐसे अबसरो पर गाय” ही 
प्रायः शुल्क होती थी । दानस्तुति तथा ब्राह्मणों में इसका 
और भी विस्तार हुआ है, जैसे गाए, अश्व, भैस, ऊट, 
आभूषण आदि । इसमें भूमि का समावेश नही हैं, क्योंकि 
भूमि पर सारे कुटुम्ब का अधिकार होता था और बिना 
सभी सदस्यो की अनुमति के इसका दान नहीं किया जा 
सकता था । अतएव भूमि अदेय समझी गयी । किन्तु मध्य 
युग आते-आते भूमि भी राजा द्वारा दक्षिणा में दी जाने 
लगी । फिर भी इसका अर्थ था भूमि से राज्य को जो 
आय होती थी, उसका दान । 
प्रत्येक घामिक अथवा माङ्कुलिक कृत्य के अन्त में 
पुरोहित, ऋत्विज्‌ अथवा ब्राह्मणो को दक्षिणा देना 
आवश्यक समझा जाता है। इसके बिना शुभ कार्य का 
सुफल नहीं मिळता, ऐसा विश्‍वास है । ब्रह्मचर्यं अथवा 
अध्ययन समाप्त होने पर शिष्य द्वारा आचार्य (गुरु) को 
दक्षिणा देने का विधान गृह्यसूत्रों में पाया जाता है । 
इक्षिणाचार--शँव मत के अनुरूप ही शाक्त मत भी निगमो 
पर आधारित हुँ, तदनन्तर जब आगमो के विस्तृत 
आचार का शाक्त मत में और भी समावेश हुआ तब से 
निगमानुमोदित शाक्त मत का नाम दक्षिणाचार, दक्षिणमा 
अथवा वैदिक शाक्तमत पड गया ! आजकल इस दक्षिणा- 
चार का भी एक बिशिष्ट रूप बन गया है । इस मार्ग पर 


दल पायीत-वण्डनोति 


चलने वाला उपासक अपने को शिव मानकर पश्चतत्त्व 
से शिवा (शक्ति) की पूजा करता हे और मद्य के 
स्थान में विजयारस (भग) का सेवन करता है । विजया- 
रस भी पञ्च मकारो में मिना जाता है। इस मार्ग को 
वामाचार से श्रेष्ठ माना जाता है । दाक्षिणात्यो में शंकर- 
स्वामी के अनुयायी झॉवों में दक्षिणाचार का प्रचलन 
देखा जाता है । 

बक्षिणाचारो--दक्षिणाचार का आचरण करने बाले शाक्त 
उपासक । दे० 'दक्षिणाचार' । 

बक्षिणामति उपसिषवृ--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । 

बक्षिणासूतिस्तोत्रबातिक--सुरेशवराचायं (मण्डन मिश्र) ने 
सन्यास लेने के बाद जिन अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया 
उनमे से एक यह ग्रन्थ भी हे । 

बण्ड--मनुस्मृति में दण्ड को देवता का रूप दिया गया है 
जिसका रङ्ग काला एव आँखे लाल है, जिसे प्रजापति ने 
घमं के अवतार एव अपने पुत्र के रूप में जन्म दिया । 
दण्ड ही विषव में शान्ति का रक्षक है । इसकी अनुपस्थिति 
में शक्तिशाली निर्बलो को सताने लगते हुँ एवं मात्स्य न्याय 
फेल जाता है (जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल 
जाती है, उसी प्रकार बडे लोग छोटे लोगो को मिटा 
डालते हैँ) । 


दण्ड ही वास्तव में राजा तथा शासन हैं, यद्यपि इसका 
प्रयोग राजा अथवा उचित अधिकारी द्वारा होता है! 
अपराध से गुरुतर दण्ड देने पर प्रजा रुष्ट होती है तथा 
लघुतर दण्ड देने पर बहू राजा का आदर नही करती । 
अतएव राजा को चाहिए कि वह अपराघ को ठीक तौल 
कर दण्डविधान करे । यदि अपराधी को राजा दण्डित 
न करे तो बही उसके किय हुए अपराध एवं पापो का 
भागी होता है । मनु ने 'दण्ड' के माहात्म्य में कहा है . 
दण्ड' शास्ति प्रजा सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति । 
दण्डः सुतेषु जागति दण्डं धमं विदुर्बुधाः ।। 
| दण्ड हो शासन करता हुँ। दण्ड ही रक्षा करता 
है । जब सब सोते रहते है तो दण्ड हो जागता है । बुद्धि- 
मानो ने दण्ड को ही घर्म कहा है । ] 


बण्डनीति --राजशास्त्र का एक नाम। यह शास्त्र अलि 


प्राचीन हैं! महाभारत, शाल्तिपर्य क ५९वें अध्याय में 
लिखा है कि सत्ययुग में बहुत काल तक न राजा था, न 


कण्तो-यलाभेस 


दण्ड । प्रजा कर्मातुमामिनी थी । फिर काम, क्रोध, 
खोभादि दुग ण उत्पन्न हुए । कत्तव्याकर्तव्य का ज्ञान नष्ट 
हुआ एवं 'मात्स्य न्याय' का बोलबाला हुआ । ऐसी दशा 
में देवों की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने एक लाख अध्यायों वाला 
'दण्डनीति' माम का नीतिशास्त्र रच डाला। इसी के 
संक्षिप्त रूप आवश्यकतानुसार समय-समय पर 'वेशा- 
लाक्ष', 'बाहुदम्तक”, बाहंस्पत्य शास्त्र, 'औशनसी नीति , 
अर्थशास्त्र', 'कामन्दकोय नीति” एवं 'शुक्रनीतिसार' हुए । 
दण्डनीति का प्रयोग राजा के द्वारा होता था । यह राज- 
धर्म का ही प्रमुख अङ्ग है । 

कौटिल्य ते अपने 'अर्थशास्त्र' के विद्यासमुद्देश प्रक- 
रण में विद्याओं की सूची में दण्डनीति की गणना की है : 

'आन्वीक्षि कीनत्रमी-वार्ता-दण्डनीतिक्ष्वेति विद्या' ।' 

कौटिल्य ने कई राजनीतिक सम्प्रदायो में औणनस- 
सम्प्रदाय का उल्लेख किया हुँ जो केवल दण्डनीति को ही 
विद्या मानता था । परन्तु उन्होने स्वयं इसका प्रतिवाद 
किया है और कहा है कि चार विद्यार है ( चतस्र एव 
विद्या' ) और इनके सन्दर्भ में ही दण्डनीति का अध्ययन 
हो सकता है। अर्थशास्त्र में दण्डनीति के निम्नाकित 
कार्य बताये गये है ' 


( १ ) अलब्धलाभार्था (जो नही प्राप्त है उसको 
प्राप्त कराने वाळी ), 

(२) रूब्धस्य परिरक्षिणी ( जो प्राप्त है उसकी रक्षा 
करने वाली ), 

( ३ ) रक्षितरय विवधिनी ( जो रक्षित है उसकी वृद्धि 
करने वाली ) ओर 

( ४ ) वृद्धस्य पात्रषु प्रतिपादिनी (बढे हुए का पात्रो में 
सम्यक्‌ प्रकार से विभाजन करनेवाली ) । 

इण्डी--चतुर्थ आश्रम के कर्तव्य व्यबहारो के प्रतीक रूप 

बाँस का दण्ड जो संन्यासी हाथ में धारण करते है, वे 
दण्डी कहे जाते हैँ। आजकल प्राय' शद्ुर स्वामी के 
अनुगाभी दण्डियो का विशेष प्रचलन है। यह उनके 
दसनामी संभ्यासियो का एक आन्तरिक वर्ग है। इनके 
नियमानुसार केवल ब्राह्मण ही दण्ड धारण कर सकता 
है । इसकी क्रियाएं इतनी कठिन है कि ब्राह्मणों में भी 
कुछ थोडे ही उनका निर्वाह कर सकते है और अधिकांश 
इस अधिकार का उपयोग नही कर पाते । 
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वत्तणोर्संदाद--नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ने गुरु 
गोरखनाथ डिरचित ३७ ग्रन्थ खोज निकाले हैं, जिनमें से 
'दत्तगोरखसंवाद' भी प्रमुख ग्रन्य हैँ । 


दत्त तापस--पञ्चविश ब्राह्मण ( २५ १५.३ ) के वर्णनानु- 
सार दत्त तापस तथाकथित सर्पयज्ञ में होता पुरोहित था । 


दत्त सम्प्रशाध--प्राचीन वेष्णवो के व्यापक भागवत सम्प्रदाय 
की अब तीन शाखाए पायी जाती हैं।-वारकरो सम्प्र- 
दाय, रामदासी पन्थ एवं दत्त सम्प्रदाय । ये तीनो सम्प्र- 
दाय महाराष्ट्र मे ही उत्पन्न हुए और अही से फैले । 
इन सम्प्रदायो में उच्च कोटि के सन्त, भक्त और कवि हो 
गये हैं । दत्त सम्प्रदाय तीनो म पुराना है। इसके आराध्य 
या आदर्श अवधूतराज दत्तात्रेय माने जाते है । 


बसहोस---दत्तक पूत्र एहण फरने के समथ इस धार्मिक 
विधि का अनुष्ठान होता है । हिन्द्ुओ में पुत्रहीन पिता 
अपना उत्तराधिकारी एवं वशपरम्परा स्थापित करने 
के लिए दूसरे के पुत्र को ग्रहण करता हैं । इस अवसर पर 
उसे दूसरी आवश्यक विधियो के करने के पश्चात्‌ व्याहृति- 
होम अथवा 'दत्तहोम' करना पडता हैँ । इस होम का 
आशय देवों का साक्षित्व प्रात करना होता है कि उनकी 
उपस्थिति में पुत्रसंग्रह का कार्य सम्पन्न हुआ । 


बल्तात्रय--आगमवर्ग की प्रत्येक संहिता प्रारम्भिक रूप 

में किसी न किसी सम्प्रदाय को पूजा या सिद्धान्त 
का वर्णन उपस्थित करती हैं। दत्तात्रय की पूजा 
इस नाम की 'दत्तात्रयसहिता' में उपलब्ध है । दत्तात्रेय 
को मानभाउ सम्प्रदाय वाले अपने सम्प्रदाय का मुख्य 
आचार्य कहते हैं तथा उनकी पुजा करते है । दत्तात्रेय की 
अस्पष्ट मूर्तिपूजा छाया रूप में मानभाउ सम्प्रदाय के 
इतिहास के साथ संलग्न रहो दे । 


दत्तात्रेय को ऐतिहासिक संन्यासी मान लिया जाय तो 
अवश्य ही वे महाराष्ट्र प्रदेश में हुए टोगे तथा यादवगिरि 
( मेलकोट ) से सम्बन्धित रहे होंगे । जैसा नारदपुराण में 
उल्लिखित हैं, उन्होने मैसुरस्थित यादवगिरि की यात्रा की 
थी । सप्रति उनका प्रतिनिधित्व तीन मस्तक बाली एक 
सन्यासी मूति से होता है और इस प्रकार वे त्रिभूति भी 
समझे जाते है । उनके साथ चार कुत्ते एवं एक गाय 
होती है, जो क्रमशः चारो वेदो एवं पृथ्वी के प्रतीक हैं । 
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किन्तु मानभाउ लोग उनको इस रूप में न मानकर कृष्ण 
का अबतार समझते है । , 

इसाज् य उपनिषद्‌ --एक परवर्ती उपनिषद्‌ हैं, जिसका 
सम्बन्ध दत्तात्रेय सम्प्रदाय अथवा मानभाउ सम्प्रदाय के 
आरम्भ से है । 

दत्तात्र पञन्मबत- मागंशीर्ष की पूर्णमासी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । महि अक्रि की पत्नी अनसूया अपने 
पुत्र को 'दत्त' नाम से पुकारतो थी, क्योंकि भगवान्‌ ने 
स्वयं को उन्हें पुत्र रूप में प्रदान कर दिया था । साथ ही 
वे अत्रि मुनि के पुत्र थे, इसलिए ससार में दत्त-आत्रेय के 
नाम से वे प्रसिद्ध हुए । दे० निर्णयसिन्धु, २१०; स्मृतिकोस्तुभ, 
४३०, वर्षकृत्यदीपिका, १०७-१०८ । भगवान्‌ दत्तात्रेय 
के लिए महाराष्ट्र में अपूर्व भक्ति देखी जाती है । उदा- 
हरण के लिए, इनसे सम्बद्ध तीर्थ औदुम्बर, गाङ्गापारा, 
नरसोवा-वाडी इत्यादि महाराष्ट्र में ही हैं । दत्तात्रेय ने 
राजा कार्तवीर्य को वरदान दिया था (वनपर्व, ११५. १२) 
दत्तात्रेय विष्णु के अवतार बतलाये जाते हैं, उन्होंने 
अलक को योग का उपदेश दिया था । वे सह्याद्रि की कन्द- 
राओं और घाटियो में निवास करते थे और अवधूत नाम 
से विख्यात थे । तमिलनाडु के पञ्चाङ्गो से प्रतीत होता 
हे कि दत्तात्रेयजयन्ती तमिलनाडु मे भी मनायी 
जाती है । 

बलात्रय सम्प्रदाय--दत्तात्रेय को कृष्ण का अवतार मान- 
कर पूजा करने वाले एक सम्प्रदाय का उदय महाराष्ट्र 
प्रदेश में हुआ । इसके अनुयायी वैष्णव हैं । ये मूतिपूजा 
के विरोधी हैं । इस सम्प्रदाय को 'मानभाउ', 'दत्त सम्प्र- 
दाय', ‘महानुभाव पन्थ' तथा 'मुनिमागं' भी कहते हूँ । 

महाराष्ट्र प्रदेश, बरार के ऋद्धिपुर में इसके 

प्रधान महुन्त का मठ है। परन्तु महाराष्ट्र 
में हौ ये लोग लोकप्रिय न हो पाये। महाराष्ट्र के 
सन्तकवि एकनाथ, गिरिधर आदि से अपनी कवि- 
ताओं में इनकी निन्दा की है । स० १८३९ में माधवराव 
पेशवा ने फरमान निकाला कि “'मानभाउ पन्थ पूर्णतया 
निन्दित हूँ । उन्हें बर्णबाह्य समझा जाय! नतो उनका 
वर्णाश्चम से सम्बन्ध हें और न छहो दर्शनो में स्थान है । 
कोई हिन्दू उनका उपदेश ल सुने, नही तो जातिच्युत कर 
दिया जायगा ।” समाज उन्हें भ्रष्ट कहकर तरह-तरह 
के दोष लगाता था । जो हो, इतना तो स्पष्ट हो हुं कि 


वत्तात्रेयउपनिवय्‌-्ाणि 
यह सुधारक पन्थ वर्णाक्षम धर्म की परवाह नहीं करता 
था और इसका ध्येय केवल भगवदूभजन और उपासना 
मात्र था। यह भागवत मत की ही एक शाला है। ये 
सभी सहभोजी हैं. किन्तु मांस, मद्य का सेबन नहीं करते 
और अपने संन्यासियों को मन्दिरों से अधिक सम्मास्य 
मानते है । दीक्षा लेकर जो इस पन्थ में प्रवेश करता है, 
वह पूर्ण गुह पद का अधिकारी हो जाता हैं। ये अपने 
शवों को समाधि देते हैं । इनके मन्दिरों में एक बर्माकार 
अथवा वृत्ताकार सौध होता है, वही परमात्मा का प्रतीक 
हैं। यद्यपि दत्तात्रेय को ये अपना मार्गप्रवर्तक मानते 
हैं तो भी प्रति युग में एक प्रवर्तक के अवतीर्ण होने का 
विश्वास करते है । इस प्रकार इनके अब तक पाँच प्रवत्तक 
हुए हैं और उनके अलग-अलग पाँच मन्त्र भी है । पाचों 
मन्त्र दीक्षा में दिये जाते है । इनके गृहस्थ और सन्यासी 
दो ही आश्रम हैं। भगवद्गीता इनका मुख्य ग्रन्थ है । 
इनका विशाल साहित्य मराठी में है, परन्तु गुप्त रखने 
के लिए एक भिन्न लिपि में लिखा हुआ है । लीलासवाद, 
लीलाचरित्र और सूत्रपाठ तथा दत्तात्रेय-उपनिषद्‌ एव 
सहिता इनके प्राचीन ग्रन्थ है । 
विक्रम की चौदहवी शती के आरम्भ में सन्त चक्रधर 
ने इस सम्प्रदाय का जीर्णोद्धार किया था। जान पडता 
है, चक्रधर ने ही इस सम्प्रदाय में वे सुधार किये जो उस 
समय के हिन्दू समाज और सस्कृति के विपरीत लगते थे । 
इस कारय यह सम्प्रदाय सनातनी हिन्दुओ की दृष्टि में गिर 
गया और बाद को राज्य और समाज दोनो द्वारा निन्दित 
माना जाने रगा । सन्त चक्रधर के बाद सन्त नागदेव भट्ट 
हुए जो यादवराज रामचन्द्र और सन्त योगी ज्ञानेश्‍वर 
के समकालीन थे । यादवराज रामचन्द्र का समय स० 
१३२८-१३६३ हूँ । सन्त नागदेन भट्ट ने भी इस सम्प्र- 
दाय का अच्छा प्रचार किया । 
मानभाउ सम्प्रदाय बाले भूरे रङ्ग के कपडे पहनते है । 
तुलसी की कण्ठी और कुण्डल धारण करते है । अपना 
मत गुप्त रखते है और दीक्षा के पश्चात्‌ अविकारी को 
ही उपदेश देते हुं । 
इत्तात्र य संहिता दतत अथवा 
प्राचीन प्रम्य । 
इधि--वंदिक साहित्य में दधि का उद्धरण अनेक बार आया 
है । 'शसपथ ब्राह्मण {१.८.१.७) में घृत, दधि, मस्तु का 


मानभाउ सम्प्रदाय फा 


वकोचि-वमनकमहोत्सव 


क्रम से उल्लेख है । दधि सोम में मिलाया जाता था। 
'दध्याशिर' सोम का ही एक बिरुद है । परवर्ती धामिक 
साहित्य में दधि को सिद्धि का प्रतीक मानते हैँ और 
माङ्गलिक अवसरों पर अनेक प्रकार से इसका उपयोग 
करते हूँ । 

दथीचि--एक अति प्राचीन ऋषि । सत्ययुग के दीर्घकाल में 
ही कई बार वेदो का संकोच-विकास हुआ है । महाभारत 
के दाल्यपर्य में कथा है कि एक बार अवर्षण के कारण 
ऋषि लोग देश के बाहर बारह बं तक रहने से वेदो 
को भूल गये ये। तब दधीचि ने और सरस्वती के पुत्र 
सारस्वत ऋषि मे अपने से कहीं अधिक बूढे ऋषियों को 
फिर से बेद पढ़ाये थे । 

दधीचि के त्याग की कथा भारत के उचच आदर्श की 

द्योतक है । वृत्र नामक असुर को मारने के लिए जब देवों 
ने दधीचि से उनकी अस्थियाँ माँगी तो उन्होंने योगबल 
से प्राण त्याग कर हड्डियाँ दे दी, उनसे वञ्च का निर्माण 
हुआ और उसका उपयोग करके इन्द्र ने वुत्त अमुर का 
बघ किया । विष्णु और शिव के घनुष भी इन्ही हड्डियों 
से बनाये गये थे । 

दष्यह आथर्वंण--एक ऋषि । ऋग्वेद में इनको एक प्रकार 
का देवता कहा गया है ( १ ८०, १६, ८४, १२, १४, 
११६, १२, ११७, २२, ११९, ९), किन्तु परवर्ती सहि- 
ताओं (तैति० सं० ५.१,४,४, ६,६,३, काठक सं० १९ ४) 
एव ब्राह्मणो (शलपथ ४ १,५,१८; ६ ४,२,३; १४.१,१, 
१८,२०,२५,५,१३; बुहदा० उप० २५,२२; ४,५२८ 
आदि) में उन्हे अध्यापक का रूप दिया गया है । पञ्चविश 
ब्राह्मण (१२ ८,६) तथा गोपथ ब्राह्मण (१.५,२१) में 
अस्पष्ट रूप से उन्हे आङ्गिरस भी कहा गया हुँ । 

दधिब्रत--श्रावण शुक्ल द्वादशी को इस ब्रत फा अनुष्ठान 
होता है । ब्रतकर्ता इस काल में बही का सेवन नही 
करता । 


दधिसंक्रान्तिब्रव--उत्तरायण की ( मकर ) संक्रान्ति से 
प्रारम्भ कर प्रत्येक सक्रान्ति को एक बर्ष तक इस व्रत का 
आचरण होता है । भगवान्‌ नारायण तथा लक्ष्मी की 
प्रतिमाओं को दही में स्नान कराना चाहिए। मन्त्र या 
तो ऋष्वेद, १,२२.२० होगा या ओमू नमो नारायणाय” 
(बर्षक्रत्यकोमुदी, २१८,२२२) होगा । 
४० 
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दर्घोचितोथं--यह सरस्वती नदी फे तट पर है, इस स्थान 
प्र महषि दधीचि का आश्रम था । इन्होंने देवराज इन्द्र 
के माँगने पर राक्षसों का सहार करने के उद्देयय से बज्र 
बनाने के लिए अपनी हड्डियों का दान किया था। 


बनु~-वर्षा के वादल का नाम, जो केवल कुछ ही बूंद 
बरसाता है। दनु वृत्र (असुर) की माँ का नाम भी है। 
ऋग्वेद (१० १२० ६) में सात दनुओ (दानवो) का बर्णन 
है, जो दनु के पुत्र है और जो आकाश के किँभन्त भागों 
को धेरे हुए हू । वृत्र उनमें सबसे बड़ा है। ऋग्वेद (२. 
१२,११) में दनु के एक पुत्र शम्बर का वर्णन है जिसका 
इन्द्र ने ४०वें वसन्त में वध क्रिया, जो बडे पर्वत के ऊपर 
निवास करता था | पुराणो में दनु के वशज दानवो की 
कथा विस्तार के साथ वणित है । 

बस्त---ऋरवेद तथा परवर्ती ग्रन्थों में 'दन्त' शब्द का प्रयोग 
बहुलता से हुआ है । दुन्तधाव” एक साधारण कमं था, 
विशेष कर यज्ञ करने की तैयारी के समय स्नान, क्षौर 
(केश-इमश्षु) कर्म, नख कटाना आदि के साथ इसे भी 
किया जाता था । अथर्ववेद में बालक के प्रथम उगने वाले 
दो दन्तो का वर्णन हुँ, यद्यपि इसका ठीक आशय अस्पष्ट 
है । ऐतरेय क्राह्माण में बच्चे के दूध के दाँलों के गिरने 
का वर्णन है । ऋग्वेद में इस शब्द का एक स्थान पर 
गजदन्त अर्थ लगाया गया हैँ। दन्तचिकित्सा शास्त्र 
प्रचरित था या नही, यह सन्देहात्मक है। ऐतरेय 
आरण्यक में हिरण्यदन्त नामक एक मनुष्य बा उल्लेख है, 
जिससे यह अनुमान किया जाता हैँ कि दाँतो को गिरने से 
रोकने के लिए उन्हें स्वर्णजटित किया जाता था । 

वसनकपुजा--चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को इस व्रत का अनुष्ठान 
होता है । इसमें कामदेव का पूजन किया जाता हैं। 
दमनक पौधा कामदेव का प्रतीक है अत. उसको माध्यम 
बनाकर पूजा होती है । 

दमनभञ्जी--चैत्र शुक्ल चतुर्दशो को इस नाम से पुकारा 
जाता है, इसमें दमनक पौधे के (स्कन्ध शाखा, मूल तथा 
पत्तो) प्रत्येक अवयव से कामदेव की पूजा की जाती है। 
दे० ई० आई०, जिल्द २३ पु० १८६, जहाँ स० १२९४ में 
विन्ध्येश्वर शिव के एक शिवालय निर्माण का उल्लेख 
किया गया है (गुरुवार १२ माच १२३७) । 


दमनकम्रहोत्सब--मह वेण्णवद्भत है । चैत्र शुबल चतुर्दशी को 
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इस व्रत का अनुष्ठान होता है । भगवान्‌ विष्णु की पूजा 
का इसमें विधान है। दमनक नामक पौधे को प्रतीक 
बनाकर पूजा होती है। साधारणतः दमनक “काम” का 
प्रतीक है, परन्तु विष्णु भी प्रवृत्तिमार्गी (कामनाप्रधान) 
देवता हुँ । अत' इनका प्रतीक भी दमनक बना लिया 


गया हैं । इसमें निम्नरिखित कामगायत्री का पाठ किया 
जाता है— 


तस्पुरुषाय विद्यृहे कामदेवाय घीमहि । 
तन्नोऽनङ्गः प्रचोदयात्‌ ॥ 


इमनकारोपण--इस ब्रत में चैत्र प्रतिपदा से पूणिमा तक 
दमनक पौधे से भिन्न-भिन्न देवों की पूजा का विधान है। 
यथा उमा, शिव तथा अग्नि प्रतिपदा के दिन, द्वितीया को 
ब्रह्मा, तृतीया को देवी तथा शक्कुर, चतुर्थी से पूणिमा 
तक क्रमश' गणेश, नाग, स्कन्द, भास्कर, मातुदेवता, 
महिषमदिनी, धर्म, ऋषि, बिष्णु, काम, दिव और शची 
सहित इन्द्र पूजत होते है। , 

वमनकोत्सव-यह शैव ब्रत है। चैत्र शुक्र चदूर्दशी को इसका 
अनुष्ठान होता है । किसी उद्यान में दमनक पौधे की पूजा 
की जाती है । अशोक वृक्ष के मूल में शिव की स्तुति की 
जाती है । दे० ईशानगुरुदेवपद्धति, २२बाँ पटल । इसमें 
एक लम्बा आख्यान है : जब कामदेव ने शिव पर अपना 
बाण छोड़ना चाहा तब उनके तृतीय नेत्र से भैरव नाम 
की अग्नि निकली । शिवजी ने उसका नाम दमनक रखा । 
किन्तु पार्वती ने उसे पृथ्वी पर एक पौधा हो जाने का 
बरदान दे दिया । तदनन्तर शिवजी ने उसे वरदान दिया 
कि यदि लोग केवल वसन्त तथा मदन के मन्त्रों से उसकी 


पूजा करेगे तो उनकी समस्त मनोवाङ्छाएँ पूर्ण होगी । 
इस दिन अनङ्गगायत्री का पाठ किया जाता हैं। 


दयानन्द सरस्वती--आयंसमाज के प्रवतक और प्रखर सुधार- 
वादी संन्यासी । जिस समय केशवचन्द्र सेन ब्राह्मसमाज के 
प्रचार मे सलग्न थे लगभग उसी समय दण्डी स्वामी 
विरजानन्द की मथुरापुरी स्थित कुटी से प्रचण्ड अग्नि- 
शिखा के समान तपोबल से प्रज्वलित, वेदविद्यानिधान 
एक सन्यासी निकला, जिसने पहले-पहल संस्कृतज्ञ विद्वत्स- 
सार को वेदार्थ और शास्त्राथ के लिए लळकारा । यह 
सन्यासी स्वामी दयानन्द सरस्वती थे । 
विक्रम सं० १८८१ में इनका जन्म काठियावाड में एक 
शैव औदीच्य ब्राह्मणकुल में हुआ । इनका शैशव काल में 
मूलशङ्कर नाम था । ये बड़े मेधावी और होनहार थे। 


दसनकारोपणन्शशा 


बरह्मचर्यकाल में ही ये भारतोद्धार का ब्रत लेकर घर से 
निकल पड़े । भारत में घूम घूमकर खूब अध्ययन किया, 
बहुत काल तक हिमालय में रहकर योगाम्यास एबं घोर 
तपस्या की, संन्यासाश्रम ग्रहण करके 'दयातन्द सरस्वती” 
नाम घारण किया । अन्त में सं० १९१७ में मथुरा आकर 
प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानम्द से साङ्ग वेदाध्ययन किया । 
गुरुदक्षिणा में उनसे वेद प्रचार, मूर्तिपूजा खण्डन आदि 
की प्रतिज्ञा की और उसे पूरा करने को निकल पढ़े। 
प्रतिज्ञा तो व्याज मात्र थी, हृदय में लगन बचपन से लग 
रही थी । स्वामीजी ने सारे भारत में बेद-शास्त्रो के प्रचार 
की धूम मचा दी । ब्राह्मसमाज एव ब्रह्माविद्यासमाज (थियो- 
साँफिकल सोसायटी) दोनों को परखा । किसी में बह 
बात न पायी जिसे बे चाहते थे। पश्चात्‌ सं० १९३२ 
वि० में 'आर्यसमाज' स्थापित किया! आठ वर्ष तक 
इसका प्रचार करते रहे । सं० १९४० वि० में द्रीपावली 
के दिन अजमेर में शरीर छोड़ा । इनके कार्यों के विवरण 
के लिए दे० 'आर्यसमाज' । 

दयाबाई--चरणदासी पन्थ के प्रवर्तक स्वामी चरणदासजी 
की दो शिष्याएं थी, सहजोबाई और दयाबाई। दोनो 
शिष्याओ ने योग सम्बन्धी पद्य लिखे हैं। इनका समय 
लगभग १७वीं शती वि० का मध्य है । 

बपाराम--गुजराती भाषा के सबसे बड़े कवियों में से एक 
(१७६२-१८५३ ई०) । ये तल्लभसम्प्रदाय के अनुयायी थे । 
इनकी अधिकाँश रचनाएँ कृष्णभक्ति एव रागानुगा कृष्ण- 
लीला विषयक हैँ । 

दयाशकुर--आच्त्रलायनश्रौतसूत्र के एक व्याख्याकार । 
इन्होंने साममन्त्र की वृत्ति भी लिखी है । 

वयाञङूरगृह्यसूत्रप्रपोगवीप--शाद्भायन गृह्यसूत्र की यह एक 
व्याख्या है । 

बर्श--दर्श से सूर्य-्चन्द्र के एक साथ दिखाई देने 
(रहने) का बोध होता है जो पूर्णमासी का प्रतिलोम 
(अमावस्या) शद है। अधिक्राशतया यह शब्द यौगिक 
रूप 'दर्श-पूर्णणास' (अमावस्या-पूणिमाकृत्य) के रूप में 
प्रयुक्त होता है तथा इस दिन विश्लेष यशकर्म आदि करने 
का महत्व हँ । इससे वैदिक कार में अमान्त मास प्रचलित 
होना संभावित होता है, किन्तु यह पूर्णतया सिद्ध नहीं 
है। केवल 'दर्श' शब्द प्रथम आने से यह सम्भावना 
की जाती है । 


इशन-इशास्‌ 
वर्शन--इस शब्द को उत्पत्ति 'दुश' (देखना) घातु से हुई 

है । यह अबलोकन बाहरी एवं आन्तरिक हो सकता हैं, 
सस्यों का निरीक्षण अथवा अन्वेषण हो सकता है, अथवा 
आत्मा की आान्तरिकता के सम्बन्ध में ताकिक अनुसन्धान 
हो सकता है । प्रायः दर्शन का अर्थ आरोचनात्मक अभि- 
ब्यक्ति, ताकिक मापदण्ड अथवा प्रणाली होता है। यह विचारों 
की प्रणाली है, जिसे आभ्यन्तरिक (आस्मिक) अनुभव 
तथा तर्कपूर्ण कथनों से ग्रहण किया जाता है । दार्शनिक 
तौर पर स्वयं के आन्तरिक अनुभव को प्रमाणित करना 
तथा उसे तर्कसंगत ढंग से प्रचारित करना दर्दान कह- 
लाता है। अखिल विशव में चेतन और भचेतन दो ही 
पदार्थ हैँ । इनके बाहरी और स्थूल भाव पर बाहर से 
विचार करने वाले शास्त्र को 'बिज्ञान' और भीतरी तथा 
सूक्ष्म भाव पर भोतर से निर्णय करने वारे शास्त्र को 
दर्शन! कहते है । 

भारत में बारह प्रमुख दर्शनां का उदय हुआ है, इनमें 
से छ. नास्तिक एवं छ आस्तिक हूँ । चार्वाक, माध्यमिक, 
योगाचार, सौत्रान्तिक, वेभाषिक और आहत ये छः दर्शन 
नास्तिक इसलिए कहे जाते है कि ये बेद को प्रमाण नहीं 
मानते (नास्तिको वेदनिन्दक') । माथ ही अनीक्वरवादी 
कहलाने वाले साख्य एवं मीमासा दर्शन आस्तिक हैं । पूर्वोक्त 
को नास्तिक कहने का भाव यह है कि वे ऋग्बेदादि चारो 
बेदों का एक भी प्रमाण नही मानते, प्रत्युत जहाँ अवसर 
मिलता है वहाँ बेदो की निन्दा करने मे नही चुकते । 
इसीलिए नास्तिक को अर्वदिक भी कहा जाता हैँ। 
आस्तिक दर्शन छ.--न्याय वैशेषिक साख्य, योग, 
मीमासा एव केदान्त हैं । ये बेदों को प्रमाण मानते है 
इसलिए बैदिक अथवा आस्तिक दर्शन कहलाते है । 

निस्मन्दह ये बारहो दर्शन विचार के क्रम-विकास के 
द्योतक हैं । सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भारत 
की पृष्यभूमि से निकले हुए जितने धर्म-मत अथवा सम्प्र- 
दाय ससार में फैले हैं उन सबके मुल आधार ये ही बारह 
दर्शन है । व्यार्यामेद से और आचार-व्यवहार में विवि- 
धता आ जाने से सम्प्रदायो की संख्या बहुत बढ गयी है । 
परन्तु जो कोई निरपेक्ष भाव से इन दर्शनो का परिशीलन 
करता है, अधिकारी और पात्रभेद से उसके क्रमविकास 
के अनुकूल आत्मज्ञान की सामग्री इतमे अवश्य मिल 
जाती हूँ। 


३१५ 
वर्शन उपनिषद्‌--यहं एक परवर्ती उपनिषद्‌ है । 
दशंनप्रकाश--यह मानभाउ साहित्य के अन्तर्गत मराठी 
भाषा का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । 

दशरब---ऋग्वेद (८.१२) की एक ऋचा में एक व्यक्ति का 
नाम 'दशरव' आता है, जिसकी इन्द्र ने सहायता की थी। 
सम्भवत इसका शाब्दिक अर्थ हैं यज्ञ में दस गौओं का 
दान करने वाला! । 


दशन्‌--'दश' के ऊपर आधारित ( दाशमिक ) गणना 
पद्धति । वैदिक भारतीयों की अकथ्यवस्था का आधार 
दश था । भारत में अति प्राचीन काल में भी बहुत ही 
ऊँची संख्यानामाबलियाँ थी, जबकि दूसरे देशो का ज्ञान 
इस क्षेत्र में १००० से अधिक ऊंचा नहीं था । वाजसनेयी 
संहिता में १; १०, १००, १०००, १०००० { अयुत ), 
१००००० (नियुत) ; १०००००० ( प्रयुत), १००००- 
००० ( अर्बुद ) , १०००००००० ( न्यर्बुद ) , १०००० 
0९०००० ( समुद्र ); १०००००००००० ( मध्य ), 
१००००००००००० ( अन्त ) ; १०००००००००००० 
( परार्द्ध ) की तालिका दी हुई है । काठक संहिता में 
भी उपर्युक्त तालिका है, किन्तु नियुत एव प्रयुत एक दूसरे 
का स्थान ग्रहण किये हुए है तथा न्यर्बुद के बाद 'बढ़' एक 
नयी सख्या आ जाती है । इस प्रकार समुद्र का मान १०० 
०००,०००,००० और क्रमश अन्य सख्याओ का मान भी 
इसी क्रम से बढ गया है । तैत्तिरीय सहिता में वाजसनेयी के 
समान ही दो स्थानो में सख्याओ की तालिका प्राप्त है । 
मैत्रायणी संहिता मे अयुत, प्रयुत, फिर अयुत, अर्वद, 
न्यर्बद, समुद्र, मध्य, अन्त, परार्ध सख्याएँ दी हुई है। 
पञ्मविश ब्राह्मण मे वाजसनेयी सहिता बाळी तालिका 
न्यर्बुद तक दी गयी है, फिर निखर्वक, बढ, अक्षित तथा 
यह तालिका १,०००,०००,०००,००० तेक पहुँचतो है । 
जेमिनीय उपनिषद्‌-ब्राह्मण में निखर्वक के स्थान में निखर्व 
तथा बढ़ के स्थान में पद्म तया तालिका का अन्त 'अक्षि- 
ति व्योमान्त' मे होता है। झाङ्ायन श्रौतसूत्र न्यर्बुद 
के पश्चात्‌ निखर्वाद, समुद्र, सलिल, अन्त्य, अनन्त 
नामावली प्रस्तुत करता हुँ । 
किन्तु अयुत के बाद किसी भी ऊपर की संख्या का 
व्यवहार प्रायः नही के बराबर होता था । खद्र' ऐतरेय 
ब्राह्मण में उद्धृत है, किन्तु यहाँ इसका कोई बिशेष साख्यिक 
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अर्थ नही है तथा परवर्त्ती काल की ऊँचो संख्याएँ अत्यन्त 
उलझनपूर्ण हो गयी है । 

ददानासी--आचार्य शक्कुर ने वेदान्ती संन्यासियों का एक 
सम्प्रदाय बनाया, उन्हें दस दलो में बाँटा तथा अपने एक- 
एक शिष्य के अन्तर्गत उन्हें रखा, जो 'दसमामी' अर्थात्‌ 
दस उपनामों वाले संन्यासी कहलाते हैँ । ये दस नाम हैं-- 
तीर्थ, आश्रम, सरस्वती, भारती, बन, अरण्य, पर्वत, 
सागर, गिरि और पुरी । 

बशनामो ( अलखनामो )--अलखनामी का संस्कृत रूप 
'अलक्ष्यनामा' है, अर्थात्‌ जो अलक्ष्य का नाम ही जपा 
करले है । ये एक प्रकार के शैव संन्यासी हैं जो अपने को 
दसनामी शिवसम्प्रदाय के पुरी वर्ग का एक विभाग बत- 
लाते है । 

इशनामी बण्डो--आचार्य शङ्कुर के दमनामी संन्यासियों में 
'दण्ड' घारण करने का अधिकार केवल ब्राद्वाणो को है. कितु 
इसकी क्रिया इतनी कठिन हैं कि सभी ब्राह्मण इसे धारण 
नही करते । ये दण्ड धारण करने वाले ब्राह्मण संन्यासी ही 
'दसनामी दण्डी' कहलाते है । 

दशानामी शंन्यासो--दे० 'दशनामी' । 

दक्षपदार्थ--वैरोषिक दर्शत विषयक एक ग्रन्थ, जो आानचद्र- 
विरचित कहा जाता है । इसका मूल रूप अभ्रास हैं किन्तु 
चीनी अनुवाद प्राप्त होता है, जिसे ह्वेनसाँग ने ६४८ ई० 
मे प्रस्तुत किया था । 

इशपेथ--एक याशिक प्रक्रिया । वास्तविक राजसूय में सात 
प्रक्रियां सम्मिलित है । इसमें 'दशपेय' चेत्र के सातवे दिन 
मनाया जाता है । इसमें एक सौ व्यक्ति, जिनमे राजा भी 
एक होता है, दस-दस के दल से दस प्यालो से सोमरम 
पीते हैँ । इस अवसर पर वशावली की परीक्षा होती है । 
इसकी योग्यता, प्रत्यक सदस्य को सोमपान करनेवाले 
अपने दस पूर्वजो का नाम गिनाना होती है । 

बशमो-अथववेद (३ ४.७) तथा पञ्चविश ब्राह्माण (२२ १४) 
में ९० तथा १०० वर्ष के मध्य के जीवनक्राल को 'दशमी' 
कहा गया है, जिसे ऋग्वेद (१,१५८.६) 'दशम युग' कहता 
हुँ । वैदिक कालीन सुदीर्भ जीवन का बोध इस शब्द की 
व्याख्या से होता है । लोगो मे जरद अतम्‌' जीने की 
अभिलाषा होती थी । राज्याभिषेक में राजा के 'दंशमी' 
तक जीवित रहकर राज्य करने की कामना की जाती थी। 
मनु का आदेश है कि 'दशमी' (९०बष से अधिक) अवस्था 
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के शूद्र को त्रिवर्ण के व्यक्ति भी प्रणाम किया करें ('शूद्री- 
ऽपि दशमीं गतः' अभिवाद्य:) । 

दशरथजलुर्यी--कातिक कृष्ण चतुर्थी को इस व्रत का अनु- 
ष्ठान होता है । किसी मिट्टी के पात्र में राजा दशरथ की 
प्रतिमा का पूजन होता है । पश्चात्‌ दुर्गाजी की भी पूणा 
होती है । 

वशरथसीर्थ--अयोध्या में रामघाट से आठ मील पूर्व सरयू- 
तट पर वह स्थान है जहाँ महाराज दशरथ का अम्तिम 
संस्कार हुआ था । इसलिए यह तीर्थ बन गया है । 

दशरथललिताब्रव--आश्विन शुक्ल दशमी को इसका अनु- 
ष्ठान होता है । दस दिन तक देवी के सम्मुख ललिता देवी 
की युवर्णप्रतिमा तथा चन्द्रमा और रोहिणी की घाँदी की 
प्रतिमाओं का, जिनकी दायी ओर शिवजी की प्रतिमा तथा 
बायी ओर गणेशजी की प्रतिमा स्थापित होती है, पूजन 
करना चाहिए । दशरथ तथा कोसल्या ने यह व्रत किया 
था । दस दिन की इस पूजा में प्रत्येक दिन अलग-अलग 
पुष्प प्रयोग में लाये जाते है । 

दशब्रम ऋगवेद ( ८.८,२०,४९;१,५०,० ) में दशब्रज 
अङ्विनीकुमारो द्वारा संरक्षित एक व्यक्ति का नाम हैं । 

दशशिप्र--ऋग्बेद ( ८ ५२,२ ) में यह एक यज्ञकर्ता का 
नाम है । 

दशरलोकी--'वदान्तकामधेनु' अथवा सिद्धान्तरत्न आचार्य 
निम्बाक रचित एक सक्षि ग्रन्थ हैं । इसके दस इलोको में 
दैताद्वैतमत के सिद्धान्त सक्षप में कहे गये है। इसका 
रचनाकाल १२वी शताब्दी का उत्तरार्ध सभवत. है । 

दशाइलोकी भाष्य--महात्मा हरिव्यासदव ररत यह भाष्य 
निम्बार्काचार्य के दशइलोको ग्रन्थ पर हू । 

दशहूरा--विजया दशमी का देशज नाम दसहूरा' या 
'दशहरा' है । इस दिन राजा लोग अपराजिता देवी की 
पूजा कर पर-राज्य की सीमा छांघना आवश्यक मानते थे 
और प्रतापशाली राजा 'दसो' दिशाओं को जीतने (हराने) 
का अभियान आरम्भ करते थे । दे० 'विजया दशमी । 
दस महाविद्यारूपिणी दुर्गाजी की पूआ आश्विन शुक्ल 
दशमी को पूर्ण होती है, इस आशय से भी यह पर्व दश- 
हरा कहलाता हे । 

दक्षावतारब्रत--मागतीर्ष शुक्ल द्वादशी को यह व्रत प्रारम्भ 
होता है । पुराणो के अनुसार भगवान्‌ विष्णु इसो दिन 
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मत्स्य रूप में प्रकट हुए थे । प्रत्येक द्वादशी को व्रत करते 
हुए भाद्रपद मास तक विष्णु के दस अवतारो के, क्रमशः 
प्रत्येक मास में एक-एक स्वरूप के पूजन करने का 
बिधान है । 


बक्षाइवमेधघाट---ग ङ्गातट पर स्थित दशाइवमेध घाट काशी 
की धामिक यात्रा के पाँच प्रधान स्थानों में से एक है, जहाँ 
परम्परानुसार ब्रह्मा ने दस अश्‍वमेष यज्ञ किये थे। इस 
घाट पर स्नान करने से दस अश्वमेधों का पुष्य प्रास होता है, 
ऐसा हिन्दुओ का विशवास है । डा० काशीप्रसाद जायसवाल 
ने यह मत प्रतिपादित किया था कि इसी घाट पर कुषाणो 
को पराजित करने वाले नागगण भारशिवों ने भारतीय 
साम्राज्य के पुनरुत्थान के प्रतीक रूप में दस अश्वमेध यज्ञों 
का अनुष्ठान किया था । इसलिए यह स्थान 'दशाइवमेघ' 
कहलाया । इसकी सम्पुष्टि एक वाकाटक अभिलेख से भी 
होती है ( ""'भागीरथ्यमलजलमूद्धाभिषिक्तानां भार- 
शिवानाम्‌ ) । दे० काशीप्रसाद जायसवाल का “अन्धयुगीन 
भारत' । 

प्रयाग में भी गङ्कातट पर ऐसी घटना का स्मारक 

दशाशबमेध तीर्थ है । 

बशोणि--यह ऋग्वेद (६ २० ४,८) के अनुसार इन्द्र का 
कृपापात्र और पणियो का विरोधी जान पडता हूँ । लुडू- 
बिग के मत में यह पणियो का पुरोहित हैं जो असम्भव 
प्रतीत हीता हैँ । ऋग्वेद (१० ९६ १२) में यह सोम को 
विरुद प्रतीत होता है । 

दश्ोण्य--ऋग्वेद (८५२ २) में यह एक यज्ञकर्ता का नाम 
है जो दशशिप्र और अन्य दूसरे नामो के साथ उदृत है। 
यह दशोणि के समान है या नही यह अनिर्णीत है । 

दशोपनिषद्भाष्य--अठारहवी शती में आचार्य बलदेव विद्या- 
भूषण ने 'दशोपनिषद्भाष्य' को रचना को । यह गौडीय 
वंष्णवो के मत के अनुसार लिखा गया हैं| 

इसहरा--दे० 'दशहरा' और 'विजया दशमी' । 

बस्यु--ऋग्बेद में 'आर्य' और 'दस्यु' उसी तरह स्थान- 
स्थान पर प्रयुक्त हुए है, जैसे आज 'सम्य और 'असम्य', 
'सज्जम' और 'दुर्जन' शब्दो का परस्पर बिपरीत अथ में 
प्रयोग होता है । इस शब्द की उत्पत्ति सन्देहात्मक है तथा 
ऋग्वेद के अनेक स्थलो पर मानवेतर शत्रु के नाम से इसका 
बर्णन हुआ है । दूसरे स्थलों मे दस्यू से मानवीय शत्र, 
सम्भवत. आदिम स्थिति में रहने बाली असभ्य जातियो का 
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बोघ होता हूँ । आर्य एवं दस्यु का सबसे बड़ा अन्तर उनके 
धमं में है । दस्यु यज्ञ न करने वाले, क्रियाहीन, अनेक प्रकार 
की अद्भुत प्रतिज्ञा वाले, देवों से घुणा करने वारे आदि 
होते थे । दासो से तुलना करते समय इनका (दस्युओं का) 
कोई 'विश्‌' (जाति) नही कहा गया है । इन्द्र को 'दस्युहृत्य' 
प्रायः कहा गया है किन्तु 'दासहत्य' कभी भी नही । अत 
एब दोनो एक नही समझे जा सकते । दस्यु एक जाति थी 
जिसका बोध उनके विरुद अनास' से होता है । इसका अर्थ 
निड्चित नही हैँ । पदपाठ ग्रन्थ एव सायण दोनो इसका 
अर्थ (अन = आस) 'मुखरहित' लगाते है । किन्तु दूसरे 
इसका अर्थ (अ = नास ) 'नामिकारहित' लगाते है जिसका 
अर्थ सानुनासिक ध्वनियो के उच्चारण करने में असमर्थ 
हो सकता हुँ! यदि यह 'अनास' का ठीक अर्थ है तो 
दस्युओं का अन्य विरुद है 'मृध्नवाच्‌' जो 'अनास' के साथ 
आता है, जिसका अर्थ 'तुतलाने वाला' है। दस्यु का 
ईरानी भाषा मे समानार्थक है 'पन्दु', दिक्यु', जिसका अर्श 
एक प्रान्त है। जिमर इसका प्रारम्भिक अर्थ शत्रु 
लगाते हैं जबकि पारसी लोग इसका अर्थ 'शत्रृदेश', 
'बिजित देश”, 'प्रान्त' लगाते है । कुछ ब्यक्तिगत दस्युओ 
के नाम हैं चुमुरि', 'शम्बर' एव 'शुष्ण' आदि । ऐतरेय 
ब्राह्मण मे दस्यु से असभ्य जातियो का बोध होता है। 
परन्तु यह बात ध्यान मे रखनी चाहिए कि भार्य और दस्यु 
का भेद प्रजातीय नहीं, किन्तु सास्कृतिक है । 
दात्यौह--यह शब्द यजुर्वेद में अश्वमेध के बलिपदार्थों की 
तालिका मे उल्लिखित है। महाभारत तथा धमशास्त्रो में 
वणित शब्द दात्यूह' का ही यह एक रूप है । , सम्भवत. 
यह यज्ञीय पदार्थों के समूह का द्योतक हैं । 
बाबू--महात्मा दादू दयाल का अन्म स० १६०१ वि० में 
हुआ और सं० १६६० में ये पञ्चत्व को प्राप्त हुए। ये 
सारस्वत ब्राह्मण थे । ये कभी क्रोध नही करते थे तथा 
सब पर दया रखते थे। इसीसे इनका नाम 'दयाल' पड़ 
गया । ये सबको दादा-दादा कहने के कारण दादू कहराये । 
ये कबीरदास के छठी पीढी के शिष्य थे। इन्होंने भी 
हिम्दू-मृस्लिम दोनो को मिलाने की चेष्टा की | ये बडे 
प्रभावशाली उपदेशक थे भौर जीवन में ऋषितुल्य हो 
गये थे । दादूजी के बनाये हुए 'सबद' और 'बानी” प्रसिद्ध 
हैँ, जिनमें इन्होने संसार की असारता और ईश्वर (राम)- 
भक्ति के उपदेश सबल छन्दो में दिये हूँ । इन्होंने भजन 


३१८ 


भी बहुत बनाये हैं। कविता की दृष्टि से भी इनकी रचना 
मनोहर और यथार्थ भाषिणी है। इनके शिष्य निएचछदास, 
सुन्दरदास आदि अच्छे वेदान्ती हो गये है। उनकी रचनाएँ 
भी उत्कृष्ट हैं। परन्तु सबका आधार श्रुति, स्मृति और 
विज्येषत' अद्वैतवाद है । 'बानी' का पाठ केवल द्विज हो कर 
सकते हैं। चौबीस गुरुमन्त्र और चौबीस शब्दों का ही 
अधिकार शूद्रो को है । 
दादृदयाल---दे ० 'दादु' । 
बायूहार--दादू के बावन शिष्य थे जिनमें खे प्रत्येक ने कम 
से कम एक पुजास्थान (मन्दिर) स्थापित किया। इन 
पूजास्थलो को 'दादृद्वार' कहते हैँ। इनमें हाथ की 
लिखी वाणी' की पोथी की घोडशोपचार पूजा और 
आरती होती है, पाठ और भजन का गान होता है । साधु 
ही यह सब करते है और जहाँ साधु और उक्त पोथी हो, 
बही स्थान दादूद्वार' कहलाता हें। नरायना' में दादू 
महाराज की चरणपादुका (खड़ाऊ) और वस्त्र रखे 
हूँ । इन वस्तुओं की भी पूजा होती है । 
दादूपस्थ--- महात्मा दादू के चलाये हुए धर्म को 'दादूपन्थ' 
कहते हैं, जो राजस्थान में अधिक प्रचलित है । दादूपन्थी 
या तो ब्रह्मचारी साधु होते है या गृहस्थ जो सेवक” कह- 
ाते हैं। दादूपन्थी शब्द साधुओं के लिए ही व्यवहृत 
होता हैँ । इन साधुओ के पाँच प्रकार है . (१) खालसा, 
इन छोगो का स्थान जयपुर से ४० मील पर नरायना में 
है, जहाँ दादूजी की मृत्यु हुई थी । इनमें जा विद्वान्‌ है वे 
उपासना, अध्ययन और शिक्षण में ब्यस्त रहते है । (२) 
नागा साधु (सुन्दरदास के बनाये), ये ब्रह्मचारी रहकर 
सैनिक का काम करते हूँ । जयपुर राज्य की रक्षा के लिए 
ये रियासत की सीमा पर नव पडावो में रहते थे। इन्हे 
जयपुर दरबार से बीस हजार का खर्च मिलता था । (३) 
उत्तराडी साधुओ की मण्डली (पंजाब में बनवारीदास 
ने बनायी), इनमें प्रायः विद्वान्‌ होते हैं जो साधुओ को 
पढाते हें । कुछ बंद्य भी होते हूं । ये तीनों प्रकार के 
साधु जो पेशा चाहे कर सकते हैं । (४) विरक्त, ये 
साधु न कोई पेशा कर सकते है न द्रव्मछू सकते 
हँ । ये घूमते-फिरते और रिखते-पढ़ते रहते है । (५) 
खाकी साधु, ये भस्म लपेटे रहुते हैं और भाँति“माँति की 
तपस्या करते है । 


दादूदंवार-्ान्वत्याच्टमो 
बादृपंपी--दे० 'दादू', 'दादूपंथ' एबं 'दादृद्वार' । 
बान--इस शब्द का अर्थ है 'किसी वस्तु से अपना स्वत्व 
हटाकर दूसरे का स्वस्व उत्पन्न कर देना !' दान (अर्पण) 
का व्यवहार ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर याशिक हविष्य के 
विमियोग के अर्थ में हुआ है, जिसमें देवता आमन्त्रित होते 
थे । एक दूसरे प्रसंग में इसका अर्थ सायण 'मद का जर' 
लगाते हैं (मदमाते हाथी के मस्तक से टपकता हुआ मद- 
बिन्दु) । एक अन्य मन्त्र में राथ महाशय इसका अर्थ चरा- 
गाह लगाते हैं । 


परवर्ती धार्मिक साहित्य में दान का बडा महत्त्व वणित 
हैं! यह दो प्रकार का होता है । नित्य और नैमित्तिक, 
चारों वर्णों के लिए दान करना नित्य और अनिवार्य है। 
दान लेने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। विशेष 
अवसरों और परिस्थितियों में किसो भी दीननदुखी, 
क्षुधार्त, रोगग्रस्त आदि को जो दान दिया जा सकता है 
बह भूतदया अथवा दीनरक्षण है। कृत्यकल्पतरु’ (दान 
काण्ड) एवं बल्लालसेन द्वारा विरचित 'दानसागर' ग्रन्थों 
में अनेकों धामिक दानों की विधि और फल बतलाया गया 
है । विष्णुधर्मोत्तर पुराण (३३१७) भी ऋतुओं, मासो, 
साप्ताहिक दिनों, नक्षत्रो मे किये गये दानों के पुण्यों की 
व्याख्या करता है । 


दानकेलिकोसुदो---रूप गोस्वामी कृत संस्कृत भाषा की 
भक्तिरम सम्बन्धी एक पुस्तक । इसका रचना काल 
सोलहवी शती का उत्तराधं है । 


बानलीला--सन्त चरणदास रचित ग्रन्थों में एक दानलीला 
भी है। 

बानस्तुत--ऋगबेद की लोकोपडेगी ऋचाओ में दानस्तुति 
का प्रकरण भी सम्मिलित हें। यह सूक्त ११२६ में 
प्रस्तुत है । अन्य ग्रन्थो में ऐसी दानस्तुतियाँ प्रशस्तिकारों 
को रचनाएँ हैं, जिन्हें उन्होंने अपने सरक्षको के गुण- 
गानार्थ बनाया था । ये कही-कही ऋषियों तथा उनके 
संरक्षको की वंशावली भी प्रस्तुत करती है । साथ ही ये 
बैदिक कालीन जातियों के नाम तथा स्थानका भी 
बोध कराती हैं । 


बास्पत्याष्दमो---कातिक कृष्ण अष्टमी को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान किया जाता है। यह तिथिब्रत है । बर्ष को चार 


काम-वारुस्थसूलि 


भागों में विभाजित किया जाता है । दर्भो से भगवती उमा 
तथा महेश्वर की प्रतिमाएँ बनाकर पुष्प, नैवेद्य, धूप से 
प्रतिमास भिन्न-भिन्न तामों से उनका पूजन किया जाता 
है। वर्ष के अन्त में किसी ऋद्माण को सपत्तीक भोजन 
कराकर रक्त वस्त्र तथा सोने की बनी हुई दो गाये दक्षिणा 
में दी जाती हैं । इससे व्रती पुत्र तथा विद्या प्राप्त करता 
हुआ शिवलोक को जाता है और मौक्ष की कामना हो 
तो बहू भी प्राप्त होता है । 

बाम---रस्सी अथवा पेटी जिसका उल्लेख, ऋग्वेद 
तथा परवर्ती साहित्य में हुआ है। इंसका प्रार- 
म्भिक अर्थ बन्धन ही हैं । ऋस्बेद (१,१६२.८) में इसका 
प्रयोग अश्वमेध के घोडे को बाँधनें वाली रस्सी के अर्थ में 
हुआ हैं! साथ ही बछड़े को याँधने के अर्थ मे भी इस 
शब्द का प्रयोग (ऋ० २,२८७) पाया जाता है । 

बामोदर--क्ृष्ण का एक पर्याय । कृष्ण बडे नटखट थे । 
यशोदा ने एक बार उनके उदर (पेट) को दाम (रस्सी) 
से बाँधकर ऊखल में लगा दिया था, जिससे वे बाहर न 
भाग जायें । तब से बे दामोदर नाम से प्रसिद्ध हो गये । 

बामोदरदास--राधावल्लभ सम्प्रदाय के एक भक्तकवि, जो 
सत्रहकी शती के उत्तरार्ध में हो गये है । इनकी 'सेवक- 
बानी” तथा अन्य रचनाएँ प्रसिद्ध है । इनका उपनाम 
'सेवकजी' था । 


दामोदर भिभ--इनका उद्भव ग्यारहवी शती मे हुआ था । 
ये रामभक्त थे । इन्होने 'हनुमन्नाटक' नामक एक नाटक 
लिखा जो सस्कृत के राम साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है । 

दामोदराचायं--तैत्तिरीयोपनिषद्‌ पर लिखे गये 'आनन्द- 
आष्य' (आमन्दतीर्थं बिरचित) पर दामोदराचार्य ने एक 
वृत्ति लिखी है। छान्दोग्य एबं केनोपनिषद्‌ पर भी 
इनकी टीकाए और वृत्तियाँ हैं । मुण्डकोपनिषद्‌ पर भी 
इनकी रची टीका या भाष्य था, ऐसा कहा जाता है । 

बाय--ऋ'ग्येद (१० ११४.१०) में दाय का प्रयोग श्रमः 
पारितोषिक के अर्थ में हुआ है, किन्तु आगे चलकर इसका 
अर्थ उत्तराधिकार हो गया । अर्थात्‌ पिता की सम्पत्ति पुत्रों 
में उसके जीवनकाल या मरने पर विभाजित होगी और 
उस पर पुत्रों का उत्तराधिकार हौगा । तैत्तिरीय संहिता 
में कहा गया है कि मनु ने अपनी सम्पत्ति पुत्रों को बाँट 
दी । ऐतरेय ब्राह्माण (५,१४) में कहा गया है कि मनु की 
सम्पत्ति उसके जीवन काल में ही पुत्रों ने 'बाँट ली 
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तथा बूढ़े पिता को नाभानेदिष्ठ पर छोड दिया । जैमिनीय 
ब्राह्मण (२ १५६) में कहा गया है कि पिता के जीवन 
काल में ही चार पुत्रो ने बूढ़े अभिप्रतारित की सम्पत्ति बाँट 
ली थी। शुन.शेप की कथा से ग्रह प्रकट होता है कि 
पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति के अधिकारी पिता के साथ- 
साथ होते थे, जब तक कि वे उसे बाँटने के लिए पिता को 
बाघ्य न करे । शतपथ ब्राह्मण तथा निरुक्त”) अनुसार 
स्त्री सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी नहीं होती थी । वह 
अपने भाइयों से पोषण पाती थी । उत्तराधिकारी दायाद 
कहलाता है । 

परवर्ती धर्मशास्त्र में ठाय का बहुत विस्तार किया 
गया हैं। दाय के लिए उपयुक्त सामग्री क्या है ? दाय कब 
मिल सकता है? किसको मिल सकता है ? किस अनुपात 
में मिलेगा ? आदि प्रइनों पर सविस्तार बिचार हुआ है । 
मध्ययुग में इसके दौ सम्प्रदायों का उदय हुआ--(१) 
मिताक्षरा सम्प्रदाय, जो याज्ञबल्क्यस्मृति के ऊपर विज्ञानेश्वर 
की टीका 'मिताक्षरा' पर आधारित था । यह 'जन्मना- 
स्वत्व' सिद्धान्त को मानता था । इसके अनुसार पिता के 
जीवन काल में ही पुत्रों को दाय मिल सकता है; उसके 
जीतेजी पुत्र अपना भाग अलग करा सकते है । इसका 
प्रचार बंगाल को छोड़कर प्राय समस्त भारत में है । 
(२) दायभाग सम्प्रदाय, जो जीमतवाहन के निबन्ध 
ग्रन्थ ‘दायभाग’ के ऊपर आधारित है । यह 'उपरमस्बत्व' 
सिद्धान्त को मानता हैं । इसके अनुसार पिता की मृत्यु के 
पश्चात्‌ ही पुत्रो को दाय मिल सकता ह, उसके जीतेजी 
पुत्र अनीश्च (अघिकाररहित) होते है। इसका प्रचार 
बंगाल में है । 


दायशसक--वेक्कुटनाथ वेदान्ताचार्य (विक्रम की चतुर्दश 
शताब्दी) रचित उत्तराधिकार सम्बन्धी एक ग्रन्थ । आयक्न 
दीक्षित के गुरु ब्कुटेश (१८बी शताब्दी) ने भौ 'दाय- 
शतक' नामक एक ग्रन्थ लिखा है । 

वारिब्रघहर षष्ठो--वर्ष भर प्रतिमास प्रत्येक पष्ठी को इस 
ब्रत का अनुष्ठान किया जाता है। उसमें भगवान्‌ गुहू 
(स्कन्द) का पूजन होता है । 

दाठभ्य सुलि--शुक्छ यजुर्वेद के प्रातिशाख्य सूत्र' (कास्थायम 
कृत) में यह नाम उल्लिखित है । दाल्म्य मुनि ने आयुर्वेद 
विषयक एक ग्रन्थ भी लिखा था जिसे 'दाल्म्यसूत्र' कहते हैं । 
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बाबसु आङ्रिस- पञ्चविश ब्राह्मण ( २५५,१२,१४) में 
वणित सामगान के रचयिता एक ऋषि । 

दाक्---घीवर अर्थात्‌ मछ्वा, जो ताव के द्वारा शुल्क लेकर 
लोगों को नदीं के पार ले जाता है। यजुबेंद की पुरुष- 
मेघ वाली बलितालिका में इसका उल्लेख है । 

दास--( १) ऋग्वेद में दस्युओं के सदुश दासों को भौ देवों 
का शत्रु कहा गया है, किन्तु कुछ परिच्छेदो में आयौँ के 
मानव शत्रुओ के लिए भी यह शब्द ब्यबहुत हुआ है । 
ये पुरो ( दुगा ) के अधिकारी कहे गये है तथा इनके 
विशों ( गणों ) का वर्णन है । ऋग्वेद में अनेक स्थानों 
यर आयो एव दास ब दस्युओं के घामिक मतभेदों की 
चर्चा हुई है । अनेक बार दासों को सेवा का काम करने 
पर बाध्य किया गया था, इसलिए इस शब्द का अर्थ आगे 
खलकर सेवक समझा जाने र्गा । साथही दास की 
स्त्रीलिग दासी का भी प्रयोग आरम्भ हुआ । जो स्त्रियाँ 
पारिवारिक सेवाकार्य करती थी वे 'दासी' कहलाती थी । 

(२) धर्मशास्त्र में कई प्रकार के दासों का वर्णन 

है, इससे स्पष्ट है कि दासत्व विधित मान्य था। 'दास' 
की परिभाषा इस प्रकार दी हुई है ' “जब कोई स्वतन्त्र 
व्यक्ति स्वेच्छा से अपने को दूसरे के लिए दान कर देता 
है तब वह उसका दास बने जाता है” (स्वतन्त्रस्यात्मनो 
दानाहासत्व॑ दासवद भुगु' ।' कात्यायन, व्यवहारमयूल' 
में उद्घृत) । इसके अतिरिक्त अन्य कारणों से भी दासत्व 
उत्पन्न हो जाता हैं। मनुस्मृति ( ८ ४१५ ) के अनुसार 
सात प्रकार के दास होते हैं . 


घ्वजाहूतो भक्तदासो गृहजः क्रीतदत्रिमौ । 
पैतुको दण्डदासश्च सप्ता दासयोनय- ।! 
[्विजाहृत (युद्ध में बन्दी बनाया हुआ), जीविका के 
लिए स्वय समापित, अपने घर में दास से उत्पन्न, क्रय 
किया हुआ, दान में प्राप्त, उत्तराधिकार में प्राप्त और 
विधि से दण्डित ये दास के सात प्रकार हैं ।] 
नारदस्मृति के अनुसार पन्द्रह प्रकार के दास होते थे । 
दासो के साथ व्यवहार करने और उनके मुक्त होते के 
नियम भी धमंशास्त्रो मे दिये हुए हँ । 


बासशोष--शिवाजी फे गुरु समर्थ स्वामी रामदास द्वारा 
रचित एक आध्यात्मिक ग्रम्थ । मानवता के उद्बोधन के 
लिए इसमें सुन्दर ओर प्रभावशाली उपदेश हैं । महाराष्ट्र 


दावसु आज़िर्स-दित्‌ 


में इस प्रन्थ का बहुत आदर है! हिन्दी भाषा में भी 
इसका अनुवाद प्रकाशित हो गया है । 

बास शर्भा--मलय देशवासी वादपृत्र पण्डित आतर्तीय ने 
शाङ्कायनसूत्र का भाष्य लिखा है । इसमें से नवें, दसवें 
और ग्यारहवें अध्याय का भाष्य नष्ट हो गया था । दास 


शर्मा से 'मळ्झूधा” नामक टीका लिखकर इन तीन 
अध्यायो का भाष्य पुरा किया है । 


विक--वेशेषिक मतानुसार 'दिक्‌' या दिशा सातवां पदार्थ है । 
यह्‌ 'कारू' को सन्तुखित करता है । यह बस्तुओ का स्थान 
निर्देश करता हुआ उन्हें नष्ट होने से बचाता है । 

दिग्बिजयभाव्य--माघवाच्ार्य रचित 'शल्छू रदिग्विजय” पर 


आनम्दगिरि एव धनपति ने भाष्य लिखा है जो 'दिग्विजय- 
भाष्य' नाम से प्रसिद्ध है । 


दिधिषु--ऋग्वेद में देवर को 'दिधिपु” कहा गया हुँ, जो 
किसी स्त्री के पति के मरने पर अन्त्येष्टि के समय 
उसके पति का स्थान ग्रहण करता था। 'नियोग' 
में भी यह देवर ही होता था, जिसे पुत्रहीन स्त्री पति के 
मरने पर पुत्र प्राप्ति के लिए ग्रहण करती थी । यह शब्द 


पृषा देवता के लिए भी प्रयुक्त होता हैं, जिसमे सूर्या 
को पत्नी रूप में ग्रहण किया था । 


बड़ी बहिन से पहले विवाहित छोटी बहिन का पति भी 
दिधिषु कहलाता है । 
दिनक्षय-जब २४ घंटे के एक दिन मे दो तिथियाँ समाप्त हो 
तो वह दिन (तिथि) क्षय होता है । दे० चतुर्वर्गचिन्तामणि, 
काल, ६२६ । कालनिर्णय (२६०) वसिष्ठ को उद्धृत करते 
हुए कहता है कि एक दिन में यदि तीन तिथिय' का स्पर्श 
होता हो तो वह समय 'दिन का क्षय' कहा जाता है। उस 
दिन व्रत, उपवास निषिद्ध हैं । इस दिन किया हुआ दान 
सहस्रगुने पृण्यो की प्राप्ति कराता है । 
दिब्‌--संसार तीन भागो--पृथ्वी, वायु अथवा वायुमण्डल 
तथा स्वर्ग अथवा आकाश (दिव्‌) में विभाजित है। भाकाश 
एवं पृथ्वी ( द्यावा-पुथिवी ) मिलकर विष्व बनाते हैँ। 
वातावरण आकाश में सम्मिलित है । विद्युत्‌ एवं सौर- 
मण्डल अथवा इसी प्रकार के अम्य मण्डल आकाश में 
सम्मिलित है । 
विश्व के तीन बिभाजन क्रमश, पृथ्बी (मिट्टी), बायु 
एवं आकाश नामक तीन तत्बो में प्रतिबिम्बित है । इसी 
प्रकार एक सर्वोच्च, एक मध्यम तथा एक निम्नतम तीम 
आकाश कहे गये हैं। अभर्यबेद में तीनो आकाशो का 


' 


विज्ञाकर-बोक्षा 


अन्तर 'उदन्वती' (जलसम्पन्न), 'पीलुमती' (कणसम्पन्न) 
एवं प्रौ विशेषणो से प्रकट होता है । आकाश को व्योम 
तथा रोचन भी कहते हैं । 

बिवाकर--(१) सूर्य का पर्याय) इसका अर्थ है 'दिन उत्पन्न 
करने बाला । 

( २ ) दिवाकर नामक एक सूर्योपासक सै सुक्रह्वाण्य 
नामक ग्राम में स्वामी शङ्कराचार्य के मिलन की बात 
शख्कुरदिग्विजय' में कही ययी है । 

दििषुषति--धर्मसूत्रों में यह शब्द उन लोगों की तालिका 
में उहिष्ट है जो अनियमित विवाह किये हुए हो । पर- 
म्परागत इसका अर्थ द्वितीय बार विवाहित स्त्री का पति 
है । मनु के अनुसार यह शब्द देवर के लिए व्यबहुत है 
जो अपनी भाभी से भाई की मृत्यु के बाद सन्तानप्रासि 
के लिए वैवाहिक सम्बन्ध करता है। दिधिषु से विधवा 
का भी बोध होता है जो अन्य पति के चुनाव की इच्छा 
करती हो । दूसरी परम्परा में दिधिषु से उस बडी बहिन 
का बोध होता है जिसको छोटी बहिन उसके पहले ब्याही 
गयी हो । इसकी पुष्टि अग्रेदिधिषुपति' शब्द अर्थात्‌ 
अपने से पहले ब्याही छोटी बहिन का पति से होती है । 
विष्णु के अनुसार दिधिषु ऐसी बडी बहिन के लिए प्रयुक्त है 
जिसके विवाह की व्यवस्था उसके पिता-माता न कर सके 
और जो अपना पति स्वयं चुने (कुर्यात्‌ स्वयवरम्‌) । 

विबाकरबत--हस्त नक्षत्र युक्त रविवार के दिन इस ब्रत 
का अनुष्ठान क्रिया जाता है। यह सात रविवारों तक 
किया जाना चाहिए । यह वारब्रत है । भूमि पर द्वादश 
दल वाले कमल को रखकर, द्वादश आदित्यों में से प्रत्येक 
को एक-एक दल पर स्थापित करके सूर्य का पुजन करना 
चाहिए । आदित्यो का क्रम यह होगा--सूर्य, दिवाकर, 
विवस्वान्‌, भग, वरुण, इन्द्र, आदित्य, सबिता, अक, 
मार्तण्ड, रबि तथा भास्कर । वैदिक तथा अन्य मन्त्रो का 
पाठ करना चाहिए । 

दिव्य---अपराध परीक्षा की कुछ कठोर साकेतिक 
विधियाँ, जो अग्नि, जल आदि की सहायता से की जाती 
थी। दिव्य विधि का प्रयोग परवर्ती साहित्य में 
बहुत पीछे हुआ है, किन्तु बैदिक साहित्य में इस प्रकार 
की परीक्षा का प्रसग अनेक स्थानों मे आया है । अथर्व- 
वेद (२.१२) में उद्धृत अग्निपरीक्षा जिसे वेबर, लुडविग, 
जिमर तथा दूसरों ने मान्यता दी है, उसे ग्रिल, ब्लूम- 
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फील्ड तथा ह्लिटने ने अमान्य ठहराया है । पञ्नविश ब्राह्मण 
में भी एक ऐसी ही परीक्षा का वर्णन है। दहकती हुई 
कुल्हाणी वाली एक प्रकार की परीक्षा का भी उल्लेख 
छान्दोग्य उ० में है । लुडविग एवं प्रिफिय ऋग्वेद के एक 
अन्य परिच्छेद में दीर्घतमा की अग्नि एवं जल परीक्षा के 
प्रसंग का उल्लेख करते है । बेबर के कथनानुसार तुला- 
परीक्षा का शतपथ ब्राह्माण में उल्लेख है (११ २,७,३३) । 
परवर्ती धर्मशास्त्र के व्यवहार काण्डो में जहाँ 
वादों (अभियोगों) के निर्णय के मम्बन्ध में प्रमाणो पर 
बिचार किया गया है, वहाँ 'दिव्य' के विविध प्रकारो का 
वर्णन पाया जाता है । 
दिष्य इवाम--दो दैवी इवान मैत्रायणी सं० (१.६,१) तथा 
तैत्तिरीय ब्राह्मण (१.१,२ ४-६) में उल्लिखित सूर्य तथा चन्द्र 
हैं । अथवं ० में भो दिव्य वबान' मे सूर्य का बोध होता है । 
विव्याचार भाव--यह शाक्त साधना की मानसिक स्थिति है । 
शक्ति की साधना करने वाले तीन भावो का आधय लेते 
हैं, उनमें दिव्य भाव से देवता का साक्षात्कार होता है। 
वीर भाव से क्रियासिद्धि होती है, साधक साक्षात्‌ रुद्र हो 
जाता है । पशु भाव से ज्ञानसिद्धि होती है । इन्हें क्रम से 
दिव्याचार, वौराचार और पश्वाचार भी कहते हैँ । पशु 
भाव से ज्ञान प्रास करके साधक वीराचार द्वारा रुद्रत्व 
प्राप्त करता है । तब दिव्याचार द्वारा देवता की तरह क्रिया- 
शील हो जाता है। इन भावों का मूल निस्सन्देह शक्ति है । 
दिह, विहबार--ग्रामदेवता को 'दिह' या 'दिहवार” कहते 
हैं। इनकी स्थापना गाँव के सीमान्तर्गत किसी वृक्ष (विशेष 
कर नीम वृक्ष) के तले की जाती है । उत्तर प्रदेश में इनकी 
पूजा होती है । ये ग्राम की रक्षा भूत-प्रेत एबं बीमारियों 
से करते है । कही-कहीं इसका उच्चारण 'डीह भी पाया 
जाता है । मूलत दिह यक्ष जान पडता हैं जो ग्राम और 
खेतो के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। कुछ वर्षो के 
अन्तराल पर इसकी विस्तृत पूजा होती है जिसमें दिह 
(यक्ष) और यक्षिणी का विवाह एक मुख्य क्रिया है । इसमें 
नगाडे के वादन के साथ 'पचडा' गाया जाता है, जिसमे 
अधिकाश 'दिह' का स्तुतिगान होता है । 
दोक्षा--किसी सम्प्रदाय की सदस्यता प्राप्त करने के लिए 
उस सम्प्रदाय के गुरु से शुभ मुहुर्त में जो उपदेश लिया 
जाता है, वह दीक्षा कही जाती हैं। विभिन्न प्रकार की 
दीक्षाओ के लिए विविध प्रकार के मन्त्रो का विधान है । 
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इस शब्द का मूल सम्बन्ध वैदिक यज्ञों सै है । वैदिक मज 
का अनुष्ठान करने के पूर्व उसकी दीक्षा लेनी पड़ती थी । 


दीक्षा लेने के पश्चातु लोग दीक्षित कहलाते थे, तभी वे. 


अनुष्ठान के लिए अधिकारी माने जाते थे। इसका सामान्य 
अर्थ है किसो घामिक कृत्य में प्रवेश की योग्यता प्राप्त 
करना । 

दीक्षित--(१) यज्ञानुष्ठान की दीक्षा लेने वाला । 

(२) अप्पय दीक्षित के पितामह का नाम आचार्य 
दीक्षित था । आवार्य दीक्षित भी अइँत सम्प्रदाय के 
अनुयायियो में गिने जाते है । इन्होंने बहुत से यज्ञ किये थे 
इसी से ये 'दीक्षित' उपनाम से विभूषित हुए । इनका 
निवासस्थान काञ्चीपुरी था । 

दोपमालिका (दोपावली, दिवालो)--हिन्दुओं के चार प्रमुख 
त्योहारों में से एक | विशेष कर यह वैश्यवर्ग का त्योहार है 
किन्तु सभी बर्ग वाले इसे उत्साहपूर्वक मनाते है । यह सारे 
भारत मे प्रचलित है । दीपमालिका कातिक की अमावस्या 
को मनायी जाती है । इस अवसर पर मकानों की पहले 
से सफाई, सफेदी और सजावट हुई रहती है। रात को 
दीपदान होता हे। दीपों की मालाएँ सजायी जाती है । 
इसीलिए इसका नाम 'दीपमालिका' है। इस दिन महा- 
लक्ष्मी तथा सिद्धिदाता गणेश की पूजा होती है । साधक 
लोग रात भर जागकर जप आदि करते है । इसी रात को 
जुआ खेलने की बुरी प्रणाली चल पडी है, जिसमें कुछ 
लोग अपने भाग्य की परीक्षा करते है ! 

बोपव्रत--मार्गशीषं शुक्ल एकादशो को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता है । इसमें भगवती लक्ष्मी तथा नारायण का 
पञ्चामृत से स्नान कराकर वैदिक मन्त्रो तथा स्तुतियो से 
प्रणाम निवेदन करते हुए पुजन होता है । दोनो प्रतिमाओ 
के सम्मुख दीप प्रज्वलित किया जाता है । 

दीप्त आगम--यह एक शैव आगम है । 

बीस्षिब्रत--एक वर्ष तक प्रति दिन सायंकाल इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । इसमें ब्रती को तेल निषिद्ध है । वर्ष 
के अन्त में स्वर्ण का दीपक, लघु स्थाली, त्रिशूल और 
एक जोडा वस्त्र का दान निहित हैं। इसके आचरण से 
मनुष्य इहलोक में मेधावी होता है तथा अन्त में रुद्रलोक 
प्राप करता है । यह संबत्सरब्रत है । 

वौर्घनीथ--ऋग्वेद की एक ऋचा (८ ५० १०) में दीर्घनीथ 
को यज्ञकर्ता कहा गया है । 


वोशित-दुुमि 


दोर्घसबा--शाब्दिक अर्थ है बडी प्रसिद्धि प्राप्त । यह एक 
राजषि का नाम है, जिन्होंने पद्मविश ब्राह्मण के अनु- 
सार राज्य से निष्कासित होने पर भूख से पीडित होकर 
किसी विशेष साम मन्त्र का दर्शन और गात किया । इस 
प्रकार तब उनको भोजन प्रास हुआ । ऋगवेद के एक 
परिच्छेद में ओसिज (वणिक्‌) को 'दीर्घश्रवा' कहा गया है 
जो सायण के मतानुसार व्यक्तिबाचक नाम है तथा 
राथ के मतानुसार विज्येषण है। 

दोर्धायु--बैदिक भारतीयो (ऋ० बे० १०,६२,२; अ5 
बे० १२२,२) को प्रार्थना का एक मुख्य विषय था 
‘दीर्घायु की कामना' । जीवन का आदर्श लक्ष्य १०० वर्ष 
जीना था । अथबवेद (२१३,२८,२९; ७,३२) में अनेक 
क्रियाएं दीर्घायु के लिए भरी पड़ी हैं जो आयृष्याणि' 
कहलाती हैं । 

दीर्घायुष्य--दे० 'दीर्घायु' । 

बुग्घन्नरत--भाद्रपद की द्वादशौ को दुग्ध का पूर्णरूप से परित्याग 
कर यह ब्रतारम्भ किया जाता है । निर्णयसिन्धु, १४१ ने 
इस विषय में भिन्न सिंद्धान्त प्रतिपादित किया है । उसके 
अनुसार ब्रती खीर अथवा दही ग्रहण कर सकता है किन्तु 
दुग्ध निषिद्ध है । दे० वर्षकृत्यदोपिका, ७७, स्मृतिकौस्तुभ, 
२५४ | 

दुग्पेश्वरताथ--उत्तर प्रदेश, भं देवरिया जिले के रुद्रपुर 
कसचा के पास दुग्बेधबरनाथ महादेव का मन्दिर है। 
इन्हें महाकाल का उपलिङ्ग माना जाता है । यह स्थान 
बहुत प्राचीन है । नगर और दुर्म के विस्तृत अवशेष तथा 
वैष्णव, शैव, जैन एव बौद्ध मूतिर्यां यहाँ पायी जाती है । 
इसकी चर्चा फाहियान ने अपने याव्रावर्णन में की हैं । 
पहले यहाँ पञ्चक्रोशी परिक्रमा होतो थी, जिसमें अनेक 
तीर्थ पडते थे । शिवरात्रि तथा अधिक मास मे यहाँ मेला 
लगता है । मुख्य मन्दिर के आसपास अनेक नवीन 
मन्दिर हैं । 

बुन्दुभि--एक चर्मावृत आवद्ध प्रकार का बाजा, जो युद्ध एवं 
शान्ति दोनों में व्यवहूत होता था! ऋग्वेद तथा उसके 
परवर्ती साहित्य में प्रायः इसका उल्लेख हुआ है। भमि- 
दुन्दुभि एक विशेष प्रकार का नगाड़ा था, जो जमीन को 
खोदकर उसके गड्ढे को चमड़े से मढ़कर बनाया जाता 


था । इसका प्रयोग महाव्रत के समय सूर्य को वापसी के 
विरोधी प्रभावो को रोकने के लिए होता था! दुन्दुभि- 


वादक भी पुरुषमेध की बलिबस्तुओं में सम्मिलित है । 


दुरघस्वशुर्माम्यनाझलत्रयोकलो -ुर्योत्सण 
दुर्षन्‍्धदुर्भाग्यताशनत्रयोव शी ---ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को इस 
व्रत का अनुष्ठान होता है । तीन वृक्षों, यथा इवेत मन्दार 
अथवा अक, लाल करवीर तथा नीम का पूजन इसमें 
किया जाता है । यह व्रत सूर्थ को बहुत प्रिय है । इसको 
प्रतिवर्ष करना चाहिए । इससे शरीर की दुर्गन्ध तथा 
दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है । 
दुर्गा--दुर्गति और दुर्भाग्य से बचाने बाली देवी । इनका 
उल्लेख सर्वप्रथम महाभारत में आता है। वहाँ उनकी 
स्तुति महिषमदिनी तथा कुमारी देवी के रूप में हुई है, 
जो विन्ध्य पर्वत में निवास करती हें तथा मदिरा, मास, 
पशुबलि से प्रसन्न होती हैं। अपनी सुचरित्रता से बे 
स्वर्ग को धारण करती है! वे कृष्ण की बहिन भी है, 
उन्ही की तरह घने नीले रङ्ग की तथा मयूरपंख की 
कलग धारण करती है । इनका शिव से कोई सम्बन्ध यहाँ 
नही दिखाया गया हैं । 

महाभारत (६.२३) में ही एक और परिच्छेद में ये 
देवी क्ृष्णकथा से सम्बन्धित है तथा यहाँ उन्हे शिव की 
पत्नी उमा कहा गया है । उन्हे वेद, वेदान्त, सुचरित्रता 
तथा अन्य अनेक गुणो से सयुक्त बतलाया गया है। किन्तु 
वे कुमारी नहीं हैं । 

हरिवंश के दो अध्यायो तथा मार्कण्डेय पुराण के एक 
अश को 'देवीमाहात्म्य' कहते है । हरिवश का रचनाकाल 
चौथी या पाँचची शती ई० बताया जाता है, इसलिए 
देवीमा गत्म्य अधिक से अधिक छठी शताब्दी ई० का 
होना चाहिए, क्योकि यह बाण कवि रचित 'चण्डीशतक' 
(७वी शताब्दी का प्रारभिक काल) की पृष्ठभूमि का काम 
करता है । हरिवश के अध्यायो मे दुर्गा के सम्प्रदाय के 
धामिक दर्शन का बर्णन पाया जाता है । 

देवी के उपासको का एक सम्प्रदाय हैं तथा वंष्णव 
और शवों की तरह इस मत के अनुसार देवी ही उप- 
निषदो का ब्रह्म हुँ । दबी शक्ति का विचार यहाँ सर्वप्रथम 
दुष्टिगोचर होता है । ब्रह्मा जब कम के नियमो से बाधित 
नही है, तो वह अवश्य निष्क्रिय होगा और जब ईश्वर 
निष्क्रिय है तो उसकी पत्नी ही उसकी शक्ति होगी । 
इसीलिए बे ( शक्ति, देवी ) और भी पुजा के योग्य है 
तथा व्यावहारिक मनुष्य की उनके प्रति और भी निष्ठा 
बढ़ जाती है । 
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देवीमाहारम्य में ७०० इलोक हैं अतएव यह 'सस शती” 
भी कहलाता है । इसमें देबो की रक्षा के लिए दुर्गा के 
द्वारा अनेक दानवों को मारने को चर्चा हैं। उनका रूप 
युद्ध के बीच बडा ही भयंकर हो गया है । यहाँ उनके 
सम्प्रदाय के नियमादि तो नहों दिये जा रहे हैं किन्तु 
यह प्रकट है कि ग्रामीण सरलवृत्ति के लोग इनकी पूजा 
में मदिरा और मास का प्रयोग करते थे । $भ्भवत. उन 
दिनों देवी को तरबलि भी देते थे जो अब वित है। भीरे- 
धीरे इस शाक्त पूजा पद्धति पर वैष्णव धर्म का प्रभाव 
पडा । दुर्गा अब बहुत अश में वेष्णदी हो चुकी है। भागवत 
कृष्णसम्प्रदाय के साथ दुर्गा का मम्बन्ध इसी तथ्य को 
प्रकट करता है । 


दुर्गा की मृति का अकन गक्ति के प्रतीक के रूप में 
हुआ है। वे अत्यन्त सुन्दरी [त्रिपुरसुन्दरी) परन्तु महती 
शक्तिशालिनी के रूप में दिखायी जाती है । उनकी आठ, 
दस, बारह अथवा अठारह भुनाएँ होती है, जिनमें अस्त्र- 
शस्त्र धारण किये जाते है । उनका वाहन सिह है, जो 
स्वयं शक्ति का प्रतीक है। वे अपनी शक्ति ( एक शस्त्र 
का नाम ) से महिषासुर ( तमोगण के प्रतीक ) का वध 
करती हैं । दुर्गापूजा अथवा दुर्गोत्सव आरिविन मास के 
शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है । इसके प्रथम नौ दिनों को 
नवरात्र कहते हैं । इसमें अनेक प्रकार की धामिक क्रियाओं 
का अनुष्ठान किया जाता है । 
ुर्गाचन्द्रकलास्तुति--व्यास्या समेत यह स्तुति कुवलयानन्द? 
कृत एक निवन्ध ग्रन्थ है जो शाक्त सम्प्रदाय में बहुत छोक- 
प्रिय है । 
दुर्याहतनामस्तोत्र--विश्वसारतन्त्र मे यह स्तोत्र पाया जाता 
है । इस तन्त्र में भी ६४ तन्त्रो की तालिका दी हुई हे 
जिसका उल्लेख 'आगमतत्त्वविलाम' में है । 
ुर्गोत्सथ--दोनो नवरात्रो (शारदीय एव बसन्तकालीन) में 
दुर्गा को पूजा होती है । किन्तु शारदीय पूजा का माहा- 
त्म्य बहुत बडा है, क्योकि परम्परा के अनुसार भगवान्‌ 
राम ने इस अवसर पर दुर्गापूजा की थी । यह भारत का 
सम्भवत' सबसे बडा व्यापक उत्सव है । षष्ठी से नवमी 
तक विशेष पूजा का आयोजन होता है तथा दशमी को 
श्रीमति का विसर्जन होता हे । देवीमति के निर्माण एबं 
सजावट में लाखो रुपयो का खर्च होता है । भारतीय धर्म 
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एवं कला का इससे बढो कोई सार्वजनिक दृश्य नहीं 
उपस्थित किया जा सकता है । 

बुगनिबमी--आश्विन शुक्ल नवमी को यह ब्रत प्रारम्भ 
होकर एक बर्ष तक चलता है । इसमें पुष्प, धूप, दीप, 
नेवेद्य से दुर्गा का पूजन होता है । चार-चार मासों के तीन 
भाग करके प्रत्येक में भिन्न-भिन्न नामों से दुर्गा का 
पूजन किया जाता है, जैसे आश्विन में दुर्गा (जिसे 
मङ्गल्या तथा चण्डिका भी कहा जाता है) के नाम से । 

इस ब्रत का एक और प्रकार यह है कि किसी भी 

नवमी को ब्रतारम्भ हो सकता हैँ । क्योंकि इसी दिन 
भद्रकाली को समस्त योगिनियों की अध्यक्ष बनाया 
गया था। 

बुर्पाद्जा--यह भारत का प्रसिद्ध ब्रतोत्सव है । बगाल में 
इसका विशेष रूप से प्रचार है। आश्विन शुक्ल नवमी 
तथा दशमी को दुर्गा का विविध प्रकार से विधिवत्‌ पुजन 
होता हैं । दे० दुर्गातवमी । 

ढुर्गाष्रत--श्रावण शुक्ल अष्टमी को यह ब्रत प्रारम्भ होता 
है । एक बर्ष तक चलता है । प्रति मारा देवी के भिन्न- 
भिन्न नामों से उनका पूजन किया जाता है। ब्रती को 
चाहिए कि बह्‌ भिन्न-भिन्न स्थानो की रज अपने शरीर 
पर मर्दन करे । नेवेद्य भी विभिन्न प्रकार का अर्पण 
करना चाहिए । कृत्यकल्पतरु (२२५-२३२) में इसे दुर्गा- 
ध्टमी के नाम से कहा गया है । 

ुर्गाष्टमो--दे० 'दुर्गाब्रत' । 

ुर्योत्सब --दे० 'दुर्गापूजा' । 

बुःखाम्त--पाशुपत शवों के पांच मुख्य तत्त्व है-(१) पति 
(कारण), (२) पशु (कार्य), (३) योगाम्यास, (४) विधि 
(विभिन्न आवश्यक अभ्यास) और (५) दुःखान्त (दुःख 
से मुक्ति) । पाशुपत सम्प्रदाय में यह मोक्ष का समानार्थी 
शब्द है । 


दुर्वासा --पौराणिक साहित्य के ये प्रमुख चरित्रनायक हैं । 
अत्यन्त क्रोध और शाप देने की प्रवृत्ति के लिए ये प्रसिद्ध 
हूँ। दुर्बासा का शाब्दिक अर्थ है 'वह व्यक्ति जो 
क्रोध में आकर अपन वासस्‌ (कपडे) आदि फाड दे।' 
इनकी अनेक कहानियाँ पुराणों म पायी जाती हैँ । अभि- 
ज्ञानशाकुन्तल मे दुर्वासा का शाप प्रसिद्ध हैं। आतिथ्य 
में बटि हो जाने के कारण इन्होने शकुन्तला को शाप 
दिया था कि उसका पति दुष्यन्त उसको भूल जायेगा । 


र्भानवमी-दर्कागभ्तिन्रस 


एक बार ये स्वयं भगवाम्‌ विष्णु के शाप से पीडित 
हुए थे । 

दुर्वासा आंबम--प्रयाग में त्रिवेणीसंगम से गङ्गा पार होकर 
गङ्गा किनारे पर लगभग छ' मील चलने पर छतनगा 
(शङ्कमाधव) से चार मील दूर ककरा ग्राम पडता है । 
यहाँ दुर्वासा मुनि का मन्दिर हुँ। श्रावण में मेला 
लगता है । 

बूर्वासा उपपुराण--उपपुराणों में एक दुर्वासा उपपुराण' 
भी है। 

बुर्षासातन्त्र--मिश्चित तन्त्रो में से यह एक तन्त्र ग्रन्थ है । 

दुर्वाताधाम--मऊ-शाहगंज (जौनपुर) लाइन पर खुरासो 
रोड स्टेशन से तीन मील दक्षिण गोमती के तट पर यह 
स्थान है! कहा जाता है कि यहाँ महि दुर्वासा ने 
तपस्या की थी । यहाँ पर दुर्वासा का एक बडा मन्दिर 
है । कातिक पुणिमा को यहाँ मेला लगता है । 

दुल्हाराम--रामसनेही सम्प्रदाय के तीसरे गुरु । इन्होने 
लगभग १०००० छन्द तथा ४००० दोहों की रचना को 
थी । इस सम्प्रदाय में इनकी रचना बहुत लोकप्रिय है । 

इत---संवादवाहक के रूप में इस का उल्लेख ऋग्वेद तथा 
परवर्ती साहित्य में अनेक स्थानो पर हुआ हैं। दूत के 
कर्तव्यों और घर्मो का उल्लेख अर्थशास्त, धर्मशास्त्र, 
रामायण एबं महाभारत आदि ग्रन्थों मे हुआ है । दूत के 
कुछ विशेषाधिकार सर्वमान्य थे । वह अवध्य था और 
उसका वध करने से पाप होता श्रा । 

दूर्वा--( १ ) एक प्रकार की माङ्कलिक घास, जिसकी 
गणना पूजा की शुभ सामग्रियों में है। यह गणपतिपूजन 
की आवश्यक वस्तु है । 

(२) भाद्र शुक्ल अष्टमी को दूर्वा अष्टमी नाम से 

पुकारा जाता है । 

दूर्वागणपतिब्रत-- श्रावण अथवा कातिक मास की चतुर्थो 
को प्रारम्भ कर दो या तीन वर्ष तक इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । गणेशजी की मूर्ति का लाल फूलो, 
बिल्बपत्रो, अपामार्ग, शमी के पल्लव, दूर्वा तथा तुलसी- 
दलो से तथा अन्यान्य उपचारों से पूजन होता हैं) ऐसे 
मन्त्रों का उच्चारण किया जाता हैं जिनमें गणेशजी के 
दस नामों का उल्लेख हो। ( सौरपुराण में शिवजी 
स्कन्द से कहते है कि इस ब्रत का आचरण पार्वती ने 
किया था ।) 


वृयॉजिरात्श्त-दैव 


वुर्वाजिराजब्रत--(१) यह ब्रत विशेष कंर महिलाओं के 
लिए हूँ । भाद्र शुक्ल त्रयोदशी को इसका आरम्भ होता 
है । इसमें पूणिमा लक तीनों दिन उपवास करना चाहिए । 
उमा तथा महेद्वर की प्रतिमाओं का पूजन होता हैं । धर्म 
तथा सावित्री को दूर्वा के मध्य में विराजमान करके 
उनका पूजन करना चाहिए । नृत्य, गानादि मांगलिक 
कार्य करते हुए रात्रि में जागरण और साचित्रो के आख्यान 
का पाठ करना चाहिए । प्रतिपदा को तिल, घी तथा 
समिधाओं से होम करने का विधान है। इससे सौख्य, 
समृद्धि तथा सन्तान की प्राप्ति होती है । कहा जाता है कि 
दूर्वा का आविर्भाव भगवान्‌ विष्णु के केशों से हुआ है 
तथा कुछ अमृतबिन्दु इस पर गिर पडे थे । दूर्वा अमरत्व 
का प्रतीक हैं । 

(२) इसके अन्य प्रकारो में देवी के रूप में दूर्वा का ही 
पूजन बताया गया हैं । दूर्वा के पुजन में कूछ, फल आदि 
का प्रयोग किया जाता है । दो मन्त्र बोले जाते है, जिनमें 
एक यह है है दूर्वे ! तू अमर हैं, तेरी देव तथा असुर 
प्रतिष्ठा करते है, मुझे सोभाग्य, सन्तान तथा सुख प्रदान 
कर ! ब्राह्मणों, मित्रो तथा सम्बन्धियो को पृथ्वी पर गिरे 
हुए तिलो तथा गेहूँ के आटे का बना पक्वान्न खिलाना 
चाहिए । यदि भाद्रपद मास की अष्टमी को ज्येष्ठा या 
सूल नक्षत्र हो तो यह व्रत चही करना चाहिए और न सूर्य 
के कन्या राशि पर स्थित होने और न अगस्त्योदय हो 
चुकने पर । 

दूलनदास--सतनामी सम्प्रदाय के एक सन्त-महात्मा । इस 
सम्प्रदाय का आरम्भ कब भोर किसके द्वारा हुआ यह तो 
ठीक ज्ञात नही है, किन्तु सतनामियों और औरंगजेब के 
बीच की लडाई में हजारो सतनामौ मारे गयेथे। इससे 
प्रतीत होता हूँ कि यह मत यथेष्ट प्रचलित था और 
स्थानविशेष में इसने सैनिक रूप धारण कर लिया था । 
सं० १८०० के लगभग जगजीवन साहब नें इसका पुनरु- 
द्वार किया । इनके शिष्य दूलनदास हुए जो कवि भी थे । 
ये जीवनभर रायबरेली में निवास करते रहे । 

दुष्ठस्यु (आर्गास्त)--(अगस्त्य के वशज) इनका उल्लेख 
जैमिनीय ब्राह्मण (३.२३३) में विभिन्दुकीयो के यज्ञकार्य- 
काल के उद्गाता पुरोहित के रूप में हुआ है । 

वृभीक--ऋग्वेद (२ १८ ३) में एक मनुष्य अथवा दैत्य का 
नाम, जिसका इन्द्र ने वध किया था । 
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दाने भागेब--भृंगु को एक वंशज । इसका उल्लेख काठक 
संहिता (१६ ८) में एक ऋषि के रूप में हुआ है । 

बुबढ्ती---एक नदी का नाम, जो आधुनिक हरियाणा में कुछ 
दूर तक सरस्वती के समानान्तर बहती हुई सरस्वती में 
मिल जाती है। भरत राजकुमारों के कार्यक्षेत्र के वर्णन 
में दुषद्ठती का वर्णन सरस्वती एवं आपया के साथ हुआ 
है। पञ्चविशब्राह्मण तथः परवर्ती प्रन्यो में दृषद्वती एव 
सरस्वती का तट यज्ञों के विशेष स्थर के रूप में वणित 
है । मनु ने मध्यदेश की पदिचिमी सीमा इन्ही दो नदियों 
को बतलाया है । दषद्वती और सरस्वती के बीच का प्रदेश 
मनु के अनुसार ब्रह्मावर्त' कहलाता था । दे० 
'ब्रह्माबत' । 

बुष्टिसुष्टिवाब--अद्वैतवेदान्तियों का एक सिद्धान्त 'विचर्त- 
बाद” है, जिसके अनुसार ब्रह्म नित्य और वास्तविक सत्ता 
है तथा नामरूपात्मक जगत्‌ उसका बिषर्त है। इसी मत 
को और स्पष्ट करने के लिए 'दृष्टिसुष्टिवाद' का सिद्धान्त 
उपस्थित किया गया है, जिसके अनुसार माया अर्थात्‌ 
नाम-रूप मन की वृत्ति है । इसकी सृष्टि मन ही करता है 
और मन ही देखता है। ये नाम-रूप उसी प्रकार मन 
अथवा वृत्तियो के बाहर की कोई वस्तु नही हूँ, जिस 
प्रकार जड़ चित्त के बाहर की कोई वस्तु नही है । इन 
वृत्तिथों का शमन ही मोक्ष हैं। 

देव--यह हिन्दू धर्म का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है । इसमे एक 
उच्चतम कल्पना निहित है । इसकी व्युत्पत्ति यास्क के 
निरुक्त के अनुसार 'दान, दीपन, द्योतन, द्यु-स्थान में होने” 
आदि के अर्थ पर है । इस प्रकार देव शब्द विश्‍व की 
प्रकाशमय और कल्याणकारी शक्तियो का प्रतीक हूँ । 
वास्तव में यह विश्व के मूल में रहने वाली अब्पक्त मूल 
सत्ता के विविध व्यक्त रूपो का प्रतीक है । वेदों मे ईश्व- 
रीय शक्ति के विभिन्न रूपो की कल्पना देव के रूप में 
की गयी है। बेद की स्पष्ट उक्ति हुँ “एक सद्‌ विप्रा बहुधा 
बदन्ति, अग्नि यम मातरिश्वानमाहुः ।” [ सत्ता एक है । 
विद्वान्‌ लोग उसको विविध प्रकार से अग्नि, यम, मात- 
रिश्वा आदि देवताओ के रूप में कहते हूँ । ] 

पुरुषसूक्त के १७ वे मन्त्र "अद्भ्य सभृतः `" 

तन्मर्त्यस्थ देवत्वमाजानमग्र ” के अनुसार परमेश्वर ने 
मनुष्यशरीर आदि को रचा हँ, अत मनुष्य भी दिव्य कर्म 
करके देव कहलाते हैँ और जब ईकवर की उपासना से 
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बिद्या, विज्ञान आदि अत्युत्तम गुणों को प्राप्त होसे हैं तब 
उन मनुष्यों का नाम मी देव हाता है, वयोकि कर्म से 
उपासना और ज्ञान उत्तम हैं । इसमे ईश्वर की यह आज्ञा 
है कि जो मनुष्य उत्तम कर्म में शरीर आदि पदार्थों को 
लगाता है बह संसार में उत्तम सुख पाता है और जो 
परमेश्वर की प्रासिरूप मोक्ष की इच्छा करके उत्तम कर्म 
उपासना ओर ज्ञान में पुरुषार्थ करता है, वह उत्तम 'देव' 
कहलाता है । 


भागवतों ( वैष्णवो ) द्वारा देव शब्द का अर्थ वही 
लगाया जाता है जो हिब्रू शब्द 'एलोहीम' का है। यह 
शब्द कभी-कभी तो सर्वश्रेष्ठ ईश्वर का अर्थ और कभी 
उनके मन्त्रवर्ग करे देवो, जैसे ब्रह्मा आदि का अर्थ व्यक्त 
करता है । ये भी पूजा के पात्र होते है किन्तु इनको पूजा 
श्रद्धामात्र हैं, उपासना नही है । भागवत अनन्य होते है, वे 
बहुदेवों की उपासना नही करते । 

वेदिक देवमण्डल में बहुत से देवताओ की गणना है 
जो स्थानक्रम से तीन भागों में विभक्त है-(१) पृथ्वी- 
स्थानीय, (२) अन्तरिक्षस्थानीय और (३) व्योमस्था- 
नीय । इसी प्रकार परिवारक्रम से देवो के तीन वर्ग है-- 
(१) द्वादश आदित्य, (२) एकादश रुद्र और (३) अषर वमु । 
इनमें द्यौ और पृथिवी दो और जोडने से तेतीस मुख्य देव 
होते है । पून वृद्धिक्रम से तेतीस कोटि देवता माने जाते हैं । 
जहाँ-जहाँ कोई विभूतितत्त्व पाया जाता है, वहाँ 'देव' 
की कल्पना की जाती है। 


देवकी--कृष्ण की माता का नाम देवको तथा पिता का 
नाम बसुदेव है । देवकी कस की बहिन थी । कस ने पति 
सहित उसको कारावास मे बन्द कर रखा था, क्योंकि 
उसको ज्योतिषियो ने बताया था कि देवकी का कोई पुत्र 
ही उसका वध करेगा । कस ने देवकी के सभी पुत्रो का 
वध किया, किन्तु जब कुष्ण उत्पन्न हुए तो वसुदेव रातों- 
रात उन्हें गोकुल ग्राम में नन्द-यशोदा के यहाँ छोड़ आये । 
देवकी के बारे में इससे अधिक कुछ विशेष बक्तब्य ज्ञात 
नही होता है । छा० उपनिषद्‌ में भी देवकीपुत्र कृषण (घोर 
आङ्गिरस के शिष्य ) का उल्लेख हूँ । 

वेवकोपुत्र---क्रष्ण का यह मातुपरक नाम छान्दोग्य उप- 
निषद्‌ ( ३.१७,६ ) में पाया जाता है। महाभारत के 
अनुसार देवकी के पिता देवक थे । 


वेवको-वेवता 


कृष्ण का यह पर्याय भागवतों में बहुत प्रभरित है । 
'हुषवर' अथवा बहा के रूप में इसका प्रयोग होता है : 
“एको देवो देवकीपुत्र एव ।” 
देजजनविद्या--शतपथ ब्राह्मण ( १३ ४,३,१० ) तथा 
छाम्दोग्य-उपनिषद्‌ ( ७,१,२,४;२,१.७,१ ) में गिनाये 
शये विज्ञानों में से यह एक बिज्ञान है । इसको देवविज्ञाम 
अथवा धर्मविज्ञान कहा जा सकता हैं । 
देवता--दिवता' शब्द देव का हो व्राचक स्त्रीलिङ्ग है, 
हिन्दी में पुंल्लिङ्ग में इसका प्रयोग होता है । मूलतः ३३ 
देवता माने गये है--१२ आदित्य, ८ बसु, ११ रुद्र, 
द्यावा और पृथ्वी । किन्तु आगे चलकर देवमण्डल का 
विस्तार होता गया और संख्या ३३ करोड पहुँच गयी । 
देवताओ का वर्गीकरण कई प्रकार से हुआ हे। पहले 
स्थानक्रम से--( १ ) युस्थानीय ( ऊपरी आकाश में 
रहने बाले ), ( २ ) अन्तरिक्षस्थानीय ( मध्य आकाश 
में रहने बाले ) और ( ३ ) पृथ्वीस्थानीय ( पृथ्वी पर 
रहने वाले ), दूसरे परिवारक्रम से, यथा आदित्य, वसु, 
रुद्र आदि । तीसरे वर्गक्रम से, यथा इन्द्रावरुण, मित्रा- 
वरुण आदि । चौथे ममूहक्रम से, जैसे सर्वदेवा. आदि । 
ऋग्वेद के मूक्तो में विशेष रूष से देवताओ की 
स्नुतियो की अधिकता है । स्तुतियों में देवताओ के नाम 
अग्नि, बायु, इन्द्र, वरुण, मित्रावरुण, अझ्विनीकुमार, 
विश्वेदेवा , सरस्वती, ऋतु, मरुत्‌, त्वष्टा, ब्रह्मणस्पति, 
सोम, दक्षिणा, ऋजु, इन्द्राणी, वरुणानी, द्यी, पृथ्वी, 
पूषा आदि है। जो लोग देवताओ की अनेकता 
नही मानते बे इन सब नामो का अर्थ परब्रह्म परमास्मा- 
वाचक लगाते है । जो लोग अनेक देवता मानते है वे भो 
इन सब स्तुतियों को परमात्मापरक मानते है और कहते 
है कि ये सभी देवता और समस्त सृष्टि परमात्मा की 
विभूति है । 
भारतीय गाथाओं और पुराणो में इन देवताओं का 
मानवीकरण अथवा पुरुषीकरण हुआ । फिर इनकी मूर्तियाँ 
बनने लगीं । इनके सम्प्रदाय बने और पूजा होने लगी । 
पहले सब देवता त्रिमूति--ब्रह्मा, विष्णु ओर शिब में 
परिणत हुए थे, अनन्तर देवमण्डल और पूजापद्धति का 
विस्तार होता गया । निरुक्तकार यास्क के अनुसार 
देवताओं की उत्पत्ति आत्मा से ही मानी गयी है, यथा 
“'एकस्यात्मनोऽ्ये देवा प्रत्यङ्गानि भवन्ति ।' 


देवता 


अर्थात्‌ एक अद्वय आत्मा के ही संव देवता प्रत्यंग रूप 
हैं । देवताओं के सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि 
“लिखो देवताः” अर्थात्‌ देवता तीन है, ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश । विन्सु ये प्रधान देवता हैँ, ओ सृष्टि, स्थिति एवं 
संहार के नियामक हैं । इनके अतिरिक्त और भी देवताओं 
की कल्पना की गयी है और महाभारत ( शान्तिपर्व ) 
में इनका बर्णक्रम भी स्पष्ट किया गया है, यथा 

आदित्या' क्षत्रियास्तेषां विशश्च मरुतस्तथा । 

अझ्विनौ तु स्मृतौ शूद्रौ तपस्युग्रे समास्थितो ॥। 
स्मृतास्त्वाङ्गिरसो देवा ब्राह्मणा इति निश्चयः । 
इत्येतत्‌ सर्वदेवाना चातुवर्ण्य प्रकीर्तितम्‌ ॥ 

[ आदित्यगण क्षत्रिय देवता, मरुद्गण वैश्य देवता, 
अक्विन्‌ गण शूद्र देवता तथा आगिरसमण ब्राह्मण देवता 
हैं । ] शतपथ ब्राह्मण में भी देवताओं का वर्णक्रम इसी 
प्रकार माना गया हैं । 

देवताओं की सक्या के सम्बन्ध में तेतीस देवता 
प्रधान कहे गये है, शेष सभी देवता इनकी विभूतिरुप है । 
इनकी संख्या निर्धारण करते हुए कहा गया है - 

तिल, कोट्यस्तु रुद्राणामादित्याना दश स्मृता. । 

अग्नीना पृत्रपौत्र तु संख्यातुं ,नैत शक्यते ॥ 

[ एकादश रुद्रो की विभूति तीन कोटि देवता हैं, 
द्वादश आदित्यों की विभूति दस कोटि देवता है । किन्तु 
अग्निदेव के पुत्र और पौत्रो की तो गणना करना असंभव 
है । ] पुन भक्षपादने इन की संख्या ३३ करोड़ 
तक मानी है। निरुक्त ( दैवतकाण्ड ) के अनुसार देवता 
तीन है द्युस्थानीय, पृथ्वीस्थानीय एव आन्तरिक्ष । 
इनमें अग्नि का स्थान पृथ्बी हैं, वायु एव इन्द्र का स्थान 
अन्तरिक्ष है । सूर्य का स्थान झ्युलोक हैं। इस प्रकार 
देवताओं की सख्या के सम्बन्ध में मतैक्य नही कहा जा 
सकता, अतः देवता असख्य है । 


देवता साक्षात्‌ एवं परोक्ष शक्ति के कारण नित्य 
और नैमित्तिक दो प्रकार के होते हैं । इनमें नित्य देवता 
बे हैं जिनका पद नित्य एव स्थायी रूप में माना जाता है, 
यथा वसु, रुद्र, इन्द्र, आदित्य एव वरुण ये नित्य देबता हैँ । 
इनके पदसमूह केवल अपने ब्रह्माण्ड में ही नित्य नहीं हैं, 
अपितु प्रत्येक ब्रह्माण्ड में इन पदों (स्थानो) की नित्य 
रूप से सत्ता आवश्यक मानी जाती है । ये पद तो नित्य 
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होते है, पर कल्प-मन्वम्तरादि के परिवर्तन के अनम्तर 
कोई भी विशिष्ट देवता अपने पद से उन्नति कर उससे 
उच्च स्थान भी प्राप्त कर सकता है। कभी-कभी इन 
पदाधिकारी देवताओं का पतन भी हो जाता है। महा- 
भारत के अनुसार राजा नहुष ने कठिन तपस्या के प्रभाव 
से इन्द्रपद प्राप्त कर लिया था, किन्तु इस पद की प्राप्ति 
के अनन्तर वह अहंकारी हो गया। ऋषण्ग्यो से अपनी 
शित्रिका बहन कराते समय वह महि भृगु द्वारा शापित 
होने पर सर्प हो गया । 

इनमें नैमित्तिक देवता वे होते हैँ, जिनका पद किसी 
निमित्त बिशेष के कारण निर्मित होता है, और उस 
निमित्त के नष्ट हो जाने पर वह पद (स्थान) भी समाप्त 
हो जाता है । इस प्रकार ग्रामदेवता, वास्तुदेवता, बन- 
देवता आदि नैमित्तिक देवकोटि के अन्तर्गत आते हू । जिस 
प्रकार गृहदेवता की स्थापना गृहनिर्माण के समय की 
जाती है, एवं उस गृहदेवता की स्थापना के समय से 
लेकर जब तक वह गृह बना रहता हैं, तब तक उस गृह- 
देवता का पद स्थायी रहता है । गृह नष्ट होने पर उस 
देवता का स्थान भी नट हो जाता हैं। इस प्रकार उद्भिज, 
स्वेदज, अण्डज एव जरायुज चतुविध जीवी की जिस 
देश में जिम प्रकार की श्रेणियाँ उत्पन्न होती हैं, उनके 
रक्षार्थ वैसा ही स्वतन्त्र देवता का पद बनाया जाता हैं। 

स्थावर पदार्थो में भी नदी, पर्वत आदि तथा अनेक 
प्रकार के धातु आदि खनिज पदार्थो के चालक और रक्षक 
पृथक्‌ देवता होते है । 

इस तरह चौदहों भुवनो के विराट पुरुष की विभूलिरूप 
होने के कारण इनके अन्तर्गत जितने भी पदार्थ हूँ उन 
सभी की दैवी अक्तियाँ नियामिका हूँ । इस प्रकार नित्य 
और नैमित्तिक भेदो से देवताओ के अनेक नाम और रूप 
सिद्ध होते है । 

आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से भी देवता तीन प्रकार 
के माने जाते है, यथा उत्तम, मध्यम और अधम। 
उत्तम देवताओं मे पार्थिव शरीरान्तर्गत अन्नमय, प्राणमय 
एव ममोमय कोषो के अधिकारो की पूणता के साथ 
विज्ञानमय एव आनन्दमय कोषो के अधिकारों की मुख्यता 
रहती है । इसी प्रकार मध्यम श्रेणी के देबतावर्ग को भी 
प्रथम तीस ( अन्नमय, प्राणमय तथा मनोमय ) कोषों के 
अधिकार होते है परन्तु विज्ञानमय तथा आनन्दमय 
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कोषों के अधिकारों की यौणता रहती है । अघम श्रेणी के 
देवताओं के अधिकारों की तोव्रता केवल अन्नमय और 
प्राणमय कोषो में हो रहती है । सत्यछोकस्थ दैव रूपस्थ 
ऋषियों को पाँचों कौषो पर पूर्ण अधिकार प्राप्त रहता 
है । वैतालिक शुद्र देवता एवं अनेक नैमित्तिक देवता इसी 
श्रेणी के समझे जाते हैं। इसी प्रकार प्रेतलोकगत जीव 
भी दैवी शक्तिसम्पन्न होते हैँ, परन्तु इनकी दशा अधिक 
उन्नत नही होती। ये केवळ एक भूलोक से ही संश्लिष्ट 
रहकर अन्नमय, प्राणमय एवं मनोमय कोषो को किञ्चित्‌ 
संकुचित और विकसित करने में समर्थ होते हूँ । ये अल- 
क्षित रहकर भी प्राणमय कोष की सहायता से अनेक स्थूल 
पदार्थों को गिराने तथा उठाने के कार्य करते हैं। यह 
निश्चित है कि केवल मनुष्यो के समक्ष कुछ दैवी शक्तियाँ 
रखने के कारण प्रेत देवयोनि में परिगणित होते हैं । 
अन्यथा देवलोको में इनकी गति नही होती है । 


ध्यान से देखा जाय तो समस्त दैवो जगत्‌ के सम्बन्ध 

में अध्यात्म भावना के द्वारा पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा 
सकता है। ज्ञानी के लिए समस्त सृष्टि देवमय है। 
दैन 'देव' । 

देबताच्याय--सामवेदीय पाँचवाँ ब्राह्मण 'देवताघ्याय' कह- 
लाता है । सायण ने इसका भाष्य लिखा है । इसमें देवता 
सम्बन्धी अध्ययन है। पहले अध्याय में सामवेदीय देव- 
ताओ का बहुत प्रकार से प्रकीर्तन है । दूसरे अध्याय में 
वर्ण और वणदेवताओ का विवरण है । तीसरे अध्याय में 
इन सबकी निरुक्ति का विचार है । 

देवताध्याय ब्राह्माण--दे० 'देवताध्याय' । 

देबतापारम्य--आचार्य रामानुज रचित एक ग्रन्थ । इसके 
रचनाकाल का ठीक ज्ञान नही होता, परन्तु रामानुज 
के जीवनकाल के उत्तराद्धं में यह रखा जा सकता हैं । 


देबतासरा--बगाल से लेकर मिर्जापुर ( उ० प्र० ) तक 
के क्षेत्र मे एक जनजाति भुझया या भुदयाँ ( सं० भूमि ) 
बसती है । उसके अपने पुरोहित होते है, जिन्हे देवरी 
कहते है तथा पूजास्थल को 'देवतासरा' कहते हैं । इनमें 
चार देवताओं की विशेष पूजा होती है। वे हैँ--दासुम 
पात, बामोनी पात, कोइसर पात तथा बोराम । 

देबन्रात--आइवलायन श्रौतसूत्र के ग्यारह भाष्यकारो में 
से देवत्रात भी एक है । 


देवलाध्याय-बेवसुति 


देवदासो--वैभवशाली हिन्दू मन्दिरों में स्त्रियों का नर्तकी 


के रूप में रखा जाना भारत में प्रचलित था, जो देषमूति 
के सामने नाचती गाती थीं) इन्हे देवदासी अथवा 
'देबरतिआल' कहते थे। मानभाउ संप्रदायी छोगों के अपयदा 
का सच्चा या झुठा कारण एक यहु भी बतछाया जाता 
है कि बे छोटी-छोटी लड़कियों को खरीबकर उन्हें 
देवदासी बनाते थे। यह प्रथा अब विधि द्वारा निषिद्ध 
और बन्द हूँ । 

वेवनक्षत्र--तैत्तिरीय ब्राह्मण ( १५,२, ६७) में देव- 
नक्षत्र चोदह चान्द्र स्थानों को कहते हे । ये दक्षिण में 
हैं! दूसरे यमनक्षत्र कहलाते हैं, जो उत्तर में है । 

देवपार--कृष्ण यजुवंदीय काठक गृह्यसूत्र पर इन्होंने एक 
बृत्ति लिखी है । 

बेषप्रयान--यहाँ भागीरथी ( गङ्गो्तरी से आने वाली 
गङ्गा की धारा ) और अलकनन्दा ( बदरीनाथ से आने- 
वाली गङ्गा की घारा ) का संगम है। संगम से ऊपर 
रघुनाथजी, आद्य विश्वेश्वर तथा गङ्भा-यमुना की 
मूतियाँ है । यहाँ गृद्धाचल, नरसिंहाचछ तथा दशरथा- 
चल नामक तीन पर्वत है । इसे प्राचीन सुदर्शनक्षेत्र कहते 
है। यात्री यहाँ पितृश्राद्ध, पिण्डदान आदि करते है । 
यहाँ से बदरीनाथ को सीधा मार्ग जाता है । 

देवबन्ब--सहा रनवुर जिले में मुजफ्फरनगर से १४ मील 
दूर देवबन्द स्थान है । यहाँ पर दुर्गाजी का मन्दिर है, 
समीप ही देवीकुण्ड सरोवर है । चैत्र शुक चतुर्दशी से 
आठ दस दिन तक यहाँ मेला लगता है । यहा पहले वन 
था, जिसे 'देवीवन' कहते थे। उसो से इस नगर का 
नाम देववन्द पडा । यह एक शक्तितो है। अब यहाँ 
मुस्लिम धर्म और संस्कृति की विशेष शिक्षा देनेवाला 
महाविद्यालय भो स्थापित हो गया है । 

देवभाग थौतर्ष --शतपथ ब्राह्मण ( २ ४, ४, ५ ) में देव- 
भाग श्रौतषं को सृञ्जयों एव कुरुओ का पारिवारिक 
पुरोहित कहा गया है । ऐतरेय ब्राह्मण ( ७.१ ) में इन्हे 
गिरिज बाञ्रव्य को यज्ञीय बलिदान की विधि सिखलाने 
याला कहा गया हैं (--पशोविभक्ति ) तथा तैत्तिरीय 
ब्राह्मण में सावित्र अग्नि का अधिकारी विद्वान्‌ बतलाया 
गया है । 

देवमुनि--पञ्जविश ब्राह्मण ( २५.१४, ५ ) में देवमुनि' 
तुर का एक विरुद हैं। अनुक्रमणी में ये एक ऋग्वेदीय 
ऋचा ( १०,१४६ ) के रचयिता कहे गये है । 


देववात्रोत्सब -बेवशयसोध्यात 


वेवथात्रोत्सथ--दे० नीछमत पुराण, १० ८३-८४, पद्य 
१०१३-१०१७ । देवालयों में कुछ निश्चित तिथियों को 
जाना चाहिए । जैसे विमायक के मन्दिर में चतुर्थी को, 
स्कन्द के मन्दिर मे षष्ठी को, सूर्य के मन्दिर में सप्तमी 
को, दुर्गाजी के मन्दिर में नवमी को, लक्ष्मीजी के 
मन्दिर में पञ्चमो को, शिवजी के मन्दिर में अष्टमी को 
अथवा चतुर्दशी को, नागो के मन्दिर में पञ्चमी, द्वादशी 
अथवा पूर्णिमा को । पूणिमा को समस्त देवो के मन्दिरो 
में थात्रोत्सव मनापे जा सकते है । राजनीतिप्रकाश, पु० 
४१६-४१९ ( ब्रह्मपुराण से उद्धृत ) के अनुसार देबालयो 
में वैशाख मास से प्रारम्भ कर छः मास तक प्रतिवर्ष ये 
उत्सव किये जाने चाहिए, यथा प्रथम मास में ब्रह्माजी 
के लिए, द्वितीय में देवताओं के लिए तथा तृतीय में गणेश- 
जी के लिए । इसी प्रकार अन्यान्यों के लिए भी जानना 
चाहिए । 


देवयान~--वेदिक साहित्य के अनुसार इस शब्द का अर्थ 
देवत्व का पथ दिखाने वाला मार्ग है। इसका अन्य 
शाब्दिक अर्थ हैं 'किसी देवता का वाहन !' जैसे देवयान 
देवताओ का पथ दिखलाता है उसी प्रकार पितृयान 
पितरो का पथ दिखलाता है । ऋग्वेद की एक ऋचा में 
देवयान का सम्बन्ध अग्नि से जोड़ा गया है जो दैवी 
पुरोहित है नथा देवता और मनुष्यों के मिलन का माध्यम 
है। देवो के पथ या जिस पथ से यज्ञ पदार्थ आकाश 
को पहुँचता था, आगे चलकर वह यज्ञकर्ता का मार्ग 
बन जाता था, जिसपर चलकर बह देवो के लोक में 
पहुँचता था! यह विचार शव के दाहकमं से लिया 
गया जान पटला है। आगे चलकर उपनिषदो में तथा 
अन्य साम्प्रदायिक मतो में देवयान के अनेक स्थल या 
विरामस्थान निर्णीत किये गये, जिन पर क्रमश अग्रसर 
होता हुआ मनुष्य अन्त में मोक्ष प्राप्त करना है । 
कुलालिकाम्नायतन्त्र के अनुसार शाक्तं के तीन 
यान है 
दक्षिणे देवयानन्तु पितृयानन्तु उत्तर । 
मध्यमे तु महायान शिवसंज्ञा प्रगीयते ॥ 
इसके अनुसार देवयान का प्रचार दक्षिण मे, पितृयान 
का उत्तर मे और महायान का मध्यदेश में प्रतीत होता है । 
बेबक्रत--(१) चनुर्दशी के दिन गुरुवार हो तथा मधा 
नक्षत्र हो तो व्रती को उपवास रखते हुए भगवान्‌ महेश्वर 
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का पूजन करना चाहिए ! इससे दीर्घायु, धन भौर यश 
की वृद्धि होती है । 

(२) आठ दिनो तक नक्त, दो वस्त्र सहित एक गौ, 
सुवणं के चक्र तथा त्रिशूल का दान करना चाहिए। उस 
सभय यह मन्त्र उच्चरित होना चाहिए . “शिवकेशबौ 
प्रसीदेताम्‌ ।” यह संवत्सरव्रत है। इसके आचरण से 
घोर पापो का नाश हो जाता है । 

(३) इस व्रत में वेदो का पूजन भी बताया गया है। 
ऋशषेद ( इसका आत्रेय गोत्र और अधिपति चन्द्रमा हुँ ), 
यजुर्वेद ( इसका काश्यप गोत्र है ओर देवता रुद्र है ), 
सामबेद ( भारद्वाज गोत्र है, देवता इन्द्र है ) का पूजन 
करना चाहिए । साथ ही अथर्ववेद का भी पूजन करना 
चाहिए ! उनकी आकृतियो का भी निर्माण करना चाहिए । 
दे० हेमाद्रि, २ ९१५-१६ ( दव्रीपुराण से ) । 

देवराजाबायं--एक विशिष्टाहतवादी आाचाय, जो विक्रम 
की लगभग तेरहवी शताब्दी में हुए थे । सुदर्शनाचार्य के 
गुरु और वरदाच्चार्य के ये पिता थे । इन्होंने 'बिम्बतत्त्व- 
प्रकाशिका” नामक एक प्रबन्ध में अद्वतवादियों के प्रति- 
बिम्बवाद का खण्डन किया है । यहे पृस्तक अभी प्रकाशित 
नही हुई है । 

देवल--(१) काठकसंहिता (१२ ११) में देवरू नामक एक 
ऋषि का उल्लेख है ! इस नाम के एक प्राचीन वेदान्ताचार्य 
भौ थे। 

(२) देवल एक स्मृतिकार भी हुए है, जिनके नाम से 
देवलस्मृति प्रसिद्ध है । यह स्मृति आठवी शती में लिखी 
गयी थी । 

देबल(तीर्थ)--उत्तर प्रदेश के पीलीभीत नगर से २३ मील 
पर बीसलपुर बस्ती है । यहाँ से १० मील पूर्वोत्तर गढ- 
गजना तथा देवल के प्राचीन गेंडहर है । इन खँडहरो 
से वराह भगवान्‌ की एक प्राचीन मूर्ति मिली है जो देवल 
के मन्दिर में स्थापित है । स्थानीय किवदन्ती के अनुसार 
महषि देवल का आश्रम यही था । 

बेबलऋषि-दे० देवल) . 

वेंवलस्मृति--दे० दिवल । 

देवशयमोत्यानमहोत्सव--जिस दिन भगवान्‌ विष्णु सोते 
है अथवा जागते है उस दिन विशेष व्रत और महोत्सव 
करने का बिधान है । आषाढ शुक्ल एकादशी (हरिशयनी ) 
क्रो विष्णु सोते और कातिक शुक्ल एकादशी (देवोत्यान) 
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को जायते हैं । वास्तव में यहाँ विष्णु सूर्य के एक रूप में 
पूजित होते है । वर्षा ऋतु में मेघाच्छन्न होने के कारण 
यै सोये हुए माने जाते तथा शरद्‌ ऋतु आने पर और 
आकाश स्वच्छ होने पर जागृत समझे जाते है । 
देबसमाज--आशुनिक सुधारक ईश्वरवादी आन्दोलनो में 
दिवसमाज' का भी उल्लेख किया जा सकता है। इसके 
संस्थापक ने पहले ईष्वरवादी 'ब्राह्ासमाज' की तरह 
अपना संप्रदाय आरम्भ कर पीछे ईश्वरवादिता का एकदम 
त्याग कर दिया । यह समाज बहुत लोकप्रिय नहों हुआ । 
वेवस्वामो--ये वौधायन श्रौतसूत्र के एक भाष्यकार है । 


वैवहार--उत्तर भारत में आदिम देव-देवियो की पूजा आज 
भी प्रचलित हैं । इन देवता तथा देवियों का साधारण 
नाम 'ग्राम या ग्राम्य देवता' है, जिसे आधुनिक भाषा में 
'बाँबदेवता' या 'गाँबदेवी' कहते हूँ । कभी-कभी उन्हे 
'दिह' कहते है तथा देवस्थान को 'देवहार' कहते हैँ । 
देवहार' से कभी-कभी गाँव के सभी देव-देवियो का 
बोध होता है। लोकधर्म का यः आज भी आवश्यक 
अंग है । 

देबाचार्य--ताटँतवादी वेष्णव संप्रदाय के आचार्य । 
इनका जन्म तैलङ्ग देश में हुआ था। वे सम्भवतः 
बारहवी शताब्दी के अन्तिम भाग में वर्तमान थे। 
निम्बार्कसम्प्रदाय का विश्वास है कि वे विष्णु के हाथ में 
स्थित कमल के अवतार थे । उन्होने कृपाचाय से वेदान्त 
की शिक्षा ली, परन्तु कृपाचार्य कौन थे, इसका कुछ पता 
नही लगता । देवाचार्य के ग्रन्थो से मालूम होता है कि 
उन्होने शाङ्कुरमत तथा निम्बाकमत का विस्तृत अध्ययन 
किया था । देवाचार्य के दो ग्रन्थ मिलते है-- वेदान्त- 
जाह्लेवी' तथा 'भक्तिरत्नाञ्जलि', इन ग्रन्थो में देवाचायं 
ने निम्बार्क मत तथा भक्ति का प्रतिपादन और शाङ्कुर 
मत का खण्डन किया हैं। उनका मत वही हैं जो 
निम्बारक का हैँ । 

देवापि आष्टिषण-(ऋ विषेण का वशज) इसका उल्लेख ऋग्‌- 
वेद फी एक ऋचा (१० ९८) तथा निरुक्त (२.१०) मे हुआ 
है । अन्य ग्रन्थ के अनुसार देवापि तथा शन्तनु भाई 
थे जो कुरु राजकुमार थे । देवापि ज्येष्ठ था किन्तु उसके 
रोगार्ते होने के कारण आन्तनु ने ही राज्याधिकार प्राप्त 
किया । फिर १२ वर्षों तक वर्षा न हुई, ब्राह्मणो ने इस 
अनावृष्टि का कारण बड़े भाई के होते छोटे का राज्या- 


देवसमाअ-वेवासुरसंप्राम 


रोहण बताया और तब शान्तनु ने देवापि को राज्य दे 
दिया । देवापि ने इसे अस्वीकार किया तथा छोटे भाई के 
पुरोहित का कार्यभार ग्रहण कर वर्षा करायी । बृहद्देवता 
मे भी यही कथा है (७.१४८), किन्तु इसमें बड़े भाई के 
राज्याधिकारी न होने का कारण इसका चर्मरोगी होना 
बताया गया है। रामायण, महाभारत तथा परवर्ती ग्रन्थ 
इस कथा का और भी विस्तार करते हैं । महाभारत (५ 
५०-५४) के अनुसार देवापि के राज्य न पाने का कारण 
उसका कुष्ठरोगी होना था जबकि दुसरी कथा में उसका 
युबावस्था से ही संन्यासी हो जामा कारण था। महा- 
भारत में उसे प्रतीप का पुत्र कहा गया है तथा उसके 
भाइयों का नाम वाह्लौक एवं आष्टिषेण । 
ऋग्वेद की ऋचा में देवापि द्वारा झान्तनु के लिए यज्ञ 

करने का वर्णन है । यहाँ घन्ततु को औलान कहा गया 
है । यहाँ दोनों का भ्रातृत्व सम्बन्ध नही जान पडता तथा 
यह भी नही जान पडता कि देवापि ब्राह्मण नही था । 
कुछ विद्वानो के मतानुसार, जिनका मत निरुक्त पर 
आधारित है, वह क्षत्रिय था, किन्तु इस अवसर पर 
बृहस्पति की कृपा से वह पुरोहित के कार्य करने का 
अधिकारी हो सका था । 

देबाराम--तमिल पद्यो का सग्रह (तीन ग्रन्थो का एक मे 
सकलन) 'तेवाराम' या देवाराम' कहलाता है, जिसका 
अर्थ है देवी उपवन’ । इसके सकलनकर्त्ता ण नाम था 
नम्बि-अण्डर-नम्वि जो वैष्णवाचार्यं नाथमुनि तथा चोल- 
नरेश रामराज (९८५-१०१८) के समक्तालोन थे । राम- 
राजकी सहायता से नम्बिन देवाराम' के पद्यो को 
द्रविड गीतो में परिवर्तित कर दिया । 

बेयासुरसंप्राम--(१) देवता और अमुर दानो प्रजापति की 
सन्तान हैं। उन लोगों का आपस में युद्ध हुआ । देवता 
लोग हार गये । असुरो ने सोचा कि निश्चय ही यह पृथ्वी 
हमारी है। उन सब लोगो ने सलाह की--हम लोग पृथ्वी 
को आपस में बाँट ळे और उसके द्वारा अपमा निर्वाह 
करें । उन लोगों ने वृषचर्म (मानदण्ड, नपना) लेकर पूर्व- 
पश्चिम नापकर बाँटना शुरू किया । देवताओं ने जब 
मुना तो उन्होंने परामर्श किया और बोले कि असुर लोग 
पृथ्वी बाँट रहे हैं, हम भी उस स्थान पर पहुँचें। यदि 
हम लोग पृथ्वी का भाग नही पाले है तो हमारी क्या 
दृशा होगी ? देबताओ ने विष्णु को आगे किया और जाकर 
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कहा कि हम लोगो को भी पृथ्वी का अधिकार प्रदान करो । 
असुयावश असुरों ने उत्तर दिया कि जितने परिमाण के 
स्थान में विष्णु व्याप सकें उतना ही हम देंगे। विष्णु 
वामन थे । देवताओं ने इस बात को स्वीकार किया । 
वे आपस में विवाद करने लगे कि असुरों ने हम लोगों 
को यज्ञ भर के लिए ही स्थान दिया है । फिर देवताओं ने 
विष्णु को पूर्व की ओर रखकर अनुष्टुप्‌ छन्द से परिवृत किया 
तथा बोले, तुमको दक्षिण दिशा में गायत्री छन्द से, पश्चिम 
दिशा में त्रिष्टुप्‌ छन्द से और उत्तर दिशा में जगती छन्द 
से परिबेष्टित करते हूँ । इस तरह उनको चारों ओर 
छन्दो से परिवेष्टित करके उन्होने अग्नि को सन्मुख रखा । 
छन्दो के द्वारा विष्णु दिशाओं को घेरने लगे और देव- 
गण पूवं दिशा से लेकर पूजा और श्रम करते-करते आगे 
चलने लगे । इस तरह उन्होने समस्त पृथ्वी प्राप्त कर ली) 

(२) देवामुर संग्राम क्रमश. अब नैतिक प्रतीक बन 
गया है । सत्य-असत्य अथवा न्याय-अन्याय के सघष को 
भी दवामुर संग्राम कहा जाता है । 


देव्यास्दोलन--(दवी को अलाना) यह ब्रत चैत्र शुक्ल तृतीया 
को किया जाता है । उमा तथा शङ्कुर की प्रतिमाओ को 
केसर आदि मुगन्धित वस्तुओं मे चित करके तथा 
दमनक पादप से विशेष रूप से पूजित करके झूले में 
झुलाना तथा रात्रि में जागरण करना चाहिए । 
देव्या रथधात्रा--पचमी, सप्तमी, नवमी, एकादशी अथवा 
तृतीया तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान होता हैं। राजा 
लोग इटो या पाषाणो का एक ढाचा अथवा मन्दिर 
आदि बनाकर उसमें द्री की प्रतिमा पधराते थ । फिर 
सुवर्णेसूत्रो, हात्रोदॉतो तथा घण्टियो ही बन्दनवार से 
सजे हुए रथ के मध्य भाग में मृति हो स्थापित कर अपने 
प्रासाद की ओर शोभायात्रा के रूप में ले जाते थे। 
सम्पूर्ण नगर, मकान, दरवाजे, सुन्दर प्रकार से सजाये 
जाते थे। रात्रि को दीप प्रज्वलित किये जाते थे । इस 
प्रकार के आचरण रो सुख वैभव, ऋद्धि, सिद्धि तथा 
सन्तति का लाभ होता है, ऐया लोग विश्वास करते थे ! 
देबी --देव ठाब्द का स्त्रीरिङ्ग 'उवी' हें । देवताओं की 
तरह अनेक देवियो की सत्ता मानी गयी है । शाक्तमत का 
प्रचार होने पर शक्ति के अनेक रूपो की अभिव्यक्ति देवियो 
` के रूपो में प्रचलित होती चली गयी । 
महाभारत ओर पुराणों मे देवी के विविध नामो और 
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रूपों का वर्णन पाया जाता है। देवी, महादेवी, पार्वतो, 
हैमवती आदि इसके साधारण नाम हैँ । शिव की शक्ति 
के रूप में देवी के दो रूप हुँ--( १ ) कोमल और ( २) 
भयड्भूर । प्रायः दूसरे रूप मे ही इसकी अधिक पूजा होती 
है । कोमल अथवा सौम्य रूप में वह उमा, गौरी, पार्वती, 
हैमवती, जगन्माता, भवानी आदि नामो से सम्बोधित 
होती है । भयङ्कर रूप में इसके नाम हैं--दुर्गा, काली, 
श्यामा, चण्डी, चण्डिका, भैरवी आदि । उम्र रूप की 
पूजा में ही दुर्गा और भैरवी की उपासना होती है, 
जिसमें पशुबलि तथा अनेक वामाचार की क्रियाओ का 
विधान है । दुर्गा के दस हाथ हुँ, जिनमें वह सस्त्रास्त्र 
धारण करती है । बह परमसुन्दरो, स्वणवणं ओर सिह- 
वाहिनी है । बह महामाया रूप स सम्पूर्ण विश्व को 
मोहित रखती हे। चण्डीमाहात्म्य क॑ अनुसार इसके 
निम्नाड्ित नाम है--! दुर्गा २ दशभुजा ३ सिह 
बाहिनी ४ महिषमदिनी ५ जगद्धात्री ६. काली ७ 
मुक्तकेशी ८ तारा ५. छन्नमस्तका १०. जगद्गौरी । 
अपने पति शिव से देवी को अनेक नाम मिले है, जैसे 
बाभ्रवी, भगवती, ईशानी, ईदवरो, कालक्जरी, कपालिनी, 
कौशिकी, महेश्वरी, मुडा, मूडानी, रुद्राणी, शर्वाणी, शिवा, 
अप्रम्बकी आदि । अपने उत्पत्तिस्थानो से भी देवी को 
नाम मिले है, यथा कुजा (पृथ्वी से उत्पन्न), दक्षजा (दक्ष 
से उत्पन्न) । अन्य भी अनेक नाम है--कन्या, कुमारी, 
अम्बिका, अवरा, अनन्ता, नित्या, आर्या, विजया, ऋद्धि, 
सती, दक्षिणा, पिङ्गा, कर्बुरी, भ्रामरी, कोटरी, कर्णमुक्ता, 
पद्मलाछना, सर्वमङ्गला, शाकम्भरी, शिवदूती, सिंहरथा । 
तपस्या करने के कारण इसका नाम अपर्णा तथा कात्या- 
यनी है । उमे भूतनायकी, गणनायकी तथा कामाक्षी या 
कामाख्या भी कहते है । उसके भयङ्कर रूप के और भी 
अनेक नाम हू--भद्रकाली, भीमादवी, चामुण्डा, महा- 
काली, महामारी, महासुरी, मातङ्गी, राजगी, रक्तदन्ती 
आदि । दे० 'दुर्गा' तथा 'चण्डी' । 

बेबी उपनिषद्‌ --7कर शाक्त एपनिपद्‌ । यह अश्वशिरस्‌ 
उपनिषद्‌ के पाँच भागो मे से अच्तिम हे । 

देखी उपपुराण--उन्तीस उपपुराणो मे से पचीसर्वाँ स्थान 
देवी उपपुराण का हूँ । इस पुराण मै शक्ति का माहात्म्य 
दर्शाया गया है । 

देखीपाटत--यह एक रक्त तीर्थ है । पूवी 5लेर प्रदेश मे 
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बलरामपुर से १४ मील उत्तर गोडा जिले में देवीपाटन 
स्थान हैं । यहाँ पाटेश्वरी देवी का मन्दिर हैं। कहा जाता 
है कि महाराज विक्रमादित्य ने यहाँ पर देबी की स्थापना 
की थी । यह भी कहा जाता है कि कर्ण ने परशुरामजी 
से यही ब्रह्मास्त्र प्रात किया था । नवरात्र के दिनो में यहाँ 
भारी मेला लगता है । 


देबीभागवत--श्रीमद्भागवत और देवीभागवत के सम्बन्ध 
में इस बात का विवाद है कि इन दोनो में महापुराण 
कौन सा है ? बिषय के महत्त्व की दृष्टि से प्राय दोनो 
ही समान कोटि के प्रतीत होते है । श्रोमदभागवत में 
विष्णुभवित का उन्कर्ष है और देवीभागवत में पराशक्ति 
दुर्गा का उत्कर्ष दिखाया गया है। दोनो भागवतों मे 
अठारह-अठारह हजार श्लोक है और बारह ही स्कन्ध है । 
देवीभागवत के पक्ष में यही निर्बलता है कि जिन प्रमाणो से 
उसका महापुराणत्व प्रतिपादित होता है वे वचन उप- 
पुराणों और तन्त्रो से उद्धृत होते है । उधर श्रीमद्‌- 
भागवत के लिए महाप्राण ही प्रमाण उपस्थित करते हैं । 
दे० 'देबीभागवत उपपुराण" । 

देवीभागवत उपपुराण--शाक्नो का धामिक-अनुशासन 
सम्बन्धी ग्रन्थ । कुछ विद्वानों के मतानुसार यह उपपुराण है । 
देवीभक्तो का कहना है कि यह उपपुराण नही हैं, अपितु 
महापुराणो मे इसे पाचवाँ स्थान प्राप्त है । इसकी रचना, 
ऐसा लगता हैं, भागवत पुराण के पश्चात्‌ तथा भागवत- 
व्याख्याकार श्रीधर स्वामी ( १३४३ वि० ) के पहले 
हुई थी। 

देवीमाहाह्म्य--'हुरिवश' की दो स्तुतियो एब मार्कण्डय 
पुराण के एक खण्ड से गठित यह ग्रन्थ दवी के शक्तिशाली 
कार्यो का विवरण एवं उनकी दैनिकी व वापिकी पूजा- 
विधियों का वर्णन उपस्थित करता है । इसका अन्य नाम 
'चण्डीमाहात्म्य' हे । 

देवोयामलतन्त्र--शाक्त परम्परा को वाममार्गी शाखा का एक 
प्रन्थ । कर्मी री शैब विद्रान्‌ अभिनवगुप्त एवं क्षमराज 
ने देवीयामल तथा अन्य नन्त्रो से अपने ग्रन्थो में प्रचुर 
उद्धरण दिये है । ये दोनो वि्ठान्‌ ९४२ वि० के लगभग 
हुए थ, इसलिए दबोयामल तन्त्र इससे पहले की 
रचना है । 

देवोसुक्त--देव्यथवंत्ीप , देवीसूक्त और श्रीसूक्त शक्ति के 
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ही वैदिक स्तवन है! बैदिक शाक्तजन सिद्ध करते है कि 
दमो उपनिषदो मे दसों महाविद्याओ का ही वर्णन है । इस 
प्रकार शाक्तमल का आधार भी श्रुति ही सिद्ध होता है । 

देवीस्लुलि--प्राचीन इतिहासग्रम्थ महाभारत और रामा- 
यण में देवी की स्तुतियाँ है । इसी प्रकार भद्धु तरामा- 
यण में अखिल विश्व की जननी सीताजी का परात्पर 
शक्ति वाला रूप प्रत्यक्ष कराते हुए बहुत सुन्दर स्तुति 
की गयी है । 

देवेश्वराचाय- सक्षेपशारीरक ग्रन्थ के रचनाकार और 
म्छुंगेरी मठ के अध्यक्ष स्बज्ञात्ममुनि ने अपने गुरु का 
नाम देवेश्‍वराचार्य लिखा हैँ! टीकाकार मधुसूदन सर 
स्वती एव रामतीर्थ ने देवेश्‍्वराचार्य का अर्थ सुरेश्‍वराचार्य 
किया है । किन्तु इन दोनो के काल में बहुत अन्तर है । 

देबोपासना--देवताओ की उपासना हिन्दू धर्म का एक 
विशिष्ट अग है ! साधारणतया प्रत्येक्र हिन्दू किसी न 
किसी इष्ट देवता की उपासना अथवा पूजा करता है । 
परन्तु हिन्दू देवक्रल्पना ईइवर मे भिन्न नही होती । 
प्रत्येक देव अथवा देवता ईश्वर की किसी न किसी शक्ति 
का प्रतीक मात्र हैं । इसलिए देवोपासना वास्तव मे ईश्व- 
रोपासना ही हैं। देवताओं की मृतिर्या होती हैं परन्तु 
देबोपासना मूर्तिपूजा नही हें । मृति तो एक माध्यम हैं । 
इसके द्वारा देवता का ध्यान किया जाता है। उपासना 
की पूरी अहंता उस समय होती है जब देबत्व को पूरी 
अनुभूति के साथ देवता की अचना की जाती है. दवो 
भत्ता देव यजत' । 

देश--एऐतरय ब्राह्मण के एक परिच्छेद एव वाजसनेयी सहिता 
में इस शब्द का प्रयोग वहाँ पाया जाता है जहाँ सरस्वती 
की पाँच सहायक नदियों वेः नाम बताये गये है । ऋचा- 
द्रष्टा ऋषि ने सरस्वती को मध्यदेश मे स्थित बताया है । 
मध्यदेश की भौगोलिक स्थितियाँ यजुर्वेद में दी गयी हैं । 
मन्स्मृति में ब्रह्मावर्त, ब्रह्मापिदेश, मध्यदेश, भार्यावर्त 
आदि का देश रूप मे निर्देश हैं । 

धामिक अर्थ मे यज्ञीय भूमि अभ्रवा धामिक क्षेत्र को 
देश कहा जाता हे । 
दार्शनिक अर्थ में वैशेषिक के अनुसार नव द्रब्यों मे से 

'देश' एक हैं । इसका सामान्य अर्थ है गति अथवा प्रसार । 

देहु--महाराष्ट्र के भागवत सम्प्रदाय मे विष्णु का नाम वहाँ 
की बोली में विटुळ या बिठोवा हे। इसके मुख्य केन्द्र 
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पण्ढरपुर, आळन्दी एवं देहु है, यद्यपि सारे प्रदेश में भाग- 
यतमन्दिर मिरे पडे है । 'देहु' भागवत सम्प्रदाय के 
प्रमुख तीर्थों में से है। 

दोहयाचार्य--वेदान्तदशिक बेङ्कूटनाथ की कृति 'दातदूषणी' 
के टोकाकार । 'चण्डमारुत' आदि टीकाएँ उनकी बनायी 
हुई है । वे रामानुज सप्रदाय के अनुयायी और अप्पय्य 
दीक्षित के समसामयिक थे । उनका काल सोलहूबी 
शताब्दी कहा जा सकता है । वाधूलकुलभूषण श्रीनिबा- 
साचार्य उनके गुरु थे । गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
उन्हें 'महाचार्य की उपाधि मिली । उनका जन्मस्थान 
शोलिङ्कुर है। वेंदान्ताचार्य के प्रति उनकी प्रगाढ भक्ति 
थी । उनके ग्रन्थो के नाम इस प्रकार है--चण्डमारुत, 
अद्वैतविद्याविजय, परिकरविजय, पाराशर्यविजय, ब्रह्म- 
विद्याविजय, ब्रह्मसुत्रभाप्योपन्यास, वेदान्तविजय, सहिद्या- 
विजय और उपनिषन्मङ्गलदीपिका । 

बोलोत्सब---यह उत्सव भिन्न-भिन्न तिथियो में भिन्न-भिन्न 
देवताओं के लिए मनाया जाता है । पद्मपुराण ( ४.८० 
४५-५० ) के अनुसार कलियुग में फाल्गुन मास की चतु- 
देशी के दिन आठवे पहर अथवा पूर्णिमा और प्रतिपदा के 
मिलन के समय यह ब्रतोत्सव मनाया जाता है । कृष्ण 
भगवान्‌ को झले में दक्षिणाभिमुख बैठे हुए देखकर मनुप्य 
पापो के सधात सै मुक्त हाँ जाता है । चैत्र शुक्ल तृतीया 
गोरी क दोलोत्सव का दिन ह । रामचन्द्रजी का भी 
दोल्ो'सव मनाया जाता हे । 

मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, द्वारका तथा कुछ अन्य 

स्थानो में भगवान्‌ राम और कृष्ण का दोलोत्सव समारोह 
के साथ मनाया जाता है । 

हघणुक---वैशेषिक दर्शन का अणवादी सिद्धान्त है, उसके 
अनुसार सुष्टि के आरम्भ में परमाणु क्रियाशील होते हैं 
और एक-दूमर से मिलने लगते है । दो परमाणुओ के 
मिलने मे एक द्रथणुक बनता हे तथा तीन द्वचणुक मिलकर 
एक त्यणक बनाते है । यही पदार्थ की लघतम इकाई हैं । 
शुतान मारत--मम्त्‌ के बगज एक देवता का नाम। 
वाजगनेयी संहिता (५२७ ) एव तैत्तिरीय सहिता 
(५५,९,४ ) में उसके आमन्त्रण करने का उल्लेख 
है । काठक संहिता मे भी उसका उल्लेख आया हैं । शत- 
पथ ब्राह्माण ( ३६,१,१६ ) में उसके नाम का अर्थ 
वायु है, जबकि पञ्चविञ ब्राह्माण (६ १,७) में उसे 
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साम का रचयिता कहा गया है । अनुक्रमणी उसे एक 
ऋषि तथा ऋग्वेद के एक सूक्त ( ८ ९६ ) का रचनाकार 
बताती है । 

छौ--आकाशीय देवपरिवार की मान्यता, जिसका अधिष्ठान 
दो है, भारोपीय काल से आरम्भ होती है। 'द्यौ' 
की स्तुति ऋग्वेद में पृथ्वी के साथ '“द्यावापृथियी' 
के रूप में को गयी है। पृथ्वी से अलग 'यो' की एक 
भी स्तुति नही है, जबकि पृथ्वी की अलग एक स्तुति है । 
इन ऋचाओं में द्यौ एव पृथ्बी को देवताओं के पिता- 
माता कहा गया है ( ७५३,१ ) एव बे सत्रो में अपने 
बालको के साथ ऋत के स्थान पर आसीन होने के लिए 
आमंत्रित किये जाते है । वे स्वर्गीय परिवार के घटक है 
( दैव्यजन, ७५३२ )। वे सूर्य एब विद्युत्‌ रूपी 
अग्नि के पिता है (पितरा, ७५३,२,१.१६०,३ या 
मातरा, १ १५९,३ एव १ १६०,२ ) । पित्ता-माता 
के रूप में वे समी जीवो की रक्षा करते हुँ तथा घन, 
कोति एव राज्य को दान करते है। ऋग्वेद मे सोका 
जो चित्र अङ्कित हैं उसके अनुसार पिता दौ प्रेमपूर्वक 
माता पृथ्वी पर झुककर वर्षा के रूप मे अपना बीज दान 
करता हैं, जिसके फलस्वरूप पृथिवी फलवती होती है । 
ऋग्वेद ( ६७०,१-५ ) मे वर्षा की उपमा मधु एव 
दुग्ध से दी गयी है । 

द्रप्स--ऋग्वेद एव परवर्ती ग्रन्यो मे द्रप्स का अर्थ 'घुँट' 
हैं । सायण के अनुसार इसका अर्थ “मोटी बंद' है जिसका 
प्रतिलोम शब्ब 'स्तोक' हे । इस प्रकार प्राय 'दधिद्रप्स' 
का उल्लेख आता हैं । इसका प्रयोग तेत्तिरीय सहिता 
(३३,९१) मे 'सोम की मोटी बूँद' के रूप मे है। 
दो सन्दर्भौ से, राथ के विचार से इसका अर्थ ध्वज है 
जबकि गोल्डनर इसका अर्थ मूल ळगाते है । मैक्समूळर 
ने एक परिच्छेद में इसका अर्थ वर्षा की बेंद' लगाया है । 

ब्रदय---वेशेषिक मतानुसार नव द्रव्य है--पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वाय, आकाश, काल, दिकू, आत्मा (असख्य) 
एवं मन । इन्ही से मिलकर ससार के सारे पदार्थ 
बनते है ! 

द्रसित्धाचार्य ( द्रबिडाचार्य )--एक प्राचीन वेदान्ती । इन्हो- 
न छान्दोग्य उपनिषद्‌ पर अति बृहद्‌ भाष्य लिखा था। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ पर भी इनका भाष्य था, ऐसा 
प्रमाण गिळता है। माण्डक्योपनिषद्‌ के (२३२, 


३३४ 


२.२० ) भाष्य में शद्भूर ने इनका 'आगमविद्‌' कहकर 
उल्लेख किया है और बृहदारण्यक ( पृ० २९७, पूना 
स० ) भाप्य में उनको 'सम्प्रदायविद्‌' कहा है । शकर ने 
जहाँ भी द्रविडाचायं का उल्लेख करना आवश्यक समझा 
वहाँ सम्मान के साथ किया है । उनके मत का खण्डन भी 
नही किया गया है । इससे प्रतीत होता है कि द्रेविडाचायं 
का सिद्धान्त उनके प्रतिकूल नही था । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
मे जो 'तत््वमसि' महावाक्य का प्रसग आया हे, उसकी 
व्याख्या में द्वविडाचार्य ने व्याधसहिता से राजपुत्र की 
आख्यायिका का वर्णन किया हैं । इस पर आनन्दणिरि 
कहते है कि “तत्त्वमस्यादिवाक्य अद्रंत का समर्थक है" 
यह मत आचार्य द्रविड को अङ्गीकृत है । 
रामानुज सम्प्रदाय के ग्रन्थो में भी द्रविडाचार्य नामक 
एक प्राचीन आचार्य का उल्लेख मिलता हैं । कुछ विद्वानो 
का मत है किये ब्रविडाचार्य शङ्कुरोक्त द्रविडाचाय से 
भिन्न थे । इन्होने पाञ्जरात्रसिद्धान्त का अवलम्बन करके 
द्रविड भाषा म ग्रन्थ रचना की थी । यामुनाचार्य के 'सिद्धि- 
श्रय' में इन्ही आचार्य के विषय में यहु कहा गया हैं कि 
“भगवता बादरायणेन इदमर्थमेव सूत्राणि प्रणीतानि, 
विवृतानि च" ` “'भाष्यकृता ।” यहाँ पर 'भाष्यकृत्‌' 
शब्द से द्रविडाचार्य का ही उल्लेख हैं। किसी किसी 
का मत हैं कि द्रविडसहिताकार आलवार शठकोप 
अथवा बकुछाभरण भी वैष्णव ग्रन्थो में द्रविडाचार्य नाम 
से प्रसिद्ध है । इन दोनो 'द्रविडो' की परस्पर भिन्नता के 
सम्बन्ध में अब तक कोई सिद्धान्त नहीं स्थिर हो सका 
है । सर्वज्ञात्ममुनि ने 'सक्षेपणारीरक' मे ( ३,२२१ ) 
ब्रह्मानन्दि ग्रन्थ के द्रविडभाष्य से जिन बचनों को उद्धृत 
किया है, वे रामानुज द्वारा उद्वृत द्रविड भाष्यवचनों से 
अभिन्न दीख पडते है । इसीलिए किसी-किसी के मत से 
शङ्कुर सम्प्रदाय में प्रसिद्ध द्रविडाचार्य और रामानुजसम्प्र- 
दाय मे प्रसिद्ध द्रविडाचायं एक हो व्यक्ति है, भिन्न नही । 
्क्षाभक्षण--द्राक्षाओ (अगूर) का आश्विन मास में पहुले- 
पहल सेवन द्राक्षाभक्षण उत्सव कहलाता है । कृत्यरत्नाकर 
(पृ० ३०३-३०४) ब्रह्मपुराण को उद्घुत करते हुए कहता 
हैं कि जिस समय समुद्रमन्थन हुआ उस समय श्रीरसागर 
से एक सुन्दरी कन्या प्रकट हुई, किन्तु शोघ्र ही बह रता 
में परिवर्तित हो गयी । उम समय देवगण पूछने लगे कि 
अरे, यह कौन हैं? हम लोग प्रसन्नतापूर्वक इसे देखेंगे 
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(हन्त ! द्रध्यामहे वयम्‌) और उसी समय उन्होने लता 
को द्राक्षा' नाम से सम्बोधित किया । यही इस शब्द की 
प्रसिद्ध व्युत्पत्ति हुँ । जब अशूर परिपक्व हो उस समय 
पुष्पो, सुगन्धित द्रव्यो तथा खाद्य पदार्थी से लता का 
पूजन करना चाहिए। पुजनोपरान्त दो बालक तथा दो वृद्ध 
पुरुषो का सम्मान किया जाना चाहिए । अन्त में नृत्य 
तथा गान का अनुष्ठान बिहित है । 
द्रामिड--वेदान्तसूत्रो पर इनका भाष्य था । दे० 'द्रविडा- 
चायं । 
ब्राविडभाष्य--शिवज्ञानयोगी द्वारा रचित द्राविड़भाष्य एक 
बृहद्‌ ग्रन्थ है, जो तमिल भाषा मे है और 'शिवज्ञानबोध' 
पर लिखा गया है । इस ग्रन्थ को द्राविडमहाभाष्य' भी 
' कहते है । 
द्राविड बेद--नतम्माणवार के ग्रन्थ वेदो के प्रतिनिधि माने 
जाते है । इनको सूची निम्नाकित हैं . 
(१) तिरुविरुत्तम ऋग्वेद 
(२) तिरुवोयमोलि सामवेद 
(३) तिरुवाशिरियम . यजुर्वेद 
(४) पेरियलिश्वन्दादि अथर्ववेद 
उपर्युक्त चारो ग्रन्थ द्राविड वेद” कहे जाते हूँ । 
दराह्मायणश्रोतकषत्र--सामवेदीय चार श्रौतसूत्रो में से तोसरा । 
लाट्यायनक्रौतसूत्र से इसका भेद बहुत थोडा हे । यह सूत्र 
सामवद की राणायनीय शाखा से सम्बन्ध रखता है । इसका 
दूसरा नाम वसिष्ठसूत्र' हे । मध्व स्वामी ने इसका भाष्य 
लिखा है । रुद्रस्कन्द स्वामो ने 'ओद्‌गात्रमारसग्रह' नामक 
निबन्ध मे उस भाष्य का और परिष्कार किया हैँ । धन्वी 
ने इस पर छान्दोग्यमूत्रदीप नाम की वृत्ति लिखी है । 
ब्र-~षह एक काषठनात्र का नाम हे, जिसका उपयोग विशेष 
कर सोमयज्ञों (ऋ० ९ १,२,६५,६ ९८,२) मे होता था । 
तत्तिरीयब्राह्मण में इसका प्रयोग केवल 'काप्ठ' के अथ मे 
हुआ है । 
है प--(१) काष्ठस्तम्भ अथवा स्तम्भ मात्र के अथं मे ऋक्‌ 
(१.२४,१३,४ ३२,२३) तथा परवत्ती ग्रन्थो में (अ० बे० 
६.६३,१;११५,२;११ ४७,९; वाज०स० २० २०) बहुधा 
यह प्रयुक्त हे । इस प्रकार यज्ञयूपो (स्तम्भो) को भी 
द्रुपद कहते थे । शुन.शंप ऐसे ही तीन द्रुपदो से बाँधा गया 
था । कुछ उदाहरणों में, चोरो क्रो दण्ड देने के छिए ऐसे 
ही स्तम्भो में बाँध दिया जाता था । 


शोष-ठारका 


(२) महाभारत के अनुसार पञ्चाल देश के राजा का 
नाम द्रुपद था, जिसकी पुत्रो द्रौपदी थो । यह महाभारत 
के प्रमुख पात्रों में है । 

ब्रोण---लकडी की नाँद, जिसका उपयोग विशेष कर सोमरस 
रखने के पात्र के रूप में (ऋक० ९ ३,१;१५,७;२८,४; 
३०,४;६७,१४) बतलाया गया हूँ । लड़की के बृहत्‌ पात्र 
को द्रोगकलश (तै० सं० ३.२,१,२; वाज० स० १८,२१; 
१९ २७, ए० ब्रा ७१७,३२; शत० ब्रा० १ ६,३,१९ 
आदि) कहा जाता था। यज्ञवेदी कभी-कभी द्रौणकलश की 
आक्कति की बनायो जाती थी । 

द्ावशमासक्ष्रद--कातिकी पूणिमा (कृत्तिका नक्षत्र युक्त) 
को इस ब्रत का आरम्भ होता हैं । इसमें नरसिंह भगवान्‌ 
के पूजन का विधान है । मृगहिरा नक्षत्रथुक्त मार्गशीर्ष 
की पूर्णिमा को भगवान्‌ राम का पूजन होना चाहिए । 
पुष्य नक्षत्रयुक्त पौष की पूर्णिमा को बळरामजी का पूजन 
करना चाहिए ! मघा नक्ष त्रयुक्त माघी पूणिमा को वराह 
भगवान्‌ का पूजन, फाल्गुनी नक्षत्रों से युक्त फाल्गुनझूणिमा 
को नर तथा नारायण का पूजन और इस प्रकार से अन्य 
पूर्णिमाओं को अन्य देवों का श्रावणी पूर्णिमा तक पूजन 
होना चाहिए । 

द्वावञ्जसक्षमीब्रत--चेत्र शुक्छ सप्तमी को प्रारम्भ कर प्रत्येक 
मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन वर्ष भर भगवान्‌ 
सूर्य का भिन्न-भिन्न नामो एवं षडक्षर मन्त्र 'ओं नम. 
सूर्याय' से पुजन होना चाहिए । इस ब्रत के अनुष्ठान से 
अनेक गम्भीर रोगो, जैसे कुष्ठ, जलोदर तथा रक्तामाणथ 
से मुक्ति मिलती हैं तश्रा सुस्वास्थ्य प्राग हो जाता है । 

हावशावित्यव्रत--मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी को इस ब्रत का 
आरम्भ होता है । इसमे द्वाद आदित्यो (घाता, मित्र, 
अर्यमा, पूषा, शक्र, वरुण, भग, त्वष्टा, विवस्वान्‌, सबिता 
तथा विष्णु) का पूजन होता है । व्रत के अन्त में सुवर्ण का 
दान विहित है । इससे सवितृलोक की उपलब्धि 
होती हं । 

द्वादशाहसप्तमो--सह व्रत माघ शुबल सप्तमी को प्रारम्भ 
होता हैं । एक वर्ष तक सप्तमी को उपवास तथा भगवान्‌ 
सूर्य के भिन्न-भिन्न नामो से पूजन का विधान है। माघ 
में वरुण नाम से, फाल्गुन में तपन नाम से, चैत्र में घाता 
नाम से तथा इमी प्रकार से अन्य मासों में विभिन्न नामो 
से पूजन करना चाहिए । आने वाळी अष्टमी को ब्राह्मण- 


३३५ 


भोजन का विधान है। कृष्णपक्ष की सप्तमी को भो उपवास 
आदि करना पुण्यकारी हू । 
द्वाबद्ोक्रत--यह्‌ ब्रत मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी को प्रारम्भ 
होता हूँ और एक वर्ष तक अथवा जीवन पर्यन्त चलता 
हुँ । इसमें एकादशो को उपवास तथा द्वादशी को बिष्णु 
का पुष्पादि के उपचार सहित पूजन होता है। ऐसा 
विश्वास हैं कि यदि एक बर्ष तक इस ब्रव का आचरण 
किया जाय त। पापो से शुद्धि होली है । यदि जीबन पर्यन्त 
इस ब्रत का आचरण किया जाय तो मनुष्य इवेतद्वीप प्राप्त 
करता है । यदि कृष्ण तथा शुक्ल दोनो पक्षो की द्वादशियो 
को ब्रताचरण किया जाय तो स्वर्ग की उपलब्धि होती है । 
यदि जीवनपर्यन्त इस ब्रत का आचरण किया जाय तो 
विष्णुलोक को प्रासि होती हूँ । 
द्वादशलक्षणी --मीमामा शास्त में यज्ञों का विस्तृत विवेचन 
है, इस कारण इसे 'यज्ञबिद्या' भी कहते हैं। बारह 
अध्यायो में विभक्त होने के कारण यह पूर्वमीमासा शास्त्र 
'द्वादशळक्षणी' भी कहलाता है । 
द्वादश्ञस्तोत्र---मध्वावार्यं रित यह एक स्तोत्र ग्रन्थ का 
नाम हें । 
द्वापर--चतुर्युंगी का तीसरा युग । इसका शाब्दिक अर्थ है 
'विचारद्वन्द्र' अथवा दृविधा'। इस युग के अन्त में 
अनेक द्वन्द्र अथवा सघष--सामाजिक, राजनीतिक, 
घामिक, दाशंनिक, वैचारिक आदि उत्पन्न हो गने थे। 
युगपुरुष भगवान्‌ कृष्ण ने उनका समाधान श्रीमद्‌- 
भगवद्गीता मे प्रस्तुत किया । दे० 'कृतयुग' । 
ह्वारका--यह भारत की सात पवित्र पुरियो मे मे हे, जिनी 
सूची निम्नाकित हैं : 
अयोध्या मथुरा माया काशी काजी अवन्तिका । 
पुरी द्वारवती चैव सर्प्तता मोक्षदायिका ॥ 
भगवान्‌ कृष्ण के जीवन से सम्बन्ध होने के कारण 
इसका विद्योष महत्त्व है । महाभारत के वर्णनानुसार कृष्ण 
का जन्म मथुरा मे कस तथा दूसरे दैत्यो के बभ्र के लिए 
हुआ । इस कार्य को पुरा करने के पश्चात्‌ वे द्वारका 
(काठियावाड) चले गये । आज भी गुजरात में स्मार्त ढग की 
कृष्णभक्ति प्रचलित है । यहाँ के दो प्रसिद्ध मन्दिर 'रण- 
छोडराय' के है, अर्थात्‌ उस व्यक्ति से सम्बन्धित हैँ जिसने 
ऋण (कर्ज) छुडा दिया इसमें जरासध से भय मे क्कृष्ण 
द्वारा मथुरा छोडकर द्वारका भाग जाने का अर्थ भी 
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निहित है । किन्तु वास्तव में 'बोढाणा भक्त को प्रीति 
से कृष्ण का द्वारका से डाकौर नुपके से चला आना और 
पंडो के प्रति भक्त का ऋण नुकाना--यह भाव संनि- 
हित है । ये दोनो मन्दिर डाकौर (अहमदाबाद के समीप) 
लथा द्वारका में हूँ। दोनो में वैदिक नियमानुसार ही 
यजनादि किये जाते है । 
तीर्थयात्रा मे यहाँ आकर गोपीचन्दन लगाना और 
चक्राङ्कित होना विशेष महत्त्व का समझा जाता है। 
यह आगे चलकर कुष्ण के नेतृत्व में यादवो की राजधानी 
हो गयी थी। यह चारो धामो में एक धाम भी हु। 
कृष्ण के अन्तर्धान होने के पश्चात्‌ प्राचीन द्वारकापुरी 
समुद्र में डूब गयी । केवल भगवान्‌ का मन्दिर समद्र ने 
नही इबाया । यह नगरी सौराष्ट्र (काठियावाड) मे 
पश्चिमी समुद्रतट पर स्थित है । 
हाश्कानाथ--( १ ) कृष्ण का एक पर्याय, 'द्रारका के 
स्वामी? । मथुरा से पलायन करने के बाद वृष्णि-यादवों 
ने द्वारका अपनो राजधानी बनायी थी । कृष्ण वृष्णिगण के 
मुख्य थे अत वे द्वारकानाथ कहलाये । 
द्वारकासठ--णङ्कुराचार्य भारतव्यापी घर्मप्रचारयात्रा करते 
हुए जब गुजरात आये तो द्वारका में एक मठ स्थापित कर 
अपने शिष्य हस्तामलकाचार्य को उसके आचार्यपद पर 
बैठाया । श्वुगेरी तथा द्वारका मठो का ऑिष्यमम्प्रदाय 
'भारती' के उपनाम से प्रसिद्ध है । 


द्वारष--इस शब्द का प्रयोग केवल उपमा के रूप में ऐतरेय 
ब्राह्मण (१ ३०) में हुआ है, जहाँ विष्णु को देवो का 
द्रारप कहा गया है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३ १३,६) में 
भी 'द्रारप' का प्रयोग उपयुक्त उपसावाचक अर्थ मे 
हुआ है । 

दिज--(१) भ्रथम तीन वर्णो का एक विरुद हिज 
(द्विजन्मा) हैं, किन्नु यह शब्द बिशेष कर ब्राह्मणों के लिए 
प्रयुक्त हुआ है । अथर्ववेद (१९ ७१,१) के एक अस्पष्ट 
बर्णन को छोड़कर इसका प्रयोग वैदिक साहित्य में नही 
हुआ है । धर्ममूत्र और म्मृतियो में इसका प्रचुर प्रयोग 
हुआ है । इसका शाब्दिक अर्थ है दो जन्म वाला अर्थात्‌ 
ऐसा व्यक्ति जिसके दो जन्म होते हैं (१) शारीरिक और 
(२) ज्ञानमय । शारीरिक जन्म माता-पिता से होता है 
और ज्ञानमय जन्म गुरु अथवा आचार्य से । स्मृतियों के 


दार कामाथ-क्ोपश्चस 


अनुसार उपनयन आदि संस्कार करने से मनुष्य द्विज 
होता है . 

जन्मना जायते शूद्र संस्काराद्‌ द्विज उच्यते । 

वेदपाठाद्‌ भवेद्‌ विप्र. ब्रह्मज्ञानाच्‌ च ब्राह्मण. ॥ 

[ मनुष्य जन्म के समय शूद्र होता है, फिर संस्कार 
करने से द्विज कहलाता है । बेद पढने से वह विप्र और 
ब्रह्म का ज्ञानी होने से ब्राह्मण होता हैं । ] 

द्ितोयाभव्राज्षत--यह व्रत भद्रा या विष्टि नामक करण पर 
आश्रित है, यह माग शीर्ष शुक्ल चतुर्थी को प्रारम्भ होता 
है। एक वर्ष तक भद्रा देवी की पूजा करने का इसमें 
विधान हैं । इसमें निम्नाकित मन्त्र का जप होता है . 

भद्रे भद्राय भद्र हि चरिष्ये ब्रतमेब ते। 

नि्िध्नं कुरु मे देवि ! कार्यसिद्धिञ्च भावय ॥ 

ब्रती को भद्रा करण के आरम्भ में भद्रा देवी की लौहमयी, 
पाषाणमयी, काष्ठमयी अथवा रागरङ्जित प्रतिमा स्थापित 
कर पूजनी चाहिए । इसके परिणामस्वरूप मनुष्य की 
मतोभिलापाए तथा करणीय कर्म उस समय भी पूर्ण होते 
है, जब कि बे भद्रा काल मे आरम्भ किये गये हो । भद्रा 
अथवा विष्टि को अधिकाश अवसरो पर एक भयानक 
वस्तु के रूप मे देखा अथत्रा समझा जाता है । दे० स्मृति- 
कौस्तुभ, ५६५-५६६ । 

विदलत्त--कारतिक मास में दो दलो वारे धान्य भोजन के 
लिए निविद्ध है, जैसे अरहर (तूर), राजिका, माष (उडद), 
मुद्ग, मसूर, चना तया कुलित्थ । इनका भोजन में परि" 
त्याग द्विदलब्रत'ं कहलाता है । दे० निर्णयगिन्धू, १०४- 
१०५ । 

दिराषाढ--विष्णु भगवान्‌ आषाढ शुक्ल एकादशी को शयन 
क्रते है यह प्रसिद्ध है । जब सूर्य मिथुन राशि पर हो 
और अधिक मास के रूप मे उस समय दो आषाढ हो तब 
बिष्णु ढितीय आषाढ के अन्त वाली एकादशी के उपरान्त 
ही शयन करेगे । दे० आांमूतवाहन का कालविवेक, १६९- 
१७३, निर्णयसिन्धु, १९२, समयमयुख) ८३ । 

द्ोपब्रत---चैत्र शुकठ म आरम्भ कर प्रत्येक मास में सात 
दिन ब्रती को सस द्वीपो का क्रमशः पुजन करना चाहिए । 
क्रम यह होगा--(१) जम्बू, (२) जाक, (३) कुश, (४) 
क्रन्च, (५) शाल्मलि, (६) गोमेद और (७) पुष्कर । यह 
व्रत एक वर्ष तक आचरणीय है । ब्रती को एक शाम 
भूमि पर शयन करना चाहिए । विशवास किया जाता है 
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कि वर्ष के अन्त में रजत, फल आदि वस्तुओं के दान से 
स्वर्ग की प्राप्ति होती हैं । 

हेत--बादरायण के पूर्व ही वेदान्त के अनेक आचार्यों ने 
आत्मा एवं ब्रह्म के सम्बन्ध मे अपने मत प्रकाशित किये 
थे । इनमें से तीन सिद्धान्त प्रसिद्ध हैं--द्वैत, अहत और 
वतात (भेदाभेद) । हेतमत के संस्थापक औड्लोमि है । 
उनके मतानुसार आत्मा ब्रह्मा से बिल्कुल भिन्न है, जब 
तक कि वह मोक्ष प्राप्त कर ब्रह्मा में विलीन नही हो जाता । 
वेदान्त के अतिरिक्त सांख्य, न्याय और वैद्येषिक दर्शनों में 
आत्मा को प्रकृति अथवा ब्रह्म से स्वतन्त्र तत्व माना गया 
है और इस प्रकार द्रत अथवा चैत मत का समर्थन 
हुआ है । 

द्वेताउसमत--यह एक प्रकार का भेदाभेदबाद ही है । इस 
के अनुसार ट्त भी सत्य हैं और अद्वत भो । इस मत के 
प्रधान आचार्य निम्बार्क हो गये हैं ब्रह्मसूत्र में भी द्रैता- 
देतवाद तथा उसके आचार्य का नाम मिलता है । दसवी 
शताब्दी में आचार्य भास्कर ने भेदाभेदवाद के अनुसार 
वेदाम्तसूत्र की व्याख्या की । यह व्याख्या ब्रह्मपरक है, 
शिव या विष्णुपरक नही । ग्यारहवी शताब्दी में निम्बारक 
स्वामी ने ब्रह्मसूत्र की विष्णुपरद व्याख्या करके द्वैताद्वेत 
मत अथवा भेटाभेदवाद की स्थापना की । 

आवार्य निम्बक के मतानुसार ब्रह्म जीव और जड़ 

अर्थात्‌ चतन और अचेतन स पृथक्‌ और अपुथक्‌ है । इस 
पृथक्त्व और अपृत्रक्त्व के ऊपर ही उनका दर्शन निर्भर 
है । जीव और जगत्‌ दोनो ब्रह्म के परिणाम है। जीव 
ब्रह्म से अत्यन्त भिन्त एव अभिन्न हैं । जगत्‌ भी इसी 
प्रकार भिन्न और अभिन्न है । ईताहतवाद का यही 
सार है । 

वेताइंतसिद्धान्तसेतुका--मुन्दर भट्ट रचित 'द्वैतादतसिद्धान्त- 
सेतुका' देवाचार्य रचित वेदान्तव्याख्या “सिद्धान्तजाह्नवी' 
का भाष्य है । 


ध 


धनन्रयोदशी--कातिक कृष्ण त्रयोदशी का एक नाम। 

व्यापारी लोग इस दिन वाणिज्य सामग्री को परिष्कृत, 

सुसज्जित कर घन के देवता की पूजा का £ दिनव्यापी 

उत्सब आरम्भ करते हैं, नयेन्पुराने आर्थिक बर्ष का लेखा- 
४३ 
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जोखा तैयार किया जाता है और इस दिन नयो वस्तु का 
क्रय-विक्रेय शुभ माना जाता है । 

लायुबँद के देवता धन्वन्तरि का यह जन्मदिन है, 
इसलिए चिकित्सक बैद्य लोग आज धम्वन्तरिजयन्ली का 
उत्सव मनाते हैँ । 

घनपति--ये 'शङ्कुरदिग्विजय' (मांधवाचार्यकृत) के एक 
भाष्यकार थे । 

घनसंक्रान्तिब्रत--यह संक्रान्तिब्रत है, एक वर्ष पर्यन्त चलता 
है । इसके सूर्य देवता हैं । प्रतिमास जरूपूर्ण कलवा, जिसमें 
सुवर्णखण्ड पड़ा हो, निम्नाकित मन्त्र बोलते हुए दान 
करना चाहिए है सूर्य प्रसीदतु भवान्‌ ।' ब्रत के 
अन्त में एक सुवर्णकमल तथा धेनु दान में देनी चाहिए । 
विश्वास किया जाता दै कि इससे ब्रती जन्म” 
जन्मान्तरों तक सुख, समृद्धि, सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायु प्राप्त 
करता है । 

घन्मा (घना)--वंष्णवाचार्य स्वामी रामानन्द के कुछ ऐसे 
भी शिष्य हो गये हैं, जिन्होने किसी सम्प्रदाय की स्थापना 
या प्रचार नही किया, किन्तु कुछ पदरचना की है। धन्ना 
ऐसे ही उनके एक दिष्य थे । 

घनाबासिक्रत--(१) श्रावण पूर्णिमा के पश्चात्‌ प्रतिपदा को 
यह व्रत आरम्भ होता है, एक मास तक चलता है, नीळ 
कमलों से विष्णु तथा सकर्षण की पूजा होती है । साथ 
ही घृत तथा सुन्दर नैवेद्य भगवच्चरणो में अर्पित करना 
चाहिए । भाद्रपद मास की पुर्णिमा से तोन दिन पूर्व 
उपवास रखना चाहिए । ब्रत के अन्त में एक गौ का दान 
विहित है । 

(२) इसमें एक वर्ष पर्यन्त भगवान्‌ वैश्ववण (कुबेर) 
की पूजा होती है । विश्वास है कि इसके परिणामस्वरूप 
अपार सम्पत्ति की प्रासि होती है । 

घनो धर्मदास--मध्ययुगीन सुधारवादी आन्दोळनो में जिन 
मन्त कवियों ने योगदान किया है, धनी धर्मदास उनमे से 
एक है । इनके रचे अनेक पद पाये जाते है । 

घम्यत्रत अधवा घध्यप्रतिषदाद्रत---मागंशीर्ष शुक्ल प्रति- 
पदा को इस व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। उस दिन 
नक्त व्रत करना चाहिए तथा विष्ण भगवान्‌ का (जितका 
अग्नि नाम भी है) रात्रि को पूजन करना चाहिए । 
प्रतिमा के सम्मुख एक कुण्ड में हवन किया जाता है । 
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तदनन्तर यावक तथा घूतमिश्रित खाद्य ग्रहण करना 
होता है । इसी प्रकार का आचरण कृष्ण पक्ष में भो 
करना चाहिए । चैत्र से आठ मास तक इसका क्षनुष्ठान 
होना चाहिए । ब्रताम्त में अग्नि देव की सुवर्ण की प्रतिमा 
का दान किया जाता है । इस ब्रत से दुर्भाग्यशाली ब्यक्ति 
भी सुखी, धन-घान्यादि से समृद्ध तथा पापमुक्त हो जाता है। 
घनुर्देइ--मधुसूदन सरस्वती ने अपने ग्रन्थ 'प्रस्थानभेद' में 
लिखा हैं कि यजुर्वेद का उपवेद धनुबेद है, इसमें चार पाद 
हैं, यह विश्वामित्र का बनाया हुआ है । पहला दीक्षा पाद 
है, दूसरा सग्रह पाद है, तीसरा सिद्ध पाद है और चोथा 
प्रयोग पाद! पहले पाद में धनुष का लक्षण और 
अधिकारी का निरूपण है । जान पड़ता हू कि यहाँ धनुष 
शब्द का अभिप्राय चारों प्रकार के आयुषों से है, क्योंकि 
आगे चलकर आयुध चार प्रकार के कहे गये हैं : (१) 
मुक्त, (२) अमुक्त, (३) मुक्तामुक्त, (४) यन्त्रमुक्त । 
मुक्त आयुध्‌ चक्रादि है । अमुक्त खड्गादि है । मुकतामुक्त 
शल्य और उस तरह के अन्य हथियार हैं। यन्त्रमुक्त 
बाण आदि हैं । मुक्त को अस्त्र कहते है और अमुक्त को 
शस्त्र । ब्राह्म, वैष्णव, पाशुपत, प्राजापत्य और आग्नेय 
आदि भेद से नाना प्रकार के आयुध हूँ । साधिदैवत और 
समन्त्र चतुविध आयुधो पर जिनका अधिकार हैं वे क्षत्रिय- 
कुमार होते हैं और उनके अनुवर्ती जो चार प्रकार के 
होते है वे पदाति, रथी, गजारोही और अक्वारोही हैं। 
इन सब बातो के अतिरिक्त दीक्षा, अभिषेक, शकुन और 
मङ्गल आदि सभी का प्रथम पाद में बर्णन किया गया है । 
आचार्य का लक्षण और सब तरह के अस्त्र-शस्त्रादि 

के विषय का संग्रह ढितीय पाद में दिखाया गया है। 
तीसरे पाद में गुरु ओर विशेष-विशेष साम्प्रदायिक शस्त्र, 
उनका अभ्यास, मन्त्र, देवता और सिद्धिकरणादि वागत 


हूँ । चौथे पाद में देवार्चना, अभ्यासादि और सिद्ध अस्त्र- 
ठस्त्रादि के प्रयोगो का निरूपण है । 


धनुष--कऋग्वेद में इसका उल्लेख अनेक बार हुआ हैं । 
बैदिक कालीन भारतीयो का यह प्रमुख आयुध रहा है । 
दाह क्रिया में अन्तिम कार्य मृतक के दायें हाथ से धनुष 
को हटाया जाना होता था । 

घनुषतीथ--श्रीनगर (गढवाल) में जिस स्थान पर अलक- 
नम्वा धनुषाकार हो गयी है बह धनुषतीर्थ कहा जाता 
है । यहाँ स्नान करना पृण्यकारक है । 


धनुर्वेद-धरणोत्रत 

धनुष्कोटि---सेतुबन्ध रामेश्वरम्‌ क्षेत्र का एक तीर्थ । 
धनुष्कोटि के लिए रेल जाती है। यहाँ मीठे जरू का 
अभाव है, छाया भी नही हैं। यहाँ से जहाज चार घंटे 
में लङ्का पहुँच जाते हैँ । रेल के डब्बे जहाज पर चढ़ा 
दिये जाते हूँ, जो उधर उतार लिये जाते है । इस अन्त- 
रीप का एक सिरा बंगाल की खाडी तया दूसरा सिरा 
महोदधि कहलाता हैं । यहाँ यात्री स्नान, श्राद्ध, पिण्ड" 
दान तथा स्वर्ण के बने धनुष का दान भी करते है। यहाँ 
३६ बार स्नान करने को विधि हैं। हाथ में बाछू का 
पिण्ड, कुश लेकर कृत्या नामक दानवी से समुद्रस्तान की 
अनुमति माँगी जाती है | बाळू का पिण्ड समुद्र में डालकर 
स्नान किया जाता है । 

धन्बन्तरि--ये विष्णु के २४ अवतारो में है और समुद्र” 
मंथन के समय अमृतकुम्भ लेकर उत्पन्न हुए थे । घन्व- 
न्तरि आयुर्वेद के प्रवत्तक माने जाते है । सुश्रुत संहिता में 
लिखा है कि ब्रह्मा ने पहले-पहल एक लाख इलोको का 
आयुर्वेद शास्त्र प्रकाशित किया था, जिसमें एक सहरू 
अध्याय थे । उनसे प्रजापति ने पढा । प्रजापति से अश्विनी- 
कुमारो ने पढ़ा, अझ्विनीकुमारो से इन्द्र ने पहा और 
इन्द्रदेव से धन्वन्तरि ने पढ़ा । धन्वन्तरि से सुनकर सुश्रृत 
मुनि ने आयुर्वेद की रचना की । काशी पुरी में घन्वन्तरि 
नामक एक राजा भी हुए है, जिन्होने आयुर्वेद का अच्छा 
प्रचार किया था । 

धन्बी--एक वृत्तिकार का नाम । सामवेद की राणायनीय 
शाखा से सम्बन्धित द्राह्मायण श्रौतसूत्र अथवा बसिष्ठ- 
सूत्र पर मध्व स्वामी ने भाष्य रचा हैं । रुद्रस्कन्द स्वामी 
ने इस भाष्य का औदगात्रसारसग्रह' नाम के निबन्ध 
में संस्कार किया हूँ । धन्वी ने इस पर छान्दोग्यसूत्रदीप 
नामका वृत्ति लिखी हूँ । 

घरणोधरतीर्थ--यह वैष्णव तीर्थ हैं और अलीगढसे २२ 
मील तथा मथुरा से १८ मील मध्य में अवस्थित है। 
इसका वर्तमान नाम वेसवो है। कहा जाता है कि यह 
पृथ्वी का नाभिस्थल हुँ । महि विश्वामित्र ने यहाँ यज्ञ 
किया था । सुना जाता है कि घरणीधरकुण्ड की खुदाई 
के समय बहुत-सी शालग्राम शिलां निकली थी जिससे 
अवश्य ही यह प्राचीन तीर्थस्थल सिद्ध होता है । 

धरणोव्रत--कार्तिक शुक्ल एकादशी को उपवास करके इस 
ब्रत का प्रारम्भ किया जाता हे । इसमें भगवान्‌ नारायण 


अर्भ (जरना)-धर्म 


का पूजन होता है । मूर्ति के सम्मुख चार कलश स्थापित 
होते है जो महासागरों के प्रतीक माने गये हैं ! कलशों के 
केन्द्र में नारायण की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए । 
रात्रि में जागरण करमा चाहिए । इस ब्रत का आचरण 
प्रजापति, अनेक राजा गण तथा पृथ्वी देवी ने किया था, 
इसीलिए इस व्रत का नाम धरणीव्रत पडा । 

घर्था ( धरना )---अनशन पूर्वक करिसी उद्देश्य का आग्रह 
करना । किसी राजाज्ञा के विरोध में अथवा किसी महान्‌ 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए लोग 'र्णा' करते थे । जब 
कोई ब्राह्माण धर्णा के फलस्वरूप मर जाता था तो वह 
ब्रह्मराक्षस (भूतो की एक योनि) होता था गौर उसकी 
यज्ञादि से पूजा की जाती थी । ऐसा ही एक ब्रह्म ससराम 
के निकट चयनपृर में है, नाम है है ब्रह्म' या हर्ष बाबा । 
कहा जाता है कि ये कनौजिया ब्राह्मण थे और सालिवाहन 
नामक राजा के पुरोहित थे। रानी उनको पसन्द नही 
करती थी, उसने राजा से यह कहकर कि यह ब्राह्मण 
आपको राज्य से वचित करना चाहता है, उसकी भूमि 
आदि छिनवा ली । उसे राजा ने निष्कासित कर दिया । 
फलतः ब्राद्राण राजभवन के सामने धर्णा करके मरने के 
बाद ब्रह्म हुआ । क्योकि तपस्या करके वह मरा था, 
इसलिए प्रेतयोनि मे भी बहुत प्रभावशाली माना 
जाता है । 

घर्से--किसी वस्तु की विधायक आन्तरिक वृत्ति को उसका 
धर्म कहते है । प्रत्येक पदार्थ का व्यक्तित्व जिस वृत्ति पर 
निर्भर है वही उस पदार्थ का भर्म है। घर्म की कमी से 
उस पदार्थ का क्षय होता है । धर्म की बृद्धि से उस पदार्थ 
की वृद्धि होती है । बेले के फूल का एक धर्म सुवास हैं, 
उसकी वृद्धि उसकी कली का बिकास है, उसकी कमी से 
फूल का ह्लास हूँ । धर्म क्री यह कल्पना भारत की ही 
विशेषता है । बँशेषिक दशन ने धर्म को बडी सुन्दर 
बैज्ञानिक परिभाषा “यतोऽम्यृदयनि'श्रेयससिद्धि. स धर्म? 
इस मूत्र से की है। धर्म बह है जिससे ( इस जीवन 
का ) अभ्युदय और ( भावी जीचन में ) नि श्रेयस की 
सिद्धि हो। परन्तु यह परिभाषा परिणामात्मिका हृ । 
इसकी सामान्य परिभाषा यह है : 

बेद. स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मन. । 
एतच्चतुर्विध प्राहु. साक्षाद्वर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 
(मनु २१२) 
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[ श्रुति, स्मृति, सदाचार और अपने आत्मा का सन्तोष 
यहो साक्षात्‌ धर्म के चार लक्षण ( पहचान, कसौटी ) 
कहे गये है । ] प्राचीन भारतीय इन चारों को धर्मानुकूल 
मार्ग का निदर्शक मानते है। इनमें से प्रथम दो किसी न 
किसी रूपान्तर से सभी धर्मों में प्रमाण माने जाते हैं । शेष 
दो, सदाचार और आत्मतुष्टि को सारा सभ्य संसार 
प्रमाण मानता है, परन्तु अपनी परिस्थिति के अनुकूल । 
भारतीय लोकवर्ज में भी जहाँ श्रुतिस्मृति से बिरोध रहा 
है, जैसा चार्वाक सरीखे नास्तिक आचायों की प्रवृत्ति से 


, प्रकट है, वहाँ जैनों की तरह अपनी-अपनी श्रुति और 


स्मृति का प्रमाण ग्रहण होता रहा है, उसमें केवल सदा- 
चार और आत्मतुष्टि मूल में रहे है । 

स्मृतियो में धर्मोपदेश का साधारण क्रम यह है कि 
पहले साधारण धर्म बर्णन किया गया है, जिसे जगत्‌ के 
सब मनुष्यों को निविवाद रूप से मानना उचित हैं, जिसके 
पालन से मनुष्यसमाज की रक्षा होती है। यह धर्म 
आस्तिक और नास्तिक दोनो पक्षों को मान्य होता है । 
फिर समाज की स्थिति के लिए जीवन के विविध 
व्यापारो और अवस्थाओ के अनुसार वर्णो और आश्रमो 
के कर्तव्यों का घर्म रूप से निर्देश किया जाता है । इसको 
विशिष्ट धर्म कहते हैँ । इस विभाग में भी प्रत्येक वर्ण के 
भिन्न-भिन्न आश्रमो में प्रवेश करने और बने रहने के 
विधि और निषेध वाले नियम होते है । इन नियमों का 
आरम्भ गर्भाधान संस्कार से होता है और अन्त अन्त्येष्टि 
तथा श्राद्धादि से माना जाता है। थोडे-बहुत हेर-फेर के 
साथ सारे भारत में इन संस्कारो के नियम निवाहे जाते 
है । सयमी जीवन सस्कारो को सम्पन्न करता हुँ और 
सस्कार का फल होता हैँ शरीर और जीवात्माका 
उत्तरोत्तर विकास । धर्म सन्मार्गं का पहला उपदेश हैं, 
उन्नति के लिए नियम है, संयम उस उपदेश वा नियम 
का पालन है, सस्कार उन संयमो का सामूहिक फल हुँ 
और किसी विशेष देश-कालळ और निमित्त में विशेष 
प्रकार की उन्नत अवस्था में प्रवेश करने का द्वार है । 


“सब संस्कारो का अन्तिम परिणाम व्यक्तित्व का विकास 


हैँ । “सयम-संस्कार-विकास” अथवा  सयम-सस्कार- 
अभ्यृदय-निश्चेयस' यह धर्मानुकूल कर्तव्य का क्रियात्मक 
रूप है । ये सभी मिलकर सस्कृति का इतिहास बनाते है । 
घर्म यदि आत्मा और अनात्मा की विधायक वृत्ति है, तो 
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संस्कृति उसका क्रियात्मक रूप है, धर्मानुकूछ आचरण का 
फल है । 


धर्म आत्मा और अनात्मा का, जीवात्मा और शरीर 
का विघायक है; संस्कार हर जीवात्मा और हर शरीर 
का विकास करने वाला है । धमं व्यक्ति की तरह समाज 
का भी विधायक है 'र्मो धारयति प्रजा. । सस्कार 
समाज का विकास करने वाला है, उसे ऊँचा उठाने वाला 
है । दोष, पाप, दुष्कृत अधर्म हैं, इन्हें दूर करने का साधन 
सस्कार है । अज्ञान अधर्म है, इसे दूर करने वाले शिक्षादि 
संस्कार है । भारत में धर्म और सस्कृति का अटूद सम्बन्ध, 
रहा है ! 

धर्म के अन्य वर्गीकरण भी पाये जाते है: नित्य, 
नैमित्तिक, काम्य, आपद्धर्म आदि । नित्य वह धार्मिक 
कार्य है जिसका करना अनिवार्य है और जिसके न करने 
से पाप होता है । नैमित्तिक धर्म को विशेष अवसरों पर 
करना आवश्यक है। काम्यधर्म वह है जो किसी विशेष उद्देश्य 
की सिद्धि के लिए किया जाता है परन्तु जिसके न करने 
से कोई दोष नही होता। आपद्धर्म वह हूँ जो संकट 
की स्थिति में सामान्य और विशिष्ट धर्म को छोडकर 
करना पड़ता है। शास्त्र के नियमानुकूल आपद्धर्म का 
पालन करने से दोष नहो होता है। 


धमंघटवान--चंत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारम्भ कर चार मास 
तक इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । जो पुण्यो का इच्छुक 
हो उसे प्रति दिन वस्त्र से आच्छादित, शीतल जल से परि- 
पुणं कलश का दाम करना चाहिए । 


घर्मदास--कबीरपथ सम्प्रदाय के शिक्षक व पथ प्रदर्शक 
कबीरपथी साधु ही होते हैं। ये साधु दो स्थाना के 
महन्तो से शामित होते है। एक की गह्दी कबीरचौरा 
मठ ( वाराणसी, उ० प्र० ) हुँ तथा दूसरे की छत्तीसगढ 
(मध्य प्रदेश) । कबीरचौरा मठ वाले सन्त अपना प्रारम्भ 
महात्मा सूरतगोपाळ ये तथा छत्तीसगड वाळे 'धर्मदास' 
नामक महात्मा से मानते हुँ! छत्तीसगढ़ (दक्षिण कोसळ) 
में कबीरपन्थ के प्रसार का श्रेय धर्मदास को ही प्राप्त है । 


महात्मा धर्मदास पहले निम्बार्कीय वैष्णव थे । कबीर 
के उपदेशो मे प्रभावित होकर इन्होने 'धर्मदासी शाखा' 
का प्रचारात्मक नेतृत्व ग्रहण कर लिया, साथ ही वे 


धर्मघटवान-पर्म शाहत्र 


वेष्णवचिह्ल॒ कण्ठी-तिलक आदि भी धारण करते रहे, 
जो शिष्य सन्तो में अब भी प्रचलित है । 

धर्सप्राप्ति ब्न--आषाढ़ी पूर्णिमा के पश्चात्‌ प्रतिपदा से 
यह व्रत प्रारम्भ होता है। धर्म के रूप में भगवान्‌ विष्णु 
की पूजा एक मास तक होती है। मासान्त में पूर्णिमा 
सहित तीन दिन तक उपवास तथा सुवर्ण का दान 
बिहित है। 

धर्मराज अध्वरीन्द्र-- वेदान्तपरिभाषा' नामक लोकप्रिय 
ग्रन्थ के प्रणेता । सुप्रमिद्ध अद्वैतवादी ग्रन्थरचयिता नूसिहा- 
श्रम स्वामी उनके परम गुरु थे। नृसिहाश्रम स्वामी के 
शिष्य वेड्धूटनाथ थे और वेड्डूटनाथ के शिष्य धर्मराज । 
नृसिहाश्रम सोलहवी शताब्दी के उत्तरार्ध मे बिद्यमान थे, 
इसलिए धर्मराज का स्थितिकाल सत्रहवी शताब्दी होना 
सम्भव हूँ । धर्मराज अध्वरीन्द्र के ग्रन्थो मे वेदान्तपरिभाषा 
प्रधान हैं यह अद्रैत सिदान्त का अत्यन्त उपयोगी 
प्रकरण ग्रन्थ है । इसके ऊपर बहुन-मी टीकाए हुई है । 

भिन्न-भिन्न स्थाना से इसके भनेक सम्करण प्रकाशित हो 

चुके है । अःत वेदान्त का रहस्य समझने में इसका अघ्य- 
यन बहुत उपयोगी है । इसके सिवा उन्होंने गङ्गेशोपा- 
ध्याय कृत 'तत्वचिन्तामणि' नामक नव्य न्याय के ग्रन्थ 
पर 'तर्कभूपामणि' नाम की टीका भी लिखी हुँ। उसमे 
पूर्ववत्तिनी दस टीकाओ के मत का खण्डन किया गया है । 

घर्मराजपूजा--इम व्रत में दमनक पौधे से धर्म का पूजन 
होता है । इसके लिए दे० 'दमनकपूजा ।' 

घमंब्रत--मागशीर्प शुक्ल देशमी को यह व्रत प्रारम्भ दोता 
हुँ । उस दिन उपवास करते हुए धर्म का पूजन करना 
चाहिए । घी से हतन का विधान हैं । एक बर्ष तक इसका 
अनुष्ठान होता हूँ । ब्रत के अन्त मे गाय का दान विहित 
हैं । इससे सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, यश की प्राप्ति तथा पापो 
से छुटकारा होता हैं । 

षर्मशास्त्र--साधारण बोलचाल में श्रुति शब्द से समस्त 
वैदिक साहित्य का ग्रहण होता है । इसके साथ विभेद 
वाचक 'स्मृति' शब्द का प्रयोग होता है जिससे 'घमशास्त्र' 
का बोध होता है । बेद के चार उपाङ्ग में से धर्मशास्त्र 
एक है । धर्मशास्त्र वेदोङ्गीय सत्रग्नन्थो का आनुषङ्गिक 
विस्तार हैं। इस अर्थ मे ही वर्मसूत्र धर्म्ार7 के प्राथ- 
मिक अङ्ग हैं । विशिष्ट अर्थ में स्मृति शब्द से धर्मशास्त्र 
के उन्ही ग्रन्थो का बोध होता है जिनमें प्रजा के लिए 


धर्मचच्ठी-धाम्यसंक्रान्तित्रत 


उचित आचार-व्यवहारव्यवस्था और समाज के शासन 
के निमिस नीति और सदाचार सम्बन्धी नियम स्पष्टता- 
पूर्वक दिये रहते है । धर्मशास्त्र के विविध स्तरों की सूची 
में धमंसूत्र, स्मृति, भाष्य, निबन्ध आदि सम्मिरित हैं । 
म० म० पाण्डुरङ्ग वामन काणे ने अपने पर्मशास्त्र के 
इलिहास' ( जि० १ ) में धर्मशास्त्र के अन्तर्गत शुद्ध राज- 
नीति के ग्रन्थों ( अर्थशास्त्र) को भी सम्मिलित कर 
लिया हूँ । 

घर्मषष्ठो--आश्विन कृष्ण पष्ठी को इसका प्रारम्भ होता 
है । इसमें धमराज की पूजा विहित है । 

घर्ससुत्र--- किल्प' वेदाङ्ग के अन्तर्गत सूत्र प्रन्थ चार प्रकार 
के हैं, जिनका धार्मिक तथा व्यावहारिक जीवन में बडा 
महत्त्व है। ये हैँ श्रौत, गुह्य, धर्म तथा रचना विषयक । 
धर्मधूत्र पाँच हुँ (१) आपस्तम्ब, (२) हिरण्यकेशी, (३) 
बौघाथन, (४) गौतम और (५) वसिष्ठ । ये धभसूत्र यज्ञो 
का वर्णन न कर आचार-व्यवहार आदि का वर्णन करते 
हैं। घर्मसूत्रों में धामिक जीवन के चारो वर्णों (ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र) तथा चारो आश्रमो (ब्रह्मचर्य, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ एव सन्यास) का वर्णन है। साथही 
निम्नलिखित विशेष विषय भी है--राजा, व्यवहार के 
नियम, अपराध के नियम, विवाह, उत्तराधिक्रार, अन्त्येष्टि 
क्रियाएं, तपस्या आदि । प्रारम्भ मे विशेष धर्मसूत्रों का 
प्रयोग अपनी-अपनी शाखा के लिए ही किया जाता था, 
किन्तु पीछे उनमे से कुछ सभी द्विजो द्वारा प्रयुक्त होने 
लगे । आचारिक विधि का मूल आधार है वर्णव्यवस्था के 
अनुकूल कत्तव्यपालन । व्यवहार अथवा अपराध की 
विधियों पर भी इस बर्णव्यवस्था का प्रभाव है । विभिन्न 
वर्णों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के दण्ड है । हिसा के 
अपराधों में ब्राद्माण की अपेक्षा इतर वर्ण वालो को एक 
ही प्रकार के अपराध करते पर कडा दण्डविधान है । 
इसके विपरीत लोभ के अपराधों में वर्णोत्कषक्रम से 
ब्राह्मण के लिए अधिक कडे दण्ड का विधान है । 

धर्भावाप्तित्रत--यह व्रत आषाढी पूणिमा के उपरान्त प्रति” 
पदा से प्रारम्भ होकर एक मास तक चलता हैं। धर्म के 


रूप में भगवान्‌ हरि का पूजन होता है। इससे समस्त 
कामनाओ की पूति होती है । 


घवित्र--यज्ञाग्नि को उद्दीप्त करने का उपकरण (व्यजन) । 
शतथथ ब्राह्माण ( १४ १,३,३०, ३,१,२१ ) तथा तैत्ति- 


३४१ 


रीय आरण्यक (५४,३३ ) में घवित्र की चर्चा हुई 
है । इसका अर्थ यहाँ 'पंखा' है, जो चमड़े का बना होता 
था और यज्ञाग्नि को उद्दीप्त करने के लिए इसका प्र योग 
होता था । 

घाश्रीनवसो--कातिक शुक्लपक्ष की नवमी । इस दिन आँबले 
के पेड़ का ब्रह्मा के रूप में पूजन होता हैं और उसके नीचे 
बैठकर भोजन करने का बिधान है । आँवले (आमलक) का 
एक नाम 'घात्री फल' है। बिश्वास यह है कि चाहे माता 
भळे ही अप्रसन्न हो जाय किन्तु आमलकी नही अग्रसन्त 
होती । उसके दैबीकरण के आधार पर यह ब्रत प्रच- 
छित हुआ है । 

धात्रीब्रत --फाल्गुन मास के दोनों पक्षो की एकादशो को 
इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। इसमें आमलक के फलो 
से स्नान का विधान है । दे० पद्मपुराण, ५.५८.१.११ । 
भगवान्‌ वासुदेव को घात्रोफल अत्यन्त प्रिय है । इसके 
भक्षण से मनुष्य समस्त पापो से मुक्त हो जाता है । 

धान्यसप्तक--सात प्रकार के धान्यो के संयोग को 'धान्य- 
सप्तक कहा गया हैँ । इनमें जौ, गेहूँ, धान, तिल, कगु 
(भयप्रद बीज), श्यामाक तथा चीनक को गणना हैं। 
दे० हेमाद्रि, १ ४८। कृत्यरत्नाकर, ७० के अनुसार चीनक 
के स्थान पर देवघान्य का उल्लेख हूँ। गोभिलस्मृति 
(३.१०७) के अनुसार सात धान्यो के नाम भिन्न ही है । 
विष्णुपुराण, १ ६२१-२२; बायु, ८ १५०-१५२ तथा 
माकण्डेय, ४६ ६७-६९ ( वेकटेशवर सस्करण ) ने सत्रह 
धान्यो के नाम गिनाये है तथा ब्रतराज (पृ० १७) ने 
अठा रह धान्य बतलाये है । धामिक कार्यो के लिए ये धान्य 
(अनाज) पवित्र माने जाते है । 

घान्यसप्तसो--शुक्ल पक्षीय सप्तमी को धान्यसप्तमी कहा 
जाता है। इस तिथि को सूर्यपूजन, नक्त पद्धति का अनु- 
मरण, सप्त छान्यो तथा रसोई के पात्र एवं नमक के 
दान का विधान है। इससे ब्रती स्वय की तथा सात पीढ़ियों 
तक की रक्षा कर लेता हूं । 

धान्यसंकान्तिश्रत--दोनो अयन दिवमो अथवा विषुव 
दिवसो को इस ब्रत का आरम्भ होता है । एक वर्ष पर्यन्त 
इसका अनुष्ठान किया जाता है । केसर से अष्टदल कमल 
- की आकृति बनाकर प्रत्येक दल की, सूर्य के आठ नामों 
को लेकर, पूर्वाभिमुख बढते हुए स्तुति की जाती है । 
इसमें सूर्य का पूजन होता हूँ, तदनन्तर एक प्रस्थ धान्य 
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किसी ब्राह्मण को अपित किया जाता है ( इसीलिए 
इसका नाम घान्यसंक्रान्ति हैं) । प्रतिमास इस्त को 
आवृत्ति होनी चाहिए । 

घाना--इसका प्रयोग बहुवचन में ही होता है। ऋम्बेद 
(११६.२०; २ ३६, ३; ५२,५; ६.२९,४) तथा परवर्ती 
बैंदिक साहित्य में इसका 'अन्न के दानों' के अर्थ में 
उल्लेख हुआ है । कभी-कभी बे भूने जाते थे (भृज्ज) तथा 
नियमित रूप से सोमरस के साथ मिलाये जाते थे। 

घाभक्रल--धाम का अर्थ है गृह ! इसमें गृह का दान होता 
है इसलिए इसको धामब्रत कहते है। सूर्य इसका देवता है । 
इस ब्रत में फाल्गुन की पूर्णमासी को प्रारम्भ करके तीन 
दिन उपवास करने का विधान है। इसके उपरान्त एक 
सुन्दर गृह का दान देना चाहिए । इससे दानी का सूर्य- 
लोक में वास होता है । 


घार (घाश)--मध्य प्रदेश का प्राचीन नगर और तीर्थ- 
स्थान । यह इतिहासप्रसिद्ध भोजराज की धारा नगरी 
है। यहाँ बहुत से प्राचीन ध्वंसावशेष पाये जाते हैं। 
कहा जाता है, गुरु गोरखनाथ के दिष्य राजा गोपीचन्द की 
राजधानी भी घारा ही थी । यहाँ जैन मन्दिर भी है, 
पाइ्वनाथजी की स्वर्णमूति है । हिन्दू मन्दिर भी बहुत 
से हें। 
भोज परमार के समथ यहाँ एक प्रसिद्ध 'सरस्वती- 
मन्दिर' का निर्माण हुआ था । इसका मुस्लिम आक्रमण- 
कारियों ने मस्जिद में परिवर्तन कर दिया । मन्दिर का 
अभिलेख आज भी सुरक्षित है। भोज के समय इसकी 


बड़ी ख्याति थी । उनके दिवगत होने पर यह श्रीहीन 
हो गयी 


अद्य घारा निराघारा निरालम्बा सरस्वती । 

पण्डिता खण्डिता सर्वे भोजराजे दिव गते ॥।' 
घारभपारणव्रतोद्यापन--चातुर्मास्य की एकादशी अथवा 
वर्षा के प्रथम मास अथवा अन्तिम मास में इम ब्रत का 
आरम्भ होता है । उपवास (धारण) प्रथम मास में तथा 
पारण ( भोजन ) दूसरे मास में करने का विधान है। 
भगवान्‌ नारायण तथा लक्ष्मीजी की प्रलिमाओं को एक 
जलूपूर्ण कलश पर विराजमान करके रात्रि के समय 
उनका चरणामृत लेना चाहिए । पुष्प, तुलसीदलादि 
से पूजन तथा 'ओं ममो नारायणाय' नामक मन्त्र का 
१०८ बार जप करना चाहिए। अध्य देने का विधान 


धामा-धूप 


है। ऋग्वेद के ददाम मण्डल, ११२.९ तथा १५५.१ 
के मन्त्रो द्वारा उबरे हुए तिल तथा तंडुलों से होम करना 
चाहिए । 

घाराब्रत--(१) समस्त उत्तरायण काल में इस ब्रत का 
विधान है । इसमें दुग्धाहार विहित है । पृथ्वी की धातु- 
प्रतिमा का दान करना चाहिए। इसके इद्र देवता हैं । 
इस व्रत के आचरण से व्रती सीघा रुद्रलोक को जाता है । 
कृत्यकल्पतरु के अनुसार यह संवत्सरब्रत है । हेमाद्रि 
इसे फुटकर ब्रतों में शिनते है । 

(२) चैत्र के प्रारम्भ में ही इस व्रत का आरम्भ होता 
है । इसमें भगवन्नाम के साथ जल की धारा मुंह में 
गिरायी जाती है । एक वर्ष तक इसके अनुष्ठान का 
विधान हुँ । ब्रतान्त में नये जलपात्र का दान करना 
चाहिए । इस ब्रत के आचरण से ब्रती पराषीनता से मुक्त 
होकर सुख तथा अनेक वरदान प्राप्त करता है । 

घिषणा--सोम (तयार करने मे प्रयुक्त कोई पात्र तथा स्वतः 
सूखे हुए सोम का भी पर्याय । एक उपमा द्वारा यह 
द्विवाची शब्द दो लोक आकाश एवं भूमि’ का वाचक 
है । हिलत्रेण्ट के मतानुसार इसका व्यक्तिवाची अर्थ पृथ्वी, 
द्विवाची अर्थ आकाश तथा पृथ्वी और त्रिवाची बहुबचन 
में इसका अर्थ पृथ्वी, वायुमण्डल एवं आकाश हैँ । कुछ 

परिच्छेदो में इसका अर्थ 'वेदी' हुँ । बाजसनेयी (७,२६) 
एव तैत्तिरीय (३ १,१०,१) संहिताएँ इसका अर्थ 'लकडी 
का चिकना पटरा' (फलक) व्यक्त करती हैं जिस पर सोम 
को कूटा जाता था (अधिषवणफलके) । पिशेल के मता- 
नुसार 'धिषणा' अदिति एव पृथ्वी की तरह घन की 
देवी है । 

धो--इसका प्रयोग ऋग्वेद ( १.३, ५, १३५; ५, १५१, 
६,१८५, ६२.३, ८,४०, ५ ) में प्रार्थना या स्तुति के 
रूप में हुआ है । एक कवि अपने को ऐसी ही एक स्तुति 
( ऋ० २ २८,५ ) का बुनकर रचयिता कहता है। 'धी' 
की भी देवता के रूप में कल्पना की गयी है । 

मनु के कहे हुए धर्म के दस लक्षणों में एक 'घी' भी 
है । इसका सामान्य अर्थ है तर्क, बुद्धि । 

धीति--ऋग्वेद के अनेक परिच्छेदों में इसका प्रायः वही 
अर्थ है जो घी (स्तुति) का है । 

धूप--एक सुगन्धित काष्ठ एवं ग्रन्धद्रव्यों का मिश्रण । 
पूजा के षोडशोपचारों में इसकी गणना है। देवाचन में 


घूमकेतु-भेमुग्रत 


धूमदान (धुप जलाना) एक आबश्यक उपचार है । भविष्य- 
पुराण में कुछ सुगन्धित पदार्थों के सम्मिश्रण से निर्मित 
धूपों का उल्लेख है, यथा अमृत, अनन्त, यक्ष, धूप, विजय 
शूप, प्राजापत्य आदि । इसके साथ-साथ दस भागों 
(दाग) की धृप का भी उल्लेख मिलता है । कृत्यकल्पतरु 
के अनुसार विजय नामक धूप आठ भागों से बनती है । 
भविष्यपुराण ( १,६८, २८-२९ ) के अनुसार विजय सर्व- 
श्रेष्ठ धूप है, जाती सर्वोत्तम पुष्प, केसर सर्वोत्तम सुग- 
म्धित द्रव्य, रक्त चन्दन सर्वोत्तम प्रलेप, मोदक अर्थात्‌ 
लड्डू सर्वोत्तम मिष्टान्न है । धुप को मक्खियों तथा पिस्सुओं 
को नष्ट करने वाली एक रामबाण औषध के रूप में 
उद्धृत किया गया है, (गरुडपराण, १,१७७,८८-८९) | धूप 
के विस्तृत विवरण के लिए देखिए कृत्यरत्नाकर, ७७-७८; 
स्मृतिचिन्ता०, १,२०३ तथा २,४,६५ । बाण भट्ट की 
कादम्बरी (प्रथम भाग, अनुच्छेद ५२) में कथन है कि 
भगवती चण्डिका के मन्दिर में गुग्गुल को पर्याप्त मात्रा 
से युक्त घूप जलायी गयी थी । 

घूभकेतु--अथर्ववेद ( १९ ९,१० ) में धूमकेतु मृत्यु का एक 
बिरुद वणित है । जिमर इसका अर्थ उल्का लगाते है जो 
ह्विटने के मत मे असम्भव है । लैनमन इसमे चिता के 
घुऔँ का अर्थ करते है । ज्योतिष ग्रन्थो कै अनुसार यह्‌ 
पुच्छल तारे का नाम हैं । 

घ्माबती--तन्त्रशास् के अनुसार दस महाविद्याओं में से 
एक धूमावती है । ये विधवा कहलाती है। मूर्तियों में 
इनका इसी रूप में अङ्कन हुआ है । 

घूतस्वामो--आपस्तम्ब सूत्र के एक भाष्यकार। इन्होंने 
बौधायन श्रौतसूत्र का भी भाष्य लिखा है । 

घलिगन्दन--होलिका दहन के दूसरे दिन चैत्र की प्रतिपदा 
को होलिकाभस्म का वन्दन होता है, जिसे घूलिवन्दन 
कहते है । इस दिन इवपच (चाण्डाल) तक से गले मिलने 
की प्रथा है। लोग रङ्ग खेलते हैं, आम्रमञ्जरी का 
प्राशन करते हैं, परस्पर भोजन कराते हूँ, गाना-वजाना, 
उत्सव, नाच आदि होता है । भली भाँति से मनोरञ्जन 
के उपाय किये जाते हैं । गालियां बकने और मद्य सेवन 
की कुप्रथा भी चल पड़ी थौ, जो अब सुधारको के प्रभाव 
से कम हो चली है। होली और फाग में वर्षों के वर को 
जला देते हैं, धूल में उड़ा देले है । यह त्यौहार सब वर्णो 
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को समान सम्मान देकर मिलाने वाला है, चारों वर्षों 
का, और विश्लेष कर शूद्रो का त्यौहार हैं । 

घसराष्ट्र--(१) एक सर्प-देत्य, जिसका पितुबोधक नाम 
ऐरावत ( इराबन्त का वशज ) हुँ जिसका उल्लेख 
अथर्ववेद (१ १०,२९) तथा पञ्चविश ब्राह्माण में हुआ है 
(२५ १५,३) । इसका शाब्दिक अर्थ है 'जिसका राष्ट्र 
दृढता से स्थिर हो अथवा जिसने राष्ट्र को दृढता से 
पकड़ा हो ।' 

(२) महाभारत के एक प्रमुख पात्र, दुर्योधन आदि 
कौरवों के पिता । ये पाण्डु के भाई थे। किन्तु पाण्डु 
के क्षय रोग से मृत होने के कारण पाण्डवो की अवय- 
सकता में ये ही राजा बने । इनके पृत्र दुर्योधन आदि 
पाण्डवो को राज्य लौटाने के पक्ष में नही थे। इसीलिए 
महाभारत युद्ध हुआ। धृतराष्ट्र मौर सञ्जय के सवाद के 
रूप में श्रीमद्भगवद्गीता का प्रणयन हुआ है, जो महा- 
भारत का एक अंग है । 

घृतिब्रत--इस व्रत में शिबजी की प्रतिमा को पचामृत में 
प्रतिदिन स्वान कराया जाता है । पचामूत में दधि, 
दुग्ध, घृत, मधु, गन्ने के रस अथवा शकरा का मिश्रण 
होता है । एक वर्ष तक यहु ब्रत चलता है । ब्रतान्त में एक 
घेनु का पञ्चामृत तथा शंख सहित दान करना चाहिए । 
यह संवल्सरब्रत है । इससे भगवान्‌ शिब का लोक प्राप्त 
होता है । दे० कृत्यकल्पतरु, ४४४, हेमाद्रि, २८६५ में 
पाठभेद हं। इसके अनुसार शिव अथवा विष्णु की 
प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, इसमे शिव अथवा 
विष्णु-लोक प्राप्त होता है । 


घेनु--धेनु का अर्थ ऋग्वेद (१.३२,९ सहवत्सा) तथा 
परबर्ती साहित्य (अ० बे० ५ १७, १८, ७,१०४, १०; तै० 
स० २ ६,२,३; मंत्रायणी सं० ४ ४,८, वाजस० स० 
१८,२७, शत» ब्रा० २ २,१२१ आदि) में दूध देने बाली 
गाय' है । इसका पुरुषवाचक शब्द वृषभ है । धेनु का 
अर्थ केवल स्त्री है । सम्पत्तिसंप्रह और दान दोनों में 
घेनु का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

घनु्रल--जिस समय गौ वत्सको जन्म दे रही हो उस 
समय प्रभूत मात्रा में स्वर्ण एव उस गौ का दान करे। 
व्रती यदि उस दिन केवल दुरधाहार करें तो उच्चतम लोक 
को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है । 
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चैवर---धैवर का अर्थ मछुवा अथवा एक जाति का सदस्य 
है (धीवर का वंशज) । घेवर का उल्लेख यजुर्वेद (वाज० 
स० ३०.१६; तै» ब्रा० ३.४, १५, १) के पुरुषमेध प्रकरण 
में उद्धृत बलिपशु की सूची में हैं । 
धोतषाप (हत्याहरण)--नैभिषारण्य क्षेत्र का एक तीथं । 
नैमिषारण्य-मिषरिख से एक योजन (लगभग आठ मीर) 
पर यह तीर्थ गोमती के किनारे है । यहाँ स्नान करने से 
समस्त पाप नष्ट हो जाते हूँ, ऐसा पुराणो में वर्णन मिलता 
है । ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, रामनवमी तथा कातिकी पूर्णिमा 
को यहाँ मेला लगता हैं । 
ध्यानबदरो--उत्तराखण्ड का एक वैष्णव तार्थ । हेलंग 
स्थान से सड़क छोड़कर बायी ओर अलकनन्दा को पुल से 
पार करके एक माग जाता है । इस मार्ग से छः मील जाने 
पर कल्पेश्वर मन्दिर आता है, जो पञ्च केदारो' में से 
पञ्चम केदार माना जाता हैं। यही '्यानबदरी' का 
मन्दिर है । इस स्थान का नाम उरगम है । 
ध्यानबिन्दु उपतिषद्‌--योगसम्बन्धित उपनिषदो में से एक 
घ्यानबिन्दु उपनिषद्‌ भी है । यह पद्यबद़ है तथा चूलिका 
उपनिषद्‌ की अनुगामिनी है । 
ध्रब--(१) मूत्र ग्रन्यो में ध्रुव से उस तारे का बोध होता 
है जिसका प्रयोग विवाह संस्कार में वधू को स्थिरता के 
प्रतीक के रूप में दर्शन कराने के लिए होता है । मैत्रायणी 
उपनिषद्‌ में ध्रुव का चलना (शुकस्य प्रचलनम्‌) उद्धृत है, 
किन्तु इसका ध्रुव तारे की चाल' अर्थ न होकर किसी 
विज्येष घटना से अभिप्राय है । 
(२) पौराणिक गाथाओ मे ऐतिहासिक पुरुष उत्तान- 
पाद के पुत्र ध्रुव से इम तारे का सम्बन्ध जोड़ा गया है । 
भगवान्‌ विष्णु ने अपने भक्त ध्रुव को स्थायी ध्रुवबलोक 


प्रदान किया था । 

शुवक्षेत्र---एक तीर्थ का नाम, जो मथुरा के पास 
यमुना के तट पर स्थित 'ध्रव टीला” कहलाता है। यहाँ 
निम्याक सम्प्रदाय की एक गुरुगही है । 

प्रुबास--राधावल्लभी वैष्णव सम्प्रदाय के एक भक्त कवि, 
जो १६वीं शताब्दी के अन्त मे हुए थे। इनके रचे अनेक 
ग्रन्थ (बाणियाँ) हैं, जिनमें 'जीवदशा' प्रधान है । 

ध्वज- (१) ऋग्वेद (७ ८५.२;१० १०३,११) में यह 
शब्द पताका के अर्थ में दो बार आया है। वैदिक युद्धों 


घेअर-तकु 


का यह प्रधान चिह्न है । उपर्युक्त दोनो उद्धरणों में बाणों 
के छूटने तथा ध्वज पर गिरने का वर्णन है । 

(२) देवताओं के चिह्न (निशान) अर्थ में भी ध्वज का 
प्रयोग होता है । प्रायः उनके वाहन ही ध्वओं पर प्रति- 
ष्ठित होते हैँ, यथा विष्णु का गरुडध्वज, सूर्य का अरुण- 
ध्वज, काम का मकरध्वज आदि । 

घ्वजनवमी--पौष शुक्ल नवमो को इस व्रत का अनुष्ठान 
क्रिया जाता है । इस तिथि को सम्बरौ' कहा जाता है । 
इसमें चण्डिका देवी का पूजन होता है जो सिहृबाहिनौ 
हे एवं कुमारी के रूप में ध्वज को घारण करती हैं । 
मालती के पुष्प तथा अन्य उपचारों के साथ राजा को 
भगवती चण्डिका के मन्दिर में घ्वजारोहुण करना चाहिए । 
इसमें कन्या को भोजन कराने का विधान हूँ। स्वय 
उपवास करने अथवा एकभक्त रहने की भी विधि है । 

च्गज़ब्रत--गरुड, तालवृक्ष, मकर तथा हरिण भगवान्‌ 
बासुदेव, सकषंण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के क्रमश, ध्वज- 
चिह्न है! उनके वस्त्र तथा ध्वजो का वर्ण क्रमश. पीत, 
नीळ, श्वेत तथा रक्तहें। इस ब्रत में चैत्र, वैशाख, 
ज्येष्ठ तथा आषाढ में प्रतिदिन क्रमश गरुड आदि ध्वज- 
चिल्लो का उचित वर्ण के वस्त्रो तथा पुष्पों से पूजन होता 
है । चौथे माम के अन्त में ब्राह्मणो का सम्मान तथा उचित 
रंगो से रजित बस्त्र प्रदात किये जाते है! चार-चार 
मासो में इस प्रकार इस व्रत का तीन बार अनुष्ठान 
किया जाता है । इसके अनुष्ठान से विभिन्न लोको की 
प्राप्ति होती है । ब्रताचरण के समय के हिसाब से ब्रतकर्ता 
का लोको में निवास होता है । यदि किसो ब्यक्ति ने बारह 
वर्ष तक व्रत किया हो तो विष्णु भगवान्‌ के साथ सायुज्य 
मुक्ति प्राप्त होती है । विष्णुधर्म०, ३, १४६१-१४ में इसे 
चलुमरतिब्रत बतलाया है, उसी प्रकार हेमाद्रि, २ ८२९- 
८/३१ में भी । 

न्‌ 

नकुल--(१) नकुल (नेवला) का उल्लेख अथर्ववेद (६.१३. 
९,५) में माप को दो टकडों में काटने और फिर जोड़ 
देने में समर्थ जन्तु के रूप में किया गया है। इसके सपं- 
विष निवारण के जान का भी उल्लेख है (ऋगवेद, ८.७, 
२३) । यजुर्वेदसंहिता में इम प्राणी का नाम अइवभेधीय 
ब्रलिपशुओं की तालिका में है । 


यकुलोशपासुपतननक्षत्र 
(२) पाण्डवों में से चौथे भाई का साम नकुल है। 

नकुलीहा पाशुपत--(नकुलीश शब्द में 'ल' को 'न' वर्णादेश) 
माधवाचार्य (चोदहवीं गती वि० का पूर्वाद्ध) अपने 'सर्व- 
दर्शनसंग्रह” में तीन शैव सम्प्रदायों का वर्णन करते हैं-- 
नकुलीश पाशुपत, झैबसिद्धान्त एवं प्रत्यभिज्ञा । उनके अनु- 
सार आचार्य नकुलीश शङ्धुर द्वारा वर्णित पाँच तत्त्वों की 
शिक्षा देते है-कार्य, कारण, भोग, विधि तथा दुःखान्त, 
जैसा कि 'पञ्चार्थविद्या' नामक ग्रन्थ में बतलाया गया है। 
“छकुलिन्‌' का अर्थ है जो लकुल ( गदा ) धारण करता 
हो । पुराणाछ्यानो के अनुसार शिव योगशक्ति से एक 
मृतक में प्रवेश कर गये तथा यह उनका लकुलोश अवतार 
कहलाया । यह घटनास्थल कायावरोहण या कारोहण 
( कायारोहण ) कहलाता हैँ जो गुजरात के लाट प्रदेश 
में है। छकुली द्वारा (जो सम्भवत. प्रथम शताब्दी ई० में 
पञ्चाध्यायी के रचयिता थे) स्थापित सिद्धान्तो से ही पर- 
वर्ती 'शँवसिद्धान्त' का जन्म हुआ । 


इस प्रधान शाखा में माघवाचायं के मतानुसार शिव 
के साथ जीवात्मा के एकत्व प्राप्त करने की साधना की 
जाती है । पवित्र मन्ध्रोच्चारण, ध्यान तथा सभी कर्मों से 
मुक्ति द्वारा पहले 'सबिद्‌' (वेदना) प्राप्त की जाती है। 
साधक योगाभ्यास से फिर अनेक रूप धारण करने तथा 
शव मे सन्देश प्रास करने की शक्ति प्राप्त करता है । गीत, 
नृत्य, हास्य, प्रेम सम्बन्धी संकेतो को जगाने, विमोहिता- 
वस्था में बोलने, राख लपेटने तथा मन्दिरों के फूलों को 
धारण करने एव पवित्र मन्त्र 'हुम्‌' के दीर्घ उच्चारण से 
धामिक भक्ति भावना जगायी जाती है। कालामुखों की 
विधि ( आचार ) नकुलीश पाशुपत विधि से मिळती- 
जुलती है । 
नक्षकोरदेव--इनका जीवनकाल पाँचवी या छठी शताब्दी 
हैं । इस काल के तमिल शबो के बारे में बहुत ही कम 
ज्ञात हुआ है । उनका कोई साहित्य प्राप्त नहीं है । नक्कीर- 
देव तमिल लेखक थे, जिन्होंने केवल एक प्रसिद्ध ग्रन्थ 
'तिरुमुरुततुप्पदइ' लिखा है । यह पद्य में है तथा 'मुरुइ' 
अयवा सुब्रद्मण्यः नामक देवता के सम्मान में रचा 
गया हुँ । 
नक्त चतुर्थो --मार्ग शी ष॑ शुक्ल चतुर्थी को इस व्रत का प्रारम्भ 


होता है, इसके देवता विनायक हैं । ब्रती को नक्त भोजन 
४४ 
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पर आश्रित रहना चाहिए, तदनन्तर तिलमिश्रित खाद्य 
पदार्थों से व्रत की पारणा एक वर्ष पर्यन्त करनो चाहिए । 
नक्तश्रत--एक दिवारात्रि का व्रत। उस तिथि को इसका आच- 
रण करना चाहिए जिस दिन बह तिथि सम्पूर्ण दिन तथा 
रात्रि में व्याप्त रहे (निणयामुत, १६-१७)। नक्त का 
तात्पर्य है 'दिन में पूर्ण उपवास किन्तु रात्रि में भोजन ।' 
नक्तक्रत एक भास, चार मास अथवा एक वर्ष तक बढ़ाया 
जा सकता हूँ । श्रावण से माघ तक नक्त ब्रत के लिए 
दे० लिङ्गपुराण (१.८३ ३-५४); एक वर्ष तक नक्त ब्रत 
के लिए दे० नारदपुराण (२.२.४३) । 
तक्षत्र--नक्षत्रों का वैदिक यजो और अन्य धार्मिक कृत्यों के 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र को 
वेदाङ्ग माना जाता है । नक्षत्र गन्द की उत्पत्ति अस्पष्ट 
है । इसके प्राथमिक अर्थ के बारे में भारतीय विद्वानों 
के विभिन्न मत है । शतपथ ब्राह्माण (२ १, २,१८-१९) 
इसका विच्छेद 'न +कत्र' ( शक्तिहीन ) कर उसकी 
व्याख्या एक कथा के आधार पर करता हैँ। निरुक्त 
इसकी उत्पत्ति नक्ष्‌ ( प्राप्ति करना ) धातु से मानता है 
और इस प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण का अनुकरण करता है । 
ऑफेख्ट तथा वेबर इसे 'नकत + त्र' (रात्रि के सरक्षक) 
से बना मानते है तथा आधुनिक लोग 'नक्‌ + क्षत्र 
(रात्रि के ऊपर अधिकार) इसका अर्थ करते हैँ, जो 
अधिक मान्य लगता हें और इस प्रकार इसका वास्तविक 
अर्थ 'तारा' ज्ञात होता हैं। 
ऋग्वेद के सूर्क्तो मे इसका प्रयोग तारा” के रूप में 
हुआ है। परवर्ती संहिताओ मे भी इसका यही अर्थ है, 
जहाँ सूर्यं और नक्षत्र एक साथ प्रयुक्त है, अथवा सूर्य, 
चन्द्र तथा नक्षत्र या चन्द्र तथा नक्षत्र अथवा नक्षत्र अकेले 
प्रयुक्त है । किन्तु इसका अर्थ कही भी आवश्यक रूप से 
“चन्द्रस्थान' नही है। किन्तु ऋग्वेद में कम-से-कम तीन 
नक्षत्र 'चन्द्रस्थान' के अथ में प्रयुक्त हूँ । तिष्य का 
प्रयोग चन्द्रस्थान के रूप में नही ज्ञात होता, किन्तु अघाओं 
( बहुबचन ) तथा अर्जुनियो ( द्विवचन ) के साथ इसका 
दूसरा ही अर्थ होता है। हो सकता है कि यहाँ वे परबर्ती 
“चन्द्रस्थान' हो जिन्हे मधा ( बहुवचन ) तथा फन्गुनी 
(द्विवचन) कहा जाता हो । नामो का परिवर्तन ऋग्वेद में 
स्वतंत्रता से हुआ है। लुड्विग तथा जिमर ने ऋग्वेद में 
नक्षत्रों के २७ सन्दर्भ देखे हूँ, किन्तु यह असंभव जान 
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पड़ता है और न तो रेवती (सम्पन्न) तथा पुनवंसु (पुनः 
सम्पत्ति लाने वाला) नाम ही, जो अन्य त्रहचा में प्रयुक्त 
हैं, नक्षत्रबोधक है । 
नक्षत्र---अन्द्रश्यान के रूप में--परवर्ती संहिताओं में 
अनेक परिच्छेदों में चन्द्रमा तथा नक्षत्र वैवाहिक सूत्र में 
बाँधे गये हैं । काठक तथा तैत्तिरीय संहिता में नक्षत्र- 
स्थानों के साथ सोम के विवाह की चर्चा है, किन्तु उसका 
(सोम का) केवल रोहिणी के साथ ही रहना माना गया 
है । चन्द्रस्थानों की संख्या दोनों संहिताओं में २७ नही 
कही गयी है । तैत्तिरीय में ३३ तथा काठक में कोई 
निश्चित संख्या उद्धृत नही है । किन्तु तालिका में इनकी 
संध्या २७ ही जान पडती है, जैसा कि तैत्तिरीय सहिता 
या अन्य स्थानों पर कहा गया है । २८ की संख्या अच्छी 
तरह प्रमाणित नही है । तैत्तिरीय ब्राह्मणों में 'अभिजित्‌' 
नवागन्तुक है, किन्तु मैत्रायणी संहिता तथा अथर्ववेद की 
तालिका में इसे मान्यता प्राप्त है। सम्भवत २८ ही 
प्राचीन संख्या है और अभिजित्‌ को पीछे तालिका से अलग 
कर दिया गया है, क्योकि वह अधिक उत्तर में तथा अति 
मन्द ज्योति का तारा है । साथ ही २७ अधिक महत्वपूर्ण 
संख्या ( ३५३% ३ ) भी है। ध्यान देने योग्य है कि 
चीनी सीऊ तथा अरबी 'मानासिक' (स्थान) सख्या में 
२८ हैं। वेबर के मत से २७ भारत की अति प्राचीन 
नक्षत्रन्संख्या है । 
सख्या का यह मान तब सहज ही समझ में आ जाता 
हैं जब हम यह देखते हैं कि महीने (चान्द्र) में २७ या 
२८ दिन (अधिकतर २७) होते थे । लाट्यायन तथा निदा- 
नसूत्र में मास में २७ दिन, १२ मास का वर्ष तथा वर्ष 
में २२४ दिन माने गये हूँ । नाक्षत्र वर्ष में एक महीना 
और जुड जाने से ३५४ दिन होते है । निदानसूत्र में नक्षत्र 
का परिचय देने हुए सूर्य (सावन) वर्ष में ३६० दिनो का 
होना बताया गया है, जिसका कारण सूर्य का प्रत्येक नक्षत्र 
के लिए १३५ दिन व्यय करना है (१३३ % २७ 2९ ३६०)। 
नक्षत्रों के नाम--कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्ष या मृग- 
शिरा, आद्रा, पुनर्वसु, तिष्य या पुष्य, आइलेषा, मघा, 
फाल्गुनी, फल्गु या फल्गुन्य अथवा फल्गुन्यौ (दो नक्षत्र, 
पूवं एवं उत्तर), हस्त, चित्रा, स्वाती या निष्ट्या, 
विशाखा, अनुराधा, रोहिणी, अ्येष्ठागिनि या ज्येष्ठा, 
विकृतौ या मूल, आषाढा ( पूर्व एव उत्तर ), अभिजित्‌, 


नक्षत्र-तिथि-वार-प्रह-्योगसम्बर्भी ग्रस 


श्रोणा या श्रवण, श्रविष्ठा या धनिष्ठा, शतभिषक्‌ या शत? 
भिषा, प्रोष्ठपदा या माद्रपदा (पूर्व एवं उत्तर), रेवती, 
अकवयुजौ तथा अप (अव)भरणी, भरणी या भरण्या । 
नक्षत्रों का स्थान--वदिक साहित्य में यह कुछ निड्चित 
नहीं है, किन्तु परवर्ती ज्योतिष शास्त्र उनका निश्चित 
स्थान बतलाता है । 
सक्षत्र तथा मास--न्राद्माणो में नक्षत्रों से मास की 
तिथियो का बोध होता है । महीनो के नाम भी नक्षत्रों के 
नाम पर बने है फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, भाषाढ, 
श्रावण, प्रौष्ठपद, आइवयुज, कातिक, मार्गशीर्ष, पौष 
(तैष्य), माघ । वास्तव में ये चान्द्र मास ही हैं । किन्तु 
चान्द्र वर्ष का विशेष प्रचलन नही था । तैत्तिरीय ब्राह्मण 
के समय से इन चान्द्र मासो को सूर्यवर्ष के १२ महीनों के 
(जो ३० दिन के होते थे) समान माना जाने लगा था । 
नक्षत्रकल्प--अथर्ववेद के एक शान्तिप्रकरण का नाम 
'नक्षत्रकल्प' है । इस कल्प में पहले कृत्तिकादि नक्षत्रो की 
पूजा ओर होम होता है । इसके पश्चात्‌ अद्भुत-महाशान्ति, 
निऋंतिकर्म और अमृत से लेकर अभय पर्यन्त महाशान्ति 
के निमित्तभेद से तीन तरह के कर्म किये जाते है । 
नक्षत्रकल्यसूत्र--नक्षत्रकल्प को ही नक्षत्रकल्पमूत्र भी कहते 
है । दे० 'नक्षत्रकल्प' । 
नक्षत्र-तिथि-वार-ग्रह-योगसम्बन्धो कब्रत--हेमाद्रि ( २.५८८- 
५९०, काछोनर से ) सक्षप में कुछ विशेष ( लगभग 
१६ ) पूजाओं फा उल्लेख करते है, जो किन्ही विशेष 
नक्षत्रों का किन्ही बिशेष तिथियो, सप्ताह के विशेष दिनो 
के साथ योग होने से की जाती है । उनमें से कुछ उदाह- 
रण यहाँ दिये जातेहे यदि रविवार को चतुर्दशी हो 
तथा रेवती नक्षत्र हा अथवा अष्टमी और मघा नक्षत्र 
एक साथ पड जायं तो मनुष्य को भगवान्‌ शिव की 
आराधना करनी चाहिए तथा स्वय तिलान्न खाना 
चाहिए । यह आदित्यब्रत है, जिससे ब्रती अपने पुत्र तथा 
बन्धु-बान्धबो के साथ सुस्वास्थ्य प्राप्त करता है। यदि 
चतुर्दशी को रोहिणी नक्षत्र हो, अथवा अष्टमी चन्द्र 
सहित हो ता वह्‌ चन्द्रब्रत कहलाता हैं। उस दिन 
भगवान्‌ शिव का पूजन किया जा सकता हे । उन्हें नैवेद्य 
क रूप में दुग्ध तथा दधि अपित किया जाना चाहिए । 
व्रती स्वय भी दुर्धाहार करे । उससे उसे सुख, समृद्धि, 


नक्षत्रवर्श-नयरकीलँन 


स्वास्थ्य तथा सन्तानोपलब्धि होती है । जब गुरुवार को 
रेबती नक्षत्र हो और चतुर्दशी हो अथवा अष्टमी पुष्य 
नक्षत्रयुक्त हो तो यह 'गुरुक्रत' होता है । ब्रती को गुरुब्रत के 
समय कपिला गौ का दूध तथा ब्राह्मी नामक ओषधि का 
रस सेवन करना चाहिए । इससे मनुष्य वागमी, शूर होता 
है। विष्णुधर्मसूत्र ( अध्याय ९०.१-१५ ) उस समय के 
कृत्य बतलाता है जब मागशीषं मास से कातिक मास 
तक की पूणिमाओं को वही नक्षत्र हो जिनके नाम से 
मासारम्भ होता है। दे० दानसागर, पु० ६२२-६२६, जहाँ 
बिष्णुषर्म० को उद्धृत किया गया है । 


नक्षत्रबनं--यजुवेद में उद्धृत पृरुषमध की बलिसूची में 

नक्षत्रदर्श नामक एक ज्योतिषाचार्य का उल्लेख है! 
शतपथब्राह्मण मे इस आब्द से एक नक्षत्र के चुनाव 
करने का बोध होता है, जिसम सुषुप्त यज्ञाग्नि को पृन- 
जागृत किया जाता था । 


नक्षत्रपुषुषत्रत--यह व्रत चैत्र मास में आरम्भ होता है। 
इसमें भगवान्‌ वासुदेव की प्रतिमा के पूजन करने का 
विधान है । कुछ नक्षत्र, जैसे मुल, रोहिणी, अश्विनी 
आदि का सम्मान करना वाहिए जब भगवान्‌ के चरण, 
जघा तथा घुटनों का क्रमण पूजन किया जा रहा हो । 
इसी प्रकार भगवान्‌ के विग्रह के क्रिस अङ्क के साथ 
किस नक्षत्र का नामाल्लेख हो यह भी निद्चित किया 
गया है । व्रतान्त में भगवान्‌ हरि की प्रतिमा को गुड से भरे 
हुए करूण में विराजमान करके दान गे दमा चाहिए । 
इसके साथ बस्तो से आवृत पलंग भी दान मे देना 
चाहिए । ब्रती को अपनी सहधमिणी की दीर्घायु तथा 
चिरसग के लिए भगवान्‌ मे प्रार्थना करनी चाहिए । ब्रती 
को चाहिए कि तैल तथा लवण रहित भोजन ग्रहण करे। 


नक्षत्रपूजावधषि--इस त्रत में नक्षत्रों के स्वामियो के रूप 
में देवगण का फटी हुई फसल से पूजन होना चाहिए ! 
अश्विनीकुमार, यम तथा अग्नि क्रमश. अश्विनी, भरणी 
तथा कृत्तिका नक्षत्री के स्वामी हू । इनके पूजन से प्रती 
दीर्घायु, स्वातन्त्र, दुघंटनाजन्य मृत्यु से मुक्ति, मुखः 
समृद्धि प्राप्त करते मे समर्थ हाता हैँ । दे० वायुपुराण, 
८० १-३९, हेमाद्रि, २.९१ ४-५९७, कुत्यरत्वाकर, ५५७- 
५६० । उपर्युक्त ग्रन्थ नक्षत्रों के स्वामियी, उन पुष्पो 
तथा अन्यान्य सुगन्धित पदार्था का उल्लेख करते हँ, 
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जिनसे उनकी पूजा की जानी चाहिए । इससे प्राप्त होने 
वाले पुण्य एवं फलो की भी चर्चा की गयी है । 

नक्षत्रवाबाबली- यह अप्पय दीक्षित द्वारा रचित व्याकरण- 
ग्रन्थ है । इसे 'पाणिनितन्त्रनक्षत्रवादमाला” भी कहते है । 
यह ग्रन्थ क्रोडपत्र के समान है । इसमें सत्ताईस सन्दिग्ध 
विषयों पर विचार किया गया है ! 


नक्षत्रविषित्रत--यह व्रत मृगशिरा नक्षत्र को प्रारम्भ होता 
है । इसमें पार्वती के पूजन का विधान है । उनके चरणों 
की समानता मूळ नक्षत्र से की गयी है। उनकी 
गोद की रोहिणी तथा अश्विनी से, उनके घुटनों तथा अन्य 
अवयवों की अन्य नक्षत्रों से तुलना की गयी हैँ । प्रत्येक 
नक्षत्र में ब्रती की उपवास रखना चाहिए । उस नक्षत्र की 
समाप्ति के समय ब्रत की पारणा का विधान है । पृथकू- 
पृथक्‌ नक्षत्रों को पृथक्‌-पृथक्‌ भोजन ब्राह्मणों को कराना 
चाहिए । देव्रताओ को भी विभिन्न नक्षत्रो के समय 
भिन्न-भिन्न नैवेद्य तथा पुष्प अपित किये जाने चाहिए । 
इसके फलस्वरूप ब्रती सौन्दर्य तथा सौभाग्य उपलब्ध 
करता है । 


नगरकोतंन--गाते-बजाते हुए नगर में धामिक शोभायात्रा 
करने को नगरकीर्तन कहा जाता हें । महाप्रभु चैतन्य पर 
मध्व, निम्बाकं तथा विष्णुस्वामी के मतो का बडा प्रभाव 
था । वे जयदेव, चण्डीदास, विद्यापति के गीत (भजन) 
बडे प्रेम से गाया करते थे । उन्होने माध्व आचार्यो 
से भी आगे बढ़कर विचारो तथा पूजा मे राधा को स्थान 
दिया । वे अधिक समय अपने अनुपायियो को साथ 
लेकर राधा-कृष्ण की स्तुति (कीर्तन) करने मे बिताते 
थे। उसमे ( कीर्तन मे) बे भक्तिभावना का ऐसा 
रस मिळाते थे कि श्रोता भावविभोर हो जाते थे । प्राय वे 
कीर्तनियो की टोली वे साथ बाहर सडक पर पक्ति बांधे 
गाते हुए निकल पडणे थे तथा इस सकीत्तन को नगरः 
कीर्तन का रूप देते थे इस विधि का उनके मत के प्रसार 
में बडा योग था । आज भी अनेक भक्त मण्डलियाँ नगर 
कीर्तन करती दर्पा जा सकती हैँ । दूसरे घामिक सम्प्रदाय 
भी अपने सिद्धान्तो का प्रचार करने के लिए नगरकीर्तन 
का सहारा लेते है । बे भजन गाते हुए नगर की सडकों 
पर निकलते है । आरयंगमाज जैसा सुधारवादी समाज 
भी नगरकीत॑ंन मे विश्वास करता है । 
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नचिकेता--वैतिरीय ब्राह्मण (३ २,८) की प्रसिद्ध कथा में 
उसे वाजश्रवस का पुत्र तथा गोतम (-गोत्रज) बताया गया 
है । कठोपनिषद्‌ (१.१) में नचिकेता का उल्लेख है । इस 


उपनिषद्‌ में उसे आरुणि औद्दालकि अथवा वाजश्रवस का 


पुत्र कहा गया है । कठोपनिषद्‌ वाली नचिकेता की कथा 
में श्रेय और प्रेय के बीच श्रेय का महत्व स्थापित किया 
गया हूं । 


नञङजनाखायं--वी रशैव भत के आचार्य। इनका उद्भव काळ 
१८वी शताब्दी था । इन्होंने वेदसारवोरशैब चिन्तामणि 
नामक ग्रन्थ की रचना की थी! 


नडाड्रम्मल आचार्य--तरदातार्य अथवा नडाडुरम्मल 
आचार्य वरद गुरु के पौत्र थे । सुदर्शनाचार्य के गुरु तथा 
रामानुआचार्य कै शिष्य और पौत्र जो वरदाचार्य या 
वरद गुरु थे, उन्ही के ये पौत्र थे । अतएव इनका समय 
चौदहवी शताब्दी कहा जा सकता है। वरदाचार्य ने 
'तत्वसार' और 'सारार्थचतुष्टय' नामक दो ग्रन्थ रचे । 
तत्त्वसार पद्य में है और उममे उपनिषदों के धर्म तथा 
दार्शनिक मत का सारांश दिया गया है। सारार्थचतुष्टय 
विशिष्टाहईतवाद का ग्रभ्थ है । इसमे चार अध्याय हैं और 
चारो में चार बिषयो क्री आलोचना है। पहले में स्वरूप- 
ज्ञान, दूसरे में विरोधी ज्ञान, तीसरे में शेषत्व ज्ञान चौथे 
में फलज्ञान की चर्चा हैं । 

नवीत्रिरात्रक्रल--इस व्रत का अनुष्ठान उस समय होता है 
जब आषाढ के महोने में नदी में पुरी बाढ हो । उस 
समय व्रती को चाहिए फि एक कृष्ण वर्ण के कलश में 
नदी का जल भर ले और घर ले आये, दूसरे दिन प्रात 
नदी में स्नान कर उस कलश को पूजा करें। तीन दिन 
वह उपवास करे अथवा एक दिन अथवा एक समय, एक 
दीप सतत प्रज्वलित रखे, नदी का नामोच्चारण करत 
हुए वरुण दवता का भी नाम ळे तथा उन्हें अध्य, फल 
तथा नैवेद्य अर्पण करें, तदनन्तर भगवान्‌ गोबिन्द की 
प्रार्थना करे । इस व्रत का आचरण तीन वर्ष तक किया 
जाय । तदनन्तर गौ आदि का दान करने का विधान हुं । 
इससे सुख, सौभाग्य तथा सन्तान की प्राप्ति होती हे । 

मदीग्रत--(१) इस व्रत को चैत्र शुक्ल में प्रारम्भ करके नक्त 
पद्धति से सात दिन आहार करते हुए सात नदियो-- 
ह्वदिमो (अथवा नलिनी), ह्वादिनी, पावनी, सोता, इक्षु, 


नखिकेता-नवीस्दुति 


सिन्धु और भागीरथी का पूजन करना चाहिए । एक वर्ष 
तक इसका अनुष्ठान किया जाता है । प्रति मास सात दिन 
तक यह नियम अनवरत चलना चाहिए । जल में दूध 
मिलाकर समर्पण करना चाहिए तथा एक जलपात्र में 
दूध भरकर दान करना चाहिए । ब्रतान्त में फाल्गुन मास 
में ब्राह्मण को एक पल चांदी दान में देनी चाहिए । 
दे० हेमाद्रि, २४६२ ` उद्धृत करते हुए विष्णुधर्म०, 
३ १६३, १-७ को, मत्स्यपुराण, १२१, १४०-४१; वायु 
पुराण, ४७ ३८-३९ । उपर्युक्त पुराणो मे गङ्गा की सात 
धाराओ के पूजन का विधान हैं । 


(२) हेमाद्रि, ५१ ७१२ (विष्णुधर्म० से एक श्लोक 
उद्धत करते हुए) के अनुसार सरस्वती नदी की पूजा 
करने से सात प्रकार के ज्ञान प्रास होते है । 


नबीस्तुति--दिव्य तथा पार्थिव दोनों जलो को ऋग्वेद में 
अलग नही किया गया है । दोनो की उत्पत्ति एबं व्यासि 
एक-दूसरे में मानी गयी हैं। प्रसिद्ध 'नदीस्तुति' 
(ऋग्वेद, १० ७५) में उत्तर प्रदेश, पंजाब और अफ- 
गानिस्तान की नदियों का उल्लेख है । तालिका गङ्गा से 
प्रारम्भ होती हैं एब इसका अन्त सिन्ध तथा उसकी 
दाहिनी ओर मे मिलने वाली सहायक नदियों से होता 
है। सम्भवत इस ऋचा की रचना गङ्गा-यमुना के मध्य 
देश में हुई जहाँ आजकल उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला 
हैं। सरस्वती तथा सिन्धू दो भिन्न नदिया है । पंजाब 
की नदीप्रणाळी की सबसे बडी नदी मिन्धु की प्रशसा 
उसको सहायक नदियों के साथ को गयी हैं। सिन्धु को 
यहाँ एक राजा तश्रा उसकी - सहायक नदियां को उसके 
दोनो ओर खडे सैनिकों के रूप में वर्णन किया गया है, जो 
उनको आज्ञा “ता है । 


ऋग्वेद की तीन ऋचाओं में अकेले सरस्वती की" 
स्तुति ह, जिसे माता, नदी एवं दबी ( असुर्या ) का 
रूप दिया गया हे। कुछ विद्रान्‌ सरस्वती-ऋचाओ 
को सिन्यु सम्बन्धी बताते है, किन्तु यह सम्भव नही 
है। इसे धातु कहा गया हैं, जिसके किनारे सेनाध्यक्ष 
निवास करते थे, जा झगुविनाशक ( पाराबतों के 
घातक ) थे । सरस्वती के पूजने वालो को अपराध 
को दशा में दूर देश के कारागार में जाने से छूट 
मिलती थी । इसके तटवर्ती ऋषियों के आश्रमो में 


सदीह्तात-नरबानजभीष॒त 


अनेक ऋचाओं की रचना हुई तथा अनेक यज्ञ हुए । 
सरस्वती को अच्छी ऋचाओं तथा अच्छे विचारों की 
प्रेरणादायी समझकर ही परवर्ती काल में इसे ज्ञान एवं 
कला की देवी माना गया । पंजाब की दूसरी नदियों से 
सम्बन्ध स्थापित करते हुए इसे 'सात बहिनों वालो' अथवा 
सातौं में से एक कहा गया है । 

पाथिब नदी होते हुए भी सरस्वती की उत्पत्ति स्वगं 
से मानी गयी है । बह पर्वत (स्वर्गीय समुद्र) से निकलती 
है । स्वर्गीय सिन्धु ही उसकी माता हैं। उसे “पावीरवी” 
(सम्भवत विद्युतपुत्री) भी कहा गया है तथा आकाश के 
महान्‌ पर्वत से उसका यज्ञ में उतरना बताया गया है। 
सरस्वती की स्वर्गीय उत्पत्ति ही गङ्गा की स्वर्गीय 
उत्पत्ति की दृष्टिदायक है । अन्त मे सरस्वती को सन्तान 
बाली तथा उत्पत्ति की सहायक कहा गया हूँ । वध्रथश्व 
को दिवोदास का दान सरस्वती ने ही किया था । 'नदी- 
स्तुति’ सूक्त से पता लगता हूँ कि वैदिक घर्म का प्रचार 
मध्यदेश से पंजाब होते हुए अफगानिस्तान तक हुआ था । 


नबीस्नान--नदी में स्नान करना पुण्यदायक कृत्य माना 
गया हैं। पवित्र नदियों के स्नान के पुण्यो के लिए 
दे० ति्थितत्व, ६२-६४, पृरुषाथचिन्तामणि, १४४-१४५, 
गदाधरपद्धति, ६०४ । 


नन्दर्गाब--त्रभसंडल का प्रसिद्ध तीर्थ । मथुरा से यह स्थान 
३० मील दूर है। यहाँ एक पहाडी पर नन्द बाबा का 
मन्दिर है। नीचे पामरीकुण्ड नामक सरोवर हैं । यात्रियो 
के ठहरने के लिए धर्मशाला है। भगवान्‌ कृष्ण के 
पालक पिता से सम्बद्ध रोने के कारण यह स्थान तीर्थ बन 
गया है । 


नन्दपण्डित--व्रिष्णुस्मृति के एक टीकाकार । नन्दपण्डित 
ने विष्णस्मति को वै'णव ग्रन्थ माना है, जो किसी वैष्णव 
सम्प्रदाय, सम्भवत भागवतो द्वारा व्यवहूत होता 
रहा है । 
नस्वरामबास -महाभारत के प्रसिद्ध बंगला अनुवादक 
काशीरामदास के पुत्र । काशी रामदास के पीछ उनके पुत्र 
नम्दरामदास सहित दर्जनों नाम हैं, जिन्होंने महाभारत के 
अनुवाद की परम्परा जारी रखी थी । 


नन्‍्दा--प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशी तिथियाँ नन्दा 
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तिथियाँ हैं । नन्दा का अर्थ है 'आनन्दित करने वाली' । 
इन तिथियों में ब्रत करने से आनम्द की प्राप्ति होती हैं । 


नम्दाविविधि-- रविवार के बारह नाम है, ' यथा नन्द, भद्र 
इत्यादि । माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को पड़ने 
वाला रविवार नन्द है । उस दित रात्रि को भोजन करना 
चाहिए तथा सूर्य की प्रतिमा को घी में स्नान कराकर 
उस पर अगस्ति पुष्प चडाने चाहिए । तदनन्तर ब्राह्मणों 
को गेहूँ के पुए खिलाने चाहिए । 

नन्दाविश्रतविधि---इस व्रत का प्रति रविवार को अनुष्ठान 
करना चाहिए । इसमें विधिवत्‌ सूर्य की पुजा का विधान 
हुँ । ब्रती को सूर्यग्रहण के अबसर पर उपवास करते हुए 
महाश्वेता मन्त्र का जप करना चाहिए । तदनन्तर ब्राह्मणो 
को मोजन करान! चाहिए । सूर्यग्रहण के दिन किये गये 
स्नान, दान तथा जप के अनन्त फल तथा पुण्य होते हूँ । 


नन्दादेबी--हिमालय में गढवाल जिले के बधाण परगने से 
ईशान कोण की ओर '"नन्दादेबी' पर्वतशिखर है! यह्‌ 
गौरीशङ्कुर के बाद विश्व का सर्वोच्च शिखर हूँ । नन्दा 
देवी इसमें विराजती है ! भाद्र शुक्र सप्तमी को यहाँ की 
(प्रति बारहवें वर्ष) यात्रा होती है। इसका आयोजन 
गढवाल का राजकुटुम्ब करता है। नन्दराय के गृह में 
उत्पन्न हुई नन्दादेवी ने असुरो को मारकर जिस कुण्ड में 
स्नान कर सौम्यरूपता पायी थी, वह यहाँ रूपकुण्ड' 
कहलाता है । संप्रति इस कुण्ड के कुछ रहस्यों की खोज 
हुई है । 

नन्दानवमीक्रत--भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमो (कृत्यकल्प- 
तरु द्वारा स्वीकृत) तथा शुक्ल पक्ष की नवमी (हेमाद्रि 
द्वारा स्वकृत) नन्दा नाम से प्रसिद्ध हैँ । वर्ष को तीन 
भागो में विभाजित करके तोनो भागो में वर्ष भर भगवती 
दुर्गा की पूजा करनी चाहिए । सप्तमो को एकभक्त (एक 
समय भोजन) तथा अष्टमी को उपवास करना चाहिए । 
दूर्वा घास पर भगवान्‌ शिव तथा दुर्गा की प्रतिमाओ को 
स्थापित करके जाती तथा कदम्ब के पृष्मो से उनका पूजन 
करना चाहिए । रात्रि को जागरण तथा भिन्न-भिन्न प्रकार 
के नाटकादि तथा १०८ बार नन्दामन्त्र (ओं नन्दायै नमः ) 
के जप करने का विधान हैं। नवमी के दिन प्रातः 
चण्डिका देवी का पूजन करके कन्याओ को भोजन कराना 
चाहिए । 
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नन्‍्दापवहयत्रत--इस व्रत में भगवती दुर्गा की पूजा स्वर्ण- 
पादुकाओ, आम्नपल्लवो, दूर्वादलों, अष्टकाओ तथा 
बिल्वपत्रों से करनी चाहिए । एक मास तक यह अनुष्ठान 
चलता है । पादुकाओं को या तो किसी दुर्गाजी के भक्त 
को दान में दे देना चाहिए अथवा कन्या को । इस ब्रत 
के आचरण से भक्त समस्त पापों से मुक्त हो जाता है । 
मम्बात्रत--श्रानण मास की तृतीया, चतुर्थी, पचमी, षष्ठी, 
अष्टमी, नवमी, एकादशी अथवा पूणिमा को ब्रतारम्भ 
करना चाहिए । एक वर्ष तक इस ब्रत का अनुष्ठान होता 
है । ब्रती नक्त पद्धति से आहार करता रहे । बारहो महीने 
भिन्न-भिन्न पुष्पो, नैवेद्यो तथा भिन्न-भिन्न नामो से देवी 
की पूजा करनी चाहिए । जप का मन्त्र यह है ओम 
नन्दै नन्दिनि सर्वार्थसाधिनि नम ।' सौ बार अथवा सहस्र 
बार इसका जप करना चाहिए । इससे ब्रती समस्त पापो 
से विनिर्मुक्त होकर राजपद प्राप्त करता है । 
नन्दासप्तमी--मार्गशीषं शुक्ल सप्तमी को यह ब्रत प्रारम्भ 
होता है । यह तिथित्रत एक वर्ष पर्यन्त चलता है । वर्ष 
के ४-४ मास के तीन भाग करके प्रत्येक भाग में पृथक्‌- 
पृथक्‌ पुष्प, धूप, नँवेद्यादि से भिन्न-भिन्न नाम उच्चारण कर 
सूर्य का पूजन करना चाहिए । पञ्चमी को एकभक्त, षष्ठी 
को नक्त तथा सप्तमी को उपवास करने का विधान है । 
नन्विकोइबर--एक वयाकरण का नाम । 'मुग्धबोध' नामक 
व्याकरण बोपदेव द्वारा रचा गया है। बगाल में इसका 
प्रचार है । इसकी बहुत-सी टीकाएँ है, जिनमें से चोदह 
के नाम मिलते है । 'काशीशवर और “नन्दिकीश्वर' ने 
इस पर अपने-अपने परिगिष्ट लिखे है । नन्दिकीशचर का 
परिडिष्ट ग्रन्थ बहुत लोकप्रिय हुआ । 
सन्दिकेइवर--वीरजँव मत के एक आचाय, जिनका प्रादुर्भाव 
अठारहवी शाती मे हुआ । इन्होने 'लिङ्गधारणचन्द्रिका' 
नामक पुस्तक बनायी, जो भधंलि ङ्गायत हूँ ! 
नस्बिकेशवर उपपुराण--प्रसिद्ध उन्तीस उपपुराणो मे से एक 
नन्दिकेश्वर उपपुराण' भी है । 
नन्बिग्राम--साकेत क्षेत्र के अन्तर्गत वैष्णव तीर्थ । भयोध्या से 
सोलह मील दखिण यह स्यान है। यहा श्रा राम के वन- 
चास के समय चौदह वर्ष का समय भरतजी ने तपस्या 
करते हुए व्यतीत किया था। यहाँ भरतकुण्ड सरोवर 
और भरतजी का मन्दिर हूँ । 


नन्डिनोनवमीवत--मार्गशीषं गुक्छ पक्ष की नवमी को इस 


सनन्‍्दापबहुपत्रत-मस्तालूवार 


तिथिब्रत का अनुष्ठान होता है । इसमे दुगजी का पूजन 
करना चाहिए। छ-छः मास के वर्ष के दो भाग करके 
प्रत्येक भाग में तीन दिन उपवास करते हुए दुर्गाजी के 
पृथक्‌-पृथक्‌ नाम लेकर पृथक्‌-पृथक्‌ पुष्पों से पूजन करने 
का विधान है । इस ब्रत के आचरण से व्रती स्वग प्रास 
करता है और स्वगं से लौटकर शक्तिशाली राजा बनता है । 


मन्ब्दौ--दिव्य (पवित्र) पशुओ में नन्दी की गणना की जाती 
है। नन्दी बैल शिव का वाहन है तथा घर्म के प्रतीक रूप 
में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । शिवमन्दिरों के अन्तराल 
में प्राय नन्दी की मूर्ति प्रतिष्ठित होतो है । वास्तव में 
नन्दी (पशु) उपासक का प्रतीक हैं, प्रत्येक उपासक का 
प्रकृत्या पशुभाव होता है । पशुपति (शिव) की कृपा से 
ही उसके पाश (सासारिक् बन्धन) कटत है । अन्त में बह 
नन्दी (आनन्दयुक्त) भाव को प्राप्त होता है । 

नम' शिवाय--'पञ्जाक्षर' नामक शैव मन्त्र । लिङ्गायत मता- 
नुसार किसी लिङ्गायत के शिशु के जन्म पर पिता-माता 
गुर को बुलाते है। गुरु बालक के ऊपर शिवलिङ्ग बाँधता हैं, 
शरीर पर विभूति लगाता है, रुद्राक्ष की माला पहुनाता है 
तथा उक्त रहस्यमय मन्त्र की शिक्षा देता हैं। शिशु इस 
मन्त्र का ज्ञान ग्रहण करने में स्वय असमर्थ होता है। 
अतएव गुरु द्वारा यह मन्त्र केवल उसके कान में ही पढा 
जाता हूँ । 

नस्बि-आण्डार-नम्बि--ये महात्मा बैष्णवाचार्य नाथमुनि 
तथा चोलवशीय राजा राजराज (१०४२-१०७५ वि०) 
के समकालीन थे। इन्होने तमिल ऋचाओ (स्तुतिओ) 
के तीन सग्रहों को एक में संकलित कर उसका नाम तेवा- 
गाम (देवाराम) अर्थात्‌ दैवी माला' रखा तथा राजराज 
की सहायता से इन पदो को द्राविड सगीत मे स्थान 
दिलाया । 

नम्पालवार--बा रह तमिल आलवारो के नाम वैष्णव भक्तों 
में अति प्रसिद्ध है । ये अपने आराध्यदेव की मूर्ति को 
आँखो स देखने में ही आनन्द केते थे तथा अपने स्तुति- 
गान के रूप में दवमूर्ति के सामने उसे उँडेलते थे । ये स्तुति- 
गान करते-करते कभी आत्मविभोर हो भूमि पर भी गिर 
जाते थे । तिरुमङ्गं तथा नम्मालवार इनमें सबसे बड़े माने 
गये हूँ । नम्मालबार तो अति प्रसिद्ध है, ये आठवीं शताब्दी 
या उसके आस-पास हुए थे । दूसरे बिद्वानों ने नम्मालवार 


नयश्चसणि-तरबलि 


की विभिम्न तिथियाँ बतायो है । द्राविड वेदों के रचयिता 
भी नम्मालवार ही है । 

नयश्ुमणि--निविऽ्टाद्वैत सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 
लुतीय श्रीनिवास (अठारहवीं शताब्दी का पूर्वार्ध) ने 
अपने ब्रन्थो में विशिष्टाद्वैत मत का समर्थन तथा अन्य 
मतो का खण्डन किया है । उनके रचे ग्रन्थो में 'नयद्युमणि' 
भी एक है । 

नयनाबेची--अम्त्राला से आगे नंगल बाँध है, उससे १२ 
मील पहले आनन्दपुर साहब स्थान है । वहाँ से १० मील 
आगे मोटरबस जाती है। फिर १२ मील पैदल पर्वतीय 
चढ़ाई है । यहाँ नयना देवी का स्थान पर्वत पर है । यह 
सिद्धपीठ माना जाता है । श्रावण शुक्ल प्रतिपदा से नवमी 
तक यहाँ मेला लगता है । 

नयनार--झँव भक्तो को तमिल में नयनार कहा जाता है । 
तमिल शैवों मे गायक भक्तो का व्यक्तिवाचक नाम ही 
प्रसिद्ध है ये बेष्णव आलवारो के ही समकक्ष हैं, किन्तु 
इनकी कुछ विशेष उपाधि नही हुँ । दूसरे घामिक नेताओ 
कै समान ये सामूहिक रूप से 'नयनार' कहलाते है । किन्तु 
जब इनके अलग दल का बोध कराना होता है तो ये 
'प्रसिद्ध तीन' कहे जाते हैं । 

नयन्राराचायं --एवः वैष्णव वेदान्ती आचार्य । इन्होने वेदा- 
न्ताचाय के 'अधिकरणसारावली' नामक ग्रन्थ की टीका 
लिखी थी । आत्रार्य वरद गुरु इनके ही शिष्य थे । 

नरकपूणिमा--प्रलि पूणिमा अथवा मार्गशीर्ष की पूणिमा 
को ब्रतारम्भ करना चाहिए। एक वर्ष तक इसका 
अनुष्ठान होता हैं। उस दिन ब्रती उपवास, भगवान्‌ 
विष्णु की पूजा तथा उनके नाम का जप करे। अथवा 
भगवान्‌ विष्णु के केशव से लेकर दामोदर तक बारह नामो 
का मार्ग शीर्ष से प्रारम्भ कर वर्ष के बारहो मास तक 
क्रमश जप करता रहे । प्रतिमास जलपूर्ण कलश, खडाऊ , 
छाता तथा एक जोडी वस्त्रो का दान करे। वर्षान्त मे 
इतना करने में असमर्थ हो तौ केवल भगवान्‌ का नाम 
ले । इसमे उसको सुख प्राप्त होगा तथा मृत्यु के समय 
भगवान्‌ हरि का नाम स्मरण रहगा, जिससे सीधा स्वर्ग 
प्राप्त होगा । 

नर-नारायण--(१) मनुष्य (नर) और नारायण ( ईश्वर ) 
की सनातन जोड़ी ( युग्म) ही नर-नारायण नाम से 
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अभिहित है । इवेताइवतरोपनिषद्‌ (४ ६) में दोनों संखा- 
रूप से वर्णित हैं: 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषष्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वन्यनञ्नन्नन्योऽभिचाकशीति ॥। 

[ दो पक्षी साथ साथ सखाभाव से एक ही विइववृक्ष 
का आश्रय लेकर रहते है । उनमें से एक बुक्ष के फल 
खाता ( और भोगफल पाता ) है; दूसरा केवक साक्षी 
मात्र है । ] इस रूपक में परमात्मा तथा आत्मा के सायुज्य 
का सनातनत्व चित है । 

( २ ) असमदेशीय शाक्त धर्म के इतिहास पर दृष्टिपात 
करने से पता चलता है कि अनेक लोगों ने इस घर्म को 
छोटी जातियो या समुदायो से उस समय ग्रहण किया जब 
असम की घाटी पह्चिम में कोच तथा पूर्व में अहोम 
राजाओं द्वारा शासित थी । कोच राजाओं में से एक 
'नरनारायण' था जिसकी मृत्यु १६४१ वि० में ५० वर्ष 
के शासन के पश्चात्‌ हुई। उसके शासन काल में कोचों 
की शक्ति चरम सीमा पर पहुँची थी । इसका कारण था 
उसका वीर भाई सिलाराम, जो उसका सेनापति था । 
नरनारायण स्वयं नञ्ज तथा अध्ययनशील प्रकृति का था 
तथा हिन्दू धर्म के प्रचार में बहुत योगदान करता था। 
अन्य राजाओं की भाँति वह भी शाक्त था तथा उसने 
कामाख्या देवो का मन्दिर फिर से बनवाया, जो मुसल- 
मानों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। उसने धामिक 
क्रियाओ के पालनार्थ बङ्गाल से ब्राह्मण बुलाये । आज भी 
परवतिया गुसाँई ( नवद्गीप का एक ब्राह्मण ) यहाँ का 
प्रमुख पुजारी है । मन्दिर में नरनारायण तथा नमके भाई 
की दो प्रस्तर मूत्तियाँ वर्तमान है । 

नर-नारायण आश्रम--ब्रदरीनाथ के मन्दिर के पीछे वाले 
पर्वत पर नर-नारायण नामक ऋषियो का आश्रम हे। 
विश्वास है कि यहो नर-नारायण विश्राम ( तपस्या ) 
करते है । 

नरबलि---नरबलि अथवा नरमेध मूलत एक प्रतीक अथवा 
रूपक था । इस का तात्पर्यं था मनुष्य के अहकार का 
परमात्मा के सम्मुख पूर्ण समर्पण । जब धर्म दुरूह और 
विकृत हो गया और आत्मसयम के बदले दूसरों के माध्यम 
से पुण्यफल पाने की परम्परा चली तो अपने अहकार के 
दमन के बदले मानव दूसरे मनुष्यों और पशुओं की बलि 
देने लगा । मध्य युग में यह विकृति बढी हुई दृष्टिगोचर 
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होती है । पुराणों एबं तन्त्रो में, जो मध्यकाल के प्रार- 
म्भिक चरण में रचे गये, अनेक स्थानों पर नरबलि की 
चर्चा है। यह बलि देवी चण्डिका के लिए दी जाती 
थी । कालिकापुराण में कहा गया है कि एक बार नर- 
बलि देने से देवी चण्डिका एक हजार वर्ष तक प्रसन्न 
रहती हैं तथा तीन नरब्रलियो से एक लाख बर्ष तक! 
मालतीमाधव नाटक के पाचवे अक में भवभूति ने इस 
पूजा का वर्णन बड़े रोचक ढँग से उपस्थित किया है, 
जबकि अघोरी ( अघोरघण्ट ) द्वारा देवी चण्डिका के 
लिए नायिका की बलि देने की चेष्टा की गयी थी । 
यह्‌ प्रथा क्रमण' निषिद्ध हो गयी । नरबलि मृत्युदण्ड 
का अपराध है । फिर भी दो चार वर्षों में कही न कही 
से इसका समाचार सुनाई पड जाता है। 
ससार के कई अन्य देशो में नरबरि और नरभक्षण की 

प्रथाएँ अन्न तक पायी जाती रही है । 

नरमेष--इसका शाब्दिक अर्थ है वह मेध ( यज्ञ ) जिसमें 
नर ( मनुष्य ) की बलि दी जाती है। ब्राह्माण ग्रन्थो मे 
इस यज्ञ का वर्णन मिलता है। यह एक रूपकात्मक 
प्रक्रिया थी । धर्म के विकृत होने पर यह कभी कभी 
यथार्थवादी रूप भी धारण कर लेती थी । कलि में कलिवर्ज्य 
के अन्तर्गत गोमेध, नरमेध आदि सभी अवाछनीय क्रियाएं 
बर्जित हुँ । दे० 'नरबलि' । 

तरवेचोध--गुरु गोरखनाथ के रचे ग्रन्थो में से 'नरवबैबोध' 
भी एक हू । नागरी प्रचारिणी सभा, काशी के खोज 
विवरणो में इसका उल्लेख पाया जाता है । इसमे आध्याः 
त्मिक बोध का विवेचन है । 

नरसाकेत--महात्मा चरणदास द्वारा रचे गये ग्रन्थो में 
से एक 'नर साकेत' भी हें । 

नरसिह ( नृसिह)--विष्णु के अवतारो में से नर्रसह अथवा 
नुसिह चौथा अवतार है । यह मानव और सिंह का सयुक्त: 
विग्रह है । यह हिसक मानव का प्रतीक हैं । दुष्टदळन में 
हिंसा का व्यवहार ईश्वरीय विधान में ही हैं अत. भगवान्‌ 
बिष्णु ने भी यह अवतार धारण किया । इस अवतार की 
कथा बहुत प्रचलित है । विष्णु ने दैत्य हिरण्पर्काशपु का 
वघ करने तथा भक्त प्रह्वाद के रक्षार्थ यह रूप घारण 
किया था । यह कथा बैदिक साहित्य तथा तैत्तिरीय 
आरण्यक ( १०.१.६ ) में भी उद्धृत ह। पुराणो में 
लो यह विस्तार से कही गयी है । द० 'अवतार' । 


मश्मेघन्तर्शतहपुराभ 


नरसिंह आगस---रोद्रिक ( शैव ) आगमों में से एक 'मर- 
सिंर आगम” भी है । इसका दूसरा नाम 'शर्बोक्त' या 
'सवेत्तिर' भी है। 

नरसिहचतुर्वशी--वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को नरसिहचवुर्दशी 
कहते हैं । यह तिथिव्रत है । यदि उस दिन स्वाती नक्षत्र, 
शनिवार, सिद्धि योग तथा वणिज करण हो, तो उसका 
फल करोडगुना हो जाता है। भगवान्‌ नरसिह इसके 
देवता हे । हेमाद्रि, २ ४१-४९ ( नरसिहपुराण से ) तथा 
कई अन्य ग्रन्थो में इसे नरसिंहजयन्ती कहा गया है, 
क्योकि इसी दिन भगवान्‌ नरसिंह का अवतार हुआ था । 
उम दिन स्वाती नक्षत्र तथा सन्ध्ण काल था । यदि यह 
त्रयोदशो अथवा पूणिमा से विद्ध हो तो जिस दिन सूर्यास्त 
को चतुर्दशी हो वह दिन ग्राह्य है । वर्पकृत्यदीपिका 
( पृ० १४५-१५३ ) मे पूजा का एक लम्बा विधान दिया 
हुआ है । 


नरसिहत्रयोदशी--त्रयोदशी को पडनेवाले गुरुवार के दिन 


इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। इस दिन मध्या ब्लोत्तर 
काल मे भगवान्‌ नरसिंह की प्रतिमा को स्नान कराकर 
उनकी पूजा करनी चाहिए! इसमें उपवास रखना 
अनिवार्य है । 

नरसिहहादशी--यह ब्रत फाल्गुन कृष्ण द्वादशी के दिन 
मनाया जाता हे । इस दिन उपवास करते हुए नृसिह भगः 
वान्‌ की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए । इथत वस्त्र से 
आवृत एक जलपूर्ण कलच स्थागित करना चाहिए । इस 
पर भगवान्‌ नृमिह की स्वर्ण, काष्ठ अथवा बॉस की 
प्रतिमा पघरानी चाहिए । इमी दिन पूजनोपरान्त उस 
प्रतिमा को किसी ब्राद्माण को दान मे देना चाहिए । दे० 
हिमाद्रि, १ १०२९-३०, वाराहपुराण, ४१.१-७ तथा १४- 
१६ से उद्धृत । वाराहपुराण में कहा गया है कि यह ब्रत 
शुक्ल पक्ष में किया जाय, जबकि हेमाद्रि १ १०२९ में 
कृष्ण पक्ष में ही ब्रत का विधान है । यह भेद क्षेत्रीय जान 
पडता है । 

नरसिहपुराण--उन्तास उपगुराणो में यह भी एक है । 

नर्रासह मेहता (नरसो)--गुजरात के एक सन्त-कवि। सारे 
भारत में धामिक भावों को व्यक्त करने की आवश्यकता ने 
सुबोध, सुळलित और मनोहर वाडमय को जन्म दिया। 
हृदय के ऊँचे-ऊँचे और सूक्ष्म से सुक्ष्म भाव और बृद्धि के 
सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार व्यक्त करने के लिए लोकभाषाओ 


मर्रतहुट मी-नलनेधध 


को महात्माओं की वाणियों ने सुधारा और संवारा । राम 
और कृष्ण, विदुल और पाण्डुरंग के गुणगान के माध्यम से 
हन भाषाओं की शब्दशक्ति अत्यन्त बढ गयी और विमर्श 
की अभिव्यक्ति पर वक्ता का अच्छा अधिकार हो गया! 
धीरे-धीरे संस्कृत का स्थान प्रादेशिक भाषाओं ने लिया । 
विक्रम की पन्द्रहबी शताब्दी में नरसी ( नरसिह ) मेहता 
सौराष्ट्र देश में हुए, जिन्होंने अपने भक्तिपूर्ण एव दार्श- 
निक पदों से गुजराती का भण्डार भरा । ये जुनागढ के 
निवासी थे। इन्होंने राधाकृष्ण की प्रेमलीलाविष- 
यक तथा आत्मसमर्पण भाव की सुन्दर पदावली रची हैँ । 

नरसिहाष्टमी अथवा नर्रासहन्नत-- राजा, राजकुमार अथवा 
कोई भी व्यक्ति जो शत्र का विनाश चाहता हो, इस ब्रत 
का आचरण करे । अष्टमी के दिन वह अक्षत अथवा पृष्पो 
से अष्टदल कमल की रचना कर उस पर भगवान्‌ नरसिंह 
की प्रतिमा विराजमान करे, तत्पश्चात्‌ उसका पूजन करे 
तथा श्रीवृक्ष (ब्रिल्च अथवा पीपल ?) की भी पूजा करे । 
देण हेमाद्रि, १ ८७६-८८० (गरुडपुराण से) । 

नरो मेहता--दे० नरसिंह मेहता” । 

नरसिह यति--मुण्दकोपनिषद्‌ के एक टीकाकार नरसिंह 
यति भी है । 


नरसिहसम्प्रदाय-इस सम्प्रदाय के विषय में अधिक कुछ 
ज्ञात नही हैं । किन्तु मध्यकाल तक नरसिह सम्प्रदाय प्रच- 
लित रहा । विजयनगर की नरसिंह की एफ प्रस्तर मूत्त 
इस बात को पुष्ट करती हैं कि विजयनगर राज्य इस 
सम्प्रदाय का पोषक था । पजाब, कश्मीर, मुलतान क्षेत्रो 
भी में यह सम्प्रदाय प्राचीन काल में प्रचलित था । आज 
भी अनेक परिवार नरसिह अवतार की ही पूजा-अर्चा 
करते है । 'नरसिह उपपुराण' तेलुगु मे १३०० ई० के लग- 
भग अनुवादित हुआ था । दस सम्प्रदाय के आधारग्नन्थ 
निम्नाकित हुँ 
(१) नृसिहपुवतापनीयोपनिषद्‌, (२) नृमिहउत्तरतापनी- 
योपनिषद्‌, (३) नृमिह उपपुराण और (४) नुसिहसहिता । 
नरासिहस्तोत्र--यह नरसिह सम्प्रदाय का एक पारायण 
ग्रन्थ है । 
नरहरि-स्वामी रामानन्दजी की जिष्यपरम्परा में महात्मा 
नरहरि छठी पीढ़ी मे हुए थे। रामचग्तिमानस के प्रसिद्ध 
रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के ये गुरु थे तुलसीदास ने 
४५ 
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इन्हीं से अपने बालपन में रामायण की कथा सुनी थो, 
जिसका प्रणयन स्वयं उन्होंने प्रौहावस्था में किया । 

नरहरि--माण्डुक्योपनिषद्‌ के एक भाष्यकार । 

तरहरिदास--दे ० 'नरहरि' । 

नरहरि साजु--महाराष्ट्रीय भक्ति सम्प्रदाय के एक प्रसिद्ध 
महात्मा । यद्यपि इनके द्वारा कहे गये तुकाराम सम्बन्धी 
बुसतान्त पर पूर्णतया बिश्वास नही किया जा सकता, किन्तु 
कुछ मराठा लेखक इसका अनुसरण करते है । नरहरि मारू 
“भक्तिकथामृत' नामक ग्रन्थ के रचयिता हैं । 

बरहरियानच्द---स्वामी रामानन्दजी के बारह प्रसिद्ध शिष्यों 
में से नरहरियानन्द एक हैं । इनके बारे में 'भक्तमाल' में 
बडी रोचक कथा उद्धृत है । एक दिन कुछ साभू-सन्तो 
का मोजन पकाने के लिए कुल्हाडी लेकर ये लकड़ी जुटाने 
चले । जब कही लकडी न मिली तो देवी के मन्दिर का 
ही एक भाग कुल्हाड़ी से काट डाला । देवी ने उनसे कहा 
कि यदि तुम मन्दिर को नष्ट न करो तो मैं आवश्यकता- 
पूति भर की लकड़ी नित्य दिया करूंगी । देवी तथा नर- 
हरियानन्द की यह घटना एक पुरुष देख रहा था । उसने 
कुल्हाडी उठायी और बह भौ देवी से नरहरियानन्द के 
समान ही लकडी प्राप्त करने चला । ज्यो ही उसने मन्दिर 
के द्वार पर कुल्हाड़ी चलायी तभी देवी ने अवतीण हो उसे 
आहत कर दिया । फिर जब गाँव के लोग उसे लेने आये 
तो उसे मरणासन्न पाया । देवी ने उसे फिर से जीवनदान 
इस शर्त पर दिया कि वह नित्य नरहरियानन्द को लकडी 
पहुँचाया करेगा । 

नरेना--यह दादूपन्थ का एक प्रमुख केन्द्र हैं। दादूपन्थी 
मुख्य रूप से गृहस्थ एवं सन्यासी दो भागो में विभक्त हैं । 
गृहस्थ सेवक तथा सन्यासी ही दादूपन्यो कहलाते हैं । 
संन्यासी पाँच प्रकार के है--खालसा, नागा, उत्तराडी, 
विरक्त एवं खाकी । खालसा लोगो का केन्द्रस्थान 'नरैना' 
है जो जयपुर से चालीस मील दूर है । 

नळ नेषघ--शतपथ ब्राह्मण (२ २, २, १-२) मे उद्धृत 'नळ 
नैपध' एक मानवीय राजा का नाम प्रतीत होता हैं, 
जिसकी तुलना उसकी विजयो के कारण यम (मृत्यु के 
देवता) से की गयी हँ। उसे दक्षिणाग्नि ( यज्ञ ) के तुल्य 
माना गया हैं और अधिक सम्भव है कि वह दक्षिण भारत 
का नरेश हो, जैसा कि यम का भी दक्षिण दिशा से ही 
सम्बन्ध है । 
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नवह्रीषधास--वंगाल का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान और प्राचीन 
विद्याकेन्द्र । चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमिं होने से गौडीय 
बेष्णवों का ' यह महातीर्थ है। कलकशा से ६६ मील 
दूर नवट्टीप है, यहाँ कई धर्मशालाएं हुँ । दर्शनार्थी को 
निश्चित दक्षिणा देने पर मन्दिरों में दर्शनार्थ जाने दिया 
जाता है। यहाँ बहुत से दर्शनीय स्थान हैं, जैसे धामेश्वर, 
अद्वताचार्य मन्दिर, गौरगोविन्द मन्दिर, शचीमाता-विष्णु- 
प्रिया मन्दिर आदि । यहाँ प्रति वर्ष बहुत बडा वैष्णव 
समागम होता है । 
नबमक्षत्रज्ञान्ति--नव नक्षत्रों के तुष्टोकरण के लिए उनकी 
पूजा करनी चाहिए । जन्मकालीन नक्षत्र जन्मनक्षत्र कह- 
लाता है । चतुर्थ, दशम, षोडश, विश, त्रयोविश नक्षत्रो 
को क्रमशः मानस, कर्म, साधातिक, समुदय तथा वैनाशिक 
कहा जाता है । सामान्य जन के लिए उपर्युक्त षट्‌ नक्षत्र 
ही माननीय है, किन्तु राजाओ को तीन और अधिक 
मानने चाहिए । उदाहरण के लिए, राज्याभिषेक के समय 
का नक्षत्र, उसके राज्य पर शासन करने बाला नक्षत्र तथा 
उसका वर्णनक्षत्र | यदि ये नक्षत्र पापग्रहों से प्रभावित 
हों तो उसके परिणाम भी बुरे निकलते है। उपयुक्त 
धामिक कृत्यों से नक्षत्रों के कुप्रभावों को रोका जा सकता 
है अथवा कम किया जा सकता है । 
यह बात विशेष ध्यान में रखनी चाहिए कि वंखानस- 
भृह्यसूत्र, ४ १४; विष्णुधर्म०, २ १६६; नारद, १५६, 
३५८-५९ तथा वराहमिहिर की योगयात्रा, ९ १-२ आदि 
में इस बात में मतभेद है कि जन्म से कौन-कौन से नक्षत्र 
उपर्युक्त नामों को धारण करेंगे । 
नवनाथ- नाथ सम्प्रदाय के अन्तर्गत आरम्भकारिक नौ 
नाथ मुख्य कहे गये है । ये है गोरक्षनाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, 
कारिननाथ, गहिनोनाथ, चर्पटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, 
भर्तृनाथ ( भर्तृहरि ) और गोपीचन्द्रनाथ । 
नवनोत--वैदिक ग्रन्थों में नवनोत शब्द प्रायः उद्धृत हुआ 
है । ऐतरेय ब्राह्मण ( १३ ) के अनुसार यह मक्खन का 
वह प्रकार है जो आन्तरिक पवित्रताकारक होता है, 
जबकि देवता 'आज्य' को, मनुष्य घुत' को तथा पितरजन 
'आयृत' को पमन्द करते हैं। तैत्तिरीय संहिता ( २३, 


१०, १ ) में इसका घृत तथा सपि नाम से भेद बताया 
गया है । 


नबनोतगणपलि--गणपति के उपासको का एक वर्ग । 'शङ्कुर- 


नवहीपवास-मथरात्र 


दिग्विजय! में गाणपत्यों को छ' शाखा-सम्प्रदायों में विभा- 
जित किया गया है, जो गणपति के छ' रूपों की पूजा 
करने के कारण उन रूपो के नाम से ही प्रसिद्ध है । उनमें 
से 'नवनीतगणपति' भी एक है । 


नवनीतधेनुवान--कातिकी अमावस्या को इस ब्रत का 


अनुष्ठान होता है। इसमें ब्रह्मा और सावित्री की पूजा 
करनी चाहिए। धेनु के तबनीत का कुछ अन्य फलों, 
सुवर्ण तथा वस्त्रो सहित दान करना चाहिए । 
नवमीरथबत--आदिवन शुक्ल नवमी को उपवास तथा 
दुर्गाजी का पूजन करना चाहिए! वस्त्रों, घ्वजा-पता- 
काओ, झण्डियो, दर्पणो, पुष्पमालाओ से सळ्जित और 
मिहाकृति से मण्डित देवीजी के रथ की पूजा करनी 
चाहिए । त्रिशूलघारिणी, महिषासुरयदिनी देवी की 
सुवर्णप्रतिमा को रथ में विराजमान करना चाहिए । यह 
त्रिशूल महिषासुर के शरीर में धुसा होना चाहिए। 
प्रधान सडको पर यह रथ निकालते हुए दुर्गाजी के मन्दिर 
तए रथ लाना चाहिए । आनन्द गीत, नृत्य, नाटको, 
गाङ्गलिक वाद्यो से रात्रि में जागरण करने का विधान 
ह । दूसरे दिन प्रभात काळ में देवी की प्रतिमा को स्नान 
कराकर दुर्गाजी के भक्तो को भोजन कराना चाहिए । 
दुर्गाजी को पळग, वृषभ तथा गौ का दान करना 
चाहिए । 
नवमो के ब्रत--दे० कृत्यकल्पतरु, २७३-३०८; हेमाद्रि, 
१८८७-५६२, कालनिणय २२९-२३०, तिथितत्त्व, ५९- 
१०३, परुषार्थचिन्तार्माण, १३९, १४२; ब्रतराज, 
3१९-३५२ । अष्टमीविद्घा नवमी को प्राथमिकता देनी 
चाहिए । तिथितत्त्व, ५० तथा धर्मसिन्धु, १५ के अनुसार 
चैत्र शुक्छ नवमी को समस्त योगिनियो में से भद्रकाली 
को राजमुकुट पहनाया गया था । इसलिए सभी नवमियों 
को दुर्गाजी के भक्त का उपवास करके उनकी पुजा 
करनी चाहिए । 
नवरत्न--वल्लमाचार्य द्वारा रचित एक ग्रन्थ। इसकी 
गणना शुद्धादरत सम्प्रदाय के आधारभूत ग्रन्थों में की 
जाती है । 
नवरात्र--शारदीय आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक 
और वासन्तिक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक का 
समय नवरात्र ( नौ रात ) कहलाता है । इसमें देवी के 
प्रीत्य उनकी स्तुति, पूजा, ब्रत आदि किये जाते हैं । शार- 


नखरात्रि-सायदेवभट्ट 


दीय नवरात्र में तो नबों दिन बडा ही उत्सव मनाया 
जाता है ! विद्वेष कर षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी 
को देवी की पूजा का अति माहात्म्य है । देवी की प्रति- 
माओं का पूजन सारे देश में, विशेष कर वंगदेश में बड़ी 
धूमधाम से होता हैँ। नबरात्र में 'दुर्गासप्तशती' का 
पाठ प्रायः देवीभक्त विज्ञेषतया करले हैं । 

मथरात्रि--देऽ नवरात्र । 

नवष्यूहा्चन--शुक्छ पक्ष की किसी एकादशी अथवा 
आषाढ अथवा फाल्गुन की संक्रान्ति के दिन इस व्रत का 
अनुष्ठान किया जाता हैँ । इस दिन भगवान्‌ विष्णु की 
पूजा की जाती है । किसी सुन्दर स्थल पर ईशानमुखोय 
भगवान्‌ विष्णु का मण्डप बनाना चाहिए । मण्डप में द्वार 
तथा इसके मध्य मे कमल की आकृति अर्कित होनी 
चाहिए । देषताओ के अष्ट आयुधो को आठों दिशाओ 
में अंकित करना चाहिए । यथा बज्न, शक्ति, गदा ( यम- 
राज की ) खड्क, वरुणपाश, ध्वज, गदा ( कुबेर की ) 
और त्रिशूरू ( शिवजी का ) । भगवान्‌ वासुदेव, सकर्षण, 
नारायण तथा वामन ( जो भगवान्‌ के ही व्यूह है ) के 
लिए होम करना चाहिए । 

नवान्तभक्षण--नयी फसल आन पर नव धान्य का ग्रहण 
करना नवान्नभक्षण कहलाता हँ । सूर्य के वृश्चिक राशि 
के १४ अश मे प्रवेश करने से पूर्व इसका अनुष्ठान होना 
चाहिए । द० कृत्यसारसमुच्चय, २७ । नीलमत- 
पुराण ( पृ० ७२, पद्य ८८०-८८८ ) मे इस समारोह का 
वर्णन मिळता हैं। इसमे गीत, सगीत, वेदमन्त्रादि का 
उच्चारण तथा ब्रह्मा, अनन्त ( शेष ) तथा दिक्पालो का 
पुजन होना चाहिए । 


नव्यन्याप---वैदिक, वौद्ध और जैन नेंयायिको के बीच 
विक्रम की पाँचबी शताब्दी से लेकर तेरहवीं शताब्दी 
तक बराबर विवाद चलता रहा! इससे खण्डन-मण्डन 
के अनेक ग्रन्थ बने चौदहबी शताब्दी में गङ्गेश उपा- 
ध्याय हुए, जिन्होंने 'नव्य न्याय' की नीव डाली। 
प्राचीन न्याय मे प्रमेय आदि जो सोलह पदार्थ थे उनमें 
से ओर सबको किनारे करके केवळ 'प्रमाण' को लेकर 
ही भारी शब्दाडम्बर खडा किया गया । इस नव्य न्याय 
का आविर्भाव मिथिला में हुआ। मिथिला से नवद्वीप 
( नदिया ) मे जाकर नव्य न्यायने और भी विशाल 
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रूप धारण किया । न उसमें तत्वनिर्णय रहा, न तत्त्व- 
निर्णय की सामर्थ्य । केवल तर्क-वितर्क का घोर विस्तार 
हुआ । परन्तु इसमें सन्देह नही कि प्रमाण के विशेष 
अध्ययन का यह अद्भुत उपक्रम है । 
नाक--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( ३ १३, ५) में 'नाक' 
एक आचार्य का नाम है। सम्भवत ये नाक, शतपथ 
ब्राह्मण ( १२.५, २, १, ), बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ६ ४, 
४ ) तथा तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ( १.९, १ ) में उद्धृत 
नाक मौद्गल्य ( मुदगल के वशज ) से अभिन्न है । 
नाक्र--यजुवंद संहिता मे उद्धृत अश्वमेध यश सम्बन्धी 
बलिपशु तालिका में नाक़् नामक एक जलीय जन्तु का 
नामोल्लेख भी है। सम्भवतः इस पशु का नाक अर्थ 
हे, जिसे पीछे संस्कृत मे नक्र कहा गया । 
नाग--शतपथ ब्राह्मण में यह शब्द एक बार ( ११.२, ७, 
१२ ) महानाग के अर्थ मे व्यवहुत हुआ है । बहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ( १,३, २४ ) तथा ऐतरेय ब्राह्माण ( ८२१ ) 
में स्पष्ट रूप से इसका अर्थ 'सप' हैँ । सूत्रों मे पौराणिक 
नाग” का भी उल्लेख हैं जिसकी पूजा होती थी । नाग 
अथवा सर्प-पूजा हिन्दू घर्म का एक अङ्ग है जो अन्य कई 
घर्मो में भी किसी न किसी रूप में पायी जाती हैं। चप- 
लता, शक्ति और भयंकरता के कारण नाग ने मनुष्य का 
ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है । कई जातियो भौर 
बंझों नें 'नाग' को अपना घर्मचिल्ल स्वीकार किया है। 
कुछ जातियो मे नाग ( सर्प ) अवध्य समझा जाता है । 
नामततीया--(१) यह ब्रत मार्गशीर्षं शुक्ल तृतीया को 
आरम्भ होता है और तिथित्रत है । यह एक वर्ष तक 
चलता हूँ । प्रतिमास गौरी के बारह नामो मे से एक 
नाम लेते हुए उनका पूजन करना चाहिए । नाम ये है-- 
गौरो, काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, क्रान्ति, सरस्वती, 
मगला, वंष्णवी, लक्ष्मी, शिवा और नारायणी । ऐसा 
विश्वास है कि इससे स्वगप्रासि होती है। 

(२) भगवान्‌ महेश्वर की अधंनारीशवर रूप में पूजा 
करनी चाहिए । इसमे ब्रती को कभी भी पत्नी वियोग 
नही भोगना पडता । अथवा हरिहर की प्रतिमा का 
केशव से दामोदर तक बारह नाम लेते हुए पूजन प्रति 
मास करना चाहिए । 

तागदेशभटु--विक्रम की चौदहवी शताब्दी के आरम्भ में 
सन्त चक्रधर न मानभाउ सम्प्रदाय का जीर्णोद्धार किया । 
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उनके पश्चात्‌ सन्त नागदेव भट्ट हुए जो यादबराज राम- 
चन्द्र और सन्त ज्ञानेश्‍वर के समकालीन थे । यादवराज 
रामचन्द्र का समय संवत्‌ १३२८-१३६३ है । सन्त नाग- 
देव भट्ट ने इस पन्थ का अच्छा प्रचार किया था । 
भामष्ठावशी- मागंशीर्ष शुक्ल द्वादशी को इस व्रत का 
गनुष्ठान होता है । इस दिन उपवास करना चाहिए! 
यह तिथिब्रत है । ब्रती को विष्णु भगवान्‌ के बारह नामों 
में से एक नाम लेता चाहिए, यथा नारायण नाम मार्ग- 
शीर्ष तथा पौष मे, माघव नाम माघ मे, इसी प्रकार से 
कातिक तक दामोदर नाम । वर्ष के अन्त में बछडे वाली 
गो, चन्दन, वस्क्रो आदि को दान में देना चाहिए । 
विश्वास किया जाता है कि इसके अनुष्ठान से ब्रती विष्णु- 
लोक को जाता है । 
नागनाथ--नाथ सम्प्रदाय के नौ नाथों में से नागनाथ भी 
एक है । इनके सम्बन्ध में ऐतिहासिक रूप से कुछ विशेष 
ज्ञात नही है । 
नागपञ्चमी---सर्पपुजा के त्योहारो में नागपञ्चमी सबसे प्रमुख 
है। दक्षिण भारत मे इसे 'नागरपञ्जमो' कहते हैं। यह 
त्योहार श्रावण शुक्ल पञ्चमी को मनाया जाता है । इसे वर्षा- 
ऋतु में मनाये जाने का कारण नागों की वर्षा दने की शक्ति 
से सम्बन्धित प्रतीत होता है । दक्षिण भारत में इस दिन 
सर्पविवरो पर फूल, सुगन्ध आदि चढाते है तथा दूध ढारते 
हैं । बृक्षो के नीचे स्थापित नागमूतियो के दर्शन किये जाते 
है । त्योहार के दिन इन मूर्तियों पर दुध, दही आदि चढाया 
जाता है । मध्यभारत में श्रावण मास के किसी बिशेष 
दिन एक पुरुष नागमन्दिर में जाकर वहाँ पिट्टा खाकर 
लौटता है । यदि ऐसा न किया जाय तो सारा परिवार 
काले नागो से आक्रान्त किया जाता है, एमा विद्वास है । 
इस दिन घर की दीवारों पर नागचित्र अक्रित कर उसकी 
पूजा होती है तथा घर की बुढिया इस पूजा के प्रारम्भ 
होने की कथा सुनाती है । उत्तर प्रदेश के पवतीय भागों 
में इस दिन [शव की पुजा 'रिखेश्‍वर' के रूप में की जाती 
हैँ । शिव को नागो मे घिरा मानते हैँ तथा उनके सिर पर 
नागछक्र रहता है। 

इस दिन नाग की पूजा दूध-लाजा से होती है । इसका 
उद्देश्य यह हाता हैं क्रिनाग अथवा सर्प सन्तुष्ट होकर 
किसी जोवधारी को काटे नहीं । यह दिन मल्लो का खास 
त्योहार होता है। अखाडो में पहूळवान इकदूठे होत है 


तामहावशी-मागतरल 


और अपने-अपने करतब दिखाते हैं । नागपञ्चमी के दिन 
नागपुजा ही यद्यपि इस त्योहार की मुख्यता हैं, तथापि 
कुइती और मल्लो के खेल विशेष आकर्षण रखते हैँ! 
लड़कियाँ गुडिया का खेल भी करती हैं और उनका किसी 
सरोबर अथवा नदी मे प्रवाह कर देती हूँ । 

मागपुआ--मार्यंशी ष शुक्ल पञ्चमो को इस पूजा का अनुष्ठान 
होता है । स्मृतिकौस्तुभ (४२९) के अनुसार यह पूजा 
दाक्षिणात्यो मे विशेष रूप से प्रचलित है । 

नागभेत्रीपञ्चसो--इस तिथि के ब्रतकर्ता को कडुए तथा खट्ट 
पदार्थों का सेवन छोड देना चाहिए तथा नागप्रतिमाओ 
को दूध मे स्नान कराना चाहिए । इस अनुष्ठान से नागो 
से उसकी मैत्री हो जाती है । 

नागवंश्ली--मध्य प्रदेश के मुआसी तथा नागबशी अपने को 
सर्पपूर्वजो के वशज मानते है । बम्बई के नापित (नाऊ) 
अपने को शेष (अनन्त, शेष) का वंशज बतलाते हैँ। 
निमाड जिले क कुछ नागर ब्राह्माण अपन को ब्राह्माण पिता 
तथा नाग माता से उत्पन्न मानते हैं । इसी कारण कुछ 
ब्राह्मण उनका पकाया हुआ भोजन नही खाते । ये ब्राह्मण 
अपनी स्त्रियो को नागकन्या' कहते है । बरमा मे कुछ 
ऐसे लोग है जो अपने को मर्ष के अण्ड से उत्पन्न बतलाने 
हँ । गन्धमाली लोग काळे नाग को अपना पूर्वज मानते 
है और इसी कारण नागपञ्चमी पर्व को विद्येप रूप मे 
मनाते हूँ तथा उस दिन पक्रा भोजन नही करते। मद्रास 
के वेहलाल अपन को नागएन्या से उत्पन्न मानते है । 
छोटा नागपुर फा शासक परिवार अपनी उत्पत्ति पुण्डराक 
नाग से बतलाता है । इस प्रकार कई जातिया और बशा 
अपने को नागवंशी कहते है और नागो की पूजा 
करत ह । 

नागब्रत--( १} कातिक शुक्ल चतुर्थी को इस व्रत का अनु- 
ष्ठान किया जाता हैं । इस दिन उपवास करना चाहिए । 
शेष, शह्धपाल तथा अन्यान्य नागो का पुष्प, चन्दन आदि 
से पूजन करना चाहिए । प्रात काल तथा मध्याह्न म दूध 
से उनको स्नान कराना तथा दुग्च पान कराना चाहिए । 
तत्पश्चात्‌ उनका पूजन करमा चाहिए ! फल यह होता है 
कि सर्प कभी हानि नहो पहुँचाते । 

(२) पञ्चमी को नागमूतियो का कमळप गो, मन्त्रो तथा 

पुष्पो से पूजन करते हुए घो, दूध, दही, मधु की धाराओं 
को छोइना चाहिए । इसके पश्चात्‌ होम करना चाहिए । 


जागरसेत-शायमनि 


छ 


इससे बिषों से मुक्ति तो होती ही है, साथ ही पुत्र, पत्नी 
तथा सौभाग्य की भी उपलब्धि होती है । 
नागरसेन---एक देवविशेष का नाम । उत्तर प्रदेश में काछी 
एक कृषक जाति है । ये मुख्यत. शाक्त होते हैं तथा दुर्गा 
के शीतला रूप की पूजा करते हूँ । ये कुछ छोटे देवताओं 
की भी उपासना करते हैँ, जो विपत्तियों से रक्षा करने 
तथा उनकी खेती को बढाने वाले माने जाते हैं । ऐसे ही 
उनके छोटे देखो में से एक देवता 'नागरसेन' है। यह 
बीमारियो का नियन्त्रण करता है । इसका सम्बन्ध भी 
नाग से ही जान पड़ता है । 
नागा--यह संस्कृत 'नग्न' का तद्भव रूप हं । प्राचीन अब- 
घृत मुनि कपिल, दत्तात्रेय, ऋषभदेव आदि के आदर्श पर 
चलनेवाले चतुर्थाश्रमी साध-सत, जो त्याग की पराकाष्ठा 
के अनुरूप वस्त्र तक घारण नही करतें, नागा कहें जाते है । 
मध्यकाले मे अपनी परम्परा के रक्षार्थ ऐसे साधु 'जमात' 
के रूप में सगठित हो गये और इनके शस्त्रधारी दल बन 
गये, जो अपने मठ-्मन्दिरो के रक्षार्थ खूनी सधषं से भी 
विमुख न होते थे । आगे चलकर ये लोग शै१-वैष्णव के 
रूप मे स्वर्ग कें ही परस्पर गत्रु हो गये । अविवेक- 
वश इनके दल पिछले युग में मराठा, निजाम, राजपूत, 
अवध के नवात्र आदि के पक्ष से युद्धव्यवसायी के रूप मे 
लड़ते हुए राजनीतिक पाशा पलट देते थे । 

आजकल नागा साधु दसनामो गुसाई, बैरागी, दादू- 
पथी आदि जमातो के अन्तर्गत रहते हैँ और हरिद्वार, 
प्रयाग आदि के कूम्भमेलो में हाथी, घोडे, छत्र, चमर, 
ध्वजा आदि से सज्जित होकर अपने राजसी अभियान का 
प्रदर्शन करते है । 
नागा साधु--दे० नागा । 
नागेश--नागेश भट्ट सत्रहवी शताब्दी मे हुए थे। ये शब्दा- 
हत के कट्टर प्रतिपादक हूँ । इस सिद्धान्त का सर्वाङ्गीण 
विवेचन इन्होने अपने ग्रन्थ 'वैयाकरणसिद्धान्तमंजूषा' में 
किया हूँ । ये व्याकरण के उद्भट विद्वान्‌ होते हुए साहित्य, 
दर्शन, धर्मशास्त्र, मन्त्रशास्त्र आदि के भी विचक्षण ग्रन्थ- 
कार थे पतक्षाल के महाभाष्य भोर भट्टोजि दीक्षित को 
सिद्धान्तकौमुदी पर रची गयी इनकी व्याख्याए गम्भीरता 
के कारण मौलिक ग्रन्थ जैसी ही मानी जाती हुँ। 

नागेश, उपनाम नागोजी भट्ट काळे महाराष्ट्रीय थे और 
शास्त्रचिन्तन में निमम्न रहने के कारण काशी से बाहर 
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ने जाने का नियम ग्रहण किये हुए थे । इनको इस बी 
जयपुरनरश महाराज सवाई जयसिंह ने अपने अश्वमेघ 
यज्ञ के अप्रपण्डित के रूप में आमन्त्रित किया था, किन्तु 
इन्होंने इस संमान्य आतिथ्य को क्षेत्रसन्यास' के कारण 
अस्वीकार कर दिया ! 

तागेशबर--काशी मे शिव महादेव की पूजा 'नागेशवर' के 
रूप में भी होती हैं सर्प उनकी मूरति में रिपटे दिखायें 
जाते हैँ । 

नाथदेव--सर्वप्रथम वेदान्तो भाष्यक्रार विष्णस्वामी ने 
शृद्धाद्वैतवाद का प्रचार किया । उनके शिष्य का नाम 
्ञानदेब था । ज्ञानदेव के शिष्य नाथदेव और त्रिलो- 
चन थे। 

नाथद्वारा--मंवाइ (राजस्थान) का प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ। 
यहाँ का मुख्य मन्दिर श्रीनाथजी का हैं। यह वल्लभ 
सम्प्रदाय का प्रधान पीठ हूँ । भारत के प्रमुख वैष्णव पीठों 
में इसकी भी गणना है । श्रीनाथजी के मन्दिर के आस- 
पास ही नवनीतलालजी, विदुलनाथजी, कल्याणरायजी, 
मदनमोहनजी और वनमालीजी के मन्दिर तथा महाप्रभु 
हरिरायजी की बैठक हूँ । एक मन्दिर मीराबाई का भी 
है । श्रीनाथजी के मन्दिर में हस्तलिखित एव मुद्रित 
ग्रन्थो का सुन्दर पुस्तकालय भी है । नाथद्वारा पीठ का 
एक बिद्याविभाग भी है, जहाँ से सम्प्रदाय के प्रम्थो का 
प्रकाशन होता हैं । 

नायमुनि (वैष्णवाचाय )--विशिष्टादत सम्प्रदाय के आचार्यों 
की परम्परा का क्रम इस प्रकार माना जाता है-भगवान्‌ 
श्री नारायण ने जगज्जननी श्री महालक्ष्मी को उपदेश 
दिया, दयामयी माता से बँक्रुण्ठपाषद विष्वक्सेन को उप- 
देश मिला, उनमे शठकोप स्वामी को, उनसे नाथमुनि 
को, नाथमुनि से पुण्डरीकाक्ष स्वामी को, इनसे राममिश्र 
को और राममिश्र से यामुनाचायं को यह उपदेश प्राप्त 
हुआ t 

'नाथमुनि' श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य हो 

गये है । ये लगभग ९६५ विक्रमाब्द में वर्तमान थे । इनके 
पुत्र ईश्वरमुनि छोटी अवस्था मे ही परलोक सिधार 
गये । ईश्वरमुनि के पुत्र यामुनाचार्य थे । पुत्र की मृत्यु के 
बाद नाथमुनि ने सन्यास ले लिया और मृनियों की तरह 
विरक्त जीबन बिताने लगे! इसी कारण इतका नाम 
नाथमुनि पडा । फहते है कि उन्होंन योग मे बद्धूत 
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सिद्धियाँ प्रास की थीं और इसी कारण बे योगीभ्द् 
कहलाते थे । 

नाथमुनि ने नम्मालवार तथा अन्य आलवारों की 
स्तुतियों को संग्रह कर एक-एक हजार छन्दों के चार वर्गो 
में विभक्त किया तथा इन्हें द्रविडगोतों के स्वर-ताल में 
बाँधा ! सम्पूर्ण ग्रन्थ 'वालाभिर प्रबन्धम्‌’ अथवा चार 
हजार स्तुतियों का ग्रन्थ कहलाता है । त्रिचनापल्ली के 
श्रीरङ्गम्‌ मन्दिर में नियमित रूप से इन स्तुतियों के गान 
की व्यवस्था करने में भी ये सफल हुए । यह प्रथा अन्य 
मन्दिरों में भी प्रचलित हुई त्रा आज बडे-बडे मन्दिरो 
में इनकी प्रचारित शैली में स्तुतियो का पाठ होता है । 

ये धामिक नेता एवं आचार्य भी थे । इनकी देखरेख में 
एक वबिद्याबंश का जन्म हुआ जिसके अन्तर्गत कई सस्कृत 
तथा तमिल विद्वान्‌ श्रीरङ्गम्‌ मे हुए। इम वर्ग का 
प्रधान कार्य 'नालाभिर प्रबन्धम्‌ का पठन था । अनेक 
भाष्य इस पर रखे गये । 'न्यायतस्व' तथा 'योगरहस्य” 
नामक दो और ग्रन्थ इनके रचे कहे जाते हैं । 

नाथसम्प्रदाय--जङ तान्त्रिको और सिद्धो के चमत्कार एवं 

अभिचार बदनाम हो गये, शाक्त मद्य, मासादि के लिए 
तथा सिद्ध, तान्त्रिक आदि स्त्री-सम्बन्धी आचारो के 
कारण घुणा की दृष्टि से देखे जाने लगे तथा जब इनकी 
यौगिक क्रियाएं भी मन्द पड़ने लगी, तत्र इन यौगिक 
क्रियाओ के उद्धार के लिए ही उस समय नाथ सम्प्रदाय 
का उदय हुआ । इसमें नव नाथ मुख्य कहे जाते हैं: गोरक्ष 
नाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, कारिणनाथ, भहितीनाथ, चर्पटनाश, 
रेवणनाथ, नागनाथ, भर्तुनाथ और गोपीचन्द्रनाथ । 
गोरक्षनाथ ही गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हूँ । दे० 
'गोरखनाथ' । 

इस सम्प्रदाय के परम्परासस्थापक्र आदिनाथ स्वय 
शङ्कर के अवतार माने जाते है । इसका सम्बन्ध रसेइवरो 
से है और इसके अनुयायी आगमो मे आदिष्ट योग साधन 
करते हुँ । अतः इसे अनेक इतिहासञ्ञ शैव सम्प्रदाय मानते 
है । परन्तु और शवो की तरह ये न तो लिङ्गार्चन करते है 
और न शिबोपासना के और अङ्कों का निर्वाह करते है । 
किन्तु तीर्थ, देवता आदि को मानते हैँ, शिवमन्दिर और 
देवीमन्दिरो में दर्भनार्थ जाते है। कैला देवीजी तथा हिंग- 
लाज माता के दर्शन विशेषत, करते हँ, जिससे इनका शाक्त 
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सम्बन्ध भी स्पष्ट है। योगी भस्म भी रमाते हैं, परन्तु 
भस्मस्नान का एक विशेष तात्पर्य है--जब ये लोग शरीर 
में वास का प्रवेश रोक देते है तो रोमकूपों को भी 
भस्म से बन्द कर देते है । प्राणायाम की क्रिया में यह 
महत्त्व की युक्ति है। फिर भी यह शुद्ध योगसाघना का 
पन्थ है । इसीलिए इसे महाभारत काल के योगसम्प्रवाय 
की परम्परा के अन्तर्गत मानना चाहिए । विशेषतया 
इसलिए कि पाशुपत सम्प्रदाय से इसका सम्बन्ध हलका सा 
ही देख पडता है । साथ ही योगसाधना इसके आदि, मध्य 
और अन्त में है। अत यह शैव मत का शुद्ध योग सम्प्र 
दाय है । 

इस पन्थ वालो की योग साधना पातञ्जल विधि का 
विकसित रूप हैं । उसका दार्शनिक अश छोड़कर हठयोग 
की क्रिया जोड देने से नाथपन्थ की योगक्रिया हो जाती 
है । नाथपन्थ में 'ऊब्बंरेता' या अखण्ड ब्रह्मचारी होना 
सबसे अधिक महत्त्व की बात है । मास-मद्यादि सभी ताम- 
सिव भोजनो का पूरा निषेध है । यह पन्थ चौरासी सिद्धो 
के तान्त्रिक वञ्जयान का सात्विक रूप मे परिपाक 
प्रतीत होता हैं । 

उनका तात्विक सिद्धान्त है कि परमात्मा किवल' है। 
उसी परमात्मा तक पहुँचना मोक्ष हैँ । जीव का उससे 
चाहे जैसा मम्बन्ध माना जाय, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि 
से उससे सम्मिलन ही कँवल्य मोक्ष या योग है । इसी 
जीवन में इसकी अनुभूति हो जाय, पन्थ का यही लक्ष्य 
हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रथम सीढी काया की 
साधना है । कोई काया को शश्र समझकर भाति-भाति 
के कष्ट देता है और कोई विषयवासना मे लिप्त होकर 
उसे अनियत्रित छोड दता हैं । परन्तु नाथपंथी काया को 
परमात्मा का आवास मानकर उसकी उपयुक्त साधना 
करता हैं । काया उसक्रे लिए वह यन्त्र है जिसके हारा 
वह इमी जीवन में मोक्षानुभूति कर लेता है, जम्म-मरण- 
जीवन पर पूरा अधिकार कर लेता है, जरा-मरण-व्याधि 
और काल पर विजय पा जाता है । 

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह पहले काया शोधन 
करता है । इसके लिए वह यम, नियम के साथ हठयोग 
के षटू कर्म ( नेति, धौति, बस्ति, नौलि, कपालभाति 
और त्राटक ) करता है कि काया शुद्ध हो जाय । यह 
नाथपन्थियो का अपना आविष्कार नही है, हठयोग पर 
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लिखित 'घेएण्डसंहिता' नामक प्राचीन ग्रन्थ में बणित 
सात्त्विक योग प्रणाली का ही यह उद्धार नाथपंथियों ने 
किया है । 
इस मत में शुद्ध हठयोग तथा राजयोग की साधनाएँ 
अनुशासित हैं। योगासन, नाडी ज्ञान, पट्वक्र निरूपण तथा 
प्राणायाम द्वारा समाधि की प्राप्ति इसके मुख्य भंग हैं ! 
शारीरिक पुष्टि तथा पंच महाभूतों पर विजय की सिद्धि के 
लिए रसविद्या का भी इस मत में एक विशेष स्थान है । 
इस पन्थ के योगी या तो जीवित समाधि लेते हैं या 
शरीर छोड्ने पर उन्हें समाधि दी जाती है । वे जलाये 
नही जाते । यह माना जाता है कि उनका शरीर योग से 
ही शुद्ध ही जाता है, उसे जलाने की आवश्यकता नही । 
नाथपंथी योगी अलख (अलक्ष) जगाते हैँ । इसी शब्द 
से इष्टदेव का ध्यान करते है और इसी से भिक्षाटन 
भी करते है । इनके शिष्य गुरु के अलक्ष' कहने पर 
'आदेश' कहकर सम्बोधन का उत्तर देते है । इन मन्त्रो 
का लक्ष्य वही प्रणवरूपी परम पुरुष है जो वेदों और 
उपनिषदो का ध्येय है । नाथपंथी जिन ग्रन्थो को प्रमाण 
मानते है उनमे सबसे प्राचीन हठयोग सम्बन्धी ग्रन्थ 
घेरण्डसंहिता और जिवसहिता है। गोरक्षनाथ कृत 
हठयोग, गोरक्षनाथ ज्ञानामृत, गोरक्षकल्प, गोरक्ष सहन्त 
नाम, चतुरणीत्यासन, यागचिन्तामणि, योगमहिमा, 
योगमार्तण्ड, योगसिद्धान्तपद्धति, विवेकमातंण्ड, सिद्ध- 
सिद्धान्त पद्धति, गोरखबोध, दत्त गोरख सवाद, गो रख- 
नाथजी रा पद, गोरखनाथ के स्फुट ग्रन्थ, ज्ञानसिद्धान्त 
योग, ज्ञानविक्रम, योगेश्वरी साखी, नरवैबोध, विरह- 
पुराण और गोरखसार ग्रन्थ भी नाथ सम्प्रदाय के प्रमाण- 
ग्रन्थ है । 
नादबिस्यु उपनिषदृ--प्रह योगवर्गीय एक उपनिषद्‌ है। 
इसकी रचना छन्दोबद्ध है तथा यह चूलिकोपनिषद्‌ का 
अनुकरण करती हू । 
नानक---सिक्व धर्म के मूल सस्थापक गुरु नानक (१४६९ 
१५३८ ई०) थे । बे लाहौर जिले के तळवण्डी नामक 
स्थान के खग्री परिवार में उत्पन्न हुए थे। उनके जीवन 
की कहानी अनेक जनमसाखियो में कहो गयो है, किन्तु 
निरिचत रूप से कुछ विशेष ज्ञात नही हुआ है । इस्लाम 
की आँधी के कुछ ठडे पडने पर जिन भारतीय सन्त- 
महात्माओं ने हिन्दू धर्म के सारभूत (इस्लाम के अविरोधी) 
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तत्त्वों का जनता में लोकभाषा द्वारा प्रचार किया, उनमें 
गुरु नानक प्रमुख थे । कुछ अंशो में इनका मत कबीर से 
मिलता-जुलता है या नही यह अनिश्चित है। मानक ने 
अनेक हिन्दू तथा मुस्लिम महात्माओं का सत्सग किया । 
पंजाबी के अतिरिक्त इन्हें सस्कृत, फारसी तथा हिन्दी का 
भी ज्ञान था और इन्होंने सूफी सतो तथा हिन्दू सन्तो की 
रचनाएं पढी थी । इन्होने सारे उत्तर भारत में घूम- 
घुमकर पजाबीमिश्रित हिन्दी मे उपदेश किया । मर्दाना 
नाम का इनका एक शिष्य इनके भजन गाने फे समय 
तीन तार बाला बाजा बजाता था । उन्होने अनेक अनु- 
यायी इकट्ठे किये तथा उनके लिए 'जपजी' पद्यों की एक 
संग्रह तैयार किया । उनमें से अनेक गीतियाँ भगवान्‌ की 
दैनिक प्रार्थना के निमित्त इकट्ठी की गयी थी । कविता 
के क्षेत्र में नानक की कबीर से कोई तुलना नहीं, लेकिन 
नानक की रचनाएं सादी, साफ तथा विचारो को सरलता 
से वहन करने में समर्थ हैँ। दर्शन के दो ग्रन्थ भी 
( संस्कृत में) 'निराकारमीमासा' तथा 'अद्भृतगीता' 
उनके रचे कहे जाते है । 
उनके मत के अनुसार ईश्वर एक है, शाश्वत है 

तथा हृदय से उसकी पुजा होनी चाहिए, न कि मृति की । 
हिन्दुत्व एवं इस्लाम दो रास्ते हैं किन्तु ईश्वर एक ही 
है । गृहस्थ का जीवन संन्यास से अधिक स्तुत्य है । घर्म 
के नैतिक पक्ष पर उन्होने अधिक जोर डाला । अद्वत 
वेदान्त के अनेक विचार, ईश्वर की व्यक्तित्व सम्बन्धी 
कहावत भी नातक की शिक्षा में प्रास है । 'माया' का 
भ्रम होना तथा गुरु की महत्ता भी उन्होंने बतायी है। 
ईश्वर से एकत्व या ईश्वर में ही विलय अथवा अपने को 
खो देना मोक्ष है । नानक ने अपने पापो को स्वीकार 
करते हुए अपने को एक छोटा मानव बताया तथा कभी 
ईश्वर का अवतार नही कहा । नानक के पश्चात्‌ सिक्खों 
के नौ गुरु हुए जिनका वर्णन अन्य स्थानो में हुआ है । 
दे० 'सिक्‍ख । 

नानकषम्थ--गुरु नानक न नानकपन्थ चलाया जो आगे 
चलकर दसवें गर गोविन्दसिह के समय में 'सिबख मत” 
बन गया । शेष विवरण के लिए दे० 'नानक' शब्द । 

नानकपन्थी--नानक के चलाये हुए पंथ के अनुयायी नानक“ 
पथी कहलाते है । नानकपंथी सिक्खों से अपने को भिन्न 
मानते है। जैसे कबीरपंथी अपने को सनातनी हिन्दू 
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कहते है, वैसे ही नानकपंथी भी कहते है । इनमें सिकखों 
कौ अपेक्षा विभेदवादी प्रवृत्ति बहुत कम है । ये गुरु नानक 
की मूल शिक्षाओं में विश्वास करते हैं । 
मानकपुन्ना---एक धामिक सम्प्रदाय, जो 'उदासी' कहलाता 
है । इसके प्रवर्त्तक गुरु नानक के पुत्र श्रीचन्द्र थे इसीलिए 
इसके माननेवालों को “नानकपुत्रा भी कहते है । ये 
अपने को सनातनी हिन्दू समझते हैं और अपने को नानक- 
पंथ तथा सिक्ख धर्म से अलग मानते है । 
नालसम्बन्धर--प्राचीन तमिल जैव सन्त प्रायः कवि थे । 
ये बैष्णव आलवारो के ही सदुश शिव के भक्त थे । इनमें 
तीन अधिक प्रसिद्ध है। तीनो में से पहले का नाम नान- 
सम्बन्धर है । ये सातवी शताब्दी में हुए । विशेष विवरण 
तामिल शैव शब्द में देख । नानसम्बन्धर ने अनेक गीतो 
और स्तृतियों की रचना की है । 
नापित----इस शब्द का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण (३ १,२,२) 
तथा कात्यायन श्रौत सूत्र (७.२,८,१३), आइवलायन 
गृह्यसूत्र (१ १७) आदि में हुआ है । किन्तु प्राचीन शब्द 
वप्ता है (ऋ० १०.१४२,४) जो 'बप' मे बना हैं, जिसका 
अर्थ है “क्षौर क्रिया करना अववा बाल काटना' । मृतकों 
को जलाये जाने के पहले क्षौर क्रिया होती है (अथर्व वेद, 
५ १९,४) । धामिक कृत्यों में नापित का मुख्य और 
आवश्यक स्थान है । वह पुरोहित का एक प्रकार मे 
सहायक होता है । 
नएमांज--नाभाजी की रचना 'भक्तमाल' अति प्रसिद्ध है । 
नाभाजी रामानन्दी वैष्णव थे और सन्त कवि अग्रदास के 
शिष्य थे । उन्ही की आज्ञा से नाभाजी ने भक्तमाळ ग्रन्थ 
प्रस्तुत किया | नाभाजी उन दिनों हुए थे, जब गिरिधर- 
जी वल्लभ संप्रदाय के अध्यक्ष थे तथा तुलसीदास जीवित 
थे । इनका काल १६४२-१६८० ई० के मध्य है । “भक्त 
माल' पहिचिमी हिन्दी का काव्य ग्रन्थ है तया छप्पय छद 
में रचित है । यह सूश्रवत्‌” लिखा गया है तथा भाष्य के 
बिना इसको समझना दुष्कर है। इस ग्रंथ में नाभाजी ने 
सभी सम्प्रदायों के महात्माओं की स्तुति की है और अपने 
भाव अत्यन्त उदार रखे है। भक्तों के समाज में इसका 
बडा आदर हुआ है | 
नाभाजी का शुद्ध नाम नारायणदास कहा जाता है । 
नामावास--दे० 'नाभाजी' । 
नामानेदिष्ठ अथशा नाभाग दिष्ट--ये मूर्यवंशी या वँव- 


नालकपुषा-नासकरभ 


स्वत मनु के वंशज थे । परवर्ती संहिताओं एवं ब्राह्मणों 
के अनुसार जब इनके पिता मनु ने अपनी सम्पत्ति पुत्रों में 
बाँटी तो नाभानेदिष्ठ को छोड दिया तथा उन्हें आजि- 
रसों की गौओं को देकर शान्त किया । ब्राह्मणों में नाभा- 
नेदिष्ठ की ऋचाएं बार-बार उद्धुत हैं, किन्तु इनसे 
इनके रचयिता के बारे में कुछ भी ज्ञात नही होता । 
पुराणों में मानवर्वशी नाभानेदिष्ठ का अधिक विस्तृत वर्णन 
पाया जाता है । 
माभिकमलतोर्थ--यह थानेसर नगर के समीप है । कहां 
जाता है कि इसी स्थान पर भगवान्‌ विष्णु की नाभि के 
कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ पर यात्री 
स्नान, जप तथा विष्णु एवं ब्रह्मा का पूजन करके अनन्त 
फल के भागी होते हैं । सरोवर पक्का बना हुआ है तथा 
बही ब्रह्माजी सहित भगवान्‌ विष्णु का छोटा सा 
मन्दिर हूँ । " 
नाम--वेष्णव सम्प्रदाय की दीक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु 
का चुनाव करना पडता है । दीक्षा के अन्तर्गत पाँच कार्य 
होते है--(१) ताप (शरीर पर साम्प्रदायिक चिह्लाड्ून), 
(२) पृण्ड़ (साम्प्रदायिक चिह्न का तिलक), (३) नाम 
(सम्प्रदाय सम्बन्धी नाम ग्रहण करना), (४) मन्त्र (भक्तिः 
विषयक सूत्ररूप भगवन्नाम ग्रहण करता) और (५) याग 
(पूजा) । भन्तिमार्ग में जप करने के लिए नाम का अत्य- 
धिक महत्व है, विशेष कर कलियुग में । 
भगवान्‌ के नाम की महिमा प्राय' सभी सम्प्रदायो में 
पायी जाती हें। नाम और नामी में अन्तर न होने मे 
ईइबर के किसी भी नाम से उसकी आराधना हा 
सकती हैं । 
नामकरण--हिन्दुओं के स्मार्त सोलह संस्कारों में से एक 
सस्कार । धमंशास्त्र में नामकरण का बहुत महत्त्व हैं: 
नामाखिलस्य व्यवहारहेतु झुभावह कमसु भाग्यहेतु । 
नाम्नैव कीति लभते मनुष्यस्तत प्रशस्तं खलु नामकर्म ॥ 
(बृहस्पति) 
[ निश्चित हो नाम समस्त व्यत्रहारो का हेतु है । शुभ 
का बहुन करने वाला तथा भाग्य का कारण है! मनुष्य 
नाम से ही कीति प्राप्त करता है। इसलिए नामकरण की 
क्रिण बहुत प्रशस्त है। ] इस संस्कार फा उद्देश्य है सोच- 
विचार कर ऐसा नाम रखना जो सुन्दर, माङ्गलिक तथा 
प्रभावशाली हो । प्रायः चार प्रकार के नाम रखे जाते 


मासकोतेत-तारकपञ्ञरात्र 


हुँ--(१) नाक्षत्र नाम, (२) मासदेवतापरक नाभ, (३) 
कुलदेवतापरक नाम तथा (४) लौकिक नाम! जिनके 
बच्चे जीते नही बे प्रतीकारात्मक अथवा घृणास्पद नाम 
भी रखते है । 


नामकरण संस्कार शिशु के जन्म के अनन्तर दसवें 
अथवा बारहवें दिन किया जाता है । शिक्षु का गुहानाम 
जन्मदिन को ही रखा जाता है! विकल्प रूप से दो वर्ष 
के भीतर नामकरण अवश्य करना चाहिए । जननाशौच 
बीत जाने पर घर आदि की सफाई की जाती है। तत्प- 
इचात्‌ शिशु और माता को स्नान कराया जाता है । प्रार- 
म्मिक धामिक कृत्य करने के पश्चात्‌ माता शिशु को शुद्ध 
वस्त्र से ढककर उसे पिता को सौंप देती है । तदनन्तर 
प्रजापति, तिथि, नक्षत्र, नक्षत्रदेबता, अग्ति तथा सोम को 
आहुतियाँ दी जाती हैँ । पिता शिशु के इवास-प्रश्‍वास को 
स्पर्श करके उसे सचेत करता है । इसके पश्चात्‌ सुनिश्चित 
नाम रखा जाता हैं । पिता शिशु के कान के पास कहता 
है: “हे शिशु, तुम कुलदेवता के भक्त हो, तुम्हारा नाम 
अमुक है आदि।” उपस्थित ब्राह्माण तथा स्वजन कहते 
है “यह नाम प्रतिष्ठित हो |” इसके पश्चात्‌ ब्राह्मण- 
भोजन तथा आशीर्वचन के माथ सस्कार समाप्त होता है । 
नामकोर्तन--नवधा ( नव प्रकार की) भक्ति में कीर्तन 
का दूसरा स्थान है । गौराङ्ग महाप्रभु के समय से बंगाल 
मे 'नामकीर्तन' की मण्डलियाँ बडे उत्साह से कीर्तन 
करनी आ रहो है। आजकल नामकीर्तन का प्रचार 
सभी धार्मिक सम्प्रदायो में दीख पडता हैं । 


नामदेव--रामोपासक बैष्णवो में भक्तवर नामदेव का नाम 
आदर से लिया जाता है। इन्होंने महाराष्ट्र में रामोपा- 
सना का विशेष प्रचार किया था । नामदेव का समय 
१३वी शती का अन्त एवं १४वीं का प्रारम्भ है। उनकी 
अनेक रचनाएँ सिक्खो के 'ग्रन्थ साहब' में उद्धृत हूँ । 

नामप्रकार--गृह्यसूत्रो में बालको के कई प्रकार के 
नाम रखने के अनेक नियम दिये गये हूँ, किन्तु अधिक 
महन्वपूर्ण है गृह्य एवं साधारण नामो का अन्तर । ऋग्वेद 
तथा ब्राह्मणो में भी गुह्य नाम का उल्लेख हैं। शत्तपथ 
ब्राह्मण में इन्द्र का एक गुह्यनाम अर्जुन है! शतपथ 
ब्राह्मण में एक अन्य नाम सफलताप्रासि के लिए ग्रहण 
करने को कहा गया है । दूसरे नाम के धारण करने का 
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कारण विशेष पहचान होता था । ब्राह्मणों में दूसरा नाम 
पैतृक या मातुक होता था। यथा कक्षीवन्त औशिज 
( उशिज नाम्नी उनकी माता), बृहदुक्य वामनेस (वामनी 
का पुत्र ), भार्गव मौद्गल्य ( पितुबोधक नाम ) । कभी- 
कभी स्त्रो का नाम पति के नाम से सम्बन्धित होला था-- 
उशीनराणी, पुरुकुत्सानी तथा मुद्गलानी आदि । 

मा्-शष--दुप्य जगत्‌ के संक्षिप्त वर्णन के लिए यह पद 
प्रयुक्त होता है । संसार के सम्पूर्ण पदार्थ अपनी विविधता 
में इन्ही दोनों परिकल्पनाओं से जाने जाते हैं । ब्राह्मणों में 
आख्यान है कि ब्रह्म नाम-खूपात्मक जगत्‌ का विस्तार कर 
उसी में प्रविष्ट हो गया । इस प्रकार समस्त नामन्खूपा- 
त्मक जगत्‌ ब्रह्ममय है । परन्तु तात्त्विक रूप से ब्रह्म को 
जानने के लिए विविध नाम-रूपों को छोड़कर एकत्व की 
अनुभूति आवश्यक होती है । अत. उपनिषदो में प्रायः 
कहा गया है 'नापरूपे विहाय ब्रह्म को समझो । 

नारद--अथर्ववेद (५.१९,९;१२.४,१६,२४,४१) में नारद 
नामक एक ऋषि का नामोल्लेख अनेक बार हुआ हैं । 
ऐतरेय ब्राह्मण में हरिश्चन्द्र के पुरोहित ( ६.१३ ), सोमक 
साहृदेव्य के शिक्षक ( ७३४ ) तथा आम्बष्ठ्य एव 
युघाश्रौष्टि को अभिषिक्त करने वाले के रूप में नारद 
पर्वत से युक्त व्यबहृत हुए है । मंत्रायणी सहिता (१.८,८) 
में ये एक आचार्य और मामविधानब्राह्मण ( ३९ ) में 
बृहस्पति के शिष्य के रूप में वणित हैं! छान्दोग्योपनि- 
षद्‌ ( ६१, १ ) में ये सनत्कुमार के साथ उल्लिखित हूँ । 
पुराणों में नारद का नाम बारम्बार सङ्गीत बिद्या फे 
आचार्य के रूप में आया है । नारद नामक एक स्मृतिकार 
भी हुए हैं । महाभारत में मोक्षधमं के नारायणीय आख्यान 
में नारद की उत्तरदेशीय यात्रा का विवरण है, जिसमें 
उन्होने नर-नारायण ऋषियो की तपश्चर्या देखकर उनसे 
प्रश्न किया तथा उन्होंने नारद को 'पाञ्जरात्र' धर्म 
सुनाया । 

मारदकुण्ड--बदरीनाथ में तप्तकुण्ड से अलकनन्दा तक 
एक पर्वतशिला फैली हुई है । इसके नीचे अलकनन्दा के 
किनारे पर नारदकुण्ड है जहाँ यात्री पृथ्यार्थ स्नान 
करते है । ब्रज मे गोवर्धन पर्वत के निकट भी एक नारद- 
कुण्ड है। 

नारदपरिश्राजक उपनिषव्‌--यह एक परवर्तो उपनिषद्‌ है । 

तारदपञ्जरात्र--प्राचीन 'पाञ्चरा्' सम्प्रदाय का प्रतिपा- 
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दक 'नारदपञ्जरात्र' नामक एक प्रसिद्ध वैष्णव ग्रन्थ है' 
उसमें दसों महाविद्याओं की कथा विस्तार से कही गयी 
है। नारदपञ्चरात्र और ज्ञानामृतसार से पता चलता है 
कि भागवत घर्म की परम्परा बौद्ध घर्म के फैलने पर भी 
नष्ट नहीं हो सकी । इसके अनुसार हरिभजन ही मुक्ति 
का परम कारण है । 
कई बर्ष पहले इस प्रस्थ का प्रकाशन कलकत्ता से 

हुआ था । यह बहुलअर्थी ग्रन्थ है। इसमें कुछ भाग 
विष्णुस्वामियो तथा कुछ बल्लभों द्वारा जोड दिये गये 
जान पडते हैँ । 

नारदपुराण--नारदीय महापुराण में पूर्व और उत्तर दो 
खण्ड हैं । पूर्व खण्ड में १२५ अध्याय हैं और उत्तर खण्ड 
में ८२ अध्याय । इसके अनुसार इस पुराण में २५,००० 
शलोक होने चाहिए। बृहन्तारदीय पुराण उपपुराण 
है। कातिकमाहात्म्य, दत्तात्रेयस्तोत्र, पाथिवरिङ्ग- 
माहात्म्य, मुगव्याधकथा, यादवगिरिमाहात्म्य, श्रीक्षष्ण- 
माहात्म्य, सक्ूटगणपतिस्तोत्र इत्यादि कई छोटी-छोटी 
पोथियाँ नारदपुराण के ही अन्तर्गत समझी जाती हैं । 

यह वैष्णव पुराण है। विष्णुपुराण में रचनाक्रम से 

यह छठा बताया गया है । परन्तु इसमें प्राय सभी पुराणो 
की संक्षिप्त विषयसूची इलोकबद्ध दी गयी हे। इससे 
जान पडता है कि इस महापुराण में कम से कम इतना 
अंश अवश्य ही उन सब पुराणों से पीछे का है। इसकी 
यही विशेषता है कि उक्त उल्लेख से अन्य पुराणो के 
पुराने संस्करणों का ठीक-ठीक पता लगता है और पुराण 
तथा उपपुराण का अन्तर भी मालूम हो जाता है । 

नारदभक्तिसुत्र--नारद और शाण्डिल्य के रचे दो भक्ति- 
सूत्र प्रसिद्ध हैँ जिन्हे वैष्णव आचार्य अपने निर्देशक ग्रन्थ 
मानते हैँ । दोनों भागवत पुराण पर आधारित हे । दोनो 
में से किसी में राधा का वर्णन नही हूं । नारदभक्तिसूत्र 
भाषा तथा विचार दोना ही दृष्टियो से सरल है । 

सारबस्मृति--२०७-५५० ई० के मध्य रचे गये घर्मशास्त्र- 
ग्रन्थो में नारद तथा बृहस्पति की स्मृतियों का स्थान 
महत्वपूर्ण है । ब्यवहार पर नारद के दो संस्करण पाये 
जाते हैं, जिनसे से लघु संस्करण का सम्पादन तथा अनु- 
वाद जॉलो ने १८७६ ई० मे किया था । १८८५ ई०» में 
बड़े संस्करण का प्रकाशन भी जालो ने ही 'बिन्लिओथिका 
इण्डिका सीरीज” में किया था और इसका अंग्रेजी 


नारवपराण-तारायण 


अनुवाद 'सँक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट सीरीज' (जिल्द, ३३ ) 
में किया । 

याज्ञवत्क्ष्यस्मृति में जिन स्मूतियों की सूची पायी 
जाती है उसमें नारदस्मृति का उल्लेख नही है और न 
पराशर ही नारद की गणना स्मृतिकारो में करते हैं। 
किन्तु विश्वरूप ने वृद्ध-याज्ञवल्क्य के जिन इलोको को 
उद्धृत किया है उनमे स्मृतिकारो में नारद का स्थान 
सर्वप्रथम है ( याज्ञ०, १.४-५ पर विश्वरूप की टीका ) । 
इससे प्रकट होता है कि नारदस्मृति की रचना याज्ञ 
वल्क्य और पराशर स्मृतियों के पश्चात हुई । 

नारदस्मृति का जो संस्करण प्रकाशित है उसके 
प्रथम तीन ( प्रस्तावना के) अध्याय व्यवहारमातुका 
( अदालती कार्रवाई ) तथा सभा ( न्यायालय ) के ऊपर 
हैं । इसके पश्चात्‌ निम्नलिखित वादस्थान दिये गये हैं : 
ऋणाधान ( ऋण वापस प्राप्त करता ), उपनिधि (जमा- 
नत ), सम्भूय समुत्थान ( सहकारिता ), दत्ताप्रदानिक 
( करार करके न देना ), अभ्युपेत्य अशुश्रूषा ( सेबा- 
अनुत्रन्ध भङ्ग ), वेतनस्य अनपाकर्म ( बेतन का भुगतान 
न करना ), अस्वामिविक्रय ( विना स्वाम्य के विक्रय ), 
विक्रीयासम्प्रदान ( बेचकर सामान न देना ), क्रीतानुशय 
( खरीदकर न लेना), समयग्यानपाकर्म ( निगम, 
श्रेणी आदि के नियमो का भङ्ग), सीमाबन्ध ( सीमा- 
विवाद ), स्त्रीपुसयोग ( वैवाहिक सम्बन्ध ), दायभाग 
( पैतृक सम्पत्ति का उत्तराधिकार और विभाग ), साहस 
( बळप्रयोग-अपराघ ), बाकूपारुष्य ( मानहानि, गाली ), 
दण्डपारुष्प ( चोट और क्षति पहुँचाना ), प्रकीर्णक 
( विविध अपराध ) । परिशिष्ट में चोरय एवं दिव्य 
प्रमाण का निरूपण हैं । 

नारद व्यवहार में पर्याप्त सीमा तक मनु के अनु- 
यायी हूँ । 


नारायण--( १ ) महाभारत, मोक्षधर्म के नारायणीय 


उपाख्यान में वर्णन है कि नारद उत्तर दिशा की 
लम्बी यात्रा करते हुए क्षीरसागर के तट पर जा 
निकले । उसके बीच इवेतट्रीप था, जिसके निवासी श्वेत 
पुरुष नारायण भर्थात्‌ विष्णु की पूजा करते थे । आगे उन 
लोगों की पवित्रता, धर्म आदि का वर्णन है । 

महोपनिषद्‌ में कहा गया है कि नारायण अर्थात्‌ बिष्णु 
ही अनन्त ब्रह्म हैं, उन्ही से सांख्य के पचीस तस्व उत्पन्न 
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हुए एवं शिव तथा ब्रह्मा उसके आश्रित देवता हैँ, जो 
उनकी ध्यानशक्ति से उत्पन्न हुए हैं । 

नारायण तथा आत्मबोध उपनिषदों में नारायण का 
मन्त्र उद्घुत है तथा इन उपनिषदों का मुख्य विषय ही 
नारायणमन्त्र हैँ। यह मन्त्र हुँ 'ओम्‌ नमो नासयणाय' । 
यही मन्त्र श्रोवंष्णव सम्प्रदाय का दीक्षामन्त्र भी है । 

(२) महाराष्ट्रीय सन्त नारायण । इनका नाम बाद में 
समर्थ रामदास ( १६०८-८१ ई० ) हो गया, जो स्वामी 
रामानन्दजी के भक्ति आन्दोलन से प्रभावित थे। में कवि 
थे किन्तु इतकी रचनाएँ तुकाराम के सदृश साहित्यिक नहीं 
हूँ । इनका व्यक्तिगत प्रभाव शिवाजी पर विशेष था। 
इनकी काव्यरचना का नाम 'दासबोध' हैं जो घामिक होने 
की अपेक्षा दार्शनिक अधिक है । 


(३) भाष्यकार एव वृत्तिकार नारायण । नारायण नाम 
के एक विद्वान्‌ ने शाह्भायमश्रौतसूत्र का भाष्य लिखा हूँ । 
ये नारायण तथा आइवलायनसूत्र के भाष्यकार नारायण 
दो भिन्न व्यक्ति है । तैत्तिरीय उपनिपद्‌ के एक टीकाकार 
का भी नाम नारायण है । श्वेताश्वतर एबं मेत्रायणीयोपनि- 
षद्‌ (यजुर्वेद की उपनिषदो) के एक वृत्तिकार का भी नाम 
नारायण है । छान्दोग्य तथा केनोपनिषद्‌ (सामवेदीय) पर 
भी नारायण ने टीका लिखी हैं। अथववेदीय उपनिषद्‌ 
मुण्डक, माण्डुक्य, प्रश्‍न एव नृसिंहतापनी पर भी नारायण 
की टीकाएँ हुँ । 

उपर्युक्त उपनिषदो के टीकाकार तथा वृत्तिकार नारा- 
यण एक ही ब्यक्ति ज्ञात होते ह, जो सम्भवतः ईसा की 
चौदहवी दाती मे हुए थे । ये माधव के गुरु शड्कुरानन्द के 
बाद हुए थे । इन्होने अपने भाष्या म ५२ उपनिपदों का 
नाम लिखा है, जो एतिहासिक दृष्ट से प्रसिद्ध है । 

सारायणतीथं --त्रह्मानन्द सरस्वती के विद्यागुरु स्वामी 
नारायण तीर्थ थे । 

नारायणदेव--( १) सूर्य देवता का पर्याय नारायणदेव है । 
सौर सम्प्रदाय में सूर्य ही नारायण अथवा जगदात्मा देव 
और आराधनीय है । 

(२) 'बंगा' नामक गोडो की अब्राह्मण पुरोहित जाति 
के कुलदेवता का नाम नारायणदेव है । जो सूर्य के प्रतीक 
या उनके समान माने जाते है । बंगा छोग अपने देवता के 
यज्ञ मे सूअर की बलि देते हैँ। ऐसे यज्ञ विवाह, जन्म तथा 
मुत्यु जैसे अवसरो पर होते हैं । बलिपशु नाना प्रकार से 
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सताये आने के बाद एक शहतीर के नीचे दबाकर मारा 
जाता है । कहते है कि यही विधि देवता को पसन्द है । 

नारायणपुत्र--सामसंहिता के भाष्यकारों में से एक है । 

नारायणबलि--रोग आदि की दुर्दशा था दुर्घटना में मृत 
ब्यक्तियों की सदगति के लिए किया जातेवाला विशेष पिलु- 
कर्म, जिसके अन्तर्गत प्रेत के साथ कई देवता पुजे जाते 
हैं और नारायण (शालग्राम) का पूजन, अभिषेक एवं होम 
सपादित होता है । 

नारायणमस्त्रार्थ--यह आचार्य रामानुजरचित एक ग्रन्थ है । 

नारायण विष्णु--श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायी श्री अथवा 
लक्ष्मी एवं विष्णु के अतिरिक्त किसी अन्य देव की 
भक्ति या पूजा नही करते है । इनके आराध्यदेव हैं नारा- 
यण, विष्णु । दे० 'नारायश ।' 

नारायण सरशस्थती--योगदर्दान के एक व्याख्याकार, जो 
गोविन्दानन्द सरस्वती के शिष्य थ तथा “मणिप्रभा” टीका 
के रचयिता रामानन्द सरस्वती के समकालीन थे । इन्होने 
१६४९ वि० में योगशास्त्र का एक ग्रन्थ लिखा । 

नारायणसहिता--मध्व ने अपने भाष्य में ऋग्वेद, उपनिषद्‌ 
तथा गीता कें अतिरिक्त कुछ पुराणो एवं वैष्णव संहिताओ 
का भी उद्धरण दिया है। इन सहिताओ मे 'नारायण- 
सहिता' भी एक है । 

नारायण उपनिषद्‌ ( नारायणोपनिषद्‌ )--इस उपनिषद्‌ मे 
प्रसिद्ध नारायणमन्त्र 'ओम्‌ नमो नारायणाय' की व्याख्या 
की गयी है । 

नारायणोय उपास्यान--महाभारत के शान्तिपर्व, मोक्षधर्म 
प्रकरण में नारायणीय उपाख्यान वर्णित है । दे० 'नारायण' । 

नारायणोयोपनिषबू--तेत्तिरीय आरण्यक का दसवां प्रपाठक 
'याज्ञिकी' अथवा 'नारायणीयोपनिपद्‌' के नाम से विख्यात 
है । इसमे मतिमान्‌ ब्रह्मतत्त्व का निरूपण है । शज्जराचार्य 
ने इसका भाष्य लिखा है । 

नारायणेन्द्र सरस्वती--सायणाचाय के ऐतरेय तथा कौषीतकि 
आरण्यको के भाष्यो पर अनेक टीकाएँ रची गयी है । 
नारायणेन्द्र सरस्वती की भी एक टीका उक्त भाष्यो 
पर है । 

नालायिर प्रबन्धस्‌---नाथ मुनि ( यामुनाचार्य के पितामह 
तथा रामानुज सम्प्रदाय के पूर्वाचाय) ने नम्मालवार तथा 
अन्य आलवारो की रचनाओ का सग्रह किया तथा उसका 
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नाम रखा 'नालायिर प्रबन्यम्‌' अथथा 'चार सहर गीतों का 
संग्रह ।' इस पर अनेक भाष्य रचे गये हैं । नाथ मुनि ने 
इस ग्रन्थ के गीतों का पाठ तथा गान करना अपने अनु- 
यायियों का दैनिक कार्यक्रम बना दिया । 

नासश्य--(१) यह बैदिक युग्म देवता मश्विनो का एक 
विरुद है । इनके दो विरुद हैं, 'बख्' और “नासत्य' । 
'इस्र' का अर्थ है आइचर्यजनक तथा 'नासत्य' का अर्थ 
हूँ न+ असत्य अर्थात्‌ जो कभी असफल न हो। अश्विनौ 
स्वास्थ्य और सत्य के देवता है । 

(२) उत्तरी ईरान स्थित प्रागैतिहासिक बोगाजकोई 
पट्टिका पर नासत्य का नाम मित्र, बरुण और इन्द्र के साथ 
प्रयुक्त हुआ है । उसमें नासत्य शब्द का गठन प्रकट करता 
है कि स का हू में भाषक परिवर्तन तब तक नही 
हुआ था । इसलिए यह शब्द भारत-ईरानी काल का है। 
लघु अवेस्ता मे हम दैत्य नाओन हेथ्य का नाम पाते है 
जो नासत्य की पदावनति के फलस्वरूप बना है । अतएव 
नासत्या (उ) निश्‍चय ही भारत-ईरानी अथवा पूर्व ईरानी 
देवता है । 

नासदीय सूक्त--कऋग्वेद में ज्ञानकाण्ड सम्बन्धी सृष्टिविज्ञान 
विषयक दो सूक्त है--नासदीय तथा पुरुषसूक्त । 
नासदीय सूक्त ऋग्वेद, १० १२९ की प्रम पक्ति ''नाम- 
दासीन्नो सदासीत्‌ तदानीम्‌” के आरम्भिक शब्द नासद 
के आधार पर प्रस्तुत मुक्त का नासदीय नाम हुआ हैं! 
इसमे प्रकृति के विकास की दृष्टि से सृष्टिरचना का 
का उल्लेख है जिसका भावार्थ निम्नलिखित है 

(नासदासीत्‌) जब यह कार्यसृष्टि उत्पन्न नही हुई थी, 
तब एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर और दूसरा जगत्‌ का 
कारण अर्थात्‌ जगत्‌ बनाने की सामग्री वर्तमान थी । उस 
समय ( असत्‌ ) झन्य नाम आकाश, अर्थात्‌ (जो नेत्रो से 
देखने में नही आता) भी नही था, क्योकि उस समय उसका 
व्यवहार नहीं था । (नो सदासीत्तदानीम्‌) उस काल में सत्‌ 
अर्थात्‌ सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण मिलाकर जो 
प्रधान कहलाता है, वहू भी नहीं था । ( नासीद्रज ) उस 
समय परमाणु भी नहीं थे तथा (नो व्योमा) विराट अर्थात्‌ 
जो सब स्थूल जगत्‌ के विकास का स्थान है सो भी नही 
था । (किमा०) जो यह वर्तमान जगत्‌ है, वह अनन्त शुद्ध 
ब्रह्म को नही इक सकता और उससे अधिक व अथाह भी 
नही हो सकता । (न मृत्युः) जब जगन्‌ नहों था तब मृत्यु 
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भी नही थी । अन्धकार की सत्ता भी नहीं थी, क्योंकि 
अन्धकार प्रकाश के अभाव का ही नाम हैं! तब प्रकाश की 
उत्पत्ति हुई नहीं थी । इसी महा अन्धकार से ढका हुआ 
यह सब कुछ (भावी विश्वसत्ता) चिल्ल और विभागरहित 
(अन्नेय तथा अविभक्त) एवं देश तथा काल के विभाग से 
शून्य स्थिति में सर्वत्र सम और विषम भाव से बिल्कुल 
एक में मिला हुआ फैला था । (तो भी) जो कुछ सत्ता थी 
बह शून्यता से ढकी हुई थी ( क्‍योंकि ) आकाशादि की 
उत्पत्ति नहीं हुई थी और किसी प्रकार का आकार नहीं 
था । (क्योकि) आकार से ही सृष्टि का आरम्म होता है । 
तपस्‌ की महान्‌ शक्ति से (उपर्युक्त असृष्टि की दशा में) 
'एक' की उत्पत्ति हुई! उस एक में पहले-पहल लीला- 
विस्तार की कामना उत्पन्न हुई। उस एक के मनन या 
विचार से यह कामना बीज के रूप में हुई । तदनन्तर 
ऋषियो ने विचार किया और अपने हृदय में खोजा तो 
पता चला कि यही कामना सत्‌ भौर असत्‌ को बाँधने का 
कारण हुई । इनकी विभाजक रेखा (सदसत्‌ में विवेक करने 
की रेखा) तिर्यक्‌ रूप से फल गयी । फिर उसके ऊपर क्या 
था और नीचे क्या था ? उत्पन्न करने बाला रेतस्‌ अर्थात्‌ 
बीज था, महाबलवान्‌ शक्तियाँ थी । इधर जहाँ स्वच्छन्द 
क्रिया थी उघर परे ( क्रियाप्रणोदक भी ) महाशक्ति थी । 
सचमुच कौन जानता है और यहाँ कौन कह सकता है 
कि (यह सब) कहाँ से उपजा और इस विश्व की सुष्टि 
कहाँ से आयी । दवताओ की उत्पत्ति बाद की है आर यह 
सृष्टि पहले प्रारम्भ हुआ । फिर कौन जान सकता है कि यह 
सब कंसे आरम्भ हुई । (बेद ने जो उपयुक्त वर्णन किया है 
वह बदा को हा कसे ज्ञात हुआ; यहा व्याज से वेदो का 
अनादि होना व्यजित होता है) । जिसमे विश्व की सृष्टि 
आरम्भ हुई उसने यह सब रचा है (अपनी इच्छाशक्ति 
से सृष्टि की प्रेरणा को है) या नही रचा ह, अर्थात्‌ उसकी 
प्ररणा के बिना आप हा आप हो गया हूं । परम व्योम 
में जिसकी आँखे इस विश्व का निरीक्षण कर रहो है 
वस्तुत: (इन दोनो बातो के रहस्य का) बही जानता है । 
या शायद वह भी नही जानता (क्योकि उस निर्गूण और 
निराकार मे सृष्टि से पहले ज्ञान, इच्छा और क्रिया इन 
तीनो का भाव नहो था) । 
नासिक पंचवटी--यह महाराष्ट्र का प्राचीन तीर्थस्थान है । 
नासिक और पञ्चवटी वस्तुत एक हो नगर है । नगर के 


नास्तिक-तिकुम्सपूजा 


बीच पै गोदाबरी मदी बहती हैं। दक्षिण की और नंगरे 
का मुख्य भाग है उसे नासिक कहते है और उत्तरी भाग 
को पञ्चवटी । गोदावरी के दोनों तटों पर देवालय बने हुए 
हैँ। पंचवटी से तपोवन और दूसरे तीर्थो का दर्शन करने 
में सुविधा होती है । रावण ने यही से सीताहरण किया 
था । यहाँ बृहस्पति के सिंह राशि में आने पर बारह बर्ष 
के अन्तर से स्नामपर्व या कुम्भमेला होता हे । नासिक से 
७-८ कोस दुर “्यम्नकेद्वर' ज्योलिलिङ्ग तथा नील पर्वत 
के उत्तम शिखर पर गोदावरी गंगा का उद्अम स्रोत है। 
यह प्रदेश बडा रमणीक है । 

नास्तिक--जो आस्तिक नही है वह 'नास्तिक' कहलाता है । 
इसका शाब्दिक अर्थ है 'न + अस्ति [ (कोई स्थायी सत्ता) 
नही है ] कहने वाळा”, अर्थात्‌ जो मानता है कि ईश्वर 
नही है । किन्तु हिन्दू धर्म को पारिभाषिक शब्दावली 
में 'नास्तिक' उसको कहते है जो वेद के प्रामाण्य को 
नही मानता है (नास्तिको बेदनिन्दक') । इस प्रकार बोद्ध, 
अहत, चार्वाक आदि सम्प्रदाय नास्तिक माने जाते है । 

नास्तिकता--( १ ) नास्तिक का परम्परागत अर्थ हुँ जो 
वेद की निन्दा करता हैं! | नास्तिको बेदनिन्दक. ) ! अत. 
वेद के प्रमाण में विशवास न करना नास्तिकता हँ । ईश्वर 
में विश्‍वास न करने से कोई नास्तिक नही होता । मीमॉसा 
और साख्य दोनो दशन ईष्वर के अस्तित्व की आवश्यकता 
नही समझते । फिर भी वे आस्तिक माने जाते है । 

नास्तिकता तथा नास्तिको की चर्चा वेदो मे प्रचर 

मात्रा म है । नास्तिको को यहाँ असुर योनि मे गिना 
गया है । इनकी परम्परा अति पुरानी हुँ या कम से कम 
उतना ही पुरानी ह जितनी आस्तिको को । महाभारत 
काल में भी नास्तिक थे । चार्वाक की चर्चा महाभारत में 
आयी है । जाबालि के कथन से पता चलता है कि रामायण 
काल में भी नास्तिक लोगो की सख्या अच्छी रहो होगी । 
बौद्धो और जैनो की चर्चा से कुछ लोग समझते हैँ कि ये 
अश पीछे से मिलाये गये है अथवा इन ग्रन्थों को रचना 
ही पीछे हुई है । परन्तु यह धारणा भ्रान्त है । महाभारत 
के बहुत पीछे महावीर जिन तथा गौतम बुद्ध के समय से 
नास्तिक मतो का प्रचार बढा और धीरे-धीरे सारे देश में 
राजा और प्रजा में व्याप गया । बौद्ध मत के आत्यन्तिक 
प्रचार से आस्तिक धर्मो और बर्णनिभाग का कुछ काल 
के लिए ह्लास हो गया । नास्तिक मत का प्रभाव भारत 
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वर्ष से बाहर अन्यान्य देशों में भी फैला । यह एक भारी 
परिवर्तन था, धामिक क्रान्ति थी जिससे श्रुतियों और 
स्मृतियों को लोग बिल्कुल भूल गये और बौड़ों को 
राज्याश्रय मिल जाने से नास्तिक मत प्रबल हो गया । 
(२) सामान्य अर्थ में ईश्वर अथवा परमार्थ में विश्वास 

न करनेवाले को नास्तिक कहते हैं । 

नास्तिकदर्शन--वेदों के प्रमाण को माननेबाले आस्तिक 
और न मानने वाले नास्तिक कहलाते हैं । चार्वाक, माघ्य- 
मिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वेभाषिक एवं आहत ये छह: 
नास्तिक दर्शन हैं । दे० मर्वदशनसंग्रह नामक ग्रन्थ । 

सास्तिकमत-- नास्तिक दर्शन' शब्द में छ नास्तिक दर्शन 
गिनाये जा चुके है । बिपरीत मतसहिष्णु भारत में आस्तिक 
और नास्तिक दोनों तरह के विचारो का आदि काल से 
पूण विकास होता चला आया है। आस्तिक तथा नास्तिक 
दोनों दळो की परम्परा और सस्कृति समान चली आयी 
है । दोनो का इतिहास एक हो है । हाँ, प्रत्येक दल ने 
स्वभावत. अपने इतिहास में अपना उत्कर्ष दिखाया है । 
( विभिन्न नास्तिक मतो को नास्तिक दर्शनो के अन्तर्गत 
देखिए । ) 

नास्तिक हिन्दू--द्‌० “नास्तिक । 

निकुम्भपूजा--( १ ) इस ब्रत मे चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को 
उपवास तथा पूणिमा को हरि का पूजन करना चाहिए । 
पिशाचो की सेना के साथ निकुम्भ नामक राक्षस लडने के 
लिए जाता है) एक मिट्टी की प्रतिमा अथवा घास का 
पुतला बनाकर प्रत्येक घर में मध्याह्नं के समय स्थापित 
करते हुए पुष्प तथा धूप, दीप, नंवेद्यादि से पूजन करना 
चाहिए । नगाडे तथा सारङ्गी आदि वाद्ययन्त्र भी बजाने 
चाहिए । चन्द्रोदय के समय पुनः पूजन का विधान है । 
पूजा के बाद एकदम तितर-बितर हो जाना चाहिए। 
ब्रती को चाहिए कि वह वाद्य, सगीत आदि से एक बडा 
महोत्सव मनाये । जनता घास के बने हुए सर्प से खेले, जो 
लकडियो से घिरा हो । तीन-चार दिन बाद उस सर्प के 
टुकडे-टूकडे कर दिये जायें तथा उन टुकडो को एक वर्ष 
तक रखा जाय । नीलमत पुराण ( पृ० ६४, श्लोक ७८१- 
७१० ) के अनुसार यह “चंत्रपिशाचवर्णनम्‌ ' है । 

(२) आश्विन पूर्णिमा को (महिलाओ, बच्चों तथा वृद्धो 

को छोड़कर) पुरुष लोग गुह्‌ के मुख्य द्वार के पास अग्नि 
स्थापित करके दिन भर निराहार रहकर उसका पुजन 
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करते हैं। पूणिमा को रुद्र तथा उमा, स्कन्द, नन्दीष्वर, 

रेवन्त का पूजन करना चाहिए । तिर, अक्षत तथा माष 
(उरद) से निकुम्भ राक्षस के पूजन करने का विधान हैं । 
रात्रि को ब्राह्मणों को भोजन कराकर लोग स्वय भी 
निरामिष भोजन करें, यह विधान हू । इसके बाद रात्रि 
भर गीत, बाद्य, संगीत, नृत्यादि का आयोजन करे । 
दूसरे दिन आराम के साथ प्रभात काल में मिट्टी इत्यादि 
शरीर में पोतकर पिशाचों के समान बिना लज्जा अनु- 
भव करते हुए खेलें-कूदे । मित्रो को भी मिट्टी, कीचड़ 
आदि मलते हुए अइलील शब्दों का प्रयोग करे । मध्याह्न 
के पइचात्‌ वे स्नान करें । यदि कोई पुरुष इस कामोत्सव 
में अपने आपको लिप्त नही करता तो वह पिशाचो से 
पीडित होता है । 

(३) चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को भगवान्‌ शम्भु की तथा 
पिशाचो से घिरे निकुम्भ नामक राक्षस की पूजा होती हैं, 
उस दिन रात को लोगों को चाहिए कि बे पिशाचो से 
अपने बच्चों की रक्षा करे तथा वेश्याओ का नृत्य देखे । 

मिक्षुभाकंचतुष्टयब्रत--निक्षुभा सूर्य नारायण की पत्नी का 
नाम है । कृष्ण पक्ष की सप्तमी को निक्षुभा का ब्रत किया 
जाता हें। इसमे उपवास का विधान है। एक वर्ष तक 
यह अनुष्ठान चलता है। इसमें सूर्य तथा उनकी पत्नी 
निक्षुभा की प्रतिमाओ का पूजन होता है। महिला ब्रती 
इस ब्रत के आचरण से सूर्यलोक जायेगी तथा जन्मान्तर 
में राजा कां अपने पति के रूप मे प्राप्त करेंगी । पुरुष लोग 
भी सूर्यलोक प्राप्त करेंगे। महाभारत का पाठ करने 
वाछा एक पंडित एक बर्ष के अनुष्ठान के लिए बैठाना 
चाहिए ! वर्ष के अन्त में सूय तथा निक्षुभा की स्वर्णारू ड्कार- 
बस्त्र विभूषित प्रतिमाओ क्रो महाभारत का पाठ करने 
वाले की पत्नी को दान में देना चाहिए । 

निक्षुभार्कसप्तमो--षष्ठी, सप्तमी, संक्रान्ति अथवा किसी 
रविवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान प्रारम्भ होता हैं 
और एक वर्ष तक चलता हे । स्वर्ण, रजत अथवा काष्ठ 
की सूर्य तथा निक्षुभा (सूर्यपत्नी) की प्रतिमाओ को उप- 
बास करते हुए थो इत्यादि पदार्थो से स्नान कराकर होम 
तथा पूजन करना चाहिए । सूर्यभक्तो को भोजन कराना 
चाहिए ! इस ब्रत का फर यह्‌ है कि मनुष्य के समस्त 
संकल्प तथा इच्छाएं पूर्ण होती है तथा सूर्य और अन्य 
लोकों की प्राप्ति होती है । 


निकषभाकंखतुष्टपक्रत-नित्या राघनविधि 


निमम---ज्ञान की वह पद्धति जो अन्ततोगत्वा साक्षात्‌ अचु- 
भूति पर आधारित है, निगम कहलाती हैं। इसीलिए 
स्वय साक्षात्कृत (अनुभूत) वेदां को निगम कहते हैं । इससे 
भिन्न ज्ञान की जो पद्धति तक प्रणाली पर अवर्लाम्बत है 
बहु आगम कहलाती है | इसीलिए दर्शनों को आगम कहते 
है । इस परम्परा में बौद्ध और जैन दशंन प्रमुखत. आग- 
मिक हैं! हिन्दू घर्म-दर्शनपरम्परा निगमागम का समन्वय 
करती हँ । 

निगसपरिदिष्ट--कात्यायन रचित अनेक पद्धति और परि- 
शिष्ट ग्रन्थ यजुर्वेदीय श्रोत्रसूत्र के अन्तर्गत है । कई स्थलों 
पर इनमें निग्मपरिशिष्ट' एवं 'चरणब्युह' ग्रन्थों का 
भी नामोल्लेख हैं । 

निघष्टु--वेद के अर्थ को स्पष्ट करने के सम्बन्ध में दो अति 
प्राचीन ग्रन्थ है। एक है निघण्टु तथा अन्य है यास्क 
का निरुक्त । निघण्टु शब्द को ब्युतत्ति प्रायः इस प्रकार 
से की बाती हैं ' 'निश्चयेन घटयति पठति शब्दान्‌ इति 
निघण्टु' । इसमें बैदिक पर्याय शब्दों का संग्रह है। इसके 
निघण्टु नाम पडने का एक कारण यह भी बतलाया जाता 
हैं कि इस कोश में उन शब्दी का संग्रह है जो मन्त्रार्थ के 
निगमक अथवा ज्ञापक हैं। इन शब्दों का रहस्य जाने 
बिना वेदो का यथार्थ आशय समझ में नही आ सकता । 
निघण्टु पाँच अध्याओं में विभक्त हैं | प्रथम तीन अध्यायो 
में एकार्थक, चतुर्थ में अनेकार्थक तथा पञ्चम में देवता- 
वाचक शब्दो का विशेष रूप से सग्रह किया गया है । 
इसी निघण्ट पर यास्क का निरुक्त लिखा गया है । 

निजगुणशिवधोगी--निजगुणयोगी अथवा निजगुण शिव- 
योगी एक ही व्यक्ति के दो नाम हैँ । ये बीरशव सम्प्रदाय 
के एक आचार्य थे। इन्होने 'विवकचिन्तामणि' नाम का 
शव विश्वकोश तैयार किया था। इनका प्रादुर्भाव- 
काल सत्रहवीं शती वि० है । 

नित्यपद्धति--भाचार्य रामानुज रचित यह एक ग्रन्थ है । 

नित्यवाद---यह वेदान्त का एक सिद्धान्त हूँ । इसके अनुसार 
वस्तुसत्ता स्थायी और निश्चल हैं। ससार में दिखाई 
पडनेबाला परिवर्तन और विध्वंस प्रतीयमान अथवा 
अवास्तविक है । इस प्रकार वस्तुसत्ता की नित्यता में 
विश्वास रखनेवाला यह बाद है । 


नित्याराषनविधि--यह आ वार्य रामानुजरचित एक ग्रन्थ हूँ । 


लित्यातन्त्र-मिन्यार्क 


सित्वातन्त्र---एक तन्त्रग्रन्थ का नाम । 

नित्यानन्बतम्त्--एक तन्त्र का नाम । 

तित्यानन्वमिध--ये बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के वृत्तिलेखक 
थे । इनकी कृत्ति का नाम है 'मिताक्षरा' । 

नित्वासन्दाधम--छान्दोग्य एवं केनोपनिषद्‌ के एक वृत्ति- 
लेखक का ताम । 

नित्यानन्इ--चेतन्य महाप्रभु के प्रमुख सहयोगी । नित्यानन्द 
पहले मध्व और पीछे चैतन्य के प्रभाव में आये । चैतन्य 
सम्प्रदाय की व्यवस्था का कार्य इन्ही के कन्धो पर था, 
क्योंकि चैतन्य स्वयं व्यवस्थापक नही थे। चैतन्य के 
परलोक गमन के बाद भी इन्होंने सम्प्रदाय की ब्यवस्था 
सुरक्षित रखी तथा सदस्यो के आचरण के नियम बनाये । 
नित्यानन्द के बाद इनके पुत्र वीरचन्द्र ने पिता के भार 
को सँभाला । चैतन्य स्वय शङ्कराचार्य के दसनामी 
संन्यासियो मे से भारती शाखा के सन्यासी थे। किन्तु 
निस्यानन्द तथा वीरचन्द्र ने सरल जीवम यापन करने 
बाले तथा सरल अनुशासन चाले आधुनिक साधुओं के दल 
को जन्म दिया, जो वैरागी तथा बँरागिनी कहलाय । ये 
वैरागी रामानन्द के द्वारा प्रचलित वेरागी पन्थ के 
ढंग के थे । 

नित्यानभ्दवास--वि० स० १६९२ में नित्यानन्ददास ने 
चैतन्य सम्प्रदाय के इतिहास पर प्रेमविलास नामक एक 
छन्दोबद्ध ग्रन्थ लिखा । 

नित्याहह्रिकतिलक तम्त्र--इस ग्रन्थ में शाक्तो के 'कुन्जिका- 
सम्प्रदाय' के दैनिक फ्रिया-कर्म का वर्णन मिलता है। 
इसकी रचना १२९४ वि० के लगभग हुई थी । 

निद्रा--योगदर्शन के अनुसार जाग्रत्‌ अवस्था से स्वप्न 
अवस्था में जाने का नाम निद्रा हैं । किन्तु यह एक स्थूल 
शारीरिक क्रिया है। मन इसमें क्रियाशील बना रहता है 
और चेतना से शून्य नही होता है । 

निप्रा कालरूपिणो (दुर्गा)--दुर्गा के एक रूप को थोगमिद्रा 
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सम्तान के रूप में अवतरित हों और फिर दोनों का गोकुल 
में विनिमय हुआ । कंस ने उस कस्या की टाँग पकड़कर 
लिला पर ज्यों ही पटकता चाहा कि वह हाथ से छुटकर 
आकाश में चली मयी तथा इन्द्र ने इसे अपनी बहिन मान- 
कर विन्ध्य पर्वत पर बैठा दिया । वहाँ देवी ने शुम्भ तथा 
निशुम्भ नामक दो दैत्यों का वघ किया और विष्णु के 
वचन के अनुसार उसका पूजन ओर सम्मान जगत्‌ में 
प्रचलित हो गया । 


निम्यसप्तमी--वेशाख शुक्ल सप्तमी को इस व्रत का प्रारम्भ 
होता है । एक वर्षपर्यन्त ब्रत चलता है । इसमें सूर्य की 
पूजा का विधान है। कमल की आकृति बनाकर सूर्य 
(खखोत्क) को स्थापित करना चाहिए । इसका मुल मन्त्र 
है : 'ओं खखोल्काय नम.' । बारह आदित्य, जय, विजय, 
शेष, वासुकि, विनायक, महाइवेता तथा रानी सुवर्चला को 
सूर्य की प्रतिमा के सामने स्थापित किया जाना चाहिए 
तथा सूर्य की प्रतिमा के सम्मुख शयन करना चाहिए । 
अष्टमी को पुन सूर्यपूजन करने की विधि है । इससे ब्रती 
समस्त रोगों से मुक्त हो जाता है । 


सिम्बाक--एक वैष्णव सम्प्रदायप्रवतंक आचार्य । ये आन्ध 
प्रदेश के एक विद्वान्‌ भागवतधर्मी थे, जो ब्रज में जा 
बसे थे । इन्होंने राधा की पूजा को मान्यता दी तथा 
अपना एक सम्प्रदाय स्थापित किया । इनका समय 
निश्चित नहीं है । निम्बारक भेदाभेद दर्शन के मानने वाले 
थे । निम्बा का प्रारम्भिक नाम भास्कर था । अत' कुछ 
विद्वान सोचते हुँ कि निम्वार्क एवं भास्कराचार्य (१०० ई०), 
जिन्होंने भेदाभेद भाष्य रचा, एक ही ब्यक्ति हूँ। किन्तु 
यह असम्भव है कि एक ही व्यक्ति शुद्ध वेदान्ती भाष्य 
तथा साम्प्रदायिक वृत्ति लिखे । ब्रज में राषा-उपासना 
के प्रचलन की घटना भास्कराचार्य के काफी पीछे की है 
(लगभग ११०० ई० ) । निम्बारक रामानुज से काफी 


या निद्रा-कालरूपिणी कहते हेँ। उसकी पूजा का सम्बन्ध 
विष्णु-कृष्ण से है। हरिवंश मे एक कथा वर्णित है 
कि कंस को मारने के लिए विष्णु पाताल लोक गये । वहाँ 
उन्होंने निद्रा-कालरूपिणी से सहायता माँगी तथा उसको 
बचन दिया कि तुमको मैं देवी का सम्मान दिलाऊंगा । 
उन्होंने उससे यशोद! की नवी सन्तान के रूप में उसी दिन 
जम्म ग्रहण करने को कहा, जिस दिन वे देवकी की आठवीं 


प्रभावित थे तथा उन्ही की तरह ध्यान पर अधिक जोर 
देते थे । इनके अनुसार राधा कृष्ण की शाइवत पत्नी हैं; 
अपने पति के सदृश ही वे बृन्दावन में अवतरित हुई तथा 
उनकी विवाहिता पत्नी हुई । निम्बार्कौ के कृष्ण विष्णु के 
अवतार मात्र नहीं हैं, वे ब्रह्म है तथा उन्हीं से राधा, 
गोप या गोपी जन्म लेते हैं, जो उनके संग गोलोक में 
लीला करते हुँ । 
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निम्वार्क ने इस प्रकार अपना सारा ध्यान कृष्ण तथा 
राधा पर केन्द्रित किया हूँ! परबर्ती अनेक सम्प्रदाय 
उनके ऋणी हैं। उन्होंने वेवान्तसूत्र पर एक सक्षिस 
भाष्य अथवा यूसि लिखी, जिसका नाम 'बेदान्तपारिजात- 
सौरभ हैं तथा दशइलोकी मामक एक दस पद्यों की 
पूर्तिका रची है। इस सम्प्रदाय का भाष्य श्रीनिवास- 
रकित 'विदान्तकौस्दुम' है जो एक उच्च कोटि का 
ताकिक ग्रन्थ है । बाद के आचार्यगण भी विद्वततापूर्ण ग्रन्थ 
लिखते आये हैं । इनकी उपासना विधि के निर्देशक ग्रन्थ 
गौतमीय संहिता तथा ब्रह्मावेवत पुराण का कृष्ण सम्बन्धी 
भाग है, जो पीछे से मिम्बार्कदर्शन के रूप में सम्भवतः 
इस पुराण में जोड़ दिया गया है। 'शाण्डिल्यभक्तिसूत्र' 
की भी निम्बारक मत से ही उत्पत्ति मानी जा सकती है। 
निम्बारक (गण)--निम्बार्क द्वारा प्रवतित मत को मानने 
वाले निम्बाक वैष्णव (गण) कहलाते है । इनमें गृहस्थ 
और विरक्त दोनो प्रकार के अनुयायी होते है । गुरुगद्दी 
के संचालक आचार्य भी दोनो ही वर्गो मे पाये जाते हैं, 
जो शिष्यों को मन्त्रोपदेश करते हुए कृष्णभक्ति का प्रचार 
करते रहते है । आचार्य और भक्तगण प्राय भजन-ध्यान 
एबं राधा-कृष्ण की युगल उपासना की आर ही उन्मुख 
रहते है, दार्शनिक सिद्धान्त की अभिरुचि इनमें अधिक 
नही पायी जाती। इसीलिए इनका समन्वय चैतन्य 
संप्रदाय, राधावल्लभ संप्रदाय, प्रणामी सप्रदाय, धर्मदासी 
कबीर शाखा, रामानन्दीय, खालसादल आदि के साथ भी 
सोहाद के साथ होता आथा है । ब्रजमडल, प्रयाग, काशी, 
नेपाळ, बगाल, उड़ीसा, राजस्थान, द्वारका आदि में 
निम्बाकियों की गृहस्थ और विरक्त गुरुंगहियाँ और मठ- 
मन्दिर पाये जाते हैं । 
मिम्बाकंसम्प्रदाय--यह सम्प्रदाय वैष्णव चतु.सप्रदाय की 
एक शाखा है । दार्शनिक दृष्टि से यह भेंदाभदवादी है । 
मेदाभेद और द्वैताद्त मत प्राय एक ही है । इस मत के 
अनुसार दत भी सत्य है और अईत भौ । इस मत के प्रधान 
आचार्य निम्बाक हो गये है परन्तु यह मत अति प्राचीन 
है । इसे सनकादिसम्प्रदाय भी कहते हूँ । ब्रह्मा के चार 
मानस पुत्र सनक, सनन्दन, सनातन ओर सनत्कुमार थे । 
ये चारों ऋषि इस मत के आचार्य कहे जात है । छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ में भनक्कुमार-नारद की आख्यायिका प्रसिद्ध है । 
उसमें कहा गया है कि नारद ने सनत्कुमार से ब्रह्मविद्या 


निम्याकं (गण) -मिवमयूभमालिका 


सीख थी । इन्ही नारदजी ने मिम्वार्क को उपदेश दिया । 
निम्बार्क ने अपने वेदान्तमाष्य में सनन्कुमार और नारद 
के नाम का उल्लेख किया है । निम्बार्क ने साम्प्रदायिक 
ढंग से जिस मत की शिक्षा पायी थी उसे अपनी प्रतिभा 
से और भी उज्ज्वल बना दिया । 
निम्वार्कसम्प्रदाय की एक प्राचीन गुरुगही मथुरा में 

यमुना के तटवर्ती ध्रुवक्षेत्र में है वेष्णवों का यह पवित्र 
तीर्थं माना जाता है। अब अन्यत्र भी प्रभावशाली 
गुरुगहियाँ स्थापित हो गयी है। इस सम्प्रदाय के लोग 
विशेषकर उत्तर भारत में ही रहते हे । इस सम्प्रदाय 
की एक विशेषता यह है कि इसके आचार्यौ मे अन्य मतो 
के आचार्यों की तरह दूसरे मतो का खण्डन नही किया 
हुँ । केवल देवाचार्य के ग्रन्थ में शादुर मत पर आक्षेप 
किया गया हैं । 

निम््ार्काचार्य--दे० 'निम्बार्क' । 

निम्भष्पदास--एक कर्नाटकी भक्त का नाम । प्राकृत भाषाओ 
में धाभिक ग्रन्थों के लिखे जान के आन्दोलन के प्रभाव से 
कन्नड भाषा मे भी ग्रन्थ रचे गये । निम्मष्पदास ने औरों 
की तरह अपनी रचनाएं (पश्च में ) कन्नड भाषा में 
लिखी हूँ । 

नियति--शाक्त मत के अनुसार प्राथमिक सृष्टि के दूसरे 
चरण मे शक्ति के भुतिरूप का सामुहिक प्रकटन कूटस्थ 
परुष तथा माया शक्ति के रूप में होता है। कूटस्थ पुरुष 
व्यक्तिगत आत्माआ का सावूहिक रूप हे (मधृमकिविया की 
तरह एकत्र हुआ) तया माया विश्व का अभौतिक उपा- 
दान है । माया से नियति की उत्पत्ति होती है, जो सभी 
बस्तुओ को नियमित करती है । फिर नियति मे काल 
उत्पन्न होता है जो च्रालक शक्ति है । 

नियम--योगदर्न में निर्दिष्ट अष्टाग योग का द्वितीय घटक । 
इसकी परिभाषा हे 'गौच-सन्तोष-तप -स्वाध्याय-ईषबर- 
प्रणिधानानि नियमा । [शौच, सन्ताष, तप, स्वाध्याय 
और ईश्वर का ध्यान ये नियम कहलाते हुँ |] सामान्य 
अर्थ है स्वेच्छा से अपने ऊपर नियन्त्रण रखकर अच्छा 
अभ्यास विकसित करना, जैसे स्नान, शुद्धाचार, शरीर को 
निर्मळ बनाना, सन्तोष, प्रसन्नता, अध्ययन, उदासीनता 
आदि। 

नियमपूथमालिका--अप्पय दीक्षित रचित 'नियमझूथ- 
मालिका' रामानुज मत का दिग्दर्शन कराती हूँ । 


नि्रोग-निएक्त 


नियोग--इसका शाब्दिक अर्थ है 'नियोजन' अथवा 'योजना', 
अर्थात्‌ पति की असमर्थता अथवा अभाव में ऐसी व्यवस्था 
जिससे सन्तान उत्पन्न हो सके बैदिक काल से लेकर 
३०० ई० पू० तक विधवा के पति के साथ चिता पर 
जलने का बिधान नहीं था । उसके जीवन व्यतीत करने 
के तीन मार्ग थे--( १ ) आजीवन वैधव्य, ( २ ) नियोग 
द्वारा सन्तान प्रात करना और (३) पुनविवाह । 
प्राचीन काल मे नियोग अनेक सम्मताओ में प्रचलित 
था। इसका कारण दँइना कठिन नही हैं। स्त्री 
पति की ही नही बल्कि उसके परिवार की सम्पत्ति समझो 
जाती थी और इमी कारण पति के मरने के बाद उसका 
देवर (पति का भाई) उसे पत्नी के रूप में ग्रहण करता 
तथा सन्तानोत्पादन करता था । प्राचीन काल मे ग्रहण 
किये गये 'दत्तक' पुत्र से नियोग द्वारा पैदा किया गया पुत्र 
श्रेष्ठ समझा जाताथा। इसलिए उमे औरस के बाद 
दूसरा स्थान प्राप्त होता था । महाभारत तथा पुराणो के 
अनेक नायक नियोग से पैदा हुए थे । 


नियोग प्रणाली के अनुसार जब किसी स्त्री का फति 
मर जाता या सम्तानोत्पादन के अयोग्य होता था तो वह 
अपने देवर या किमी निकटवर्ती सम्बन्धी के साथ सहवास 
कर कुछ सन्तान उत्पन्न करती थी । देवर इस कार्थ के 
लिए सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था। देवर अथवा सगोत्र के 
अभाव में किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण स नियोग कराया जाता था । 

परवर्ती स्मतियो मे नियोग द्वारा एक ही पुत्र पैदा 
करने की आज्ञा दी गयी, किन्तु पहले कुछ भिन्न अवस्था 
थी । कुन्ती न अपन पति से बाधित हो नियोग द्वारा तीन 
पृत्र प्राप्त किये थे । पाण्डु इस सख्या से सन्तुष्ट नही थे, 
किन्तु कुन्ती ने सुझाया कि नियोग द्वारा तीन ही पुत्र पदा 
किये जा सकते है । क्षत्रियो को अनेक पूत्रो की कामना 
हुआ करती थी तथा प्रागैतिहासिक काल मे नियोग से 
असख्य मन्तान पैदा करने की परिपाटी थी । 

३०० ई० पू० तक नियोग प्रथा प्रचलित थी । किन्तु 
इसके बाद इसका विरोध आरम्भ हुआ । आपस्तम्ब, 
बौधायन तथा मनु ने इसका विरोध किया । मनु ने इसे 
पशुधर्म कहा हैं। वसिष्ठ तथा गौतम ने इसका केवल 
इतना ही बिरोध किया कि देवर के प्राप्त होने पर कोई 
स्त्री किसी अपरितित से नियोग न करे । कौटिल्य एक 
बुढे राजा को नियोग द्वारा एक नया पुत्र प्राप्त करने की 
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स्वीकृति देते है । इस विरोध का इतमा फल हुआ कि 
शारीरिक आनन्द के लिए नियोग न कर पुत्र की कामना- 
बश ही नियोग की प्रथा रह गयी । गर्भाधान के बाद दोनो 
(विधवा तथा नियोजित पति) अलग हो जाते थे । धीरे- 
धीरे जब सन्तानोत्पत्ति अनिवार्य न रही तो नियोग प्रथा 
भी बन्द हो गयी । आधुनिक युग में स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने नियोग का कुछ अनुमोदन किया परन्तु यह 
प्रथा पुनर्जीवित नही हुई। धीरे-धीरे विधवाविवाह के 
प्रचलन से यह प्रथा बन्द हो गयी । जो विधवा बँधग्य की 
कठोरता का पालन करने में असमर्थ हो उसके लिए पुन- 
विवाह करना उचित माना गया । इससे नियोग की प्रथा 
एकदम समास हो गयी । 

निर्जला एकाबशी --ज्येष्ठ शक्ल एकादशी को निर्जला एका- 
दशी कहते है । इस दिन प्रात से लेकर दूसरे दिन प्रात. 
तक उपवास करना चाहिए। इस दिन जलग्रहण भी 
निषिद्ध है, केवल सन्घ्योपासना के समय किये गये आच- 
मनो को छोड़कर । दूसरे दिन प्रात. शर्करामिश्रित जल से 
परिपूर्ण एक कलश दान में देकर स्वय जलपानादि करना 
बाहिए । इससे बारहो द्वादशियो का फल तो प्राप्त होता 
ही है, ब्रती सीधा विष्णुलोक को जाता हुँ । 

निराकारमोमांसा--गुरु नानक्ररचित एक ग्रन्थ । यह संस्कृत 
भाषा में रचा गया है । 

निरालम्ब उपनिषब्‌--यह एक परवर्ती उपनिषद्‌ है । 

निरुकत--वेद का अर्थ स्पष्ट करने बाले दो ग्रन्थ अति 
प्राचीन समझे जाते है, एक तो निघण्ट तथा दूसरा यास्क 
का निरुक्त । कुछ विद्वानों के अनुसार निघण्टु के भी रच- 
यिता यास्क ही थे। दुर्गाचायं ने निरुक्त पर अपनी 
सुप्रसिद्ध वृत्ति लिखी हैँ। निरुक्त से शब्दों की व्युत्पत्ति 
समझ में आती है और प्रसगानुसार अथ लगाने मे सुविधा 
होती है । 

वास्तव मे वैदिक अथ को स्पष्ट करने के लिए निरुक्त 

की पुरानी परम्परा थी । इस परम्परा में यास्क का 
चौदहवों स्थान हे। यास्क ने निघण्टु के प्रथम तीन 
अध्यायो की व्याख्या निरुक्त के प्रथम तीन अध्यायो में 
की हैं । निघण्टु के चतुथ अध्याय की व्याख्या निरुक्त के 
अगले तीन अध्यायो में की गयी है । निघण्टु के पञ्चम 
अध्याय की व्याख्या निरुक्त के शेष छ' अध्यायो में 
हुई है । 


३०० 


जैसा कि कहा गया है, निरुक्त का उद्देश्य है व्युत्पत्ति 

(प्रकृति-प्रत्यय) के आधार पर अर्थ का रहस्य खोलना । 
मुख्यतः दो प्रकार के अर्थ होते हँ--(१) सामान्य और 
(२) प्रिशिष्ट । सामान्य के चार भेद है--(१) कथित, 
उच्चरित अथवा व्याख्यात (२) उद्धोषित (महाभारतादि 
में) (३) निदिष्ट अथवा मिहित (घर्मशास्त्र मे) (४) 
व्यूत्पस्थात्मक । विशिष्ट का अर्थ है वैदिक गब्दो का 
ब्युत्पन्यात्मक अर्थ अथवा व्याख्या करने वाले ग्रन्थ । 
बेदाड़ों में निक्त का प्रयोग इसी अर्थ में किया गया है । 

मिश्यलपुराण--नाथपंथी योगियो द्वारा रचित एक ग्रन्थ 
का नाम ! 

निक्ढपशुबन्ध--एक प्रकार का यज्ञ, जिसमें यजस्तंभ 
को जिस वृक्ष से काटते थे, उसको अभिषिक्त करते थे । 
फिर बलिपशु को तेल व हरिद्रा मलकर नहलाते तथा 
बलि के पूर्व घी से उसको अभिषिक्त करते थे। इसके 
पदचात्‌ उसको स्तम्भ से बाँध देते थे और विधि के अनु- 
सार उसकी बलि देते थे । 

निर्गण--इसका अर्थ है गुणरहित । चरम सत्ता ब्रह्मा के दो 
रूप है-निर्गुण और सगुण । उसके सगुण रूप से दव्य 
जगत्‌ का विकास अथवा विवर्त होता है । कितु वास्तविक 
बस्तुसत्ता तो निर्गण ही होती हैँ। गृणों के सहारे मे 
उसका वर्णन अथवा निर्वचन नहीं हो सकता है। सम्पूर्ण 
विइव में अन्तर्यामी होते हुए भी वह तात्तिक दृष्टि से 
अतिरेकी और निर्गुण हो रहता हैं । 

निर्णयसिन्षु--यह कमलाकर भट्ट का सर्वप्रगिद्ध ग्रन्य हे । 
यह उनकी विद्या, अव्यवाय तथा सरलता का प्रतीदं 
है। न्यायालयों में यह प्रमाण माना जाता हे । निर्णय- 
सिन्धु में लगभग एक सौ स्मतियो और तीन सौ निबन्ध- 
कारों का उल्लेख हुआ है । यह ग्रन्थ तीन परिच्छेदो मे 
विभक्त हें। इसमे विविध धार्मिक विषयों पर निर्णय 
दिया गया है, जमे वर्ष के प्रकार ( सौर, चान्द्र आदि ), 
चार प्रकार के माम, सक्रान्ति के कृत्य और दान, अधिक 
माम, क्षयमास, तिथियाँ ( शुद्ध और विद्ध ), व्रत, उत्सव, 
सस्कार, सपिण्ड सम्बन्ध, मृतिप्रसिष्ठा, मुहू, धाद, 
अशौच, सतीप्रथा, सन्यास आदि। इसकी रचना काशी 
में सोलहवी शती के पूर्वाद्धे में हुई थी । 

निर्मल-~सिक्खो के विरक्त सम्प्रदाय का नाम । मिक 
सम्प्रदाय मुख्य रूप से दो भागो में विभक्त है-(१) सहिज- 


निदबनपुराण-निश्ञी 


धारी और (२) सिंघ । पहले के छः तथा दूसरे के तीन 
उपविभाग है । सिधों की तीन शाखाएँ है--(१) 
खालसा, (२) निर्मल और (३) अकाली । निर्मल संल्या- 
सियों का दल हैँ। इस दल के संस्थापक बीरमिह 
थे, जिन्होंने १७४७ वि० में इस शाखा को संगठित किया । 

निर्मल पथ--दे० निर्मल’ । 

निरोषलक्षण--वह्लभाचार्य द्वारा रचित एक ग्रन्थ । इसक्रा 
पूरा नाम 'निरोधरूक्षणनिवृत्ति' है । 

निर्वन ग्रन्य--निरुक्त के विषयों के निर्वचनलक्षण' तथा 
'निर्वचनोपदेश' दो विभाग हैँ । 

निर्वाण--यह मुख्यत बौद्ध दर्शन का शब्द है, किन्तु 
आम्तिक दर्शनों में उपनिषदों के समय से इसका प्रयोग 
हुआ हैं । निर्वाण तथा ब्रह्मानिर्वाण दोनो प्रकार से इसका 
विवेचन किया गया हैं। यह आत्मा की वह स्थिति है 
जिसमें सम्पूर्ण वेदना, दु ख, मानसिक चिन्ता और मक्षेप 
मे समस्त समार लुप्त हो जाते हैँ। इसमें आत्मतन्त्र की 
चेतना अथवा गञ्चिदानन्द स्वरूप नहीं नष्ट होता, किन्तु 
उसके दु खमृळक संकीर्ण व्यक्तित्व का लोप हो जाता है । 
निर्वाण उपनिषद्‌--यह एक परवर्ती उपनिषद्‌ हैं । 

निविब--सार्वजनिक बैदिक पूजा के अवसर पर देवो को 
जागृत तथा आमन्त्रित करने बाळे मन्त्र का नाम ! ब्राह्मणो 
मे नितिद का बार-बार उल्लेख आया है, जिसका समावेश 
प्रपाठकों में हुआ हैं। ऋग्वेद के खिलो मे निविदो का 
एक पश्चक ही सगृहीत है। किन्तु यह सन्देहान्मक 
है कि ऋरबेदीय काल में निबिद जैसे सूक्तों के प्रयोग को 
प्रथा थी, यद्यपि यह ऋग्वेद में पाया जाता है । ब्राह्मणों 
में जो इसका क्रियात्मक्र अर्थ है वह यहाँ नहीं प्रयुक्त हुआ 
है । परवर्सो संहिताओं में इस शब्द का प्रयोग क्रियात्मक 
अर्थ में ही हुआ है । 

निशो--अमानवीय आत्माओ में दैत्य एब दानवो के अति- 
रिक्त प्रकृति के कुछ भयावने उपादानो को भी प्राचीन 
काल में दैत्य का रूप दे दिया गया था! अन्धेरी रात, 
पर्वतगुफा, सघन वनस्थली आदि ऐसे ही उपादान थे । 
'निशो' रात के अन्धेरे का ही दैत्यीकरण है। प्राचीन 
काल में और आज भो यह विश्वास शिया जाता हैं कि 
निशी ( दैत्य के रूप में ) आधी रात को आती है, घर 
के स्वामी को बुलाती है तथा उसे अपने पौछे-पीछे चलने 
को बाध्य करती है । उसे वन में घसीट ले जाती है तथा 


निइचलदासन्तीतिवाश्यामृत 


काँटो में गिरा देती है । कभी-कभा ऊँचे पेडो पर चढ़ा 
देती है। उसकी पुकार का उत्तर देना बडा संकटमय 
होता है । 
निश्चलदास---एक दादूपन्थी सन्त, जो महात्मा दादुजी के 
शिष्य थे । ये कचि तथा वेदाम्ती भी थे। इनकी रचनाएं 
उत्कृष्ट हँ, और सबका आघार श्रुति-स्मृति और विशे- 
षतः अहँतवाद है । निश्चलदास के प्रभाव से दादूपन्थ 
के सदस्यो ने अत सिद्धान्त को ग्रहण किया श्रा । 
निइवास आगभ--यह रोद्रिक आगम हैं । 
निइवासतस्बसंहिता--यह ग्यारहवी शताब्दी वि० का 
ग्रन्थ है, जो शाक्त जीबन के सभी अङ्गो के लिए विजद 
नियमावली प्रस्तुत करता है । 
निष्कलंकावतार--अठारहवी शताब्दी वि० के उत्तरार्घ मे 
चुन्देललण्ड के पन्ना नामक स्थान पर महात्मा प्राणनाथ 
ने शिक्षा दी कि भारत के सारे धर्म मेरे ही व्यक्तित्व में 
समन्वित हूँ, क्योंकि मै एक साथ ही ईसाइयो का मसीहा, 
मुसलमानों का महदो तथा हिन्दुओ का निष्कलंकावतार 
हँ । उन्होने अपना धर्ममिद्धान्त 'कुलज्जम साहेब' 
नामक ग्रन्थ में व्यक्त किया है । दे० 'कुलज्जम साहेब' । 
तिष्काम कर्म--माक्ष की प्राप्ति के लिए भागवत धर्म मे 
और विशेषकर भगवद्गीता में निष्क्राम कर्म का आदेश 
है। इसमें फल की इच्छा के बिना कर्म किया जाता है 
तथा उपास्यदेव के चरणो मे कर्म को समर्पित किया जाता 
है । देवता इसे ग्रहण करता है तथा भएनी स्वर्गीय प्रकृति 
को उसके फल के रूप मे देता है। फिर देवता उपासक 
अथवा कर्म करनेवाले के हृदय मे प्रवेश करता है तथा 
भक्ति के गुणो को जन्म देता है और अन्त मे मोक्ष प्रदान 
करता हैं । 
निष्क्राम कर्म के पाछ दार्शनिक बिचार यह है कि 
कर्म के फल--शुभाशुभ के अनुसार मनुष्य ससारचक्र 
अथवा आवागमन में फँमता है। इसलिए जब तक कर्म 
सै छुटकारा नही मिलता तब तक मुक्ति सम्भव नही । 
अव प्रश्न यह उठता है कि यह छुटकारा कैसे मिळे । एक 
मार्ग यह है कि कर्म का पूरा परित्याग करके ससार से 
सन्यास ले लेना चाहिए । इसका अर्थ है अक्षरञ. नैष्कम्य 
का पालन ! परन्तु गोता मे कहा गया है कि ऐसा करना 
सम्भव नहीं । जब तक मनुष्य शरीरधारण करता है तब 
तक बह कर्म से मुक्त नही हो सकता। इसलिए साख्य 


३७१ 


दर्शन के अनुसार उसे यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि 
सम्पूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा होता है; पुरुष के ऊपर कर्म 
का आरोप मिथ्या तथा अममुलक है। जब यह ज्ञान 
प्राप्त हो जाता है तब मनुष्य बन्धन में नहीं पड़ता । 
जिस प्रकार भुने हुए चने से फिर पौधा नहीं उत्पन्न होता 
वसे ही सांख्यबुद्धि से कर्मफल उत्पन्न नही होता। 
परन्तु यह मार्ग सरल नहीं है। अतएव भक्तिमाग में, 
विशेषकर भागवत सम्प्रदाय मं, यह बताया गया है कि 
कर्म को भगवसत्पीत्यर्थ करना चाहिए और फल की निजी 
कामना न करके उसे भगवान्‌ के चरणों में अपित कर 
देता चाहिए ! इस प्रकार कृष्णापंणबुद्धि से कर्म करने से 
मनुष्य बन्धन में नही पडता । 


निहिकरोय--वँदिक पुरोहितो की एक शाखा का नाम 
निष्किरीय है जिसका उल्लेख पञ्चविश ब्राह्माण 
। १२.५,१४ ) में हुआ हैं । इसके द्वारा एक सत्र चलाया 
गया था । 


निषिद्ध तिथि आदि--कुछ निश्चित मामो, तिथियो, सासा- 
हिक दिनो, सक्रान्तियो तथा व्रतों के अवसरो पर कुछ 
क्रियार्ए तथा आचार-ब्यवहार निषिद्ध हैँ। इनकी एक 
लम्बी सूची हैं। जीमूतवाहन के कालविवेक (पृष्ठ 
३३४-३४५ ) में इस प्रकार के निपिद्ध क्रियाकलापो 
की एक्र सूची दी गयी है, किन्तु अन्त मे यहु भी कह 
दिया गया है कि ये क्रियाकलाप उन्ही लोगों के लिए 
निषिद्ध है, जो बेद, जास्त्र, स्मृति ग्रन्थ तथा पुराण जानते 
हैं । ऐसे अवसर कदाचित्‌ अस्य है, जिनका परिगणन 
अमम्भव हैं । 


निहृग--मिक्लो को सिंध जाखा के अकालो 'निहग' भी 
कहे जाते हैं । वास्तव में ससक्त निसगका ही यह 
प्राक्त रूप है, जिसका अर्थ है सग अथवा आसक्तिरदित । 

नोतिवाक्यामृत--सो मदेव सूरि कृत राजनीति विषयक दशम 
शताब्दी का एक ग्रन्य । यह ग्रन्थ कौटिलीय अर्थशास्त्र 
की शैली में लिखा गया है । सामग्री भी अधिकाशतः उसी 
ग्रन्थ मे ली गयी ह । इसके अनुसार राजनीति का उद्देश्य 
धम, अर्थ और काम की प्राप्ति हैं . ''धर्मार्थकामफलाय 
राज्याय नम” [ उस राज्य को नमस्कार है, जिसका 
फल वरम, अथ और काम है | | इम ग्रन्थ में निम्माकिन 
विपयो पर विचार किया गया है : 


३७२ 
१. धर्मसमुहेग १८ अमात्य 
२ अर्थसमुहेश १९ जनपद 
३ कामसमुदेश २०, दुर्ग 
४ अरिषड्वर्ग २१, कोश 
५. विद्यावृद्ध २२ बल 
६ आन्वीक्षिकी २३ मित्र 
७. त्रयी २४ राजरक्षा 
८. बार्ता २५ दिवसानुष्ठान 
९ दण्डनीति २६ सदाचार 
१०, मन्त्री २७ व्यबहार 
११ पुरोहित २८ विवाद 
१२ सेनापति २९. धाड्गण्य 
१३ चार ३० युद्ध 
१४ विचार ३१ विवाह 
१५. दूत ३२ प्रकीर्ण 
१६ व्यसन ३३ ग्रन्थकर्ताप्रशस्ति 
१७. स्वामी ३४ पुम्तकदाता प्रशस्ति 


नोतिश्ञास्त्र-—नीतिशास्त्र का प्रारम्भिक अर्थ राजनीति- 
शास्त्र है, किन्तु परवर्ती काल में नीति का साधारण अथ 
आचरणशास्त्र किया जाने लगा तथा राजनीति इसका 
एक भाग बन गया । शुक्रनीतिसार (१५) मे नीति डो 
परिभाषा इस प्रकार से दी गयी हुँ . 

सर्वोपजीविक लोकस्थितिङृन्नीतिशास्त्रकम्‌ । 

घर्मार्थकाममूल हि स्मृत मोक्षप्रद यत- ॥। 

[ नीतिशास्त्र सभी की जीविका का साधन, लोक दी 
स्थिति सुरक्षित करने वाला, घर्म, अर्थ और काम का 
मुल और इस प्रकार मोक्ष प्रदान करने वाला है । | 

आधुनिक अर्थ में नीतिशास्त्र प्राचीन धमंशास्त्र का ही 
एक अङ्ग है। धर्म शब्द के अन्तर्गत ही नीति का भां समा” 
वेश हैं । धर्म के सामान्य और विशेष अङ्क में व्यक्तिगत 
तथा सामाजिक नीति अन्तनिहित है । 

सामान्य नीति पर चाणक्यनीति, बिदृरनीति, भतहरि- 
नीतिशतक आदि कई प्रसिद्ध ग्रन्थ हूँ । विशिष्ट अथवा 
सामाजिक (वर्ण-आश्रमपरक) नीति पर धर्मशास्त्र का बहुत 
बड़ा अंश है। 
नोथ--यह एक प्रकार का गान था जो सोमयागों के अवसर 
पर गाया जाता था । 'नीथ' (चालक) गान के स्वर का 

बोध प्रशम अर्थ से तथा दूसरे अर्थ से स्तुति की ऋचा का 


नीतिशास्त्र-मोराअनखिधि 


बोध होता है । इसका स्त्रीलिग रूप 'नीथा' केवल एक 
बार ही ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ हथियार है । 

नीसावत--निम्बार्क सम्प्रदाय का ही अन्य नाम सधुक्कड़ी 
बोली में नीमावत है । दे० 'निम्बाक' शब्द ! 

नीराजन ह्वाइशो--कातिक शुक्ल द्वादशी को नीराजन 
द्वादशी भी कहते है । रात्रि के प्रारम्भ होने के समय जब 
भगवाम्‌ विष्णु शयन त्याग कर उठ बैठते है, इस ब्रत का 
आचरण किया जाता है । विष्णु की प्रतिमा के सम्मुख 
तथा अन्य देवगण, जैसे सूर्य, शिव, भौरी, पितरों के 
सम्मुख तथा गोशाला, अश्वशाला, गजशाला में भी दीप- 
माला प्रज्वलित की जानी चाहिए। राजा लोग भी 
समस्त राजचिह्नों को राजभवन के मुख्य प्राङ्कण मे रख 
कर पूजे । एक धामिक तथा शुद्धाचरण करने वाली स्त्री 
अथवा वेशया को राजा के सिर के ऊपर तीन बार दीपो 
की माला घुमानी चाहिए। यह महावान्तिप्रदायक (साधना- 
परक) धामिक कृत्य है, जिससे रोग दूर होते हैं तथा धन- 
धान्य की अभिवृद्धि होती है । महाराज अजपा ने सर्व- 
प्रथम उस ब्रत का आचरण किया था । इसका आचरण 
प्रतिवर्ष होना चाहिए । 

नोराजननबमी--कुष्ण पक्ष की नवमी ( कातिक मास ) 
फो नीराजननवमी कहते है। इसकी रात्रि में दर्गाजी 
तथा उनके आयुधो का पूजन होता है । दूसरे दिन प्रात 
सुर्योदय के समय नीराजनशान्ति करनी चाहिए । दे० 
नीलमत पुराण (पृ० ७६, उलोक ९३१-९३३) । 

नौराजनबिधि--यह एक शान्तिप्रद कर्म है । कातिक कृष्ण 
द्रादह्ी से शुक्ल प्रतिपदा तक इसका अनुष्ठान हाता हैं । 
यदि राजा इस विधि को करे तो उसे अपनी राजधानी 
की ईशान दिशा में दीर्घाकार घ्वजाओ से साज्जत बिशाल 
मण्डप बनवाना चाहिए जिसमें तीन तोरण भी हो । इसमे 
देवगण को पुजा तथा होम करने का विधान हैँ। यह 
धामिक कृत्य उस समय किया जाय जब सूय चित्रा नक्षत्र 
ये स्वाती नक्षत्र की ओर अग्रसर हो रहा हो तथा जब 
लक वह स्वाती पर विद्यमान रहे । पल्ळवो से आच्छादित, 
पञ्चत्रर्ण सूत्रों से आवृत, जलपूर्ण कलश स्थापित किया 
जाय । तोरण की पश्चिम दिशा मे मन्त्रोच्चारण पूर्वक 
हाथियों को स्नान कराया जाय । अदवों का भी स्नान हो, 
तदनन्तर राजपुरोहित उन्हें (हाथियों को) भोजन-चारा 
खिलाये । यदि हाथी प्रसप्नतापूर्वक उस भोजन को ग्रहण 


मीलकष्ठ-मोलतस्त्र 


करते हैं तो राजा की बिजय निश्चित है। यदि थे भोजन 
अस्वीकार करते हैं तो इसे महान्‌ संकट की सूचना सम” 
झना चाहिए! हाथियों की अन्य क्रियाओ से इसी प्रकार 
के शकुन-अपशकुन समझ लेने चाहिए । तदनन्तर राज- 
चिल्लो का, जैसे छत्र तथा ध्वज का, पूजन होना चाहिए । 
जब तक सूर्य स्वाती नक्षत्र पर हो हाथियों तथा घोड़ों का 
इसी प्रकार से सम्मान किया जाय । कोई कठोर शब्द 
उनके प्रति प्रयुक्त न हो और न उम्हें पीटा जाय । सशस्त्र 
रक्षकों से मण्डप की निरन्तर सुरक्षा होती रहनी चाहिए । 
राजञ्योतिषी, पुरोहित, मुख्य पशुचिकित्सक तथा गज- 
चिकित्सक को सर्वदा मण्डप के अन्दर रहना चाहिए । 
जिस दिन सूर्य स्वाती नक्षत्र से हटकर विशाखा नक्षत्र का 
स्पर्श करे उस दिन अशवों तथा गजो को सजाकर उनके 
ऊपर राजछत्र तथा राजखड्ग स्थापित करके मन्त्रोच्बा- 
रण तथा वाद्ययन्त्र बजाये जाने चाहिए। राजा स्वय 
अश्व पर सवार हो तथा कुछ देर बाद गज पर सवार 
होकर तोरणो में प्रविष्ट हो । उस समय राजा की सेना 
तथा नागरिक उसका अनुसरण करें । बाद में जुलूस राज- 
भवन नक जाय । नागरिको का सम्मान कर उन्हें विस- 
जित क्या जाय। यह धामिक कृत्य शान्तिपरक है । सुस्व" 
सौभाग्य की अभिवृद्धि तथा अःवो नथा गजो की सुरक्षा 
के लिए राजागण इस ब्रत का आचरण करे । विशेष जान- 
कारी के लिए देखिए, कौटिल्य अर्थशास्त्र तथा बृहस्पति- 
संहिता, अध्याय ४४, अग्निपृराण, २६८,१६-३१ । 


नोलकण्ठ--(१) आगमिकः शवो के एक आचार्य, जिन्होंने 
क्रियासार नामक सस्कृत ग्रन्थ रचा । यह ग्रन्थ शैवभाष्य' 
का सक्षिप्ताकरण है । इस ग्रन्थ का उपयोग लिङ्गायतो 
में होता है । नीलकण्ठ १७बी शताब्दी के मध्यकाल मे 
हुए थे । 

(२) एक तीलकण्ठ घर्मशास्त्र के निबन्धकार भी है, 
जिन्होने काशी में नीलकण्ठमयुख नामक बृहत्‌ निबन्ध 
ग्रन्थ की रचना क्री । इसके 'संस्कारमयूख' और 'ब्यव- 
हारमयूख' बहुत प्रसिद्ध है । 


नीलकण्ठ दीक्षित--अप्यय दीक्षित के छोटे भाई के पौत्र । 
अप्पय दीक्षित की मृत्यु के समय उनके ग्यारह पुत्र तथा 
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नीलकण्ठ सटू--शड्भुरभट्र के पुत्र और नारायण भट्ट के पौत्र । 
इनका जीबनकाल १६१० और १६५० ई० के बीच रखा 
जा सकता है । इनके पिता शखुरभट्ट प्रसिद्ध मौमासक थे, 
उन्होने 'शास्त्रदीपिका' पर भाष्य, “विधिरसायनदूयण', 
'मीमासा बालप्रकाश' आदि ग्रन्थों की रचना की । 
'दरैतनिर्णय' और 'घर्मप्रकाश' ग्रन्थ भी इन्हीं द्वारा प्रणीत 
थे । इनका धर्मशास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रन्थ “भगवन्तभास्कर” 
बारह मयखों में विभक्त है । ये मयखहै १ संस्कार 
२. आचार ३ काल ४ श्राद्ध ५ नीति ६ व्यवहार 
७, दान ८ उत्सर्ग ९ प्रतिष्ठा १०. प्रायश्चित्त ११ 
शुद्धि और १२. शान्ति । नीलकण्ठ भट्ट ने 'भगवन्त- 
भास्कर' की रचना भगवन्तदेव नामक बुन्देले राजा के 
सम्मान में की थी । इस ग्रन्थ के अतिरिक्त इन्होने 'ग्थब- 
हारतत्व” और 'दत्तवनिर्णय' का भी प्रणयन किया । 

अपने पिता के समान ही ये प्रसिद्ध मीमासक थे। धर्म- 

शास्त्र में इनका अगाध प्रवेश था । इनका ग्रन्थ व्यवहार- 
मयुख हिन्दू विधि पर उच्च न्यायालयों द्वारा प्रामाणिक 
माना जाता है । 

नीलकण्ठ सुरि-महाभारत के टीकाकार । इनका जन्म 
महाराष्ट्र देश में हुआ था । ये गोदावरी के पश्चिमी तट 
पर कर्पर नामक स्थान में रहते थे। इनका स्थितिकाल 
सोलहवी शताब्दी है । ये चतुर्घर बश में उत्पन्न हुए और 
इनके पिता का नाम गोविन्द सूरि था । इनकी महाभारत- 
टीका 'भारतभाषदीप' नाम से विख्यात हुँ । गीता की 
व्याख्या के आरम्भ में अपनो व्याख्या को सम्प्रदायानुसारी 
बतलाते हुए इन्होने नख्ुराचाय एवं श्रीधर स्वामी को 
वन्दना की हे ! यद्यपि गीता की ब्याख्या में इन्होने कही” 
कही णाडूरभाष्य का अतिक्रमण भी किया है तथापि 
इनका मुख्य अभिप्राय अद्वैत सम्प्रदाय के अनुकूल ही है । 
'मारतभावदीप' के अतिरिक्त उनको और कोई कृति नही 
मिलती । परन्तु महाभारत की इस 'नीलकण्ठी' टीका ने 
ही इनफो अत्यन्त प्रसिद्ध बना दिया हैं । 

नीलञ्येछ--श्रावण मास की अष्टमी के दिन जव रविवार 
तथा ज्येष्ठा नक्षत्र हो उस समय इस ब्रत का अनुष्ठान 
किया जाता ह! इसके देवता सूर्य हैँ । इसमें रविवार का 
दिन विशेष महत्वपूर्ण है, नक्षत्र की गणना तो बाद में है। 


नीलकण्ठ सम्मुख ही थे । उस समय उन्होंने सबसे अधिक नोळतन्त्र--'आगमतत्त्वविलास” में जिन तन्त्रों का उल्लेख 


प्रेम नीलकण्ठ पर ही प्रकट किया । 


है उनमे नीलतन्त्र भी प्रमुख है । 
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नोलूबद उपनिषद्‌--यह एक शंव उपनिषद्‌ है । 
शीलबृषढान--आश्विन अथवा कातिक पूणिमा के दिन इस 
ब्रत का अनुष्ठान करता चाहिए । इसी दिन नीलवर्ण का 
साइ छोड़ा जाता है । 
नोलक्रस---इस ब्रत में नक्त ( रात्रि में एक समय भोजन ) 
पद्धति से प्रति दूसरे दिन एक वर्ष तक भोजन ग्रहण करना 
चाहिए । यह संवत्सरब्रत है । वर्ष के अन्त में नील 
कमल तथा दाकरा से परिपूर्ण एक पात्र एव वृषभ का 
दान करना चाहिए । इस व्रत से व्रती विष्णुलोक को प्राप्त 
करता है । 
नुग--(१) राजा नृग की कथा पुराणो मे प्रसिद्ध है। भागः 
बन पुराण के अनुसार नुग इक्ष्वाकु के पुत्र थे । वे दान के 
लिए प्रसिद्ध थे । एक बार उन्होने ब्राह्मण की गाय को, 
जो उनके योझ्षुण्ड में मिल गयी थी, भूल से दूसरे ब्राह्मण 
को दान में दे दिया । ब्राह्मण ने राजा पर दोषारोपण 
किया । राजा ने दोनो ब्राह्मणों को बुलाया । दोनो में से 
कोई उस गाय के बदले दूसरी गाय लेने को तैयार न हुआ । 
राजा विवश था। जब वह मरा तो यमराज ने दण्डस्वरूप 
उमको गिरगिट का जन्म देकर ससार में भेजा । एक कुएँ 
में यह पडा रहता था । भगवान्‌ कृष्ण का जब अवतार 
हुआ तब इसका उद्धार हुआ । 
(२) वेदान्त के प्रसिद्ध आचार्य बुहस्पतिमिश्र का 
आश्रयदाता नुग नामक तिरहुत का राजा था । 
नुमेध, नृमेधा--ऋग्वेद (१० ८०,३) में यह अग्नि के एक 
शिष्य (रक्षित) का नाम है । इसका अन्य नाम सुमेधा था, 
जिम ग्रिफिथ 'अबोध' बताते हैं। तैत्तिरीय सहिता मे 
नृमेध परुच्छेप का असफल प्रतियोगी हैं एव पंचविश 
ब्राह्मण (८ ८२१) मे यह आङ्गिरस्‌ गोत्रज तथा सामो 
का रचयिता कहा गया हैं । 
मिह उपपुराण--नरसिह सम्प्रदाय से सम्बन्धित एक उप- 
परण ॥ 
नूसिहतर॒रोक्शी--गुरुवार की त्रयोदशी को नृसिहत्रयोदशी 
कहते है । यह भगवान्‌ विष्णु के नुसिह अवतार से सम्ब- 
न्वित है । इस दिन उन्ही का व्रत किया जाता है । 
नृसिहपूर्वतापनोष उपनिषद्‌---नृसिह सम्प्रदाय की दो उप- 
निषद मुख्य आधारग्रन्य हैं, वे है नृसिह पूर्ब एव उत्तर 
तापनीय । नृमिहपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ के भी दो भाग है । 
प्रथम भाग में नुसिह का राजमन्त्र तथा इसका रहस्या- 


नीलरा उपनिवद-नसिहावतार 


त्मक एकता का विवेचन है । दूसरे भाग में नृसिहमंत्रराज 
तथा तीन अन्य दूसरे प्रसिद्ध वैष्णव मन्त्रों द्वारा यन्त्र 
बनाने का निर्देश है, जिसे कवच के रूप में कठ, भुजा या 
जटा मे पहना जाता हैं । 

नृसिह सरस्बतो--वेदान्तसार की टोका सुबोधिनी के 
रचयिता । यह टीका इन्होंने सं० १५१८ में लिखी थी ! 
अत इनका स्थितिकाल विक्रमी मत्रहवी शताब्दी होना 
चाहिए । सुबोधिनी की भाषा बहुत सुन्दर है । इससे 
इनकी उच्चकोटि की प्रतिभा का परिचय मिलता है । 
इनके गुरु का नाम कृष्णानन्द स्वामी था । 

नाहसंहिता--( नरसिहसंहिता ) नरसिंह सम्प्रदाय के 
साहित्य मे इस ग्रन्थ की गणना प्रमुखतया की जाती है । 

नुसिहाचाथ--एऐतरेय एव कौषीतकि आरण्यको पर शक्कुरा- 
चार्य के भाष्य है तथा उनके भाष्यों पर अनेक आचार्य 
की टीकाएँ है । इनमे नृसिहाचार्य की भी एक टीका है । 
नृसिहाचार्यं ने इबेताइवतर एवं मैन्नायणी पर शङ्कुर 
द्वारा रचे गये भाष्यो की भी टीका लिखी है । आपस्तम्ब” 
धर्मसूत्र पर नृसिहाचार्य ने बृत्ति लिखी है । 

नुसिहानम्द नाथ--दक्षिणमार्गी शाक्त विद्वानो की परम्परा 
में अप्पथ दीक्षित के काल के पश्चात्‌ दक्षिण (तजौर) के 
हो तीन विद्वानों के नाम प्रमिद्ध है । ये तीनो गुरुपरम्परा 
का निर्माण करते है । ये हे नृसिहानन्द नाथ, भास्करानन्द 
नाथ नथा उमानन्द नाथ | ये तीनो उसी शाखा के है जिससे 
लट्ष्मीधर विद्यानाथ सम्बन्धित थे । 


नृिहावतार--विष्णु का नूसिहावतार हिरण्याक्ष के छोटे 


भाई हिरण्यकशिपू के वथ एव धर्म के उद्धार के लिए 
हुआ था । हिरण्यक्रशिपु अपने बडे भाई के वध के कारण 
विष्ण से बहुत ही क्रुद्ध रहा करता था और उनको अपना 
बडा शत्रु समझता था । इधर ब्रह्माजी के वर के प्रभाव 
मे इस दैत्य ने समस्त स्वर्ग के राज्य पर अधिकार करके 
वड़ो के देवताओं को स्वर्ग से तिकाल दिया था! उस 
समय देवताओं द्वारा विष्णु की प्रार्थना की गयी, जिससे 
भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा कि हिंरण्य- 
कशिपु जब वेद, घर्म तथा अपने भगवद्भक्त पुत्र पर 
अत्याचार करेगा, उस समय में नृसिह रूप में आविभूंत 
होकर उसका वध करूंगा । भागवत पुराण के अनुसार 
प्रह्माद को आस्था को सत्य करने तथा समस्त विइव में 
अपनी ब्यापक सत्ता का परिचय देने के लिए भगवान्‌ 


सुसिहाशअस-मैगम शाक्त 


विष्णु चे मुग और न मानब अर्थात्‌ अपूर्व नृसिह रूप 
धारण कर स्तम्भ से ही प्रकट हो गये। उस स्वरूप को 
देखकर हिरिण्यकशिपु के मन में किसी प्रकार का भय सही 
हुआ। बह हाथ में गदा लेकर नृसिह भगवान्‌ के ऊपर 
प्रहार करने को उद्यत हो गया । किन्तु प्रभु ने तुरन्त ही 
उसे पकड लिया और जिस प्रकार गरुड विषधर सर्प को 
मार डालता है उसी प्रकार नुसिंह रूपधारी भगवान्‌ 
विष्णु ने उस दैत्यराज को अपने नखों द्वारा उसका हृदय 
विदीर्ण कर मार डाला और सरलमति वालक प्रह्लाद की 
रक्षा की । 

नसिहाअम--भ£त सम्प्रदाय के प्रमुख आचाय । इनके गुरु 
स्वामी जगन्ताथाश्रम थे। इनका जीवनकाल पन्द्रहवी 
शताब्दी का उत्तरार्द होना चाहिए । नुसिहाश्रम स्वामी 
उद्भट दार्शनिक और बढे प्रौढ पण्डित थे । इनको रचना 
बहुत उच्च कोटि की और युक्तिप्रधान हैँ! कहते हैं, 
इन्हीं की प्रेरणा से अप्पय दीक्षित ने परिमल', न्याय- 
रक्षामणि' एव 'सिद्धान्तलेश' आदि वेदान्त ग्रन्थो की 
रचना की थी। इनके रचे हुए ग्रन्थो का संश्रित परिचय 
इस प्रकार है 

(१) भावप्रकाशिक्रा--यहे प्रकाणात्म यति कृत पञ्चपा- 
दिकाविबरण की टीका हू । 

(२) तत्वविवेक (१६०४ विर स०)--यह ग्रन्थ अभी 
प्रकाशित नही हैं! इसमे दो परिच्छेद है । इसके ऊपर 
उन्होने स्वयं ही 'नन्वविवेकदीपन' नाम की टीका 
लिखी है । 

(3) भेदधिक्का र--इसमे भेदभाव का खण्डन है । 

(४) अद्वेतदीपिका--यह अडत वेदान्त का युक्तिप्रधान 
ग्रन्थ है । 

(५) बंदिकसिद्धान्ससयह--इसमें ब्रह्मा, विष्णु और 
शिव की एकता सिद्ध की गयी है और यह बतलाया गया 
है कि ये तीनो एक ही परब्रह्मा की अभिव्यक्ति मात्र हैं ! 

(६) तत्त्वब्रोधिनी--यह सबज्ञात्ममुनि क्त संक्षेप- 
शारीरक की व्याख्या है । 

नुसिहोत्तरतापनीय उपनिषदू--विद्यारण्य स्वामी ने “सर्वो- 
पनिषदर्थानुभूतिप्रकाश' नामक ग्रन्थ मे मुण्डक, प्रश्न और 
नुसिहोत्तरतापनीय नामक तीन उपनिषदों को आदि 
अधर्वबरेदीय उपनिषद्‌ माना है। किन्तु शङ्कराचार्य ने 
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मुण्डक, माण्डूक्य, प्रन और नृसिहशापनीय, इन चार को 
प्रधान आधर्वण उपनिषद्‌ माना है ! 
यह उपनिषद्‌ भी नरसिह सम्प्रदाय की है और नृशिंह- 

मन्त्रराज को प्रोत्साहित करती है, किन्तु विशेष रूप से 
यह उपनिषद्‌ साम्प्रदायिक विधि का निर्देश करती है । 
इसमें तृसिह को परम ब्रह्म, आत्मा तथा ओम बताया 
गया है । 

नेत्रब्रल--चेत्र शुक्ल द्वितीयो को इस व्रत का अनुष्ठान होता 
है । विवरण के लिए दे० “वल्नुक्रत' । 

नेष्टा--एक्र यज्ञकर्म सम्पादक ऋत्विज्‌ । यह नाम ऋग्वेद, 
ते० सं०, ऐ० ब्रा०, शतपथ ब्राह्मण, पंचबिश ब्रा० 
आदि में सोमयज्ञ के प्रोहितवर्ग के एक प्रधान सदस्य 
के रूप में प्रयुक्त हुआ है ! 

नेगम शाक्त--इनको दक्षिणाचारी' भी कहते है । ऋग्वे 
के आठवें अष्टक के अन्तिम सूक्त में “इय झुष्मेभि.” 
प्रभृति मन्त्रों में देवता रूप में महाशक्ति अथवा सरस्वती 
का स्तवन है । सामवेद मे वाचंयम व्रत में “हुवा ईवाचम्‌'” 
इत्यादि तथा ज्योतिष्टोम में “वास्विसर्जन स्तोम” आता 
है । अरण्यगान में भी इसके गान हैं । यजुर्वेद (२ २) मे 
“'सरस्वत्ये स्वाहा मन्त्र से आहुति देते की विधि है। 
पाँचनें अध्याय के सोलहवें मन्त्र में पृथिवी और अदिति 
देवियों की चर्चा है । पाँचो दिशाओं से विध्न-त्राधानिबारण 
के लिए सत्रहवें अध्याय के ५५वें मन्त्र में इन्द्र, वरुण, 
यम, सोम, ब्रह्मा इन पाँच देवताओं की शक्तियों (देवियों) 
का आवाहन किया गया है । अथर्ववेद के चौथे काण्ड के 
तीसवे मृक्त में कथन है . 

अहं रुद्रेभिवंसुभिश्चरामि 
अहम्‌ आदित्यैरुत विश्वदेबै । 
अह मित्रावरुणोभा बिभमि 
अहम्‌ इन्द्राग्नी अहम्‌ अझ्विनोभा ॥ 
भगवती महाशक्ति कहती है, “में समस्त देवताओ के 

साथ हुँ । सबमे व्याप्त रहती हूँ ।” केनोपनिषद्‌ मे (बहु गोभ- 
मानामुमा हैमवत्ीम्‌) ब्रह्मविद्या महाशक्ति का प्रकट होकर 
ब्रह्म का निर्देश करना वर्णित हँ । देव्यथर्वजीषं, देवीमूक्त 
और श्रोसक्त तो शक्ति के ही स्तवन हूँ । वैदिक शाक्त 
सिद्ध करते है कि दशोपनिषदो में दसों मराविद्याओं का 
ब्रह्मरूप में वर्णन है । इस प्रकार जाक्त मत का आधार 
भी श्रुति ही हैं । 
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देवीभागवत, देवीपुराण, मार्कण्डेयपुराण में तो शक्ति 
का माहात्म्य ही है। महाभारत और रामायण दोनों में 
देवी की स्सुतियाँ है और अद्भुत रामायण में तो अखिल 
विशव की जननी सीताजी के परम्परागत शक्ति वाले रूप 
की बहुत सुन्दर-सुन्दर स्तुतियाँ की गयी है । प्राचीन पाञ्च- 
रात्र मत का नारदप्॑मरात्र' प्रसिद्ध वैष्णव ग्रन्थ है। 
उसमें दसो महाविद्याओं की कथा विस्तार से कही गयी 
है । निदान, श्रुति, स्मृति में शक्ति की उपासना जहाँ-तहाँ 
उसी तरह प्रकट है, जिस तरह विष्णु और शिव की 
उपासना देखी जाती है । इससे स्पष्ट है कि शाक्त मत 
के वर्तमान साम्प्रदायिक रूप का आधार श्रुति-स्मृति है 
और यह मत उतना ही प्राचीन है जितना बैदिक साहित्य । 
उसकी व्यापकता तो ऐसी है कि जितने सम्प्रदायो का 
वर्णन यहाँ अब तक किया गया हैं, बिना अपबाद के वे 
सभी अपने परम उपास्य की शक्ति को अपनी परम 
उपास्या मानते है और एक न एक रूप में शक्ति की 


उपासना करते हैं । 
जहाँ तक शैव मत निगमो पर आधारित है, बहाँ तक 


शाक्त मत भी निगमानुमोदित है । पीछे से जब आगमा 
के विस्तृत आचार का शाक्त मत में समावेश हुआ, तब 
से जान पड़ता है कि निगमानुमोदित शाक्त मत का 
दक्षिणाचार, दक्षिणमार्ग अथवा वैदिक शाक्त मत नाम 
पड़ा ! आजकल इस दक्षिणाचार का एक विशिष्ट रूप 
बन गया है । इस मार्ग पर चलने वाळा उपासक अपने 
को शिव मानकर पञ्चतत्त्व से शिब की पूजा करता हैं 
और मद्य के स्थान में विजयारस का सेवन करता हूँ । 
विजयारस भी पञ्चमकारो मे शिना जाता है। इस मार्ग 
को वामाचार से श्रष्ठ मामा जाता है । 

नेमिशोय (नॅमिषीय)--नंमिषारण्य के वासियों को न॑मिशीय 
अथवा नैमिधीय कहते है । काठक सहिता, कौपीतकि- 
ब्राह्माण तथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ में नैमिषीयो को विशेष 
पवित्र माना गया हैँ अतएव महाभारत नँमिषारण्यबासी 
ऋषियों को ही प्रथमत. सुनाया गया था । 

नेमिषारण्य--उत्तर प्रदेश के सोतापुर जिले मे गोमती नदी 
का तटवर्ती एक्र प्राचीन तीर्थस्थळ । कहा जाता है कि 
महेषि शौनक के मन में दीर्घकालव्यापी ज्ञानसत्र करने 
की इच्छा थी । उनकी आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु 
भगवान्‌ ने उन्हे एक चक्र दिया और कहा कि इसे चलाते 


नेसिधीय-न्पाय 


हुए चले जाओ; जहाँ इस चक्र को नेमि (परिधि) गिर 
जाय उसी स्थल को पवित्र समझना और बही आश्रम 
बनाकर ज्ञानसत्र करना । शौनक के साथ अठासी सहस्न 
ऋषि थे । बे सब उस चक्र के पीछे घूमने लगें । गोमती 
नदी के किनारे एक बन में चक्र की नेमि गिर गयी और 
वही वह चक्र भूमि मे प्रबेश कर गया । चक्र की नेमि 
गिरने से बह क्षेत्र नैमिष' कहा गया । इसी को 'नैमिषा- 
रण्य' कहते है । पुराणों में इस तीर्थ का बहुधा उल्लेख 
मिलता है । जब भी कोई धार्मिक समस्या उत्पन्न होती 
थी, उसके समाधान के लिए ऋषिगण यहाँ एकत्र 
होते थे । 
बैदिक ग्रन्थो के कतिपय उल्लेखो मे प्राचीन नैमिष 

वन की स्थिति सरस्वती नदी के तट पर कुरुक्षेत्र के 
समीप भी मानी गयी हैं । 

नेषकर्म्यसिद्धि--सुरेऽवराचारयं (मण्डन मिश्र) ने संन्यास लेने 
के पश्चात्‌ जिन ग्रन्थो का प्रणयन किया उनमें “नैष्कम्यं- 
सिद्धि! भी है मोक्षके लिए सभी कमो का सन्यास 
(त्याग) आवश्यक है, इस मत का प्रतिपादन इस ग्रन्थ मे 
किया गया है । 

नेष्ठिक (ब्राह्मबारो)--आजीवन ब्रह्मचयं ब्रत पालन करते 
हुए गुरुकुल में स्वाध्यायपरायण रहने वाला ब्रह्मचारी 
(निष्ठा मरण तत्पर्यन्तं ब्रह्मचयेंग तिष्ठति) । याज्ञवल्क्य 
का निर्देश है. “नैष्ठिको ब्रह्मचारी तु वसेदाचार्य- 
सन्निधौ ।' इसके विपरीत उपकुर्वाण ब्रह्मचारी सीमित 
काळ या प्रथम अवस्था लक गुरुकुल में पढ़ता था । 

न्यप्रोध--न्यक्‌ = नीचे की ओर, रोघ = बढनेवाला वुक्ष | इसे 
बरगद (वट) कहते है । इसकी डालियो से बरोहे निकल 
कर नीचे की ओर जाती हैं तथा जडयुक्स खम्भो के रूप 
मे परिवर्तित होकर वृक्ष के भार को संभालतो हैं । अथर्व- 
बद में इसका अनेक बार उल्लेम्ब हुआ है । यज्ञ के चमस 
इसके काष्ठ के वनते थे | निश्‍चय ही यह बैदिक काल मे 
बडे महत्त्व का वृक्ष था जैसा कि आज भी हैं। अउवत्थ 
( पीपल ) इसका सजातीय वृक्ष है, जिसका उल्लेख 
ऋग्वेद में हुआ है। न्यग्रोध और अश्वत्थ दोनों ही 
धामिक दृष्टि से पवित्र है । ये ही आदि चैत्य वक्ष हैं । 
इनकी छाया मन्दिर तथा सभामण्डप का काम देती थी । 

न्याय--थाजवल्क्यस्मृति में धर्म के जिन चोदह स्थानों की 
गणना हूँ, उनमे न्याय और मीमासा भी सम्मिलित हुँ । 


श्यायकणिका-स्पार्यानसस्थप्रकादा 


मीमांसा के द्वारा बेद के शब्दों और बाकयों के अर्थो का 
निर्धारण किया जाता है । न्याय (लक) के द्वारा वेद से 
प्रतिपाद्य प्रभाणों और पदार्थों का विवेचन किया जाता 
है । ऐतिहासिक दृष्टि से न्यायदर्शन के दो उद्देश्य रहे हैँ " 
एक तो बैदिक दर्शन का समन्वय और समर्थन, दूसरे 
वेदविरोधी बौद्ध आदि नास्तिक दर्शनों का खण्डन । 
पहले न्याय और वैशेषिक अलग-अलग स्वतन्त्र दर्शन 
माने जाते थे न्याय का विषय प्रमाणमोमांसा और 
वैशेषिक का पदार्थमीमासा था । आगे चलकर न्याय एवं 
वैशेषिक प्राय' एक दार्शनिक सम्प्रदाय मान लिये गये । 
इस दर्शन के अनुसार प्रमाण, प्रमेय, सशय, प्रयोजन, 
दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तक्र, निर्णय, वाद, जल्प, 
वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रहस्थान--इन 
सोलह तत्त्वो के ज्ञान से नि श्रेयस अथवा मोक्ष की प्राप्ति 
सम्भव है । जब इनके जान से दु.खजन्य प्रवृत्ति, दोष 
और मिथ्याज्ञान नष्ट हो जाते हैं तब मोक्ष अथवा 
नि श्रेयस की उपलब्धि होती है । मुख्य प्रमाण चार है 
(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान, (३) उपमान और (४) शब्द 
(श्रुति) । इन प्रमाणो के द्वारा प्रमेय (जानने योग्य पदार्थ) 
हुँ आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, इन्द्रियार्थ, बुद्धि, मन, 
प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव (जन्म-जन्मान्तर), फल, दुख 
और अपवर्ग (मोक्ष) । न्यायदर्शन ईश्वर के अस्तित्व को 
मानता है । इसक अनुसार ईश्वर एक तथा आत्मा अनेक 
है । ईश्वर सर्वज्ञ तथा आत्मा (जीव) अल्पन्न है। ज्ञान 
आत्मा का एक गुण है । 

न्याय शास्त्र जगत्‌ के स्वतन्त्र अस्तित्व ( मन और 
विचार से पृथक्‌ ) को मानता है । सृष्टि का उपादान 
कारण प्रकृति तथा निमित्त कारण ईश्वर हे । जिस प्रकार 
कुम्भकार मिट्टी से विविध प्रकार के बरतनो का निर्माण 
कस्ता है, उसी प्रकार सग के प्रारम्भ मे ईश्वर प्रकृति से 
जगत्‌ के विभिन्न पदार्थो की सृष्टि करता है । इस प्रकार 
न्याय एक वस्तुवादी दर्शन है जो जनसाधरण के लिए 
सुगम हूँ । 

इस दर्शन के मूळ यद्यपि वेद-उपनिषद्‌ मे ढूँढे जा 
सकते है किन्तु इसके ऐतिहासिक प्रवर्तक गौतम थे । इनके 
नाम से 'गौतमन्यायसूत्र' प्रसिद्ध है जो लगभग ५वी- 
४ंथी शताब्दी ई० पृ० में प्रणीत जान पडते है । तीसरी 
शताब्दी के लगभग वात्स्यायन ने इन पर भाष्य लिसा । 

डट 
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इस पर उद्योतकर का बातिक (६०० ई०) प्रसिद्ध है। 
इसके पश्चात्‌ वाचस्पति मिश्र, जयन्त भट्ट, उदयनाचार्य 
आदि प्रसिद्ध विद्वान्‌ हुए । बारहबी शताब्दी के लगभग 
नव्य-न्याय का विकास हुआ । इस नये सम्प्रदाय के प्रसिद्ध 
आचार्य गङ्गेश उपाध्याय, रघुनाथ शिरोमणि, जगदीश 
भट्टाचार्य, गदाधर भट्टाचार्य आदि हुए । 

स्थायकणिका--वाचस्पति मिश्च ने मण्डनमिश्र के 'बिधि- 
बिवेक' पर न्यायकणिका नामक टीका की रचना की । 

ग्रन्थ का निर्माणकाल लगभग ८५० ई० हूँ । 

स्पायकन्दली--श्रीधर नामक बगाळ के लेखक ने ९९१ ई० 
में प्रशस्तपाद पर न्यायकन्दली नामक ब्याख्या रची । 
यह वैशेषिक दर्शन का मान्य ग्रन्थ है । 

न्यायकल्पलता--जयतीर्याचाय (पन्द्रहयी शताब्दी) का जन्म 
दक्षिण भारत मे हुआ था । इन्होने न्यायकल्पलता की 
रचना की । राघवेन्द्र स्वामी ने इस पर वृत्ति लिखी है । 

न्यायकुलिश--द्वितोय रामानुजाचार्य ने न्यायकुलिश नामक 
गन्य की रचना की । यह ग्रन्थ सम्भवत कही प्रकाशित 
नही हुआ है । 

न्वायकुसुमाञ्जलि--उद्भट विद्वान्‌ उदयन को प्रसिद्ध 
रचना न्यायकुसुमाञ्जलि है । इसमें ईश्वर की सत्ता सिद्ध 
की गयी हैं ! यह ग्रन्थ छन्दोबद्ध है तथा ७२ स्मरणीय 
वद्यो में है । प्रत्येक पद्य का गद्यार्थ रूप भी साथ ही साथ 
दिया गया हे । हि 

न्यायचिन्तामणि --ग्यारहवो शताब्दी से न्याय तथा बँशेषिक 
दर्शनों को एक ही दर्शन मानने अथवा एक में मिलाने का 
प्रयास होने लगा । इस मत की पष्टि बारहवी शताब्दी 
के प्रसिद्ध आचार्य गड्ेश को रचना न्याय (या तच्व)- 
चिन्तामणि" से होती है । 

न्यायतस्व--नाथ मुनि (१००० ई०) की रचनाओ में 
'न्यायतन्व' भी सम्मिलित है । यह न्यायदर्शन का प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है । 

न्यायवीपावली--आनन्दबोध भद्रारकाचार्य ( बारहवी 
शताब्दी ) के तीन ग्रन्थो में 'न्यायदीपावली' भी है । इन 

ग्रन्थो में अद्वैत मत का विवेचन किया गमा है । 

न्यायदीपिका- पैष्णवाचायं जयतीर्थ (पन्द्रहबी शताब्दी) ने 
न्यायदीपिक्रा नामक ग्रन्थ की रचना की । इस ग्रन्थ मे 
माध्व मत का विवेचन हैं । 

न्यायनिबस्धप्रकाश--गङ्गश के पुत्र वर्धमान (१२वीं शताब्दी) 
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ने न्यायवात्तिक को तात्पर्य टीका पर न्यायनिबन्धप्रका 
नामक व्याख्या लिखी है । 
स्थायनिर्णय--महांत्मा आनन्द गिरि दाद्धुराचार्य के भाष्यो 
के टीकाकार हैं। उन्होंने वेदान्तसूत्र के शाङ्कर भाष्य पर 
न्यायनिर्णय नाम की अपूर्व टीका लिखी है । 
न्यायपरिशुद्धि--इस नाम के दो ग्रन्थों का पता चलता है, 
पहला आचायं रामानुजरखित तथा दूसरा आचार्य वेङ्कूट- 
नाथ का लिखा हुआ है । 
स्थायभाष्य--अक्षपाद गौतम प्रणीत न्यायमुत्र पर वान्स्या- 
यन (५०० ई०) ने न्यायभाष्य प्रस्तुत किया है । 
न्यायमअरी--जयन्त भट्ट (९०० ई०) ने न्यायमञ्जरी नामक 
ग्रन्थ का निर्माण किया यह न्यायदर्शन का विश्व- 
कोश हँ । 
म्यायमकरन्द--अद्रत वेदास्त मत का एक प्रामाणिक ग्रन्थ । 
इसके रचयिता आनन्दबोध भट्टारकाचार्य थे । चित्सुखा- 
चार्य न, जो तेरहवो शती में बतंमान थे, न्यायमकरन्द 
की व्याख्या की हैं । इससे मालूम होता है कि आनन्द- 
बोध त्रारहवी शतो में हुए थे । 
न्यायमालाविस्तर--पूर्व मीमासा का माघवाचार्य रचित 
एक ग्रन्थ, जो जैमिनीयन्याय मालाचिम्तर कहलाता है। इसी 
प्रकार से इनका रचा उत्तर मीमांसा का ग्रन्थ बैयासिक- 
न्यायमाला ह । 
न्यायमुक्ताबलो--अप्पय दीक्षित रचित न्यायमुक्तावलो 
मध्वमत का अनुसरण करती है । उन्होने स्वय ही इसकी 
एक टीका भी लिखी है । 
न्यायरक्षामणि--यह ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय की शाब्वूर 
सिद्भान्तानुमारिणी व्याख्या हें। व्याख्याकार अप्पय- 
दीक्षित है । 


न्यायरत्तमाला--(१) पार्थसारश्चि मिश्च (१३०० ई०) 
ने कुमारिल के तन्त्रवातिक के आधार पर कमंमीमासा 
विषयक यह ग्रन्थ प्रस्तुत किया है । 

(२) आचार्य रामानुज ने न्यायरत्नमाला नामक 
एक ग्रन्थ रचा है । निश्चित ही इस ग्रन्थ में विझिष्टाद्वैत 
की पुष्टि तथा शाद्धर मत का खण्डन हुआ है । 

न्यायरर्नाकर--भट्ूपाद कुमारिल के इलोकवातिक पर यह 
टीका (न्यायरत्नाकर) पार्थसारथि मिश्र (१३०० ई०) 
द्वारा प्रस्तुत हुई है । 


स्पायनिर्णय-न्थायसुच्रो तिबन्ध 


स्यथायवात्कि--उद्योतकर ( सातवीं झली ) ने वात्स्या- 
यन के न्यायभाष्य पर यह वातिक प्रस्तुत किया । इस पर 
अनेक निबन्ध विद्याभषण एवं डा० कीथ द्वारा लिखे गये 
है। डा० गङ्गानाथ झा ने इसका अंग्रेजी अनुबाद 
किया है । 

न्य य वातिकलात्ययं--वाचस्पति मिश्र द्वारा प्रस्तुत न्याय- 


दर्शन पर यह टीका है जो उद्योतकर के वात्तिक के ऊपर 
लिखी गयी है । इस टीका की भी टीका उदयनाचायकृत 


तात्पयपरिशुद्धि है । 

स्यायवालिकतात्प यटीका---दे० 'न्यायवातिकतात्पर्य', दोनो 
समान है । 

न्याय व तिकतात्पर्यपरिश्षुद्धि--उदयनाचार्यकृत यह न्याय- 
वात्तिकतात्पर्य की टीका है। इस परिशुद्धि पर वर्धमान 
उपाध्यायक्कत प्रकाश है । 

न्यायविवरण---मध्वाचार्य प्रणीत न्यायविषयक एक ग्रंथ है । 

न्याथबृक्ति--अभयतिलक द्वारा न्यायवृत्ति ऱ्यायदर्शन के 
मूत्रो पर रची गयी है । 

न्यायसार--भासर्वज्ञ (१ ०वी शताब्दी) द्वारा रचित न्यायसार 
न्याय शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रन्थ हुँ। इस पर अठारह 
भाष्य पाये जाते हँ । 

न्यायसिद्धा अन--विशिष्टाट्रेत दर्शन पर आचार्ये रामानुज- 
प्रणीत यह एक ग्रन्थ है । इस नाम का एक ग्रन्थ आचार्य 
वे्कुटनाथ ने भी रचा था । 

न्यायसुधा--(१) जयतीर्थाचार्य ( पन्द्रहवी शताब्दी ) 
ने माध्वमत का विवेचन इस ग्रन्थ में किया हैं । यह ग्रन्थ 
बह्यसूत्र' की टीका है । सम्भवत' यादवाचाय ने इस पर 
कोई वृत्ति लिखी थी जो अभी तक प्रकाशित नही है । 

(२) सोमेद्वर ( १४०० ई० ) ने कुमारिल भटु के 

'नन्त्रवात्तिक' पर न्यायसुधा नामक टीका प्रस्तुत की । 

स्पायसूत्र--सम्भवत पाँचवी अथवा चौथी शताब्दी ई० 
पू० में अक्षपाद गौतम ने न्यायमूत्र' प्रस्तुत किया । इस 
पर वात्स्यायन मुनि का भाष्य है तथा इस पर अनेक 
टीकाय एवं वृत्तियाँ रची गयी हैँ। “न्यायमूत्र' ही न्याय 
दर्शन का मूल ग्रन्थ है और इसके रचयिता गौतम ऋषि 
ही न्याय दर्शन के प्रवर्तक है । दे० न्याय' । 

स्थायसूचोनिबन्ध--वाचस्पति मिश्र रचित उन्ही की न्याय- 
वात्तिकतात्पर्य टीका का यह परिशिष्ट है । इसका रचना- 
काल ८९८ बि० है! 


म्यायसत्रजाव्य-पल्चककार 


स्वायसूत्रभाद्य --न्यायभाव्य का ही अन्य नाम न्यायसूत्र- 
भाष्य है । इसे वात्स्यायन ने प्रस्तुत किया है । 

न्यायसुत्रबुक्ति--सत्रहयीं शताब्दी के प्रारम्भ में विश्वनाथ 
न्यायपञ्चानन ने गौतमप्रणीत न्यायसूत्र पर यह वृत्ति 
रची । 


स्यायस्थिति--न्यायस्थिति एक नैयायिक थे, जिनका उल्लेख 
विक्रम की छठी शताब्दी में हुए वामवदत्ता-कथाकार 
सुबन्धु ने किया है । 

स्यायामृ--सोलहवी शताब्दी में व्यासराज स्वामी ने 
शाङ्कुर वेदान्त की आलोचना न्यायामृत नामक ग्रन्थ द्वारा 
की । आचार्य श्रीनिवास तीथं ने इस पर न्यायामृतप्रकाश 
नामक भाष्य लिखा है । 

न्थायालङ्कार--श्रोकण्ठ ने १०वी शताब्दी में यह न्याय" 
विषयक ग्रन्थ प्रस्तुत किया । 

न्यायलोल्ाबती--वारहवीं शताब्दी में वल्लभ नामक न्याया- 
चाय ने वैशेषिक दशन सम्बन्धी इस ग्रन्थ को प्रस्तुत 
किया । 

न्यास--शाक्त लोग अपनी साधना मे अनेक दिव्य नामो और 
बीजाक्षर मन्त्रो का प्रयोग करते हैं । वे धातु के पत्तरो 
पर तथा घट आदि पात्रो पर मन्त्र तथा मण्डल खोदते है, 
साथ ही पूजा की अनेक मुद्राओं (अँगुलियों के सकेतों) का 
भी प्रयोग करते हैँ, जिन्हे न्यास कहते है । इसमें मन्त्राक्षर 
बोलते हुए शरीर के विभिन्‍न अग्रो का स्पर्श किया जाता 
है और भावना यह रहती हैं कि उन अगो में दिव्य शक्ति 
आकर विराज रही है । अगन्यास, करन्यास, हूदयादि- 
न्यास, महान्यास आदि इसके अनेक भेद है। 


प 


प--यह व्यज्ञन वर्णो के पञ्चम वर्ग का प्रथम अक्षर हे। 

कामधेनुतन्त्र में इसका माहात्म्य निम्नाक्रित है 
अत पर प्रवक्ष्यामि पकाराश्ष रमव्ययम्‌ । 
चलुवर्गप्रदं वर्ण शरच्चन्द्रसमप्रभम ॥ 
पञ्चदेवमय वण स्वय परम कुण्डली । 
पञ्चप्रणमय वर्ण ब्रिशक्तिसहित सदा ॥ 
त्रिगुणावाहित बणमाह्मादि तत्त्वसयुतम्‌ । 
महामोक्षप्रद वर्ण हृदि भावय पार्वति ॥ 

तम्त्रशास्त्र में इसके निम्नलिखित नाम पाये जाते है ' 
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पः परप्रियता तीक्ष्णा लोहित पञ्चमो रमा । 
गुह्यकर्ता निधिः शेष कालरात्रि. सुबाहिता ॥ 
तपनः पालन. पाता पद्मरणुनिरञ्जनः } 
सावित्री पातिनी पानं वीरतत्त्वो घनुर्घरः ॥ 
दक्षपाकबश्च सेनानी मरीचि पवन. शनि'। 
उड्डीश जयिनी कुम्भोऽलसं रेखा च मोहक ॥ 
मूलाद्वितीयमिन्द्राणी छोकाक्षी मन आत्मन ॥ 
पक्षबधिनो एकाइशी--जब पूर्णिमा अथवा अमावस्या अग्निम 
प्रतिपदा को आक्रान्त करती है ( अर्थात्‌ तिथिवृद्धि हो 
जाती है) तो यह पक्षवधिनी कहलाती हैं। इसी प्रकार 
यदि एकादशी द्वादशी को आक्रान्त करती हँ ( अर्थात्‌ 
द्वादशी के दिन भी रहती है) तो बह भी पक्षवर्थिनी हूँ । 
विष्णु भगवान्‌ को सोने की प्रतिमा का उस दिन पूजन 
करना चाहिए । रात्रि में नृत्य, गान आदि करते हुए जाग” 
रण का विधान है । वैष्णव लोग ऐसे पक्ष की एकादशी का 
ब्रत अगले दिन द्वादशी को करते है । दे० पद्म ०, ६.३८ । 
पंक्तिवृषण ब्राह्मण--जिन ब्राह्मणों के बंठने से ब्रह्मभोज 
की पक्ति दुषित समझी जाती है, उनको पक्तिदूषण 
कहा जाता है। ऐसे लोगो की बड़ा लम्बी सूची है। 
हव्य-कव्य के ब्रह्मभोज की पक्ति मे यद्यपि नास्तिक और 
अनीश्व रवादियो को सम्मिलित करने का नियम न था 
तथापि उन्हे पक्ति से उठाने की शायद ही कभी नौबत 
आथी हो, क्योकि जो हब्य-कब्य को मानता ही नही, यदि 
उसमे तनिक भी स्वाभिमान होगा तो वह ऐसे भोजो मे 
सम्मिलित होना पसन्द न करेगा ! पक्तिदूषको की इतनी 
लम्बी सूची देखकर यह समझा जा सकता ह कि पक्ति- 
पावन ब्राह्माण की सख्या बहुत बडी नही हो सकती । 
ब्राह्मणसमुदाय के अतिरिक्त अन्य वणः में पक्ति, के नियमो 
के पालन में ढीलाई होना स्वाभाविक है । 
पंक्तिपावन ब्राह्माण जिन ब्राह्मणो के भोजपक्ति मे बैठने 
से पक्ति पवित्र मानी जाती है, उनको पक्तिपाबन कहते 
हे । इनमें प्राय श्रोत्रिय ब्राह्मण (वदो का स्वाध्याय और 
पारायण करनेवाले) होते हैं! सस्कार सम्बन्धी भोजो में 
पक्तिपावनता ब्राह्मणो की विशेषता मानी जाती थी, 
परन्तु वह भी सामूहिक न था। पक्तिपावन ब्राह्गाण 
पक्तिदूषण की अपेक्षा बहुत कम होते थे । 
पञ्चककार--कच्छ, केश, कंधा, कडा और कृपाण धारण 
करना प्रत्येक सिक्ख के लिए आवश्यक है। 'क अक्षर से 
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प्रारम्म होनेवाले ये ही पाँच शब्द (पदार्थ) पञ्चककार 
कहाते हूँ । 
पन्चकृष्ण--मातभाउ सम्प्रदाय चाले जहाँ दत्तात्रेय को 
अपने सम्प्रदाय का संस्थापक मानते हैं बही बे चार युगो 
के एक-एक नये प्रवर्तक भी मानते है । इस प्रकार वे कुछ 
पाँच प्रवर्तको की पूजा करते है । इन पाँच प्रवर्तको को 
ये 'पञ्चकृष्ण' कहते है । 
पह्चशव्य--गाय से उत्पन्न पाँच पदार्थों ( दूध, दही, घृत, 
गोबर, गोमूत्र) के मिलाने से पञ्चगव्य तैयार होता है, 
जो हिन्दू शास्त्रो में बहुत ही पवित्र माना गया हैं । अनेक 
अवसरो पर इसका गृह तथा शरीर की शुद्धि के लिए प्रयोग 
करते है । प्रायश्चित्तो में इसका प्राय पान किया जाता हैं । 
षञ्चप्रन्थो--सिकसवो की घ्राथनापुस्तक का नाम पञ्चग्रन्थी 
है । इसमें (१) जपजी (२) रहिरास (३) कीर्तन-सोहिला 
(४) सुखमणि और (५) आमा दी बार नामक पाँच पुस्ति- 
काओं का संग्रह है । पॉँचो में से प्रथम तीन का खालसा 
सिक्खो द्वारा नित्य पाठ किया जाता है । ये सभी पारायण 
के ग्रन्थ है । 
पऽचघटपणिमा--इस व्रत में पूणिमा देवी क्री भूति की 
पूजा का विधान है। एकभक्त पद्धति से आहार करने 
हुए पाँच पूणिमाओ को यह त्रत करना चाहिए। ब्रत के 
अन्त में पाँच कलगो में क्रमश दुग्ध, दधि, घृत, मधु तथा 
श्वेत झार्करा भरकर दान देना चाहिए । इससे समस्त 
मनोरथो की पूर्ति होती हूँ । 
पठ्चतप ( पञ्चाग्नितप )--हिन्दू तपस्या की एक पद्धति । 
इसमे तपस्वी चार अस्नियो का ताप तो सहन करता ही है 
जो वह अपने चारो ओर जलाता हैं, पाचर्वा सूर्य भी सिर 
पर तपता है । इमी को पञ्चाग्नि तपस्या कहते है । 
पञ्च तप अथवा पञ्चाग्नि तपस्या पाँच वैदिक अग्नियों 
की उपासना या होमक्रिया का परिवर्तित रूप प्रतीत होता 
है। वेदिक पञ्चाग्नियो के नाम है ` दक्षिणास्ति (अन्वा- 
हार्यपचन), गाहपत्य, आहबनीय, सम्य और आवसथ्य । 
पञ्चवशो---अट्रैतवदान्त सम्बन्धी यह ग्रन्थ विद्यारण्य स्वामी 
( माधवाचार्य ) द्वारा १४०७ वि० में रचा गया। यह 
अनुष्टुप्‌ छन्द में श्लोकबद्ध स्वतन्त्र रचना हैँ । जैसा कि 
नाम से ही प्रकट है, यह पन्द्रह प्रकरणों में विभवत है 
और प्रकरण ग्रन्थ हे । इसमें प्रायः १५०० इलोक है । 
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पङ्वदेबोपासना--अधिकांदा विचारको का कहना है किं 
आचार्य शङ्कुर ने पञ्चदेवोपासना की रीति चलायी, 
जिसमे विष्णु, शिब, सूर्य, गणेश और देवी परमात्मा के 
इन पाँचो रूपो में से एक को प्रधान मानकर और शेष 
को उसका अङ्भीभूतत समझकर पूजा की जाती हूँ । आचार्य 
ने पुराने पाञ्जरात्र, पाशुपत, झाकत आदि मतों को एकत्र 
समन्वित कर यह पञ्चदेव-उपासना प्रणाली आरम्भ की । 
इसीलिए यह स्मात्तं पद्धति कहलाती हैं। आज भी साधा- 
रण सनातनधर्मी इस स्मार्त मत के मानने बाले समझे 
जाते है । 

पथ्वयफटरू--आचार्य रामानुज रचित एक ग्रन्थ । 

पञ्चपल्लब---पबित्र पश्च पल्लव है आम्र, अश्वत्थ, बट, 
प्लक्ष (पाक्रड) और उदुम्बर ( गूलर ) । धार्मिक कृत्यो में 
इनका उपयोग कलझ-स्थापन में होता है। दे» हेमाद्रि, 
१४७ । 

पञ्चपादिका--वेदान्तमूत्र के शाँकर भाष्य के पाँच पादो 
पर रची गयी एक टीका | शंकरशिष्य पद्मपाद (९०७ 
व्रि) इसके निर्माता थे । 

पञ्चपादिकावर्षण--अमलानन्द स्वामी अईतमत के समर्थ 
वित्रारक थे । ये चांदहवी शताब्दी वि० के प्रारम्भ में हुए 
थे । इन्होने पद्मपादाचार्य कृत पञ्चपादिका की पञ्चपादिका- 
दर्पण नाम से टीका लिखी है । इसकी भाषा प्राञ्जल और 
भावेगम्भीर है । इससे अमलानन्द की महती विद्वत्ता का 
परिचय मिलता है। 

पञ्चपादिकाविवरण-~--पद्मपादाचार्य कृत पञ्चपादिका पर 
पञ्चपादिकाविचरण नामक टीका की रचना अल वेदान्त 
के प्रखर विद्वान्‌ महात्मा प्रकाशात्मयति ने की । अदत 
जगत्‌ मे यह टीका बहुत मान्य है। बाद के आचार्यों ने 
प्रकाशात्मयति ( प्रकाशानुभव इनका अन्य नाम था ) को 
आवश्यक प्रमाण के रूप मे उद्धृत किया है। पञ्चपादिका- 
विवरण नामक इनके ग्रन्थ द्वारा अद्रेतमत का, विशेष कर 
पप्चपादाचार्य के मत का अच्छा प्रचार हुआ । 

पञचपि ण्डिका गौरीक्षत--भाद्र शुक्ल तृतीया को यह ब्रत 
क्रिया जाता है, इस दिन उपवास का विधान है ; रात्रि के 
प्रारम्भ में गीली मिट्टी से गौरी की पाँच प्रतिमाएँ तथा 
इनसे पृथक्‌ गौरी की प्रतिमा बनाकर स्थापित करनी 
चाहिए । रात्रि के प्रति प्रहर में ्रतिमाओ का मन्त्रोच्चा- 
रण करते हुए धूप, कपुर, घृत, दीपक, पुष्प, अर्ध्य तथा 


परूचश्रह्य उपसिबद्-वञ्चरात्ररला 


नैबैद्यादि से पूजन करना चाहिए । आनेवाले तीनो प्रहरों 
में मम्त्र, पुष्प, नैवेद्यादि में भिन्नता होनी चाहिए । दूसरे 
दिन प्रात एक सपत्नीक ब्राह्माण को बुलाकर दान-दक्षिणा 
देकर उसका सम्मान करना चाहिए ! तदनन्तर गौरी की 
प्रतिमाओं को किसी हथिनी अथवा घोडी की पोठ पर 
विराजमान करके उन्हें किसी नदो, सरोवर अथवा कूप 
में विसजिल कर देना चाहिए । 

पञ्चब्रह्म उपनिषबू--यह एक परवत्तौ उपनिषद्‌ हुँ । इसमें 
ब्रह्मतत्त्व का निरूपण उसके पाँच रूपों के द्वारा किया 
गया है । 

पञ्चभङ्ग बल--पाँच वृक्ष, यथा आन्न, अश्वत्थ (पीपल), 
वट, प्लक्ष तथा उदुम्बर की पत्तियां ही पञ्चभङ्ग दल 
है । दे० कृत्यकल्पतरु, शान्ति पर । यही पञ्चपल्लव 
कहे जाते हैं । सम्प्रदायभेद से पञ्चपल्लवो में कुछ हेरफेर 
भी हो जाता है, उदुम्बर और प्लक्ष के स्थान पर कुछ 
लोग पनस (कटहर) और बकुल (मौलिश्री) के पत्र ग्रहण 
करते है । ऊपर का वर्ग वेदसंप्रदायी है । 

पञ्चमकार--तन्त्रशास्त्र में पञ्चमकारों का अर्थ एव उनके 
दान के फल आदि का विस्तत वर्णन पाया जाता है । ये 
तान्बिकों क प्राणस्वरूप हैं, इनके विना साधक को किसी 
भी कार्य का अविकार नही है। मद्य, मास, मत्स्य, मुद्रा 
और मैथुन नामक पाँच मकारो से जगदस्विका की पूजा 
की जाती है । इसके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नही होता 
और तस्वविदू पण्डित गण इससे रहित कमं की निन्दा 
करते हैं । पञ्चमकार का फल महानिर्वाणतन्त्र के ग्यारहवे 
पटल में इस प्रकार है : 

मद्यपान करने से अष्टँशवय और परामुक्ति तथा मास 

के भक्षण मे साक्षात्‌ नारायणत्ब का लाभ होता है ! मत्स्य 
भक्षण करते ही काली का दर्शन होता है । मुद्रा के सेबन 
से बिष्णुरूप प्राप्त होता है । मंथुन द्वारा साधक शिव के 
तुल्य होता है, इसमें सशय नही । वस्तुत' पञ्चमकार मूलतः 
मानसिक वृत्तियो के सकेतात्मक प्रतीक थे, पीछे अपने 
शब्दार्थं के भ्रम से ये बिङ्कत हो गय । तन्त्रों की कुरूयाति 
का मुख्य कारण ये स्थूल पञ्चमकार ही हैं । 

पथ्चभहापापनाशनद्ाबशी--श्रावण को ढादशी अथवा 
पूणिमा के दिन इस ब्रत का अनुष्ठान करना चाहिए । व्रता 
को भगवान्‌ के बारह रूपों का पूजन करना चाहिए । 
अमावस्या के दिन तिल, मूंग, गुड तथा अक्षत का नैवेद्य 
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बनाकर अर्पित करने का विधान हू ! पञ्च रत्नो को दान 
में देना चाहिए। इस ब्रत के आचरण से मनुष्य पाँच महा 
पापों से बसे ही मुक्त हो जाता है, जैसे इन्द्र, अहल्या, 
चन्द्र तथा बलि अपने महापापों से मुक्त हुए थे । 

पडमहाभूतद्रत--चंत्र शुक्ल पञ्चमी को यह ब्रत प्रारम्भ 
होता है ! इसमें पञ्च भूतो (पृथ्वी, जल, अग्नि, बायु तथा 
आकाश) के रूप मे भगवान्‌ हरि की पूजा होती है । एक 
वर्ष तक यह अनुष्ठान चलता हू । बर्ष के अन्त में वस्त्रो 
का दान करना चाहिए । 

पञ्चमोब्रत--मार्गशीषं शुक्ठ पञ्चमो को इसका अनुष्ठान 
किया जाता है । सूर्योदय होने पर ब्रत सम्बन्धी कर्मों को 
प्रारम्भ कर देना चाहिए । सुवर्ण, रजत, पीतल, तान्न या 
काष्ठ की लक्ष्मी जी की प्रतिमा अथवा किसी वस्त्र के 
टुकड़े पर उनकी आशक्ति बनाकर, चरणो से लगाकर 
मस्तक तक फूल, फल तथा अन्यान्य भक्ष्य-भोज्य पदार्थों 
से पूजन करना चाहिए । सधवा नाग्यो को पुष्प, केसर 
तथा मिष्टान्नादि से सज्जित करके एक प्रस्थ अक्षत तथा 
घृत से पूरित पात्र को दान मे देना चाहिए । मन्त्र यह है 
''श्चियो हूदयं प्रसीदतु ।'' वर्ष के प्रत्येक मास मे लक्ष्मी 
का पूजन भिन्न-भिन्न नामो से करने का विधान है । तद- 
नन्तर लक्ष्मी की प्रतिमा का भी दान कर दिया जाथ, ऐसा 
विधान है । 

पश्चमूलिक्षत--चेत्र शुक्ल पञ्चमी को यह व्रत प्रारम्भ होता 
हैं। इस दिन उपवास करते हुए भगवान्‌ के आयुधो, 
शद्ध, चक्र, गदा तथा पद्म और पृथ्वी की आकृतियाँ एक 
ही परिधि में चन्दन के लेप से स्वीचना तथा उनका पूजन 
करना चाहिए । प्रत्येक्ष भास की पञ्चमी के दिन यह सब 
कृत्य होना चाहिए ! वर्षान्त में पाँच रंग के वस्त्रों का दान 
करना चाहिए । इसके अनुष्ठान से राजसूय यज्ञ का पुष्य 
प्राप्त होता है । 

पञ्चरत्न--पञ्च रत्न हैं--ही रक, विद्रुम, लहसुनिया, पञ्च- 
राग तया मुक्ता (कृत्यकल्पतरु, नँत्यकालिक काण्ड, ३६६) । 
हेमाद्रि (१ ४७) के अनुसार पञ्च रत्नो मे सुवणं, रजत, 
मोती, मुंगा तथा लाजावर्त सम्मिलित हूँ । पञ्च रत्नो का 
धमक कृत्यो मे बहुधा उपयोग होता हैँ । ये माङ्गलिक 
माने जते हैं । 

पञ्खरत्नस्तव--यह्‌ अप्पय दीक्षित कृत स्त्रोत्र ग्रन्थ है । 

प्थरात्ररक्षा--आचार्य रामानुज कृत एक वैष्णव ग्रन्थ है । 
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पञ्चलाङ्गलब्त--शिलाहार राजा गन्धारादित्य (शक सं० 
१०३२-१११०) के एक ताम्रपत्र में इस व्रत का उल्लेख 
है। बैशाख मास मे चन्द्रग्रहण के समय यह व्रत क्रिया 
गया था । मत्स्यपुराण (अध्याय २८३) में यह विस्तार से 
णित हुँ । किसी पुण्य तिथि, चन्द्र अथवा सूर्य ग्रहण के 
समध अथवा युगादि तिथि को पांच काष्ठ के हल तथा 
पाँच ही सुवर्ण के हल और दस बलों के सहित भूमि का 
दान करना पञ्च लाङ्गर ब्रत' कहलाता है । 


पञ्चबिज्ञ ब्राह्मण ---सामवेदीय ब्राह्मण ग्रन्थो मे ताण्ड्य 
ब्राह्मण सबसे अधिक प्रसिद्ध हें! इसमें पचीस अध्याय है 
इसलिए यह पञ्चविश ब्राह्मण भी कहलाता हैं । इसके 
प्रथम अध्याय में यजुरात्मक मन्त्रसमूह है, दूसरे और तीसरे 
अध्याय में बहुस्तोम का विषय है । छठे अध्याय में अग्नि- 
ध्टोम की प्रशंसा है । इस तरह अनेक प्रकार के याग-यज्ञों 
का वर्णन है । पूर्ण न्याय, प्रकृति-विकृतिलक्षण, मूल प्रकृति 
विचार, भावना का कारणादि ज्ञान, षोडश ऋत्विक्परि- 
खय, मोमप्रकाशपरिचय, सहस्र सवन्सरसाध्य तथा विश्व- 
सृष्टसाध्य सूत्रों के सम्पादन की विधि इसमे पायी जातो 
हैं । इनके सिवा तरह-तरह के उपाख्यान और इतिहास को 
जानने योग्य बाते लिखी गयी है । इस ग्रन्थ में सोमयाग 
की विधि और उस सम्बन्ध के सामगान विशेष रूप से है, 
साथ ही कौत सत्र एक दिन रहेगा, कौन सौ दिन रहेगा 
और साल भर रहेगा, कौन सौ वर्ष रहेगा और कौन एक 
हजार वर्ष रहेगा इस बाल की व्यवस्थाएं भी है । सायणा- 
चाग्रं इसके भाष्यकार और हरिस्वामो वृत्तिकार है । 


पश्चविधिसुत्र---ऋक्‌ मन्त्र को सामगान मे परिणत करने 
की विधि के सम्बन्ध में सामवेद के बहुत से मत्र ग्रन्थ है । 
इनमे से एक का नाम 'पशद्चविधिसूत्र' है और दसर का 
'प्रतिहारसृत्र । पे ग्रन्थ कात्यायन के लिखे कहलाते है । 
पञ्चविधियूत्र में दो प्रपाठक हूँ । 

पण्चशिख---साख्ययोग के दो ऐतिहासिक आचार्यो का 
उल्लेख महाभारत में आता है, ये है पञ्चशिख एब वाप- 
गण्य । पाञ्चरात्रो का विश्वास है कि उनके मत की दार्ण- 
निक शिक्षाओ के प्रवर्तक पञ्चशिख थे, तयोंकि वैष्णव धर्म 
साख्ययोग के सिद्धान्तो पर आधारित है । 

पञ्चसिद्धान्तिका--ज्योतिविद्‌ बराहमिहिर का लिखा ज्यो- 
तिषशास्त्रबिषयक एक ग्रन्थ । इसमें ग्रहति सम्बन्धी 


पशञ्मचराजुलब्रत-पश्चाल बाख्ब्य 


प्राचीन आचायोँ के पाँच सिद्धान्तों का निरूपण है! 
पण्डित सुधाकर द्विवेदी और मिस्टर थीबो ने मिलकर इसे 


सम्पादित और प्रकाशित कराया है । 


पञच्चाभूत--देवमूतियो पर पञ्चामृत चढाने की प्रथा अति 
प्राचीन है। विविध पूजाओ के पश्चात्‌ पञ्चामृत (दुर्ध, 
दघि, घृत, शर्करा एवं मधु) से मूर्ति को स्नान कराया 
जाता है तथा इसके बाद धातु के छिद्रित पात्र से दुर्ध-जल 
द्वारा अभिषेक करते है। पञ्चामृत स्नान कराते समय 
वेदमन्त्रो का अलग-अलग उच्चारण किया जाता है। 
शालग्राम को जिस पञ्चामृत में नहाते है उसे प्रसाद के 
रूप में भक्तजन ग्रहण करते हुँ । 


पञ्चायतनपुजा--इस पूजा की प्रथा किसी विद्वान्‌ घामिक 
व्यवस्थापक की सूझ है। किन्तु किसने और कब इसे 
आरम्भ क्रिया यह निश्चित रूप से कहना कठिन हैं । 
पञ्चायतन पूजा के रूप में पाँच देवो (विष्णु, शिव, दुर्गा, 
सूर्य और गणेश) की नियमित पूजा स्मार्तो के लिए बताथी 
गयी हैं । अनेक बिद्रानों का कथन है कि शङ्कराचार्य ने 
इस प्रथा का आरम्भ किया । कुछ इसको कुमारिल भट्ट 
द्वारा प्रवतित मानते है, जबकि अन्य इसे और भी 
प्राचीन बतलाते है । इतना स्पष्ट है कि पञ्चायतन पूजा उस 
समय प्रारम्भ हुई जब ब्रह्मा का महत्त्व कम हो चका था 
एव उपर्युक्त पांच देवता प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे कुछ 
विद्वान्‌ इसका आरम्भ सातवी शताब्दी ई० से बतलाते हैं । 
पञ्चायतन के पाँचो देवताओं पर पाँच उपनिषदे इस काल 
में रची गयी जो अथर्वशिरस्‌ नाम से सगहीत है | वे 
निश्चय ही साम्प्रदायिक उपनिषदे है । इस पूजापद्धति में 
अन्य देवताओं के ये प्रतिनिधि (पञ्चायतन) है । इसीलिए 
सामान्य हिन्दू पाँचो के साथ अन्य देवो की पुजा भी कर 
सकता है । 

पङचाल वाभ्रव्य-- ऋक संहिता के क्रमपाठ के प्रवर्तक 
आचार्य । प्रातिणाख्य (११.१२३) में ये केवल 'बाञ्रव्य' कह 
गये है । प्रातिशाख्य से यह मालूम होता है कि कुरु-पञ्चाल 
लोग जैस क्रमपाठ के चलाने वाले हुए, उसी तरह कोसल- 
विदेह के लोग अर्थात्‌ शाकल समुदाय वाळे पदपाठ के 
प्रवर्तक थे । पदपाठ से शब्दो की ठीक विखेचना की रक्षा 


और क्रमपाठ से मन्त्रो के ठीक-ठीक क्रम की रक्षा अभि- 
प्रत है । 


पञ्चोकरण-प्िि 


वञबीकरण--शङ्कराचार्य रचित मौलिक लघु रचनाओं में 
एक 'पञ्जीकरण' भी है । 

पश्लीकरणबातिक---शा क्षुरमत के आचायों में सबसे अधिक 
प्रतिष्ठाप्रात्त सुरेश्वराचाय (पूर्वाधम में मण्डनमिश्र) ने 
जिन अनेक ग्रन्थों की, रचता की उनमें से पञ्चीकरण- 
बातिक मी एक है । 

पज्ञासाहब---सिक्ख तीर्थ पेशावर जाने वाले माग पर तक्ष- 
शिला से एक स्टशन आगे तथा हसन अब्दाल से दो मील 
दक्षिण यह स्थान है। इस नाम की एक विचित्र कहानी है । 
एक समय वली कन्धारी नामक फकीर ने इस जगह के भास- 
पास के जल को अपनी शक्ति से खीचकर पहाड के ऊपर 
अपने कब्जे में कर लिया । यह कष्ट गुरु नानक से न 
सहा गया । अन्त में उन्होने अपनी शक्ति से सम्पूर्ण जल 
खींच लिया । जल को जाता देखकर बली कन्घारी पीर ने 
एक विशाल पर्वतखण्ड ऊपर से गिरा दिया । पर्वत को 
आतः देख गुरु नानक ने अपने हाथ का पञ्जा लगाकर 
उमे रोक दिया । आज भी वह हाथ के पञ्ज का निशान 
इस तीर्थ में विद्यमान है ! वैशाख की प्रतिपदा को यहा 
प्रेळा होता है । 

पटलपाह--किमी पढ, पत्र अथवा तख्ती पर जो तान्त्रिक 
मन्त्र लिखे जाते हे उनको 'पटल' कहते है । उनके पारायण 
को पटलपाठ कहा जाता है । परल किसी योग्य व्यक्ति 
द्वारा ही अङ्कित होना चाहिए । अयोग्य पुरुष द्वारा तैयार 
पटलादि का पढ़ना निषिद्ध हैं । 

पण्डित---यह एक बिरुद है । 'पण्डित' का प्रयोग प्रथमत 
उपनिषदो मे हुआ हैं (ब० 3० २,४,१६ ५,१६,१७; छार 
उ०, ६ १४,२, मुण्डक०, १,२,८ भादि) । इसका मूल अर्थ 
है “जिसको पण्डा (सदसद्विवेकिनी बद्ध) प्राप्त हो गयी 
हो” । यह बिरुद ब्राह्मणों और अन्य बर्ण के विद्वानों के 
नाम के पूर्व लगाने की प्रथा है । 

पण्डिसराज जगस्ताथ--पण्डितराज जगन्नाथ भट्रोजि- 
दीक्षित के गुरु शेषकृष्ण दीक्षित के पुत्र तथा वीरेश्वर 
दीक्षित के शिष्य थे । 

दर्शन, तक, व्याकरण आदि शास्त्रों के गम्भीर 

विद्वान्‌ होने के साथ ही ये साहित्यशास्त्र के प्रमुख लक्षण 
ग्रन्थकार और श्रेष्ठ काञ्यरचयिता भी थे। संस्कृत 
साहित्य के अपने प्रख्यात आलोचनाग्रन्थ रसगङ्काधर मे 
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इन्होंने अलंकारादि के उदाहरण के लिए केवल स्वरचित 
कबिताओ का ही प्रयोग किया है । काव्य क्षेत्र में इनकी 
रचनायें भामिनीविलास, करुणालहरी, गङ्गालहरू आदि 
के रूप में अत्यन्त मधर हैं । शाहजहाँ के दिल्ली दरबार 
में ये राजपण्डित भी रहे थे । 
पण्डितराज साहित्यशास्त्री के रूप में अधिक 

प्रख्यात है । किन्तु हृदय से ये करुणरसपूर्ण भक्त और 
यामिक प्रवृत्ति के थे । इनके ग्रन्थ भामिनीविलास, रस- 
यङ्गाधर और पाँच लहरी रचनाएँ इस बात की पुष्टि 
करतो हैं । 0 

पण्डिताराष्य--वीरर्शवों (लिङ्गायतो) की उत्पत्ति के बारे 
में विभिन्न मत हैं | परम्परा पढ है कि यह सम्प्रदाध 
पाँच संन्यासियो द्वारा स्थापित हुआ, जो भिन्न-भिन्न युगो 
में शिव के मस्तक से उत्पन्न हुए माने जाते है । इनके नाभ 
है--एको राम, पण्डिताराध्य, रेवण, मरुल एवं विश्वाराध्य । 
ये अति प्राचीन थे । महात्मा वसव को इनके द्वारा स्थापित 
मत का पुनरुद्धारक माना जाता हैं । कुछ प्रारम्भिक ग्रन्थो 
में यह भी कहा गया है कि ये पाँचों वसव के समकालीन 
ये । उपयुक्त नाम पाँच प्राचीन मठो के प्रथम महन्तो के 
है । पण्डिताराध्य नन्धल के निकट श्रीशैल मठ के प्रथम 
महन्त (मठाधीश) थे । 

पणि--ऋग्वेद में पणि नाम से ऐसे व्यक्ति अथवा यपृह 
का बोध होता है जो घनी है किन्तु देवताओं का यज्ञ नही 
करता तथा प्रोहितों को दक्षिणा नही देता । अतएव यहे 
वेदभागियों की वृणा का पात्र हैं। देवों को पणियो के 
ऊपर आक्रपण करने को कहा गया हैं । आगे यह उल्लेख 
उनकी हार तथा बध के साथ हुआ है । कुछ परिन्छेदौं में 
पणि पौराणिक दैत्य है, जो स्वर्गीय गायो अथवा आका- 
शीय जल को रोकते हूँ । उनके पास इन्द्र की दूती सरमा 
भेजी जाती है (ऋ० १०.१०८) । ऋग्वेद (८ ६६,१०; 
७६,२) में दस्यु, मृधवाक्‌ एव ग्रथिन्‌ के रूप में भी 
इनका वर्णन है । 

यह निश्चय करना कठिन हैं कि पणि कौन थे। राथ 

के मतानुसार यह शब्द “पण्‌ = विनिमय” से बना है तथा 
पणि बह ब्यक्ति है जो बिना बदले के कुछ नही दे सकता । 
इस मत का समर्थत जिमर तथा लुड्विग ने भी किया 
है । लूड्विग ने इस पार्थकय के कारण पणिओं को यहाँ 
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का आदिवासी व्यवसायी माता है) ये अपने सार्थ अरब, 
पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका में भेजते थे और 
अपने घन की रक्षा के लिए बराबर युद्ध करने को 
प्रस्तुत रहते थे । दस्यु अथवा दास शब्द के प्रसगों के 
आधार पर उपर्युक्त मत पुष्ट होता है! किन्तु आवश्यक 
है कि आर्यों के देवों की पूजा न करने वाले और पुरोहितो 
को दक्षिणा न देने वाले इन पणियों के बारे में और भी 
कुछ सोचा जाय । इन्हे धर्मनिरपेक्ष, लोभी और हिंसक 
व्यापारी कहा जा सकता है। ये आर्य और अनार्य दोनो 
हो सकते हैं । हिलङ्गैण्ट ने इन्हें स्ट्राबो द्वारा उल्लिखित 
पियन जाति के तुल्य माना है, जिसका सम्बन्ध दहा 
(दास) लोगो से था । फिनिशिया इनका पछ्चिमी उप- 
निवेश था, जहाँ ये भारत मे ब्यापारिक वस्तुएँ, लिपि, 
कला आदि छे गये । 


वष्ठरपुर--महाराष्ट्र प्रदेश का प्रधान तीर्थ । महाराष्ट्र 
सन्तो के आराध्य भगवान्‌ विष्णु यहाँ अधिष्ठित है जो 
विद्ुल कहे जाते हैं । भक्त पृण्डरीक की भक्ति से रीझकर 
भगवान्‌ जव सामने प्रकट हुए तो भक्त ने उनके बैठने के 
लिए इंट (विट) धर दी (थळ) । इससे भगवान्‌ का नाम 
“बिटुल' पड गया है । देवशयनी और देवोत्यानी एकादशी 
को बारकरी सम्प्रदाय के लोग यहाँ यात्रा करने आते है । 
यात्रा को हो वारी देना कहते है। भक्त पृण्डरीक इस 
धाम के प्रतिष्ठाता माने जात हूँ । संत तुकाराम, ज्ञानेश्‍वर, 
नामदेव, राँका-बाँका, नरहरि आदि भक्तों की यह निवास- 
भूमि रहो हैं । पढरपुर भीमा नदी के तट पर हैं, जिसे 
यहाँ चन्द्रभागा भी कहते है । 
पतञ्जल काप्य--एक ऋषि का नाम, जिनका उल्लेख दो 
बार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (३३,१, ७,१) में हुआ है । 
वेबर के मतानुसार उनका नाम कपिठ तथा पतञ्जन्ि 
(साख्पग्रोग प्रणाली के प्रवर्तक) नामो का पूर्व रूप है, 
इमा से आगे चलकर दो दर्शनकार ऋषिनामो का विकास 
हुआ ! 
पतञ्षलि--(१} संस्कृत व्याकरण के इतिहास में पतक्षलि 
का महाभाष्य महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । इस ग्रन्थ की 
महत्ता व्याकरण शास्त्र की उपादेयता के अतिरिक्त 
तत्कालीन सामाजिक, सास्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक 
एव राजनीतिक दशाओं पर भी प्रकाश डालने के कारण 


वच्द्रप्र-पत्रत्त 


है । ग्रन्थ की शैली भी चुटकुलों जैसी विनोदपूर्ण, प्रश्‍नो- 
तरमयी साथ ही गम्भीर चिन्तनबहुल है। इसी लिए 
यहाँ भाष्य शब्द के साथ 'महा' विशेषण सार्थक होता है । 


(२) योगदर्शन के निर्माता ऋषि भी पतक्षलि कहे 
जाते हुँ । महाभाष्यकार एव योगदर्शनकार दोनों पतञ्जलि 
एक हैं अथवा नही; ठीक-ठीक नही कहा जा सकता। 
परन्तु दोनो एक हो सकते है ! महाभाष्यकार पतक्जकि 
दूसरी शती ई० पू० के प्रारम्भ में हुए थे । सूत्रशेली की 
रचनाएं प्रायः इस काल तक और इसके आगे भी होती 
रही ! अत. भाष्यकार योगसूत्रकार भी हो सकते है! 
दे० 'योगदर्णन' । 


पताका--इस शब्द का पुराना प्रयोग अद्भुत ब्राह्मण मे 
हुआ हैं । इसका वैदिक पर्याय 'केतु' है। धामिक कृत्यों 
में देवताओं के रथ के प्रतीक रूप में पताका की स्थापना 
होती हूँ । 

चलि--पाशुपत सम्प्रदाय में लीन तन्व प्रधान है--पति, 
पशु और पाश । शिव हो पति है, मनुष्य उनके पशु है 
जो पाण (मासारिक माया) से बधे रहते है। पति 
अथवा शिव के अनुग्रह से ही पश ( मनुष्य ) पाश 
( सासारिक बन्धन ) म मुक्त होता है । दे० 'पाशुपत- 
सम्प्रदाय । 


पति-पशु-पाशभ्‌ू--पाशपतश्सम्प्रदाय की तरह शैव सम्प्रदाय मे 
भी जीव मात्र पशु कहलाते है । उनके पति पशुपति अर्थात्‌ 
महेश्वर शिव है । मल, कर्म, माया और रोधशक्ति ये 
चार पाश है । स्वाभाविक अपवित्रता का नाम मल हैं, 
जो दुक्‌ और क्रिया शक्ति को दके रहता है! धर्माधम 
का नाम कमं हैँ । प्रलय में जिसके भीतर सभी कार्य ममा 
जाते हूँ और सृष्टि मे जिससे सभी काय निकलते हूँ, उसे 
माया कहते हूँ | पुरुष को गति में रुकावट डालनेवाले 
कर्म गोधधक्ति कहलाते है । 

पत्रश्नत---यह सवत्सर व्रत हैं । एक वर्ष तक इसका अनुष्ठान 
होता है । इसमें स्त्री एक पान, सुपारी तथा चूना 
किसी स्त्री या पुरुष को दान मे दे देती हैं । वर्ष के अन्त 
में सुवणं अथवा रजत का पान तथा चुने के रूप में 
मोतियो का दान किया आता है। ऐसी स्त्री न कभी 
दुर्भाग्यग्रस्त रहती और न उसके मुख से दुर्गन्ध आती है । 


वचिक्ृतु-पदाताभतीर् (झोमन) 


वर्बिकृतू--मार्ग बनाने वाला, नियम सिर्धारित करने वाला । 
यह शब्द काग्बेद तथा अम्य संहिताओं में अनेक बार 
व्यंबहुत है । इसकी महसा आदि काल से ही पथ खोजने 
के कार्य से सम्बन्धित है । यह विशेषण अग्निदेव (तैत्ति० 
सं०, शत° ब्रा», कौषी० ब्रा०) के लिए बार-बार इसलिए 
प्रयुक्त हुआ है कि प्रारम्भिक काल में आगे बढ़ने के लिए 
आर्य अग्नि जलाते थे और उसके प्रकाश में बढने थे । पूषा 
को भी पथिकृत्‌ कहा गया हैं, क्योंकि वह पशुझुण्डों की 
रक्षा करता था । ऋषियों को भी पथिकृत्‌ कहा गया है 
जिन्होंने समाज को प्रथम ज्ञान का मार्ग दिखलाया । 

पद--(१) छन्द या इलोक का चतुर्यांश। यह अर्थ इसके 
प्रारम्भिक अर्थ 'चरण' (पाद) से निकाला गया है, जो 
चौपायों के लिए व्यवहृत होता है और जिसके नाते एक 
चरण चतुर्थांश हुआ । 

(२) छन्द के चतुर्याश के अर्थ में इमा प्रयोग ऋग्वेद 
गे ही होने लगा । पीछे भो इस अर्थ मे इसका प्रयोग हुआ 
हं. किन्तु ब्राह्मणों मे इसमे 'शब्द' का भी बोध होता है । 

(३) सन्त कवियों के पुरे गीत अथवा भजन को भी 
लोकभाषा में पद कहा जाता है। घामिर क्षेत्र में ऐसे 
पदो का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

पइकह तष वैष्णव गीतों का एक सग्रह । चैतन्य साहित्या- 
न्तर्गत १८वी शताब्दी के प्रारम्भ में वँष्णवदाम ने इस 
ग्रन्ध की रचना की । यह छोटे-छोट पर्दो (छन्दो) का 
मग्नह हैँ । 

पदयोअनिका --अद्भूराचार्य कृत उपदेशसाहुस्री पर स्वामी 
रामतीर्थ ने पदयाजनिका नाम की टीका लिखी हैं । इसका 
रचनाकाल मत्रहबी शताब्दी है । 

पदार्थ--पद (शब्द) का बाच्य या कषनोय आशय, बस्तुतस्व । 
वेशेषिफ दर्शन के अनुसार पदार्थ छ' है--(१) द्रब्य (२) 
गुण (३) कमं (४) सामान्य (५) विशेष (६) समवाय । 
इन पदार्थों के सम्यक्‌ ज्ञान से ही मोक्ष प्रास होता है । दे० 
'बंगोषिक दर्शन! । 

पदार्थकोमुदो--माध्व मतावरूम्दी आचाय वेदश तीथं (१८ 
वी शताब्दी) ने इस ग्रन्थ की रचना की । 

पदार्थ धरमंस प्रह-- प्र शस्तपाद का पदार्थधर्मस ग्रह नामक ग्रन्थ 
बैज्ेषिक दर्शन का भाष्य कहलाता है । परन्तु यह भागय 
नही, सूत्रो के आधार पर बना हुआ स्वतन्त्र ग्रन्थ है । 

0000 


३८५ 


पदार्थमाला--सत्रहवी शताब्दी के प्रारम्भिक काळ में 
लौयाक्षिभास्कर ने न्याय (पूर्वमीमासा) विषयक इस ग्रन्थ 
को लिखा । 

पदाथक्रत--मागंशोषं शुक्ल दशमी को यह ब्रत प्रारम्भ 
कियां जाता हैं इस दिन उपवास रखते हुए दिक्पालो 
के साथ दसो दिशाओं का पूजन करना चाहिए । एक वर्ष 
तक इसका अनुष्ठान होता हुँ। वर्ष के अन्त में गोदाम 
करने का विधान है । इससे सकल्प की सिद्धि होती है । 

पदार्थसग्रहु--आचार्य मध्व के शिष्य पद्मनाभाचायं ने पदार्थ“ 
संग्रह नामक प्रकरण ग्रन्थ खिखा था, जिसमें मध्वाचार्य 
के मत का वर्णन किया गया है । पदार्थसग्रह के ऊपर 
उन्होंने मध्वसिद्धान्ततार नामक व्याख्या भी लिखी थी । 
इसका रचनाकाल १३वी शताब्दी है । 

पश्चकयोग---( १) रविवार को यदि सप्तमीविद्धा षष्ठो पडे तो 
पद्मकयोग होता है, जो सहल्ल सूयंग्नहणो के समान पुण्य- 
शाली है । द० ब्रतराज, २४९ । 

(२) सूर्य विशाखा नक्षत्र पर हो तथा चन्द्र कृत्तिका 
नक्षत्र पर, तब पदक याग होता है । दे० हेमाद्रि का चतु- 
बंग चिन्तामणि । 

(३) जीमूतबाहन के 'कालविवेक' के अनुसार जब सूर्य 
विशाखा नक्षत्र के तृतीय पाद में तथा चन्द्रमा कृतिका के 
प्रथम पाद में हो तब पञ्चक योग बनता है । 

पद्यनाभ--(१) विष्णु का एक पर्याय । इसका अथं है 
जिसकी नाभि में कमल है ।' कमल विश्व का सृष्टि और 
प्रज्ञा के विकास का प्रतीक हँ । पुराणों के अनुसार इसी 
कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई हैं इसलिए ब्रह्मा को 'कमल- 
योनि' अथवा पद्ययोनि' भी क ते है । 

(२) कात्यायनयूत्र के अनेक भाष्यकारो मे पद्चननाभ 
भी एक हुँ । 


वश्चनामं सोथ--आचायं मध्व के शिष्य । इन्होने मध्यरचित 
अनुव्याख्यान की, जो बेदान्तसूत्र का पद्यमय बिवरण है, 
टोका लिखो | यह 'सन्यास रत्नावली' नाम मे प्रसिद्ध हैं । 

पद्मनाम तीथं (शोमन)--आचार्य मध्व देहत्याग करते 
समय अपने शिष्य पद्मनाभ तीर्थ को रामचन्द्रजी की मृति 
और गालग्राम शिला देकर कह गये थे कि तुम मेरे मत 
का प्रचार करते रहना । गुर के उपदशानुसार पश्चनाभ ने 
चार मठ स्थापित किये । इनका पहला नाम शोभन भट्ट था । 
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ये बहुत बडे विद्वात्‌ थे और चालुक्य राजधानी कल्याण 
में रहले थे । एक बार इसका शास्त्रार्थ मध्वाचार्य से हुआ। 
शोभन भट्ट शास्त्रार्थ मे हार गये और इन्होंने वैष्णवमत 
स्वीकार कर लिया। तब इसका नाम पद्मनाभाचार्य पड़ा । 
भव्वाचार्य के बाद ये ही आचार्य पदासीन हुए । पद्मनाभा- 
चार्य ते मध्व के ग्रन्थों की टीकाएँ भी लिखी और सप्र- 
दाय का अच्छा विस्तार किया! ये तेरहवी शताब्दी में 
वर्तमान थे । 
पद्सनाभद्ावशो--आारिवन शुक्ल द्वादशी को इस ब्रत का 
भारम्म होता है। एक कलश की स्थापना करके उसमे 
भगवान्‌ पश्चनाभ (विष्णु) की प्रतिमा विराजमान की 
जाती है, उसका चन्दन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नंवेद्यादि 
से पूजन होता है । दूसरे दिन उमे दान में दे दिया 
जाता है । 
परदूसपादिका-- (पञ्चपादिका) शंकराचार्य के शिष्य पझपा- 
दकृत एक दाशंनिक ग्रन्थ । इसके ऊपर प्रबोधपरिशोधिनी 
नाम की एक टीका है, जिसके रचयिता नरसिहस्वरूप के 
शिष्य आत्मस्वरूप थे । 


परदुमपुराण-- उसके पांच खण्ड हे--(१) सृष्टिखण्ड (२) 
भूमिखण्ड (३) स्वर्गखण्ड (४) पातालखण्ड और (५) 
उत्तरलण्ड । विष्णुपुराण की सूचो के अनुसार पदा पुराण 
दूसरा पुराण है । देबीभागवत के अतिरिक्त, जिसके मत 
से मार्कण्डेय पुराण दूसरा है, सब पुराण इसी को दूसरा 
स्थान देते है और इस बात पर एकमत है कि पद्मपुराण 
में ५४,००० इलोक है । केवल ब्रह्मवैबतंपुराण के मत से 
इसमे “१,००० ऽलोक होने चाहिए । उसमे हिरण्मय पञ्च 
(सुनहरे कमल) मे ससार की उत्पत्ति का वृत्तान्त बणित 
है, इसलिए इस प्राण को बुधजन 'पञ्च' कहते है । मृष्टि- 
खण्ड के ३६्बे अध्याय में इसकी कथा हैं, जिसमें ससार 
की उत्पत्ति का मविस्तर वर्णन है और इससे मत्स्यपुराण 
की उक्ति का समर्थन होता है । 

नीचे लिखी छोटी-छोटी पोथिर्या पद्मपुराण के अन्तर्गत 
मानी जाती है . 

( १ ) अष्टमूतिपर्वं ( २ ) अयोध्यामाहात्म्य ( ३ ) 
उत्पळाख्यमाहात्य (४) कदलीपुरमाहात्म्य (५) 
कमलालयमाहास््य (६) कपिलगोता (७) 
करवीरमाहात्य ( ८ ) कर्मगीता (९ ) कल्याणकाण्ड 


पद्यनाभद्रावशो-पंच (यथ) 


(१०) क्रायस्थोत्पत्ति ओर कायस्थस्थितिनिरूपण (११) 
कालिञ्जरमाहात्म्य (१२) कालिन्दीमाहात्म्य (१३) 
काशीमह्दात्म्य (१४) कृष्णनक्षभ्रमाहात्म्य (१५) केदार- 
कल्प (१६) गणपतिसहस्रनाम (१७) गोतमीमाहात्म्य 
(१८) चित्रगुकथा (१९) जगश्नाथमाहात्म्य (२०) 
तप्तमुद्राधारणमाहात्म्य (२१) तीर्थमाहात्म्य (२२) 
व्यम्चकमाहात्म्प (२३) देविकामाहात्म्य (२४) धर्माख्य- 
माहात्म्य (२५) ध्यानयोगसार (२६) पंचबटीमाहात्म्य 
(२७) पायिनीमाहातम्य ( २८ ) प्रयागमाहाल्म्य ( २९ ) 
फाल्गुनी कृष्ण-विजयामाहात्म्य ( ३० ) भन्तबत्मलमाहात्म्य 
(३१) भस्ममाहात्म्य (३२) भागवतमाहान्म्य (३३) भीमा- 
माहात्म्य (३८) भतेशवरतीर्थमाहात्म्य (३५) मलमास- 
माहात्म्य (३६) मल्लादिसहस्ननाम स्तोत्र (३७) यमुना- 
माहात्म्य (३८) राजराजेशवरयोग कथा (३९) रामसहरू- 
नाम स्तोत्र (४०) रुक्माङ्गदकथा (४१) रुद्रहृदय (४२) 
रेणुकामहृस्रनाम (४-) विक्ृतजननशान्तिबिधान (४४) 
विष्णुसहस्रनाम (४५) वृन्दावनमाहार्म्य (४६) वेच्छुटस्तोत्र 
( ४७ ) बेदान्तसार शिवसहस्रनाम { ४८ ) वण्योपाख्यात 
( ४९ ) बंतरणी ब्रताद्यापनबिधि (५०) वैद्यनाथमाहात्म्य 
( ५१ ) वंशाखमाहात्म्य (५२) शिवगीता (५३) शताइव- 
विजय ( ५४ ) शिबालयमाहात्म्य ( ५५ ) जिवमहतनाम 
स्तोत्र (५६) शीतास्तोत्र (५७) गोशीपुरमाहात्म्य (०८) 
सवेतगिरिमाहात्म्य ( ५९ ) सङ्गटनामाष्टक (६०) मत्यो- 
पाख्यान (६१) सरस्वत्यष्टक (६२) सिन्धुरागिरिमाहा(्म्य 
(६३) सुदर्णनमाहात्म्य (६४) हनुमत्कवत्र (६५) हरिश्च- 
न्द्रोपाख्यान (६६) हरिनालिकाब्रतकथा (६७) हर्षेश्वर- 
माहात्म्य (६८) होलिकामाहात्म्य इत्यादि । 


पद्मसंहिता--यह्‌ प्राय सबसे प्राचीन संहिता मानी जाती 
है, जिसमे चार खण्ड हे--ज्ञानपाद, योगपाद, क्रियापाद 
एव चर्यापाद । केवल दो हो सहिताओं 'पद्म' तथा “विष्णु- 
ततत्ब' में उपयुक्त चार खण्डों का प्रतिपादन हुआ है । 
अधिकाग सहिताएं केवल क्रिया एवं चर्यापादो का ही 
वणन करनी हुँ । 

पद्माकली--चंतन्य सप्रदाय के महात्मा रूप गोस्वामी द्वारा 
रचित एक संस्कृत नाटक ! 

चथ (पथ )--यह शब्द धामिक सम्प्रदाय का झीतक हैं। 
प्रायः निर्गणवादी सन्तों द्वारा चलाये गये सम्प्रदायो को 


पन्दरमून्परमहस 
पंथ कहते हैं। यथा कब्रीरपन्थ, नानकपन्थ, दादूपन्ध 
आदि । 

पस्बरस--लमिलनाडु के शैव मन्दिरो मे ब्राह्मणेतर पुजारी 
को पन्दरम्‌' कहते हैं। इस देश के दोव मन्दिरों में साम्प्र- 
दायिक भिन्नता नहीं है । बे सभी हिन्दुओं, स्मार्तो, साधारण 
शैवो, सिद्धान्सवादियों एवं लिङ्गायतों के लिए खुले रहते 
है । इनमें पुजारी ब्राह्नाण होते है, किन्तु कुछ छोटे मन्दिरो 
में पम्दरम्‌ ( अब्राह्मण शैव ) लोग अर्चक का कार्य 
करते हूँ। 

वन्धा --मघ्य प्रदेश में स्थित एक भूतपूर्व रियासत का प्रसिद्ध 
नगर और तीर्थस्थान । यहाँ भगवान्‌ युगलकिशोर का 
एक मन्दिर और जगन्नाथ स्वामी के दो मन्दिर है। 
महात्मा प्राणनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर भी यहाँ स्थित है । 
द० 'कुलज्जम साहब' । 

वस्पासर--इस तीर्थ का वर्णन वाल्मीकि रामायण में पाया 
जाता हैँ । भगवान्‌ राम वनवास के समय शबरी के परा- 
मर्श से इस सरोवर के तट पर आये थे। इसके निकट हीं 
सुग्रीव का निवास था । दक्षिण भारत की तुङ्गभद्रा नदी 
पार करके अनागुदी ग्राम जाते समय कुछ दूर पश्चिम 
पहा” के मध्य भाग में एक गुफा मिलती है । उसके अदर 
श्रीरङ्गजी तथा सप्तषियो को मूतियां है, आगे पूर्वोत्तर 
पहाट कं पास हो पम्पासरोवर है । स्नान करने के लिए 
यात्री प्राथ यहाँ आते रहते है। कुछ विद्वानों का मत है 
कि पम्पासर वहाँ था, जहाँ अब हासपेट नगर हू । 

पयस्‌--वैदिक सहिताओ मे 'पयस्‌' शब्द का गोदुग्ध अर्थ 
लिया गया हैं। कुछ प्रसगो मे इसे पौधों में पाया जाने 
बाला रस समझा गया है, जो उन्हें जीवन तथा बल प्रदान 
करता है । कतिपय स्थला पर यह स्वर्गीय जल का बोधक 
हे (ऋ० बे० १६५,५.१६६, ३ ३३,१,४, ४.५७,८ 
आदि) । शतपथ ब्राह्मण (९ ५,१,') मे परयोत्रत' नाम 
से दुग्ध पर ही जीवन धारण करने बाळे ब्रत का 
उल्लेख है । 

पयोग्रत--(१) यज्ञानु'्ठान के लिए दीक्षित होने के पश्चात्‌ 
केवल दुग्घाहार करने का विधान है। इमी को पयोब्रत 
कहते है । (शतपथ० ९ ५ १ १) 

(२) प्रत्येक अमावस्या को यह व्रत करना चाहिए । 

इसमे बेबल दुग्धाहार विहित है । एक बष तक यह चलता 
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हैं । वर्ष के अन्त मे थाद्ध करना चाहिए, पाँच गाये, 
बस्त्र तथा जलपूर्ण कलश दान में देना चाहिए । देण 
हेमाद्रि, २२५४ । 

(३) भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्न कर पुत्र प्राप्त करने की 
कामना से फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी तक केवल 
दुग्ध की बस्सुओ से पूजन (देवता स्नान, नैवेद्य, होम और 
प्रसाद ग्रहण) करना चाहिए । ३० स्मृतिकौस्तुभ, ५१३- 
५१४, भागवतपुराण, ८ १६,२२-६५ । 

पर आगम--रौद्रिक आगमो में एक पर (वातुल) आगम”! 
भी हैं। 

परकोति--सत्रहवी शती में तमिल भाषा के भक्त कवि 
परञ्जोति ने 'तिरुविले आडतुपाणम्‌' नामक धामिक ग्रन्थ 
की रचना की । 

यरपक्षथिरिबस्त--निम्तार्क वैष्णव संप्रदाय का एक तर्क- 
ककंश दार्शनिक ग्रन्थ, जिसमें अद्धैत वेदान्त के अध्यास, 
मायावाद, जीबब्रह्माकधवाद आदि का सटीक खण्डन किया 
गया है । इसकी रचना बंगदेशवासी प० माघवमुकुन्द 
ने माध्ववेदान्त से प्रभावित होकर की । माधवमुकुन्द 
स्वभूरामी शाखा के बंष्णव थे अतः इनका समय सत्रहवी 
शताब्दी सभव हुँ। उक्त ग्रन्थ न्याय-वेदान्त के प्रौढ़ 
ज्ञाताओ के अध्ययन की सामग्री उपस्थित करता हैं । 

परब्रह्मोप निषदू--एक परवर्ती उपनिषद्‌ | इसमें परब्रह्म 
(निर्गुण) का निरूपण किया गया है । 

परमशिब--नवी शताब्दी मे उत्पन्न कश्मीर के बसुगुस 
नामक शिवभक्त ने एक नया धामिक अनुभव प्रचारित 
किया । उनके शिष्य कल्लट ने 'स्पन्दमूत्र' अथवा 'स्पन्द- 
कारिका” मे त्रिक ( पति, पशु, पाश ) प्रणाली कै अद्वैत 
सिद्धान्त का उल्लेख किया हैँ। स्पन्दशाखा मे आत्मा 
कठोर यौगिक साधना से ज्ञान प्राप्त करता हे, जिससे परम 
शिव (विश्व के परमअधीइवर) का अनुभव होता हुँ तथा 
जीवात्मा शान्ति मे विलीन हो जाता है। परम शिव 
वास्तव मे मूल परम तत्व का ही पर्याय है । 

परमशिबख सरस्बती--महात्मा मदाशिवेन्द्र सरस्वतो के 
गुरु का नाम । ये प्रसिद्ध धामिक नेता थ । 

परमसहिता--एक वैष्णव सहिता । इसमे वैष्णव सिद्धान्तो 
तथा आचार का विशद वर्णन है । 

परमहंस--चतुर्थ आश्रमी संन्यासियो की चार श्रेणियाँ 
कुटीचक, बहूदक, हंस और परमहस नामक होती हूँ । 
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बैराग्य और ज्ञान की उत्तरोत्तर तीब्रता के कारण यह 
श्रेणीविभाजन किया गया है। परमहंस कोटि का सन्यासी 
सर्वश्रेष्ठ होता है । 

हंस शब्द सदसद्‌-विवेक की शक्ति से परिपूर्ण आत्मा 

का ब्रोधक है । जिस पुरुष में आत्मा का परम विकास हो 
चुका है वह 'परमहस' कहलाता है । 

परमहंसपरिव्राजकोपनिषद्‌---यह सन्यासाश्रम सम्बन्धी एक 
परबर्ती उपनिषद्‌ है । 

परमहसोषसिषद्‌--सन्यास आश्रम से सम्बन्धित एक उप- 
निषद्‌ । संन्यासी को परमहस भी कटते है इसलिए इसमे 
सन्यासाश्रम में प्रवेश के पूर्व की तैयारी, सन्यासी की 
वेषभूषा, आवश्यकता, भोजन, निवास स्थान तथा कार्य 
आदि का वर्णन हैं । 

परसाणु--बैरेषिक मतानुसार द्रव्य नो हैं । इनमे से प्रथम 
चार परमाणु के ही विभिन्न रूप है । प्रत्येक परमाणु परिः 
वर्त्तनहीन, सावत, अतिसूक्ष्म तथा अदर्शनीय होता 
है । परमाणु गध, स्वाद, प्रकाश एव उप्णता (पृथ्वी, जरू, 
वायु, अग्नि के प्रतिनिधि स्वरूप) के अनुसार चार कक्षाओं 
मे बेट जाते हैँ । दो परमाणुओ के मिलने से एक दृथणुक 
तथा तीन द्र्मणुको के मिलने से एक त्रसरेणु बनता हैं जो 
बस्तु को सबसे छोटी इकाई है, जिसका आकार गुणयुक्त 
होता है तथा जिसे पदार्थ कहते है । 

पश्मात्सा--वंशेषिक मतानुसार नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा 
और नित्य सकत्प वाळा, सबंसृष्टि को चलाने वाला 
परमात्मा जीवात्मा से भिन्न है। अर्थात्‌ परमात्मा और 
जीवात्मा के भेद मे आत्मा दो प्रकार का है। परमात्मा एक 
है, जीवात्मा अगणित हुँ । परमात्मा जैसे पहले कल्प म 
सृष्टि रचता है वैसे हो इस कत्प में पृथिवी, स्वगं और 
अन्तरिक्ष को रचता है! इससे सृष्टिकर्ता ईश्वर नित्य 
सिद्ध होता है । वेशेषिक मत में जीवात्मा और परमात्मा 
दोनो अनात्मपदार्थो से अलग हूँ, यह मनन से सिद्ध 
होता है । 

साख्य दर्शन परमात्मा अथवा ईदवर में विश्वास नहीं 

करता; केवल वह पुरुषबहुत्व को मानता है । योगदर्शन 
ईश्वर को आदि गुरु मानता है। वेदान्त के अनुसार पर- 
मात्मा ब्यबहार मे भिन्न किन्तु बस्तुत. अभिन्न हुँ । 

परमानन्द उपपुराण---यह उन्तीस उपपुराणों में से एक है । 


वरमहसयरित्राजकोयनिषद्‌-व रशुरास 


परमामन्द सरस्वती--ब्रह्मानम्द सरस्वती के दीक्षागुर पर“ 
मानन्द सरस्वती थे । सत्रहवीं शताब्दी के आसपास इनका 
प्रादुर्भाव हुआ था । 

परमार्थसार-- ऽत्यभिज्ञा सिद्धान्त का यह संक्षित सार है । 
इसकी रचना ऱ्यारहवी शती में कश्मीर के आचार्य अभि- 
नव गुप्त ने की थी। 

परमेश्वर आयम--यह रौद्रिक आगम है! 'मतङ्ग' इसका 
उपागम है । 

परमेश्वरतम्त्र--शाक्त साहित्य मे तन्त्रो का स्थान बडा 
महत्त्वपूर्ण है । परमेश्वरतन्त्र लगभग ९०८ वि० की 
रचना है! 

परलोक--मानव जीवन के दो पक्ष है--इहलोक अथवा 
सांसारिक जीवन और परलोक अथवा पारमार्थिक 
जोवन । परलोक अथवा परमार्थ व्यावहारिक जगत्‌ से भिन्न 
हैं । कुछ लोग स्वर्ग को ही परलोक कहते है । वास्तव में 
लोक की कल्पना स्थानीय है, जो स्तर भेद दिखाने के 
लिए की गयी है । व्यक्तिगत लाभ-हानि की चिन्ता छोड- 
कर सर्माष्टगत जीवन के कल्याण के लि कार्य करना ही 
परमार्थ (बडा लाभ) हूँ । 


परबतिया गुर्साई--परबतिया गुर्साई कामाख्या देवी के प्रधान 
पुजारी को कहते हैं । यह नदिया (नवद्वीप) का निवासी 
बगाली ब्राह्मण होता है । 

परशुराम--विष्णु के दस अवतारो में से छठा अवतार, जा 
वामन एव रामचन्द्र के मध्य में गिना जाता है । परशु 
(फरसा) नामक शस्त्र धारण करने के कारण ये परशुराम 
कहलाते है ! जमदग्नि के पुत्र होने के कारण ये जामदर्त्य 
भी कहे जाते है । इन्होने राजा सहस्रार्जुन कार्तवीर्य का 
वध किया था । परम्परा के अनुसार इन्होंने क्षत्रियो फा 
अनेक बार विनाश किया । इनका जन्म अक्षय तृतीया 
( बैशाख घृक्‍ल तृतीया ) को हुआ था ! अत इस दिन व्रत 
करने और उत्सव मनाने की प्रथा है । 

इस अवतार के प्रसङ्ग में ब्रह्म-क्षत्रसंघर्य की चर्चा 

आती है। यह मान्यता कि परशुराम ने इक्कीस बार पृथ्वी 
को शश्रियविहीन किया था, अतिरंजित जान पडती है। 
संसार की स्थिति एवं ब्रह्माण्डप्रकृति के अनुसार धर्म की 
रक्षा तभी संभव है जब ब्रह्म और क्षत्र दोनों ही शक्तियां 
समता को भावना से परिपूर्ण रहे । 


परशुरासकपस्तो-पराजरसहिता 
ग्रह्वाशक्ति फे बिना क्षात्रवाक्ति पृष्ट नहीं होती और 

क्षत्शक्ति के बिना ब्रह्मशक्ति भी नही बढ़ सकती । दोनों 
की समता से ही संसार का कल्याण संभव हूँ । 

घरशुरामभागवलूत्र--इस ग्रन्थ में शाक्तो के कौल सम्प्रदाय 
की विभिन्‍न शाखाओं का विवरण पाया जाता हैं कोळ 
मार्ग के अनुसार देवी को पूजा का विधान इसमें विस्तार- 
पूर्वक समझाया गया है । 

वरशुरामणयस्ती--वंशाख गुबल तृतीया को यह जयन्तीब्रत 
सम्बन्धी पूजन होता है । 

परशुरासदेव--निम्बार्क बँष्णय परम्परा के मध्यकालिक 
घर्मरक्षक प्रतापी संत, जिन्होंने अपने तपोबल से राज- 
स्थान में फकीरो के हिन्दूविरोधी धर्मोन्माद का पर्या 
मात्रा में शमन किया । ये वँष्णवाचायं हरिव्यासदेश के 
स्वभूरामदेव आदि प्रभावशाली द्वादश शिष्यों में छठे थे । 
इनका समय सोलहवी शताब्दी का मध्यकाल है । इनकी 
अध्यात्मशक्ति से प्रभावित होकर अनेक देशी नरेश धर्मपरायण 
हो गये, जिनकी आस्था सूफी सन्तो की ओर जाते लगी 
थी । जयपुर से आगे आमेरमार्ग पर स्थित, भव्य 'परशु- 
रामद्वारा' नामक राजकीय स्मारक इसका प्रमाण है । 'पर- 
शुरामसागर' नामक उपदेक्षात्मक रचना मे इनकी कुतियो 
का सग्रह मिळता है जो राजस्थानोप्रभावित हिन्दी में है । 
तीर्थराज पुष्कर में भी इनकी तपोभूमि है । वहाँ से कुछ 
दुर किसनगढ राज्य के मलीमाबाद स्थान मे इन्होने 
किसी फकीर के प्रभाव को कुण्ठित कर वहाँ अपना वर्चस्व 
स्थापित किया था, तब से वह स्थान हिन्दू धर्मप्रचार का 
केन्द्र और परशुरामदेव के भक्तो की गुरुगद्दी हो गया । 
आजकल भी इस गदी के उत्तराधिकारी वैष्णव रन्त 
धर्मप्रचार में अग्रमर रहते हैं । 


पराइकुदा--विधिष्टाइँत सप्रदाय के मान्य लेखक श्रीनिवास- 
दास ने '्रतीन्द्रमतदोपिका' {पूना सं०, पृ० २) में अनेक 
वेदान्ताचार्यो का नामोल्लेख किया है उनमें पराङ्कुश 
आचार्य भी एक है । 

पराशर--(१) ऋग्वेद (७ १८ २१) में शत्यातु तथा वसिष्ठ 
के साथ पराशर का भो उल्लेख है । निरक्त ( ६ ३० ) के 
अनुसार पराशर वसिष्ठ के पुत्र थे । किन्तु वाल्मीकिरामा- 
यण में इन्हे शन्ति का पुत्र तथा वसिष्ठ का पोत्र कहा 
गया है | गेल्डनर का मत है कि पराशर का उल्लेख 
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ऋण्वेद में झत्यानु तथा वसिच्छ के साथ हुआ है जो संभ- 
वतः उनके चाचा तथा पितामह ( क्रषशः ) थे । जिन सात 
ऋषियों को ऋग्वेदीय मन्त्रों के सम्पादन का श्रेय है उनमें 
पराशर का नाम भी सम्मिलित हूँ । 

(२) पराशर नामक स्मृशिकार भो हुए हैं जिन्होंने 
पराशरस्मृति की रचना की। वर्तमान युग के लिए यह 
स्मृति अधिक उपयोगी मामी जाती है: "करी पाराशरः 
स्मृतः ।” 

(३) महाभारत में भी पराशर की कथा आती है। ये 
व्यास के पिता थे! इसीलिए व्यास को पाराशर्य अथवा 
पाराशरि कहा जाता है । 

(४) वराहमिहिर के पूर्व पराशर एव गर्ग प्रसिद्ध ज्यो- 
तिविद्‌ हो चुके थे । 

(५) पराशर नामक एक प्राचीन वेदान्ताचायं भी थे । 
रामानुज स्वामी के शिष्य क्रेश के पूत्र का नाम भी परा- 
शर था जिन्होने रामानुज की आज्ञा मे 'विष्णुसहस्रनाम' 
पर भाष्य रिखा । 

पराशरमाधब--माधवाचार्य द्वारा रचित यहू ग्रन्थ परागर- 
स्मृति के ऊपर एक निबन्ध है। स्मृतिशास्त्र की ऐसी 
उपयोगी रचना सम्भवत. दूसरी नही है । पराशरस्मृति 
में जिन विषयों पर, विशेष कर व्यवहार (न्याय कार्य) पर, 
प्रकाश नही डाला गया है उन सबको दूसरी स्मृतियों मे 
लेकर पराशरमाघव में जोड दिया गया है । 

घर्मणास्त्र के अनुसार पराशरस्मृति की रचना कलिबुग 
के लिए हुई, किन्तु आकार और विषय की दृष्टि मे बह 
छोटी स्मृति है । इसका महत्त्व स्थापित करने तथा पर- 
म्परा को उचित सिद्ध करने के लिए माधब ने 'पराशर- 
माधवीय' का प्रणयन किया । सुदूर दक्षिण में हिन्दू विधि 
पर यह प्रमाण ग्रन्थ माना जाता है । इसके मुद्रित संस्करण 
में २३०० पृष्ठ पाये जाते हैं । 

पराशरसंहिता (स्मृति)--स्मृतिशास्त्र में पराशरस्मृति अथवा 
महिता प्रसिद्ध रचना मानो जाती है। इस सहिता का 
प्रणयन कलियुग के लिए किया गया था । इसके प्रास्ता- 
विक इलाकों में लिखा है कि ऋषि लोग व्यास के पास 
जाकर प्रार्थना करने लगे कि आप कलियुग के लिए 
धर्मोपदेश करें । व्यासजी ऋषियो को अपने पिता पराशर 
के पास ले गये, जिन्होने इस स्मृति का प्रणयन किया । 
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इसके प्रथम अध्याय में स्मृतियो (उन्नीस) की गणना की 
गयी है और कहा गया है कि मनु, गौतम, शंख-लिसित 
तथा पराशर स्मृतियाँ क्रमश. सत्ययुग, त्रेता, द्वापर तथा 
कलियुग के लिए प्रणीत हुई हैं । 
बरिकरबिजय---यह दोहयाचार्य कृत एक ग्रन्थ है । 
वरिक्रमा--समान्य स्थान या व्यक्ति के चारों ओर उसकी 
दाहिनी तरफ से धमना । इसको प्रदक्षिणा करना भी 
कहते है जो षोडशोपचार पूजा का एक अग है । प्राय' 
सोमवत्ती अमावस को महिलाएँ पीपल वृक्ष की १०८ 
परिक्रमाये करती है ! इसी प्रकार दुर्गागवी की परिक्रमा 
की जाती है । पवित्र धर्मस्थानों, अयोध्या, मथुरा आदि 
पुण्यपुरियो की परिक्रमा कार्तिक मे समारोह से की जाती 
हुं । काशी की पचक्रोशो (२५ कास की), ब्रज में गोवर्धन 
पर्वत की सप्तक्राशी, ब्रजमडल की चौरासी कोसी, नमदा” 
जी की अमरकंटक से समुद्र तक छःमासी और समस्त 
भारतस्बण्ड की वर्षो में पूरी होने वाली--इस प्रकार की 
विविध परिक्रमाएँ धार्मिको में प्रचलित है । ब्रजभूमि मे 
'डण्डौती' परिक्रमा भूमि में पद-पद पर दण्डवत्‌ लेटकर 
पुरी की जाती हैं । यही १०८-१०८ बार प्रति पद पर 
आवृत्ति करके वर्षो मे समाम होती हूँ । 
वरिणामवाद--परिणाम का शाब्दिक अर्थ हैँ परिणति, 
फलन, विकार अथवा परिवतंन । जगत्‌ रचना के सम्बन्ध 
में साख्य दर्शन परिणामवाद को मानता हैँ! इसके अनु- 
सार सृष्टि का विकास उत्तरोत्तर विकार या परिणाम 
द्वारा अव्यक्त प्रकृति से स्वय होता है । कार्य कारण में 
अस्तनिहित रहता है, जो थनुकूल परिस्थिति आने पर 
व्यक्त हो जाता हैं । यह सिद्धान्त न्याय के 'प्रारम्भवाद' 
अथवा वेदान्त के 'विवतंबाद' से भिन्न हैं । 
परिणामो सम्प्रदाप--वैष्णो का एक उप सम्प्रदाय 
'परिणामी' अथवा 'प्रणामी' हे । इसके प्रवर्तक महात्मा 
प्राणनाथजी परिणामवादी वेदान्ती थे । ये विशेषत पन्ना 
।वुन्देलबण्ड) में रहते थे । महाराज छत्रसाल इन्हे अपना 
गुरु मानले थे | ये अपने को मुसलमानों का मेंहदी, 
ईसाइयो का मसोहा और हिन्दओ का कल्कि अवतार 
कहते थे । इन्होने मसलमानों से शास्त्रार्थ भी किये । 
सर्वधर्मसमन्वय इनका लक्ष्य था । इनका मत निम्बाकियो 
जैसा था । ये गोलोकवामी श्री कृष्ण के साथ सख्य-भात्र 
रचने को शिक्षा देते थ । प्राणनाथजी की रचनाएँ अनेक 
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है । उनकी दिष्यपरम्परा का भी अच्छा साहित्य हैँ। 
इनके अनुयायी वैष्णव हैं और गुजरात, राजस्थान, बुन्देल- 
खण्ड में अधिक पाये जाते है । दे० 'प्राणनाथ' । 
परिथिनिर्माण--परिधि का उल्लेख ऋग्वेद (पुरुषसूक्त) में 
पाया जाता है . “सप्तास्यासन्‌ परिधय ” । 

(इिश्वर ने एक-एक लोक के चारों ओर सात-सात 
परिधियाँ ऊपर-ऊपर रची है ।] गोल बस्तु के चारो ओर 
एक सूत के नाप का जितना परिमाण होता है उसको 
परिधि कहते है । ब्रह्माण्ड में जितने लोक हैं, ईश्वर ने 
उनमें एक-एक के ऊपर सात-सात आवरण बनाये है । एक 
समुद्र, दूसरा त्रसरेणु, तीसरा मेघमण्डल का वायु, चौथा 
वृष्टिजल, पाँचवाँ वृष्टिजल के ऊपर का बायु, छठा 
अत्यन्त सूक्ष्म वायु जिसे धनञ्जय कहते है और सातर्बा 
सूत्रात्मा वायु जो धनञ्जय से भी सूक्ष्म है। ये सात 
परिधियाँ कहलाती है । 

परिभाषा--( १) किसी भी वैदिक यज्ञक्रिया को समझने 
के लिए तीनो श्रौतसूत्रों क (जो तीनो बेदों पर अलग- 
अलग आधारित है) कर्मकाण्ड बाले अश का अध्ययन वेद- 
विद्यार्थी के लिए आवश्यक होता था । इस कार्य के लिए 
कुछ और ग्रन्थ रचे गये थे, जिन्हे परिभाषा कहते है। 
इन परिभाषा ग्रन्थो में यह दिखाया गया हूँ कि किस 
प्रकार तीनो वदों के मत का किसी यज्ञ विशेष के लिए 
उचित रूप से प्रयोग किया जाय । 

(२) पाणिनीय सूत्रो पर आधारित व्याकरण शास्त्र 
का एक व्यवस्थित नियमप्रयोजक ग्रन्थ परिभाषा 
कहलाता हूँ । 

परिभाषन्दुशेख्वर--यह पाणिनीय सूत्रा पर आधारित ब्याक 
रणशास्त्र के परिभाषा भाग के ऊपर नागेश भट्ट को एक 
रचना है । 

परिभल--शाकर भाष्य का उपव्याख्या ग्रन्थ । इसकी 
रचता अप्यय दीक्षित ने स्वामी नृसिहाश्रम की प्रेरणा 
मे की । ब्रह्मसूत्र के ऊपर शाक्कूर भाष्य की व्याख्या 
'भामती”' है, भामती की टीका 'कल्पतरु' है और कल्पतरु 
की व्याख्या 'परिमल' है । 

परिश्राजक--इसका आश्दिक अथ सब कुछ त्यागकर परि- 
भ्रमण करने बाला हूं। परिव्राजक चारों ओर भ्रमण 
करने वाले संन्यासियो (साधु-संतों) को कहते है। ये 
संसार से विरक्त तथा सामाजिक नियमो से अलग रहते 
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हुए अपना समय ध्यान, शास्त्रचिन्तम, शिक्षण आदि में 
व्यय करते हैँ । ये कक्षों के नीचे सोते तथा भिक्षा से 
भोजन प्राप्त करते हैं । परिक्राजक कब होना चाहिए, इसे 
सम्बन्ध में झासत्रों में मतभेद है । माधारणत. अह्याचय, 
गार्हस्थ्य और बानप्रस्थ आश्रम क्रमशः पूरा करने के 
पश्चात्‌ परिश्राजक़ होमे का विधान है । किन्तु उपनिषद्‌ 
काछ से ही उत्कट वैराग्य वाले व्यक्ति के लिए यह प्रति- 
बन्ध नहीं था । उसके लिए विकल्प था : हि 
यदहरंब विरजेत्‌ तदहरेव परिब्रजेत्‌ । 
[ जिस दिन वैराग्य हो, उसी दिन परिव्राजक हो जाना 

चाहिए । ] 

पदुष्थी--रावी नदी का यह वैदिक्र नाम ह। नदीस्तुति 
(ऋग्वेद, १०.७५ ५) तथा सुदास की विजय गाथा में 
परुष्णी नदी का उल्लेख है । यह नही कहा जा सकता 
कि मुदास की विजय मे इसका क्या योग था, किन्तु 
अधिकाश बिद्वानो का मत है कि शत्रु इसके प्रवाह की 
दिशा बदलने वे प्रयत्न में इसकी तेज धारा मे बहू 
गये । ऋग्वेद के आठवें मण्डल (८ ७४ १५) में इसे 
महानद कहा गया हैं । आगे चलकर इस नदी क्रा नाम 
इरावती (रावी) पड़ा, जिसका उल्लेख यास्वा ने किया 
है । पिशेल के मतानुसार 'परुष्णी' शब्द का ऊर्णा (ऊन) 
ये सम्बन्ध है । उनका कहना है कि उसका नाम परुष + 
ऊर्णा से गठित हुआ है । 

पर्जव्य--यह एक बैदिक देवता का नाम हैं। ऋग्वेदीय 
दवताओ को नोन भागों में वॉटा गया है पाथिव, 
बायवीय एब स्वर्गीय । वायवीय देवों में पर्जन्य की 
गणना होती हँ । प्रोफेसर स्थ्रेडर के मत से सातवे 
आदित्य का नाम पजन्य है, जो पहले द्यौ का ही एक 
विरुद था । पजन्य भी द्यौ एवं वरुण के सदृश बुण्टिदाता 
हैं। ऋग्वद (५ ८३) में पर्जन्य सम्बन्धी ऋचाए ठीक 
उसी प्रकार की हैं जैसी मित्रावहण अथवा वरुण के 
सम्बन्ध की । 

षण---क्रास्वेद (१० ९७५) में इसका उल्लेख अद्वत्त्य के 
साथ तथा अधर्ववेद (५ ५ ५) में अइवत्त्य एव न्यग्रोध के 
साथ हुआ है । इसकी लकड़ो से यज्ञ की स्थालियो के 
ढक्‍कन, यज्ञ के अन्य उपादान जुह या यज्ञस्तम्भ तथा 
सुव बनते थे! इसके छिलके (पर्णवल्क) का भी कही 
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कही उल्लेख हुआ हैं । अतः इसका अर्थ प्रचलित पलाश 
(पत्र) की अपेक्षा पूर्वकाल का कोई वृक्ष होना चाहिये । 

वर्णक--थुरुषमेध के बलिपदार्थों की सूची के अन्तर्गत यह 
व्यक्तिनाम वाजसमेयी सहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्माण में 
उल्लिखित है । महीधर के अनुसार इससे भिल्ल का बोध 
होता है । सायण के मतानुसार उससे मछली पकडने वाले 
ऐसे व्यक्ति का बोध होता हे, जो पानी पर एक पण 
(बिषसहित पत्ता) रखकर मछलियाँ पकडता है। किन्तु 
यह केवल शाब्दिक अटकलबाजी है । वेवर के मतानुसार 
इसका अर्थ पंख घारण करने बाला एक जगली जीव है, 
किन्तु यह अर्थ भी अनिश्चित है । 

पणय ऋग्वद की दो ऋचाओ (१ ४३ ८,१० ४८ २) में 
उद्धृत यह या तो किसी नायक का नाम है, जैसा किं 
लुड्विग सोचते है, अथवा दानव का, जो इन्द्र द्वारा 
बिजित हुआ । 

पर्यद्धु--कौबीतकि उपनिषद्‌ (१ ५) मे क्द्मा के आसन 
का नाम पर्यक्कु है। यह सम्भवत दूसरे स्थानो पर प्रयुक्त 
आसन्दी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसका अर्थ शय्या 
नही है, जैसा कि उपनिषद्‌ में प्रयक्त है । सिहासन के 
अर्थ में भी इसका प्रयोग हुआ है । 

पर्बल--ऋणग्वेद तथा अथर्ववेद में पर्वत का गिरि के अर्थ 
में प्रयोग हुआ है । सहिताओं में पर्वतो के पखो का 
काल्पनिक वर्णन हूँ । कौषीतकि उपनिषद्‌ में दक्षिणी तश्रा 
उत्तरी पर्वतो फे नामोल्लेख हूँ, जिनसे स्पष्टत' हिमालय 
एव विन्व्य पर्वतो का वोध होता है । अथर्ववेद में पर्बतों 
पर ओषधि एवं अञ्जन की उत्पत्ति का उल्लेख है । 

पर्वतशिष्यवरस्परा--शङ्धराचाय से सेन्यामियो का दसनामी 
सम्प्रदाय प्रचलित हुआ । उनके चार प्रमख शिष्य थे और 
उन चारो के कुल मिलाकर दस शिष्य हुए । इन दसो के 
नाम से सन्यामियो के दस मेद हो गये । शद्दूराचार्य ने 
चार मठ भी स्थापित क्रिये थे, जिनके अघीन इन प्रशिष्यो 
की शिष्यपरम्परा चली आती है । जोशीमठ के सन्यासी 
“पर्बत उपाधि धारण कर्ते हूं । 

पर्ताष्टमोन्रत---चंत्र शुक्ल अष्टमी के दिन पर्वंतो-हिम- 
वान्‌, हेमफूट, निषध, नील, श्वेत, श्छुंगवान्‌, मेरु, माल्य- 
वान्‌, गन्धमादन पर्वतों तथा किम्पुरुषवर्ष एवं उत्तर क्रुरु 
की पूजा करनी चाहिए । चैत्र शुक्ल नवमी को उपबास 
करना चाहिए । एक वर्ष तक यह अनुष्ठान चलता हैं । 
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वर्ष के अन्त में चाँदी का दान करने का विधान है । दे० 
विष्णुधर्म०, ३.१७४.१-७। 
पर््रे--गम्चा, सरकण्डा, जुआर आदि के पौधों की साँठो को 
पर्व कहते है। इसका एक अर्थ शरीरस्थित मेरुदण्ड 
(सोढ) का पोर भी होता है। काल के विभाजक ग्रहों की 
स्थिति भी इसका अर्थ हँ, यथा अमावस्था, पूर्णिमा, 
संक्रान्ति, अयनारम्भ । इसी आधार पर साममन्त्रो के 
गीतिविभाग तथा महाभारत के कधाविभाग भी पर्व 
कहलाते है । 
विशेष तिथियां, जयन्तियाँ, चतुर्दशी, अष्टमी, एका- 
दशी, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण आदि भी पर्व कहाते है । 
पर्व के दिन तीथयात्रा, दान, उपवास, जप, श्राद्ध, भोज, 
उत्सव, मेला आदि होते है। मध-मांसादि के सेवन का उस 
दिन निषेध है । हिन्दू, चाहे किसी पन्थ या सम्प्रदाय के 
क्यो न हों, पर्व मनाते और तीर्थयात्रा करते है । 
पवनूभोअनव्रत--इस ब्रत मे पर्व के दिनों मे खाली भूमि 
पर भोजन किया जाता हैं शिव इसके देवता है । इससे 
अतिरात्र यज्ञ के फला का उपलब्धि होती हैं । 
वलाल--अथर्षबेद (८ ६ २) में इस का प्रयोग अनु-पलाल 
के साथ हुआ हूँ । इम शब्द का अर्थ पुवाल है । इसके स्त्री" 
लिङ्ग रूप 'पलाली' का उल्लेख अथवंबेद (२८.२) मे 
जो के भूसा के अर्थ में हुआ है। घामिक कृत्यो के लिए 
पलार से मण्डप तैयार किया जाता हैं । सामान्यत: बाली 
रहित धान के सूखे पौधे को पलार कहते है । 
पबन--पवन (पवित्र करने वाला) का प्रयोग अथववेद मे 
अन्न क दानो को उसके छिलके से अलग करने के सहा- 
यक छलनी या सूप के अथ मे हुआ है । गतिशील वायु के 
अथं म यह शब्द रूढ हो गया है । 
पबनव्रत--साठ व्रतो मे यह भी है। माघ मास में इसका 
अनुष्ठान होता है। ब्रली का इस दिन गील वस्त्र धारण 
करना तथा एक यौ का दान करना चाहिए । इससे व्रती 
एक कल्प तक स्वर्ग में बास करने के बाद राजा होता 
हैं । माघ बहुल ही ठण्डा मास हैं। यह एक प्रकार का 
शीतसह तप है । 
पदसान--ऋरवेद में इस शब्द का प्रयोग सोम के लिए हुआ 
हैं जो स्वत चछनी के मध्य से छनकर विशुद्ध होता हैं । 
पश्यात्‌ अन्य सहिताओ के उल्लेखों में इसका अर्थ वायु 
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(वहने बाला) है, जो शोधक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । इसका 
शाब्दिक अर्थ है 'प्रबहमान' (शुद्ध होने या करने बाला) । 
पबित्र--कुरा घास का बटा हुआ छल्ला, जो धामिक अनुष्ठान 
के समय अनामिका अंगुली में धारण किया जाता है । 
इसके द्वारा यज्ञ करने वाले तथा यज्ञोय सामग्री पर जर 
से अभिविद्वन किया जाता है । सोना, चाँदी, ताँबा मिला- 
कर बनाया गया छल्ला मी पवित्र कहलाता है। बस्त्र 
या ऊेंन का छल्ला भी पबित्र कहा जाता है : 'पूतं पवि- 
त्रेण इव आज्यम्‌ ।' 
पदित्रारोपणव्रत--इस ब्रत में किसी देवप्रतिमा को पबित्र 
सूत्र अथवा जनेऊ पहनाना होता है । हेमाहि (चतुर्वग- 
चिन्तामणि २ ४४०-४५३ ) और ईशानशिवगुरुदेवपद्धति 
आदि विस्तार से इसका उल्लेख करते हूँ । पवित्रारोपण 
उन त्रुटियो तथा दोषो के परिमार्जसार्थ है जो समय- 
असमय पूजा तथा अन्य धार्मिक कृत्यो में होते रहते है । 
यदि प्रति वर्ष इस ब्रत का आवरण न किया जाय तो उन 
सब संकल्पो तथा कामनाओं की सिद्धि नहीं होती जो 
ब्रती को अभीष्ट हैं। यदि भिन्न-भिन्म देबो को पवित्र 
सूत्र पहनाना हो तो तिथियाँ भी भिन्न भिन्न होनी 
चाहिए । भगवान्‌ वासुदेव को सूत्र पहनाने के लिए 
श्रावण शक्ल द्वादशी सर्वोत्तम है । भिन्न-भिन्न देवगण का 
पवित्रारोपण निम्नोक्त तिथियो में करना चाहिए प्रतिपदा 
को कुबेर, द्वितीया को तीनों देव, तृतीया को भवानी, 
चतुर्थी को गणेश, पंचमी को चन्द्रमा, षष्ठी को कार्तिकेय, 
सप्तमी को सूर्य, अष्टमी को दुर्गाजी, नवमी को मातृ- 
देवता, दशमी को वासुकि, एकादशी को ऋषिगण, 
दादी को बिष्णु, त्रयोदशो को कामदेव, चतुर्दशी को 
शिवजी, और पूर्णिमा को ब्रह्मा । 
शिवजी को पवित्र धागा पहनाने की सर्वोत्तम तिथि हुँ 
आश्विन मास के कृष्ण अथवा शुक्ल पन्न की अष्टमी या 
चतुर्दशी; मध्यम तिथि है श्रावण मास की तथा अधम हैं 
भाद्रपद की । मुमुक्षुओं को सर्वदा कृष्ण पक्ष मे ही पवित्रा- 
रोपण करना चाहिए । सामान्य जन शुक्ल पक्ष मे यहु व्रत 
कर सकते है। पवित्रसूत्र सुवर्ण, रजत, ताम्र, रेशम, कमल” 
नाल, दर्भ अथवा रुई के बने हों जिन्हें ब्राह्माण कन्या 
काते तथा काटकर बनाय। क्षत्रिय, वैश्य कन्याए (मध्यम) 
अथवा शूद्र कन्याएं ( अधम कोटि के सूत्र ) भी बना 
सक्ती हैं । 
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पवित्र सूत्र में शत प्रस्थियाँ (सर्वोत्तम) हों, नहीं तो कम 
से कम आठ । पवित्र का तात्पर्य है यज्ञोपबीत, जो किसी 
बस्तु के धागे या माला के द्वारा निमित हो सकता है । 
महाराष्ट्र में इसे 'पोमवतेम' कहा जाता है । 

पशु (१)---पाशुपत सम्प्रदाय में पति, पशु और पाश तीन 
प्रधान तस्व है । पति स्वय शिव है, पशु जीवगण है तथा 
पादा सासारिक बन्धन है जिससे प्राणी बेधा रहता है । 
पति (शिव) की क्रेपा से पशु (मनुष्य) पाश (सासारिक 
बच्चन) से मुक्त होता है । दे० 'पाशुपत' । 

(२) सभी जीवधारी, जिनमें मनुष्य भी सम्मिलित है । 
यज्ञ के उपयोगी पाँच पशुओ का प्राय उल्लेख हुआ है-- 
अइव, गौ,' मेष (मेड), अज (बकरा) तथा मनुष्य । अथर्बबद 
(२ १०,६) तथा परवर्ती ग्रन्थो मे सात घरेलू पशुओो का 
उल्लेख है । पशुओं का वर्गीकरण 'उमयतोदन्त' एवं 'अन्य- 
तोदन्त' के रूप में भी हुआ है । दूसरा और भी विभाजन है 
प्रथम, हाथ मे ग्रहण करने बाले (हस्तादान)-मनुष्य, हाथी, 
बन्दर आदि । दूसरा, मु ह से पकडने वाळे (मुखादान) । 
अन्य प्रकार का विभाजन द्विपाद एव चतुष्पाद का है । 
मनुष्य द्विपाद है जो पशओं में प्रथम हैं। मुँह से चरने 
वाले पशु प्राय चतुष्पाद (चौपाये) होते हैं । पशुओ में 
एक मनुष्य हो शतायु होता है और बह इसीलिए पशुओं 
का राजा है। बौद्धिक दृष्टिकोण से वनस्पतियो, पशुओं 
एव मनुष्यो में भेद ऐतरेय आरण्यक में विशद रूप से 
निदिष्ट हुँ । मनुष्यो को छोडकर पशुओ को वायव्य, भारण्य 
एवं गाम्य तीन भागो में बाँटा गया है (ऋग्वेद) । 

पशुपति--पशुपति (पशुओ के स्वामी) का प्रयोग रुद्र के 
विरुद के रूप मे अति प्राचीन साहित्य मे मिलता हैं । 
'पश्मपति' पणुओ (मनुष्यो) के स्वामी है । पशु जीवघारी 
है जो संसार के पाग मे जकडे गये है । वे पशुपति की 
कृपा से ही मुक्ति पा सकते हूँ। दे० 'पाशृपत' । 

पश्रुपति उपपुराण--उन्तीस उपपुराणो मे पशुर्पातं उप- 
पुराण भी समाविष्ट है। निश्चय ही यह झव उपपुराण 
है । इसमें पाशुपत सम्प्रदाय के सिद्धान्तो और क्रियाओ का 
वर्णन पाया जाता हूँ। 

पशुपतिनाथ--नेपाल की राजधानी काठमाड मे स्थित 
प्रसिद्ध शैवतीर्थं । बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर, रक्सौल 
होते हुए नेपाल सरकार के अमलेखगंज, भीमफेदी, थान- 
कोट होता हुआ मार्ग काठमांडू जाता है । वहाँ से लगभग 
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दो मील पर पझुपतिनाथजी का मन्दिर है। काठमाड 
विष्णुमती और बागमती नामक नदियों के संगम पर 
बसा हुआ हैं । पशुपतिनाथ बागमती नदी के तट पर है । 
कुछ दूर पर नेपाल के रक्षक योगी मछंदरनाथ (मत्स्येन्द्र- 
नाथ) का मन्दिर है । पशुपतिनाथ पञ्चमुखी शिवलिंग 
रूप में हे ओ भगवान्‌ शिव की प्रश्बतत्त्व मूर्तियों में एक 
माने जाते हैं । महिषरूपधारी क्षिय का यह शिरोभाग हैं, 
इनका घड केदारनाथजी माने जाते है । नन्दी की बिशाल 
मृति पास में है । कुछ दूर पर गुह्योशवरी देवी का प्रसिद्ध 
मन्दिर है । ५१ पीठो में इसकी गणना है! शैव, आक्त, 
पाशुपत, .तन्त्र, बौद्ध आदि सभी सम्प्रदायों का यहाँ 
सगम हैं। 


वञशुपिशूत्र--पाणुपत शँवो का आधार ग्रन्थ पशुपतिसूत्र 
अथवा पाशुपत शास्त्र माना जाता है । किन्तु इसकी कोई 
प्रति कही उपलब्ध नही हुई है । 
पर्शाहसानिवारण--वेष्णव आचार्य मध्व ने यज्ञो में पशु- 
हिसा का विरोध किया था । दुराग्रही लोगों के मंतोषार्थ 
इन्होने पशुबलि के स्थान पर "पिष्ट पशु' या अन्न का पशु 
बनाकर बलि देने का प्रचार किया । इममे वैष्णव धर्म का 
जीवदया वाला भाव स्पष्ट दिखाई पडता है । 
पदबाचारभाव--राक्ति के उपासक तान्त्रिक लोग तीन 
भावो का आश्रय लेते है । वे दिव्य भाव से देवता का 
साक्षात्कार होना मानते हैं ! वीर भाव से क्रिया की सिद्धि 
होती है, जिसमे साधक साक्षात्‌ सुद्र हो जाता हे । पशु 
भाव से ज्ञान सिद्धि होती है । इन्हें क्रम से दिव्याचार, 
वीराचार तथा पश्चाचार भी कहते है । साधक पशुभाव 
से ज्ञान प्राप्त करके वीर भाव के द्वार सद्रत्व प्राप्त करता 
है, तब दिव्याचार द्वारा देवता की तरह क्रियादील हो 
जाता है । इन भावों का मल निम्सन्देह शक्ति हुँ । 
पाखण्डमत--पद्म पुराण के पापण्डोत्पन्ति अध्याय मे लिगा 
है कि लोगो को भ्रष्ट करने के लिए ही शिव की दृहाई देकर 
पाखण्डियो ने अपना मत प्रचलित किया हैं। इस पुराण 
में जिसको पाखण्डी मत कहा गया हूँ, तन्त्र मे उसी को 
शिवोक्त आदेश कहा गया है । बुद्ध अपने द्वारा उपदिष्ट 
सम्प्रदाय के अतिरिक्त अन्य मत वालों को पाषण्डी अथवा 
पाखण्डी कहते थे । प्राचीन धर्मशास्त्र के ग्रन्थो में इसका 
अर्थ बौद्ध और जैन सम्प्रदाय हैं। न्याय और शासन के 
कर्तव्य निर्देशार्थ जहाँ कुछ विधान विधर्मी प्रजाओ के लिए 
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किया गया हे, वहाँ उन्हे पाखण्डी, पाखण्डधर्मो कहा गया 
हुँ । इसमें निन्दा का भाव नही, वेदमाग से भिन्न पथ या 
उसका अनुयायी होने का अर्थ हैं । 
धामिक सकीर्णतावश बोलचाल में अपने से भिन्न मत 
वाले को भी पाखण्डी कह दिया जाता है। जैसे कि वैष्णवो 
के मत में तन्त्रशास्त्र पाखण्ड मत कहा गया है । 
धा रात्र मत--वेष्णव सम्प्रदाय का एक रूप । पाँच प्रकार 
की ज्ञानभूमि पर बिचारित होने के कारण यह मत 
पाञ्जरात्र कहा गया है 
'रात्रं च ज्ञानवचन जान पञ्चविध स्मृतम्‌ ।' 
इस मत के सिद्धान्तानुसार सृष्टि की सब वस्तुएं पुरुष, 
प्रकृति, स्वभाव, कर्म और दैव --इन पाँच कारणों से उत्पन्न 
होती है (गीता, १८.१४) । महाभारत काल तक इस मत 
का बिकास हो चुका था । ईश्वर की सगुण उपासना करने 
की परिपाटी शिव और विष्णु की उपासना से प्रचलित 
हुई। फिर भी वैदिक काल में ही यह बात मान्य हो 
गयी थी कि देवताओ में विष्णु का एक श्रेष्ठ स्थान हैँ । 
इसी आधार पर वेष्णव धर्म का मार्ग घीरे-धीर प्रशस्त 
होता गया और महाभारत काळ मे उमे 'पाञ्जरात्र' मत्ता 
मिली । इस मत की वास्तविक नीव भगवद्गीता मे प्रति- 
ष्ठित हैं, जिसस यह बात सवमान्य हुई कि श्री कृष्ण विष्णु 
के अवतार हूँ । अतएव पाञ्चरात्र मत की मुख्य शिक्षा 
कृष्ण को भक्ति ही ह। परमेश्वर के रूप मे क्रृष्ण की 
भक्ति ऊरने बाळे उनके समय में भी थे, जिनमें गोपिया 
मुख्य थी । उनके अतिरिक्त और भी बहुत से लोग थे । 
इस मत के मळ आधार नारायण है । स्वायम्भुव मन्व- 
न्तर मे “सनातन विकवात्मा म नर, नारायण, हरि और 
कृष्ण चार मृत्तियो उत्पन्न हुई । नर-नारायण ऋषियों ने 
बदरिकाश्रम में तप किया। नारद ने वहाँ जाकर उनसे 
प्रश्‍न किया । इस पर उन्होने नारद को पाञ्चरात्र धर्म 
सुनाया ।” 
इस घर्म का पहला अनुयायी राजा उपरिचर असु हुआ । 
इसी ने पाञ्चरात्र विधि से पहले नारायण की पूजा की । 
चित्रशिखण्डो उपनामक सप्त ऋषियों ने बेदो का निष्कपं 
निकालकर पा्घरात्र शास्त्र तैयार किया । स्वायम्भुव 
मन्वन्तर के स्तवि मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, 
पुलह, क्रतु और वासिष्ठ हैं । इस शास्त्र मे घर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष, चारो का विवेचन है । यह ग्रन्थ पहले एक 
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छाख श्लोकों का था, ऐसा विश्वास किया जाता है । इसमे 
प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्ग हैँ । दोनों मार्गों का यह 
आघार स्तम्भ है । दे० महाभारत, शान्तिपर्ब, ना० उ०। 
पाञ्जरात्र मतानुसार वासुदेव, संकर्षण, प्रशुम्न ओर 
अनिमुद्ध का श्री कृष्ण के चरित्र से अति घनिष्ठ सम्बन्ध 
है । इसी आधार पर पञ्चरात्र का चतुर्ब्यह सिद्धान्त गठित 
हुआ है । 'ब्युह' का शाब्दिक अर्थ है 'विस्तार', जिसके 
अनुसार विष्णु का विस्तार होता है । वासुदेव स्वयं विष्णु 
है जो परम तत्त्व हैँ । वासुदेव से सकर्षण (महत्तस्व, प्रकृति), 
सकर्षण से प्रद्युम्न ( मनसू, विश्वजनीन ), प्रद्युम्न से अनि- 
रुद्ध (अहंकार, विश्वजनीन आत्मखेतना) और अनिरुद्ध से 
ब्रह्मा ( स्रष्टा, दृश्य जगत्‌ के) की उत्पत्ति होती हैं। 
पाञ्जरात्र मत में वेदो को पुरा-पूरा महत्त्व तो दिया ही 
गया है, साथ ही वैदिक यज्ञ क्रियार भी इसी तरह 
मान्य की गयी है । हाँ, यश का अर्थ अहिसायुक्त वैणव 
यज्ञ हुँ । 
कहा जाता हैं कि यह्‌ निष्काम भक्ति का मार्ग है 
इसी से इसे ऐकान्तिक' भी कहते हैं । 
पाञ्चरात्रशास्त्र--द ० पाञ्चरात्र मत । 
पाञ्चरात्रसंहिता--आगमिक सहिताएँ १०८ कही जाती है । 
किन्तु संख्या दूने से भी अधिक है । इनमे वैष्णवों के धर्म 
और आचार का विस्तृत वर्णन हैं । इनके भी दो विभाग 
हे ' पाञ्चरात और वेखानस । किसी मन्दिर म पाञ्चरात्र 


तथा किसी में बेखानस सहिताएँ प्रमाण मानो जाती हे । 
पाणिनि--संस्कृत भाषा के विश्वविख्यात व्याकरण ग्रन्ध- 
निर्माता । उक्त ग्रन्थ आठ अध्यायो में होने के कारण 
अष्टाध्यायी कहा जाता हे, आठ अध्यायो के चार-चार के 
हिसाब से बत्तीस पाद है । इस ग्रन्थ पर कात्यायन, पल- 
ञ्जि, व्याडि आदि आचार्यो को व्याख्याएं हुँ । पाणिनि 
का निवास स्थान तक्षशिला के पास शलातुर ग्राम था | 
इनके स्थितिकाळ वे विषय मे विद्वानों का मर्तक्य नही 
हुं । विभिन्न इतिहासकार इनका समय दशवी शती और 
चौथी शती ई० पू० के बीच कही रखते है । 
वाणिनोयद्शन--माधवाचार्यकृत 'सर्वदर्शनसंग्रह' मे आस्तिक 
पड्दशंनो के साथ चार्वाक, बौद्ध, आर्हत, पाशुपत, शैव, 
पूरणप्रज्ञ, रामानुज, पाणिनीय और प्रत्यभिज्ञा इन नौ 
दर्शनो का परिचयात्मक उल्लेख हैं। परन्तु पाणिनीय, 


पाण्ड्कऱ्वर-पारस्कर गृहासूत् 
दरवान का कोई मौलिक ग्रन्थ उपलब्ध नही होता। 
संभवत' जिस प्रकार मीमांसा (विवेचन) को दार्शनिक रूप 
शिला उसी प्रकार व्याकरण की पद्धति को भी दर्शन का 
रूप मिला होगा । किन्तु दर्शन कें रूप में व्याकरण उतना 
बिकसित नहीं हुआ जितनी मीमांसा । 

वाण्दुकेशबर---त्रदरीनाथघाम क्षेत्र में ध्यानब्रदरी से दो मील 
दूर स्थित एक शिवमन्दिर । कहा जाता है कि यह मूर्ति 
महाराज पाण्डु द्वारा स्थापित की गयी थी । पाण्डु कुन्ती 
और माद्री अपनी दोनो रानियां के साथ यहाँ तपस्या 
करते थे । यही पाण्डवों का जन्म हुआ था । 

पालक्जल योग--अष्टा ङ्क योग ही पातञ्जल योग कहलाता 
है । इसके आठ अङ्ग है--(१) यम (२) नियम (३) 
आसन (४) प्राणायाम (५) प्रत्याहार (६) धारणा 
(७) ध्यान और (८) समाधि । इसी का नाम राजयोग 
हैं। इसमें विश्‍लेषण और ध्यान द्वारा चित्तवृत्तियो 
का विषयों से निरोध किया जाता हैं! इसी आधार पर 
आगे चलकर कई योग--मार्गी हठयोग, लययोग आदि का 
प्रवर्तन हुआ । द० योगदर्शन' । 

पातालश्रत--यह चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को आरम्भ होता है । 
एक वर्ष तक इसका अनुष्ठान होता हैं । इसमें सम पातालो 
(निम्न लोको) के क्रमश नाम लेते हुए एक के पदचात्‌ 
दूसरे की पूजा करनी चाहिए । रात मे भोजन करने का 
विधान हैं । वर्ष के अन्त में घर में दीप प्रज्वलित करके 
ब्वेन वस्त्रो का दान करना चाहिए । 

पाढुकासह्र वेदान्ताचार्य बेङ्कुटनाथ रचित एक प्रार्थना 
ग्रन्थ, जिसमें एफ हजार पद्य हूँ । 

पाबोदक---लिङ्गायता के गुरु ( दीक्षागृर ) जब उनके घर 
आते है तब पादोदक नामक उत्सव होता हैं । इसमें गुरु 
के पाद (चरण) धोने की क्रिया होती हे । कुटुम्ब के सभी 
लोगो, मित्र, परिबार वालों के साथ घर का प्रमुख व्यक्ति 
गुरु के चरणों को पोडशोपचारपूर्वक-पूजा करता हैं। फिर 
चरणोदक्र का पान, सिर पर अभिषिश्चन तथा घर में 
छिटकाव होता है । दूसरे धामिक सम्प्रदायो मे भी न्यूना- 
धिक मात्रा में चरणोदक का महत्त्व है । 

पादोदकस्नान--इम व्रत का अनुष्ठान उत्तराषाढ़ नक्षत्र मे 
होता है । इसमें उपवास करने का विधान हैँ । श्रवण 
नक्षत्र में भगवान्‌ हरि के चरणो का स्नान कराने के बाद 
रजत, ताञ अथवा मृत्तिका के चार कलो में भगवान्‌ सेक- 
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षंण, प्रधुम्न तथा अनिरुद्ध के चरण घोये जाते है । करूशों 
में कूप, निर, सरोवर और सरिता का जल भरा जाना 
चाहिए । इस धामिक कृत्य से दुर्भाग्य, दारिद्र, विध्न- 
बाधाएँ, रोगन्शोक दूर होने हैं लथा यश एवं सन्लानादि 
की प्राप्ति होती है । 

पापनाक्षिनी सप्तसी--शुकल पक्ष की सप्तमी तिष्य (पुष्य) 
नक्षत्र में पड़े तो वह बड़ी पबित्र होती है । उस दिन सूर्य- 
पूजन करमा चाहिए । व्रती समस्त पापों से मुक्त होकर 
देवलोक को प्रस्थान करता है। हेमाद्रि के अनुसार यह 
योग श्रावण कृष्णपक्ष में पडला है । 

वापनाशिनो एकाबशी--फाल्गुन मास मे जब बृहस्पतिबार 
हो तथा सूर्य कुम्भ अथवा मीन राशि पर स्थित हो, तथा 
एकादशी पय नक्षत्र से युक्त हा तो बह पापनाशिसो 
कहलाती है। 

पापमोअनक्रत--ऐसा विश्वास हैं कि कोई व्यक्ति बिस्व वृक्ष 
के नोचे बारह दिन तक निराहार बँठा रहे तो बहु छूण- 
हत्या के पाग से मुक्त हो जाता हे । इसके शिव देवता है । 

पारमाचिक--शङ्कराचार्य के अनुसार मत्ता के चार भेद हैँ ` 
(१) मिथ्या अथवा अलीक, जिसके लिए केवल शब्द 
अथवा पद का प्रयोग मात्र होता है, किन्तु उसके समकक्ष 
पदार्थ नही है, जैसे आकाशकुसुम, शशविषाण, वन्ध्यापृत्र 
आदि । (२) प्रातिभाषिक, जो भ्रम के कारण दूसरे के 
सदुश दिखाई पडने बाले पदार्थों मे आरोपित है, किन्तु 
वास्तविक नही, जैसे रज्जुसर्प, शुक्तिरजत आदि । (३) 
व्यावहारिक, जो ससार की सभी वस्तुओ में ठोस रूप से 
काम म आती हे किन्तु तात्त्विक दृष्टि से अन्तिम विईले- 
षण में वास्तविक नही ठहरती हे, धन-सम्पत्ति, पुत्र-कलन्न, 
समाज, राज्य, व्यापार आदि। (४) पारमाथिक, जो 
प्रथम तीन से परे, आत्मा अथवा वस्तुसत्ता से सम्बन्ध 
रखने वाली, एकास्तिक एब अनिर्वचनीय है । वास्तव मे 
यही अटत सत्ता हैं । 

पारस्करगृह्यसूत्र--मुख्य तरह गृह्यसूत्रो में पारस्कर गृह्यसूत्र 
(अपर नाम कातीय गृह्यसूत्र) की गणना है । यह यजुबें- 
दीय गृह्यसूत्र है । तंन काण्डो में इसका विभाजन हुआ है । 
गृह्यसंस्कारो, बस्तुसंस्कागो तथा ऋतुयज्ञों का विस्तृत 
वर्णन इसमें पाया जाता हैं । काशी सस्कृत सीरीज में कई 
भाष्यो के साथ इसका प्रकाशन हुआ है, इसके प्रमुख भाष्य 
है--अमृत व्याख्या (ले० नन्द पण्डित), अथभास्कर (ले० 
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भास्कर), प्रकाश (ले० वेद मिश्र), संस्कारगणपति (ले? 
रामकृष्ण), सण्जनवल्लभा (ले० जयराम), भाष्य (ले० 
कर्क), भाष्य छि० गदाधर), भाष्य (ले० हरिहर), भाष्य 
लि० विश्वनाथ), भाष्य [लि० वासुदेव दीक्षित) । 
पाराबत--यजुवेद्वागत अश्वमेध कै बलिपशुओ को 
तालिका में पारावत (एक प्रकार के कबूतर) का नामो” 
स्लेख है । 
वाराक्षर---पराशर से प्रबतित गोत्र। पराशर की गणना गात्र” 
ऋषियों में की गयी है । महामारलकार व्यास भी पाराशर 
है क्योंकि उनके पिता का नाम पराशर था। दे० 'पाराशर- 
स्मृति’ । 
पाराशर उपपुराण--उन्तीस प्रसिद्ध उपपुराणो में से पारा" 
शर उपपुराण भी एक हैं । 
पाराशर(द्वेपायन) ह्वइ--हरियाना प्रदेशवर्ती यह तीर्थस्थान 
बहलोलपुर ग्राम के समीप, करनाल से कैयल आनेवाली 
सडक से लगभग छः मील उत्तर है। कहा जाता है कि 
महाभारतयुद्ध क मैदान से भागकर दुर्योधन इसी सरोचर 
में छिप गया था। यह भी कहा जाता है कि महि परा- 
शर का आश्रम यही था । फाल्गुन शुक्ल एवादणी को यहा 
बडा मेला होता है । 
पारिष्लब--पारिप्लव गब्द आख्यात के लिए व्यवहृत हुआ 
है, जिसका अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर पाठ किया जाता था 
तथा जो वर्षभर निश्चित काल के पश्चात्‌ दुहराया जाता 
था । यह शतपथ ब्राह्मण (१३ १४.३,२-१५) तथा श्रौत- 
सूत्रो में वर्णित है । 
पार्यसारथि सिश्च--मीमासा दर्शन के कुमारिल भट्रकृन 
इलोकवालिक की टीका 'न्यायरत्नाकर' की रचना पार्थ- 
सारथि मिश्र ने की हूँ । 
पूर्व मीमासा के ग्रन्थकारो मे इनका स्थान बड़ा 
सम्माननीय है । इनका स्वितिकाल लगभग १३५७ वि० 
है। इनका 'शास्त्रदीपिका' आधुनिक शैली पर प्रस्तुत 
कर्ममीमांसा का ग्रन्थ है, जिसका अध्ययन प्राचीन ग्रन्थो 
की अपेक्षा अधिक हुआ हैं। 'शास्त्रदीपिका' जैमिनि के 
पूर्वमीसासासूत्र की टोका हैं । इनकी अन्य टीकाओं में 
'तन्त्ररत्न', न्यायरत्नमाला' आदि प्रसिद्ध हैं । 
पार्वत--शङ्कुर के प्रशिष्यों में, जो दसनामी संन्यासी के नाम 
से विख्यात हुए, पर्वत भी एक थे । इनकी जिष्यपरम्परा 
पार्वत कहूलायी । दे० 'दसनामी” । 


पारावतन्पाुणल 


पालोचतुर्दक्षीब्रत--भाद्र पद शुक्ल चतुर्दशी का व्रत हैं । यह 
तिथिव्रत हुँ, बरुण इसके देवता हैं। एक मण्डल में वरुण 
की आकृति खींची जाय, समस्त वर्णो के लोग तथा महि- 
लाए अर्ध्य दें, फल-फूल, समस्त धान्य तथा दंघिसे 
मध्याह्न काल मे पूजन हो । इस ब्रत के आचरण से ब्रती 
समस्त पापों से मुक्त होकर सौभाग्य प्रास करता हैं । 

पाश--(१) पाशुपल शब दर्शन में लीन तत्त्व प्रमुख है-- 
पलि, पशु और पाश । पति स्वय शिव हैं, पशु उनके द्वारा 
उत्पन्न किये हुए प्राणी हैं तथा पाश चह बन्धन है जिसमे 
जोव (पशु) सासारिकता में बंधा हुआ है । 

(२) ऋग्वेद तथा परवर्ती साहित्य में इसका अर्थ रस्सी 
हैं, जिसे बाधने या कसने के काम में लाया जाता हुँ। 
रस्सी तथा ग्रन्थि का उल्लेख एक साथ अथर्ववेद (९,३,२) 
में आया है । पाश का उन्लेख शत० ब्रा० में मनु की नाव 
से बेंधने वाली रस्सी के लिए हुआ है । वैदिक मन्त्रो में 
इसे वरुणपाथ कहा गया हैं ! 

पाशुपत--पाशुपत सम्प्रदाय शैव घर्म की एक शाखा हूँ । 
सम्पूर्ण जैव जगत्‌ के स्वामी के रूप में शिव की कल्पना 
इसकी विशेषता है । यह कहना कठिन है कि सगुण उपा- 
सना का शैव रूप अधिक प्राचीन है अथवा वैष्णव । विष्णु 
एव मुद्र दोनों बैदिक देवता है । परन्तु दशोपनिषदो में 
परब्रद्मा का तादात्म्य विष्णु के साथ दिखाई पड़ता है। 
सवताइबतर उपनिषद्‌ में यह तादात्म्य श्र के साथ 
पाया जाता है। भगवद्गीता में भी ''रुद्राणा शड्कूर- 
इचास्मि/ वचन हे। यह निविवाद है किवेदोसे ही 
परमेद्यर के रूप में शद्धर की उपासना प्रारम्भ हुई । 
यजुर्वेद में रुद्र की विशेष स्तुति है। यह यज्ञसम्बन्धी वेद 
है और यह मान्यता है कि क्षत्रियों में इस वेद का आदर 
विशेष हैं । धनुर्वेद यजुर्वेद का उपाङ्ग हैं । श्वेताष्वतर 
उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद की है । अर्थात्‌ यहू स्पष्ट हैं कि 
त्रियो में यजुर्वेद और शद्भूर की विशेष उपासना प्रच- 
छित हैं । इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य है कि 
क्षत्रिय युद्धादि कठोर कर्म किया करने थे, इस कारण 
उनमें शङ्कुर की भक्ति रूढ़ हो गयी । महाभारत काल में 
पाञ्चरात्र के समान तत्वज्ञान में भी पाशुपत मत को 
प्रमुख स्थान मिल गया । 

पाशुपत तत्वज्ञान क्षान्तिपर्व के २४९ब्‌ अध्याय में 
वर्णित है । महाभारत में विष्णु की स्तुति के वाद बहुधा 


वाशुषतम्रहो वनिषन्‌-पाशुपतव्रत 


क्षीध ही शङ्कुर की स्तुति आती है। इस नियम के अनु- 
सार नारामअणीय उपाख्यान के समान पाशुपत मत का 
सकरिस्तर वर्णन महाभारत, शान्तिकं के २८०बे 
अध्याय में आया है । २८४बे अध्याय में विष्णु स्तुति के 
पक्षात्‌ दक्ष द्वारा शङ्कुर की स्तुति की गयी हैं । इस समय 


शक्कुर ने दक्ष को 'पाशुपतब्रत' बतलाया है । इस बर्णन 
से पाशूपतमत की कल्पना की गयी है । 

इस मत में पशुपति सब देवों में मुख्य हैं । बे ही सारी 
सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता हैं। पशु का अर्थ समस्त सृष्टि 
है, अर्थात्‌ ब्रह्मा से स्थावर तक सब पदार्थ। उनकी 
सगुण भक्ति करने वालों में कार्तिकेय स्वामी, पार्वती और 
नन्दीइवर भी सम्मिलित किये जाते है । शङ्कर अष्टमूति 
हैँ, उनकी मूर्तियाँ हं--प्च महाभूत, सूर्य, चन्द्र और 
पुरुष । अनुशासन पर्व में उपमन्युचरित्र के साथ इस मत 
के विकास का थोडा आख्यान दृष्टिगोचर होता है । 

पाशुपत तथा पाञ्चरात्र मत में अति सामीप्य है । दोनो 
के मुख्य दार्णनिक आधार साख्य तथा योग दर्शन है । 

गैव धर्म के सम्बन्ध में एक बात और ध्यान देने योग्य 
है कि पाशपत ग्रन्थो में लिङ्ग को अति अर्चनीय बतलाया 
गया है। आज भो नैव छिङ्गपुजक है । इसका प्रचलन 
कब से है, यह विवादास्पद हैं । पुरातन्बज्ञों के बिचार से 
यह ईसा के पर्व से चला आ रहा है। ऋग्वेद के शिश्तदेव 
रब्द मे इसके प्रचार को झलक मिलती है। संभवतः 
भारत के आदिवासियो में प्रचलित धर्म से इसका प्रारम्भ 
मामा जा सकता है । हिन्देओ द्वारा लिङ्गार्चन म॒तियों 
और मन्दिरो में पहले से ही प्रवतित था, किन्तु ब्राह्मणो 
द्वारा इसे ई० सन्‌ के बाद मान्यता प्राप्त हुई । पाशुपत मत 
के गठन के समय तक लिङ्गपूजा को मान्यता मिल चुकी 
थी । अथर्वदिरस्‌-उपनिषद्‌ में पाशुपत मत का विवरण हूँ 
सथा यह महाभारत में वणित पाशुपत प्रकरण का सम- 
कालीन ही हैँ! रुद्र पशुपति को इसमे सभी पदार्था का 
प्रथम तत्त्व बताया गया है तथा वे ही अन्तिम लक्ष्य है! 
यहाँ पर पति पशु और पाण तीनो का उल्लेख है तथा 
'ओम्‌' के उच्चारण के साथ योग साधना को श्रेष्ठ बताया 
गया है । इसी समय की तीन और पाशुपत उपनिषदे 
है---अथर्वशिरस्‌, नीलरुद्र तथा कँबल्य । 

पाशुपत सम्प्रदाय के सिद्धान्त संक्षेप मे इस प्रकार 
है--जीच की संज्ञा पशु' है, अर्थात्‌ जो केवल जैव स्तर 
पर इन्द्रियभोगों में लिप्त रहता है वह पशु है । भगवान्‌ 
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शिब पशुपति है । उन्होने बिना किसी बाहरी कारण, 
साधन अथवा सहायता के इस संसार का निर्माण किया है । 
बे जगत्‌ के स्वतन्त्र कर्ता हैं। हमारे कार्यो के भी मूल 
कर्ता शिव ही है । वे समस्त कार्यों के कारण है। संसार 
के मल--विषय आदि पाश है जिनसे जीव बंधा रहता है । 
इस पाश अथवा बन्धन से मुक्ति शिवको कृपा से प्रा 
होती है । मुक्ति दो प्रकार की है; सब दुखो की आत्यन्तिक 
निवृत्ति ओर परमंहवर्य की प्रासि। द्वितीय भी दो प्रकार की 
है; दुक-शक्तिप्राप्ति और क्रिया-शक्तिप्राप्ति । दुक्शक्ति से 
सर्वज्ञता प्राप्त होती है, क्रियाशक्ति से वाछित पदार्थ तुरत 
प्राप्त होते है । इन दोनो शक्तियो की प्राप्ति ही परमैशवर्य 
है । केवल भगवहासत्व की प्राप्ति मुक्ति नही बन्धन है । 
पाशुपत दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम'तीन 
प्रमाण माने जाते है । घर्मार्थसाधक व्यापार को विधि 
कहते है । विधि दो प्रकार की होती है--ब्रत और द्वार । 
भस्मस्नान, भस्मशयन, जप, प्रदक्षिणा, उपवास आदि 
व्रत हैं । शिव का नाम लेकर हहाकर हँसना, गाल 
बजाना, गाना, नाचना, जप करना आदि उपहार है । ब्रत 
एकान्त मे करना चाहिए । 
द्वार! के अन्तर्गत क्राथन (जगते हुए भी जयनमद्रा)) 

स्पन्दन (वायु के झोके के मदश हिलना), मन्दन ([उन्मत्त- 
वत्‌ व्यवहार करना), श्वुगारण (कामात न होते हुए भी 
कामातुर कें सदुश व्यवहार करना), अवित्करण (अवि- 
वेक्रियो की तरह निषिद्ध ब्यवहार करना) और अविद्भाषण 
(अर्थहीन और ब्याहूत शब्दों का उच्चारण), पे छ. क्रियाएं 
सम्मिलित है । 

पाशुपतश्वह्मोपनिषद्‌--यह परवर्ती उपनिषद्‌ है । 

पाशपत्तमल--दे० 'पाशृपत' । 

पाशपतब्रत -(१) यह ब्रत चैत्र मास मे आरम्भ होता है । 
एक छोटा शिवलिङ्ग बनाकर उसे चन्दनमिश्रित जल से 
स्नान कराया जाता हं । एक सुवर्णकमल के ऊपर शिव- 
लिङ्ग स्थापित किया जाता है तदनन्तर बिल्व पत्रो, 
कमलपुष्पं (श्वेत, रक्त, नील) एव अन्यान्य उपचारों से 
पूजन किया जाता हैं। यह व्रत चैत्र मास मे प्रारम्भ 
होकर प्रति मास आयोजित होता है। वैशाख मास से 
प्रति मास क्रमश. हीरक, पन्ना, मोती, नीलम, माणिक्य, 
गोमेद, मुँगा, सूर्यकान्त तथा स्फटिक मणि से लिङ्गो का 
निर्माण होना चाहिए । वर्ष के अन्त में एक गौ का दान 
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तथा एक सांड का उत्सर्ग विहित है । यदि ब्रती निर्धन 
हैं तो एक ही मास इस ब्रत का आचरण होना चाहिए । 
अनेक मन्त्र पढे जाते है जो ''म मे पाप व्यपोहतु” से 
समाप्त होते हैं । ये मन्त्र शिवजी के नाना रूपो तथा 

स्कन्दादि अनेक देवताओं को सम्बोधित है । दे० हमाद्रि, 
२ १९७-२१२ (लिङ्गपुराण से) ! 

(२) चैत्र मास की पूणिमा को इम ब्रत का अनुष्टान 
होना चाहिए । त्रयोदशो को ही एक सुयोग्य आचार को 
मम्मानित करते हुए जीवनपर्यन्त पाशुपत ब्रत करने का 
सकल्प किया जाता है, अथवा १२ बर्ष, ६ वप, तीन वर्ष, 
एक वर्ष, एक मास अथवा केवल १२ दिन तका इस व्रत 
को करने का संकल्प खिया जाता है) घी तथा समिधाओ 
से हवन तथा चतुर्दशी को उपवास करने का विधान हैं । 
पूणिमा को हवन तदनन्तर निम्नलिखित मन्त्र बोलते 
हुए शरीर पर भस्म का लेप किया जाता है । मन्त्र है 
अग्निरिति भस्म' इत्यादि । 

(३) कृष्ण पक्ष की द्वादशो से ब्रती को एकभक्त 
पद्धति से आहार करना चाहिए, त्रयोदशी को अयाचित 
पद्धति से, चतुर्दशी को नक्त तथा अमावस्या को उपवास । 
अमावस्या के बाद वाली प्रतिपदा को सुवर्ण का साँड 
वनवाकर दान देना चाहिए । दे० हेमाद्रि, २ ४५५- 
४५७ (वह्निपुराण गे) । 

पाशुपत ज्ञास्त्र--पाशुपत गवो का मुख्य धामिक ग्रन्थ 
'पाशुपनसूत्र' अथवा 'पाशुपतक्षास्त्र' हं । इस ग्रन्थ की 
कोई प्रति उपलब्ध नही हे । 

पाशुपत शेख--द० 'पाशुपत' । 

पाशुवतसिद्धान्त--पाशुपत एव दीव सिद्धान्त दोनो समान ही 
है । दे० 'पाशुपत्त' । 

पाषाणचतुर्दशो--शुक्त पश का चतुर्दशी तो, जब सूर्य 
बश्चिक राशि पर हो, आटे का पाषाण > समान ढेर 
बनाकर गौरी की आराधना करनी चाहिए। सन्ध्यो- 
प्रान्त भोजन का विधान है । 

पाष्ण--ऋहन्वेद के पक सन्दर्भ ( १५६,६ ) मे वृत्र की 
हार के बर्णन मे यह आब्द उदधृत है । दूसरे सन्दर्भ ( ० 
१०२,२१ } मे सोमलता को पेरे बातै पत्थरों को पाष्य 
कहा मया हे 

पिक--भारताय पिक ( कोकिल ) यजुवद सहिता में 


पासषतकास्थनपिला 


वशित अदवमेध के वलिपशुओ की तालिका में उल्लि- 
खित है । 

पिज्जुल--कात्यायन प्रणीत सर्वानुक्रमणिका के पश्चात्‌ छन्द- 
शास्त्र के सबसे प्राचीन निर्माता महर्षि पिङ्करू हुए हैं । 
परम्परा के अनुसार इन्होंने १ करोड ६ काख ७७ हजार 
२ सौ १६ प्रकार के वर्णबुत्तो का प्रणयन किया । यह 
अतिरञ्जना है । इसका तात्पर्य केवल यह हैं कि छन्दों की 
संख्या अगणित हो सक्ती हैं । 

पिजुलातस्त्र--- आगमतत्त्वविलास' में जिन तन्त्रो का नामो- 
ल्लेख है, उनमें पिङ्कालालन्त्र भी है । 

फिष्ड--[ £ ) पितरो को दिया जानेबाला आठे या भात 
का गोळा, जो विशेष कर अमावस्या को दिया जाता है 
और जिसका उल्लेख निरुक्त ( ३,४) तथा लाठ्यायन 
श्रौत्रमृत्र ( २ १०,४ ) मे हुआ है । पिण्डदान श्राद्ध का 
विशेष अङ्ग हैँ । 

(२)जीबोंके शरीरको भी पिण्ड कहते है । यह 
विश्व का एक लघु रूप है, इसलिए कहा जाता हैं कि जो 
पिण्ड में हैं, बही ब्रह्माण्ड में भी । 

पिण्डपित्‌यञ्ञ--पितरों के निमित्त दो यज्ञ किये जाते है; 
प्रथम पिण्डपितृयञ्ञ तथा दूसरा श्राद्ध । पहला यज्ञ अमावस 
को किया जाता है तथा उसमे चावल ( भात ) का पिण्ड 
( गोलक ) पितरो को समपित किया जाता हैं। 

पिण्डोपनिषद्‌--यह परवर्ती उपनिषद्‌ है । 

पितामह--बेदा ङ्ग ज्योतिष पर तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हू --प्रथम 
ऋष्ज्योतिष, दूसरा यजुज्योतिष तथा तीसरा अयर्वज्योतिष । 
अन्तिम के लेखक पितामह है । वराह्ममिहिस्रचित पञ्च- 
सिद्धान्तिका मे एक सिद्धान्त पैतामह नाम से भी दिया 
हुमा है । 

महाभारत के प्रसिद्ध पात्र भीष्म को भी पितामह कहते 
है । क्योंकि वे कौरव-पाण्डतो के पिताओ के सम्मानित 
पितातुल्य थे । 

पिता--ऋग्वेद तथा परवर्ती साहित्य में यह शब्द ( उत्पन्त 
करने बाला ) की अपेक्षा शिशु के रक्षक के अर्थ में अधिक 
व्यवहुत हुआ है । ऋग्वेद मे यह दयालु एव भले अर्था मे 
प्रयुक्त हुआ हें! अतएब अग्नि की तुलना पिता से ( ऋ० 
१० ७,३ ) की गयी है । पिता अपनी गोद में ले जाता है 
( १३८,१ ) तथा अग्नि की गोद में रखता हैं ( ५.४- 
३,७ ) । शिशु पिता के बस्त्रों को खीचकर उसका ध्यान 


वितृपक-पिपीतकादशी 


आकर्षित करता हैं, उसका आनन्दपूर्षक स्थागत करता 
है ( ७.१०३.३ )। 

यह कहना कठिन है कि किस सीमा तक पृत्र पिता की 
अधीनता में रहता था एवं यह अघीनता कब तक रहती थी। 
ऋगवेद ( २ २९,५ ) में आया है कि एक पृत्र को उसके 
पिता ने जुआ खेलने के कारण बहुत तिरस्कृत किया तथा 
ऋप्त्ाइव को ( ऋ० १ ११६,१६;११७,१७ ) उसके पिता 
ने अंधा कर दिया । पुत्र के ऊपर पिता के अनियन्त्रित 
अधिकार का यह द्योतक हँ । परन्तु ऐसी घटनाएँ क्रोषावेश 
में अपवाद रूप से ही होती थी । 


इस बात का भौ पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं कि पुत्र बडा 
होकर पिता के साथ रहता था अथवा नहीं, उसकी स्त्री 
उसके पिला के घर की सदस्यता प्राप्त करती थी अथवा 
नहो; वह पिता के माथ रहता था या अपना अलग घर 
बनाता था । वृद्धावस्था मे पिता प्राय पुत्री को सम्पत्ति 
का विभाजन कर दता था तथा श्वशुर पुत्रवधू के अबीन 
ही जाता था। दातपथब्राह्मण में शुन.शेप की कथा से 
विना की निष्ठरता का उदाहरण भी प्राप्त होता ह। 
उपनिषदो में पिता से पत्र को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त 
करने पर जोर डाला गया हैं । 

प्रकृत पुत्री के अभाव में दनक पुत्र को गोद लेने की 
प्रथा थी । स्वाभाविक पत्रो के रहते हुए भी अच्छे व्यक्तित्व 
वाले बालकों को गोद लेने की प्रथा थी। विश्वामित्र 
द्वारा शुन शेप का ग्रहण किया जाना इसका उदाहरण 
ह । साथ ही इस उदाहरण से इस बात पर भी प्रकाश 
पडता है कि एक बण के लाग अन्य बण के बालकों तरश 
भी ग्रहण कर छेते थे। इस उदाहरण में विद्वामित्र का 
क्षत्रिय तथा शुन शेष का ब्राह्मण होना इसे प्रकट करता 
है । गोद लिये गये पुत्र को साधारणत ऊंचा सम्मानित 
स्थान प्राप्त नही था । पुत्र के अभाव में पुत्री के पृत्र को 
भी गोद लिया जाता था तथा उस पुत्री को पुत्रिका कहते 
थ । अतएव ऐसी लडकियो के विवाह मे कठिनाई होती थी 
जिसका भाई नही होता था, क्योंकि ऐसा बालक अपने 
पिता के कुल का न होकर नाना के कुल का हो जाता था । 


परिवार में माता ब पिता मे पिता का स्थान प्रथम 
था । दोनों को युक्त कर 'पितरौ' अर्थात्‌ पिता और माता 
योगिक शब्द का प्रयोग होता था । 
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चितुषक्ष--आश्विन कृष्ण पक्ष का नाम । इसमें पन्द्रह दिनो 
तक पितरों को पिण्डदान किया जाता हूँ । एक प्रकार का 
यह पूर्वपुरुषों का सामहिक थाद्ध हैं । इस पक्ष में ज्ञात- 
अज्ञात सभी पितरो का स्मरण किया जाता है। पूर्वजो 
की स्मृति सजीव रखने का यह एक घामिक साधन है । 


पितृभूलि---कात्यायन श्रौतसूत्र के अनेक भाष्यकार एवं 


वृत्तिकारों में विशेष उल्लेखनीय पितृभूति भी हैं । 


वितृमेधसुत्र--यह गृह्यसूत्र है जो गौतम द्वारा रचित बतलाया 


जाता है। इसके टीकाकार अनन्तज्ञान कहते है कि ये 
गौतम न्यायसूत्र के रत्रयिता महषि गौतम ही है । इसके 
अलिरिक्त गौतम का एक और शर्मसूत्र है । उसका नाम भी 
गौतमधमंसूत्र है । 


पितृयान--कऋरवेद तथा परवर्त्ती ग्रन्थो मे पितृदान 


( पितरों के मार्ग ) का 'देवयान' से भेद प्रकट होता है । 
तिलक के मतानुसार देवयान उत्तरायण तथा पितुयान 
दक्षिणायन से सम्बन्धित है । शतपथ ब्राह्मण के एक परि- 
च्छेद ( २ १३,१-३ ) से बे यह निष्कर्ष निकालते है । 
बसन्त, ग्रीष्म एवं वर्षा पितरो का ऋतु है । देवयान का 
प्रारम्भ बसन्त से तथा पितृयान का प्रारम्भ वर्षा से होता 
हैं । इसके साथ बे देव तथा यम नक्षन (तैत्तिरीय स०, १ ५, 
२,६ ) का सम्बन्ध जोडते है । 

मरने के अनन्तर प्रेत अपने कर्मो के अनुसार इन दो 
मार्गो में से किसी एक से परलोक को प्रस्थान करता है । 
सामान्य लौकिक कर्म करने वाळे पि रथान से जाते है । यज्ञ 
तथा अन्य निष्काम कर्म करने बाठे देवयान से जाते हे । 

पितश्नत---( १ ) एक वर्ष तक प्रति अमावस्या को इस ब्रत 
का अनुष्ठान होता है । ब्रती केवल दुग्धाहार करता है । 
वर्ष के अन्त में श्राद्ध करके वस्त्र, जलपूर्णं कलश तथा 
गा दान में दी जाती हूँ | इस ब्रत से सौ पीढियाँ तर 
जाती हूँ और ब्रती विष्णु लोक को प्राप्त करता हैं । 

( २ ) चैत्र कृष्ण प्रतिपद्‌ स सात दिनो तक सात पितु- 
गणो की पूजा करनी चाहिए, जो अस्निष्वात्त, विषद 
डग्यादि नामो से प्रसिद्ध है । एक वर्ष अथवा बारह वर्ष 
तक इमका अनुष्ठान होता है ) 

पिषोतकदट्वाइशी--वंशाख शुक्ल की द्वादशी को पिपीतक 
द्रादशी कहते है । इस तिथि को शीतल जल से भगवान्‌ 
केशव की प्रतिमा को स्नान कराकर गन्धाक्षत, पुष्पादि 
उपचारो से पूजन किया जाता हैं । प्रथम वर्ष चार जल- 
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पूर्ण कलशों का दान, द्वितीय वर्ष आठ कलको का दान, 
तृतीय वर्ष बारह कलशों का और चतुर्थ वर्ष सोलह 
कलझों का दान विहित है। सुधर्ण की दक्षिणा देनी 
चाहिए । इस द्वादशी का पिपीतक नाम इसलिए है कि 
इसी नाम के ब्राह्मण द्वारा यह प्रचारित हुई । दे० ब्रवकाल- 
धिवेक, १९-२०; वर्षकृत्यक्रौमुदी, २५२-२५८ । 
विष्पलाइ--पिप्पलाद ( पीपल के फल खाने बाले ) नामक 
आचार्य का उल्लेख प्रश्‍नोपनिषद्‌ में हुआ है। ये अथर्ववेद 
की शाखा 'पेप्पलाद' के प्रवर्तक थे । 
पिष्पलावश्ञाखा--अथर्सबेद नो शाखाओं में विभक्त है, 
जिनमें एक शाखा 'पैप्पलाद' है। इस शाखा की मूल 
सहिता की एक मात्र प्रतिलिपि कुछ काल पूर्व तक 
भारत मे बची थी और वह कश्मीर मे थी, जहाँ से एक 
शन्त घटनावश बह जर्मनी पहुँच गयी । अब उक्त प्रति- 
लिपि के आधार पर यह सहिता भारत में मुद्रित हो 
गयी है । केवल इसके प्रथम पृष्ठ का पाठ संदिग्ध है, 
क्भ्रोंकि उक्त प्रति मे वह खडित हो गया है । 
चिप्र--नऋग्वेद के अनुसार इन्द्र का एक शत्रु । यह इन्द्र द्वारा 
बार-बार हराया गया था । पुरों (दुर्गी) का स्वामी होसे 
के कारण उसे दास तथा असुर कहा गया है । इस नाम 
का अर्थ विरोधक' (विरोध करने वाला) हैँ । 
पिशङ्ग--पञ्जविश ब्राह्मण (२५.१५,३) में उल्लिखित नाग- 
यज्ञ के दो उन्नेता पुरोहितो मे से एक का नाम 
पिशड्ज है । 
पिशाज---अथर्ववेंद तथा परवर्ती ग्रन्थों मे उद्धत असुरों मे 
से एक बर्ग का नाम पिशाच है । तैत्तिरीय सहिता (२ ४, 
१,१) मे उनका सम्बन्ध राक्षसो और अमूरो से बताया 
गया है तथा दोनों को मनुष्यो एव पितरों का बिरोधी कहा 
गया है । अथर्ववेद (५,२५,९) में उन्हे क्रव्याद (कच्चा 
मास भक्षण करने वाला) कहा मया है। सम्भवत ये 
मानवो के शत्र थे तथा अपने उत्मवो पर नरमांस भक्नण 
करते थे । उत्तर वैदिककाल में एक 'पिशाचवद' अथवा 
पिशाचविद्या' का भी प्रचलन था ।' 
पिशाच्चशचतुदश्ञो--चेत्र कृषण चतुर्दशी । इसमे भगवान्‌ शङ्कुर 
का पूजन तथा रात्रि मे उत्सव करने का विधान है । 
निकुम्भ नामक राक्षस इसी दिन भगवान्‌ शङ्कुर की पूजा 
करता हैं अतएव इस दिन निकुम्भ का भी सम्मान किया 
जाता है तथा पिशाचो को गोशालाओं, नदियों, सडको 


विण्पकाद-पोद 


तथा पहाडों की चोडियो पर बलि प्रदान की जाती है । 
दे० नीलमत पुराण, ५५-५६, श्लोक ६७४-६८१ । 

पिज्ञाचमोखन-¬(१) मार्गशीर्षं शुक्ल चतुर्दशी को यह व्रत 
किया जाता है । काशी में कपर्दीश्वर शिव के पास कुण्ड” 
स्नान तथा उनका पूजन किया जाता है। वहीं भोजन 
बितरण का विधान है । प्रति वर्ष इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । ब्रती पिशाच होने की स्थिति से मुक्त हो 
जाता है । 

(२) स्मृतिकौस्तुभ (१०८) के “अनुसार इस दिन गङ्गा 
मे स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, जव 
कि चतुर्दशी मंगलवार को पढें । ब्रती इससे पिशाचयोनि 
मे पडने से मुक्त हो जाता है । 

काशी में पिशाचमोचन नामक तीर्थ प्रसिद्ध है । 

पिष्टाशन ब्रल--इस व्रत में प्रति नवमी को केवल आटे का 
आहार किया जाता है। महानवमी को इसका प्रारम्भ 
होता है । नौ वर्ष तक यह चलता है। गौरी इसकी देवी 
हैं । इससे समस्त मनोवाञ्छाओं की पूर्ति होती है । 

पोढठ--(१) किसी धार्मिक क्रिया के मुख्य आधारस्थान को 
पीठ कहते है । कुलालिकतन्त्र में पाँच वेदो, पाँच योगियों 
और पाँच पीठो का उल्लेख है । उत्कल में 'उद्दडियान', 
जालन्धर में 'जाल', महाराष्ट्र मे पूर्ण, श्रीशैल पर 
'पतङ्कग' और असम में 'कामाख्या', ये पाँच ही शाक्तों 
के आदि पीठ है । बाद में जो ५१ पीठ हो गये, उनके 
होते हुए भी ये पाँच मुख्य माने जाते है । 

(२) प्राणिशरीर्‌ के अन्दर पाँच कोष हाते है, जिनमे 
अन्नमय कोष स्थलकोष कहा जाता है । शेष प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय ये अनुविध सक्ष्म 
कोष है । इनमें अन्नमय कोष एक प्रकार का सयोजक 
कोष हैं, जो स्थल और सूक्ष्म कोषो के मध्य कडी का काम 
करता हैं। आनन्दमय कोष से समस्त दैवी लोको का 
सम्बन्ध रहता है । इसी प्रकार स्थूल अन्नमय कोष 
(शरीरों) से जब देवताओं का सम्बन्ध स्थापित होता है, 
तब अन्नमय कोषों या शरीरो मे उनकी स्थिति के लिए 
आधार निर्मित हो जाता है। उसे पीठ कहते हैं। यह 
प्राणमय होता है । 

प्राण की आकर्षण और विकर्षण दो शक्तियाँ है । 
आकर्षण शक्ति अपनी ओर खींचती हैं एव विकर्षण 
शक्ति इसके विपरीत कार्य करती है। दोनो शक्तिर्या 


पोठाप्रम्‌-प॒सबन 


ब्रह्माण्ड के प्रत्मेक पिण्ड में विखमान रहती है । इन्ही 
आकर्षण और विकर्षण के प्रभाव से समस्त ग्रह-उपग्रह 
अपने अपने स्थानों पर नियमित रहकर कार्यनिरत 
रहते है । इन्हीं शक्तियों के समान रूप से स्थित होने 
पर उनका जो आवरलं या चक्र बनता हुँ, उसे पीठ 
कहते है । 

जिस प्रकार मनुष्य को स्थिर रहने के लिए किसी 
स्थूल आधार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सूक्ष्म 
आनन्दमय कोष से सम्बन्धित देवताओं के लिए भी सूक्ष्म 
आधार पोठस्थल आवश्यक होता है और बह आधार 
यह पीठ ही है । 

इस प्रकार मन और मन्त्रादि द्वारा आकर्षण-विकर्ष णा- 
त्मक प्राणशक्ति की सहायता से सोलह प्रकार के दिव्य 
स्थानों में पीठ की स्थापना कर अभीष्ट देवताओं का 
आवाहन किया जाता हैं । पीठ स्थल जितना पवित्र और 
बलसम्पन्न होगा उतने ही पबित्र और बलिष्ठ देवताओं 
का उस पर आवाहन किया जा सकता हैं। इसी प्रकार 
मति मे भी जब तक पीठ की स्थिति रहती है, तभी तक 
उस मुर्ति द्वारा दैवी कलाएँ और चमत्कार प्रकाश मे आते 
हे) पीठ को एक उदाहरण द्वारा भी ज्ञात क्रिया जा 
सकता हैँ । यथा आकर्षण और विकर्षण शक्ति युक्त दो 
पदार्थ एक दूसरे क सम्मुख रखे हो तो एक पदार्थ का 
आकर्षण दूसरे पदार्थ को अपनो ओर खीचेगा, एव दोनों 
वी विकर्षण शक्ति दोनो को उससे विपरीत दिशा की 
ओर प्रेरित करेगी । दोनो बस्लुओ की पथकू-पथक्‌ दिशा 
में गति होने पर एक प्रक्रार का आवर्त अथवा चक्र बन 
जाता है । इसी तरह जिस देवता का आवाहन किया 
जाता है उस दैबी शक्ति का प्राणो की सहायता से अन्न- 
मय कोष म सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर प्राणो की 
जाकर्पण शक्ति का सहायता से बह दैवो शक्ति आकर्षित 
हो जाती हुँ, एव प्राणो की बिकषंण शक्ति की विपरीत 
किया के परिणामस्वरूप वह दैवी शक्ति बिकषित होती है । 
इस आकर्षण और विकर्षण क्रिया के होने पर एक बुत्ता- 
कार स्थळ का निर्माण हो जाता है जिसे पीठ कहते है। 
इम वृत्त के क्षाम्यन्तरीय पूर्ण स्थान पर आवाहित उस 
दैवी शक्ति का साम्राज्य स्थापित हो जाता है! क्योकि 
इस आवरत का मध्यगत समस्त स्थान आवाहित देवता का 
ही स्थान बन जाता है । 

५१ 


४० 


इसी सिद्धान्त के आधार पर बिशाल भूभाग पर 
अनेक तीर्थ एबं पीठ स्थानो का आविर्भाव माना गया 
है। इसी प्रकार के दैव पीठ की सहायता से संसार में 
समस्त दैवी कार्य सम्पादित होते हूँ । 

(३) प्राचीन बैदिक उद्धरणों में पीठ शब्द स्वतन्त्र रूप 
से व्यवहृत नही हुआ हैं, किन्तु योगिक 'पीठसर्पी' विशे- 
षण के रूप में मिलता है । बाजसनेयी सहिता (३० २१) 
तथा वैत्तिरीय ब्राह्मण (३४,१७,१) म पुरुषमेध वेः 
हुबनीय पदार्थों में इसका भी उल्लेख है । 

पीठापुरम्‌--आन्ध्न प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान । यह 
'वादगया क्षेत्र है । पाँच प्रधाव पितुतीथं माने जाते 
है--१ गया (गयाशिरक्षेत्र) २. याजपुर-वैतरणी (उडीसा 
में नाभिमयाक्षेत्र) ३ पीठापुरम्‌ (पादगयाक्षत्र) ४ सिद्ध- 
पुर ( गुजरात मे मातृगयाक्षेत्र ) ५ वदरीनाथ (ब्रह्म- 
कपाली) । 

पीठापुरमु में अधिकाश यात्री पिण्डदान करने आते 
है । यहाँ कुक्कुटेशबर शिवमन्दिर है । बाहर मधु स्वामी 
का मन्दिर हैं । पास में माधवती्थ नामक सरोबर हैं । 

पोपा--वैष्णवाचार्य स्वामी रामानन्द के शिष्यमडर के 
प्रमुख व्यक्ति । इनका जन्म एक राजकुल मे सवत्‌ १४८२ 
वि० मे हुआ था । 'भक्तमाल' ग्रन्थ मे इनकी निश्छल 
भक्ति भावना का बर्णन हुआ हैं । 

पोयूष---क्रखेद तथा परवर्ती ग्रन्थो मे गौ कें बच्चा देने के 
बाद के प्रथम दूध को पीयूष कहा गया है| इसकी तुलना 
सोमलता के रस से की गयी हैं । 

पोलुपाक मत--परमाशुओ के बीच अन्तर की धारणा न 
होने के कारण बँशेषिको को 'पीलुपाक' नाम का विलक्षण 
मत ग्रहण करना पडा । इसके अनुसार घट अग्नि में पड- 
कर इस प्रकार खाल होता है कि अग्नि के तेज से घट के 
परमाणु अलग-अलग हो जाते हैं और फिर लाल होकर 
मिल जाते है । घडे का यह बनना-बिगडना इतने सुक्ष्म 
काल मे होता है कि कोई दल नही सकता । इस प्रक्रिया 
मे होने वाले परिवर्तन को पीलूपाक मत कहते हैं । 

पीलुमती--अथर्ववद (१८ २,४८) में पीलुमती को उदम्बती 
एव प्रद्यौ नामक्र दो स्वर्गो के बीच का स्वर्ग कहा 
गया है । 

पुंसवन--गर्भवती स्त्री का एक धामिक संस्कार, जो पुत्र 
सतान हाने के लिए किया जाता था । इसका सर्वप्रथम 


४०२ 


उल्लेख अथर्ववेद (६.२ १) में हुआ है । यह यज्ञ पुत्रोल्पत्ति 
की कामना से किया जाता था और गुझ्ासूत्रों के समय 
तक इसकी गणना संस्कारों मे होने लगी | आगे चलकर 
यह संस्कार भ्रूण की पुष्टि के लिए ही किया जाने लगा । 
घुआशी--देवालयो में मूति की विधिवल्‌ पूजा के लिए 
नियुक्त व्यक्ति | हिन्दु धर्म के विकासक्रम मे बारहवीं से 
सोलहूबी शती तक अनेक बडे-बडे सम्प्रदाय स्थापित हुए, 
किम्तु सोलहबी रती के उनराद्धं से उत्तर तथा दक्षिण 
भारत मे ये सम्प्रदाय अवनति की ओर गतिमान्‌ रहे । 
असंख्य लोगो की आध्यात्मिक प्शस को मिटाने के लिए 
सामान्य पुजारियो ने लोकप्रिय धर्म का आन्दोलन आरम्भ 
किया। पुराने बिखरे हुए विचारों को समेट कर नाना देवो- 
देबताओ की प्रतिमाए स्थापित की गयीं और उनकी पूजा 
की आर लोगों का ध्यान आकषित कर धामिक भावना 
को जीवित रखा गया । उत्तरी भारत में स्मात ब्राह्मण 
स्वयं मन्दिरो में जाकर अपनी शाक्षा के गृह्यमूत्रो के 
निर्देशानुसार देवताचन करते थे । किन्तु देवता की षोड- 


शोपचार पूजा के लिए पुजारी रखे जाते थे जो निश्चित 


समय पर विधिवत्‌ पूजा कार्य किया करते थे । 

पुणताम्बे--महाराष्ट्र का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल | मनमाड मे ४१ 
मील दूर पुनताम्बा स्थान है, इसका प्राचीन नाम पुण्य- 
स्तम्भ हे। यह गादावरी के किनारे हैं । महायोगी चाँग- 
देव, जो पीछे संत ज्ञानेइवर के गरणापन्त हों गये थे, दीघ 
काल तक यहाँ रहे । यहाँ श्री बिठोवा का मन्दिर, विइवे- 
इवर शिवमन्दिर और अनेक अन्य सिवमन्दिर निमित 
हुँ । बाजार में श्रा वद्भुटेश मन्दिर भी है । 

पुण्डरीक्क--पुण्डरीक अथवा कमल भारत का दार्शनिक पुष्प 
हैं । यह चेतना और ज्ञान के विकास का प्रतीक हे। इम- 
लिए भारतीय साहित्य और कला के अनेक रूपों में इसका 
उपयोग हुआ है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में मानबहदय मे 
इसकी तुलना की गयी है । 

पण्डरोकयज्ञप्राति--इस व्रत मे जल के स्वामो वरुण देव 
की पूजा की जाती है । इसका अनुष्ठान द्रादशा को होता 
हँ । इससे पुण्डरीकयज्ञ के फल की प्रात होली ह। द० 
हेमाद्रि, १ १२०४ । वनपर्व (३० ११७) के अनुसार यह 
ब्रत भी अश्वमेध तथा राजमूय यज्ञो के समान पृण्यकारक 
हैँ । आश्वलायन श्रौतसूत्र, उलराष्टक, ४ ४ में पुण्डरीकः 
यज्ञ का वर्णन है । 


पारी 


पुण्डरीकाज्ष--( १) विष्णु का एक पर्याय हैँ । (२) तमिल 
देश के श्रीर्वषणवों में नाथ मुनि अति प्रसिद्ध हो गये है । 
इन्ही के शिष्य पुण्डरीकाक्ष थे । इनके पझ्चात्‌ राम मिश्र 
तथा उनके उत्तराधिकारी आचार्य यामुनाचायं हुए । 
पुण्डरीकाक्ष तथा राम मिश्च के बारे में कुछ अधिक ज्ञात 
नही है । 
पुण्डरोकाक्ष स्थामी--विशिष्टाइँत वैष्णव परम्परा के एक 
आचार्य । इनको गुरुपरम्परा इस प्रकार हैँ भगवान्‌ 
नारायण ने महालक्ष्मी को बँष्णब धर्म का उपदेश किया, 
उनसे वैकुण्टपापंद विष्यक्सेन को उपदेश मिछा, उनसे 
शठकोप स्वामी को! इनके शिष्य नाथ मुनि हुए और इनके 
शिष्य पुण्डरीकाक्ष स्वामी, इनके शिष्य राम भिश्च स्वामी 
थे और इनसे यामुनाचार्य को यह उपदेश प्राप्त हुआ । 
पण्डु--द्विज बैष्णयो की दीक्षा में पाँच सस्कार करने होते 
है। व हैं ताप, पण्ड, नाम, मन्त्र एव याग । पुण्ड साम्प्र- 
दायिक चिह्न को कहते हैं, जो दीक्षा लेने वाले के शरीर 
(ललाट) पर अंकित किया जाता है । 
पुष्यराज--गब्दाठ्रैतकाद सिद्धान्त का सर्वप्रथम भर्तृहरि 
और फिर भर्तुमित्र न प्रतिपादन किया । भतृहरि के प्रसिद्ध 
प्रस्थ 'वाक्यपदीय' में इस सिद्धान्त का पूर्ण वणन है, 
जिसको व्याख्या पण्यराज और हेलाराज की रचना म प्राप्त 
होती है । 
प्‌ त्र--इसका प्रारम्भिक अर्थ लघु अथवा कनिष्ठ था । 
पृत्रक' रूप का व्यवहार प्यारभरे सम्बोधन में अपने स 
छोटे लोगो के लिए होता था । भागे चलकर टग शब्द 
की धार्मिक व्युत्पत्ति की जाने छगी--पत्‌ = नर्क से, 
त्र = बचाने वाला ।” पूत्रो द्वारा प्रदत्त पिण्ड और श्राद्ध 
स पिता तथा अन्य पितरों का उद्धार होता है, दसल बे 
पितरो को नरक से त्राण देने वाळे माने जावे है। 
धर्मशास्त्र में बारह प्रकार के पुत्रो का उल्लेख पाया 
जाता है । मनुस्मृति ( अध्याय ९, इलोक १५८-१६०) के 
अनुसार इनका क्रम इस प्रकार है 
औरस (पति द्वारा अपनी पत्नी से उत्पन्न) 
पुत्रिकापुत्र (दौहित्र) 
- क्षेत्रज (अपनी पत्नी से दूसरे पुरुष द्वारा उत्पन्न) 
४ गूढज (पत्नी द्वारा पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से 
गुपचुप उत्पन्न) 
५, कानीन (अविवाहित कन्या से उत्पन्न) 


~ 


ह 


aw 


पुश्रका मश्नल-पुञनप्राध्तिव्त 


६, सहोढ (विबाह के समय गर्भवती कन्या सें उत्पन्त) 
, पौनर्भव (दुबारा विवाहित पस्नी से उत्पन्न) 
८ दत्तक (पुत्राभाव में दूसरे परिवार से गृहीत) 

० क्रीत (दुसरे परिवार से खरीदा हुआ) 

१० स्वपेदत (साता-पिता से परित्यक्त एवं स्वय 
समपित) 

११, कृत्रिम (स्वेच्छा से दूसरे परिबार से पुश्रवत्‌ 
गृहीत) 

१२ अपविद्ध (पडा हुआ प्राप्त और परिबार में 
पालित) । ये बारह प्रकार के पुत्र दो वर्श घें विभाजित थे-- 
(१) मुख्य और (२) गौण । इनमें प्रथम दो मुख्य और शेष 
गौण हूँ । सामाजिक दृष्टि से गौण पत्रों का भी महत्त्व था! 
ट्ससे सभी प्रकार की संतति का पालन-पोषण सभव 
था और परिवार का समाजीकरण हो जाता था । सभी 
पृत्रो का परिवार में समान पद नहीं था । किन्तु आओ* 
कल केवल दो ही प्रकार के पुत्र मान्य हैं. औरस और 
दत्तक । शेष क्रमण यातो औरम में सम्मिलित हो गये 
(जमे महोढ और गूढज) अथवा लुप्त हो गये । 

पुत्रकासम्रत--(१) भाद्रपद की पूणिमा को इस ब्रत का 
अनष्डान होता है। पृत्ररहित मनुष्य पुत्रेष्टि यज्ञ करने 
के पश्चात्‌ गहा मे प्रविष्ट हो, जहां मद्र निवास करते हैँ । 
दनन्तर रद्र, पार्वती तथा नन्दी की सन्तुष्टि के लिए होम 
जथा पूजन का विधान है । व्रता को उपवास करना चाहिए, 
तन्पइचात्‌ सर्वप्रथम अपने सहायकों को भोजन कराकर 
बढ़ सपत्नीक भोजन करे और गुहा की परिक्रमा करके 
पत्नी को रुद्रविषयक दिव्य व्याख्यान सुनाये । ब्रती को 
चाहिए कि वह पत्नी को तीन दिनो तक दूध तथा चावल 
हो खाने को दे। इस व्रत से वन्व्या पत्नी भी पुत्र प्राप्त 
करती हैं । ब्रती को इस सबके बाद एक पादश लम्बी 
गुवर्ण, रजत अथवा लौह की जिवप्रतिमा का निर्माण 
कराकर पूजन करना चाहिए । तदनन्तर अग्नि में मति को 
गरम कर एक पात्र में उसे रखकर एक प्रस्थ दूध गे 
उसका अभिषेक करे और उस अभिधिक्त दूध को पत्नी 
को पिलामे । दे० कृत्यकल्पतरु, ३७४-३७६; हेमाद्रि, 
२ १७१-७२ । 

( = ) ज्येष्ठ मास की पूशिमा को इस ब्रत का 
अनुष्ठान करना चाहिए । इवेत अक्षतो से एक कलश को 
परिपूर्ण करके उसे श्वेत वस्त्र से ढककर, श्वेत चन्दन से 
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चचिस करके, कलश में सुवर्ण रवकर स्थापित किया जाना 
चाहिए । कलश के ऊपर ताम्रपात्र में गुड रखना चाहिए 
और भगवान्‌ ब्रह्मा तथा सावित्री देवी की प्रतिमा रखी 
जानी चाहिए । प्रात यह कलश किसी ब्राह्माण को दान 
कर दिया जाय । उसी ब्राह्मण को स्वादिष्ठ भोजन करा- 
कर ब्रती लवणरहित भोजन करे । एह क्रिया एक वर्ष तक 
प्रिमास की जाय। तेरहवें महीने मे एक घृतचेनु, 
सबस्त्र चाय्या, सुवर्ण तथा रजत की क्रमश. व्रह्मा एवं 
सावित्री की प्रतिमाएँ दान में दी जायें । श्वेत लिलो से 
ब्रह्माजी के नामको आवृत्ति करते हुए हवन करना 
चाहिए । ब्रती ( पुरुष या स्त्री ) समस्त पापो से मुक्त 
होकर सुन्दर पुत्र प्रत करले है । दे» कृत्यकल्पतरु, 
३७६-३७८; हेमाद्रि, २ १७३-१७४ । 

पत्रदविधि--रविवार के दिन रोहिणी या हस्त नक्षत्र हो 
तो बह पृत्रद योग होता है उम दिन उपवास रखने हुए 
सूर्य नारायण का पुष्प-कलादि से पूजन करता चाहिए । 
ब्रती को चाहिए कि वह सूर्य की प्रतिमा के सामने सोये 
तथा महाइबेता मंत्र का जप करे ( मत्र यह है--ह ही 
से `” ४” )। दूसरे दिन करवीर के पृष्पो तथा रक्त" 
चन्दन मिश्चित अर्यं सूर्य को तथा रविवार को समर्पित 
करे । तदनन्तर बह पार्वण श्राद्ध करे तथा मध्यम पिण्ड 
(तीन में से बीच वाला) स्वयं खाये । हेमाद्रि में इस व्रत 
का उतना विशद वणन नही है जितना कृत्यकल्पतरु मे। 

पुत्रप्राप्हिक्चव--( १ ) वैशाख शुक्ल षष्ठी तथा पञ्चपी को 
उपवाम रखते हुए स्कन्द भगवान्‌ की पूजा की जाती है । 
यर तिथिबत है और एक्र वर्ष पर्यन्त चलता हूँ । स्कन्द वे 
चार रूप (नाम) है--स्कन्द, कुमार, विशाख तथा गुहू । 
इन नामो के अनुसार उपासना करने से पृत्रच्छु, धर्मेच्छु 
अथवा स्वास्थ्य का इच्छुक अपनी कामनाओ को सफल 
कर लेता है । 

( २) श्रावण पूणिमा को यह व्रत होता है । यह 
निथिब्रत हैं तथा झाड्कूरी ( दुर्गा) देवता । पृत्रार्थी, 
विद्यार्थो, राज्यार्थी तथा यणकामी को इस व्रत का 
आचरण करना चाहिए । देवीजी का सुवर्ण या रजत का 
खदूग या पाढुकाए अथवा प्रतिमा निर्माण कराकर किसी 
शुभ नक्षत्र मे वेदी पर स्थापित किये जायें, उसी बेदी पर 
यब बोये जाये तथा हवन हो । देवोजी का भिन्नभिन्न 
प्रकार के फल-फूल तथा अन्य पदार्थ अपित किये जाये । 
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हेमाद्रि में विद्यामंत्र भी लिखा गया हैं। दे हेमाद्रि, 
२ २२०-२३३ । 
पृत्रवर्गबिहार--प्राचोन विद्यापीठों में गुरुस्थल दो वर्गों मे 
विभाजित थे. (१ ) शिष्यवर्ग एबं ( २) पत्रवर्ग । 
गुरुकुरो में गुरु का परिवार तथा शिग्यवर्ग दोनों रहते थे, 
परस्तु दोनों के निवासस्थान एक दूसरे से भिन्न होते थे । 
जिस स्थान में गुर का परिवार रहुता था उसको पृत्रवर्ग- 
विहार कहा जाता था । 
पुत्रब्रव--(१) दे० 'पृत्रकामब्रत', हेमाद्रि, २,१७१-७२ । 
(२) प्रातः ब्राह्म मुहतं में स्नानादि से निवृत्त होकर 
नारो के मन्द प्रकाश मे पीपल वक्ष का स्पर्श करना 
चाहिए । तदनन्तर तिलों से परिपूर्ण पात्र का दान किया 
जाय । इससे समस्त पापों से मुक्ति होती हैं । 
पुश्रसप्तमी--( १ ) माघं शक्ल तथा कुष्ण पक्ष की सप्तमी 
को इस व्रत का अनुष्ठान होता हैँ । दोनों सप्तमियो को 
तथा पष्ठी को उपवास तथा हवन करने के पश्चात्‌ सूर्य 
के पूजन का विधान है । यह एक वर्ष तक चलता हूं । 
इसमे पत्र, घन, यश तथा सुन्दर स्वाथ्य की प्राप्ति 
। होती है । 
( २ ) भाद्र शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की पष्ठी को संकल्प 
तथा सप्तमो को उपवासपूर्वक्र बिष्णु का नामोच्चारण 
करते हुए उनका पूजन करना चाहिए । अष्टमी के दिन 
गोपालमन्त्रो से विष्णु भगवान्‌ का पूजन तथा तिलो से 
हवन करने का विधान हैं । ग्रह एक वर्ष पर्यन्त होता है । 
वर्ष के अन्त मे श्यामा यौ का जोडा दान दिया जाय । 
इससे समस्त पापो का क्षय तथा पुत्रलाभ होता है । 
पुत्रिका--परवर्त्ती साहित्य में इस शब्द का व्यबहार 'पृत्र- 
हीन मनुष्य की पुत्री' के अर्थ में हुआ हैं। ऐसी पुत्री 
का विवाह इस करार के साथ किया जाता था कि उसका 
पूत्र अपने नाना का श्राद्ध करेगा तथा उसकी सम्पत्ति 
का उत्तराधिकारी होगा । यास्क के निरुक्त ( ३५ ) में 
भी इसे ऋग्वेद के आधार पर इसी अर्थ में लिया गया 
हैं ) किन्तु ऋग्वेदीय परिच्छेदो का स्पष्ट अर्थ नहो ज्ञात 
होता तथा इस प्रथा के द्योतक वे नही जान पहले । 
पुत्रीयद्रत--भाद्रपद मास की पूणिमा के पश्चात्‌ कृष्ण पक्ष 
की अष्टमी को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। उस दिन 
उपवास का विधान है । एक प्रस्थ घृत में गोविन्द को 
पतिमा को स्नान कराया जाम । तत्पश्चात्‌ चन्दन, केसर, 


पृत्रथर्यंजिहार-प्त्रोत्पसित्नत 


कर्पूर प्रतिमा को अर्पण कर पुष्पादि से षोडशोपचार पूजन 
हो । तब पुरुषसूक्त के मंत्रों से हुन करना चाहिए । 
तदनन्तर पृत्राभिलाषी या पुत्रीकामी फलों का खाद्य 
पदार्थ बनाकर पुल्लिङ्ग अथवा स्त्रीलिङ्ग नाम लेकर उसे 
दान कर दे। एक वर्ष तक ऐसा करना चाहिए । इससे 
ब्रती की समस्त कामनाए पूर्ण होती है । 


पुश्नीयसप्तभी--मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को इस ब्रत का 


अनुष्ठान होता है । इस दिन सूर्य का पूजन विहित है । 
उस दिन ब्रती को 'हविष्यान्न' ग्रहण करना चाहिए! 
दूसरे दिन गन्त्राक्षत-पृष्पावि से सूर्य का पूजन कर नक्त 
पद्धति से आहार करना चाहिए | एक वर्ष तक यह व्रत 
खलता है । यह ब्रत पृश्रप्राप्ति के लिए है । 


पृत्रीयानन्तत्रत--इस त्रत को मार्गशीर्ष मास में प्रारम्भ 


कर एक वर्ष तक प्रतिमास उस नक्षत्र के दिन, जिससे 
मास का नाम पडता है, उपयास करते हुए विष्णु भगवान्‌ 
का पूजन करना चाहिए! विशेष रूप से भगवान्‌ के बारहो 
अवयवों का पूजन होना आवश्यक है! प्रति मास एक 
अवयव का क्रमश पुजन करना चाहिए । यथा बाया 
घुटना मार्गज्नीर्ष मे, कटि का बाम पाइ्व पौष मे तथा 
रसी प्रब]र व्र्म्श । प्रति चार मास के एक भाग मे 
बिभिन्न वर्ण के पृष्प प्रयुक्त हो । गोमूअ, गोदुरध तथा 
गोदधि का प्रति चार मासो क विभाग मे स्नान, अनन्त 
भगवान्‌ क नाम का जय सम्पूर्ण महोना में किया जाथ 
तथा उन्ही के नाम लेते हुए हुवन हो । ब्रत क अन्त म 
ब्राह्मणो को भोजन तथा दक्षिणा देनी चाहिए । इमम 
व्रती की समस्त पुत्र, धन, जीविका आदि कामनाएँ पूर्ण 
होती हैं । 


पुश्नेष्टि--पुन्र प्राप्ति के लिए किया जाने बाला यज्ञ पत्रेष्टि' 


कहलाता है । पुत्रोत्पत्ति में जिस दम्पती को बिलम्ब होता 
था वह पुः, ष्टि यज्ञ करता था । दत्तक पुत्र के संग्रह के 
समय भी 'दत्तहोम' के साथ यह यज्ञ ( पृत्रेष्टि ) किया 
जाता था, क्योकि जिस पुत्र का संग्रह किया जाता था, 
बह जिस कुल से आता था उससे उसका सम्बन्ध पृथक्‌ 
किया जाता था । इस यज्ञ का प्रयोजन यह दिखाना था 
कि दत्तक पूत्र का जन्म संग्रह करने वाले परिवार में 
हुआ है । “ 


पुश्नोत्पसिग्रद--यह नक्षत्रव्रत हुँ । पुत्र प्राप्ति के लिए एक 


वर्ष तक प्रति श्रवण नक्षत्र को यमुना में स्नान करना 


कसकहमन्प रण 


चाहिए । इससे बसिष्ठजी के समान पृष-पौत्र प्राप्त 
होते हैं । 

बुगर्जस्म---सभी हिन्दू दाशनिक एवं धामिक सम्प्रदायों में 
इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त हे कि मनुष्य अपने बर्तमान 
जीवन के अच्छे एवं बुरे कर्मों के फलभोग के लिए पुनर्जन्म 
ग्रहण करता है। यह कारण-कार्यश्वयला के अनुसार 
होता है । योनियों का निर्धारण भी कर्म के ही आधार 
पर होता है। इसी को संसारचक्र (जन्म-मरणचक्र) भी 
कहते हैँ! इसी लिए पुनर्जन्म से मुक्ति पामे के उपाय 
विविध थाचायौँ ने अपने-अपने ढंग से बताये हैं। पुन- 
जन्म का सिद्धान्त कर्मसिद्धान्त (करार्यकारण-सम्बन्ध) पर 
अवलम्बित है । पुनजन्म का चक्र उस समय तक चलता 
रहता है जब तक आत्मा की मुक्ति नही होती । 


पुनर्भ---दुबारा विवाह करने वाली स्त्री। अथवंदेद में पुनर्भू 
प्रथा का उल्लेख प्राप्त होता है ( ९५.२८ ) । इसके 
अनुसार विधवा पुन. विवाह करती थी तथा विवाह के 
अवसर पर एक यज्ञ होता था जिसमें वह प्रतिज्ञा करती 
थी कि अपने दूसरे पति क साथ मैं दूसरे लोक में पुन 
एकत्व प्राप्ते करूंगी । धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह के 
लिए कुमारी कन्या ही उत्तम मानी जाती थी !- पुनर्भू से 
उत्पन्न पुत्र को 'औरस' (अपने हृदय स उत्पन्न) न कह- 
कर 'पौनर्भव' (पुनर्भ से उत्पन्न) कहते थे । उसके द्वारा 
दिया हुआ पिण्ड उतना पुण्यकारक नही माना जाता था 
जितना औरस के द्वारा । धीरे-धीरे स्त्री का पुनर्भू (पुन- 
विवाह) होना उच्च वर्गों से बन्द हो गया । आधुनिक 
युग में विधवाविवाह के वँध हो जाने से स्त्रियाँ पहले 
पति के मरने पर दूसरा बिबाह कर रही है, फिर भी 
उनके साथ अपमानसूचक 'पुनम्‌ं” शब्द नही लगता । 
बे पूरी पत्नी ओर उनसे उत्पन्न सन्तति औरस समझी 
जाती हुँ । 

पृनोग्रन्थ--यह कबी रपन्थ की सवापुस्तिका है । 

पुरन्दरबास--एक प्रसिद्ध कर्नाटक्रदेशीय भक्त । माध्व 
संन्यासियो में सोलहवी शती के प्रारम्भ में गया के 
महात्मा ईशवरपुरी ने दक्षिण भारत की यात्रा की तथा 
वहाँ उन्होने माध्वों को चैतन्य देव के सदृश ही अपने 
भक्तिमूछक गीतों एवं सकीर्तन से प्रभावित क्रिया । 
व भदेश में चैतन्य महाप्रभु ने भी सबंप्रथम संकोर्तत एबं 
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नभरकीर्तन की प्रणाली चलायी थी । तत्पश्चात्‌ कर्नाटक 
वेश में माध्वों हारा भक्तिपू्ण गीत एवं भजनों की रचना 
होने रूगी । उक्त कर्नाटकीय कबिभक्तो में प्रथम अग्रगण्य 
पुरन्दरदास हुए है । इनके गीत दक्षिण देश में बहुत 
प्रचलित हैं । 

पुरश्भि--ऋग्वेद ( ५ ११६.११) में इस शब्द का उल्लेख 
सम्भवत' एक स्त्रीनाम के रूप में हुआ है । यह अश्विनों 
की संरक्षिका थी, जिन्होंने इसे एक पुत्र दिया था, जिसका 
नाम हिरण्यहस्त था। जातिवाचक स्त्री के अर्थ में भी 
इसका प्रयोग हुआ है । 

पुरदचरणसप्तमी--मसाघ शुक्ल सप्तमी रविवार को मकर 
के सूर्य में इस व्रत का अनुष्ठान होता है । सूर्य की प्रतिमा 
का रक्त वर्ण के पुष्पो, अर्घ्य तथा गन्धादि से पूजन करने 
का विधान है । पञ्चगव्य पान का भी विधान है। एक 
वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान होता है । प्रति मास पुष्प, 
शूप तथा न॑वेद्य भिन्न-भिन्न हो। इससे ब्रती समस्त 
दुरितों के कुफल से मुक्त होता छै। 'प्रइचरण' में पांच 
क्रियाओं का समावेश रहता है, जैसे जप, पूजन, होम, 
तर्षण, अभिषेक तथा ब्राह्मणों का सम्मान । 

पुराण--प्राचीन काल की कथाओ का सोधक ग्रन्थ । यह 
शब्द इतिहास-पुराण' ठ्रन्द्व समास के रूप में ब्यबहन 
हुआ है । अकेले भी इसका प्रयोग होता है, किन्तु अर्थ 
वही हँ । सायण ने परिभाषा काते हुए कहा है कि पुराण 
बह्‌ है जो विश्वसृष्टि की आदिम दशा का वर्णन 
करता है । 

पुराण नाम से अठारह या उससे अधिक पुराण ग्रन्थ 
और उपपुराण समझे जाते है, जिनकी दूसरी संज्ञा 'पञ्च- 
लक्षण' है । विष्णु, ब्रह्माण्ड, मत्य आदि पुराणों में पुराणो 
के पाँच लक्षण कहे गये है : 

सर्गइच प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 
बंशानुचरित ज्ञेय पुराण पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 

[सर्ग वा सृष्टि का विज्ञान, प्रनिसर्ग अर्थात्‌ सृष्टि का 
विस्तार, लय और फिर मे सुष्टि, सृष्टि की आदि बशा- 
वली, मन्वन्तर अर्थात्‌ किम~किस मनु का अधिकार कब 
तक्र रहा ओर उस काल में कौन-कौन सी महत्त्वपूर्ण 
घटनाएँ हुई और बंशानुचरित अर्थात्‌ सूर्य ओर चन्द्रबंशी 
राजाओं का सक्षिप्त वर्णन । ये ही पाँच विषय पुराणों में 
मूलत वर्णित हूँ? ] 


ot 


पुराणसंहिता के रचयिता परम्परा के अनुसार मह॒पि 
बेदव्यास थे। उन्होंने लोमहर्षण नामक अपने खूत- 
जातीय शिष्य को यह संहिता भिमा दी । रोमहर्षण के छ 
शिक्रय हुए और उनके भी शिष्य हुए । सम्भवतः इसो 
शिष्यपरम्परा ने अठारह पुराणो की रचनाकी। हो 
सकता है, बेदव्यास द्वारा प्रस्तुत पुराणसंहिता के अठारह 
निभाग रहे हो जिसके आधार पर इन लिष्यों ने अलग- 
अलग पुराण निमित किये । फिर उनके परिशिष्ट स्वरूप 
अनेको उपपुराण रचे गये । विष्णु, ब्रह्माण्ड एव मत्स्य 
आदि पुराणो की सूष्टिप्रक्रिया पढने से प्रकट होता है 
कि सब पुराणो में एक ही बात है, एक जैसा विषय हैं । 
किसी पुराण मे कुछ बाते अधिक हूँ, किसा मे कम । सब 
पुराणों का मूल एक हो है। 

एक पुराणसहिता के अठारह भागो में विभक्त होने का 
कारण झिष्यपरम्परा की रुचि के अतिरिक्त और भी हो 
सकता हँ । पुराणो के अनुशीलन से पता चलता हैं कि 
प्रत्येक ग्रन्थ का बिशेष उहेश्य हँ। मूल विषय एक होते 
हुए भी हर एक पुराण में किसी एक प्रसग का विस्तार 
मे वर्णन है । पुराण का व्यक्तिगत महत्त्व इसी विशेष 
प्रसग मे निहित होता हैं। यदि ऐसी बात न होती तो 
पञ्चलक्षण युक्त एक ही महापुराण पर्याप्त होता । सम्भव 
हैं कि मूल संहिता में इन विशेष उट्टेश्यो का मूळ विद्यमान 
रहा हो । परन्तु इस समय पुराणो पर भिन्न भिन्न सम्प्र- 
दायो का बड़ा प्रभाव पडा हुआ दिखाई पडता हैं । ब्राह्म, 
शैव, वैष्णव, भागवत आदि पराणो के नामो से हो प्रतीत 
होता है कि ये विशेष सम्प्रदायो के ग्रन्थ हैं । इतिहास से 
ऐसा निश्चित नही होता कि इन पुराणों की रचना के 
अनन्तर उक्त सम्प्रदाय चल पडे अथवा सम्प्रदाय पहले से 
थे ओर उन्होने अपने-अपने अनुगत पुराणो का व्यासजी 
को शिष्य परम्परा मे निर्माण कराया । अथवा बाद मे 
सम्प्रदायो के अनुयायी पण्डितो ने अपने सम्प्रदाय के अनु- 
कूल पराणो मे कुछ परिवर्तन और परिवर्द्धन किये है । 

अवतारवाद पुराणों का प्रधान अङ्क है। प्राय सभी 
पुराणो में अवतार प्रसङ्ग दिया हुआ है । शैवमतपरि- 
पोषक पुराणो में भगवान्‌ शङ्कुर के नाना अवतारो की 
चर्चा हैं। इसी तरह वैष्णव प्रणाली में भी विष्ण के 
अगणित अवतार बताये गये है । दसी तरह अन्य पुराणो 
में अन्य देवो क अवतारो की चर्चा हं! यह ध्यान रहे कि 


प्राण 


कक 


अवतारबर्णन वैदिक सूत्रो पर अवलम्बित है। शतपथ 
ब्राह्मण में (१.८.१ २-१०) मत्स्यावतार का, तैत्तिरीय 
आरण्यक (१ २३.१) और शतपय ब्राह्मण में (१ ४ ३५) 
कूर्मावतार का, तैत्तिरीय सहिता (७.१.५ १), तैत्तिरीय 
ब्राह्माण (११ ३५) और शत» ब्रा० में (१४१ २११) 
वराह अवतार का, ऋक संहिता (१ १७) और दातपथ 
ब्राह्मण (१२ ५ १-७) में बामन अवतार का, ऐतरेय ब्रा० 
में राम-भार्गत्रावतार का, छान्दोग्योपनिषद्‌ में (३.१७) देब- 
कीपुत्र कुष्ण का और तैत्ति० आ० में (१०.१ ६) बासुदेव 
कुष्ण का वर्णन है । अधिकांश बैदिक ग्रन्थों के मत से कमं, 
वराहृआदि अवतारो की जो कथा कही गयी हैं बह ब्रह्मा के 
अवतार की कथा हैं । वैष्णव पुराण इन्ही अवतारो को 
विष्णु का अवतार बताते हैं। भविष्य जैसे कई पुराण 
सौर पुराण है । उनमें सूर्य कें अबतार गिनाये गये है । 
मार्कण्डेय आदि शाक्त पुराणो मे देवी के अयतारों का 
वर्णन है । 


पुराण वेदो के उपाङ्ग कहे जाते है । तात्पर्य यह है कि 
वेद के मन्त्रो में देवताओो की स्तुतियाँ मात्र है । ब्राह्मण 
भाग में कही कही यज्ञादि के प्रसङ्ग मे कथा-पुराण का 
संक्षेप में ही उल्लेख है । परन्तु विस्तार के साथ कथाओं 
और उपाख्यानो का कही होना आवश्यक था । इसी आरव- 
इयकता की पूति के लिए पुराणो की रचना हुई जान 
पड़ती है । 

अठारहों पराणो का प्रधान उद्देश्य यह प्रतीत होता हैं 
कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश और शक्ति की उपा- 
सना अथवा ब्रह्मा को छोड़कर डेष पाँच देवताओं को 
उपासना का प्रचार हो और इन पाँच देवताओं में से एक 
को उपासक प्रधान माने, शेष चार को गौण किन्तु प्रधान 
मे अन्तनिहित। पुराणो के प्रतिपादन का समीकरण करने से 
पता चलता हैं कि परमात्मा के पाँचो भिन्न-भिन्न सगुण 
रूप माने गये है । सृष्टि में इतका कार्यभाग अलग- 
अलग है! ब्रह्मा की पूजा और उपासना आजकल देखी 
नही जाती है, परन्तु ऐसा जान पडता है कि ब्रह्मा की 
उपासना का गणेश की उपासना में बिलग्रन हो गया है । 


पुराणो की कथाओं में अनेक स्थलों पर भेद दिखाई 
पडते है । ऐसे भेदों को साधारणतया कल्पभेद की 
कथा से पृराणवेत्ता लोग समझा दिया करते है । 


पराणमणि-पुर्त ` 
अठारह पुराणो की मान्य सूची मिम्नाख्चित है 


१ ब्रद्मा पुराण १० वराहे पुराण 
२. पह पुराण ११ स्कम्द पुराण 
३. विष्णु पुराण १२. मार्कण्डय पुराण 
४, शिव पुराण १३. वामन पुराण 
५ भागवत पुराण १४. कूर्म पुराण 

६ वायु पुराण १५, मत्स्य पुराण 
७ नारद पुराण १६ गरुड पुराण 
८ अग्नि पुराण १७, ब्रह्माण्ड पुराण 


१ ब्रहमावैवर्त पुराण १८. लिङ्क पुराण 
इन सब पुराणो का अलग-अलग परिचय नाम-अक्षरक्रम 
के अंदर लिखा गया हैँ । इसको यश्रास्थान देखना चाहिए । 


पुराणमणि--यह द्रवि (तमिल) भाषा का एक निबन्ध 
ग्रन्थ है । 


पुरावुत्त--भतीत की घटना । यह शब्द इतिहास (इति + ह 
+ आम = ऐसा वस्तुत हुआ) का पर्याय हैं। परबत्ती 
सस्कृत साहित्य में इसका अर्थ पौराणिक कथा, आख्यान- 
आख्यायिका, कथा आदि समझा गया हैं। इसकी परि- 
भाषा के अनसार उपर्युक्त कथा या आख्यान में कर्तव्य, 
लाभ, प्रेम तथा मोक्षादि का साराश भी वर्णित है । 

परी--(१) शंकराचार्य हारा स्थापित दसनामी सन्यागियां 

“की एक शाखा । माध्व दैष्णव सम्यामियो में भी 'पुरो' 
उपनामक संत हुए है, यथा गयानिवासी महात्मा ईश्वर" 
पुरी । कुछ विद्वानों क विचार से ईश्वरपुरी जैसे वैष्णव 
गन्तो द्वारा जगन्नाथपुरी में अधिकाश भजन-साघन क्रिया 
गया था इसलिए उनका 'पुरी' उपनाम प्रमिद्ध हो गया । 
इसी प्रकार जाक्त सन्यासियो मे भी पुरी उपनाम 
महात्मा हो गये हैँ । स्वामी तोतापुरी से परमहस रामः 
कृष्ण ने सन्यासदीक्षा ली थी, अतः उनके मिशन या 
मों के सन्यासी पुरी शाखा के सदस्य माने जाने हँ । 

(२) पुरो (जगन्नाथपुरी) हिन्दुओ के मुख्य तीर्थो में से 
एक है । यहां विष्णु के अवतार बलभद्र और कृष्ण का 
मन्दिर है, जिसे जगन्नाथ (जगत्‌ के नाथ) का मन्दिर 
कहते है । भारतप्रसिद्ध रथयात्रा का मेला यही होता 
है। लाखों की संख्या में भक्त आकर यहाँ जगन्नाथजी 
का रथ स्वयं खींचकर पुण्य लाभ करते है । इसकी गणना 
चार धामों--बदरिकाश्रम, रामेइवरम्‌, जगन्नाथ पुरी 


४०७ 


(पुरुषोत्तमघाम) और द्वारका--में है । दे० 'पुशषोतम 
तोर्थ! (जगन्साथपुरी) । 

प्रोशिष्यपरम्परा--'पुरी' दसनामी संन्यासियो की एक 
शाखा है । शंकराचार्य के शिष्य त्रोटकाचाय से पुरी 
शिष्यो की परम्परा प्रचलित मानी जाती है । पुरी, भारती 
और सरस्वती नामो की शिष्यपरम्परा श्युंगेरी मठ 
(कुम्मकोणम्‌) के अन्तर्गत है । दे० 'दसनामी' । 

पुरोष्िणो--ऋग्बेद (५ ५३.९) में यह गन्द या तो नदी के 
अर्थ का खोतक है, या अधिक-सम्भवतः सरयू का विशेषण 
है, जो 'जल से पूरित बढी हुई या 'प्रस्तरखण्ड खीचती 
हुई' के अर्थ में प्रयुक्त है । 

पुरुष--'पृरुष' शब्द की व्युत्पत्ति 'पुरि शेते इति (पुर अर्थात्‌ 
शरीर में शयन करता है) की गयी है । इस अर्थ में प्रत्येक 
व्यक्ति पुरुष ह । किन्तु ऋग्वेद के पुरुषसूक्त (१० ८०) 
में आदि पुरुष की कल्पना विराट्‌ पुरुष अथवा विश्वपुरुष 
के रूप में की गयी है । देवताओ (विश्व की विशिष्ट 
गक्तियो) ने इसी पुरुष के द्वारा पुरुषमेध किया, जिसके 
शरीर के विविध अङ्घो से ससार के सभी पदार्थ उत्पन्न 
हुए । फिर भी यह पुरुष संसार में समाप्त नही हुआ, 
इसके अश से यह सम्पूर्ण सृष्टि व्याप्म है, वह इसका अति- 
क्रमण कर अनेक विश्व ब्रह्माण्डो को अपने में समेटे हुए 
हे । सृष्टि के मूल में स्थित मूल तत्त्व के अन्तर्यामी और 
अनिरेकी स्वरूप का प्रतीक पुरुष हैं। इसी सिद्धान्त को 
'मर्वेशवरवाद' कहते है । साख्य दर्शन के अनुसार किश्‍्व मे 
दो स्वतन्त्र आर सनातन तत्व ह--(१) प्रकृति और (२) 
पुरुष । साख्य पुरुषबहुत्व में विश्वाम करता हैं । प्रक्रति 
और पुरुष के सम्पर्क से विश्व का विकास होक्षा है । 
प्रकृति नटी पुरुष के विलाम के लिए अपनी लीला का 
चमार करती है । प्रकृति क्रियाशील और पुरुष निष्क्रिय 

किन्तु द्रष्टा होता है । इस सम्पर्क से जो भ्रम उत्पन्न 

होता है उसके कारण पुरुष प्रकृति के कार्यो का अपने 
ऊपर आरोप कर लेता है और इस कारण उनके परि- 
णामो से उत्पन्न मुख-दू ख भोगता है । पुरुष द्वारा अपने 
स्वरूप को भूल जाना ही बन्ध है । जब पुरुष पुन ज्ञान 
प्राप्त करके अपने स्वरूप को पहचान लेता है तब 
उसे कंबल्य (प्रकृति से पार्थक्य) प्राप्त होता है, प्रकृति 
सकुचित होकर अपनी लीला का संवरण कर लेती है और 
पुरुप मुक्त हो जाता हैँ । 


३६८ 


पर्बन्ति---यह नाम ऋग्वेद (१ ११२,२३; ९.५८,३) में 
दो बार उल्लिखित है! पहले परिच्छेद में अध्विनौ द्वारा 
रक्षित तथा दूसरे में एक संरक्षक का माम है, जो बैदिक 
आयको को उपहार दान करता है । दोनों स्थानों पर यह 
बाम 'घ्वसन्ति या ध्वस्न' नाम के साथ संयुक्त है । इन 
हीनों का जोङ पुरुषवाचक है, किन्तु व्याकरण की दृष्टि 
से यह स्त्रीलिङ्ग भी हो सकता है । 
पुरुषविधेष--योग प्रणाली में ईश्वर को 'पुरुषविशेष' 
की सञ्ञा दी गयी हैं। यह पुरुषविशेष योगसिद्धान्त के 
मुख्य विचारों से शिथिलतापूर्वक संलग्न है। बह विशेष 
प्रकार का आत्मा है जो सर्बज्ञ, शाइवत एव पूर्ण है तथा 
कर्म, पुनर्जन्म एबं मानविक दुबलताओ से परे हैं। वह 
योगियों का प्रथम शिक्षक है, बह उनकी सहायता करता 
है जो ध्यान के द्वारा कैवल्य प्राप्त करना चाहते हैं और 
उसके प्रति भक्ति रखते हे । किन्तु वह्‌ सृष्टिकर्ता नही 
कहलाता । उसका प्रकटीकरण रहस्यात्मक मन्त्र ओम" 
से होता है । 
पुरषार्थ--इसका शाब्दिक अर्थ है पुरुष द्वारा प्राप्त करने 
योग्य । आजकल की शब्दावली में इसे 'मुल्य' कह 
सकते है । हिन्दू विचारशास्त्रियों ने चार पुरुषार्थ माने 
हुँ--(१) धर्म (२) अर्थ (३) काम एव (४) मोक्ष) धर्म 
का अर्थ हैं जीवन के नियामक तत्त्व, अर्थ का तात्पर्य है 
जोवन के भौतिक साधन, कास का अर्थ हैं जीवन की 
बंध कामताए और मोक्ष का अभिप्राय हैं जीवन के सभी 
प्रकार के बन्धनो मे मुक्ति । प्रथम तीन को पवग और 
अन्तिम को अपवर्ग कहते है । इन चारो का चारो आश्रमो 
से सम्बन्ध है । प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य धर्म का, दूसरा 
गाहेस्थ्य घर्म एव काम का तथा तीसरा वानप्रस्थ एव 
चौथा सन्यास मोक्ष का अधिष्ठान हूँ । यो घर्म का प्रसार 
पूरे जीवनकाल पर है किन्तु यहो धर्म का विदोष अर्थ है 
अनुशासन तथा सारे जीवन को एक दार्शनिक रूप से 
चलान की शिक्षा, जो प्रथम या ब्रह्माचर्याश्रम मे ही सीखना 
पडता है । इन चारो परुषार्थों में भी विकास परिलक्षित 
है, यथा एक से दुसरे की प्राप्ति--धर्म से अर्थ, अर्थ गे 
काम तथा धर्म से पुन मोक्ष की प्राप्ति होती है । चार्वाक 
दर्शन केवल अर्थ एव काम को पुरुषार्थ मानता है । किन्तु 
चार्वाको का सिद्धान्त भारत मे बहुमान्य नहीं हुआ । 


पुरुषोत्तम--गीता के अनुसार पुरुष की तीन कोटियाँ है-- 


पुराथन्ति-पृष्वोस भतीर्थ 


(१) क्षर पुरुष, जिसके अन्तर्गत चराचर नश्वर जगत्‌ का 
समावेश है, (२) अक्षर पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा, जो वस्तुत 
अजर और अमर है और (३) पुरुषोत्तम, जो दोनो से परे 
विश्व के मूल में परम तत्त्व है, जिसमें सम्पूर्ण विश्व का 
समाहार हो जाता है। पुरुषोत्तम तस्त्र की प्राप्ति ही 
जीवन का परम पुरुषार्थ है । 

पुरबोसमतीर्थं (जगन्नाथपुरी)--उडीसा के चार प्रसिद्ध 
तीर्थों, भुवनेश्वर, जगन्नाथ, कोणार्क तथा जाजपुर में 
जगन्नाथ का मतत्वपूर्ण अस्तित्व हैं। इसे पुरुषोत्तम- 
तीर्थं भी कहा जाता है। ब्रह्मापुराण में इसके सम्बन्ध में 
लगभग ८०० इलोक मिलते हैँ । जगन्नाथपुरी शंखक्षेत्र 
के नाम से भी विख्यात है । यह भारतवर्ष के उत्कर प्रदेश 
में समुद्रतट पर स्थित है। इसका विस्तार उत्तर 
मे विराजमण्डल तक है! इस प्रदेश में पापनाशक तथा 
मुक्तिदायक एक पवित्र स्थल है। यह बेत से घिरा हुआ 
दस योजन तक विस्तृत है ! उत्कल प्रदेश में पुरुषोत्तम का 
प्रसिद्ध मन्दिर हुँ। जगन्नाथ की सर्वब्यापकता के कारण 
यह उत्कल प्रदेश बहुत पबित्र माना जाता हैं। यहां 
पुरुषोत्तम (जगन्नाथ) के निवास के कारण उत्कल के 
निवासी देवतुल्य माने जाते है । ब्रह्मगराण के ४३ तथा 
४४ अध्याओ में मालवास्थित उज्जयिनी (अवन्ती) के 
राजा इन्द्रद्युम्त का विवरण हैं। वह बदा तिद्वान्‌ तथा 
प्रतापी राजा था । सभी बेदशास्त्री के अध्ययन के उप- 
रान्त वहू इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वासुदेव सर्वश्षेप्ठ 
दवता है ! फलत वह अपनी सारी सेना, पण्डिलो तथा 
किसानो के साथ बामुदेवक्षत्र में गया । दस योजन ल्मे 
तथा पाँच योजम॑ चौडे इस वासुदेवम्थल पर उसने अपना 
खेमा लगाया । इसके पूर्वं इस दक्षिणी समुद्रतट पर एक 
वटवृक्ष था जिसके समीप पुरुषोत्तम की इन्द्रनीळ मणि 
की बनी हुई मति थी! कालक्रम से यह बालुका से 
जाच्छन्न हा गयी और उसी में निमग्न हो गयी । उस स्थल 
पर झाडियाँ और पेड पौधे उग आये ! इन्द्रथुम्न ने वहाँ 
एक अश्वमेध यज्ञ करके एक बहुत बड़े मन्दिर (प्रासाद) का 
निर्माण कराया । उस मन्दिर में भगवान्‌ बासुदेव की एक 
सुन्दर मृति प्रतिष्ठित करने की उमे चिन्ता हुई । स्वप्न 
मे राजा ने वासुदेव को देखा जिन्होंने उसे समुद्रतट पर 
प्राल काळ जाकर कुल्हाडी से उगते हुए बटबृक्ष को काटने 
को कहा । राजा ने ठीक समय पर वैसा ही किया! 


पृष्वोशभतीर् 


उसमें भगवान्‌ विष्णु (वासुदेव) और विश्वकर्मा ब्राह्मण के 
वेष में प्रकट हुए। विष्णु ने राजा से कहा कि मेरे 
सहयोगी विश्वकर्मा मेरी मूर्ति का निर्माण करेंगे। 
कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की तीन मूतियाँ बनाकर राजा 
को दी गयी । तदुपरान्त विष्णु ने राजा को वरदान दिया 
कि अश्वमेध के समाप्त होने पर जहाँ इन्द्रद्युम्न ने स्मान 
किया है बह बाँध (सेतु) उसी के नाम से विख्यात होगा । 
जो व्यक्ति उसमें स्नान करेगा वह इन्द्रलोक को जायेगा 
और जो उस सेवु के तट पर पिण्डदान करेगा उसके २१ 
पीढियों तक के पूर्वज मुक्त हो जायेगे। इन्द्रद्यम्न ने इन तीन 
मूतियौं की उस मन्दिर में स्थापना की । स्कन्दपुराण के 
उपभाग उत्कलखण्ड में इन्द्रद्युम्न की कथा पुरुषोत्तममाहात्म्य 
के अन्तर्गत कुछ परियर्तनों के साथ दी गयी है । 


इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन काल में 
परुषोत्तमक्षेत्र को नीलाचल नाम से अभिहित किया गया 
था और कृष्ण की पूजा उत्तरी भारत में होती थी । मैत्रा- 
ग्रशी उपनिषद्‌ (१ ४) से इन्द्रद्मस्त के चक्रवर्ती होने का 
पता चलता है । ७वी शताब्दी ई० से वहाँ बोडो के 
विकास का भी पता चलता हूँ। सम्प्रति जगन्नाथतीर्थ 
का पवित्र स्थल २० फुट ऊँचा, ६५२ फुट लम्बा तथा 
६३० फुट चौड़ा हैं। इसमें ईश्वर के विविध रूपों के 
१२० मन्दिर हुँ, १३ मन्दिर शिव के, कुछ पार्वती के 
तथा एक मन्दिर सूर्य का है। हिन्दू आस्था के प्रायः 
प्रत्येक रूप यहाँ मिलते हैँ । ब्रह्मापुराण के अनुसार जगन्नाथ- 
पुरी में शवों और वैष्णवों क पारस्परिक सघर्ष नष्ट 
हो जाते हैं! जगन्नाथ के विशाल मन्दिर के भीतर चार 
घण्ड हैँ । प्रथम भोगमन्दिर, जिसमें भगवान्‌ को भोग 
लगाया जाता है, द्वितीय रङ्गमन्दिर, जिसमें नृत्य-गान 
आदि होते है, तृतीय सभामण्डप, जिसमें दर्शक गण (तीर्थ- 
यात्री) बैठते है. और चौथा अन्तराल हैं। जगन्नाथ के 
मन्दिर का गुम्बज १९२ फुट ऊंचा और चक्र तथा ध्वज 
से आच्छन्न हैँ । मन्दिर समुद्रतट मे ७ फर्लाग दूर है। 
यह सतह से २० फुट ऊँची एक छोटी सी पहाड़ी पर 
स्थित हैं। यहू गोलाकार पहाडी है जिसे नौलगिरि 
कहकर सम्मानित किया जाता है। अन्तराल की प्रत्येक 
तरफ एक बड़ा द्वार है, उनमें पूर्व का सबसे बडा है और 
मथ्य है । प्रवेशद्वार पर एक बृहत्काय सिह है! इसीलिए 
इस द्वार को सिंहद्वार कहा जाता है । 

५२ 
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जगन्नाथपुरी तथा जगन्नाथ की कुछ मौलिक विष्ेष- 
ताएँ है। पहले तो यहाँ किसी प्रकार का जातिभेद 
नही है, दूसरी बात यह है कि जगन्ताथ के लिए पकाया 
गया चावल वहाँ के पुरोहित निम्न कोटि के लोगों से भी 
ले लेते हैं। जगन्नाथ को चढ़ाया हुआ चावल कभी 
अशुद्ध नही होता, इसे 'महाप्रसाद' की संज्ञा दी गयी 
है । इसकी तीसरी प्रमुख विशेषता रथयात्रा पर्व की 
महत्ता है, यह पुरी के चौबीस पर्वों में से सर्वाधिक महत्त्व 
का है । यह आषाढ के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आरम्भ 
होता है। जगन्नाथजी का रथ ४५ फुट ऊँचा, ३५ 
वर्गफुट क्षेत्रफल का तथा ७ फुट व्यास के १६ पहियो 
से युक्त रहता है। उनमें १६ छिद्र रहते है और गरड- 
कलंगी लगी रहती है । दूसरा रथ सुभद्रा का है जो १२ 
पहियों से युक्त और कुछ छोटा होता है। उसका मुकुट 
पद्म से युक्त है । बलराम कः तीसरा रथ १४ पहियो से 
युक्त तथा हनुमान के मुकुट से युक्त है। ये रथ तीर्थ- 
यात्रियो तथा मजदूरों द्वारा खींचे जाते है । भावुकतापूर्ण 
गीतों से उत्सव भनाया जाता है । 

जगन्नाथमन्दिर के निजी भृत्यों की एक सेना है जो 
३६ रूपों तथा ९७ वर्गों में विभाजित कर दी गयी है । 
पहले इनके प्रधान खुर्द के राजा थे जो अपने को 
जगन्नाथ का भृत्य समझते थे ! 

काशी की तरह जगन्ताश्रधाम में भी पच तीर्थ है-- 
मार्कण्डेय, चट (कुष्ण), बलराम, समुद्र और हन्द्रद्युम्त- 
सेतु । इनमें से प्रत्येक के विषय में कुछ कहा जा सकता 
हूँ । मार्कण्डेय की कथा ब्रह्मपुराण में वणित हैँ। 
(अध्याय ५६ ७२-७३) विष्णु ते मार्कण्डेय से जगन्नाथ के 
उत्तर में शिव का मन्दिर तथा सेतु बनवाने को कहा था । 
कुछ समय के उपरान्त यह मार्कण्डेयसेलु के नाम से 
विख्यात हो गया । ब्रह्मापुराण के अनुसार तीथयात्री 
को मार्कण्डेयसेतु में स्नान करके तीन बार सिर झुकाना 
तथा मन्त्र पढना चाहिए । तत्पश्चात्‌ उसे तर्पण करना 
तथा शिवमन्दिर जाना चाहिए । शिव के पूजन में ओम्‌ 
नमः शिवाय नामक मूल मन्त्र का उच्चारण अत्यावश्यक 
है । अघोर तथा पौराणिक मन्त्रो का भी उच्चारण होना 
चाहिए । तत्पश्चात्‌ उसे वट वृक्ष को जाकर उसकी तीन 
बार परिक्रमा करनी चाहिए और मन्त्र से पूजा करनी 
चाहिए । ब्रह्मपुराण (५७,१७) के अनुसार वट स्वयं 
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कृष्ण हैं । वह भी एक प्रकार का कल्पवृक्ष ही है । तीर्थ" 
यात्री को श्री कृष्ण के समक्ष स्थित गरुड की पुजा करनी 
चाहिए और तब कृष्ण, सुभद्रा तथा संकर्षण के प्रति 
मन्त्रोच्चारण करना चाहिए । ब्रह्मपुराण (५७.४२-५०) 
श्री कृष्ण के भक्तिपूर्ण दर्शन से मोक्ष का विधान करता 
है। पुरी में समुद्रस्तान का बडा महत्व है पर यह मूलत. 
पूर्णिमा के दिन ही अधिक महत्वपूर्ण है । तीर्थयात्री को 
इन्द्रशम्नसेतु में स्नान करना, देवताओं का तर्पण करना 
तथा ऋषि-पितरों को पिण्डदान करना चाहिए । 

ब्रह्मपुराण (अ० ६६) में इन्द्रथुम्नसेतु के किनारे सात 
दिनों की गुण्डिचा यात्रा का उल्लेख है। यह कृष्ण, 
संकर्षण तथा सुभद्रा के मण्डप में ही पूरी होती हूँ । ऐसा 
बताया जाता है कि गुण्डिचा जगन्नाथ के विशाल मन्दिर 
से लगभग दो मील दूर जगन्नाथ का ब्रोष्मकालीन भवन 
है । यह शब्द सम्भवत 'गुण्डो' से लिया गया है जिसका 
अर्थ बंगला तथा उडिया में 'मोटी लकड़ी का कुन्दा' 
होता है । यह लकड़ी का कुन्दा एक पौराणिक कथा के 
अनुसार समुद्र में बहते हुए इन्द्रसुम्न को मिला था । 

पुरुषोत्तम क्षेत्र में धामिक आत्मघात का भी ब्रह्मपुराण 
में उल्लेख है । वट वृक्ष पर चढ़कर या उसके नीचे या 
समुद्र में, इच्छा या अनिच्छा से, जगन्ताथरथ के मार्ग 
मे, जगन्नाथ क्षेत्र की किसी गलो में या किसी भी स्थल 
पर जो प्राण त्याग करता है वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त 
करता है। ब्रह्मपुराण (७० ३-४) के अनुसार यह तीन 
गुना सत्य है कि यह स्थल परम महान्‌ है । पुरुषोत्तम- 
तीथं में एक बार जाने के उपरान्त व्यक्ति पुन. गर्भ में 
नही जाता । 

जगन्नाथतीर्थं के मन्दिर के सम्बन्ध में एक दोष यह 
बताया जाता हैं कि उसकी दोवारो पर नृत्य करती हुई 
युवतियों के चित्र है, जो अपने कटाक्षो से हाव-भाव प्रद- 
शित करती हुई तथा कामुक अभिनय करती हुई दिखायी 
गयी है । किन्तु ब्रह्मापराण (अ० ६५) का कथन है कि 
ज्येष्ठ की पूणिमा को स्नानपर्व मनाया जाता है। उस 
अवसर पर सुन्दरी वारविलासिनियाँ तबल और वंशी 
की ध्वनि और सुर पर पवित्र घेदमन्त्रों का उच्चारण 
करती है । यह्‌ एक सहगान के रूप में श्री कृष्ण, बलराम 
तथा सुभद्रा की मूर्ति क समक्ष होता हूँ । अत. ये चित्र 


पु्वोत्तमयात्रा-पुरोहित 


उसी उत्सव के हो सकते हैं । इस सम्बन्ध में भ्रमपूर्ण 
अतिरिक्त परिकत्पनाएँ अवांछनीय और अस्पृहणीय हैँ । 
पुवघोत्तमयात्रा--जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम ( विष्णु) 
भगवान्‌ की बारह यात्राएँ मनायी जाती हैं। यथा 
स्नान, गुण्डिचा, हरिशयन, दक्षिणायन, पाश्वपरिवर्तन, 
उत्यापनेकादशो, भ्रावरणोत्सव, पुष्याभिषेक, उत्तरायण, 
दोलायात्रा, दमनक चतुर्दशी तथा अक्षय तृतीया । दे० 
गदाधरपद्धति, कालसार, पृ० १८३-१९० । 
प्रषोत्तमसंहिला--यह वैष्णव सहिता है । आचार्य मध्व- 
रचित वेदान्तभाष्य के संक्षिप्त संस्करण 'अनुभाष्य' का 
मुख्य अंश पुराणों तथा वैष्णव संहिताओ से उद्धृत है। 
इन वैष्णव सहिताओं में पुरुषोत्तमसंहिता आदि मुख्य हैं । 
परवोत्तमाचायं--द्वताई तवादी बँषणबो के सँद्धान्तिक 
व्याख्याकार विद्वान्‌ । इन्होने निम्बाक स्वामी के मत का 
अनुसरण कर उसे परिपुष्ट किया है। इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ 
वेदान्तरत्नमंजूषा' में निम्बार्करचित 'दशश्लोकी' या 
विदान्तकामधेनु' की विस्तृत व्याख्या है । 
पुरोडाश--यज्ञों में देवताओ को अपित किया जाने वाला 
पक्वान्न, जो मिट्टी के तवों पर सेका जाता था | ऋग्बेद 
( ३.२८,२;४१,३;५ २,२;४.२४,५;६.२३,६,८ ३१,२ ) 
तथा अन्य सहिताओं में यज्ञ के रोट को पुरोडाश' कहा 
गया है । यह देवताओं का प्रिय भोज्य था । 
पुरोधा--(१) धामिक कार्यों का अग्रणी अथवा नेता । यह 
घरेळू पुरोहित के पद का बोधक है । 

(२) राजा की मन्त्रिपरिषद्‌ के प्रमुख सदस्यो मे 
इसकी भी गणना है। घामिक तथा विधिक मामलो में 
पुरोधा राजा का परामर्शदाता होता था । 

पुरोहित--आगे अवस्थित अथवा पूर्वनियुक्त व्यक्ति, जो 
घर्मकार्यो का सचालक और मत्रिमण्डल का सदस्य होता 
था । वैदिक संहिताओ मे इसका उल्लेख है। पुरोहित 
को 'पुरोधा' भी कहते है । इसका प्राथमिक कार्य किसी 
राजा या संपन्न परिवार का घरेलू पुरोहित होना होता 
था । ऋग्वेद के अनुसार विश्वामित्र एवं वसिष्ठ त्रित्मु 
कुल के राजा सुदास के पुरोहित थे। शान्तनु के पुरोहित 
देवापि थे । यज्ञ क्रिया के सम्पादनार्थ राजा को पुरोहित 
रखना आवश्यक होता था । यह युद्ध में राजा की सुरण 
एवं विजय का आश्वासन अपनी स्तुलियो द्वारा देता था, 


पुलिकाधन्धन-पुष्यमुनि 


अन्न एवं सस्य के लिए यह वर्धाकारक अनुष्ठान कराता 
था । पुरोहितपद क पैतृक होने का निद्चिचत प्रमाण नही 
है, किन्तु सम्भवतः ऐसा ही था । राजा कुरु श्रवण तथा 
उसके पुत्र उपम श्रवण का पुरोहित के साथ जो सम्बन्ध 
था उससे ज्ञात होता है कि साधारणत" पुत्र अपने पिला के 
पुरोहित पद को ही अपनाता था। प्राय' ब्राह्मण ही पुरोहित 
होते थे । बृहस्पति देवताओ के पुरोहित एव ब्राह्मण दोनों 
कहे जाते हैं। ओल्डेनदर्ग के मतानुसार पुरोहित प्रारम्भ में 
होता होते थे, जो स्तुतियों का गान करते थे । इसमें सन्देह 
नही कि ऐतिहासिक युग में बह राजा की शक्ति का प्रति- 
निधित्व करता था तथा सामाजिक क्षेत्र में उसका बडा 
प्रभाव था । न्याय व्यवस्था तथा राजा के कार्यों के 

ष संचालन में उसका प्रबल हाथ- होता था ! 

५ --यह वरद कातिकी पूर्णिमा को पुष्कर क्षेत्र में 
मनाया जाता हैँ । इस दिन पुष्कर मे बहुत बडा मेला 
लगता है । दे० कृत्यसारसमुच्चय, पृ० ७। 

पुष्कर--(१) वैदिक साहित्य में पुष्कर नील कमल का नाम 
है । अथववेद में इसकी मधुर गन्ध का वर्णन है। यह 
तालाबो में उगता था जो पुष्करिणी कहलाते थे । पृष्कर- 
स्रजौ' अझ्विनो का एक विरुद है । निरुक्त (५ १४) तथा 
शतपथ ब्राह्मण (६ ४,२,२) के अनुसार पुष्कर का अर्थ 
जल हैं। 

(२) पुष्कर एक तीर्थं का भी नाम है जो राजस्थान 
मे अजमेर के पाम स्थित हैं । ब्रह्मा इसके मुख्य देवता हूँ । 
यह एक बहुत बडे प्राकृतिक जलाशय के रूप में है इसलिए 
इसका नाम पुष्कर पडा । पुराणों के अनुसार यह तीर्थो 
का गुरु माना जाता है अतएव इसको पुष्करराज भी 
कहते है । भारत के पंच तीर्थो और पंच सरोवरो में 
इसकी गणना की जाती हुँ। पंच तीर्थ है--पुष्कर, 
कुरुक्षेत्र, गया, गङ्गा एवं प्रभास तथा पंच सरोवर हूँ 
मानसरोवर, पुष्कर, बिन्दुसरोवर ( सिद्धपुर ), नारायण- 
सरोवर (कच्छ) और पम्पा सरोवर ( दक्षिण )। इसका 
माहात्म्य निम्नाडित है - 

दुष्करं पुष्करे गन्तुं दुष्करं पुष्करे तपः। 

दुष्करं पुष्करे दानं वस्तुं चैव सुदुष्करम्‌ ॥ 
पृष्करसवृू--कमल पर बैठा हुआ जन्तु । यह एक पशु का 
नाम हूँ जो अश्वमेध के बलिपशुओं की तालिका में उद्धृत 
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है । कुछ लोग इसका अथं सर्प करते है, परन्तु अधिक 
अर्थ मधुमकत्री है । 

पुष्िनु--ऋग्वेद ( ८५१,१) की बालखित्य ऋचा में 
उद्धत एक ऋषि का नाम । 

पुष्टिसा्ग भागवत पुराण के अनुसार भगवान्‌ का अनुग्रह 
ही पोषण या पुष्टि है । आचार्य वल्लभ नें इसी भाव के 
आधार पर अपना पुष्टिमार्ग चलाया । इसका मूल सूत्र 
उपनिषदों में पाया जाता है । कठोपनिषद्‌ में कहा गया हैं 
कि परमात्मा जिस पर अनुग्रह करता है उसी को अपना 
साक्षात्कार कराता है । वल्लभाचार्य ने जीव आत्माओं को 
परमात्मा का अश माना है जो चिनगारो की तरह उस 
महान्‌ आत्मा से छिटके है। यद्यपि ये अलग-अलग हूँ 
तथापि गुण में समान हूँ। इसी आधार पर वल्छभ ने 
अपने या पराये शरीर को कष्ट देना अनुचित बताया हैं । 
पृष्टिमार्ग में परमात्मा की कृपा के शम-दमादि बहिरज्ग 
साधन हैं और श्रवण, मनन, निदिघ्यासन अन्तर ङ्ग साधन । 
भगवान्‌ मे चित्त की प्रवणता सेवा है और सर्वात्मभाव 
मानसी सेवा है । आचार्य की सम्मति मे भगवान्‌ का 
अनुग्रह (कृपा) ही पुष्टि है । भक्ति दो प्रकार की हुँ-- 
मर्यादाभक्ति और पुष्टिभक्ति। मर्यादाभक्ति में शास्त्र 
बिहित ज्ञान और कर्म की अपेक्षा होती हैं । भगवान्‌ के 
अनुग्रह से जो भक्ति उत्पन्न होती है वह पृष्टिअक्ति कह- 
लाती है । ऐसा भक्त भगवान्‌ के स्वरूप दर्शन के अति- 
रिक्त ओर किसी बस्तु के लिए प्रार्थना नही करता । बह 
अपने आराध्य के प्रति सम्पुर्ण आत्मसमर्पण करता हूँ । 
इसको प्रेमलक्षणा भक्ति कहते है । नारद ने इस भक्ति 
को कर्म, ज्ञान और योग से भी शष्ठ बतलाया है । उनके 
अनुसार यह भक्ति साधन नही, स्वत' फलरूपा है । 

पृष्पट्ठितीया--कारतिक शुक्ल द्वितीया को इस व्रत का 
प्रारम्भ होता है । यह तिथिद्नत है, एक वर्ष पर्यन्त चलता 
है, अझ्विनीकुमार इसके देवता है । दिव्य पूजा के लिए 
उपयुक्त पुष्पो का अर्पण प्रति शुक्र पक्ष की द्वितीया को 
करने का विधान ह । ब्रत के अन्त में सुवण के बने हुए 
पुष्प तथा गौ का दान करना चाहिए! इससे ब्रती पुत्र 
तथा पत्तो सहित सुखोपभोग करता है । 

पुष्पमुनि--सामवेद की एक शाखा का प्रातिशाश्य पुष्पमुनि 
द्वारा रचित है । 
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पृष्पसुत्र--गोभिल का रचा हुआ सामवेद का सुत्र प्रन्थ । 
इसके पहले चार प्रपाठकों में नाना प्रकार के पारिभाषिक 
ओर व्याकरण द्वारा मढे हुए शब्द आमे हैं, उनका मर्म 
समझना कठिन है । इन प्रपाठकों की टीका भी नही 
मिलती, किन्तु शेष अंश पर एक विशद भाष्य अजातशत्रु 
का लिखा हुआ है। ऋग्वेद की मन्त्ररूपी कलिका किस 
प्रकार सामरूप पुष्प में परिणत हुई--इस ग्रन्य में बताया 
गया है । दाक्षिणात्यो में यह 'झुल्ल सूत्र के नाम से प्रसिद्ध 
है और कहते है कि यह वररुचि की रचना है । दामोदर- 
पुत्र रामकृष्ण की लिखी इस पर एक वृत्ति भी है । 

पृष्षाष्टमी--श्रावण शुक्ल अष्टमी को इस ब्रत का प्रारम्भ 
होता हैं। यह तिथित्रत है, इसके देवता शिव हैँ । यह 
एक वर्ष पर्यन्त चलता है । प्रति मास भिन्न-भिन्न पुष्पों 
का उपयोग करना चाहिए । बिभिन्न प्रकार के ही नेवेद्य 
भिन्न-भिन्न नासो से शिवजी को अर्पण करने चाहिए । 


पुष्यद्वादशो--जब पुष्य नक्षत्र द्वादशो को पड़े तया चन्द्रमा 
और गुरु एक स्थान पर हो और सूर्य कुम्भ राशि पर हो 
तब ब्रती को ब्रह्मा, हरि तथा शिव की अथवा अकले 
वासुदेव की पूजा करनी चाहिए । 


पृष्पब्रत--यह नक्षत्रव्रत है। सूर्य के उत्तरायण होने पर 
शुक्ल पक्ष में ऋद्धि-सिद्धि का इच्छुक ब्यक्ति कम से कम 
एक रात्रि उपवास रखे तथा स्थालीपाक (बटलोई भर 
जो अथवा चावल दूध में) बनाये । तदनन्तर कुबेर (धन 
के देवता) की पूजा करे । पकाये हुए स्थालीपाक में से 
कुछ अंश, जिसमें शुद्ध नवनीत का मिश्रण हो, किसी 
ब्राह्माण को खिलाया जाय तथा उससे निवेदन किया जाय 
कि वह 'समृद्धिर्मवतु' इस मन्त्र का प्रति दिन जप करे 
और तब तक जप करे जब तक अगला पुष्य नक्षत्र न आ 
जाय । ब्राह्मणो की संख्या आने वाले पष्य नक्षत्रो के क्रम 
से बढ़ती जायेगी और यह वृद्धि पूरे वर्ष होगी । व्रती को 
केवल प्रथम पुष्य नक्षत्र के दिन उपवास करने की आवश्य- 
कता है। इस ब्रत के परिणाम से व्रती के ऊपर ऋद्धि 
तथा समृद्धियो की वर्षा होगी । 


आपस्तम्ब धर्मसूत्र ( २, ८.२०,३-२२ ) में ब्रत के 
निषिद्ध आचरणां की परिगणना की गयी है ! कृत्यकल्प- 
तरु (३९९-४००) ने उनकी विशद व्याख्या की है, हेमाद्रि 
(२ ६२८) ने भो ऐसा ही किया है । 


पुच्यकत्रनदता 


पुष्यस्तान---हेमाद्रि, बृहत्संहिता, कालिकापुराण के अनु- 
सार यह शान्तिकर्म है। रत्नमाला में कहा गया है कि 
जिस प्रकार त्रतुष्पदो मे सिंह महान्‌ शक्तिशाली है उसी 
प्रकार समस्त नक्षत्रों में पुष्य शक्तिमान्‌ हुं। इस दिन 
किये गये समस्त कार्यों में सफलता अवद्यम्माबी है, चाहे 
चन्द्रमा प्रतिकूल क्यो न हो । 

पुष्याभिषक--जगन्ताथजी की बारह यात्राओ में से एक । 
प्रति वर्ष पौष मास की पूर्णिमा को पुष्य नक्षत्र के दिन 
यह उत्सव मनाया जाता है । 

पृष्याकंद्रादशी--जब द्वादशी के दिन सूर्य पुष्य नक्षत्र में 
हो, जनार्दन का पूजन ऊरणीय हुं। इससे समस्त दुरितों 
का क्षय होता है । 

पूजा--(१) दवार्चन की दो विधियां है--(१) याग और 
(२) पूजा । अग्निहोत्र द्वारा अर्चन करना याग अथध 
यज्ञ हैँ । पश्र, पष्प, फल, जल द्वारा अर्चन करना 
पूजा है । 

(२) किन्ही निश्चित द्रव्यो के साथ 'देवताओ के अचन 
को पूजा कहते है । इसमें प्राय, पश्चोषचारो का परिग्रहण 
है, यथा गन्त्र, पुष्प, धूप, दीप तथा नेवे । पष्पो के 
सम्बन्ध मे कुछ निश्चित नियम है, जो प्रति देवी-देवता 
की पूजा मे ग्राह्य अथवा अग्राह्य हूँ । शित्रजी पर केतकी 
पुष्ण नही चढाया जाता, दुर्गाजी की पूजा में दूर्वा तथा 
सूर्यपूजा में बिल्वपत्र निषिद्ध है । महाभिषेक में शिव तथा 
सूर्यं को छोड़कर शङ्ख से हो जल चढ़ाया जाना चाहिए । 
वैसे साघारणत समी देवों को पूजा अथवा व्रतो की विधि 
के समान ही नियम है । दे० ब्रतराज, ४७-४९ । 

पूतक्रतु--पवित्र यज्ञ करनेवाला एक धामिक प्रश्रयदाता, 
जो ऋग्वेद (८ ६७,१७) में उल्लिखित है तथा स्पष्टत 
अश्वमेध का कर्ता जान पडता हैं । 

पूतना--राक्षमी, जिसका वर्णन भागवत पुराण में पाया 
जाता हैं। इसका वध कृष्ण ने अपने गोकुलवासकाल में 
किया था । महाभारत में इसका उल्लेख नही है । 

पूिका--सोमलता के स्थान पर व्यवहृत होने वाला एक 
पौधा । तैत्ति० स० ( २५,३,५ ) में इसका उल्लेख दही 
जमाने के साधनरूप में हुआ है । 

पूना--इसका प्राचीन नाम पुण्यप्तत था। मध्ययुगीन 
मराठो और पेशबाओ के समय के अवशेष यहाँ पाये 
जाते हैँ । मोरा और मूला नदियों के सगम के पास ही 


पूर्ण-पूर्णावतार 
देवमन्दिर हैं। नगर में भी श्रीराममन्दिर, लकष्मीना रायण- 
मस्दिर तथा कई जैन मन्दिर हैं । पूना के आस-पास मी 
कुछ दर्शनीय स्थान हैं, जैसे पार्वतीभन्दिर, आलंदी, 
देहु, खंडोबा आदि । काशी की भाँति पूता भी संस्कृत 
के अध्ययन-अध्यायन का केन्द्र है । आधुनिक विववविद्यालय 
तथा प्राच्य विद्यासस्थान आदि की स्थापना यहाँ हुई है । 
पुर्ण--श्रह्म का पर्याय । सृष्टि, विकास, विवर्तन तथा अनेक 
अन्य परिबर्तनों और विकृतियों के होते हुए भी ब्रह्म की 
पूर्णता नष्ट नही होती है । कौषीतकि उपनिषद्‌ ( ४८ ) 
मे अजातशत्रु ने इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया हैं। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में भी इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
हुँ । उपनिषद्वाक्य है ` 
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्थ पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 

[ यह सारा बाह्य जगत्‌ पूर्ण है, यह अन्तःजगत्‌ भी 
पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण विकसित हो रहा है। पूर्ण से पूर्ण 
निकाल लेने पर भी पूर्ण हो शेष रहता है ( यह विचित्र 
स्थिति है) ] । 

पूर्णत्व--वस्तुसत्ता को प्रकट करने वाला एक गुण । दे० 
पूर्ण । 

पूर्णणास--पूर्णचन्द्र दिवस अथवा पूर्णमासी पर्व के समय 
किया जाने वाला यज्ञ-उत्सव । यह पवित्र और आवश्यक 
कर्म था, इसकी स्मृति में दान, व्रत तथा अन्य पुण्य 
कार्य करने की प्रथा आज भी प्रचलित है । 

पूर्णावतार--विष्णु के अबतार प्राय. दो प्रकार के होते हैं, 
एक अशाबतार एव दूसरा पूर्णावतार । कलाओ के 
विकास अथवा भेद से अशाबतार और पूर्णावतार के स्वरूप 
तथा कार्यों मे पार्थकय होता है । अंशावतार में परमेश्वर 
की नवी कला से पंद्रह कलाओं तक का बिकास 
होता है । पूर्णावतार में सोलहवी कला का भी पूर्ण 
विकास रहता है । आशिक और पूर्ण दोनो ही अवतार 
यद्यपि सभी जीवो के कल्याणसम्पादन के लिए होते है 
किन्तु पूर्णावतार मे परमात्मा की आध्यात्मिक, आधि- 
दैविक और आधिभौतिक त्रिविध सत्ताओ की पूर्णता रहती 
है । अशावतार की उपकारिता एवं उपयोगिता केवल एक- 
देशिक होती हैं । उदाहुरणस्वरूप परशुराम, बुद्ध आदि 
को समझ सकते है, जिनकी कार्यकारिता एकमुखी अथवा 
पकदेशिक रहो । पूर्णावतार भगवाम्‌ श्री कृष्ण समझे जाते 
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हैं, जिनके कार्य बहह्देशीय अथा सत्तात्रय से परिपूर्ण 
एवं सभी देश और काल में पूर्ण थे। अशावतार रूप में 
अबतरित परशुराम ने उहृण्ड क्षत्रियो का बिनाश किया, 
किन्तु अराजकता समाप्त नही हो सकी, अतः तुरन्त ही 
रामावतार की आवश्यकता हुई । अतः ऐसा माना जा 
सकता है कि अंशावतारावतरित दैवी शक्तियाँ अपूर्ण रहती 
है । ये अवतार कुछ समय के लिए अवश्य ही हितकर हो 
सकते हूँ, किन्तु सार्वकालिक और सार्वत्रिक रूप मे नही । 

इसी प्रकार भगवान्‌ बुद्ध ने भी अहिसावाद का 
मण्डन कर यज्ञीय हिसा का भी खण्डन किया और यहाँ 
तक कि ईश्वर और बेद का भो खण्डन कर तात्कालिक 
परिस्थितियों के अनुसार सभी जीवो का कल्याण किया। 
किन्तु यह सब केवळ सामयिक और एकदेशिक होने के 
कारण आगे चलकर समाप्त हो गया और इसकी प्रति- 
क्रिया के परिणामस्वरूप भगवान्‌ शिव को शंकराचार्य के 
रूप में प्रकट होकर बेद और यज्ञ का मण्डन तथा बौद्ध- 
मत को परास्त करना पडा । इसके विपरीत पूर्णावतार 
रूप में अवतरित भगवान्‌ कृष्ण ने ससार का जो कल्याण 
किया, उसकी प्रतिक्रिया के लिए किसी अन्य अवतार की 
आवश्यकता नहीं हुई, यदी पूर्णावतार की विशेषता है। 
सबसे महान्‌ विशेषता यह है कि अंशावतारों मे कला के 
आशिक विकास के परिणामस्वरूप एक ही भाव की 
प्रधानता रहती है और दूसरे भाव एव ज्ञान, विचार 
आदि की गोणता हो जाया करती है । किन्तु पूर्णावतार 
में इस प्रकार की कोई विशेष बात नही होती, ये कर्म, 
उपासना, ज्ञान, इन तीनो की लीला से पूर्णतया युक्त ही 
रहते है । 

पूणबितार की विशेषता यह है कि इसमे ऐश्वर्य एव 
माधुर्य दोनो शक्तियों का पूर्ण रूप से समावेश रहता है । 
अशावतार में दोनो शक्तियो की समानता नही होती, 
क्रिसी मे ऐश्वर्य का प्राधान्य तो किसी में माधुयं का 
प्राधान्य रहता है । 

पूर्ण अवतारा में आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्या- 
त्मिक पूर्णता होने के कारण उनकी वृत्तियाँ समान ओर 
पूर्ण सुन्दर होती हैं । इनमें आधिभौतिक पूर्णता होने के 
कारण ब्रह्माचर्य और सौन्दर्य की पूर्णता, आधिदैविक पूर्णता 
होने के कारण शक्ति और ऐेइवर्य की पूर्णता, आध्यात्मिक 
पूर्णता होने के कारण ज्ञान एवं ऐश्वर्य की पूर्णता का होना 
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स्वाभाविक है। इसी कारण भगवान्‌ पूर्णब्रह्म श्री कृष्ण 
अध्यात्म, अधिदेव और अघिभूत तीनो सत्ताओं से परि- 
पूर्ण थे । 

पूर्भाहुति--यज्ञ समाप्त होने पर जो अन्तिम आहुति दी जाली 
है उसे पूर्णाहुति कहते है । इसमें घृतपूर्ण नारियल, फूल, 
्षाम्बूल आदि सुव में रखकर विस्तृत मन्त्रपाठ के साथ 
अग्नि में अपित किये जाते हुँ । 

पूर्णिमात्रत--(१) समस्त पूणिमाओ को धूप, दीप, पुष्प, 
फूल, चन्दन, नैवेद्यादि से पार्वती उमा की पूजा और 
सम्मान करना चाहिए । गुहरुवामिनी केवल रात्रि में भोजन 
करे, यदि वह समस्त पूणिमाओं को ब्रत न कर सके तो 
कम से कम कातिकी पुणिमा को अवश्य करे । 

(२) श्रावणी पूणिमा को ब्रतकर्ता उपवास रखे और 
इन्द्रिय निग्रह करके १०० बार प्राणायाम साधे। इससे 
वह समस्त पापो से मुक्त हो जायगा । 

(३) कातिकी पूणिमा के दिन महिलाएँ अपने घर 
अथवा उद्यान की दीवार पर शिव तथा उमा की आक्ृ- 
तियाँ खीचे । तदनन्तर इन दोनो देवो की गन्धाक्षत- 
पुष्पादि से पूजा करते हुए गन्ना अथवा गन्ने के रस से 
तैयार वस्तुएँ चढाएँ । तिलरहित खाद्य पदार्थ नक्त विधि 
से खाये जायें । इस व्रत से सौभाग्य की प्राप्ति होती है । 

पृ्बोत्रत--इस व्रत मे देवी के रूप में पृथवो का पूजन 
होता है । 

पृत-- 'पूत' या पूर्ति शब्द ऋग्वद (६१६,१८, ८ ४६, 
२१) तथा अन्य सहिताओ मे उपहार का बोधक है, जो 
पुरोहित को सेवाओ के बदले में दिया जाता था। आगे 
चलकर 'इष्ट' के साथ इसका प्रयोग होने लगा, तब इसका 
अर्थ 'लोक्रोपकारो धामिक कार्य--कूप, बाग, तालाब, 
सडक, धर्मशाला, पांथशाला निर्माण” आदि हो गवा। 
इष्ट (यज्ञ) अदृष्ट फल वाला होता हैं; पूर्त दृष्ट फल 
वाला । धामिक क्रिया के ये दो प्रधान अङ्ग है । 

पुर्वपक्ष--ताकिक वाद में प्रतियोगी सिद्धान्त का यह पूर्व 
अथवा प्रथम प्रतिपादन है। उत्तर पक्ष इसका खण्डन 
करता हैं । 

पूर्बभोमांसा--षड्दर्शनों में अन्तिम युग्म 'मीमासा' के पूर्व- 
मीमासा तथा उत्तरमीमांसा ये दो भाग है। पूर्वमीमांसा 
यथार्थतः दर्शन नही है; वास्तव में यह वेदो की छानवीन हैं, 
जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट है । यहु वेद के प्राथमिक 
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अंश अर्थात्‌ यज्ञ भाग से सम्बन्ध रखता है, जबकि उत्तर- 
मीमांसा उपनिषद्‌ भाग से | उपनिषदों का बेद के अन्तिम 
अंश से सम्बन्ध होने के कारण उत्तरमीमांसा को बेदान्त 
भी कहते है तथा पूर्वमीमासा को कर्ममीमांसा कहते है । 

पूर्वमीमांसा में वेवोषत धर्म के विषय की खोज तथा 
कर्म के विवेचन हारा हिन्दुओ के धामिक कर्तव्य की 
स्थापना हुई है। यह प्रणाली यज्ञकर्ताओं के सहायतार्थ 
स्थापित हुई थी तथा आज तक सनातनी हिन्दुओ में द्विजो 
की मार्गदर्शक है । यह वेदान्त, साख्य तथा योग के समान 
संन्यासधर्म की शिक्षा नही देती । 

पूर्वमोमांसाशास्त्र (सूत्र) के प्रणेता जैमिमि ऋषि है । 
इस पर शबर स्वामी का भाष्य है। कुमारिल भद्र के 'तम्त्र- 
वातिक' और 'इलोकवातिक' भी इसकी व्याख्या के रूप मे 
प्रसिद्ध है । माधवाचार्य ने भी 'जैमिनीय न्यायमाला- 
बिस्तर' नामक एक ऐसा ही ग्रन्थ रचा है। मीमासा 
शास्त्र में यज्ञो का बिस्तृत विवेचन हुँ, इससे उसे यज्ञ- 
बिद्या भी कहते हूँ । 

मीमांसा का तास्बिक सिद्धान्त विलक्षण है । इसकी 
गणना अनीइवरवादी दर्शनों में होती है । आत्मा, ब्रह्म, 
जगत्‌ आदि का विवेचन इसमें नही है । यह केबल वेद 
अथवा उसके शब्द को नित्यता का ही प्रतिपादन करता 
है । इसके अनुसार मन्त्र ही देवता हैं, देवताओं की अलग 
कोई सत्ता नही । भाट्टदीपिका' मे स्पष्ट कहा गया है कि 
फल के उद्देश्य से सब कर्म होते हैँ । फल की प्राप्ति कर्म 
द्वारा ही होती हैं। कर्म और उनके प्रतिपादक वचनो 
विद्वमन्त्रो) के अतिरिक्त अपर से ओर किसी देवता या 
ईदबर को मानने की आवश्यकता नहो है। मीमांसकों 
और नैयायिको में भारी मतभेद यह है कि मीमासक 
शब्द को नित्य मानते हुँ और नँयायिक अनित्य । सास्य 
और मीमासा दोनों अनीइवरवादी है, पर वेद की प्रामा- 
णिकता दोनों मानते हुँ । भेद इतना ही है कि साख्याचार्य 
प्रत्येक कल्प में वेद का नवीन प्रकाशन मानते हैं और 
मीमासक उसे नित्य अर्थात्‌ कल्पान्त में भी नष्ट न होने 
चारा कहते हैं । 

इस शास्त्र का 'पूर्वमीमासा' नाम इस अभिप्राय से 
नही रखा गया कि यह्‌ उत्तरमीमासा से पूर्व बना । पूर्व 
कहने का तात्पर्य यह है कि कर्मकाण्ड मनुष्य का प्रथम 
घर्म हैँ, ज्ञानकाण्ड का अधिकार उसके उपरान्त आता है । 
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ुर्यमीमाँसासूत्र--इसकी रचना ई० पू० पॉँचवीं-चौथी 
शताब्दी में जैमिनि ऋषि द्वारा मानी जाती है । यह बारह 
अध्यायों में विभक्त है। विविध विषय अधिकरणों में 
विभवत हैं। सम्पूर्ण अधिकरणों की संख्या नौ सौ सात 
(९०७) है । प्रत्येक अधिकरण में कई सूत्र हैं। समस्त 
सूत्रों की सख्या दो हजार सात सौ पैतालीस (२७४५) 
है । प्रत्येक अधिकरण में पाँच भाग होते हैं--(१) विषय 
(२) संशय (३) पूर्व पक्ष (४) उत्तर पक्ष (५) सिद्धान्त । 
ग्रन्थ के तात्पर्यनिर्णय के लिए (१) उपक्रम (२) उप- 
संहार (३) अभ्यास (४) अपूर्वता (नवीनता) (५) फल 
(उद्देश्य) (६) अर्थवाद (माहात्म्य) और (७) उपपत्ति 
(प्रमाणो द्वारा सिद्धि) ये मात बातें आवश्यक हैं । 
पूर्वाचक---सामवेद की राणायनीय संहिता के पूर्वाचिक 
और उत्तराचिक दो भाग है । पहले भाग में ग्राम्यगीत 
एब अरण्यगीत हे, दूसरे भाग में ऊहगीत तथा उह्यगीत 
संगृहीत हू । 
पर्वाह ~-दिन के प्रथम अर्ध भाग का बोधक शब्द । देव- 
कार्य के लिए यह काल उपयुक्त माना गया है । 
पृथियों (पृथिवि, पृथ्वी)--यह शब्द भूमि एवं विस्तीर्णं के 
अर्थ में ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है । पश्चात्‌ इसका व्यक्ती- 
करण एक देवी के रूप में हो गया । इसका उपर्युक्त अर्थो 
में प्रयोग अकेले तथा चौ (आकाश) के साथ द्यावा- 
पृथ्वी” के रूप में हुआ हैँ । इस रूप में यात्रा-पृथिवी समस्त 
देवताओं के जनक्-जननी है । ऐतरेय ब्राह्माण के अनुसार 
पृथिवी समुद्र की मेखळा धारण करती है । गतपथ ब्रा० में 
पृथिवी को “सुष्टिज्येष्ठ' और 'प्रथमसृष्टि' कहा गया है । 
अथर्ववेद का पृथ्वीसूक्त प्रसिद्ध है, इसमें पृथिवी को माता 
और मनुष्यो को उसका पुत्र कहा गया है । पुराणो में पृथिवी 
का पूरा व्यक्तीकरण या दैवीकरण हुआ है । पृथिवी प्राय. 
गोरूप में चित्रित है, बह ऋत और सत्य की साक्षी और 
मानबचरिश्र की निरीक्षिका हूँ । 
प्रातःकाल उठते ही घामिक हिन्दू पृथिवी की निम्ना- 
द्वित मन्त्र से प्रार्थना करता हैं . 
समुद्रबसने देवि! पर्वतस्तनमण्डले । 
विष्णुपत्नि नमस्तुम्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे ॥ 
पृथु (पुथि, पृथी)--आद्य व्यवस्थापक और शासक । 
इनका विद्येष करके कृषि क अनुसन्धाता तथा दोनो विइवो 
(मनुष्य तथा पशुओं) के स्वामी के रूप में वर्णन किया 
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गया है! इनका एक विरुद वैन्य अर्थात्‌ वेन का पुत्र है। 
न्हे प्रथम अभिषिक्त राजा कहा गया हे । पुराणों में पृथु 
की कथा का विस्तार से वर्णन हुं । राज्य की उत्पत्ति क 
सम्बन्ध में यह कथा कही गयी है । ब्रह्मा ने राज्य संचा- 
लन के लिए एक संहिता बनायी, परन्तु इसका उपयोग 
करने के लिए किसी पुषष की आवश्यकता थी । विष्णु ने 
अपने तेज से बिराजकी उत्पत्ति की। किन्तु बिराज 
और उसके छ वंशजों ने राज्य करने से इन्कार कर 
दिया । बेन अन्यायी राजा हुआ । क्रुद्ध ऋषियों ते राज- 
सभा मे ही उसका वध कर दिया एबं उसकी दाहिनी 
भुजा का मन्थन करके पृथु को उत्पन्न किया । पथु ने 
न्यायपूर्वक प्रजा पालन की प्रतिज्ञा की । विष्णू, देव- 
ताओं, ऋषियों और दिक्यालो ने उनका राज्याभिषेक 
किया । संसार ने पृथु की नर देवताओ में गणना की और 
देवता के समान उनकी पूजा की । पृथु आदर्श राजा के 
प्रतीक माने जाते है । 

पृथुश्रवा दौरेश्रवस--यह दूरेश्रवा का आत्मज था, 
जिसका उल्लेख पञ्जविश ब्राह्मण (२५ १५ ३) मे नागयञ्च 
के एक उद्गाता पुरोहित क रूप में हुआ है । 

पृथ्वीचम्ब--सिक्लो के एक उपगुरु । खालसा संस्था की 
उत्पत्ति से सिक्ख दो भागो में बॅट गये : (१) सहिज- 
घारी तथा (२) सिंह! सहिजधारियो की छः शाखाएँ 
हुई, जिनमें १७३८ वि० (लगभग) में गुरु रामदास के 
पुत्र पृथ्वीचन्द ने 'मिन' नामक शाखा की नीव डाली । 

पृदाकु--अश्र्ववेद में उद्धृत एक सर्प । अव्त्रमेध के बलि- 
पशुओं की तालिका मे यह भी सम्मिलित हू । जथबेद 
( १२७,१) के अनुसार इसका चमं विशेष मूर्यवान्‌ 
होता था । 

पृहिन--ऋग्येद में वणित वादलरूपी गाय । मरुतो को रुद्र 
तथा पृश्टिन ( गौ ) का पुत्र कहा गया है! वास्तव में 
विभिन्न रगो के झझावाती बादलो का यह नाम है । 

पृषत्‌--अइवमेध के बलिपशुओ;की तालिका में उल्लिखित 
एक पशु । निरुक्त ( २.२ ) में इसका अर्थ 'चितकबरा 
हरिण' बताया गया है । 

पेरियतिदवन्दादि--तम्म आलवार्‌के ग्रन्थों में से, जो 
चारों वेदो के प्रतिनिधि है, 'पेरियतिझवन्दादि' अथवंबेद 
का प्रतिनिधित्व करता है । 
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पेडुराज--अश्वमेध यज्ञ के बलिपशुओ में से एकजनल्तु। 
यह पक्षी अर्थ का बोधक है किन्तु पक्षी के प्रकार का ज्ञान 
इससे नहीं होता । 

पङ्गुल उपतिषध्‌---एक परवर्ती उपनिषद्‌ । 

पेडण--प्राचीन प्रतिष्ठान नगर, जो औरंगाबाद ( महा- 
राष्ट्र) से बत्तीस मील दूर है। यह शालिवाहन की 
राजधानी और महाराष्ट्र का प्राचीन विद्याकैन्द्र भी था । 
यही सत एकनाथ का वासस्थान एबं उनके आराध्य 
भगवान्‌ का मन्दिर है । कहते हैं कि यही गोदावरी के 
नागघाट पर संत ज्ञानेश्वर ने भैसे के मुख से वेदमन्त्रो 
का उच्चारण कराया था । प्रसिद्ध संत कृष्णदयार्णव 
का घर भी यही है। 

पेप्पछाद ( शाखा )--अथर्ववेद की एक प्राचीन शाखा । 
इसके मन्त्रपाठ की हस्तलिखित प्रतिलिपि १९३० 
बि० में कश्मीर से प्राप्त हुई थी । शौनक शाखा से 
इसकी मन्त्रव्यवस्था में पर्याप्त अन्तर है । पैप्पलाद 
सहिता का आठवा तथा नबाँ भाग नया जान पडता हैं, 
जो न तो माख्यायन में, न किमी और बँदिक संग्रह में 
उपलब्ध है । दे० 'पिष्पलाद' । 

पोक्रिपक्रोदइ--तमिल डवो के चौदह मिद्धान्तजास्त्रों में 
से एक 'पोक्रिपक्रोदइ' हं। इसके रचयिता उमापति 
शिवाचार्य हैं, जो चौदह सिद्धान्तथास्त्रों में से आठ के 
रचयिता हुँ । 

पोंगलमास--तमिर प्रदेश का एक विशेष ब्रतोत्सव । 
महाराष्ट्र के गणयोत्मव, बङ्गाल के दुर्गोत्सव, उडीसा 
की रथयात्रा के समान द्रविड प्रदेश मे 'पोंगलमाम' पर्व 
का बडे उत्साह से आयोजन फरिया जाता है। यह 
उत्तर भारत की मकर संक्रान्ति या 'खिचड़ी' का दूसरा 
रूप है। 

पौरन्वरव्रत--पृरन्दर (इन्द्र) का ब्रत पञ्चभी को इसका 
अनुष्ठान होता है । क्रतो को तिळ की गजक या निळपट्टी 
से हाथी की आकृति बनाकर उसे सुवर्ण से अळंकृत करना 
चाहिए तथा उस पर अकुश सहित महावत भी बिठाना 
चाहिए । हाथी इन्द्र का बाहन हैं । उसको रक्त वस्त्र से 
आच्छादित करके कर्णाभूपण तथा स्वच्छ धौत वस्त्रो सहित 
दान में दे देना चाहिए । इससे व्रती इन्द्रलोक में बहुत 
समय तक यास करता हू । 


पेफुशज-प्रकरणप्तत्य 


पौल्कत्त---बुहुदा रण्पक उ० में इस शब्द का उल्लेख चाण्डाल 
एवं घृणित जाति के सदस्यों क लिए हुआ हैं । स्मृतियों के 
अनुसार पुल्कस निषाद अथवा शूद्र पिता तथा क्षत्रियकन्या 
का पुत्र है। इसकी गणना वर्णसंकर जातियों में की गयी 
है । किन्तु पौल्कस एक जाति हो सकती है । संभवतः यह 
वन्य जाति है, जो जगली जन्तुओ को पकड़ने का काम कर 
अपनी जीविका चलाती थी! 


पौष्करस ---तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में उल्लिखित एक आचार्य । 


पोष्टिक--जीवन की पुष्टि के लिए किया हुआ धामिक 
कृत्य पौष्टिक कहलाता है। बृहत्संहिता में सांवत्सर 
( ज्योतिषी ) की योग्यता तथा सामर्थ्य की परिगणना 
करते हुए बतलाया गया है कि उसे शान्तिक तथा पौष्टिक 
क्रियाओं में पारङ्गत होना चाहिए । दोनो कृत्यों में अन्तर 
यह हैं कि पौष्टिक कार्यों में होम, यज्ञ, यागादि कृत्य आते 
हैं जो दीर्घायु की प्राप्ति के लिए होते है, शान्तिक कृश्यो 
में होमादि का आयोजन दुष्ट ग्रहो के प्रभाव को दूर करने 
तथा असाधारण घटनाओ, जैसे पुच्छल तारे के उदय, भू- 
कम्प अथवा उल्काओ के पसन से होने वाले अनिष्ट 
के निवारणार्थ किया जाता हैं। निर्णयामृत, ४८ तथा 
कृत्यकल्पतरु के नैत्यकालिक काण्ड, २९४ के अनुसार 
“शान्ति का तात्पर्य है घर्मशास्त्रानुसार भौतिक विपदाओ 
क निवारथार्थ किये गये शारत्रानुमोदित धामिक कृत्य । 

पोष्करसं हिता--गाञ्जरात्र साहित्य मे १०८ सहिताओ का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । इनमें से पौष्कर, वाराह तथा ब्राह्म 
संहिताएँ सबसे प्राचीन है । किन्तु कुछ विद्वान्‌ पद्मसहिता 
को तथा कुछ लक्ष्मीसहिता को प्राचीन मानते है । 


पौष्य सामवेद की शाखापरम्परा में सुकर्मा के शिष्य 
पौष्यञ्जि घाने जाते है। इनक हिरण्यनाभ और 
राजपुत्र कौशिक्य नाम के दो शिष्य थे। पौष्यण्जि ने 
उन दोनो को पाँच-पाॉँच सौ सामगीतियाँ पढायी । 
हिरण्यनाभ के जिष्य प्राच्यसामग नाम से विख्यात हुए । 

प्रकरणग्रन्थ स्मृति साहित्य का एक व्यावहारिक प्रकार 
प्रकरण ग्रन्थ कहलाता है। इसकी रचना का उद्देश्य 
मीमाँसा के सिद्धान्तो की स्मृतिग्रन्थों में वाशित क्रियाओ 
पर लागु करना था । यह मुख्यतः मीमांसा का ही एक 
अङ्ग है । प्रकरणग्रन्धों में सबसे प्राचीन एवं मुख्य स्मृति- 
कौस्तुभ है । इसके रचयिता अनन्तदेव थे । 


प्रकरणदकिधका-ग्रह तिपुदघक्रत 


प्रकरणपंशिका--प्रमाकर के शिष्य शालिकनाथ (७०० ई०) 
द्वारा विरचित यह ग्रन्थ प्रभाकर की मीमांसाप्रणाली का 
अभिनव बर्णन प्रस्तुत करता है । 

प्रकरिता--यजुर्वेद में उस्ूत पुरुषमेध का एक बलिजीव । 
इसका ठीक अर्थ अनिश्चित है । तैत्तिरीय ब्राह्मण में सायण 
ने इसका अर्थ “मित्रों में फूट उत्पन्न कर देने वाला” 
लगाया है, किन्तु मेकडॉनल तथा कीथ के मतानुसार 
इसका अर्थ 'छिडकने वाला' अथवा 'छानने वाला' यन्त्र 
है, जिसका उपयोग यज्ञो में होता था । 

प्रकाश---आचायं वल्लभ के पृष्टिमार्गीय तीन संस्कृत ग्रन्थो 
में एक तत्वदीपनिबम्ध है, जो उनके सिद्धान्तों का 
संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। इस ग्रन्थ के साथ 
प्रकाश' नामक प्राजल गद्य भाग एवं सत्रह संक्षिप्त 
रचनाएँ सम्मिलित है । 

प्रकाशात्समुनि---बारहबी शताब्दी के मध्य में आचार्य 
रामानुज का आविर्भाव हुआ था और उन्होंने शाङ्कर मत 
का बडे कठोर शब्दो में खण्डन किया । उस समय शाद्भूर 
मत को पुष्ट करने की चेष्टा प्रकाशात्ममुनि ने की थी । 
इन्होने पद्मपादाचार्यकृत पञ्चपादिका पर पञ्चपादिका- 
विवरण नामक टीका की रचना की । अत जगत्‌ में 
यह टीका बहुत मान्य है । बाद के आचायों ने प्रकाशात्म- 
मुनि के वाक्य प्रमाण के रूप में उद्धृत किये हैँ । परन्तु 
इन्होंने अपना परिचय कही नही दिया । ऐसा माछूम 
होता है कि ये दसवी शताब्दी के बाद और तेरहवी 
शताब्दी के पहले हुए थे । इनका अन्य नाम प्रकाशानुभव 


भी था और इनके गुरु का नाम अनन्यानुभव था, ऐसा 
इनके ग्रन्थ से पता चलता हैं । 
प्रकाशात्मयति--दे० 'प्रकाणात्ममुनि' । 


प्रकाशात्मा --एक प्रसिद्ध वृत्तिकार । इन्होंने इवेताइवतर एवं 
मैत्राथणीयोपनिषद्‌ पर दार्शनिक वृत्तियाँ लिखी हैं । 

प्रकाश्ञानभ्व--वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली ग्रन्थ के रचयिता । 
इनके गुरु आचार्य ज्ञानानन्द थे। अप्पय्य दीक्षित 
ने 'सिद्धान्तलेश' में इनके मत का उल्लेख किया है। ये 
विद्यारण्य के परवर्ती थे, क्योंकि वेदान्तसिद्धान्तमुक्ता- 
वरी में कहीं-कही इन्होंने 'पञ्चदशी' के पर्यो को उद्धृत 
किया हैं। अत' इनका जीवन काल पन्द्रहबी शताब्दी 
होना चाहिए । इसके मिवा इनकी जीवन सम्बन्धी और 
कोई घटना नही कही जा सकती + 
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वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली वेदान्त का सुप्रसिद्ध प्रमाण 
ग्रन्थ हैं। इसकी विवेचनशैलो बहुत युक्तियुक्त और 
प्राञ्ञल हैं । इसमें गद्य में विचार करके पद्य में सिद्धान्त- 
निरूपण किया गया है । इसके ऊपर अप्पय्य दीक्षित की 
'सिद्धान्तदीपिका' नाम की एक वृत्ति है। 


प्रकाशानुमव--दे० 'प्रकाशात्ममुनि’ । 
प्रकृलि--साख्य शास्त्र में चार प्रकार से पदार्थो का निरूपण 


किया गया है : (१) केवल प्रकृति (२) केवल विकृति, 
(३) प्रकृति-विक्ृति उभयरूप और (४) प्रकृति-बिकृति दोनो 
से भिन्न । मृल प्रकृति केवल प्रकृति है, किसी की विकृति 
नहीं है । महत्‌ से आरम्भ होनेवाले सात तत्त्व प्रकृति और 
बिकृति दोनो हैँ । ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, पाँच महाभूत और 
मन ये सोलह केवल विकृति है । पुरुष न तो प्रकृति है, न 
विकृति है । 

महदादि सम्पूर्ण कार्यों का जो मूल है बह मृल प्रकृति 
है, उसके प्रधान, माया, अव्यक्त आदि नामान्तर हैं। 


प्रकृति का और कोई कारण नहीं है इसी लिए इसको मुल 
प्रकृति कहा जाता है । 


प्रकृति और पुरुष दोनों को साख्य में अनादि माना 
जाता है । इसी प्रकृति से सम्पूर्ण जगत्‌ का विकास हुआ 
है। प्रकृति की 'सत्-ता' (सदा होना) कारण (मूल) है, 
इससे कार्य जगत्‌ उद्भूत हुआ है। इस सिद्धान्त को 
'सत्कार्यवाद' कहते हैं । एक ही मूल प्रकृति से विश्व के 
विविध पदार्थ उत्पन्न होते है । इसका कारण है प्रकृति में 
तीन गुणो--सत्त्व, रज, तम का होना । विविध अनुपातो में 
इन्ही के सम्मिश्रण से बिभिन्न वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं । 
विकासप्रक्रिया उस समय प्रारम्भ होती है जब प्रकृति का 
पुरुष से सम्बन्ध होता है । किन्तु इस प्रक्रिया में ईश्वर 
का कोई भी हाथ नही हूँ । पुरुष को प्रसन्न और मुग्ध 
करने के लिए प्रकृति अपना कार्य प्रारम्भ करती है । जब 
पुरुष प्राज्ञ होकर अपना स्वरूप पहचान लेता है तब प्रकृति 
संकुचित होकर अपनी लीला समेट लेती है । 
प्रकृति-पुरुषद्रत--चंत्र शुक्ल प्रतिपदा को यह प्रारम्भ होता 
है । इसमे उपवास का विधान हूं । पुरुषसूक्त से गन्धादि 
सहित भग्निदेव का पूजन करना चाहिए। अग्नि तथा 
सोम के रूप में पुरुष तथा प्रकृति पूज जाने चाहिए । बे 
हो बामुदेव तथा लक्ष्मी भी है। श्रीसूक्त से लक्ष्मो का 
पूजन होना चाहिए । सुवर्ण, रजत तथा ताम्र का दान 


रट 


करमा चाहिए ! व्रतो को घी तथा दूध का हो आहार 
करना चाहिए । एक वर्ष पर्यन्त इसका अनुष्ठान होता है। 
इससे ब्रती की सभी सासारिक इच्छाएँ पूर्ण होती हूँ तथा 
अन्त में बह मोक्ष मार्ग का अधिकारी होता है । 


प्रगाध--ऋरतेदीय अष्टम मण्डल की विशिष्ट छन्दोबद्ध 
रखना । ऐतरेय आरण्यक में यह नाम ऋग्वेद के उक्त 
मण्डल के रचनाकारों को दिया गया है। कारण यह है 
कि प्रयाथ छन्द उनको अत्यन्त प्रिय या । 
वस्तुतः प्रगाथ वैदिक छन्द का नाम है, जिसकी प्रथम 
पंक्ति में बृहली अथवा ककुप और फिर सतोबृहती की 
मात्राएं रखी जाती हैं । 


प्रजापति---वैदिक ग्रन्थो में बणित एक भावात्मक देवता, 
जो प्रजा अर्थात्‌ सम्पूर्ण जीवधारियो के स्वामी हैं । ब्रह्मा, 
विष्णु एव शिव का हिन्दू धर्म में महत्त्वपूर्ण उच्च स्थान 
है । इन तीनो को मिलाकर त्रिमूति कहते है । ब्रह्मा सृष्टि 
करने वाले, विष्णु पालन करने बाले तथा शिव (रुद्र) 
सहार करने वाले कहे जाते हैं । वास्तव में एक ही शक्ति 
के ये तीन रूप हूँ । इनमें ब्रह्मा को प्रजापति, पितामह, 
हिरण्यगर्भ आदि नामों से वेदों तथा ब्राह्मणों में अभिहित 
किया गया है। इनका स्वरूप धार्मिक की अपेक्षा काल्प- 
निक अधिक हँ । इसी लिए ये जनता के घामिक विचारों 
को विशेष प्रभावित नही करते । यद्यपि प्रचलित धर्म में 
विष्णु तथा शिब के भक्तों की संख्या सर्वाधिक हूँ, किन्तु 
तीनो देवो; ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव को समान पद प्राप्त है, 
जो त्रिमूर्ति के सिद्धान्त मे लगभग पांचवी शताब्दी से ही 
मान्य हो चुका है। ब्राह्माण ग्रन्थों के अनुसार प्रजापति की 
कल्पना में मतान्तर हैं, कभी वे सृष्टि के साथ उत्पन्न 
बताये गये है, कभी उन्ही से सृष्टि का विकास कहा गया 
हुँ । कभी उन्हे ब्रह्मा का सहायक देव बताया गया है। 
परवती पौराणिक कथनों में भी यही (द्वितीय) बिचार 
पाया जाता है । ब्रह्मा का उद्भव ब्रह्म से हुआ, जो प्रथम 
कारण है, तथा दूसरे मतानुसार ब्रह्मा तथा ब्रह्म एक हो 
हैं, जवकि ब्रह्मा को 'स्वयम्भू' या अज ( अजन्मा ) 
कहते हूँ । 
सवसाधारण द्वारा यह मान्य विचार, जैसा मनु (१ ५) 
में उद्धृत है, यह है कि स्वयम्भू की उत्पत्ति 
प्रारम्भिक अन्धकार से हुई, फिर उन्होने ने जल की 


अग्राण कमान 


उत्पत्ति की तथा उसमें बीजारोपण किया । यह एक स्वर्ण- 
अण्ड बन गगा, जिससे बे स्वयं ही ब्रह्मा अथवा हिरण्यपर्भे 
के रूप में उत्पन्न हुए । किन्तु दूसरे मतानुसार (ऋग्वेद, 
पुरुषसूक्त १०.८०) प्रारम्भ में पुरुष था तथा उसी से 
विश्व उत्पन्न हुआ । वह पुरुष देवता नारायण कहलागा, 
जो शतपथ ब्राह्मण में पुरुष के साथ उद्धृत हैं। इस 
प्रकार नारायण मनु के उपर्युक्त उद्धरण के ब्रह्मा के सदुश 
हैं। किन्तु साधारणत. नारायण तथा बिण्णु एक माने 
जारे है । 

फिर भी सृष्टि एव भाग्य की रचना ब्रह्मा द्वारा हुई, 
ऐसा विश्वास अत्यन्त प्राचीन काल से अब सक चला 
आया है । 


प्रबापतिव्रस--नियमपूर्वक सन्तानोत्पत्ति ही प्रजापतिब्रत 


है । प्रश्‍नोपनिषद्‌ (१.१३ तथा १५) में यह कथन है 
'दिवस ही प्राण है, रात्रि प्रजापति का भोजन हैं। जो 
लोग दिन में सहवास करते हैं, वे मानो प्राणो पर ही 
आक्रमग करते है और जो लोग रात में सहवास करते है, 
वे मानो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते है। जो लोग प्रजा- 
पतिक्रत का आचरण करते हैं, वे (एक पुत्र तथा एवा 
पुत्री के रूप में) सन्तानोत्पादन करते है ।' 


प्रशा--प्रकृष्ट ज्ञान या वुद्धि । अनुभूति अथवा अन्तर्दृष्टि 


से वास्तबिक सत्ता--आत्मा अथवा परमात्मा के सम्बन्ध 
में जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वास्तव में वही पज्ञा है! 


प्रशान--प्रखर वुद्धि अथवा चेतना । दे० प्रज्ञा । 


प्रणब--पवित्र घोष अथवा शब्द (प्र + णु स्तवने + अप्‌) । 


इसका प्रतीक रहस्यवाद पवित्र अक्षर 'ॐ' है और इसका 
पूर्ण विस्तार 'ओउेम्‌' रूप में होता है। यह शब्द ब्रह्मा का 
बोधक है; जिससे यह विश्व उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित 
रहता हे और जिसमें इसका लय हो जाता है। यह विशव 
नाम-रूपात्मक है, उसमें जितने पदार्थ है इनकी अभि- 
व्यक्ति वर्णों अथवा अक्षरों से हःती है । जितने भी वर्ण 
है बे अ (कण्ठ्य स्वर) और म्‌ (ओव्ठय व्यक्षन) के बीच 
उच्चरित होते है । इस प्रकार 'ओम्‌' सम्पूर्ण विश्व की 
अभिव्यक्ति, स्थिति और प्रलय का द्योतक है । यह पबित्र 
और माङ्गलिक माना जाता है इसलिए कार्यारम्भ और 
कार्यान्त में यह उच्चारित अथवा भङ्कित होता है । वाज- 
सनेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता, मुण्डकोपनिषद्‌ तथा 


प्रणब उपनिषप्‌-प्रत्यक्ष 


रामतापनीय उपनिषद्‌ में 'ओम्‌' के अर्थ और महत्व 
का विशद विवेचन पाया जाता है! 

प्रणब उपभिषव्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌, जिसमें प्रणब का 
निरयण और भाहात्य पाया जाता है । 

प्रणववर्षण--तृतीय श्रीनिवास (अठारहवी शती पूर्वार्ध में) 
द्वारा रचित यह ग्रन्थ विशिष्टाईत मत का समर्थन 
करता है । 

प्रमदवाइ--इस सिद्धान्त के अनुसार शब्द अथवा नाद को हो 
बरह्म या अन्तिम तत्त्व मानकर उसकी उपासना की जाती 
हुँ! किसी न किसी रूप में सभी योगसाधना के अभ्यासी 
शब्द की उपासना करते हैं। यह प्रणाली अति प्राचीन 
हैँ । प्रणव के रूप मे इसका मूल वेदमन्त्रो में वर्तमान 
है । इसका प्राचीन नाम 'स्फोटबाद' भी है । छठी शताब्दी 
के लगभग सिद्धयोगी भर्तुहरि ने प्रसिद्ध ग्रन्थ वाक्यपदीय 
में 'शब्दाईतवाद' का प्रवर्तन किया था । नाथ सम्प्रदाय में 
भी शब्द की उपासना पर जोर दिया गया है । चरनदासी 
पन्थ में भी शब्द का प्राधान्य हैं। आधुनिक सतमार्गी 
राधास्वामी सत्सगी लोग शब्द की ही उपासना करते है । 

प्रणबोपासना--दे ० 'प्रणववाद' । 

प्रणामी सम्प्रदाय--इसका शुद्ध नाम “परिणामी सम्प्रदाय' है। 
इसके प्रवत्तेक महात्मा प्राणनाथजी परिणामबादी वेदान्ती 
थे, जो विशेष कर पन्ना (मध्य प्रदेश) में रहते थे । महाराज 
छत्रसाल इन्हें अपना गुरु मानते थे । ये अपने को मुसल- 
मानो का मेहँदी, ईसाइयो का मसीहा और हिन्दुओ का 
कल्कि अवतार कहते थे । इन्होने मुसलमानों से शास्त्रार्थ 
भी किये थे । सर्वधर्म समन्वय इनका उदेश्य था । इनका 
मत राधाक्कप्णोपासक निम्बार्कीय बँष्णवो से मिलता- 
जुलता था । ये गोलोकवासी भगवान्‌ कृष्ण के सख्यभाव 
की उपासना का उपदेश देते थे । प्राणनाथजी ने उपदे- 
शात्मक ग्रन्थ और सिद्धान्तात्मक वाणियाँ फारसी मिश्रित 
सधुक्कडी भाषा में रत्री हैं। इनकी शिष्य परम्परा का 
भी अच्छा साहित्य है । इनके अनुगामी वैष्णव गुजरात, 
राजस्थान और बुन्देलखण्ड में अधिक पाये जाते है। 
दे० 'प्राणनाथ' । 

प्रतिज्ञावावाथं--श्रीवेष्णव अनन्ताचार्य द्वारा विरचित १६वी 
शताब्दी का एक ग्रन्थ । 

प्रतिप्रस्थाता--ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ विधियो, प्रोहितों की 
संख्या तथा प्रकार में बहुत विविधता दिखाई पड़ती हे । 
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विविध यशों के लिए विविध नाम व गुणों बाले पुरोहित 
आवश्यक होते थे। जैसे चातुर्मास्य यज्ञ के लिए 'प्रति- 
प्रस्थाता' नामक पुरोहित की आवश्यकता होती थी । 
इसका शाब्दिक अर्थ है 'दुबारा स्थापना करने बाला ।' 

प्रतिब्ठा--( १) विशेष प्रकार से स्थापना । मन्दिरों में मतियों 
के पधराने को प्रतिष्ठा कहा जाता है। देवप्रतिष्ठा के 
अन्तर्गत प्राणप्रतिष्ठा का भी अनुष्ठान होता है । 

(२) अथर्ववेद (६ ३२, ३; ८, ८, २१, ब्ांखा० 
आ० १२ १४) के एक परिच्छेद में इस शब्द का प्रयोग 
घर्म के किसी विशेष अर्थ में हुआ है । सम्भवतः इसका 
मन्दिर का गर्भगृह” अभिप्राय है । गृह अथवा वास अर्थ 
भी असंगत नही प्रतीत होता है । 

प्रलिर्ष्ठार्वाष--देवप्रतिष्ठा के समय, पर्व और आपतुकाल 
में नियमित रूप से मूर्तियों का अभिषेक करना मन्दिरो में 
आज भी प्रचलित है । इसके नियम अनेक पड्ढतियो में 
लिखे गये है जिन्हें पूजाविधि अथवा प्रतिप्ठाबिधि कहने 
हैं । अभिषेक विशेष कर दुग्ध अथवा भिन्न-भिन्त प्रकार के 
जल, ममु, गव्य द्रव्य, दीमक कं बिल की मिट्टी आदि से 
भी होता है । 

प्रतिसगं-पुराणों के अन्तर्गत उनके पञ्च रक्षण, विषय या प्रक- 
रण माने गये है (१) सगं (सृष्टि) (२) प्रतिसर्ग अर्थात्‌ 
सुष्टि का विस्तार, लय और फिर से सृष्टि (३) सृष्टि 
की आदि वंशावली (४) मन्वन्तर (५) वशानुचरित । 
प्रतिसर्ग का शाब्दिक अथं है. पुन सृष्टि' अर्धात्‌ विइव- 
सृष्टि के अन्तर्गत खण्डश सूष्टि और प्रळय की परम्परा । 

प्रतिहर्ता--सोलह ऋत्विजा की तालिका में उदधृत उद्गाता 
का सहायक पुरोहित । इमका उल्लेख कई सहिताओ तथा 
ब्राह्मणों में हुआ है किन्तु ऋग्वेद में यह शब्द नही पाया 
जाता । इसका कारण यह है कि तब तक यज्ञों का अधिक 
विस्तार नही हुआ था । 

प्रलिहारसूत्र--ऋक्‌ मन्त्र को साम में परिणत करने की 
बिधि के सम्बन्ध में सामवेद के बहुत से मूत्रग्रन्थ है । 
इनमे से एक का नाम पञ्चविधिसूत्र तथा दूसरे का प्रति- 
हारसूत्र है । ये ग्रन्थ कात्यायन द्वारा रचित कहलाते है । 


प्रत्यक्ष--इन्द्रियों की सहायता से प्राप्त ज्ञान (प्रति + अक्ष 
= आँखो (इन्द्रियों) के सामने) । न्यायदर्शन मे चार प्रमाणो 
के अन्तर्गत इसको प्रथम प्रमाण माना है । चार्वाक दर्शन में 
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प्रत्यक्ष को ही एक मात्रै प्रमाण मानते हुएं अनुमान, उपै- 
मान, शब्द आदि अन्य प्रमाणों का प्रत्याख्यान किया 
जाता है। 


प्रत्यभिन्ञा--- तत्ता-इदन्तावगाही ' ज्ञान; सुदीर्घकालिक प्रयास 
सै बिछुडे हुए को पहचानना । काश्मीर शैव मत में भक्त का 
मोक्ष शिब के साथ तादात्म्य अर्थात्‌ प्रस्यभिज्ञा नामक 
स्थिति पर निर्भर हैं। यह उस अवस्था का नाम हैं जब 
भक्त को घ्यान में शक्ति के माध्यम से शिव की अनुभूति 
होती है । इस शब्द की व्युत्पत्ति है 'प्रति +अभि+ज्ञा', 
जिसका अर्थ है जानना, पहचानना, स्मरण करना । प्रत्य- 
भिज्ञावर्शन के सन्दर्भ में इसका अर्थ हैं जीव और ब्रह्म 
के तादात्म्य का ज्ञान' । 


प्रत्यमिज्ञाकारिका--दसवी शताब्दी में उत्पलाचार्य द्वारा 
विरचित यह ग्रन्थ सोमानन्दरचित शिवदृष्टि' ब्रत्थ की 
झिक्षाओ की व्याख्या उपस्थित करता है । 


प्रत्यभिज्ञाइशन--एक दार्शनिक सम्प्रदाय । इसके अनुयायी 
काइमीरक शैव होते हे । इसके अनुसार महेइवर ही जगत्‌ 
के कारण और कार्य सभी कुछ है । यह्‌ संसार मात्र शिव- 
मय हूँ । महेश्वर ही ज्ञाता और ज्ञानस्वरूप है । घट- 
पटादि का ज्ञान भी शिवस्वरूप है । इस दर्शन के अनु- 
सार पूजा, पाठ, जप, तप आदि की कोई आवश्यकता 
नही, केवल इस प्रत्यभिज्ञा अथवा ज्ञान की आवश्यकता हैं 
कि जीव और ईश्वर एक हूँ । इस ज्ञान की प्राप्ति ही 
मुक्ति हैँ । जीवात्मा-परमात्मा में जो भेद दोखता है बह 
अम है । इस दर्शन के मानने वालो का विशवास है कि 
जिस मनुष्य में ज्ञान और क्रियाशक्ति है, बही परमे- 
शवर्‌ है । 


प्रत्यभिशाविमाशियी--यह दसवी शताब्दी के आचार्य अभि- 
नव गुप्त द्वारा लिखित ग्रन्थ है । यह प्रत्यभिज्ञाकारिका” 
पर लिखा गया भाष्य है । 


प्रत्यभित्ताबिबृतिविर्मशिनो--आचार्यं अभिनव गुप्त (१०वीं 
शताब्दी) द्वारा लिखित एक विस्तृत टीका, जो प्रत्य- 
भिज्ञाकारिका' के ऊपर हैँ । 


प्रवक्षिणा--किसी वस्तु को अपनो दाहिनी ओर रखकर 
घृमना । यह षोडशोपचार पूजन की एक महत्त्वपूर्ण 
धामिक क्रिया हैं जो पवित्र वस्तुओ, मन्दिरों तथा पवित्र 


प्रत्यभिज्ञा-प्रदोषमंत 


स्थातों के चारों ओर चलकर की जाती है। काशी में 
ऐसी ही प्रदक्षिणा के लिए पवित्र मार्ग है जिसमें यहाँ के 
सभी पृण्यस्थल थिर हुए हूँ और जिस पर यात्री चलकर 
काशी धाम की प्रदलिणा करते हैं । ऐसे ही प्रदक्षिणा- 
मार्ग मथुरा, अयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट आदि में हैं । 


प्रदक्षिणा की प्रथा अति प्राचीन है । वैदिक काल से 
ही इससे व्यक्तियों, देवमूतियों, पवित्र स्थानों को प्रभाबित 
करने या सम्मानप्रदर्गन का कार्य समझा जाता रहा है। 
शतपथ ब्राह्मण में यज्ञमण्डप के चारो ओर साथ में 
जलता अङ्गार लेकर प्रदक्षिणा करने को कहा गया है । 
गृह्यसू्रों मे गृहनिर्माण के निश्चित किये गये स्थान के चारों 
ओर जरू छिडकते हुए एव मन्त्र उच्चारण करते हुए तीन 
बार घूमने की विधि लिखी गयी है। मनुस्मृति में बिवाह 
के समय वधू को अग्नि के चारो ओर तीन बार प्रदक्षिणा 
करने का विधान बतलाया गया हैं। 


प्रदक्षिणा का प्राथमिक कारण तथा साधारण धामिक 
विचार सूर्य की दैनिक चाल से निर्गत हुआ है। जिस 
तरह सूर्य प्रात. पूर्व में निकलता है, दक्षिण के मार्ग से 
चलकर पश्चिम में अस्त हो जाता है, उसी प्रकार हिन्दू 
धार्मिक बिचारको ने तदनुरूप अपने धामिक कृत्य को 
बाधा विध्न विहीन भाव से मम्पादनार्थ प्रदक्षिणा करने 
का विधान किया । शतपथ ब्राह्मण में प्रदक्षिणामन्त्र- 
स्वरूप कहा भी गया हैँ: “सूर्य के समान यह हमारा पवित्र 
कार्य पूर्ण हो ।” 
प्रब्त--परम्परानुसार द्वापर युग के अन्त में आलवारो के 
तीन आचार्य हुए--पोइहे, प्रदत्त एव पे । प्रदत्त का जन्म 
तिरुवन्नमलायी ( श्रीअनन्तपुरम्‌ ) नामक स्थान मे 
हुआ था । 


प्रदिब--अथर्यवेद (१८ २.४८) मे इसे तीसरा तथा सबसे 
ऊँचा स्वर्ग कहा गया है, जिसमें पितृगण रहते हैं । 
कौषीतकि ब्राह्मण (२०,१) में सात स्वर्गो को तालिका 
में इसे पञ्चम कहा गया है । 


प्रबोषश्रस--त्रयोदशी को संध्याकाल के प्रथम प्रहर में इस 
व्रत का अनुष्ठान होता है! जो इस समय भगवान्‌ शिव 
की प्रतिमा का दर्शन करता है तथा उनके चरणों में कुछ 
निवेदन करता है, बह समस्त संकटों और पापों से मुक्त 


प्रश्यम्त-प्रवोधनमस्ोदय 
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हो नाता है । इस ब्रत में पूजा के अनन्तर एकभक्त (एक 
बार भोजन) किया जाता है । 

प्रधुल्त---महाभारत के नारायणीयापाख्यान में बणित चतु- 
व्यूहसिद्धान्त के अन्तर्गत वासुदेव से संकर्षण, संकर्षण से 
प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध तथा अनिरुद्ध से ब्रह्मा की 
उत्पत्ति मानी गयी है । सांख्यदर्शन में संकर्षण तथा अन्य 
तीन का निम्नाद्धित तत्त्वों से तादात्म्य. किया गया है 


वासुदेव : मूलतत्त्व (पर ब्रह्म) 
संकर्षण ' महृतूतत्त्व प्रकृति 
प्रधुम्न : मनस्‌ 

अनिरुद्ध : अहङ्कार 

ब्रह्मा : भूतो के रचयिता । 


वासुदेव कृष्ण का नाम हैं, संकर्षण अथवा बलराम 

उनके भाई है, प्रद्युम्त उनके पुत्र तथा अनिरुद्ध उनके 
पौत्रों में से एक है । इनका एक सामूहिक पुञ्ज बना 
लिया गया और उसका 'व्यूह' नाम रख दिया गया है। 
दे० 'ब्युह्‌' । 

प्रपञ्जमिथ्यात्वानुमानखण्डनटीका--यह माध्व वैष्णव जय- 
तीर्थाचार्य द्वारा विरचित द्वैतवादी तार्किक ग्रन्थ है। 
इसका रचनाकाळ पन्द्रहवी शताब्दी है । 

प्रपञ्चमिथ्यावादखण्डन--मध्वाचारयं द्वारा 
द्वैतवादी वेदान्त ग्रन्थ । 

प्रपरचसारसन्त्र--इमस नाम के दो प्रन्थ है, प्रथम शङ्कुरा- 
चार्यकृत तथा दूसरा पदापादाचार्य कृत । ये अद्वैत वदान्त 
के आधार पर उपासना का प्रतिपादन करते है । 


प्रषत्तिमार्ग--भक्तिमागं का एक विकसित रूप, जिसका 
प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में १३वी शताब्दी मे हुआ । देवता 
के प्रति क्रियात्मक प्रेम अथवा तल्लीनता को भक्ति कहते 
हैं, जबकि प्रपत्ति निष्क्रिय सम्पूर्ण आत्मसमर्पण है। 
दक्षिण भारत में रामानुजीय वैष्णव विचारधारा की दो 
शाखाएं (१) बडवकलूइ (काञ्जीवरम्‌ के उत्तर का 

भाग ) | यह शाखा भक्ति को अधिक प्रश्रय देती है । 
(२) तेन्‌कलइ ( काञ्जीबरम्‌ के दक्षिण का भाग), 
यह शाखा प्रपत्ति पर अधिक बल देती है। 
बडक्कलइ शाखा के सदस्यों की तुलना एक कपि- 
शिशु से की जाती है जो अपनी मॉ को पकड़े रहता है 
और बह उसे लेकर कूदती रहती है (वानरी धृति) ! तेन्‌- 
क्रलइ शाखा के सदस्यों की तुलना मार्जारशिशु से की 


विरचित एक 
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जाती है, जो बिल्कुल निष्क्रिय रहता है और उसे माँ (बिल्ली) 
अपने मुख में दबाकर चलती है (वैडाली धृति) । एतदर्थ 
इन्हें मकट-न्याय' तथा 'मार्जार-व्याय' के हास्यास्पद नामों 
से भी लोग पुकारले हैं। दोनों के प्रसि उपास्य देव को 
दृष्टि क्रमश. “सहेतुक कृपा तथा 'नि्हेलुक कुपा' क्री रहती 
है इसकी तुलना पाइचात्य घामिक बिचारको की 'सह- 
योगी कपा” तथा स्वतः अनिवार्य कृपा' के साथ की जा 
सकती है । 
जो व्यक्ति प्रपत्तिमार्ग ग्रहण कर लेता है उसे प्रपन्न” 
अथवा शरणागत कहते है । प्रपत्ति मार्ग के उपदेशकों 
का कहना है कि ईश्वर पर निरन्तर एकतान ध्यान केन्द्रित 
करना ( जिसकी भक्तिमागं में आवश्यकता है और जो 
मुक्ति का साधन है ) मनुष्य की सर्वोपरि शान्त बृत्ति 
और विवेक की तीव्रता से ही सम्भव हुं, जिसमें अधिकांश 
मनुष्य खरे नही उतर सकते । इसलिए ईश्वर ने अपनी 
करुणाशीलता के कारण प्रपत्ति का मार्ग प्रकट किया है, 
जिसमें बिना किसी विशेष प्रयास के आत्मसमर्पण किया 
जा सकता हैं । इसमें किसी जाति, बर्ण अथवा वंश की 
अपेक्षा नही है । यद्यपि यह मार्ग दक्षिण भारत में प्रच- 
लित रहा है, किन्तु इसका प्रचार परवर्ती काळ में उत्तर 
भारतीय गङ्गा-यमुना के केन्द्रस्थल में भी हुआ तथा 
इसके अवलम्ब से अनेकों पवित्र आत्माओ को ईश्वर का 
दिव्य अनुग्रह प्रात हुआ (यथा चरणदासी संत ) । 
इस विचार का और भी विकसित रूप 'आचार्याभिमान” 

है । आचार्य मनुष्यों को ईश्वर का मार्ग प्रदर्शित करता हैं 
अतः पहले उसी के सम्मुख आत्मसमर्पण की आवश्यकता 
होती है । 

प्रपन्न--जिस व्यक्ति ने प्रपत्तिमार्ग ग्रहण कर लिया हो, 
उसे प्रपन्न कहते है । दे० प्रपत्तिमार्ग' ! 

प्रपावान--चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को इस व्रत का प्रारम्भ 
होता हैं । सभी जनों को गमियो के चारो मासो में जल 
का दान (प्याड लगाना) करना चाहिए । इससे पितृगण 
सन्तुष्ट होते है ! 

प्रपोथ--पञ्चविश ब्राह्मण (८४१) में उल्लिस्वित एक 
पौधे का नाम, जो सोम के स्थान पर व्यवहृत होता था । 

प्रबोधचखोदय-संस्क्रत साहित्य का आध्यात्मिक नाटक । 
नवी-दसवीं शताब्दी तक वेदान्तीय ज्ञानचर्चा विद्वानो 
तक ही सीमित थी। भ्यारहवी शताब्दी में नाटक, 
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काव्यादि के रूप में भी वेदान्ततत्व को समझाने का 
प्रयास आरम्भ हुआ । खजुराहो के चन्देल राजा कीतिबर्मा 
के समापंडित कृष्णमिश्र ने ११२२ वि० के लगभग प्रबोध- 
चन्द्रोदय मामक नाटक की रचना की । इस ग्रन्थ में लेखक 
ने अपनी कवित्व शक्ति एवं दार्शनिक प्रतिभा का अच्छा 
परित्रय दिया है । 

'प्रबोधचन्द्रोदय' का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान रूपौ 
चन्द्रमा का उदय । वास्तव में यह बंसार के प्रलोभन 
और अज्ञान से जीवात्मा की मुक्ति का रूपक हूँ । नाटक 
के पात्र मन की सूक्ष्म भावनाएँ तथा वासनाएँ है । इसमें 
दिखाया गया है कि किस प्रकार विष्णुभक्ति विवेक को 
जागृत कर वेदान्त, श्रद्धा, विचार तथा अन्य सहकारी 
तत्त्वों की सहायता से भ्रान्ति, अज्ञान, राग, द्वेष, लोभ 
आदि को पराजित करती है । इसके पश्चात्‌ प्रबो अथवा 
ज्ञान का उदय होता हैं। फलस्वरूप जीवात्मा ब्रह्म के 
साथ अपने तादात्म्य का अनुभव करता हूँ, सम्पूर्ण कमो 
का त्याग कर संन्यास ग्रहण करता हैं। इसमें वंष्णवधर्म 
और अटत वेदान्त का माहात्म्य दर्शाया गया है। पात्रो 
के कथनोपकथन में बौद्ध, जैन, चार्वाक, कर्ममीमासा, 
सांख्य, योग, न्याय दर्शन, कापालिक आदि सम्प्रदायो 
का मनोरङ्जक चित्रण प्रस्तुत किया गया है । 

प्रबोधपरिश्ञोधिनी --पद्मपादाचाय कृत पञ्चपादिका के ऊपर 
प्रबोधपरिशोधिनी नाम की एक टीका नरसिहस्वरूप के 
शिष्य आत्मस्वरूप ने लिखी हुँ । 

प्रबोधव्रत--कातिक शुक्ल पक्ष में विष्णु तथा अन्यान्य 
देवों का चार मास बाद शय्या त्याग कर उठना प्रबोध 
कहलाता हैं । विश्वास यह हें कि वर्षा में देवगण शयन 
करते है, वर्षा समाप्त होने पर निद्रा से उठते है। यह 
अवसर उत्सव का होता है। इसके पइचात्‌ ही मानवो के 
यात्रा, विजय, व्यवसाय आदि शुभ कर्म प्रारम्भ होते है । 

प्रबोषलुधाकर--शड्कूराचार्य रचित एक उपदेश ग्रन्थ । 

प्रयोधिती एकादश्षी--कातिक शुक्ल एकादशी । हरिशयिनी 
एकादशी (आषाढ शु० ११) को विष्णु हायन करते है 
ओर चार भास बाद कार्तिक में प्रबोधिनी एकादशी को 
उठते है, ऐसा पुराणो का विधान है । विष्णु द्वादश आदि- 
त्यो में एक है । मूर्य के मेघाच्छन्न और मेघमुक्त होने का 
यह रूपक है । प्रबोधिनी एकादशी का उत्सव बहुत हो 
प्रसिद्ध है । इस तिथि को व्रत रखा जाता है, उपबास का 
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बडा महत्त्व है । सायकारू लिपे-पुते स्थल में दीप जलाकर 
विष्णु भगवान्‌ को जगाया जाता है और ईख, सिंघाड़े, 
झडबेर आदि नये शाक्-फल-कन्द भोग लगाये जाते हैं, 
तुलसीपूजन होता है । घामिक जन प्राय इस उत्सब के 
बाद ही गन्ना, बेगन आदि का सेवन आरम्भ करते हैं । 
प्रभाकर पूर्वमीमांसा के इतिहास में सातवीं-आठवी 
शताब्दी में दो प्रसिद्ध विद्वान्‌ हुए : (१) कुमारिल, जिन्हे 
भट्ट कहते हैं और प्रभाकर, जिन्हें गुरु कहते हैँ! दोनों 
ने शाबर भाष्य की ब्याख्या की है, किन्तु भिन्न-भिम्न 
रूपों में, और इस भिन्नता के आधार पर दोनों के सम्प्रदाय 
'गुरुमत' और 'भाहु मत' के नाम से प्रचलित हो गये ! 
प्रभाकर का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'बृहती' शबरभाष्य का तदनुरूप 
भाष्य है, वे शबर की आलोचना मही करते । कुमारिल 
का मत झर से अनेक स्थलों पर भिन्न हैं । प्रभाकर का 
समय ठीक ज्ञात नही होता, किन्तु ये एव कुमारिल 
आठवीं शती के प्रारम्भ में हुए थे । 
प्रभावरत--मान्यता ऐसी है कि इस ब्रत मे कोई व्यक्ति अर्ध 
मास तक उपवास करके बाद में दो कपिला गौ दान 
करता है, वह सीधा ब्रह्मलोक को जाता है और देवो द्वारा 
सम्मानित होता है । दे० मत्स्यपुराण, १०१,५४ 
प्रभास--पक्चिम भारत के सौराष्ट्र देश का प्रसिद्ध शव तीथं, 
इसके साथ वैष्णव परम्पराएँ भी जुड गयी है । द्वादश 
ज्योतिलिङ्गो में प्रथम सोमनाथ प्रभासक्षेत्र में है । यह स्थान 
लकुलीश पाशुपत मत के शवों का केन्द्रस्थल रहा है। 
इस स्थल के पास ही श्री कृष्ण को जरा नामक व्याध का 
बाण लगा था । यह शैव, वैष्णव दोनो का महातीर्थ है । 
इस स्थान को बेरावल, सोमनाथपाटण, प्रभास, प्रभात- 
पटूटन (पत्तन) आदि कहते हैं । 
प्रभासमाहात्म्य--स्कन्दपुराण से उद्धत इस प्रभासक्षेत्र के 
माहात्म्य में यहाँ के देवदर्शन-पूजन की फलश्रुति है । 
प्रभुलिङ्गलोला--प्रसिद्ध कन्नड भाषा के लिङ्कायत ग्रन्थ 
प्रभुलिङ्गलीला' का तमिल भाषा में शिवप्रकाश स्वाभी 
ने १७वी शताब्दी में पद्यानुवाद किया, जो सभी शवो 
द्वारा समादृत है । यह पुराण कहलाता है तथा धामिक 
इतिहास के साथ-साथ भजन-पूजन के नियमों का भी 
इसमें सङ्कुलन है । यह वसव के साथी अल्लाम प्रभु के 
जीवन पर विशेष कर आधारित है। इसके रचयिता 
चामरस और रचनाकाल १५१७ बि० है । 


म्रभाकापाष 


प्मा--अ्रान्तिरहित यथार्थ ज्ञान की स्थिति अथवा चेतना 
को प्रमा कहते हैं । दे» प्रमाण । 
प्रमाशान--वैद्येषिक मतानुसार ज्ञान के दो भेद हैं--प्रमा 


और अप्रमा । यथार्थ ज्ञान प्रमा और अयथार्थ, ञ्राम्त 
शान अप्रमा कहलाता है । 


प्रमाण--न्याय दर्शन का प्रमुख विषय प्रमाण है । यथार्थ 
ज्ञान को प्रभा कहते है । यथार्थ ज्ञात का जो साधन हो 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान हो सके, उसे प्रमाण कहा 
जाता हूँ । गौतम ने यथार्थ ज्ञान के चार प्रमाण माने है - 
(१) प्रत्यक्ष (२) अनुमान, (३) उपमान और (४) शब्द । 
इसमें आत्मा, मन, इन्द्रिय और बस्तु का संयोग रूप जो 
प्रमाण है बही प्रत्यक्ष हैं। इस ज्ञान के आधार पर 
लिङ्ग अथवा हेतु से जो ज्ञान होता है उसे अनुमान 
कहते है । जैसे हमने बराबर देखा है कि जहाँ धुओं 
रहता हुँ वहाँ अग्नि रहती है । इसलिए धुआं को देखकर 
अग्नि की उपस्थिति का अनुमान किया जाता है । 

गौतम का तीसरा प्रमाण उपमान हे। किसी जानी 

हुई वस्तु के सादृश्य से न जानी हुई वस्तु का ज्ञान जिस 
प्रमाण से होता है वही उपमान है । जैसे नील गाय गाय 
के समान होती है। चौथा प्रमाण है शब्द, जो आ 
बचन ही हो सकता है । न्याय दर्शन में ऊपर लिखे चार 
ही प्रमाण माने गये हुँ । मीमासक और वेदान्ती अर्था- 
पत्ति, ऐतिह्य, सम्भव और अमाव ये चार और प्रमाण 
मानते है । नैयायिक इन्हे अपने चारो प्रमाणो के अन्तर्गत 
समझते है । 

प्रमाणपद्धति--प्रह माध्व सप्रदाय के स्वामी जयतीर्थाचार्य 
(१५वो शताब्दी) द्वारा विरचित एक ग्रन्थ है । 

प्रमाणमाला--आनन्दबोध भट्टारकाचार्य (१२वी शताब्दी) 
के तीन ग्रन्थ, न्यायमकरन्द, प्रमाणमाला एव न्याय- 
दीपावली प्रमिद्ध है। तीनो में उन्होंने अद्रैत मत का 
विवेचन किया है । 

प्रधेय--गौतम के मतानुमार प्रमाण के विषय, अर्थात्‌ जो 
प्रमाणित किया जाय उसको प्रमेय कहते है । न्यायदर्शन 
में प्रमेय वस्तु पदार्थ फे अन्तर्गत है और उसके बारह भेद 
हैं“ (१) आत्मा : सब वस्तुओं को देखते बाला, भोग करने 
बाला और अनुभव करने बाला । (२) शरीर ' भोगों का 
आयतन या आधार! (३) इन्द्रियाँ ` भोगों के साश्रन । (४) 
अर्थ : वस्तु, जिसका भोग होता है । (५) मन ' भोग का 
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माध्यम । (६) बुद्धि : अन्तःकरण की बह भीतरी इन्द्रिय 
जिसके द्वारा सब वस्तुओं का ज्ञान होता है । (७) प्रवृत्ति: 
बचन, मन और शरीर का व्यापार। (८) दोष : जिसके हारा 
अच्छे या बुरे कामो में प्रवृत्ति होतो है। (९) प्रत्यभाव : 
पुनर्जन्म! (१०) फल : सुख-दु'ख का संवेदन या अनुभव । 
(११) दु.ख - पीडा, क्लेश । (१२) अपवर्ग : दुःख से 
अत्यन्त नित्र्ति अथवा मुक्ति । 
इस सूची से यह न समझना चाहिए कि इन वस्तुओं 
के अतिरिक्त और प्रमाण के विषय या प्रमेय नही हो 
सकते । प्रमाण के द्वारा बहुत सी बाते सिद्ध की जाती है। 
पर गौतम ने अपने सूत्रों में उन्ही बातो पर विचार किया 
है, जिनके ज्ञान से अपवर्ग या मोक्ष की प्राप्ति हो सके । 
प्रमेयरत्तारणब--बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित यह ग्रन्थ 
वल्लभाचार्य के पुष्टि सम्प्रदाय का है । इसका रनाकाल 
१६५७ वि० के लगभग है । 


प्रमेयरस्नादली--आधचार्य बलदेव विद्याभूषण द्वारा रचित यह 
ग्रन्थ गौडीय वैष्णवों के मतानुसार लिखा गथा है। 
प्रमेथसागर--श्रीव॑षणव सतावलम्बी मञज्ञमूति कृत यह ग्रन्थ 
तमिल भाषा में हैं । 

प्रवाग-गड्भा-यमुना के संगम स्थल प्रयाग को पुराणो 
(मत्स्य १०९,१५, स्कन्द, काशी० ७४५; पद्म ६२३ 
२७-३५ तथा अन्य) में 'तीर्थराज' ( तीर्थो का राजा ) 
नाम से अभिहित किया गया है । इस संगम के सम्बन्ध में 
ऋग्वेद के खिल सूक्त (१० ७५) में कहा गया है कि जहाँ 
कृष्ण (काले) और अवेत (स्वच्छ) जल वाली दो सरि- 
ताओं ळा सगम है वहाँ स्नान करने से मनुष्य स्वर्गारोहण 
करता है। पुराणोक्ति यह है कि प्रजापति (ब्रह्मा) ने 
आहुति की तीन वेदियाँ बनायी थी--कुरुक्षेत्र, प्रयाग 
और गया ! इनमें प्रयाग मध्यम वेदी है । माना जाता है 
कि यहाँ गङ्गा, यमुना और सरस्वती (पाताल से आने 
बाली) तीन सरिताओ का सगम हुआ हूँ । पर सरस्वती 
का कोई बाह्य अस्तित्व दृष्टिगत नही होता । मत्स्य 
(१०४.१२), कूर्म (१ ३६.२७) तथा अग्नि (१११.६-७) 
आदि पुराणों के अनुसार जो प्रयाग का दर्शन करके 
उसका नामोच्चारण करता है तथा वहाँ की मिट्टी का 
अपने शरीर पर आलेप करता है वह पापमुक्त हो जाता 
हँ । वहाँ स्नान करने वाला स्वर्ग को प्राप्त होता है तथा 
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देह त्याग करने बाला पुनः ससार में उत्पन्न नही होता । 
यह्‌ केशव को प्रिय (इष्ट) है । इसे त्रिवेणी कहते हैं । 

प्रयाग शब्द की व्युत्पत्ति वनपर्व (८७ १८-१९) में 
यज्‌ धातु से मानी गयी है । उसके अनुसार सर्वात्मा 
ब्रह्मा ने सर्वप्रथम यहाँ यजन किया था (आहुति दी थी) 
इसलिए इसका नाम प्रयाग पड गया । पुराणो में प्रयाग- 
मण्डल, प्रयाग और वेणी अथवा त्रिवेणी की विविध 
व्याख्याए की गयी हैं। मत्स्य तथा पद्मपुराण के अनुसार 
प्रयागमण्डरू पाँच योजन की परिधि में विस्तृत है और 
उसमें प्रविष्ट होने पर एक-एक पद पर अश्वमेध यज्ञ का 
पुण्य मिलता है। प्रयाग की सीमा प्रतिष्ठान (झुँसी) से 
वासुकिसेतु तक तथा कंबल और अश्वतर नागों तक स्थित 
है । यह तीनो लोको मे प्रजापति बी पुण्यस्थली के नाम से 
विख्यात है । पद्मपुराण (१४३-२७) के अनुसार वेणी” 
क्षेत्र प्रयाग की सीमा में २० धनुष तक की दूरी में 
विस्तृत है । वहाँ प्रयाग, प्रतिष्ठान (झूँसी) तथा अलक- 
पुर (अरैल) नाम के तीन कूप हैं मत्स्य (११०.४) और 
अग्नि (१११ १२) पुराणो क॑ अनुसार बहाँ तीन अग्नि- 
कुण्ड भी है जिनके मध्य से होकर गङ्गा बहती हैं । बन- 
पर्व (८५ ८१ भौर ८५) तथा मत्स्य» (१०४ १६-१७) में 
बताया गया है कि प्रयाग में नित्य स्नान को 'बेणी” 
अर्थात्‌ दो नदियों (गङ्गा ओर यमुना) का संगम स्नान 
कहते है । वनपबं (८५ ७५) तथा अन्य पुराणो में गङ्गा 
और यमुना के मध्य की भूमि को पृथ्वी का जघन या 
कडिप्रदेश कहा गया है। इसका तात्पर्य है पृथ्वी का 
सबसे अधिक समृद्ध प्रदेश अथवा मध्य भाग । 

गङ्जा, यमुना और सरस्वती के निवेणीसंगम को 
'ओंकार' नाम से अभिहित किया गया हूं । 'ओकार' का 
'ओम्‌' परब्रह्म परमेश्वर की ओर रहस्यारमक संकेत 
करता है । यही सर्वसुखप्रदायिनी त्रिवेगी का भी सूचक 
है। ओंकार का अकार सरस्वती का प्रतीक, उकार 
यमुना का प्रतीक तथा मकार गङ्गा का प्रतीक है । तीनो 
क्रमश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण (हरि के व्यूह) को 
उद्भूत करने बालो हैँ। इस प्रकार इन तीनों का सगम 
त्रिवेणी नाम से विख्यात है (त्रिस्थलीसेतु, पृष्ठ ८) । 

नरसिहपुराण ( ६५.१७) में विष्णु को प्रयाग में 
योगमूति के रूप में स्थित बताया गया है । मत्स्यपुराण 
(१११.४-१०) के अनुसार रुद्र द्वारा एक कल्प के उप- 


' अयाग 


रान्त प्रलय करने पर भो प्रयाग नष्ट नही होता । उस 
समय प्रतिष्ठान के उत्तरी भाग में ब्रह्मा छद्म बेश में, विष्णु 
बेणीमाधव रूप में तथा शिव वटवृक्ष के रूप में आवास 
करते हैं और सभी देव, गंघवं, सिद्ध तथा ऋषि पाप- 
शक्तियो से प्रयागमण्डल की रक्षा करते हैं। इसीलिए 
मत्स्यपुराण (१०.४.१८) में तीर्थयात्री को प्रयाग जाकर 
एक मास निवास करने तथा संयमपूर्वक देवताओं और 
पितरो की पूजा करके अभीष्ट फल प्राप्त करने का 
विधात हुँ । 

इसी प्रकार शोर कर्म ( शिरोमुंडन ) भी प्रयाग में 
सम्पन्न होने पर पापमुक्ति का हेतु माना गया है । बच्चो 
और विधवाओं के क्षीर कर्म का विधान तो हैं ही, यहां 
तक कि सधवा पत्तियों के क्षीर कर्म का भी विधान 
'त्रिस्थलीसेतु' के अनुसार मिलता है । वहाँ बताया गया 
है कि सधवा स्त्रियों को अपने केशो की सुन्दर बेणी 
बनाकर, समी प्रकार के केशविन्यास सम्बन्धी व्यजनों से 
सजाकर पति की आज्ञा से (वेणी क अग्र भागका) 
क्षौर कर्म कराना चाहिए । तत्पश्चात्‌ कटी हुई बेणी को 
अंजली में लेकर उसके बराबर स्वर्ण या चाँदी की वेणी 
भी लेकर जुड़े हाथ से संगम स्थल पर बहा देना चाहिए 
और कहना चाहिए कि सभो पाप नष्ट हो जायें और 
हमारा सौभाग्य उत्तरोत्तर वृद्धि पर रहे । नारी के लिए 
एक मात्र प्रयाग में ही क्षौर कर्म कराने का विधान हैँ । 

प्रयाग में आत्महत्या करने का सामान्य सिद्धान्त के 
अनुसार निषेध है । कुछ अपवादो के लिए ही इसको 
प्रोत्साहन दिया जाता है । ब्राह्माण के हत्यार, सुरापान 
करने बाले, ब्राह्माण का धन चुराने वाले, असाध्य रोगी, 
शरीर की शुद्धि में असमर्थ, वृद्ध जो रोगी भी हो, रोग 
से मुक्त न हो सकता हो, ये सभी प्रयाग में आत्मघात 
कर सकते हैं! दे० आदिपुराण और अत्रिस्मृति । 
गृहस्थ जो संसार के जीवन से मुक्त होना चाहता हो बह 
भी त्रिवेणीसंगम पर जाकर वटवृक्ष के नीचे आत्मघात 
कर सकता है । पत्नी के लिए पति के साथ सहमरण या 
अनुमरण का विधान है, पर गर्भिणी के लिए यह विधान 
नहीं है। दे० नारदीय, पूर्वाद्ध , ७ ५२-५३। प्रयाय में आत्म- 
घात करने बाले को पुराणों के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति 
होती है! कूमं० ( १ ३६.१६-३९ ) कं अनुसार योगी 
गङ्गा--यभुना के संगम पर आत्महत्या करके स्वर्ग प्राप्त 
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करता है और पुनः नरक महीं देख सकता। प्रयाग में 
बैदयों और शूद्रों के लिए आत्महत्या विवशता की स्थिति 
में यदा-कदा ही मान्य थी। किन्तु ब्राह्मणों और क्षत्रियों 
के द्वारा आत्म-अग्न्याहुति दिया जाना एक विशेष विधान 
के अनुसार उचित था । अतः जो ऐसा करना चाहें तो 
ग्रहण के दिन यहं कार्य सम्पन्न करते थे, या किसी व्यक्ति 
को मूल्य देकर डूबने के लिए क्रम कर लेतेथे। 
( अलबरूनी का भारत, भाग २, १० १७० )। सामान्य 
धारणा यह थी कि इस धामिक आत्मधात से मनुष्य जन्म 
और मरण के बन्धन से मुक्ति पा जाता है और उसे 
स्थायी अमरत्व ( मोक्ष ) अथवा निर्वाण की प्राप्ति होती 
है । इस घारणा का विस्तार यहाँ तक हुआ कि अहिसा- 
बादी जैन धर्मावलम्बी भी इस धाभिक आत्मघात को 
प्रोत्साहन देने लगे । कुछ पुराणों के अनुसार तीर्थयात्रा 
आरम्भ करके रारते में हो व्यक्ति यदि मृत्यु को प्राप्त हो 
और प्रयाग का नाम ले ले तो उसे बहुत पुण्यफल होता 
है । अपने घर में मरते समय भी यदि व्यक्ति प्रयाग का 
नाम स्मरण कर ले तो ब्रह्मलोक को पहुँच जाता है और 
वहाँ संन्यासियों, सिद्धो तथा मुनियों के बीच रहता है । 
प्रवखन--इसका अर्थ मौखिक शिक्षा है ( शत० ब्रा० ११ 

५७१ ) । धर्म में प्रवचन का बड़ा महत्त्व है। आधार्य 
अथवा गुरु के मुख से जो वचन निकलते हैं उनका सीधा 
प्रभाव श्रोता पर पडता है । अतः प्राय' सभी सम्प्रदायो में 
प्रवचन की प्रणाली प्रचलित है । 


प्रवर--इसका उपयुक्त अर्थ सूचना हुँ, जिससे अग्नि को 
मम्बोधित कर यज्ञ के आरम्भ में उसे आवाहित करते थे । 
किन्तु अग्नि को पुरोहित के पितरों के नाम से आमन्त्रित 
करते थे, इसलिए प्रवर का तात्पर्य पितरो की संख्या 
हो गया । आगे चलकर एक वग में प्रसिद्ध पितरो की 
जितनी सख्या होती थी वही उसका प्रवर माना जाता 
था । 'गोत्रप्रवरमञ्जरी' में इसका विस्तृत विवेचन है । 

प्रबतंक--किसी धर्म अथवा सम्प्रदाय को चलाने बाला । 
मामभाउ सम्प्रदाय में इस शब्द का विशेष रूप से प्रयोग 
हुआ हैं । इस सम्प्रदाय के मूल प्रवर्तक दत्तात्रेय कहे 
जाते हैं, साथ ही उनका कहना है कि चार युगो में से 
प्रत्येक में एक-एक स्थापक अथवा प्रवत्तक होते आये हैं । 
इस प्रकार वे पाँच प्रवत्तंक मानते हैं । पाँचो प्रवर्तको को 
पञ्चकृष्ण भी कहते हैं। इनसे सम्बन्धित पाँच मन्त्र हैं 

प्‌ 
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और जब कोई इस सम्प्रदाय की दीक्षा लेता है तो उसे 
पाँचों मन्त्रों का उच्चारण करना पडता है । 

प्रव्रज्या--संन्यास आश्रम । इसका प्रयोग संन्यास या भिक्षु- 
धर्म ग्रहण करने की विधि कै अर्थ में होता है। महाभारत- 
काल के पूव प्रव्रज्या का मार्ग सभी वर्णो के लिए खुरा 
था । उपनिषद्‌ में जानश्रुति शाद्र को भी मोक्ष मार्गका 
उपदेश किया गया है और युवा इवेतकेतु को तत्त्व प्रापि 
का उपदेश मिला है । यद्यपि महाभारत काल में यह बात 
मानी जाती थी तथापि यथार्थ में लोग समझने लगे कि 
ब्राह्मण और विशेषतः चतुर्थाश्रमी ही मोक्ष माग के पात्र 
हैं । महाभारत काल में प्रव्रज्या का मान बहुत बढ़ा हुआ 
जान पड़ता है। उन दिनों वैदिक घमियो की प्रव्रज्या 
बहुत कठिन थी । बौद्धो तथा जैनों ने उसको बहुत सस्ता 
कर डाला और बहुतों के लिए बह पेट भरने का साधन 
मात्र हो गयी । 


ब्रलयतस्व--भूखण्ड या ब्रह्माण्ड का मिट जाना, नष्ट हो 
जाना । प्रलय चार प्रकार के होते है: नैमित्तिक, 
प्राकृतिक, आत्यन्तिक और नित्य । प्रथम प्रलय ब्रह्माजी का 
एक दिन समाप्त हो जाने पर रात्रि के प्रारम्भ काल में 
होता है, उसे नैमित्तिक प्रलय कहते है । द्वितीय प्राकृतिक 
प्रलय तब होता है जब ब्रह्माण्ड महाप्रकृति में विलीत हो 
जाता है । तृतीय आत्यन्तिक प्रलय योगीजन ज्ञान के द्वारा 
ब्रह्म में लीन हो जाने को कहते है । उत्पन्न पदार्थो का जो 
अहनिश क्षय होता रहता है, उसेनित्य प्रलय के नाम से 
व्यवहृत करते हूँ । इन चतुविध प्रलयों में से नैमित्तिक 
एव प्राकृतिक महाप्रलय ब्रह्माण्डों से सम्बन्धित होते है 
तथा शेष दो प्रलय देहधारियो से सम्बन्धित है । नैमित्तिक 
प्रलय के सम्बन्ध में विष्णुपुराण का मत निम्नलिखित है * 
ब्रह्मा की जाग्रदवस्था में उनकी प्राणशक्ति की प्रेरणा 
से ब्रह्माण्डचक्र प्रचलित रहता है, किन्तु उनकी निद्रा- 
वस्था में समस्त ब्रह्माण्ड निएचेष्ट हो जाता है और उसकी 
स्थिति जल-भुनकर मष्ट हो जाती है । नैमित्तिक प्रलय को 
ब्राह्म प्रलय भी कहते हैँ । उसमे ब्रह्माजी विष्णु के साथ 
योगनिद्रा में प्रसुप्त हो जाते है । इस समय प्रछय में भी 
रहने की शक्ति रखने वाले कुछ योगिगण जनलोक में 
अपने को जीवित रखते हुए घ्यानपरायण रहते हैं। ऐसे 
योगियों द्वारा चिन्त्यमान कमलयोनि ब्रह्मा ब्रहारात्रि को 
व्यतीत कर ब्राह्म दिवस फे उदय में प्रबुद्ध हो जाते हैं 
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और पुनः समस्त ब्रह्माण्ड की रचना करते हैं । इस प्रकार 
ब्रह्माजी के सौ वर्ष पुर्ण होने के अनन्तर ब्रह्मा भो पर- 
ब्रह्म में लोन हो जाते हैँ, उस समय प्राकृतिक महाप्रलय 
का उदय होता है । 

इसी क्रम से ब्रह्वाण्डप्रकृति अनादि काळ से महाकाल 
के महान्‌ चक्र में परिश्रमणशील रहती आती है। इन 
प्रलयों का विस्तृत विवरण विष्णुपुराणस्थ प्रलयवर्णन में 
द्रष्टव्य है । अव्याकृत प्रकृति तथा उसके प्रेरक ईश्वर की 
बिलीनता के प्रश्‍न को विष्णुपुराण सरल तरीके से स्पष्ट 
कर देता है : 

प्रकृतिया मयाख्याता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी । 

पुरुषद्चाप्युभावेतौ लीयेते परमात्मनि ॥ 

[ व्यक्त एवं अव्यक्त प्रकृति और ईश्वर ये दोनों ही 
निर्गुण एवं निष्क्रिय ब्रह्मत्व में विलीन हो जाते हैं । ] 
यही आधिदैबी सृष्टिरूप महाप्रलय है । 

जितने समय तक ब्रह्माण्डप्रकृति में सृष्टि-स्थिति- 
लीला का विस्तार प्रवर्लमान रहता है, ठीक उतने ही 
समय तक महाप्रलयगर्म में भी ब्रह्माण्डसृष्टि पूर्ण रूप से 
विलीन रहती है। इस समय जीवो की अनन्त कर्म- 
राशियाँ उस महाकाश के आश्रित रहती है । 


प्रशस्तपाव--वेदोषिक दर्शन के प्रसिद्ध व्याख्याकार आचार्य । 
कणाद के सूत्रों के ऊपर सम्भवतः इन्ही का पदार्थधर्म- 
संग्रह नामक ग्रन्थ भाष्य कहलाता है, यद्यपि इसे वेशेषिक 
सूत्रों का भाष्य मानता कठिन प्रतीत होता है । दूसरे 
भाष्यो की शैली के विपरीत यह ( पदार्थघर्मसम्रह ) 
वैद्ेषिक सूत्रो के मुख्य विषयों पर रवतन्त्र व्याख्या जैसा 
हैं । स्वयं प्रशस्तपाद इसे भाष्य न कहकर 'पदार्थघर्म- 
सप्रह' सञ्ञा देते है । 
इसमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष तथा समबाय 
पदार्थो का वर्णन बिना किसी वाद-विवाद के प्रस्तुत किया 
गया हँ । कुछ सिद्धान्त जो न्यायरवंशेषिक दर्शन में महत्त्व- 
पूर्ण स्थान रखते है, यथा सृष्टि तथा प्रलय का सिद्धान्त, 
संख्या का सिद्धान्त, परमाणुओ के आणविक माप के स्थिर 
करने में अणुओं की सख्या का सिद्धान्त तथा पीलूपाक का 
सिद्धान्त आदि, सर्वप्रथम 'पदार्थधर्मसंग्रह' में ही 
उल्लिखित हुए हैं । ये सिद्धान्त कणाद के गैशेषिक सूत्रों में 
अनुपलब्ध हैं । 
प्रशस्तपाद का समय ठीक-ठीक निषदिचत करमा कठिन 


अप्रधस्तपाइ-प्रसाब 


है । अनुमानतः इनका समय पाँचवी-छठी शताब्दी 
होना चाहिए । 

प्रशाध्ता--वैदिक यज्ञ के पुरोहितों में से एक का नाभ। 
छोटे यज्ञों में उसका कोई कार्य नही होता, किन्तु पशु- 
यज्ञ तथा सोमयज्ञ में उसका उपयोग होता है । सोमयश 
में बह्‌ मुख्य पुरोहित होता का सामगान में सहायक रहता 
है । ऋम्वेद ( ४९,५; ६.७१,५, ९,९५, ५) में उसे 
उपवक्ता भी कहा गया है । यह नाम भो प्रशास्ता के सदृश 
अर्थ का द्योतक है तथा यह इसलिए रखा गया है कि 
उसके मुख्य कार्यों में से एक कार्य दूसरे पुरोहितों को प्रैंष 
( निदेश ) देना भी था। उसका अन्य नाम 'मैत्रावरण' 
था, क्योंकि उसके द्वारा गायी जाने वालो अधिकांश 
स्तुतियाँ मित्र तथा वरुण के प्रतिं होती थीं । 

घ्रइन--जिज्ञासा अथवा वादारम्भ का बचन । प्रश्‍न का 
‘निश्चय अर्थ ऐतरेय ब्राह्मण (५.१४) में कथित है। यजुर्वेद 
( वा० सं० ३०.१०; तै० ब्रा ३ ४,६,१ ) में उद्धृत 
पुरुषमेघ की बलितालिका में प्रश्नी, अभिप्रश्‍नी, प्रश्‍न” 


बिवाक्‌ तीन नाम आये है! सम्भवत" ये न्याय-अभियोग के 
बादी-प्रतिवादी तथा न्यायाधीश है । 


प्रशतोपनिषब्‌--एक अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ । उपनिषदों का 
कलेबर अधिकतर गद्य में है, किन्तु इसका गद्य प्रारम्भिक 
उपनिषदो से भिन्न लौकिक सस्कृत के निकट हैँ। इसकी 
श्रेणी में मंत्रायणीय तथा माण्डुक्य को रखा जा सकता 
हैं । इसमें ऋषि पिप्पलाद के छ. ब्रह्माजिज्ञासु शिष्यो ने 
वेदान्त के छः मूल तत्त्वों पर प्रश्न किये हैं । इन्ही छः 
प्रश्नों के समाधान रूप में यह प्रश्‍नोपनिषद्‌ बनी है। 
प्रजापति से असत्‌ और प्राण की उत्पत्ति, चिच्छक्तियों से 
प्राण की श्रेष्ठता, चिच्छत्तियों के लक्षण और विभाग, 
सुषि भौर तुरीयावस्था, ओंकार ध्याननिर्णय और 
घोडशीन्द्रियाँ; प्रश्‍नोपनिषद्‌ के यही छ बिषय हैँ । 
शङ्कराचार्य, आनन्दतीर्थ, दामोदराचायं, नरहरि, भट्ट- 
भास्कर, रङ्गरामानुज प्रभृति अनेको आचायों ने इस पर 
माध्य ब टीकाएँ रची हैं । 

प्रसाब--(१) प्रसन्तता अथवा कृपा, अर्थात्‌ भक्त के ऊपर 
भगवान्‌ की कृपा। कर्मसिद्धान्त के अनुसार सदसत्कमा का 
फल भोगना ही पडता है। किन्तु भक्तिमार्ग के अनुया- 
यियो का विश्वास है कि भगवत्कृपा के द्वारा पूर्व कर्मो-- 
पाप आदि का क्षय हो जाता है । प्रपत्ति के पश्चात्‌ भक्त 
का पूरा दायित्व भगवान्‌ अपने ऊपर ले लेते हैँ । 


प्रसुखारु्य ` 


वीरशैव मतावलम्बियों में जब बालक का जन्म होता 
है तो पिता अपने गुरुको आमन्त्रित करता है । गुरु 
आकर अध्टवर्गसमारोह की परिचालना उस शिशुको 
लिद्धायत बताने के लिए करता है। ये आठ वर्ग हूँ-- 
गुरु, लिङ्ग, विभूति, रुद्राक्ष, मन्त्र, जङ्गम, तीर्थ एवं 
प्रसाद, जो उसकी पाप से रक्षा करते हैं। शिव को प्राप्त 
' करने के मार्ग में रिङ्गायतों को छः अवस्थाओं के मध्य 
जाना पडता है--भक्ति, महेश, प्रसाद, प्राणलिङ्ग, शरण 
तथा ऐक्य । 
(२) देवताओ को अर्पण किये गये नैवेच्च का नास भी 
प्रसाद है, उसका कुछ अंश भक्तों में बाँटा जाता है । 


प्रसु--वैबिक ग्रस्थों के उल्लेखानुसार नयी घास या पौधे, 


जो यज्ञ में प्रयुक्त होते थे । साधारणतया अब यह जननी 
का पर्याय है । 

प्रधति--स्वायंभूव मनु और शतरूपा की पुत्री । विष्णुपुराण 
के सातवें अध्याय में कथित हैं कि ब्रह्मा ने विध्वरचना के 
पदचात्‌ अपने समान ही अनेक मानसिक पुत्र उत्पन्न किये, 
जो प्रजापति कहलाये । इनकी सख्या तथा नाम पर सभी 
पुराण एकमत नही है । फिर उन्होंने स्वायम्भुव मनु को 
जीबो की रक्षा के लिए उत्पन्न किया । मनु की पुत्री 
प्रसुति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ जो अनेक 
देवात्माओं के पूर्वज बने । 

प्रस्तर--वैदिक ग्रन्थो के अनुसार यज्ञासन के लिए बिछायी 
हुई घास । 

प्रस्तोता---यज्ञ के उद्गाता पुरोहित का सहायक पुरोहित । 
यह साममन्त्रो का पूवगान करता था । 

प्रस्थानत्रय--वेदान्तियो की बोलचाल में उपनिषदों, भग- 
वद्गीता तथा वेदान्तसूत्र को तत्त्वज्ञान के मूलभूत आधार 
ग्रन्थ माना गया है । पदचात ये ही प्रस्थानत्रय कहे जाने 
लगे । इन्हे वेदान्त के तीन स्रोत भी कहते हैँ! इनमें 
१२ उपनिषदे ( ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, 
तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, कौषीतकि तथा 
इवेलाइवतर ) श्रुतिप्रस्थान कहलाती हुँ । दुसरा प्रस्थान 
जिसे न्यायप्रस्थान कहते है, ब्रह्मसूत्र है । तीसरा प्रस्थान 
गीता स्मृतिप्रस्थान कहलाता है । शङ्कराचार्य ने गीता के 
लिए जहाँ-तहाँ 'स्मृति' शब्द का उल्लेख किया है ! 

प्रश्थानत्रयी---दे० 'प्रस्थानत्रय' । 

प्रस्थालभेव--ईष्वर की प्राप्ति के विभिन्न मार्ग! इस नाम 


४२७ 


को मधुसूदन सरस्वती द्वारा रचित एक ग्रन्थ भी है । इसमें 
सब शास्त्रों का सामञ्जस्य करके उनका अहत में समाहार 
दिखलाया गया है। इसकी रचना १६०७ वि» से पूर्व 
हुई थी । 

प्रह्वादकुण्ड---कहा जाता है कि पाताल से पृथ्वी का उद्धार 
करते हुए हिरण्याक्ष बघ के पश्चात्‌ वराह भगवान्‌ यहाँ 
शिलारूप में स्थित हो गये । यहाँ गङ्गाजी में प्रह्वादकुण्ड 
है । यहाँ पर स्नान करना पुण्यकारक माना जाता है। 


प्राकृत--(१) प्रकृति = संस्कृत भाषा के आधार पर व्यवहृत, 


अथवा संस्कृत से अपञ्रंश रूप में निर्गत ( हेमचन्द्र ) । 
यह अपठित साधारण जनता की बोलचाल की भाषा 
थी । ग्रियर्सन ने प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीय 
प्राकृत के रूप में इस भाषा के तीन चरण दिखाये है । 
प्राथमिक का उदाहरण वैदिक काल के बाद की भाषा, 
माध्यमिक का पालि तथा तुतोय का उदाहरण उत्तर 
भारत को प्रादेशिक अपभ्रंश भाषाएं है । 


( २ ) इसका दूसरा अर्थ है प्रकृति से उत्पन्न अर्थात्‌ 
संस्कारहीन व्यक्ति । इसका प्रयोग असम्य, जंगली या 
गवार मानव के लिए होता है । 


प्राचीनयोगोपुत्र--प्राचीनयोग नामक कुल की एक महिला 


के पुत्र, आचार्य, जो बृहदारण्यक उप० (२६२ काण्व ) 
की प्रथम वंशतालिका ( गुरुपरम्परा ) में पाराशर्य के 
शिष्य कहें गये है । छान्दोग्य ( ५ १३,१ ) तथा तैत्तिरीय 
उप० ( १.६,२ ) में एक 'प्राचीनयोग्य' ऋषि का उल्लेख 
मिळता है, यही पितृबोधक शब्द शतपथ ब्रा० ( १० ६, 
१,५) तथा जैमिनीय उ० ब्रा० में भी मिलता है। 


प्राची सरस्वतो--कुरुक्षेत्र का तीर्थस्थल, जहाँ पर सरस्वती 


नदी पश्चिम से पूर्वाभिमुख बहती थी । अब तो यहाँ एक 
जलाशय मात्र दोष हें, आस-पास पुराने भग्नावशेष पडे 
हुए है । सूनसान मन्दिर जीर्ण दशा में है । यात्री यहाँ 
पिण्डदान करते हैं । 


प्राच्य--मघ्य देश की अपेक्षा पूर्व के निवासी । ये ऐत० ब्रा» 


( ८.१४) में जातियों की तालिका में उद्धृत है । इनमें 
काशी, कोसल, विदेह तथा सम्भवतः मगध के निवासी 
सम्मिलित थे | शत० ब्रा० में प्राच्यो द्वारा अग्नि को शार्व 
के नाम से पुकारा गया है तथा उनकी समाधि बनाने की 
प्रथा को अस्वीकृत किया गया है । 


कर्ट 


प्राश््यसासंग---तामचेद की परम्परा में एक शाला । हिरथ्य- 
नाभ के शिष्य 'प्राच्यसामग' नाम से विख्यात हुए । 

प्राजापत्य--( १ ) प्रजापति से उत्पन्न, अथवा प्रजापति 
का कार्य । प्रजापति के लिए किये गये यज्ञ को भौ प्राजा- 
पत्य कहते हुँ । 

( २) आठ प्रकार के विषाहों में से एक प्राजापत्य 
विवाह है । इसकी गणना चार प्रशस्त प्रकार के विवाहों 
में की जाती है । इसके अनुसार पति और पत्नी प्रजा 
अर्थात्‌ सन्तान के उद्देश्य से बिवाह करते है और इस 
बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि घर्म, अर्थ और काम में बे 
एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करगे । यहू आधुनिक 


सिविल मैरेज' ( सामाजिक भनुबन्धमूलक विवाह ) से 


मिलता जुलता है! 
धामिक विवाह में पति ओर पत्नी की समता नही किन्तु 

एकता स्थापित होती है । इसमें दो व्यक्तियों की समान 
स्वतन्त्रता नही किन्तु एक का दूसरे में पूर्ण विलय हँ । इसके 
लिए किसी अनुबन्ध की आवश्यकता नहीं होती । दे० 
“बिवाह । 

प्राजापस्पब्रल--इस ब्रत में कच्छ के उपरान्त एक गो दान 
कर ब्राह्मणो को भोजन कराया जाता है । ब्रतकर्ता भगवान्‌ 
शद्धुर के लोक को जाता है । 

श्राण--सूदम जीवनवायु के पांच प्रकारो--प्राण, अपान, 
व्यान, उदान तथा समान में से एक । आरण्यको तथा 
उपनिषदों मे यह विश्व की एकता का सर्वाधिक प्रयुक्त 
संकेत कहा गया है । पाँचो में से कभी दो ( प्राण-अपान, 
या प्राण-व्यान, या प्राण-उदान) या अदल-बदलकर 
तीन अथवा चार साथ-साथ प्रयुक्त होते है । किन्तु 
जब ये सभी एक साथ प्रयुक्त होते हैं तब इनका वास्त- 
विक अर्थ निश्चित नही होता । व्यापक रूप में 'प्राण' 
ज्ञानेन्द्रिय या चेतना को प्रकट करता है| प्राण शब्द 
कभी कभी केवल श्वास का साधारण अर्थ बोध कराता हैं, 


किन्तु इसका उचित अर्थ इवास का आदान-विसर्जन है । 
प्राणायाम क्रिया में यही भाव अभिप्रेत है । 


प्रणणतत्व--जिस आन्तरिक सूदम क्ति द्वारा दृश्य जगत्‌ में 
जीवात्मा का देह से सम्बन्ध होता है, उसे प्राण कहते हैं । 
यह प्राणशक्ति ही स्थूल प्राण, अपान, व्यान, समान एवं 
उदान नामक पञ्च चायु एव उनके घनंजय, कृकछ, कूर्म 

आदि रूप न होकर इन सबकी सञ्चालिका है । 
एक ही प्राणशक्ति पाँच रूपों में विभक्त होकर प्राण, 


ध्रार्यसामग-्राणतरश्व 


अपान, व्यान इत्यादि नामो से हृदय, नाभि, कण्ठादि 
स्थानो में स्थित पञ्च स्थूल वायु ओं का सचालन करती है । 

इस दृश्य ससार के समस्त पदार्थों के दो भेद किये जा 
सकते है, जिनमें प्रथम बाह्याश एवं द्वितीय आन्तरांश है । 
इनमें आन्तरांश सूक्ष्मशक्ति प्राण है एवं बाह्यांश जड़ 
है। यह अंश बुहृदारण्यकोपनिषद्‌ में भो निर्दिष्ट हू । 
इसी विषय को बूददारण्यकभाष्य और भी स्पष्ट कर 
देता है । यथा--- 


कार्यात्मक जड़ पदार्थ नाम और रूप के द्वारा शरीरा- 
वस्था को प्राप्त करता है, किंन्तु कारणभूत सूक्ष्म प्राण 
उसका धारक हूँ । अत. यह कहा जा सकता है कि यह 
सूक्ष्म प्राणशक्ति हो एकत्रीभूत स्थूछ शक्ति ( शरीर ) 
के अन्दर अवस्थित रहकर उसकी संचालिका है । 

इस सुक्ष्म शक्ति प्राण के द्वारा ही पञ्चीकरण से पृथ्वी, 
जरू, अग्नि आदि स्थूल पञ्च महाभूतों की उत्पत्ति होती 
है । इसी सूक्ष्म प्राणशक्ति की महिमा से अणु-परमाणुओं 
के अन्दर आकर्षण-विकर्षण के द्वारा ब्रह्माण्ड की स्थिति- 
दशा में मूर्यदऔर चन्द्रमा से लेकर समस्त ग्रह-उपग्रह 
आदि अपने अपने स्थानों पर स्थित रहते है । समस्त जड 
पदार्थ भी इसी के द्वारा कठिन, तरल अथवा वायवीय 
रूप में अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अवस्थित रह 
सकते है । इस प्रकार इस समस्त ब्रह्माण्ड की सृष्टि और 
स्थिति के मूल में सुक्ष्म प्राणशक्ति का ही साम्राज्य है । 

प्राणशक्ति की उत्पत्ति परमात्मा की इच्छाशक्ति से ही 
मानी जाती है, जो समष्टि और व्यष्टि रूपो से व्यवहुत 
होती है । क्योकि यह समस्त जगत्‌ परमेश्वर के संकल्प 
मात्र से प्रसूत है अत. तदन्तर्वतिनी प्राणशक्ति भी परमेश्वर 
की इच्छा से उद्भूत है । 

इसी प्रकार सूर्य-चन्द्र आदि के माध्यम से सृष्टि का 
विकास एवं ऋतु संचालन और 'उनका परिवर्तन आदि 
प्राणशक्ति द्वारा ही होता है । 

सूर्य के साथ समष्टिभूत प्राण का सम्बन्ध होने पर 
ऋतुयरिवर्तन, सस्यसमृद्धि का विस्तार एवं संसार की 
रक्षा तथा प्रलयादि सभी कार्य समष्टि प्राण की शन्ति 
से ही सम्पन्न होते रहते हैं । प्राण की इस धराधारिणी 
शक्ति को छान्दोग्य उपनिषद्‌ अधिक स्पष्ट कर देती है ! 
यथा--जिस प्रकार रथचक्र की नाभि के ऊपर चक्रदण्ड 
(अरा) स्थित रहते हैँ, उसी प्रकार प्राण के ऊपर समस्त 


प्रानदोषिनोतम्त्रआतिक्षात्य 


विषम आधारित रहता है । प्राण का आदान-प्रदान प्राण 
द्वारा ही होता है ! प्राण पिक्षवत्‌ जगत्‌ का जनक, मातु- 
बत्‌ संसार का पोषक, आतुवत्‌ समानता का विधायक, 
भगिनीवत्‌ स्मेह संचारक एवं आदवार्यवत्‌ नियमनकर्ता है । 
जिस प्रकार एक सम्राट अपने अधीनस्थ कर्मचारियों 
को विभिन्न ग्राम, नगर आदि स्थानों पर स्थापित कर 
उमके द्वारा उन-उन स्थानों का शासन कार्य कराता है, 
उसी प्रकार प्राण भी अपने अश से उत्पन्न ब्यष्टिभूस 
प्राणों को जीवशरीर के विभिन्न स्थानो पर प्रतिष्ठित कर 
शरीर के विविध कार्यों का संचालन कराता है । 
इस प्रकार यह सब प्राणक्षक्ति की क्रियाकारिता का ही 

परिणाम है, जिसके ऊपर चराचर जगत्‌ का विकास 
आधारित है । 

प्राणतोषिणी तन्त्र--तान्त्रिक साहित्य के अन्तर्गत इस ग्रन्थ 
का संकलन समस्त शाक्त उपासना विधियों का सग्रह 
कर पं० रामतोष भट्टाचार्य ने १८२१ ई० में किया । 

प्राणनाथ--परिणामी (प्रणामी) सम्प्रदाय (एक वैष्णव उप- 
सम्प्रदाय) के प्रवर्तक महात्मा प्राणनाथ परिणामवादी 
वेदान्ती थे, विशेषतः ये पन्ना में रहते थे । महाराज छत्र- 
साल इन्हे अपना गुरु मानते थे । ये अपने को मुसलमानों 
का मेहेंदी, ईसाइयों का मसीहा और हिन्दुओं का कल्कि 
अवतार कहते थे । मवधर्मसमन्वय इनका लक्ष्य था। 
इनका मत ब्रज के निम्बार्कीय वैष्णवों से प्रभावित था । 
ये गोलोकवासी भगवान्‌ कृष्ण के साथ सख्य भाव को 
उपासना करने की शिक्षा देते थे । इनके अनुयायी वैष्णव 
गुजरात, राजस्थान और बुन्देलखण्ड में अधिक पाये 
जाते है । दे० 'कुरज्जम साहब' तथा प्रणामो” । 

प्राणलिङ्ग--लिङ्जायतो के छ आध्यात्मिक विकासो मे 
चतुर्थ क्रम पर प्राणरिङ्ग हे । 

प्राथाग्निहोत्र उपनिषब्‌--परवर्ती उपनिषदो में से एक । 
इसका भाष्य १४वी शताब्दी के अन्त में महात्मा 
शङ्ुरानन्द तथा नारायण ने लिखा । 

प्राणायास--प्राण ( इवास ) का आयाम ( नियन्त्रण ) । 
मन को एकाग्र करने का यह मुख्य साधन माना जाता 
है । यौगिक प्रणाली में इसका महत्वपूर्ण स्थान है । 
अष्टाङ्गयोग (राजयोग) का यह चौथा अङ्ग है । हठयोग 
में प्राणायाम की प्रक्रिया का बड़ा विस्तार हुआ 
है। प्राणायाम के तीन प्रकार है: ( १) पूरक 
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( श्वास को भीतर ले जाकर फेफड़े को भरना ) (२) 
कुम्भक ( इवास को भीतर देर तक रोकना ) और (३) 
रेचक (श्वास को बाहुर निकालना) । दे० “योगदर्शन' । 

प्रात:स्नाम--प्रातःस्नान नित्य धार्मिक हृत्यों में आवश्यक 
माना गया हैँ । मनुष्य को बडे तड़के उठकर स्नान करना 
चाहिए । विष्णुधर्मोत्तर ( ६४ ८ ) इस बात का निर्देश 
करता है कि प्रात.स्नान उस समय करना चाहिए जब 
उदीयमान सूर्य की अरुणिमा प्राची में छा जाये। स्नान 
का सामान्य मन्त्र है : 

गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति। 
काबेरि नर्मदे सिन्धो जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि ,टुरु ॥। 
स्नान करते समय हिन्दू इस बात को भावना करता 

है कि भारत की समस्त नदियो के जल से वह पवित्र हो 
रहा है । 

प्रालिशाख्य--वेदो के अनेक प्रकार के स्वरों के उच्चारण, 
पदों के क्रम और बिच्छेद आदि का निर्णय शाखा के जिन 
विशेष-विशष ग्रन्थो द्वारा होता है उन्हे प्रातिशार्य कहते 
हैं । प्रातिशाख्यो में ही मूलत. शिक्षा और व्याकरण दोनों 
पाये जाते है । 

प्राचीन काल में वेदो की सभी शाखाओ वै प्रातिशार्पो 

का प्रचलन था, परन्तु अब केवल ऋग्वेद की शाकल 
शाखा का शौनकरचित ऋकप्रातिशार्य, वाजसनेयी 
शाखा का कात्यायन रचित वाजरनेय-प्रातिशारूय, साम- 
वेदीय शाखा का पुष्प मुनिरचित सामप्रातिशाख्य और अथ- 
वप्रातिशारूय की शोनकीय चतुरघ्यायी उपलब्ध है । क्रक्‌- 
प्रातिशाख्य में तीन काण्ड, छः पटल और एक सौ तीन 
कण्डिकाएँ हूँ, इस प्रातिनारूय का परिश्षिष्ट रूप 'उपलेख- 
सूत्र नाम का एक ग्रन्थ भी मिलता हैँ। कात्याथन के 
वाजसनेय प्रातिशाख्य में आठ अध्याय है । पहले अध्याय 
मे सज्ञा और परिभाषा है। दूसरे में स्वरप्रक्रिया हूँ । 
तीसरे से पाचवे अध्याय तक संस्कार है। छठे और सातवें 
अध्याय मे क्रिया के उच्चारण भेद ह और आठवे 
अध्याय में स्वाध्याय अर्धात्‌ वेदपाठ के नियम दिये गये 
हूँ । सामप्रातिशाख्य के रचयिता पुष्प मुनि हूँ । इसमें 
दस प्रपाठक है । पहले दो प्रपाठकों में दशरात्र, संवत्सर, 
एकाह, भहोन, सत्र, प्रायश्चित्त और क्षुद्र पर्वानुसार साम- 
समूह की सज्ञाएँ संक्षेप से बतायो गयी है । तीसरे और 
चौथे प्रपाठक में साम में श्रुत, आहेभाव और प्रकृत भाव 
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के सम्बन्ध से विध्यात्मक उपदेश हूँ । पाँचवें प्रपाठक में 
वृद्ध और अवृद्ध भाव की व्यवस्था है । छठे प्रपाठक में 
यह ब्यवस्था हैं कि सामभक्ति समूह कहाँ यामा जाय और 
कहाँ न गाया जाय । सातवें और आठवें प्रपाठक में 
लोप, भागम और वर्णविकार आदि के सम्बन्ध में उपदेश 
हैँ। नबे प्रपाठक में भाव कथन है और दसवें तथा आगे के 
प्रपाठकों में कृष्टाकृष्ट निर्णय और प्रस्ताव के छक्षणादि 
बताये गये हैँ । अथवप्रातिशाख्य के अन्तर्गत शौनकीय 
चतुरघ्यायिका है, जिसमें (१) ग्रन्थ का उद्देश्य, परिचय, 
और वृत्ति; (२) स्वर और व्यञ्जन का संयोग, उदात्तादि 
लक्षण, प्रगृह्य, अक्षर विन्यास, युक्त वर्ण, यभ, अभिनि- 
घान, नासिक्य, स्वरभक्ति, स्फोटन, कर्षण और वर्णक्रम, 
(३) संहिता प्रकरण, (४) क्रम निर्णय; (५) पद निर्णय 
और (६) स्वाध्याय की आवश्यकता के सम्बन्ध में उपदेश 
ये छः विषय बताये गये हैं । 


प्रातिशाख्यो में से कुछ बहुत प्राचीन है तो कोई-कोई 
पाणिनीय सूत्रो के बाद के भी है । कई पाश्चात्य विद्वानो 
का मत है किं वाजसनेय प्रातिशाख्य के रचने बाले 
कात्यायन तथा पाणिनिसूत्रो के वातिककार कात्यायन 
दोनो एक ही व्यक्ति है । वातिको में जिस तरह उन्होंने 
पाणिनि की समालोचना की है, उसी तरह प्रातिशाख्यों 
में भी की हुं । इसी से निश्चय होता है कि वाजमनेय 
प्रातिशारूय पाणिनि के सूत्रों के बाद का है । प्रातिशाख्य 
में शिक्षा का विषय अधिक है और व्याकरण का विषय 
प्रासंगिक है । वास्तविक प्रातिशाख्य में व्याकरण के 
सम्पूर्ण लक्षणो का अभाव है, शिक्षा का विषय ही प्राति- 
शाख्यो की विशेषता है, यद्यपि बैज्ञानिक रीति से इस 
विषय के ऊपर शौनकीय शिक्षा में ही प्रतिपादन 
हुआ है । 
प्राप्तिश्रत--जो व्यक्ति एकभक्त पद्धति से एक वर्ष पर्यन्त 
आहारादि करता है और भोजनसहित जलपूर्ण कलश 
दान करता है, वह एक कल्प तक शिवलोक में वास 
करता है । 
प्रायश्थिश--वदिक ग्रन्थो में प्रायद्चिति और प्रायश्चित्त 
दोनों शब्द एक ही अथ मे पाये जाते हैं । इनसे पाप- 
मोचन के लिए घामिक कृत्य अथवा तप करने का बोध 
होता है । परवर्ती माहित्य में प्रायश्चित्त' शब्द ही अधिक 


प्र!प्तित्नत-प्रायश्चिसत 


प्रचलित है। इसकी कई वब्यूत्पत्तियाँ बतायी गयी हैं। 
निबन्धकारों ने इसका व्युत्पत्तिगत अर्थ प्राय: ( = तप), 
जिस ( = दृढ़ संकल्प) अर्थात्‌ तप करने का दृढ़ सकल्प 
किया है । याज्ञवल्क्यस्मृति (३ २०६) की बालम्भट्टी टीका 
में एक इलोकाद्ध' उद्घृत हे, जिसके अनुसार इस शब्द की 
व्युत्पत्ति प्रायः = पाप, चित्त = शुद्धि अर्थात्‌ पाप की शुद्धि 
की गयी है (प्रायः पापं विनिदिष्टं चित्तं तस्य विशोधनम्‌) । 
पराशरमाधवीय (२.१ ३) में एक स्मृति के आधार पर 
कहा गया है कि प्रायश्चित्त वह क्रिया है जिसके द्वारा 
अनुताप करने वाले पापी का चित्त मानसिक असम्तुलन 
से (प्रायशः) मुक्त किया जाता है। प्रायक्चित्त नैभित्ति- 
कीय कृत्य है किन्तु इसमें पापमोचन की कामना कर्ता 
में होती है, जिससे यह काम्य भी कहा जा सकता है। 


पाप ऐच्छिक और अनैच्छिक दो प्रकार के होते हैं, इस- 
लिए धर्मशास्त्र मे इस बात पर बिचार किया गया है कि 
दोनो प्रकार के पापों में पायश्‍्चित करना आवश्यक है या 
नही । एक मत हे कि केवल अर्नच्छिक पाप प्रायश्चित्त से 
दूर होते हैं और उन्ही को दूर करने के लिए प्राय- 
श्वित्त करना चाहिए; ऐच्छिक पापों का फल तो भोगना 
ही पडता है, उनका मोचन प्रायश्चित्त से नही होता 
(मनु ११.४५; याज्ञ ३.२२६) । दूसरे मत के अनुसार 
दोनों प्रकार के पापों के लिए प्रायरिचित्त करना चाहिए; 
भले ही पारलोक्रिक फलभोग (नरकादि) मनुष्य को अपने 
दुष्कर्म के कारण भोगना पड़े । प्रायश्चित्त के द्वारा वह 
सामाजिक सम्पर्क के योग्य हो जाता हैं (गोतम १९.७.१) । 


बहुत से ऐसे अपराध हैं जिनके लिए राजदण्ड और 
प्रायश्चित्त दोनों का विधान धर्मशास्त्रों मे पाया जाता है । 
जेसे-हस्या, चोरी, सपिण्ड से योनिसम्बन्ध, धोखा 
आदि । इसका कांरण यह है कि राजदण्ड से मनुष्य के 
शारीरिक कार्यों पर नियन्त्रण होता है, किन्तु उसकी 
मानसिक शुद्धि नही होती गोर वह सामाजिक सम्पर्क के 
योग्य नहीं बनता । अत धर्मशास्त्र में प्रायश्चित्त भी 
क्षावदयक बतलाया गया है ! प्रायश्चित का बिधान करते 
समय इस बात पर विचार किया गया है कि पाप अथवा 
अपराध कामतः (इच्छा से) किया गया हैं अथवा अनिच्छा 
से (अकामतः); प्रथम अपराध है अथवा पुनरावृत्त । साथ 
ही परिस्थिति, समय, स्थान, बर्ण, बय, शक्ति, विद्या, धन 
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आदि पर भी विचार किया गवा है । यदि परिषद्‌ द्वारा 
विहित प्रायश्चित्त की अवहेलना कोई व्यक्ति करता था 
तो उसे राज्य दण्ड देता था। अब पर्मशाहत्र, परिषद्‌ 
और जाति सभी के प्रभाव उठते जा रहै हैं, कुछ 
धामिक परिवारों को छोडकर प्रायश्चित्त कोई नहीं 
करता । प्रायश्चित के ऊपर धर्मशास्त्र का बहुत बड़ा 
साहित्य है । स्मृतियों के मोटे तौर पर तीन बिभाग हैं : 
आचार, व्यवहार और प्रायश्चित । इसके अतिरिक्त 
बहुत से निबन्ध ग्रन्थ और पद्धतियाँ भी प्रायश्चित्तों पर 
लिखी गयी है । 

प्रावरमषष्ठो--यह्‌ शीतकाल में ओढ़ना दान करने की 
तिथि है। मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को देवों, दीनों तथा 
ब्राह्मणो को शीत निवारण के लिए कुछ बस्तुए 
(कम्बलादि) दान में देनी चाहिए! दे० गदाघरपद्धति, 
कालसार भाग, ८४ । 


प्रावरणोस्सब --मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को पुरुषोत्तम जगन्नाथ 
भगवान्‌ की बारह यात्राओ में से एक यात्रा होती है! 

प्रियमेध---ऋग्वेद के प्रियमेधसूक्त (६.४५) में यह एक 
ऋषि का नाम है, जहाँ उनके परिवार प्रियमेधस' का 
अनेको बार उल्लेख हुआ है। 


प्रिमावास--महाप्रभू चैतन्य ट्रारा प्रचारित गौडीय सम्प्रदाय 
के अनुयायी एक महात्मा । नाभाजी कृत 'भक्तमाल' 
नामक संतो के ऐतिहासिक ग्रन्थ के ये सुप्रसिद्ध भाष्यकार 
है । इसमे इन्होंने व्रजभाषा की प्राजल शैली में कवित्त- 
मयी रचना की है । इनका समय १८बी शती हें। भक्त- 
समाज में भकतमाल और उसको प्रियादासी व्याख्या बेद- 
वाक्य मानी जाती हैं । न 

प्रीलिब्नत --एक वैष्णव व्रत । इससे भगवान्‌ विष्णु में रति 
और उनके लोक की प्राप्ति होती है । जो व्यक्ति आषाढ 
मास से चार मास तक विना तेल के स्नान करता है और 
इसके पश्चात्‌ व्यजन सहित सुस्वादु खाद्य पदार्थ दान में 
अपित करता है, बह्‌ विष्णुलोक को जाता है । 

प्रेत--वैदिक साहित्य में प्रेत (देह से निर्गत) का मृत 
व्यक्ति अर्थ (शत० ब्रा १०५२.१३) होता है। पर- 
वर्ती साहित्य में इसका अथ प्रेतात्मा (भूत-प्रेत) होता 
है, जो अशरीरी होते हुए भी घुमता रहता है और जीव- 
धारियों को कष्ट देता है । 
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श्रेतचतुर्दशी-- कातिक कृष्ण चतुर्दशी को रात्रि में इस व्रत 
का अनुष्ठान करना चाहिए । यदि संयोग से उस दिन 
मंसलवार तथा चित्रा नक्षत्र हो तो महान्‌ पुण्य उपलब्ध 
होगा । शिव इसके देवता हैं। चतुर्दशी को उपवास करके 
शिवपूजनोपरान्त भक्तों को उपहारादि देकर भोजन कराया 
जाय; इस दिन गंगास्नान से मनुष्य पापमुक्त हो जाता 
है । इसके अतिरिक्त अपामाग की टहनी लेकर सिर पर 
फेरनी चाहिए तथा बाद में यम के नाम (कुल १४) लेकर 
तर्पण करना चाहिए । इसी दिन नदोतट पर, ब्रह्मा, विष्णु 
तथा शिव के मन्दिरों में, स्वगृह मे, चौरस्तो पर दीप- 
मालिका प्रज्वलित की जाय" इस कृत्य को करने बाला 
अपने परिवार की २१ पीढियो सहित शिवलोक प्राप्त 
करता है। इसी तिथिको परिवार के उन सदस्यों के 
लिए लुकाटियाँ जलायी जायें जो शस्त्राघात से मरे हों 
और अन्यों के लिए अमावस्या के दिन । ब्रतकर्ता इस दिन 
प्रेतोपाख्थान श्रवण करता है (उन पाँच प्रेतों की कथा जो 
एक ब्राह्मण को जंगल में मिले थे । 'सबस्सरप्रदीप' में 
इसका निर्देश है । दे० वर्षकृत्यकौमुदी, ४६१-४६७, यह 
भीष्म ने युधिष्ठिर को सुनायी थी) जिसको सुनने तथा 
आचरण करने से मनुष्य प्रेतयोनि (अशर शै योनि) को 
घटा सकता हू तथा प्रेतत्व से मुक्त भी हो सकता है। 
ब्रली उन चौदह वनस्पतियो को ग्रहण करे जो 'कृत्य- 
चिन्तामणि’ की भूमिका (पृ० १८) में निदिष्ट है । दे० 
राजमात्त॑ण्ड, १३३८-१३४५ । तिथितत्त्व, पृ० १२४ 
तथा रघुनन्दन के कृत्यतत्त्व में बे १४ वनस्पति परिगणित 
हैँ। कदाचित्‌ इसका प्रेतचतुर्दशी नाम इसलिए पडा है 
क्रि इस दिन प्रेतोपाख्यान' सुनना सुनाना चाहिए । 

प्रेमरस--यह वल्लभाचायं के पृष्टिमार्गीय साहित्य से सम्ब- 
न्घित, १६वी शताब्दी के मध्य कृष्णदास द्वारा ब्रजभाषा 
में रचा हुआ एक ग्रन्थ है। इसमें प्रेमरसरूपा भक्ति का 
विवेचन और वर्णन है । 

प्रमविलास --गौडीय वैष्णव साहित्य-सम्बन्धी १७वीं शताब्दी 
का ग्रन्थ । इसके रचयिता नित्यानन्ददास हैं। यह ग्रन्थ 
चैतन्य सम्प्रदाय का इतिहास प्रस्तुत करता है । 

प्रेमानम्व--स्थामीनारायणीय साहित्य में अनेकों कविताएँ 
गुजराती भाषा में 'प्रेमानन्द' द्वारा रचित प्राप्त हैं । 

प्रेयमेध--प्रियमेध के वंशज । यह उन पुरोहितो का पैतृक 
नाम है, जिन्होने शयात्रेय उद्गम के लिए यज्ञ किया था। 
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इसका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्माण (८.२२) में है। यजुवद 
संहिता में इम्हें सभी यज्ञविद्याओं के ज्ञाता कहा 
गया है । तीन प्रैयमेधसों का उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण 
(२.१९) में हुआ है । गोपथ ब्राह्मण (१.३ १५) में इन्हें 
भारढाज कहा गया है । 

प्रोब्गीत आगम--प्रोद्गीत का नाम उद्गीत भी है। यह 
रौद्रिक आममों में से एक हूँ । 

प्रोढिबाद--किसी मान्यता को अस्वाभाविक रूप से, बल- 
पूर्वक स्थापित करना । यथा अहत बेदान्तियों का 
अन्तिम बाद अजातवाद प्रौढिवाद कहा जा सकता है, 
क्योंकि यह सब्र प्रकार की उत्पत्ति को, चाहे वह विवर्त 
के रूप में कही जाय, चाहे दृष्टिसृष्टि या अवच्छेद अथवा 
प्रतिबिम्ब के रूर में, अस्वीकार करता है और कहता है 
कि जो जैसा है वह वैसा ही है और सब विश्व ब्रह्म है । 
ब्रह्म अनिवचनीय है, उसका वर्णन शब्दों द्वारा हो ही 
नही सकता, क्योकि हमारे पास जो भाषा है, वह दैत की 
ही हैं, अर्थात्‌ जो कुछ हम कहते हैं वह भेद के आधार 
पर ही । 

प्लक्ष प्रात्बण--एक तीर्थस्थान का नाम, जो सर- 
स्वती के उद्गम स्थान ये चवालीस दिन को यात्रा पर 
था । इसका उल्लेख प्चविश ब्राह्माण (२५.१० १६.२२), 
कात्यायनश्रौतमूत्र (२४ ६ ७), लाट्यायनश्रौतसूज (१० 
१७, ११,१४) तथा जैमिनीय-उपनिषद्‌ ब्रा० (४ २६ १२) 
में हुआ है । ऋग्वेदीय आइव ० श्रौ० सू०, १२ ६; शाद्भा० 
श्रौ० सू०, १३ १९,२४ में इस क्षेत्र को प्लक्ष-प्रमरवण' 
कहा गया है, जिसका अर्थ सरस्वती का उद्गम स्थान 
है न कि इसके अन्तर्धान होने का स्थान । 


फ़ 


फ--व्यञ्जन वर्णो के पञ्चम वर्ग का द्वितीय अक्षर । काम- 
धेनुतन्त्र में इसका तत्त्व निम्नाकित है : 
फकार शुणु चार्वङ्गे रक्तविद्युल्लतोपमम्‌ । 
चतुर्वगंप्रदं वर्णं पञ्चदेवमय सदा ॥ 
पञ्चप्राणमयं वर्ण सदा त्रिगुण संयुतम्‌ । 
आत्मादितत्त्व सयुक्त त्रिबिन्द॒ सहितं सदा ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नांकित भाम है : 
फ सखी दुगिणी घुम्रा बामपाइ्वो जनार्दनः । 
जया पाद: शिखा रौद्रो फेत्कारः शाखिनी प्रियः ॥ 


प्रोद्गीशानम-कलत्या। ` 
उमा विहङ्गम" कालः कुब्जिमी प्रिय पाबकौ । 
प्रल्याम्मिर्नीलप्रादोऽक्षरः पशुपतिः शशी ॥ 


फूत्कारो यामिनी व्यक्ता पावनो मोहवरद्धन: । 
निष्फला आागहड्कारः प्रयागो ग्रामणीः फलम्‌ ॥ 


फट्‌-_तान्त्रिक मन्त्रों का एक सहायक शब्द । इसका स्वयं 
कुछ अर्थ नही होता, यह अव्यय है और मन्त्रों के अन्त 
में आधात या घात क्रिया के बोधनार्थं जोडा जाता है। 
यह अस्त्रबीज है । 'बीजवर्णाभिधान' में कहा गया है ` 
'फडत्वं शास्त्रमायुधम्‌ ।' अर्थात्‌ फद्‌ शस्त्र अथवा आयुध 
के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अभिचार कर्म में स्वाहा 
के स्थान में इसका प्रयोग होता है। वाजसनेयी संहिता 
(७-३) में इसका उल्लेख हुआ है : 


'देवांशो यस्मै त्वेडे तत्सत्थमुपरि प्रुता भङ्गेन हतोऽसौ 
फट्‌ ।' वेददीप में महीधर ने इसका भाष्य इस प्रकार 
किया है : 


“असौ द्वेष्यो हतो निहत सन्‌ फट्‌ विञ्ञीर्णो भत्रतु । 
'निफला विशरणे' अस्य क्विबन्तस्यैतद्‌ रूपम्‌ । फलतीति 
फट्‌, डलयोरेक्यम्‌ । स्वाहाकारस्थाने फडित्यभिचारे 
प्रयुज्यले ।” 

फलतुतीया--शुक्ल पक्ष की तृतीया को इस ब्रत का आरम्भ 
होता है । एक वर्ष पर्यन्त यह चलता है। देवी दुर्गा 
इसकी देवता हैं ! यह व्रत अधिकांशत' महिलाओं के लिए 
विहित है । इसमें फलों के दान का विधान है परन्तु व्रती 
स्वयं फलों का परित्याग कर नक्त पद्धति से आहार करता 
है तथा प्राय. गेहुँ के बते खाद्य तथा चने, मूँग आदि की 
दालें ग्रहण करता है। परिणामस्वरूप उसे कभी भी सम्पत्ति 
अथैवा धान्यादि का अभाव तथा दुर्भाग्य नही देखना 
पडता । 

कलत्यागब्रत--यह व्रत मार्गशीष शुक्ल तृतीया, अष्टमी, 
ढादशी अथवा चतुर्दशी को आरम्भ होता है, एक वर्ष 
पर्यन्त चलता है । इसके शिव देवता हैं। एक वर्ष तक 
ब्रती को समस्त फलों के सेवन का निषेध हे । बह केवल 
१८ घान्य ग्रहण कर सकता है। उसे भगवान्‌ शकर, 
नन्दीगण तथा घर्मराज की सुवर्ण प्रतिमाएँ बनवाकर १६ 
प्रकार के फलों की आकृति के साथ स्थापित करना 
चाहिए । फलों में कूष्माण्ड, आम्र, बदर, कदली, उमसे 
कुछ छोटे आमलक, उदुम्बर, बद्री तथा अन्य फलों (जैसे 


फलत्त-्फ ठाहारहरिमियतरल ` 


इमली) की त्रिघालु की आक्ृतियाँ बनवाकर धान्य के ढेर 
पर रखनी चाहिए | दो कलशों को जल से परिपूर्ण करके 
बस्त्र से आच्छादित किया जाय। वर्ष के अन्त में पूजा 
तथा ब्रत के उपरान्त उपर्युक्त समस्त वस्तुएं तथा एक 
गो किसी सपत्नीक ब्राह्मण को दान में दे दी जाये । 
यदि उपर्युक्त वस्तुओ को देने में व्रती असमर्थ हो तो केवल 
धातु के फलों, कलश तथा शिव एवं घर्मराज की प्रति- 
माएँ हो दान में दे दे इस आयोजन से व्रती रुद्रलोक में 
सहत्रों युगो तक निवास करता है। 
फलब्रत--(१) आषाढ़ से चार मास तक विशाल फलों के 
उपभोग का त्याग (जैसे कटहल, कूष्माण्ड) तथा कातिक 
मास में उन्ही फलों को सोने के बनवाकर एक जोडा गौ 
के साथ दान करना, इसको फलब्रत कहते है । इसके 
सूर्य देवता हैँ। इसके आचरण से सूर्यलोक में सम्मान 
मिलता है । (२) कालनिर्णय, १४० तथा ब्रह्मपुराण के 
अनुसार भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा को ब्रती को मौन ब्रत 
धारण करते हुए तीन प्रकार के (प्रत्येक प्रकार के फलों 
में १६, १६) पके हुए फल लेकर उन्हे देवार्पण करके 
किसी ब्राह्माण को दे देना चाहिए । 
फलषष्ठीव्त--मागंशीर्ष शुक्ल पञ्चमी को नियमों का 
पालन, षष्ठी को एक सुवर्णकमल तथा एक सुवर्णफल 
बनवाना चाहिए। मध्याह्न काल में दोनों को किसी 
मृत्पात्र या ताम्रपात्र में रखना चाहिए । उस दिन उपवास 
रखते हुए फूल, फल, गन्ध, अक्षत आदि से उनका पूजन 
करना चाहिए । सप्तमी को पूर्व वस्तुएँ निम्नोक्त शब्द 
बोलते हुए दान कर देनी चाहिए सूर्य मा प्रसीदतु' । 
व्रती को अगल कृष्ण पक्ष की पञ्चमी तक एक फल त्याग 
देना चाहिए । यह आचरण एक वर्ष तक हो, प्रत्येक मास 
मे सप्तमी के दिन सूर्य के बारह नामों में से किसी एक 
नाम का जप किया जाय । इन आचरणों से व्रती समस्त 
पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक में सम्मानित होता है । 
फलसङ्क्रान्तिश्रत--सड्क्रान्ति के दिन स्नानोपरान्त 
पुष्पादि से सूर्य का पूजन करना चाहिए । बाद में शर्करा 
से परिपूर्ण पात्र आठ फलों के सहित किसी को दान करना 
चाहिए । तदूपरान्त किसी कलश पर सूर्य की प्रतिमा 
रखकर पुष्पादि से उसका पूजन करना चाहिए । 
फलसप्तमी---(१) भाद्र शुक्ल सप्तमी को उपवास रखते हुए 
सूर्य का पूजन, अष्टमी को ऽपसः सूर्ययूजन तथा ब्राह्मणों 
५५ 
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को खजूर, नारिकेल तथा मातुलुङ्ग फलों का दान किया 
जाय तथा ये शब्द बोले जायें . सूर्य. प्रसीदतु' । ब्रती 
अष्टमी को एक फल खाये तथा इन शब्दों का उच्चारण 
करे ' “सर्वाः कामनाः परिपूर्णा भवन्तु’ । मन के सम्तो- 
वार्थ वह और फल खा सकता है । एक वर्ष इस कृत्य का 
आचरण करना चाहिए । ब्रली इससे पृत्र-पोत्र प्राप्त 
करता है । 

(२) भाद्र शुक्ल चतुर्थी, पञ्चमी तथा षष्ठी को 
क्रमशः अयात्रित, एकभक्त तथा उपवास पद्धति से आहार 
करे । गन्धाक्षत, पुष्पादि से सूर्य कः पूजन तथा सूर्यप्रतिभा 
जिस वेदी पर रखी जाय उसके सम्मुख रात्रिको 
शयम करे । सप्तमी के दिन पूजमोपरान्त फलों का नैवेद्य 
अर्पण किया जाय, ब्राह्मणो को भोजन कराया जाय, 
तदनन्तर स्वय भोजन करना चाहिए । यदि फलों का 
नैवेद्य अर्पण करने की क्षमता न हो तो गेहें या चावल के 
आटे में घी, गुड, जायफल का छिलका तथा नागकेसर 
मिलाकर, नैवे भाकर अपित किया जाय । यह्‌ क्रम एक 
वर्ष तक चरूना चाहिए । ब्रत के अन्त में सामर्थ्य हो 
तो सोने के फल, गौ, वस्त्र, ताम्रपत्र का दान किया 
जाय । व्रती निर्धन हो तो श्राह्मणो को फल तैथा तिल के 
चूर्ण का भोजन करा दे। इससे ब्रती समस्त पापो, 
कठिनाइयों तथा दारिद्रध से दूर होकर मूर्यलोक को प्राप्त 
करता है । 

(३) मार्गशीर्ष शुक्ल पञ्चमी को नियमों का पालन 
किया जाय, पष्ठी को उपवास, एक सुवर्णकमल, एक फल 
तथा शर्करा दान में दी जाय। दान के समय सूर्य: मा 
प्रसीदतू' मंत्रोच्चारण किया जाय । सप्तमी के दिन ब्राह्मणो 
को दुग्ध महित भोजन कराया जाय । उस दिन से आने 
बाली कृष्ण पक्ष की पञ्चमी तक ब्रती को कोई एक फल 
छोड देना चाहिए । सूर्य नारायण के भिन्न-भिन्न नाम 
लेकर उनका पूजन साल भर चलाना चाहिए। वर्ष के 
अन्त में सपत्नीक ब्राह्मण को बस्त्र, कलश, शर्करा, सुवर्ण 
का कमल तथा फलादि देकर सम्मान करना चाहिए । इससे 
ब्रती समस्त पापो से मुक्त होकर मूयलोक जाता है । 

फलाहारहरिप्रिय ब्रत--विष्णुधर्मोनर ( ३ १४९ १-१० ) 
के अनुसार यह चतुमूतिद्रत है । वसन्त में विषुव दिवस 
से तीन दिन के लिए उपवास प्रारम्भ कर वासुदेव 
भगवान्‌ की पूजा करनी चाहिए । तीन मास तक यह 
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पूजा प्रतिदिन चलती है । तदनन्तर तीन मास तक केवल 
फलाहार करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ शरद्‌ में विधुव के 
तीन मास तक उपवास करना चाहिए । इसमें प्रशुम्त के 
पूजन का विधान हैं। इस समय यावक का आहार करना 
चाहिए। वर्ष के अन्त में ब्राह्मणों को दान देना चाहिए । 
इससे मनुष्य विष्णुलोक प्राप्त करता है । 

फल्गुतीर्थं ( सोमतीर्थं )---कुरुक्षेत्रमण्डल का पवित्र तीर्थ । 
यहाँ फलो का प्राचीन वन था, जो कुरुक्षेत्र के सात 
पचित्र बनो में गिना जाता था। यहाँ पर पितृपक्ष मे 
तथा सोमवती अमावस्या के दिन बहुत बड़ा मेला लगता 
है । कहा जाता है कि यहाँ श्राद्ध, तपण तथा पिण्डदान 
करने से गया के समान ही फल होता है। 

फाल्गुनमासकृस्य--यह स्मरण रखना चाहिए कि समस्त 
चाधिक महोत्सव दक्षिण भारत के बिशाल तथा छोटे-छोटे 
मन्दिरों में प्राय फाल्गुन मास में ही आयोजित होते हैं । 
कुछ छोटी-छोटी बातो का यहाँ और उल्लेख किया जाता 
है । फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को लक्ष्मक्ली तथा सीताजी 
की पूजा होती हें । यदि फाल्गुनी पूर्णिमा को फाल्गुनी 
नक्षत्र हो तो ब्रती को पलंग तथा बिछाने योग्य सुन्दर 
वस्त्र दान में देने चाहिए । इससे सुभार्या की प्राप्ति होती 
है जो अपने साथ सोभाग्य लिये चली आतो हे । कश्यप 
तथा मदिति से अयमा की तथा अत्रि और अनसूया से 

चन्द्रमा की उत्पत्ति फाल्गुनी पूणिमा को हुई थी । अतएव 

इन देवो की चन्द्रोदय के समय पूजा करनी चाहिए । 
पूजन में गीत, वाद्य, नृत्यादि का समावेश होना चाहिए । 
फाल्गुनी पूर्णिमा को ही दक्षिण भारत में 'उत्तिर' नामक 
मन्दिरोत्सव का भी आयोजन किया जाता है । 

फाल्गुनश्रवणद्वादशो फाल्गुन में यदि द्वादशी को श्रवण 
नक्षत्र हो तो उस दिन उपवास करके भगवान्‌ हरि का 
पूजन करना चाहिए । दे० नीलमत पुराण, पु० ५२ । 


फुह्लसुत्र--सामबेद का एक श्रौतमूत्र। यह गोभिल की 
रचना कहा जाता है । इस ग्रन्थ के पहले खार प्रपाठको 
में नाना प्रकार के पारिभाषिक और व्याकरण द्वारा गठित 
ऐसे शब्द आये है जिनका मर्म समझना कठिन है । इनकी 
टीका भी नही मिलती । किन्तु दोष अंश पर एक विशद 
भाष्य अजातरात्रु का लिक्षा हुआ है। ऋक्‌ मन्त्ररूपी 
कलिका किस प्रकार सामरूप पुष्प में परिणत हुई, इस 
ग्रन्थ में यह बताया गया है । दाक्षिणाल्यों में प्रसिद्धि है कि 


फल्युतीर्थ (सोमतोर्थ)-बकसर 


यह वररुचि की रचना है । इसके होषांश में इलोंक दिये 
हुए हैं, दामोदर के पुत्र रामकृष्ण की लिखी इस पर एक 
वृत्ति भी हैं । 

फेक्कारीतम्त्र--- आगमतत्त्वविलास' के चौसठ तन्त्रो की 
तालिका में द्वितीय क्रम पर 'फेत्कारीतन्त्र' है । 


ब--व्यञ्जन वर्णो के पंचम वर्गका तीसरा अक्षर। 
कामधेनुतन्त्र में इसका माहात्म्य इस प्रकार है : 
बकारं शुणु चार्व्वाङ्ग चतुवंगप्रदायकभ्‌ । 
शरञ्चन्द्रप्रतीकाश पञ्चदेवमयं सदा ॥ 
पञ्चप्राणात्मकं वर्ण त्रिबिन्दुसहितं सदा ॥ 


तन्त्रशास्त्र में इसके बहुत से नाम दिये हुए है . 
बो वनी भूधरो मार्गी चर्चरी लोचनप्रिय' । 
प्रचेताः कलस पक्षी स्थलगण्डः कपदिनी ॥ 
पृष्ठवं्ञो भयामातु शिखिवाहो युगन्धरः । 
सुखबिन्दुर्बलो चण्डा योद्धा त्रिलोजनप्रिम ॥ 
सुरभिर्म्मुखविष्णुश्च संहारो वसुधाधिपः । 
षष्ठापुर चपेटा च मोदको गगनं प्रति ।। 
पूर्वाषाढामध्यलिङ्गी शनिः कुम्भतृतीयकौ ॥ 


बक दाल्म्य--दल्भ का वंशज । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे 


यह एक आचार्य का नाम है (१. २, १३, १२,१) ! 
अ० सं० के अनुसार (३० २) बहू धृतराष्ट्र के साथ यज्ञ 
सम्बन्धी विवाद करते हुए वणित है । 


बकषपळ्षक--कातिक शुक्ल एकादशी ( विष्णुप्रबोधिनी ) 


से पूणिमा तक के पाँच दिन 'बकपञ्चक' नाम से कहे 
जाते हैँ । ऐसा माना जाता है कि इन दिनों बगूले भी मत्स्य 
का आहार नही करते। अतएव मनुष्य को कम-से-कम 
इन दिनों मांस भक्षण कदापि नही करना चाहिए । 


बकसर-(१) बिहार प्रदेश के शाहाबाद जिले में स्थित प्रसिद्ध 


तीर्थस्थल । प्राचीन काल में यह स्थान सिद्धाश्रम कहा 
जाता था। महाँषि विश्वामित्र का आश्रम यही था, जहाँ 
राम-लक्ष्मण ने मारीच, सुबाहु आदि को मारकर ऋषि 
के यज्ञ की रक्षा की थी । आज भी गङ्गा के तट पर 
पुराने चरित्रबन का कुछ थोडा अबशेष बचा हुआ है, जो 
महि विश्वामित्र का यज्ञस्थर है । त्रकसर में सङ्गमेइवर, 
सोमेषवर, चित्ररथेशवर, रामेदवर, सिद्धनाथ और गौरी- 


बकुलासाबस्या-बबरीनाथं 


शक्कुर नामक प्राचीन मन्दिर हैं, बकसर की पञ्चक्रोशी 
परिक्रमा में सभी तीर्थ आ जाते हैं । 

(२) उन्नाव जिले में एक दूसरा बकसर शिवराजपुर से 
तौन मील पूर्व पड़ता है । यहाँ वाणीरवर महादेव का मन्दिर 
हैँ! कहा जाता है कि दुर्गातप्तशती में जिन राजा सुरथ 
तथा समाधि नामक वैश्य के तप का बर्णन है उनको तपः- 
स्थली यही है । गङ्गादशहरा तथा कातिकी पूर्णिमा को 
यहाँ पर मेला लगता है । 


बकुलामाबस्या--एक पितृद्रत । पौष मास की अमावस्या 
को पितर लोगों को बकुळपुष्पों तथा शर्करायुक्त खीर से 
तृप्त करना चाहिए । 


बग्गासिह--रासास्वामी मठ, तरनतारन (पञ्जाब) के महन्त । 
सन्तमत या राधास्वामी पन्थ के आदि प्रवर्तक हुजूर 
राधास्वामीदयालू उफ स्वामीजी के मरने पर ( संवत्‌ 
१९३५ ) उनका स्थान हुजूर महाराज अर्थात्‌ रायसाहब 
सालिगराम माथुर ने ग्रहण किया, जो पहले इस प्रान्त 
के पोस्टमास्टर जनरल थे । उन्ही के गुरुभाई, अर्थात्‌ 
स्वामीजी के शिष्य बाबा जयमलसिह ने ब्यास में, बाबा 
बग्गासिह ने तरनतारन में तथा बाबा गरीबदास ने दिल्ली 
में अलग-अलग गहियाँ चलायी । 

बघौत--वनवासी जातियों-सन्थाल, गींड़ आदि में यह 
विशवास प्रचलित है कि बाघ से मारा गया मनुष्य भयानक 
भूत (प्रेतात्मा) बन जाता है । उसे शान्त रखने के लिए 
उसके मरने के स्थान पर एक मन्दिर का निर्माण होता है 
जिसे 'वघौत' कहते हैं । यहाँ उसके लिए नियमित भेट- 
पूजा की जाती है । इधर से गुजरता हुआ हर एक यात्री 
एक पत्थर उसके सम्मान में इस स्थान पर रखता जाता 
है और यहाँ इस तरह पत्थरो का ढेर लग जाता है । हर 
एक लकड॒हारा यहाँ एक दीप जलाता है या भाहुति देता 
है ताकि क्रोधित भूत शान्त रहे । 

बंजारा--धुमक्कड कबायली जाति । संस्कृत रूप 'वाणिज्य- 
कार? ये व्यापारी घूम-घूमकर अन्न आदि विक्रय बस्तु देश 
भर में पहुँचाते थे। इनकी सख्या १९०१ ई० को भारतीय 
जनगणना में ७,६५,८६१ थी । इनका व्यवसाय रेलवे 
के चलने से कम हो गया है और अब ये मिश्रित जाति 
हो गये हैं। ये लोग अपना जन्मसम्बन्ध उत्तर भारत के 
ब्राह्मण अथवा क्षत्रिव वर्ण से जोडते हैं । दक्षिण में आज 
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भी ये अपने प्राचीन बिएबासों एवं रिवाजो पर चलते देखे 
जाते है जो द्रविडवर्ग से मिलते-जुलते है । 
बंजारों का धर्म जादूगरी है और ये गुरु को मानते है । 
इनका पुरोहित भगत कहलाता है। सभी बीमारियों का 
कारण इनमें भूत-प्रेत की बाधा, जादू-टोना आदि माना 
जाता है । इनके देवी-देवताओं की लम्बी तालिका में 
प्रथम स्थान मरियाई या महाकाली का है (मातुदेवी का 
सबसे विकराल रूप) । यह देवी भगत के क्षरीर में उतरती 
है और फिर वह चमत्कार दिखा सक्ता है । अन्य है गुरु 
नानक, बालाजी या कृष्ण फा बालरूप, तुजा देवी 
(दक्षिण भारत की प्रसिद्ध जुलजापुर की भवानी माला), 
हिब भैया, सती, मिटूठू भूकिया आदि । 
मध्य भारत के बजारों मे एक विचित्र बुषभपूजा का 

प्रचार हैं। इस जन्तु को हतादिया ( अवध्य ) तथा 
बालाजी का सेवक मानकर पूजते है, क्योंकि बैलो का 
कारवाँ ही इनके व्यबसाय का मुख्य सहारा होता है। 
लाख-लाख बलों की पीठ पर बोरियाँ लादकर चलने वाले 
'लबखी बजारे' कहलाते थे। छत्तीसगढ के बंजारे 
'बंजारी' देवी की पूजा करते है, जो इग जाति की 
मातृशक्ति की द्योतक है! सामान्यतया ये लोग हिन्दुओं 
के सभी देवताओं की आराधना करते है । 

बंजारी--दे० 'बंजारा'। 

बटेइबर (विक्रमशिरा)--विहार में भागलपुर से २४ मीर 
पूर्व गङ्गा के किनारे बटेश्वरनाथ का टीला और मन्दिर 
है । मध्यकाळ में यहाँ विक्रमशिला नामक विश्वविद्यालय 
था । उस समय यह पूर्वी भारत में उच्च शिक्षा की विख्यात 
संस्था थी । यहाँ से दो मील दूर पर्वत की चोटी पर दुर्वासा 
ऋषि का आश्रम है । लगता है कि यहाँ का वट वृक्ष बोधि- 
वृक्ष का ही प्रतीक है और यह शैवतीर्थ बौद्धविहार का 
अवशिष्ट स्मारक है । 

बउरीनाथ--उत्तर दिशा मे हिमालय की अधित्यका पर मुख्य 

यात्राघाम । मन्दिर में नर-नारायण विग्रह की पूजा होती 
है और अखण्ड दीप जलता है जो अचल ज्ञानज्योलि का 
प्रतीक हुँ । यह भारत के चार धामों में प्रमुख तीर्थ है। 
प्रत्येक हिन्दू की यह कामना होती है कि वह बदरीनाथ का 
दर्शन अवश्य करे। यहाँ शीत के कारण अलक- 
नन्दा में स्नान करना अत्यन्त कठिन हैं। अलकनन्दा के 
तो दर्शन ही किये जाते है । यात्री तप्तकुण्ड मे स्नान करते 
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हैँ । वनतुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का 
गोला ओर मिश्री आदि का प्रसाद चढाया जाता है । बदरी- 
नाव की मूति ज्ञालम्रामजिला से बनी हुई, चतुर्भुज ध्यानमुद्रा 
में हँ । कहा जाता है कि यह भूति देवताओं ने नारदकुण्ड 
से निकालकर स्थापित की थी । सिद्ध, ऋषि, मुनि इसके 
प्रधान अर्चक थे । जब बौद्धो का प्राबल्य हुआ तब उन्होने 
इसे बुद्ध की मृति मानकर पूजा आरम्भ को । शङ्खुराचारय 
की प्रचारयात्रा के समय बौद्ध तिब्बत भागते हुए मूति 
को अलकनन्दा में फेंक गये! शङ्कुराचार्य ने अलकनन्दा 
से पुन' ब्राहर निकालक्रर उसकी स्थापना की । तदनन्तर 
मृति पुनः स्थानान्तरित हो गयी और तीसरी बार तेप्तकुण्ड 
से निकालकर रामानुजाचार्य ने इसकी स्थापना की । 

मन्दिर में बदरीनाथजी की दाहिनी ओर कुबेर की 

मूति हे। उनके सामने उद्धवजी है तथा उत्सवमूति 
है । उत्सबमूति शीतकाल मे बरफ जमने पर जोशीमठ 
में ले जायी जाती है । उद्धवजी के पास ही चरणपादुका 
है । बायी ओर नर-नारायण की मृति है) इनके समीप 
ही श्रीदेवी और भूदेवी है ! 

बढ़--पुनर्जन्म के सिद्धान्तानुसार आत्मा जन्म तथा मरण 
की श्पृंखला में बँधा रहता है, जव तक ज्ञान अथवा भक्ति 
द्वारा वह मुक्त न किया जाय । दैवी व्यक्तियों का आत्मा 
तो नित्यमुक्त होता हे, किन्तु साधारण मानवो के आत्मा 
को चार भागों में विभक्त किया गया हुँ-(क) बद्ध, जो 
जीवन सम्बन्धी बामनाओं से बधे हुए हैं । ( ख ) मुमुक्षु, 
मुक्ति की इच्छा वाले । (ग) केवल अनन्य भक्त, ईश्वर 
की भक्ति में तल्लीन रहने वाले और (घ ) मुक्त, जन्म- 
कर्म के बन्धनो से रहित । 

बनजात्रा--महाप्रभु चैतन्य के तिरोधान के कुछ वर्ष पूर्व 
ही महात्मा रूप तथा सनातन कुछ शिष्यों के साथ 
वृन्दावन में बस गये थे । इन्होने भवितसिद्धान्त सम्बन्धी 
अनेक ग्रन्थो की रचना के साथ ही व्रज के सभी पवित्र 
स्थानों को खोज निकाला । वे सब्र मथुरा और वृन्दावन के 
आस-पास थे तथा उनका वर्णन वराहपुराण के 'मथुरा- 
माहात्म्य' में किया गया है यही सब भक्त ऐसे व्यक्ति थे 
जिन्होंने ब्रजमण्डल के कृष्णलीला सम्बन्धी पवित्र स्थानो 
की यात्रा प्रचलित की । ८४ कोस तक विस्तृत उन ग्राम, 
पर्वत, वन-उपवनों की यात्रा ही वनजात्रा कहलाती हैं। 

बनवारीदास--दादूपस्थ की एक संन्यासी शाखा के प्रवर्तक । 


बर्ड -अरांकुल्जो 


इस सम्प्रदाय का साधुवर्ग पाँच शाखाओं में विभक्त है-- 
(१) खालसा (२) नाग! (३) उत्तराडी (४) बिरक्त तथा 
(५) खाकी । इनमें से तीसरी शाखा की स्थापना पंजाब में 
बनवारीदास द्वारा हुई । इस वर्ग के साधु विद्यान्यसनी 
होते हैं जो अन्य साधुओ को पढाते है, कुछ बैच होते हैं 
जो चिकित्सा व्यवसाय करते हूँ । 
बन्ध--संसोर में लिप्त रहना । यह मोक्ष अथवा 'मुंक्ति' की 
विलोम दशा है ! बन्ध अज्ञान और आसक्तिमूळक होता 
है । जब सदसत्‌ का विवेक हो जाता है और साधक 
संसार से ( राग-द्रेष से ) निलि्त होता हैं तब बन्ध से 
छुटकारा मिल जाता है । 
बस्धन---(१) संसार में आसक्ति और आवागमन का चक्र। 
(२) अपराधों के लिए दण्ड का एक प्रकार, बन्धनागार 
अथवा कारागार । दे० बन्ध' । 


बन्ध--(१) धर्मशास्त्र के अनुसार पितूसम्बन्ध से समस्त 
सगोत्रियों को बन्धु कहा जाता है । ये दायाद से भिन्न 
होते हैं । दोनों में अन्तर यह हें कि दायाद पैतृक सम्पत्ति 
और पिण्डदान का अधिकारी होता है, परन्तु दायाद के 
रहते हुए बन्धु इसका अधिकारी नही होता । 
(२) तीन प्रकार के बन्धु बतलाये गये है-- 
१. आत्मवन्धु, २. पितृबन्धु और २ मातृबन्धु । 
(३) सामान्यत. मित्र के अर्थे में भी 'बन्तु' का प्रयाग 
होता हूँ । 
बञ्बाहन--नागकन्या चित्रागदा से उत्पन्न अर्जुन का पुत्र, 
जो मणिपूर का शासक था । यह अर्जन से भो अधिक 
पराक्रमी था। 
बरसाना --त्रन को अधिष्ठाता देवता राधा का निवासस्थान । 
यह मथुरा से पेतीस मील दूर है। इसका प्राचीन नाम 
बृहत्सानु, ब्रह्मसानु अथवा वृषभानुपुर है । राधा श्री कृष्ण 
की ह्लादिनी शक्ति एवं निकुञ्जेशवरी मानी जाती हैं । 
इसलिए राधा किशोरी के उपासकोंका यह अति प्रिय 
तीर्थ है। यहाँ भाद्र शुक्ल अष्टमो (राधाष्टमी) से चतुर्दशी 
तक बहुत सुन्दर मेला होता हैं । इसी प्रकार फाल्गुन शुक्ल 
अष्टमी, नवमी एवं दशमी को होली की आकर्षक लीला 
होती है। 
बराकुम्जा--एक ग्रामीण भूमिदेवता । पृथ्वी माता की 


बशाम-्जलि 


उत्पादनशक्ति प्रति वर्ष फसलों की उपज से ह्लास को 
प्राप्त होती रहती है। इसे पुनः सञ्चित करने तथा 
पृथ्वी को उर्वरा बनाने के छिए कृषक वर्ग में अनेक प्रकार 
की पूजाएँ की जाती हैं । नर्मदा-तापी की घाटी मे रहने 
बाली 'पावरा' सामक जाति फसल कटने के पहले 'बरा- 
कुस्बा' और “रानी काजल' ( देव-दम्पति ) को अनाज 
समर्पित करती हैं। ये देवदम्पति दो समीपो बुक्षों पर 
वास करते हैं। विवाह के गीतों में भी इनके बिवाह की 
गाथा होती हूँ । 

बराम--वयोंशर ( उड़ीसा प्रदेश ) की जुआङ्ग नामक 
बनवासी जातिका वनदेवता 'बराम' है। अपने इस 
सर्वश्रेष्ठ देवता की बे बहुत सम्मानपूर्वक पूजा करते है । 

बर--ऋणदोय ब्राह्मणों (एऐत० ब्रा० ६ १५; कौ० ब्रा० 
२५ ८) के अनुसार बरु दशम मण्डल के ९६ संख्यक 
सूक्त के प्रवचनकर्ता है । 

बल--( १ ) श्री कृष्ण के बड़े भाई। दे० 'बलराम' । 

(२) एक अमुर का नाम, जिसका वध इन्द्र ने किया । 
उनका एक नाम बलाराति इसी कारण हुआ है । 

बलदेध--(१) श्री कृष्ण के अप्रज, बलराम । 

(२) अठारहबी शताब्दी के आरम्भ में प० बलदेव 
विद्याभूषण ने चैतन्य सम्प्रदाय के उपयोग क लिए वेदान्त- 
सूत्र पर 'गोविन्दभाष्य' की रचना की । इनके दार्शनिक 
मत का नाम 'अचिन्त्यभेदाभेद' है । इसके अनुसार ईइबर 
तथा आत्मा का सम्बन्ध अचिन्त्य है अर्थात्‌ इसकी 
कल्पना नही की जा सकती । यह कहना भी कठिन है कि 
ईश्वर और प्रकृति का भेद सत्य हैं अथवा असत्य । 

बलराम--नारायणीयोपाख्यान मे बणित व्युहसिद्धान्त के 
अनुसार विष्णु के चार रूपो में दूसरा रूप 'सकर्षण' 
(प्रकृति = आदितत्व) है । संकषण बलराम का अन्य नाम 
हैं जो कृष्ण के भाई थे । सकषंण के बाद प्रद्युम्न तथा 
अनिरुद्ध का नाम आता हूँ जो क्रमश. मनस्‌ एवं अहंकार 
के प्रतीक तथा कृषण के पुत्र एव पौत्र है । ये सभी देवता के 
रूप में पूजे जाते हैं । इन सबके आधार पर चतुर्व्यूह सिद्धान्त 
की रचना हुई हैं। जगन्नाथजी की जिमुति में कृष्ण, 
सुभद्रा तथा बळ्राम तीनो साथ विराजमान हैं । इससे भी 
बलराम की पूजा का प्रसार व्यापक क्षेत्र मे प्रमाणित 
होता है । 


सामान्यतया बलराम शेषनाग के अवतार माने जाते हैं 


बै 


भौर कहीं-कही विष्णु के अवतारों में भी इसकी 
गणना है। 

बलरामदास--सत्रहवी शताब्दी के प्रारम्भिक चालीस वर्षो 
में बङ्गाल में चैतन्य मतावलम्बी अनेक प्रश्नस्तिकाव्यलेखक 
हुए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कवि गोविन्ददास हैं। बलराम- 
दास इनके समकालीन थे, जिन्होंने एक महस्वपूर्ण स्तुति- 
ग्रन्थ की रचना की । 

बलाका--बलाका ( बगुला पक्षियों के झुण्ड ) का उल्लेख 
तैत्ति० स० (६.२४, ५ एवं वाजस० सं० २४.२२, २३) 
में अदबसेध की बलितालिका के अन्तर्गत हुआ है । 

बलात्कार --अनुचित रीति & बल का प्रयोग करके छीना- 
झपटी, मारपीट, अत्याचार करना । धर्मशास्त्र में यह 
अपराधों में गिना गया है । स्त्रीप्रसङ्ग अथवा ऋण बसूल 
करने का अनुचित प्रकार भी बलात्कार कहलाता है । 
धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनो मे वादो की सूची में इसकी 
गणना है । 

बराय--यजुर्वद ( वाजस० सं० २४३८, मँत्रा० स० 
३.१४,१९) के अनुसार अश्वमेध यज्ञ के बलिपशुओं की 
तालिका में उद्धृत एक अज्ञात पशु का नाम । 


बलि--( १) उपहार या नैबद्य की वस्तु । बलि का उल्लेख 


अनेको बार ऋग्वेद (१ ७०,९, ५ ११०, ८१००९ 
एक देवता के लिए, ७ ६,५, १० १७३,६ एक राजा के 
लिए) तथा अन्य ग्रन्थो में हुआ है । बलि प्रदान इच्छा- 
नुसार किया जाता था । उसके ऐच्छिक स्वरूप की परि- 
णति राजा की उत्पत्ति में हुई, जिसने नियमित रूप से बलि 
(उत्पादन का एक भाग) लेना आरम्भ किया! इसके 
बदले में उससे प्रजावर्ग सुरक्षा प्राप्त करता था। इसी 
प्रकार देवो को बलि देना स्वेच्छया होता था, जिसे बे 
देवताओ द्वारा किये गये महान्‌ अनुग्रह का देय 'कर' सम- 
झले थे । यज्ञों में अनेक प्रकार की बलियो का बर्णन है । 

(२) प्रसिद्ध दानवराज । यह प्रह्लाद का पौत्र और 
विरोचन का पुत्र था । इसने अपने गुरु शुक्राचार्य के मन्त्र 
और अपनी शक्ति से तीनो लोको को जीत लिया । देवता 
उससे त्रस्त थे, वे भगवान्‌ विष्णु के पास अपनी रक्षा के 
लिए गये । विष्णु दया करके कश्यप और अदिति से बामन 
रूप में उत्पन्न हुए और तपस्वी ब्राह्माण का रूप घारण 
कर बलि के पास गये, जो दान के लिए प्रसिद्ध था। 
बामन ने बलि से तीन पग भूमि मॉगी । बलि ने सहूर्ध 


इट 


दान दिया । वामन ने तुरन्त अपना विशाल त्रिविक्रम रूप 


धारण कर एक चरण से सम्पूर्ण पृथ्वी और दूसरे से स्वर्ग 
नाय लिया । तीसरे चरण के लिए स्थान नहीं था अतः 
बलि ने अपनी पीठ नाप दी । विष्णु ने बालि को पाताल 
का राजा बनाकर वहाँ भेज दिया और स्वर्ग देवताओं को 
वापस कर दिया ! इसी को बलिछलन कहते हैं। पुराणों 
में बड़े बिस्तार से यह कथा दी हुई है । दे० 'बामन' । 
बलि (बरि, बेवगु)--अलि कम्नड शब्द है। इसका तमिल 
अनुवाद 'बरि' तथा तेलुगु 'बेदगु' है । इसका अर्थ है बाहरी 
जाति (अपने से भिन्न साकेतिक चिह्न धारण करने वालो) । 
टोने टोटके (जातीय चिल्ल) में विश्वास रखने वाली एक 
जाति दक्षिण भारत में पायी जाती है। ये लोग एक 
बिशेष प्रकार का साकेतिक चिल्ल धारण करते हैं । यह 
चिह्न, जिस पर इस वर्ग का नामकरण होता है, किसी पारि- 
चित पशु, मछली, पक्षी, पेड़, फल या फूल का होता है । 
जो चिह्न धारण किया जाता हैं उसकी पूजा भी होती 
हैं। ये लोग बे सभी कार्य करते हूँ जिनसे उस चिह्न 
(जानवर या पेड या मछली) की रक्षा हो तथा उसे चोट 


न पहुँचे । 


बरिप्रतिपद्‌, रथयाप्रावत--यह ब्रत कातिक शुक्ल प्रतिपदा 
को मनाया जाता है। इस दिन भगवान्‌ विष्णु इन्द्र के 
लिए बलि से लक्ष्मी को हरण करके लाये थे । दीपावली 
की अमावस्या को उपवास रखना चाहिए । इसके अनि 
तथा ब्रह्मा देवता हैं, दोनो को रथ में रखकर पूजा 
करनी चाहिए । विद्वान्‌ ब्राह्मण इस रथ को खोचकर व्रती 
ब्राह्मण के घर तक ले जाये, तदनन्तर सारे नगर में रथ 
घुमाया जाय । ब्रह्मा की मूर्ति के दक्षिण पादर्व में सावित्री 
की मूर्ति रहे । विभिन्न स्थानों पर रथ रोककर आरती, 
दीपदान आदि किया जाय। जो इस रथयात्रा में भाग 
लेते है, जो रथ खीचते है, जो दीप जलाते है, जो श्रद्धा 
भक्ति प्रदर्शित करते है, वे सब लोग परलोक में उच्च 
स्थान प्रास करते हैं । 


बहुला--मभाद्र कृष्ण चतुर्थी को बहुला ब्रत किया जाता हैं। 
यह गो की वात्सल्य भावना और सत्यनिष्ठा के लिए 
विख्यात है । इस दिन गौओं की सेवा पूजा करके ब्रती 
को पकाये हुए जौ का सेवन करना चाहिए । इस व्रत के 
अनुष्ठान से सन्तति और सम्पत्ति का बाहुल्य होता है। 


बलि (अरि, अरग )-आथगंगा 


बहवुच-- जिसमें बहुत सी ऋचाएँ हों’, यह ऋश्वेद का 
पर्याय हैं । 

अहृ उपनिषद्‌ --एक परवर्ती उपनिषद्‌ । 

बाचजात्रा---मील तथा राजपूतों में व्याश पुर्वज से जन्म 
ग्रहण करते की कथा प्रचलित है। इसका सम्बन्ध शिव 
तथा दुर्गा से भी है । किन्तु पूजा अधिकाश पर्वतीय भाग 
में होती है। व्याघ्र का त्योहार नेपाल में 'बाथजात्रा' 
कहलाता है, जिसमें पुजारी (भक्त) लोग व्याघ्र के रूप में 
नाचते हैं । 

बाघदेव--बनग ङ्गा के किसानो में एक विचित्र कथा पाथी 
जाती है । जब कोई ब्यक्ति बाघ द्वारा मारा जाता हैं 
तो उसको पूजा बाघदेव के रूप मे होती है। घर के 
अहाते में एक झोपडे के नीचे व्याघप्रतिमा रखकर उसे 
पूजते है तथा प्रति बर्ष मृत्युदिवस मनाते समय उसकी 
बिशेष पूजा होती है । वह पशु परिवार का सदस्य बन 
जाता हैं। 

बाघभेरों--नेपाल के गोरखा लोगो के मन्दिर विभिन्न 
देवों के होते है तथा वे मिश्रित धर्म का बोध कराते है । 
इन्ही मन्दिरो में एक मन्दिर बाधर्भरों (व्याघ्र रूप में 
शिव) का है, जो मूल जातियों में बहुत लोकप्रिय है । 

बाण--(१) महाराज हर्षवर्धन के प्रसिद्ध राजकवि । इन्होने 
सातवीं शताब्दी के उत्तराघं में 'चण्डीशतक' नामक 
काव्य लिखा, जो घामिक की अपेक्षा साहित्यिक अधिक 
है। इसमें चण्डी (दुर्गा) की स्तुति हुँ। बाण की 
प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएँ हर्षचरित और कादम्बरी है 
जो संस्कृत गद्य का अनुपम आदश हँ । हर्षचरित के प्रारम्भ 
में बाण ने सूर्य की वन्दना की है और कादम्बरी के आरम्भ 
में ब्रह्मा, विष्णु, शंक रात्मक, त्रिगृणस्वरूप परमात्मा की | 
इससे प्रकट होता है कि बाण के समय में समन्वयात्मक 
देवपूजा प्रचलित थी । 

(२) बलि का पुत्र प्रसिद्ध दानव राजा । इसकी पुत्री 


ऊषा का गाश्धर्चविवाह श्री कृष्ण के'पौत्र अनिरुद्ध के साथ 
चित्रलेखा कौ सहायता से हुआ था । 


ब्राणगङ्गा--यह तीर्थस्थान ब्रह्मसर (कुरुक्षेत्र) सरोवर से 
लगभय तीन मील है और एक कच्ची सड़क इसे ब्रह्मसर 
से मिलाती है । महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म इम 
स्थान पर अर्जुन के बाणों से आहत होकर शरशय्या पर 
गिरे थे । उस समम उनके पानी माँगने पर उनकी इच्छा 


दादरायण-बाहस्पत्य (नोति) शास्त्र 


से महारथी अर्जुन ने बाण मारकर जमीन से पानी 
निकाला, जिसकी धारा सोधे पितामह के मुख में गिरी । 
यहाँ पर चारों ओर पक्कै घाटों से मुक्त सरोवर है तथा 
एक छोटा सा मन्दिर भी है । 

बादरायण---उत्तर मीमांसा के प्रसिद्ध आचाय । इनका रचा 
'वेदाम्तसू+' या ब्रह्मासूत्र' ब्रह्ममीमांसा का एक वरिष्ठ 
ग्रन्थ है । इस ग्रन्थ की विशेषताओं से ज्ञात होता है कि 
इसकी रचना क पूर्व अनेक आचार्य इस दर्शन पर लिख 
चुके होगे । सूत्रों में सात पूर्वाचायों का वर्णन प्राप्त होता 
हैं। बादरायण चौथी या पाँचबीं ई० १० शताब्दी के 
पहले हुए थे । बादरायण का शाब्दिक अर्थ है 'बदर का 
यंशज' । सामबिघान ब्राह्मण के अन्त में एक आचार्य का 
नाम बदर' मिलता है । ऐसा समझा जाता हैं कि बाद” 
रायण और व्यास अभिन्न थे । 

बावासो (वातापीपुर)--पौराणिक कथानुमार प्राचीन काल 
मे यह नगर वातापी नामक असुर के अधीन था, जो 
ब्राह्मणों का परम शत्रु था । अगस्त्य ते इसका वध किया 
था । यह महाराष्ट्र के बीजापुर जिले में है! इसके पूर्वो- 
सर एक दुर्ग है, उसमें बायी ओर हनुमानजी का मन्दिर, 
ऊपर जाने पर शिवमन्दिर, उससे आगे दो तीन और मदिर 
मिलते हुँ । दक्षिण की पहाडी पर पश्चिम ओर चार गुहा- 
मन्दिर है । तीन गुहाएँ स्मार्त धमं की और एक जैन 
धर्म को है। पहली गुहा मे १८ भुजा वाली शिवभूति, 
गणेशमति तथा गणो की मूर्तियाँ हैँ । आगे विष्णु, लक्ष्मी 
तथा शिवपार्वती की मृतिर्याँ है । पिछली दीवार में 
महिषासुरमदिनी, गणेश तथा स्कन्द की मूर्तियाँ है । 
दूसरी गुहा में वामन, वराह, गरुड़ारूढ नारायण, शेषशायी 
नारायण की मृतियाँ तथा कुछ अन्य मूर्तियाँ है । तीसरी 
गुहा में अद्धनारीइवर शिब, पार्वती, नृसिंह, नारायण, 
बराह आदि की मूर्तियों है । जैन गृहा में जैन तीर्थङ्कुरों 
की मूत्तियाँ हैँ । 

बाध--तक शास्त्र में वर्णित पाँच प्रकार के हेत्वाभासो में 
से एक । साध्याभाववान्‌ पक्ष वाला हेतु बाघ या बाधित 
कहलाता है । जैसे 'अग्नि ( पक्ष ) शीतल है ( साध्य }', 
इस वाकय में अग्नि का शीतल होना बाधित या असंभव है । 

बाध्व--ऐतरेय आरण्यक ( ३.२,३) मे उद्धृत एक 
आचार्य । शाङ्खायन आरण्यक ( ८.३ ) से इसका उच्चा- 
रण 'वात्स्य है । 
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बानी--सन्तों के रचे हुए पद्यात्मक उपदेश । रदास, मकूक- 
वास आदि अनेक सन्तो की बानियाँ प्रसिद्ध हैँ । सोलहबी 
शताब्दी में महात्मा दादू ने अपनी शिक्षाएँ पद्य की भाषा 
में रिखीं जिन्हें 'बानी' कहते है । यह क्ति ३७ अध्यायों 
में विभाजित है, जिसमे ५००० पद्यो का संकलन है, जो 
प्रमुख धामिक प्रश्नो का उत्तर देते हैं। स्लुतियाँ भी इसमे 
सम्मिलित हूँ। छालदास तथा रामसनेही सम्प्रदाय के 
प्रवर्तक रामचरन की शिक्षाएँ भी 'बानी' के रूप में 
संगृहीत हैं । 

बाबा लाल--बड़ोदा के पास इनका एक मठ है, जिसका 
नाम है छाल बाबा का शैल” । ये निर्गुण उप्लसक थे । 
इतिहास में उल्लेख है कि सवत्‌ १७०६ वि० में बाबा लाल 
से दाराशिकोह की सात बार भेंट हुई और घाहजहाँ 
की आज्ञा से दो हिन्दू दरवारियों ने बैठकर बाबा छाल 
के उपदेश फारसी भाषा मे लिख डाले । इनका नाम 
'नादिरुन्नुकात' रखा गया । 

बाबालाली पंथ--निर्गुण निराकार के उपासक कबीर 
साहब के मत से प्रभावित अनेको निर्गृणवाडी पन्थ चले 
जिनमें से बाबालाली भी एक है, जो सरहिन्द में बाबा 
लाल ने प्रचारित किया । दे० बाबा लाल' ) इस पन्थ में 
मूर्तिपूजा वाजित है। उपासना तथा पूजा का कार्य किसो 
भी जाति का पुरुष कर सकता है, गुरु की उपासना पर 
जोर दिया जाता है। रामनाम, सत्यनाम या शब्द का 
योग और जप इनके विशेष साधन है । 


बाहस्पस्य-(१) भौतिकवादी विचारको की परम्परा इस 


देश में प्राचीन काल से ही प्रचलित है । ये लोग वेदों में 
विश्वास नही करते, इनको नास्तिक, चार्वाक, लाकायलिक 
तथा बार्हस्पत्य आदि नामों से पुकारते हँ । बृहस्पति 
चार्वाको के आचाय माने जाते है, इसलिए चार्वाको की 
'बार्हस्पत्थ' उपाधि पड गयी है । दै० चार्वाक’ । 

(२) वेदाङ्ग ज्योतिष का भाष्य और टिप्पणी सहित 
अर्थ करनेवाले एक बाहस्पस्य का उल्लेख प्रो० रामदास 
गौड़ ने हिन्दुत्व” ग्रन्थ में किया है । पञ्चाङ्ग की रचना- 
विधि बाहस्पत्य भाष्य से स्पष्ट हो जाती हूं। 

बाहंस्पश्यतन्त्र--यह एक मिश्र तन्त्र है । 

वाहल्पत्य(नीति)ज्ञास्त्र--राजनीति की परम्परा में कथित 
है कि सर्वप्रथम पितामह ने एक लाख पद्यो में दण्डनीति 
शास्त्र की रचना की । उसका संक्षिप्त संस्करण दस हजार 
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पद्यों में विशालाक्ष ने किया । इसका भी संक्षिप्त रूप बाहु- 
दन्तक रचित है, जो पांच हजार पद्यों का था । मह ग्रन्थ 
भीष्म पितामह के समय में बाहेस्पत्यसास्त्र के नाम से 
प्रसिद्ध था यह इस समय उपलब्ध नहीं है । 

बाल कष्ण--वल्लभ सम्प्रदाय के पुष्टिमार्ग में कृष्ण भग- 
वान्‌ की उपासना बार भाव में की जाती है, जो 'यशोदा- 
उत्सगलालित' अर्थात्‌ यशोदा मैया की गोद और आँगन 
में दुलराये जाने वाले हैं । बाल कृष्ण की अनेकों शिशु- 
लीलाओं को भागवतपुराण के दशम स्कन्ध मे प्रस्तुत 
किया गया है । कृष्ण का यह रूप बहुत लोकप्रिय है । 

बालकृष्ण बास--एऐतरेय, तैत्तिरीय, इवेताश्‍वतर जैसी लघु 
उपनिषदो के गाकरभाष्य के ऊपर सरल व्याख्या के 
लेखक । मैवायणी उपनिषद्‌ पर भी इनकी रची हुई 
वृत्ति हुँ । 

बालकृष्ण भट्‌ट--वल्लभ सम्प्रदाय के प्रमुख ग्रन्थकार और 
उपदेशक । इनका प्रमेयरत्नाणव” नामक दार्शनिक ग्रन्थ 
बहुत मल्यवान्‌ है । 

बालकृष्ण मिध--मानव श्रोतसूत्र के एक भाष्यकार । 

खालकष्णानन्द छान्दोग्य तया केनोपनिषद्‌ पर शङ्कुराचार्य 
के भाष्य के ऊरर लिखी गयी अनेकों टीकाओं तथा वृत्तियो 
में बालक्ृष्णानन्द की वृत्ति भी सम्मिलित है । 

बाल योपाल--गोपाल (कृष्ण) का बालरूप | कृष्ण के 
प्रस्तुत रूप की उपासना में माता के बात्सल्य का एक 
प्रकार का दैवीकरण है । विविध प्रकार के कृष्णभक्त 
सम्भ्रदायों के बीच बाल गोपाल के प्रति भक्ति का उदय 
बिशेष कर स्त्रियों में हुआ । बाल गोपाल की पूजा का 
मुख्यत सारे भारत में प्रसार है । भागवत पुराण में बाल 
गोपाळ का चरित्र विस्तार के साथ वर्णित है। सम्प्रदाय 
के रूप में इसका प्रचार सोलहवी शताब्दी में वल्लभा- 
चार्य और उनके अनुयायी शिष्यों द्वारा हुआ है । दे० 
'बालकुष्ण' । 

बालचरित--प्राचीन नाटककार भास ने प्रथम शती बि० 
पूण में 'बालचरित' नामक नाटक लिखा, जो कृष्ण के 
बाल जीवन का चित्रण करता है । 

वालबोषिनी--यद्यपि आपदेव मीमांसक थे किन्तु उन्होंने 
सवानन्द कृत 'वेदान्तमार' पर बालबोधिनी नामक टीका 
लिखी है, जो नृसिह सरस्वती कृत 'सुबोधिनी' और 
रामतीर्थ कृत 'बिहन्मनो रङ्गिनी' की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट 


अालक्ृष्ण-प्रतव्कल उपसिवश्‌ 


समझी जाती है । इस कृति से उनका अइतबादी होना 
सिद्ध होता है । पूर्वमीमांसा के प्रोड विद्वान्‌ होते हुए भी 
उनका अन्तरग भाव अद्वैतवादी रहा है । 

बालबत--वह स्त्री या पुरुष, जिसने पूर्व जन्म में किसी 
बाळक की हत्या की हो अथवा समर्थ होने पर भी रक्षा 
न की हो, वह निःसन्तान रह जाता है। ऐसे निःसम्तति 
व्यक्ति को वस्त्रों सहित कृष्माण्ड, वुषोत्सर्ग तथा सुबर्ण 
का दान करमा चाहिए । इस ब्रत के अनुष्ठान से सन्तान 
की प्राप्ति होती है । दे० पद्मपुराण, ३.५-१४ तथा ३१- 
३२ । 

बालाजो--बारू कृष्ण का लोकप्रिय नाम, जिनकी पूजा धन 
तथा उन्नति के देवता के रूप में वैष्णवो द्वारा, विशेष 
कर वणिको द्वारा की जाती है। बासिम (बरार) नामक 
स्थान पर इन बालाजी का एक रमंणीक मन्दिर है । 
उत्तर तथा पश्चिमी भारत के वणिकों में इनकी पूजा 
अधिक प्रचलित है । 

आम्ध प्रदेश के प्रसिद्ध देवता भगवान्‌ वेकटेशवर भी 

बाळाजी या तिरुपति बालाजी कहें जाते हैं। तिरुपति 
का अर्थ श्रीपति हूँ । 


अञ्जनीकुमार हनुमानजी का एक लोकप्रिय स्थानीय 

नाम बालाजी है, जो राजस्थान के जयपुर जिले में बाँदी- 
कुई से दक्षिण महेँदीपुर की पहाडी में विराजमान है । 
इन बालाजी का स्थान चमत्कारी सिद्ध क्षत्र माना 
जाता है । 

बालातस्त्र--आगमतत्वविलास' की तन्त्रमूची मे उद्धूत 
एक तन्त्र ग्रन्थ । 

बालेन्दुष्त अथवा बालेन्बुद्वितीया ब्रत--चंत्र शुक्ल द्वितीया 
को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । इसके अनुसार किसी 
नदी में सायंकाल स्तान करना विहित है। द्वितीया के 
चन्द्रमा के प्रतीक रूप एक बाल चन्द्रमा की आकृति बना- 
कर उसकी श्वेत पुष्पों, उत्तम नैवेद्य तथा गन्ने के रस से 
बने पदार्थो से पूजा की जानौ चाहिए । पूजनोपरान्त 
ब्रती स्वयं भोजन ग्रहण करे किन्छु उसे तेल में बने साथ 
पदार्थों को नही खाना चाहिए । एक वर्ष पर्यन्त यह त्रत 
चलता है। इसके आचरण से मनुष्य वरदान प्राप्त कर 
स्वर्ग प्राप्त कर लेता है । 

बाध्कल उपलिवदू--ऋग्वेद की एक उपनिषद्‌ । बाष्कल 
श्रुति की कथा का सायणाचार्य ने भी उल्लेख किया है। 


बाष्कशदात्ला-विश्वभफुल 


संप्रति ऋग्वेद की बाष्कल शाखा का लोप हो गया है । 
उसी की स्मृति इस बाष्कल उपनिषद्‌ में बनी हुई है । 
इसके उपाख्यान के सम्बन्ध में कहा जाता है कि इन्द्र 
मेष का रूप धरकर कण्व के पुत्र मेंधातिथि को स्वर्ग ले 
गये । मेधातिथि ने मेषरूपी इन्द्र से पूछा कि तुम कौन 
हो ? उन्होंने उत्तर दिया, 'में विष्वेश्वर हुँ । तुमको सत्य 
के समृज्ज्वल मार्ग पर ले जाने के लिए मैंने यह काम 
किया है, तुम कोई आशंका मत करो! यह सुनकर 


मेघातिथि निश्चिन्त हो गये! विद्वानों का मत है कि 
बाष्कल उपनिषद्‌ प्राचीन उपनिषदों में से है । 


बाष्कलशाबा- वर्तमान समय में ऋग्वेद की शाकल शाखा 
के अन्तर्गत शँशिरीय उपशाखा भी प्रचलित है । कुछ 
स्थानों पर बाष्कल शाखा का भी उल्लेख मिलता हैं। 
अन्य शाखाओं से बाषकल शाखा में इतना अन्तर और भी 
है कि इसके आठवें मण्डल में आठ मन्त्र अधिक हैं । 
अनेक लोग इन्हें 'वालखिल्य मन्त्र' कहते हैँ । भागवत 
पुराण (१२ ६ ५९) के अनुसार बाष्कलि द्वारा वालखिल्य 
शाखा अन्य शाखाओ से संकलित की गयी थी । 

बाहुदन्तक नीति विषयक एक प्राचीन ग्रन्थ, जो 'विशा- 
लाक्ष (इन्द्र) नीतिशास्त्र' का संक्षिप्त रूप और पाँच 
हजार पदयो का था। यह भीष्म पितामह के समय में 
बार्हस्पत्य शास्त्र' के नाम से प्रसिद्ध था । दे० 'बाहस्पत्य' । 

बाहुडम्तेय--इन्द्र का एक पर्याय । 

बिठूर--कानपुर के समीप प्राय' पन्द्रह मील उत्तर गंगातट 
पर अवस्थित एक तीर्थ, जिसका प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त 
था। बिठूर में गङ्गाजी के कई घाट है जिनमें मुख्य 
ब्रह्माधाट है । यहाँ बहुत से मन्दिर हैं, जिनमें मुख्य 
मन्दिर वाल्मीकेइवर महादेव का है। यहाँ प्रति वर्ष 
कातिक की पूर्णिमा को मेला होता है। कुछ लोगों का 
मत है कि स्वायम्भुव मनु की यही राजधानी थी और धुव 
का जन्म यही हुआ था । अंग्रेजो द्वारा निर्वासित पूना के 
नानाराव पेशवा यही तीर्थबास करते थे । 

बिखु--(१) आद्य सृष्टि में चित्‌ शक्ति की एक अवस्था, 
प्रथम नाद से बिन्दु की उत्पत्ति होती हैं । 

(२) देहस्थित आज्ञाचक्र या भ्रुकुटी का मध्यवर्ती 
कल्पित स्थान । अष्टांग योग के अन्तर्गत घ्यानप्रणाली में 
मनोवृत्ति को यहाँ केन्द्रित किया जाता है । इस स्थान से 
शक्ति का उद्गम होता है । 

५६ 


४४ 


क 


बिलाई माता--एक ऐसी मातृदेवी की कल्पना, जो बिल्ली 
की तरह पहले सिकुडो रहकर पीछे बढ़ती जाती है । कुछ 
मूतियाँ ( और शिलाक्षण्ड भी ) आकार-प्रकार में बढ़ती 
रहती हैं, जसे वह पत्थर जिसे 'बिलाई माता' कहते हैँ । 
काशी में स्थित तिलभाण्डेशवर (तिलभाण्ड के स्वामी) 
शिवमूति का दिन भर में तिल के दाने के बराबर बढ़ना 
मासा जाता है । 


बिल्व---लक्ष्मो और शकर का प्रिय एक पवित्र वृक्ष । इसके 
नीचे पूजा-पाठ करना पृण्यदायक होता है । शिवजी की 
अर्चना में बिल्वपत्र ( बेलपत्र ) चढ़ाने का पहस्वपूर्ण 
स्थान है । उनको यह अति प्रिय है । पूजा के उपादानों में 
कम से कम बिल्वपत्र तथा गञ्जाजल अवश्य होता है । 


बिल्वत्रिरात्र ब्रव--इस व्रत में ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त ज्येष्ठ की 
पूणिमा को सरसो मिले हुए जल से बिल्व वृक्ष को स्नान 
कराना चाहिए । तदनन्तर गन्ध, अक्षत, पुष्प आदि से 
उसकी पूजा करनी चाहिए। एक वर्ष तक ब्रती को 
'एकभक्त' पद्धति से आहारादि करना चाहिए । यष के 
अन्त में बाँस की टोकरी में रेत या जौ, चावल, तिल 
इत्यादि भरकर उसके ऊपर भगवती उझ तथा शंकर 
की प्रतिमाओं की पुष्पादि से पूजा करनी चाहिए । 
बिल्व वृक्ष को सम्बोधित करते हुए उन मन्त्रो का उच्चारण 
किया जाय जिनमें वैधव्य का अभाव, सम्पत्ति, स्वास्थ्य 
तथा पुत्रादि की प्राप्ति का उल्लेख हो । एक सहस्र बिल्व- 
पत्रों से होम करने का विधान है। चाँदी का बिल्वबुक्ष 
बनाकर उसमें सुवर्ण के फल लगाये जाये । उपवास रखते 
हुए त्रयोदशी से पूर्णिमा तक जागरण करने का विधान है । 
दूसरे दिन स्नान करके आचार्य का वस्त्राभूषणो से सम्मान 
किया जाय । १६, ८ या ४ सपत्नीक ब्राह्मणो को भोजन 
कराया जाय । इस ब्रत के आचरण से उमा, लक्ष्मी, 
शची, सावित्री तथा सीता ने क्रमश. शिव, कृष्ण, इन्द्र, 
ब्रह्मा तथा राम को प्राप्त किया था । 


बिल्वसजुल--विष्णुस्वामी सम्प्रदाय के एक अनन्य भक्त 
संत । श्री कृष्ण एवं राधा के प्रार्थनापरक इनके संस्कृत 
कवितासंग्रह 'कृष्णकर्णामृत' नामक ग्रन्थ का भक्तसमाज 
में बडा सम्मान है। इन्ही कविताओं के कारण बिल्व- 
मङ्गल चिरस्मरणीय हो गये । कुछ जनश्रुतियाँ कालीकट 
तथा ट्राषनकोर के निकट स्थित पृद्यनाभ मन्दिर से इसका 


हरे 


संबन्ध स्थापित करती हैं । सम्भवतः इनका जीवनकाल 
पन्द्रहवी शताबदी का उत्तराध है । 
बिल्वरया प्रत--यह व्रत श्रावण, वैशाख, माघ अथवा 
कातिक में प्रारम्भ किया जाता है । प्रति दिन तीन सहस्र 
बिल्व की पत्तियाँ एक लाख पूरी होने तक शिवजी पर 
चढायी जायें। (स्त्री द्वारा स्वयं काती हुई बत्तियाँ जो घृत 
या तिल के तेल में डुबायी गयी हों, किसी तास्र पात्र में 
रखकर शिवजी के मन्दिर में अथवा गङ्गातट पर अथवा 
गोशाला में प्रज्जलित की जानी चाहिए । एक लाख अथवा 
एक करोड़ बत्तियाँ बनायो जाये । ये समस्त बत्तियाँ यदि 
सम्भव हो तो एक ही दिन में प्रज्वलित की जा सकती 
हैं । किसी पूणिमा को इसका उद्यापन करना चाहिए ।) 
दे० वर्षकृत्यदीपिका, ३९८-४०३ । 
बिल्वशाखापूआ--यह व्रत आश्विन शुक्ल सप्तमी को 
किया जाता है । 
बिहारिणोदास---निम्बार्क सम्प्रदायान्तर्गत संगीताचार्य हरि- 
दास स्वामीजी के अनुगत एवं रसिकभक्त संत। ये 
वृन्दावन की लता-कुञ्जो में बाँकेविहारीजी की ब्रजलीला 
का चिन्तन किया करते थे । संगीत की मधुर पदावलियों 
के साथ भगवान्‌ की उपासना करना इनकी विशेषता थी । 
इनकी रचनात्मक वाणी मुद्रित हो गयी है। सत्रहवी 
शताब्दी का उत्तरार्घ इनका स्थितिकाल है। संप्रति 
इनका उपासनास्थल यमुनाकूल की एकान्त शान्त निकुंजो 
में 'टटियास्थान' कहलाता है । 
बिहारीलाल (चोबे)--त्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि और उच्च 
कोटि के काव्यकलाकार । इनका स्थितिकाल सत्रहवी 
शताब्दी का उत्तरां है । ये कृष्ण के भक्त ये और इनकी 
श्रूगार रस की रचना बिहारी सतसई' हिन्दी साहित्य में 
अपने अर्थगौरव के लिए अति प्रसिद्ध है । 'सतसई' के कई 
भाष्यकारो ने सम्पूर्ण रचना का आध्यात्मिक अर्थ भौ 
किया है । 
बोज--जगत्‌ का कारण, सूक्ष्मतम मूल तत्त्व । नाद, बिन्दु 
तथा बीज सृष्टि के आदि कारण है । इन्ही के द्वारा सारौ 
अभिव्यक्तियाँ होती है। साधना के क्षेत्र में बीज, किसी 
देवता के मन्त्र के सारभूत केन्द्रीय अक्षर का कहते हैं । 
प्रायः आगमध्रोक्त मन्त्री का प्रथम अक्षर 'वीजाक्षर' 
कहलाता है । 
ओजक--महात्मा कबीरदास सिद्ध कोटि के संत कबि थे । 


विल्यलकातत-मुक्कात 


वे जनता को जो उपदेश देते थे थे सादी लोकमाबा में 
गेय पद या भजन के रूप में होते थे, ताल-स्वरों पर उनके 
विचार कविता के रूप में निकलते थे । उनमें ऊँचे कविस्व 
या साहित्यकला का अभाव है पर भाव गहरे और रहस्य- 
पूर्ण हूँ । उनके सारभूत दार्शनिक विचार ऐसे ही भजनों 
में प्रकट हुए हैं। कबीर पढे-लिखे नही थे, एतदर्थ इन 
रचनाओं को उनके एक शिष्य ने १६२७ वि० में 'बीजक' 
नामक संग्रह के अन्तगंत सकलित किया। यह उनकी 
छोटी रचनाओं का उपदेशात्मक प्रन्थ है। 

बीरनाथ--शिल् या प्रस्तर देवताओं के प्रतीक हैँ या उनकी 
सूक्ष्म शक्ति से ब्यास रहते है; इस विश्वास के कारण अनेक 
प्रकारों से पाषाणखण्डों की पूजा देश भर में प्रचलित रही 
है । कई स्थानों में ऐसे शिलास्तम्भ लकडी के खम्भों के 
रूप में बदरे दिखाई देते है, जो लगातार तेल व घृत के 
प्रदान से काले पड़ गये हैं । इन्हीं में एक पत्थर-देव बीर- 
नाथ है, जिनकी पूजा कई प्रदेशों में आभीर बर्ग के लोग 
पशुओ की रक्षा के लिए करते हूँ । वास्तव में यह किसी 
यक्षपूजा अथवा वीरपूजा का विकसित रूप हूँ । 

बोरभान--साध पन्थ के प्रवर्तक एक सन्त । इन्होने स० १७- 
१५ बि० में यह पन्थ चलाया । दिल्ली से दक्षिण और 
पूर्व की ओर अम्तबंद में साध मत के लोग पाये जाते है । 
कबीर की तरह ये दोहरों और साखियो में उपदेश दते 
थे । इनके बारह आदेश महत्व के हुँ, जिनमें साघो का 
सदाचार प्रतिपादित होता है । 

बोरसिह--सिक्ख खालसो के दो मुख्य विभाजन सहिज- 
घारी तथा सिंह शाखाओ में हुए हुँ। ये शाखाएँ पुनः 
क्रमश' छ' तथा तीन उपशाखाओ में विभक्त हुई है । सिह 
शाखा की एक उपशाखा "निर्मल (सन्यासियो की शाखा) 
के प्रवर्तक बीरसिह थे, जिन्होंने इसकी स्थापना १७४७ 
वि० में की थी ! 

बुध (सोभायन)---पञ्चवश श्राह्माण के एक सन्दर्भ में 
उद्धृत आचार्य, जो सोम के बशज थे । पौराणिक परम्परा 
के अनुसार बुध भी सोम (चन्द्र) के पुत्र थे। इनका विवाह 
मनु की पुत्री इला से हुआ । इन दोनो के पुत्र पुरूरवा 
हुए जिनसे ऐल (चन्द्र) वंश चला । 

बुजब़त--जब बुध प्रह विशाखा नक्षत्र पर आये, ब्रती को 
एक सप्ताह तक 'एकभक्त' पद्धति से आहारादि करना 
चाहिए । बुध की प्रतिमा कसि के पात्र में स्थापित करक 


बुचाच्टमी-बुँड 


इवेत मालाओं तथा भन्धन्अक्षत आदि से उसकी पूजा 
करनी चाहिए । पूजनोपरान्त उसे किसी ब्राह्मण को दे 
देना चाहिए! इस ब्रताचरण से ब्रतो की बुद्धि तीव्र हो- 
कर शुद्ध ज्ञान प्राप्त करती है । 
बुधाष्टमो--शुक्ल पक्ष में बुधवार के दिन अष्टमी पडने पर 
यह्‌ व्रत किया जाता है। एकभक्त पद्धति से आहार करते 
हुए जलपूर्ण आठ कलश, जिनमें सुवर्ण पडा हो, क्रमशः 
आठ अष्टमियो को भिन्न-भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के 
साथ दान में दे देने चाहिए। वर्ष के अन्त में बुध की 
सुवर्णप्रतिमा दान में दी जाय । इस ब्रत में प्रत्येक अष्टमी 
के दिन ऐल पुरूरवा तथा मिथि एवं उसकी पुत्री उमिला 
की कथाएँ सुनी जाती है । 
बुद्ध--बौद्ध धर्म के प्रवर्तक तपस्वी महात्मा । इनका जन्म 
हिमालयतराई के शाक्य जनपद (लुम्बिनीवन) में ५६३ 
ई० पू० हुआ था । शाक्यो को राजधानो कपिलवस्तु थी । 
इनके पिता गुद्धोदन शाक्यो के गणमुख्य थे । इनकी माता 
का नाम माया देवी था । इनका जन्मनाम सिद्धार्थ था । 
इनका पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा बहुत उच्च कोटि की 
हुई । बाल्यावस्था से ही ये चिन्तनशील थे, ससार के 
दुख से विकल हो उठते थे। जीवन की चार घटनाओ 
का इनके ऊपर गहरा प्रभाव पडा । 

एक बार इन्होने किसी अत्यन्त वृद्ध ब्यक्ति को देखा, 
जो वृद्धावस्था के कारण झुक गया था और लाठी के 
सहारे चल रहा था । पूछा कौन है ? उत्तर मिला वुद्ध, 
जो सुन्दर बालक और बलिष्ठ जवान था, किन्तु बुढ़ापे 
से क्षीण और विकृत हां गया है। इसके पश्चात्‌ एक 
रुग्ण व्यक्ति मिला जो पीड़ा से कराह रहा था। पूछा 
कौन है ? उत्तर मिला रोगी, जो कुछ ही क्षण पहले 
स्वस्थ और सुखी था । -तदनन्तर सिद्धार्थं ने मृतक को 
अर्थी पर लाते हुए देखा । पूछा कौन है ? उत्तर मिला 
मृतक, जो कुछ समय पहले जीवित और विरस में मग्न 
था । अन्त में उन्हें एक गैरिक वस्त्र धारण किये हुए 
पुरुष मिला, जिसके चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी 
और चिन्ता का सर्वथा अभाव था। पूछा कोन है? 
उत्तर मिला सन्यासी, जो संसार के सभी बन्धनों को 
छोड़कर परिव्राजक हो गया है । त्याग और सन्यास की 
भावना सिद्धार्थ के मन पर अपना प्रभाव गहराई तक 
डाल गयी । 
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शुद्धोदन ने सिद्धार्थ का विवाह रामजनपद (कोलिय 
गण) की राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया । उन 
को पुत्ररत्न की प्रापि हुई, उसका नाम राहुल रखकर 
उन्होंने कहा, 'जीवनश्वुंखला की एक कड़ी आज और 
गढ़ी गयी ।' 

एक दिन रात को माया और राहुल को सोते छोइ- 
कर सिद्धार्थ कपिलवस्तु से बाहर निकल गये। इस, 
घटना को 'महाभिनिष्क्रमण' कहते हैं ज्ञान'और शान्ति 
की खोज में सिद्धार्थ बहुत से विद्वानों और पण्डिसो से मिले 
किन्तु उनको सन्तोष नही हुआ । आश्रमो, तप्रोवनो में 
घूमते हुए बे गया के पास उरुबेल नामक वन में जाकर 
घोर तपस्या करने लगे और उन्होने प्रतिज्ञा की कि या 
तो ज्ञान प्रात करूंगा, नही तो शरीर का त्याग कर 
रगा । छ वर्ष को कठिन तपस्या के पश्चात्‌ उन्हे अनुभव 
हुआ कि शरीर को कष्ट देने से शरीर के साथ बुद्धि भी 
क्षी हो गयी और ज्ञान और दूर हट गया। अत. 
निश्‍चय किया कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करना ही 
उचित है। 

एक दिन बोधिवृक्ष के नीचे बेठकर जड़ वे चिन्तन 
कर रहे थे, उन्हे जीवन ओर ससार के सम्बन्ध में सम्यक्‌ 
ज्ञान प्राप्त हुआ । इस घटना को 'सम्त्रोधि' कहने है । इसी 
समय से सिद्धार्थ बुद्ध (जिसकी बुद्धि जागृत हो गयी 
हो) कहलाये । अन्त में उन्होने निइचय किया कि में अपने 
ज्ञान को दु खी संसार तक पहुँचा कर उसे मुक्त करेगा । 
बोधगया से चलकर वे काशी के पास ऋषिपत्तन मृगदाव 
(सारनाथ) मे पहुँचे । यहाँ पर उन्होने पञ्चवर्गीय पूर्व- 
शिष्यो को अपने धर्म का उपदेश प्रथम वार दिया । इस 
घटना को 'र्मचक्रप्रवर्तन' कहते है । 

बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा, “दो अतियो का त्याय 
करना चाहिए । एक्र तो बिलास का, जो मनुष्य को पशु 
बना देता हैं और दूसरे कायक्लेश का, जिससे बुद्धि क्षीण 
हो जाती है । मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए ।” 
इसके पश्चात्‌ उन्होने उन चार सत्यों का उपदेश किया, 
जिनको “चत्वारि आयं सत्यानि कहते है । उन्होने कहा, 
“दुःख प्रथम सत्य है । जन्म दुखहैं। जरा दूखहैँ। 
रोग दु ख है । मृत्यु दु ख हैं। प्रिय का वियोग दुख है। 
अप्रिय का संयोग दुख है। आदि । समुदय दूसरा सत्य 
है । दुःख का कारण है तृष्णा । तृष्णा और वासना से 


Las 


ही सब दु.ख उत्पन्न होते हैं। निरोध तीसरा सत्य है। 
समुदय अर्थात्‌ दुःख के कारण तृष्णा का निरोध हो 
सकता है | जो स्थिति कारण से उत्पन्न होती है उसके 
कारण को हटाने से वह समाप्त हो जाती है। निरोध का 
ही नाम निर्वाण अर्थात्‌ सम्पूर्ण वासना का क्षय है। 
निरोधगामिनी प्रतिपदा चौथा सत्य है । अर्थात्‌ निरोध 
प्राप्त कराने वाला एक मार्ग है। वह है अष्टाङ्ग मार्ग 
अथवा मध्यमा प्रतिपदा ।” महात्मा बुद्ध प्रथम धर्मप्रवर्तक 
थे, जिन्होने धर्म प्रचार के लिए संघ का संघटन क्रिया । 
सारनाथ में प्रथम संघ बना । बुद्ध ने आदेश दिया, 
“भिक्षुओ ! बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय, देव, मनुष्य और 
सभी प्राणियों के हित के लिए उस धर्म का प्रचार करो 
जो आदि मङ्गल है, मध्य मङ्गल है और अन्त मङ्गल 
ह” अस्सी वर्ष की अवस्था तक अपने धर्म का 
विभिन्न प्रदेशो में प्रचार करते हुए कुशीनगर में बे दो 
शालवृक्षो के बीच अपनी जोवनलोला समाप्त कर निर्वाण 
को प्राप्त हो गये। इस घटना को 'महापरिनिर्वाण' 
कहते हूँ । 

यद्यपि बुद्धदेव निरीश्वरवादी थे और बेदो के प्रामाण्य 
में विश्वास नही करते थे, पर उनके व्यक्तित्व का नैतिक 
प्रभाव भारतीय इतिहास पर दूरव्यापी पडा । जीवदया 
और करुणा को वे सजीव मूर्ति थे । आस्तिक परम्परावादी 
हिन्दुओ ने उनको विष्णु का लोकसंग्रही अवतार माना 
और भगवान्‌ के रूप में उनकी पूजा की । पुराणो में जो 
अवतारो की सूचियाँ हैं उनमें बुद्ध भगवान्‌ की गणना 
है । वर्तमान हिन्दू धर्म बुद्ध के सिद्धान्तो से प्रभावित है । 

हिन्दू पुराणों में बुद्ध भगवान्‌ को कथा अन्य प्रकार से 
दी हुई है । दे” अवतार तथा 'बुद्धावतार' । 


बुदजन्समहोस्सव--वंशाख शुक्ल पक्ष में जब चन्द्र पुष्य 
नक्षत्र पर हो, उस समय बुद्ध की प्रतिमा शाक्य मुनि 
हारा कथित मन्त्रो का पाठ करते हुए स्थापित करनी 
चाहिए । लगातार तीन दिन उनकी पूजा करते हुए 
निधनो को नैवेद्यादि भेंट करना चाहिए । दे० नीलमतं 
पुराण, पृ० ६६-६७, श्लोक ८०९-८१६, जहाँ बुद्ध को 
विष्णु का अवतार बतलाया गया है । 

बुद्धद्वावशी--श्रावण शुक्ल द्वादशी को इस व्रत का अनुष्ठान 
होता है । इस तिथि को भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमा का 


बुद्जन्मनहोत्सब-बुद्ाथ तार 


गन्घ-अक्षतादि से पूजन करते हुए उनकी उपासना करनी 
चाहिए । महाराज शुद्धोदन ने इस व्रतको किया था, 
अतएव भगवान्‌ विष्णु ने स्वयं उनके यहाँ जम्भ लिया । 
दे० कृत्यकल्पतरु, ३२१-३३२; हेमाद्रि, १.१०३७-१०३८; 
कृत्यरत्नाकर, २४७-२४८ । 


बुद्धावतार--विष्णु भगवान्‌ का नवस अवतार । इस संबन्ध 
में भागवत, विष्णु आदि अनेक पुराणों में वर्णन आता है । 
विष्णु और अग्निपुराण के अनुसार देवताओं की रक्षा के 
लिए भगवान्‌ माया-मोह स्वरूपी बुद्धावतार में शुद्धोदन 
राजा के पुत्र हुए । उन्होंने इस रूप में आकर देवताओ 
को पराजित करने वाले असुरो को माया से विमोहित कर 
बेदमार्ग से च्युत करने का उपदेश देना आरम्भ किया । 
माया-मोहावतारी भगवान्‌ बुद्ध ने नर्मदा नदी के तट पर 
जाकर दिगम्बर, मुण्डित सिर आदि द्वारा विचित्र रूप 
बाले संन्यासी वेश में असुरो के समक्ष कहा “आप 
लोग यह भया कर रहें है ? इसके करने से क्या होगा ? 
यदि आपको मुक्ति (निर्वाण) की ही कामना है तो व्यर्थ 
में इतनी पशुहिसा के यज्ञ-्यागादि कयो करते हूँ? निरर्थक 
कर्म करने से आप कुछ भी फल प्राप्त नहीं कर सकते । 
यह जगत्‌ विज्ञानमय और निराधार है। इसके मूल में 
ईश्वरादि कुछ नही है यह केवल भ्रम मात्र है, जिससे 
मोहित होकर जीब संसार में भ्रमित होता रहता है।” 
ऐसे मोहक चारु वचनों द्वारा बुद्ध ने समस्त असुरो को 
पथक्नष्ट कर दिया । इस प्रकार बुद्धावतार के प्रसंग में 
विष्णुपुराण ने आधिदेविक कारण प्रस्तुत किया है। 
इसी प्रकार कुछ आध्यात्मिक कारण भी बुद्धावतार 
से सम्बन्ध रखते है । बुद्ध के प्राकट्य के पूर्व देश भर में 
हिसा का प्राबल्य था । बैदिक यज्ञ और ईइवर के नाम के 
माध्यम से नर, पशु आदि विभिन्न जीवों की बलिया 
दी जाती थी और लोग अन्धपरम्परया इस कार्य को 
ईश्वर को उपासना का रूप प्रदान करने लगे थे । इस 
प्रकार के भयकर समय में बुद्ध को ईश्वर और यज्ञ के नाम 
पर किये जाने वाले जीवहत्या रूपी दुष्कर्म के अन्त के 
लिए ईश्वर और वेद का खण्डन करना पडा । 
जिस प्रकार विष का उपचार विष द्वारा ही किया 
जाता है, उसो प्रकार महात्मा बुद्ध ने भी हिसा-पापरूपी 
विष का शमन नास्तिकतारूपी विष से किया । इस प्रयोग 


वुडन 


से तात्कालिक धर्मरक्षा हुई एवं ज्ञानमूलक बौद्धधर्मोप- 
देश द्वारा जीवों की हिसा से निवृसि अवश्य हो गयी । 

भगवान्‌ बुद्ध के सम्बन्ध में अनेक ग्रन्थ प्राप्त होते हैं, 
जिनमें बिस्तार से इनका जीवन चरित्र बणित है । इन 
ग्रन्थों का संस्कृत में निर्माण अधिकाश भारत में हुआ, 
किन्तु विदेशों में अनेक भाषाओं में इनकी जीवनी लिखी 
गयी, जैसे चीनी, तिब्बती, जापानी आदि में । इसके 
साथ ही भगवान्‌ बुद्ध के अनेक जन्मों की कया भी 
कल्प-कल्पान्तरों के मामपूर्यक उपलब्ध होती हैं। इस 
प्रकार अनेक कल्पों में कई योनियों में भ्रमण करने के 
पश्चात्‌ भगवान्‌ बुद्ध माया देवी के गर्भ से (वत्तमान 
गोरखपुर के पास ) नेपाल की तराई के कपिलवस्तु 
नामक नगर मे उत्पन्न हुए थे । भगवान्‌ बुद्ध जीवन भर 
भ्रमण करते हुए अपने परम पावन उपदेशपीयुष द्वारा 
राजा से रंक तक सभी प्रकार के मनुष्यो का उपकार 
करते रहे । उनके उपदेश सरल और आचारपरक थे। 
उन्होंने संसार के सम्बन्ध में चार आर्य सत्य निर्धारित 
किये थे । उन्होने बताया कि ससार में दुख ही दु.ख 
हैं । सासारिक दु.खो के कुछ कारण भी है । इन कारणों 
को दूर किया जा सकता है। दुख के निरोध का उपाय 
भी उन्होंने बताया । उनके मत मे दु खनिरोध ही निर्वाण 
है । अतिवाद दुःख का कारण है, अतएव मध्यम मार्ग हो 
सेव्य है इसके साथ ही उन्होने अष्टाग मार्ग तथा दस 
शीलो का भी प्रचार किया । 


महात्मा बुद्ध ने यद्यपि वर्णाश्रम घर्म की उपेक्षा कर 
डालो और धामिक जटिलता के भय से उन्होने अधिदेव 
रहस्यो का निरादर किया, किन्तु उनका उपदेश उस 
समय के लिए जगत्‌-हितकारी था यह यथाथ हूँ । इस 
समय भी पृथ्वी पर करोड़ों लोग इस घर्म को मानते है । 
बुद्धि--प्रकृति के विकास का प्रथम चरण महत्‌ तत्त्व है । 
इसमें बुद्धि, अहकार और मनस्‌ तीनों निहित हूँ । महत्‌ 
सार्बभौम है । इसी का मनोविकास रूप बुद्धि है। किन्तु 
बुद्धि आध्यात्मिक चेतना अथवा ज्ञान नही; चैतन्य आत्मा 
का गुण माना गया है । अहकार, मन और इन्द्रियाँ बुद्धि 
के लिए कार्य करती हैं; बुद्धि सीधे आत्मा के लिए कार्य 
करती है । बुद्धि के मुख्य कार्य निश्चय और निर्धारण है । 
इसका उदय सत्त्व गुण की प्रधानता से होता है । इसके 
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मौलिक गुण हैं--घर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐववर्य । जब 
इसमें विकृति उत्पन्न होती है तो इसके गुण उलट कर 
अधर्म, अज्ञान, आसक्ति और दैन्य हो जाते है । स्मृति 
और संस्कार बुद्धि में स्थित होते हैं। अतः धार्मिक साध- 
नाओं में बुद्धि की पवित्रता पर बहुत बल दिया गया है । 


बुद्धिबाद--विचार की एक दार्शनिक पद्धति, जो जगत्‌ की 
बास्तविकता को समझने में बृद्धि को सबसे अछिक महत्त्व 
देती है । यह प्रत्यक्ष को तो मानती ही है, अनुमान और 
उपमान का स्पष्ट बिरोध नही करली, परन्तु शब्द और 
ऐतिह्य का प्रत्याख्यान करती है। साथ ही यह कोई 
अलौकिक अथवा पारमार्थिक सत्ता अथवा मूल्य नही 
मानती । भारत मे इसके मूळ प्रवर्तक चार्वाक, बौद्ध और 
जैन न्यूनाधिक मात्रा में थे । वास्तव में, भारत में बस्तु 
अन्वेषण की दो परम्पराएँ थीं : ( १ ) निगम ( अनुभूति- 
वादी) और (२) आगम (तर्क, युक्ति और बुद्धिवादी) । 
मूलतः दोनो में समन्वय था, किन्तु मतवादियो ने एक 
स्वतन्त्र बुद्धिवाद' खडा कर दिया। 


बुडधवातिव्रत--चैत्र मास की पूर्णिमा के उपरान्त इस व्रत 
का आचरण किया जाना चाहिए । एक मास तक यह 
चलता है । इसमें नुमिह भगवान्‌ की पूजा की जाती है । 
इसमें सरसों से प्रति दिन हवन होता है । 'त्रिमधुर' युक्त 
खाद्य पदार्थो से ब्राह्माणभोजन कराया जाता है । बैशाखी 
पूणिमा को सुवर्ण का दान विहित है । इससे शुद्ध बुद्धि 
प्राप्त होती है । 


बूढ़े असरनाथ--करश्मीर के पूँछ नगर से चौदह मील दूर 
ऊँची परहाडियों से घिरा यह मन्दिर है । पूरा मन्दिर एक 
ही श्वेत पत्थर का बना हुआ है । जम्मू से पूछ के लिए 
मोटर बसे चलती है । कहा जाता है कि यही प्राचीन 
अमरनाथ तोर्वस्थान है । पहले लोग यही यात्रा करने आते 
थे । यही पुलस्ता नदी है, जिसके तट पर महर्षि पुलस्त्य 
का आश्रम था । दूसरे अमरनाथ उस समय बरफ के 
कारण अगम्य थे । मागं का सुधार होने पर इनकी यात्रा 
बाद में सुलभ हुई है । 

बृबृ--ऋग्वेद ( ६ ४५,३१-३ ३ ) में बुबु का उल्लेख सहरू- 
दाता, उदार दाता तथा पणियो के मिरमोर के रूप में 
हुआ है । शाद्धायन श्रौत सूत्र (१६,११,११) के अनुसार 
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भारद्वाज ने बबु तक्षा तथा प्रस्तोक सार्जय से दान प्राप्त 
किया । प्रतीत होता है, यह कोई पणि था, यद्यपि ऋग्वेद 
में इसका वर्णन ऐसे रूप में हुआ है जिसने पणि के सभी 
गुणों को त्याग दिया हो । यदि ऐसा है तो पणि का आशय 
सद्भावपूर्ण व्यापारी तथा बृबु "एक बणिक्‌ राजकुमार 
हो सकता है । वेबर के अनुसार इस नाम का सम्बन्ध 
बेबीलॉन से है। हो सकता है, बृबु के बंशजो ने वहाँ 
जाकर अपना उपनिवेश बसाया हो । 

बृहज्जाबाल उपनिषड्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । 

बृहृब्गोतमोयतम्त्र-'अआयमतस्वबिलास' में उद्धृत तन्त्रो 
की तालिका में वृहत्‌ गोतमीय हन्श्र भी उल्लिखित है । 

बहृली--प्रभाकर रचित कर्ममीमासा विषयक एक ग्रन्थ, 
जो शबरस्वामी के भाष्य की व्याख्या हैं । विशेष विवरण 
के लिए दे० प्रैभाकर' । 

बुह्तपोब्त--मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा बुहत्तपा कहूलातो 
हैं, उस दिन यह ब्रत आरम्भ होता है । इसके शिव देवता 
हैँ! यह एक वर्ष से सोलह वर्ष तक चलता है । इससे 
समस्त पाप, ब्राह्मणहत्या का पाप भी दूर हो जाता है। 

बुहत्सहिता--महान्‌ ज्योतिविद्‌ वराहमिहिर-बिरचित 
ज्योतिष विषय का अति प्रसिद्ध ग्रन्थ । त्रिस्कन्ध ज्योतिष 
के सहिता अश में विविध सांस्कृतिक वस्तुओं का वर्णन 
होता हें । यह उसो प्रकार का एक आकरग्रन्थ है, जिससे 
भारतीय धर्मविज्ञान, मूर्तिशास्त्र तथा धार्मिक स्थापत्य 
पर काफी प्रकाश पडता है। वराहमिहिर का समय सन्दर्भ- 
उल्लेखों के अनुसार ४७५-५५० ई० है । 

बृहुवारण्यक --शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक ग्रन्थ, जो शतपथ 
ब्राह्मण ( १५ १-३ ) के समान हुँ। दे० 'आरण्यक' । 

बुहदारण्यकबातिकसार--आचायं शङ्कर रचित बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ के भाष्य पर सुरेशवराचार्य ने वातिक नामक 
व्याख्या लिखी है । प्रस्तुत ग्रन्थ में उसका श्लोकबद्ध 
संक्षिप्त सार है । इसके रचयिता माधवाचार्य अथवा विद्या- 
रण्य स्वामी हैं । 

बृहबारण्यकोपनिषद्‌- मुख्य उपनिषदों में दसबी उपनिषद्‌ । 
बृहदारण्यक तथा छान्दोग्य प्राचीन उपनिषदों में सर्वाधिक 
महत्त्व की है, इन्ही दोनो में मुख्य दार्शनिक विचार सर्ब- 
प्रथम स्पष्ट रूप से विकसित दृष्टिगोचर होते हैं । 
बृहदृक्ध--ऋग्वेद (५ १९ ३) में अस्पष्ट रूप से कथिक एक 
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पुरोहित का नाम । ऋ० के दी मन्त्रों ( १०.५४,६; ५६, 
७) में इन्हें ऋषि कहा गया है । ये ऐतरेय ब्रा० (८.२३) 
में दुर्मुख पाञ्चाल के अभिषेककर्ता तथा गत” ब्रा० 
(१३.२,२,१४) में बामदेव के पुत्र कहे गये हैं । पञ्जबिश 
ब्रा» (१४.९,३७,३८) में ये बाममेय (वामनी के वंशज) 
के रूप में बणित है । 


बुहृदगिरि--पञ्चविश ब्राह्मण (८.१,४) में कथित बृहृद्गिरि 
उन तीन यतियों में एक हैं जो इन्द्र द्वारा वघ के बाद भी 
जीवित हो गये थे । उनका एक साममन्त्र भी उसी ब्राह्मण 
में उद्धृत है (१३.४.१५-१७) । 

बृहब्गोरीव्रत-- भाद्र कृष्ण तृतीया को चन्द्रोदय के समय यह्‌ 
ब्रत किया जाता है और केवल महिलाओं के लिए है। 
दोरली नामक वृक्ष मूळ समेत छाकर बालू की वेदी पर 
स्थापित करना चाहिए । चन्द्र उदित हुआ देखकर महिला 
ब्रती स्नान करे । कलश में बष्ण की पूजा कर भगवती 
गौरी की विभिन्न उपचारों से पूजा करे । गौरी के नाम 
से एक धागा गले में लपेट लेना चाहिए। पाँच बर्ष तक 
यह क्रम चलता है । काशी के आसपास यह व्रत 'कज्जली 
तृतीया” के नाम से मनाया जाता हैं । 

बहुहेवता--ऋग्वेद से संबन्धित एक ग्रन्थ, जिसमें वैदिक 
आख्यान एवं माहात्म्य विस्तार से लिखे गये हैं। यह 
शौनकरखित बताया जाता है जो श्लोकबद्ध है। इसकी 
प्राचीनता सर्वमान्य है । इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक 
ऋचा के देवता का निर्देश किया जाय, किन्तु ग्रन्थकार ने 
इसे स्पष्ट करते हुए देवता सम्बन्धी एक विचित्र आख्यान भी 
दे दिया हैं। विश्वास किया जाता है कि यह ग्रन्थ निरुक्त के 
बाद बना है। कुछ लोग कहते हें कि यह शौनक सम्प्रदाय के 
किसी अन्य व्यक्ति की रचना है । इसमे भागुरि, आइव- 
लायन, बलभी ब्राह्मण तथा निदानसू्र का नाम भी 
मिरूता है। बृहद्देवता ग्रन्थ झाकल शाखा के आधार 
पर नहीं बना है । इसमें शाकल शाखा का नाम कई बार 
आया है। 

ब॒हुद्धम॑ उपपुराण--ग्रह उन्तोस उपपुराणों में एक है । 

बहब्ब्र्मसं हिता --एक वैष्णव आगम ग्रन्थ, जो तमिल देश 
में रचित माना जाता है । यह भी सम्भव हू कि इसकी 
रचना उत्तर में हुई हो तथा इसमें दाक्षिणात्यो द्वारा प्रक्षेप 
हुआ हो । इसमें महात्मा शठकोप तथा रामानुज स्वामी 
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का उल्लेख ईश्वरसंहिता के सदुश है तथा द्रविड देश को 
वैष्णव भक्तों की भूमि कहा गया है । 

बहदबतु--वंश ब्राह्मण में उल्लिखित एक आचार्य का नाम । 

बहद॒याभरू तस्ब्-- आगमतत्वविलास' में उद्धृत तन्त्र- 
सूची में इसका नाम बासठवें क्रम पर आता है । 

बहल्तारदोय पुराज---उन्‍्तीस उपपुराणों में परिगणित। 
सम्भवतः नारदीय महापुराण का यह परिशिष्ट है परन्तु 
आकार में बहुत बिस्तृत है । 

बहत्पति-- (१) वैदिक ग्रन्थों में उल्लिखित एक देवता । 
कुछ विद्वानों का विचार है कि यह नाम एक ग्रह 
(बृहस्पति) का बोधक है, परन्तु इसके लिए पर्याप्त प्रमाण 
नहीं हैँ । पुराणों के अनुसार बृहस्पति देवताओ के गुरु 
और अध्यात्मविद्याविशारद ऋषि कहे जाते है । 

(२) चार्वाक दर्शन के प्रणेता बृहस्पति का नाम भी 
उल्लेखनीय है। उनके मतानुसार “न स्वर्ग है न अपवर्ग; 
परलोक से सम्बन्ध रखनेवाला आत्मा भी नही है ।” ये 
बृहस्पति लोकायत (नास्तिक) दर्शन के पूर्वाचार्य समझे 
जाते है और अवश्य ही महाभारत से पहले के हैं । 

(३) बृहस्पति एक अर्थशास्त्रकार और स्मृतिकार भी 
हुए है । इनके ग्रन्थ खण्डित आकार में ग्रन्यान्तरों के 
उद्धरणों में ही पाये जाते हैं ! 

बहस्पतिसब--ए क यज्ञ का नाम। तैत्तिरीय ब्राह्मण (२ ७, 
१,२) के अनुसार इसके अनुष्ठान द्वारा कोई भी व्यक्ति 
वैभवसपज पद प्राप्त कर सकता था । आइवलायन श्रौत- 
सूत्र (९ ९,५) के अनुसार पुरोहित इस यज्ञ को बाजपेय 
के पश्चात्‌ करता था और राजा वाजपेय के पदचात्‌ राज- 
सूय यज्ञ करता था। शतपथ ब्राह्मण (५ २,१,१९) में 
बृहस्पतिसव को वाजपेय कहा गया है, किन्तु यह एकता 
प्राचीन नहीं जान पडती । 


बृहस्पतिस्मृलि--धर्मंशास्त्रो में बृहस्पतिस्मृति का बड़ा 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । याज्ञवल्क्यस्मृति (१.४-५) में स्मृति- 
कारों की जो सूची दी गयी हैं उसमें बृहस्पति की गणना 
है! किन्तु पूर्ण स्मृति अब कही उपलब्ध नही होती । 
शूलर ने अपराक के नित्रन्ध से बृहस्पति के ८४ शलोको 
का संग्रह कर इसका जर्मन भाषान्तर प्रकाशित कराया 
था (लिपजिक, १८७९) । डॉ० जारी ने कई खोतों से 
बृहस्पति के ७११ इलोकों का सकलन किया और इसका 
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अंग्रेजी भाषान्तर सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट सीरीज' 
(सं० ३३) में प्रकाशित किया था । 
बृहस्पति मनुस्मृति का धनिष्ठ रूप से अनुसरण करते 
हैं, किन्तु कतिपय स्थानों पर मनु के विधिक नियमों की 
पुति, विस्तार और व्याख्या भी करते हैं । निश्चित रूप से 
बृहस्पतिस्मृति मनु और याज्ञवल्क्य की परवर्ती हैं। मह्‌ 
या तो नारदस्मृति की समकालीन अथवा निकट परवर्ती 
है । इसकी दो विशेषताएं है। एक तो अहु कि इसमें धन 
ओर हिसामूलक (दीवानी और फौजदारी) विबादों का 
स्पष्ट भेद किया गया है * 
द्विपदो व्यवहारश्च धनहिसासमुद्भव. । 
दविसप्तधार्थमूलश्च हिंसाम्‌लइचलुविधः ॥ 
(जीमूतवाहन की व्यवहारमातुका में उद्धृत) 
दूसरे, बृहस्पति ने इस बात पर जार दिया है कि बाद का 
निर्णय केवल शास्त्र के लिखित नियमो के आधार पर न 
करके युक्ति और औचित्य के ऊपर करना चाहिए : 


केवल शास्त्रमाश्रित्य न कर्तव्यो हि निर्णय । 
युक्तिहीने बिचारे तु धर्महानि. प्रजायते ॥ 
चोरोऽचौरो साध्वसाभ्‌ जायते व्यबट्वारत. । 
युक्तिं विना विचारेण माण्डव्यश्चौरता गत ॥ 
( याज्ष ०, २.१ पर अपराकं द्वारा उद्धृत ) 
जिन विषयो पर बृहस्पति के उद्घरण पाये जाते है 
उनकी सूची निम्नाद्धित है : 
(क) वाद (मुकदमे) के चतुष्पाद 
(ख) प्रमाण (चार प्रकार के--तीन मानवीय : लिखित, 
भुक्ति तथा साक्षी और एक दिव्य ) 
१ लिखित (दस प्रकार के) 
२ भुक्ति (अधिकार--भोग) 
३. साक्षी (बारह प्रकार के) 
४ दिव्य (नौ प्रकार का) 
(ग) विवादस्थान (अठारह)-- 
ऋणादान, निक्षेप, अस्वामिविक्रय, सम्भूय-समुत्थान, 
दत्ताप्रदानिक, अम्युपेत्याशुश्ूषा, वेतनस्य अनपाकमं, 
स्वामिपालविवाद, सविद्व्यक्तिक्रम, विक्रीयासम्प्रदान, 
सीमाविवाद, पारुष्य (दो प्रकार का), साहस (तीन प्रकार 
का), स्त्रीसंग्रहण, स्त्री-पुन्धमं, विभाग, दूतसमाह्नय 
और प्रकीर्णक ( नृपाश्रय व्यवहार )। 
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बेछूर--कर्नाटक प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ | पुराने मंसूर राज्य 

में बेळूर का विशिष्ट स्थान है। चश्नकेशव मन्दिर यहाँ 
का मुख्य यात्रास्थल है। राजा विष्णुवर्धन होयसल ने 
इसकी प्रतिष्ठा की थी । यहाँ बहुत मे प्राचीन मन्दिर 
हैं । इसका पुराना नाम वेलापुर है । 


बोधगया ( बुडगया )--अन्तर राष्ट्रीय ख्याति का बौड- 
तीर्थ । पितृतीर्थं गया से यह सात मील दूर है। यहाँ बुद्ध 
भगवान्‌ का विशाल कलापूर्ण मन्दिर है । पीछे पत्थर का 
चबतरा है जिसे वौद्ध सिंहामन कहते है । इमी स्थान पर 
बैठकर गौतम वुद्ध ने तपस्या को थी । यहीं बोधिवृक्ष 
( पीपल ) के नीचे उन्हें ज्ञान ( सबोधि ) प्राप्त हुआ 
था इसलिए यह 'बोधगया' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
यह बौद्धों के उन चार प्रसिद्ध और पबित तीर्थो में है 
जिनका सम्बन्ध भगवान्‌ बुद्ध के जीवन से है । बहुसंख्यक 
बौद्ध यात्री यहाँ आते है । सनातनी हिन्दू यहाँ भी अपने 
पितरो को, विशेष कर भगवान्‌ बुद्ध को पिण्डदान 
करते हैं । 

बोधायत--प्जुर्वेद सम्बन्धी वौधायनश्रौतसूत्र के रचयिता 
सम्भवत बोधायन थे । प्रसिद्ध वेदान्ताचार्य के रूप में भी 
इनकी ख्याति अधिक है । जनश्रृति है कि 'ब्रह्मभूत्र' पर 
बोधायन की रची एक वृत्ति थो जिसके वचनो का आचाय 
रामानुज ने अपने भाष्य में उद्धरण विश्ञा है। जर्मन 
पण्डित याकोबी का मत है कि बोधायन ने 'मीमासा- 
सूत्र पर भी वृत्ति लिखी थी । 'प्रपञ्चहृदय' नामक ग्रन्थ 
से भी यह बात सिद्ध होती है और प्रतीत होता है कि 
बोधायननि्मित 'ेदान्तवृत्ति’ का नाम 'कृतकोटि' था । 
कहा जाता है कि रामानुज स्वामी के समय उसकी प्रति- 
लिपि एक मात्र कश्मीर में उपलब्ध थी और बहा से 
आचायं उसको कूरेश शिष्य की सहायता से कण्ठस्थ रूप 
में हो प्रास कर सके थे । 

बोधायनवृत्ति--दे० 'बोधायन ।' 

बोधार्यात्मनिदंद--भट्टोजि दोक्षित के समकालीन सदाशिव 
दीक्षित रचित एक अध्यात्मवादी ग्रन्थ । 

बौ वर्शन--बौद्ध दर्शन की ज्ञानमीमासा 'आगम' अर्थात्‌ 
तकं अथया युक्ति के आधार पर निकाले गये निष्कर्षों पर 
अवलम्बित हे, इसमें 'निगम' का महत्व नहीं है। इस 
दर्शन का केन्द्रबिन्दु है “प्रतीत्य समुत्पाद' (कार्यकारण- 


बेखूर-बोडवर्शन 


सम्बन्ध ) का सिद्धान्त, जिसके अनुसार कार्य-कारण- 
श्युखला से ससार के सारे दुःख उत्पन्न होते हैँ और 
कारणों को हटा देने से कार्य अपने आप बन्द हो जाता 
है । इसकी तत्त्वमीमासा के अनुसार संसार में कोई बस्तु 
नित्य नहो है; सभी क्षणिक हैं । इस सिद्धान्त को क्षणिक- 
वाद कहने हैं। कोई स्थायी सत्ता न होकर परिवर्तन- 
सन्तान ही भ्रम से स्थायी दिखाई पडता है। बौद्ध अनी- 
उवरवाद और अनात्मवाद के सिद्धान्त इसी से उत्पन्न 
होते है । बौद्ध अनीशवरवाद के अनुसार बिश्व के मुख में 
ब्रह्मा अश्वा ईश्वर नाम की कोई सत्ता नही है। 
विशव प्रवहमान परिवर्तन है; इसका कोई कर्ता 
नहों । ब्रह्मा अथवा ईश्वर की खोज करना ऐसा ही है 
जैसे आकाश में ऐसी सुन्दरो तक पहुँचने के लिए सीढी 
लगाना जो वहाँ नहीं है! इसी प्रकार किसी व्यक्ति के 
भीतर आत्मा को खोज भी व्यर्थ हैं । मनुष्य का व्यक्तित्व 
पाँच 'स्कन्धों' का संघात बात्र है, उसके भीतर कोई 
स्थायी आत्मा नही हैं। जिस प्रकार किसी गाड़ी के कल- 
पुर्जो को अलग-अलग कर देने के बाद उसके भीतर कोई 
स्थायी तत्त्व नही मिलता, उसी प्रकार स्कन्धो के षिएले- 
षण के बाद उनके भीतर कोई स्थायी तत्त्व नही मिलता । 

अनात्मवाद का प्रतिपादन करते हुए भी बौद्ध दर्शन 
कर्म, पुनर्जन्म और निर्वाण मानता हूँ । परन्तु प्रश्‍न यह है 
कि जब कोई स्थायी आत्मतत्त्व नही है तो कर्म के सिद्धान्त 
से किसका नियन्त्रण होता हैँ ” कोन पुनजन्म धारण 
करता है ? और कीन निर्वाण प्राप्त करता है ? बौद्ध घर्म 
मे इसका समाधान यह्‌ है-- मृत्यु के उपरान्त व्यक्ति के 
सब स्कन्ध-तथाकथित आत्मा आदि नष्ट हो जाते है। 
परन्तु उसके कर्म के कारण उन स्कन्धो के स्थान पर 
नये-नये स्कन्ध उत्पन्न हो जाते है। उनके साथ एक 
नया जीव ( जोवात्मा नही ) भी उत्पन्न हो जाता हैँ। 
इस नये और पुराने जीव में केवल कर्मसम्बस्ध का 
सूत्र रहता है । कार्य-कारणग्पुङ्कला के सन्तान से दोनो 
जीव एक से जान पड़ते हूँ ।'' यही जन्म-मरण अथवा 
जम्म-जन्माम्तर का चक्र कर्म के आधार पर चलता रहता 
है । तृष्णा अथवा वासना रोकने से कर्म रुक जाता है 
और कर्म रुक जाने से जन्म-मरण का चक्र भी बन्द हो 
जाता है । जब सम्पूर्ण वासना अथवा तृष्णा का पूर्णतया 
क्षय हो आता है तब निर्वाण प्राप्त होता है । 


मोद्धचर्म-मोबावतथमंसृत्र 


ओद्धधर्म--संसार के प्रमुख धर्मों में से यह एक है । मूलतः 
यह जीबन का एक दृष्टिकोण अथवा दरवान था, धर्म 
नहीं, क्योंकि इसमें ईएयर और घर्मविशान के लिए कोई 
स्थान नहीं था । परन्तु भारत ही ऐसा देश है जहाँ ईश्वर 
के बिना भी धर्म चल सकता है। ईश्वरके बिना भी 
बौद्ध धर्म 'सदधर्म! था। इसका कारण यह है कि यह 
अभौतिक परमार्थ 'निर्वाण' में विश्वास करता था और 
इसका आधार था प्रज्ञा, शील तथा समाधि । 


अपने मूल रूप में बौद्धधर्म बुद्ध के उपदेशों पर आधारित 
है । ये उपदेश मुख्यत 'सूत्रपिटक' में संगृहीत हैँ । उनका 
प्रथम उपदेश ( घर्मचक्र-प्रवर्तन ) सारनाथ में हुआ 
था! इसमें मध्यम मार्ग का प्रसिपादन किया गया 
है। यह दो अतियों-इन्द्रियविलास और अनावश्यक 
शारीरिक तप के बीच चलता है। बुद्ध ने कहा है ' "हे 
भिलुओ ! परिव्राजक को इन दो अम्तों का सेवम नही 
करना चाहिए । बे दोनों अन्त कोन हैं ? पहला तो काम 
या विषय में सुख के लिए अनुयोग करना । यह अन्त 
अत्यन्त दीन, ग्राम्य, अनार्य और अनर्थसंगत है । दूसरा 
है शरीर को क्लेश देकर दुख उठाना । यह भी अनार्य 
और अनर्थसगत है । हे भिक्षुओ! तथायत ( मैं ) ने इन 
दोनों अन्तो का त्याग कर मध्यमा प्रतिपदा , ( मध्यम 
मार्ग) को जाना है।” यही चौथा आर्य सत्य था, 
जिसका उद्घोष बुद्ध ने धर्म की भूमिका के रूप में किया । 
इसके पश्चात्‌ उन्होने शेष आर्य सत्यो का उपदेश दिया । 


चार आयं सत्य ( चत्वारि आर्यसत्यानि) है-- 
(१) दुख (२) समुदय (३) निरोध और (४) मागं 
( निरोघगामिनी प्रतिपदा )। पहला सत्य यह है कि 
संसार में दु'ख है। फिर इस दुःख का कारण भी है। 
इसका कारण है तृष्णा ( वासना ) । तृष्णा के उत्पन्न 
होने की एक प्रक्रिया है । इसके मल में है अविद्या! 
अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम- 
रूप, नाम-रूप से षडायतन ( इन्द्रिया और मन), 
षडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा 
से भव, भव से जाति ( जन्म ), जाति से जरा, मरण, 
रोग आदि दु ख उत्पन्न होते हूँ । 

दुःख का इस प्रकार निदान हो जाने के पए्घातू उसके 
निरोध ( निर्वाण ) का मार्ग हूँढना ओर उसका अनुसरण 

५७ 


४४९ 


करना चाहिए । इसी मार्ग को तिरोधगामिनी प्रतिपदा' 
( मध्यम ) कहते हैं । यह अष्टाङ्ग भी कहलाता है । 
आठ अङ्गे निम्नाझित हैं : ` 
(१) सम्यक्‌ दृष्टि ( जीवन में यथार्थ दृष्टिकोण ), 
(२) सम्यक्‌ संकल्प ( यथार्थ दृष्टिकोण से यथार्थ 
विचार ), 
(३) सम्गक्‌ वाचा ( यथार्थ विचार से यथार्थ वचन ), 
(४) सम्यक्‌ कर्मान्त ( यथार्थ बचन ते यथार्थ कर्म ), 
(५) सम्यक्‌ आजीव (यथार्थ कर्म रो उचित जीविका), 
(६) सम्यक्‌ व्यायाम ( उचित जीविका के थिए उचित 
प्रयत्न ), 
(७) सम्यक्‌ स्मृति ( उचित प्रयत्न से उचित स्मृति ), 


(८) सम्यक्‌ समाधि ( सम्यक्‌ स्मृति से सम्यक्‌ जीवन 
का संतुलन ) । बुद्ध ने दस शीलों' का भी उपदेश दिया, 
जिनमें दसों तो मिक्षुओं के लिए अनिवार्य है और उनमें से 
प्रथम पाँच गृहस्थो के लिए अनिवार्य हैं । दस शीलों की 
गणना इस प्रकार है : 

(१) जीर्वाहसा का त्याग, 

(२) अस्तेय ( अदत वस्तु को ग्रहण न करता ), 

(३) ब्रह्मज्यं ( मंथुनत्याग ), 

(४) सत्य ( झूठ का त्याग ), 

(५) मादक यस्तु का त्याग, 

(६) असमय भोजन का त्याग, 

(७) अभिनय, नृत्य, गान आदि का त्याग, 

(८) माल्य, सुगन्ध, अङ्गराग आदि का त्याग, 

(९) कोमल शय्या का त्याग , 

(१०) सुवर्ण और रजत के परिग्रह का त्याग । 

बोधायन--बुध अथवा बोध के वंशज एक आचार्य, जो वेद- 
शाखा प्रवर्तक थे । इनके द्वारा श्रौत, धमं तथा गृह्य सूत्र 
रच माने जाते हैं । 

बौधायनयुह्वाशूत्र---स्मार्तो के लिए यह गृह्यसूत्र महत्वपूर्ण 
माना जाता है । इसमें सभातो के कृत्यों का इतिहास दिया 
गया है । इसे कभी-कभी स्मार्तसूत्र' भी कहते है । इसके 
प्रिशिष्टों में स्मातों के घर्म की नियमावली दी हुई है । 

बौधायनधर्मसूत्र---कृष्ण यजुर्वेद के तीन धर्मंसूत्र प्रसिद्ध 
है; आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी तथा बैधायन । बौधायन- 
धर्मसूत्र का कई स्थानों से मुद्रण हुआ है । १८८४ ई० में 
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ढाँ० हुल्त्शा ने छिपजिग से इसका प्रकाशन कराया । इसके 
पश्चात्‌ आनन्दाश्रस प्रेस, पूना से स्मृतिसंग्रह में यह 
प्रकाशित हुआ । १९०७ ई० में मवर्नमेण्ट ओरियण्टरू 
सीरीज, मैसूर में गोविन्द स्वामी की टीका और भूमिका 
के साथ इसका प्रकाशन हुआ । परन्तु पूरे ग्रन्थ का हस्त- 
लेख अभी तक नही प्राप्त हुआ है ! 

खौधायनशुल्बसूत्र--शुल्वसूत्र दो उपलब्ध हँ--बौधायन- 
शुल्बसूत्र तथा आपस्तम्बशुल्वसूत्र । इन सूत्रों में पुराने 
समय की ज्यामिति तथा क्षेत्रमिति के सिद्धान्तो का प्रति- 
पादन हुआ है । 

'शुल्व' एक प्रकार का सूत्र (फीता) होता था, जिससे 
यज्ञवेदियों के वर्ग, क्षेत्र आदि की नाप-जोख करने की 
विधि इस सूत्र में प्रदर्शित है । 

बौधावनभौतसूत्र--कृष्ण यजुर्वेद का श्ौतसुत्र । बौधायन- 
श्रोतसूत्र की पूरी प्रति मिलती नहीं है, जहाँ तक 
उपलब्ध है उसकी विषयसूची इस प्रकार है ` पहले खण्ड 
में दर्शपूर्णमास, दूसरे में आधान, तीसरे में पुनराधान, 
चौथे में पशु, पाँचर्व में चातुर्मास्य, छठे में सोमप्रवगं, 
सातवें में एकादशी, पशु, आठवें में चयन, नवें में वाजपेय, 
दसवें में शुल्वसूत्र, ग्यारहवें में कर्मान्त सूत्र, बारहवें में 
दैषसूत्र, तेरहवें में प्रायश्चित्तमुत्र, चौदहर्व में काठकमु त्र, 

पन्द्रहवे में सौत्रामणि सूत्र, सोलहवें में अग्निष्रोम 

और सत्रहृवें मे धर्मसूश्र हैं। कपर्दी स्वाभी, केशव 
स्वामी, गोपाल, देव स्वामी, धुर्त स्वामी, भव स्वामी, 
महादेव वाजपेयी और सायण के लिखे इस सूत्र पर 
भाष्य है । 

ब्रजदिलास--दे० 'द्रजविलास' । 

ब्रहा--ब्रहा की सत्ता हिन्दू घर्म, दर्शन, सामाजिक 
व्यवस्था, साहित्य और कला को आधारशिला है । जीवन 
के सभी अङ्ग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इससे प्रभा- 
वित एवं अनुप्राणित है । इरा शब्द का प्रादुर्भाव वेदो से 
ही, दृष्टिगोचर होता है । सामान्य प्रयोगो में इसका अर्थ 
प्रार्थना, 'मन्त्र', 'झब्द' 'तेज', शक्ति, 'घन', 'सम्पत्ति’ 
आदि है। किन्तु ब्युत्पत्ति और दर्शन की दृष्टि से 
इसका अथ अधिक गम्भीर, ब्यापक और अतिरेकी हू । 


इस शब्द की व्युत्पत्ति वृह धातु से हुई है, जिसका 
अर्थ है प्रस्फुटित होना, प्रसरण, बढ़ना आदि। इसका 


बौधापनशर्यसूत्र-्हा 


सम्बन्ध बृहस्पति और वाचस्पति से भी है । वास्तव में 
उष्चारित शब्द की अन्तनिष्ित शक्ति के विस्फोट और 
उपबृंहण से ही इन तीनों शब्दों का तादात्म्य है। इन 
अर्थो में 'बुहत्‌' होतें की भावना की प्रधानता है, जिसका 
आशय हे : 'ब्रह्मा' सबसे बडा है, उससे बड़ा कोई नही । 
बही सर्वव्यापक, बुहत्तम अथवा महत्तम है। छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ के 'मूमा' शब्द में इसी अर्थ की अभिव्यक्ति हुई 
है, जिसका तात्पर्य सार्वभौम, सर्वव्यापक, असीम भौर 
अनन्त सत्ता है । 

सर्वप्रथम उपनिषदों में ब्रह्म का विवेचन हुआ है। 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में एक संवाद के अन्तर्गत भृगु ने पिता 
वरुण से प्रश्न किया कि ब्रह्म' क्‍या हैं। वरुण ने उत्तर 
दिया 

“बतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीबन्ति, 
यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिश्ासस्व, सद्‌ ब्रह्मेति ।' 

[ जिसमे ये समस्त भूत (जगत्‌ के जड चेतन पदार्थ) 
जम्म लेते हे, उत्पन्न होकर जिसके आश्रय से जीते है 
ओर पुनः उसी में लोटकर पूर्णत: विलीन हो जाते है, 
उसी को सम्यक्‌ प्रकार से जानने की इच्छा करो । बही 
ब्रह्म है ।] 


ब्रह्म का इसी प्रकार का निरूपण दूसरे बब्दों में 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में पाया जाता है। इसमें ब्रह्म को 
'तज्जळान्‌’ (तत्‌ +ज+ळ+अन्‌) कहा गया है। इसका 
अर्य यह है कि ब्रह्म तज्ज, तल्ल और तदन्‌ है । वह 'तज्ज' 
हे, क्योकि समस्त भूत उसी से उत्पन्न होते हैं ; वह 
'तल्ल' है, क्योंकि सभी भूतो का लय उसी में होता है और 
बह्‌ 'तदन्‌' है, क्योंकि अपनी स्थिति के समय में सभी भूत 
उससे अनन अथवा प्राणन करते हैं। ब्रहा में इन तीनो 
का समावेश है, इसलिए ब्रह्म का निरूपण 'तज्जळान्‌' 
सूत्र से किया जाता है। 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में ब्रह्म को सच्चिदानन्द ( सत्‌ + 
चित्‌ + आनन्द) माना गया है । उसी में सब पदार्थो का 
अस्तित्व है, समस्त चैतन्य का स्रोत भी वही है और 
आनन्द का उद्गम भी । ब्रह्म को 'सत्यं शिवम्‌ आनन्वम्‌' 
भी कहा गया है । 

वास्तव में तज्जलान्‌' ब्रह्म का 'तटस्थ' लक्षण है, अर्थात्‌ 
यहाँ ब्रह्म का विचार बाह्य जगत्‌ को दृष्टि से किया गया 


बरहा 


है । ब्रह्म का स्वरूप” लक्षण “सच्चिदानन्द? है, जिसमें ब्रह्म 
का विचार उसके स्वरूप की दृष्टि से किया गया हैँ। 
और भी कई दृष्टियों से ब्रह्म के ऊपर विचार हुआ है । 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (आनन्दबल्ली) में अन्त, प्राण, मन, 
विज्ञान और आनन्द को ब्रह्म के पाँच कोष बतलाया गया 
है । भन्तमय कोष ब्रह्म का सबसे स्थूल (भौतिक) आवरण 
है । प्राणमय इससे सुक्ष्म, मनोमय प्राणमय से भी सूक्ष्म, 
विज्ञानमय (बौद्धिक) मनोमय से तथा आनन्दमय कोष 
विज्ञानमय कोष से सूक्ष्म है । परबर्ती पूर्ववर्ती से सूकम और 
उसका आधार है! ब्रह्म आनन्दमय से भी सूक्ष्म और 
सबका आधार हैं। कुछ विद्वान्‌ ब्रह्म को आनन्दमय 
मानते हँ, परन्तु वह वास्तव में केवल आनन्दमय न 
होकर 'आनन्दघन' है । ब्रह्म की दो अवस्थाएं है-- 
(१) पर ब्रह्म और (२) अपर ब्रह्म । अपने शुद्ध रूप में 
ब्रह्म निर्गुण और निविशेष है । उसका निर्वचन नही हो 
सकता । इस रूप में वह्‌ पर ब्रह्म हैं। परन्तु जब ब्रह्म 
माया में प्रतिबिम्बित होता है तब वह सगुण हो जाता 
है । इसमें गुण आरोपित होते हूँ । यह रूप अपर ब्रह्मा 
का है! इसी को सगुण ब्रह्म, ईश्वर, भगवान्‌ आदि कहते 
है । शाङ्कर वेदान्त में ब्रह्म को अटत ही कहा गया है । 
इसका अर्थ यह है कि ब्रह्म को न एक कह सकते है और 
न अनेक । वह दोनो निर्वचनों से परे अर्थात्‌ अद्वैत है । 
ब्रह्मा का बास्तविक निरूपण निषेधात्मक है। इसीलिए 
उसको 'नेति-नेति' (ऐसा नही, ऐसा नही) कहते है । 
ब्रदासूत्र और उसके विभिन्न भाष्यो में औपनिषदिक 
वचनो को ही लेकर ब्रह्मा की व्याख्या की गयी है। 
बादरायण ने उपनिषद्‌ के 'तज्जलान्‌' को लेकर ब्रह्म का 
लक्षण 'जन्माद्यस्य यत ' कहा है (ब्रह्मसूत्र, ११२)। 
यह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। इसका अर्थ हें 'जिससे 
जन्म आदि सृष्टि की प्रक्रियाएँ होती है' वह ब्रह्म है । 
इसके अनुसार ब्रह्म से हो सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, 
इसलिए बहू विश्व का मूल कारण है । ब्रह्म सृष्टि में अन्त- 
व्यास है, इसलिए वह अन्तर्यामी है तथा सम्पूर्ण सृष्टि का 
नियमन करता है । अन्त में सृष्टि का विलय ब्रह्म में ही 
होता है, अत' वह समस्त विक्ष्व का साध्य भी हैं । वही 
सब कुछ है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है । उपनिषदो 
में इसलिए कहा गया है " सबै खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति 
किञ्चन; ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर ' आदि। 
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इसमें सन्देह नहीं कि जगत्‌ का प्रादुर्भाव ब्रह्म से हुआ 
है । परन्तु ब्रह्मा और जगत्‌ में क्या सम्बन्ध है इसको 
लेकर भाष्यकार आचार्यों में मतभेद है। सारूपदशन 
प्रकृतिवादी होने से प्रकृति को सृष्टि का उपादान कारण 
मानता है । न्याय-वैशेषिक ईश्वरवादी हैं अतः वे प्रकृति 
को सृष्टि का उपादान और ईएंवर को उसका निमित्त 
कारण मानते है । किन्तु वेदान्त के अनुस्गर ब्रह्म ही एक 
मात्र सत्ता है। अत. सृष्टि का उपादान और निमित्त 
कारण दोनों वही है। इस मत को “अभिन्न निमित्तो- 
पादान कारणवाद” कहते हैं । 

ब्रह्म हो एक मात्र सत्ता है, इस पर वेदान्त के सभी 
सम्प्रदायों का प्राय ऐकमत्य है। परन्तु ब्रह्म, जीव और 
जगत्‌ का जो आपातत भेद दिखाई पढ़ता है उसका क्या 
स्वरूप है, इस सम्बन्ध में आचार्यो में मतभेद है। भेद 
तीन प्रकार के होते है--(१) स्वगत (२) सजातीय और 
(३) विजातीय । यदि ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई भिन्न 
सना स्वीकार की जाय तो जगत्‌ से ब्रह्मा का विजातीय 
मेद हो जायेगा । यदि स्वयं ब्रह्म ही एक से अधिक हो 
तो ब्रह्म का जगत्‌ से सजातीय भेद होगा । यदि ब्रह्म 
विराट्‌ पुरुष है और सम्पूर्ण विविध विश्व उसमें समाविष्ट 
है तो ब्रह्मा का जगत्‌ के साथ स्वगत भेद है। सभी 
वेदान्ती सम्प्रदाय ब्रह्म में विजातीय और सजातीय भेद 
का प्रत्याख्यान करते हूँ । किन्तु विदिष्टाद्त आदि कुछ 
सम्प्रदाय स्वगत-भेद मानते हैं । ब्रह्म को पुरुषोत्तम मानने 
वाले प्राय सभी भक्तिमम्प्रदाय स्वगते-भेद स्वीकार करते 
हैं । किन्तु अद्वैतवादी शार स्वगत-भेद भी स्वीकार 
नहीं करते । ब्रह्मा में किसी प्रकार का भेद, गुण, ब्रिकार 
आदि मानने को वे तैयार नही । इसलिए उनका ब्रह्मा केबल 
ध्यान और अनुभव का पात्र है। धर्म या उपासना की 
दृष्टि से स्वगत भेदयुक्त सगुण ब्रह्म का स्वरूप ही उप- 
योगी हुँ । वही ईश्वर हैं और भक्तों का आराध्य है । बह 
सवंगुणसन्दोह्‌ और भक्तो का प्रेमयात्र है । वही ससार 
में अवतरित और लोक के मङ्कल में प्रवृत्त होता है। अद्रैत- 
वादियो के लिए माया (दृश्य प्रपञ्च) मिथ्या है, परन्तु 
भक्तों के लिए बह वास्तविक और भगवान्‌ की शक्ति 
(योगमाया) है । 

आचार्यों ने तर्क के आधार पर भी ब्रह्मवाद का 
समर्थन करने का प्रयास मिया है । शड्ुराचार्य ने ब्रह्म के 
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अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए भुख्यतः तौन प्रमांग 
दिये है ` 

(अ) संसार के सभी कार्यो और वस्तुओं का कोई न 
कोई मूल कारण होता है, जिससे वे उत्पन्न होते है । इस 
मुल कारण का कोई कारण नही होता | बह अनादि, अज, 
सनातन कारण ब्रह्मा है । 

(आ) संसार के पदार्थों और कार्यों में एक श्वङ्खला 
और व्यवस्था दिखाई पडती है। यह अचेतन प्रकृति से 
संभव नही । अत: इसका आदि कारण चेतन ब्रह्म है । 

(इ) ब्रह्म के सर्वदा सर्वत्र बर्तमान (प्रत्यगात्मा) होने 
के कारण सभी को अनुभव होता है कि मैं हूँ । 

ब्रह्मा और जीवात्मा के सम्बन्ध पर भी भारतीय दर्शनो 
मे प्रचुर विचार हुआ हैं। इस चर्चा का आधार हूँ उप- 
निषद्वाक्य 'तत्वमसि' । आचार्य शङ्कर आदि अद्ैतवादी 
इसका अर्य करते हैं, त्‌ (आत्मा) वह (ब्रह्म) है । अत 
वे ब्रह्म और जीवात्मा का अभेद मानते है । आचार्य 
रामानुज विशिष्गाद्वैतवादी होने के कारण ब्रह्म और 
जीव के बीच विशिष्ट अभेद (ऐक्य) मानते हैँ । उनके 
अनुसार जीव और ब्रह्मा के बीच अङ्ग और अङ्गी का 
सम्बन्ध है। वैतबादी आचार्य मध्व उपनिषद्वाक्य को 
व्याख्या करते हूँ, तू (आत्मा) उसका (ब्रह्मा का) है और 
ब्रह्म और जीव के बीच सनातन भेद मानते है । बे ब्रह्म 
को जोव का स्वामी एव आराध्य मानते हुँ । निम्बाक के 
अनुसार दोनो में भेदाभेद सम्बन्ध है, अर्थात्‌ उपासना के 
लिए जीव और ब्रह्म में भेद है परन्तु तत्त्वत अभेद है । 
वल्लभाचार्य के विशुद्धादेत के अनुसार ब्रह्म और जोवात्मा 
में आत्यन्तिक अभेद नहीं, क्योंकि जीव अणु होने से 
उत्पन्न और विकृत होता है । महाप्रभु चैतन्य के अनुसार 
ब्रद्म और जीव के बीच अचिन्त्य भेदाभेद का सम्बन्ध हे । 
ब्रह्म मे अचिन्त्य (अनिर्वचनीय) शक्तियाँ है जो भेद और 
अभेद दोनो में साथ प्रकट होती हैं, केवल मेद अथवा 
अभेद मानना युक्त नही । भगवान्‌ में दोनों का समाहार 
है। इन विचारधाराओ ने धामिक जोवन के विविध 
मार्गों को जन्म दिया है*। 

ब्रह्म एव इडं सर्वस--'ब्रह्म ही यह सम्पूर्ण विश्व हैं ।' यह्‌ 
उपनिषदो (दे० मुण्डक उपनिषद्‌ २ १.११) का एक प्रमुख 
सिद्धान्त है। इसी सिद्धान्त ने अटत वेदान्त को भूमिका 
प्रस्तुत की । 


ग्रहा एव इदं सवम्‌-वहागुप्त 
ब्रह्मकोतंनतरङ्गथो--सदाशिव ब्रहोन्द्र (भट्टोनि दीक्षित के 


समकालीन) रचित एक ग्रन्थ, जो अभी तक अप्रका- 
शित है । 


ब्रहकर्त तत-- (१) कातिक कृष्ण चतुर्दशी को इसका अनु- 
ष्ठान होता है। इसमें उपवास तथा पञ्चगव्य प्राशन का 
विधान है । पञ्चगव्य की पाँच वस्तुएं है--गोमूत्र, गोमय, 
गोदधि, गोघृत और गोदुग्ध । किन्तु ये पाँचों पदार्थ 
विभिन्न रंगों की गौओं से लेने चाहिए । दूसरे दिन देवो 
तथा ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए । पूजनोपरान्त 
आहार करने का विधान है । इससे समस्त पापों का क्षय 
होता है । 

(२) चतुर्दशी को उपवास रखते हुए पूर्णिमा को पञ्च- 
गव्य प्राशन, तदनन्तर हविष्यान्न का आहार करना चाहिए । 
एक वर्ष तक प्रति मास इसका अनुष्ठान होता हे । 

(३) मास में दो बार अर्थात्‌ अमावस्था तथा पूर्णिमा 
के क्रम से इसका पाक्षिक अनुष्ठान करना चाहिए । 

ब्रह्मगु्ू---ह्यागुप्त गणित-ज्योतिष के बहुत बड़े भाचार्य हो 
गये हैं। प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य ने इनको “गणकचक्र- 
चुडामणि' कहा है और इनके मुलाको को अपने 'सिद्धान्त- 
शिरोमणि' का आधार माना हुं! इनके ग्रन्यो में सर्व- 
प्रसिद्ध हैं, 'ब्राद्वास्फुटसिद्धान्त' और “खबण्डखाद्यक' । 
खलीफाओ के राज्यकाल में इनके अनुवाद अरबी भाषा 
में भी कराये गये थे, जिन्हें अरब देश में “अल मिन्द 
हिन्द! और अल अ्कन्द' कहते थे। पहली पुस्तक 
'ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' का अनुवाद हे और दूसरी 'खण्ड- 
खाद्यक' का । ब्रह्मगुप्त का जन्म शक ५१८ (६५३ बि०) 
में हुआ था और इन्होने शक ५५० (६८५ वि०) में 
'बराह्मस्फुटसिद्धान्त' की रचना की । इन्होंने स्थान-स्थान 
पर लिखा है कि आर्यभट, श्रीषेण, विष्णचन्द्र आदि की 
गणना से ग्रहो का स्पष्ट स्थान शुद्ध नही आता, इसलिए 
वे त्याज्य हैं और ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' में दृग्गणितैक्य 
होता है, इसलिए यही मानना चाहिए । इससे सिद्ध होता 
है कि ब्रह्मगुत्त ने ब्राह्मस्फुट्सिद्धान्त की रचना ग्रहो 
का प्रत्यक्ष वेध करके की थी और वे इस बात की 
आवश्यकता समझते थे कि जब कमी गणना और बे में 
अन्तर पड़ने लगे तो वेध के द्वारा गणना शुद्ध कर लेनी 
चाहिए । ये पहले आचार्य थे जिन्होते मणित-ज्योतिष की 


ब्ह्मायर्थ-सहादस चदाम्ताचायं 


रचना विशेष क्रम से की और ज्योतिष और गणित के 
विषयों को अलग-अलग अध्यासों में बाँटा । 

ब्रह्मचयं--मूल अर्थ है ब्रह्म (वेद अथवा शान) की प्राप्ति का 
आचरण ।' इसका रूढ प्रयोग विद्यार्थीजीवन के अर्थ में 
होता है । आर्य जीवन के चार आश्रमों में प्रथम श्रह्मचय 
है जो बिद्यार्थीजीवन की अबस्था का द्योतक है। ऋग्वेद 
के अन्तिम मण्डल में इसके अर्थो पर विवेचम हुआ है। 
निःसन्देह विद्यार्थीजीवन का अभ्यास क्रमश. विकसित 
होता गया एबं समय के साथ-साथ इसके आचार कडे 
होते गये, किन्तु इसका बिक्षद विवरण परवर्ती वेदिक 
साहित्य में ही उपलब्ध होता हैं । ब्रह्माचारी की प्रशसा में 
कथित अथववेद (११ ५) के एक सूक्त में इसके सभी 
गुणों पर प्रकाश डाला गया है । आचार्य द्वारा कराये गये 
उपनयन सस्कार द्वारा बटुक का नये जीवन में प्रवेश, 
मृगचर्म धारण करना, केशों को बढाना, समिधा सग्रह 
करना भिक्षावृत्ति, अध्ययन एवं तपस्या आदि उसकी 
साधारण चर्या वणित है । ये सभी विषय परवर्ती साहित्य 
में भी दृष्टिगत होते है । 


विद्यार्थी आचार्य के घर में रहता है (आचार्यकुल- 
बासिन , ऐ० ब्रा» १ २३,२; अम्तेवासिन , वही ३ ११,५); 
भिक्षा मागता है, यज्ञाग्नि क्री देखरेख करता है (छा? 
उ० १० २) तथा घर की रक्षा करता है (शत० ब्रा० 
३६२ १५) । उसका छात्रजीवनकाल बढाया जा सकता 
था । साधारणतः यह काल बारह वर्षों का होता था जो 
कभी-कभी बत्तीस वर्ष तक हो सकता था । छात्रजीवना- 
रम्भ के काल निश्चय में भी भिन्नता हैँ । ३वेतकेतु १२ 
वर्ष की अवस्था में इसे आरम्भ कर १२ वर्ष तक अध्य- 
यन करता रहा (छा० उ० ५१ २) । गृह्यसूत्रो में कहा 
गया हैं कि प्रथम तीनो वर्णो को ब्रह्माचर्य आश्रम में रहना 
चाहिए। किन्तु इसका पालन ब्राह्माणो के द्वारा विशेष कर, 
क्षत्रियों द्वारा उससे कम तथा वैश्यो द्वारा सबसे कम 
होता था । दूसरे और तीसरे वर्ण के लोग ब्रह्मचर्य 
(विद्यार्थीजीयन) के एक अश का ही पालन करते थे 
और समी बिद्याओ का अध्ययन न कर केवल अपने वर्ण 
के योग्य विश्याभ्यास करने के बाद हो गृहस्थाश्रम में प्रवेश 
कर जाते थे । क्षत्रियकुमार विशेष कर युद्ध विद्या का ही 
अध्ययन करते थे । राजकुमार युद्धविद्या, राजनीति, धर्म 
तथा अन्यान्य बिद्याओ में भी पाण्डित्य प्राप्त करते थे । 
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कभी-कभी प्रौढ और वृद्ध लोग भी छात्रजीवत का 
निर्वाह समय-समय पर करते थे, जैसा कि आरुणि (बु० 
उ० ६.१ ६) की कथा से ज्ञात होता है । 
ब्रहाचर्यं का सामान्य अर्थ स्त्रीचिन्तन, दर्शन, स्पर्श 
आदि का मर्वथा त्याग है । इस प्रकार से ही पठन, भजन, 
ध्यान की ओर मनोनिवेश सफल होता है । 
ब्रह्मचारो--आरयों द्वारा पालित चार आश्रमो में से 
प्रथम आश्रमी, जो ब्रह्मचर्य के नियमों कै लाथ विद्या- 
ध्ययन में निरत रहता था । विशेष विवरण के लिए दे० 
ब्रह्मचर्य । 
ब्रहालानो--ब्रह्म को जानने ठाला। आत्मा अथवा ब्रह्म का 
पूर्ण ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया है बही ब्रह्मज्ञानी है । 
बह सभी बन्धनों से मुक्त, मोक्ष का अधिकारी होता है । 
ब्रह्मण्यतो ---मध्व मतावलम्बी आचार्य व्यासराज स्वापी 
के गुद । इनका काळ सोलहवी शताब्दी है । 
ब्रह्मतस्वप्रकाशिका--सदाशिवेन्द्र सरस्वती के ग्रन्थों में 
ब्रह्मूत्रवृत्ति' बहुत प्रसिद्ध है । यह त्रह्ममूत्रों की शाङ्कर- 
भाष्यानुसारिणी बृत्ति हैं । इसका अध्ययन कर लेने पर 
शाङ्कुर भाष्य समझना सरल हो जाता हैं । इस वृत्ति का 
नाम ब्रद्यतत्त्वप्रकाशिका' हे । 
ब्रह्मतत्बसमोक्षा--'भामतो' व्याख्याकार आचार्य बाच- 
स्पति मिश्र (९वी शताब्दी) द्वारा रचित ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा 
सुरेशवराचार्य कृत ब्रह्ममिद्धि की टीका है । 
ब्रह्मतकस्तव--अप्पय दीक्षित का शवमत प्रतिपादक ग्रन्थ 
'ब्रह्मतकस्तव' बसन्ततिलका वृत्तो मे रचा गया हैं । इसमें 
भगवान्‌ शिव की महत्ता बतलायी गयी हैं । 
ब्रह्मद खेकितानेय--चेकितान के वशज, ब्रह्मदत्त चैकिता- 
नेय को वुहदारण्यकोपनिषद्‌ (१३,२६) मे आचार्य कहा 
गया है । जैमिनीयोपनिपद्‌ (१ ३८,१) में उनका उल्लेख 
अभिप्रतारी नामक कुरु राजा द्वारा सरक्षित आचार्य के 
रूप में हुआ है । 
ब्रह्मदत बेदान्ताचार्य---गख्ुराचार्य के पूर्व ब्रह्मदत्त नामक 
एक अतिप्रसिद्ध वेदान्ती हो गये हैँ। सम्भव है वे भी 
वेदान्तसूत्र के भाष्यकार रहे हो । ब्रद्मदत्त के विचार से 
'जीव अनित्य है, एकमात्र ब्रह्म ही नित्य पदार्थ है ।' इस 
मत को बेदान्तदेशिकाचारय ने अपने 'तच्वमुक्ताकलाप' 
की टोका सर्वार्थसिद्धि (२ १६) में उद्धृत किया है। 
ब्रह्मदत्त कहते है--''जीव तथा जगत्‌ दोनो ही ब्रह्म से 
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उत्पन्न होकर ब्रह्म में ही लोन हो जाते हैं । इनकी 
दृष्टि से उपनिषदों का यथार्थ तात्पर्य 'तत्वमसि' इत्यादि 
महाबाक्यो में नही है, किन्तु आत्मा वा अरे द्रष्टब्यः' 
इत्यादि नियोगवाक्यों में हैं। इनके मत से साधककी 
किसो अवस्था में कर्मो का त्याग नही हो सकता । 
शङ्कराचार्य ने बृहदारण्यक (१ ४.७) के भाव्य में 

ब्रह्मदत्त के मत का उल्लेख किया है । इस मत में अज्ञान 
की निवृत्ति भावनाजन्य ज्ञान से होती है । औपमिंषद ज्ञान 
मुक्ति के लिए पर्याप्त नही है । ब्रह्मादत्त कहते हैँ ' 'यद्यपि 
देह के अवस्थिसिकाल में देवता का साक्षात्कार हो सकता 
हैं तथापि उनके साथ मिलन तभी संभव है जब देह न 
रहे । प्रारब्ध कर्म उपास्य के साय उपासक के मिलने में 
प्रतिबन्धक है ।' ब्रह्मदत्त ध्यानयोगवादी थे, वे जीवन्मुक्ति 
नही मानते । शङ्कराचार्य के मत से मोक्ष दुष्टफल है । 
ब्रह्मदत्त के मत से यह अदृष्टफल है । 

ब्रह्मद्वादशो--पोष शुक्ल द्वादशी को ज्येष्ठा नक्षत्र होने पर 
इस ब्रत का आरम्भ होता है । यह तिथिव्रत है, देवता 
विष्णु हैँ । एक वर्ष तक प्रति मास भगवान्‌ विष्णु की 
पूजा तथा उस दिन उपवास रखना चाहिए । प्रति मास 
विभिन्न वस्तुओं, जैसे घी, चावल तथा जौ का होम होना 
चाहिए । 

बरह्मनम्दी--ध्राचीन काल के एक वेदान्ताचायं । इनका मत 
मधुसूदन सरस्वती ने 'सक्षेपशारीरक' की टीका (३. 
२१७) में उद्घृत किया हे । इससे अनुमान किया जाता 
है कि शायद ये भी अट्टेत वेदान्त के आचार्य रहे होगे । 
प्राचीन वेदान्त साहित्य में ब्रह्मनम्दी 'छान्दोग्यवाक्यकार' 
अथवा केवल 'वाक्यकार' नाम से प्रसिद्ध थे । 

ब्रह्मापदशक्तिवाइ--स्वामो अनन्ताचार्य कृत एक ग्रन्थ । इसमें 
रामानुज सम्प्रदाय के सिद्धान्त का समर्थन किया गया हूँ । 

अह्पृञ्रस्तान--अहापुत्र नदी में, जिसे उपर की ओर 
लोहित्य भी कहा जाता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को स्तान 
करने से विशेष पुण्य होता है । इस स्नान से समस्त पापो 
का नाश हो जाना हैं! जँसा कि विश्‍वास है, उस दिन 
समस्त नदियों तथा समुद्र का भी जल ब्रह्मपुत्र में वर्तमान 
रहता है । 

ब्रह्मपुराथ---इस पुराण का दूसरा नाम आदि ब्राह्म हैं । 
यह वैष्णव पुराण है और इसमें विष्णु के अवतारों की 
प्रधानता है । इसमें पुराण का मूल रूप और प्राचीनतम 
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सामग्री पायो जाती है । इसमें २४५ अध्याय और १४००० 
इलोक हैं । पुराण के पञ्चलक्षण-सगं, प्रतिसग, बंश, 
मन्वन्तर तथा बंशानुचरित इसमें पाये जाते है । इसमें 
प्रथम सृष्टि का वर्णन, तदनन्तर सूर्य और चन्द्रवंश का 
संक्षिप्त परिचय हैं! इसके पश्चात्‌ पार्वती का आख्यान और 
मार्कण्डेय की कथा के अनन्तर क्रृष्णकथा (अ० १८० 
-२१२) विस्तार से दी हुई है। मरणोत्तर अवस्था का 
वर्णम अनेक अध्यायो में पाया जाता है । सूर्यपूजा और 
सूर्यमहिमा का वर्णन भी हुआ है (अ० २८-३३) । दर्शन 
शास्त्र का भो विवेचन है । साख्यदर्शन की समीक्षा दस 
अघ्यायों (२३४-२४४) में पायी जाती है। किन्तु इस 
पुराण का सांख्य सेश्वर साख्य है और ज्ञान के साथ भक्ति 
का विशेष महत्व स्वीकार किया गया है। इसके अन्त में 
धर्म की महिमा निम्नांकित प्रकार से गायी गयी है . 


धमे मतिर्भवतु ब॒ पुरुषोत्तमानां 
स होक एव परलोके गतस्य बन्धु । 
अर्था स्त्रियश्च निपुणरपि सेव्यमाना 
नैव प्रभावमुपयन्ति नच स्थिरत्वम्‌ ॥ 
(ब्रह्मपुराण, २५५-३५) 


ब्रह्वाबन्धु--आचारहीन, निन्दनीय ब्राह्मण । इस शब्द का 


अयोग्य अथवा नाममात्र का पुरोहित अर्थ ऐतरेय ब्रा० 
(७ २७) तथा छान्दोग्य उ० {६ १ १) में किया गया है । 
'राजन्यबन्धु' से इसका साम्य द्रष्टव्य है । स्मृतियों में भी 
ब्रह्मवन्धु' का प्रयोग हुआ है, जहाँ इसका अर्थ है 'वह 
व्यक्ति जो नाम मात्र का ब्राह्मण है, जिसमें ब्राह्मण के 
गुण नही है और जो ब्राह्माग का केबल भाई-बन्धु है।' 


ब्रहाजिम्द्र उपनिषद्‌ --योग विद्या सम्बन्धो एक उपनिषद्‌ । 


इस वर्ग की सभी उपनिषदे छन्दोबद्ध है, जिनमें यह 
सबसे प्राचीन हैं तश्रा सन्यासबर्गीय मैत्रायणी की समका- 
लीन है । 


ब्रह्ममीमांसा --उपनिषदों के ब्रह्म सम्बन्धी चिन्तन का विकास 


वेदान्त दर्शन में हुआ है, जिस उत्तरमीमासा, ब्रह्म सम्बन्धी 
परवर्ती जिज्ञासा अथवा ब्रह्ममीमांसा भी कहते हैं । 


ब्रह्मयामल तम्त्र--यामल का अर्थ जोडा (युग्म) है। ऐसे 


कुछ तन्त्रों में मूल देवता के साथ साथ उसकी शक्ति का 
भी निरूपण हैं। आठ यामल तन्त्र है, इनमें ब्रह्मयामल भी 
एक है । 


श्रहारश्भा-सहातिदशाधिजय 


ब्रहरम्भा--दक्षिण भारत के 'श्रीशैल' नामक पवित्र पर्वत 
पर यह शाक्त तीर्थ है। स्थानीय लेखो (स्थलमाहात्म्य) 
के आधार पर यह मल्लिकार्जुन का बनवाया हुआ बताया 
जाता है। चतुर्थ शताब्दी ई० पू० में चन्द्रगुप्त मौर्य की 
पुत्री इसके देवता के प्रति अत्यन्त भक्ति रखती थी, वह 
नित्य मन्दिर में मल्लिका (मल्लिकापुष्प) चढाती थो । 
एक लेख से यह भी ज्ञात होता है कि बौद्ध विद्वान्‌ नागा- 
जुन ने भिक्षुओं तथा सन्यासियो को यहाँ रहने के लिए 
आमत्रित किया तथा सभो घामिक पुस्तको का यहाँ सम्नह 
किया । बौद्धधर्म के अवसान पर यह आश्रम हिन्दू मन्दिर 
में परिवर्तित हुआ तथा यहाँ शिव तथा उनकी शक्ति 
माधवी या ब्रह्म रम्भा' की उपासना आरम्भ हुई । दक्षिण 
भारत में यह एक मात्र मन्दिर है, जहाँ सभी जातियों 
अथवा वर्गों के पुरुष तथा स्त्रियाँ पूजा मे भाग ले 
सकते है । 


ब्रह्म राक्षस--दे० ब्राह्मा पुरुष ।' 
ब्रह्मणिदेश--बहा पियो के निवास का देश । इसको परिः 


भाषा और महिमा मनुस्मृति (२ १९-२०) मे इस प्रकार 
दी हुई है ' 


कुरक्षे्रञ्च मत्स्याइच पञ्चालाः शूरसेनकाः 

एष ब्रह्माषिदेशो बै ब्रह्मावर्तादनन्तर 

एतदृशप्रसूतस्य सकाश्षादग्रजन्मन 
स्व स्व चरित्र दिक्षरन्‌ पृथिव्या सर्वमानवा ॥ 

[ कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल, शूरसेन मिलकर ब्रह्मषिदेश 
है, जो ब्रह्मावर्त के निकट है । इस देश में उत्पन्न ब्राह्मण 
के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपना-अपना चरित्र 
सोखते रहे । ] 


यहाँ के आचार-विचार आदश माने जाते थे । 


ब्रह्म वादो--प्राचीन काल में इसका अर्थ वेद की व्याख्या 
करने वाला! था । ब्राह्मण ग्रन्थो में ब्रह्माविद्‌' ब्रह्म (परम 
तत्त्व) को जानने वाले को फहा गया है । आगे चलकर 
इसका अर्थ “ब्रह्म ही एक मात्र सत्ता है ऐसा कहने वाला! 
हो गया । 

बह्माब्रत--(१) किसी भी पवित्र तथा उल्लेखनीय बिन में 
इस ब्रत का अनुष्ठान हो सकता है । यह प्रकीर्णक ब्रत है । 
इसमें ब्रह्माण्ड (गोल) की सुवर्ण प्रतिमा का लगातार 


४५५ 


तीन दिनो तक तिलों के साथ पूजन करना चाहिए । साथ 
ही अग्नि का पूजन कर प्रतिमा को विल सहित किसी 
सपत्नीक गृहस्थ को दान कर देना चाहिए । इस ब्रत के 
आचरण से ब्रती ब्रह्मालोक को प्राप्त कर जीवनमुक्त हो 
जाता है! 


(२) द्वितीया के दिन किसी वैदिक (ब्रह्माचारी) को 
भोजनादि खिलाकर सम्मान किया जाना ताहिए # ब्रह्मा 
की प्रतिमा को कमलपत्र पर विराजमान करके गन्ध, अक्षत, 
पुष्पादि से उसका पूजन करना नाहिए। इसके बाद घी 
तथा समिघाओं से हवन करने का विधान है । 

ब्रह्मलक्षणनिरूपण--स्वामी अनन्ताचार्य (सोलहवीं शताब्दी) 
द्वारा रचित एक ग्रन्थ । इममें रामानुज सम्प्रदाय के मत 
का प्रतिपादन हुआ है । 


ब्रह्मलोक-.पुराणो मे ब्रह्माण्ड को सात ऊपरी तथा सात 
निचले लोको में बँटा हुआ बताया गया है । इस प्रकार 
कुल चौदह लोक है । सात ऊपरी लोकों में सत्यलोक 
अथवा ब्रह्मलोक सबसे ऊपर है। यहाँ के निवासिधो की 
मृत्यु नही हाती । यह अपने निचले तपोलोक से १२०० 
लाख योजन ऊँचा है । 

ब्रह्मविद्या--पह छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७.१,२,४;२,१;७,१) 
तथा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( १ ४,२० आदि ) में एक 
प्रकार की विद्या बतायी गयो है जिसका अर्थ है ब्रह्म का 
ज्ञान' । प्रत्येक महान्‌ धर्म के दो बढे भाग देखे जाते है : 
पहला आन्तरिक तथा दूसरा बाह्य । पहला आत्मा हैं तो 
दूसरा शरीर । पहले भाग में चरम सत्ता (ब्रह्मा) का ज्ञान 
तथा दूसरे में धामिक नियमो का पालन, क्रियाएँ तथा 
उत्मवादि क्रियाकलाप निहित होते है । धर्म के पहले भाग 
को हिन्दूधर्म में ब्रह्माविद्या' कहते है तथा इसके जानने 
वालो को 'ब्रह्मवादी” कहते हैं । 

ब्रह्मविद्या उपनिषद्‌--योग विद्या सम्बन्धी एक उपनिषद्‌ ! 
यह छन्दोबद है । स्पष्टत यह परवर्ती उपनिषद्‌ है । 

ब्रह्मबिद्याभरण-- १ ५वी शताब्दी के एक वेदान्ताचार्य अद्वेता- 
नन्द ने शाख्कुरभाष्य के आधार पर ब्रह्मविद्याभरण नामक 
वेदान्तवृत्ति लिखी है। इसमें ब्रह्मसूत्र के चार अध्यायों 
की व्याख्या है। साथ ही इसमें पाशुपत धर्म के आवश्यक 
नियमो का भी वर्णन हुना हूँ । 

ब्रह्मविधाविजय--वेदान्तशास्त्री दोहयाचार्य द्वारा रचित एक 
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ग्रन्थ । दोहयाचार्य रामानुज स्वामी के अनुयायी तथा 
अप्पय दीक्षित के समकालीन थे । 

ब्रह्मजिशाससभाअ---अह्म विद्याममाज या 'थियोसोफिकल 
सोसाइटी” की स्थापक श्रीमती ब्लावात्स्की थी। इसकी 
स्थापना आर्य समाज' के उदय के साथ ही १८८५ ई० के 
लगभग हुई । इसका मुख्य स्थान अद्यार (मद्रास) में रखा 
गया । ब्राह्मसमाज' की तरह इसमें एक मात्र ब्रह्म की 
उपासना आवश्यक न थी, और न जाति-पाँति या मूर्ति- 
पुजा का खण्डन आवश्यक था । आयं समाज की तरह 
इसने हिन्दू सस्कृति और वेदो को अपना आधार नही 
बनाया और न किसी मत का खण्डन किया । इसका एक 
मात्र उद्देश्य विश्वबन्धुत्व और साथ ही गुप्त आत्म- 
शक्तियों का अनुसन्धान ओर सर्वधर्म समन्वय है । इसके 
उद्देश्यों में स्पष्ट कहा गया है कि धर्म, जाति, सम्प्रदाय, 
बर्ण, राष्ट्र, प्रजाति, वर्ग मे किमी तरह का भेदभाव न 
रखकर बिश्व पे बन्धुत्व की स्थापना मुख्यतया अभीष्ट 
हैं। अत इसमें सभी तरह के घमं मनो के स्त्री-पुरुष 
सम्मिलित हुए । 

पुनर्जन्म, कर्मवाद, अवतारवाद जो हिन्दुत्व की विशेष- 

ताएँ थी वे इसमें प्रारम्भ से ही सम्मिलित थी। गुरु की उपा- 
सना तथा'योगसाधना इसके रहस्यो में विशेष सन्निविष्ट हुई। 
तपस्या, जप, ब्रत आदि का पालन भी इसमें आवश्यक 
माना गया । इस तरह इसकी आधारशिला हिन्दू संस्कृति 
पर प्रतिष्ठित थी । श्रीमती एनीवेमेण्ट आदि कई विदेशी 
सदस्य अपने को हिन्दू कहते थे, उनकी उत्तरक्रिया 
हिन्दुओं की तरह की जाती थी । इस सभा की गाखाएँ 
सारे विशव में आज भी व्यास हें। हिन्दू सदस्य इसमें 
सबसे अधिक है । पाइचात्य शिक्षा के प्रभाव से जिनके 
मन मे सम्देह उत्पन्न हो गया था, परन्तु जो पुनर्जन्म, 
वर्णाश्रम विभाग आदि को ठीक मानते थे, और न व्राह्म- 
समाज हो सकते ये न आयसमाजी, ऐसे हिन्दुओं की एक 
भारी संख्या ने थियोसॉफिकल सोसाइटी को अपनाया और 
उसमें अपनी सत्ता विना खोये सम्मिलित हो गये । भारत 
की अपेक्षा पाइचात्य देशो में यह सस्था अधिक लोकप्रिय 
और ब्यापक है । 

श्रहावेद--अथर्ववेद का साक्षात्कार अथर्वा नामक ऋषि ने 
किया, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद हो गया! यज्ञ के 
ऋत्विजो में से ब्रह्मा के लिए अथर्व वेद का उपयोग होता 


भ्रह्मविद्यासमाण-ग्रह्मत्तर 


था, अतः इसको नब्रह्मवेद' भी कहते हैं। प्रिफिय मे 
इसके अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में ब्रह्मवेव कहलाने के 
तीन कारण कहे हैं। पहले का उल्लेख ऊपर हुआ है। 
दूसरा कारण यह है कि इस वेद में मन्त्र है, टोटके है, 
आशीर्वाद है और प्रार्थनाएँ है, जिनसे देवताओं को प्रसन्न 
किया जा सकता है; मनुष्य, भूत, प्रेत, पिशाच आदि 
आसुरी शत्रुओ को शाप दिया जा सकता और नष्ट किया 
जा सकता है । इन प्रार्थनात्मिका स्तुतियों को ब्रह्माणि” 
कहा जाता था । इन्ही का ज्ञानसमुच्चय होने से इसका 
नाम ब्रह्म बेद पडा । ब्रह्मबेद कहलाने की तीसरी युक्ति 
यह है कि जहाँ तीनों वेद इस लोक और परलोक में सुख- 
प्राप्ति के उपाय बतलाते हैं और घर्म पालन की शिक्षा देते 
हैं, वहाँ ब्रद्मवेद अपने दार्शनिक सुक्तो द्वारा ब्रह्मज्ञान 
सिखाता है और मोक्ष के उपाय बतलाता है । इसी लिए 
अथर्ववेद की अध्यात्मविद्याप्रद उपनिषदे बडी महत्त्य- 
पूर्ण हैं । 


ब्रह्म वे बर्तप्राण--यहू वैष्णव पुराण समझा जाता है। 


इसके आधे भाग में तीन खण्ड हैं, ब्रह्माण्ड, प्रकृति- 
खण्ड और गणपतिखण्ड; और आधे से कुछ अधिक में 
कृष्णजन्मखण्ड का पूर्वार्ध और उत्तराघं है। इसकी 
इलोकसंख्या १८ हजार है। स्कन्दपुराण के अनुसार यह 
पुराण सूर्य भगवान्‌ की महिमा का प्रतिपादन करता है । 
मत्स्यपुराण इसमें ब्रह्मा की मुख्यता की ओर संकेत करता 
है । परन्तु स्वयं ब्रह्मावैवर्रापुराण में विष्णु की ही महत्ता 
प्रतिपादित मिलती है । निर्णयसिन्धु में एक 'लघु ब्रह्म- 
वैवत्तंपुराण' का वर्णन है, परन्तु वह सम्प्रति कही नही 
पाया जाता । दाक्षिणात्य और गौडीय दो पाठ इस पुराण 
के मिलते हूँ । आजकल अनेक छोटे-छोटे ग्रन्थ ब्रह्मर्ववर्त- 
पुराण के अन्तर्गत प्रसिद्ध है, जैसे अलकारदानविधि, 
एकादशीमाहातम्य, कृष्णस्तोत्र, गंगास्तोत्रर, गणेशकवच, 
गर्भस्तुति, परशुराम प्रति दाङ्कुरोपदेश, बकुलारण्य तथा 
ब्रह्मारण्य-माहात्म्य, मृत्तिक्षेत्रमाहात््य, राधा-उद्धव- 
संवाद, श्रावणद्रादशीब्रत, श्रीगोष्ठीमाहात्म्य, स्वामि- 
शैलमाहात्य, काशी-केदारमाहात्म्य आदि । 


ब्रह्वासर- ( समन्तपंचक तीर्थ ) कुरुक्षेत्र का भारतप्रसिद्ध 


वैष्णव तीर्थ ।ब्रह्मसर का विस्तृत सरोवर ( जो अब कुड- 
क्षेत्र सरोवर के नाम से साधारण जन में प्रसिद्ध है) १४४२ 
गज लंबा तथा ७०० गज चौड़ा हैं। इसके भीतर दो 


बहासस्पवाव-अ्रहासत्रभाध्य 


द्वीप हैं जिनमें प्राचीन मन्दिर तथा ऐतिहासिक स्थान हैं । 
छोटे द्वीप में गरुड सहित भगवान्‌ विष्णु का मन्दिर है 
जो पुल द्वारा श्रवणनाथ मठ से मिला हुआ है । एक बडा 
पुल बड़े द्वीप के मध्य से होकर दक्षिणी तट से उत्तरी तट 
को मिलाता है । इस द्वीप में आमों के बगीचे, प्राचीन 
मन्दिर तथा भवनों के भग्नावशेष हैं। चन्द्रकूष का अति 
प्राचीन स्थान है । पुराणों में वर्णन मिलता है कि महा- 
भारत काल के पहले ब्रह्मसर नामक सरोवर महाराज 
कुरु ते निमित कराया था । (वामनपुराण, अध्याय २२, 
इलोक १४) । 
इस सरोवर के आस-पास कुछ आधुनिक भवनों का 

निर्माण हो गया है, जैसे कालीकमली वाले की धर्मशाला, 
श्रवणनाथ की हवेली, गौडीय मठ, कुरुक्षेत्र जीर्णोडार 
सोसाइटी ( जिसे गीताभवन कहते हैं ), गीतामन्दिर, 
गुरुद़्ारा और गुरु नानक की स्मृति में और एक गुरुद्वारा 
बन गया है । 

ब्रह्मसम्प्रदाय--माध्व सम्प्रदाय का एक नाम । 

ब्रह्मसावित्रोत्रल--भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को इम व्रत 
का अनुष्ठान होता है । व्रती को तीन दिन तक उपवास 
करना चाहिए । यदि ऐसा करने की सामर्थ्य नहो तो 
त्रयोदशी को अग्राचित, चतुर्दशी को नक्त पद्धति तथा 
पूणिमा को उपवास रखा जाय । सुवर्ण, रजत अथवा 
मृन्मयी ब्रह्मा तथा सावित्री की प्रतिमाएँ वरनवाकर उनका 
पूजन किया जाय । पूणिमा की रात्रि को जागरण तथा 
उत्सव करना चाहिए । दूसरे दिन प्रातः सुवर्ण की दक्षिणा 
महित प्रतिमाएं दान में दे दी जायें । दे० हेमाद्रि, २ २५८- 
२७२ (भविष्योत्तर पुराण से) । यह वट-सावित्रीब्रत के 
समान है ! केवल तिथि तथा सावित्री की कथा हेमाद्रि में 
कुछ विस्तार से बतलायी गयी है । 

ब्रह्मसिद्धि वेदान्त का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । शंकराचार्य के 
शिष्य सुरेश्वराचाय (भूतपूर्व मण्डन मिश्र) द्वारा रचित यह 
ग्रन्थ अदत वेदान्त मत का समर्थक है । 

ब्रह्मसुत्र--वेदान्त शास्त्र अथवा उत्तर ( ब्रह्म ) मीमासा का 
आधार ग्रन्थ । इसके रचयिता बादरायण कहे जाते 
है । इनमे पहले भी वेदान्त के आचार्य हो गये हूँ, सात 
आचार्यो के नाम तो इस ग्रन्थ में ही प्राप्त है । इसका 
विषय है बह्मा का विचार । ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय का 
नाम 'समन्वय' है, इसमें अनेक प्रकार की परस्पर विरुद्ध 
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श्रुतियों का समन्वय ब्रह्म में किया गया है। दूसरे 
अध्याय का साधारण नाम अविरोध है । इसके प्रथम 
पाद में स्वमतप्रतिष्ठा के लिए स्मृति-तर्कादि विरोधों का 
परिहार किया गया है । द्वितीय पाद में विरुद्ध मतों के प्रति 
दोषारोपण किया गया है । तृतीय पाद में ब्रह्म से तत्त्वों 
की उत्पत्ति कही गयी है और चतुर्थ पाद में मृतविषयक 
श्रुतियों का विरोधपरिहार किया गया है । 

तृतीय अध्याय का साधारण नाम साधन है। इसमें 
जीव और ब्रह्म के लक्षणों का निर्देश करके मुक्ति के 
बहिरंग और अन्तरंग साधनो का निर्देश किया गया है । 
चतुर्थ अध्याय का नाम 'फल' है । इसमें जीवन्मुक्ति, जीव 
की उत्क्रान्ति, सगुण और निर्गुण उपासना के फलतार- 
तम्य पर विचार किया गया है । ब्रह्मासूत्र पर सभी वेदा- 
न्तीय सम्प्रदायों के आचार्यो ने भाष्य, टीका ब वृलियाँ 
लिखी हैँ! इनमें गम्भीरता, प्रा्ललता, सौष्ठव और 
प्रसाद गुणों की अधिकता के कारण शाद्भुर भाष्य सर्वश्रेष्ठ 
स्थान रखता है । इसका नाम 'शारीरक भाष्य' है । 


ब्रह्मसूत्र का अणुभाष्य--शुद्धाईतवाद के प्रतिष्ठापक बल्लभा- 
चार्य (१४७९-१५३१ ई०) ने इसकी रचना को । ब्रह्मसूत्र 
(वेदान्तसूत्र) के मूल पाठ की तुलनात्मक व्याख्या चैर ही 
वल्लभ का विशेष बल हैं! अत. सूत्रों का घनिष्ठ अनुसारी 
होने के कारण, कुछ लोगो के विचार से वल्लभ का भाष्य 
'अनुभाष्य' कहलाता है । बे स्वय कहते है ' 
सन्देहवारक शास्त्रं बुद्धिदोषात्तदुःद्भव । 
विरुद्वशास्त्रसभेदाद्‌ अङ्गशचाशक्यनिश्चयै. ॥ 
तस्मात्सूत्रानुसारेण कर्तव्य सर्वनिर्णय । 
अन्यथा अ्रव्यते स्वार्थान्मघ्यमश्च तथाविधः ॥ 
(अणुभाष्य, चौखम्बा स०, पृ० २०) 
ब्रहमसूत्रदोपिका--महात्मा शद्धरानन्द (विद्यारष्यस्वामी के 
शिक्षागुरु) ने, जो १४वी शताब्दी में विशिष्ट अहतवादी 
विद्वान्‌ हो गये है, शाङ्कर मत को पष्ट और प्रचारित 
करने के लिए ब्रह्वामूत्रदीपिक्ा नामक ग्रन्थ की रचना 
की । इसमे उन्होंने बडी सरल भाषा मे शाङकर मतानुसार 
ब्रह्मसूत्र की व्याख्या की है। 
ब्रह्मसुत्रभाष्य (अनेक )--शकराचार्य के पञ्चाद्‌भावी सभी 
प्रमुख वैदिक सम्प्रदायाचायों ने अपने-अपने मतो के स्थाप- 
नाथं ब्रह्मसूत्र पर भाष्यो की रचना की हे । उनमे विशिष्टा- 
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द्वैतवादी आचार्य रामानुज के भाष्य को 'श्रीभाष्य' कहते 
हैं । आचार्य मध्व ( आनन्दतीर्थ ) का द्वैतवादी भाष्य 
है । कहा जाता है, विष्णुस्वामी ने भी एक भाष्य रचा 
था, अब उसके स्थान पर वल्लभाचार्य का 'अणुभाष्य' प्रच- 
लित है । 'वेदान्तपारिजातसौरभ' नाम से द्वँताईँतवादी 
आचार्य निम्बारक का सूक्ष्म भाष्य है । भेदाभेद मत के अगु" 
सार भास्कराचार्य (९०० ई) ने भी ब्रह्मसूत्र पर भाष्य 
रचा है । बलदेव विद्याभूषण ने गौडीय (चैतन्य) सम्भ्र- 
दाय का अचिन्त्य भेदाभेदवादी भाष्य बनाया है। रामा- 
नन्दी वैष्णव सम्प्रदाय के 'आनन्दभाष्य' ओर 'जानकी- 
भाष्य' भी अब प्रकाशित हो गये हैँ । शैव सम्प्रदाय का 
अनुसारी 'श्रीकण्ठभाष्य' मध्यकाल में निमित हो गया था । 
म० म० पं० प्रमथनाथ तर्कभूषण ने कुछ समय पूर्व 
'शक्तिभाष्य' की रचना की है। 

ब्रह्मसुत्रभाष्यवातिक--आचार्यं शङ्कुर के शिष्य सुरेश्‍वरा- 
चार्य द्वारा रचित इस ग्रन्थ में केवलाईतवादी शाड्ूरमत 
का प्रतिपादन हुआ हूँ । 

ब्रहमसूत्रभाष्योपग्थास--विशिष्टाटँतवादी विद्वान्‌ दोहय 
महाचार्य द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र भाष्योपन्यास १६वीं शताब्दी 
का प्रन्थ है । 

ब्रह्सूत्रवृत्ति--सदाशिवेन्द्र स्त्रामो के रचे गये ग्रन्थों में 
ब्रह्मसूत्रवृत्ति बहुत लोकप्रिय है । इसके अध्ययन के बाद 
शाङ्भुरभाष्य को समझना सरल हो जाता है । इसका अन्य 
नाम ब्रह्मातत्त्वप्रकाशिका' हँ । 

ब्रह्महत्या --इसका उल्लेख यजुर्वेद सहिताओं तथा ब्राह्मणों में 
अत्यन्त घृणित पाप के रूप में हुआ है। हेत्यारे को 'ब्रह्महा' 
कहा गया है । स्मूर्तियो में भी ब्रह्महत्या' महापातको में 
गिनायो गयी है और इसके प्रायदिचत्त का विस्तृत विधान 
किया गया है । 

ब्रह्मा--सर्वश्रष्ठ पौराणिक त्रिदेवो में ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव 
की गणना होती है । इनमें ब्रह्मा का नाम पहले आता हैं, 
क्योकि वे विश्व के आद्य सष्टा, प्रजापति, पितामह तथा 
हिरण्यगभं है । दे० प्रजापति। पुराणों में जो ब्रह्मा का रूप 
वणित मिलता है वह बैदिक प्रजापति के रूप का विकास 
है । प्रजापति की समस्त वैदिक गाथाएं ब्रह्मा पर आरो- 
पित कर ली गयी हैं । प्रजापति और उनकी दुहिता की 
कथा पुराणो में ब्रह्मा और सरस्वती के रूप में बणित हुई 
है । पुराणों के अनुसार क्षीरसागर में दोषशायी विष्णु के 
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नाभिकमल से ब्रह्मा की स्वयं उत्पत्ति हुई, इसलिए ये 
'स्वयंभू' कहलाते है । घोर तपस्या के पष्चात्‌ इन्होंने 
ब्रह्माण्ड को सृष्टि की थी । वास्तव में सृष्टि ही ब्रह्मा का 
मुख्य कार्य है । सावित्री इनकी पत्नी, सरस्वती पुत्री और 
हँस वाहन है । ब्राह्म पुराणो में ब्रह्मा का स्वरूप विष्णु के 
सदृश ही निरूपित किया गया हैं । ये ज्ञानस्वरूप, परमेश्वर, 
अज, महान्‌ तथा सम्पूर्ण प्राणियों के जन्मदाता और 
अन्तरात्मा बतलाये गये हैं । कार्य, कारण और चल, अचल 
सभी इनके अन्तर्गत है । समस्त कला और विद्या इन्होंने ही 
प्रकट की हैं । ये त्रिगुणात्मिका माया से अतीत ब्रह्म हैं । 
ये हिरण्यगर्भ हैं और सारा ब्रह्माण्ड इन्ही से निकला है । 
यद्यपि ब्राह्म पुराणो में त्रिमूर्ति के अन्तर्गत ये अग्रगण्य 
और प्रथम बने रहे, किन्तु धामिक सम्प्रदायो की दृष्टि 
से इनका स्थान विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि से 
गौण हो गया, इनका कोई पृथक सम्प्रदाय नही बन 
पाया । ब्रह्मा के मन्दिर भी थोडे हो हैं । सबसे प्रसिद्ध 
ब्रह्मा का तीर्थ अजमेर के पास पुष्कर है । बुद्ध पिता की तरह 
देवपरिवार में इनका स्थान उपेक्षित होता गया ! वैष्णव 
और शैव पुराणों में ब्रह्मा को गौण प्रदर्शित करने के 
बहुधा प्रयत्न पाये जाते है । विष्णु के नाभिकमल से ब्रह्मा 
की उत्पत्ति स्वयं विष्णु के सामन इनको गौणता की 
द्योतक है । मार्कण्डेय पुराण के मधु-केटभवध प्रसग में 
विष्णु का उत्कर्ष और ब्रह्मा की विपन्नता दिखायी 
गयी है । ब्रह्मा को पूजामूति के निर्माण का वर्णन मत्स्य- 
पुराण (२५९ ४०-४४) मे पाया जाता है । 
ब्रह्माणी--शक्ति की सामान्य पूजा में जगन्माताओं (विभिन्न 
देवों की पत्नियों) की पूजा होती हैं। ये माताएँ आठ है, 
जो आठ देवों से सम्बन्धित है । इनको 'अप्ट मातुक्रा' भी 
कहते है । ब्रह्माणी का सम्बन्ध ब्रह्मा से है । 
ब्रह्माण्ड उपपुराण--उन्तीस उपपराणो में से एक ब्रह्माण्ड 
मी हूँ । 
ब्रह्माण्डपुराण--अठारह महापुराणो मे इसकी गणना है । 
इसकी सक्षिप्त विषयसूची नारदीय पुराण में पायी जाती 
है । इसमें १२००० (बारह सहस्र) के लगभग इलोक हैं । 
इसके अन्तरगत 'लरितोपार्यान' भी माना जाता है । इसी 
पुराण का अंश प्रसिद्ध रामचरित्र 'अध्यात्मरामायण' कही 
जाती है, किन्तु मूळ पुराण या उसकी सूची में इसकी 
चर्चा नही है रामायण की कथा अन्य पुराणों में भी 
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मिलती है, परन्तु अध्यात्मरामायण में यह कथा बिस्तार 
और दार्शनिक दृष्टिकोण से कही गयी है। निर्म्नाकित 
अन्य छोटे-छोटे ग्रन्थ भी इसी पुराण से निकले बताये 
जाते है . 

अस्नीषवर, अञ्जनाद्रि, अनन्तशयन, अर्जुनपुर, अष्ट- 
नेत्रस्थात, आदिपुर, आनन्दनिलय, ऋषिपञ्चमी, केठोर- 
गिरि, कालहरित, कामाक्षीबिळास, कातिक, काबरी, 
कुम्भकोण, गोदावरी, गोपुरी, क्षीरसागर, गोमुखी, चम्प- 
कारण्य, ज्ञानमण्डल, तञ्जापुरी, तारकब्रह्ममन्त्र, तुङ्ग 
भद्रा, तुलसी, दक्षिणामूर्ति, देवदारुवन, नन्दगिरि, नरसिंह, 
लक्ष्मीपुजा, वेडुटेश, शिवग ङ्गा, काचो, श्रीर ङ्ग, के माहात्म्य 
तथा गणेशकबच, वेड्कुटशकवच, हनुमत्‌कवच आदि । 

ब्रह्मानन्व--आपस्तम्बसूत्र के अनेक भाष्यकारो में से एक । 
माण्डुक्योपनिषद्‌ के एक वृत्तिकार का नाम भी ब्रह्मा- 
नन्द हूँ । 

ब्रह्मानस्थ सरस्वती--उच्च ताकिकतापुण अद्ैतसिद्धि ग्रन्थ 
के टीकाकार । ये मधुसूदन सरस्वती के समकालीन थे । 
माध्व मतावलम्ब्री ब्यासराज के शिष्य रामाचायं ने मधु- 
सूदन सरस्वती से अद्रैतसिद्धि का अध्ययन कर फिर उन्ही 
के मत का खण्डन करने के लिए 'तरङङ्गिणी' नामक ग्रन्थ 
की रचना की थी । इससे असन्तुष्ट होकर ब्रह्मानन्दजी 
ने अद्वैतसिद्धि पर 'लघुचन्द्रिका' नाम की टीका लिखकर 
तर्रङ्गिणीकार के मत का खण्डन किया । इसमें इन्हे पूर्ण 
सफलता प्रास हुई है । इन्होने रामाचार्य की सभी आप- 
त्तियो का बहुत सन्तोषजनक समाधान किया । ससार का 
मिथ्यात्त्र, एकजीववाद, निर्गणत्व, ब्रह्मानन्द, नित्यः 
निरतिशय आनन्दरूपता, मुक्तिवाद---इन सभो विषयो का 
इन्होने दार्शनिक समर्थन किया है । ये अद्वतवाद के एक 
प्रधान आचार्य माने जाते है। इनका स्थितिकाल १७वीं 
शताब्दी है । इनके दीक्षागुरु परमानन्द सरस्वती थे और 
बिद्यागुरु नारायणतीर्थ । 

(इस टीकावली के आधार पर दवत-अद्वेत वादो का 
तार्किक शास्त्रार्थं या परस्पर खण्डन-मण्डन अब तक 
चला आ रहा है, जो दार्शनिक प्रतिभा का एक मनोरञ्जन 
ही है!) 

ब्रह्मामृतबषिणो--मन्गात्मा रामानन्द सरस्वती ( १७बी 
शताब्दी ) द्वारा रकित ब्रह्ममूत्र की एक टीका । 
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ब्रह्माक्तं--(१) आधुनिक हरियाना प्रदेशस्थ प्राचीनतम 
पवित्र भुभाग, जिसका शाब्दिक अर्थ ब्रह्म (बेद) का आवत 
(घूमने या प्रसरण का स्थान) है। मनुस्मृति (२ १७) के 
अनुसार कुरुक्षेत्र के आस-पास सरस्वती और दुषद्दती 
नदियों के वीच का प्रदेश ब्रह्मावर्त कहलाता है । मनु 
(२ १८) के अनुसार इस देश के आचार को ही साव- 
देशिक आचरण के लिए आदर्श माना गया है । 

(२) कानपुर से उत्तर गङ्गातटवर्ती बिठूर नामक 
तीर्थ का समीपवर्ती क्षेत्र भी ब्रह्मावर्त कहलाता हे । संभ” 
बतः यह पौराणिक तीर्थ है । 

श्रह्मावाप्तिक्रत--किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी 
के दिन इस व्रत का प्रारम्भ होता हे । यह तिथिब्रत है । 
इस दिन उपवास रखते हुए दस देवो की, जिन्हें अङ्झिरा' 
कहा जाता है, एक बर्ष तक पूजा करनी चाहिए । 

ब्रह्योश--शतपथ आदि ब्रह्माणो में इसका अर्थ धार्मिक 
पहेली” है, जो वैदिक क्रियाओ के विभिन्न आयोजनो का 
आवश्यक भाग होती थी । जैसे अश्वमेध अथवा दशरात्र 
के अवसर पर इसका आयोजन होता था । कौषीतकि 
ब्राह्मण (२७४ ) में इस शब्द का रूप ब्रह्मवद्य’ 
तथा तैश स० ( २.५,८,३, ) में ब्रह्मवाद्य' है, और 
सम्भवत इन तीनो का एक ही अर्थ हुं--न्रह्म सबन्धी 
रहस्यात्मक चर्चा । 

ब्रह्मोपनिषद्‌--( १ ) 'ब्रह्म के सम्बन्ध में एक रहस्यपूर्ण 
सिद्धान्त, जो छान्दोग्योपनिषद्‌ (३ ११ ३) के एक सवाद 
का विषय हैं, ब्रह्मोपनिषद्‌ कहलाता है । 

(२) सन्यास मार्गी एक उपनिषद्‌ । इसका प्रारंभिक 
भाग तो कम से कम उतना ही प्राचीन है जितनी मैत्रा- 
यणी, किन्तु उत्तरभाग आरुणेय, जाबाल, परमहंस उप- 
निषदो का समसामयिक है । 

ब्रह्मोपासना--( १ ) ब्रह्मा के सम्बन्ध में विचार अथवा 
चिन्तन । उपनिषदों तथा परवर्ती वेदान्त ग्रन्थों मे इसी 
उपासना पद्धति का विवेचन हुआ है ! 

( २ ) ब्राह्मसमाज के द्वितीय उत्कर्ष काल मे महि 
देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने उपनिषदो की छान-बीन कर उनके कुछ 
अंश समाज की सेवासभाओं के लिए १८५० ई में ग्रन्थ 
के रूप में प्रकाशित कराये । इस ग्रन्थ का नाम 'ब्राह्माधमं' 
रखा गया। इममें ब्राद्ना सिद्धान्त के बीज या चार सिद्धान्त- 
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बचनों का संक्षित बिवरण दिया गया है । इसमें ब्रह्मो- 
पासना, सेवा का क्रम, उपनिषदो के कुछ उद्धरण और 
कुछ धामिक ग्रन्थो के उद्धरणों के साथ अस्त में देवेन्द्र- 
नाथ द्वारा ब्राह्म सिद्धान्त को व्याख्या की गयी हैं । 
ब्रह्मौदम--यज्ञकमं के अन्तर्गत वेदसहिताओ तथा ब्राह्मण 
्रम्धो के पारायण में भाग लेनेवाले पुरोहितो के न॑वेद्य के 
लिए उबाला हुमा चावल ( ओदन ) ब्रह्मौदन कहलाता 
था । इसके पकाने की विशेष विधि थी । 
ब्राहमाण--अहा = बेद का पाठक अथवा ब्रह्म = परमात्मा का 
ज्ञाता । ऋग्वेद को अपेक्षा अन्य संहिताओं में यह साधा- 
रण प्रयोग का शब्द हो गया, जिसका अर्थ पुरोहित है। 
ऋग्वेद के पुरुषसूक्त ( १०९० )में वर्णो के चार 
विभाजन के सन्दर्भ मे इसका जाति के अर्थ में प्रयोग हुआ 
है । बैदिक ग्रन्थो मे यह वर्ण क्षत्रियो से ऊँचा माना गया 
है ! राजसूय यज्ञ में ब्राह्मग क्षत्रिय को कर देता था, 
किन्तु इससे शतपथ में वर्णित ब्राह्माण की श्रेष्ठता न्यून 
नही होती । इस बात को बार-बार कहा गया है कि 
क्षत्रिय तथा ब्राह्मण को एकता से ही सर्वाङ्गीण उन्नति 
हो सकती है । यह स्वीकार किया गया है कि कतिपय 
राजन्य एव घनसम्पन्न लोग ब्राह्मण को यदि कदाचित्‌ 
दबाने में समर्थ हुए हूँ, तो उनका सर्वनाश भी शीध ही 
घटित हुआ है ! ब्राह्मण पृथ्वी के देवता ( भूसुर ) कहे 
गये है, जैसे कि स्वग के देवता होते हैं । 
ऐतरेय ब्राह्मण में ब्राह्मण को दान लेने बाला 
(आदायो) तथा सोम पीने वाला ( आपायी ) कहा गया 
है । उसके दो अन्य विरुद 'आवसायी' तथा 'यथाकाम- 
प्रयाप्य' का अर्थ अस्पष्ट हूं । पहले का अर्थ सब स्थानों में 
रहने वाला तथा दूसरे का आनन्द से घूमने वाला हो 
सकता है ( ऐ० ७ २९,२ )। शतपथ ब्रा० में ब्राह्मण 
के कर्तव्यों की चर्चा करते हुए उसके अधिकार इस प्रकार 
कहे गये है : ( १) अर्चा (२) दान ( ३ ) अजेयता 
तथा ( ४ ) अवध्यता । उसके कर्तब्य है . ( ५ ) ब्राह्माण्य 
( बंश की पवित्रता) (६ ) प्रतिरूपचर्या ( कर्तव्य 
पालन ) तथा ( ७ ) लछोकपक्ति (लोक को प्रबुद्ध करना) । 
ब्राह्मण स्वयं को ही संस्कृत करके विश्राम नहों लेता 
था, अपितु दूसरों को भी अपने गुणो का दान आचार्य 
अथवा पुरोहित के रूप में करता था। आचार्यपद से 


ब्रह्मोदन-ब्राहरण 


बाह्मण का अपने पुत्र को अध्ययन तथा याज्ञिक क्रियाओं में 
निपुण करना एक बिशेष कार्य था ( शत० ब्रा० १,६, 
२,४ ) । उपनिषद्‌ ग्रन्थों में आरुणि एव श्वेतकेतु ( बु० 
उ० ६,१,१ ) तथा वरुण एवं भृगु का उदाहरण है ( श० 
ब्रा» ११,६,१,१ ) । आचार्य के अनेकों शिष्य होते थे 
तथा उन्हें बह धामिक तथा सामाजिक प्रेरणा से पढाने को 
बाध्य होता था । उपे प्रत्येक ज्ञान अपने छात्रों पर प्रकट 
करना पडता था । इसो कारण कभी कभी छात्र आचार्य 
को अपने में परिवत्तित कर देते थे, अर्थात्‌ आचार्य के 
समान पद प्राप्त कर लेते थे। अध्ययनकाल तथा शिक्षण- 
प्रणाली का सूत्रों में विवरण प्राप्त होता है । 


पुरोहित के रूप में ब्राह्मण महायज्ञो को कराता था। 
साधारण गृह्ययज्ञ बिना उसकी सहायता के भी हो सकते 
थे, किन्तु महत्त्वपूर्ण क्रियाएँ ( श्रौत ) उसके बिना नही 
सम्पन्न होती थी । क्रियाओ के विविवत्‌ किये जाने पर 
जो धार्मिक लाभ होता था उसमें दक्षिणा के अतिरिक्त 
पुरोहित यजमान का साझेदार होता था। पुरोहित का 
स्थान साधारण धामिक की अपेक्षा सामाजिक भी होता 
था । वह राजा के अन्य व्यक्तिगत कार्यो में भी उसका 
प्रतिनिधि होता था । राजनीति में उसका बडा हाथ रहने 
लगा था । 

स्मृतिग्रन्थो मे ब्राह्मणों के मुख्य छ फ्तव्य ( षट्कर्म ) 
बताये गये है---पठन-पाठन, यअन-याजन और दान- 
प्रतिग्रह । इनमें पठन, यजन ओर दान सामान्य तथा 
पाठन, याजन तथा प्रतिग्रह विशेष कर्तव्य है । 

आपदूधर्म के रूप में अन्य व्यवसाय से भी ब्राह्माण 
निर्वाह कर सकता था, किन्तु स्मृतियो ने बहुत से प्रतिबन्ध 
लगाकर लोभ और हिसावाले कार्य उसके लिए बजित कर 
रखे हूँ । 

ब्राह्मणो का बर्गीकरण . इस समथ देशभेद क॑ अनु" 
सार ब्राह्मणों के दो बड़े विभाग है पश्चगौड और पञ्ज- 
द्रविण । पश्चिम में अफगानिस्तान का गोर देश, पञ्जाब, 
जिसमें कुरुक्षेत्र सम्मिलित है. गोडा-बस्ती जनपद, प्रयाग 
के दक्षिण व आसपास का प्रदेश, पश्चिमी बगाल, ये 
पाँचो प्रदेश किसी न किसी समय पर गोड कहे जाते रहे 
है । इन्ही पाँचों प्रदेशों के नाम पर सम्भवतः सामूहिक 
नाम “पञ्च गौड' पडा। आदि गौडो का उद्गम कुरुक्षेत्र है । 


ब्राहाणप्न्य-ताहापुकत 


इस प्रदेश के ब्राह्मण विशेषतः गौड़ कहलाये । कश्मीर 
भर पंजाब के ब्राह्मण सारस्वत, कन्नौज के आस-पास 
के ब्राह्मण कान्यकुम्ज, मिथिला के ब्राह्मण मैथिल तथा 
उत्कर के ब्राह्माण उत्कल कहुछाये । 

नर्मदा के दक्षिणस्थ आन्ध्र, द्रविड, कर्नाकट, महाराष्ट्र 
और गुर्जर, इन्हें पञ्च ्रविड' कहा गया हैं। वहाँ के 
ब्राह्मण इन्हीं पाँच नामो से प्रसिद्ध हैं। उपर्युक्त दसो के 
अनेक अन्ताविभाग है । ये सभी या तो स्थानों के नाम से 
प्रसिद्ध हुए, या बंश के किसी पूर्वपुरुष के नाम से प्रख्यात, 
अथवा किसी विशेष पदवी, विद्याया गुण के कारण 
नामधारी हुए । बडनगरा, विशनगरा, भटनागर, नागर, 
माथुर, मूलगाँवकर इत्यादि स्थानबाचक नाम है, वश के 
पूर्व पुरुष के नाम, जसे--सान्याल ( शाण्डिल्य ), 
नारद, वशिष्ठ, कोशिके, भारद्वाज, काइयप, गोभिल ये 
नाम वश या गोत्र के सूचक हैं। पदवी के नाम, जसे 
चक्रवर्ती, वन्द्योपाध्याय, मुख्योपाघ्याय, भट्ट, फडनवीस, 
कुळकर्णी, राजभट्र, जोशी ( ज्योतिषी ), देशपाण्डे 
इत्यादि । विद्या के नाम, जैसे चतुर्वेदी, त्रिवेदी, शास्त्री, 
पाण्डेय, पौराणिक, व्यास, द्विवेदी इत्यादि । कर्म या गुण 
के नाम, जसे दीक्षित, सनाढंध, सुकुल, अधिकारी, 


वास्तव्य, याज़क, याज्ञिक, नगम, आचार्य, भट्टाचार्य 
इत्यादि । 


ब्राह्मण (प्रन्थ)--द्रहा = यज्ञविधि के ज्ञापक ग्रन्थ । वेदिक 
साहित्य मे सहिताओ के पश्चात्‌ ब्राह्मणो का स्थान आता 
है। ये वेद-साहित्य के अभिन्न अङ्क माने गये हैँ । आपस्तम्ब 
श्रौतसूत्र, बौधायनधमंसुत्र, बौधायनगृह्यसुत्र, कोझिकसूत्र 
आदि में ब्राह्मणों को वेद कहा गया है। वेदो का वह 
भाग जो विविध वेदिक यज्ञो के लिए बेदमन्त्रो के प्रयोग 
के नियमो, उनकी उत्पत्ति, विवरण, व्याख्या आदि करता 
है और जिसमें स्थान-स्थान पर सुविस्तृत दुष्टान्तों के रूप 
में परम्परागत कथाओ का समावेश रहता है, ब्राह्मण' 
कहलाता है । इनके विषय को चार भागो में बाँटा जा 
सकता हुँ. ( १) बिधिभाग ( २ ) अथवादभाग ( ३ ) 
उपनिषद्भाग और ( ४ ) आख्यानभाग । 

बिधिभाग में यज्ञो के विधान का वणन है। इसमें 
अर्थमीमासा और शब्दो की निष्पत्ति भी बतायी गयी 
है। अर्थवाद में यज्ञो के माहात्म्य को समझाने के लिए 
प्ररोचनात्मक विषयो का वर्णन है । भीमासाकार जैमिनि 


Sy 
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ने अर्थवाद के तीन भेद बतलाये हैं . गुणवाद, अनुवाद 
और भूतार्थवाद । ब्राह्मणो के उपनिषद्‌ भाग में ब्रह्मत्व 
के विषय में विचार किया मया है । आख्यान भाग में 
प्राचीन ऋषिवंशो, आचार्यवंशों और राजवंशों की कथाएँ 
बणित है । 
प्रत्येक बैदिक सहिता के पृथक्‌ पृथक्‌ ब्राह्मण ग्रन्थ हैं । 
ऋग्वेद सहिता के दो ब्राह्मण है--ऐतरंय भोर कौषीतकि, 
यजुर्वेदसहिता के भी दो ब्राह्मण हैंड यजुर्वेद का 
तैत्तिरीय ब्राह्मण और शुक्ल यजुर्वेदे का शतपथब्राह्मण । 
सामवेद की कौथुमीय शाखा के ब्राह्मण ग्रन्थ चालीस 
अध्यायो मे विभक्त हुं, जो अध्यायसख्याक्रम से पञ्चविश 
ब्राह्मण (ताण्डध ब्राह्मण ), षड्विशङ्राह्मण, अद्भुत 
ब्राह्मण और मन्त्र ब्राह्मण कहलाते है । सामवेद की 
जंमिमीय शाखा के दो ब्राह्माण्रन्य है ` जैमिनीय ब्राह्मण 
और जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण । इनको क्रमश आर्षय 
ब्राह्मण और छान्दोग्य ब्राह्मण भी कहते हैं। सामबद 
की राणायनोय शाखा का कोई ब्राह्माण उपलब्ध नही 
है । अयर्वबेद की नौ आाखाएँ है, किन्तु एक ही ब्राह्मण 
उपलब्ध है--गोपथब्राह्मण । यह मुख्या! दार्शनिक 
ब्राह्मण हैं । 
ब्राह्मणस्वस्य --व ड्देश के धमंशास्त्री हलायुध भट्ट द्वारा 
रचित एक ग्रन्थ । 
ब्नाह्मणप्राप्ति--चेत्र शुक्ल प्रतिपदा से चतुर्थी तक इस व्रत 
के अनुष्ठान का विधान है । इसमें तिथिक्रम से चार देव, 
इन्द्र बरुण, यम तथा कुबेर को गन्ध-अक्षतादि से पूजा 
होती हैं, क्योकि ये चारो भगवान्‌ वासुदेव के ही चार 
रूप हुँ । इसमे हवन भी विहित है । जो वस्त्र इन चारो 
दिन भगवान्‌ को भेंट किये जायें वे क्रमश' रक्त, पीत, 
कृष्ण तथा श्वेत वर्ण के हो । एक वर्ष तक यह ब्रत चलता 
ह । ब्रती इससे प्रलयकाल तक स्वर्ग का भोग करता हूं । 
हेमाद्रि, २ ५००-५०१ के अनुसार यह चतुमूति ब्रत है । 
ब्राह्मण्याबासि--ज्येष्ठ पूर्णमास को सपत्नीक ब्राह्मण को 
भोजन कराकर वस्त्रादि प्रदान कर गन्वाक्षतादि से उसका 
पूजन-सम्मान किया जाय । इससे ब्रती सात जन्मो तक 
केवल ब्राह्मण के घर में ही जन्म लेता हूं । 
क्राह्मपुरुष--जो लोग अस्वाभाविक मृत्यु से मरते हूँ, विशेष 
कर जिनकी हत्या होती है, उनके प्रेतात्मा बदला लेने की 
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भावना से तथा क्रोध से भरे रहते हुँ ऐसे प्रेतों के अनेक 
मेद हैं, इसमें एक जाति ब्राह्मण प्रेतो की हँ जिसे 
ब्रह्मराक्षस, ब्राह्मदैत्य, ब्राह्मपुषष तथा प्रचलित भाषा में 
ब्रह्म कहते है । ये मारे गये ब्राह्माण होते हैं। दक्षिण 
भारत को मान्यतानुसार ब्राह्मपुरुष कजूस ब्राह्मण 
प्रेतात्मा को कहते है, जो अपने धन को बढ़ाने या एकत्र 
करने के दुःख में मरा होता है । ऐसा दैत्य अपने घर मे 
ही चक्कर लगाता है तया उस व्यक्ति पर आक्रमण कर 
देता है जो उसका धन खर्च करता है, उसके वस्त्र पहनता 
है या ऐसा काम करता है जो उसे पसन्द न हो । 
ब्राहासबाज--नवशिक्षित लोगों की एक धामिक संस्था । 
उपनिषदो मे जिसकी चर्चा हैं उसी एक ब्रह्म (परमात्मा) 
की उपासना को अपना इष्ट रखकर राजा राममोहन राय 
ने कलकत्ता में ब्राहासमाज क स्थापना की । इसके अन्तर्गत 
बिना किसी नबो, पेगम्बर, देवदूत आचार्य या पुरोहित को 
अपना मघ्यस्थ माने, सीधे अकेले ईश्वर की उपासना 
ही मनुष्य का कत्तव्य माना गया । ईसाई महात्मा ईसा को 
और मुसलमान मुहम्मद साहब को मध्यस्थ मानते हैँ और 
यही उनके धर्म की नीव हैं। इस बात में ब्राह्मसमाज 
उनसे आगे बढ गया । पुनर्जन्म का कोई प्रमाण न होने से 
जन्मान्तर का प्रश्‍न ही न छेडागया। परमात्मा की 
प्राप्ति के सिवा कोई परलोक नही माना गया । निदान, 
मुसलमान और ईसाइयों से कही अधिक सरल और तर्क- 
संगत यह मत स्थापित हुआ । मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर 
सबमें ब्रह्म ही स्थित माना गया । मूतिपूजा और बहुदेव 
पूजा का निषेध हुआ । परन्तु सर्वव्यापक ब्रह्म को सबमें 
स्थित जानकर अन्य सभी मतो को सहन किया गया । 
अपने मन्तव्यो में इस समाज ने वर्णाश्रम व्यवस्था, 
छूत-छात, जात-पात, चौका आदि कुछ न रखा । जप, 
तप, होम, ब्रत, उपवास आदि के नियम नहीं माने । 
श्राद्ध, प्रेतकर्म का झगड़ा ही नहीं रखा । उपमिषदों को 
भी आधारग्रन्य की तरह माना गया, प्रमाण की तरह 
नही । साथ ही संसार की जो सब बातें बुद्धिग्राह्म समझी 
गयीं, उनको लेने मे ब्राह्मसमाज को कोई आपत्तिन 
थी । ब्राह्मसमाज कुरान, इऊ्जील, वेदादि सभी धमग्रन्थों 
को समान सम्मान देता हुँ और संसार के सभी अच्छे 
घर्मेशिक्षको का समान समादर करता है । इस प्रकार 
ग्राह्मसमाज ने हिन्दू संस्कृति की सीमाबद्ध मर्यादा को 
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इतना विस्तृत कर दिया है कि उसके सदस्य मुसलमान और 
ईसाई भी हो सकते हैं । पादरियों पारा प्रचारित पाश्चात्य 
शिक्षा के फल से हिन्दू शिक्षित समाज जो अपनी सस्कृति 
और आचार-विचार से बिचलित हो रहा था और जो 
शायद कभो-कभी पथभ्रष्ट होकर अपने पुरातन क्षेत्र से 
निकल कर विदेशी सस्कृति के क्षेत्र में बहक जाता था, 
उसकी सामयिक रक्षा की गयी । ऐसा बर्ग बहुत उत्सुकता- 
पूर्वक ब्राह्मसमाज के अपने मनोनुकूल दल में सम्मिलित 
हो गया । 

राजा राममोहन राय के बाद महि देवेन्द्रनाथ 
ठाकुर ब्राह्मसमाज के नेता हुए । ये कुछ अधिक परम्परा- 
वादी थे, इसलिए इनके अनुयायी अपने को 'आदिब्राह्म' 
कहते थे । केशवचन्द्र सेन ने इनको अधिक सुधारवादी 
और सरल बनाकर 'नव ब्राह्मसमाज” का रूप दिया । इनके 
समय (सवत्‌ १८९५-१९४०) मे ब्राह्मसमाज का प्रचार 
अधिक व्यापक हो गया । देश में प्रार्थनासमाज आदि 
अनेक नामो से 'इसकी स्थापना हुई ओर बडी सख्या मे 
हिन्दू लोग इसके अनुयायी हो गये । ब्राह्मासमाज की 
स्थापना से राष्ट्ररक्षा के एक महान्‌ उद्देश्य को पूर्ति हुई, 
अर्थात्‌ राजा राममोहन गाय की दूरदशिता ने बगाल मे 
हिन्दूसमाज की बहुत बड़ी रक्षा की और नवशिक्षित 
लोगों को विधर्मी होने से उसा प्रकार बचा लिया, जिस 
प्रकार आर्यसमाज ने पश्‍्चिमोत्तर भारत में हिन्दुओ को 
बचाया । 


ब्राह्मस्फूटसिद्धान्त--अरब मुसलमान ज्योतिष विद्या के 
लिए बहुलाश में भारत के ऋणी हैं! ७७१ ई० में भारत का 
एक दूतमण्डल खलीफा के आदेश से बगदाद पहुँचाया गया। 
उसके एक विद्वान्‌ सदस्य ने अरबो को 'ब्राह्मास्फुटसिद्धान्त' 
उनकी भाषा में सिखाया । यह ग्रन्थ संस्कृत में सन्‌ ६१८ 
ई० में महान्‌ गणितज्योतिविद्‌ ब्रह्मागु द्वारा रचा गया 
था। इसे अरब लोग 'अलसिन्दहिन्द, कहते थे। इसी 
के आघार पर इब्राहीम इब्न हुबीन अल्‌ दुजारी ने 'जिज' 
(ज्योतिष सारणी) के सिद्धाम्त'निकाले । समकालीन याकूब 
इब्न तारिक ने भी इसी ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' के आधार 
पर 'तरकीब अलू अफलाक' की रचना की । 

ब्राह्मोग्रतिपदूलाभव्षत--चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को इस ब्रत का 
आरम्भ होता हँ । इसमें उपवास का विधान है । इस दिन 
रंगीन चूर्ण से अष्टदल कमल बनाकर उस पर ब्रह्मा की 
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प्रतिमा स्थापित करके उसका पूजन करना चाहिए । प्रथम 
चार दलों में पूर्व की ओर से ऋग्वेद तथा अन्य बेद, 
दक्षिण-पूर्व स्थल से मध्य बिन्दु बाले चार दलो पर वेद 
के अङ्क, धर्मशास्त्र, पुराण तथा न्यायविस्तर की स्थापना 
करनी चाहिए । प्रतिमास की प्रथम तिथि को वर्ष भर 
उपर्युक्त ग्रन्थों की पुजा की जाय । वर्ष के अन्त में गो का 
दाने विहित है । इस आचरण से ब्रती परम बैदिक विद्वान्‌ 
हो जाता है, यदि यह बारह वर्ष तक आचरण किया जाय 
तो ब्रती ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है । 


भ 


भ--व्यञजन वर्णो के पञ्चम वर्ग का चतुर्थ अक्षर । कामधेनु- 
तन्त्र में इसका स्वरूप निम्नाकित प्रकार से बतलाया गया है 
भकार श्वण चार्वङ्भि स्वयं परमकुण्डली । 
महामोक्षप्रदं बर्ण तरुणादित्य संप्रभम्‌ ॥ 
पञ्चप्राणमयं वर्ण पञ्चदेवमय सदा ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नाकित नाम पाये जाते है 
भ क्लिन्नो अमरो भीमो बिदवमूतिनिशा भवम्‌ । 
द्विरण्डो भूषणो मूलं यज्ञसूत्रस्य वाचक. ॥ 
नक्षत्र श्रमणा दीप्तिवंयो भूमि. पयोनभ । 
नाभिभेद्र महाबाहुविश्वमूर्तिविताण्डक ॥ 
प्राणात्मा तापिनी वःखा बिश्वरूपी च चन्द्रिका । 
भीमसेन सुधासेन सुगो मायापुरं हर ॥ 
भक्त--भक्तिमार्ग के सिद्धान्तानुसार भक्त उसे कहते है 
जिसने ईश्वर के भजन मे अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित 
कर दिया हो। साधारण आत्माओ को चार भागो में 
विभक्त किया गया है: (१) बद्ध, जो इस जीवन की सम- 
म्याओ से बेंवा है । ।२) मुमक्षु, जिसमें मुक्ति की चेतना 
जागृत हो, किन्तु उसके योग्य अभी नही है । (३) भक्त 
अथवा केवली, जो मात्र ईश्वर की ही उपासना में लीन 
हो, पवित्र हृदय का हो और जो भक्ति गुण के कारण 
मुक्ति के मार्ग पर चळ रहा हो और (४) मुक्त, जो भग- 
वन्‌-पद को प्राप्त कर चुका हो । 
भकत --(१) सस्कृत शब्द भक्त का अपञ्रश, जो अशिक्षित 
ग्रामीण अमो में धार्मिक उपासक के लिए प्रयुक्त होता है । 
यथा असम प्रदेश के गृहस्थ वैष्णवों का सम्बन्ध किसी न 
किसी देवस्थान से होता है, जिसके गुसाई उनको घर्म 
शिक्षा दिया करते है । इन गुसांइयो को 'भकत' कहते है । 
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'भकत' लोग यदा-कदा शिष्यों के घर जाते हैं तथा उनसे 
कुछ दक्षिणा या दण्ड वसूल करते हू । यही इस सम्प्रदाय 
की जीविका होती है । (२) दुसाध नामक निम्न श्रेणी 
की जाति उत्तर प्रदेश तथा बंगाल में पायी जाती है । 
ये लोग राहु की पूजा करते है तथा बर्ष में एक बार राहु 
की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते है । राहुपूजा बीमारियों 
से मुक्ति या किसी मनोरथ की सिद्धि के लिए की जाती 
है । इस यज्ञ के पुरोहित को 'भकत' ऊह? है, जो उनकी 
जाति का ही होता है । उसे 'चतिया' भी कहते हैं । 

भकतसेवा--असम प्रदेश के वैष्णवो मे महात्मा हरिदास 
को उनके अनुयायी कृष्ण का अवतार मानते है, किन्तु इसके 
साथ ही वे अन्य महात्मा शंकरदेव को भी विष्णु का 
अवतार मानते है । उनमे 'भकतसेवा' की प्रथा है जिसके 
अनुसार ब्राह्मण अपने यजमानों अथवा शिष्यो से संब 
प्रकार का दान ग्रहण करते है । 

भक्तलाल--विष्णुभक्तों का चरित्र वर्णन करने बाले 
भाषा ग्रन्थो में भक्तमाल (वैषणवभक्तो की माला) महत्त्व- 
पूर्ण प्रामाणिक रचना है । यह साम्प्रदायिक ग्रन्थ नहो है । 
चारो सम्प्रदायो और उनकी शाखाओ की पङ्कान्‌ विभू- 
तियों के जीवन की झाँक्रियाँ इसमें उदारतापूर्वक प्रस्जुत 
हुई है । इसके रचयिता सत नारायणदास उपनाम नाभाजी 
स्वयं रामानन्दी वैष्णव थे । ये जयपुर के तीर्थस्थल 
गलताजी के महात्मा कवि अमग्रदामजी के शिष्य थे और 
उन्ही की आज्ञा से इन्होने इस ग्रन्थ की रचना की थी । 
नाभाजी उस समय हुए थे, जव तुलसीदास जीवित थे, 
प्राय १५८५ तथा १६२३ ई० के मध्य । 

भक्तमाल ब्रजभाषा के छप्पय छन्दो में रचित हैं, 

किन्तु बिना भाष्य के यह समझा नही जा सकता । इस पर 
लगभग एक सौ तिलक (टीका) ग्रन्थ हे । इनमें गौडीय 
सत प्रियादासजी की पद्य टीका एव अयोध्या के महात्मा 
रूपकलाजी की टीका प्रसिद्ध हैं । भक्तमाल में दो सौ 
भक्तो का चमत्कारपूर्ण जीवनचरित्र ३१६ छप्पय छन्दो 
में वणित है । भक्तो का पुरा जीवनवृत्त इसमें नही दिया 
गया हूँ, केबल उतना हा अंश हैं, जिससे भक्ति की महिमा 
प्रकट हो । 

भक्तलोलामुत--भक्तिविषयक मराठी ग्रन्थों में महीपति 
द्वारा प्रणीत ग्रन्थो का बडा हो महत्त्वपूर्ण स्थान हैं । 
उनके ग्रन्थों में से 'भक्तलीलामृत' की रचना १७७४ ई 
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में हुई, जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह 'भक्तमाल' के ढंग 
की हो रचना है । 

अक्तबिजय---महीपतिरचित मराठी भाषा का भक्तिविष- 
यक ग्रन्थ । रचनाकाल १७६२ ई० है । 

अक्ति--भकिि शब्द की व्युत्पत्ति 'भज' धातु से हुई है, 
जिसका अर्थ सेवा करना या भजना है, अर्थात्‌ श्रद्धा और 
प्रेमपूर्वक इष्टदेव के प्रति आसबित । नारदभक्तिसूत्र में 
भक्ति को परम प्रेमरूप और अमृतस्वरूप कहा गया है, 
इसको प्राप्त कर मनुष्य कृतकृत्य, संतृत्त और अमर हो 
जाता है । व्यास ने पूजा मे अनुराग को भक्ति कहा है । 
गर्ग के अनुसार कथा श्रवण में अनुरक्ति ही भक्ति है। 
भारतीय धामिक साहित्य में भक्ति का उदय वैदिक काल 
से ही दिखाई पड़ता है । देवो के रूपदर्शन, उनकी स्तुति 
फे गायन, उनके साहचर्यं के लिए उत्सुकता, उनके प्रति 
समर्पण आदि में आनन्द का अनुभब --प सभी उपादान 
वेदों में यत्र-तत्र बिखरे पडे हैं। ऋग्वेद के विष्णुसूक्त 
और वरुणमुक्त में भक्ति के मूल तत्त्व प्रचुर मात्रा में 
विद्यमान हैँ । वैषणवभक्ति की गगोत्तरी विष्णुसूक्त ही है । 
ब्राह्मण साहित्य में कर्मकाण्ड के प्रसार के कारण भक्ति 
का स्वर कुछ मन्द पड जाता है, किन्तु उपनिषदों में उपा- 
सना की प्रधानता से निर्गण भक्ति और कहीं-कही प्रती" 
कोपासना पुन जागृत हो उठती है। छान्दोग्योपनिषद्‌, 
इवेताशबतरोपनिषद्‌, मुण्डकोपनिषद्‌ आदि में बिष्णु, शिव, 
रुद्र, अच्युत, नारायण, सूय आदि की भक्ति और उपासना 
के पर्याप्त संकेत पाये जाते हँ । 

बैदिक भक्ति की पयस्विनी महाभारत काल तक आते- 

आते बिस्तृत होने लगी । वैष्णव भक्ति की भागवतधारा 
का विकास इसी काल में हुआ । यादवो की सात्वत शाखा 
में प्रवृत्तिप्रधान भागवतचर्म का उत्कर्ष हुआ । सात्वतो ने 
ही मथुरा-वृम्दावन मे लेकर मध्य भारत, राजस्थान, गुज- 
रात, महाराष्ट्र, कर्णाटक होते हुए तमिल (द्रबिड) प्रदेश 
सक प्रयृत्तिमूलक, रागात्मक भागवत धर्म का प्रचार किया । 
अभी तक वैष्णव अथवा शव भक्ति के उपास्य देवगण 
अथवा परमेश्वर ही थे! महाभारत काल में वैष्णव 
भागवत घर्म को एक ऐतिहासिक उपास्य का आधार कुष्ण 
वासुदेव के व्यक्तित्व में मिला । कृष्ण विष्णु के अबतार 
माने अये और धीरे-धीरे ब्रह्म से उनका तादात्म्य हो गया । 
इस प्रकार नर देहधारी विष्णू की भक्ति जनसाधारण के 
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लिए सुलभ हो गयी । इससे पुर्व यह धर्म ऐकान्तिक, नारा- 
यणीय, सात्वत आदि नामो से पुकारा जाता था । कृष्ण 
बासुदेव भक्ति के उदय के पश्चात्‌ यह भागवत धर्म कह- 
लाने लगा । भागवत धमं के इस रूप के उदय का काल 
लगभग १४०० ई० पु० है। तब से लेकर लगभग छठी" 
सातवी शताब्दी तक यह अविच्छिन्न रूप से चलता रहा । 
बीच में झैब-शाक्त सम्प्रदायों तथा शाकुर वेदान्त के 
प्रचार से भागवत घर्म का प्रचार कुछ मन्द पड गया। 
परन्तु पूर्व-मध्य युग में इसका पुनरुत्थान हुआ । भागवत 
धर्म का नवोदित रूप इसका प्रमाण है । रामानुज, 
मध्व आदि ने भागवत घर्म को और पल्लवित किया 
और आगे चलकर एकनाथ, रामानन्द, चैतन्य, वह्खभा- 
चार्य आदि ने भक्तिमार्ग का जनसामान्य तक व्यापक 
प्रसार किया। मध्ययुग में सभी प्रदेशों के सन्त और 
भक्त कवियों ने भक्ति के सार्वजनिक प्रचार में प्रभूत योग 
दिया । 

मध्यथुग में भागवत भक्ति फे चार प्रमुख सम्प्रदाय प्रव- 
तित हुए--(१) श्रीसम्प्र दाय (रामानुजाचायं द्वारा प्रचलित) 
(२) ब्रह्मसम्प्रदाय (मध्वाचार्य द्वारा प्रचरित) (३) रुद्र- 
सम्प्रदाय (विष्णु स्वामी द्वारा प्रचलित) और (४) सनका- 
दिकसम्प्रदाय (निम्बार्काचाय द्वारा स्थापित) । इन सभी 
सम्प्रदायो ने अद्वँतवाद, मायावाद तथा कर्मसन्यास का 
खण्डन कर भगवान्‌ की सगुण उपासना का प्रचार किया । 
यह भी ध्यान देने की बात है कि इस रागात्मिका भक्ति 
के प्रवर्तक सभी आचार्य सुदूर दक्षिण देश में हो प्रकट 
हुए । मध्ययुगीन भक्ति की उत्पत्ति और विकास का इति- 
हास भागवत पुराण के माहात्म्य में इस प्रकार दिया 
हुआ हैं: 

उत्पन्ना द्रविडे साह वृद्धि कर्णाटके गता। 

क्वचित्‌ क्वचिन्‌ महाराष्ट्र गुजरे जीर्णता गता ॥ 

तत्र घोरकलेर्योगात्‌ पाखण्डं. खण्डिताङ्गका । 

दुर्बलाह निरं जाता पुत्राभ्यां सह मन्दताम्‌ ॥ 

बुन्दावन पुन. प्राप्य नवीनेव खुरूपिणी । 

जाताह युवती सम्यक्‌ प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम्‌ ॥ 

(१.४८-५०} 

[मै बही (जो मूलत यादवो की एक शाखा के वशज 
सात्वतो द्वारा लायी गयी थी) द्रविड प्रदेश में (रागातमक 
भक्ति के रूप में) उत्पन्न हुई । कर्नाटक में बडी हुई । 


भक्ति सागं-भरित रससवक्‍लो 


महाराष्ट्र में कुछ-कुछ (पोषण) हुआ । गुजरात में बृद्धा हो 
गयी । वहाँ घोर कलिपुग (म्लेन्छ-आक्रमण) के सम्पर्क से 
पाखण्डों द्वारा खण्डित अङ्गवाली मै दुर्बल होकर बहुत 
दिनों तक पुत्रों (ज्ञान-बैराग्य) के साथ मन्दता को प्राप्त हो 
गयी । फिर वृन्दाबन (कृष्ण की लीलाभूमि) पहुँचकर 
सम्प्रति नवीना, सुरूपिणी, युबती और सम्यक्‌ प्रकार से 
सुन्दर हो गयी हूँ । ] इसमें सन्देह नही कि मध्ययुगीन 
रागात्मिका भक्ति का उदय तमिल प्रदेश में हुमा । परन्तु 
उसके पूर्ण संस्कृत रूप का विकास भागवत घर्म के मूल 
स्थळ वृन्दावन में ही हुआ, जिसको दक्षिण के कई सन्त 
आचायोँ ने अपनी उपासनाभूमि बनाया । 


भागवत धर्म के मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार है : सृष्टि के 
उत्पादक एक मात्र भगवान्‌ हैं । इनके अनेक नाम हैं, 
जिनमें विष्णु, नारायण, वासुदेव, जनार्दन आदि मुख्य है । 
बे अपनी योगमाया प्रकृति से समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति 
करते हूँ । उन्ही से ब्रह्मा, शिव आदि अन्य देवता प्रादुर्भूत 
होते है । जीवात्मा उन्ही का अंश है, जिसको भगवान्‌ का 
सायुज्य अथवा तादात्म्य ह्वोने पर पूर्णता प्राप्त होती है। 
समय-समय पर जब संसार पर संकट आता है तब भग- 
वानू अवतार धारण कर उसे दूर करते है । उनके दस 
प्रमुख अवतार है जिनमें राम और कृष्ण प्रधान हे । महा- 
भारत में भगवान्‌ के चतुर्व्यूह की कल्पना का विकास 
हुआ । वासुदेव, सकर्षण, प्रसुम्न और अनिरुद्ध चार तत्त्व 
चतुर्व्यूह है, जिनकी उपासना भक्त क्रमश करता हे । बह्‌ 
अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और बासुदेव में क्रमशः उत्तरो- 
ततर लीन होता है, परन्तु वासुदेव नही बनता, उन्हीं का 
अश होने के नाते उनके सायुज्य में सुख मानता है । 
निष्काम कर्म से चित्त की शुद्धि और उससे भाव की शुद्धि 
होती है । भक्ति ही एक मात्र मोक्ष का साधन हैं । भग- 
वान्‌ के सम्मुख पूर्ण प्रपत्ति ही मोक्ष है । 


भागवत उपासनापद्धति का प्रथम उल्लेख ब्रह्मसूत्र 
के शाङुर भाष्य (२.४२) में पाया जाता है । इसके अनु- 
सार अभिगमन, उपादान, इज्या, स्वाघ्याय और योग से 
उपासना करते हुए भक्त भगवान्‌ को प्राप्त करता है। 
'ज्ञानामृतसार' में छः प्रकार की भक्ति बतलायी गयी है--- 
(१) स्मरण (२) कीर्तन (३) वन्दन (४) पादसेवन (५) 
अर्चन और (६) आत्मनिवेदन । भागवत पुराण 
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(७.५.२३-२४) में नवधा भक्ति का वर्णन है। उपर्युक्त 
छः में तीन--श्रवण, दास्य और सख्य और जोड दिये गये 
हैं। पाञ्चरात्र संहिताओं के अनुसार सम्पूर्ण भागवतधर्म चार 
खण्डों में विभक्त है: (१) ज्ञानपाद ( दर्शन और धर्म- 
विज्ञान ) (२) योगपाद ( योग्रसिद्धाम्त और अभ्यास ) 
(३) क्रियापाद ( मन्दिर निर्माण और मृतिस्थापना ) 
(४) चर्यापाद ( धामिक क्रियाएँ )। 


भक्ति के ऊपर विशाल साहित्यं का निर्माण हुआ है। 
इस पर सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ है श्रीमद्भागवत पुराण । 
इसके अतिरिक्त महाभारत का शान्तिपर्व, भगवद्गीता, 
पाञ्चरात्रसंहिता, सात्वतसंहिता, शाण्डिल्यसूत्र, नारदीय 
भक्तिसूत्र, नारदपञ्चरात्र, हरिवश, पदासंहिता, विष्णुतस्ब- 
संहिता, रामामुजाचाय, मध्वाचार्य, निम्बार्काचाय, 
वल्लभाचार्य भादि के ग्रन्थ द्रष्टव्य हैं । 


भक्सिमार्थ--सगुण-साकार रूप में भगवान्‌ का भजन-पूजन 
करना । मोक्ष के तीन साधन हैं; ज्ञानमार्ग, कमंमार्ग 
और भक्तिमार्ग । इन मार्गो में भगवद्गीता भक्तिप्राग को 
सर्वोत्तम कहती हुँ । इसका सरल अर्थ यहु है कि सच्चे 
हृदय से संपादित भगवान्‌ की भक्ति पुनजन्म से उसी 
प्रकार मोक्ष दिखाती हैं, जैसे दार्शनिक ज्ञान एवं निष्काम- 
योग दिलाते हूँ । गीता ( १२.६-७ ) में श्रीकृष्ण का 
कथन है : “मुझ पर आश्रित होकर जो लोग सम्पूण कर्मों 
को मेरे अपणं करते हुए मुझ परमेश्वर को ही अनन्य भाब 
के साथ ध्यानयोग से निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते है, 
मुझमें चित्त लगाने वाले ऐसे भक्तो का मै शीघ्र ही मृत्यु 
रूप संसार-सागर से उद्धार कर देता हूँ।'' 

बहुत से अनन्य प्रेमी भक्तिमार्गी शुष्क मोक्ष चाहते ही 

नही । बे भक्ति करते रहने को मोक्ष से बढ़कर मानते है । 
उनके अनुसार परम मोक्ष के समान परा भक्ति स्वय फल- 
रूपा है, वह किसी दूसरे फल का साधन नही करती है । 

भक्तिरत्ताकर--अठारहवी शती के प्रारम्भ में नरहरि चक्र- 
वर्ती ने चैतन्य सम्प्रदाय का इतिहास लिखा था, जिसका 
नाम भक्तिरर्नाकर है । 

भक्क्िरत्नामृतसिन्धु--चतन्य सम्प्रदाय के विख्यात आचार्य 
रूप गोस्वामी ( १६बी शती ) द्वारा रचित इस प्रन्थ में 
संस्कृत भाषा में भगवान्‌ की स्तुतियो का संग्रह है । 

भक्तिरत्तावली--यह माच्व संप्रदाय का ग्रन्थ है । रचना- 
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काल १प५बी शती हें। इसके रचयिता 


विष्णुपुरी 
महात्मा हैँ । 
अक्लिरत्माङ्रलि--द्ैताउत वैष्णव मत के विद्वान्‌ लेखक 
देवाचार्य द्वारा रचित यहु ग्रन्थ निम्बार्कीय सिद्धान्त तथा 
भक्ति का प्रतिपादन और शार मत का खण्डन 
करता है! 


भक्तिरसामृतसिन्ष्‌--चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी 
द्वारा रचित 'भक्तिरसामृतसिन्धु' में भक्ति की व्याख्या, 
उत्कृष्टता तथा वँष्णवमत को साधना का सर्वांसीण विचार 
किया गया है । इस ग्रन्थ की टीका जीव गोस्वामी ने 
लिखी हे । रूप ओर जीव दोनो महात्मा चाचा-भतीजे, 
परम संत ओर उच्च कोटि के ग्रन्थकार थे । 


अक्तिर्सायन--(१) मधुसूदन सरस्वती (अहत सम्प्रदाय 
के दिग्गज विद्वान्‌) द्वारा लिखित यह ग्रन्थ भक्ति सम्बन्धी 
लक्षणग्रन्थ है । इससे उनकी भगवद्रसज्ञता और आवुकता 
का परिचय मिळता है । 


(२) कन्मड भाषा में 'महात्मा सहजानन्द द्वारा 
भक्तिरसायन नामक ग्रन्थ रघा गया हे, जो शैव संप्रदाय 
विषयक है । 


भक्तिवाब--मोक्ष के तीन साधनों (कर्म, ज्ञान तथा भक्ति) 
में से यह तीसरा साधन है । यह सबसे सहज साधन है । 
दे० “भक्तिमार्ग । 

भक्तिसागर --महात्मा चरणदासजी द्वारा रचित एक 
ग्रन्थ । 


सक्तिसिद्भास्त--जीव गोस्वामी द्वारा रचित ग्रन्थ । 
भषग--द्वादश आदित्य देवताओं में से एक। इस शब्द का 


साधारण अथ है दिने वाला”, 'बाँटने वाला' । ऋग्वेद में 
हस देवता की विधर्ता, विभक्ता, भगवान्‌ इत्यादि उपा- 
धियाँ पायी जाती हैं । वास्तव में यह समृद्धि और ऐश्वर्य 
का देवता है। वरुण के साथ ही इसका उल्लेख पाया 
जाता है। उघा भग की बहिन (भगिनी) है, जो स्वयं 
जागृति और समृद्धि की देवी है। यास्क ( निरक्त, 
१२ १३) के अनुसार भग सूर्य का वह रूप है जो पूर्वाह्न 
को अध्यक्षता करता हैं। प्राचीन ईरानी भाषा में भग 
(बघ) 'अहुरमज्द' का एक विश्लेषण हुँ। स्लोवानिक 
(युरोपीय आर्य) भाषा में ईकवर का एक नाम भग (बोगु) 
है । इस देवता का व्यक्तित्व स्पष्ट ओर विकसित नहीं 


भक्तिरत्साङ्जलि-भगबद्पीता 


हुआ है । आगे चलकर परमात्मा के ऐश्वर्य अर्थ में 
इसका विलय हो गया और परमात्मा को भगवान्‌" कहा 
जाने लगा । 

भगत--वनवासी जाति में उम्र स्वभाव के देवों को शान्त 
करने व पूजा करने का कार्य जो करता है, उसे भगत 
(सं०-भक्त) कहते हैं । भगतों की प्रतिष्ठा के कारण है 
समय-समय पर- इनमें देवी का आवेश, उसके प्रभाव से 
बडबडाने तथा हिलने, मुंह से गाज निकालने, कच्चा 
मांस खाने तथा भूत-भविष्य की बातों का बखान करना । 
गुहृदेवों की स्थापना, पारिवारिक तथा कोट्म्बिक धार्मिक 
कृत्यो का प्रतिपादन, फसल को बुद्धि करना, बीमारों को 
अच्छा करना आदि भगत के काम हैं । 


(न 


भगवत्‌---इसका शाब्दिक अर्थ है भग (छः प्रकार के ऐदबर्य) 
से युक्त'। यह ईश्वर का एक विशेषण है । पुरुषवाचक 
अर्थ में यह 'भ्रगवान्‌” बोला जाता है और स्त्रीवाचक 
अर्थ में भगवती (देबी) । 


भगबती--देवी मात्र; भगवान्‌’ की शक्ति अथवा पत्नी । 
उमा का एक नाम भगवती भी है । 


भअगवद्गीला--महाभारत के दार्शनिक और परमोच्च ज्ञान 
सम्बन्धी अंशीं में सबसे महत्त्वपूर्ण तथा अति प्रसिद्ध भग- 
बद्गीतां है । भीष्मपर्व में यह उद्धृत है । इसके रचना- 
काल को लेकर नव शिक्षाधारियों में बडा मतभेद है । 
इसमें स्वयं कहा गया है कि यह कुरुक्षेत्र में महाभारत 
युद्धारम्भ के ठीक पहले कृष्ण और अर्जन के बीच संवाद 
के रूप में उच्चरित हुई थी । यही विश्वास हिन्दुओं में 
आज तक प्रचलित हे । न्यायाधीश तैलङ्ग और भण्डार- 
कर के विचार से यह ईसा पू० चौथी शताब्दी में रची 
गयी । किन्तु आधुनिक बिद्वान्‌ इसे ई० की प्रथम या 
दूसरी शताब्दी की रचना बताते है । गीता का प्राय सात 
सौ इलोक्रो बाला वर्तमान आकार सम्भवतः पीछे स्थिर 
हुमा, किन्तु मूल उपदेश रूप में यह महाभारत- 
कालीन ही है। गीता भारतीय घर्म पर अतुल प्रभाव 
डाछने वाला ग्रन्थ है । यहाँ ऐसी कोई भी रचना नहीं है 
«जो हिन्दूविचारको के द्वारा इतनी प्रशसित हो जितनी 
गीता है । इसकी अनेक पाइचात्य बिचारको तथा विद्वानों 
ने भी उच्च प्रशसा की है। विएव की सभी भाषाओं में 
इसके असंख्य संस्करण अनुवाद के रूप में प्रकाशित हैं । 


भरगजदूविवयम्‌-भंजनं 


जो क्रास्तिकारी बिचार गीता उपस्थित करती है वह 
यह है कि अन्य सम्प्रदाय केवल उन्हीं लोगों को मोक्ष का 
आश्वासन देते हैं जो गृहस्थी (सांतारिकता) का त्याग कर 
संन्यास प्रहण कर लेते हैं, जब कि गीता उन सभी स्त्री- 
पुरुषों को मोक्ष का आश्वासन देती है जो गृहस्थ है, 
सांसारिक कर्मो में तल्लीन हैं । उपयुक्त बिचार ने ही इस 
ग्रन्थ को लोकप्रिय बना दिया है। यह साधारण लोगो 
की उपनिषद्‌ है । 


गीता में मोक्ष के तीन साधन कहे गये हैं । पहला 
ज्ञान मार्ग, जो उपनिषदों में, सांख्य दशन में तथा और 
भी स्पष्ट रूप में बौद्ध व जैन दर्शनों में चचित है। 
दूसरा हैं कमं मार्ग । यह हिन्दू धर्म का सबसे प्राचीन रूप 
है~अपने कर्तव्यों का पालन, जिसे सक्षेप में 'घम' कहते 
हुँ । आरम्भ में ऐसे घर्मो या कर्तव्यों में यज्ञों का महूस्व 
था, किन्तु जाति, अवस्था, परिवार व सामाजिक कत्तव्य 
भी इसमें सम्मिलित घे । गीता का कर्मसिद्धान्त, जिसे 
कर्मयोग कहते है, यह है कि घर्मग्रन्थों में बित कर्म 
का प्रतिपादन केवल क्षणिक सुख या स्वर्ग ही दिला 
सकता हैं, जबकि निष्काम भाव से किये जानें से यही 
कर्मसम्पादन मोक्ष दिला सकता हैं । तीसरा मार्ग भक्ति 
मार्ग है । सम्पूर्ण चित्तवृत्ति से परमात्मा का प्रेमपूर्वक 
भजन-पूजन करना मोक्ष का साजन है । 


यह महत्त्वपूर्ण ह कि गीता सभी उपासको को धर्म- 
शास्त्रो द्वारा अनुमोदित हिन्दू धर्म के पालन करने का 
आदेश करती है, जातिघर्म, परिवारघर्म, पितुपूजा के 
पालन का आदेश देती है । गोता वर्णव्यवस्था की विरोधी 
नहो, जैसी कि कुछ लोगो की धारणा है । किन्तु यह्‌ गुण 
और स्वभाव के आधार पर उसका अनुमोदन करती है । 
इस प्रकार गीता नें हिन्दू घमं के सभी महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों 
की परिभाषा प्रस्तुत की और उनका परिष्क्रार किया 
है; उसके समय तक जीवन ,में जो अरन्तावरोध उत्पन्न हो 
गये थे उनका परिहार करके समुच्चय और समन्वय का 
मार्ग प्रशस्त किया हैं । 


गीता पर मध्य काल के प्राय. सभी आचार्यो नें भाष्य 
और टीकाएँ लिखी हूँ । इनमें 'शाङ्कुरभाष्य, रामानुज- 
भाष्य, मधुसूदनी टोका, लोकमान्य तिलक का गीता- 
रहस्य, ज्ञानेश्वरी आदि बहुत प्रसिद्ध है । गीता के ऊपर 
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भारतीय और कतिपय विदेशी भाषाओं में विशाल साहित्य 
की रचना हुई है । 


सगबद्विषयम्‌--यह नम्भ आलवार के 'तिरुवोपमोलि' नामक 
ग्रन्थ पर किसी अज्ञात लेखक द्वारा तमिल भाषा में रचित 
एक भाष्य है। ए० गोविन्दाचार्य ने इसके कुछ अंशों का 
अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया है । 

भगवद्‌ भाबक--छान्दोग्य तथा केन उपनिषदो के अनेका- 
नेक टीकाकारों में से भगवद्भावक श्री एक हूँ । 

भगतिन, भगतानो--नाचने गाने वाली एक जाति की 
लड़कियों को व्यङ्ग घात्मक्र भाषा में भगतिन य, भगतानी 
(भक्त की पत्नी) कहते है । इस जाति की लड़कियाँ इस 
पेशे में प्रबेश्च के पूर्व नाम मात्र के लिए किसी बूढ़े संन्यासी 
से विवाह कर लेती है, ज़ो अपनी इस पत्नी को सभी 
प्रकार के सम्बन्धो की छूट देने के लिए डेढ दो रुपया दक्षिणा 
प्राप्त कर लेता है । कभी-कभी ऐसे बर के अभाव में उन 
स्त्रियो का विवाह गणेश या किसी भो देबता की प्रतिमा 
के साथ कर देते हैं । विवाह के बिना इस पेशे में प्रबेश 
करना वे पाप समझती हैं । 

भगवदाराघन क्रम--आचार्य रामानुज द्वारा रचित एक 
ग्रन्थ । 

भगबान्‌--परमेश्वर का एक गुणवाचक नाम । भगवान्‌, 
परमेश्वर, ईश्वर, नारायण, राम, कृष्ण, ये सभी पर्याय- 
बाची शब्द माने जाते है, जो विष्णु की कोटि के है । 
“अग” (छ' विशेषताओ) से युक्त होने के कारण परमेश्वर 
को भगवान्‌ कहते हैं! वे है जगत्‌ का समस्त ऐश्वय 
(सामर्थ्य), समस्त घर्म, समस्त यश, समस्त शोभा, समस्त 
ज्ञान और समस्त वेराग्य (निर्गुण-निलेप स्थिति) । 

भङ्क--मदकारक पौधा, जिसकी पत्तियाँ पीसकर पी जाती 
है । भङ्ग का उल्लेख अथववेद (११.६,१५) में भी हुआ 
हें । ऋग्वेद (९ ६१, १३) में भङ्ग सोमलता का विरुद 
है; सम्भवतः अपनी मादकता के कारण। कुछ निद्ठान्‌ 
भङ्ग और सोम का अभेद मानते है । 

भश्रन--इसका शाब्दिक अर्थ हैँ ईश्वर की उपासना करना 
या उसको प्राप्त होना ।' प्रचलित प्रकार के धामिक गीतों 
के लिए कौर्सन तथा भजन नाम आता है। 'भजन' कीर्तन 
त॒था कथम से रूप तथा प्रणाली में भिन्न, लग, राग 
एव तुकबन्द होते हैँ । ये भवितिविषयक किसी विषय से 
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संबन्धित रहते हैँ । उत्तर भारत में सुर, तुलसी, कबीर 
तथा मोरा के भजन अधिक प्रचलित हैं । 

भट्ट (कुमारि्)--दे० कुमारिल' । 

भट्ह (विसकर)--कर्ममीमांसा के १७वीं शताब्दी में उत्पन्न 
एक आचार्य । इन्होने पार्थसारयि मिश्र की शास्त्रदीपिका 
पर भाट्ट दिनकर' नामक भाष्य रचा है । 

भट्ट (नोलकण्छ)--(१) १५वी या (६९वीं शताब्दी में 
उत्पन्न, शाक्त मत के आचार्य । इन्होंने देवी भागवत 
उपपुराण' के ऊपर तिलक नामक व्याख्या रची है। (२) 
'मयुख' नामक धर्मशास्त्रनिबन्ध के प्रसिद्ध रचयिता । 
दे० “नीलकण्ठ भट्ट । 

भट्ट (भास्कर मि)--स्मार्त साहित्य के निपुण लेखक 
भट्ट भास्कर मिश्र के कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिता, 
आरण्यक एवं उपनिषदों पर रचे गये भाष्य वैदिक साहित्य 
के महत्त्वपूर्ण अंग है । भट्टजी तेलुगु प्रदेश के रहने वारे 
ये तथा तैत्तिरीय संहिना की आत्रेय शाखा के अनुयायी 
थे। इस संहिता का भाष्य इन्होने ११८८ ई० में 
रचा था। 

भट्टरोजिदीक्षित--चतुर्मुखी प्रतिभाशाली सुप्रसिद्ध वैयाकरण । 
इनकी रची हुई सिद्धान्तकौमुदी, प्रौढमनोरमा, शब्द- 
कौस्तुम आदि कृतियाँ दिगन्तव्यापिनी कीतिकोमुदी का 
बिस्तार करने वाली है । वेदान्त शास्त्र में ये आचार्य 
अप्पय दीक्षित के शिष्य थे । इनके व्याकरण के गुरु 
'प्रक्रियाप्रकाश कार शेष कृष्ण दीक्षित थे । मट्रोजिदीक्षित 
की प्रतिभा असाधारण थी ! इन्होंने वेदान्त के साथ ही 
धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, उपासना आदि पर भी ममस्पर्शी 
ग्रन्थ रचना की है । एक बार शास्त्रार्थ के समय उन्होंने 
पण्डितराज जगन्नाथ को म्लेच्छ कह दिया था । इससे 
पण्डितराज का इनके प्रति स्थायी वैमनस्य हो गया और 
उन्होने मनोरमा का खण्डन करने के लिए 'मनोरमा- 
कु्रमदिनी' नामक टोकाग्रन्थ की रचना की। पण्डित- 
राज उनके गुरुपुत्र दोष वीरेश्वर दीक्षित के पुत्र थे । 

मट्टोजिदोक्षित के रचे हुए ग्रन्थों में बंयाकरणसिद्धान्त- 

कौमुदी और प्रौढमनोरमा अति प्रसिद्ध हैं । सिद्धान्तकौमुदी 
पाणिनीय सूत्रों की वृत्ति है और मनोरमा उसकी व्याख्या । 
तीसरे ग्रन्थ शब्दकोस्तुभ में इन्होंने पातञजर महाभाष्य 
के विषयों का युक्तिपूर्वक समर्थन किया है। चौथा ग्रन्थ 
वेगराऊरणभूषण है। इसका प्रतिपाद्य विषय भी शब्द- 


भट्ट (कुभारिल )-भहक्षालीत्र 


ब्यापार हैँ । इनके अतिरिक्त उन्होंने 'तस्वकौस्तुभ' और 
'बेदान्ततस्वविवेक टीकाविवरण' नामक दो बेदाम्त 
ग्रन्य भी रचे थे। इनमें से केवल तस्वकीस्लुभ प्रकाशित 
हुआ है । इसमें द्वेतवाद का खण्डन किया गया है । कहा 
जाता है कि शेष कृष्ण दीक्षित से अध्ययन के नाते मानस- 
कार तुलसौदामजी इनके गुरुभाई थे। भट्टोजि शुष्क 
वैयाकरण के साथ ही सरस भगवद्भक्तं भो थे । व्याकरण 
के सहस्रों उदाहरण इन्होंने राम-कृष्णचरित्र से ही निमित 
किये हैँ । 

अब्र आगभ--यह एक दौव अगम हे । 

सइकालो--कारी के सौम्य या वत्सल रूप को राख्या या 
भद्रकाली कहते हैं, जो प्रत्येक बंगाली गाँव की रक्षिका 
होती है । महामारी आरम्भ होने पर इसके सम्मुख प्रार्थना 
व यज्ञ किये जाते हैं । काली को उदार रूप में सभी जीबों 
को माता, अन्न देने वाली, मनुष्य व जन्तुओ में उत्पादन 
शक्ति उत्पन्न करने वाली मानते है । इसकी पूजा फल-फूल, 
दुग्ध, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही की जाती 
है । इसकी पूजा में पशुबलि निषिद्ध हूँ । 

भद्रकालीसवमी---चैत्र शुक्ल नवमी को इस व्रत का अनु- 
ष्ठान होता है । इसमें उपवास तथा पृष्पादिक से भद्रकाली 
देवी की पूजा का विधान हूँ । विकल्प से समस्त मासो की 
नवमियो को भद्रकाली देवी की पूजा होनी चाहिए। दे० 
नीलमतपुराण, ६३, शलोक ७६२-६३। 


सद्रकालीपूजा--राजा-महाराजाओ के शान्तिक-पौष्टिक, कमों 


के लिए “राजनीतिप्रकाश' में इस पूजा के लिए अनुरोध 
किया गया हैं। इसका विधान ठीक उसी प्रकार है जैसा 
भद्रकालीब्रत में कहा गया है । 


भव्रकालो व्रत--(१) कातिक शुक्ल नवमी का इस ब्रत का 


आरम्भ होता है। उस दिन उपवास रखा जाता हूँ । 
इसकी भद्रकाली (अथवा भवानी) देवी हूँ । एक बर्ष तक 
प्रति मास की नवमी को देवीजी का पूजन होता है ! 
वर्ष के अन्त में किसी ब्राह्मण को दो वस्त्र दान में दिये 
आते है । इसके आचरण से समस्त कामनाओ की सिद्धि 
होती है । जैसे रोगो से मुक्ति, पुत्रलाभ तथा यश की 
उपलब्धि । 

(२) आश्विन शुक्ल नवमी को प्रासाद की किसी 
प्राचीर (बाहरी दीवार) अथवा किसी वस्त्र के टुकड़े पर 
भद्रकाली की मृति बनाकर आगुघो (ढाळ, तलबार आदि) 


सद्रविधि-भरत 


सहित देबी का उपबासपूर्वक पूजन होता है। इस व्रत 
से मनुष्य समृद्धि तथा सफलताएं प्राप्त करता है । 

मातारायण--गोसिलगुह्यधू त्र॒ ( सामवेदीय) के एक 
वृत्तिकार । 

भंद्रबिजि--माद्र शुक्ल षष्ठी को पडने वाला रविवार भद्र 
कहलाता है । उस दिन व्रती को 'नक्तविधि' से आहार 
करना चाहिए अथवा उपवास रखना चाहिए । मालती के 
फूल, चन्दन, विजय घूप तथा पायस को (नैवेद्य के रूप में) 
मध्याह्न काल में सूर्य की पूजा में अर्पण करना चाहिए । 
यह वारब्रत है। ब्रतोपराम्त ब्राह्मण को दक्षिणा देती 
चाहिए । इस ब्रत से ब्रती सूर्यलोक को प्राप्त करता है । 

भद्न--सात करणों में एक करण । प्रति दिन के पञ्चाङ्ग 
का एक अवयव करण है, जो तिथि का आधा भाग होता 
है । भद्रा को विष्टि भी कहते हुँ । भद्रा नाम के विपरीत 
इसमें शुभ कम वर्जित है। विभिन्न राशियों के अनुसार 
यह तीनो लोको में बिश्रण करती है और 'मृत्युलोके यदा 
भद्रा सबकार्यबिनाशिनी' होती है । 

भद्राचल--महाराष्ट्र प्रदेश में गोदावरी के तट पर स्थित 
सुरम्य तीर्थस्थान! यहाँ भगवान्‌ श्री राम का प्राचीन मंदिर 
है । इसकी यहाँ बहुत प्रतिष्ठा है। कहा जाता है, इसे 
समर्थ गुरु रामदास ने स्थापित किया था । 

भट्राविषि--कातिक शुक्ल तृतीया कें दिन व्रती को चाहिए 
कि गोमुत्र तथा यावक (जौ से बनायी हुई लपसी) का 
सेवन करने के बाद नक्तविधि से आहार करे । प्रति मास 
के क्रम से इस व्रत को वर्ष भर चाना चाहिए । वर्ष के 
अन्त में गौ का दान विहित है । इस ब्रत के आचरण से 
एक कल्प तक गौरीलोक में बास होता है । 
भद्दासप्तमो--छुक्ल पक्ष की सप्तमी को हस्त नक्षत्र हो तो 
वह्‌ तिथि भद्रा कहलाती है। यह्‌ तिथिव्रत हैं। इसके 
सूर्य देवता है । ब्रतेच्छु व्यक्ति को चतुर्थी तिथि से क्रमश. 
एकभक्त, नक्त, अयाचित तथा उपवास का आचरण करना 
चाहिए । फिर सूर्यप्रसिमा को घृत, दुग्ध तथा गन्ने के रस 
से स्नान कराकर षोडशोपचार पूजन करके प्रतिमा के 
समीप अमूल्य रत्न विभिन्न दिशाओं में रख देने चाहिए । 
व्रती इस ब्रत के आचरण से सू्यलोक और अन्त में ब्रह्म- 
लोक में पहुँच जाता है । 

भरत्त--(१) अभिजात क्षत्रिय वर्ग का एक वेदकालीन कबीला । 
ऋषश्वेद तथा अन्य परवर्ती बैदिक साहित्य में भरत एक 
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महत्त्वपूर्ण कुळ का नाम है । ऋग्वेद के तीसरे और सातबें 
मण्डल में ये सुदास एवं त्रित्सु के साथ तथा छठे मण्डल 
में दिवोदास के साथ उल्लिखित हँ । इससे लगता है कि 
ये तीनों राजा भरतवंशी थे। परवर्ती साहित्य में भरत 
लोग और प्रसिद्ध हैं । शत० ब्रा० (१३ ५.४) अश्वमेध 
यज्ञकर्ता के रूप में भरत दोष्यन्ति का वर्णन करता ह्‌ । 
एक अन्य भरत शतानीक सामाजित का उल्लेख मिलता 
हे, जिसने अश्वमेघ यज्ञ किया । ऐत० ब्रश (८.२३,२१) 
भरत दौष्यन्ति को दीर्घतमा मामतेय एब शतानीक को 
सोमशुष्मा वाजप्यायन द्वारा अभिषिक्त किया झ्या वर्णन 
करता हैं। भरतो की भौगोलिक सीमा का पता उनकी 
काशीविजय तथा यमुना और गङ्गा तट पर यज्ञ करने से 
चलता है । महाभारत में कुरुओं को भरतकुल का कहा 
गया हूं । इससे ज्ञात होता हैँ कि ब्राह्मणकाल मे भरत 
लोग कुरु-पञ्चाल जाति में मिल गये थे । 

भरतो की याज्ञिक क्रियाओं का पञ्चविश ब्रा» (१४ रे, 
१३, १५.५,२४) में बार-बार उल्लेख आता है । ऋग्वेद 
(२७.१.५, ४ २५.४,५ १६,१९; तँ० सं० २.५,९,१; 
जत" ब्रा० १.४,९,२) में भारत अग्नि का उकलेख आया 
है । रांथ महाशय इस अग्नि से भरतो के योद्धा रूप की 
अभिव्यक्ति मानते हूँ, जो सम्भव नही। ऋचाओं 
(ऋ० १.२२,१०, १,४२,९, १ ८८,८, २१,११, ३,८, 
३ ४,८ आदि) में भारती देवी का उल्लेख है जो भरतो 
की दैवी रक्षिका शक्ति हें। उसका सरस्वती से सम्बन्ध 
भरतों को सरस्वती से सम्बन्धित करता है । 

इस महाद्वीप का भरतखण्ड तथा देश का भारतवर्ष 
नामकरण भरत जाति के नाम पर ही हुआ है । ऋषभ- 
देव के पृत्र भरत अथवा दौष्यन्ति भरत के नाम पर देश 
का नाम भारत होने की परम्परा परवर्ती है । 

(२) अयोध्या के राजा दशरथ के चार पत्रों में द्वितीय 
भरत कँकेयी से उत्पन्न हुए थे । राम के बन जाने पर पे 
उनको वापस लाने के लिए चित्रकूट गये थे । उनके वापस 
न आने पर उनकी खड़ाऊं राजसिहासन पर रखकर 
उनको ओर से ये राज्य का शासन करते रहे । चौदह वर्ष 
का वनवास समास होने पर जब राम अयोध्या वापस 
आये तब भरत ने उनको राज्य समपित कर दिया । 

(३) गान्धर्व वेद के चार प्रसिद्ध प्रवर्तको में से एक; 
नाट्य उपवेद के आचाय, इनका 'भरतनादूयशास्त्र' संगीत 
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काव्यकला का मौलिक ग्रन्थ है । संस्कृत के सभी नाटक- 
कार भरत मुनि के अनुशासन पर चलते और इससे 'नट' 
भी भरत कहे जाते हैं । 

भरत ह्वासी--सायण ने अपने ऋग्वेदभाष्य में भट्ट भास्कर 
मिश्र एवं भरत स्वामी नामक दो वेदभाष्यकारों का 
उल्लेख किया है । सामसंहिता के भाष्यकारों में भी भरत 
स्वामी का नामोल्लेख हुआ है । 

भर्यरीवराप्य--सत्रहवी शताब्दी में स्वामी हरिदास 
विश्यात महात्मा हुए हैं। इनके रचे ग्रन्थ 'साधारण 
सिद्धान्त’, 'रस के पद', 'भरथरीबँराग्य' कहे जाते हैं । 
इनका उपासनात्मक मत चैतन्य महाप्रभु के मत से मिलता 
जुलता है । - 

भरद्वाज--ऋग्बेदीय मन्त्रों की शाब्दिक रचना जिन ऋषि- 
परिवारो द्वारा हुई है उनमें सात अत्यधिक प्रसिद्ध हैँ । 
भरद्वाज ऋषि उनमे अन्यतम है । ये छठे मण्डल के 
ऋषिरूप में विख्यात है ( आइवला० गु० सू० ३ ४,२; 
शाखा० गृ० सू० ४.१२; बृहद्देवता ५,१०२, जहाँ इन्हें 
बृहस्पति का पोत्र कहा गया है) | पञ्च० ब्रा० ( १५ 
३-७ ) में इन्हें दिवोदास का पुरोहित कहा गया है। 
दिवोदास के साथ इनका मम्बन्ध काठक सं० (२१०) 
से भी प्रकट होता है जहाँ इन्हे प्रतर्दन को राज्य देने 
बाला कहा गया है। ऋषि तथा मन्त्रकार्‌ के रूप में 
भरद्वाज का उल्लेख अन्य सहिताओ तश्रा ब्राह्मणो में 
प्राय' हुआ है । रामायण और महाभारत में भी भारद्वाज 
( गोत्रज ) ऋषि का उल्लेख महान्‌ चिन्तक्र और ज्ञानी 
के रूप में हुआ है । 


भरकछछ---पश्चिम समुद्र का तटवर्ती प्राचीन और प्रसिद्ध 
तीर्थ । इसका शुद्ध नाम भुगुकच्छ है । सूरर और बडोदा 
के मघ्य नमंदा के उत्तर तट पर यह स्थान है। यहाँ 
महषि भृगु ने गायत्री का पुरश्चरण और अनेक तपस्याएँ की 
थी । गरुड ने भी यहाँ तपस्या की थी । प्राचीन काल में 
यह्‌ प्रसिद्ध बदरगाह था । 


भरतुद्रादक्षीत्रत--चैत्र शुक्ल ढादशी को इस ब्रत का अनु- 
षठान होता है । एकादशी को उपवास कर द्वादशी को 
विष्णु भगवान्‌ की पूजा करनी चाहिए । प्रति मास विष्णु 
के बारह नामों से केशव से दामोदर तक एक एक लेना 
चाहिए । यह्‌ व्रत एक वषपर्यन्त चलता है । 


भरत स्वामो-भतु मिज 


भतुंप्राप्तिब्रत--नारदजी ने इस व्रत की महिमा उन अप्स- 
राओं को सुनायी थी, जो भगवान्‌ नारायण को पति रूप में 
पाना चाहती थी । वसन्त शुक्ल द्वादशी को इसका 
अनुष्ठान होता है । इस दिन उपवास रखकर हरि तथा 
रूक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। दोनो की चाँदीको 
प्रतिमाएँ बनवाकर तथा कामदेव का अङ्गन्यास विभिन्न 
नामों से मति के भिन्न भिन्न अवयवो में करना चाहिए । 
द्वितीय दिबस किसी ब्राह्माण को मूर्तियों का दान कर 
देना चाहिए । 

भतु माथ--नाथ सम्प्रदाय के प्रसिद्ध नव नाथो में से 
एक । गुरु गोरखनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ, भर्तुनाथ, गोपीचन्द्र 
ये सभी अब तक जीवित और अमर माने जाते है । कहते 
हैं कि कभी-कभी साधको को इनके दर्शन हो जाया 
करते है । 

अतु प्रषञ्च--वेदान्त के एक भेदाभेदत्रादी प्राचीन व्या- 
ख्याता । इन्हाने कठ और बृहदारण्यक उपनिषदों पर भी 
भाष्य रचना की थी । भर्तृप्रपक्ष का सिद्धान्त ज्ञान-कर्म- 
समुच्चयवाद था । दार्शनिक दृष्टि से इनका मत द्वैता- 
दवेत, भेदाभेद, अनेकान्त आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध था । 
इसके अनुसार परमार्थ एक भी है और नाना भी; वह 
ब्रह्मरूप में एक है और जगद्ूप में नाना है। इसी लिए 
इस मत में एकान्ततः कर्म अथवा ज्ञान को स्वीकार न 
कर दोनो की सार्थकता मानो गयी है । भतुंप्रपञ्च प्रमाण- 
समुच्चय वादी थे । इनके मत में लोकिक प्रमाण और 
वेद दोनो ही सत्य हैं । इसलिए उन्होने लौकिक प्रमाण- 
सम्य भेद को और बेदगम्य अभेद को सत्य रूप में माना 
है। इसी कारण इनके'मत मे जैसे केवल कर्म मोक्ष का 
साधन नही हो सकता, वसे ही केवळ ज्ञान भी मोक्ष का 
साधन नहीं हो सकता । मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान-कर्म- 
समुच्चय ही प्रकृष्ट साधन है । 

भर्तुमित्र---जयन्त कृत न्यायमञ्जरो ( पृ० २१२,२२६ ) 
तथा यामुनाचार्य के 'सिद्धित्रय/ ( पृ० ४-५ ) में इनका 
नामोल्लेख हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि ये 
भी बेदाम्ती आचार्य रहे होंगे। भर्तृमिश्र ने मीमांसा 
पर भी ग्रन्थ रचना की थी । कुमारिल ने श्लोकवात्तिक 
में (११११०; १ १,६.१३०-१३१ ) इनका उल्लेख 
क्षिया है । पार्थसारथि मिश्र ने न्यायरत्नाकर में ऐसा ही 
आशय प्रकट किया है। कुमारिल कहते है कि भतृमित्र 
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प्रभृति आचार्यों के अपसिद्धान्तों के प्रभाव से मीमांसा 
शास्त्र लोकायतवत्‌ हो गया । विशिष्टाद्वेतवादो ग्रन्थों में 
उल्लिखित भर्तृमित्र ओर श्लोकवातिकोक्त मीमांसक भर्तृ- 
मित्र एक ही व्यक्ति थे या भिन्न, इसका निर्णय करना 
कठिन है । परन्तु कुमारिल की उक्ति से माळूम होता है 
कि ये दो पृथक्‌ व्यक्ति थे । मुकुल भट्ट ने 'अभिधावृत्ति- 
मासुका' में भी भर्तुमित्र का नाम निर्देश किया है 
(१० १७) । 

भतु यश--कात्यायनसूत्र के अनेक भाष्यकार तथा वृत्तिकार 
हुए हैँ ! उनमें से भर्तृयज्ञ भी एक हैं । 

भतुंहरि--भर्तृहरि का नाम भी यामुनाचार्य के ग्रन्थ में 
उल्लिखित हुआ है । इनको वाक्यपदीयकार से*ईअभिन्न 
मानने में कोई अनुपपत्ति नही प्रतीत होती । परन्तु इनका 
कोई अन्य ग्रन्थ अभीतक उपलब्ध नही हुआ है । वाकय- 
पदीय व्याकरण विषयक ग्रन्थ होने पर भी प्रसिद्ध दार्श- 
निक ग्रन्थ हैं। अह्वत सिद्धान्त ही इसका उपजीब्य है, 
इसमें सन्देह नही है । किसी-किसी आचार्य का मत है कि 
भर्तृहरि के 'शब्दब्रद्मनाद' का ही अवलम्बन करके 
आचार्य मण्डनमिश्र ने ब्रह्मसिद्धि नामक ग्रन्थ का निर्माण 
किया था । इस पर वाचस्पति मिश्र की ब्रह्मातत्वसमीक्षा 
नामक टीका है। उत्पलाचार्य के गुर, कश्मीरीय शिवा- 
दुत के प्रधान आचार्य सोमानन्दपाद ने स्वरचित 'शिव- 
दृष्टि! ग्रन्थ में भर्तुहरि के शब्दाद्वेतवाद को विशेष रूप 
से समालोचना की है। शान्तरक्षित क्रत तत्त्वसम्रह, 
अविमुक्तात्मा कृत इष्टसिद्धि तथा जयन्त कृत न्यायमञ्जरी 
में भी झाब्दाईतवाद का उल्लेख मिलता हैं। उत्पल 
तथा सोमानन्द के वचनों से ज्ञात होता है कि भर्तृहरि 
तथा तदनुसारी अब्दब्रह्मवादी दाशनिक गण 'पश्यन्ती' 
वाक्‌ को ही शब्दब्रह्मरूप मानते ये । यह भी प्रतीत होता 
है कि इस मत में पश्यन्ती परा बाकरूप में व्यवहृत होती 
थी । यह वाक्‌ विश्व जगत्‌ की नियामक तथा अन्तर्यामी 
चितृ-तत्त्व से अभिन्न है । 

भब शतपथ ब्राह्मण के कथनानुसार अग्नि को प्राच्य 
लोग शर्ब तथा वाहीक लोग भव कहते थे । किन्तु अथवं- 
वेद में भव तथा शर्व रुद्र के समकक्ष देवता है, जबकि 
बाजसनेयी सहिता के अनुसार भव तथा शबं रुद्र के 
पर्याय है । रुद्र तथा शिव के अनेक पर्याय तथा विरुद 
पहले अलग-अलग देबों के नाम थे, किन्तु कालान्तर में 
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वे एक नाम 'महादेव' में आत्मसात्‌ हो गये । यथा--भव 
तथा शर्व अग्नि के भयानक रूप को ( यज्ञ वाले क्षेमकारी 
रूप को नही ) कहते थे, जो बाद में रुद्र के गुण माने 
जाकर उनके ही पर्याय बन गये । 

सवदेव मि्--पन्द्रहवी शताब्दी के अन्त अथवा सोलहवी 
के आरम्भ में वेदान्ताचार्य भवदेव मिश्र हुए थे । इन्होंने 
वेदान्तसूत्र पर एक टीका निर्मित की, जिसका नाम 
वेदान्तसूत्रचन्द्रिका है । 

भवानो ( भृइयेन )--भव (रिव) की पत्नी देवी, उमा, 
गौरी अथवा दुर्गा के ही पर्याय भवानी तथा भुईँयँन हैँ । 

भवानोयात्रा--चैत्र शुक्ल अष्टमी को यह यात्रा की जाती 
हैं। इसमें भवानी की १०८ प्रदक्षिणाएँ तथा जागरण 
करना चाहिए । दूसरे दिन भवानी की पुजा का विधान है। 

भवानोब्रत--(१) तृतीया के दिन ब्रती को पार्वतीजी की 
प्रतिमा पर गन्ध, पुष्प, धूप, दीप आदि चढ़ाने चाहिए । 
एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान होता है । वर्ष के अस्त 
में गौ का दान बिहित है (पद्मपुराण) । 

(२) यदि कोई स्त्री या पुरुष वर्ष भर पूर्णमासी तथा 
अमावस्या के दिन उपवास रखकर वर्ष के श्त में सुग- 
न्वित पदार्थो सहित पार्वतीजी की प्रतिमा का दान करता 
है तो बह भवानी के लोक को प्राप्त करता हुँ। (लिङ्क 
पुराण) । 

(३) पार्वतीजी के मन्दिर में तृतीया को नक्त पद्धति 
से आहारादि करना चाहिए । एक वर्ष के अन्तम गौ 
का दान विहित है । (मत्स्यपुराण) 

भविष्यपुराण--अठारह पुराणो में से एक शव पुराण । 
इसका यह नाम इसलिए पड़ा कि इसमे भविष्य में होने 
वाली घटनाओ का वर्णन है ! इसमें मुसलमानों, अग्नेजो 
और मौनो (मगोल आदि जातियो) के आक्रमणो का भी 
बर्णन पाया आता है । इसमें इतनी आधुनिक घटनाओ के 
वर्णन बाद में ऐसे जोड़ दिये गये कि इस पुराण का सन्तुून 
ही शिथिल हो गया । नारदपुराण के अनुसार इसके पाँच 
पर्व है--(१) ब्राह्मपर्वं "(२) विष्णुपर्व (३) शिवपर्व 
(४) सूर्यपर्ब और (५) प्रतिसर्ग पर्व । इसमें इलोको की 
संख्या चौदह हजार है । मत्स्यपुराण के अनुसार छलोको 
की संख्या साढे चौदह हजार है । कुछ असंगतियो के होते 
हुए भो भविष्यपुराण ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
हुँ । इसमें मग ब्राह्मणों के शकद्रीप से आने का वर्णन 
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पाया जाता है । भगवान्‌ कृष्ण के पुत्र साम्त्र को कुष्ठ रोग 
हो गया था। उनकी चिकित्सा करने के लिए गरुड 
शाकद्वीप से मग ब्राह्मणों को यहाँ लाये, जिन्होंने सूर्य- 
मन्दिर में सूर्यं की उपासना करके उनका कुष्ठ रोग 
अच्छा कर दिया । सूर्योपासना का विशेष बर्णन इस 
पुराण में पाया जाता है । कलि में स्थापित अनेक राज- 
बंश्चों का इतिहास भविष्य पुराण में वणित हूँ । इसमें 
उद्भिज्ज विद्या का भी वृनान्त है जो आधुनिक विज्ञान को 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हूँ । 

भस्मद्धाबाल उपनिषवू--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । 

भाई गुरदास की बार--सोलहवी शती के अन्त में भाई 
गुरुदास हुए थे । ये चौथे, पाँचवें तथा छठे सिक्ख गुरुओं 
के समकालीन थे । इन्होंने सिक्खधमे को लेकर एक काब्य 
ग्रन्थ रचा, जिसका नाम 'भाई गुरुदास को वार' है। 
इसका आशिक अग्रेजी अनुवाद, मैकोलिफ महोदय ने 
किया है । 

भाई मर्णिसिह--सिक्खो के अन्तिम गुरु गोविस्दसिह को 
आस्था हिन्दु घर्म के ओजस्वी कृत्यों की ओर अधिक थी। 
खालसा पन्थ की स्थापना के पूर्व उन्होने दुर्गाजी की 
आराधना की थी । इस समय उन्होंने मार्कण्डेय पुराण में 
उद्धत दुर्गास्तुति का अनुवाद अपने दरबारी कवियों से 
कराया । खालसा संनिको के उत्साहवद्धनार्थ बे इस रचना 
तथा अन्य हिन्दू कथानको का प्रयोग करते थे । उन्होंने 
और भी कुछ ग्रन्थ तैयार कराये, जिनमें हिन्दी ग्रन्थ 
अधिक थे, कुछ फारसी में भी थे । गुरुजी के देहत्याग के 
बाद भाई मणिसिह ने उनके कवियों ओर लेखको के द्वारा 
अनुवादित तथा रचित ग्रन्थो को एक जिल्द में प्रस्तुत 
कराया, जिसे दसवें गुरु का ग्रन्थ' कहते है । किन्तु इसे 
कट्टर सिक्ख लोग सम्मानित ग्रन्थ के रूप मे स्वीकार नही 
करते हैं । इस ग्रन्थ का प्रयोग गोविन्दसिह के सामान्य 
श्रद्धालु शिष्य सांसारिक कामनाओं की वृद्धि के लिए करते 
हैं, जबकि धामिक कार्यों में आदि ग्रन्थ का प्रयोग 
होता हूँ । 

सागबत उपपुराण--कुछ झाकत विद्वानों के अनुसार उम्तीस 
उपपुराणो में भागवत पुराण की भी गणमा है। परन्तु 
वेध्णव लोग इस मत को स्वीकार मही करते। उनके 
अनुसार भागवत' पुराण ही नही, अपितु महापुराण है । 
दे० "भागवत पुराण । 


भस्मजाबालउपनिवदू-भाम यत पुराण 


आवबनतात्यर्यनिर्णय---मागवतपुराण के ठ्याख्याख्प में 
मध्वाचार्य द्वारा रचित एक ग्रन्थ ! यह माध्वमत (दवैतवाद) 
का प्रतिपादन करता है । 

सागवतदेबालय--भागवत सम्प्रदाय के मन्दिरों को देवालय 
कहते हैं, जिनमें कृष्ण या विष्णु'के अन्य अवतारों की 
मूर्तियाँ स्थापित होती हैं । 

मागवत धर्म--दे० भक्ति और भागवत । 

भागवत प्राण--यह पांचवा महापुराण है । इस पुराण का 
पूर्ण /नाम श्रीमद्भागवत महापुराण है । इसमें बारह स्कन्ध, 
३३५ अध्याय और कुल मिलाकर १८,००० इलोक हैं । 
श्रीमद्भागवत का प्रतिस्पर्धी देवीभागवत नाम का पुराण है। 
इसमें भी १८,००० इलोक एबं द्वादश स्कन्ध है । शाक्त 
इसी को महापुराण मानते हैं। दोनों के नाम में भी श्रीमत्‌ 
और देवी का अन्तर है । श्रीमान्‌ विष्णु की उपाधि हैं, 
इसलिए श्रीमद्भागवत का अर्थ है वैष्णव भागवत । नारद 
तथा ब्रह्म पुराण में भागवत के जितने लक्षणों का निर्देश 
है वे श्रीद्भागवत में पाये जाते हैं। नारदपुराण में 
श्रीम:द्भागवत की संक्षिप्त विषयसूची तथा पद्मपुराण में 
महात्म्य का वर्णन किया गया है। इन दोनों के अनुसार 
श्रीमद्भागवत ही महापुराण सिद्ध होता है। 

मत्स्यपुराण के मतानुसार भी यही महापुराण ठहरता 
है । परन्तु मत्स्यपुराण में कथित एक लक्षण श्रीम:द्रागवत 
में नहीं मिळता । उसमें लिखा है कि शारद्वत कल्प में जो 
मनुष्य और देवता हुए उन्ही का विस्तृत वृत्तान्त भागवत 
में कहा गया है । किन्तु प्रचलित श्रीम ्रागवत में शारद्वत 
कल्प का प्रसङ्ग नहीं है । किन्तु उसी के जोड़ में पाद्म कल्प 
को कथा वणित की गयी है । इसलिए जान पड़ता है कि 
मत्स्यपुराण में या तो शारद्वत कल्प की चर्चा प्रक्षिप्त है या 
शारद्वत और पाद्य दोनों एक ही कल्प के दो नाम है, या 
मत्स्यपुराण में बित भागवत प्रचलित श्रीमद्भागवत 
नहीं है । 
भक्ति शाखा का, विशेष कर वैष्णव भक्ति का यह 

उपजीव्य प्रन्थ है। इसको 'निगम तर का स्वयं गलित 
अमुत-फल' कहा गया है । जिस प्रकार वेवान्तियों ने गीता 
को प्रसिद्ध प्रस्थान मानकर उस पर भाष्य लिखा है 
उसी प्रकार वैष्णव आचायों ने भागवत को वैष्णबधर्म का 
मुख्य प्रस्थान मानकर उस पर भाष्यों ओर रीकाओ की 


७ 


रचना की है। वल्लभाचार्य ने भागवत को व्यास की 


मानवतमावार्थवीपिका-साटुदिनकर 


समाधिभाषा कहा हैं। इस पर उनकी 'सुबधिनी” 
टीका प्रसिद्ध है। भागवत का चैतन्य सम्प्रदाय और 
वरुलभ सम्प्रदाय दोनो पर गम्भीर प्रभाव पडा । दोनों 
सम्प्रदायों नें भागवत के आध्यात्मिक तत्त्वो का विस्तृत 
निरूपण किया है । ऐसे ग्रन्थों में आनन्दतीर्थ कृत 'भाग- 
वततात्पर्यनिर्णय' और जीव गोस्वामी के 'षट्‌ सन्दर्भ बहुत 
प्रसिद्ध है । भागवत के अनुसार एक ही अद्दैत तत्त्व जगत्‌ 
के व्यापार--सृष्टि, स्थिति ओर लय के लिए विभिन्न 
अबतार धारण करता है । भक्ति ही मोक्ष का मुख्य साधन 
है । इसके बिना ज्ञान और कमं व्यर्थ हैं । 

भागवत बावार्थदोपिका--पन्द्रहवीं शताब्दी में उत्पन्न श्रीधर 
स्वामी द्वारा विरचित भागवत पुराण की सुप्रसिद्ध टोका । 
वैष्णवों द्वारा यह टीका अति सम्मानित है। श्रीधर 
स्वामी काशी में मणिकणिका घाट के समीप 'नरसिहचौक' 
में रहते थे तथा जनश्रुति के अनुसार पुरी के गोवर्धन 
मठ से सम्बद्ध थे । इन्होंने भागवत पुराण को बोपदेव की 
रचना स्वीकार नही किया है । इन्होने यह व्याख्या अद्वैत- 
वादी दृष्टि से की है, फिर भी सभी वंष्णवाचार्य इनको 
प्रामाणिक व्याख्याकार मानते हैं । 

भागवतमाहात्म्य--पद्यपुराण और स्कन्दपुराण के अंश रूप 
में दो भागवतमाहात्म्य पाये जाते है । उनमें पद्मपुराणीय 
माहात्म्य अधिक प्रचलित है । यह भागवत पुराण की 
रचना से बहुत पीछे रचा गया। इसमें उद्धत एक 
कथा से कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि यह पुराण दक्षिण 
देश में रचा गया था। इस कथा में भक्ति एक स्त्री के 
रूप में अवतरित होकर कहती है कि मै द्रविड़ देश में 
उत्पन्न हुई थी, कर्णटिक में बडी हुई, महाराष्ट्र में मेरा 
कुछ-कुछ पोषण हुआ और गुजरात में वृद्ध हो गयी । फिर 
मै धोर कलियुग के योग से पाखण्डो द्वारा खण्डित-अंगिनी 
और दुर्बल होकर ज्ञान-वैराग्य नामक अपने पुत्रों के साथ 
बहुत दिनों तक मन्दता में पडी रही । सम्प्रति वृन्दावन 
पहुँच कर नवीना, सुरूपिणी और सम्यक्‌ प्रकार से परि- 
पूर्ण हो गयी हूँ (१ ४८-५०) । 

भागवतसम्त्रबाष--देऽ 'भागवत' । 

भाधवतलीलारहस्य--महाप्रभु वल्लभाचार्य रचित एक 
अप्रकाशित ग्रन्थ । 

भागवललघुटीका--विष्णुस्वाप्री सप्रदाय के साहित्य में 
इसकी गणना होती है । यह बरदराजकृत हु तथा इसकी 

६० 


१४७३ 


पाण्डुलिपि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के पुस्तकालय 
में उपलब्ध है । रचनाकार पन्द्रहवी शताब्दी हैं । 

भागवतब्याख्या--विष्णुस्वामी सम्प्रदाय का एक सम्मानित 
आधारग्रन्थ। इस सम्प्रदाय के संस्थापक विष्णस्वामी दक्षिण 
भारत के निवासी थे। उन्होंने गीता, वेदाम्तसुत्र तथा 
भागवत पुराण पर व्याख्याएं रची थीं, जी अब प्राप्त नही 
हैं। इनके भागवत सम्बन्धी ग्रन्थ का उल्लेख श्रीकर स्वामी 
ने अपनी टीका ( १.७) में किया है। इसका रचना- 
कार १३ेवी शताब्दी माना जा सकता हैं । 

भागबतामृत--महाप्र भु चैतन्य के शिष्य सनातन गोस्वामी 
द्वारा रचित एक ग्रन्थ । इसमें चैतन्य सम्प्रदाय के 
आशयानुसार क्ली कृष्ण की ब्रजलीलाओं का वर्णन किया 
गया है । 

भाग्यक्षद्वादशी--पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रयुक्त द्वादशी को हरिहर 
भगवान्‌ की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए । इसमें अर्ध 
मूर्ति हरि तथा शेष अघ मूर्ति हर (शिव) का प्रतिनिधित्व 
करती है । तिथि चाहे द्वादशी हो या सप्तमी, दोनों दिन 
समान फल मिलता है । इसी प्रकार नक्षत्र चाहे पूर्वा- 
फाल्गुनी हो या रेवती अथवा धनिष्ठा, वही फल होता है। 
इस कृत्य से मनुष्य पुत्र, पौत्र तथा राज्य प्रास करता है । 
पूर्वाफाल्गुनी भाग्य के नाम से पुकारा जाता हे, क्योंकि 
इसका अधिपति भग देवता है । “ऋक्ष' का अर्थ है नक्षत्र 
(भाग्य + ऋक्ष, भाग्य) । 

भागीरथी--मगर के प्रपोत्र राजा भगीरथ ने अपने 
६०,००० पूर्वजो (सगर के पुत्रो) को, जो कपिल के शाप 
से भस्म हो गये थे, तारने के लिए देवनदी गद्भा को 
स्वर्ग से पृथ्वी पर तथा पृथ्वी से पाताल की ओर ले जाने 
के लिए घोर तपस्या की थी ! भगीरथ के प्रयत्न से पृथ्वी 
पर आने के कारण गडा को भागीरथी कहते हैं । दे० 
रामायण, १ ३८ ४४ । 

भागुरि--ऋग्वेद शाखा का एक ग्रन्थ बृहद्देवता है, जिसमें 
बैदिक आख्यानादि विस्तार से रिखे गये हैं ) यह ग्रन्थ 
शौनक द्वारा रचित बताया जाता है । कुछ लोग इसे 
शौनक सम्प्रदाय के किमी व्यक्ति, भागुरि और आश्वलायन 
की रचना बतलाते हैं । 

माटुदिनकर--यह भट्ट दिनकर रचित (१६०० ई०) पार्थ 
सारथि मिश्र के 'शास्त्रदीपिका' ग्रन्थ की टीका है। यह 
पूर्वमीमासा विषयक ग्रन्थ हैं । 


उद 


भाद्टदीपिका--सत्रहवीं शताब्दी में उत्पन्न पूर्वमीमांसा के 
आचार्य खण्डदेव द्वारा जैमिनिसूत्रों के वातिक पर रचित 
व्याख्या ग्रन्थ । इसमें शब्द का देवत्व अर्थात्‌ 'बेदमन्त्र ही 
देवता हैं' इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है । 

भातपांत--एक पंक्ति में बैठकर समान कुछ के छोगों द्वारा 
कच्चा भोजन करना । यह विचारधारा बहुत प्राचीन हँ । 
पुराणो और स्मृतियो में हव्य-क्रम्पग्रहण के सम्बन्ध में 
ब्राह्मणों की एक पक्ति में बैठने की पात्रता पर विस्तार 
से विचार हुआ है । मनुस्मृति (३ १४९) में लिखा है कि 
धमज्ञ पुरुष हृव्य (देवकर्म) में ब्राह्मण की उतनी जाँच न 
करे, किन्तु कव्य (पितृकर्म) में आचार-विचार, विद्या, कुल, 
शीरू की अच्छी तरह जाँच कर ले। एक लम्बी सूची 
अपाडक्तयता की दी हुई है । प्रसङ्ग से जान पड़ता है कि 
मनुस्मृति क्रे समय तक द्विज मात्र एक दूसरे के यहां 
मोजन करते थे । विचारवान्‌ व्यक्ति यह देख लेते थे कि 
जिसके यहाँ हम भोजन करो है, वह स्वय सच्चरित्र है, 
उसका कुल सदाचारी है और उसके यहाँ छूत वाले रोगी 
तो नही है । जब अधिक संख्या में लोग खाने बैठते थे 
तब भी इसका विचार होता था । पंक्ति का बिचार हव्य- 
कव्य में ब्राह्मणों के अन्तर्गत चलता था । देखादेखी पंक्ति 
का ऐसा ही नियम और वर्गो में भी चल पड़ा । जिसे 
अपाइक्तेय या पंक्ति से बाहर कर दते थे वह फिर पतित 
समझा जाता था । बडे भोज उन्ही लोगों में सम्भव थे 
जो एक ही स्थान के रहनेवाले, एक ही तरह का काम 
या व्यवसाय करते थे और जिनकी परस्पर नातेदारियाँ 
थी । विवाह भी इसी प्रकार समान कर्म और वण, समान 
कुलशील वालो में होना आवश्यक था । इसीलिए भात- 
पाँत का जन्म हो गया । 


भादू--बारदी नाम की एक वनवासी जाति मध्य भारत 
तथा पश्चिम बङ्गाल में बसती है । यह सनातन हिन्दू घर्म 
तथा पशु एवं प्रकृति की पुजारी है । इस जाति के लोग 
मनसा देवी की पूजा करते हूँ, जिसकी प्रतिमा सारे ग्राम 
में घुमायो जाती हूँ । अन्त में एक तालाब में मृतिविसर्जन 
करते हैं । ये एक नारी साधुनी की मूर्ति को भी घुमाते 
हैं, जिसकी उपाधि 'भादू' हं । इसके बारे में कहा जाता 
है कि यह पचेत के राजा की पुत्री थी तथा अपनी 
जाति को भलाई के लिए इसने अविवाहितावस्था 
में ही अपना जीवन दान कर दिया था (मर गयी 
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थो) । इसकी पूजा में गान तथा जंगली नाघो का समा- 
वेश है । 

भानुवास--सोलहवी शताब्दी के महाराष्ट्रीय भक्तों में 
भानुदास की गणना होती है । इनके रचे अभङ्गों (पदों) 
के कारण इनकी प्रसिद्धि है । 

भानुवत--सप्तमी के दिन यह ब्रत प्रारम्भ होता है। उस 
दिन नक्तविधि से आहार करना चाहिए । सूर्य इसके 
देवता हूँ । एक बर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान होता है । वर्ष 
के अन्त में गो तथा स्वर्ण के दान का विधान है। इस 
कृत्य से व्रती स्वर्ग लोक जाता है । 

भानुसप्तमी--यदि रविवार के दिन सप्तमी पड़े तो उसे 
भानुसप्तमी कहा जाता हूँ। दे०गदाधरपद्धति, पु० 
६१०। इस दिन उपवास, व्रत तथा सूर्यपूजन का 
बिधान है । 

भामतो--शांकर भाष्य की एक विख्यात व्याख्या, जो मूल 
के समान अपना गौरव रखती हैं। इसके रचयिता दार्श- 
निकपचानन वाचस्पति मिश्च (नवी शताब्दी) थे । शाद्धुर 
मत को समझने के लिए इसका अध्ययन अनिवार्य समझा 
जाता है । अद्वैतवाद का यह प्रामाणिक ग्रन्थ है । ग्रन्थ 
के नामकरण को एक कथा है । वाचस्पति मिश्र की पत्नी 
का नाम भामती था । ग्रन्थ प्रणयन के समय वह मिश्र- 
जी की सेवा करती रही, परन्तु बे स्वयं ग्रन्थ रचना में 
इतने तल्लीन रहते थे कि उसको बिल्कुल भूल गये । ग्रन्थ 
समासि पर भामती ने व्यंग्य से इसकी शिकायत की । 
वाचस्पति ने उसको सन्तुष्ट करने के लिए ग्रन्थ का नाम 
'भामती' रख दिया । 

भारत --इस देश का प्राचीन नाम भारत है । इस नाम- 
करण की कई परम्पराएं हें । एक बहुप्रचलित परम्परा 
है कि दुष्यन्तकुमार और चक्रवर्ती राजा भरत के नाम 
पर इस देश का नाम भारत अथवा भारतवर्ष पड़ा! 
दूसरी परम्परा श्रीमद्भागवत और जैन पुराणो में मिलती 
है । इसके अनुसार ऋषभदेव के पुत्र महाराज भरत के, जो 
आगे चलकर बडे महात्मा और योगी हो गये थे, नाम 
पर इस देश का नाम भारत पड़ा । परन्तु अधिक सम्भव 
जान पडता है कि भरतवर्ग (कबीले) के नाम पर, जो 
राजनीति, घमं, बिद्या और कला सभी में अग्रणी था, 
इस देश का नाम भारत पड़ा । इस देश की सन्तति और 
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संस्कृति भी उसके नाम पर भारती कहलायी । विष्णुपुराण 
में भारत की सीमा इस प्रकार दी हुई हे : 

उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्च॑व दक्षिणम्‌ । 

बर्षे तद्‌ भारतं नाम भारती यत्र संततिः ॥ 

[ हिमालय से समुद्र तक के उत्तर-दक्षिण मूभाग का 
नॉम भारत है, इसमें भारती प्रजा रहती हुँ। ] इसमे 
संतति की कल्पना सास्कृतिक है, प्रजातीय नही । भार- 
तीय परम्परा ने रक्त और रङ्ग से ऊपर उठकर सदा 
भावनात्मक एकता पर बल दिया है। 


भारत की सस्कृति अति प्राचीन है । इसकी परम्परा 
में सृष्टि का वर्णन सबसे निराला है । फिर मन्वन्तर और 
राजबंशो का बर्णन जो कुछ है बह भारतवर्ष के भीतर 
का हे ! चर्चा बिविध द्वीपो और देशो की हैं सही, परतु 
राजवशो का जहाँ कही वर्णन हैं उसकी भारतीय सीमा 
निश्चित हैं । महाभारत के सग्राम में चीन, तुर्किस्तान 
आदि सभी पास के देशो की सेना आयी दोख पढ़ती है, 
पाण्डवों और कौरवो की दिग्विजय में वत्तमान भारत के 
बाहर के देश भी सम्मिलित थे, परन्तु कर्मक्षेत्र भारत की 
पुण्यभूमि ही है । इसके पर्वत, वन, नदी-नाले, वृक्ष, 
पल्लव, ग्राम, नगर, मैदान, यहाँ तक कि टीले भी पवित्र 
तीर्थ हुँ । द्वारका से लेकर प्राग्ज्योतिष तक, बदरी-केदार 
से लेकर कन्याकुमारी या धनुष्कोटि तक, अपितु सागर 
तक आदि सीमा और अन्त सीमा, तीर्थ और देवस्थान हूँ । 
यहाँ के जलचर, स्थलचर, गगनचर, सबमें पूज्य और 
पवित्र भावना वर्तमान है। लोग देश से प्रेम करते है। 
हिन्दू अपनी मातृभूमि को पुजते है । 
भारतीय हिन्दू परम्परा अपना आरम्भ सुष्टिकाल से 
ही मानती है। उसमे कही किसी आख्यान से, किसी चर्चा 
से, किसी वाक्य से यह सिद्ध नहो होता कि आर्य जाति 
कही बाहर से इस देश में आयी । अर्थात्‌ परम्परानुसार 
ही इस भारत देश के आदिवासी आर्य है । 
भारत भावदीष-नीलकण्ठ सूरि (सोलहवी शताब्दी) महाभारत 
के प्रसिद्ध टीकाकार हैं । इस टीका का नाम भारतभाब- 
दीप है । इसके अन्तर्गत गीता की व्याख्या में अपनी टीका 
को सम्प्रदायानुसारी ( परम्परागत ) बतलाले हुए इन्होने 
स्वामी शङ्कुराचार्य एवं श्रीधरादि की वन्दना की हूँ । इस 
व्याख्या में कही-कही शाङ्करभाष्य का अतिक्रमण भी हुआ 
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है, तयापि मुख्य अभिप्राय अईत सम्प्रदाय के अनुकूल ही है । 

भारत संहिता--महषि जैमिनि को पूर्वमीमासा दर्शन के 
अतिरिक्त भारतसंहिता का भी रचयिता कहते है। इसका 
एक अन्य नाम 'जैमिनिभारत' है । 

भारतधर्मंमहासण्डल--१ ९ वीं शताव्दी के आरम्भ में ईसाई मत 
के प्रभाव ने हिन्दू विचारों पर गहरा आघात किया, जिसने 
मौलिक सिद्धान्तो पर पड़े आधघातो के अतिरिक्त प्रतिक्रिया- 
रूप में हिन्दू मात्र की एकता को जन्म जिया । इसके फल- 
स्वरूप 'भारतघर्ममहामण्डल' जेसी संस्थाओ की स्थापना 
हुई और हिन्दुत्व की रक्षा के लिए सघटनात्मक प्रयत्न 
होने लगे । महामण्डल का मुख्य अधिष्ठान काशी में है । 
इसके सस्थापक बंगदेशीय स्वामी ज्ञानानन्दजी थे । महा- 
मण्डल के मुख्य तोन उद्देश्य रखे गये (१) हिन्दुत्व की 
एकता और उत्थान (२) इस कायं के सम्पादन के लिए 
उपदेशको का सघटन ओर (३) हिन्दूधम के सनातन तत्त्वो 
के प्रचारार्थ उपयुक्त साहित्य का निर्माण । अब मण्डल 
महिलाशिक्षण कार्य की ओर अग्रसर है । 

भारतवर्षोय ब्राह्मसमाज--राजा राममोहन राय द्वारा 
सस्थापित धर्मसुधारक समिति । ब्रा्चसमाज भागे चलकर 
दो समाजों में बट गया ' आदि ब्राहासमाज एवं ारत- 
बर्षीय ब्राह्मसमाज । यह घटना ११ नवम्तर सन्‌ १८६६ 
की है, जिस समय केशवचन्द्र सेन ब्राह्मममाज के 

मन्त्री बने । आदि ब्राह्मसमाज देवेन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा 

व्यवस्थापित नियमों को मान्यता देता था, और भारतवर्षीय 
ब्राह्मसमाज के विचार अधिक उदार थे । इसमें साधारण 
प्रार्थना तथा स्तुतिपाठ के साथ-साथ हिन्दू, ईसाई, 
मृस्िम,*जोरोष्ट्रियायी तथा कनफ्यूशियरा के ग्रन्थो का भी 
पाठ होता था। केशवचन्द्र ने इमे हिन्दू प्रणाली की सीमा से 
ऊपर उठाकर मानववादी धर्म के रूप में बदल दिया । 
फलत भारतवर्षीय ब्राह्मसमाज की सदस्यता देश के 
कोने-कोने में फल गयी तथा आदि ब्राह्मसमाज इसकी 
तुलना में सीमित रह गया । परन्तु ब्राह्मसमाज जितना 
सुधारवादी बना, उतना ही अपनी मूल परग्परा से दूर 
होता गया, इसकी जीवनी शक्ति क्षीण होती गयी और 
यह्‌ सूखने लगा । दे० 'ब्राह्मसमाज' । 

भारती--(१) सरस्वती का एक पर्याय । भारती का संबन्ध 
वैदिक भरतो से प्रतोत होता हुं। भरतों के सांस्कृतिक 
अवदान का व्यक्तीकरण ही भारती है । 


४७६ 


(२) शङ्कुर के दसनामी संन्यासियों की एक शाखा 
भारती है । भारती उपनाम के संन्यासी कुछ उच्च 
श्रेणी में मिने जाते है । दसनामियो की तीथ, आश्रम एवं 
सरस्वती शाखाओं में केवल ब्राह्मण ही दीक्षित होते हैं, 
अतएव ये पवित्र उपनाम है। भारतो शाखा में ब्राह्मणों 
के साथ ही अन्य वर्ण भी दीक्षित होते हैं, इसलिए यह 
उपनाम आघा ही पवि? माना जाता हैं । 

भारतोतीथ--चौदहवी शताब्दी के मध्य में मात्मा भारती- 
तीर्थ के शिष्य बि्यारण्य स्वामी मे 'पञ्जदशो' नामक 
वेदान्त विषयक अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ प्रस्तुत किया । 
यह प्रसादगुणपूर्ण अनुष्टुप्‌ छन्डो के पद्रह प्रकरणों में 
रचा गया है । 

भारती यति--प्रारुय दर्शत के आचार्य, जो चौदहबीं शती के 
प्रारभ मे हुए । इन्होंने वाचस्पतिमिश्रविरचित 'साझ्यतत्त्व- 
कोमुदी पर 'तत्वकौमुदी व्याख्या नामक टीका रची । 

भारतो शिष्यपरम्परा--भारतो, सरस्वती एव पुरी उप- 
नामों को शिष्यपरम्परा शकराचार्य के श्युगेरी मठ के 
अन्तर्गत है । दे० भारती” । 

भारदाज--भ रद्वाज कुल में उत्पन्न ऋषि । ये यजुबेंद की 
एक श्रौत एव गृह्य शाखा के सूजकार थे । तैत्तिरीय प्राति- 
शाख्य में इनका उल्लेख आचार्य के रूप में तया पाणिनि 
के अष्टाध्यायीसूत्रों में वैयाकरण के रूप में हुआ है। 
इससे विदित होता है कि ऋषि भारद्वाज शिक्षाशास्त्री, 
वेयाकरण, श्रौत एव गृह्य सूत्रकार भी थे । 

भारद्र।जगृह्यकृत्र--कृष्ण यजुर्वेद का एक गृह्यसूत्र । 

भारह्ाजश्रोतसुत्र--क्ृुषण यजुर्वेद का श्रौतसूत्र, जो भार- 
द्वाज द्वारा रचित हैं । 

भारभूतेशवरव्रत--आक्विन पूणिमा के दिन काशी मे भारत- 
भूतेश्वर शकरजी की पूजा का विधान है । 

भारखि--आचार्य रामानुज कृत वेदार्थसंग्रह मे (प० १५४) 
प्राचीन काल के छ. वेदान्ताचार्यो का उल्लेख मिलता है, 
जिनमें भाइचि भी हुं । श्रीनिबासदास ने 'यतोन्द्रमत- 
दीपिका” में भी इनका उल्लेख किया है। भाइचिके 
विषय में विशेष परिज्ञान नही है । विज्ञानेश्वर की मिता- 
क्षरा ( याज्ञ० १ १८ और २.१२४ ), माधवाचायं कृत 
पराशरस्मृति की दीका ( २.३, पृ० ५१०) एवं सर- 
स्वतीविलास ( प्रस्लर १३३ ) प्रभृति ग्रस्थो में घर्म- 
शास्त्रकार भारुचि का नाम उपलब्ध होता हैं। प्रतीत 
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होता है कि उन्होंने विष्णुकृत 'र्मसूत्र' के ऊपर एक 
टीका लिखी थो । श्रीवष्णव सम्प्रदाय में प्रसिद्ध भारचि 
और धर्मशास्त्रकार मारुचि एक माने जायं, तो इनका 
समय नबी शताब्दी के प्रथमार्घ में माना जा सकता है । 

भार्गव--भृगु के वंशज या गोत्रोत्पन्न । यह अनेक ऋषियों 
का पितुबोधक नाम है, जिनमें च्यवन ( शतपथ ब्राह्मण, 
४ १,५,१; ऐतरेय ब्राह्मण, ८.२१) तथा गृत्समद 
(कोषीतकि ब्राह्मण, २२,४) उल्लेखनीय है । अन्य भार्गबों 
का भी उनके व्यक्तिगत नामों के बिना ही उल्लेख हुआ 
है (तैत्तिरीय सहिता, १ ८,१८,१; शाङ्खायन आरण्यक 
६ १५, ऐतरेय ब्राह्मण, ८ २, १, ५, प्रश्नोपनिषद्‌, १.१; 
पञ्चविशब्राह्माण, १२२, २३, ९, १९, ३९ आदि )। 
शुक्राचार्य, मार्कण्डेय, परशुराम आदि ऋषि भार्गव ( मृगु- 
वशज ) है । ( मृत्पात्र पकाने के कारण कुम्भकार भी 
भार्गव कहलाता है । बनवासकाल में पाण्डव इसके घर में 
टिके थे । ) 


भागब उपपुराण---यह उन्तीस उपपुराणो में से एक है । 

भार्या--परवर्ती काल में इसका पत्नी अर्थ प्रचलित हुआ हैं। 
सेंटपीटसंवग' के शब्दकोश के अनुसार सर्वप्रथम यह 
शब्द ऐतरेय ब्राह्मण में प्रयुक्त हुआ है ( ७.९ ८ ) जहाँ 
इसका अर्थ गृहस्थी की एक सदस्या है, जिसका भरण 
करना आवश्यक है । शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य की 
दो स्त्रियो को इसी शब्द से अभिहित किया गया है 
(बृहदारण्यकोपनिषद्‌, ३ ४, १, ४५, १) । आगे चल- 
कर पत्नी के अर्थ में ही इसका प्रयोग होने लगा । 

भावत्रय-शक्ति की आराधना करन वाले तान्त्रिक लोग तीन 
भावों (अवस्थाओ) का आश्रय लेते हैं; (दिव्य भाव से देवता 
का साक्षात्कार होता है । 'बीर भाव से क्रिया सिद्धि होती 
हुँ । पशु भाव’ से ज्ञानसिद्धि होती हैँ । इन्हे क्रम से दिव्या- 
चार, वीराचार और पश्वाचार भी कहते है। पशुभाव 
से ज्ञान प्राप्त करके वीरभाव द्वारा रुद्रत्व पद प्राप्त किया 
जाता है । दिव्याचार द्वारा साधक के अन्दर देवता को 
तरह क्रियाशीलता हो जाती हुँ! हन भावो का मूल 
निःसन्देह शक्ति है । 


भाखना उपनिषदू--यह शाक्त उपनिषद्‌ है। इसका 
रचना काल ९०० त॒था १३५० ई० के बीच रखा जा 
सकता है ! 


मावमाजियकन्सास्कराखऱ्यं 


भावनाविदेक--महान्‌ कर्मकाण्डी मण्डन मिश्र द्वारा 
विरखिल पूर्वमीमांसा का एक प्रस्थ । 

सावप्रकाशिका विभरणनटीका--अद्वत सम्प्रदाय के विद्वान्‌ 
नुसिहाश्रम द्वारा रखित भावप्रकाशिका प्रकाशात्मयतिकृत 
'पश्चपादिकाविवरण' की टोका हू । 

भावानस्द--ताभादासजी के 'भक्तमाल' में वणित सन्त व 
भक्तों में भावानन्द का उल्लेख हैँ । किन्तु केवल एक पय 
में उनकी रामभक्ति के उल्लेख के सिवा उनका और कुछ 
वर्णन प्राप्त नही होता । 

भाबार्थरासाथण--सोलहवी -सत्रहवी शती के मध्य उत्पन्न 
एक महाराष्ट्रीय भक्त ने इस ग्रन्थ की रचना की थी । 

भाषापरिश्छेद--न्याय-वैशेषिक दर्शन विषयक एक पद्यात्मक 
प्रसिद्ध ग्रन्थ । इसकी रचना (१७वीं शताब्दी के प्रारम्भ मे 
बगदेशीय विश्वनाथ पञ्चानन द्वारा हुई थी । इसके पद्म 
अनुष्टुप्‌ छन्द में हैं, इसलिए व्यवहार में इसका नाम 
'कारिकावलो' प्रसिद्ध हैं । 


भाषावृ्ति--यह पाणिनि मुनि की अष्टाध्यायी पर अवलम्बित 
एक व्याकरण ग्रन्थ है। इसके रचयिता पुरुषोत्तमदेव 
नामक एक वैयाकरण थे । पुरुषोत्तम द्वारा रचित एक 
उपयोगी कोशग्रन्य 'हारावली' नाम से प्रसिद्ध है । 

भाष्य--धामिक, दार्शनिक या सैद्धान्तिक सूत्रग्रन्थों पर जो 
समालोचनात्मक अथवा व्याख्यात्मक ग्रन्थ लिखे गये हुँ 
उनको भाष्य कहते हैं । इसका शाब्दिक अर्थ है कहने 
लायक अथवा स्पष्ट करने लायक : 

सूत्रार्थो वण्यते यत्र वायं सूत्रानुसारिभि ! 
स्वपदानि च बण्यन्ते भाष्य भाष्यविदो विदु. ॥ 

भाष्याचार्य--स्वामी रामानुज के परम गुरु और यामुना- 
चार्य के गुरु का (गृणवाचक) नाम भाष्याचायं है । 

भासवंश---न्याय दर्शन के एक आचार्य । इन्होने न्यायसार 
नामक ग्रन्थ लिखा जिसके ऊपर अष्टादश टीकाएँ रची 
गयी है । 

भास्कर--क्राइमीर शैव मत के एक आचाय, जो ११वीं 
शताब्दी मे उत्पन्न हुए । इन्होने 'शिवसूत्रबात्तिक लिखा 
है । यह ग्रन्थ वसुगुप्त रचित शिवसूत्र' पर वात्तिकों के 
रूप में प्रस्तुत हुआ है ! 

सास्करपुजा-सूर्य भगवान्‌ विष्णु के दक्षिण नेत्र है । इसलिए 
विष्णु के रूप में सूर्य का पुजन करना चाहिए। रथ के 


छै 


पहिये के समान मण्डल बनाकर उसमें सूर्य की पूजा की 
जातो है । सूर्य पर चढाये हुएं फूल प्रतिमा से हटाने के 
बाद ब्रती को अपने शरीर पर धारण मही करने चाहिए । 
तिथितत्त्व, ३६, पु० चि०, १०४ । बृहत्संहिता 
(५७ ३१-५७ ) में इस बात का निर्देश मिलता है कि 
किसी देवता की प्रतिमा कैसी बनायी जाय । मूर्तिमिर्माण 
में एक बात अत्यन्त मःत्वपूर्ण है कि मूर्ति के चरणों से 
वक्ष तक का भाग नग्न न रहने पाये, अधितु किसी बस्त्र 
से आच्छादित रहे । 

भास्करप्रिधासप्रमो--जब सूर्य सपमी को एक #तेशि से 
संक्रमण कर द्वितीय राशि पर पहुँचते है तब बह सप्तमी 
महाजया कहलाती है । यह तिथि सूर्य को बहुत प्रिय है। 
उस दिन स्नान, दान, जप, होम, देवपूजा, पितृतपंण 
इत्यादि करने से करोडो गुना पुण्य प्राप्त होता है । 

भास्कर मिश्ष--यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता का एक छोटा 
भाष्य भास्कर मिश्र ने लिखा है । इन्होंने तैत्तिरीय आर- 
प्यक का भी एक भाष्य रचा है । 


भास्करराप---अठारहवी शताब्दी का प्राम्भ इनका स्थिति- 
काळ कहा जाता है। ये दक्षिणमार्गी शाक्त तथा टेबी 
के परम उपासक थे । नृसिहानन्दनाथ, भार्करानन्दनाथ 
तथा उमानन्दनाथ ने मिलकर एक छोटी सी गुरुपरम्परा 
स्थापित की। भास्करानन्दनाथ इनमें सबसे महान्‌ 
थे। व ही भास्करराय के नाम से अभिहित किये जाते है । 
ये तञ्जौर नरेश के सभापण्डित थे। शाक्त साधना- 
प्रणाली को इन्होने आर्या छन्दो में विद्वत्तापूण ढंग से 
लिखा है, जिसका नाम है 'वरिवस्यारहस्य' । इस पर स्वयं 
इनका एक भाष्य भी है । इन्होंने वामकेश्वर तन्त्र, त्रिपुरा, 
कोल एव भावना (शाक्त) उपनिषद्‌, ललिता सहस्रनाम, 
महा एव जाबाल उपनिषद्‌ तथा ईइवरगीता की व्याख्याएँ 
भी रची हुँ । 

भार्करव्रत--कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह सूय का ब्रत किया 
जाता हैं। यह तिथिव्रत है । इसके अनुसार षष्ठी को 
उपवास तथा सप्तमी को “सूर्यः प्रसीदतु' बज्न के साथ 
विधिपूर्वक पूजन होना चाहिए । इस कृत्य से व्रती समस्त 
रोगो से मुक्त होकर स्बग प्राप्त करता हुँ । 

साश्कराचायं--नवी-दमवी शताब्दी के मध्य में वेदान्तसूत्रों 
का एक उल्लेखनीय भाष्य रचा गया, जिसके कर्ता थे 
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भास्कराचार्य या भट्ट भास्कर । इसकी महत्ता इनके भेदाभेद 
दर्शन के कारण हैं। इन्होंने शङ्कुर का नाम तो नही 
लिया है किन्तु अपने भाष्य में उन पर बरावर आक्षेप किये 
हैं। उदयनाचार्य ने कुसुमाञ्जलि प्रस्थ में भास्कराचार्य 
«का विरोध किया है । 
निम्बार्क का भी एंक अन्य नाम भास्कर था और उनका 

भी दार्शनिक मत भेदामेद है । इससे भास्कराचार्य तथा 
निम्बार्क के एक होने का भ्रम होता है। किन्तु प्रथम 
के वेदान्त का विशुद्ध भाष्यकार तथा द्वितीय के साम्प्रदायिक 
वृत्तिकार होने के कारण दोनो का पार्थक्थ स्पष्ट प्रतीत 
होता है ' निम्बार्क अवश्य भास्कर से परवर्ती आचार्य हैं, 
क्योंकि राधा की उपासना ११०० ई० के बाद ही व्रज- 
मण्डल मे प्रचलित हुई, जो भास्कराचार्य के समय के बहुत 
बाद की घटना हूं । 

भाश्करानन्दनाथ--दे० 'भास्करराय' । 

भिक्षा--शतपथ ब्राह्मण (१? ३,३,६), आइवलायन गृह्यसूत्र 
(१ ९), बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ ( ३. ४, १, ४ ४, २६ ) में 
भिक्षा को ब्रह्मचारी के कर्तव्यो में कहा गया है। अथववेद 
(११५.९) में याचना से प्राप्त पदार्थ को भिक्षा कहा 
गया है । छान्दोग्य ( ८ ८,५ ) में भी इसका उपर्युक्त 
अर्थ है, किन्तु वहाँ इसका शुद्ध उच्चारण सम्भवत 
आभिक्षा है । 

भिक्षु--भिक्षा माँगकर जीवन यापन करने वाला संन्यासी । 
आत्मा-परमात्मा के स्वरूप को जान लेने पर मनुष्य संसार 
से विरक्त होकर परमात्मा के चिन्तन में ही अपने को समपित 
कर देता है । उस दशा में देहरक्षा के लिए भिक्षा माँगने 
भर को ही ऐसा व्यक्ति गृहस्थो के सम्पर्क में आता है । 
ऐसा परमान्मचिन्तनपरायण सन्यासी भिक्षु कहा जाता 
हैं । दरिद्र या अमावग्रस्त होकर माँगने वाला व्यक्ति भिक्षु 
नही, याचक कहलाता हैं। संसारत्यागी बौद्ध संन्यासो 
भी भिक्षु कहे जाते हैँ। 

शिक्षक उपनिषद्‌-एक परवर्ती उपनिषद्‌, जिसका सम्बन्ध 
सन्यासाश्रम से है । 

मिषक्‌--यह शब्द सभी वेदसहिताओ में साघारणतः व्यब- 
हृत हुआ है ! प्रारम्भिक वैदिक ग्रन्थों में भिषककर्म 
असम्मानित नही था । अश्विनीकुमार, बरुण तथा दद्र 
सभी भिषक्‌ कहे गये है । परन्तु धर्मसूत्रो में इस कार्य 
की निन्दा हुई है। यह घृणा यजुर्वेद की कुछ सं० (लै० 


भहकरामन्दनश्य-मीसदावशी 


सं० ६.४,९,३; मैत्रा स० ४.६,२; शत» ब्राश ४.१, 
५,१४) से आरम्भ होती है जहाँ भेषज-अस्यास करने के 
कारण अझ्विनों की मिम्दा की गयी है। इस निन्दा का 
कारण यह है कि अपने इस व्यवसाय फे कारण उन्हें बहुत 
अधिक लोगों के पास जाना पडता है (यहाँ इतर जातियों 
के घृणित लगात्र या छूआ-छूत की ओर संकेत है )। 
ऋग्वेद की एक ऋचा में एक भिषक अपने पौधों तथा 
उनकी आरोग्यशक्ति की प्रशंसा करता है (१०,९७) । 
अदिवनो द्वारा पंगु (ऋ० १.११२,८; १०.३९,३), अंधे 
(ऋ० १.११६, १७) को अच्छा करने, वृद्ध च्यवन तथा 
पुरन्धि के पति को युवा बनाने, विश्वपाला को लौहुपाद 
(आयसी जङ्का) प्रदान करने के चमत्कारो का वर्णन प्राप्त 
होता है । यह मानना भ्रमपूर्ण न होगा कि वैदिक आयं 
शल्य चिकित्सा भी करते थे । वे अपने घावों पर सादी 
(एक पदार्थ से तैयार) औषध का प्रयोग भी करते थे । 
उनकी शल्य चिकित्सा तथा औषधज्ञान का विकास हा 
चुका था । अयर्वबेद के ओषधि बर्णन में बनस्पति तथा 
जादूमन्त्र का भो उल्लेख है, चिकित्सा और शरीर- 
विज्ञान का भी वर्णन है । ऋग्वेद में भेषजो के व्यवसाय 
के प्रमाण (९.११२) प्राप्त है । पुरुषमेध के बलिपशुओ 
में भिषक्‌ का भी नाम आता है (वा० सं० ३०,१०, 
तै? ब्रा० ३.४,४) १) । 
भीमचन्त्र कवि--वीर शंव मतावलम्बी एक विद्वान्‌ । 
इन्होने १३६९ ई० में 'वसव पुराण' का अनुवाद तेलुगु 
भाषा में क्रिया था । 
भोमद्वाइशी -(१) सर्वप्रथम इसकी कथा श्री कृष्ण ने 
द्वितीय पाण्डव भोम को सुनायी थी । उसके बाद यह 
तिथि इसी नाम मे विख्यात हो गयी । इससे पूर्व इसका 
नाम कल्याणी था। मत्स्य पुराण ( ६९,१९-६५ ) 
और पद्मपुराण २.२३ में इसका विशद विवेचन किया 
गया है, जिसका अधिकाश भाग कृत्यकल्पतरु (३५४- 
३५९) ते उद्धृत किया हैँ तथा हेमाद्रि ( ब्रतखण्ड 
१०४४-१०४९ पद्म०् से ) ने भी उद्धृत किया है । 
माघ शुक्ल दशमी को स्नान करके शरीर पर ची लगाकर 
भगवान्‌ विष्णु की 'नमो नारायणाय” मन्त्र से पूजा करनी 
चाहिए । भगवान्‌ के भिन्न-भिन्न शरीरावयवो का उनके 
विभिन्न नामों (यथा केशव, दामोदर आदि) से पुजन 
करना चाहिए । गरुड, शिव तथा गणेश के पूजन के 
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साथ एकादशी को पूर्ण उपवास करता चाहिए । ठ्वादशी 
को किसी नदी में स्नान करके घर के सामने मण्डप 
बनाना चाहिए । तदनन्तर एक जलपूर्ण कलश को, जिसकी 
तली में छोटा सा छेद हो, किसी तोरण में लटका कर 
स्वयं रात मर खड़े होकर उसकी एक-एक बुँद को अपनी 
हथेली पर गिरते रहने देना चाहिए और प्रत्येक बुँद के 
साथ भगवान्‌ का नाम लेते रहना चाहिए। तदनस्तर 
खार ऋग्वेदी ब्राह्मणों द्वारा होम, चार यजुबेंदी ब्राह्मणो 
से रुद्रजापतथा चार सामबंदी ब्राह्मणों से सामगान 
कराना चाहिए । बारहों विद्वान्‌ ब्राह्मणों को अंगूठियाँ 
तथा वस्त्र देकर सम्मानित करना चाहिए । दूसरे दिन 
प्रात: गौएं दान में दी जानो चाहिएँ, तदनन्तर यजमान 
कहें, “केशव प्रसन्न हो, विष्णु शिव के तथा शिव विष्णु 
के हृदय हैं ।” उसे देवविषयक इतिह्यास-पुराण भी सुनना 
चाहिए । दे० गरुड० १,१२७ । 


(२) माघ शुक्ल द्वादशी को पुलस्त्य ऋषि ने विदर्भ- 
नरेश भीम को, जो नल की पत्नी दमयन्ती के पिता थे, 
इसका माहात्म्य वर्णन किया था । व्यवस्था तथा विधि 
बही है जो अभी वणित हुई है। ब्रती इस ब्रत के 
आचरण से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है । यह व्रत 
वाजपेय तथा अतिरात्र यज्ञ मे भी श्रेष्ठ है । 

भौमेकादशो--माघ शुक्ल एकादशी पुष्य नक्षत्र युक्त अथवा 
बिना पुष्य नक्षत्र के ही बडी पवित्र मानी जाती है तथा 
भगवान्‌ विष्णु को यह बहुत प्रिय हँ। पद्मपुराण, ६ २३९ - 
२८ मे धौम्य ऋषि के द्वारा भीमसेन को इसका माहात्म्य 
बतलाया गया हैं । 


भीष्म--कुरुवंशी राजा शान्तनु और गङ्गा के पुत्र । अपने 
पिता का बिवाह सत्यवती के साथ संभव बनाने के लिए 
आजीवन ब्रहाचर्य रखने को भोषण प्रतिज्ञा इन्होने की 
थी, अत ये भीष्म कहलाये । मौलिक नाम देवब्रत था । 
महाभारत में वणित कौरव-पाण्डवो के पितामह भीष्म 
का चाम सभी साक्षर लोग जानते हैं। अनेक घामिक, 
दार्शनिक तथा राजनीतिक तथ्यो की सूक्ष्म बाते भीष्म के 
द्वारा कही गयी हैं जिनका उपदेश उन्होने विशेष कर 
युधिष्ठिर को दिया था । शान्तिपर्व में भीष्म के नाम से 
राजनीति, समाजनीति तथा धर्मनीति का विशद और 
बिस्तृत वर्णन है । 
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भीष्णपञ्चक---कातिक शुक्ल एकादशी से पाँच दिन तक 
ब्रती को तीनों कालों में पचामृत और पञ्चगव्य शरीर में 
लगाकर चन्दनमिश्रित जल से स्नान करना चाहिए और 
यब, अक्षत तथा तिलों से पितृतर्पण ! पूजन के समय 'ओं 
नमो भगवते वासुदेवाय' मन्त्र का १०८ बार जप करना 
चाहिए । हवन के समय षडक्षर अन्त्र ओं नमो विष्णव” 
द्वारा घृतमिश्रित यव तथा अक्षतों से आहुतियां देनी 
चाहिए । यह क्रम पाँच दिनों तक बलमा-वाहिए । प्रथम 
दिन से पाचवे दिनों तक क्रमश हरि के चरण, घुटने, 
नाभि, कन्धें तथा सिर का कमल, बिल्वपत्र, नङ्गारक, 
(चतुर्थं दिन) बाण, बिल्व तथा जया एवं मालती से 
पूजन करना चाहिए । शरीर की शुद्धि के लिए ब्रती 
को एकादशी से चतुर्दशो तक क्रमश. गोमय, गोमूत्र, 
गोदुरध तथा गोर्दाच का सेवन करना चाहिए । पञ्चम 
दिवस ब्रह्माणो को भोजन कराकर उन्हे दान-दक्षिणा से 
सन्तुष्ट करना चाहिए । इस व्रत के आचरण से बह पाप- 
मुक्त हो जाता है। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार इस 
ब्रत को ब्रह्माजी ने श्री कृष्ण को सुनाया था। पुन. दूसरी 
बार शरशय्या पर सोये हुए भीष्मजो ने इसे श्री कृष्ण 
को सुनाया था । 


भोष्मस्तवराज--पितामह भीष्म के अन्तिम प्रयाण के 
समय पाण्डवो के साथ श्रीकृष्ण जब उनके निकट पहुँचे 
तब भीष्म ने बडे ओजस्वी, दार्शनिक और आध्यात्मिक 
वचनो से श्रीकृष्ण की स्तुति को थी। भगवान्‌ की 
अलौकिक महिमा और परात्पर स्वरूप का इसमें निरूपण 
हुआ है अतएव यह 'स्तवराज' कहा जाता है । यह स्तव 
भगवान्‌ के दिव्य नाम-रूपो की व्याख्या हुँ इसलिए 
यह भगवद्गीता और विष्णुसहस्रनाम के समकक्ष महा- 
भारत के पंचरत्नो में अन्यतम गिना जाता है । 


भीष्माष्टमो--माघ शुक्ल अष्टमी भीष्म पितामह का 
महाप्रयाण दिन हैँ । इस तिथि को अखड ब्रह्मचारी भीष्म 
को जल दान तथा श्राद्ध किया जाता हैं। जो लोग इस 
ब्रत को करते हैं, वे वर्ष भर के समस्त पापो से मुक्त 
होकर सुख सौभाग्य प्राप्त करते है । जिस व्यक्ति के पिता 
जीवित हों वह भी भीष्म को जरू दान, तर्षणादि कर 
सकता हूँ ( समयमयुख, ६१ )। यह तिथि सम्भवतः 
अनुशासन पर्व, १६७,२८ पर आधारित है । भुजबल- 
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विबन्ध, पृ० ३६४ में दो श्लोक आये हैं जिन्हें तिथितस्व, 
निर्णयसिन्धु आदि ने उद्धृत किया है : 
शुक्लाष्टम्यां तु माषस्य दद्याद्‌ भीष्माय यो जलम्‌ । 
संवत्सरकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥। 
बैयाप्रपद्य गोत्राय सांकृतिप्रवराय च । 
अपुत्राय ददाम्येतत्‌ सलिलं भीष्मवर्मणे ॥ 
ब्राह्मण तक भी भीष्म पितामह जैसे आदर्श क्षत्रिय 
को जलदान करना अपना धामिक कर्तब्य मानते है । 
भुबमेवबर--कटक और जगन्नाथपुरी के मध्यस्थित उड़ीसा 
का प्रसिद्ध तीथस्थान। यह स्थान प्राचीन उत्कल की राज- 
धानी था और अब भारत के स्वतन्त्र होने पर उड़ीसा की 
राजधानी हो गया है। भृबनेशवर काशी को तरह ही 
शिवमन्दिरों का नगर है । इसे 'उत्कल-बाराणसी', 'गुप्त- 
काशी” भी कहते है । पुराणो में इसे 'एकाम्नक्षेत्र' कहा 
गया है। भगवान्‌ शङ्कुर ने इस क्षेत्र को प्रकट किया 
इससे इसे 'शाम्भव-क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ लिङ्गराज 
और मुक्तेश्वर के मन्दिर अपने घामिक स्थापत्य के लिए 
प्रसिद्ध है । ये मन्दिर नागर स्थापत्य शेली के सर्वोत्तम 
नमूने है । 
भुबनेशव रयात्रा--'गदाधरपद्धति' के काळसार भाग, १९०- 
१९४ में भुवनेश्वर की चौदह यात्राओं का वर्णन किया 
गया है, यथा प्रथ माष्टमो, प्रावारषष्ठी, पुष्यस्तान, आज्य- 
कम्बल आदि ! 
भुबनेइवरी--जाक्त उपासना सिद्धान्त के अनुसार दम महा- 
बिद्याएं मानी गयी हैं । निगम जिसे विराट्‌ विद्या कहते 
हैं, आगम उसे ही महाविद्या कहते है । दक्षिण तथा वाम 
दोनो माग वाले तान्त्रिक दसो विद्याओ की उपासना 
करते हैं। ये महाविद्याएँ हँ--महाकाछी, उग्रतारा, 
षोडशो, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगछा- 
मुखी, मातङ्गी और कमला । 
भुवनेशवरोलन््र--मिश्र तन्‍्त्रों में से एक भुवनेश्वरी तन्त्र' 
मीहै। 
भुशुण्डिरामायण---रामोपासक सम्प्रदाय के अनेकानेक 
ग्रन्थो में मशुण्डिरामायण भी एक हैं । कुछ विद्वानों का 
मत है कि यह अध्यात्मरामायण से पहले लिखी 
जा चुकी थी । कुछ विद्रानों के अनुसार इसका रचनाकाल 
१३०० ई० के आस-गास हैं । परन्तु यह निश्चयपूर्वक 
नही कहा जा सकता । इसके भीतर माधुर्य भाव का गहरा 


भुवनेध्वर-भूलबीर 


पुट है, जो रामभक्ति पर क्रृष्णअक्ति का प्रभाव प्रकट 
करता है । इधर इसकी कई प्रतियाँ अयोध्या, रीवा आदि 
से प्राप्त हुई हैं । 

भूक्षइ--उत्तर भारत में भटकने वाले शैव योगियों का वर्ग । 
यह औषड योगियों की ही एक शाखा है जिसे गोरखनाथ 
के एक शिष्य ब्रद्मगिरि ने गुजरात में स्थापित किया था। 
ब्रह्मगिरि ने अपने सम्प्रदाय की पाँच शाखाएँ बनायी : 
रूलड, सूखड, भूखड, कूकड़ तथा गूदड़ । प्रथम वो सख्या 
में अधिक है । भूखड तथा कूकड़ अपने भिक्षापात्रों में 
धूपादि सुगन्धित पदार्थ नही जराते, जब कि अन्य ऐसा 
करते हुँ । गूदड़ संन्णासियों के महापात्र हैं । इनका प्रिय 
उच्चारण 'अलख' शब्द है। औधडों का एक छठा वर्ग 
अखड कहलाता है । 

भूत--जो व्यतीत, बिगत बीता या हो चुका हैँ। अव्यक्त 
से स्थूल जयत्‌ के विकास में घनीभूत हुए बर्गीकृत तत्त्वों 
को भी (स्थिर क अर्थ में) भूत कहते है, जैसे आकाश, बायु, 
अग्नि, जल और क्षिति । उत्पन्न होकर विद्यमान प्राणी 
और सूक्ष्म शरीरधारी (प्रेत) आत्मा भी भूत कहे जाते हैं। 

भूतडामर तन्त्र--शाक्तो के तन्त्र साहित्य में इस ग्रन्थ का 
विषय जादू-टोना हैं । 

सूतपुरीमाहातम्प--हारोतमंहिता का एक अंश भूतपुरी- 
माहात्म्य है । भूतपुरी पेरम्बुदूर का नाम है, जहाँ रामानुज 
स्वामी का जन्म हुआ था। भूतपुरीमाहात्म्य में स्वामीजी 
की प्रारम्भिक अवस्था का वर्णन हैं। 

भूतभैरबतन्त्र--आगमतत्त्वविलास' में उद्धृत चौसठ तन्त्रो 
की सूची में इस तन्त्र की भी गणना है । 

भूतमाव्युत्सव--ज्येष्ठ माम की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 
इम ब्रत का अनुष्ठान होता है । दे० हेमाद्रि, २ ३६५- 
३७० । 'उदसेविका' क ही तुल्य यह भी है। राजा भोज 
क ग्रन्थ सरस्वतीकण्ठाभरण ( इलोक ९४ ) के अनुसार 
यह एक होली के जैसा जलक्रीडा उत्सव है । भ्रातुभाण्डा, 
भूलमाता तथा उदसेविका एक ही उत्सव के तीन नाम 
हैँ । दे० हेमाद्रि, २,३६७ । 

भूत बोर--एऐतरेय ब्राह्माण (७ २९) में उद्धृत पुरोहितों के 
एक परिवार का नाम, जो जनमेजय द्वारा काइ्यपो को 
निकालकर, उनके स्थान पर नियुक्त किये गये थे । 
काह्यपों के एक परिवार असितमृगों ने पुन जनमेजय की 
कृपा प्राप्त की तथा भूतवीरों को बाहर निकलवा दिया। 


झूतानि-मृगतल 


भूताति--- भूत' का बहुवचन । समस्त जीवजगतू के लिए 
प्रायः इसका प्रयोग होता है । चतु्व्यृहान्तगंत विष्णु के 
पाँच रूपों के भिन्न-भिन्त कार्य है। अन्तिम रूप ब्रह्मा 
की उत्पत्ति चतुर्थ व्यूह अनिरुद्ध से होती है, जो सम्पूर्ण 
दृष्ट जगत्‌ (भूतानि) के स्रष्टा है । 

भूति--शक्ति की एक विशेष अवस्था । प्रारम्भिक सृष्टि 
की प्रथमावस्था में शक्ति दो रूपों में जागती हैं ( जैसे कि 
इसके पूर्व नीद मे रही हो ): १ क्रिया ( कार्यं ) तथा 
भूति ( होना ) । 

भूतेश्वर--भूतों ( जीवो ) के ईश्वर--शिव । बोलचाल मॅ 
भूत का अन्य अर्थ प्रेत' है । प्रेत उन आत्माओं में है जो 
किसी घोर कर्मवज्ञ मृत्यु को प्राप्त हो भटकते रहते हैं । 
प्रेत श्मशान में निवास करते है । इस प्रकार शिव उन 
सभी भुतों के स्वामी है जो कमशातो के निवासी है। 
जिस समय शिव ताण्डव नृत्य करते है, उस ससय भूर्त- 
प्रेत उनके साथ होते है और वे बिद्रोही दैत्यो को पददलित 
करते रहते है । ताण्डव में शिव की देवी ( शक्ति ) उनका 
अनुकरण करती है । 

भूवेबो--पृथ्वी माता को हो मानवौकरण द्वारा देवी का 
रूप दिया गया है। उनके दो स्वरूप हैं: ( १ ) दयालु 
और (२) घ्वसक । बे दयालु रूप में सभी की माता तथा 
अन्नदा कहलाती हैँ। बगाल में उन्हें भुदेवी, धरती, मायी, 
बसुन्धरा, अम्बवाची, वमुमती एव ठकुरानी आदि नामों 
से पुकारले है । धार्मिक हिन्दू नित्य प्रात नीद से उठकर 
भूदेवी की स्तुति करके ही अपता पैर नीचे रखते हैँ 

भगवान्‌ विष्णु की योगमाया के दो रूप--छीलादेवी 

और भूदेवी उनके अगल-बगल विराजमान होते है । 
आगमसहिताओ के अनुसार इन तीन मूर्तियों के रूप में 
विष्णुपूजा की जाती है । 

भुभाजनब्रत--यह संवत्सरव्रत है । यदि कोई ब्यक्ति पितरो 
को नैवेद्य अर्पण करने के बाद एक वर्ष तक खाली भूमि 
पर (नतो थाली मे और न किसी केला इत्यादि के 
पत्ते पर ) भोजन करता है तो वहू समस्त पृथ्वी का सम्राट्‌ 
बनता हैं । 

भूमिश्रत--शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को सूर्यपूजन करके पवित्र 
मृत्तिका, बालका या नर्मदा के प्क से शिवमूर्ति ( लिङ्ग ) 
का निर्माण करना चाहिए । उस समयउ पवास भी करना 
चाहिए । पूजन में भक्त को केसर, पृष्प, घृतमिथित 
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पायस ( खीर ) तथा कुछ उपहारादि का समर्पण करना 
चाहिए । इस ब्रत से ब्रती राजा के समान प्रभुत्व प्रास 
करता है। राजा को ही इस त्रत का आचरण करवा 
चाहिए । 


भूलत बाब्रा--मध्य प्रदेश में कुछ विचित्र देवदैवियों की 
मान्यता है । भूलन बाबा उनमें से एक ग्रामदेवता हैं । 
बिश्वास किया जाता है कि इतके प्रभाव से लॉग अपनी चोजे 
भूलने नही पाते हैं। इनकी मनौती न करने पर भूल 
बहुत होती है और जहाँ-तहाँ चीजें छूट जाती हैं । 
खोज करने पर वस्तु-प्राप्ति होते ही इस देवता की पूजा 
होती है । 


भूसुरानन्व--छान्दोग्य तथा केनोपनिषद्‌ पर अनेक टीकाएँ 
है । उनमें से भूसुरानन्द की भी एक टीका है । 

भुगु--बैदिक ग्रन्थो में बहुचचित एक प्राचीन ऋषि । बे 
बरुण के पुत्र ( शत० ब्रा० ११ ६.१,१; १० आ० ९.१ ) 
कहलाते हैँ तथा पितुबोधक 'वारुणि' उपाधि धारण करते 
हैं ( ऐ० ब्रा० ३ ३४ ) । बहुबचन ( भूगव ) में भूगुओ 
को अग्नि का उपासक बताया गया है । स्पष्टतः यह 
प्राचीन काल के पुरोहितो का एक ऐसा समुदाय था जी 
सभी वस्तुओं को भुगु नाम से अभिहित करते थे। कुछ 
सन्दर्भ में इन्हे एक ऐतिहासिक परिवार बताया गया हुँ 
( ऋ० बे? ७ १८,६; ८ ३.९,६,१८ ) । यह स्पष्ट नही 
है कि 'दाशराज्ञ युद्ध' में भृगु पुरोहित थे या योद्धा । पर- 
बरती माहित्य में भृगु बास्तबिक परिवार है जिसके अनेक 
विभाजन हुए है । भृगु लोग कई प्रकार के याजिक अव” 
मरो पर पुरोहित हुए है, जैसे अग्निस्थापन तथा दशपेय 
क्रु के अवसर पर। कई स्थलों पर वे आागिरसों से 
सम्बन्धित है । 

भुगु ( स्मृतिकार )--असिद्ध भमंशास्त्रीय प्रथ 'मनुस्मृति' की 
रचना मनु महाराज के आदेश से महर्षि भृगु ने की । 

भूगुबल्ली--तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के तीन भाग है . शिक्षावल्ली, 
आनन्दवल्ली तथा भृगुवल्ली । दूसरे और तीसरे भाग को 
मिलाकर 'वारुणी' उपनिषद्‌ भी कहते है । 

भुगुक्षत--यह व्रत मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशी को प्रारम्भ होता 
है । यह तियिव्रत है। भुगुपदवाचक बारह देवों का इसमें 
पूजन होता है, जिनको यज्ञ का समर्पण किया जाता है। 
एक वर्षपर्यलता यह अनुष्ठान चछता है ( प्रत्येक कृष्ण- 
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पक्षीय द्वादशी को )। व्रत केअन्तमे गो का दान 
बिहित है । 

भेडाघाट--मध्य प्रदेश में जबलपुर से पश्चिम १२ मील 
दूर नर्मदाजी का भेडाघाट है । कहते हैं, यह महर्षि भृगु 
की तपोभूमि है। तपःस्थान विद्यमान हूँ। नर्मदा के 
उत्तर तट पर बानगङ्ा नदी का संगम है। पास में 
श्रीकृष्ममन्दिर और एक छोटी पहाडो पर गौरीशङ्कर का 
मन्दिर है । इस मन्दिर के चारों ओर वृत्ताकार में चोसठ- 
योगिनीमन्दिर विद्यमान हैं। इन दोनो मन्दिरो का 
निर्माण त्रिपुरी के कळचुरि राजाओं के समय में हुआ था। 
भेडाघाट से थोडी दूर पर 'धुआँधार' प्रपात है। यहाँ 
नर्मदा का जल ४० फुट ऊपर से गिरता है। प्रपात के 
आगे नर्मदा का प्रबाह संगमरमर की चट्टानों के मध्य से 
बहता है । ये चट्टानें दर्शनीय और विश्वविख्यात हैं । 

भेब--एक असुर का नाम । अथर्ववेद (१२४) में 
भेद का उल्लेख एक बुरे अन्त को प्राप्त करने वाले व्यक्ति 
के अर्थ में हुआ है । क्योंकि उसने इन्द्र को एक गाय 
( वशा ) देने से इन्कार कर दिया था । उसका अघामिक 
चरित्र उसे अनार्य दल का नेता मानने को बाध्य करता हैं। 

भेददर्षण--तृतीय श्रीनिवास पण्डित द्वारा रचित ग्रन्थ, जो 
बिगिष्टाईईँत का समर्थन तथा अन्य मतों का खण्डन 
करता है । 

भेवधिक्कारसत्‌क्रिया--एक अद्वेतवेदान्तीय टीकाग्रन्थ, जो 
नारायणाश्रम स्वामी ने अपने गुरु नृसिहाश्रम के 'भेद- 
धिक्कार' ( जो भेदवाद का खण्डन है) पर लिखा है। 
स्वयं इस टीका को भी टीका उन्होंने लिखी और उसका 
नाम रखा 'मेदघिक्कारसतिक्रयोज्ज्वला' । 

भेदधिक्कारसत्कियोण्ज्कला--दे० भेदधिक्कारसत्क्रिया' । 

भेवाभेव--बादरायण के पूर्व ही जीवात्मा तथा ब्रह्म के 
सम्बन्ध के विषय में तीन सिद्धान्त वर्तमान थे । आइमरथ्य 
के अनुसार आत्मा न तो ब्रह्मा से बिल्कुल भिन्न है और 
न बिल्कुल अभिन्न । यह पहला सिद्धान्त था जिसे भेदा- 
मेंद' कहते है । दूसरा है औडुलोमि का '्रेतसिद्धान्त', 
जिसके अनुसार आत्मा ब्रह्म से बिल्कुल भिन्न है और 
मोक्ष के समय ब्रह्म में मिलकर एकाकार हो जाता है । 
इसे सत्यभेद भी कहते है । तीसरे संद्धान्तिक हैं काशकृत्स्न । 
इनके अनुसार आत्मा ब्रह्म से किंचित्‌ भी भिन्न नही है । 
इसे 'अद्वैतसिद्धान्त' कहते है । आश्मरथ्य द्वारा स्थापित 


भेडाघाट-सैशवतम्त्र 


भेदाभेद सिद्धान्त का प्रतिपादन आगें चलकर भास्कराचाय 
से किया । वैष्णवों में भेदाभेदसम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य 
निम्बार्काचार्य हुए हैं । 

भेबोज्जीवन --आचार्य व्यासराजकृत भेदोज्जीवन नामक प्रन्थ 
उनके द्वारा लिखे तीन ग्रन्थो में से एक है । इसमें माध्व- 
मत का प्रतिपादन किया गया है । 

सेमी एकावशी--माघ शुक्ल एकादशी को जब मृगशिरा 
नक्षत्र हो तब यह ब्रत किया जाता है । उस दिन व्रती को 
उपवास रखकर द्रादशो के दिन 'षट्तिली' होना चाहिए । 
षट्तिली का तात्पर्य है तिलमिधित जल से स्नान, तिल 
को पीसकर उससे शरीर मर्दन, तिलो से ही हवन तथा 
तिल मिश्रित जल का पान, तिलो का दान और तिलो 
का ही भोजन । यदि कोई व्यक्ति इस एकादशी को, जो 
'भीमतिथि' कहलाती है, उपवास रखता है तो बह्‌ विष्णुलोक 
प्राप्त करता है । 

भरव--शिव का नाम, जिसका अर्थ भयावना होता हैं। 
प्रारम्भिक अवस्था में यह शब्द त्रिदेवो में अन्तिम देवता 
शिव का वाचक था । यद्यपि यह शाब्द प्राचीन हैं 
किन्तु शिव की भैरव के स्वरूप में पुजा नयी हैं । शिव के 
भैरव रूप के संप्रति आठ अथवा बारह प्रकार है । उनमे 
विशेष प्रचलित है कालभैरव, जिनका वाहन इवान (कुता) 
हुँ । इनकी शक्ति का नाम भेरवी हुं। भैरव के ग्रामीण 
रूप भरो हैं। ये मुख्यत कृषको के देवता है । मरो 
की पूजा वाराणसी तथा बम्बई में और उत्तर तथा मध्य 
भारत के किसानो में प्रचलित है । मध्य भारत में कमर में 
सांप लपेटे एक मृदङ्गवादक के रूप में या केबल एक 
लाल पत्थर के रूप में इनकी पूजा दूधदान से होती हे । 
शहरों में मादक पेयों द्वारा इनकी पूजा होती है ! गाँव के 
कृषक तथा शहरों में जोगी ( नाथ ) इनके भक्त होते हैं । 

भैरबजयन्ती---कातिक मास के कृष्ण पक्ष क्री अष्टमी 
'काळाष्टमी' के नाम से प्रसिद्ध हैं। उस दिन उपवास 
रखकर जागरण करना चाहिए । रात्रि के चार प्रहर तव 
भैरव के पूजन, जागरण तथा शिवजी के विषय मे कथाएं 
सुननी चाहिए । इससे ब्रती पापमुक्त होकर सुन्दर शिव- 
भक्त बन जाता हैं। काशीवासियो को यह ब्रत अवश्य 
करना चाहिए । 

भेरवतन्त्र--'आगमतत्त्वविलास' में उद्धृत ६४ तन्त्रो की 
सूची में भंरवतन्त्र भी एक है । 


जरवगासलतनम्त्र-भैमग्रत 


भेरवयामलतन्त्र--शाक्त साहित्य का प्रमुख तन्त्र । इसका 
उल्लेख वामकेश्वर, कुछचूडामणितन्त्र एवं आगमतत्त्व- 
विलास में हुआ हैँ । वामकेशवर इस तन्त्र का एक भाग हुँ! 

भंरबी--देवी के रौद्र रूप को भैरवी (भयानक) कहते है । 
यह भैरव ( शिव ) रौद्ररूप की स्त्री शक्ति है। शाक्त 
मताबलम्बी लोग भैरवी की गणना दस महाविद्याओ मे 
करते हैं । 

भरवीघक--दे० 'वाममार्ग' । 

भेरवतस्त्र-- आगमतत्वविछास' में उल्लिखित तन्त्रो में 
एक तन्त्र । 

भेरो (भेरबनाथ)--हिन्दुओ की घामिक नगरी काशी की 
रक्षा छ. सौ दवताओ द्वारा, जिनके मन्दिर नगर में 
बिखरे हुए हूँ, होती है। विश्वेश्वर अथवा शिव इस नगरी 
के राजा है । विश्वेश्वर के मुख्य दैवी नगररक्षक ( कोत- 
बाल ) भरोनाथ है, जिनका मन्दिर उनके स्वामी के 
मन्दिर से एक मील से भी अधिक दूर उत्तर में स्थित 
हैं। विश्वनाथजी की आज्ञानुसार वें देवो एवं मानवो पर 
शासन करते है, वे सभी दुष्टात्माओ से नगर की रक्षा 
के लिए नियुक्त है । अत' ऐसे दुष्टो को नगर से बाहर 
करना उनका कतव्य है। भैँरोनाथ अपनी आज्ञाओका 
पालन एक बिजाल प्रस्तरगदा ( दण्ड ) से कराते है, जो 
चार फुट लम्बी है एव चाँदी से उसका ऊपरी भाग मढा 
हुआ हें । इसकी पूजा रविवार तथा मगळलवार को होती 
हैं । भैरोनाथ इवान ( कुक्कुर ) की सवारी करते है, जो 
देवपति के सामने मन्दिर में प्रवेश करते ही दृष्टिगोचर 
होता हूँ । 

भोगस क्रान्तिब्रत सक्रान्ति के दिन एक साथ सधवा स्तियो 

को उनके पतियों के साथ बुलाकर उन्हे केसर, काजल, 
सुरमा, सिन्दूर, पुष्प, इत्र, ताम्जूल, कपूर तथा फल प्रदान 
करना चाहिए । तदुपरान्त उन्हे भोजन कराकर वस्त्रो 
का जोडा देना चाहिए । एक वर्ष तक प्रति सक्रान्ति के 
दिन इस ब्रत का अनुष्ठान होता हैं । ब्रत के अन्त में सूर्य 
की पूजा करके किसी ऐसे ब्राह्मण को जौ दान करना 
चाहिए जिसकी स्त्री जीबित हो ? इससे ब्रती कल्याण 
प्रात करता है । 

भोगाबाप्तिक्षत--इस ब्रत मे ज्येष्ठ मास को पूर्णिमा के 
बाद प्रतिपदा से तीन दिन तक हरि का पूजन तथा परूङ्ग 
पर बिछाये जाने बाले वस्त्रो का दान किया जाता है। 


टे 

इससे ब्रती सुखोपभोग करता हुआ स्वर्ग प्राप्त करता है । 
भोज (राज़ा)--उज्जयिनी के प्रसिद्ध परमार राजा । धारा 
इनकी दूसरी राजधानी थी । ये विद्या, कला और कवियों 
के गुणग्राही पारखी थे। व्याकरण, दर्शन काग्यकला 
आदि पर इनके रचे अनेक विख्यात ग्रन्थ हुँ । योगसूत्र पर 
रची हुई योगमार्ततण्ड नामक इनकी टीका अथवा वृत्ति 


एक बहुमान्य कृति है । यह बहुत सरल भाषा मं योग 
की व्याख्या करती है । 


भौमबारव्रत--स्कन्दपुराण के अनुसार यह व्रत प्रत्येक 


मङ्गलवार को करना चाहिए और एफ शकरापूरित 
ताम्रपात्र दान करना चाहिए । इस प्रकार एक वर्ष व्रत 
करते हुए अन्तिम भगलवार को एक गोदान करना 
चाहिए । मगल देखने में सुन्दर एव पृथ्वी के पु+ कहे 
जाते है तथा उनका उपर्युक्त ब्रत सौन्दर्य, रूप एव धन 
प्राप्त कराता हुँ । 

भौमब्रत--( १) भौमवार को जब्र स्वाती नक्षत्र हो उस 
दिन ब्रती को नक्तपद्धत से आहार करना चाहिए। यह 
क्रम सात बार चलना चाहिए । मङ्गल ग्रह की प्रतिमा 
बनवाकर उसे किसी ताम्रपात्र मे स्थांपत कर तथा रक्त 
वस्त्र से आब्छादित करके केसर का अङ्गराग के समान 
मूति पर लेप करना चाहिए । पुष्प, नंबेद्यादि अपित करके 
किसी ब्राह्मण को प्रतिमा दान में देनी चाहिए और देते 
समय निम्नाकित मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए 
“यद्यपि त्व कुजन्मा असि तथापि प्राज्ञा त्वा मङ्गल’ 
इति कथयन्ति ।” 'कुजन्मा' शब्द मे इलेष अखद्कार हे 
जिसके दो अथ हो सकते है, अमगलकारी दिन मे उत्पन्न 
एवं पृथ्वी से उत्पन्न । मङ्गल की बाह्याकृति रक्त वर्ण की है 
अतएव ताम्र, रक्त वर्ण का वस्त्र तथा केसर जो उसके वर्ण 
के अनुकूल है, प्रयुक्त किये जाते हूँ । 

(२) मंगलवार को ही मङ्गल का पूजन होना चाहिए । 
प्रातःकाळ मगल के नामो का जप किग्रा जाय (कुल २१ 
नाम है, यथा, मगल, कुज, लोहित, सामबेदियो के पक्ष- 
पाती, यम आदि) और त्रिभुजात्मक आक्रति खीचकर उसके 
मध्य में एक छिद्र बनाकर केसर अथवा रक्त चन्दन के 
लेप से प्रत्येक कोण पर तीन नाम (आर, वक्र, कुज) 
अङ्कित कर दिये जायें । भारद्वाज गोत्र में उज्जयिनी नामक 
प्राचीन नगर में मङ्गल का जन्म हुआ था । उनका वाहन 
मेष हैँ। यदि कोई व्यक्ति जीवनपर्यन्त इस ब्रन 


टाई 


“रुप आचरण करता है तो सुख-समृद्धि, पुत्रन्पौत्रादि प्राप्त 
करके ग्रहों के दिव्य लोक को प्राप्त होता है । बर्षकृत्य- 
दीपिका, ४४३-४५१ में भौमवार व्रत का विशद विवेचन 
मिलता है । दे० 'भौमवारब्रत' । 

भौषि--तैत्तिरोय संहिता (५५,१८,१) में उद्धृत, अश्व- 
मेधयज्ञ की बलिपशुतालिका का एक पशु भौमि है । 
इसकी पहचान अब कठिन है । 

आतुह्ितीया--(१) कातिक शुक्ल द्वितीया को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । इसका नाम यमद्वितीया भी है, 
क्योंकि प्राचीन काळ में यमुना ने अपने भाई यम को 
इसी दिन भोजन कराया था । कुछ अधिकारी ग्रन्थों, जैसे 
कृत्यतत्त्व, ४५३; व्रताक, ब्रतराज, ९८-१०१ में दो कृत्यो 
का सम्मिलित विधान ही वणित ह-वम का पूजन तथा 
किसी भी व्यक्ति का अपनी बहिन कें यहाँ भोजन । 

(२) यम से सम्बद्ध होने के कारण यह दिन भाई के 
लिए अनिष्टकारी भी समझा जाता है । अत. विशेष कर 
उत्तर भारत में बहिनें इस तिथि को अपने भाई को यम 
को दृष्टि से बचाने के लिए झूठा शाप देकर उसको मृत 
घोषित कर देती हूँ । यह यम को धोखा देने बाला एक 
अभिचार कृत्य है । कटक और कुश तोड़कर प्रत्येक शाप 
के साथ फेंका जाता है । 


श्रणहत्या--(१) भ्रूणहत्या (गर्भ की हत्या) एक प्रकार का 
पातक कहा गया है । इसका उल्लेख परवर्ती सहिताओ 
(मेत्रा० सं० ४.१,९; का० सं० ३१ ७, कपिष्ठल संहिता) 
में सबसे बड़े अपराध के रूप में हुआ हैं। इसका कोई 
प्रायर्चित्त नही हैं। इससे प्रमाणित होता हैं कि 
आलोचक विद्वानों का पुत्रीवध सम्बन्धी मत कितना अम- 
पुर्ण है । 

(२) बेदपाठी ब्रह्माचारी भी भ्रूण कहा गया है । 
| 


म--व्यञ्जन चरणो के पञ्चम वर्ग का पाँचर्वो अक्षर । क्राम- 
घेनुतन्त्र में इसका स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया है : 
मकार श्युणु चार्वङ्गि स्वयं परमकुण्डली । 
तरुणादित्यसकाशण चतुर्वर्गप्रदायकम्‌ ॥ 
पञ्चदेवमयं वर्ण पञ्चप्राणमय सदा ॥ 
सम्त्रशारत्र में इसके निम्नाकित नाम है : 


सौमि-मकरसंकास्लि 


म' काळी क्लेशितः कालो महाकालो महान्तकः । 
वेकुण्ठो वसुधा चन्द्री रविः पुरुषराजकः ॥ 
कालभद्रो जया मेधा विश्वदा दोप्तसज्ञकः । 
जठरइच अमा मानं लक्ष्मोर्मातोग्रबन्धनौ ॥। 
विषं शिवो महावीर शशिप्रभा जनेइथर. । 
प्रमत्तः प्रियसू रुद्रः सर्वाङ्गो वह्निमण्डलम्‌ ॥ 
मातड्गमालिनी बिन्दु. श्रवणा भरथो वियत्‌ ॥ 
मकर--एक जलचर प्राणी, जो स्थापत्य एव मूर्तिकला में 
त्युगारोपादान माना गया है । यजुर्वेद संहिता (तँ० 
५५,१३,१, मँत्रा० ३ १४,१६, वाज० २८ ३६) में उद्धृत 
अइवमेध यज्ञ के बलिपशुओं की सूची में मकर भी उल्लि- 
खितं हैं । मकर गङ्गा का वाहन है--यह अत्यन्त कामुक 
प्राणी है, इसलिए कामदेव की ध्वजा पर काम के प्रतीक 
रूप में इसका अड्भून होता है और कामदेव का विरुद 
'मकरघ्वज' है । 


मकरसंकान्ति-धामिक अमनुष्ठानो एवं त्योहारों मे मकर- 


सक्रान्ति बहुत ही महत्त्वपूर्ण पर्व है । ७० वर्ष पहले यह 
१२ या १३ जनवरी को होती थी किन्तु अब कुछ वर्षों 
से १३ या १४ जनवरी को होने लगी है । सक्रान्ति का 
अर्थ है एक राशि से उसकी अग्रिम राशि में सूर्य का प्रवेश । 
इस प्रकार जब धनु राशि से सूर्य मकर में प्रवेश करता 
है तो मकरसक्रान्ति होती है । इस प्रकार १२ राशियों 
की १२ संक्रान्तियाँ है। ये सभी पवित्र मानी गयी हैं। 
मकरसंक्रान्ति सै उत्तरायण आरम्भ होने के कारण 
इस सक्रान्ति का पुण्यफल विशेष माना गया है । 
मत्स्यपुराण के अनुसार सक्रान्ति के पहले दिन दोपहर 
को केवळ एक बार भोजन करना चाहिए । सक्रान्ति के 
दिन दातो को शुद्धकर तिलमिश्चित जल मे स्नान करना 
चाहिए । फिर पबित्र "एव संयमी ब्राह्मण को तीन पात्र 
(भोजनीय पदार्थों से भरकर) तथा एक गौ यम, रुद्र 
एव घ्म के निमित्त दान करना चाहिए । धनवान्‌ व्यक्ति 
को वस्त्र, आभूषण, स्वर्णघट आदि भो देना चाहिए । 
निर्धन को केवल फल-दान करना चाहिए । तदनन्तर औरो 
को भोजन करान के बाद स्वय भोजन करना चाहिए । 
इस पर्व पर गङ्गा स्नान का बडा माहात्म्य है! 
संक्रान्ति पर देवों तथा पितरो को दिये हुए दान को भगः 
वान्‌ सूर्य दाता को अनेक भावी जन्मों में लौटाते रहते है! 


मकुदभापम-सज़ुल 


स्कन्दपुराण मकरसक्रान्ति पर तिरूदान एबं गोदान को 
अधिक महस्व प्रदान करता है । 
मकुट आगस--यह एक रौद्रिक आगम है । 
मक्ष--ऋरतेंद के सन्दमों में (९.१०१,१३) मख व्यक्ति- 
वाचक सञ्ञा के रूप में प्रयुक्त है, किन्तु यह स्पष्ट नही है 
कि वह कौम व्यक्ति था। सम्भवतः यह किसी दैत्य का बोघक 
हैँ । मन्य संहिताओं में भी मखाघ्यक्ष के रूप मे यह उद्धृत 
है । इस का अर्थ ब्राह्मणों में भी स्पष्ट नही है (शत० 
ब्रा० १४ १,२,१७) । परवर्ती साहित्य में मख यज्ञ के 
पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता रहा है । 
मग--विष्णुपुराण (भाग २ ४,६९-७०) के अनुसार शाक- 
दवीपी ब्राह्मणो का उपनाम । पूर्वकाल में सीथिया या ईरान 
के पुरोहित 'मगी' कहलाते थे । भविष्यपुराण के ब्राह्मपर्व 
में कथित है कि कृष्ण के पुत्र साम्ब, जो कुष्ठरोग से ग्रस्त 
थे, सूर्य की उपासना से स्वस्थ हुए थे । कृतज्ञता प्रकट 
करने के लिए उन्होने मुलतान में एक सूर्यमन्दिर बनवाया । 
नारद के परामर्श से उन्होंने शकढीप को यात्रा की तथा 
वहाँ से सूर्यमन्दिर मे पूजा करने के लिए वे मग पुरोहित 
ले आये । तदनन्तर यह नियम बनाया गया कि मूर्यप्रतिमा 
की स्थापना एवं पूजा मग पुरोहितो द्वारा ही होनी 
चाहिए । इस प्रकार प्रकट हैं कि मग शाकद्वीपी और 
मूर्योपासक ब्राह्मण थे। उन्ही के द्वारा भारत में सूर्यदेव 
की मृतिपुजा का प्रचार बढ़ा । इनकी मूल भूमि के सम्बन्ध 
में दे० मगध' । 
मगघ--ऐसा प्रतीत होता हैं कि मुलत मगध में बसनेवाली 
आर्यशाखा मय थी । रसीलिए इस जनपद का नाम 
'मगघ' (मगो को धारण करनेवाला प्रदेश) पडा। इन्ही 
की शाखा ईरान में गयी और बहाँ से शको के साथ पुन 
भारत वापस आयी । यदि मग मुलतः विदेशी होते तो 
भारत का पूर्वदिशा स्थित प्रदेश उनके नाम पर अति 
प्राचीन काल से मगध नहीं कहलाता । 
यह एक जाति का नाम है, जिसको वैदिक साहित्य में 
नगण्य महत्त्व प्राप्त हैं । अथर्ववेद (४ २२,१४) में यह उद्धृत 
है, जहाँ ज्वर को गन्धार, मूजवन्त (उत्तरी जातियो) तथा 
अङ्ग और मगघ ( पूर्वी आतियो ) मे भेजा गया है! 
यजु बेदीय पुरुषमेध की तालिका में अतिक्रुष्ट (हल्ला करने 
बाली) जातियों में मगध भी है । 
मगध को व्रात्यो (पतितो) का देश भी कहा गया है । 
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स्मृतियो में 'मागष' का अर्थ मगध का वासी नहीं बल्कि 
वैश्य (पिता) तथा क्षत्रिय (माता) की सन्तान को मागध 
कहा गया है। ऋग्वेद में मगघ देश के प्रति जो घुणा का 
भाव पाया जाता हैं वह सम्भवतः मगधों का प्राचीन रूप 
कीकट होने के कारण है । ओल्डेतवर्ग का मत है कि 
मगध देश में ब्राह्मणधर्म का प्रभाव नही था । शतपथ 
ब्राह्मण में भी यहो कहा गया है कि कोसल और विदेह में 
्राह्मणधर्म मान्य नहो था तथा मगध में इनसे भी कम 
मान्य था । वेबर ने उपर्युक्त घृणा के दो कारण बतलाये है, 
(१) मगध में आदिवासियों के रक्त की अधिकता (२) 
बौद्धधर्म का प्रचार । दूसरा कारण यजुर्वेद या अथर्षबेद के 
काल में असम्भब जान पडता है, क्योंकि उस समय मे 
बौद्ध धर्म प्रचलित नही था । इम प्रकार ओल्डेनवर्ग का 
मत हो मान्य ठहरता है कि बर्हा ब्राह्नाणधर्म अपूर्ण रूप में 
प्रचलित था । 

यह संभव जान पढ़ता है कि कृष्णपुत्र साम्ब के समय 
में अथवा तत्पश्चात्‌ आने वाले कुछ मग ईरान अथवा 
पाथिया से भारत मं आय हों । परन्तु मगध को अत्यन्त 
प्राचीन काल में यह नाम देने वाळे मग जन ईरान से नही 
आये थे, वे तो प्राचीन भारत के जनों में से थे। लगता 
हैं कि उनकी एक बड़ी सख्या किसी ऐतिहासिक कारण से 
ईरान और पश्चिमी एशिया में पहुँची, परन्तु बहाँ भी 
उसका मूल भारतीय नाम मग 'मगी' के रूप मे सुरक्षित 
रहा । आज भी गया के आस-पास मग क्राह्मणों का 
जमाव हैं, जहाँ शकों का प्रभाव नही के वराबर था । 


मङ्गल--(१) 'आथर्वण पर्रिशष्ट' द्वारा निदिष्ट तथा 
हेमाद्रि, २ ६२६ द्वारा उद्धृत आठ मागलिक वस्तुएँ, यथा 
ब्राह्मण, गो, अग्नि, संप, शुद्ध नवनीत, शमी वृक्ष, अक्षत 
तथा यव । महा०, द्रोणपर्व (८२,२०-५२) में माङ्गलिक 
वस्तुओ की लम्बी सूची प्रस्तुत की गयी है । वायुपुराण 
( १४३६-३७ ) में कतिपय माङ्गलिक वस्तुओं का 
परिगणन किया गया है, जिनका यात्रा प्रारम्भ करने से 
पूर्व स्पर्श करने का विधान है--यथा दूर्वा, शुद्ध नवनीत 
दधि, जलपूर्ण कलश, सत्रत्सा गौ, वृषभ, सुवर्ण, मत्तिका, 
गाय का गोबर, स्वस्तिक, अष्ट धान्य तैल, मधु, ब्राह्मण 
कन्याएं, इवेत पुष्प, शमी वृक्ष, अग्नि, सूर्यमण्डल, चन्दन 
तथा पीपल वृक्ष । 
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(२) मङ्गल एक ग्रह का नाम है। तत्सम्बन्धी ब्रत 
के लिए दे० 'भौमव्रत' । 
मङ्गलचण्डिकापूआ--उर्षकृत्यफोमुदी (५५२.५५८ ) में 
इस व्रत की विस्तृत विधि प्रस्तुत की गयी है। मङ्गल- 
खण्डिका को ललितकान्ता भी कहा जाता है। उसको 
पुजा का मन्त्र ( ललितगायत्री) है . 
नारायण्यँ विद्हे त्वा चण्डिकाय तु घीमहि । 
तन्नो ललिता कान्ता तत पश्चात्‌ प्रचोदयात्‌ ॥ 
अष्टमी तथा नवमी को देवी का पूजन होना चाहिए । 
वस्त्र के टुकडे अथवा कलश पर पूजा की जाती है । जो 
मङ्गलवार को इसकी पूजा करता है उसकी समस्त 
मनोवाङ्छाएं पूरी होती हैं । 
मङ्गलखण्डो--मङ्गलवार के दिन चण्डा का पूजन होना 
चाहिए, क्योंकि सर्व प्रथमशिवजो ने और मङ्गल ने 
इनकी पूजा की थी । सुन्दरी नारियाँ मङ्गलवार को सर्व- 
प्रथम इनकी पूजा | करती हूँ बाद में सौभाग्येच्छु सवं- 
साधारण चण्डी का पुजन करते है । 
मङ्गलदीपिका--दोहय महाचार्य के शिष्य सुदर्शन गुरु ने 
महाचार्य कृत 'वेदान्तविजय' की मङ्गलदीपिका' नामक 
व्याख्या लिखी है। यह ग्रन्थ कही प्रकाशित नही 
हुआ है | 
मज़लबत--आश्विन, माघ, चैत्र अथवा श्रावण कृष्ण पक्ष 
की अष्टमी को वह व्रत प्रारम्भ करके शुक्ल पक्ष की 
अष्टमी सक जारी रखा जाता है । इसमें अष्टमी को एक- 
भक्त पद्धति से आहार तथा वन्याओ और देवी के भक्तो 
को भोजन कराने का विधान है । नवमी को नक्त, दशमी 
को अयाचित तया एकादशी को उपवास विहित हुँ। 
इसकी पुनः दो आवृत्तियाँ होनी चाहिए । प्रति दिन दान, 
उपहार, होम, जप, पूजा तथा कन्याओ को भोजन 
कराना चाहिए । बलि, नृत्य तथा नाटक करते हुए रात्रि- 
जागरण भी करना चाहिए। देवी के अठारह नामो का 
जप भी इसमें विहित हूँ । 
मङ्गलागौरोक्रत--विवाहोपरान्त समस्त विवाहित महिलाओं 
द्वारा श्रावण मास में प्रात मङ्गलवार को इस ब्रत का 
आयोजन क्रिया जाना चाहिए! पाँच बर्ष तक इसका 
अनुष्ठान चलता है । यह ब्रत महाराष्ट्र में अधिक प्रचलित 
हैं। ब्रस करने वाली महिलाएँ मब्याह्व काल में मौन 
धारण करके भोजन करती है । १६ प्रकार के पुष्प, १६ 
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सुवासिनी-समान, १६ दीपको से देबी की नीराजना और 
रात्रि को जागरण का विधान है । बैधव्य निवारण, पुचो 
की प्राप्ति तथा समस्त कामनाओ की सिद्धि के लिए मङ्कला 
की प्रार्थना की जाती है। दूसरे दिवस गौरीप्रतिमा का 
बिसर्जन होता हैं । 

सङ्करूष्टक--व्रत के लिए निमन्त्रित महिलाओं को जो 
आठ द्रव्य वितरित किये जाते है उन्हें मङ्गलाष्टक कहते 
हैं । जसे केसर, नमक, गुड, नारियल, पान, दूर्वा, सिन्दूर 
तथा सुरमा । 

मङ्गल्यससतपो अथवा मङ्गल्यव्रत---सप्तमी फे दिन वर्गाकार 
मण्डल बनाकर उस पर हरि तथा लदमी विराजमान किये 
जाते हैं, पुष्पादि से उनकी पूजा की जाती है । मृत्तिका. 
ताञ्ज, रजत तथा सुवणं के चार पात्रो को तैयार रखा 
जाता हैं तथा चार मिट्टी के कलश, जो नमक, चीनी, तिल, 
पिसी हल्दी से परिपूर्ण तथा वस्त्रो से ढके हो, तयार रहते 
है । आठ पतिब्रता, सधवा, पृत्रवती नारियाँ समादृत की 
जाती है तथा उन्हें दान-दक्षिणा देकर सम्मानित किया 
जाता है । उन्ही पतिब्रताओ की उपस्थिति में भगवान्‌ हरि 
से मङ्गल्य ( कल्याणकारो जीवन ) के लिए पार्णना की 
जाती है । तदनम्तर महिलाओ को विदा किया जाता हैं । 
अष्टमी को पुन' हरि का पूजन तथा आठ महिलाओ का 
सम्मान कर तथा ब्राह्माणो को भोजन कराकर ब्रत का 
पारण किया जाता है । इसके पालन से प्रत्येक जन चाहे 
बह स्त्री हो या पुरुष, राजा हो या र्क, अपनी मन.- 
कामनाओं की पूर्ति होते हुए देखता है । 

मञ्जूषा--(१) मलय दशवासी वरदपुत्र पण्डित आनर्तीय 
ने शाखायन श्रौतसूत्र का एक भाष्य किया है। इसमें से 
नवें, दसवें ओर ग्यारहवें अध्याय का भाष्य नष्ट हो गया 
है । दास शर्मा ने मञ्जूषा लिखकर इन तीन अध्यायो का 
भाष्य पूरा किया है । 

(२) शब्दाद्रंत के उद्भट प्रतिपादक नागेश भट्ट सत्रहवी 
शताब्दी में हुए है। इन्होंने अपने मत का सर्वागीण 
प्रतिपादन 'मञ्त्रुघा' नामक ग्रन्थ (वयाकरण सिद्धान्तरत्न- 

मञ्जूषा) में किया है । 

मठ--छात्राबास या अतिथिनिवास । घामिक साघु-सन्तो 
के निवास तथा बालकों के शिक्षणालय के रूप में विभिन्न 
संप्रदायो के मठ बनाये जाते हूं । इन मठो में किसी विशेष 
सम्प्रदाय का मन्दिर, देवमूति, घामिक, ग्रन्थागार एव 
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महन्त ( मठाधीश् ) और अनेक शिष्य होते है । मठों के 
अधीन भूमि, सम्पत्ति आदि भी होती है, जिससे उनका 
लच चलता है । साथ ही मठों के गृहस्थ लोग चेला भी 
होते है जो प्रत्येक वर्ष उन मठो को दान देते हैं । 
मठ प्राचीन बौद्ध विहारो के अनुकरण पर बने जान 
पड़ते हैं, क्योंकि बुद्ध पूर्व संन्यासियो में मठ बमाने को 
प्रथा नही थी । 
मसभिवर्षण--आचारय रामानुज रचित एक ग्रन्थ । 
सणिप्रमा--पतठ्जलि के योगदर्शन का १६बी शताब्दी के 
अन्त का एक व्याख्या ग्रन्थ । इसके रचयिता गोविन्दानन्द 
सरस्वती के शिष्य रामानन्द सरस्वती है । 
सजिसान्‌--श डुराचार्य एवं मध्वाचार्य के शिष्यो में 
परस्पर घोर प्रतिस्पर्धा व्याप्त रहती थी । मध्य अपने को 
वायु का अवतार कहते थे तथा शङ्कर को महाभारत में 
उद्धृत एक अस्पष्ट व्यक्ति मणिमान्‌ का अवतार मानते 
थे। मध्व ने महाभारत की व्याख्या में शङ्कर की 
उत्पत्ति सम्बन्धौ धारणा का उल्लेख किया है । मध्व के 
पदचात्‌ उनके एक प्रशिष्य पण्डित नारायण ने मणि- 
मख्री एव मध्वनिजय नामक सस्कृत ग्रन्थो में मध्व 
वणित दोनो अवतारो ( मध्व के वायु अवतार एब शङ्कुर 
के मणिमान्‌ अवतार ) के सिद्धान्त की स्थापना गम्भीरता 
से की है । उपर्युक्त माधव प्रन्थो के विरोध में ही शङ्कर- 
दिरविजय' नामक ग्रन्थ की रचना हुई जान पडती है । 
भणिमकरो--माध्व सम्प्रदाय का एक विशिष्ट ग्रन्थ । 
रचनाकाल १४१७ वि० हे । कृष्णस्वामी अय्यर ने इसका 
सक्षिप्त कथासार लिखा है । दे० 'मणिमान्‌' । 
सणिमालिका--अप्पय दीक्षित रचित लघु पुस्तिका | शैव 
विशिष्टाद्रैत पर हरदत्त प्रभृति आचार्यों के सिद्धान्त का 
अनुसरण करनेवाला यह एक निबन्ध है । 
भण्डन भटू--आइवलायन श्रौतसूत्र के ग्यारह भाध्यकारों 
में से मण्डनभट्ट भी एक है । 
मण्डन मिथ---नर्मदा तटवर्ती प्राचीन माहिष्मती नगरी के 
निवासी मीमासक विद्वान्‌ । मण्डन मिश्र अपने समय के 
सबसे बड़े कर्मकाण्डी थे, उनके गुरु कुमारिल भट्ट ने ही 
शङ्कराचार्य को मण्डन मिश्र के पास शाभ्त्रार्थ करने के 
लिए भेजा था । 
शक्कुराचार्थ ने मण्डन मिश्र को शास्त्रार्थं में परास्त 
किया । मण्डन मिश्र शास्त्रार्थं की शर्त के अनुसार उनका 


४८७ 


शिष्यत्व ग्रहण कर संन्यासी हो गये और सुरेइवराचार्य के 
नाम से ख्यात हुए । सन्यासी मुरेश्वर गुरु के साथ देश भ्रमण 
करते रहे और जब शङ्कुर ने शूंगेरी मठ की स्थापना की 
तब उनको वहाँ का आचार्य बनाया । श्युँगेरी मठको 
प्राचीन परम्परा से ऐसा जान पड़ता है कि बे बहुत दिनों 
तक जीवित रहे । 
सन्यास ग्रहण करने के पूर्व मण्डन मिश्र ने आपस्तम्बीय 
मण्डनकारिका, भावनाविवेक और काशीमोक्षनिर्णय 
नामक ग्रन्थों की रचना की थी । संन्यास के बाद इन्होंने 
तैत्तिरीयश्रुतिवातिक्र, नैष्कर्म्यसिद्धि, इष्टसिद्धि या स्वा- 
राज्यसिद्धि, पश्चीकरणवात्तिक, बृहदारण्यकोपनिषद्‌ वात्तिक, 
लघुवात्तिक, वरात्तिकमार और वात्तिकसारसम्रह आदि 
ग्रन्थ लिखे । सुरेशवराचार्य ने संन्यास लेने के बाद शाङ्कुर 
मत का हीं प्रचार किया और अपने ग्रन्थो में प्राय उसी 
मत का समर्थन किया । 
मण्डल--गोलाकार या कोणाकार चक्र । छाक्त मताव लम्बी 
रहस्यात्मक गन्त्रों तथा मण्डलों का प्रयोग करते है, जो 
वातु के पत्रो पर चित्रित या लिखित होते हैं ! कभी-कभी 
चटों पर ये यन्तर एवं मण्डल ओफत होते है । साथ ही 
अंगुलियों की घामिक मुद्राएँ, हाथो के धार्मिक कार्यरत 
संकेत (जिसे न्यास कहते है) भी इन पात्रो या घटो पर 
निमित होते है । ये यन्त्र, मण्डल एव मूद्रायें देवी को 
उस पात्र में आमन्त्रित करने के लिए बनायी जाती है । 
मण्डलब्राह्मण उपनिषब्‌--परह परवर्ती उपनिषद्‌ हूँ । 
सण्डूक--वर्षाफ़ालिक जलचर, जिसकी टर-टर ध्वनि की 
तुलना बालको के वेदपाठ से की जाती है। सभवत 
इसीलिए एक वेदशाखाकार ऋषि ठस नाम से श्रद्ध थे । 
ऋग्वेदीय प्रसिद्ध मण्डुकऋचा (७१०३ तथा अ० वेद 
४ १५,१२) में ब्राह्मणो की तुलना मण्डको की वर्षाकालीन 
ध्वनि से की गयी है, जब ये पुन वर्षा ऋतु के आगमन 
के साथ कार्यरत जीवन आरम्भ करने के लिए जाग पडते 
हैं कुछ विद्वानो ने इस ऋचा को वर्षा का जादू मन्त्र 
माना है। जल से सम्बन्ध रखने के कारण मेढक ठडा 
करने का गुण रखते है, एतदर्थ मृतक को जलाने के 
पश्चात्‌ शीतलता के लिए मण्डको को आमन्त्रित करते है 
(ऋग्वेद १० १६,१४) । अथर्ववेद में मण्डुक को 
ज्वरार्नि को शान्त करने के लिए आमन्त्रित किया गया 
हुँ (७.११६) । 


डटंट 


भण्डकीय कचा--ऋणग्वेद के परिशिष्ट ब्राह्मण ग्रन्थ में मण्डुक 
या मण्ड्कीय की कथा मिलती है। मण्ड्कियो की कथा 
ऋकप्रातिशाख्य में भी है । 
मतङ्ग उपागम--यह परमेश्वर आगम पर आश्रित एक 
उपागम है । 
सतसहिष्णुता--मत सहिष्णुता हिन्दुत्व की विशेषता है। 
यह सर्वधर्मसाम्य में विश्वास रखता हैँ । वास्तव में 
भारतीय धर्म परम्परा मतसहिष्णुता के ऊपर टिकी हुई 
है । इसमें धामिक समता अथवा सभी धर्मों के सह- 
अस्तित्व का भाव निहित है । 
मतसाराथसंप्रह--अप्पय दीक्षित रचित वेदान्त विषय का 
ग्रन्थ । इसमें श्रीकण्ठ, शङ्कुर, रामानुज, मध्व प्रभृति 
आचार्यों के मतो का सक्षि परिचय कराया गथा है। 
मतिमानुष--रामानुजाचार्य रचित एक ग्रन्थ । 
मत्स्यजयन्ती--चैतर शुक्ल पचमी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता हे । इसी दिन भगवान्‌ मत्स्य के रूप में अवतरित 
हुए थे । इसलिए भगवान्‌ विष्णु की मत्स्यावतार रूपिणी 
प्रतिमा का पूजन किया जाता है । 
मत्स्यद्रादशो--मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी को इस ब्रत के 
पूर्व नियमो का पालन तथा एकादशी को उपवास करना 
चाहिए । द्रादशी के दिन व्रती को मन्त्रोचारण करते हुए 
मृत्तिका लानी चाहिए। उमे आदित्य को समापित कर 
शरीर पर लगाकर स्वान करना चाहिए । इसमें नारायण 
के पूजन का विधान है । चार जलपूर्ण, पृष्पयुक्त कलशों 
को तिळपूर्ण पात्रो से आच्छादित कर चार समुद्रो का 
उनमें आवाहन करना चाहिए । सुवर्ण की मत्स्यावतार 
रूपिणी प्रतिमा बनाकर उसका पूजन किया जाना चाहिए । 
रात्रिजागरण करना चाहिए । अन्त में चारों कलशो का 
ब्राह्मणों को दान करना चाहिए । इससे गम्भीर पापो 
का भी नाश हो जाता है । 
मत्स्यपुराण--यह जव पुराण हे। इसकी ३लोक संख्या 
नारदीय पुराण के अनुसार पंद्रह हजार है । किन्तु रेवा- 
माहात्म्य, श्रीमद्भागवत, ब्रह्मावँवर्त पुराण ओर स्वयं 
मत्म्यपुराण के अनुसार यह सख्या चौदह हजार हैं ! मत्स्य- 
पुराण को मौलिक भौर सबसे प्राचीन माना जाता हैं । 
इसमें २९० अध्याय हैं तथा अन्तिम अध्याय सपूर्ण मत्स्य- 
पुराण का सूचीपत्र है । 
मत्स्यावतार का वर्णन इस पुराण का मुख्य विषय है । 


सण्ड्शीयकसान्वुरा 


त्रिपुरासुर के साथ भगवान्‌ शङ्कुर के युद्ध का विस्तृत 
वर्णन इसमें पाया जाता है । पितरों का वर्णन भी विस्तार 
से मिलता है। ब्रतो का"वर्णन अधिक विस्तार से ५५-१०२ 
अध्यायों में है । प्रयाग (१०३-११२ अ०), काशी (१८० 
१८५ अध्याय) और नर्मदा (१८७ से १९४ अ०) के 
भौगोलिक वर्णन और माहात्म्य दोनों पाये जाते हैं । 
मत्स्य पुराण की कई विशेषताएं हैं । पहली विशेषता यह 
है कि इसमें सभी पुराणों की विषयानुक्रमणी दी गयी 
हैं । दूसरी बिशेषता ऋषियों का वंश वर्णन है । तीसरी 
विशेषता राजधर्म का बिशद वर्णन है। चौथी विशेषता 
प्रतिमालक्षण अर्थात्‌ विभिन्न देवताओं कौ सू्तियों के 
निर्माण का विधान है । 
मत्स्यावतार--विष्णु के दस अवतारों में से मत्स्यावतार 
प्रथम है । इसका आविर्भाव प्रलय काल में सुष्टिबीजों की 
रक्षा के निमित्त होता है, क्योकि नैमित्तिक प्रलय मे 
समस्त सृष्टि जलमग्न हो जाती है । दे» तैत्तिरीय संहिता 
७१.५१। 
सत्स्पेस्ननाथ--हठयोग के बिशिष्ट पुरस्कर्ता आचार्य 
(मछन्दरनाय) । ये नाथ सम्प्रदाय के प्रथम आचार्य आदि- 
नाथ के शिष्य थे । इतिहासवेत्ता आदिनाथ का समय 
बिक्रम की आठवी शताब्दी मानते हैं तथा गोरक्षनाथ 
वसबी शताब्दी के पूर्व उत्पन्न कहे जाते है । इसलिए 
आदिनाथ के शिष्य एवं गोरक्षनाथ के गुरु मत्स्येन्द्रनाथ 
की स्थिति आठवों शताब्दी (विक्रम) का अन्त या नवी 
शताब्दी का प्रारम्भ माना जा सकता हैं । नेपाल के लोग 
अधिकाशतः मत्ह्थेन्द्रनाथ तथा गोरक्षनाथ के भक्त है । 


सत्स्येन््रनाघ (पाटन) -~गोंडा जिले में पाटन अथवा देवीपाटन 


नामक स्थान प्रसिद्ध देवीपीठ है। इसमे बहुत से प्राचीन 
तथा नवीन मन्दिर हूँ, जिनमें बौद्ध मन्दिर भी है। 
अत्स्येन्द्रनाव किवा मीननाय का मन्दिर अति आकर्षक 
है । यह शिवालय के ढग का है । इसको चमक-दमक बहुत 
ही निराली है । पास में स्तूपाकार मन्दिर है । बढे-बडे 
वृक्षों से इसकी शोभा बढ जाती है। यहाँ का श्रीराधा- 
मन्दिर भी आकर्षक हूँ। मन्दिरो में भारतीय मुस्लिम 
स्थापत्य का मिश्रण पाया जाता है । 

मथुरा--वेष्णव हिन्दू भक्तों का पवित्र तीर्थस्थान । इसके 
सम्बन्ध में कोई वैदिक उद्धरण नहो मिलता । फिर भी 
ईसा के लगभग पाँच सौ वर्ष पूर्व से ही इसका माहात्म्य 


मंचरा 


रहा है! पाणिनि तथा कात्यायन ने इसका उल्लेख किया 
है । पतङअरि फे महाभाष्य में बासुदेव के द्वारा कंस-बध 
होमे की चर्चा की गयी है । आदिपर्व (२२१४६) में 
मथुरा की प्रसिद्धि गायो के सदर्भ में चचित है। वायु 
पुराण (८८ १८५) के अनुसार भगवान्‌ राम के अनुज 
शब्रुश्न ने मधु नामक राक्षस के पुत्र लवणासुर का बभ्र 
इसी स्थल पर किया और तदुपरान्त मथुरा नगर की 
स्थापना की ! रामायण (उत्तर काण्ड ७० ६-९) मे 
बिदित होता है कि मथुरा को सुन्दर तथा समृद्ध बनाने में 
शत्रुघ्न को बारह वर्ष लगे थे घट जातक में मथुरा को 
“उत्तर मधुरा' कहा गया हैं। कंस और बासुदेव की कथा 
भी महाभारत तथा पुराणों में थोडे-थोडे अन्तर के साथ 
मिलती है । ह्वेनसाग का कथन है कि उसके समय में वहाँ 
अक्षोकराज द्वारा बनवाये गये तीन बौद्ध स्तूप, पाँच बडे 
मन्दिर तथा २० सघाराम २००० बौद्ध भिक्षुओ से भरे 
हुए थे ! 

मथुरा के धामिक माहात्म्य का उल्लेख पुराणों में 
मिळता है । अग्निपुराण (११ ८-९) से यह आइचर्यजनक 
सूचना मिलती है कि राम की आज्ञा से भरत ने मथुरा 
नगर में शैलूष के तीन करोड पूत्रो को मार डाला था । 
लगभग २००० वर्षो से मथुरापूरी कृष्ण उपासना तथा 
भागवत धर्म का केन्द्र रही है । वराहपुराण में मथुरा तथा 
इसके अवान्तर तीथों के माहात्म्य के सम्बन्ध में सहेस्रो 
इलोक मिलते है । पुराणो मे कुष्ण, राधा, मथुरा, वुन्दा- 
बन, गोवर्धन आदि का प्रभट मात्रा में उल्लेख मिलता 
हैं । पद्मपुराण (आदि खण्ड २९.४६-४७) के अनुसार 
मथुरा से युक्त यमुना मोक्ष देतो है। वराह पुराण के 
अनुसार विष्णु (कृष्ण) को संसार में मथुरा से अधिक 
प्रियस्थल कोई भी गही है, क्योकि यह उनकी जन्मभूमि 
है । यह मनुष्य मात्र को मुक्ति प्रदान करती है (१५२ 
८-११) ~ हरिबंश पुराण (विष्णु पर्व ५७ २-३) में मथुरा 
को लक्ष्मी का निवास स्थान तथा कृषि-उत्पादन का 
प्रमूख स्थल कहा गया दै । 

मथुरा का परिमण्डल २० योजन माचा गया है । उसके 
मध्य सर्वोत्तम मथुरापुरी अवस्थित है (नारदीय उत्तर, ७८ 
२०-२१) मधुरा के बाह्यान्तर स्थलों में अनेक तीर्थ है । 
उनमें से कुछ प्रमुख तीथों का विवरण यहाँ दिया जायगा । 
वे हैं मधु, ता, कुमुद, काम्य, बहुल, भद्र, खादिर, महावन, 

६२ 
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लोहजंघ, विस्व, भान्डिर और वृन्दावन । इसके अतिरिक्त 
२४ उपबनों का भी उल्लेख यत्रन्तत्र मिळता है पर 
पुराणो में नही । वृन्दावन मथुरा के पश्चिमोत्तर ५ योजन 
में विस्तृत था। (विष्णु पुराण ५.६ २८-४० तथा 
नारदीय उत्तराद्ध ( ८०.६,८ और ७७ ) । यह श्रीकृष्ण 
के गोत्रारण क्रीडा की स्थलीथो। इसे पद्मपुराण में 
पृथ्वी पर चंङुण्ठ का एक भाग माना पर्या है; मत्स्य० 
। १३ ३८ ) राधा का वृन्दावन में देवी दाक्षायणी के 
नाम से उल्लेख करता है । वराहपुराण ( १६४१ ) में 
गोवर्धन पर्वत मथुरा से दो थोजन पश्चिम दंताया गया 
है । यह अब प्राय १५ मील दूर है । कूर्म० (१.१४-१८) 
के अनुसार प्राचीन काल में महाराज पृथु ने यहाँ तपस्या 
की थी । पुराणों में मथुरा से सम्बद्ध कुछ विवरण भ्रामक 
भी है । उदाहरणार्थ हरिञ्रंश ( विष्णुपर्व १३.३ ) में 
ताळवन गोवर्धन के उत्तर यमुना तट पर बताया गया हैं, 
जबकि यह गोवर्धन के दक्षिण-पूर्व मे स्थित है। गोकुल 
वही है जिसे महावत कहा गया है । जन्म के समय 
श्री कृष्ण इसी स्थल पर नन्द गोष के घर में लाये गये 
थे । तदुपरान्त कस के भय से उन्होने स्थानं परिवर्तन 
कर दिया और वृन्दावन में रहने लगे । 

महावीर और बुद्ध के समय में भी मथुरा धामिक तीर्थ 
के रूप मे प्रसिद्ध थी । यूनानी लेखकों ने लिखा है कि 
यहाँ हक्यूलिज (कृष्ण) की पूजा होती थौ । गक-क्षत्रपो, 
नागो और गुप्तो के समय के बहुतेरे घामिक अवशेष यहाँ 
पाये गये है । मुसलिम विध्वसकारियों के आक्रमण के 
बाद भी मथुरा जीवित रही । १६वीं शताब्दी में मथुरा 
और वृन्दावन पुन विष्णुभक्ति साधना के केन्द्र हो गये 
थे । वृन्दावन चैतन्य भक्ति-साधना का केन्द्र बन गया था। 
यहाँ के गोस्वामियो में सनातन, रूप, जीव, गोपाल भट्ट, 
और हरिवश की अच्छी ख्याति हुई । चैतन्य महाप्रभु के 
समसामयिक स्वामी वल्लभाचार्य ने प्राचीन गोकुल के 
अनुकरण पर महावन से एक मील दक्षिण नबीन गोकुल 
बी स्थापना की और उसे अपनी भक्ति-साधना का केन्द्र 
बनाय! । औरंगजेउ ने मधुरा के प्राचीन मन्दिरो को 
ध्वस्त कर के उसो स्थिति को पहुँचा दिया जिस स्थिति को 
काज्जी के मदिरो को पहुँचाया था । इतना होने पर भी 
मथरा के माहात्म्य में न्यूनता नही आयी । 

सभाषव (३१९ २३-९५) के अनुसार कस-वघ कुपित से 
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होकर जरासंघ ने गिरिव्रज (मगध) से अपनो गदा फेंकी 
थी, जो मथुरा में श्रोकृष्ण के सामने गिरी । जहाँ वह 
गिरी उस स्थल को गदाबसान कहा गया हैं। पर इसका 
उम्लेख अन्यत्र कही नही मिलता । 

मध्रानाथ--सोलहवबी शताब्दी के अन्त के एक वंगदेशस्थ 
नैयायिक । इन्होंने गङ्गेश उपाध्याय रचित तत्त्वचिन्ता- 
मणि नामक ताकिक ग्रन्थ पर तत््वालोक-रहस्य नामक 
भाष्य लिखा । इनका अम्य नाम 'मथुरानाथी' भी है । 

सथ्रानाघो--दे० 'मथुरानाथ'। मथुरानाथ के नाम से 
नैयायिको का एक सम्प्रदाय चला, जो मथुरानाथी कह- 
लाता हूँ । 

सथराप्रवक्षिणा--मथुरा की परिक्रमा धामिक क्रिया है । 
इसी प्रकार मथुरामण्डल के अन्यान्य पवित्रस्थल-वृम्दावन, 
गोवर्धन, गोकुल आदि की प्रदक्षिणा भी परम पावन मानी 
जाती है । भारत की सात पवित्र पुरियो में से एक मथुरा 
भी हेन 

कातिक शुक्ल नवमी को यह प्रदक्षिणा की जाती है । 

मथुरामाहात्य--छूपगोस्वामी द्वारा सस्कारित-संपादित 
मथुरामाहात्म्य वराह पुराण का एक भाग हैं । इसमें मथुरा 
और वृन्दावन तथा उनके समीपवर्ती सभी पवित्र स्थानो 
के वर्णन है । 

मदनचलुदंशी--यह कामदेव का व्रत है । इस चतुर्दशी को 
'मदनभञ्जी' भी कहा जाता है। चैत्र शुक्ल चतुदंशी को 
इसका अनुष्ठान किया जाता हैं । इसमें कामदेव की सन्तुष्टि 
के लिए गीत, नृत्य तथा श्वुङ्गारिक शब्दो से उनका पूजन 
होता है । 

मदनत्रयोवशी--देखिए 'अनङ्गृत्रयोदशी' तथा 'कामदेव 
त्रयोदशी” । कृत्यरत्नाकर, १३७ (ब्रह्मपुराण को उद्धृत 
करले हुए) कहता हैं कि समस्त त्रयोदशियों को कामदेव 
की पूजा को जानी चाहिए । 

सदनहादशो---चेत्र शुक्ल द्वादशी को इस तिथिब्रत का अनु- 
ष्ठान होता है । तांबे की तश्तरी में गुड, खाद्य पदार्थ तथा 
सुवर्ण रखकर जल, अक्षत तथा फलों से परिपूर्ण 
कलश के ऊपर स्थापित कर देना चाहिए तथा कामदेव 
और उसकी पत्नी रति की आहृतियाँ बसा देनी चाहिए । 
इनके सम्मुख खाद्य पदार्थ रखकर प्रेमपूर्ण गीत गाने 
चाहिए । भगवान्‌ हरि की मूति को कामदेव समझ कर 
स्नान करा कर पूजन करना चाहिए । दूसरे दिन उस 


सथुराताक-मध्‌ 


कलश का दान करके, ब्राह्मणों को भोजन कराकर तथा 
दक्षिणा देकर यजमान स्वयं नमक रहित भोजन करे । त्रयो- 
दशी के दिन उपवास, द्वादशो को केवल एक फल खाकर 
भगवान्‌ विष्णु की पूजा और उन्हीं के सम्मुख खाली 
भूमि पर शयन करना चाहिए । यह क्रम एक वर्ष तक 
चलना चाहिए । वर्ष के अम्त में एक गौ तथा वस्त्र दान 
देकर सफेद तिलो से हवन करना चाहिए। इस ब्रत के 
आचरण से मनुष्य समस्त पापो से मुक्त होकर पुत्र, पोत्र, 
ऋदि-सिद्धियों को प्राप्त करता हुआ भगवान्‌ बिष्णु में 
लीन हो जाता है । 

मबनमहोत्सब---चेत्र शुक्ल त्रयोदशी को इस व्रत का अमु- 
ष्ठान होता है । मध्याह्न काल में कामदेव की मृति अथवा 
चित्र का निम्नाकित मन्त्र से पूजन करना चाहिए । “नम. 
कामाय देवाय, देव देवाय मूतये । ब्रद्मा-विष्णु-सुरेशाना 
मनः क्षोभ कराय बै ।' मिष्ठान्न खाद्य पदार्थ प्रतिमा के 
सम्मुख रखना चाहिए । गौ का जोडा दान में दिया जाय। 
पत्नियाँ अपने पतियों का, कामदेव का रूप समझ कर 
पूजन करे । रात्रि को जागरण, नृत्योत्सव, रोशनी तथा 
नाटकादि का आयोजन किया जाना चाहिए । यह प्रति 
वर्ष किया जाना चाहिए। इस आचरण से ब्रती शोक, 
सन्ताप तथा रोगो से मुक्त होकर कल्याण, यश तथा 
सम्पत्ति प्राप्त करता है । 

मदुरा--दक्षिण भारत (तमिलनाडु) का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान 
जिसे दक्षिण की मथुरा कहते है । द्रविट स्थापत्य की 
सुन्दर कृतियों से शोभित मन्दिर यहाँ वतमान हैं । 

चोदहवी शताब्दी से अठारहूवी शताब्दी के बीच 

दक्षिण भारत में रचे गये शैव साहित्य में दो स्थानीय 
घामिक कथासंग्रह अति प्रसिद्ध है । इस बीच परज्जोति ने 
'तिरुविलेआदतपुराणम्‌' तथा काञ्जीअष्पर एवं उनके गुरु 
शिवज्ञान योगी ने 'काञ्जीपुराणम्‌' रचा । प्रथम ग्रन्थ 
मदुरा के तथा द्वितीय काञ्जीवरम्‌ के छौकिक घम-कथा- 
नको का प्रतिनिधित्व करता है। ये दोनों ब्रम्थ बहुत 
लोकप्रिय हूँ । 

मधु--कोई भी शाद्य या पेय मीठा पदाथ । बिशेष कर पेय 
के लिए यह शब्द ऋग्वेद में व्यवहूल हैं । स्पष्ट रूप से 
यह सोम अथवा दुग्ध तथा इनसे कम दाहद के लिए व्यबहूत 
हैं । (ऋ० ८.४,८ । यहाँ 'सारथ' विशेषण द्वारा अर्थ 
को स्पष्ट क्या गया है।) परवर्ती साहित्य में 


मचपैञ्जघ-भवस्वन सरस्वती 


मधुका अर्थ शहद ही सबसे अधिक निश्चित है । मधुपर्क 
का उपयोग पूजन, श्राद्ध आदि धार्मिक कृत्यो में होता है। 

भधुपेङ्गय--(पिङ्ग के वंशज) शतपध० (११ ७,२,८) तथा 
कौषीतकि उपनिषदों ( १६.९ ) में उद्घृत मधु पैङ्गथ 
एक आचार्य का नाम है । 

मधख्राहाण--मधुत्राह्मण किसी रहस्यपूर्ण सिद्धान्त की 
उपाधि है, जिसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण (४.१,५,१८; 
१४ १,४,१३) तथा, बृह० उप० (२५,१६) में हुआ है । 

सघुर कवि--तमिल वैष्णवो में बारह आलवारो के माम 
बड़े सम्मानपूर्वक स्मरण किये जाते हैं । इनके परम्परा- 
गत क्रम में मधुरकवि का छठाँ स्थान है । दे० आलवार' । 

मधुरश्रय--तीन वस्तुएँ मधर नाम से प्रसिद्ध हैं-घृत, मधु 
और शर्करा । ब्रतराज, १६, के अनुसार घृत, दुग्ध तथा 
मधु सधुरत्रय कहलाते है । पूजोपचार मे इनका उपयोग 
किया जाता है । 

मघुवन--त्रजमण्डल के बारह बनो में प्रथम व्रजपरिक्रमा के 
अन्तर्गत भी यह सर्वप्रथम आता ह्‌। यह स्थान मथुरा से 
४~मील दूर है । यहाँ कृष्णकुण्ड तथा चतुर्भुज, कुमार 
कल्याण और श्रुव के मन्दिर है । लवणासुर की गुफा 
और वल्लभाचार्यजी की बैठक हुँ । यहाँ भाद्रकृष्ण ११ को 
मेळा लगता है । 

सधक्षावणो-- कृत्यसा रसमुच्चय/ (पृ० १०) के अनुसार 
श्रावण शुक्ल तृतीया को मधुश्रावणी कहत हूँ । 

मधुसुदनपुजा--वंशाख शुक्ल द्वादशी को इसका अनुष्ठान 
होता है । इसमे भगवान्‌ विष्णु का पूजन विहित है । 
व्रती इस व्रत से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता 
हुआ चन्द्रलोक में निवास करता है । 

मधुसूदन सरस्वती---अद्रैत सम्प्रदाय के प्रधान आचाय और 
ग्रन्थ लेखक । इनके गुरु का नाम विश्वेश्वर सरस्वती और 
जम्म स्थान बङ्गदेश था । ये फरीदपुर जिले के कोटिः 
पाडा ग्राम के निवासी थे । विद्याध्ययन के अनन्तर ये 
काशी में आये और यहाँ के प्रमुख पण्डितो को आास्त्राथं 
में पराजित किया । इस प्रकार विद्वन्मण्डली में सर्वत्र 
इनकी कीतिकौमुदी फैलने लगी । इसी समय इनका परि” 
चय विश्वेश्वर सरस्वती से हुआ और उन्ही की प्रेरणा से 
ये दण्डी संन्यासी हो गये । 

मधुसुदन सरस्वती मुगल सम्राट शाहजहाँ के समकालीन 

थे । कहते हैं कि इन्होंने माधव पडित रामराज स्वामी के 
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ग्रन्थ 'न्थायामृत' का खण्डन किया था । इससे चिढकर 
उन्होंने अपने शिष्य व्यास रामाचार्य को मधुसूदन सरस्वती 
के पास बेदाम्तशास्त्र का अध्ययन करने के लिए भेजा । 
व्यास रामाचाय ने विद्या प्रात कर फिर मधुसूदन स्वामी 
के हो मत का खण्डन करने के लिये 'तरङ्गिणी' नामक 
ग्रन्थ को रचना की । इससे ब्रह्मानन्द सरस्वती आदि ने 
असन्तुष्ट होकर तर्राङ्गणी का खण्डन करने के लिए 'लघु- 
चन्द्रिका” नामक ग्रन्थ की रचना क्री । 

मधुसूदन सरस्वती बडे भारी योगी थे । वीरसिह नामक 
एक राजा की सन्तान नही थी । उसने स्वप्न मे देखा कि 
मधुसूदन नामक एक यति हैँ और उनकी मेवा से पुन 
अवश्य होगा । तदनुसार राजा ने मधुसूदन का पता 
लगाना प्रारम्भ किया । कहे है कि उस समय मधुसूदन 
जी एक नदो के किनार कम के अन्दर समाधिस्थ थे । 
राजा खोजते-खोजते बहा पहुँचा । स्वप्न के रूप से मिलते- 
जुळते एक तेज पूर्ण महात्मा समाधिस्थ दीख पढे । राजा 
न उन्हे पहचान लिया । वहाँ राजा ने एक मन्दिर बनवा 
दिया । कहा जाता है कि इस घटन्ए के तीन वर्ष बाद 
मधुसूदनजी की समाधि टूटी। इससे उनकी योग सिद्धि का 
पता लगता है । किन्तु वें इतने विरक्त थे कि समाधि 
खुलने पर उस स्थान को और राजा प्रदत्त मन्दिर और 
योग को छोड़ कर तीर्थाटन के लिए चल दिये। मधु- 
सूदन के विद्यागुरु अद्वैतसिद्धि के अन्तिम उल्लेखानुसार 
माधव सरस्वती थे । इनके रचे हुए निम्नलिखित प्रन्थ 
बहुत प्रसिद्ध है 

१ सिद्धान्तबिन्दु--यह शङ्कराचार्य कृत दशश्लोकी 
की व्याख्या हैं । उसपर ब्रह्मानन्द सरस्वती ने रत्मावली 
नामक निबन्ध लिखा है । 

२ सक्षेप शारीरक व्याख्या-यह सर्वज्ञात्ममुनि कृत 
'सक्षेप शारीरक? की टीका हू । 

३, भद्वैतसिद्धि-थह अटत सिद्धान्त का अति उच्च 
कोटि का ग्रन्थ है । 

४. अद्वतरत्न रक्षण--इस में द्रैतवाद का खण्डन करते 
हुए अद्वैतवाद की स्थापना की गयो है । 

५ वेदान्तकन्पलतिका--यह भी वेदान्त ग्रन्थ ही है । 

६ गूढार्थदीपिका--यह श्रीम-द्भगवद्गीता की विस्तृत 
टीका है । इसे गीता की सर्वोत्तम व्याख्या कह सकते है । 

७, प्रस्थानभेद--इसमें सब शास्त्री का सामञ्जस्य 
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करके उनका अटत में तात्पर्य दिखलाया गया है। यह 
निबन्ध सक्षिप्त होने पर भी अद्भुत प्रतिभा का द्योतक है । 

८ महिम्नस्तोत्र की टीका-इसमें सुप्रसिद्ध महिम्न- 
स्तोत्र के प्रत्येक इलोक का शिव और विष्णु के पक्ष में 
ब्याख्याथं किया गया है । इससे उनके असाधारण विद्या 
कौशल का पता लगता हैं । 

९. भक्ति रसायन--यह भक्ति सम्बन्धी लक्षण ग्रन्थ 
है । अद्गतवाद के प्रमुख स्तम्भ होते हुए भी बे उच्च कोटि 
के कृष्णभक्त थे, यह इस रचना से सिद्ध है । 

मघ्कत्रत--फाल्गुन शुक्ल तृतीया को इस ब्रत का अनुग्ठान 
होता है । उस दिन महिलाएं उपवास करके मधूक वृक्षपर 
गौरी पूजन करती हुँ और उनसे अपन सौभाग्य, सन्तान, 
वैधव्य के निवारण को प्रार्थना करती है) सधवा 
ब्राह्मणियों को बुलाकर उन्हें पुष्प, सुगन्धित द्रब्य, वस्त्र 
तथा स्वादिष्ठ खाद्य पदार्थ देकर उनका सम्मान किया 
जाता है । इसके आचरण से सुस्वास्थ्य तथा सौन्दर्य को 
उपलब्धि होती है । भविष्योत्तर पुराण (१६ १-१६) में 
इसे मधूक तृतीया नाम से सम्बोधित किया गया है । 

मध्यदेश--मनुस्मृति (२ २१) के अनुसार मध्यदेश (बीच 
के देश) की सीमा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्या- 
चल, पश्चिम में विनशन (राजस्थान की मरुभूमि मे सर- 
स्वती के लुप्त होने का स्थान) तथा पूर्व में गङ्गा-यमुना के 
सङ्गम स्थल प्रयाग तक विस्तृत है। वास्तव में यह मध्य- 
देश आर्यावर्त का मध्य भाग है । “मध्यदंश' शब्द वेदिक 
सहिताओ में नही मिळता है । परन्तु ऐतरेय ब्राह्मण में 
इसकी झलक मिलती है । इसमें कुरु, पञ्चाल, वत्स तथा 
उशीनर देश के लोग बसते थे । आगे चलकर अन्तिम दो 
बगों का लोप हो गया और मध्यदेश मुख्यत कुरु-पञ्चालो 
का देश बन गया । बौद्ध साहित्य के अनुसार मध्यदेश 
पश्चिम में स्थूण (थानेश्वर) से लेकर पूर्व में जगल (राज- 
महल की पहाडियो) तक विस्तृत था । 

मध्य--माध्व वेष्णव सम्प्रदाय के प्रवर्तक मध्व अथवा 
मध्वाचार्य थे । जो दक्षिण कर्णाटक के उदीपी नामक 
स्थान में उत्पन्न हुए थ । इन्होंन तेरहवी आताब्दी के 
प्रारम्भ में अपने सम्प्रदाय की स्थापना की । बाल्यावस्था 
में ही ये संन्यासी हो गये तथा प्रथम शाद्ुरमत की दीक्षा 
ग्रहण की । वेदान्त सम्बन्धो ग्रन्थो के अतिरिक्त इन्होंने 
ऐनरेगोगनिषद्‌, महाभारत तथा भागवत पुराण पर ध्यान 
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दिया । अन्तिम ग्रन्थ ( भागवत पुराण ) इनके धार्मिक 
जीवन पर छा गया । प्रशिक्षण के पूण होने के पहले ही 
ये शङ्कुर मत से अलग हो गये । और अपना द्वेतबादी 
सिद्धान्त स्थापित किया जो प्रधानतया भागवत पुराण पर 
आधृत था । इनके अनेक अनुयायी उद्भूट विद्वान्‌ हो गये है । 
इनका घामिक सिद्धान्त रामानुज से बहुत कुछ मिखत्रा- 

जुळला है किन्तु दर्शन स्पष्टतः द्वैतवादी है । वे बडी 
तीक्ष्णता से जीव एबं ईश्वर का भेद करते हुं और इस प्रकार 
शङ्कुर से विष्णु स्वामी को छोड़कर अन्य वेदाम्लियो की 
अपेक्षा अत्यन्त दूर खड़े हो जाते है। ईश्वरवाद के सिवा 
इनका सिद्धान्त बहुत कुछ भागवत सम्प्रदाय के समान है । 
इनके धर्म चिन्तन का केन्द्र कृष्ण की भक्तिपूर्ण उपासना 
हैं जैसा कि भागवत की शिक्षा है। किन्तु राधा का नाम 
इस सम्प्रदाय में नही लिया जाता हैं! यहाँ सभी अवतारो 
का आदर हूँ । माधव सम्प्रदाय मे शिव के साथ पाँच मुख्य 
देवताओं ( पञ्चायतन ) की पूजा भो मान्य है। आचार्य 
मध्व के प्रमुख ग्रन्थ वेदान्तसूत्र का भाष्य तथा अनुख्यान 
हूँ । इनके अतिरिक्त अनेक ग्रन्थ इन्होंने रचे जिनमें मुख्य 
हैं--गीताभाष्य, भागवत तात्पयं निर्णय, महाभारत तात्पर्य 
निर्णय, दशोपनिषदों पर भाष्य, तन्त्रसार संग्रह आदि । 

सध्वतन्त्रमुसमर्दन--अप्यय दीक्षित कृत यह ग्रन्थ शेवमत 
विषयक हैं। इसमें मध्व सिद्धान्त का खण्डन किया 
गया है। 

मध्वभाष्य--दे० 'मघ्व' । 

सध्यविजप---मध्वाचार्य के एक प्रशिष्य श्री नारायण ने 
आचार्य की मृत्यु के पश्चात्‌ दो सस्कृत ग्रन्थ 'मणिमञ्जरी' 
एवं 'मध्वविजय' लिखे । इनमें दो अवतारो का सिद्धान्त 
भलो-भांति स्थापित हुआ है। प्रथम ग्रन्थ के अनुसार 
शङ्कुर मणिमान्‌ नामक (महाभारत में यागित) विशेष देव 


के अवतार तथा दूसरे ग्रन्थ के अनुसार मध्वाचार्य वायुदेव 
के अवतार थे । 


मध्बसम्प्रबाय--मध्वाचायं द्वारा स्थापित यह सम्प्रदाय भाग- 
वत पुराण पर आधृत होने वाला पहला सम्प्रदाय है। इसकी 
स्थापना तेरहवी शताब्दी के प्रारम्भिक दशको मे हुई। 
मध्य की मृत्यु के ५० बर्ष बाद जयतीर्थ इस सम्प्रदाय के 
प्रमुख आचाय हुए । इनके भाष्य, जो मध्ब के ग्रन्थो पर रचे 
गय है, सम्प्रदाय के सम्मानित ग्रन्थ हैं। चौदहवी शताब्दी 
के उत्तराध में विष्णुपुरी नामक माघ्व संन्यासी ने भागवत के 
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भक्ति विषयक सुन्दर स्लो को चुमकर 'भक्तिरत्नावली' 
नामक ग्रन्थ सिखा । यह भागवत भक्ति का सर्वश्रेष्ठ. परिचय 
देला है । लोरिय कृष्णदास ने इसका बंगरा में अनुबाद 
किया है । 


एक परवर्सी माघ्व सन्त ईश्वरपुरी ने चैतन्यदेव को 
इस संप्रदाय में दीक्षित किया । इस नये नेता (चैतन्य) ने 
माघ्व मत का अपनी दक्षिण की यात्रा में अच्छा प्रचार 
किया (१५०९-११) । उन्होने माध्नो को अपनी शिक्षा 
एव भक्तिपूर्ण गीतों से प्रोत्साहित किया । इन्होंने उक्त 
सम्प्रदाय में सर्वप्रथम संकीर्तन एव नगर-कोतंन का प्रचार 
किया । चँतन्यदेव की दक्षिण यात्रा के कुछ ही दिनों बाद 
कक्षड भाषा मे गीत रचना आरभहुई। कन्नड गायक 
भक्तों में मुख्य थे पुरन्दरदास । प्रसिद्ध माध्व विद्वान 
व्यासराज चैतन्य के समकालीन थे । इन्होने अनेक ग्रन्थ 
लिखे जो आज भी पठन-पाठन मे प्रयुक्त होते है । 
अठारवी शताब्दी मे कृष्णभक्ति विषयक गीत व स्तुतियो 

की रचना कन्नड में तिम्मप्पदास एव मध्वदास न की । 
इसी समय चिदानन्द नामक विद्वान्‌ प्रसिद्ध कन्तड ग्रन्थ’ 
'हरिभक्ति रसायन’ के रचयिता हुए । मध्व के सिद्धान्तो 
का स्पष्ट वर्णन कन्नड काव्य-ग्रन्थ 'हरिकथासार' में हुमा 
है । मध्वमत के अनेक सस्क्रृत ग्रन्थों का अनुवाद कन्नडी 
में हुआ । माध्व सन्यासी शङ्कर के दशनामी सन्यासियो 
में ही परिगणित हे । स्वयं मध्व एवं उनके मुख्य शिष्य 
तीथं (दसनामियो मे से एक) शाखा के थे । परवर्ती अनेक 
माध्व 'पुरी' एव 'भारती' शाखाओं के सदस्य हुए । 

मध्वसिद्धान्तसार--मध्वाचार्यं के शिष्य पद्मनाभाचार्य ने 
माध्व मत का बर्णन 'पदार्थसग्रह नामक ग्रन्थ मे किया 
है। 'पदार्थसम्रह' के ऊपर उन्होने मध्व सिद्धान्त सार” 
नामक व्याख्या भी लिखी । 

मनभाऊ सम्प्रबाय--दे० 'दत्त सम्प्रदाय । 

मनखाल सहासुनि---श्री वैष्णव सम्प्रदाय क एक आचार्य । 
इनका अन्य नाम राम्यजामातुमुनि था । स्थिति काल 
१४२७-१५०० वि० के मध्य था । ये श्री वैष्णवों की 
दक्षिणी शाखा तेङ्गले” के नेता थे। वेदान्तदेशिक के 
पश्चात्‌ इन्होने श्रीरङ्गम्‌ मे वेदान्त शिक्षा प्रचलित रखी । 
इनके भाष्य विद्वत्तापूर्ण तथा बहु युक्त है । 

सनखिरक्तकरन गृटक्का--संत चरनदास (चरनदासी पन्थ 
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के प्रवर्तक) द्वारा विरचित एक ग्रन्थ मनविरकतकरन 
गुटका है । इसमें उनके ज्ञानोपदेशो का सग्रह है । 

भनस्‌--साख्य दर्शन के सिद्धान्तानुसार प्रकृति से महृत्‌ 
अथवा बुद्धि (व्यक्ति की बिचार एवं निदचय करने वारी 
शक्ति) की उत्पत्ति होती ई। इस तत्त्व से अह्र की 
उत्पत्ति होती है। किर अहङ्कार से मनस्‌ की उत्पसि होतो 
है । यह सूक्ष्म अंग व्यक्ति को समझने «ने शक्ति देता है 
तथा बुद्धि को वस्तुओं के सम्बन्ध में प्राए किये गये ज्ञान 
की सूचना देता है । यह बुद्धि द्वारा निर्णीत विचारों का 
पालन कर्मेन्द्रियो द्वारा कराता है। वैशेषिक दर्शन के 
अनुसार नवद्रव्यों में मनस्‌ नवां द्रव्य हैं। इसके द्वारा 
आत्मा ज्ञानेन्द्रिमो द्वारा प्रास ज्ञान के सम्पर्क में आता है । 
पाञ्चरात्र के व्यूहसिद्धान्त मे प्रद्युम्न को मनस्‌ तत्त्व कहा 
गया है ! 

सनसा--शक्ति के अनेक रूपो में से मनसा नामक देवी की 
पूजा वंगाळ मे बहुत प्रचलित हैँ । इनकी प्रगसा के गीत 
भौ पर्याप्त संख्या में रचे गये है, जिनका साहित्यिक नाम 
'मतसामंगल' है । थे सर्पो को माता मानी जाती हैं और 
इनकी पूजा से सर्पो का उपद्रब शान्त रहता है । 

मनसाव्रत--ज्येष्ठ शुक्ल की हस्त नक्षत्र यक्त नवमी अथवा 
बिना हस्त नक्षत्र के भी दशमी को स्नुही के वृक्ष 
की शाखा पर मनमा देवी का पूजन करना चाहिए। हेमाद्रि 
( चतुर्वग चिन्तामणि, प्रथम ६२१ ) के अनुसार मनसा 
देवी की पूजा आषाढ कृष्ण पंचमी को होनी चाहिए । 
मनसा श्रावण कृष्ण एकादशी को भी पूजी जाती है। 
देखिए, मनमा देवी तथा मनसा मगल की कथा के लिए 
ए० सी० सेन की बगाली भाषा तथा साहित्य' (पु० 
२५७-२७६) नामक पुस्तक । 

मनावी--काठक सहिता ( ३० १ ) तथा शतपथ ब्राह्मण 
(१.१,४,१६) में मनु की स्त्री को मनावी कहा गया है । 

मनीषा पञ्चक--स्वामी ड डकराचार्य विरचित एक उपदेशा- 
त्मक लघु पद्य रचना । इसके पाँच शाटूलविक्रीडित छन्दो 
में धामिक और आध्यात्मिक उपदेश दिये गये हूँ । 

मनु--मनु को वैदिक सहिताओ (त्र? १ ८०,१६;८ ६३, 
१,१०,१००,५) आदि, अश्वे १४२,४१, तैत्ति० स० 
१५,१,३;७.५,१५,३,६,७,१,३,२३,९,१;५ ४, १०,५,६.६, 
६,१, का० स० ८ १५, गतपथ ब्राह्मण १ १,४,१४ जै० 
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उ० ब्रा० ३ १५,२ आदि ) में ऐतिहासिक व्यक्ति माना 
गया हैं। ये सर्वप्रथम मानव था जो मानव जाति के 
पिता तथा सभी क्षेत्रों में मानव जाति के पथ प्रदर्शक 
स्वीकृत हैं। वैदिककालीन जलप्लाबन की कथा के नायक 
मनु ही है (काठ० स० ११.२) । 

मनु को विवस्वान्‌ (ऋ० ८५२,१) या बँवस्वत 
(अ० बे० ८ १०,२४), विवस्वन्त (सूर्य) का पुत्र, सावणि 
(सवर्णा का वशज) एव सांवणि (ऋ० वे० ८ ५१,१) 
(सबरण का वशज) कहते हूँ । प्रथम नाम पौराणिक हैं, 
जबकि दूसरे नाम ऐतिहासिक हैं । सावणि को छुडविग 
तुर्वसुओ का राजा कहते है, किन्तु यह मान्यता सन्देहपूर्ण हूँ । 

पुराणो में मनु को मानव जाति का गुरु तथा प्रत्येक 
मन्वन्तर मे स्थित कहा गया है । वे जाति के कर्तव्यों 
(घम) के ज्ञाता है । 

भगवद्गीता (१० ६) भी मनुओ का उल्लेख करती 
करती हैं । मनु नामक अनेक उल्लेखो से प्रतीत होता है 
कि यह्‌ नाम न होकर उपाधि है । मनु शब्द का मूल मन्‌ 
घातु (मनन करना) से भी यही प्रतीत होता है । मेधा- 
तिथि, जो मनुस्मृति के भाष्यकार है, मनु को उस व्यक्ति 
की उपाधि कहते है, जिसका नाम प्रजापति है । वे धर्म के 
प्रकृत रूप के ज्ञाता थे एव मानव जाति को उसकी शिक्षा 
देते थे । इस प्रकार यह विदित होता है कि मनु एक 
उपाधि है । 

मनुरचित 'मानव धर्मशास्त्र' भारतीय धर्मशास्त्र मे 
आदिम व मुख्य ग्रथ माना जाता हैं । प्राचीन ग्रन्थो में जहाँ 
मानब धर्मशास्त्र के अवतरण आये हैं बे सूत्र रूप मे हैं 
ओर प्रचलित मनुस्मृति के ₹लोको से नही मिलते । वह 
सूत्रग्रन्थ मानव धर्मशास्त्र' अभी तक देखने मे नही 
आया । बतंमान मनुस्मृति को उन्हीं मूल सूत्रों के आधार 
पर लिखी हुई कारिका मान सकते हैं। वर्तमान सभी 
स्मृतियो में यह प्रधान समझो जाती है । दे० मनुस्मृति । 

मनु का श्रौतसूत्र--मनुरचित मानव श्रौतसूत्र विशेष प्रसिद्ध 

हैं । इसके वर्ष्यविषयों में प्रथम अध्याय मे प्राकसोम, दूसरे 
मे अग्निष्टोम, तीसरे में प्रायश्चित्त, चौथे में प्रवर्ग्य, पाँचवें 
में दृष्टि, छठें में चयन, सातवें में वाजपेय, आठवे में अनुग्रह, 
नवें में राजसूय, दसवे में शुल्वसूत्र और ग्यारह॒वे अध्याय 
में परिजिष्ट है। अग्निस्वामी, बालकृष्ण मिश्र और 
कुमारिलभट्ट इसके भाष्यकार हूँ । 


सनु का थीतसूत्र-भनुस्मृति 


मनुस्मृति--स्मृतियों में यह प्राचीनतम तथा सर्वाधिक 
मान्य है । इसमें समाजशास्त्र, नोलिशास्त्र, धर्मशास्त्र एवं 
अर्थशास्त्र सभी का समावेश है । अतः सामाजिक व्यवस्था 
का यह आधारभूत ग्रन्थ हैँ । परम्परा के अनुसार इसके 
रचयिता मनु थे, जो आदि व्यवस्थापक माने जाते हूँ । 
परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहना कठिन है कि यह 
एक काल में तथा एक व्यक्ति के द्वारा प्रणीत हुई । इतना 
कहा जा सकता है कि मानव परम्परा में धर्मशास्त्र का 
प्रणयन हुआ । मनु के प्रथम उल्लेख ऋग्वेद (१८०,१६; 
१ ११४,२,२ ३३,१३) में पाये जाते है । बे मानब जाति 
के पिता माने गये हुँ । एक ऋषि प्रार्थना करते हूँ कि वे 
मनु के पैतृक मार्ग से च्युत न हो (मा न पथ. पित्र्यान्मा- 
नवादघि दूरं नष्ट परावतः । ऋग्वेद ८ ३०,३)। एक दूसरी 
वैदिक परम्परा के अनुसार मनु प्रथम यज्ञकर्ता थे (ऋग्वेद 
१० ६३,७) तैत्तिरीय संहिता और ब्राह्माण ग्रन्थों के अनु- 
सार मनु का कथन भेषज हे--यई किञ्च मनुरवदत्तदभे- 
षजम्‌' । तै० सं० २-२-१०-२---मिनुबै यत्कि श्वावदत्तभेप- 
जम्‌ भेषजतायै ।' ताण्डय ब्राह्मण (२३,१६,१७) और शत- 
पथ ब्राह्मण में मनु और जलप्लावन की कथा पायी जाती 
है । निरुक्त (अ० ३) में मनु को स्मृतिकार के रूप में स्मरण 
किया गया है। महाभारत स्वायम्भुव मनु (शान्ति २१ 
१२) । प्राचेतसमनु (शान्ति, ५७.४३) और कही केवल 
मनु का उल्लेख करता है । गौतम, आपस्तम्ब तथा बसिष्ठ 
घमसूत्रो में मनु को प्रमाणरूप मे उद्धूत किया गया है । 
अन्यत्र महाभारत (शान्ति, ५७ ४३) में कहा गया है कि 
ब्रा ने एक लक्ष इलोको का धर्मशास्त्र बनाया । इसमे 
प्रतिपादित धर्मों का प्रवर्तन स्वायम्भुव मनु ने किया । इन 
पर आधारित शास्त्रो का प्रवर्तन उशना और बृहस्पति ने 
किया । नारदस्मृति की भूमिका के गद्यभाग में कथन है 
कि मनु ने एक लक्ष श्लोक, एक सहस्र अस्सी अध्याय 
और चौबीस प्रकरणों में धर्मशास्त्र की रचना की। ममु ने 
इसको नारद को दिया, जिन्होंने इसे बारह सहस्र लोको 
में संक्षिस किया । नारद ने इसको माकण्डेय को दिया, 
जिन्होने इसका आकार आठ हजार इलोकों तक सीमित 
किया । मार्कण्डेय से यह धर्मशास्त्र सुमति भागव को 
प्रात हुआ, जिन्होंने इसे चार संहस्त्र इलोको में निबद्ध 
किया । सभवत मनु का प्रायः यही वर्तमान रूप है । 
काशी प्रसाद जायसवाल (मनु एण्ड याज्ञवल्क्य) के अनुसार 


मनोरणतुतोया-सनो रचपूणिमा 


शुङ्खकाछ (द्वितीय शती ई० पू०) में सुमति भार्गव ने मनु- 
स्मृति का वर्तमान सस्करण प्रस्तुत किया । इसमें बारह 
अध्याय और दो सहस्र छः सो चौरानबे इलोक हूँ । 

मनु के धर्मशास्त्र को सम्मान देते हुए कहा गया है कि 
मनु के विरोध में लिखी गयो स्मृति मान्य नही हो सकती । 
मनु ने इस धर्मशास्त्र में दो समस्याओं का समाधान उप- 
स्थित किया है। प्रथमत. इसकी रचनाकर उन्होने 
बैदिक विचारों की रक्षा की । दूसरे, इसके द्वारा एक ऐसे 
समाज की रुपरेखा प्रस्तुत की जिसमें प्रजातीय और 
व्यक्तिगत बिवाद न्यूनतम हो और व्यक्ति का अधिकतम 
विकास सम्भव हो सके तथा एक सहकारी स्वस्थ समाज 
की स्थापना हो सके । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनु 
ने समाज को वर्ण (मनुष्य की प्रकृति) और आश्रम 
(संस्कृति) के आधार पर सगठित किया । वर्ण विभिन्न 
जातियो और वर्गो का समन्वय था । मनु के अनुसार चार 
वर्ण थे, कोई पञ्चम वर्ण नही था । प्रत्येक वणं के उत्कर्ष 
और अपकषं के मार्ग खुले थे। व्यक्तिगत जीवन चार 
आश्रमो मे विभक्त था जिनमें होता हुआ मनुष्य चार पुरु 
षार्थो--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सके । 

मनुस्मृति के महत्त्व को देखकर अनेक धर्मशास्त्रियो ने 
इस पर व्याख्याए लिखी, जिनमें मेधातिथि, गोविन्दराज 
और कुल्ळूक बहुत प्रसिद्ध है । इनके अतिरिक्त नारायण, 
राघवानन्द, नन्दन और रामचन्द्र की टीकाएँ भी उल्लेख- 
नीय हुँ । मनु पर असहाय और उदयाकर के उद्धरण भी 
पाये जाते हैं । सभवत भोजदेव और भागुरि ने भी मनु 
पर टीकाये लिखी । 

मनुस्मृति के अतिरिक्त अन्य स्मृतियाँ भी मनु के नाम 
से प्रचलित थी । याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार विश्वरूप 
और विज्ञानेइवर, स्मृतिचन्द्रिका, पराशरमाधवीय आदि 
ग्रन्थ वृद्धमनु के भनेक वचन उद्धृत करते है । इसीप्रकार 
बृहन्मनु के वचन मिताक्षरा तथा अन्य ग्रन्थो में पाये 
जाते हूँ । 

मनोरभतुतोया---चैत्र शुक्ल तृतीया को बीस भुजाषारिणी 

गौरी का पूजन करना चाहिए । एक बर्ष तक इस ब्रत का 
अनुष्ठान होना चाहिए । ब्रती को दन्तघाबन करने के 
लिए निश्चित वृक्षों की शाखाओं (जम्बू, अपामागं, खदिर) 
का ही उपयोग करना चाहिए । शरीर पर उद्गतन करने 
के लिए निश्चित प्रलेप अथवा यक्षकर्दम (केसरचन्दन) 
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ही प्रयुक्त करना चाहिए । उसी प्रकार कुछ निहिचित पुष्प 
जैसे मल्लिका, करवीर, केतकी) तथा नैबेध भी, जिसका 
बिशेष रूप से उल्लेख किया गया हैं, प्रयुक्त किये जाने 
चाहिए । व्रत के अन्त में आचार्य को शब्यादान करना 
चाहिए। इसके अतिरिक्त चार बालक तथा बारह कन्याओ 
को भोजन और दक्षिणा से सम्मानित करना चाहिए । 
इस आचरण से ब्रती के सारे मनोरथों व? सिद्धि होती है। 

मनोरभद्वावश्--इस ब्रत में फाल्गुन शुक्छ एकादशी को उप- 
वास, तदन्तर द्वादशो को हरि का पुजन-हवनपूर्वक मनोरथ- 
पूति की उनसे प्रार्थना की जाती है। वर्ष को चार-चार 
महीने के तीन भागो में विभाजित कर प्रति भाग में भिन्न- 
भिन्न पुष्पो, धूपो नेवेद्यादिको का प्रयोग किया जाता है । 
प्रति मास दक्षिणा दी जाती है । ब्रत के अन्त में विष्णु 
की मुवर्णप्रतिमा बनबाकर दान में दे दी जाती है । बारह 
ब्राह्मणो को सुन्दर भोजन कराया जाता है तथा कळशों 
का दान किया जाता है । 

मनोरथद्वितीया --इस ब्रत में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को 
दिन में वासुदेव का पूजन किया जाता है । द्वितीया के 
चन्द्रमा को अर्ध्य देकर नक्तपद्धति से चन्द्रास्त से पूर्व 
आहार करने का विधान है। 

मनोरथसक्रान्ति--एक वर्ष तक प्रत्येक संक्रान्ति के दिन 
गुड़ सहित जलपूर्ण कलश तथा वस्त्र किसी सद्गुहस्थ को 
दान में देना चाहिए । इसके देवता सूर्य है । इस आचरण 
से ब्रती समस्त कामनाओ की सिद्धि प्रात करता है तथा 
पापमुक्त होकर सीधा सूर्यलोक चला जाता है । 

मनोरबपुणिमा--यह ब्रत कातिक पूर्णिमा को प्रारम्भ होता 
है । वर्ष भर प्रति पूणिमा को उदय होते हुए चन्द्रमा का 
पुजन तथा नक्त विधि से आहार किया जाता है । प्राक्क- 
तिक नमक का एक वृत्त बनाकर चन्द्रमा का पूजन किया 
जाता हैं। कातिक मास में पूण चन्द्रमा कृत्तिका अथवा 
रोहिणी का, मार्गशीर्ष मास में मृगशिरा तथा आर्द्रा 
नक्षत्र का तथा अन्य मासो में इसी प्रकार का होना 
चाहिए । किन्तु फाल्गुन, श्रावण तथा भाद्रपद में कम से 
कम एक नक्षत्र अथवा तीनों का एकाधिक मेल होना 
चाहिए । उन दिनो सधवा वारियो का सम्मान करना 
चाहिए । ब्रत के अन्त में कुछ आसनो का जो कुसुम्भ- 
रञ्जित हो, दान किया जाना चाहिए । इससे ब्रती सौन्दर्य, 
वरदान'और सुख-सम्पत्ति प्राप्तकर स्वर्ग प्रास करता हूँ । 
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मतोरक्सपंग--शतपथ ब्रा० (१ ८,१,८) में यह उस पर्बत 
का नाम है, जिसपर जाकर मनु की नाव ठहरी थी। 
महाभारत में इसका नाम 'नौबन्धन' है । अथर्ववेद में 
“नाव प्रश्नंशन' (१९ ३९,८) का उल्लेख है । कुछ बिद्वानो 
का मत है कि यह शब्द मनोरवसर्पंण की ओर ही संकेत 
करता है । परन्तु अधिकाश विद्रान्‌ इस विचार से सहमत 
नहीं हैं । 

मन्त्र---वैदिक सहिताओ में गायक के विचारों की उपज, 
ऋचा, छन्द, स्तुति को मन्त्र कहा गया है। ब्राह्मणों में 
ऋषियों के गद्य या पद्यमय कथनों को मन्त्र कहा गया 
हैं। साधारणत किसी भी वैदिक सूक्त अथवा यज्ञोय 
निरूपणों को मन्त्र कहते हैं, जो ऋक्‌, साम और यजुष्‌ 
कहलाते है । पे वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ 
भाग से भिन्न है । किसी देवता के प्रति समपित सूक्ष्म 
प्रार्थना को भी मन्त्र कहते है, यथा, शैव सम्प्रदाय का 
मन्त्र 'नम शिवाय और भागवत सम्प्रदाय का “नमो 
भगवते वासुदेवाय' । शाक्त और तान्त्रिक सम्प्रदायों में 
अनेक सूक्ष्म और रहस्यमय वाक्यों, शब्दखण्डों और 
अक्षरो का प्रयोग होता है । उन्हें भी मन्त्र कहते हैं और 
विश्वास किया जाता हैं कि उनसे महान्‌ शक्तियाँ और 
सिद्धियाँ प्राप्त होती है । 

सम्त्रकष्टकी--परम्परागत मान्यता है कि ऋषि, छन्द, 
देवता और विनियोग के बिना जाने वेदमन्त्रो का पढ़ना 
या पढ़ाना दोषप्रद है । किस छन्द को किस ऋषि ने प्रकट 
किया, वह मन्त्र किस छन्द में है, अर्थात्‌ वह कैसे पढ़ा 
जायया, उस मन्त्र में किस देवताविषयक वर्णन है और 
उस मन्त्र का प्रयोग किस काम में होता है, इन बातों को 
बिना जाने जो मन्त्रों का प्रयोग करते है वे 'मन्त्रकण्टको' 
कहलाते है । 

सम्तजकृत--ऋषग्वेद (९ ११४,२) तथा ब्राह्मणों (ऐतरेय 
६ १,१; पश्च० १३ ३,२४; तैत्ति० आ० ४१) में मन्त्र 
कृत ऋषिबोधक शब्द है । जिन ऋषियो को वेदों का 
साक्षास्कार हुआ था उनको मन्त्रकृत्‌ कहते हैं । 

मन्त्रकोश--शाक्त साहित्य से सम्बन्धित यह अठारहवी 
शताब्दी के उत्तराध की रचना है । 

सरजगुरु--साम्प्रदायिक देवभन्त्रों का प्रथम उपदेश करने 
वार मन्त्रगुष कहा जाता है। आज भारत में मन्त्रगुरु 
का जो प्रचार है बह तास्त्रिको के प्राधान्य काल में प्रच- 


पनौरबसपणनमआारचच्ठो 


लित हुआ था। शायद बङ्गाली तान्त्रिको ने ही इस 
प्रथा का प्रथम प्रचार किया । उनकी देखा ( देखी ) 
भारत के नाना स्थानो तथा नामा सम्प्रदायो में इस प्रकार 
मन्त्रगुरु की प्रथा चल पडी होगो । 

सन्त्रब्ाहाश- सामवेदीय छठे ब्राह्मण का नाम मन्त्रब्राह्मण 
है । इसमें दस प्रपाठक हैँ । गृह्य यज्ञकर्म के प्राय: सभो 

मन्त्र इस ग्रन्थ में संगृहीत हैँ । इसे उपनिषद्ब्राह्मण, 

संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण वा छान्दोग्यश्गाह्मण भी कहते हैँ । 
इममें सामवेद पढ़नेवालों की रोचकता के लिए सम्प्रदाय- 
प्रवर्तक ऋषियों की कथा लिखी गयो है । इसी ब्राह्मण के 
आठवें से लेकर दसवें प्रपाठक तक्र के अंश का नाम 
'छान्दोग्योपनिषद्‌' प्रसिद्ध है। 

मन्त्रमहोवधि--महोधर ने १६४६ वि० सं० में “मन्त्र 
महोदधि’ नामक कर्मकाण्ड की पुस्तक लिखी जो शाक्त 
तथा शैव दोनों सम्प्रदायो में मान्य है । 

मन्त्रराज ( नरसिह कृत )--नरसिंह सम्प्रदाय का साम्प्र- 
दायिक मन्त्र, जो अनुष्टुप्‌ छन्द में है, 'मन्त्रराज' कहलाता 
है । इसकी रचना नृसिंह द्वारा हुई थी तथा इसके साथ 
और भी चार लघु मन्त्र है । 

मन्त्रराजतन्त्र--'आगमतत्त्व बिलास' मे उद्धृत तन्त्रों की 
तालिका में 'मन्त्रराजतन्त्र' का उल्लेख हुआ हैँ । 

मन्त्रार्थमञ्जरी --यह राघवेन्द्र स्वामी कृत मत्रहवी शताब्दी 
का एक ग्रन्थ हुँ । इसमें मन्त्रों की अर्थ-पद्धति का निरूपण 
किया गया हैं । 

मन्त्रिका उपनिषद्‌ --्रह परवर्ती उपनिषद्‌ हँ । 

मन्भो--वंदिक सहिताओ मे सोमरस एवं सक्तु का घोल 
मन्थो कहा गया है । इसका उपयोग यज्ञो में होता था । 

मन्दारषष्ठी--माघ शुक्ल षष्ठी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता हैं । पंचमी को ब्रती अत्यन्त लघु आहार करता है 
षष्ठी को उपवास करते हुए मन्दार की प्रार्थना करता है । 
अगले दिन वह्‌ मन्दार वृक्ष ( अर्क-आक का वृक्ष ) पर 
केसर लगाता है तथा ताम्रपात्र में काले तिलों से अष्टदल 
कमं बनाता है । तदनन्तर मन्दार कुसुमों से प्रतिं दिशा 
की ओर अग्रसर होता हुआ सूर्य का भिन्न-भिन्न नामों से 
पूजन करता है एवं मध्य में हरि भगवान्‌ की कल्पना 
करते हुए पुजन करता है । एक वर्ष तक प्रति शुक्ल पक्ष 
की सप्तमी को इसी क्रम से पूजन बलता है । व्रत के अन्त 
में एक कलश में सुवर्ण क्री प्रतिमा डालार उसे दान कर 


मन्बार ससची-मराठा भक्त 


दिया जाता है । स्वर्ग के पाँच वृक्षों में से एक मन्दार भी 
है । अन्य है पारिजात, सन्तान, कल्पवृक्ष तथा हरिचन्दन । 

मस्बार ससमी--माघ शुक्ल सप्तमी को इस व्रत का अनुष्ठान 
होता है । पञ्चमी को हलका आहार किया जाता है। 
अग्रिम दित ब्राह्मणों को मन्दार के आठ पुष्प खिलाये 
जाते हैं। इसके देवता सूर्य है । शेष क्रिया पूर्वोक्त व्रत के ही 
समान होती है । 

मन्बन्तर--सृष्टि की आयु के माप के लिए हिन्दू मान्यता में 
युग, मन्वन्तर एवं कल्प तोन मुख्य मान उल्लिखित 
है । कल्प के वर्णन में युगों ( चार ) का भी वर्णन किया 
जा चुका है । यहाँ मन्वन्तर के बारे में लिखा जा रहा है । 
चार युगों ( कृत, त्रेता, द्वापर एव कलि) का एक 
महायुग ( ४,३२०००० वर्ष ), ७१ महाय॒गों का एक 
मम्चन्तर एवं १४ मन्वन्तरों का एक कल्प होता है ! 

मन्बादि तिथि--कुल १४ मन्वन्तर है । चार युगो को 
मिलाकर ४३२०००० वर्षों का एक महायुग बनता है । 
प्रत्येक मन्वन्तर में ७१ महायुगो से कुछ अधिक वर्ष होते 
हैं । वर्ष के अन्तर्गत उक्त मन्वन्तरों का आरम्भ जिन 
तिथियों को होता है वे मन्वादि तिथि के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। चकि ये तिथियाँ अत्यन्त पुनीत हैं, उन दिनों 
श्राद्धादि का अनुष्ठान किया जाना चाहिए । दे० मन्वादि 
तिथियो के लिए तथा चौदह मन्वन्तरो के नाम तथा उनके 
वर्णन के लिए विष्णुधर्मत्तिर अध्याप प्रथम, इलोक 
१३-१८१ । 

मथूर--गातवी शताब्दी के पूर्वार्ध मे उत्पन्न एक कवि जो 
महाराज हर्षवर्धन के राजकवि बाण के विपक्षी थे । 
“का 'सूर्यशतक' संस्कृत काव्य का अनूठा ग्रन्थ 
तं । यह खम्धरा छन्द एव गौडीय रीति में रचा गया है। 
एक परिपक्व कवि की रचना होने के साथही यह 
सूर्य देवता के तत्कालीन ईइवरन्य का पूर्णतया दिग्दर्शन 
कराता है । कहा जाता है कि मयूर कवि को कुष्ठ रोग 
हो गया था, जो सूर्यशतक की रचना ओर पाठ करने से 
छट गया । अतएव यह काब्य साहित्यिक और धार्मिक 
दोनों दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है । 

मयूर शद्ट--तान्त्रिक बौद्ध धर्म के अवसान ने बङ्गाल 
तथा उड़ीसा के हिन्दू धर्म पर पर्यास प्रभाव डाला । बौद्ध 
त्रिरत्न--बुद्ध, धर्म एव संध-से एक नये हिन्दू देवता को 
कल्पना हुई, जिसका नाम घमं पड़ा । धर्म ठाकुर की भक्ति 
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दूर-दूर तक फैली । इस नपे देवता सम्बन्धी एक महत्त्व- 
पूर्ण साहित्य की उत्पत्ति प्रारम्भिक बंगला में हई! इस 
सम्प्रदाय से सम्बन्धित 'शुन्‍्य पुराण' ( रामाई पण्डित 
कृत--११ वी शताब्दी ) एवं लाउसेन नामक मैन 
(बंगाल) के राजा का नाम आता है, जिसने धर्म की पूजा 
की और जिसके बीरतापूर्ण कार्यों की प्रसिद्धि-गाथा प्रारम्भ 
हुई । इन कयाओ के आधार पर 'वर्मम ड” आदि नामों 
से बगला की मङ्गल काव्य माला का प्रारम्भ हुआ, जो 
१२ वी शताब्दी से लिखी जाने लगी । मगल काब्य के 
सबसे प्रथम लेखक मयूर भट्ट माने जाते है । 
मराठा भक्त--महाराष्ट्र देश के वैष्णव भागवत उपनाम से 

जाने जाते है, किन्तु यह ज्ञात नही है कि भागवत पुराण 
का व्यवहार यहाँ कब आरभ हुआ । चौदहवी शताब्दी में 
भागवत धर्म का प्रचलन यर' अधिक विस्तृत हो गया । 
यहाँ का तत्कालीन समस्त लोक साहित्य स्थानीय भाषा 
( मराठी ) में है। अतएव महाराष्ट्र के भागबतो और 
तमिल तथा कश्चड भागवतो मे बडा अन्तर है। यहाँ 
भक्ति-आन्दोलन का प्रारभ ज्ञानेश्वर नामक सन्त कबि से 
हुआ । एक परम्परा के अनुसार इनका उल्लेख भक्तमाल में 
हुआ है । ये विष्णुस्बामी के शिष्य थे । 

ज्ञानेश्‍वर ने भगवद्गीता पर आधारित मराठी कविता 
में १०,००० पद्यों का एक ग्रन्थ लिखा जिसे ज्ञानेश्‍वरी” 
कहते हैँ ( १३४७ वि० )। इससे अदत ज्ञान की 
ध्वनि निकलती है, किन्तु यह योग साधना का भी उपदेश 
देता है। लेखक अपने को गोरखनाधी शिष्य परपरा के 
सत निवृत्तिनाथ का शिष्य बतलाते हूँ । ज्ञानेश्वर ने २८ 
अभंगो के एक संग्रह 'हरिपाठ की भी रचना की। 
ये मराठी पद्य में रचित अद्वत शैवदर्शन की कृति 'अमृता- 
नुभव' के भी लेखक है। इस प्रकार सत ज्ञानेश्वर 
भागवत होने के साथ, शिव तथा विष्णु की भक्ति करने 
वाले तथा शङ्कराचार्य के भी दार्शनिक अनुयायी थे । 

ज्ञानेश्वर के बाद दूसरा प्रसिद्ध नाम भक्त नामदेव का 
आता है । परम्परानुसार दोनो कमसे कम एक बार 
मिळे थे। भक्तमाल के अनुसार नामदेव ज्ञानेश्‍वर के 
शिष्य थे । किन्तु रामकृष्ण भण्डारकर दानो के समयो में 
१०० वर्ष का अन्तर बतलाते हैं। नामदेव के कुछ पदों 
का गुछ ग्रन्थ साहब' में उद्धरण यह प्रकट करता है कि 
इनका मराठा देश तथा पञ्जाब में समान आदर था। 
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इनके पदों में इसलाम का प्रभाव भी परिलक्षित है । 


गुरदासपुर जिले ( पंजाब ) में घुमन नामक स्थान पर 
नामदेव के नाम पर एक मन्दिर मिमित है। 

तीसरे प्रसिद्ध मराठा भक्तगायक त्रिलोचन थे। ये 
नामदेव के समकालीन थे । इनके बाद मराठा भक्तों में 
एकनाथ (मृत्यु काल १६०८ ई०) का नाम आता है, जो 
पैठन में रहते थे । ये जातिवाद के विरोधी थे । इन्होने 
भागवत पुराण का मराठी पद्य में अनुवाद किया, जिसे 
'एकनाथौ भागवत' कहते है। इनके २६ अभङ्गों का 
'हरिपाठ' नामक संग्रह तथा चतु.इलोकी भागवत भौ 
प्रसिद्ध है । संत तुकाराम ( १६०८-४९ ई० ) व्यापारी थे 
एवं बिठोवा ( पढरीनाथ ) के भक्त थे। इनके अभङ्ग 
बड़े हो भावपूर्ण हैँ । 

महात्मा नारायण (१६०८-८९ ई०), जिनका परवर्ती 
नाम समर्थ रामदास हो गया था, कविता के क्षेत्र में साहि- 
त्यिक रूप से उतने प्रसिद्ध न थे, किन्तु व्यक्तिगत रूप मे 
महाराज शिवाजी पर १६५० ई० के पझ्चात्‌ इनका बडा 
प्रभाव था । इनका 'दासबोघ' ग्रन्थ धार्मिक की अपेक्षा 
दार्शनिक अधिक है । इनके नाम पर आज भी एक सम्प्रदाय 
“रामदासी” प्रचलित है । इनके अनुयायी साम्प्रदायिक 
चिह्न धारण करते हैं तथा अपना एक रहस्यमय मन्त्र 
रखते हैँ । सतारा के समीप सज्जनगढ इनका मुख्य केन्द्र 
है। यहाँ रामदासजी की समाधि, रामचन्द्रजी का मन्दिर 
तथा रामदासौजी का मन्दिर तथा रामदासी सम्प्रदाय का 
मठ है । 

अठारहवी शताब्दी के आरम्भ में श्रीधर नामक एक 
पंडित कवि बडे ही प्रसिद्ध हुए, अिन्होने मराठी में रामा- 
यण एबं महाभारत की कथाएँ पद्यबद्ध की। इनका 
प्रभाव सीधे धामिक नहीं है, किन्तु इनके कथानको का 
स्वरूप धामिक है । इसी शताब्दी में पीछे महीपति हुए । 
इनके द्वारा भक्तो तथा साधुओ को जीवनियाँ लिखी गइ । 
इनके ग्रन्थ हैं सन्त लीलामृत, भक्तविजय एव कथासारा- 
मृत । मराठी भाषाभाषी भागवतो द्वारा इस प्रकार सर्व- 
विदित भक्ति आन्दोलन का गठन हुआ । भागवतपुराण 
के सिवा इनका सारा साहित्य मराठी में है। इनके देवता 
बिट्टलनाथ या बिठोवा हैं। बिढोवा विष्णु का मराठी 
नाम है । इसके केन्द्र है पण्ठरपुर, आलन्दि, एवं देहु । 
किन्तु सारे महाराष्ट्र देश में इनके छोटे-मोटे मन्दिर 
बिखरे हुए हैं । बिटुळ की अनेक पत्नियों ( शक्तियों )-- 


मरिजसप्तसी-मस्ल 


रुक्माबाई (रुक्मिणी), राधा, सत्यभाभा तथा रूप्ष्मी-को 
प्रतिमाएँ अलग-अलग मन्दिरों में इनको बगल में स्थापित 
हैं (सभी एक साथ एक मन्दिर में नही है! मराठा भक्ति 
आन्दोलन में राधा का स्थान प्रमुख नही है) इन 
मन्दिरो में महादेव, गणपति तथा सूर्य की स्थापना भी 
हुई है । लक्ष्मी को देवी मानते हुए इन पाँचों देवो की 
पुजा होती है। इन भक्तो ने जातिवाद का समर्थन नही 
किया, फिर भी महाराष्ट्र के भागवल मन्दिरो में कोई 
जातिब्युत प्रवेश नही करता रहा है । 
मरिचसप्तमो--चेत्र शुक्ल सप्तमी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । इसमें सूर्य का पूजन किया जाता हैं। ब्राह्मणो 
को निमन्त्रित करके १०० काली मिर्च निम्नलिखित 
मन्त्र 'ओम्‌ खखोल्काय स्वाहा' बोलते हुए उन्हे खाने को 
दी जाती हैं । इसमे ब्रती को अपने प्रिय व्यक्तियों का 
विछोह सहन नही करना पड़ता । राम तथा सीता एव 
नल तथा दमयन्ती ने भी इस व्रत को किया था । 
मरत--ऋग्वेद में मरुतो की स्तुति सम्बन्धी कुल ३३ 
ऋचाए (पाँचवें मण्डल में ११+पहले में ११ तथा 
शेष संहिता में ११३३) हैं । इसके अतिरिक्त अन्य 
ऋचाओ में उनका उल्लेख अन्य देवो के साथ हुआ है, 
विशेषकर इन्द्र के साथ । इनका इन्द्र के साथ सामीप्य 
वत्रयुद्ध के समय सहायक के रूप मे हुआ है। ऋग्वेदीय 
सामग्री के अनुसार मरुतो का निम्नलिखित बर्णन प्रस्तुत 
किया जा सकता है 
वे विद्युत्‌ के अट्रहास से उत्पन्न होते है, आका के 
पुत्र है, नायक है, पुरुष है, भाई है, साथ-साथ पढे है, 
सभी एक अवस्था व मन के हैं, रोदसी से घनिष्ठ रूप से 
सम्बन्धित हैं, अग्नि की जिह्वा सदुश चमकते है तथा सर्प 
की चमक रखते है, विद्यूत्‌ को अपने मुट्टी में रखते है 
और विद्युत की माला घारण करले है, सुनहरे 
आभूषण भुजाओं तथा घृट्टियों पर धारण करते है, जिनके 
द्वारा बे तारो भरे आकाश सदुश थुतिमान्‌ होते हैं, चित- 
कबरे घोड़ो द्वारा खीचे जाने वाले विद्यूत्‌ के रथ पर 
सवारी करते है तथा बायु को अपने ध्रुव गन्तथ्य के लिए 
जोतते है, बछडों की भाँति क्रीड़ारत है, वन्य पशुओं जैसे 
भयावह है, बिजली, आँधी तथा तूफान से पहाडों को भी 
हिला देते है, कुहासा बोते हैं, आकाश का घन दुहते हैं, 
सूर्य की आँखो को अपनी बूदों की झडी से ढक देते हैं, 


मयलु्रत-सर्याता 


बादलों के साथ अन्धकार की सृष्टि करते हैं, बे पृथ्वी 
को गीला कर देते है, गरते हुए कुओं को दुहते है, आकाश 
के गायक है, जो इन्त्र की शक्ति उत्पन्न करते है तथा 
अपने वंश्ची-वादन हारा पर्वतों को स्वच्छ कर देते है, 
अहि तथा शम्बर के मारने में इन्द्र की सहायता करते है 
तथा सभी आकाशीय विजयो में इन्द्र का साथ देते हैं 
(क? ३.४७, ३-४, १,१०० आदि) । सब सन्दर्भो को 
जोडने से प्रतीत होता हैँ कि मरुत्‌ इन्द्र के साथी है तथा 
आकाश के योद्धा है । वे अपने फन्धो पर भाले, पैरों में 
पदत्राण, छाती पर सुमहरे आभूषण, रथों पर शानदार 
वस्तुएँ, हाथो में बिद्यु त्‌ तथा सिर पर सुनहरे मुकुट घारण 
कन्ते है । 
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि मरुत्‌ झझावात के 
देवता है । उनके स्वभाव का विद्युत्‌, विद्युत्‌-गजन, 
आधी तथा वर्षा के रूप मे वर्णन क्रिया गया है । अन्धड- 
तूफान में अनेक बार बिजली चमकती है, अनेकानेक बार 
गर्जन होता है, आधी चलती है तथा वर्षा को झडी लगी 
रहती है। इस प्रकार के वर्णनार्थ बहुवचन का प्रयोग 
आवश्यक है ।वृत्र के सारने में मरुत्‌ ही इन्द्र के सहायक 
थे । यह आश्चयं है कि इन्द्र ने अपने मण्डल से बाहर 
जाकर रुद्रमण्डल में अपने मित्र एवं सहायक ढुँह, क्योकि 
रुद्र के पुत्र (गण) होने के कारण मरुत्‌ रुद्रिय कहलाते हैं । 
मरुतृत्ननत--्रैत़ शुक्ल सप्तमी को इस व्रत का अनुष्ठान 
होता है । षष्ठी को उपवास किया जाता है । ऋतुओ का 
सप्तमी को पूजन किया जाता हैं ) व्रती घिसे हुए चन्दन 
से सात पंक्तियाँ तथा प्रति पक्ति में सात मण्डल बनाता 
है। प्रथम पंक्ति मे वह सात नाम एक ज्योति से सप्त 
ज्योति तक लिखता है । प्रति पक्ति में इसी प्रकार भिन्न- 
भिन्न नाम लिखे जाते है । उनचास दीपक प्रज्वलित किए 
जाते है । घृत से होम तथा एक वर्ष तक ब्राह्मणो को 
भोजन कराने का इसमें विधान है । ब्रत के अन्त में गौ 
तथा चस्त्रो का दान विहित है । यह व्रत स्वास्थ्य, सम्पत्ति, 
पुत्र, विद्या तथा स्वर्ग प्रदान कराता है । कहा जाता हैं, 
मरुद्गण सात अथवा ४९ है। दे० ऋग्वेद, ५५२.१७, 
तैत्तिरीय संहिता २ ११.१ 'सप्त गणा वे मरुत्‌' । 
सदछ---वी रशव सम्प्रदाय की संचालन व्यवस्था पर्याप्त 
महत्त्वपूर्ण है। इसके पाँच आदि मठ है । इनमें चौथा 
स्थान उज्जिनि, बेल्लारी सीमा (मंसूर) के मठ का है । 
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इसके प्रथम महन्त भरुल थे । इनको वीरक्षैव परम्परा में 
अति उच्च और संमानित स्थान है । 


मदलाराध्य--अवन्तिकापुरी के सिद्धेश्‍वर लिङ्ग से, जो 
भगवान्‌ शिव का वामदेव रूप है, महात्मा मरुलाराध्य 
प्रकट हुए थे। कहते है कि व अवन्ती के राजा के साथ 
मतभेद हो जाने से चह्लारी (कर्नाटक) जिले के एक गाँव 
में जाकर बस गये थे । दे० 'महल' । 


मरेजानसम्बन्ध--अरुलनन्दी के शिष्य मरे ज्ञानसम्बन्ध थे। 
ये शूद्र बर्ण मे उत्पन्न हुए थ । इन्होने शैव समयनेत' 
नामक ग्रन्थ की रचना की । ये १३बी श्ताब्दी में मद्रास 
क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान थे । 

मर्कटातमज भक्ति--शव आगमो के अनुसार भक्ति दो 
प्रकार की है । प्रथम मार्फरात्मज भक्ति और दूसरी मर्क- 
टात्मज भक्ति । प्रथम भक्ति वह है जहाँ जीवात्मा की 
दशा देवता की कृपा के भरोसे पर निर्भर होती है, जैसे 
कि मार्जारशिशु तब्रतक असहाय होता है, जबतक उसकी माँ 
उसे मुँह मे नही पकडती, अर्थात्‌ बच्चा निराश्रय पडारहता 
हैं । स्वत निष्क्रिय रहने वाले ऐसे प्राण की इस भक्ति को 
अधम कहा गया है (सा भक्ति अधमा) । दूसरे प्रकार की 
भक्ति में जीवात्मा स्वय भी भजन-पूजन करते हुए ईकवर- 
प्राप्ति के लिए देवता का सहारा भी लाभ कर सकता 
हुँ । जैसे वानर या मकंटशिशु अपनी माँ को कसकर 
पकड़े रहता है और मा जरा सा सहारा उसे देते हुए उछ- 
लती-कूदता रहती है । 

उक्त दोनो प्रकारो में द्वितीय-मकटात्मज-भक्ति 

में आत्मा स्वत कार्यशील होता है, सचेष्ट, होता है, 
जबकि प्रथम-मार्जारात्मज-भक्ति मे आत्मा स्वय अकर्मण्यः 
होता है, वह पूर्ण रूप से देवक्कपा पर निर्भर रहता है । 
इस प्रकार यह हेय है, जबकि मर्कटात्मज भक्ति श्रेष्ठ है । 
परन्तु कई भक्ति सम्प्रदायो (यथा श्रीवँष्णवो मे मार्जा- 
रात्मज भक्ति ही श्रेष्ठ भानो जाती है, जिसमें भक्त अपने 
जीवन को भगवान्‌ पर पूर्णत छोड देता है । इन सम्प्र- 
दायो में मर्कटात्मज भक्ति को छोटी मानते हुँ, जिसमें 
भक्त भगवान्‌ पर आधा ही भरोसा रखता है और आघे 
में अपने अभिमान को पकडे रहता है । इन सम्प्रदायों के 
अनुसार पूर्ण प्रपत्ति ही भक्ति की उत्तम कोटि हैं । 

मर्दाना--गुरु नानक कै एक शिष्य का नाम, जो गुरुजी 


५०० 


की सेवा में रहकर साथ-साथ घूमता था और जब वे अपने 
पदो को गाते थे तब वह सितार बजाता था । 


सलमासकृत्य-- मलमास के कृत्य अन्तर्वर्ती मास (पहले के 
उत्तरार्ध और दूसरे के पूर्वा) में करने चाहिए । उसके 
मध्य निषिद्ध कृत्यो के लिए देखिए 'अधिमास' । 

मलकबास--निगुण भक्ति शाखा के एक रामभक्स कवि 
एवं सत । उनका जीवन-कारू सं० १६३१-१७३५ वि० 
माना जाता है । इम्होने रामभक्ति विषयक अनेक पद्यो 
और भजनों की रचना की मलळूकदास ने एक अलग 
पन्थ भी चलाया । यो कहा जाय कि उनकी शिष्यपरम्परा 
मछूकदासी कहलायी, तो अधिक युक्तियुक्त होगा । 
इनका साधनास्थल या गुरुगही प्रयाग के समीप कड़ा 
मानिळपुर में है । 

मलूकबासो--दे० 'मळूकदास' । 

मह्लद्वाइशी--मार्गनीर्ष शुक्ल द्वादशी को इस व्रत का 
अनुष्ठान होता है । यमुना के तट, गोवद्धंन पहाड और 
भाण्डीर बट-वृक्ष के नोचे गोपाल कृष्ण ग्वाल बालों, जो 
सब पहलवान थे, के साथ कुश्ती लड़ते थे । इसी प्रसग में 
उक्त तिथि को समस्त मल्लो ने सर्वप्रथम पुष्पों से, दूध 
से, दही से तथा उत्तमोत्तम खाद्मपदार्थो से भगवान्‌ कृष्ण 
की पूजा तथा सम्मान किया था। एक वर्ष तक प्रति 
द्वादशी को इसका अनुष्ठान होना चाहिए । इसे अरण्य- 
द्रादशी या ब्यक्चनद्रादशी भी कहा गया जब कि समस्त 
खाल बालो तथा मल्लो ने एक-दूसरे को अपने विविध 
खाद्य पदार्थ चखाये थे। इस ब्रत के परिणामस्वरूप 
सुस्वास्थ्य, शक्ति, समृद्धि तथा अन्त मे बिष्णुलोक की 
प्राप्ति होती हू । 

सल्ललाग--एक प्रसिद्ध प्राचीन नैयायिक । विक्रम की सातवी 
शताब्दी मे कवि सुबन्धु ने सुप्रसिद्ध श्लेषकान्य वासवदत्तम्‌ 
में मल्लनाग, न्यायस्थिति, धर्मकीति और उद्योत्कर इन 
चार नैयायिको का उल्लेख किया है । 

मल्लनाराध्य--दक्षिण भारत के एक शाकरबेदान्ती आचार्य । 
इनका जन्म कोटीश वश में हुआ था और इन्होने अट्टेत- 
रत्न अभेदरत्न नामक दो प्रकरण ग्रन्थ लिखें । इनका 
जन्म सोलहवी शताब्दी के आरभ में हुआ था । इन्होने 
अद्वेतरत्न' के ऊपर 'तत्त्वदीपन' नामक टीका लिखी हू । 
महलनाराध्य ने द्रैतवादियो के मत का खण्डन करने के 
लिए इस ग्रन्थ की रचना की थी । 


मलमासकरंव-भहत 


मह्लनायं--वी रशेव सम्प्रदाय के १८वी शताब्दी के आचार्य । 
इन्होने कन्नड भाषा में 'वीर शैवामृत नामक ग्रन्थ 
रचा । 

मल्लारिमहोत्सब--मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । महलारि की पत्नी म्हालसा (कदाचित्‌ 
मदालसा का अपभ्रंश) थी । मल्लारि के पूजन में हल्दी 
का चूर्ण मुख्य पदार्थ है जो महाराष्ट्र मे भण्डारा के नाम 
से प्रसिद्ध है । मल्लारि का पूजन या तो प्रति रविवार या 
शनिवार अथवा षष्ठी को होना चाहिए । पूजनविधि ब्रह्माण्ड 
पुराण, क्षेत्रखण्ड, के मल्लारिमाहात्म्य से गृहीत है । 

मल्लिकाजु न--दक्षिण भारत के श्रीशेल पर्वत पर स्थित 
शकरजी का प्रसिद्ध मन्दिर । द्वादश ज्योतिलिगों में इसकी 
गणना है ! वोरशैवाचार्य श्रीपति पण्डिताराध्य की उत्पत्ति 
मल्लिकार्जुन लिङ्ग से ही मानी आती है । इनका माहा- 
त्म्य शिवपुराण, शतरुद्र स०, ४१ १२ मै बणित है । 

भल्लिकाजु न जजुम--काशी में भगवान्‌ विश्वाराष्य का 
वीर शैबसस्थान 'जङ्गमबाडी' (बर्गला) मठ के नाम से 
प्रसिद्ध है । इस मठ के मल्लिकार्जुन जङ्गम नामक शिव- 
योगी को काशीराज जयनन्ददेव ने विक्रम स० ६३१ में 
प्रबोधिनी एकादशी के दिन भूमिदान किया था । इस 
कृत्य का ताञ्नशासन लगभग पोले चौदह सौ वर्षो का 
पुराना उक्त मठ में सुरक्षित है । दे० 'अद्गमबाडी' । 

सहाकश्रौतधुत्र--सामवेद सम्बन्धी एक श्रौतसूत्र 'मशकश्रीत- 
सूत्र' नाम से विख्यात है । 

असान--एक प्रकार का इमशानवासी प्रत । मसान का अन्य 
नाम तोला है । यह बालको तथा अविवाहितो का असन्तुष्ट 
मृत आत्मा होता है । मसान का साधारण अर्थ इमशान 
भूमि में भटकने बाला प्रेत है । ये लोकविश्‍्वासानुसार 
मनुष्यो को हानि नही पहुँचाते तथा इनकी स्थिति अस्थायी 
होती है । कुछ समय के बाद इनका जन्मान्तर हू जाता 
है तथा ये नया जन्मले लेते हैं । कहा जाता हुँ, कभी- 
कभी ये दूसरे भूतों के समाज से निष्कासित हो जङ्गलो 
व एकान्त प्रदेश में भालू या अन्य वन्य पशु के रूप में 
भटकते फिरते है । 

महत्‌ (१) साख्य मतानुसार प्रकृति से उसके प्रथम विकार 
महत्‌ तत्त्व की उत्पत्ति होती है। जगत्‌ रचना का यह 
बह सूक्ष्म तत्त्व है जो विचार एव निर्णय करने वाले तत्त्व 
का निर्माण करता है । 


सहत्तमक्नत-सहाज्येष्ठी 


(२) संमान्य अथवा विशाल के अर्थ में 'महत्‌' नपु- 
सकलिग विद्येषण है । पुंलिग में यह महान! और स्त्री- 
लिग में 'महुती' होता है । कर्मधारय और बहुङ्रीहि समास 
में यह महा बनकर उत्तरपद के साथ मिल जाता है । 
कतिपय समस्त पदों में यह निन्दा या अशुभ अर्थ प्रकट 
करता है, यथा : महातैल (रुघिर), महाब्राह्मण (महापात्र) 
महामास (नरमास), महापथ (मृत्युमा), महानिद्रा 
(मृत), महायात्रा (मृत्यु), महासर्वेद्य (यम), महाशंख 
(नरमुं)-- 

“'शंखे तैले तथा मासे वैद्ये ज्योतिषि के द्विजे । 

यात्रायां पथि निद्राया महच्छब्दों न दीयते ।।” 


महत्तमद्रत--भाद्र शुक्ल प्रतिपदा को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है! यह तियिब्रत है। भगवान्‌ शिव की 
जटाओ से मण्डित तथा पञ्च मुखयूक्त सुवर्ण-रजत की 
प्रतिमा का कलश में रखकर पूजन किया जाता है । पचा- 
मृत में स्नान कराकर पुष्पादि चढाते हुए १६ फल भगवान्‌ 
की सेवा में अपित किए जाते हू । ब्रत के अन्त भे गौ का 
दान किया जाता है। इसके आचरण से व्रती दीर्घायु 
तथा राज्य प्राप्त करता है । 

महत्विज--महस्विज चार प्रधान पुरोहितो का सामूहिक 
नाम है । विशिष्ट यज्ञों मे होता, उद्गाता, अध्वर्यु तथा 
ब्रह्मा मिलकर मह॒त्विज कहलाते हैं । 

महषि--वेदमन्त्रों के प्रकटकर्ता या विधि निर्वारक ऋषि 
कहे जाते है । किसी महान्‌ ऋषि को महि कहते है । 
दे० 'महाब्राह्मण' । 

महा उपनिषव्‌--एक परवर्ती सक्षिप्त वैष्णव उपनिषद्‌ । इसमें 
कथित है कि नारायण (विष्णु) ही शाश्वत ब्रह्म है, उन्ही 
से साख्य त्रणित पचीस तत्व उत्पन्न हुए है, शिव तथा 
ब्रह्मा उनके मानस पुत्र तथा आश्रितदेवता हूँ । वैष्णव 
उपनिषदों में यह सर्वप्राचीन मानी जाती हूँ । 

महाकातिको--कातिक की पूर्णमासी को चन्द्रमा और बृह" 
स्पति यदि कृत्तिका नक्षत्र में हो तब यह तिथि महाकातिकी 
कही जाती हूँ । चन्द रोहिणी में भी हो सकता है। इस 
दिन सोमवार का योग इस पर्व को बहुत श्रेष्ठ बना 
देता है । 

महाकाल (शिव)--शिव के अनेक खूपो में से एक प्रलयंकर 
रूप । इस स्वरूप में शिव मुण्डों की माला पहनते है । 


५० है 


शमशान में शवासन पर बैठते है और चिताभस्म लगाते 
है । काल को नष्ट कर जो स्वयं मृत्यु को जीतने बाले 
(मृत्युञ्जय) हैँ उनको महाकाल कहा गया है । इनका 
प्रसिद्ध मन्दिर 'महाकाल निकेतन” उज्जयिनी में है और 
ये द्वादश ज्योलिलिगो में गिने जाते है । 


महाकाली--शाक्त मतानुसार दस महादेवियो में से प्रथम 
महाकाली है । इनके शक्तिमान अधीक्र महाकाल रुद्र हैं । 

महाकौलशानबिनिणंय--दसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध का एक 
तान्त्रिक ग्रन्थ । 


महाकोशीतकि--कौशीतकि का नाम शाह्कायन ब्राह्मण में 
अनेक बार आया है । इसी लिए शाह्भायन ब्राह्मण के भाष्य- 
कार ने इसे 'कौशीतकि ब्राह्मण” कहा है । इसी भाष्य में 
अनेक स्थानो पर “महाकौशीतकि ऑआह्याण' नाम भी 
आया है । 

महाक्रतु (यज्ञक्रतु)--भारतीय कर्मकाण्ड अथवा याज्ञिक 
कार्यो में अश्वमेध यज्ञ एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कृत्य है । 
इसकी गणना महाक्रतु या यज्ञक्रतु नाम से होती है । 

महागणपति--गाणपत्य सम्प्रदाय के छ उपशसम्प्रदायो में 
प्रथम 'महागणपति' है । 

महागणाधिपति सम्प्रदाय--गाणपत्य सम्प्रदाय का प्रथम उप- 
सम्प्रदाय । महागणाधिपति के उपासक उन्हें महाब्रह्मा था 
नष्टा मानते है । प्रलय के बाद महागणपति ही रह जाते 
है और आरम्भ मे वे ही फिर से सृष्टि करते है । 

महाचतुर्थो --भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी यदि रविवार या 
भौमवार को पडे तो वह महाचतुर्थी कहलाती है। उस 
दिन गणेश जी की पूजा करने से कामनाओ की सिद्धि 
होती है । 

भहाचेत्री--चेत्री पूणिमा को बृहस्पति और चन्द्रमा यदि चित्रा 
नक्षत्र में एक साथ पड जाये तो बह महाचती कहलाती हैं । 

महाजयासप्तमी--जब सूर्य शुक्ल पक्ष की सप्तमी को दूसरी 
राशि पर पहुँचता है, तो वह तिथि 'महाजया सप्तमी' 
कहलाती है! उस दिन स्नान, जप, होम तथा देवताओं 
की पूजा करने से करोडो गुना पुण्य मिलता है। यदि 
उसी दिन सूर्य की प्रतिमा को दूध या घी से स्नान कराया 
जाय तो मनुष्य सूर्यलोक घ्रा कर लेता है। यदि उस 
दिन उपवास किया जाय तो मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है । 

महाज्येष्ठी- ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र हो, 
बृहस्पति तथा चन्द्रमा भी उसी नक्षत्र मे हों तथा सूर्य 
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रोहिणी नक्षत्र में हो तो वह तिथि महाज्येष्ठी कहलाती 
है । इस दिन दान, जप करने से महान्‌ पुग्यो की प्राप्ति 
होती हैं। 

महातन्त्र--आगमतत्वबिलास' में उल्लिखित ६४ तन्त्रो की 
सूची में यह भी एक तन्त्र है । 

महातपोक्षतानि--अनेक छोटे-छोटे विधि-बिधानो का इसी 
शीर्षक में यत्र-तत्र वर्णन किया जा चुका हैं। इसलिए 
यहाँ पृथक परिगणन नही किया जा रहा है । 

महातृतीया--माघ अथवा चैत्र मास की तृतीया को 'महा- 
तृतीया' कहते हैं! इसकी गौरी देवता है । मनुष्य इस 
दिन उनके चरणों में गुड़-घेनु अपित करें तथा स्वयं गुड 
न खाये। इस आचरण से उसे अत्यन्त कल्याण तथा 
आनन्द तो प्राप्त होता ही है, साथ ही मरणोपरान्त बह्‌ 
गौरी लोक प्रास करता हैं । [ गुड-धेनु के विस्तृत वर्णन के 
लिए देखिये मत्स्यपुराण, ८४ | । 


महारा (महात्मन्‌)--दशनशास्त्र मे इस शब्द का प्रयोग 
सर्वातिशयी तथा ऐकान्तिक आत्मा अथवा विश्वात्मा के 
लिएं होता है । किसी सन्त अथवा महापुरुष के लिए 
आदरार्थ भी इसका प्रयोग किया जाता हैं । 

महादान--महादान सस्या में दस या सोलह है । इनमें स्वर्ण 
दान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है । इसके पश्चात्‌ भूमि, 
आवास, ग्राम-कर के दान आदि का क्रमशः स्थान है । 
स्वर्णदान सबसे मूल्थवान्‌ होने से उत्तम माना गया हैँ। 


इसके अन्तर्गत 'तुलादान' अथवा 'तुलापुरुषदान' हैँ । सर्वा- : 


धिक दान देने वाला तुला के पहले पलडे पर बैठकर दूसरे 
पलडे पर ममान भार का स्वर्ण रखकर उसे ब्राह्मणो को 
दान करता था । बारहवी शताब्दी में कन्नौज के एक राजा 
ने इस प्रकार का तुलादान एक सौ बार तथा १४॑वी 
शताब्दी के आरंभ में मिथिला के एक मन्त्री ने एक बार 
किया था। चीनी यात्री ह्वेनसाग हर्षवर्धन शीलादित्य 
के प्रत्येक पाँचवे वर्ष किये जाने वाले प्रयाग के महादान 
का वर्णन करता है । यज्ञोपबीत के अबसर पर या महा- 
यज्ञो के अवसर पर धनिक पुरुष स्वर्ण निमित गौ, कमल 
के फूल, आभूषण, भूमि आदि यज्ञान्त में ब्राह्मणों को दान 
कर देते हुँ । आज भी महादानों का देश मे अभाव नही 
हैँ । सभी बडे तीथों में मत्र चलते हैँ जहाँ नित्य 
ब्राह्मणो, सन्यासियो एवं पंगु, छुज व्यक्तियों को भोजन 


महात स्त्र-महादाबशी 


दिया जाता है । प्राम-प्राम में प्रत्येक हिन्दू परिवार में 
ऐसे ब्राह्मणभोज नाना अवसरों पर कराये जाते हूँ । 


प्रथम शताब्दी के उषवदात्त के गुहाभिलेख से ज्ञात 
हैं कि वह एक लाख ब्राह्मणों को प्रतिवर्ष १ लाख गौ, 
१६ ग्राम, विहार-भूमि, तालाब आदि दान करता था। 
सैकड़ों राजाओं ने असंख्य ब्राह्मणो का वर्षों तक और 
कभी कभी आजीवन पालन-पोषण किया । आज भी मठों, 
देवालयो के अधीन देवस्व अथवा देवस्थान की करहीन 
भूमि पडो हूँ, जिससे उनके स्वामी मठाधीश लोग बढे 
धनवानो में गिने जाते है । 


महादेव (शिव )--त्रिमूर्ति के अन्तर्गत शिव सर्वाधिक लोक” 
प्रिय देवता है । गाँवों में इन्हे महादेव कहते है और प्रमुख 
देवता के रूप में उनका पुजन एक गोल पत्थर के (अर्ध्य- 
पात्र) के बीच में होता है । उनके पबित्र वाहन 'नन्दी' की 
मृति (जो धर्मं की प्रतीक है) भी सम्मुख निमित होती हैँ। 
उनकी पूजा प्रधान रूप से सोमवार को होती है क्योकि 
वे मोम, (स+ उमा = सोम), पार्वती से सयुक्त माने 
जाते है । उनके प्रति कोई पशु-बलि नहीं होती है । विल्व 
पत्र, चावल, चन्दन, पुष्प द्वारा उनके भक्त उनकी अर्चा 
करते हुँ । ग्रीष्म काल में उनके ऊपर तीन पैरों बाली 
एक टिखटी के सहारे मिट्टी के पात्र की स्थापना करते है 
जिसके नीचे छिद्र होता है जिससे बूंद-बंद कर समस्त दिन 
मृति पर जल पड़ा करता है। वर्षान होने पर कभी 
कभी ग्रामवासी महादेव को जलपात्र में निमग्न कर देते 
है । ऐसा विश्वास है कि शिव को जल में निमग्न करने से 
वर्षा होती है । 

महादेव सरस्वती--स्वयंप्रकाशानन्द सरस्वती के शिष्य । 
इन्होंने तत्त्वानुसन्धान नामक एक प्रकरण ग्रन्थ लिखा । 
इस पर इम्होने अद्वतचिन्ताकौस्तुम नाम की टीका भी 
लिखी । तत्त्वानुसन्धान बहुत सरल भाषा मे लिखा 
गया है । इनका स्थितिकाल १८वीं शताब्दी था । 

महाँदेषी (शिवपत्नी)--शिव की शक्ति का नाम । हजारो 
नाम व रूपो में ये विश्व को दीस करती हैं । प्रकृति तथा 
वसन्त ऋतु की आत्मा के रूप में दुर्गा तथा अनन्तता की 
मू्ति के रूप मे काली पूजित महादेवी होती है । 

महाद्वादशी--भाद्रपद की श्रवण नक्षत्रयुक्ता द्वादशी इस 
नाम से विख्यात है। इस दिन उपवास तथा बिष्णु का 
पूजन करने से अनन्त पुण्यों की उपलब्धि होती है | 
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ब्रिष्णु धर्मोतर ( १.१६१.१-८ ) में लिखा है कि यदि 
भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी बुधवार को पड़े और उस 
दिम श्रवण नक्षत्र हो तो बहु अत्यन्त महती (बडी से बडी) 
होती है । इसके अतिरिक्त आठ अन्य भी पवित्र महा- 
द्वादशियाँ है, जिन्हें जया, जयन्ती, उन्मीछिनी, वेञ्जुला, 
त्रिस्प्शा आदि कहा जाता है । 

महानन्दा मवभी--माध शुक्ल नवमी को महानन्दा कहते 
हैं । यह तिथि ब्रत है । एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान 
होता है । दुर्गा इसकी देवता हैं । वर्ष को चार-चार मासों 
के तीन भागों में बाँटकर प्रति भाग में भिन्न-भिन्न प्रकार 
के पुष्प, धूप, नैवेश देवी जी को भिन्न-भिन्न नामो से 
अर्पण किये जाते है । इससे मनुष्य की कामनाएं पूरी होती 
हैं तथा उसे ब्रह्मलोक की प्रामि होती है । 

महानवमी--(१) यह दुर्गा-पूजा का उत्सव है । इसके लिए 
देखिए कृत्यकरुपतरु ( राजधर्म ) पृ० १९१-१९५ तथा 
राजनीतिप्रकाण पृ० ४३९-४४४ । 

(२) आश्विन शुक्ल अथवा कातिक शुक्ल अथवा मागं- 
शीषं शुक्ल नवमी को यह ब्रत आरम्भ होता ?। यह 
तिथि ब्रत हूँ । दुर्गा इसकी देवता है। एक वर्षपर्यन्त 
इसका अनुष्ठान होता हैं । पुष्प, धूप तथा विभिन्न स्नानो- 
पकरण समर्पित किये जाते है । कुछ मासो में कन्याओं को 
भोजन कराया जाता है । इससे ब्रती देबीलोक को प्राप्त 
करता है । 

महानाग --महानाग का उल्लेख शतपथ ब्राह्माण (११ २,७, 
१२) में हुआ है, जहाँ यह विशुद्ध पौराणिक नाम है । 

महानारायणोपत्तिषद्‌- वैष्णव साहित्य (सामान्य) में इसकी 
भी गणना होती है । रचना-फराल वि० पू० दूसरी शताब्दी 
हैं । इसमें वासुदेव को विष्णु का एक स्वरूप कहा गया 
है, जिससे यह प्रकट होता है कि उस समय भी कृष्ण 
किसी न किसी अर्थ में विष्णु के रूप माने जाते थे । यह 
उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा की है । 

महामिरष्ट--यज्ञ दक्षिणा का वृषभ, जो यजुर्वेद सहिता 
(तैत्तिरीय संहिता १ ८,९,१, का० स० १५ ४,९; मैत्रा० 
सं० २.६,५) में राजसूय की दक्षिणा के रूप में उल्लि- 
खित है । 

महानिर्याणतन्त्र--बहु प्रचलित, प्रसिद्ध तन्त्रग्रन्थ । इसके 
रचयिता राजामोहन राय के गुरु हरिहरानन्द भारती कहे 
जाते है और इस प्रकार इसका रचनाकाल १९वीं शताब्दी 
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है। कुछ विद्वान्‌ भारती को इसका संकलनकार या 
टिप्पणी लेखक ही मानते है । इस प्रकार यह ग्रन्थ और 
प्राचीन हो सकता है । यह दो भागो में है, किन्तु इसका 
प्रथम भाग ही प्रकाशित एवं अनूदित है । 
इसके प्रथम तथा द्वितीय अध्याय प्रास्ताविक हैं! तीसरे 

में ब्रह्म के ध्यान-चिन्तन का कथोपकथन है । शेष अध्याय 
न केवल विधिवत्‌ पूजा अपितु चरित्र, परिवार तथा विसर्जन 
सम्बन्धी क्रियाओं का विवरण उपस्थित करते है । इनमें 
चक्रपूजा तथा पञ्चमकार-महिमा भी सम्मिलित है । 

महांनुभांव--इस पन्थ को मानभाऊ सम्प्रदाय या दत्तात्रेय 
सम्पदाय भी कहते हैं । इसका वर्णन अन्यत्र दसात्रेय । 
सम्प्रदाय के रूप में हुआ है । दे० 'दसात्रेय-सम्प्रदाय' । 

महानुभाव पंथ--मानभाऊ सम्प्रदाय का ही शुद्ध रूप महानु- 
भाव पन्थ है । दें० 'दत्ता० सम्प्रदाय' । 

महापौणंमासीब्रत--प्रत्येक मास की पौणंमासी को इस ब्रत 
का अनुष्ठान विहित हुं। एक वर्ष तक इसमें हरि का 
पूजन होता है । इम दिन छोटी वस्तु का भी दान महान्‌ 
पुण्य प्रदान करता है 

महाप्रलय निरूपण--निर्गुणवादी संत साहित्य मे इस' ग्रन्थ 
की गणना होती हैं। इसकी रचना १८वीं शताब्दी में 
महात्मा जगजीवन दास हारा हुई, जो 'सतनामी' 
साघु थे । 

महाघ्रसाद--संस्कार पूर्वक देवता को अपित नेवेद्य । वैष्णव 
लोग जगन्नाथजी के भोग लगे हुए भात को महाप्रसाद 
कहते हैं । कही कही बलि-पशु के मांस को भी महाप्रसाद 
कहा गया है । 

महाफल ढावशी---विशाखा नक्षत्र युक्त पौष कुष्ण एकादशो 
को इस ब्रत का प्रारम्भ होता है । विष्णु इसके देवता हूँ । 
एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान विहित हैँ । शरीर की 
शुद्धि के लिए कतिपय मामो में कुछ वस्तुएँ प्रयुक्त की 
जानी चाहिए तथा प्रति द्वादशी को क्रमश इन वस्तुओं 
में से एक वस्तु दान में दी जाय, जैसे---घो, तिल, चावल । 
इस ब्रत से ब्रती को मरणोपरान्त विष्ण लोक की प्राप्ति 
होती हैं । 

महाफलवत--एक पक्ष, चार मास अथवा एक वर्ष तक 
ब्रती को प्रतिपदा से पूणिमा तक केवल एक बस्तु का 
निम्नोक्ल क्रम से आहार करना चाहिए । क्रम यह है-- 
दुग्ध, पुष्प, समस्त खाद्य पदार्थ नमक को छोड़कर, तिल, 
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दुग्ध, पुष्प, वनस्पति, बेल का फल, आटा, बिना पकाया 
हुआ खाद्य पदार्थ, उपवास, दूध में उबाळे हुए शर्करा 
मिश्रित चावू, जौ, गोमूत्र तथा जल जिसमें कुश डुबाये 
हुए हों । इन समस्त दिनो में निश्चित विधि-विधान का 
ही आचरण करना चाहिए । ब्रत से एक दिन पूर्व तीन 
समय स्नान, उपवास, वेदिक मन्त्रो तथा गायत्री मन्त्र का 
जप करना चाहिए । इस आचरण से बिभिन्न प्रकार के 
पुण्य-फल प्राप्त होते है और ब्रती सीधा सूर्यलोक 
जाता है। 

महाफल सप्तमी--रविवार को सप्तमी तिथि तथा रेबली 
नक्षत्र होने पर अशोक वृक्ष की कलियो से दुर्गा जी की 
पुजाकर कलियों को प्रमाद रूप में खा लेना चाहिए । 


महाफाल्गुनो-- फाल्गुन मास की पूर्णिमा को चन्द्रमा और 
ब्रहस्पति दोना यदि पूर्वा या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 
हों तब यह तिथि महाफाल्गुनी कही जाती है । इसमे 
भगवान्‌ विष्णु की पूजा का विधान हैं। 

सहाफेत्कारी तन्श्र--'आगमतत्त्वविलास' मे उदधृत तन्त्रो 
की सूची मे 'महाफेत्कारी' भी एक तन्त्र है । 

महाबलीपुरम्‌--सुदूर दक्षिण भारत का एक तीर्थ । समुद्र के 
किनारे यह प्रसिद्ध स्थान है । ७ वी गती में इसे सर्वप्रथम 
पल्लबराज नर्रामहवर्मा ने बसाया था । यहाँ पत्थर काट- 
कर लंशूर के समान बन्दरो का एक समूह बनाया गया हैं, 
इसी के मध्य शिव मन्दिर है । गणेश, विष्णु, वामन, 
वराह आदि अन्यान्य देवताओ के भो मन्दिर और मृत्तियाँ 
है । ये मन्दिर पल्लव वश के नरेणो द्वारा बनवाये गये 
थे, जो स्थापत्य की कला में अपनी विशेषता के लिए 
जगत्प्रसिद्ध हुँ । इन मदिरो को रथ कहते है । सप्तरथ 
नामक युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, गणेश तथा 
द्रौपदी के मंदिर बड़े प्रसिद्ध हैं । समुद्र के जलसे 
प्रच्छालित पर्वत बाहुओ को काटकर बनाये गये ये मंदिर 
अपनी सुन्दरता और मनमोहकता के लिए विश्व 
प्रसिद्ध है । 

महाबलेइबर--कोंकण देशस्थ पश्चिमी घाट के गोकर्ण नामक 
तीर्थस्थान में महाबलेश्वर का प्रसिद्ध मन्दिर है, जो 
द्राविड शेली में काले आग्नय पत्थरों से निमित है । इसमें 
'आत्मा' नामक प्रसिद्ध लिङ्ग स्थापित है । इसके बारे में 
कहा जाता है कि ब्रह्मा की सृष्टि से क्रोधित हो शिव ने 


समहाफल सप्तमी-सहाभारत 


इसे उत्पन्न किया तथा बहुत दिनों तक इसे अपने कण्ठ में 
पहने रखा । यहाँ कृष्णा नदी का उद्गम होने से यह रम” 
णीकस्थल हो गया है । पहले यहाँ बम्बई प्रदेश की प्रीष्म- 
कालीन राजधानी थी । यहाँ महाबलेद्वर रूप से भगवान्‌ 
शङ्कुर, अतिबलेश्वर रूप से भगवान्‌ विष्णु और कोटी- 
शवर रूप से भगवान्‌ ब्रह्मा निवास करते हैं । यहाँ पाँच 
नदियों का उद्गम है . सावित्री, कृष्णा, वेण्या, ककुश्नती 
( कोयना ) और गायत्री । पास ही महारानी अहल्याबाई 
का बनवाया रुद्रेश्वरमन्दिर है । मद्रतीर्थ, च क्रतीर्थ, हंस- 
तीर्थ, पितृमुक्ति तीर्थ, भरण्यतीर्थ, मलापकर्षतीर्थं आदि 
अनेक्र तीर्थ स्थल है ! प्रति वर्ष बहुत बडी संख्या में यहाँ 
यात्री एकत्र होते हैँ । 

महावसबपुराण--वीर शैव आचार्यों ने जो ग्रन्थ कन्नड में 
लिखे अथवा अनूदित किये, उनमें अधिकतर पुराण ही 
हैं। महावसव पुराण अथवा महवसधचरित्र की रचना 
१४५० बिष के लगभग सिंगिराज ने की थी । इसके 
तेलुगु तथा तमिल अनुवाद भी प्राप्त होते है । 

महाब्राह्मण-.. (१) बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( २ १,१९,२२ ) 
में इसका उल्लेख हुआ है। यह एक महत्त्वपूर्ण ब्राह्मण 
ग्रन्थ है । 

(२) महा्राह्मण 'महापात्र' ब्राह्मणों को भी कहते है 
जो मृतक की शय्या, वस्त्राभूषणण तथा एकादशाह का 
भोजन ग्रहण करते हूँ । 

महामद्राष्टमी--पोष शुक्ल पक्ष की अष्टमी यदि बुधवार 
को पडे तो वह महाभद्राष्टमी कहलाती है तथा अत्यन्त 
पुनीत मानी जाती है । शिव इसके देवता है । 

महाभागवत उपपुराण--कुछ विद्वानों द्वारा प्रसिद्ध उप- 
पुराणों में से एक महाभागवत भी माना जाता है । वैष्णव 
इसको उपपुराण मानने कै लिए तैयार नहीं होते । बे 
लोग श्रीमद्भागवत को महापुराण मानते हँ । दे० 
'श्रीमद्‌भागबत' । 

महाभाद्री--भाद्रपद मास की पूणिमासी को चन्द्रमा और 
बृहस्पति दोनों भाद्रपदा नक्षत्र में यदि स्थित हो तब यह 
तिथि महाभाद्री कही जाती है । इस दिन घर्मकृत्य महान्‌ 
पुण्य प्रदान करते हूँ । 

सहाभारत---पुराणो की शैली पर निमित सांस्कृतिक और 
धामिक इतिहास ग्रन्थ, जिसमें भरतबशज कौरव और 
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पाण्डबों का चरित्र छिखा गया हे। इसकी रचना के तीन 
क्रम कहे जाते है : प्रथ्रम क्रम में मूल भारत आश्यान की 
रचना कृष्ण द्वेपायन व्यास ने ८८०० इलोकों में की थी । 
इसका परिवर्धित दूसरा संस्करण भारत संहिता नाम से 
बादरायण व्यास ने २४००० इलोको में अपने लिष्यों को 
पढाते के लिए किया । आगे चलकर जममेजय और बैश- 
पायन के संवाद रूप का विस्तृत संकलन महाभारत नाम 
से एक लाख इलोको में सौति ने शोनक आदि ऋषियों को 
सुनाते हुए संपादित किया । हरिवंश खिलपर्व इसका 
परिशिष्ट माना जाता है । 

आधुनिक आलोचक इस महाग्रन्थ को वेदव्यास और 
उनके शिष्य-प्रशिष्या की रचना न मानकर बाद के अनेक 
संशोधक-संपादक पौराणिक विद्वानो का संकलन या संग्रह 
कहते है । उनके विचार में भारत नामक महाकाउ्य मूलतः 
वीरगाथा रूप में था । कालान्तर में जनसाघारण के धर्म 
ज्ञान का प्रमाण होने तथा विविध हिन्दू सम्प्रदायो के 
उत्थान फा वर्णन उपस्थित करने के कारण उसकी महत्ता 
बढ गयी । विद्वान्‌ इस महाकाव्य के मिश्रण या परिवघं- 
नात्मक तीन कालो पर एकमत हूँ । 

(क) भारत महाकाव्य की साधारण काव्यमय रचना ' 
दमवी से पाचवी अथवा चौथी शताब्दी ई० पू० के बीच । 

(ख) इस महाकाव्य फा वैष्णव आचायोँ द्वारा साम्प्र- 
दायिक काब्य में परिवर्तन ' दूसरी शताब्दी ई० पू० । 

(ग) महाभारत का वेष्णव ईरझबरबाद, धर्म, दर्शन, 
राजनीति, विधि का विश्वकोश बन जाना ईसा की पहली 
तथा दूसरी शताब्दी । 

प्रथम अवस्था में प्रस्तुत महाभारत के विषयो पर 
दृष्टिपात करने से हम उसकी घामिक विशेषताओ को 
समझ सकते है, यद्यपि नये तथ्यों के मेल को उनसे अलग 
करना बडा कठिन हैं । उसमें ईश्वरवाद है, किन्तु दैवो 
अवतार तथा आत्मा का सिद्धान्त नही हैं। सीन मुख्य 
देवता, इन्द्र, ब्रह्मा, और अग्नि हूं । धर्म तथा काम देवता 
के रूप में दुष्टिगोचर होते हैं । कृष्ण भी है किन्तु मानव या 
देयता के रूप में, यह निश्चयपूर्वक नही कहा जा मकता 
है । महाभारत के समाज में जातिवाद का पूर्ण अभाव है । 
स्त्रियों को पर्यास स्वाधीनता है । साधारण नियम के 
बिपरीत ब्राह्मण योद्धा का कार्य करते हैं। हिन्दू अभी 
शाकाहारी नही हुए थे । द्रौपदी का बहुपतित्व ऐतिहासिक 
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तथ्य है, जो कहानी में बना रहा, यद्यपि स्वाभाविक रूप 
से यह आगे चरूकर अग्रहणीय समझा जाने लगा । इस 
काल ( प्रथम अवस्था ) की एक समस्या कुष्ण का देव 
रूप में उत्थान है, जिनका एक विरुद वासुदेव था । कुछ 
विद्वानों का विश्वास हैं कि आदि ( प्रथम) भारत में 
कृषण केवल एक मानब थे तथा परवर्ती काल में हो उन्हे दैवी 
रूप मिला । दूसरों का मत है कि महाभारत ब्ृष्ण में 
सदा देवता रहे हैं । 

प्रचलित महाभारत १८ पर्वा में बिमकत है । इन पर्यौ 
के अवाम्तर भी एक सौ छोटे पर्व है जिम्हे पर्वाध्याय कहते 
है । पर्व निम्नांकित है . 

१ आदिपर्व २. सभापर्व ३ वनपर्यं ४ विराटपर्व 
५ उद्योग पर्व ६. भीष्म पर्व ७ द्रोण पर्वं ८ 'कर्ण पर्ब 
९ शल्य पर्व १० सौसिक पर्व ११ स्त्री पर्व १२ 
शान्ति पर्व ( आपद्धर्मपर्वाध्याय, मोक्षधर्मपर्वाध्याय ) 
१३ अनुशासत पर्व १४ आश्वमेधिक् पर्व १५ आश्चम- 
वासिक पर्व १६ कौशल पर्व १७ सहाप्रास्थानिक पर्व 
और १८ स्वर्गारोहण पर्व । 


महाभारत का खिल अथवा परिशिष्ट पर्व हरिवंश 
उपपुराण के नाम से ख्यात है जिसमें भगवान्‌ कृष्ण के बंदा 
का वर्णन है। इसी में विष्णुपर्व भी है ओर शिवचर्या भौ है 
और साथ ही साथ अद्भुत भविष्य पर्व भो है जो पर्वा- 
ध्याय में १० वॉ पर्व गिना जाता है। विष्णु पर्ब में 
अवतारों का वर्णन है और कृष्ण द्वारा कस के मारे 
जाने की कथा है । इसमें जनों के तीथक्कुर नेमिनाथ वा 
अरिष्टनेमि को कृष्ण की ज्ञाति से सम्बद्ध गिनाया गया 
है । इसके भविष्य वर्णन से और जेनियो वी चर्चा से बहुतो 
को अनुमान होता हैं कि महाभारत की एक लाख की 
सख्या पूरी करने के लिए यह परिशिष्ट बहुत हो बाद में 
मिलाया गया । जैनियो का भी हरिवंश पुराण हैं 
जो इस हेर्विश से बिलकुल भिन्न है । इसमें नेमिनाथ को 
कथा मुख्य है और उसी के प्रसंग मे श्रो कृष्ण और उनके 
वश का भी विवरण दिया गया है । 
महाभाष्य --पाणिनि मृति के अष्टाध्यायी नामक व्याकरण 
ग्रन्थ पर पतञ्जलि का महाभाष्य उस काळ की रचना है, 
जब शुङ्गो द्वारा वैदिक धर्म का पुनरुद्धार हो रहा था। 
ल्याकरण ग्रन्थ होने के साथ-साथ यह ऐतिहासिक, राज 
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नीतिक, भौगोलिक एव दार्शनिक महत्व रखता है । 
रचना-काल बि० पू० १०० सं० के लगभग है । 

महाभूत--जिन सत्त्वो से सृष्टि ( स्थूल ) की रचना हुई है 
उन्हें 'महाभूत' कहते हैं । पञ्च महाभूतों के सिद्धान्त को 
सारय दर्शन भी मानता है एवं वड़ा इसके दो विभाजनों 
द्वारा उसका और भी सूक्ष्म विकास किया गया गया है ! वे 
दो विभाजन हैं : (१) तम्मात्रा ( सूक्ष्मभ्स ) तथा (२) 
महाभूत ( स्थूल भूत ) । दूसरे विभाग में पाँच महाभूत 
हैं--पृथ्वी, जल, तेज ( अग्नि ), बायु और आकाश । 

महामाधो--जब सूर्य श्रवण नक्षत्रका तथा चन्द्रमा मधा 
नक्षत्रका हो तो यह तिथि महामाधी कहलाती है। 
'वुरुषार्थचिन्तामणि' ( ३१३-३१४ ) के अनुसार जब 
शनि मेष राशि पर हो, चन्द्र तथा वृहस्पति सिंह राशि 
पर हो तथा सूर्य श्रवण नक्षत्र में हो तो यह योग महा- 
माघी कहा जाता है । इस पर्ब पर प्रयाग मे त्रिवेणी 
समम अथवा अन्य पबित्र नदियों तथा सरोवरो में प्रात 
काल माघ मास में स्मान करना समस्त महापापो का 
नाशक है । 


समिळनाडु में 'मख' बाधिक मन्दिरोल्सव होता है 
तथा बारह बर्षौ के बाद 'महामख' मनामा जाता है। उस 
समय कुम्भकोणम्‌ नामक स्थान में एक भारी मेला लगता 
है । जहाँ 'महामघ' नामक सरोबर में स्नान किया जाता 
है । इस विशाल मेले की तुलना प्रयाग के कुम्भ से की जा 
सकती हँ । दक्षिण भारत में यह मेला 'ममधम नाम से 
प्रसिद्ध है तथा उस समय होता है जब पूण चन्द्र मधा 
नक्षत्र का हो और बृहस्पति सिह राशि पर स्थित हो । 
यह आश्चर्यजनक बात ही कही जायगी कि मध्यकाल 
का कोई भी धर्मग्रन्थ महामखम्‌ उत्सव तथा कुम्भ मेले 
के विषय में कुछ भी उल्लेख नही करता । इतना 
अवश्य ज्ञात है कि सम्राट्‌ हर्षवर्द्धन प्रति पाँच वर्षा के 
बाद प्रयाग के विस्तृत क्षेत्र में त्रिवेणीसगम के पश्चिमवर्ती 
तट पर, जहाँ आजकल भी माघ में मेला लगता है, अपने 
राजकोष को ब्राद्वाणो, भिक्षुओं तथा निधनो मे वितरित 
करता था । 
महापश--शास्त्रो में प्राणिमात्र के हितकारी पुरुषार्थ को 
यज्ञ कहा गया हैं । धमं और यज्ञ वस्तुत कार्य और 
कारण रूप से एक दूसरे के पर्यायवाची है । वैज्ञानिक 
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स्पष्टीकरण के लिए धर्म शब्द का साधारण रूप से और 
यज्ञ शब्द का बिशेष रूप से प्रयोग किया जाता है । 


यज्ञ और यहायज्ञ एक ही अनुष्ठान हूँ, फिर भी दोनों 
में किञ्चिद्‌ भेद है। यज्ञ में फलरूप आत्मोन्नति के साथ 
व्यष्टि का सम्बन्ध जुडा रहता है। अतः इसमें स्वार्थ 
पक्ष प्रबल है। पर महायज्ञ समप्टि-प्रधान होता हैं। 
अत इसमें व्यक्ति के साथ जगत्कल्याण और आत्मा का 
कल्याण निहित रहता है । निष्काम कर्मरूप औदार्य से 
इसका अधिक सम्बन्ध है। इसलिए महषि भरद्वाज ने 
कहा है कि सुकौशलपूण कर्म ही यज्ञ हुँ और समष्टि 
सम्बन्ध से उसी को महायज्ञ कहते है । 


यज्ञ और महायज्ञ को परिभाषित करते हुए महषि 
अगिरा ने इस प्रकार कहा है व्यक्तिसापेक्ष व्यष्टि धर्मकार्य 
को यज्ञ तथा सार्वभौम समष्टि धर्मकाय को महायज्ञ कहते 
है । वस्तुत शास्त्रो में जोव स्वार्थ के चार भेद बताये 
गये है--स्वार्थ, परमार्थ, परोपकार और परमोपकार । 
तत्त्वज्ञो के अनुसार जीव का लौकिक सुख-साधन स्वार्थ है 
और पारलौकिक सुख के लिए कृत पुरुषार्थ को परमार्थ 
कहते हें । दूसरे जीवो के लौकिक सुख साधन एकत्र करने 
का कार्य परोपकार और अन्य जीवो के पारलौकिक 
कल्याण कराने के लिए किया गया प्रयत्न परमोपकार 
कहलाता है । स्वार्थ और परमार्थ यज्ञ से तथा परोपकार 
और परमोपकार महायज्ञ से सम्बद्ध हे । महायज्ञ प्राय 
निष्काम होता है और साधक के लिए मुक्तिदायक 
होता हैँ । 


स्मृतियो में पञ्चसूना दोषनाशक पञ्च महायज्ञो का जो 
विधान किया गया है, वह व्यष्टि जीवन से सम्बद्ध हैँ! 
उसका फल गोण होता ह । बस्तुत. पञ्चमहायज्ञ उसकी 
अपेक्षा उच्चतर स्तर रखता हँ । उसका प्रमुख लक्ष्यरूप 
फल विश्वजीवन के साथ एकता स्थापित कर आस्मोन्नति 
करना है । वे पशञ्ममहायज्ञ--अह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, 
नुयश तथा भूतयज्ञ है । मनु के अनुसार अध्ययन-अध्यापन 
को ब्रह्मयञ्च, अन्न-जल के द्वारा नित्य पितरो का तर्षण 
करना पितृयज्ञ, देव-होम देवयज्ञ, पशु-पक्षियो को अन्नादि 
दान भूतयज्ञ तथा अतिथियों की सेवा नृयज् हे । इन पच- 
महायज्ञों का यथाशक्ति विधिवत्‌ अनुष्ठान करने वाले 
मृहृस्थ को पचसूना दोष नहीं लगते । इन कर्मों से विरत 
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रहने वारे का जीवन व्यर्थ है । अध्ययन और दैवकर्म में 
प्रबुत्त रहने वाला व्यक्ति चराचर विश्व का धारणकर्सा 
बन सकता हुं । देवयज्ञ की अस्म्याहुति सूर्यलोक को जाती 
है जिससे वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है 
और अन्न से प्रजा का उद्भव होता है । अतएव मनुष्य 
को ऋषि, देवता, पितु, भूत और अतिथि सभी के प्रति 
निष्ठवान्‌ होना चाहिए, क्योंकि ये सब गृहस्थ से कुछ-न- 
कुछ चाहते है । अत गृहस्थ को चाहिए कि वह वेद- 
शास्त्रों के स्वाध्याय से ऋषियों को, देवयज्ञ द्वारा देवताओ 
को, श्राद्धरूप पिण्डनजरूदान के द्वारा पितरों को, अन्न- 
द्वारा मनुष्यों को और बलिवैश्वदेव द्वारा पशु-पक्षी आदि 
भूतो को तृप्ति प्रदान करें । 


इन पञ्च महायज्ञों को नित्य करने बाला गृहस्थ अपने 
सभी धामिक सामाजिक, सास्कृतिक कतव्यो को पूर्ण 
करता है एबं समस्त विश्व से अपनी एकात्मता का अनु- 
भव करता हैं । 
महायोगो--ध्यान, योग और तपस्या--भारत की ये प्राचीन 
साधनाएं सभी धामिक सम्प्रदायो को मान्य रही है । 
शिव इनके प्रतीक हुँ, अत. वे महायोगी माने जाते है । 
सिन्धु घाटा क प्राचीन सम्यतास्मारको में शिव का ध्यान- 
योगी के रूप मे मूर्त आकार प्राप्त हुआ है । उनका योगी 
रूप बुद्ध स बहुत कुछ मिलता-जुलता है । एलिफण्टा गुहा 
में शिव के महायोगी रूप का पाया जाना इस बात का 
प्रमाण है कि ब्राह्मणो और बौद्धो की, जहाँ टक योग 
और ध्यान का सम्बन्ध हैं, समान परम्पराए थी । 
महार--हिन्दुओ क अस्पृश्य वर्ग की एक जातिका, जो 
चर्मकार कहलाती हु, महाराष्ट्र में प्रचलित नाम । विट्ठल 
या विढोवा (विष्णु) के पण्ढरपुर स्थित मन्दिर में महार 
लोगों का प्रबेश निषिद्ध था । इस मन्दिर के ठीक सामने 
सड़क की दूसरी ओर महार लोगो का मन्दिर है, जिसे 
चोखा मेला नामक एक महार भक्त ने बनवाया था ! 
उसकी कविता आज भी सजीव है तथा उसके कुछ अश 
अति सुम्दर हूँ । 
महाराजन्रत--शुक्ल या कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आर्द्रा नक्षत्र 
को अथवा पूर्वाभाब्रपद तथा उत्तराभाद्रपद को आती 
हो लो बह्‌ भगवान्‌ शिश्र को अत्यन्त आनन्ददायिनी हो 
जाती हूँ । पूर्ववर्ती त्रयोदशी को संकल्प कर चतुर्दशी को 
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मृत्तिका, पञ्चशब्य, तदनन्तर शुद्ध जल से स्नान करना 
चाहिए । तदूपरान्त १००० बार शिवसंकल्प सूक्त 
( यज्जाग्रतो दूरम्‌० ) का प्रथम तीन वर्ण बाले रोग 
तथा 'ओम्‌ नमः शिवाय” मत्रका शूद्र लोग जप करें। 
भगवान्‌ शिव तथा पार्वती की प्रतिमाओं को पञ्चामृत, 
पञ्चगव्य, गन्ने के रस से स्नान कराने के बाद कस्तुरी, 
केसर आदि सुगन्धित पदार्थों का उन पर प्रलेप किया 
जाय । दोपो को प्रज्ज्वलित कर उन्हें पंक्तिबद्ध रख देना 
चाहिए । एक सहत्र बिल्व पत्रों से शिव सकल्प मंत्र अथवा 
अ्यम्बकं यजामहे०' `` का पाठ करते हुए होम करना 
चाहिए । तदनन्तर शिवजी को निश्चित मंत्रो से 
अर्ध्य दान करना चाहिए । ब्रती रात भर जागरण तथा 
पाँच, दो या कम से कम एक गौ का दान करे । पचगव्य 
प्राणन के बाद व्रती को मौन रखकर भोजन करना 
चाहिए । इस व्रत के आचरण से समस्त विघ्न-बाधाए' 
दुर होती हैं तथा ब्रती श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर 
लेता है । 

महारामायण--एऐसा एक प्रवाद हैं कि वाल्मीकीय रामायण 
आदि रामायण नहीं है । आदि रामायण भगवान शुर 
की रची हुई बहुत बडी पुस्तक थी जो अब उपलब्ध नही 
है । इसका नाम महारामायण बतलाया जाता है । इसको 
सतयुग में भगवान्‌ शङ्कुर ने पार्वती को सुनाया था। 
इसमें तीन लाख पचास हजार इलोक हूँ और सात काण्डो 
में विभक्त है । विलक्षणता यह है कि साथ ही साथ उसमें 
वेदान्त वर्णन हैँ और नवरसों में उसका विकास दिखाया 
गया है । 

महारोरब--तस धोर नरको मे ये एक नरक | इसमे 'हरु' 
के काटने से रुदन और क्रन्दन की प्रधानता रहती है। 
गरुडपुराण में इसका विस्तृत वर्णन पाया जाता है । 

महालइ्मी पुखा--इस व्रत के विषय में मतभेद है । 'कृत्य- 
सारसमुच्चय', पृ० १९ तथा 'अहल्याकामधेनु’ कहते है 
कि भाद्र शक्ल अष्टमी को इस ब्रत का प्रारम्भ कर 
आश्विन कृष्ण अष्टमी को ( पूणिमान्त ) समाप्त करना 
चाहिए। यह व्रत १६ दिनो तक चलना चाहिए। इसमे प्रति- 
दिन लक्ष्मी जी की पूजा तथा कथा सुनी जाती हुँ । महा- 
राष्ट्र में महालक्ष्मी की पूजा आश्‍विन शुक्ल अष्टमी को 
मध्याह्न के समय युवती नवोढाओ द्वारा होती हैं तथा 
रात्रि को समस्त विवाहिता नारियाँ एक साथ इकटूठी 
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होकर पूजन में सम्मिलित होती है । वे अपने हाथों में 
खाली कलश ग्रहण कर उसमें ही अपने श्वास-प्रश्वास 
खीचती है तथा भिन्न-भिन्त प्रकार से अपने शरीर को 
झुकाती है । पुरुषार्थचिन्तामणि ( पृ० १२९-१३२ ) में 
इसका लम्त्रा वर्णन किया गया है। इस ग्रन्थ के अनुसार 
यह ब्रत स्त्री तथा पुरुष दोनो के लिए है । 

महालक्ष्मी--ऋषियों ने सृष्टि विद्या की मूल कारण तीन 
महाक्षक्तियां-महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली- 
स्वीकार किया हैं इनसे हो क्रमश स्ट, पालन और प्रलय 
के कार्य होते है। एक ही अज पुरुषकी अजा नाम से 
प्रसिद्ध महाशक्ति तीन रूपों में परिणत होकर सृष्ट, 
पालन और प्रलय की अधिष्ठात्री बन जाती है । 


महालक्ष्मीब्रत--सूर्य के कन्या राशि में आने से पूर्व भाद्र 
शुक्ल अष्टमी को इस व्रत को आरम्भ करना चाहिए और 
अग्निम अष्टमी को ही (१६ दिनो में) पूजा तथा ब्रत 
समाप्त कर देना चाहिए । सम्भब हो तो ब्रत ज्येष्टा नक्षत्र 
को प्रारम्भ किया जाना चाहिए । १६ वर्षों तक इस व्रत 
का आचरण होना चाहिए । यहाँ स्त्री पुरुषों के लिए १६ 
की सख्या अत्यन्त प्रधान है, जैसे पुष्पो और फलो इत्यादि 
के लिए भी १६ की संख्या का ही विधान है। व्रती को 
अपने दाहिने हाथमे १६ धागो का १६ गाँठो वाला 
सूत्र धारण करना चाहिए । इस ब्रत से लक्ष्मी जी ब्रत 
करने वाळे का तीन जन्मो तक साथ नही छोड़ती । उसे 
दीर्घायु, स्वास्थ्यादि भी प्राप्त होता है । 


महाल्या--आह्विन मास का कृष्ण पक्ष महालया कहलाता 
हैं। इस पक्ष मे धार्वण श्राद्ध या तो सभो दिनो में या 
कम से कम एक तिथि को अवश्य करना चाहिए । दें० 
तिथितत्त्व, १६६, वर्षक्रृम्यदी पिका, ८० । 


महावन--त्रजमंडल में मथुरा से चार कोस दूर यमुना पार 
का एक यात्रा स्थल, जिसे पुराना गोकुल कहते है । यहां 
नन्दभवन हैँ । पहले नन्दजी यही रहते थे । चिन्ताहरण, 
यमलाजुँनभङ्ग, वत्सचारणस्थान, नन्दकूप, पूतनाखार, 
दकरासुरभद्भ, नन्दभवन, दघिमन्थनस्थान, छठोपालना, 
चौरासीखम्भों का मन्दिर (दाऊजी की मूर्ति), मथुरानाथ, 
श्यामजी का मन्दिर, गायो का खिडक, गोबर के टीले 
दाऊ जी और श्रीकृष्ण की रमणरेती, गोपकूप तथा नारद 
टोला आदि इसके अन्तर्गत यात्रियों के लिए दानीय स्थान 


महारूवभी ्महाचोर 


है। मध्यकीला में यहाँ के क्षत्रिय राजा और उसकी 
राजधानी एब दुर्ग को मुसलमान आक्रमणकारियों ने नष्ट- 
अप्ट कर दिया था । इन घ्वंसावशेषो में ही उपयुक्त 
स्थान पूजाऱयात्रास्थल माने जाते है । 

महुविद्या--(१) रहस्यपूर्ण ज्ञान, प्रभावशाली मन्त्र और 
सिद्ध स्तोत्र या स्तवराज महाविद्या कहे जाते हैँ । अथर्व- 
परिशिष्ट के नारायण, रुद्र, दुर्गा, सूर्य और गणपति के 
सूक्त भी महाविद्या कहें गये हैं । 

(२) नियम (बेद) जिसे विराट विद्या कहते हैँ आगम 
(तन्त्र) उसे हो महाविद्या कहते हूँ। दक्षिण और बाम 
दोनो मार्ग बाले दस महाविद्याओ की उपासना करते हूँ । 
ये हुँ~—महाकाली, उग्रतारा, पोडणी, भुवनेश्वरी, छिन्न 
मस्ता, भँखी, घूमावतो, बगलामुखी, मातङ्गी और 
कमला । 

महाबीर--(१) जैनियो के चौबीसवें तीर्थ रूर और जैनधमं 
के अन्तिम प्रवर्तक । वास्तव में ऐतिहासिक जैनधर्म के ये 
ही प्रवर्तक माने जाते है। इनका जन्भ ५९९ ई० पू० 
लिच्छविगणसघ की ज्ञातिशाखा में वैशाली के पास 
कुण्डिनपुर में हुआ । इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और 
माता का नाम त्रिशला था । सिद्धार्थ एक सामान्य गण- 
मुख्य थे । महाबीर का बाल्यावस्था का नाम वर्धमान 
था। वे प्रारम्भ से ही चिन्तनशीलळ और विरक्त थे। 
सिद्धार्थ ने वर्धमान का विवाह यञादा नाम+ युवती से 
कर दिया । उनकी एक कन्या भौ उत्पन्न हुई । परन्तु 
सासारिक कार्यों मे उनका मन नही लगा । जब्र ये तीस 
वर्ष के हुए तब किसी बुद्ध अथवा अहत्‌ ने आकर इनको 
ज्ञानोपदेश देकर यति धमं मे दीक्षित कर दिया । 

इसी वर्ष वे मार्गशोषं कृष्ण दशमी को परिवार और 
सासारिक बन्धनो को छोड़कर बन में चले गये। यहाँ 
पर ससार के दु खों और उनसे मुक्ति के माग पर इन्होने 
विचार करना प्रारम्भ किया, घोर तपस्या का जीवन 
बिताया । बारह वर्षों तक एक आसन से बैंठे हुए अत्यन्त 
सूक्ष्म विचार में मग्न रहे। इसके अन्त मे उन्हें सम्यकू 
ज्ञान प्राप्त हुआ, सर्वज्ञता की उपलब्धि हुई । 

संसार, देव, मनुष्य, असुर, सभी जीवधारियो की सभी 
अवस्थाओं को बे जान गये । अब व जिन (कमं के ऊपर 
विजयी) हो गये । इसके अनन्तर अष्टादश गुणों में युक्त 
तीर्थङुर हो गये तथा तीम वर्षो तक अपने सिद्धान्तो का 


भहात्तत-महाश्ञान्तिविधि 
प्रचार करते रहे। वे महावीर बिरुद से प्रसिद्ध हुए । 
बहुत्तर वर्ष की अबस्था में महावीर ने अपना अन्तिम 
उपदेश दिया और निर्वाण को प्राप्त हुए । 

उनका निर्वाण कार्तिक कृष्ण अमावस्या का मल्लगण 
की दूसरी राजधानी पावा (कुशीनगर से १२ मील दूर 
देवरिया जिला में) में हुआ । मल्लों ने उनके निर्वाण के 
उपलक्ष्य में दीपमालिका जलायी । पावा ज़ैनों का पवित्र 
तीर्थस्थान है । पटना जिले की पावा नगरी कल्पित है । 
पटना (पाटलिपुत्र) मगधसाञ्राज्य की राजधानी थी । 
इस जिले में मल्छगण (अथवा किसी भी गण) का होना 
असभव था । ऐसा लगता है कि जब मूल पावा को मुस- 
लमानों न भ्रष्ट कर दिया तब जैनियो ने पटना में दूसरी 
पावापुरी कल्पित कर ली । दे० 'बर्णी अभिनन्दन ग्रन्थ । 

(२) हनुमान का एक नाम । भगवान्‌ राम के सहायक 
और सेनानायक के रूप में इनवी रामायणान्सर्गल कथा 
से हिन्दू मात्र सुपरिचित है । वीरतापूण कृतियो के कारण 
ही इनका नाम 'महावीर' पडा। इनकी पूजा उत्तरभारत में 
प्रचलित है । रोट तथा मिठाई, पुष्पादि सहित इनको 
चढाते हैं । पशुबलि आदि इनकी पूजा में बजित है । दे० 
हनुमान! । 

महाब्रत--(१) इस ब्रत के अनुसार माघ अथवा चैत्र में 
'गुडधेनु' का दान करना चाहिए तथा द्वितीया के दिन 
केवल गुड का आहार करना चाहिए । इससे गोलोक 
की प्राप्ति होता है। 'गुडधेनु' के लिए देखिए मत्स्थ- 
पुराण, ८२ । 

(२) चतुर्दशी अथवा शुक्लाष्टमी जब श्रवण नक्षत्र- 
युक्त हो उस समय उपवास के साथ ब्रत का आरम्भ 
करना चाहिए । यह तिथिश्रत हुँ । शिव इसके देवता है । 
यह ब्रत राजाओ द्वारा आचरणीय है । 

(३) कातिक की अमावस्या अथवा पूर्णिमा के दिन 
मनुष्य को नियमो के आचरण का व्रत लेना चाहिए । 
नक्तपद्धति से आहार करना चाहिए तधा घृतमिश्रित 
पायस खाना चाहिए । चन्दन तथा गन्ने के रस के प्रयोग 
का भी इसमें विधान है । प्रतिपदा के दिन उपवास रखते 
हुए आठ या सोलह शैव ब्राह्मणो को भोजनाथ निमन्त्रित 
करना चाहिए । शिव इसके देवता हैं। शिवजी की 
प्रतिमा को पञ्चगव्य, घृत, मधु तथा अन्याण्य वस्तुओ से 
स्तान कराना चाहिए । अन्त में उष्ण जल से स्नान करा- 
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कर नैवेदश् अपित करने का विधान है । इसके उपरान्त 
आचार्य तथा सपत्नीक ब्राह्मणो को सुवर्ण तथा बस्त्र दान 
करना चाहिए ! सोलह वर्षो तक्र उपवास, नक्त, अयाचित 
विधियों से घोड़े बहुत परिवर्तो के साथ इस व्रत का 
आचरण किया जाना चाहिए । इससे दीर्घायु, सौन्दर्य, 
सौभाग्य की प्राप्ति होती है चाहे व्रती स्त्री हो या पुरुष । 
(४) इस ब्रत के अनुसार प्रति पूर्णमासी को उपबास 
तथा हरि का सकल (सावयव, साकार) ब्रह्मा के रूप में 
पूजन विहित है तथा अमावस्या को (निराकार, निखयव) 
ब्रह्म का पूजन होता है। यह ब्रत एक वषपर्यन्त चलता 
है । व्रती समस्त पापो से मुक्त होकर स्वर्ग प्रास करता 
है। यदि यह ब्रत १२ वर्षों तक किया जाय तो ब्रती विष्णु 
लोक को प्राप्त होता है । दे० विष्णुधर्म ०३ १९८,१-७। 
(५) कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी या चलुर्दशो 
को नक्त विधि से आहार करते हुए शिव जी का पूजन 
करना चाहिए । यह ब्रत एक वर्ष तक चळता है। इससे 
सर्वोत्तम सिद्धि प्रास होती है। दे० हेमाद्रि २३९८ 
(लिङ्ग पुराण से) । 
महाशक्ति--सृष्टि की उत्पादिका पालिका तथा सहारिका 
महाशक्तियाँ तीन हुँ--महासरस्वती, महालक्ष्मी और 
महाकाली । दे० 'महालक्ष्मी' । 
महाशान्ति बिधि--अथर्ववेद के नक्षत्रकल्प मे प्रथम शान्ति- 
कृत्य कृत्तिकादि नक्षत्रौ की पूजा और होम बतलाया गया 
है । उसके पश्चात्‌ अमृत से लेकर अभयपयन्त महा्षान्ति 
के निमित्तभेद से तीस प्रकार के कर्म बतलाये गये है, 
यथा-दिव्य, अन्तरिक्ष और भूमिलोक के उत्पातो की अमृत 
नाम की महाशान्ति गतायु के पुनर्जीवन के लिए बैश्वदेवी 
महाशान्ति, अग्निमय निवृत्ति के लिए और सब तरह की 
कामना प्राप्ति के लिए आग्नेयी महाशान्ति, नक्षत्र और 
ग्रह से भयार्तं रोगी के रोगमुक्त होने के लिए भार्गवी 
महाशान्ति, ब्रह्मावर्चस चाहने वाले के वस्त्रशयन और 
अग्निज्वलन के लिए ब्राह्मा महाशान्ति, राज्यश्री चाहने 
बाले के लिए बाहँस्पत्य महाशान्ति, प्रजा, पशु और धन 
लाभ के लिए प्राजावत्यमहाशान्ति, शुद्धि चाहने बालों 
के लिए सावित्रो महाशान्ति, छन्द और ब्रद्मवर्चस चाहने 
बालो के लिए गायत्री महाशान्ति, सम्पत्ति चाहने वाले 
और अभिचारक से अभिचर्यमाण व्यक्ति कै लिए आगि- 
रसी महाशान्ति, विजय, बल, पृष्टिकामी और परचक्रो- 
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उछेदनकामी के लिए ऐन्प्री महाशान्ति और अद्भुत विकार- 
निवारण और राज्य कामना के लिए माहेन्द्री महाशाम्सि 
इत्यादि । 

महाक्षेफलग्न--महाभारत में प्रथप्र बार लिङ्ग-पुजा का वर्णन 
प्राप्त होता है । अनेकानेक छिङ्गवात्रक शब्दों के साथ 
(१३ १४,१५७) में 'महाशेफनग्न' का उल्लेख हुआ हैं । 
इसका अर्थ है 'नग्न लिङ्ग । 

महाइबेताप्रिय बिधि--रविवार को सूर्य ग्रहण होने पर यह 
ब्रत आचरणीय है । एकभक्त, नक्त अथवा उपबास रखने 
के बाद महाइवंता ( तथा सूर्य ) का पूजन करना चाहिए । 
इससे ब्रती अत्युच्च स्थान प्रा कर लेता है । महाक्वेता 
मन्त्र है--छी ह्ली स. (कृत्यकल्पतरु, ९ तथा हेमाद्रि, 
२५२१) । 

महाषष्ठो कालिक शुक्ल षष्ठो को सूर्य वृश्चिक राशि पर 
हो तथा भौमवार का दिन हो तो वह महाषष्ठी कहलाती 
है । ब्रती को पचमी के दिन उपवास रखना चाहिए और 
षष्ठी को अग्निपूजन कर अग्निमहोत्सब का आयोजन 
करना चाहिए । इसके बाद ब्राह्मणो को भोजन कराना 
चाहिए । इससे समस्त दुरितो का क्षय अवश्यम्भावी है । 

महाष्टमो--आश्विन शुक्ल अष्टमी (नवरात्र) को महाष्टमी 
कहते है । इस दिन दुर्गा का विशेष प्रकार से पूजन 
होता है । 

महासप्तमी--इस व्रत के अनुसार माघ शुक्ल पञ्चमी को 
एकभक्त, षष्टी को नक्त तथा सप्तमी को उपवास का 
विधान है । इस अवसर पर करवीर के पुष्यो तथा लाल 
चन्दन कें लेप से सूय का पूजन करना चाहिए । वर्ष को 
माघ मास से चार-चार महीनो के तीन भागो में बांटा 
जाय तथा प्रत्यक भाग मे भिन्न-भिन्न रग के पुष्प, भिन्न- 
भिन्न प्रकार का नेवेद्य तथा धूप प्रयुक्त किया जाय । ब्रत 
के अन्त में रथ का दान विहित हैं । 


महासरस्वती --तीन महाशक्तियों मे से एक । ये ज्ञान की 
अधिष्ठात्री देवी हैँ । दे० “महालक्ष्मी” । 

नहासंहिता--बष्णव सहिता का नाम, जो एक आगम है । 
मध्वाचार्य ने अपने ग्रन्यो में महासंहिता से अनेक उद्धरण 
लिए है । 

महासिद्धसारतन्त्र--यह तन्त्र पर्याप्त पीछे का रचा जाम 
पडता है । इसमें १९२ नामो की सूची है जो तीन विभागों 
में बेटी है । प्रत्येक में ६४ नाम है । विभाजनो के नाम 


सहाशेफनस्त-महौदास 

है : विष्णुक्रास्त, रथक्रान्त एवं अध्वक्रान्त । सूची पर्याप्त 
नवीन हुँ क्योंकि इसमें महानिर्वाणसल्त्र भी सम्मिलित है । 
१९२ नामो की सूची में वामकेश्वर की सूची से मिळते 
केवल १० नाम हैं । 

महास्बामी--सामसंहिला के एक भाष्यकार का माम । 

महिम्नःस्तीत्र--शंकरजी की महिमा का उपस्थापक, उच्च 
कोटि का स्तोत्रग्रन्थ । यह्‌ गन्घर्वराज पुष्पदन्त की रचना 
कही जाती हैं । महिम्न स्तोत्र के प्रत्येक इलोक की शिव व 
विष्णुपरक व्याख्या मधुसूदन सरस्वती ने रखी है जो 
निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, से प्रकाशित है । 

महिष--एक असुर का नाम, जो तमोगुण का प्रतीक 
है । दुर्गा अपनी शक्ति से इसी का छेदन करती है । सर्व 
प्रथम दुर्गा विषयक वर्णन महाभारत में प्राप्त होता हैं 
( ४ ६ ) जिसमें दुर्गा को महिषमदिनो ( महिष को मारने 
वाली ) कहा गया है । 

सहिषघ्नीपूजा---अआश्विन शुक्ल अष्टमी को इसका अनुष्ठान 
होता है ! इसमें दुर्या देवी की पूजा होती है । महिषासुर 
का वध करने बाली दुर्गा जी की प्रतिमा को हरिद्रायुक्त 
जल में स्नान कराकर चन्दन तथा केसर का प्रलेप किया 
जाता हे । कन्याओं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर 
उन्हे दक्षिणा प्रदान की जाती हे और दीप प्रज्ज्वलित किये 
जाते है । इससे ब्रती की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति 
होती है ! 

महिषो--राजा की पत्नियों में से सर्वप्रथम पटरानी, 
अभिषिक्त महारानी । परवर्ती साहित्य में इसका उल्लेख 
प्रचुर हुआ हँ | कदाचित्‌ ऋग्वेद मे भी यह शब्द इसी अर्थ 
के साथ व्यवहूत हुआ है । ५ २,२;५ ३७,३ ) । अश्वमेध 
आदि यज्ञों मे राजा के साथ यही प्रमुख भाग लेती थी । 


महोवास --ब्राह्माण-प्रन्यो के एक संकलनकर्ता । ऐतरेय 
आरण्यक के पाँच ग्रन्थ आजकल पाये जाते है । इनमें से 
हर एक का नाम आरण्यक है । दूसरे के उत्तराध के शेष 
के चार परिच्छेद वेदाम्त ग्रन्थो में गिने जाते हैं । इसछिए 
उनका नाम ऐतरेय उपमिषद्‌ हें । दूसरे और तीसरे भाग 
को महीदास ऐतरंय ने संकलित किया । विशाल के उर 
( हृदय ) से और इतरा के गर्भ से महीदास का जम्म 
हुमा। माता के नामानुसार उन्होंने ऐतरेय की 
उपाधि पायी । 


अहोधर-सागरि 
महोधर- -यजुर्खद की वाजसमेयी संहिता के एक भाष्यकार । 


इस सहिता पर सायणाचार्य का भाष्य नही मिलता । 
उम्बट-मही घर भाष्य ही अधिक प्रचलित है। महीधर ने 
१६४९ वि० में मन्त्रमहोर्दाष नामक दक्षिणमार्गी शाक्त 
शाखा सम्बन्धी प्रसिद्ध ग्रन्थ भी लिखा । इसका उपयोग 
सारे भारत में शाक्त एव शैव समान रूप से करते हैं । 
स्वयं भ्रन्थकार की रची इस पर टोका भी है। 


महोषति--अठारहवीं शताब्दी के एक महाराष्ट्रीय भक्त, 
जिन्होंने अपनी शक्ति भक्तों ब॒ सन्तों की जोवनी लिखने 
में लगायी । इनके लिखे ग्रन्थ हैं--सन्तलीलामृत, 
( १७३२ ), भक्तविजय ( १७७९ ), कथासारामृत 
( १७३२ ), भक्तलीलामृत ( १७३४ ) तथा सन्तविजय 
आदि । 


महोस्नस्तब--विशेष शैव साहित्य में इसकी गणना होती 
है। ग्रन्थ का सम्पादन तथा अंग्रजी अनुवाद आर्थर 
एवलाँन ने किया है । 


महेन्त्रकुङछ--कातिक शुक्ल षष्ठी से केवल दुग्धाहार करते 
हुए दामोदर भगवान्‌ का पूजन करना चाहिए। दे० 
हेमाद्रि, २ ७६९-७७० । 

महेश--(१) शिव का एक पर्याय । इसका शाब्दिक अर्थ है 
महान्‌ ईश्वर । 

(२) लिङ्गायत लोग आध्यात्मिक उन्नति की करई 

अवस्थाएँ मानते है । महेश इनमे तीमरी अवस्था हुँ । 

उनका क्रम इस प्रकार हैं । ॥ 

शिव, भक्ति, महेश, प्रसाद, प्राणलिजू, शरण एवं 

ऐक्य । 

महेश्वर--तमिल तथा वीरशैव गण आजकल अपने को 
'महेइबर' कहते है, पाशुपत नही; यद्यपि उनका सम्पूर्ण 
धर्म महाभारत के पाशुपत सिद्धान्त पर आधारित है । 
महेश्वर नाम शिव का है । 

महेदवरबत--(१) फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को इस ब्रत का 
प्रारम्भ होता हैं उस दिन उपवास रखकर शिव जी की 
पूजा करनी चाहिए । व्रत के अन्त में गौ का दान विहित 
हँ । यदि इस व्रत को वर्ष भर किया जाय तो पौण्डरीक 
यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता हैं । यदि ब्रती प्रति मास की 
दोनो चतुदशियो को इस व्रत का आचरण करे तो उसके 
सब सकल्प पूर होते हूँ । 
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(२) बदि कोई 'दक्षिणामूर्ति' को प्रति दिन पायस तथा 
थी वर्ष भर अधित करे, ब्रत के अन्त में उपवास करे, 
जागरण करे तथा दान में भूमि, गौ तथा वस्त्र दे तो उसे 
मन्दी (शिवजी का गण) पद प्रास होता है । दक्षिणामूति 
शिवजी का हो एक रूप है । शद्भुराचार्य का रचित एक 
दक्षिणामू्तिस्तोत्र भो प्रसिद्ध है । 

महेद्वराष्ट्मी---मार्गशी षं शुवलाष्टमी को इस व्रत का 
प्रारम्भ होता है । लिङ्गरूप शिव को अथवा शिवजी की 
भूति का अथवा कमल पर शिवजी का पूजन तथा दुघ 
और घृत से मूति को स्नान कराना चाहिए । ब्रत के अन्त 
में गो का दान विहित है । एक वर्ष तक यह क्रम चल 
सके तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता हैं तथा व्रती 
शिवलोक को जाता है । 

महोत्सव ब्रत--प्रति वर्ष चैत्र शक्ल चतुर्दशी को शिवजी 
की मृति को दूष-दहो आदि मे स्नान कराकर पूजन 
करना चाहिए तथा सुगम्धित ट्रव्यों का प्रलेप करना 
चाहिए । इस अवसर पर शिवम्‌ति के समक्ष दमनक पत्रों 
का समर्पण विहित है । चावल के आटे के दीपक बनाकर 
शिवजी के सम्मुख प्रज्ज्वलित किये जाते हैं। भाँति-भाति 
के खाद्य पदार्थों को मेंवेद्य के खूप में समर्पण कर शंख, 
चटा, घडयाळ, नगाड बजाये जाते हैं और अन्त मे 
शिवजी की रथयात्रा निकाली जाती है । 

महोदधि अमावश्या--नतरर्दणी युक्त मार्गशीर्ष माम की 
अमावस्या को कही भी समुद्र में स्नात करने से अश्वमेध 
यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है । 

सहोषनिषदू--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । शवेतदीप मे नारद को 
भगवान्‌ के दर्शन होने और दोनो के सभाषण का वर्णन 
इसमें किया गया हे । इसके अन्तर्गत कहा गया है कि 


नारद का बनाया हुआ पाक्षरात्र शास्त्र है और उन्होने 
ही भागवत भक्ति को अवधारणा की । 


माकरो सप्तमी--माघ कृष्ण सप्तमी को, जब सूर्य मकर 
राशिपर हो, माकरी सप्तमी कहते हुँ । इस दिन ब्रत का 
विधान है । प्रातकाल गभा आदि नदियो मे स्नान कर 
सूर्य नारायण की पूजा की जाती है । 

माणरि--यजुवेंद ( वाजसनेयी सहिता ३० १६, तैत्तिरीय 
ब्राह्मण ३.४,१२१ ) में उद्घृत पुरुषमेध का एक बलिपशु । 
इसका अर्थ स्पष्टतः शिकारी या सम्भवतः मछुवा प्रतीत 
होता हे। यह्‌ शब्द मृगारि (पशुओ का शत्रु) का विद्रूप है । 
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साधकत्य--माघ मास में कुछ महत्त्वपूर्ण ब्रत होते हैं, यथा 
तिल चतुर्थी, रथसप्तमी, भीष्माष्टमी, जो इस सूची में 
पुथक्‌ ही उल्लिखित हैं । कुछ छोटे-छोटे बिषय यहाँ प्रकट 
किए जा रहे है । माघ शुक्ल चतुर्थी उमा चतुर्थी कही 
जाती है, क्योकि इस दिन पुरुषो और विशेष रूप से 
स्त्रियो द्वारा कुन्द तथा कुछ अन्यान्य पृष्पो से उमा का 
पूजन होता हैं। साथ ही उनको गुड, लवण तथा याबक 
भी सप्तथित किए जाते है । व्रती को सधवा महिलाओं, 
ब्राह्मणो तथा गोओ का सम्मान करना चाहिए । माथ 
कृष्ण द्वादशी को यम ने तिलो का निर्माण किया और 
दशरथ ने उन्हे पृथ्वी पर लाकर खेतों में बोया, तदनन्तर 
देवगण ने भगवान्‌ विष्णु को तिलो का स्वामी बनाया । 
अतएव मनुष्य को उस दिन उपवास रखकर तिलो से 
भगवान्‌ का पूजन कर तिछो से ही हवन करना चाहिए । 
तदूपरान्त तिलो का दान कर तिलो को ही खाना चाहिए । 

माघी सध्तमी--माघ शक्ल ससमी को इस व्रत का अनुष्ठान 
होता है । अरुणोदय काल में मनुष्य को अपने सिर पर 
सात बदर बुक्ष के और सात भक वृक्ष के पत्ते रखकर 
किसी सरिता अथवा स्रोत में स्नान करना चाहिए। तद- 
दन्तर जल में सात बदर फल, सात अर्क के पत्ते, रक्षत, 
तिल, दूर्वा, चावल, चन्दन मिलाकर सूर्य को अध्य देना 
चाहिए तथा उसके बाद सप्तमी को देवी मानते हुए नम- 
स्कारकर सूर्य को प्रणाम करना चाहिए । कुछ आकर 
ग्रन्थो के अनुसार माघ स्नान तथा इस स्नान में कोई 
अन्तर नही है, जब कि अन्य ग्रन्थो के अनुसार ये दोनो 
पृथक्‌-पृथकः कृत्य है । 

साघस्नान--माघ मास में बड़े तड़के गगाजी अथवा अन्य 
किसी पवित्र धारा में स्नान करना परम प्रशसनीय माना 
गया हे । इसके लिए सर्वोत्तम काल ब्राह्म मुहूर्त हैं जब 
नक्षत्र दर्शनीय रहते हैं । उससे कुछ कम उत्तम काल बह 
है जब तारागण टिमटिमा रहें हो किन्तु सूर्योदय न हुआ 
हो । अधम काल सूर्योदय के बाद स्नान करने का है । 
माघ मास का स्नान पौष शुक्ल एकादशी अथवा पूणिमा 
से आरम्भ कर माघ शुक्ल £दशी या पूर्णिमा को समाप्त 
होना चाहिए । कुछ लोग इसे सक्रान्ति से परिमणन 
करते हुए स्नान करने का सुझाव उस समथ का देते हूँ जब 
सूर्य माघ मास में मकर राशि पर स्थित हो । समस्त नर- 
नारियो को इस व्रत के आचरण का अधिकार हैं । सबसे 


वाध-कत्य-साण्डूकायनो 


महान्‌ पृष्य प्रदाता मोघ स्मान गंगा तथा ममुना के संगमे 
स्थल का माना जांता है । विस्तृत जानकारी के लिए दे» 
पद्मपुराण, ५ (जिसमें माष स्नान के माहात्म्य को ही 
वर्णन करने वाले २८०० इलोक, अध्याय २१९ से २५० 
तक प्राप्त होते हुँ); हेमाद्रि, ५ ७८९-७९४ आदि । 

साणिक्क वाचकर--लमिल रावो में माणिकक घाचकर का 
नाम प्रमुख है । तिरुमूलर के समान इन्होंने भी आगमों 
की शब्दावरियो का व्यवहार किया है। ये ९०० ई७ के 
लगभग हुए थे और असंख्य गेय पदो की रखना कर 
गये है जो छोटे ओर बड़े दोनो प्रकार के हैं जिन्हें तिरु- 
वाचकम्‌ ( श्रीवचन ) कहते है । माणिक्क मदुरा के 
शिक्षित एव लब्धप्रतिष्ठ सम्पन्न व्यक्ति थे । बाद में एक 
सन्त के उपदेश से प्रभाबित हो गये, उनके शिष्य बन गये 
तथा संन्यासी जीवन बिताना प्रारम्भ किया । इन्होंने 
अपनी विद्या व संस्कृति के बल से पूर्ववर्ती सभी बिद्वानो 
की रचनाओं का लाभ उठाया । कविता के विषय, शैली, 
छन्दो पर इनका अधिकार देखते हुए ज्ञात होता है कि 
ये महाकवि थे । इन्होने रामायण, महाभारत, पुराणो, 
आगमो तथा प्राचीन तमिल साहित्य का प्रयोग अपनी 
कविता के विषय चयन व वर्णन में भरपूर किया हूँ । 
इन्होने ग्रामीण एवं स्थानीय प्रथाओ तथा घरेलू कहानियों 
को पद्यब्द्ध किया, विशेषकर उन कथाओ को जो शिब के 
पवित्र चरित्र से सम्बन्धित थी । सबके ऊपर उन्होने अपनी 
प्रतिभा को निखारा । आगमों को ये दिवोक्त कहते 
है । ये अत वेदान्त और गकराचार्य के मायावाद को 
अंगीकार नही करते थे । 

माण्डबयढ़--दक्षिण मालवा स्थित शैव तीर्थ! परमार 
राजाओं के समय में यह समृद्ध नगर था । यहाँ मुञ्ज के 
समय के बने भवनां और अनेक घाशिक स्थलो के अव- 
शेष पाये जाते हैं । यहाँ रेवाकुण्ड है । सोनद्वार की ओर 
नोलकण्ठेश्वर शिव-मन्दिर है । प्राचीन राम मन्दिर है । 
उसके पास ही आल्हा के हाथ की साग गडी हुई है । 

माण्डाय मान्ध--ऋगवेद में मान के वंशज एक ऋषि का 
नाम माण्डार्य मान्य मिलता है। बहुत सम्भव है कि 
अगस्त्य से ही इसका आशय हो । 


माण्डरकायनि--मण्डुक का वशज । माण्डकायनि का उल्लेख 


शतपथब्राह्मण ( २० ६,५,९ ) बु उ. ( ६,५,४ ) में एक 
आचार्य के रूप में हुआ है । 


आष्डुयय उपभिवद्‌-माधवाचार्य 


माण्डूक्य उपभिषवृ--अथर्ववेदी उपनिषदों में इसको गणना 
होती है। इसका छोटा सा ही आकार है परन्तु सबसे 
प्रधान समझी जाती हैँ। मैत्रायणीयोपनिषद्‌ से कुछ 
तुल्यता होने से प्रायः छोग इसे उसके बाद की रचना 
समझते हैं । गौडपादाचार्य ने इसके ऊपर कारिकाएँ एवं 
शङ्कुर ने भाष्य रचा है ! विज्ञानभिक्षु ने 'आलोक' नाम 
की व्याख्या की है । आनन्दतीथं, मथुरानाथ शुक्ल व्यास- 
तीर्थ और रङ्गरामानुज आदि ने भाष्य टीका, शुद्र भाष्य 
लिखा है तथा नारायण, शङ्कुरानन्द, ब्रह्मानन्द सरस्वती 
राघवेन्द्र आदि ने इस पर वृत्तियाँ भी लिखी हैं । 

साण्डक्यकारिका--माण्डक्य उपनिषद्‌ की कारिकाएँ गौड- 
पादाचार्य ने लिखी हैं । गोड़पादाचार्य शङ्कुर के गुरु के 
गुरु थे । गौडपाद ने बेदान्त सूत्र पर कोई भाष्य नही 
लिखा किन्तु इनकी कारिकाए अद्वेत तथा मायावाद का 
सबसे प्रारम्भिक जीवित आधार होने से बड़ी ही महर्व- 
पूर्ण हैँ । इस कारिका की मिताक्षरा' नामक एक टीका 
भो मिलती है ! परवर्ती आचार्यों ने इस कारिका को 
प्रमाण रूप से स्वीकार किया है । 


माष्ड्क्यभाष्य--माण्डक्य उपनिषद्‌ का यह भाष्य शक्कुरा- 
चायं द्वारा लिखा गया है । 

माण्डुक्योपनिषद्कारिका--दे० 'माण्डक्य कारिका” । 

मातङ्जो--शाक्त मतानुसार दम महाविद्याओं में से एक 
'मातङ्गी' है । 

मातरिशवा--(१) ऋग्वेद के वर्णनानुसार अग्नि तथा सोम 
आकाश से नीचे पृथ्वी पर आये! मातरिकवा अग्नि को 
दूर से लाथा (ऋ० ३९,५; ६७,४) । मातरिश्वा का 
अर्प ऋग्वेद में विद्यात्‌ अथवा (अन्य मत से) आँधी हूँ । 
अथववेद के बाद इसका आँधी ही साधारण अर्थ हो गया 
है । यदि मान ळे कि आंधी एवं विद्युत एक साथ ही 
अंघड के रूप में दष्टिगोचर होते है तो ऋग्वेद के अर्थ 
का पूर्णतया समन्वय हो जाता हैं । इस प्रकार मातरिषवन्‌ 
को अग्नि का आँधी के गुणों के साथ विद्य त्‌ वाला स्वरूप 


कहा जाना उचित है । यह वैदिक पुराकथा 'प्रोमिथियस्‌' 
की यूनानी पुराकथा से मिरूता-जुलती है । 


(२) ऋग्वेद (८ ५२,२) क बालखिल्य सूक्त में मात- 
रिश्वन्‌ को मेध्य तथा पृवध्न के साथ यज्ञ करने वाला 
कहा गया है। 

साता--( १) माला (जपार्थ) के लिए प्राचीन साहित्य में 
६५ 
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चार नाम पाए जाते हँ; (१) गनेत्तिया (सं० = गणयि- 
त्रिका) (२) कञ्चनिया (३) माता (मालिका) तथा (४) 
सूत्र । (२) देवी का भी एक पर्याय माता हैं। शीतला 
(चेचक की बीमारी) को भी माता कहते है। यह घोर 
रोग के लिए मययुक्त प्रशंसात्मक उपाधि है । 

मातृका तेन्त्र---'आगमततत्व विलास” में उद्धुत तन्त्रों की 
सूची में एक तन्त्र का नाम । 

मातृद्त--हिरण्यकेशी गुहासूत्र पर भाष्य रचने वाले 
एक विद्वान्‌ । 

मातूमबमीब्रत--भविष्योत्तर के अनुसार आश्विनकृष्ण 
नवमी को यह ब्रत भाता ( जननी ) के प्रीत्यर्थ किया 
जाता है । इस दिन विशेषतया माता और उसके तुल्य 
संमान्य चाची, दादी, मौसी आदि के निमित्त श्राद्ध-तर्पण 
किया जाता है। 

मातृबध--स कृत्य को कौदी० उप० ( ३१ ) में जघन्य 
अपराध कहा गया है । इसका प्रायश्चित्त सत्य ज्ञान से 
किया जा सकता हैं । परवर्ती धर्मशास्त्र साहित्य में भी 
मातृवध बहुत बडा अपराध और पाप माना गया है । 

मातृबत--(१) अष्टमी को इस ब्रत का अनुष्ठान किया 
जाता है । यह तिथि ब्रत है । मातृ देवता (माता देवियाँ) 
ही इस अवसर पर पूजी जाती है ! ममुष्य को इस दिन 
उपवास रखकर भक्तिपूर्वक मातृ देवताओं से अपराधों क। 
क्षमा-याचना करनी चाहिए । बे कल्याण तथा स्वास्थ्य 
प्रदान करती हैं । 


(२) आश्विन मास की नवमी को राजा तथा सभी 
बर्णों के अनुयायी मातृ देवताओं की ( जो अनेक हू) 
पुजा कर सफलताएं प्राप्त करे। इस ब्रत के करने से 
जिसके बच्चे मर जाते हो या केवल एक ही सन्तान हो, 
बह स्त्री सन्तान वाली हो जाती है । 

प्राधब--वाजसनेयो सहिता के भाष्यकारो मे से एक माघव 
थे! साम संहिता के भाष्यकारो में भी एक माधव हुए 
है । उपरोक्त दोनों माधव एक है या नही, कुछ नही कहा 
जा सकता । दे० 'माधवाचार्य' । 

माघवस्वामी सामवेद की राणायनीय शाखा से सम्बन्धित 
द्राह्मायण श्रौतसूत्र अथवा वशिष्ठसूत्र का भाष्य माधव 
स्वामी ने किया है । 

आधवाचार्य--प्रसिद्ध वेद व्याख्याता सायणाचार्य के भाई 
एवं विद्यातीर्थं के शिष्य । विद्यातीथं की मृत्यु के पश्चात्‌ 
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इन्होंने संन्यास आश्रम में भारती तीर्थ एवं शङ्कुरानन्द से 
भी शिक्षा ली । इनका स्थिति कारू प्रायः चौदहवी 
शताब्दी था | कुछ लोगो का कहना है कि इनका जन्म सं० 
१३२४ वि० में लुङ्गभव्रा नदी के तटवर्ती हाम्पी नगर में 
हुआ था। 'पराशरभाषय” नामक ग्रन्थ में इन्होंने अपना 
परिचय देते हुए पिता का नान मायण, माता का श्रीमती 
एवं दो भाइयों का नाम सायण ब भोगनाथ बताया है । 

माधवाचार्य विजय नगर राज्य के संस्थापकों में थे । 
सं० १३९२ वि० के लगभग विजयनगर के सिंहासन पर 
महाराज वीर बुक्क को अभिषिक्त कर बे उनके प्रधान 
मन्त्री बने । वे उच्चकोटि के राजनीतिज्ञ एवं प्रबन्धपटु 
थे । उन्होंने ही यवन राज्यों को स्वायत्त कर विजयनगर 
राज्य की सीमाबृद्धि की । सुप्रसिद्ध बिचिष्टाईताचाय 
बेदान्तदेशिकाचार्य उनके समकालीन और वारूसखा थे । 
उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ 
निम्नाकित है । 

१ माधवीय धातुवृत्ति--यह व्याकरण ग्रन्थ है । 

२, जैमिनीय न्यायमाला और उसकी टीका 'विवरण'। 
यह पूर्वमीमांसा सम्बन्धी ग्रन्थ है । 

३. पराशरमाधवीय--यह पराशर सहिता के ऊपर 
एक निबन्ध है । 

४ सर्वंदर्शनसंग्रह--इसमें समस्त दर्शनों का पृथक्‌- 
पृथक्‌ सार संगृहीत किया गया है । 

५ विवरणप्रमेयसम्रह । यह श्री पद्मपादाचार्यकृत पञ्चपा- 
दिका विवरण के ऊपर एक प्रमेय प्रधान निब्रन्ध है । 

६. सूत सहिता की टीका . स्कन्दपुराणान्तगत सूत 
सहिता अद्वत वेदान्त का निरूपण करती है। इस पर 
माधवाचाय ने विशद टीका लिखी है । 

इसके अतिरिक्त ७ पञ्चदशी ८ अनुभूति प्रकाश 
९ अपरोक्षानुभूति की टीका १० जीव सुक्तिविवेक 
११ ऐतरेयोपनिषद्दीपिका, ?२. तैत्तिरीयोपनिषहीपिका 
१३ छान्दोग्योपनिषद्दीपिको १४ बुहृदारण्यक वासिक 
सार १५ शङ्कुर-दिग्विजय १६ 'कारमाधव' नामक ग्रम्य 
लिखकर माधवाचार्य ने प्रमाणित कर दिया कि थे एक 
साथ ही कवि, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, तच्बनिष्ड, महान्‌ 
लोक सप्रही ओर पूर्ण त्यागी संन्यासी (विद्यारण्य नामक) 
थे । जैसे बे सफल राज्यसंस्थापक थे, वैसे ही संन्यामिथो 
में भी अग्रगण्य थे । सन्यास ग्रहण के पश्चात्‌ वे श्युंगेरी 


सश वो-माव्यमत 


मठ के शङुराचाय की गद्दी पर सुशोभित हुए थे। इस 
प्रकार सौ बर्ष से भी अधिक आ। लाभकर उन्होंने अपनी 
जीवन यात्रा समाप्त की । सिद्धाम्तत. विश्वारण्य स्वामी 
शक्ुराचार्य के अनुयायी थे । उनकी गणना अद्वैत सम्प्रदाय 
के प्रधान आचायों में होती है । 

माधबो--माधवी अथवा ब्रद्मारम्भा शिव की शक्ति का 
पर्याय हैँ । 

माधवीय घालुवृत्ति--विजयनगर राज्य के स्थापक माधवा- 
खाय द्वारा विरचित यह एक व्याकरण ग्रन्थ है । इसकी 
रचना पाणिनीय घातुसूश्रो के अनुसार हुई है जिसमें अष्टा- 
घ्यायीस्थ सपूर्ण सूत्रों का संनियोजन घातु गणानुसार कर 
दिया गया है । दे० माधवाचार्य । 


साध्यन्दिमो--याज्ञवत्वय के पिता (या गुरु) का नाम 
वाजसन था । इसलिए शुक्ल यजुबंद का नाम वाजसनेयी 
सहिता हो गया । जांबालादि १५शिष्यो ने उनसे यह बेद 
पढा, जिनमे माध्यन्दिन मुख्य थे । बाजसनेयी सहिता की 
माध्यन्दिनी शाखा ही आजकल प्रचलित है । 

सामवेद की भी एक माध्यन्दिन शाखा है । इस शाखा 

का पुष्पमुनि द्वारा रचित सामध्रातिशाख्य उपलब्ध है । 
माध्यन्दिन और काण्व दीनो शाखाओ का शतपथ ही 
ब्राह्मण ग्रन्थ है । माध्यन्दिनी शाखा के शतपथ ब्राह्मण मे 
चौदह काण्ड हूँ । यह सौ अध्यायो में तथा अडमठ प्रपाठको 
में विभक्त है । इसमें कुछ मिलाकर चार सौ भड़तीस 
ब्राह्मणों पर विचार हुआ है। यह ब्राह्माण फिर सात 
हजार छ: सो चौबीस कण्डिकाओ मे विभक्त है । 

माध्ब--दे० मध्व’ एवं 'मघ्व सम्प्रदाय’ । 

माध्व ( माध्वायायं )--दे० 'मघ्व सम्प्रदाय’ । 

माध्वमत्त--द्रेतवाद अथवा स्वतन्तास्वनन्त्रवाद के प्रमुख 
आचार्य श्री मध्व हैं और इसी से ड्रेतवाद का दूसरा नाम 
माध्वमत है । सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार माघ्व मत 
के आदि गुरु ब्रह्मा है । ब्रह्मसूत्र में बिझिष्टाईँतवाद, 
भेदाभेदवाद और अद्वेतवाद का उत्लेख मिलता है, परन्तु 
हेतवाद का कोई उल्लेख नही मिलता । अवश्य हो विशि- 
इ्टाद्तवाद और भेदाभेदवाद भी द्वेतबाद के ही अन्तर्गत 
है । साख्य मत भी उतवाद ही है । परन्तु मध्वाचार्य का 
स्वसन्त्रास्वतन्त्रवाद इनसे बिलकुल भिन्न है । सांख्य के 
द्रेतवाद में दो पदार्थ है पुरुष और प्रकृति । ये दोनो नित्य 
और सत्य हैं । माघ्वमत म जोव और ब्रह्म नित्य मर दी 


साध्यसम्प्रदाय-मानवसूधिट 


पृथक्‌ पदार्थ हैं रामानुअ स्वामी जीव और ब्रह्म का 
स्वगत मेद स्वोकार करते हैं, परन्तु सजातीय और बिजा- 
तीय भेद नहीं मानते । ब्रह्म स्वतंत्र है, जीव अस्वतत्र 
है । ब्रह्म और जीव में सेव्य-सेवक भाव है । सेवक कभी 
सेव्य वस्तु से अभिन्न नही हो सकता । भेदाभेदवाद भी 
विशिष्टाद्वंतबाद के समान ही है । अतएव माध्बमत से ये 
सब भिन्न हूँ । 


मध्वाचाय से पहले इस मत का कोई उल्लेख नही 
मिलता । अवश्य ही उन्होने पुराणादि का अनुसरण करके 
ही इस मत को स्थापित किया । माछूम होता है, 
मध्वाचार्य का स्वतत्रास्वतत्रवाद व॑ंष्णवो के भक्तिवाद का 
फल हूँ । जिन दिनों शाङ्करमत और भक्तिवाद का देश में 
सघर्ष चर रहा था, उन्हो दिना माध्वमत का उद्भव 
हुआ । घात-प्रतिघात के फलस्वरूप माध्वमत शाडू रमत का 
विरोधी बन गया । इस मत में शाङ्करमत का बहुत तीव्र 
भाषा में खण्डन किया गया है । यह मत भी बैष्णवों के 
चार प्रमुख मतो में एक है । 


मध्वाचार्य के मत से ब्रह्मा सगुण ओर सविशेष हैं । 
जीव अणु परिमाण हूँ, वह भगवान्‌ का दास है । वेद 
नित्य और अपौरुषेय है । पाञ्चरात्रशास्त्र का आश्रय 
जीव को लेना चाहिए । प्रपञ्चसत्य है । यहाँ तक मध्व 
का रामानुज से एऐकमत्य है । किन्तु पदार्थनिर्णय मे 
दोनो म भेद ह । मध्व के अनुसार पदार्थ दो प्रकार का 
ह--स्वतत्र और अस्वतन्त्र । अशेष सद्गुण युक्त भगवान्‌ 
विष्णु स्वतंत्र तत्त्व हैं । जीव और जड जगत्‌ अस्वतत्र 
तत्व हूँ । मध्वपूर्णरूप से द्वतवादी है । वे कहते है, जीव 
भगवान्‌ का दास है, दास यदि स्वामी से साम्य का बोघ 
करे तो स्वामी उसे दण्ड दते हैं । 'अहङ्रह्मास्मि' के बोध 
पर भगवान्‌ जीव को नीचे गिरा देते है। परमसेव्य 
भगवान्‌ को सेवा के अतिरिक्त जीव को और कुछ नही 
करना चाहिए । स्वतन्त्र त्व भगवान्‌ को प्रसन्नता प्राप्त 
करना ही एक मात्र पुरुषार्थ ह । वह परम पुरुषार्थ भग- 
चान्‌ के दिव्य गुणो के स्मरण-चिन्तन के बिना मही प्रास 
हो सकता । 'तत््वमसि' आदि महाबाक्यो को सुनन से 
वैसा स्मरण, चिन्तन नहीं हो सकता । अन, भजन 
और नामकरण के द्वारा ही बहू सुलभ होता है । निर्वाण- 
मुक्ति ता कहन भर को बस्तु ह । सारुष्य, सालोक्य आदि 
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मुक्ति ही परमाथं हुँ । इन्हो बातों को हृदय में रखकर 
मध्वाचार्य ने स्वतन्त्रास्वतन्त्रबाद की स्थापना की । 

साध्व सम्प्रयाध--दे० मध्य सम्प्रदाय । 

सानव--( १ ) मनु के वंशज ( ऐ० श्रा० ५।१४,२ ) 
मानव कहलाये । नाभानेदिष्ट और शर्यात के लिए यह 
पितृबोधक शब्द है । पुराणो में वणित सूर्य अथवा इक्ष्वाकु 
का बश मानव वंश था । 

(२) मनु के नाम से प्रचलित धर्मशास्त्र भी 'मानव 

घर्मशास्त्र' कहलाता है । 

मानब उपपुराण--उन्तीस प्रसिद्ध उपपुराणो मे से एक हैं । 

मानब गृह्यासूत्र--कृष्ण यजुर्वेदीय एक गृह्यसूत्र मातव-गृह्य- 
सूत्र है । यह मनु द्वारा रचित माना जाता है । इस पर 
अष्टावक्र की वृत्ति है । 

मानवधरमंशास्त्र--दे० मनुस्मृति’ । 

आनबश्रौतसूत्र--क्ृुषण यजुर्वेदीय एक श्रौतसूत्र । यह मनु- 
रचित माना जाता है एव विशेष प्रसिद्ध है । इसमें पहले 
अध्याय में प्राक्‌ सोम, दूसरे में अग्निष्टोम, तीसरे में प्राय- 
दिचत्त, चोथे में प्रवग्य, पाँचवे में दृष्टि, छठे में चयन, 
सातवें में वाजपेय, आठवे में अनुग्रह, नबें में राजसूय, 
दसवे में शुल्व सूत्र और ग्यारहवे अध्याय में परिशिष्ट 
है । अस्निस्वामी, बालकृष्ण मिश्र और और कुमारिल 
भट्ट इसके भाष्यकार है । 

मानबसुष्टि--इस सम्बन्ध से पद्म राण में उल्लेख हूँ कि 
'प्रजासुष्टि' के प्रारम्भ में प्रजापति ने ब्राह्मण की सृष्टि 
को । ब्राह्माण आत्मतेज से अग्नि और सूर्य की तरह 
उद्दीप्त हो उठे । इसके बाद सत्य, धर्म, तप, ब्रह्मचयं, 
आचार और शौच आदि ब्रह्मा से उत्पन्न हुए । इन सब 
के पश्चात्‌ देब, दानव, गन्धर्व, दैत्य, असुर, उरग, यक्ष, 
रक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच और मनुष्य की सृष्टि हुई । 

हिन्दू घर्मावलम्बियों की घारणा है कि मानवर्सृष्टि 

आर्याबतं में हो हुई और यही से सारे ससार मे फैली । 
बाह्याणो के भदर्शन से ( अर्थात्‌ वेदिक सस्कार कराने 
बालो के न मिलने से अथबा लोप होने स ) यह्‌ सृष्टि 
भ्रष्ट हो गई। अत म्लेच्छ हो गयी । ये ही म्लेच्छ जातियाँ 
हजारो वर्ष तक जङ्कली रही । फिर धीरे धीरे स्वाभाविक 
रीति से इनका विकास हुआ । भारतेतर देशो की, विशे- 
षत. पश्चिम की मानवजाति की--यही कहानी हूँ । इसी 
कारण वे अपने की आज भी आर्य कहते है । 


५१६ 


मालवाखकम्‌ कडण्दान--तमिल शैवो में मानत्राचकम्‌ 
कडन्दान एक आचार्य हुए हैं । ये मेयकण्डदेव के शैव थे 
तथा इन्होंने 'उष्मे विलक्कम! नामक सिद्धान्त प्रस्थ 
लिखा । यह ग्रन्थ चौदह तमिल जेब सिद्धान्त ग्रन्थों में से 
एक है । इसमें ५४ छन्दो में प्रश्नोत्तर के रूप में सिद्धान्त 
की मुख्य लिक्षाओं का वर्णन हुआ है । 

मानसतीर्थ महरव--पत्य तीर्थं है, क्षमा तीर्थ है, इन्द्रियो 
प्र नियत्रण रखना भी तोर्थ है, सब प्राणियो पर 
दया करना भी तीर्थ हैं और सरलता भी तीर्थ है। दान 
तीर्थ है, मन का सयम तीथं है, सतोष भी तीथं कहा 
आता है । ब्रह्मवर्य परम तोथं और प्रिय वचन बोलना भी 
तीर्थ है । ज्ञान तीर्थ है, धैर्य तीर्थ है, तप को भी तीर्थ 
कहा गया है । तीथौँ में भी सबसे श्रेष्ठ तीथ हुँ अन्त.करण 
की आत्यन्तिक विशुद्धि । जिसने इन्द्रिय-समूह को वश में 
कर लिया है बह मनुष्य जहाँ भी निवास करता हूँ बही 
उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ 
है । ध्यान के द्वारा पवित्र तथा ज्ञानरूपी जल से भर हुए, 
रागद्वेष रूपो मल को दूर करने वाले मानसतीथ में जो 
पुरुष स्नान करता है बह परम गति (मोक्ष) को प्रास 
होता है । 

मानसोहलास--(१) सुरंश्वराचार्य या ( पूर्वाश्नम के) 
मण्डनमिश्र कृत मानसोल्लास को दक्षिणामू्तिस्तोत्रवात्ति+ 
भी कहते है । 

(२) यह राजनीति का प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं इसकी रचना 

कल्याणी क चालुक्य वशो राजा चतुथ सोमेश्‍वर ने को था । 

मापा--शकराचायं के अनुसार सम्पूणं वेदान्त एक वाक्य में 
कहा जा सकता ह--ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्नौँव 
नापर ।' | ब्रह्म सत्य ओर जगत्‌ मिथ्या हुँ; जीव भी 
ब्रह्म ही हँ, अन्य नही । ] इस प्रकार केवल एक तत्व 
ब्रह्म ही जगत्‌ में प्रतिभासित है । अपनी ही जिस शक्ति से 
ब्रह्म संसार में प्रतभासित होता है वह माया हैं। माया 
शुद्ध भ्रम अथवा ज्ञान का अभाव नही हैं। यह भावरूपा 
ह्‌ । इसको न सत्य कह सकते है और न असत्य, यह दोनों 
का युरम है ( सत्यानृते मिथुनीकृत्य ) । यह सन्य इसलिए 
नही है कि केबल ब्रह्म ही एक मात्र सत्य है; इसको असत्य 
भी नहीं कह सकते, क्योकि इसी के द्वारा ब्रह्म जगत्‌ में 
प्रतिभासित होता है । वास्तव मे यह दोनों से विलक्षण 
है ( सदसद्‌-विलक्षण )। यह शक्तिरूपा है । इसको अध्यास 


सानवाचकम्‌ कडन्वात-सायाखण्डन टोका 


( आरोप ) भी कहते हैं। जिस प्रकार क्रम के द्वारा 
शुक्ति ( सीप ) में रजत ( चाँदी ) का आरोप हो जाता है 
उसी प्रकार माया के कारण ब्रह्मा में जगत्‌ का आरोप हो 
जाता है । जब वास्तविक शान ( प्रमा ) उत्पन्न होता है 
तो भन्ति दूर हो जाती है । 

माया के दो कार्य है--(१) आवरण और (२) विक्षेप । 
आवरण से मोह उत्पन्न होता है जिसके कारण जीबात्मा 
में ब्रह्म और जगत्‌ के बीच भ्रम उत्पन्न होता है भौर वह 
जगत्‌ को सत्य समझने लगता है । विक्षेप के कारण ब्रह्मा 
जगत्‌ में प्रतिभासित होता है। जब ब्रह्म अविद्या में बिक्षित 
होता है तो जीव बन जाता है और जब माया में विक्षिप्त 
होता है तो ईश्वर कहलाता हँ । शाद्कुरमत में माया के 
निम्ताकित लक्षण है - (१) यह साख्य की प्रकृति के 
समान जड है किन्तु न तो ब्रह्मा से स्वतंत्र हे और न 
वास्तविक (२) यह शक्तिरूपा ब्रह्म की सहवतिनी और 
उस पर सर्वथा अवलम्बित हुँ (३) यह्‌ अनादि हैँ (४) 
यह सत्‌ ओर असत्‌ से बिलक्षण है (६) यह विवर्तमात्र 
है, किन्तु इसकी व्यावहारिक सत्ता है (७) यह अध्यास 
( आरोप ) ओर भ्रान्ति है; इसकी सत्ता उसी समय तक 
है जब तक जीवात्मा भ्रम में रहता हैँ (८) यह विज्ञान 
( वास्तविक ज्ञान ) से दूर करने योग्य हैं ( विज्ञान 
निरस्या ) और (५) इसका आश्रय ओर विषय दोनो 
बरह्म हूँ । 

रामानुजाचार्य ने अङ्कुर क इस मागावाद का घोर 
खण्डन किया है । वे माया को ईश्वर की वास्तविक शक्ति 
मानते है जिसके द्वारा बह्‌ जगत्‌ को सृष्टि करता है । वे 
सृष्टि को मिथ्या न मानकर उसे वास्तविक और ईकवर 
की लीला भूमि मानत है । 


मायासम्त्र--'आगमतत्त्व विलास' में उद्धृत तन्त्रो की सूची 


में से एक तन्त्र । 


सायावाइ--शा ङ्कुरमतानुसार सम्पूर्ण प्रपञ्च की सत्यत्व- 


प्रतीति अध्यास या माया के ही कारण ह । इसी से अद्वेत- 
बाद को अघ्यासवाद या मायावाद कहते है। दे० “माया ।' 
मायाद/दखण्डत टीका --स्वामी जयतीर्याचायं ने 'मायाबाद 
खण्डन टीका रची । इसमें इन्होंने मध्व के मतों का ही 
विवेचन किया है। यह पन्द्रहवी शता-दी का ग्रन्थ है । 
मायाशक्ति--माया ( विश्व ) सृष्टि के अभौतिक उपादान 
का नाम हैँ । इससे नियति की उत्पत्ति हुई जो सभी 


मार्कषडेय-मालती माधय 


पदार्थों को भियमित करती है । नियति से काल तथा काल 
से गुणशरीर की उत्पत्ति होती है । 

माकण्डेयक्षेत्र---( ग ङ्गा-गोमतीसंगम ) । वाराणसी-गाजी- 
पुर के बीच कैथी बाजार के पास यह तीर्ण स्थल पड़ता 
है । यही पर मार्कण्डेय महादेव का मन्दिर है। यहु क्षेत्र 
माकण्डेय जी की तपोभूमि बतलायी जाती है। यात्री 
मन्दिर में भी ठहर सकते हे । शिवरात्रि को यहाँ मेला 
लगता है । मन्दिर से प्राय दो फर्लाग की दूरी पर गगा 
में गोमती नदी मिलती है । यहाँ सन्तान प्राप्ति के लिए 
अनुष्ठान-पूजन शीघ्र फलदायक होता है । 


मार्कण्डेय पुराण--यह महापुराणों में से एक है । माकण्डेय 
ऋषि द्वारा प्रणीत होने के कारण इसका यह नाम पडा । 
मत्स्यपुराण, ब्रह्मा वेवत्तपुराण, नारदीय पुराण, भागवत 
पुराण आदि के अनुसार मारकण्डय पुराण में नो हजार नौ 
सौ शलोक होने चाहिए । परन्तु उपलब्ध पोथियों में केवल 
छ. हजार नौ सौ श्लोक पाये जाते है । इसके प्रारम्भिक 
अध्यायो में मरणोत्तर जीवन को विस्तृत कथा कही गयी 
हैं । इम पुराण का मुख्य अंश 'चण्डी समशत्ती' है, जिसका 
नवरात्र में पाठ होता है । इस सप्तशती का अश ७८बें 
अध्याय से ९०वें अध्याय तक है । मार्कण्ध्य पुराण का यही 
अंश अलग प्रकाशित पाया जाता है । ब्रह्मवादिनी मदालसा 
का पवित्र जीवनचरित भी इसमें बात हैं ! मदालसा ने 
शेशच में ही अपने पुत्र को ब्रह्मतत््व का उपदेश किया, 
जिसके राजा होने पर भी जीवन में ज्ञान और योग का 
सुन्दर समन्वय रहा । 

मार्मशीषच्कत्य--यह सम्पूर्ण मास अत्यन्त पवित्र माना जाता 
हैं । मास भर बडे प्रात काल भजन मण्डलियाँ भजन तथा 
कीर्तन करती हुई निकलती है । गीता (१० ३५) में स्वयं 
भगवान्‌ ने कहा है 'मासाना मार्गशीर्षोऽहम्‌ । यहाँ इस 
मास से सम्बद्ध कुछ महत्त्वपर्ण विषयों का उल्लेख किया 
जा रहा है । सतयुग में देवो ने मार्गशीर्ष मास को प्रथम 
तिथि को ही वर्ष प्रारम्भ किया । इसी मास में कश्यप 
ऋषि ने सुन्दर कश्मीर प्रदेश की रचना की । इसलिए 
इसी माम में महोत्मत्रों का आयोजन होना चाहिए । मार्ग- 
शीषं शुक्ल १२ को उपवास प्रारम्भ कर प्रति मास की 
द्रादशी को उपवास करते हुए कातिक की द्वादशी को 
पूरा करना चाहिए । प्रति द्वादशी को भगवान्‌ विष्णु के 
केशव से दामोदर तक १२ नामो में से एक-एक मास 
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तक उनका पूजन करना चाहिए । इससे पूजक 'जाति- 
स्मर'-पूर्व जन्म की घटनाओ को स्मरण रखनेवाला-हो 
जाता है तथा उस लोक को पहुच जाता है जहाँ से फिर 
संसार में लौटने की आवश्यकता नही पड़ती (अनुशासन, 
अध्याय १०९, बृ० स० १०४ १४-१६) । मार्गशीर्ष की 
पुर्णिमा को चन्द्रमा की अवश्य पूजा की जानी चाहिए 
क्योंकि इसी दिन चन्द्रमा को सुधा से सिञ्चित किया गया 
था । इस विन गौओं को नमक दिया जाय, तथा माता, 
बहिनि, पुत्री और परिवार की अन्य स्त्रियो को एक-एक 
जोड़ा वस्त्र प्रदान कर सम्मानित करना चाहिए । इस 
मास में नृत्य-गीतादि का आयोजन कर एक उत्सब भी 
किया जाना चाहिए । मार्गशोषं की पूणिमा को ही दत्तात्रेय- 
जयन्ती मनायी जानी चाहिए! दे० कृस्यकल्पतरु का 
नेत्य कारिक काण्ड, ४३२-३३; कृत्यरत्नाकर, ४७१-७२ । 
मार्जारो अक्ति--शंव आगमों के अनुसार जीवात्मा की 
अवस्था देवता की दया पर ठीक उसी तरह आश्रित होती है 
जिस प्रकार बिल्ली के बच्चो का जीवन अपनी माँ की 
दया पर आधारित होता है । बिल्ली अपने मुंह से जब तक 
न पकड़े, वे असहाथावस्था मे एक ही स्थान में पड़े रहते 
हुँ । इसी तरह परमेश्वर पर पूर्णतः अवलम्बित भक्त है । 
इसकी विलोम वानरी भक्ति हुं, जिसमें बन्दर के 
बच्चे की तरह जीवात्मा अपनी ओर स भी आराध्य को 
कुछ पकड़ने का प्रयास करता हूँ । दे” मकटात्मज भक्ति । 
माण्ड सप्तमी--पोष शुक्ल सप्तमा को इसका अनुष्ठान 
होता हुँ । उस दिन उपवास करने का विधान है । 'मार्तण्ड' 
शब्द का उच्चारण करते हुए उस अबसर पर सूर्य का 
पूजन करना चाहिए । ब्रती को अपने शुद्धीकरण के लिए 
गोमूत्र या गोमय या गोदुरध या गोदधि लेना चाहिए । 
अग्रिम दिन सूर्य का 'रवि' नाम लेकर पूजन करना चाहिए । 
इस प्रकार उसे दो दिनों के लिए हर मास यह आचरण एक 
वर्ष तक करना चाहिए । एक दिन किसी गौ को घास 
या ऐसा ही कोई खाद्य पदार्थ देना चाहिए । इससे सूय 
लोक की प्राप्ति होती है । 
मालती माधब--संस्कृत भाषा का नाटक जिसमें कापालिक 
सम्प्रदाय के क्रिया-कलापो का वर्णन पाया जाता ह। 
नाटक क मुख्य पात्र कापालिक सन्यासी अघोरघण्ट था, 
जो राजधानी के वामुण्डा मन्दिर का पुजारी तथा एक 
बड़े शैव तीर्यं श्रीलेल से सम्बन्धित था । कपाल कुण्डला 
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अघोरघण्ट की शिष्या सन्यासिनी थी जो देवी की 
उपासिका थी । दोनों योगाम्यास करते थे । उनके विश्वास 
शाक्त विचारों से भरे थे । बे नरबलि, (देवी के अपाय) 
के अभ्यासी थे, इत्यादि । इस प्रकार आठवी शताब्दी के 
उत्तरार्ध में महाकवि भवभूति रचित इस नाटक में तल्‍्कालीन 
शैव विशवासो तया अनेकानेक धाभिक क्रियाओं, शाक्तों की 
अद्भुत शक्ति आदि का अभिनव वर्णन प्राप्त होता हैं । 
देवी को जाग्रत करने के लिए शाक्तयोग का साधन, देवी 
को सबसे ऊ चे चक्र पर चढ़ाने की चेष्टा, चक्र के अन्दर 
के केन्द्र व रेखाएँ, उनके आश्चर्यपूर्ण फल आदि सभी बातें 
इस लाटक में प्राप्त होती है । 

मालिसोतस्त्र-- आगम तत्त्रविलास' के ६४ तन्त्रों की सूची 
में उदघृत एक तन्त्र । 

सालिनीबिजय सन्त्र--दसत्र। शताब्दी के पूर्व इसकी रचना 
मानी जानी चाहिए, क्योकि कश्मोर के शैव आचार्य 
अभिनवगुप्त (१०५७) ने अपने ग्रन्थ में इसका उद्धरण 
दिया हैं । 

साशक (मञ्चक) सूत्र ग्रम्भ--सामवेद के जितने सूत्र ग्रन्थ हैं 
उतने किसी बेद के देखने में नही आते । पञ्चविश ब्राह्मण 
का एक श्रौतसूत्र है और एक गृह्यसूत्र । पहले श्रौतसूत्र 
का नाम 'माशक' है । लाट्यायन ने इसको 'मशकमूत्र' 
लिखा है । कुछ लोगो की राय में इन ग्रन्थो का नाम 
कल्पसूत्र हूँ । 

मास--चन्द्रमा की एक भूचक्रपरिक्रमा के आधार पर 'मास' 
से महीने का बोध होता हे। मास के प्रसिद्ध सोमा-दिन 
अमावस्या तथा पूर्णमामी है । 

णह निश्चित नही ज्ञात होता कि एक अमावस के अन्त 

से दूसरी अमावस ( अमान्त मास ) या एक पूर्णिमा के 
अन्त से दूसरी पूणिमान्त तक मास-गणना होती थी 
उत्तर भारत में पूणिमान्त प्रथा प्रचलित है और दक्षिण 
भारत में अमान्त प्रथा । जाकोबी फाल्गुन की पू्णिमा 
से वर्षारम्भ होना मानते हैं । ओल्डेनबर्ग प्रथम चन्द्र को 
ही वर्षका आरम्भ-बिन्दु समझते हैं। मास के तीस 
दिन होते थे क्योंकि बर्ष में १२ मास और ३६० 
दिन कहे गये हैं । सूतो में मास अळग-अरूग संख्यक दिनो 
के लिये उद्धृत हैं । 

मासक्षपोणमासोब्रत--कातिक शुक्ल पूणिमा को इस ब्रत का 
प्रारम्भ होता है । इस अवसर पर ब्रती को नक्त पद्धति से 


मालिनीतन्त्र-मासोपवासत्रत 


आहार करना चाहिए। नमक से एक बुरा घनाकर तथा 
उसे चन्दन के लेप से चचित करके चन्द्रमा को दस नक्षत्रो 
सहित पूजना चाहिए--यथा कातिक मास में जब चन्द्रमा 
कृत्तिका तथा रोहिणी से युक्त हो, मार्गशीर्ष मास में जब 
मृगशिरा तथा आरा से मुक्त हो, और इसी प्रकार से 
आश्विन मास तक । सधवा महिलाओ को गुड, सुम्दर 
खाद्यान्न, घृत-दुग्घादि देकर सम्मानित करना चाहिए । 
तदनन्तर स्वय हृविष्यान्न ग्रहण करना चाहिए ! ब्रत के 
अन्त में सोने से रगे हुए (जरी के काम वाले) बस्त्र दान 
में देने चाहिए । 
मासब्रत--मार्गशीर्ष मास से कातिक सास तक बारहों मास 
ब्रती कः निम्न वस्तुएं दान करनी चाहिए--नमक, घी, 
तिल, सप्त धान्य, आकर्षक वस्त्र, गेहूँ, जरू पूणं कलश, 
कपुर सहित चन्दन, मक्खन, छाता, शकंरा अथवा गुड़ के 
लड्डु । वर्ष के अन्त में गौ का दान तथा दुर्गा जी, 
ब्रह्मा जी, सूर्य नारायण अथवा विष्णु भगवान्‌ का पूजन 
करना चाहिए । 


सासोपबास क्षत---समस्त ब्रतों में यह महान्‌ और प्राचीन 
ब्रत है । नानाघाट शिलालेख के अनुसार रानी नायनिका 
( नागनिका ) ने ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में इस 
व्रत का आचरण किया था। दे० ए० एस० डब्ल्यू० 
आई० जिल्द ५ पृ० ६०। इसका वर्णन अग्नि (२०५ १-१८), 
गरुड (१ १२२ १-७), पद्म० (६ १२९१-१५-५४) ने किया 
हैं । अग्निपुराण में इसका सक्षिप्त वर्णन मिलता हं, अतएव 
उसी का यहाँ वर्णन किया जा रहा है । ब्रती को वैष्णव 
ब्रतो का आचरण करने ( जैसे द्वादशी ) के लिए गुरु की 
आशा प्रास कर लेनी चाहिए । अपनी शक्ति तथा आत्म- 
बल देखकर आश्विन शुक्ल एकादशो को ब्रत आरम्भ कर 
३० दिनों तक निरन्तर ब्रत रखने का संकल्प करना 
चाहिए । तपस्वी साघु या यति या बिधवा ही इस ब्रत का 
आचरण करें, गृहस्थ नही । गन्ध पुष्प आदि से दिल में 
लीन बार विष्णु का पूजन करना चाहिए। विष्णु के 
स्सोत्रो तथा मत्रों का पाठ एब उनक्रा ही मनन-विन्तन 
करना चाहिए । व्यर्थ की बकवास, सम्पत्ति का मोह तथा 
ऐसे व्यक्ति के स्पर्श का भी त्याग करना चाहिए जो 
नियमो का पाळून न कर रहा हो । लीस दिन तक किसी 
मन्दिर में ही निवास करना चाहिए ! तीनो दिन ब्रत कर 
छेने के बाद द्वादशी के दिन ब्राह्मणो को भोजन कराकर, 


माहिष्मती ( माहेश्वर )-मांस 


दक्षिणा देकर तथा तेरह ब्राह्मणों को बस्त्रो के जोडै, 
आसन, पात्र, छाता, डाऊ की जोडी प्रदान कर स्वयं 
ब्रस की पारणा करनी चाहिए। विष्णु भगवान्‌ की 
प्रतिमा किसी पर्यु पर स्थापित कर उनको वस्त्रादि 
धारण कराने चाहिए। अपने गुरु को पर्यछु पर बँठाकर 
ओढृने-बिछाते के बस्त्र दान में देने चाहिए । जिस स्थान 
पर ऐसा ब्रती ठोस दिन निवास करता हैं बह पवित्र हो जाता 
है । इस ब्रत के आचरण से न केवल व्रती अपने आपको 
बल्कि परिवार के अन्य सदस्यो को भी विष्णु लोक ले 
जाता है । यदि किसी प्रकार व्रत काल में व्रती मूछित हो 
जाय तो उसे दुध, शुद्ध नवनीत, फलो का रस देना 
चाहिए । ब्राह्मणो की आज्ञा से उपर्युक्त वरतुओ को लेने 
से ब्रत खण्डित नही होता है । 


माहिष्मती ( महेश्वर )--विख्यात शेव तीर्थं तथा नर्मदा- 
तट का प्रसिद्ध घामिक नगर !यह कृतवीर्य के पुत्र सहस्रार्जुन 
की राजधानी थी । आदय शकराचार्यजी से शास्त्रार्थ करने 
वाले मण्डन मिश्र भी यही के रहने वाले थें। यहाँ 
कालेइवर और वालेशवर के शिव मन्दिर है। नगर के 
पश्चिम मतङ्ग ऋषि का आम तथा मातङ्गेश्‍्वर मन्दिर 
है । पास ही भर्तृहरि गुफा और मगला गौरी मन्दिर हैं। 
नर्मदा के द्वीप मे बाणेश्वर मन्दिर है । बही सिद्धेश्‍वर और 
रावणेश्वर लिङ्ग भी है। पञ्चपूरियों को गणना में 
महेववरपुर की गणना आती है । यहाँ अनेक मन्दिर हैँ । 
जगन्नाथ, रामेश्वर, बदरीनाथ, द्वारकाधीश, पढरीनाथ, 
परशुराम, अहल्पेश्वर आदि | यह पुरी गुप्त काशी भी कही 
जाती हैं । 


माहेशवर--यह शवों के सम्प्रदाय विशेष की उपाधि हैं 
इसका शाब्दिक अर्थ है 'महेश्वर ( शिव ) का भक्त' । 

महेश्वर उपपुराण--यह उन्तोस प्रसिद्ध उपपुराण मे से 
एक है । 


माहेइवर सम्प्रशाय--महाभारत काल में पाशुपत मत प्रधान 
रूप से प्रचलित था । माहेकवर तथा जैव आदि उसके 
अन्तर्गत उपसम्प्रदाय थे ! माहेश्वर सम्प्रदाय में महेश- 
मति की उपासना होती है । अन्य आचार सामान्य शैवो 
जैसा ही होता है । 

माहेइवर सुत्र--खोदह माहुंदबर सूत्रों के आधार पर अष्टा- 
ध्यायी में पाणिनि ने प्रत्याहार बनाये है, जिनका प्रयोग 
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आदि से अन्ततक अपने सूत्रो में किया है । इन प्रत्याहारो 
से सूत्रो की रचनाओ का अत्यन्त लाघव हो गया है। 
माहेश्वर सूत्र निम्नलिखित हूँ ` 


(१) अएँउण्‌ । (२) ऋलक्‌ । (३) ए ओंड । (४) 
ऐ औच्‌ । (५) हयवरट्‌ । (६) लण्‌ । (७) जमङ़णनम्‌ । 
(८) झभम्‌ । (९) घढधष्‌ । (१०) जबगडदश्‌ । (११) 
खफछठथचटतव्‌ । ( १२ ) कपय्‌ । ( १३) शषसर्‌ । 
(१४) हृल्‌ । 
मांस--सजीव प्राणियो ओर निर्जीव फल आदि का भीतरी 
कोमल द्रव्य ( गूदा ) जो छदन-भेदन द्वारा खाने के काम 
आता है । प्राणियो के मास का उपयोग भक्षणार्थ हिंसक 
पशु और असम्य कोल-भील आदि लोगों में प्रचलित था । 
शत्रु वधामिलाषा क्षत्रिय, सेनिक ओर राजा लोग भी 
युद्ध शिक्षार्थं पशु वध करते हुए मास खाने लगते थे । 
राजा विशेष कर हिंसक जन्तुओ का शिकार वनवासी 
प्रजा और प्राम्य पशुओ के रक्षार्थ ही करते थे । इन लोगो 
में मांसभक्षण की प्रवृत्ति आक्रमण और युद्ध के समय 
उग्रता प्रकाश के विचार से उत्रित या बंध मानी जाती 
थी। मास भक्षण असम्य, अशिक्षित, मूढ लोगो में 
स्वभावत प्रचलित था । काल क्रम से इनकी देस्वा-देखी 
सम्य क्षत्रिय या द्विज भी लौल्यवश इधर प्रवृत्त हो जाते 
थे । किंतु प्राचीन घमंग्रन्थो मे मासभक्षण निषिद्ध 
ठहराया गया है । फिर भी इस प्रवृत्ति का नि शेष निरोध 
सहसा कठिन देखकर शास्त्रकारो ने याज्ञिक कर्मकाण्ड के 
आवरण से इसको भ्रयाससाध्य या महँगा बना दिया । 
नियम बन गये कि मास खाना हो तो लबे यजानुष्ठान के 
द्वारा पशुबलि देकर प्रसाद--यज्ञ शेष रूप--में ही ऐसा 
किया जा सकता हैं । पूवमीमासा शास्त्र में यड 'परिसख्या 
विधि का सिद्धान्त कहलाता है । मासभक्षण से निवृत्त 
होना ही इसका आशय हैं । 


धामिक रूप से वेदमन्त्रो ने पशुमास भक्षण का स्पष्ट 
निषेध किया हैं और अहिसा घर्म की प्रशसा की है । परम 
धर्म श्रुति विदित अहिंसा” वाली तुलसौदासजी की उक्ति 
निराधार नही है । "मा हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि” 
प्रसिद्ध वेदवाक्य है । “यजमानस्य पशून्‌ पाहि’, ( यजु० 
१ १), “अइवम्‌ अर्बिम्‌ ऊर्णार्य मा हिसी' ।'' ( यजु० 
१३.५० ), “मा हिसिष्टं द्विपदो मा चतुप्पद. ।” {अथरव० 
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११ २), “मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ ।” 
( यजु० ३६.१८ ) आदि वचनो के प्रकाश में घामिक दृष्टि 
से मासभक्षण की अतुज्ञा नही है। कुछ तथाकथित 
सुधारक या पंडितमन्य आलोचक ऋग्वेद की दुहाई देकर 
गोवध और तन्मासभक्षण को वेध ठहराते है । ऐसे लोग 
वैदिक रहस्यार्व से वंचित और अबोध हैँ । ऋग्वेद में 
प्रातः शान्तिपाठ के £ ए गोसूक्त का उदात्त निर्देश 
है "बुहामञ्विम्या प्रो अघ्न्ये वर्धतां सौभगाय ।” 
( ११६,४२७ )” "अद्धि तृणमच्ल्ये विश्वेदानी पिब 
शुद्धमुदकमाचरन्ती ।' ( १ १६४ ४० ) । प्रत्येक विवाह 
विधि में यह ऋग्मंत्र वर की ओर से पढा जाता हैं . 
“माता रुद्राणा दुहिता वसूना स्वमादित्याममृतस्य नाभिः । 
मा गामनागामदिति वधिष्ट ।” (८१०११५ )। 
ऋग्वेद की उक्त स्पष्ट गो आदि पशुवध तथा मासभक्षण- 
बिरोधी आज्ञाओं के होते हुए यह कहना कि वेदिक काल 
के हिन्दुओं में धर्मविहित गोवध या मासभक्षण प्रचलित 
था, सरासर दु.माहस और अर्नतिहासिक है । संभवत यह 
एक षडयन्त्र था जिसमें विधर्मी जामको द्वारा स्वार्थमिद्धि 
के लिए कुछ पाञ्चात्य लेखको को फुसलाकर उनसे 
वेदमन्त्रो की ऐसी अनर्थकारी व्याख्याय लिखबायी गयी । 
कुछ वैदिक कूट पहेलियो जैसे वाक्यों ने इन लोगों को 
व्यामोहित भी कर डाला । मामभक्षण और पशुवध के 
सम्बन्ध में वेद का यह कठोर आदेश है 

य पौरुपेयेण ऋविषा समङ्क्ते 

यो अश्वेन पशूना यातुधान । 

यो अध्नाया भरति क्षीरमग्ने 

तेषा शीर्षाणि हरसापि वृश्च ॥ 

(ऋ १०८७१६) 
या आम मासमदन्ति पौरुपेय च ये ऋवि.। 
गर्भान्‌ ( अण्डान्‌ ) खादन्ति केशवास्ताम्‌ इतो 

नाशयामसि ॥ ( अथर्व० ८ ६२३ ) 
सुरा मत्म्पा मधु मांसमासव कृणरौदनम्‌ । 
धूते: प्रवतितं ह्यं तद्‌ नैतद्‌ वेदेषु दृश्यते ॥। 
( महा० शान्ति० २६५९) 
भिन्र--आदित्य वर्ग का वैदिक देवता । वरुण के साथ 
इसका सम्बन्ध इतना घनिष्ठ है फि स्वतंत्र रूप से केवल 
एक सूक्त ( ऋग्वेद ३५९ ) मे इसकी स्तुति मिळती हँ । 
मित्र का सबसे बडा गुण यह माना गया है कि वह अपने 


भित्र 


शाब्दो का उद्घोष करता हुआ (ब्रुबाणः) लोगों को 
एक दूसरे से सम्मिलित करता है ( यातयति) और 
अनिमेष दृष्टि से ( अनिमिषा ) कृषकों. की रखवाली 
करता है । मित्र मनुष्यो को प्रेरित कर उनको कार्यों में 
लगाता है, जिन्हें बे मैत्री और सहकारिता द्वारा पुरा 
करें । थह दैवी मित्र और सन्धि का देवता है । बह्‌ अपने 
गुणों को मानवो में उतारता हूँ । 


मित्र के बारे में प्रायः वे ही बालें कही गयी हैं जो 
वरुण के बारे में प्रसिद्ध हैं । वह स्वर्ग तथा पृथवो का धारण 
करने वाला, लोकदेवता, स्वर्ग और पृथ्वी से बडा, 
निनिमेष मानवो की ओर देखने बाला, राजाओं के समान 
जिसके व्रतों ( आज्ञाओं ) का पालन होना चाहिए, 
दयालूता का देवता, सहायक, दानी, स्वाथ्यवर्द्धक, समृद्धि 
दाता आदि है । मित्र सूर्योदय अथवा दिन का देवता है, 
वरुण सूर्यास्त अथवा रात्रि का । मित्र दिन के नैतिक 
जीवन का संरक्षक है, वरुण रात्रि के नेतिक जोवन का । 

मित्र तथा बरुण के नाम विकलर द्वारा 'बोगाज-कोई' 
( लघु एशिया, ईराक ) की तखूती पर (१४०० ई० १०) 
लिखित अभी कुछ वर्ष पूर्व प्रास हुए हूँ । भोल्डेनवर्ग के 
मतानुसार ये देवता ईरानी है । अन्य विद्वानों के अनुसार 
ये भारतीय हैं! यदि ये वैदिक माने जायं तो इनकी 
उपर्युक्त स्थिति से प्राचीन काल के भारत तथा लघु 
एशिया के सम्बन्धो की पुष्टि होती है तथा यह भी पता 
चलता है कि भारतीय आर्यो की एक शाखा इसी मार्ग 
( बोगाज-कोई ) से अपने पर्चिमी निवास की ओर 
अग्रसर हुई थी । बोगाज-कोई अभिलेख के मित्र एव वरुण 
की सहयोगिता का उल्लेख पारसियों के 'अवस्ता' में 
मिश्र तथा अहुर' के नामो से हुआ है । परवर्ती अवेस्ता 
के मिथ्र-अहुर तथा ऋग्बेदीय मित्र-वरुण के जोडे यह 
सिद्ध करते हैं कि यह मान्यता भारत-ईरानी एकता ट्टने 
के पूर्व की है । बोगाज-कोई अभिलेख भी इस बात की 
पुष्टि 'अस्सिळ' प्रत्यय द्वारा जोडे जाने वाले मित्र तथा 
वरुण से करता हैँ । अवेस्ता में 'मित्र' का मर्थ सिन्ध है 
तथा ऋग्वेद में यह 'मित्रता' अर्थ का द्योतक हैं । 

जान पडता हैं कि मित्र प्रारम्भ में सन्धि का देवता था, 
जैसे जेनम्‌ का अर्थ है “द्वार का देवता” । इस प्रकार 
मित्र बह्‌ देवला हे जो सत्य भाषण, ममुध्य मनुष्य के बीन 
हुई स्वीकृतियों, वचनो, सम्धियों में सचाई की देख-रेख 


सिजर-भू-काइ्यप-मीभांसा शास्त्र 


करता था। सत्य अन्तप्रकाश है तथा प्रकाश बाहरी 
सत्य है। यह नही जान पडता कि मित्र में कौनसा 
बिचार पहले प्रविष्ट हुआ । सम्भवत. उसमें नैतिक गुणो 
की ही प्राथमिकता ज्ञात होती है । 

मित्र का भौतिक रूप प्रकाश था जो कुछ आगे-पोछं 
मान्य हुआ । कुछ विद्वान्‌ मित्र की एकता सूर्य से स्थापित 
करते है और इस प्रकार मित्र एवं वर्ण से “सूर्यप्रकाश 
एवं उसे घेरने वाखा वृत्ताकार आकाश' अर्थ की सम्भवत. 
स्थापना होती है । 

तीसरी मान्यता में मित्र युद्ध का देवता है (मिह्वाशत 
के अनुसार) । बाद में मिश्रवाद या मिश्र की पूजा रोमन 
साम्राज्य में फैली । योद्धा, देवता, स्पष्टबादितो, ईमानदारी 
सीथे मार्ग का अनुसरण आदि सैनिको के गुणो के साथ वह 
युद्ध का देवता माना जाने छगा। मिध्रवाद का काल 
पश्चिमी देशों में १०० से ३०० ई० तक रहा। एक 
समय था जब यह कहना कठिन था कि मिश्रवाद तथा 
रव्रीष्टिवाद में से कोन विजयी होगा । 

मित्र-भू-काइयप--कद्यप का वंशज । यह वंश ब्राह्माण में 


उद्धृत एक आचार्य का नाम है जो विभाण्डक काश्यप का 
शिष्य था । 


मित्रसप्तमी --मार्गशीष शुक्ल सप्तमी मित्रसप्तमी कह- 
लाती है । यह तिथिब्रत है । मित्र (सूर्य) इसके देवता हैं । 
बष्ठी को मित्र की प्रतिमा को उसी प्रकार स्नान कराना 
चाहिए जैसे कातिक शुक्ल ११ को विष्णु भगवान्‌ की 
प्रतिमा का कराया जाता हैं। सप्तमी को उपवास (फलो 
का सेवन किया जा सकता है) तथा रात्रिको जागरण 
करना चाहिए । विभिन्न प्रकार के पुष्पों तथा स्वादिष्ट 
ग्वाग्ान्नों से सूर्य का पूजन करना चाहिए । निर्घनो, 
अनाथो तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए । अष्टमी 
को अभिनेताओं तथा नर्तको को रुपयों का वितरण करना 
चाहिए । दे० नीलमत पुराण, पृ० ४६-४७ (इलोक ५६४- 
५६९) 

सिज--(१) संयुक्त अथवा मिला हुआ । मिश्र तन्त्र आठ 
हैं । इन के दो गुण हैं: देवी की उपासना के सम्बन्ध में 
शिक्षा देना, एवं पार्थियसुख के साथ ही मुक्ति का मार्ग 
भी प्रदशित करना । इस प्रकार इनमें दो लक्ष्यों का 
मिश्रण है । इसके बिपरीत समय या शुभ (उच्च) तन्त्र 
केवल “मुक्ति का ही मार्गदर्शन कराते हैं । 

६६ 
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(२) मिश्र का अर्थ श्रेष्ठ! भी होता है । 'आर्यमिश्रा' 
श्रेष्ठ लोगों के लिए सम्बोधन के रूप में संस्कृत ग्रन्थों में 
प्रयुक्त होता है । 

सिहिर--ईरानी देवता “मिश्र” को ही सस्कृत में मिहिर 
कहते हैं। दूसरी शताब्दी ई० पु० में उत्तर भारत में 
इस शब्द का प्रवेश हुआ । क्रमशः आगे चलकर भारतीय 
सौर सम्प्रदाय में यह पूजनीय रूप से समाविष्ट हो गया ! 

वास्तव में वैदिक “मित्र” देवता प्राचीन काल में ईरान 

के पारसियों में भी मिम्र नाम से पूज्य था । आगे चलकर 
मिश्र का परिवर्तित रूप मिहिर भारत में भी प्रचलित हो 
गया । मिहिर और मित्र दोनों आदित्य फे पर्याय माने 
जाते हैं । 

स्ोमापंथ--सिक्‍्खों के 'सहिजधारी' और 'सिह' दो विभाग 
हैं। सहिजघारियो के भी अनेक पन्थ हैं। इनमें एक है 
मीना पन्थ । इसे गुरु रामदास के पुत्र पृथ्वीचन्द ने 
चलाया था । दे० “सिक्ख सम्प्रदाय' । 

सोर्मासक--मीमांसा शास्त्र के विद्वानों को मीमासक कहते 
हैँ । कर्म मीमासा दर्शन की स्थापना इसके लिए हुई थी 
कि श्रोत तथा गुृह्यसूत्रो में बतायो हुई सारी बातों का 
पालन सन्देहरहित विश्वासपूर्ण नियमों के अनुसार हो । 
बड़े बडे श्रौत यज्ञों के अवसरो पर उस उद्देश्य की रक्षा 
के लिए बिद्वान्‌ मीमांसक निर्देशार्थ उपस्थित रहते थे । 

मीमांसा--दे० 'पूर्वमीमास!' । 

मीमांसान्यायप्रकाश --आपदेव सुप्रसिद्ध मीमासक बिद्वान्‌ 
थे। उनका 'मीमासान्यायप्रकाश' पूर्वमीमांसा का 
प्रारम्भिक और प्रामाणिक प्रकरण ग्रन्थ हें। रचनाकाल 
१६३० ई० हू । इसे आपदेवी भी कहते है। सरल होने 
के कारण इसका प्रचार तथा प्रयोग प्रचुर हुआ है । 

मोमांसावृत्ति--उपवर्ष नामक वृत्तिकार द्वारा पूर्व और 
उत्तर दोनो हो मीमासा शास्त्रों पर वृत्ति ग्रन्थ लिखे गये 
थे । शङ्कराचार्य (ब्र सू ३३५३) कहते है कि उपवर्ष 
ने अपनो मीमासावृत्ति में कहों-कही पर शारीरक सूत्र पर 
लिखित वृत्ति की बातों का उल्लेख किया हैँ । ये उपवर्षा- 
चार्य शबरस्वामी से पहले हुए थे । 

मीर्मासाशास्त्र---विशिष्टाद्रैतवादी वैष्णव आचायाँ के मत 
से पूर्वोत्तर रूपात्मक मीमांसा णास्त्र एक ही है। वे 
दोनों के सूत्रपाठों में प्रथम कर्म मोमासा के 'अथातो 
घर्मजिज्ञासा' से लेकर ब्रह्मा मीमासा के अनावृत्तिः 
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शब्दात्‌ इस अन्तिम सूत्र तक बीस अध्यायों का एक ही 
वेदार्थ-विचार करने बाळा मीमांसा दर्शन मानते है और 
उसके तीन काण्ड बतलाते है । उन काण्डों के नाम है - 
धर्ममीमासा, देवमीमांसा, ब्रह्ममीमांसा । खर्ममीमांसा 
नामक प्रथम काण्ड आचार्य जैमिनि द्वारा प्रणीत है । 
उसमें बारह अध्याय है और उसमें धर्म का सांगोपांग 
बिेचस किया गया है । देवमीमासा नामक द्वितीय काण्ड 
काशकृत्स्नाचार्य ने बनाया था और उसके चार अध्यायो में 
देवोपासना का रहस्य परिस्फुटित किया गया है। ब्रह्म 
मोमांसा नामक तृतीय काण्ड के रचयिता है बादरायणमुनि । 
इन्होने चार अध्याय में ब्रह्म का पूर्ण विमर्श करके अपना 
सिद्धान्त अच्छी तरह स्थापित किया है । कर्म्म, उपासना 
और ज्ञान इन तीनो काण्डो से युक्त सम्पूर्ण शास्र का 
नाम है मोमांसाशात्र ! इस सम्पूर्ण मीमासा क्षास्र की 
वृत्ति भगवान्‌ वोधायनाचार्य ने बनायी थी । 
अन्य आचारयों के मतानुसार दो स्वतन्त्र मीमांसा- 

शास्र हैं: (१) पूर्व मीमासा, जिसमें वैदिक कर्मकाण्ड का 
विवेचन है ओर (२) 'उसर मीमासा, जिसमें वेदान्त 
दर्शन या ब्रह्म का निरूपण है । दे० 'पूर्वमीमासा' । 

भीराबाई---जोधपुर के मेडता राजकुल की कृष्णभक्त 
राजकुमारी । इनका ब्याह मेवाड के युवराज के साथ 
हुआ । इनके ससुर प्रसिद्ध वीर राणा कुम्भा थे । राणा 
कुम्भा की मृत्यु के पहले ही उनके पति की मृत्यु हो 
गयी । विधवा मीराबाई के साथ उनके पति के भाई का 
व्यवहार निर्दय था । मीरा ने चित्तौड़ त्याग दिया तथा 
सन्त रंदास (रामानन्दीय) की शिष्या बन गयी और आगे 
चलकर कृष्ण की उच्च कोटि की उपासिका हुई । इनके 
कृष्ण भक्ति सम्बन्धी गीत लोकप्रसिद्ध हैँ । गुजराती में 
भी इनके बहुत से गीत पाये जाते हैं, जिनमें से कुछ में 
उत्कट प्रेम के तत्त्व निहित हैं। मीराबाई का स्थिति 
काल १६वीं शताब्दी का पूर्वां हैं । 

मुकुन्द--छान्दोग्य तथा केनोपनिषद्‌ के अनेक वृत्तिकार 
तथा टीकाकारो में से मुकुन्द मी एक है । 

मुकुम्वमाला--केरल प्रान्त के प्रसिद्ध शासक कुलगेखर 
एक प्रधान अलबार (परम बंष्णव) हो गए हुँ । उन्होंने 
'मुकुन्दमाला' नामक एक अत्यन्त भक्तिरसपूर्ण, साहित्यिक 
स्तोत्र ग्रन्थ की रचना की है । भक्तसमाज में इसका बहुत 
आदर है । 


सोराब्राई मुक्तिद्वार-सल सी 


मकुम्बराज- मराठी भाषा के विवेकसिन्धु नामक प्रन्थ मे 
वेदान्त की व्याख्या करने वाले एक बिद्वान्‌ सन्त । इनके 
ग्रन्थ का उल्लेख देबगिरि के राजा जैवपाळ के शासन- 
काल में १२वी शताब्दी के अन्त में हुआ है तथा इसे 
मराठी का सबसे प्राचीन ग्रन्थ कहा गया है । इस ग्रन्थ को 
बड़ी प्रतिष्ठा है । 

मुकुस्द राम --देंगला भाषा के प्राचीन समानित कवि । इन्होंने 
बंगला में एक कलात्मक महाकाव्य रचा (१६४६ ई०) 
जिसका नाम “चण्डी मङ्गल' है । यह शाक्त पथी ग्रन्थ है । 
और 'मंगल' काब्यों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है! _ 

मुक्तान्द--स्वामीनारायण सम्प्रदाय के अनुयायी संत । 
मुक्तानन्द जी ने गुजराती भाषा में अनेक भजम ब पद 
रचे हूँ । 

मुबसाफल--वोपदेव पण्डित द्वारा रचित “मुक्ताफल” भाग- 
बतपुराण पर आधारित हू । इसमें उक्त पुराण की शिक्षाएँ 
संगृहीत हैं । इसका रचनाकाल चौदहवी शताब्दी का 
प्रथम चरण हूँ । 

मुक्साबाई--पन्द्रहत्री शताब्दी के महाराष्ट्रीय भक्तो में 
मुक्ताबाई का नाम उल्लेखनीय है । इनके अभङ्ग आदर के 
साथ पढे ओर गाये जाते हैं । 

मुक्ताभरण द्रत--भाद्र शुक्ल सप्तमी को इस व्रत का प्रारंभ 
होता है । यह तिथिब्रत है । शिव तथा उमा उसके देवता 
हैँ । शिवप्रतिमा के सम्मुख एक धागा रखा जाता है। 
उसके उपरान्त आवाहन से प्रारम्भ कर शिव जी का 
घोडशोपचार पूजन किया जाता है। शिव जी का आसन 
मुक्ताओं तया रत्नो से जटित होना चाहिए । उपचारो के 
बाद उस धागे को कलाई में बांध लिया जाता है । तद- 
नन्तर ११०० मण्डल (मराठी मे माण्डे, हिन्दी में बाटियाँ) 
तथा वेष्टिकाए (जलेबियाँ) दान में देनी चाहिए । इससे 
पुत्रों की आयु दीर्घ होती है । 

सुक्ति--ससार के जन्ममरण-बम्धन से छुटकारा । दे० मोक्ष ! 

पुक्तिकोपसिषद्‌---मुक्तिकोपनिषद्‌ में १०४ उपनिषदो की 
नामावली दी हुई है जो महत्त्वपूर्ण है। इसमें मोक्ष का 
विवेजम विशेषरूप से किया गया है ! 

मुक्तद्वार सप्तभी--जब्र सप्तमी हस्त अथवा पुष्प नक्षत्र 
युक्त हो तब इस व्रत का आचरण करना चाहिए । आक 
के वृक्ष को प्रमाण करके उसकी टहनी की दालुन से दाँत 
साफ करने चाहिए । उस अवसर पर स्नान-पूजम करने के 
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खाद हवन का भी आयोजन होना चाहिएं। आँगनको 
गौ के गोवर तथा रक्त चन्दन से लोपकर वहाँ अष्टदल 
कमल बनाकर पूर्व की ओर से प्रारम्मकर प्रति देवता 
का कमल के दरों पर आह्वान करना चाहिए । तदनन्तर 
मन्त्रों को बोलकर षोडशोपचार पूजन करना चाहिए । 
ब्रती उस दिन उपवास करे । वह षटू रसों (लबण, मिष्ठ, 
अम्ल, तिक्त, कट, कसैला) में से एक ही रस का से वन 
करें। दो-दो मास तक एक रस लेने के बाद अगले दो 
मास तक दूसरा रस लेना चाहिए । इसी प्रकार बारह 
महोने में छः रसों का सेवन करमा चाहिए । तेरहवें मास 
व्रत की पारणा हो तथा ब्रती कपिला गौ का दान करे । 
इस ब्रत से ब्रती मोक्ष प्राप्त करता है । 

मुलधिस्व आयम---एक रीद्रिक आगम है, जो 'मुखबिन्ब' 
अथवा 'मुखयुग्बिम्ब' नाम से प्रसिद्ध है । 

सुखयुग्विम्ब आगस--दे० 'मुखविम्व आगम’ । 
मखलिङ्ग--मुख की आकृति से अड्धुत लिग को मुखलिङ्ग 
कहते है । एक से लेकर पञ्चमुख तक के लिङ्ग पाये जाते 
हैँ । अमूर्त शिवतत्त्व को मूर्त अथवा मुखर खूप देने का 
यह प्रयास है । शिव की पूजा-अर्चा लिङ्ग के रूप में अति 
प्राचीन काल से चरी आ रही हैं । न केवल भारत वरन्‌ 
बुहत्तर भारत में भी इसका प्रचलन था । हिन्द चीन के 
प्रदेश चम्पा में शिव सम्प्रदाय का प्रचार बहुत अधिक 
था। यहाँ के मन्दिरों के भग्नावशेषों में अनेक ऐसी बेदि- 
काए उपलब्ध होती हे जिनके मध्य अवश्य कभी लिङ्ग 
स्थापित रहें होंगे । ये सभी लिङ्क साधारण आकृति के 
बेछनाकार ऊपरी सिरे पर गोल है। यहाँ के लिङ्गो में 
मुखलिङ्ग भी थे । इसका प्रमाण पोक्लोन गरई के मन्दिर 
में उपस्थित मुखलिङ्ग से होता है । लिङ्ग में मुख अकित 
है जो मुकुट तथा राजा के अन्य आभूषणों से सुसज्जित है। 
मुस्ब्रत--इस व्रत के अनुसार एक वर्ष के लिए ताम्बूल 
(मुखवास) का परित्याग करना पडता है । वर्ष के अन्त 
में एक गो का दान विहित है । इससे ब्रती यक्षो का स्वामी 
बन जाता है । 

सुश्यलन्त्र--तन्त्रशास्त्र तीन भागो में विभक्त है-आगम, 
यामल और मुख्य तन्त्र । सृष्टि, लय, मन्त्रनिर्णय देवताओ 
के संस्थान, यन्त्र-नि्णय, तीर्थ, आश्रम घमं, कल्प, ज्योतिष 
सस्थान, व्रत कथा, शौच और अशीच, स्त्री-पुरुष लक्षण, 
राजधर्म, दानधर्म, युगधर्म, व्यवहार तथा आध्यात्मिक 
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बिषयो का जिस ग्रेन्ध में वर्णन हो, वह मुख्य तन्त्र कह- 
लाता है। विशेष विवरण 'तन्त्र' शब्द की व्याख्या 
में देखें । 

सुचकुन्दतीर्थ (घोलपुर)--राजस्थान के पूर्वी प्रवेशद्वार 
घौळपुर से तीन मील पर सुरम्य पर्वत श्रुंखला में स्थित 
राजि मुचुकुन्द की गुफा । देवकार्य से निवृत्त होकर 
मुचुकुन्द श्रमनिवारणार्थ इस गुफा में शयन कर रहे थे । 
देवताओं ने उनको वर दिया था कि तुम्हारी निद्रा भंग 
करने वाला भस्म हो जायगा | कालयवन से भयाक्रान्त 
होकर श्रीकृष्ण उसको मथुरा से यहाँ तक भगा लाये 
और अपना पीताम्बर राजा पर डालकर स्वयं गुफा में 
छिप गये। कालयवन नें कृष्ण के धोखे से सोते हुए 
मुचुकुन्द को लात मारी और राजा की दृष्टि पड़ते हो 
वह जलकर भस्म हो गया । पश्चात्‌ श्री कृष्ण ने दिव्य 
दर्शन देकर राजा को बदरिकाश्रम मे जाने की आज्ञा दी । 
मुचुकुन्द ने गुफा से बाहर आकर यज्ञ सम्पन्न किया और 
वे उत्तराखंड चले गये । इस पर्वतीय स्थली को गन्घ- 
मादन कहते हैं । मुचुकुन्द के यज्ञस्थान पर एक सरोवर 
है जिसमें चारो ओर पक्कै घाट तथा अनेक देवमन्दिर 
हैं | ऋषिपञ्चमी और बलदेवछठ को यहाँ भारी मेला 
होता हैं । दिल्ली-बम्बई राष्ट्रीय मार्ग से केवल एक मील 
दूर होने के कारण पर्यटक यात्रियों के लिए यह दर्शनीय 
स्थल होता जा रहा है । 


वाराहपुराण में मथुरामंडलू का विस्तार बीस योजन 
कहा गया है और इसा के साथ मुचुकुन्दतीर्थ तथा पवित्र 
कुण्ड का माहात्म्य वर्णन किया गया है। इस तीर्थ से 
प्राय २-३ कोस दूर मधुरामण्डल के दक्षिण छोर पर 
यमुना की सहायक नदी चम्बल बहती है । इसकी पुण्य- 
शालिता का स्मरण कालिदास ने भी अपने मेघ को कराया 
हैँ क्योकि यह नदी अतिथि सक्कार के लिए काटे गमे 
कदलीवुक्षो में से निकलकर बहतो थी । 


भुञ्ज--एक प्रकार की लम्बी घास जो दस फुट तक बढ़ती 
हैं । ऋग्वेद में अन्य घासो के साथ इसका उल्लेख हुआ 
है । उसी ग्रन्थ में (१.१६१,८) मुझ सोम को छानमे के 
काम में आने वाली कही गयी हुँ। अन्य संहिताओं तथा 
ब्राह्मणो में मुञ्ज का प्राय. उल्लेख हुआ है । जहाँ इसे 
खोखला (मुषिर) तथा आसन्दी में व्यवहृत कहा गया हू । 
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(शत० १२ ८,३,६) । मुंझ की ही मेखला वनती है जिसे 
ब्रह्माचारी और तपस्वी धारण करते हैं ! 
मूँज की मेखला (कर्घनी) पहनना दाह, तृष्णा, विसर्प 
अस्न, मूत्र, बस्ति और नेत्र के रोगों में लाभकारी 
होता है । 
'दाह तृष्णाविसर्पालमृत्रबस्त्याक्षि रोगजित्‌ । 
दोपत्रयहर॑ बुष्यं मैखलमुझमुच्यदे ॥' 
(भावप्रकाश) 
झुप्डकोपनिवद्‌--अल्य उपनिषदो की अपेक्षा की अथर्ववेदीय 
उपनिषदों की सख्या अधिक है । ब्रह्मतत्त्वप्रकाश ही उनका 
उद्देश्य है । शङ्कराचार्य ने मुण्डक, माण्डूक्य, प्रत और नृसिह 
तापिनी इन चारों उपनिषदों को प्रघान आयर्वण उपनिषद्‌ 
माना है । ब्रह्म क्या है ? उसे किस प्रकार समझा जाता हैं, 
किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, इस उपनिषद में इन्हीं 
बिषयो का वर्णन है । शङ्कुराचाय, रामानुजा चार्य, आन- 
न्दतीथ, दामोदराचार्य, नरहरि आदि के इस उपनिषद्‌ 
पर भाष्य व टीकाए है । 
मुण्डमालातम्त्र-- आगमतत्वविलास' में उद्धृत ६४ तन्त्रों 
की मूची में मुण्डमालातन्त्र भी सम्मिलित है । 
मुदूगल--ऋग्वेद के अनेक भाष्यकार है । मुद्गल का नाम 
भी उनमें सुना जाता हैं । 
मुदूगल उपपुराण--उन्तीस उपपुराणों में से एक मुद्गल है। 
यह गाणपत्य सम्प्रदाय के उपपुराणो में परिगणित है । 
मुद्गल पुराण--दे ० मुद्गल उपपुराण’ । दोनों एक ही हूँ । 
मुद्रा--(१) अगुलियो, हाथ अथवा शरोर की गति अववा 
भङ्कियो द्वारा भाव व्यक्त करने का यह एक माध्यम है । 
शाक्त लोग देवी को प्रतीक आधार (किसी पात्र) में उता- 
रने के लिए पात्र के ऊपर यन्त्र मण्डल के साथ पूजा- 
विषयक मुद्राए (उँगलियो के सकेत आदि) अद्धित करते 
हैँ । गोरखनाथो सम्प्रदाय के साधु हठ्योग की क्रिया में 
आश्चर्यजनक शारीरिक आसन, शरीरशोधन के लिए 
प्राणायाम तथा अनेकानेक श्वास एव ध्यान मादि को 
योगिक मुद्रा की सज्ञा से अभिहित करते हें । अनेकानेक 
मुद्राए भारतीय कला, नृत्य आदि में व्यवहुत होती आयी 
है--पथा :अभय मुद्रा, वरदमुद्रा, ध्यानमुद्रा, भूस्पवांमुद्रा 
आदि । 
(२) वामाचार में मञ्च मकारो--मद्य, माँस, मत्स्य, 
मुद्रा ओर मैथुन में इसको गणना है । 
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घुनि--ऋग्वेद को एक ऋचा में मुनि का अर्थ संन्यासी है, 
जो देवेषित अलौकिक शक्ति रखता है । एक मंत्र में उसे 
लम्बे केशों वारा कहा गया है । ऋग्वेद (८ १७,१४) में 
इन्द्र को मुनियों का मित्र कहा गया है । अथर्ववेद (१.७४) 
में देबमुनि का उद्धरण है । उपनिषदों में (बृ० उ० ३.४, 
१;४ ४,२५ लै० आ० २.२० ) मुनि और मिग्रही 
वर्णित है, जो अध्ययन, यश, तप, व्रत एवं श्रद्धा द्वारा 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त करते हैं । 

घुनिमाग--मानभाऊ सम्प्रदाय का एक नाम 'मूमिमार्ग' भो 
है । मुनिमार्ग का आशय दत्तात्रय द्वारा चलाये गये पन्थ 
से ई । दे० 'दत्तात्रेय सम्प्रदाय! । 

मनि सक्षण--ब्रह्म के चिन्तन के लिए जो मौन धारण 
करता हैं, उसे मुनि कहते हूँ । जिसे ब्रह्म का साक्षात्कार 
हो जाता है बही श्रेष्ठ मुनि और बही ब्राह्मण है । मुनि 
प्राय भाषण नही करता, मौन हो उसका व्याख्यान है । 

मुमुक्ष--मोक्ष का इच्छुक, ससार के जन्म-मरण से छूटने 
का अभिलाषी । अमरता के सन्दर्भ में साधारण आत्मा के 
चार प्रकार हैं--(१) बद्ध बह हैं जो जीवन के सुख-दुखादि 
से बंधा हुआ है तथा मुक्ति मार्ग पर आरूढ नही है, (२) 
मुमुझु~¬जिसमें माक्ष की इच्छा जाग्रत हा चुकी हैं, किन्तु 
अभी इसके योग्य नही हैं । इमे 'जाग्रत बद्ध कहा जा 
सकता हे, (३) केवली या भक्त, जो शुद्ध हृदय से देवो- 
पासना में भक्ति पूर्वक तल्लीन है और (४) मुक्त जो सभी 
वासनाओ और बन्धनो से मुक्त है । 

मुरारिसि्--कातीय गृह्य (ग्रन्थ) के अनेक भाष्यकारो मे 
मुरारिमिश्र भी एक हूँ । 

मुरुह--मृरुह को सुब्रह्मण्य (स्वाम कातिकेय) भी कहते हूँ । 
इस देवता की प्रशसा में 'तिरुमुरुहत्तुप्पद नामक एक ग्रन्थ 
नक्कीर देव नामक तमिल शैव आचार्य ने लिखा है । 

मुलगोरोत्रत --चैत्र शुक्ल तृतीया को इस व्रत का अनुष्ठान 
होता है । इस दिन तिलमिश्रित जल से स्नान करना 
चाहिए । सुन्दर फलों से शिव तथा गौरी का चरणों से 
प्रारम्भ कर मस्तकपर्यन्त पूजन करना चाहिए । बारह 
मामो में भिन्न-भिन्न प्रकार के पुष्पों की भेंट चढामी 
चाहिए । भिन्न प्रकार के तरल पदार्थ तथा खाद्य पदार्थ 
अर्पण करने चाहिए । विभिन्न नामों से गौरी का अरग 
पूजन होना चाहिए । ब्रती को कम से कम एक फरू का 
त्याग करना चाहिए । व्रत के अन्त में उसे पर्यङ्क पर 


सलचारौ-मसदि रातं 


क 


बिछाने के वस्त्र, स्वर्णनिमित बुष तथा गो का दान करना 
चाहिए । भगवान शिव ने अत्र शुक्छ तृतीया को गौरी से 
बिवाह किया था । अग्निपुराण, १७८ १-२० । 

मुलश्ारो--सामबेद की शाखा परम्परा में लोगाक्षि के चार 
शिष्यों में से एक मूलचारी भी हुए है । 

सूरू प्रकृति--सांख्योक्त सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ तीनों गुणो 
के एकत्रित होने से मूछ प्रकृति का निर्माण होता है, जो 
भौतिक वस्तुओं का सूक्ष्म (अदृश्य) उपादान है । शाक्त 
मतानुसार देवी मूल प्रकृति है तथा सारा विइब (सृष्टि) 
शक्ति का बिलास है । 

मूलक्ङ्ूर--(१) शिव के आदि अव्यक्त रूप को 'मूलशङ्कूर' 
कहते है । स्वामी दयानन्द सरस्वती के बचपन का नाम 
मूलूश दूर था । विशेष वर्णन के लिए दे० “दयानन्द” तथा 
‘आयसमाज’ । 

मलस्तम्भ- सामान्य शव साहित्य में इसकी गणना होती 
है । यह्‌ ग्रन्थ मराठी भाषा में मुकुन्दराज द्वारा लिखा 
गया था । 


मूछाधार---शाक्त मत में ध्यान तथा योगाम्यास के द्वारा 
शक्ति (देवी) को मूलाधार सुपुम्ना नाडी के छ पर्वों में 
सबसे निचला पर्व या चक्र से ऊपर उठाते हुए चार चक्रों 
के मार्ग से आज्ञा (म्रूमंध्य) तथा फिर सहस्रार चक्र तक 
ले जाते हुं । इस विद्या को श्रीविद्या' कहते है । इसकी 
शिक्षा केवल शुभ अथवा समय तन्त्रो से प्राप्त होती है । 
शाक्त मतानुसार शरीर मे अनेक क्षुद्र प्रणालियाँ अथवा 
रहस्यमय शक्ति के सूत्र हुँ । उन्हे नाड़ी कहते हें। सबसे 
महत्त्वपूर्ण सुपुम्ना है । इससे सम्बन्धित छ केन्द्र अथवा 
चक्र है, जो मानुषिक देह में एक के ऊपर दूसरे रूप में स्थित 
है । इनको 'कमल' भी कहते है । सबसे नीचे का चक्र 
मूलाधार कमर के नीचे है । उसके चारो ओर शक्ति सपं 
सदृश साढे तीन घेरो में सोयी हुई है । इस मुद्रा में उसे 
कुण्डलिनी कहते हैँ । शाक्त योग द्वारा उसे जगाया तथा 
सबसे ऊपरी चक्र तक ले जाया जा सकता है। मध्य की 
प्रणालियाँ एव केन्द्र आधार का कार्य करते हैं । ये ही चक्र 
तथा केन्द्र दीक्षित शाक्तों की आश्‍चर्यपूर्ण शक्तियों के 
आधार है । 

मृम--(१) मृग से साधारणतः वन्य पशु का बोध होता है । 

कभी-कभी “मीम' भयंकर विरुद से इसके गुणो का बोघ 
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कराया गया है, जहाँ इसका अर्थ जंगली जन्तु व्याघ्र, सिंह 
आदि हूँ । 


(२)फेतरेय ब्राह्मण (३.२३,५) में सायण भाष्यानुसार 
यह मृगशिरा नक्षत्र है! 

(२) आगे चलकर मृग का अर्थ प्रायः हरिण हो 
सथा । मृभचर्म अथवा हरिण की छाल ग्रह्वाचारियो तथा 
तपस्वियों के आसन के काम आती है । 


मुषपु--संहिताओ तया ब्राह्मणों में मृगयु आखेटक (शिकारी) 
का बोधक है, किन्तु इसका प्रयोग कम हो हुआ है । वाजस- 
नेयी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में पुरुषमेष यज्ञ की 
बलि के लिए उन पुरुषों को लेते थे जो अपनी जीचिका 
मछली पकड़कर तथा शिकार द्वारा करते थे। इनमें 
मागरि, कंबर्त, पौञ्जिष्ट, दाश एव मैनाल आदि मछए 
बन्द एवं आनम्द के नाम से प्रसिद्ध है । पिछले दो भी किसी 
श्रेणी के मछुए ही थे। वैदिक काल के आरम्म में भी 
आर्य पुरे शिकारी न थे । शिकार का कारण भोजन मनो- 
रजन तथा वन्य पशुओ से खेती की रक्षा करना था। 
शिकार में बाणो का प्रयोग होता था । प्रारम्भिक काल 
में जाल एवं गढ़ों का प्रयोग स्वाभाविक था । पश्षचियों को 
जाल से ही पकडा जाता था । पाश, निधा, जाल आदि 
नाम आते हूँ । पक्षो पकडने वाले को “निधार्पात' कहते थे । 
गढो द्वारा ऋष्य (एक प्रकार का हरिण) पकडे जाते थे 
तथा उस शिकारी का नाम ऋष्पद था । सूअर को दौड़ा 
कर पकडते थे । शेर के लिए भी गड्ढा खोदते थे या 
शिकारियो द्वारा घेरकर पकडते थे। सायण ने कहा है 
कि घेवर वह है जो तालाब की मछली जाल द्वारा छानता 
है, दाश तथा शौष्कल बसी = बाद्रिश द्वारा, मार्गार हाथ 
द्वारा, आनन्द बाघकर, पर्णक पानी में जहरीला पत्ता 
डालकर मछली पकडते थे । 

मुगझिरा ब्रल--श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता है । शिव जी ने यज्ञ के तीन मुखो को अपने 
बाण से, जिसमें तोन काँटे या शूल लगे थे, इसी दिन 
बीघ दिया था । बहो मृग रूप माना गया । ब्रती को 
मिट्टी का हरिण रूप वाला मृगशिरा नक्षत्र बनवाना 
चाहिए । तदन्तर उसे कन्द मुल-फल तथा आटे में अलसी 
मिलाकर बनाया गया नंवेद्य मृगशिरा को अर्पण कर 
पूजना चाहिए । 
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मुने आयम--एक महत्त्वपूर्ण आगम । यह कामिकागम 
(प्रथम आगम) का प्रथम भाग, अथवा ज्ञान भाग है । 

मुपेन््र संहिता--श्रीकाण्ठाचार्य ने मृगेन्द्र संहिता की वृत्ति 
एव अघोर शिवाचायं ने इसकी व्याख्या छिखी है । 

मृत्यु--कऋग्वेद (७ ७९,१२) तथा परवर्ती साहित्य में मृत्यु 
को भयसूचक कहा गया है । एक सौ एक प्रकार की मृत्यु 
कही गयो है, जिनमें वृद्धावस्था की स्वाभाविक के सिवा 
मृत्यु के एक सौ प्रकार है । पूरे वैदिक साहित्य में जोवन- 
काळ एक सो वर्षों का वर्णित है। वृद्धावस्था के पहले 
मरण (पुरा जरस.) निश्चित जीवनकाल के पहुले मरन 
(सुरा आयुष ) के समान था । दूसरी तरफ बृद्धावस्था में 
शक्ति क्षीण हो जाने की बुराई का भी अनुभब किया 
गया है (ऋग्वेद १ ७१,१०,१७९,१) । अहिविनो के चम- 
त्कारों में से एक वृद्ध च्यवन को पुन. नवयुवक तथा 
शक्तिशाली बनाना था । अथर्ववेद मे आयुष्य-प्रासि तथा 
मृत्यु से मुक्ति के अनेक मन्त्र है। शव को गाडने तथा 
जलाने दोनों प्रकार की प्रथा थी । किन्तु याडना कम 
पसन्द किया जाता था । प्राय शव की दाहक्रिया होती 
थो । मृत्यु के बाद पुन इस जगत में आकर जीवनचक्र 
को दुहराना आर्यो को मान्य था । ऋग्वेद का कथन हैं 
कि बुरे कार्य करने वालो के लिए बुराइयाँ प्रतीक्षा करती 
हैं, किन्तु अथववेद तथा ब्राह्माणो के समय से नरक के 
दण्ड की कल्पना चरू पडी । ब्राह्मण ग्रन्थ ही (शत० ब्रा० 
११ ६,१, जे० ब्रा १४२-४४) सबसे पहले अच्छे या 
बुरे कार्यों का परिणाम स्वर्ग या नरक के रूप में 
बताते हूँ । 

मेखला--( १ )मूंज की बनी करधनी को मेखला कहते 
हुँ । इसको ब्रह्मचारी उपनयन के समय और तपस्वी सदा 
साधारण करते है । यह ऋत अथवा नैतिकता को रक्षिका 

मानी गयी हैँ । 

श्रद्धायाः दुहिता तपसोऽघिजाता स्वसा ऋषीणा मूत- 
कृता बभूव । अथर्व ६ १३३ ४ 
ऋस्य गोप्ती तपश्चरित्री घ्नतीरक्ष सहमाता. अराती. । 
सा मा समन्तमभिपरयेहि भद्रे घर्तास्ते सुभगे मा ऋषाम ॥ 
[ मेखला श्रद्धा की कन्या, तप से उत्पन्न, ऋषियों 

की बहिन तथा भूतों ( जीबधारियों ) की उत्पादिका है । 
बह ऋत ( सुव्यवस्था ) की रक्षा करने वालो, तप का 
आचरण करन वाली, राक्षसो का हनन करने वाळी, 


मृगेन आधम-बेला (वैलका) 


शत्रुओं का दमन करने वाली है । वह मुझ घारण करने 
बारे की सम्यक्‌ रक्षा करे और कभी अप्रसन्न न हो । ] 
प्राकृतिक बातावरण में रहने वाले बटुक और तप- 

स्वियों को स्फृति देने और रोंगों से बचाने में मेखला 
अद्भुत समर्थ होती है! इसीलिए इसे मन्त्र में ऋषियो 
को बहिन ( स्वसा देवी सुभगा मेखलेयम्‌ ) कहा गस्रा है । 
दे० 'मुञ्ख' । 

मेघपाली तृतोया--आश्विन शुक्ल तृतीया को स्त्री तथा 
पुरुष दोनो के लिए मेघपाली नामक लता के पूजन का 
विधान है । इस लता के पत्ते पान के पत्तों के समान 
होते है तथा यह प्राय उद्यानों, पहाडियो एबं ग्रामीण 
मार्गो में पायी जाती है । इसका पूजन भिन्न-भिन्न प्रकार 
के फलों तथा अंकुर मिकले हुए सप्त धान्यो से करना 
चाहिए । इस आचरण से समस्त पापों का नाश हो जाता 
हैं, विशेष रूप से व्यापारियो के उन पापो का जो कम 
तौलने या नापने से होते रहते है । 

मेधाजनन--एक वैदिक संस्कार । इसका अर्थ हैं मेधा 
( प्रज्ञा ) उत्पन्न करना । यह जातकर्म ( जन्म के 
समय किये गये घामिक कृत्य ) और उपनयन के अवसर 
पर किया जाता था । सावित्री ( गायत्री मन्त्र) के साथ 
मेधाजनन संस्कार होता था । 

ब्ेषातिथि--( १ ) ऋग्वेदीय वाष्कल उपनिषद्‌ में एक 
उपाख्यान है कि इन्द्र मेष का रूप धरकर कण्व के पुत्र 
मेघातिथि को स्वर्ग ले गये । मेघातिथि ने मेषरूपी इन्द्र 
से पूछा “तुम कोन हो” ? उन्होने उत्तर दिया “मै विश्वे- 
श्वर हूँ, तुमको सत्य के समुज्ज्वल मार्ग पर ले जाने के 
लिए मैंने यह काम किया हुँ, तुम कोई आशका मत 
करो ।” यह सुनकर मेघातिथि निश्चिन्त हो गये । 

( २) मनुस्मृति के प्रसिद्ध भाष्यकार का नाम है । 


बरेघ्य--मेधा ( स्मृति शक्ति ) के लिए हितकारी, पवित्र, 


शुद्ध करके ग्राह्य अर्थात्‌ यज्ञ में आहुति करने योग्य । 
शुद्ध अथवा पवित्र पदार्थ मेध्य समझा जाता हैं । 

(१) ऋगद (८५२,२ ) में एक यज्ञकर्ता का 
नाम मेष्य है । शाङ्कायन श्रौतसूत्र में भूल से इसको 
प्रस्कण्व काण्व का संरक्षक पृषध्रमेघ्य मातरिश्वा समझा 
गया है । 


धेमा ( मेनका )--( १) मेना या मेनका का उल्लेख 


ऋग्वेद ( १५१,१३ ) तथा ड्राह्माणो में बुषणस्व की पुत्री 


देगकभादेव -मेत्रायणीयोपतिवद्‌ 
मा कदाचित्‌ स्त्रो के रूप में हुआ है । उनके साथ सम्ब- 
न्धित कथा का उल्लेख कहीं भी नहीं है । 
(२) हिरदू पुराकथा में मेमा हिमालय की पत्ती 
और पार्वती की माता का नाम है । 


बेषकच्डदेव---तमिल शैव अपने धामिक ज्ञानार्थ आगम 
ग्रन्थों पर निर्भर रहते थे, किन्तु तेरहवीं और चौदइवीं 
शती में वहाँ कुछ तीक्ष्ण बुद्धिवालि विचारक हुए, जो 
तमिल भाषा के कवि भी थे ! उन्हीं में एक मेयकण्ड थे जो 
तमिल शैव धर्म के स्रोत समझे जाते हैं । तेरहवीं शताब्दी 
के प्रारम्भ में इनका जन्म शुद्र कुछ में मद्रास से उत्तर 
पेन्नार नदी के तटपर हुआ था । उन्होने शैव आगम के 
१२ सूत्रों का संस्कृत से तमिल में अनुवाद किया । इस 
ग्रन्थ का नाम "गिव ज्ञान बोध था, जिसमें इन्होंने कुछ 
तमिल में टिप्पणियाँ तथा समानताओं का एकर गद्चखण्ड 
अपने तर्को की पृष्टि के लिए प्रस्तुत किया । ये प्रसिद्ध 
अध्यापक थे तथा इनके अनेक शिष्य थे। इनके सबसे प्रसिद्ध 
शिप्य अरुललन्दीदेव तथा मनवाचकम्‌ कदण्डान थे! 
अरुळनन्दी के शिष्य मरैज्ञानसम्बन्ध ( शद्र ) थे तथा 
उनके ब्राहाण शिष्य उमापति थे । इस प्रकार मेयकण्ड, 
अरुलनन्दी, मरंज्ञानसम्बन्ध तथा उमापति मिलकर 
जार सनातन आचाय के नाम से विख्यात हे । 
मेरुतन्त्र--यह सुप्रसिद्ध तन्त्र शिव-पार्वती-सवाद रूप से 
३५ प्रकाशो मे पूण हुआ है । शिव द्वारा उपदिष्ट १०८ 
लन्त्रों मे इसका स्थान सबसे ऊँचा है ( माला के सुमेरु के 
समान ), इसलिए इसका नाम मेरुतन्त्र हो गया । यह भी 
कहा मया है कि जलन्धर के भय से मेष पर्वत पर गये 
हुए देवता ओर ऋषियों के प्रति शिवजी ने इसका उपदेश 
किया था । यह दक्षिण और वाम दोनो मार्ग वाला को 
एक समान माम्य हैं । 
मेस्तन्त्र ही सस्कृत गथो मे ऐसा प्रन्थ हुँ जहाँ 
भारत के रहने वालो के लिए 'हिन्दू' शब्द का व्यवहार 
हुआ है । यहाँ 'हीन' तथा दुष्‌' दो शब्दो से हिन्दू की 
व्युत्पत्ति बतायी गई हँ । 'होन' का अर्थ 'अधम', 'नीच', 
'गह्म' और 'दुष' निन्दा और नष्ट करने के अर्थ में आता 
है । “जो कुछ मिम्दा के योग्य है उसे नष्ट करने वाखा, 
अथवा उसकी निन्दा करने वाला हिन्दू है ।” यही तस्त्र 
कार का अभिप्राय है जो काफिर कहने वालों का जबाब है। 
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मेसतन्त्र में कुछ अत्यन्त आधुनिक शब्दों के व्यबहार से जान 
पड़ता है कि तन्त्रो का निर्माण काफी पीछे तक होता रहा है । 

प्रेबसंक्रास्ति---यह हिन्दुओं के कालविभाजक मुख्य पर्बो में 
से एक है। इस पर्व पर गङ्गास्तान, जल कलश, पंखा एवं 
सत्तु आदि का दान और भक्षण किया जाता हैं । प्राचीन 
समय में इस पर्व का महत्व विषुव दिन ( समानरात्रि- 
दिन ) के कारण था । घामिक विचार से सूर्य का मेष 
राशि में इसी दिन प्रवेश होता है। किन्तु पृथ्वी की 
अयन-गति में प्रति वर्ष अन्तर पडते जाने के कारण संप्रलि 
रात्रि-दिन के सभान होने बाली घटना इस सक्रान्ति से 
प्रायः २३ दिन पूर्वं होने लगी है । इसीलिए सूर्य का 
उत्तर गोल गमन संबन्धी विभाजन भो इसी समय होने 
लगा है । इस प्रकार २३ दिन पूर्व होने वाली ऐसी सब 
सक्राम्तियों को ''सायन संक्रान्ति” कहते है । 

मेत्रायभोय--कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा हैं । 

लैत्रायणीयगुह्यसूत्र-_यजुरवेद के गृह्यासूत्रो में मैत्रायणीय 
गृह्यसूत्र भी प्राप्त होता है । 

सेत्रायणी ब्राह्मण--बोधायन शुल्वसूत्र में ( ३२।८ ) उद्‌- 
घृत एक वैदिक ग्रन्थ का नाम, जो मंत्रायणी शाखा के 
अन्तर्गत है । 

मेश्रायणीय यजुबंव पद्धति--यजुरवेद सम्बन्धी कर्मकाण्ड का 
इस नाम का एक ग्रन्थ प्राप्त हुआ है । 

मेत्रायणो झाखा--यजुर्वेद की मंत्रायणी आास्वा भी मिलती 
है । इसके मन्त्रसकलन में पाँच काण्ड है । बहुत सम्भव 
है कि पे यजुर्वेद की भिन्न-भिन्न शाखाओ के संहिता 
ग्रन्थों से सकलित किये गये हो । 

मेत्रायणोसंहिता--यजुर्वेद के मंत्रायणीय गाखा की मैत्रा- 
यणी संहिता है । इसमें कुछ ब्राह्मण अंश भी प्रम्तुत किया 
गया है । 


सेत्रायणोयोपनिबव्‌--कृष्ण यजुर्वेद की एक उपनिषद्‌ । 
इसकी रचना सम्भवतः गीता के काल की अथवा 
उससे कुछ बाद की है। महाभारत के दो अध्यायो 
में मैत्रायणी की शिक्षा उद्धृत है। प्रश्नोपनिषद्‌, 
मैत्रायणी, माण्ड्क्य ये तीनों उपनिषदे अपने ओम्‌निरू- 
पण के सिद्धान्त के कारण एक-दूसरी के बहुल निकट हैं । 
घामिक विचारो की उन्नति या विकास की दृष्टि से 
अकेली मैत्रायणी ही गंभीर गुण सम्पन्न है । मैत्रायणी में 
साख्य तथा योय के पर्याप्त दार्शनिक तत्त्व हैं । चूलिका, 
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उपनिषद्‌ जो पूर्णतया योगदर्शन पर अवलम्बित है, मैत्रा- 
यणी से गहरा सम्बन्ध रखती एवं उसकी समकालीन है । 
हिन्दू तरिभूति का सर्वप्रथम उल्लेख मैत्रायणी के दो परि- 
ब्छेदों में हुआ है । प्रथम में इन तीनों (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) 
को निराकार ब्रह्मा का रूप माना गया है तथा दूसरे में 
इन्हे दार्शनिक रूप दिया गया हैं। वे अदृश्य प्रकृति के 
आधार है । इस प्रकार एक महत्‌ तस्व तीन रूपो में 
प्रकट हुआ है--सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ । विष्णु सत्त्व, 
ब्रह्मा रजस्‌ एवं शिव तमस्‌ हें । 

सं त्राबर्ण--श्रोतयज्ञो (सोमसाध्यों) का एक पुरोहित । 
ब्राह्मण काल में यजो का रूप विस्तृत हो गया तथा 
तदनुकूल पुरोहितो की संख्या बढ गयी । नये नये पद बनाये 
गये और अलग-अलग यज्ञो के लिये अलग-अलग पुरोहित 
निश्चित हुए । मंत्रावरुण भी एक पुरोहित का नाम था 
जो सौमित्रि यज्ञो में सहायता कार्य का करता था। 
सोमयज्ञों में १६ पुरोहितों की आवश्यकता होती थी । इसमें 
से मैत्रावरुण मी एक होता था । 

से ब्रावरणि---ऋषि अगस्त्य का एक माम । जैसा कथित है, 
मित्र तथा बरुण ने स्वर्गीय अप्सरा उर्वशी को देखकर 
अपना-अपना तेज एक पानी के घड़े में डाल दिया । इस 
घड़े से ही अगस्त्य की उत्पत्ति हुई । दो पिता, मित्र एवं 
बर्ण के कारण इनका पितृबोधक नाम मैत्रावरुणि हो गया । 

मत्रैय---शिव के चार पाशुपत शिष्यों में से एक का नाम 
मैत्रेय है। उदयपुर से १४ मील दूर एकलिङ्गजी के 
प्राचीन मन्दिर में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें यह 
सन्देश है कि शिव भडौंच (गुजरात) प्रान्त में अवतरित 
होकर हाथ में एक लकुल धारण करेंगे! इस स्थान 
का नाम कायावरोहण है। चित्र प्रशस्ति के अनुसार 
शिव लाट देश के कारोहण ( कायावरोहुण . सम्प्रति 
कर्जण ) नामक स्थान में पाशुपत मत कै प्रचारक रूप से 
अवतरित हुए । वहाँ उनके चार शिष्य भी मनुष्य शरीर 
में प्रकट हुए थे कुझिक, गार्य, कोरूष्य एवं मैत्रेय। भूत- 
पूर्व बड़ौदा राज्य मे करव.र बह स्थान है जहाँ आज भी 
लकुलीश का मन्दिर स्थित है । 

मेक्रयो--बुहृदारण्यक उपनिषद्‌ (२,४,१ ४,५,२ के अनुसार 
याज्ञवस्क्स्य की दो पत्नियों में से एक का नाम मैत्रेयी 
था । संन्यास लेने के समय याज्ञवल्क्य ने 'अपनी सम्पत्ति 
को दोनों पत्मियो में बाँटमे का आयोजन किया । इस 
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अवसर पर मोत्रेयी ने बड़ा मौलिक प्रश्‍न पूछा “कया इस 
सम्पत्ति को लेने पर मैं संसार के दुःखों से मुक्त होकर 
अमर पद प्रास कर सकूँगी ?” नकारात्मक उत्तर मिलने 
पर उसने भी सम्पत्ति का त्याग कर निवृत्ति और श्रेय का 
मार्ग ग्रहण किया । 
पैत्रयी उपमिषद्‌--यह एक परवर्ती उपनिषद्‌ है । 
सेनाक--मेनका (मेता, पार्वती की माता) का वंशज, एक 
पर्वत, जो हिमालय का पुत्र कहा गया है। यह तैत्तिरीय 
आरण्यक (१ ३२, २) में उद्धृत है। इसे मैनाग भी 
पढ़ते हूँ । पुराणो के अनुसार इन्द्र के बक्च के भय से 
मैनाक दक्षिण समुद्र में निमभ्न होकर रहने लगा है । 
मेहर--यह विन्ध्य प्रदेश का एक शक्ति पीठस्थान है । मैहर 
का शुद्धरूप 'मातृभृह' (दैवी का गृह) है । सतना स्टेशन 
से २२ मील दक्षिण मैहर है। यहाँ एक पहाडी पर 
शारदा देवी का मन्दिर है । स्थानीय जनश्रुति है कि 
ये सुप्रसिद्ध वीर आल्हा की आराध्यदेवी हू । यह सिद्ध 
पीठ माना जाता है। पर्वत पर ऊपर तक जाने के लिये 
५६० सीढियाँ बनी है । प्राचीन विशाल मन्दिर को 
यवन आक्रमणकारियों ने तोड दिया था। उसके स्थान 
पर एक छोटा आधुनिक मन्दिर है । एक प्रस्तर फलक पर 
प्राचीन मन्दिर का स्थापना-अभिलेख सुरक्षित है । इसके 
अनुसार एक विद्वान्‌ पण्डित से अपने स्वर्गगत पुत्र की 
स्मृति में शारदा मन्दिर का निर्माण कराया था ! 
मोक्ष--किसी प्रकार के बन्धनो से मुक्तिं या छुटकारा । 
जीवात्मा के लिये ससार बन्धन है। यह कर्म के फल 
स्वरूप अथवा आसक्ति मे उत्पन्न होता है। शुम और 
अशुभ दोनो प्रकार के कर्म बन्धन उत्पन्न करते हैं। अत' 
मोक्ष का साधन कर्म नहीं है। इसका उपाय है ज्ञान 
अथवा विद्या (अध्यात्म विद्या)। साधक को जब सत्य 
का ज्ञान हो जाता है कि उसके और विश्वात्मा के बीच 
अभेद है, विश्वात्मा अर्थात्‌ परब्रह्म ही एक मात्र सत्ता 
है; ससार कल्पित, मायिक और मिथ्या हैं, संसार में सुख- 
दुःख जन्म-मरण भी कल्पित और मिथ्या है, तब उसके 
ऊपर कर्म-फल और संसार का प्रभाव नही पडता और 
वह इनके अन्धनों से मुक्त हो जाता हैं। परन्तु यह 
निषेधातमक स्थिति न होकर विशुद्ध और पूर्ण आनन्द 
की स्थिति है । भक्तिमार्गी सम्प्रदायो में भक्ति द्वारा 
प्रसन्न भगवान के प्रसाद से मुक्ति अथवा मोक्ष की प्राप्ति 
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स्वीकार की गयी है जिसमें नित्य भगवान्‌ की अत्यन्त 
सननिषि प्राप्त होती है । 
मोक्षकारणताबाद--अनस्लाचार्यकृत एक ग्रन्थ का नाम । 
मोक्षधर्म--( १ ) मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक साधना 
अथवा धामिक कृस्यों को मोक्षत्र्म कहा जाता है । 

( २ ) महाभारत के बरहबे पव (शान्तिपर्व) के अन्त- 
त मोक्षधर्म पर्वाध्याय है । इसके उत्तरा्द्ध में कृष्ण की 
शिक्षाएँ सकलित हैं । इसमें कुछ ऐसे स्थल हैं जो अत्यु- 
सम एवं मौलिक है । मोक्षधर्म के समान ही महाभारत के 
पाँचर्षे 'उद्योगपब', छठे (मीष्मपर्व) एवं चोदह॒वें 'अइवमेध- 
पर्व” के कुछ उपदेशपूर्ण अंश है, जो क्रमशः सनत्सुजातीय, 
भगवद्गीता और अनुगीता कहलाते हैं। मोक्षधर्म तथा 
ये तीनों अपने स्वतन्त्र रूप में पृथक्‌ ग्रन्थ हैं । 

सोक्षघमे पर्वाष्याय--दे ० 'मोक्षघर्म । 

मोक्षशास्त्र---इसके अन्तर्गत बेदो का ज्ञानकाण्ड और उपा- 
सनाकाण्ड आते है । समस्त दर्शन तथा सम्पूर्ण मोक्ष साहित्य, 
योगवासिष्ठ आदि इसी में गिने जाते हैं विशेष विवर- 
णार्थ दे० 'महाविद्याएँ' । 

मौन--(१) मन की एकाग्रता के लिए एक धामिक अथवा 
यौगिक साधना, जिसमें वचन का संयम किया जाता है । 

(२) मुनि के वजज मौन । अनीचीन का पितृत्ोघक 
नाम, जिसका उद्धरण कौषीतकि ब्राह्मण (२३.५) में 
मिळता है । 

मौन ब्रत--(१) श्रावण मास की समाप्ति के बाद भाद्रपद 
प्रतिपदा से सोलह दिनों तक इस ब्रत का अनुष्ठान करना 
चाहिए। ब्रतो दूर्वाकुरो को लेकर उनमें सोलह 
म्रम्थियाँ लगाकर दाहिने हाथ में (महिलाएँ बाये हाथ में) 
रखे । सोलहबे दिन जल लाने, गेहूँ पीसने, नेवेद्य 
तैयार करन से लेकर भोजन ग्रहण करन तक मौन धारण 
करना चाहिए । शिवप्रतिमा को जल, दुग्ध, दधि, घृत, 
मधु, शकरा से स्नान कराकर पूजन करना चाहिए । 
तदनन्तर पुष्पादि अपंण करना चाहिए तथा यह प्रथना 
करनी चाहिए ` शिव. प्रसीदतु म । इस आचरण से 
सन्तानोपलब्धि होली है तथा सारी कामनाएँ पूरी 
होती है । 

(२) मौन ब्रत का अभ्यास आठ, छ अथवा तीन मास 
तक या एक मास, आधा मास अथवा १२,६,३ दिन तक 
या एक ही दिन तक किया जाय । मोन की शपथ लेने से, 

६७ 


५२९ 


कहा जाता है कि सर्व कामनाएँ तथा संकल्प पूरे होते हैं 
(मौन सर्वार्थसाधनम्‌) । मौन व्रत घारण करने वाले को 
भोजन करते समय भी 'हुम्‌' जैसा शब्द तक नही करना 
चाहिए । उसे मनसा, वाचा, कर्मणा किसी भी प्रकार की 
हिसा न करनी चाहिए। क्रत की समाप्ति के उपरान्त 
चन्दन का शिवलिङ्ग बनवाकर गन्धाक्षतादि से पुजन 
करना चाहिए । तदनन्तर सुवर्ण का घण्टा तथा अन्यान्य 
धातुओं के बने हुए घण्टे-ण्टियाँ मन्दिर मे सभी दिशाओं 
में लटका देने चाहिए । ब्राह्मणो तथा दिवभक्तो को इस 
अवसर पर स्वादिष्ठ भोजन कराना चाहिए। व्रती को 
किसी वाञ्नपात्र में शिवलिङ्ग रखकर उसे सिर पर धारण 
कर सड़कों पर होते हुए शिवमन्दिर तक जाकर मन्दिर 
की प्रतिमा के दक्षिण पाव में लिङ्ग स्थापित करके 
उसकी पुनः पूजा करनी चाहिए । इससे ब्रती शिवळोक 
प्राप्त कर लेता हे। 

मोसलपर्थ--यह महाभारत का १६बॉ पर्व है । इसमें यदु- 
बंश का नाश, अर्जुन द्वारा यादवशून्य द्वारका को देराकर 
दुखी होना, अपने मामा वसुदेव का सस्कारपूर्वक सुरापान, 
सभा में यदूबज्ञी वीरो का आत्यन्तिक विनाश देखना, 
राम और कृष्णादि प्रवान-प्रधान यदुवंशियो का शरीर- 
सस्कार करके द्वारका से बाल, बृद्ध, वनिताओ को लाते 
समय राह मे घोर विपत्ति में पड जाना, गाण्डीव का 
पराभव तथा सब दिव्यास्त्रो की विफलता, यादव कुला ङ्ग- 
नाओ का अपहरण, पराक्रम की अनित्यता देख अत्यन्त 
दु स्वी हो युधिष्ठिर के पास लोटना एव व्यास के वाक्यानुसार 
सन्यास लेने की अभिलाषा करना मौसलपर्व के विषय 
हैं । इसमें ८ अध्याय एव ३२० श्लोक हैँ । इस पर्व में 
निर्वेद और सन्यास के उत्तम उपदेश है । दे० 'महा- 
भारत । 


य 


घ---अन्त स्थ वर्णो का प्रथम अक्षर । कामधेमुतन्त्र में 
इसका स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया है : 
यकारं श्युण्‌ चार्वाङ्गि चतुष्कोणमयं सदा । 
पलालधघूमसकाशं स्वय परमकुण्डली ॥ 
पञ्चप्राणमयं बर्ण पञ्चदेवमयं सदा। 
त्रिशक्तिर्साहत वर्ण त्रिबिन्दुसहितं तथा ॥ 
प्रणमामि सदा वर्ण मृर्तिमन्मोक्षमव्ययम्‌ ॥ 


५३० 


तस्त्रशास्त्र में इसके अनेक नाम बतलाये गये है : 
यो वाणी वसुधा वायुविक्ृतिः पुरुषोत्तम: । 
युमान्त' श्वसन जीघ्रो बूमाबि: प्राणिसेवक' ।! 
शङ्काञ्रमो जटी लीला वायुबेमी यशस्करी । 
सङ्क्षण. क्षमा बाणो हृदय कपिला प्रभा ॥ 
आग्नेय आपकस्न्यागो होमो यानं प्रमा मखम्‌ । 
चण्डः सर्वेशवरी धूमश्चामुण्डा सुमुखेश्वरी ॥ 
त्वगात्मा मलयो माता हंसिनी भृङ्गिनायकः । 
तेनमः शोधको मीनो धनिष्छानङ्गवेदिनी ।। 
मेष्ट सोम' पक्तिनामा पापहा प्राणसंज्ञकः ।। 
यक्ष--एक अर्ध देवयोनि । यक्ष (नपुसक लिङ्ग) का उल्लेख 
ऋग्वेद में हुआ है । उसका अर्थ है जादू की शक्ति । 
अतएव सम्भवत' यक्ष का अर्थ जादू की शक्तिबाला होगा 
और निस्सन्देह इसका अर्थ यक्षिणी है । यक्षो की प्रारम्भिक 
धारणा ठीक बही थो जो पीछे बिद्याधरों की हुई। यक्षो 
को राक्षसों के निकट माना जाता हैं, यद्यपि बे मनुष्यों के 
विरोधा नही होते, जेसे राक्षस होते है। (अनुदार यक्ष 
एव उदार राक्षस के उदाहरण भी पाये जाते हैं, किन्तु 
यह उनका साधारण घर्म नही हें ।) यक्ष तथा राक्षस 
दोनों ही पुण्यजन' (अयर्ववेद में कुबेर की प्रजा का नाम) 
कहलाते हैँ । माना गया है कि प्रारम्भ में दो प्रकार के 
राक्षस होते थे; एक जो रक्षा करते थे वे यक्ष कहलाये तथा 
दूसरे यज्ञो में बाधा उपस्थित करने वाले राक्षस कहलाये । 
यक्षो के राजा कुबेर उत्तर के दिक्पाल तथा स्वर्ग के 
कोषाध्यक्ष कहलाते हैं । 
बक्षकर्दम--एक प्रमार का अङ्गराग, जो यक्षो को अत्यन्त 
प्रिय था। इसका निर्माण पाँच सुगन्धित द्रव्यो के 
सम्मिश्रण मे होता है । धार्मिक उत्सवो और देवकार्यों मे 
इसका विशेष उपयोग होता है । इसके घटक द्रव्य केसर, 
कस्तूरी, कपूर, कक्कोल और अगरु चन्दन के साथ घिस- 
कर मिलाये जाते हूँ ' 
बुंकुमागुरु कस्तूरी कर्पूर चन्दनं तथा । 
महासुगन्धमित्युक्त नामतो यक्षकर्दमः ॥ 
यच्च--एक कल्पित भूतयोनि । संभवत 'यक्ष' का ही यह एक 
प्राकृत रूप है । दरद प्राचीन आर्य जाति हैं जो गिलगित 
के इद-गिर्द कश्मीर एवं हिन्द्रकुश के मध्य निवास करती 
है । यहू दानवो में विश्वास करती है तथा उन्हें यच” 
कहूती है । यच बड़े आकार के होते हे, प्रत्येक के एक ही 


यक्ष यजने 
आँख रूलाट के मध्य होती है। जब बे मानवबेक्ष धारण 
करते हूँ तो उन्हें उनके उलटे पैरों से पहचाना जा सकता 
हूँ । बे केवल रात को हो चलते हैं तथा पहाड़ों पर राज्य 
करते हुए मनुष्यों की खेती को हानि पहुँचाते हैं । वे प्राम्रः 
मनुष्यों को अपनी दरारों में खीच ले जाते है । किम्तु 
लोगो के इस्लाम धर्म ग्रहण करने से उन्होंने उम पर से 
अपना स्वामित्व भाव त्याग दिया है तथा अब कभी-कभी हो 
मनुष्यों को परेशान करते है । बे सभी कूर नहीं होते, 
विवाह के अवसर पर बे मनुष्यों से षन उधार लेते है 
तथा उसे धीरे-धीरे ऋण देनेवाले की अज्ञात अवस्था में 
ही पूरा चुका देते है । ऐसे अवसर पर बे मनुष्यों पर दया- 
भाव रखते है । इनकी परछाई यदि मनुष्य पर पडे तो 
बह पागल हो जाता है। 


यजमान --यज्ञ करनेवाला । कोई भी ब्यक्ति, जो स्वयं यज्ञ 
करता है, यज्ञ का व्ययभार बहन करता है अथवा ऋत्विक्‌ 
या पुरोहित की दक्षिणा चुकाता है, यजमान कहलाता हैं । 
सामान्य अर्थ मे प्रश्नयदाता, आतिथेय, कुलपति अथवा 
किसी भी सम्पन्न व्यक्ति को यजमान कहते है । 


यजुज्योतिब---संस्का रो एवं यज्ञों की क्रियाएँ निश्चित मुहुर्त 
पर निश्चित समथो और निश्चित अवधिधा के अन्दर 
होनी चाहिए ! मुहूर्त, समय एव अवधि का निर्णय करने 
के लिए एक मात्र ज्योतिष गास्त्र का अवलम्ब है । ज्योति- 
वेंदाग पर अति प्राचीन तीन पुस्तके मिलती है-- 
ऋणग्ज्योतिष, यजुर्ज्योतिष और अवर्षज्योतिष । 'यजुर्ज्यो- 
तिप' इनमें पश्चात्कालिक रचना कही जाती है । 


यजवेंद--यह द्वितीय वेद हू । इसकी रचना ऋग्वेदीय 


ऋचाओ के मिश्रण से हुई है, किन्तु इसमें मुख्यत नये 
गद्य भाग भी हैं । इसके अनेक मन्त्रों में ऋग्वेद से अन्तर 
पाया जाता है, जो परम्परागत ग्रन्थ के प्रारम्भिक अन्तर 
अथवा यजु. के यजनप्रयोगों के कारण हो गया है । यह 
पद्धतिग्रन्थ है जो पौरोहित्य प्रणाली में यज्ञक्रिया को 
सम्पन्न करने के लिए संगृहीत हुआ था । पद्धतिग्नन्थ होने 
के कारण यह अध्ययन का सुप्रचलित विषय वन गया । 
इसकी अनेक शाखाओं में से आजकल दो संहिताएं मिलती 
है; प्रथम तैत्तिरीय तथा द्वितीय वाजसनेयी । इन्हें कृष्ण 
एवं शुक्ल यजुर्वेदीय सहिता भी कहते है । तैत्तिरीय 
सहिता अधिक प्राचीन है । दोनों में सामग्री प्रायः एक है, 


यलथब(स)-पश 
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किन्तु क्रम में अन्तर है । शुक्ल यजुर्वेदसहिता अधिक क्रमबद्ध 
है तथा इसमें ऐसे अंश हैं जो कृष्ण यजुर्वेद में नहीं है । 


तैत्तिरीय संहिता अथवा कृष्ण यजुर्वेद ७ काण्डो, ४४ 
प्रश्नों या अध्यायों, ६५१ अनुवाको अथवा प्रकरणों तथा 
२१९८ कण्डिकाओ (मन्त्रों) मे विभक्त है । एक कण्डिका 
में नियमतः ५५ शब्द होते हैं । वाजसनेयी सहिता ४० 
अध्यायो, ३०३ अनुवाकों एवं १९७५ कण्डिकाओं में 
विभक्त है । 


इस बेद का विभाजन दो संहिताओ में क्योकर हुआ, 
इसका ठीक उत्तर ज्ञात नहीं हैं । परबर्ती काळ में इस 
नाम की व्याख्या करने के लिए एक कथा का आविष्कार 
हुआ, जो विष्णु तथा वायु पुराणो मे इस प्रकार कही 
गयी है 


वेदब्यास के शिष्य वैशम्पायन ने अपने २७ शिष्यो को 
यजुर्वेद पढ़ाया । शिष्यो में सबमे मेधावी याज्ञवल्क्य 
थे । इधर वंशम्पायन के माय एक दु'खपूर्ण घटना घटी 
कि उनकी भगिनी की सन्तान उनकी घातक चोट से मर 
गयी । पञ्चात्‌ उन्होंने अपने शिष्यो को इसके घ्रायद्चित्त 
के लिए यज्ञ करने को बुलाया । याज्ञवल्क्य ने उन अकु- 
दल ब्राह्मणो का साथ देने से इन्कार कर दिया तथा 
परस्पर झगडा आरम्भ हो गया । गुरु ने याज्ञवल्क्य को 
जो विद्या सिखायी थी, उसे लौटाने को कहा । शिष्य ने 
उतनी ही शीघ्रता से यज॒ ग्रन्थ को वमन कर दिया जिसे 
उसन पढ़ा श्रा । विद्या के कण भूमि पर कृष्ण वर्ण के रक्त 
मे सने हुए गिर पड़े । दूसरे शिष्यो ने तित्तिर बनकर उस 
उगले हुए ग्रन्थ को चुग लिया । इस प्रकार वेद का बह 
भाग जो इस प्रकार ग्रहण किया गया, नाम मे तैत्तिरीय तथा 
रग से कृष्ण हो गया । याज्ञवल्क्य खिन्न होकर लौट गय और 
सूर्य की घोर तपस्या आरम्भ की और उनसे वह यजु गन्थ 
प्राप्त किया जो उनके गुरु को भी अज्ञात था । सूर्य ने वाजी 
( अश्व ) का वेशा धारण कर याज्ञवल्क्य को उक्त ग्रन्थ 
दिया था । अतण्व बेद के इस भाग के पुरोहित 'बाजिन्‌' 
कहलाते है, जबकि सहिता बाजसनेयी तथा शुक्ल (श्वेत) 
कहलाती हुँ, क्योंकि यह सूर्य ने दो थी । याज्ञवल्क्य ने 
यह वेद सूर्य से प्राप्त किया, इसका उल्लेख कात्यायन ने 
भी किया है । 
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इस समस्या का अन्य अधिक बोघयम्य उत्तर यह है 

कि वाजसनेय याज्ञवल्क्य का पितु(गुरु)बोधक नाम है, 
क्योंकि वे 'वाजसन' ऋषि के वशज थे तथा तँसिरीय 
तित्तिर से बना है, जो यास्क के एक शिष्य का माम हैं। 
वेबर इस बेद के सबसे बड़े आधुनिक विद्वान्‌ माने जाते है । 
उनका मत हैं कि कितनी भी यह कथा अतर्कपूर्ण हो किन्तु 
इसके भीतर एक सत्य छिपा हुआ है, कृष्ण यजुवद विभिन्न 
गञ्च-पद्य शैलियो का अपरिपक्व एवं क्रमहीन ग्रन्य है । 
गोल्डस्टूकर का मत है कि इसका ऐसा अनगढ रूप इस 
कारण है कि इसमें मन्त्र एवं ब्राह्मण भाग स्पष्टता से 
अलग नही हैं, जैसा कि अन्य वेदों में है ब्राह्माणरे से 
सम्बन्धित स्तुतियाँ तथा सामग्री यहाँ मन्त्रो से मिल-जुल 
गयी है । यह दोष शुक्ल यजुर्वेद में दूर हो गया हैं । 

यजुष्‌(स्‌)--पद्यात्मक ऋचाओं से भिन्न गद्यात्मक वेदमन्त्र। 
इसका जाब्दिक अर्थ है यज्ञ, पूजा, श्रद्धा, आदर आदि। 
वेद का वह भाग, जिसका सम्बन्ध यज्ञ, पूजा आदि से 
है यजुष्‌ (स्‌) कहलाता है! यजुर्वेद का यह नाम इसलिए 
हैं कि इसके मन्त्र यज्ञक्रिवाओं के अवसर पर उच्चरित 
होते है । 

यज्ञ--यजन, पूजन, समिलित विचार, वस्तुओ का वितरण । 
बदले के कार्य, आहुति, बलि, चढावा, अपं आदि के अर्थ 
में भी यह्‌ शब्द व्यवहृत होता है । यजुवंद, ब्राह्मण ग्रन्थो 
आर श्रोतसूत्रों मे यज्ञविधि का बहुत विस्तार हुआ है । 
यज्ञ बैदिक विधानो में प्रधान धार्मिक कार्य हैं । यह इस 
संसार तथा स्वर्ग दोनों में दृश्य तथा अदृश्य पर, चेतन 
तथा अचतन वस्तुओ पर अधिकार पाने का साधन है । 
जो इसका ठीक प्रयोग जानते ह तथा विधिवत्‌ इसका 
सम्पादन करते है, वास्तव मे वे इस संसार के स्वामी हूँ । 
यज्ञ को एक प्रकार का ऐसा यन्त्र समझना चाहिए जिसके 
सभी पूर्जे ठीक-ठीक स्थान पर बैठे हो, या यह एसी 
जजीर हं जिसकी एक भी कडी कमन हो, या यह ऐसी 
सीढ़ी है जिससे स्वर्गारोहण किया जा सकता है, या यह 
एक व्यक्तित्व है जिसमे सारे मानवीय गुण है । 

यज्ञ सृष्टि के आदि से चला आ रहा हैं। सृष्टि की 

उत्पत्ति यज्ञ का फल कही जाती है जिसे ब्रह्मा ने किया 
था । होमात्मक यज्ञ का विस्तार आहवनीय अग्नि से 
होता ह, जिसमें यज्ञ की सभी सामग्री छोडकर स्वग भेजी 
जाली है--मानो यज्ञ एक निसेनी का निर्माण करता है, 
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जिसके द्वारा यज्ञ करने बाला देवों तक यज्ञ की सामग्री 
पहुँचा सकता हैं तथा स्वय भी उनके निवासों तक पहुँच 
सकता है । 

यशमति--एक अद्वैतवादी प्रौढ विद्वान्‌, जो रामानुज के 
समकालीन हुए हैं । कहा जाता है कि रामानुज स्वामी की 
बहती हुई ख्याति को सुनकर यज्ञमति श्रीरङ्गम्‌ में आये । 
उनके साथ राभानुज का १६ दिनों तक शास्त्रार्थ होता 
रहा, परन्तु कोई एक दूसरे को हराता हुआ नही दीख 
पडा । अन्त में रामानुज ने 'मायावादखण्डन' का अध्ययन 
किया और उसकी सहायता से यज्ञमूर्ति को परास्त किया । 
यज्ञमूति ने वैष्णव मत स्वीकार कर लिया। तबसे उनका 
देवराज नाम पडा । उनके रचित ज्ञानसार' तथा प्रमेय- 
सागर' नामक दो ग्रन्थ तमिल भाषा में मिलते है । 

यह्ससप्तमी--यदि ग्रहण के पश्चात्‌ आने वाली माध की 
सप्तमी हो तथा विशेष रूप से उस दिन संक्रान्ति हो 
तो ब्रती को केवल एक बार हृविष्यान्न खाकर रहना 
चाहिए । उसे उस दिन वरुण को प्रणाम करना चाहिए 
तथा भूमि पर, दर्भासन पर, बैठना चाहिए। द्वितीय दिवस 
प्रात एवं सायं वरुण का यज्ञ करना चाहिए । इस व्रत 
का बड़ा ही विशाल कर्मकाण्ड शास्त्रों में वर्णित है। 
माघ की सप्तमी को बरुणदेव को, फाल्गुन की सप्तमी को 
सूर्य को, चैत्र को सप्तमी को अशुमाली (सूर्य का पर्याय- 
बाची शब्द) को तथा अन्य मामो में भी इसी प्रकार मूर्य- 
वाचक नामो को सम्बोधित करते हुए यज्ञों का पौष मास 
तक आयोजन करना चाहिए । वर्ष के अन्त में सोने का 
रथ जिसमें सात घोडे जुते हो तथा जिसके मव्य में सूर्य 
की प्रतिमा विराजमान हो तथा जो बारह माम के 
सूयं के बारह नामों का प्रतिनिधित्व करने वाले बारह 
ब्राह्मणो से घिरा हो, बनवाकर उनका पूजन और 
सम्मान करना चाहिए । तदनन्तर वह रथ एक गौ सहित 
आचार्य को प्रदान करना चाहिए । निर्धन ब्यक्ति ताँबे का 
रथ बनवामे। इस ब्रत से ब्रती विशाल साम्राज्य का 
राजा होता हैं । हेमाद्रि के अनुसार बरुण का अर्थ यहाँ 
सूर्य है । 

यज्ञोपवोत- (१) यज्ञोपवीत का अर्थ है यज्ञ के अवसर 
पर ऊपर से रूपेटा (धारण किया) हुआ बस्त्र' । इसका 
सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण (३. १०.९.१२) में 
हुआ है। यहाँ स्पष्ट ही इसका अथं है वासः (वस्त्र) 


पश्चमूति-यतिधमंसमण्यय 


अथवा अजिन (मगखर्म) । धागा अथवा सूत्र अर्थ नहीं है । 
इसे मज्जोपवीत इसलिए कहते थे कि यह यज्ञ करने की 
योग्यता अथवा अधिकार प्रदान करता था । 


(२) आगे चलकर इसका अर्थ पवित्र सूत्र” हो यया, 
जो 'यजोपबीत' के प्रतीक अथवा प्रतिनिधि रूप में धारण 
किया जाने लगा । उपनयन संस्कार में ब्रह्मचारी को 
यह पवित्र सूत्र प्रथम बार धारण करने को दिया जाता 
हूँ । इस पवित्र मुत्र अथवा यज्ञोपवीत का इतना महत्त्व 
बढ़ा कि पूरा उपनयन सस्क्रार ही यज्ञोपवीत कहलाने 
लगा । 


पजोपबीत त्रिवृत (तीन लडो का) होता है । ब्राह्मण 
बालक के लिए कपास का, क्षत्रिय के लिए क्षौम (अलसी 
सूत्र का) और वैश्य के लिए ऊन का यज्ञोपवीत होना 
चाहिए । परन्तु सामान्यतः कपास का यज्ञोपवीत सभी 
के लिए चलता है । यह बायी भुजा के ऊपर से दाहिनी 
भुजा के नोचे लटकता है । प्रथम वार आचार्य निम्ना- 
कित मन्त्र के साथ ब्रह्मचारी (उपनेय) को यज्ञोपवीत पह? 
नाता है . 

यज्ञोपवीतं परमं पवित्र प्रजापतेयत्महृजं पुरम्तात्‌ । 

आयुष्यमग्रघं प्रतिमुञ्च शुभ्र यज्ञोपवीतं बलमम्तु तेज ॥ 

पर्वों के अवसर पर अथवा धामिक कार्य के समय भी 
नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता है । तब इसी मन्त्र का 
प्रयोग होता है । 

यति--एक प्राचीन कुळ का नाम, जिसका सम्बन्ध भृगुओ 
से ऋग्वेद के दो परिच्छदों म बतलाया गया है (८ ३५,६. 
१८) । यहाँ यति लोग वास्तविक व्यक्ति जान 
पडते है । दूसरी ऋचा मे (१० ७२.७) वे पौराणिक दीस 
पडते हैं । यजुर्वेद संहिता (ले० स० २ ४,९,२,६ २,३५, 
का० सं० ८५; १०.१० आदि) तथा अन्य स्थानों मे यति 
एक जाति है, जिसे इन्द्र ने किसी बुरे क्षण में सालाबुक 
(लकडबग्घो) को खिला दिया था । ठीक-ठीक इसका क्या 
अर्थ है, ज्ञात नहीं । यति का उल्लेख भृगृ के साथ सामवेद 
में भी मिलता है । 
यतिधर्मसमुच्चय--वैष्णव संन्यासी दसमामी शौव सन्था- 

सिओ से भिन्न होते है । वैष्णवों में ब्राह्माण ही लिये 
जाते हैं जो त्रिदण्ड धारण करते हैं, जबकि दसनामी एक- 
दण्डी होते हैँ । दोनों सम्प्रदायों को त्रिदण्डी एवं एक- 


यतीगासतदीविका-यम 


दण्डी के अन्तर से पहचानते हैं । रामानुख के शिष्य यादव- 
प्रकाश ने जिदण्डियों के कर्तव्य पर एक ग्रन्थ रचा हैं 
जिसका नाम यतिधर्मसमुच्चय हूँ । 


यतोम्हरसतदीपिका--श्रोबष्णव मत का सिद्धान्तबोधक 
एक उपयोगी संक्षिप्तसार ग्रन्थ । इसमें अनेकों ऐसे 
सिद्धास्तों का प्रतिपादन हुआ हैं जो आगमसंहिताओ में 
नही प्राप्त होते । इसके रचयिता श्रीनिवास तथा रचना- 
काल १६५७ ई० के लगभग हैं । 


यबु--( १) यदु के बंश का भागवतधर्म से घनिष्ठ सम्बन्ध हूँ । 
भागवत सम्प्रदाय का एक नाम सात्वत सम्प्रदाय मी है । 
सात्वत नाम पडने का कारण है इसका यदुवश से 
सम्बन्धित होना । सर्वप्रथम इस घर्म का प्रचार यदुओ 
में हो हुआ । कूमंपुराण में कथा है कि यदुवंश के एक 
प्राचीन राजा सत्वत्‌ ने, जो अंशु का पुत्र था, इस सम्प्रदाय 
की विशेष उन्नति को । इसके पूत्र सात्वत ने नारद से 
भागवत धर्म का उपदेश ग्रहण किया। इसी यदुवंशी 
भागबतघर्मप्रचारक के नाम पर इस सम्प्रदाय का नाम 
मात्वत पड़ा । 


(२) समाज की आवश्यकतानुसार अधिकाश ब्राह्मण ओर 
क्षत्रिय अपने-अपने कार्यं छोडकर वैश्यो के गाहस्थ्य घर्म का 
पालन करने लगे थे । इस प्रकार के कर्मसाङ्कुर्य के उदाहरण 
यदु थे । ये क्षत्रिय ययाति के पुत्र थ, किन्तु राज्याधिकार 
न मिलने से पशुपालन आदि करने लगे। नन्द आदि 
यादव एसे ही गोपाल थे । 

(३) राजा ययाति ने छोटे पुत्र पुरु को राज्याधिकारी 
बनाते हुए अपनी आज्ञा न मानने के कारण यदु आदि चार 
पुत्रों को राज्यश्रप्ड होने का शाप दिया था । विश्वास 
किया जाता है, यदु आदि राजकुमार निर्वासित होकर 
आधुनिक दजछा-फरात घाटी के देश पश्चिमेशिया चले 
गये । आर्यावर्त से बाहर उस देश में इन्होने अपना-अपना 
राज्यतन्त्र स्थापित किया । वर्तमान जाइन नदी और 
जूडाई साम्राज्य यदुवंशी राज्यतन्त्र का ही पश्चाद्वर्ती 
अवशिष्ट स्मारक प्रतीत होता हैँ। प्रभासपट्टन और 
द्वारका बन्दरगाहो के मार्ग से यादवों का आवागमन 
बर्तमान आर्यावर्त में होता रहता था । उस देश में को 
जा रही पुरातात्त्विक खोजों से इस तथ्य पर और अधिक 
प्रकाश पड़ने की सम्भावना है। 
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यन्त्र--(१) नृसिहृपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ के द्वितीय खण्ड में 
एक यन्त्र बनाने का निर्देश है, जो नुसिह के मन्त्रराज 
तथा तीन और वैष्णव मन्त्रों से बनता हे । इस यन्त्र को 
गले, भुजा या शिखा में पहनते हैं, जिसमे शक्ति मिलती हैं । 


(२) शाक्तों के द्वारा विभिन्न देवताओं के रहस्यात्मक 
यन्त्रो की रचना, पूजाविधि और प्रयोग करना पर्याप्त 
प्रचलित है । ये यन्त्र एवं मण्डल किमी धातुपत्र, भोज- 
पत्र या मृत्तिकावेंदी पर बनते हैं। साथ ही उन पर 
अनेकानेक मुद्राएँ अथवा अक्षरन्यास निमित किये जाते 
हैं, फिर उनमें देवता का आवाहन एवं पूजन मुख्य मन्त्र के 
द्वारा होता है। 


बम--यम के पूर्वजो एवं सम्बन्धियो का ज्ञान अनिश्चित 
हुँ । एक बर्णन के अनुसार ( ऋ० १० १७.१-२ ) यम 
एवं उनकी बहिन यमी विवस्वान्‌ एवं सरण्य की सन्तान 
हैं । विवस्वान्‌ स्पष्टतः प्रकाश का देवता है, चाहे उसे 
उदीयमान सूर्य मानें, प्रभापूर्ण आकाश मानें या केवल 
सूर्य माने, अन्तर सामान्य पडता है। सरण्यु को सूर्या 
अथवा उषा मान सकते हूँ । विवस्वान्‌ एव सरण्यु कम- 
से-कम दो युगलों के माता-पिता अवश्य है । बे है यम- 
यमी तथा दो अझ्विनौ । 


यम तथा थमी को चन्द्रमा एव उपा के रूप में माना 
गया है, क्योकि दोनो ही दिन व रात के गुणो में सम्मिलित 
है एवं दोनो की प्रेमकथा एक विवाह में समाप्त होती 
है ( कऋऋ० १०.८५ ८-९ ) । इस आकाशीय, मानवीकृत 
प्रेमव्यापार को हम उषःकाळीन, पोले व हलके पड़ने 
बाले चन्द्रमा में, जो अन्ध मे उषा मे विलीन हो जाता 
हैं, देख सकते हूँ । 


एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार ण्म तथा यमी 
जलगन्धर्व एव जल-अप्सरा की सन्तान है । 

भारत-ईरानी काल से ही माना यम विवस्वान्‌ का पुत्र 
जाता है, क्योकि यह यिम, वीवन्छून्त (पारसी देव) के 
पुत्र के तुल्य है। यम तथा यमी 'यिम' एवं 'यिमेह' से 
मिलते-जुलते है । यमी एक क्रस्वेदीय मन्त्र (१० १०) से 
सम्बन्धित है तथा 'यिमेह' लघु भवेस्ता (पारसी धमंग्रन्य) 
के एक कथन “बुन्दहिस' से । यम वँबस्वत (ऋ० १०.“ 
१४,१) का एक अन्य रूप मनु वैवस्वत (४.१) के रूप में 
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प्राप्त होता है । निस्सन्देह दोनों का जन्म दो पौराणिक 
कथाओं से होता है । बे हमें मनुष्य के जीवन के आदि व 
भविष्य का परिचय देते है । 
ऋग्वेदीय धारणानुसार मनुष्यजाति के शीर्षस्थान पर 
आदि पुरुष मनु । जो प्रथम यज्ञ करने वाले थे (ऋ० 
१० ६३.७) हैं, या यम है जो पृथ्वी से स्वर्ग तक के पथ 
का अनुसन्धास कर चुके थे (ऋ० १० १४.१-२) । यम एवं 
यमी को मानबजाति का माता-पिता मान सकते हैं । भाई- 
बहिन का ऋगबदीय कथनोपकथन (१० १०) इस प्रकार 
के सम्बन्ध की नैतिकता पर प्रकाश डारता है । यमी इस 
बात पर जोर देती है कि यम ही एक मात्र पुरुष है और 
विश्व को बसाने के प्रयोजनार्थ मानवसन्तानो की आवश्य- 
कता है! दूसरी ओर यम भाई-बहिन के संयोग पर नैतिक 
आपत्ति उपस्थित करता है । जान पडता है कि यम एवं यमी 
प्रारम्भिक अवस्था में प्राकृतिक उपादानो के मानवीकरण 
के रूप थे, यथा चन्द्र तथा उषा एव आकाश तथा पृथ्वी । 
यम के दो सन्देशवाहुक कुत्ते है जो 'सरमा' के पुत्र 
होने के कारण सारमेय कहलाते है । उनका वर्णन (ऋ० 
१०.१४ १०-१२) चार आँखों, चौडी नाक, भूरे रंग 
वाले रूप में किया गया है । ये पृथ्वी से स्वर्ग के पथ की 
रक्षा करते हूँ, मृत्यु के पात्रो को चुनते है तथा स्वर्गीय 
यात्रा में उनकी देख-भाल करते हूँ । 
पौराणिक यम मृत्यु के देवता है, जिनका महिष (भसा) 
बाहन है। उनके दो रूप है यमराज और धर्मराज। 
यमराज रूप से वे दृष्ट मनुष्यों को दण्ड देकर नरकादि 
में भेजते है, धर्मराज के रूप में धर्मात्मा मनु"य को 
म्वर्गादि में भेजकर परस्कृत करते हूँ । 
यसचतुर्थो--शनि के दिन चतुर्थी हो और भरणी नक्षत्र हो 
तो यम का पूजन होन। चाहिए । यम भरणी नक्षत्र का 
स्वामी है। इस ब्रत से सात जन्मो के पाप नष्ट हो 
जात हूँ । 
यसदीपदान--कातिक कृष्ण चतुर्दशी को सायकाल गृह 
क बाहर दीपो की पत्ति प्रज्वलित की जानी चाहिए। 
इससे दुर्घटना जन्य ( अकाल ) मृत्यु रुक जाती है । 
यमद्विलीया--भविष्यात्तर पुराण के अनुसार कातिक शुक्ल 
द्वितीया को यमराज के प्रीत्यर्थ यह व्रत किया जाता है । 
बहिने इसक्रो अपने भाइयो की मृत्यु के दवता से रक्षा- 
प्राप्ति के लिए करती है । इस त्यौहार के दिन बहिनो के 
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घर जाकर भोजन करने, उनसे टीका लगवाने एबं उन्हें 
उपहार देने का प्रचार लगभग सम्पूर्ण भारत में है! इसे 
'भैयादूज' या 'ज्रातुढिठीया' भी कहते हैं । 
यमद्वितीया के दिन यम की बहिन और सूर्यपृत्री 

यमुना में स्नान करमे का बिधान है। इससे यमराज 
प्रसन्न होते है । इस पर्ब पर मथुरा में यमुनास्नान करने 
का भारी मेला होता है । 

यमल --यमल का अर्थ है जोड़ा । युग्म देवता तथा उनकी 
शक्ति की एकता ( यौन सयोग ) इससे सूचित होती है । 
यमल शाब्द से ही “यामल” बना हैं, जो शिव-पार्वती जैसे 
युग्म देवताओं के संवाद रूप में विरचित ग्रन्थ है । 


यमावर्शञनत्रयोदश्ञी मार्गशीर्ष मास को त्रयोदशी को 
सप्ताह के पुनीत दिनो में ( रविवार ओर मगलवार छोड़- 
कर ) मध्याह्न से पूरव ही तेरह ब्राह्मणो को निमंत्रित 
करना चाहिए । उन्हें तिल का तेल शरीर मर्दन के लिए 
तथा गर्म जल स्नान के लिए दिया जाय, तदनन्तर उन्हे 
अत्यन्त स्वादिष्ठ भोजन कराया जाय और यह कार्य एक 
वपं तक प्रति मास हो तो इस आचरण से ब्रती को कभी 
भी यमराज का मुख नही देखना पड़ेगा । 
यमना--एक प्रसिद्ध और पवित्र नदी । यह यमुना ( युग्म 
में से एक ) इसलिए कही जाती हैँ कि यह गङ्गाके 
समानान्तर बहती हैं । इसका उल्लेख ऋग्वेद में तीन 
बार हुआ है। ऋग्वदानुसार (७.१८ १९) त्रित्मु एवं 
सुदास ने शत्रुओं के ऊपर यमुनातट पर महान्‌ बिजग्र 
प्रास की थी । हॉपकिन्स का यहू मत कि यहाँ यमुना 
परुष्णी का अन्य नाम है, अग्राह्म है, क्योकि त्रित्सुओ का 
राज्य यमुना व सरस्वती के बीच में स्थित था । अथववेद 
(४९ १०) में यमुना के अञ्जन का उल्लेख त्रिककुद्‌ (त्रैक- 
कुद ) के माय हुआ है । ऐतरेय ब्राह्मण तथा शतपथ ब्रा० 
के अनुमार भरतो की ख्याति यमुना तट की विजय से हुई । 
अन्य ब्राह्माण भी यमुना को उद्धृत करते है । मन्त्रपाठ 
(२११ १२) में साल्व लोग इसके तट पर निवास करने 
बाले कहे गये हैं । 
पराणो के अनुसार यम {सूयं ) की पूत्रो होने के 
कारण यह नदी यमुमा कहलाती है। भारत की सात 
पवित्र नदियों में इसको गणना है : 
गङ्क च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । 
कावेरि नमदे सिन्धो जलेऽस्मिन्सन्निथि कुरु ॥ 


यमतास्तानतपंथ-धाशिकी 

भागवत पुराण में वणित कृष्ण के सम्पर्क के कारण 
इसका महस्य श्रहृत बढ यया है, जिस प्रकार राम के 
सम्पर्क से सरयु नदी का । 
यमुलास्मानतर्षेण--इस त्रत के अनुसार यमुनाजल में खडे 
होकर यमराज के भिन्न-भिन्न सामों के साथ तिलमिश्रित जल 
की तीन-तीन अङ्जरियों से उनका तर्पण करना चाहिए । 
बाग--(१) देवता को सामग्री अर्पण करना, अर्थात्‌ यज्ञकम । 
इसमें अग्नि, जल, देवमूति, भतिथि अथवा अन्तरात्मा को 
उपहार चढ़ाया जाता है । ब्राह्मण ग्रन्थों में कई प्रकार के 
अग्निसाध्य यागों का वर्णन है। (२) इसी प्रकार वैष्णव 
उपासक किसी प्रथम गुरु का चुनाव कर उससे दीक्षा लेता 
है । दीक्षान्तरगंत पचि कृत्य है ' (१) ताप ( साम्प्रदायिक 
चिह्न का शरीर पर अद्भून ) (२) पुण्ड ( साम्प्रदायिक 
चिल्ल को ललाट आदि पर चन्दन से बनाना ) (३) नाम 
( अपना साम्प्रदायिक नाम ग्रहण करना) (४) मन्त्र 
( आराध्य देव का मन्त्र ग्रहण करना ) एवं (५) याग 
( देवता की पूजा ) । 


याज्ञवल्क्य--(१) यजुर्वेद के शाखाप्रवसंक ऋषि । इनका 
उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में यजो के प्रश्‍न पर एक 
महान्‌ अधिकारी विद्वान के रूप मे मिलता है। बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ में इन्हें दर्शन का अधिकारी बिद्ठान्‌ 
माना गया है । ये उहालक आरुणि के शिष्य थे जिन्हें एक 
विवाद में इन्होंने हरा दिया था । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
मे इनकी दो पल्नियो-मैत्रेयी तथा कात्यायनो का उल्लेख है। 
साथ हो यहाँ याज्ञवत्क्ष्यकृत वाजसनेयी शाखा ( शुक्ल 
यजर्वेद ) का भी उल्लेख हैं । आश्चर्य की बात है कि 
याज्ञवल्क्य घतपथ ब्राह्मण तथा याह्कायन आरण्यक को 
छोड़कर किसी भी वैदिक ग्रन्थ में उल्लिखित नहीं है । 
कहा जाता है कि ये विदेह के रहने वाले थे, परन्तु जनक 
की सभा में इनकी उपस्थिति होते हुए भी उद्दालक पे 
सम्बन्ध ( जो कुरु-पञ्चाल के थे ) होने के कारण इनका 
बिदेहवासी होना सदेहात्मक लगता हू । 

(२) स्मृतिकार के रूप में भी याज्ञवल्कय प्रसिद्ध है । 
इनके नाम से प्रख्यात 'याज्ञवल्क्यस्मृति' धर्मशास्त्र का 
एक प्रामाणिक ग्रन्थ है । स्पष्टतः यह परवर्ती ग्रन्थ है । 
इसका विकास याञ्चवल्क्य के धर्मशास्त्रीय सम्प्रदाय में हुआ । 
न्यायव्यवस्था एवं उत्तराधिकार के सम्बन्ध मे हिन्दू 
विधि के अन्तगंत इस स्मृतिं का मुख्य स्थान हैं । 
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याशबल्क्य आअभ--विहार प्रदेश के दरभ॑गा-सीतामढ़ी मार्ग 
के बीच रमौल ग्राम पड़ता हैं । यहाँ शिवमन्दिर है, इसी 
के पास गीतमकुण्ड और वटवुक्षों का वन हैं। यहाँ पर 
महि याज्ञवल्क्य का आश्रम बतलाया जाता है । 

याशबत्क्यघर्सचास्त्र--धर्मशास्त्र ( विधि) में मानवधर्म- 
शास्त्र ( मनुस्मृति ) के पश्चात्‌ दूसरा स्थान याज्वल्क्य- 
धर्मशास्त्र का है । इसका दूसरा नाम है याज्ञवल्क्यस्मति । 
दे० 'याज्ञवस्क्यस्मृति’ । 

याज्वस्षयस्मृति--मानव धर्मशास्त्र (मनुस्मृलि) अन्य सभी 
स्मृतियों का आधार है। इसके बाद दूसरा स्थान याज्ञ 
वल्क्यस्मृति का है । इस स्मृति में तीन अध्याय हैं; आवर, 
व्यवहार और प्रायश्चित्त । इनमें निम्नाकिस विषय है : 


(१) आचाराध्याय--वर्णाश्रमप्रकरण, स्नातक व्रत 
प्रकरण, भध्याभक्ष्य प्रकरण, द्रव्यशुद्धि प्रकरण, दान 
प्रकरण । 


(२) व्यवहाराध्याय--प्रतिभू प्रकरण, ऋणादान प्रक- 
रण, निक्षेपादि प्रकरण, साक्षिप्रकरण, लेख्यप्रकरण, दिव्य 
प्रकरण, दायभाग, सीमाविवाद, स्वामिपाल विवाद, 
अस्वामिविक्रय, इत्ताप्रदानिक, क्रीतानुशय, संविद्व्यतिक्रम, 
वेतनादान, झूतसमाह्वय, वाकूपारुष्य दण्डपाइष्य, साहस, 
विक्रीयासम्प्रदान, सम्भूय समुत्थान, म्तेय एक स्त्रीसग्रह 
प्रकरण । 


(३) प्रायश्चित्ताध्याय-~-अशौच, आपत्कर्म, वानप्रस्थ, 
यति, अध्यात्म, ब्रह्महत्या प्रायश्चित्त, सुरापान प्रायश्चित्त, 
सुवणस्तेय प्रायश्चित्त, स्त्रीवध प्रायश्चित एव रहस्य 
प्रायदिचित्त प्रकरण । 


याञ्चवल्क्यस्पूति पर कई भाष्य और टीकाएं लिखी 
गयो है, जिनमें 'मिताक्षरा' सबसे प्रसिद्ध हैं । 

हिन्दू विधि में मिताक्षरा का सिद्धान्त बंगाल को छोड- 
कर समग्र देश में माना जाता रहा हैं । बगाल में 'दाय- 
भाग' मान्य रहा है । 


याशिको--तैत्तिरीय आरण्यक का दसवां प्रपाठक याज्ञिकी 
या नारायणीयोपनिषद्‌ के नाम से विख्यात हैं। सायणा- 
चार्य ने याज्ञिकी उपनिषद्‌ पर भाष्य रचा हैँ और विज्ञा- 
नात्मा ने इस पर स्वतत्र वृत्ति और 'वेदविभूषण' नाम 
की अलग व्याख्या लिखी है । 
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याज्ञिको अथवा नारायणीय उपनिषद्‌ में मूतिमान्‌ 
ब्रह्मतत्व का विवरण है! शक्कुराखार्य ने इसका भाष्य 
लिखा हूँ । 
वातुघान--मनुष्येतर उपद्रवी योनियो मे राक्षस मुख्य हैं, 
इनमें यालु ( माया, छल-छद्य ) अधिक था इसलिए इनको 
यातुधान कहते थे । ऋग्वेद में इन्हें यज्ञों में बाधा डालने 
बाला तथा पित्रात्माओ को कष्ट पहुँचाने वाला कहा 
गया है । इनके पास प्रभूत शक्ति होतो है एव रात को 
जब ये घूमते है ( रात्रिर ) तो अपने क्रव्य ( शिकार ) 
को खाते हैं, बड़े ही घृणित आकार के होते है तथा नाना 
रूप ग्रहण करने की सामर्थ्य रखते हैं। ऋग्वेद में रक्षस्‌ 
एवं यातुधान में अन्तर किया गया हूँ, किन्तु परवर्ती 
साहित्य में दोनों पर्याय हूँ । ये दोनो प्रारम्भिक अवस्था में 
यक्षो के समकक्ष थे । किन्तु रामायण-महाभारत की रचना 
के पञ्चात्‌ राक्षस अधिक प्रसिद्ध हुए । राक्षसो का राजा 
रावण राम का प्रबल शत्रु था । महाभारत मे भीम का 
पुत्र घटोत्कच राक्षस है, जो पाण्डवो की ओर से युद्ध 
करता है। बिभीषण, रावण का भाई तथा भीमपुत्र घटो- 
त्कच भले राक्षसो के उदाहरण है, जो यह सिद्ध करते है 
कि असुरो की तरह ही राक्षस भी सर्वथा भय को वस्तु 
नही होते थे । 
यात्रा ( रथयात्रा या रथोत्सव )--प्राचीन काल से ही 
देवताओ की यात्राएँ बड़ी प्रसिद्ध है । कालप्रिय नाथ की 
यात्रा के अवसर पर भवभूति का प्रसिद्ध नाटक 'महावीर- 
चरित' मञ्च पर खेला गया था । 'यात्रातच्व' नामक ग्रंथ 
रघुनन्दन द्वारा बगाल में रचा गया था। इस ग्रन्थ मे 
विष्णु ( जगन्नाथजी ) सम्बन्धी बारह उत्सव वर्णित है । 
मुरारि कवि द्वारा रचित 'अनर्घराधव' नाटक पुरुषोतम- 
यात्रा के समय ही रगमच पर खेला गया था । देवयात्रा- 
विधि के लिए दे० कृत्यकल्पतरु, प्‌? १७८-८१ ( ब्रह्मः 
पुराण से )। 
याढवगिरिमाहाह्म्य--नारद पुराण में उद्धृत यह अंग 
दत्तात्रेय सम्प्रदाय ( मानभाउ सम्प्रदाय ) का वर्णन 
करता है । 
पाबबप्रकाश---रामानुज स्वामी के प्रारम्भिक दार्शनिक शिक्षा- 
गुरु । यादयप्रकाश शङ्कुर के अट्टैतमत को मानने वाले थे 
और रामानुज विशिष्टाइँत को । अतएव गुरु-शिष्य में अनेक 


मातुधास-यामुनरधाय 


चा 


बार विवाद हुआ करता था । अस्त में रामानुज ने गुरु 
पर विजय प्राप्त की और उन्हें बैष्णथ मतावलम्बी बना 
लिया । इनका लिखा हुआ वेदान्तसूत्र का यादबभाष्य अब 
दुलभ है । भीवेष्णव सम्प्रदाय के संस्यासियों पर इसका 
अन्य ग्रन्थ यतिधर्मसमुज्चय है । इनका अन्य नाम गोविन्द 
जिय भी था। स्थितिकाल ११वीं शताब्दी था। ये 
कांची नगरी के रहने वाले थे । 


यान---(१) साधक के परलोक प्रयाण के दो मार्ग या प्रकार । 
उपनिषदों और गीता ( ८,२३-२८ ) में इनका विवेचन 
अली प्रकार हुआ है । 

(२) बौद्ध उपासको में तीन साधनाभाग प्रचलित हैं 
हीनयान, महायान और बज्यान । 
महायान के श्रेष्ठ तन्त्र 'तथागतगुह्यक' से पता 

लगता है कि रुद्रयामल में जिसे वामाचार या कौलाचार 
कहा गया है, वही महायानियों का अनुष्ठेय आचार है। 
इसी सम्प्रदाय से कालचक्रयान या कालोत्तर महायान 
तथा वज्रयान की उत्पत्ति हुई! नेपाल के सभी शाक्त 
बोद्ध वयान सम्प्रदाय के अनुयायी है । 

यामल--तन्त्र शास्त्र तीन भागो में विभक्त हैं. आगम, 
यामल और मुख्य । जिसमें सृप्टितत्त्व, ज्योतिष, नित्यक्कत्य- 
क्रम, सूत्र, बर्ण भेद और युगधर्म का बर्णन हो उसे यामळ 
कहते हैं । बास्तव मे यामल शब्द यमल से बना है जिस- 
का अर्थ 'जोड़ा' होता हूँ ( अर्थात्‌ देवता तथा उसकी 
शक्ति का परस्पर रहस्यसवाद) । यामलतन्त्र आठ है, जो 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी, उमा, स्कन्द, गणेश तथा 
ग्रहपरक है । 

यासुनालायं--श्रीवेष्णय सम्प्रदाय के एक प्रधान आचार्य 
नाथमनि थे ( ९६५ वि० ) । उनके पुत्र ईञ्वरमुनि तथा 
इनके पुत्र यामुनाचार्य थे । ईश्वरमुनि की मृत्यु बहुत ही 
अल्पावस्था में हो गयी । यामुनाचायं तब दस बर्ष के 
बाळक थे । इनका जन्स १०१० वि० में बीरनारायणपुर या 
मदुरा में हुआ था । ये अपने गुरु श्रीमद्धाष्याचार्य से शिक्षा 
लेने तथा १२ बर्ष की अवस्था में ही स्वभाव की मधुरता 
एव बुद्धि की प्रखरता के बल पर पाडध राज्य के प्रभाव- 
शाली व्यक्ति मान लिये गये । नाथमुनि पुत्र के मृत्युशोक 
से संन्यासी हो रङ्गनाथ के मम्दिर में रहने लगे थे । फिर 
भी वे अपने पोत्र का हितचिम्तन करते रहते थे। 
मृत्यु के समय उन्होने अपने शिष्य राममिश्र से कहा 


पासनाचारय-पाल्क 


देखना, कही यामुनाचार्य विषयभोग में फंसकर अपने 
कर्तव्य को न भूल जाय । इसका भार मैं तुम्हारे ऊपर 
छोड़ता हूँ ।' 

इम्ही रामसिश्र की शिक्षा से प्रभावित होकर यामुना- 
चार्थ रङ्गनाथ के सेवक हो गये । उन्होने अपने दादा का 
छोड़ा हुआ सच्चा धन प्राप्त कर लिया, पदचात्‌ अपना 
दोष जीवम भगवत्सेवा तथा ग्रन्यप्रणयन मे बिताया । 
उम्होने संस्कृत में जार ब्रन्थ लिखे हूं--स्तोत्ररस्न, सिद्धि- 
श्रय, आगमप्रामाण्य और गोतार्थसंग्रह । इनमें सबसे 
प्रधान सिद्धित्रय है । यह गद्य और पञ्च में लिखा गया 
है । उन्होंने अपने भ्रम्थों में बिशिष्टाईतवाद का प्रतिपादन 
किया है । 

यामुनाचार्य रामानुज स्वामी के परम गुरु थे । यामुला- 
चार्य का रामानुजाचार्य पर बडा प्रेम धा। उन्होंने 
मृत्युकाल में रामानुज का स्मरण किया, परन्तु उनके 
पहुँचने के पूर्व ही वे नित्यधाम को पहुँच गये ! 

सिद्धान्त 'विशिष्टाद्त' शब्द दो शब्दों के मिलने से 
बना है—विशिष्ट और अत्रैत । बिशिष्ट का तात्प है 
चेतन और अचेतनविशिष्ट ब्रह्मा, और अद्वैत का मतलब 
हैं अभेद था एकत्व । अतणव चेतनाचेंतन विभाग विशिष्ट 
ब्रह्मा के अभेद या एकत्व के निरूपण करने वाले सिद्धान्त 
का नाम विशिष्डाट्रेतवाद हैं। यामुनाचार्य ने इन्ही 
सिद्धान्तो की स्थापना अपने ग्रन्थों में की हैं । 

शाड्कुर मतानुयायी सुरेश्व राचार्य के बिचार से ज्ञान स्व- 
प्रकाश हैं, अखण्ड है, कूटस्य है, नित्य हैं, ज्ञान ही आत्मा 
है, ज्ञान ही परमात्मा हैं, ज्ञान निष्क्रिय है, ज्ञान में भेद 
नही है, जान आपेक्षिक नही है । यामुनाचार्य इस मत को 
अबदिक मानते हुँ । उनके मत में ज्ञान आत्मा का घम 
है । शाड्र मत में आत्मा ज्ञानस्वरूप है परन्तु यामुना- 
चार्य के मत में आत्मा ज्ञाता हे । ज्ञातृत्व शक्ति आत्मा 
की हुं, ज्ञान सक्रिय है, शद्भूर के मत में ज्ञान निष्क्रिय 
हं । यामुन के मत मे ज्ञान सविशेष है, शाङ्कर मत में 
निविशेष हे । यामुन के मत में ज्ञान आपेक्षिक है, शाङ्कुर 
मत में ज्ञान स्वप्रकाश है । 

यामुन के मत मे श्रुति ही आत्मप्रतिपत्ति का प्रमाण 
है । ईदबर पुरुषोत्तम है तथा जीव से श्रेष्ठ है । जीव 
कृपण है और दु ख-शोक में डूबा रहता हूँ, ईश्वर सर्वज्ञ 
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है, सत्यसङ्कल्प एवं असीम सुखसागर है। ईश्वर पूर्ण 
है, जीव अणु है। जीव अंश है, ईइवर अंशी है । मुक्त 
जीव ईद्बरभाव को प्राप्त नहीं होता । जगत्‌ ब्रह्म का 
परिणाम है । ब्रह्म ही जगत्‌ के रूप में परिणत हुआ है । 
जगत्‌ ब्रह्म का शरीर है, ब्रह्म जगत्‌ का आत्मा है! आत्मा 
और शरीर अभिन्न हैं । अतएव जगत्‌ ब्रह्मात्मक है । 
वास्क--वैविक संज्ञाओं के व्युत्पत्तिर्चयिता या प्रसिद्ध 
निरुक्तकार ! वैदिक शब्दों के परिशान के लिए इनका 
निरुक्त बहुत उपयोगी है । इनका जीवनकाल दसवीं शली 
ई० पू० के लगभग था । निरुक्त तीसरा वेदाङ्ग माना 
जाता है । यास्क ने पहले 'निघण्ट' नामक वैदिक शब्द? 
कोश तैयार किया था, निरुक्त एक प्रकार से उसी की 
टीका है । इससे वैदिक शब्दों का व्युत्पत्तिपरक अर्थ प्रकट 
होता है । निघण्टु और निरुक्त में इतना अधिक विषय- 
साम्य है कि सायणाचार्य ने अपने ऋग्बेदभाष्य की भूमि- 
का में निघण्ट को भी निरुक्त कहा है । निहक्त अध्ययन 
करने के लिए वयाकरण होना आवश्यक है । व्याकरण 
शास्त्र को दृष्टि मे निरुक्त का बड़ा महत्व है । निरुक्त के 
अपन बिषय निम्नाकित है-- 
वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ । 
घातोस्तथार्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविध निक्तम्‌ ॥ 
निरुक्त में तीन काण्ड है-- १ ) नघण्टूक (२) 
नँगम और ( ३ ) दैवत । इसमें परिशिष्ट मिलाकर कुल 
चौदह अध्याय है । यास्क ने शब्दो को धातुज माना है 
और धातुओ मे व्युत्पनि करके उनका अर्थ निकाला हैं । 
यास्क ने वेद का ब्रह्म कहा हैं और उसको इतिहास, 
ऋचाओ और गाथाओ का समच्चय माना हैं (तत्र 
बह तिहासमिश्र ऋड्मसिश्र गाथामिश्च च भवति ) । जब 
यास्क ने अपना निरुक्त रचा उस समय तक अनेक वैदिक 
शब्दो के अथ अस्पष्ट और अज्ञात हो चके थ । अपने एक 
पूर्ववर्ती निरुक्तकार कें मस का उल्लेख करते हुए उन्होने 
लिखा है, 'बैंदिक ऋचाएँ अस्पष्ट, अर्थहीन और परस्पर 
विरोधाभास बाली है ।” इससे यास्क महमत नही थे। 
इनके पूर्व सत्रह निरुक्तकार हो चके थे । यास्ककृत निरुक्त 
के प्रसिद्ध टीकाकार दुर्गाचार्य हुए | अपने टीकाग्रन्थ पर 
उन्होने एक निरुक्तबातिक भी लिखा जा भब उपलब्ध 
नही है । दुर्याचाय क अतिरिक्त बबरस्वामी, स्कन्द 
महेश्वर और वररुचि ने भी निरुक्त पर टीकाएँ लिखी हूँ । 
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` युगाविद्वत--सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग तथा कलियुग 
का प्रारम्भ क्रमशः बैशाख शुक्ल ३, कातिक शुक्ल ९, 
आद्र कृष्ण १३ तथा माघ की अमावस्या को हुआ था। 
इन दिनों में उपवास, दान, तप, जप तथा होमादि का 
आयोजन करने से साधारण दिनों से करोड़ो गुना पुण्य 
होता है। बैशाख शुक्ल तृतीया को नारायण तथा लक्ष्मी का 
पूजन और रूबणधेनु का दान, कार्तिक शुक्ल नवमी को शिव 
तथा उभा का पूजन और तिलूधेनु का दान, भाद्र कृष्ण 
त्रयोदशो को पितुगण का सम्मान, माघ की अमावस्या को 
गायत्रीसहित ब्रह्माजी का पूजन और नवनीतधेनु के दान 
करने का विधान है । इन कृत्यो से कायिक, वाचिक, 
मानसिक सभी प्रकार के पापों का क्षय हो जाता है । 
यगन्तथाद्ध---चारौं युग क्रमशः निम्नोक्त दिनों में समाप्त 
होते हैं--सिंह सक्रान्ति पर सत्ययुग, वुश्चिक संक्रान्ति पर 
त्रेता, वृष संक्रान्ति पर द्वापर तथा कुम्भ की संक्रान्ति पर 
कलियुग समासत होता हैं । इन संक्रान्तियों के आरम्भिक 
दिनों में पितृगणों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध करना 
चाहिए । 
य॒गाबतारक्रत--भाद्र कृष्ण त्रयोदशी को द्वापर युग का आरम्भ 
हुआ था । उस दिन णरीर में गोमूत्र, गोमय, दूर्वा तथा 
मृत्तिका मलकर नदी अथवा सरोवर के गहरे जल में स्तान 
करना चाहिए । इस आचरण से गया में किये गये श्राद्ध 
का पुण्य प्राप्त होगा ! साथ ही भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा 
को घी, दूध तथा शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए । इस 
कृत्य से विष्णुलोक प्राप्त होता है । 
युर्घिष्ठिर--महाभारत के नायकों में समुज्ज्वल चरित्र वाले 
ज्येष्ठ पाण्डव । वे सत्यवादिता एव धामिक आचरण के लिए 
विख्यात हूँ । अनेकानेक धर्म सम्बन्धी प्रश्‍न एव उनके 
उत्तर युधिष्ठिर के मुख से महाभारत में कहलाये गये है । 
शान्तिपर्व मे सम्पूर्ण समाजनीति, राजनीति तथा धर्मनीति 
युधिष्ठर और भीष्म के सवाद के रूप में प्रस्तुत की गयी हैं । 
यूष--यज्ञ का स्तम्भ, जिसमें बलिपशु बाँधा जाता था। 
आग चलकर सभी प्रकार के यज्ञस्तम्भों और स्वतन्त्र धार्मिक 
स्तम्भो के अर्थ में भी इस शब्द का प्रयोग होने लगा । 
यूपारोहुण--वाजपेय यज्ञ सोमयश्ञो के अन्तर्गत है। इसमें 
रथदौड़ की मुख्य क्रिया होती थी । इसकी एक क्रिया 
यूपारोहृण अर्थात्‌ यज्ञयूप पर चढना भौ है। इसमे गेहूं 
के आटे से बने हुए चक्र को, जो सूर्य का प्रतीक मामा जाता 


युगादिद्वत-योग (वर्सन) 


हे, ग्रप के सिरे पर रखते हैं। यज्ञ करने बाला 
सीढी की सहायता से इस पर (यूप पर ) चढकर चक्र को 
पकडते हुए मन्त्रोच्चारण करता हुँ--हें देवी, हम सूर्य 
पर पहुँच गये हैं ।' भूमि पर उतरकर वहू लकड़ी कें 
सिंहासन पर बैठता और अभिषिचित किया जाता है। 
योग ( बहन )--धार्मिक साधना का प्रसिद्ध मा । यह 
दार्शनिक सम्प्रदाय के रूप में विकसित हुआ और इस दर्शन 
के रचयिता पतंजलि थे । दीर्घ काल तक महाभाष्यकार 
पतंजलि (दूसरी शताब्दी ई० पु०) को योगसूत्र का प्रणेता 
समझा जाता रहा है, इसी कारण य्रोपीय विद्वानों में इस 
ग्रन्थ को सभी दर्शनों के सूत्रो से प्राचीन मान लिया था । 
किन्तु सूत्रों में महाभारत एवं योग सम्बन्धी उपनिषदों के 
भी विचारों का विकसित रूप पाये जाने के कारण तथा इसके 
अन्तर्गत बौद्ध बिज्ञानवाद,को आलोचना होने के कारण यह 
मान लिया गया है कि इसके रचयिता अन्य कोई पतञ्जलि 
है एवं उनकी तिथि ईसवी चौथी शताब्दी से पूर्व की नही 
हो सकती । सम्भवत साख्यकारिका की महान्‌ लोकः 
प्रियता ने योगसूत्र लिखने की प्रेरणा दी हो । विज्ञानवाद 
तथा प्रोगाचार मत का ३०० ई० के लगभग उदित होना 
इस बात की पुष्टि करता हैं कि योगसूत्र इसके बाद का 
है, क्योकि योग का इनमें बहुत बडा स्थान है । 
योगदर्शन की पदार्थप्रणाली मे साख्य के २५ तस्व 
स्वीकृत है तथा वह ईश्वर को इनमें २६ब तत्त्व के तौर पर 
जोडता है । इसलिए यह 'सेश्‍वर मास्य' कहलाता है, जबकि 
कापिल सांख्य को 'निरीइवर सांख्य' कहते हैं । किन्तु योग 
की विशेषता इन तत्त्वो पर माथापच्ची न करते हुए 
साधना प्रणाली का अभ्यास तथा ईश्वरभक्ति है, क्योकि 
इसका लक्ष्य आत्मा को कैवल्य पद प्राप्त कराना है । 
योगसाधक सतत अभ्यास करते हुए चित्त की क्रियाओं 
पर सम्पूण स्वामित्व प्राप्त कर लेता हुँ । चित्तवृत्तियों का 
निरोत्र ही योग है (योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः) ! इसके साधन 
हैं नैतिक आचरण, तपष्यरण, शारीरिक तथा मानसिक 
व्यायाम, फिर केन्द्रित घ्यान तथा गहरा चिन्तन | इनके 
द्वारा प्रकृति एवं आत्मा का अन्तर्जान एवं अन्त में कैबल्य 
प्राप्त होता है । अष्टाङ्ग योग के आठ अंग निम्नांकित हैं-- 
(१) बम (२) नियम (३) आसन (४) प्राणायाम (५) प्रत्या- 
हार (६) घारणा (७) घ्यान और (८) समाधि । इसको 
राजयोग भी कहते हैँ। यह सभी मनुष्यों के लिए उन्मुक्त 


योगउपतिवब्‌-ोगवासिष्ठ 


है, यहाँ तक कि जातिच्युत भी इसका अम्यासी हो सकता 
है । मोग अभ्यास करने वाले सन्यासी योगी कहलाते है । 
पतञ्जलि के सूत्रों पर वाचस्पति मिश्र, व्यास मुनि, 
विज्ञानभिक्षु, भोजराज, नागेशभट्ट आदि विद्वानों की 
व्याख्या, टीका, वृत्तियाँ आदि प्रसिद्ध रचनाएँ है । 
योग उपनिषब्‌--विषयानुसार विभाजन करने पर उपनिषदो 
के वेदान्त, योग, संन्यास, शैव, वैष्णव, गाणपत्य आदि अनेक 
प्रकार हो जाते है । योगविषयक उपनिषदों में योगा- 
नुशासन के प्राचीन छ अंगो पर विचार किया गया है 
(आगे चलकर वे आठ हो गये--अष्टाग योग) तथा पवित्र 
'ओम्‌' पर ध्यान केन्द्रित करने पर उनमें विशेष बल दिया 
गया है। ये ग्रन्थ मैत्रायणी तथा चूलिका के पीछे 
रचे गये हे, किन्तु बेदान्तसूत्र एवं योगमूत्रो के पूर्व के है । 
योग सम्बन्धी उपनिषदे पद्यबद्ध हैं तथा चूलिका की 
अनुगामी है । इनमें सबसे प्राचीन है “ब्रह्मविन्दु जो मैत्रा- 
यणीकालीन है । क्षुरिका, तेजोबिन्दु, ब्रद्मविद्या, नादबिन्दू, 
योगशिखा, योगतत्त्व, ध्यानबिन्दु, अमृतबिन्ट्र इस वर्ग की 
मुख्य उपनिषदे है, जो सन्यासवर्गीय उपनिषदो तथा महा- 
भारत के समकालीन है ! केवल इस वर्ग की 'हंस' पर- 
बरती अनिश्चित तिथि की रचना है । 


योगक्षम--(१) 'प्रामि (योग) और उसकी रक्षा (क्षेम) । 
यह कल्याण और मंगल का पर्याय हैं । राजमूय यज्ञ करने 
के पूर्व राजा अपना पुनरभिषेक कराता था । इसकी 
क्रियाएं "एन्द्र महाभिपक' से मिलती-जुलती होती थीं 
और 'योगश्रोम' इसकी एक क्रिया हुआ करती थी । राजा 
पुराहित को अपनी बिजय के लिए उपहार देता था और 
समिधा हाथ मे लेकर तीन पद उत्तर-पूर्व दिशा में चलता 
था ( यह इन्द्र की अपराजित दिशा हैँ) जिसका आशय 
योग-दौम (प्राप्ति और उसकी रक्षा) की कामना होता था । 
(२) योगक्षेम अर्थशास्त्र में भी प्रयुक्त हुआ है । याजः 
वल्क्यस्मृति के अनुसार 'अळब्धलाभो योग ' अर्थात्‌ 
भप्रास की प्राप्ति योग है और लब्धपरिषालन क्षम" 
अर्थात्‌ जो प्राम हो गया हो उसका परिपालन अथवा 
रक्षा भम कहलाता है । 
योगनिड्ठा यौगिक साधना में अनेक क्रम या दशाएं बाहरी 
साधन क रूप में सम्पादित होती हैं । अनेक आसन, इवास 
तथा नि श्वास की गणना ( प्राणायाम ) तथा दृष्टि क्रो 
नासिका के अग्न स्थान पर केन्द्रित करना ( नासाग्रदृष्टि ) 
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ये अम्यास बाहरी साधन कहलाते हैं । इस बाहरी योगा- 
म्यास से मनुष्य चेष्टाशून्य हो जाता है । इस अवस्था को 
'योगनिद्रा' ( योग में निद्रा या खय ) कहते हैँ जो मुक्ति 
अवशा कैबल्यावस्था के पूर्व की अवस्था हैं । 

योगपाद-_शैव आगओं की तरह संहिताओं में चार 
प्रकरण होते हैं : 
( १ ) ज्ञानपाद दार्शनिक ज्ञान 
( २ ) योगपाद . योग की शिक्षा ब अभ्यास 
( ३ ) क्रियापाद . मन्दिर तथा प्रतिमाओं का निर्माण 
( ४) चर्यापाद ` घाभिक क्रियाएं । 

योगमत--भारत में योग विद्या से सम्बन्ध रखने वारे भनेक 
सम्प्रदाय प्रचलित है । उनमे प्रमुख है 'नाथ मम्प्रदाय' 
जिसका बर्णन पिछले अक्षरक्रम में हो गया हैं । योग का 
दूसरा साधक हे 'चरनदासी पन्थ' । इसका भी वर्णन किया 
जा चुका है । योगमत के अन्तर्गत शब्दाद्वैतवाद भी आता 
है, क्योकि किसी न किसी रूप में सभी योग मतावलम्बी 
शब्द की उपासना करते है । यह उपासना अत्यन्त प्राचीन 
है । प्रणव के रूप में इसका मुल तो बेदमन्त्रो में हो 
वर्तमान है । इसका प्राचीन नाम प्रणवबाद अथवा स्फोट- 
वाद हुँ । इसका वर्णन आगामी पृष्ठो मे किया जायगा । 
वर्तमान काल का शब्दध्यानवादी राधास्वामी पन्य भी 
घ्यानयोग का ही एक प्रकार हैं । 

योगराज--काइमीर शैवाचार्यो में योगराज एक विद्वान्‌ थे। 
इन्होने अभिनवगुप्त कृत 'परमार्थसार' (काइमीर शैववाद 
पर लिखे गये १०५ छन्दो के एक ग्रन्थ) का भाष्य 
प्रस्तुत किया हुँ । इनके “परमार्थसारभाष्य' का अग्रेजी 
अनुवाद डा० बानेंट ने प्रस्तुत किया है । 

योगवासिक--सोलहवी शताब्दी के मध्य विज्ञानभिक्षु ने 
योगसूत्रो की एक व्याख्या लिखी जो 'योगवातिक' कह- 
लाती है । 

योगवासिष्ठ रामायण--प्रचलित अद्वैत बेदान्तीय ग्रन्थो में 
'योगवासिष्ठ रामायण” का विशिष्ट स्थान है। यह 
तेरहबी-चौदह॒वी शताब्दी मे रचे गये सस्कृत ग्रन्थो में से 
एक हैं। यह अध्यात्मरामायण के समानान्तर है, क्योकि 
इसमें राम और वसिष्ठ के सवाद रूप में वेदान्त के 
सिद्धान्तो पर प्रकाश डाला गया है। यह बडा विशाल- 
काय ३२,००० पद्यो का ग्रन्थ हैं। इसमें अद्वेत वेदान्त 
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की शिक्षा के साथ सांख्य के विचारों का मिश्रण भी प्राप्त 
हैं। योग की महत्ता पर भी इसमें बल दिया गया है । 
इसकी रचनातिथि १३०० ई० के लगभग अथवा और 
पूर्व हो सकती है । 

योगसारसंग्रह---सोलहवी शताब्दी के मध्य आचार्य विज्ञान- 
भिक्षु द्वारा रचित एक उपयोगी योगविषयक ग्रन्थ । 

योगसूत्र--पतश्ष छि मुनि द्वारा रचित योगशास्त्र की मौलिक 
कृति । विद्वानों नें इसका रचना काल चौथी शताब्दी 
ई० माना है । यह योग उपनिषदों के बाद की रचना हैं । 
विशेषार्थ दे० योग (दर्शन) । 

योगसूत्रभाष्य--यह भाष्य ७वी या ८वी शताब्दी में रचा 
गया है। कुछ लोग इसके लेखक का नाम वेदव्यास बताते 
हैं। परन्तु इस वेदव्यास तथा महाभारत के रचयिता वेदव्यास 
को एक नही समझना चाहिए । इस भाष्य का अंग्रेजी 
अनुवाद तथा परिचय उड्स्‌ महोदय ने लिखा है । उन्होंने 
इसकी दार्शनिक ज्ञैली की प्रशसा की है । 

योगिनी--भारतीय लोककथाओं में योगी प्रायः जादूगर 
के रूप में प्रदर्शित हुए है! जादू की ऐसी शक्ति रखने- 
वाली साधिका स्त्री 'योगिनी' (जादूगरनी) के रूप में 
वणित है । शिवशक्तियां अथवा महाविद्याएँ भी योगिनी के 
रूप में कल्पित की गयी है । योगितियो की चौसठ सख्या 
बहुत प्रसद्ध है । चौसठ योगिनियो के कई प्राचीन मन्दिर 
है जिनमें भेडाघाट ( त्रिपुरो-जबलपुर ), खजुराहो आदि 
के मन्दिर विशेष उल्लेखनीय है । 

योगिनोतन्त्र--त्राममार्गी शाक्त शाखा का १६वी शताब्दी 
का यह ग्रन्थ दो भागों में उपलब्ध है । पहला भाग सभी 
तान्त्रिक विषयो का वर्णन करता हैं, दूसरा भाग वास्तब 
में 'कामाख्यामाहात्म्य' है । इस पर वाममार्ग का विशेष 
प्रभाव है । 

योगी--योगमत पर चलने वाले, योगाभ्यास करने वाले 
व्यक्ति योगी कहलाते हैँ। प्राय हठयोगियों के लिए 
साधारण जनता में यह शब्द प्रयुक्त होता हैं । 

योगोइवर--शिव का पर्याय । कुछ योगी अपनी भयावनी 
क्रियाओ का अभ्यास इमान भूमि में करते हैं तथा 
भूत योनियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं । 
शिव इन योगियो के भी स्वामी है अर्थात्‌ योगीश्वर 
है तथा योग का अम्यास भी करते हूँ । 


योगसारसंग्रह-योतिऋक, 


सिद्धिप्रात महात्मा भी योगीकवर कहे जाते हैं । 
योगेश्वरसत अथवा योगेइवरद्वाइशो--कातिक शुक्ल एका- 
दशी को इस व्रत का अनुष्ठान होता है। चार जलपूर्ण 
कलश, जिनमें रत्न पडे हों, सफंद चन्दन चित हो तथा 
चारो ओर इबेत वस्त्र लिपटा हो एवं जो तिलपूर्ण ताम्र- 
पात्रों से ढके हों, पात्रों में सुवर्ण पड़ा हो, ऐसे चारों 
कलश चार महासागरों के प्रतीक होते है । एक पात्र के 
मध्य मे भगवान्‌ हरि की प्रतिमा (जो योगेश्वर है) 
स्थापित कर पूजी जानो चाहिए । रात्रि को जागरण का 
बिधान है । द्वितीय दिवस चारों कलशों को चार ब्राह्मणो 
को दान में दे देता चाहिए तथा सुबर्ण प्रतिमा किसी 
पाँचवें ब्राह्मण को देकर पाँचों ब्राह्मणों को मुन्दर भोजन 
कराकर दक्षिणादि से सन्तुष्ट करना चाहिए | इसका नाम 
धरणीव्रत भी है। व्रती इस ब्रत के फलस्वरूप समस्त 

पापो से मुक्त होकर विष्णुलोक प्राप्त कर लेता है । 


बोनि--(१) जीवो की विभिन्न जातिया योनि कहलाती है । 
इनका वर्गीकरण पुराण आदि में ८४,००,००० प्रकार 
का बतलाया जाता हूँ । जल, स्थल, बायु, आकाशचारी 
सभी प्राणी (स्थावर पेड-पौधे भी) इनमे सम्मिलित है । 
(२) स्त्रीतत्व का प्रतीक, मातृत्व का बोधक अङ्क । 
प्रागँतिहामिक युग के पजाब तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश के 
लोगो के धर्म में इसका महत्वपूर्ण स्थान था । उत्पत्तिः 
स्थान होने के कारण यह्‌ आदरणीय और पूजनीय माना 
जाता था। शाक्त धर्म में इसका बहुत महत्त्व बढ़ा, 
योनिचिह्न शक्ति का प्रतीक और सष्टि का मूळ बन गया । 
अनेक रूपो में इसकी अभिव्यक्ति और कला में अंकन 
हुआ । कामाख्या पीठ में योनि की पूजा होती है । 
लिङ्गोपासना में भी लिङ्ग का आधार योनिही है। 
शिवमन्दिरो में लिङ्ग योनि में ही प्रतिष्ठित रहता है 


योनि ऋक---सामवेद के आचिक ग्रन्थ लीन है : छन्द, आर- 
प्यक और उत्तर । उत्तराखिक में एक छन्द की, एक स्वर 
की और एक तात्पर्य की तीन-तीन ऋचाओ को लेकर 
एक-एक सूक्त बना दिया गया है । इन सूक्तो का त्र्यूच 
नाम रखा गया है। इसी तरह की समान भावापन्न दो-दो 
ऋचाओं की समष्टि का नाम प्रगाथ है। चाहे त्र्यृच हो 
चाहे प्रगाथ, इनमें प्रत्येक पहली ऋचा का छन्द 
आञिक में से लिया गया है। इसी आचिक छन्द से एक 


योवरतज्यामिषेक्ष-रघुनाधदास 


ऋणा और सब तरह से उसी के अनुरूप दो और ऋचाओं 
को मिलाकर त्यूच बनता है और इसी प्रकार प्रगाथ 
भी । इन्हीं कारणो से इनमें जो पहली ऋचाएँ है वे 
सब योनि ऋक्‌ कहलाती है ओर आचिक भी योनिम्रन्ध 
के नाम से प्रसिद्ध है । 


योनि ऋक्‌ के बाद ही उसी के बराबर की दोया 
एक ऋक जिसके उत्तर दल में मिले उसका नाम उत्तरा- 
चिक है । इसी कारण तीसरे का नाम उत्तर है । एक ही 
अध्याय का बना हुआ ग्रन्थ जो अरण्य में ही अध्ययन 
करने योग्य हो, आरण्यक कहलाता हूँ । मब वेदो में एक- 
एक आरण्यक होता हैं। योनि, उत्तर और आरण्यक इन्ही 
तीन ग्रन्थों का साधारण नाम आचिक अर्थात्‌ ऋक्‌- 
समूह है। 


यौषराज्याभिषेक--अनेक प्रमाणो से यौवराज्याभिषेक्र की 
वास्तविकता सिद्ध होती हैं। इसमे राजा अपने योग्यतम 
(सम्भवत ज्येष्ठ) पुत्र का अभिषेक करता था। महा- 
भारत, रामायण, हर्षचरित, बृहत्कथा, कल्पसूत्र आदि में 
यौवराज्याभिषेक का वर्णन पाया जाता है। यह अभिपेक 
न्द्रमा तथा पष्य नक्षत्र के संयोग के समय (पौषी 
पूणिमा को) होता था । 


र्‌ 


र-_अन्त'स्थवर्णो का दूसरा अक्षर । कामबेनुतन्त्र (पटल 

६) मे इसका स्वरूप निम्नाकित बतलाया गया है ` 
रेफञ्च चञ्चलापाङ्गि कुण्डलीद्वय सयुतम्‌ । 
रक्तविद्युल्लताकार पञ्चदेवात्मक सदा ॥ 
पञ्चप्राणमय वर्ण त्रिबिन्दुसहित सदा ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके अधोलिखित नाम कहे गये है : 
रो रक्त क्रोधिनी रेफ पावकस्त्वोजसो मत । 
प्रकाशादर्शनो दीपो रक्तकृष्णापर बली ॥ 
भुजङ्गेशो मतिः सूर्यो धातुरक्त. प्रकाशक । 
अप्यको रेवती दास. कुक्ष्यशो वह्निमण्डलम्‌ ॥ 
उग्नरेखा स्थूलदण्डो बेदकण्ठपला पुरा । 
प्रकृति: सुगलो ब्रह्मदाब्ददव गायको धनम्‌ ॥। 
श्रीकण्ड ऊष्मा हूदयं मुण्डी त्रिपुरसुन्दरी । 
सबिन्दूयोनिजो ज्वाला श्रीशैलो विश्वतोमुखी ॥ 


५४१ 


रक्तसप्तमी--मार्मशीर्ष कृष्ण सप्तमी का रक्तसप्तमी नाम 
है । इस तिथिन्नत में रक्त कमलों से सूर्य की अथवा 
इवेत पुष्पों से सूर्थप्रतिमा की पूजा बिहित हूँ। सूर्य की 
प्रतिमा पर रक्त चन्दन से प्रलेप लगाना चाहिए । इस पूजन 
में सूर्य को दाल के बड़े और कृशरा (चावळ, दाल तथा 
मसालों से बनी खिचडी) अपित करने का विधान है । 
पूजन के उपरान्त रक्तिम वस्त्रों के एक जोडेका दान 
करना चाहिए । 


रक्षापण्बमो--भाद्र कृष्ण पञ्चमी को रक्षापञ्चमी कहते हैं । 
इस दिन काले रंग से सर्पो की आक्ृतियां खीचकर उनका 
पूजन करना चाहिए । इससे व्रती तथा उसकी सन्तानो 
को सर्पो का भय नही रहता । 


रक्षाबश्धन--श्यावण पूणिमा के दिन पुरोहितो द्वारा किया 
जाने वाला आशीर्वादात्मक कर्म । रक्षा वास्तव में रक्षा- 
सूत्र है जो ब्राह्मणो द्वारा यजमान के दाहिने हाथ में बाँधा 
जाता है । यह धर्मबन्धन में बाधने का प्रतीक है, 
इसलिए रक्षाबन्धन के अवसर पर निम्नाकित मन्त्र 
पढ़ा जाता है 


येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल । 
तेन त्वा प्रतिबध्नामि रक्ष मा चळ मा चल ।। 


[ जिस (रक्षा के द्वारा) महाबली दानबों के राजा बलि 
(वर्मबन्धन में) बाँधे गये थे, उसी से तुम्हे बाँघता हूं। 
हे रक्षे, चलायमान न हो, चलायमान न हो ।] मध्य 
युग में ऐतिहासिक कारणों से रक्षाबन्धन क्रा महत्त्व 
बढ़ गया । देश पर विदेशी आक्रमण होने के कारण स्त्रियो 
का मान और शील सकट में पड गया था, इसलिए बहिनें 
भाइयो कै हाथ मे 'रक्षा' या 'राखी' बाँधने लगी, जिससे 
बे अपनी बहिनो की सम्मानरक्षा के लिए धर्मबद्ध हो 
जायें । 

रघुनस्वन भट्टाचार्य- बंगाल के विख्यात धर्मशास्त्री रघुः 
नन्दन भट्टाचार्य (१५०० ई०) ने अप्टाबिशतितत्त्व नामक 
ग्रन्थ की रचना की, जिसमे स्मातं हिन्दू के कर्तव्यों की 
विशद व्याख्या है । यह ग्रन्थ सनातनी हिन्दुओ द्वारा 
अत्यन्त सम्मानित है । 

रघुनाथदास--महाप्र भु चैतन्य के छ प्रमुख अनुयायी भक्तों 
मे रघुनायदास भी एक थे। ये वृन्दावन मे रहते थे 
और अपने शेष पाँच सहयोगी गोस्वामियो के साथ चैतन्य- 
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मत के ग्रन्थ लेखन तथा साम्प्रदायिक क्रियाओं का रूप 
तैयार करने में लगें रहते थे । ये गोस्वामी गण भक्ति, 
दर्शन, क्रिया (आचार ) पर लिखते थे, भाष्य रचते थे, 
सम्प्रदाय सम्बन्धी काव्य तथा प्रार्थना लिखते थे । ये 
ग्रन्थ सम्प्रदाय की पूजा पद्धति एबं दैनन्दिन जीवन पर 
प्रकाश डालने के लिए लिखे जाते थे । इन लोगों ने मथुरा 
एवं वृन्दावन के आस-पास के पवित्र स्थानों को ढूँढा तथा 
उनका 'मथुरामाहात्म्य' में वर्णन किया और एक यात्रा- 
पथ (वनयात्रा) की स्थापना की, जिस पर चलकर सभी 
पवित्र स्थरो की परिक्रमा यात्री कर सकें । इन लोगो ने 
बाषिक 'रासलीला' का अभिनय भी आरम्भ किया । 


रघुनाथ भटू--महाप्रभु चैतन्य के छ शिष्यो एव वृन्दावन 
में बस जाने वाले गोस्वामियो में से एक । ये रघुनानदास 
गोस्वामी के भाई थे । दे० 'रघुनाथदास' । 

रधुबीरगध--आचार्य वेड्टुटनाथ (१३२५-१४२६ बि०) ने 
अपने तिरुपाहिन्द्रपूर के निवासकाल में रघुवीरगद्य नामक 
स्तोत्र ग्रन्थ लिखा । यह तमिल भाषा में हैं । भगवद्भक्ति 
इसमें कूटन्कूटकर भरी गयी हे । 

रङ्जपञ्चमो--फाल्गुन कृष्ण पञ्चमो को रङ्गपञ्चमी कहा 
जाता है । इसी दिन शिव को रङ्ग अपित किया जाता हैं 
और रङ्कोत्मव प्रारम्भ हो जाता हैं । 

रङ्गनाथ--(१) श्रीरङ्गम्‌ में भगवान्‌ रङ्गनाथ का मन्दिर 
है । तेरहवीं, चौदहवी शताब्दी में मुसरूमानों ने जब श्रो- 
रङ्गम्‌ पर अधिकार कर लिया तब यहाँ का मन्दिर भी 
उन्होने अपवित्र कर डाला । इस काल में रङ्गनाथ की 
मृति मुस्लिम शासन से निकलकर दक्षिण भारत के कई 
स्थानो में घूमती रही । जब पुन' यहाँ हिन्दू राजय स्थापित 
हो गया, श्रीरङ्गम्‌ मे इसकी पुन स्थापना वेदान्ताचार्य 
वेङ्खुटनाथ की उपस्थिति में हुई । आज भी उनके रचित 
मन्त्र मन्दिर की दीवारो पर लिखे हुए पाये जाते है । 

(२) रङ्गनाथ ब्रह्मसूत्रो को शाङ्कुर भाष्यानुसारिणी 

वृत्ति के रचयिता हैं। इनका स्थितिकाल सत्रहवीं 
शताब्दी था । 

रङ्भरामानुअ--इन वंष्णवाचार्य की स्थिति १८बी शताब्दी 
में मानी जाती है। इन्होंने विशिष्टाईँत वेदान्तभाष्य 
पर व्याख्या ग्रम्थावली वेष्णवों के प्रयोगार्थ लिखी है 

रजस--प्रकृति तथा उसमे उत्पन्न पदार्थ तीन गुणो से 


रघुनाथ सहु-रणछोर राय 


निमित है--सत्त्व ( प्रकाश ), रजस्‌ (शक्ति) तथा 
तमस्‌ (जडता) । प्रकृति में ये अमिश्रित, सन्तुलित रहते हैं 
तथा उससे उत्पन्न पदार्थों में विभिन्न परिमाणों मे मिल 
जाते है । मैत्रायणी उपनिषद्‌ में एक महत्‌ सत्य के तीन 
रूप विष्णु, ब्रह्मा एव शिव को क्रमशः सत्त्व, रजस्‌ एवं 
तमस्‌ के रूप में दर्शाया गया है । जगत्‌ में सारी क्रिया 
और मति रजस्‌ के ही कारण होती है । 


रज्अबवास--महात्मा दादू दयाल के शिष्य एक दादूपन्थी 


कबि रज्जबदास हुए हुँ । इन्होने 'बानी' नामक उपदेशात्मक 
भजनों का संग्रह लिखा है । 


रटम्सी चतुबंशी---माघ कृष्ण चतुर्दशी । यह तिथिब्रत हुँ । 


यम की आराधना इस व्रत मे की जाती हैं। अरुणोदय 
काल में स्नान कर यम के चौदह नाम (कृत्यतस्व, ४५०) 
लेकर उनका तर्पण करना चाहिए । 


रणछोर राय--(१) गुजरात प्रदेश के द्वारका घाम और 


डाकौर नगर में प्रतिष्ठित भगवान्‌ कृष्ण की दो मूतियों के 
नाम । इन स्थानों में रणछोरजी के भव्य मन्दिर अत्यन्त 
आकर्षक बने हुए है । इनमें सहर यात्रियों का नित्य 
आगमन होता रहता हैं । भक्तजनों में प्रसिद्धि है कि मध्य- 
कार में डाकौर निवासी 'बोढाणा' नामक भील के प्रेमानु- 
राग से आकृष्ट होकर श्री कृष्ण द्वारका त्याग कर यहाँ 
चले आये थे । पंडो ने द्वारका से आकर बोढ़ाणा को 
सताया, इस पर भगवान्‌ ने उसके ऊपर पडो का अपने 
बदले का ऋण एक तराजु में सोने से तुलकर चुकाया था। 
सोने के रूप में भी बोढाणा की पत्नी की केवल नाक की 
बाली थी, जो मूति के समान भारी हो गयी थी । इसकी 
स्मृति में आजकरू भी डाकौर के मन्दिर में विभिन्न बस्तुओ 
के तुलादान होते रहते हूँ । भक्त का 'ऋण छुड़ाने' के 
कारण इन भगवान्‌ का नाम 'रणछोर राय” प्रसिद्ध हो 
गया हैं । 

(२) भागवत पुराण के अनुसार मथुरा पुरी पर काल- 
यवन और जरासन्ध की दो दिशाओं से चढाई होने पर 
श्री कृष्ण ने रातोरात समस्त यादवों को द्वारकापुरी में 
भेज दिया । फिर दोनों सेनाओ को व्यामोहित कर उनके 
आगे-आगे वे बहुत दूर निकल भागे । उन्हें पकड़ने के लिए 
कालयबन पीछा करने लगा । श्री कृष्ण ने उसे एकान्त में 
ले जाकर एक राजा के द्वारा भस्म करा दिया तथा जरा- 
सन्ध की सेना के सामने से जंभल-पहाड़ो में छिपले हुए 


रणयम्भौर-श्यक्ात्त 


द्वारका जा निकले । इस घटना की स्मृति में भक्तजनों ने 
प्रेमलांछनपूर्वक उनको ( रण + छोड ) रणछोर राय नाम 
से विश्यात कर दिया । 

रणथम्भोर--राजस्थान में सवाई माधोपुर से कुछ दूर पर 
यह किला हँ । किले के भीतर गणेशजी को बिशाल मूर्ति 
है । पर्बत पर अमरेकवर, वीझेशदबर, कमलधार और फिर 
आगे एक प्रपात के पास झरनेइवर और सीताजी के 
मन्दिर हुँ । सामने ( चरणो में से पानी बहकर दो 
कुण्डो में क्रमण. जाता हे । वह जल पहले कुण्ड में काला, 
फिर दूसरे कुण्ड में आकर सफेद हो जाता हू । 

रत्नत्रयपरोक्षा--अप्पय दोक्षितरचित यह ग्रन्थ श्रोकण्ठ मत 
(शेव सिद्धान्त) से सम्बन्धित हैं। इसमें हरि, हर और 
शक्ति की उपासना को मीमांसा की गयी हैं । 

रत्मप्रभा--आचार्य गोविन्दानन्द कृत शारीरक भाष्य को 
प्रसिद्ध टीका । शाङ्कुरभाष्य की टीकाओ मे यह सबसे 
सरल है । 

रत्नषष्ठी---प्रीष्म ऋतु का एक व्रत, जो पष्ठी तिथि को 
सम्पादित होता था। भास के चारुदल और शूद्रक के 
मृच्छकटिक नाटक के ' अह रत्नषष्ठीम्‌ उपोषिता” कथन 
में समवत इसकी ओर हो मकेत है । 

रत्नहवि--राजमूय या सोम यज्ञ का कार्यक्रम फाल्गुन के 
प्रथम दिन मे प्रारम्भ होता था। इसकी अनेकानेक 
क्रियाओ में अभिषेचनीय, रत्नहवियाँ तथा दशपय महत्त्व- 
पूर्ण है । यह बारह दिन लगातार किये जाने बाले यज्ञो 
का समूह है, जो राजा के 'रत्नो' के गृहों मे भी 
होता था । 

वैदिक राज्यब्यवस्था के अन्तर्गत राजा के मुख्य परा- 

मर्शदाता 'रत्न' (या रत्नी) कहे जाते थे, जिनमें सेनानी, 
सूत, पटरानी, पुरोहित, श्रेष्ठी, ग्रामप्रधान आदि गिने- 
चुने व्यक्ति होते थे राजसूय के कुछ होम इन लोगो के 
हाथों से भी सपन्न होते थे । विक्रमादित्य और अकबर के 
'नवरत्न' ऐसी ही राज्यब्यवस्था के अंग जैसे थे। वर्तमान 
भारतशासन द्वारा दी जानेवाली सर्वोच्च पदवी 'भारत- 
रत्न' उक्त बैदिक प्रथा की स्मृति जैसी है । 

रत्न (मब अथबा प)--ब्रतराज, १५ (विष्णुधर्मोत्तर से) 
नव रत्नों का उल्लेख करता है, यथा मोती, सुवर्ण, बैद्य, 
प्राग ( माणिक्य ), पुष्पराग ¦ पुखराज ), गोमेद 
( हिमालय से प्राप्त रत्न ), नीलम, गारुत्मत ( पन्ना ) 
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तथा विद्रुम ( मुगा ) । घामिक कृत्यों में पञ्च रस्नों का 
प्रयोग भी होता है, वे है ' सोना, चाँदी, मोती, मूंगा, 


माणिक्य; मतान्तर से सोना, हीरा, नीलम, पुखराज, 
मोती । 


रत्नी--रत्नों के जैसा सम्मान पाने वाला । यह उन लोगो 
का विदद है जो राज्य के पारिषद ( वरिष्ठ सदस्य ) होते 
थे । तैत्तिरीय सं० (१.८.९ १) तथा तैत्ति० ब्रा० (१७ 
३ १) में दी हुई रत्नियों की सूची मे पुरोहित, राजन्य, 
महिषी ( पटरानी ), वावाता ( प्रियरानी ), परिबुक्ति 
( परित्यक्ता ), सेनानी, सूत ( सारथि ), ग्रामणी ( ग्राम- 
प्रमुख ), छत्री ( छत्रचारक ), सगृहीता ( कोषाध्यक्ष ), 
भागघुग्‌ { राजस्व अधिकारी ) त्भा भक्ावाप ( द्यूता- 
अध्यक्ष ) सम्मिलित है । शत० ब्रा० में क्रम इस प्रकार 
है : सेनानी, पुरोहित, महिषी, सूत, ग्रामणी, छत्री, 
संगृहीता, भागधुग्‌, अक्षावाप, गोविकर्तत ( आखेटक ) 
तथा पालागल ( सन्देशवाहक ) । मंत्रायणी संहिता की 
सूची इस प्रकार है. ब्राह्मण ( पुरोहित ), राजन्य, 
महिषी, परिवृक्ति, सेनानी, संगृहीता, छत्री, सूत, 
वेश्य, ग्रामणी, भागद्ध, तक्षा, रथकार, अक्षवाप तथा 
गोबिकत्त । उपयुक्त नामो से ठीक-ठीक पता नही चलता 
कि राजकुळ तथा राजभवन के कर्मचारियों के अतिरिक्त 
उनमें राजा के व्यक्तिगत सेवक ही थे या जनता के प्रति- 


निधि भी । कुछ तो इनमें अवश्य ही जनता के प्रतिनिधि 
थे, जैसे ब्राह्मण, राजन्य, ग्रामणी, तक्षा आदि । 


राज्याभिषेक और राजसूय के अवसरों पर रस्नियो का 
घामिक और राजनीतिक महत्व होता था । सिद्धान्त 
माना जाता था कि राजशक्ति इन्ही के हाथ में है। रत्न 


मानो राजशक्ति का प्रतीक था । इसे ये सब राज्याभिषेक 
के अबसर पर राजा को सौपते थे । 


रथकार--रश्च बनाने वाला । वेदिक काल में इसकी गणना 
राजा के रत्नियो में होती थी । रथ के सैनिक तथा व्याव- 
हारिक महत्त्व के कारण समाज में रथकार का ऊँचा मान 
था । राज्याभिषेक के अवसर पर रथकार भी उपस्थित 


होता था ओर राजा उससे भी रत्न ( राज्याधिकार के 
प्रतीक ) की याचना करता था । 


रथक्रान्त--(१) महासिद्धसार नामक शाक्त ग्रन्थ में १९२ 
ग्रन्थो की सूची लिखित हैँ, जो ६४ के तीन खण्डो में 
विभक्त हैं । इन तीन खण्डो के नाम है विष्णुक्रान्त, रथ- 
क्रान्त तथा अश्वक्रान्त । यह सूची यथेष्ट आधुनिक है, 


पृ 


क्योंकि इसमे महानिर्वाणतन्त्र भी सम्मिलित है तथा १९२ 
में से केबल १० ही वामकेइबर तन्त्र की सूची से 
मिरूते है । 
(२) रथक्रान्स एक प्राचीन महाद्वीप (सभवत अफ्रीका) 

का नाम है । 

रथनबमी--आहिवन की शुक्ल नवमी अथवा कृष्ण पक्ष की 
नवमी ( हेमाद्रि ) को इस व्रत का अनुष्ठान होता है। 
इस अवसर पर उपबास रखते हुए दुर्गाजी की आराघना 
या पूजा करनो चाहिए । दर्पणो, चौरियो, वस्त्रो, छत्र, 
मालाओं से सज्जित रथ में महिष (भैसा) पर विराजी 
हुई दुर्गाजी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और रथ 
को नगर की मुख्य-मुख्य सडको पर घुमाकर दुर्गाजी के 
मन्दिर तक ले जाना चाहिए । रात्रि को नृत्य-गान करते 
हुए जागरण करना चाहिए। दूसरे दिन दुर्गाजी की 
प्रतिमा को स्नान कराकर रथ को दुर्गाजी को भेंट कर 
देना चाहिए । 

रथयात्रा--किसी देवता की प्रतिमा को रथ में स्थापित कर 
उसका जुलूस निकालना रथयात्रा कहलाता है । हेमाद्रि, 
कृत्यरत्ताकर, भविष्यपृराण दुर्गा देवी, सूर्य, ब्रह्माजो 
आदि की रथयात्रा कावर्णन करते हूँ, जिसे 'पूजाप्रकाश' 
ने भी उद्धृत किया हुँ । गदाधरपद्धति में पुरुषोत्तम की 
बारह यात्राओ तथा भुवनेश्वर की चौदह यात्राओ का 
वर्णन है । हमाद्वि के मत से यह उत्सब लोगों की समृद्धि 
तथा सुस्वास्थ्य के लिए मागंशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में 
आयोजित होना चाहिए । 

रयसप्तमो--माघ शुक्ल सप्तमी । इस तिथित्रत के सूर्य देवता 
हैं । षष्ठी की रात्रि को व्रत का सकल्प कर नियमो के 
आचरण की प्रतिज्ञा करनी चाहिए । सप्तमी को उपवास 
करना चाहिए । सारथि और घोडो के सहित बनाये गये 
सुवर्ण के रथ को मध्याह्न काल मे बस्त्रो से सज्जित कर 
एक मण्डप में स्थापित कर देना चाहिए ! तदनन्तर केसर, 
पृष्पादिक से रथ का पूजन करना चाहिए । पूजनोपरान्त 
सूर्य भगवान्‌ की सुवर्ण या अन्य वस्तु की प्रतिमा बनबाकर 
रथ में स्थापित करना चाहिए । तदनन्तर मन्त्रोच्चारण 
करके रथ तथा सारथि सहित सूर्य की पूजा की जानी 
चाहिए । पूजा मे ही अपनी मन'कामना भी अभिव्यक्त 
कर देनी चाहिए । उस रात्रि को गीत-संगीत, नृत्यादि 
करते हुए जागरण करना चाहिए । दूसरे दिन प्रात स्ना- 


रबनथमो-रम्भातृतोया 


नादि से निवृ होकर दान-दक्षिणा देने के बाद अपने गुरु 
को सुवर्ण का रथ दे देना चाहिए । भविष्योत्तर पुराण 
में भगवान्‌ कृष्ण ने युधिष्ठिर को कम्ब्रोजनरेश यशोधर्मा 
की कथा सुनायी हुँ । वृद्ध यशोधर्मा का पुत्र अनेक रोगों 
से प्रस्त था | इस व्रत के आचरण से बह समस्त रोगों से 
मुक्त होकर चक्रवर्ती सम्राट्‌ हुआ । मत्स्यपुराण में कहा 
गया है कि मन्वन्तर के प्रारम्भ में सूर्य मे इसी तिथि को 
रथ प्राप्त किया था, अतएव इसका नाम रथसप्तमी पड़ा। 


रथाडूसप्तमी--माघ शुक्ल पष्ठी को इस ब्रत के अनुष्ठान 
का प्रारम्भ होता है । इस ब्रत में उपबास तथा गन्धाक्षत 
पुष्पादि से सूर्य की पूजा का विधान है । इस दिन सूर्य 
की प्रतिमा के सम्मुख ही शयन करना चाहिए। सप्तमी 
को भी सूर्यपूजन तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने का 
विधान है । यह क्रिया प्रति मास चलनी चाहिए । वर्ष के 
अन्त में सूर्य की प्रतिमा को रथ में स्थापित करके उसका 
जुलूस निकालना चाहिए । भविष्यपुराण (१ ५० १-२६) 
में इसे स्थससमी' बतलाया गया हैं । 


रम्भातृतोया--(१) ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इस ब्रत का 


अनुष्ठान होता है । ब्रत रखने वाळे को पूर्वाभिमुख होकर 
पञ्चाग्नियों (यथा गार्हपत्य, दक्षिणार्नि, सम्य, आहवनीय 
तथा ऊर््वस्थ सूर्य) के मन्य में बैठना चाहिए । ब्रह्माजी तथा 
देवी, जो महाकाली, महालक्ष्मी, महामाया तथा सरस्वती 
स्वरूपा है, सम्मुख विराजमान होनी चाहिए । चारो 
दिशाओं में होम करना चाहिए । देवी के पूजन के गमय 
आठ पदार्थ, जो 'सोभाग्याष्टक' के नाम से प्रसिद्ध है 
प्रतिमा के सम्मुख रखने चाहिए । मायकाल मे प्रार्थना- 
मन्त्रो के साथ भगवती रुद्राणी की कृपा प्राप्त करने के 
लिए प्रार्थना करनी चाहिए । तदनन्तर ब्रतकर्ता एक सप- 
त्नीक सद्गुहस्थ को सम्मानित करे तथा शूषं (सूप या 
छाज) मे रख नैवद्य को सधवा महिलाओ में वितरित कर 
दे । यह्‌ ब्रत सामान्यतः स्त्रियोपयोगी हुँ । 


(२) इस ब्रत का यह नाम इसलिए पडा कि सर्वप्रथम 
रम्भा नाम की अप्सरा ने स्त्रीत्व की प्राप्ति के छिए इसका 
आचरण किया था । मार्गशीर्ष शुक्ल को यह ब्रत किया 
जाता है । एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान होना चाहिए 
तथा भिन्न-भिन्न नामों से प्रति मास पार्वती देवी की पूजा 
आराधना करनी चाहिए, यथा पार्वती मार्गशीर्ष में, 


रम्भाजिराजब्रत-रसेदवर 


गिरिजा पौष में । इस अवसर पर भिन्न-भिन्न प्रकार के 
पदार्थ बनाने चाहिए तथा उन्हें खाना चाहिए । 

रम्माश्रिरात्रक्रत-- ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को इस ब्रत का 
प्रारम्भ होता है । तीन दिनपर्यन्त इसका अनुष्ठान होना 
चाहिए । यह व्रत स्त्रियों के लिए है। सर्वप्रथम स्नानादि 
से निवृत्त होकर ब्रती स्त्री को केले के पौधे की जड़ में 
पर्याप्त जल छोडना चाहिए तथा पौधे के चारों ओर घागा 
लपेटना चाहिए । चाँदी का केले का पौधा और उस पर 
सोने के फल बनवाकर पूजना चाहिए । त्रयोदशी को नक्त 
विधि से एवं चतुर्दशो को अयाचित बिधि से आहार करके 
पूणिमा को उपवास रखना चाहिए । वर्ष भर उस वृक्ष को 
सीना चाहिए । इस अवसर पर उमा तथा शिव एवं 
कृष्ण तथा रुक्मिणी की भी पूजा करनी चाहिए । त्रयो- 
दशी से पूर्णिमा तक क्रमशः १३,१४ तथा १५ आहृतियों 
से हवन करना चाहिए । इस व्रत के आचरण से पुत्र तथा 
सौन्दर्य की प्राप्ति होती है तथा बैंघव्य से मुक्ति मिलती 
है । रम्भा का अर्थ कदली अर्थात्‌ केला है । इसीलिए इस 
व्रत में कदली से सम्बद्ध कार्यों का विधान है । 

रबिवारक्रस--रविवार को नक्त विधि से आहार करना 
चाहिए अथवा पूर्ण उपवास रखना चाहिए । इस अवसर 
पर आदित्यहृदय अथवा महाश्वेता मन्त्र का जप करना 
चाहिए । इससे व्रती की मन.कामनाएं पूर्ण होती है । 
इसके सूर्य देवता है । स्मृतिकौस्तुभ (५५६,५५७) तथा 
वर्षकृत्यदीपिका (४२३-४३६) में इस व्रत का बडे विस्तार 
के साथ वर्णन किया गया है । 

रविव्रत--(१) माघ मास में रवि के दिन तीन बार सूर्य 
का पूजन करना चाहिए । एक मास के इस आचरण से 
छ महीने का पुण्य प्राप्त होता है । 

(२) माघ मास मे रविवार के दिन ब्रतारम्भ करके 
प्रति रविवार को सूर्य का पूजन करना चाहिए । एक वर्ष 
पर्यन्त इस व्रत के अनुष्ठान का विधान है । इस वोच कुछ 
निश्चित वस्तुओ का ही आहार करना चाहिए अथवा 
क्रमश कुछ निश्चित वस्तुओं का खाने में त्याग करना 
चाहिए । 

श्सकल्याणिनी--माघ शुक्ल तृतीया को इस व्रत का आरभ 

होता है । दुर्गा इसकी देवता हँ । मधु तथा चन्दन से 

दुर्गाजी को स्नान कराकर सर्वप्रथम प्रतिमा के दक्षिण 

भाग का, तदनन्तर बाम भाग का पूजन करना चाहिए । 
६९, 


५४५ 


भगबली के चरणों को सर्वप्रथम प्रणाम निवेदन कर उनके 
भिन्न-भिन्न नाम लेकर मस्तक के मुकुट तक सभी अवयकों 
को प्रणाम निवेदन करना चाहिए और इसी प्रकार पूजा 
करनी चाहिए । माघ से कातिक तक प्रति मास बारह में 
से एक बस्तु का त्याग करना चाहिए । बारह वस्तुषँ ये 
हैँ--तमक, गुड, ववराज, मधु, पानक, जीरक, दुग्ध, 
दधि, थी, मजिका (रसाला अथवा झिखरिणी), धान्यक 
(धनियाँ), शकरा ! मास के अन्त में व्यक्त बस्तु को एक पात्र 
में भरकर तथा एक अन्य सुन्दर खाद्य पदार्थ रखकर दान 
करना चाहिए । वर्ष के अन्त में गौरी की सुवर्ण प्रतिमा 
का दान करना चाहिए। इस ब्रत के परिणामस्वरूप 
पाप, शोक तथा रोगों से पूर्ण रूप से भुक्ति मिलती है । 
रस के पढद--वुन्दावनस्थ हरिदांसी सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
स्वामी हरिदासजी रचित पदों का संग्रह, जो ब्रजभाषा में 
माधुर्यभाव की उपासना का निरूपण करता है । रचनाकाल 
सोलहवी शती का मध्य या अन्त है । 
शसविद्या--गो रखनाथी योगमत में जहाँ योगासन, नाडीज्ञान, 
षट्चक्र निरूपण तथा प्राणायाम द्वारा समाधि प्राप्ति का 
मुख्य उद्देश्य है, वहाँ शारीरिक पुष्टि तथा पञ्चमहामुतो पर 
विजय की सिद्धि के लिए रसविद्या का भी विशेष स्थान 
है । इस रसविद्या अथवा रसायन के द्वारा अभ्यासी की 
मानसिक स्थितियों को प्रभावित किया जाता है । 
रसा--ऋग्वेद के तीन परिच्छेदों (१.१ २; ५.५३ ९,१० 
७५६) मे रमा उस जलषारा (नदी) का नाम हुँ जो 
भारत की उत्तर-पश्चिम दिशा में बहती थी । अन्य स्थान 
पर (ऋग्वेद ५ ४१.१५,९ ४१ ६,१० १००,१०२) यह नाम 
पौराणिक धारा का है जो पृथ्बी के सिरे पर है । कुछ 
विद्वान्‌ रसा का समानार्थक शब्द अवेस्ता का 'रन्हा' बत- 
लाते है । किन्तु यह शब्द प्रारम्भिक रूप से जल के गुणों 
का बोधक हैं जो सरस्वती या किसी भी नदी के लिए 
व्यवहृत हो सकता है । वैदिक युग की राज्य-सीमा में 
रसा नामक नदी पश्चिम में, गङ्गा पूव में, उत्तर में हिमा- 
च्छादित पर्वत तथा दक्षिण में सिन्ध आता हैं । 
रसेश्वर--मध्यकालीन शवो के दो मुख्य सम्प्रदाय थे; 
पाशुपत तथा आगमिक एवं इन दोनो के भी पुतविभाजन 
थे । पाशुपत के छ' विभाग थे, जिनमें छठा वर्ग 'रसेइवरों' 
काथा। माधव ने इस (रसेश्‍बर) वर्ग का बर्णन 'सर्व- 
दर्शनसंग्रह' में किया है। यह उपसम्प्रदाय अधिक दिनों 


५४६ 


तक न चरू सका । इसका अनोखा सिद्धान्त यह था कि 
शरीर को अमर बनाये बिमा मोक्ष नहीं प्रास हो सकता 
और यहृ अमर शरीर केबल रस (पारद) की सहायता से 
ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसे बे शिव ब पार्वती के 
सर्जनात्मक मिलन के फलस्वरूप हो उत्पन्न मानते थे । 
बिष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भक्त योगाभ्यास से परम 
सत्त्व का आन्तरिक ज्ञान प्राप्त करता हैं तथा इस जीवन 
से मुक्त हो जाता है। अनेक प्राचीन आचार्य तथा ग्रन्थ 
इस मत से सम्बन्धित कहे गये हैं । पदार्थनिर्णय के सम्बन्ध में 
प्रत्यभिश्जा और रसेश्वर दोनों दर्शनों का मत प्रायः समान 
है। रसेश्वर दर्शन के अनुयायी शिवसूत्रों को प्रमाण 
मानते हैं । ये झक्कुराचायं के महत सिद्धान्त के पोषक हूं । 
बिक्रम की दसबी शताब्दी में सोमानन्द ने शिबदृष्टि नामक 
ग्रन्थ लिखकर इस मत की अच्छी व्याख्या की । 

रहस्यप्रायरिचस--धमंशास्त्र के तीन मुख्य विषयो में एक 
विषय प्रायरिचित्त हैं, अन्य दो है व्यवहार (दण्ड या न्याय 
प्रक्रिया) ओर आचार ( घामिक प्रथा ) । प्रायश्चित्त 
अनेक प्रकार के कहे गये हैं, जिनमें 'रहस्यप्रायश्‍्चित्त' 
( गुप्त प्रायश्चित्तों) का भी वर्णन आया है। ये उन 
अपराधो के शमनार्थ किये जाते है जो खुले तौर पर किसी 
कोज्ञातनहों। 

राक्षस--वेदिक कालीन राक्षसों की कल्पना का आधार 
मानव के हानिप्रद, रहस्यात्मक अनुभव थे । यथा सर्दी 
के अनुभव, अंधकार, सूखा, बीमारी आदि की उत्पत्ति में 
किसी न किसी राक्षसी शक्ति की कल्पना की गयी । 
मानवों के दुख एवं विपत्तियां असंख्य हैं, उन्ही के 
अनुसार राक्षस भी असंख्य हैं, जो उनके कारण हूँ । इस 
प्रकार वैदिक काल में प्रत्येक भय, प्रत्येक बीमारी, 
विपत्ति शारीरिक कष्ट का कारण कोई न कोई राक्षस या 
यातु ( जादू ) होता था । 

राक्षसों को कच्चा मास, मनुष्य का मास, पशु एन 

घोहों का मांस भक्षण करने वाला कहा गया है। वे 
अन्धकार में उन्नति करते हैं तथा यज्ञों को भ्रष्ट करने में 
आनन्दानुभव करते है । नैतिक गुणों की दृष्टि से राक्षस 
तथा जादूगर समान हैं। वे मूर्ख है, स्तुति से घृणा करने 
वाले है, बुरा करने वाले हैँ, धृतं हँ, चोर-डाकू हैं, झूठे 
हैं। राक्षस अंधेरे को प्यार करते हैं तथा अनेक रात्रि- 
पक्षियों, यथा उलूक, कपोत, गृद्ध, चील के रूप में दी 


शहस्यप्राथश्चित्त-रापबेसप्ति 


पडते हैं तथा रहस्यात्मक बोलियाँ बोलते हैं। राक्षसियाँ 
भी होती हैं जो संख्या में देवियों से अधिक हैं और 
राक्षसो के समान ही दुष्ट तथा क्लेश देनेवाली होती हैं । 

यज्ञ का देवता अग्नि तथा मध्याकाश के नियुताग्नि का 
देवता इन्द्र राक्षसों के शत्रु हैं । इसलिए अनेक बिरुदों के 
साथ उन्हें राक्षसों को मारनेबाला, दबा देने बाला, टुकडा- 
टुकड़ा कर देने वाला कहा गया है । निस्सन्देह प्रकाश व 
अन्धकार का युद्ध सृष्टि में चला आ रहा है। रात में 
विचरने वाले राक्षस, जो यज्ञों को नष्ट करते हैं तथा अच्छे 
व्यक्तियों को हानि पहुँचाते हैं, बुराई तथा पाप के प्रति- 
रूप हैं। उनका स्थान है तलहीन अन्धकार का खड्ड । 
इसमें वे इन्द्र के तीक्ष्ण वख्र द्वारा मारे जाते है । राक्षस 
अपने स्थान को लौट जाते हैं । जो व्यक्ति उनके जैसे गुणों 
वाले हैं, वे सी वही जाते हैं| यहाँ मरक का संकेत हैं । 

पुराणों और संस्कृत साहित्य में बहुत सी मानव- 
जातियों को राक्षस कहा गया है। राक्षस शब्द आगे 
चलकर अनैतिक अर्थ में प्रयुक्त होने लगा । दुष्ट और शत्रु 
भी राक्षस कहे जाने लगे । 


राधववासाधार्य--वी रराघवदासाचार्य श्रीवेष्णव बरदाचार्य के 


शिष्य थे। उनके पिता का नाम नरसिंह गुरु था । वाधूरू 
वंश में उनका जन्म हुआ था । उन्होने 'तत्त्वसार' पर 
'रत्नप्रसारिणी' नामक टीका लिखी हैं जो अभी तक प्रका- 


शित नही हुई है । 


राघवद्वादशी- उयेष्ठ शुक्ल द्रादशी को इस व्रत का 


अनुष्ठान होता है । इस अबसर पर राम तथा रूदमण की 
सुबर्ण प्रतिमाओं का पूजन करना चाहिए । चरणों से 
प्रारम्भ कर भगवान्‌ के शरीरावयवों का भिन्न-भिन्न नामो 
को लेते हुए पूजन करना चाहिए । प्रात.काल राम- 
लक्ष्मण के पूजन के उपरान्त एक लोटा में घो भरकर दान 
करना चाहिए। इस आचरण मे ब्रती युगो तक स्वर्ग में 
निवास करता है । इससे पापों का क्षय होता है। यदि 
ब्रती निष्काम रहता है तो उमे मोक्ष की उपलब्धि 


होती है । 


राघबाखु--बीरशँवाचार्य राघवाद्धध हरिहर के शिष्य थे । 


ये १४वी शताब्दी मै हुएथे तथा इन्होंने 'सिद्धराय' 
नामक एक कर्नाटकी पुराण लिखा है । 


राघवेख्रषति---इन्होने तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की वृत्ति, बृहदा- 


रण्यक उपनिषद्‌ की खण्डाग्रवृत्ति एवं माण्डुक्योपनिषद्‌ की 


राघवेसास्थामो-राश्यद्वादशीतत 


बृत्ति लिखी है । राधवेन्द्रपति तथा राघवेन्द्र स्वामी एक 
ही व्यक्ति हैं यह कहा मही जा सकता । 

राम्बे्त्र स्वामो---माध्व मतावलम्बी संत एब ग्रन्थकार । 
इन्होंने जयतीर्थाचार्य की टीका पर वृत्ति लिखी हैँ । 
जयतीर्थ के प्रघान-प्रधाम सब ग्रन्थों पर इन्होंने बृत्ति 
लिल्ली है । इनके ग्रन्थों के नाम हैं. तस्वोद्योतटीका- 
बृत्ति, न्यायकल्पलतावृत्ति, तत्वप्रकाशिकावृत्ति, भावद्वीप, 
वादावरीटीका, मन्त्राथमञ्जरी, ततत्वमंजरी और गीता- 
विवृति । इन्होंने ईश, केन, प्रश्न, मुण्डक, छान्दोग्य तथा 
तैत्तिरीय उपनिषदों के खण्डाथ प्रस्तुत किये । इनके ग्रन्थो 
को भाषा सरल है । ये सम्भवतः सत्रहवी शताब्दी में 
बतंमान थे । राघवेन्द्र यति तथा राघवेन्द्र स्वामी एक ही 
ब्यक्ति हैं । 

राजकर्ता ( राजशस्‌ )--यह विरुद अथर्ववद तथा ब्राह्मणों 
में उनके लिए व्यवहूत हूँ जो स्वयं राजा नहीं होना चाहते 
थे, किन्तु दूसरों को राजा बनाने में समर्थ थे । ये राजा 
के अभिषेक में सहायता करते थे। आतपथ ब्रा» में सूत, 
ग्रामणी ( ग्रामप्रमुख ) आदि इनमें सम्मिलित हैं । 
राजसूय तथा राज्याभिषेक दोनों में राजकर्ता (बहुवचन = 
राजकर्तारः) का बडा महत्व था । 

राजगृहू--गया जिले ( बिहार ) में स्थित प्राचीन तीर्थ 
और राजा जरासन्ध की राजधानी । यह सनातनधर्मी, 
बौद्ध, जैन तीनो का पुण्यस्थल है । पाटलिपुत्र की स्थापना 
से पूर्व राजगृह ही मगध की राजधानी थी । पुरुषोत्तम 
मास में बहुत यात्री यहाँ आते है । यहाँ दर्शन करने योग्य 
स्थान भी पर्याप्त है। इनमें ब्रह्मकुण्ड, केदारनाथ, सीताकुण्ड, 
बंतरणी, बानरीकुण्ड, सोनभण्डार आदि प्रसिद्ध है । 

राजन्पबन्ध--राजन्यबन्ध का अर्थ राजन्य ही है किन्तु 
मूल्याकन में राजन्यबन्ध् राजन्य से घटकर हैं। शतपथ 
ब्रा० में जनक को राजन्यबन्धु कहा गथा है, जिन्होने 
ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में हरा दिया था। प्रवाहण जैबलि 
को भी बृह्‌० उप० में राजन्यबन्धु कहा गया है । शत- 
पथ के एक और परिच्छेद ( १०५२ १० ) में, जहाँ 
पुरुषों के स्त्रियो से अछग खाने की चर्चा है, राजन्य- 
बन्धु को तब तक घुणात्मक नही दर्शाया गया है जब तक 
कि आस्तव में कोई ब्राह्मण किसी राजकुमार के प्रति घृणा 
न व्यक्त करे । फिर चारों बरणी फे वर्णन में ( शत” १ १ 
४ १२ ) वैश्य को राजन्यबन्धु के पहले स्थान प्राप्त है जो 
विचित्र है । ऐसा लगता है कि राजन्य (क्षत्रिय) के वे 
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भाई-बन्धु, जो कर्मणा अथवा पदेन राजन्य नहीं होते थे, 
राजन्यबन्धु कहलाते थे । कुछ ऐसा ही दृष्टिकोण 'ब्रहा- 
बन्धु’ के लिए भी है। 

राजमासंच्ड--योगमूत्र की यह व्याख्या घारा नगरी के 
महाराज भोजने (१०१०-५५ ई०) लिखी थी। यह बहुत 
स्पष्ट तथा सरल है। योगशास्त्राभ्यासी सम्प्रदाय में 
इसका भी विशेष महत्व है । 

राजथोग--योगमार्ग का एक सम्प्रदाय । यह हठयोग से 
भिन्न है । हठयोग में शारीरिक क्रियाओ द्वारा चित्तवृत्ति- 
निरोध की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। राजयोग में 
बौद्धिक अनुशासन पर अधिक बरू दिया जाता है । 

राजराजेशवरव्रत--बुधवार को स्वाती नक्षत्रयुक्त अष्टमी 
हो तो उस दिन उपवास करना चाहिए । उस दिन भगवान्‌ 
शिव को अनेक स्वादिष्ट खाद्यान्न, मिष्टान्न तथा नैवेद्य 
अर्पण करने चाहिए । व्रती शिवपूजन के पश्चात्‌ आचार्य 
को हार, मुकुट, करधनी, कर्णामरण, अँगूठियाँ, हाथी 
अथवा घोड़े का दान दे । इस कृत्य से वह असंख्य वर्षों के 
लिए कुबेर के समान पद प्राप्त करने में समर्थ होता है । 
“राजराज' का अर्थ हैं कुबेर, जो शिवजी के मित्र हैं! 
कदाचित्‌ राजराजेइवर का अर्थ भी शिव अथवा कुबेर हो 
(जो यक्षों के स्वामी हैं ) ! 

राजराजेश्वरीतन्त्र-- आगमतत््वविलास' की चौसठ तन्त्रो 
की सूची में राजराजेश्वरीतन्त्र भी उद्धृत है । 

राशीस्तापन--चैत्र कृष्ण अष्टमी को इस त्रत का अनु'ठान 
होता हैं । रज्मीर प्रदेश में अनुमानत चेत्र कृष्ण पञ्चमी से 
ममि का 'रजस्वलाब्रत' रखा जाता है । उसके बाद प्रत्येक 
घर में सघवा महिलाएँ पुष्पों और चन्दन के प्रलेप मे भूमि 
का मार्जन-शोधन करती है । उसके पश्चात्‌ ब्राह्मण लोग 
सर्वौषधिमिश्रित जल से भूमि का सिचन करते हूँ । 

राज्यहादशीवत--मार्गशीर्ष शुक्ल की दशमी को इस ब्रत 
का सकल्प लेना चाहिए तथा एकादशी को उपवास करते 
हुए विष्णु का पूजन करना चाहिए । अच्छे खाद्यान्नो से 
होम करना चाहिए । इस ब्रत में रात्रि को जागरण का 
विधान है । नृत्य तथा गीत इस अवसर पर अवश्य होने 
चाहिए । एक वर्ष तक इसका आचरण करना चाहिए । 
समस्त द्वांदशियो को पूर्ण रूप से मौन धारण करना 
चाहिए । कृष्ण पक्ष की ठ्वादशी को भी उसी प्रकार के 
विधि-बिधानो का पालन करना चाहिए, केवळ भगवान्‌ 
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की पूजा को छोड़कर, जो रक्तिम बस्त्र धारण करने के 
उपरान्त होगी । इस अवसर पर जलाये जाते ब्राले दीपको 
में तेल भरना चाहिए, घी नही । इस ब्रत के आचरण से 
ब्रती धाटियों का राजा होता है। बह तीन बर्षा में 
मण्डलेश्वर ( प्रान्तीय राज्यपाल ) तथा १२ वर्षों में पूर्ण 
राजा बन जाता है । 

राज्यश्रत---ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को वायु, सूर्य तथा चन्द्रमा 
का पुजन करना चाहिए । किसी पवित्र स्थल पर प्रात 
काल वायु का पूजन करना चाहिए, मध्याह्व काल में 
अग्नि में सूर्योपासना तथा जल मे सूर्यास्त के समय चन्द्रो- 
पासना करनी चाहिए । एक वर्ष तक इस ब्रत का 
अनुष्ठान होना चाहिए । इस आचरण से ब्रती को स्वर्ग 
की प्राप्ति होती है । यदि इसका आचरण लगातार तीन 
वर्षो तक किया जाय तो हजारो वष तक स्वग मे निवास 
होता है ! 

राज्याप्तिसप्तमो---कारतिक शुक्ल दशमी को इस ब्रत का 
प्रारम्भ होता है । विएवेदेवो ( क्रतु, दक्ष आदि ) के रूप 
में भगवान्‌ केशव का मण्डल बनाकर या ( स्वर्ण या रजत 
की ) मूर्ति रूप में स्थापित कर पूजन करना चाहिए । 
वर्ष के अन्त में स्वर्ण का दान करना चाहिए । इससे 
बिष्णुलोक की प्राप्ति होती है । इसके अनन्तर ब्रती 
सर्वोत्तम ब्राह्मणों से युक्त राज्य का राजा हो जाता है। 

राजशेखरविलास--वी रशँव मत सम्बन्धी यह कन्नड भाषा 
का प्रसिद्ध प्रन्थ है। इसके रचयिता षडक्षरदेव है । रचना- 
काळ १६वीं शताब्दी हूँ । 

राजसूय--वेदकालीन सोमयज्ञ । परवर्ती साहित्य में यह 
राजनीलिक यज्ञ अथवा राजाओ का अभिषेक सस्कार 
माना गया है। सूत्रों में इसका विशद वर्णन है किन्तु 
ब्राद्माणो में इसको मुख्य रूपरेखा प्राप्त होती हूँ । यजुर्वेद- 
संहिता मे इसमें प्रयोग किये जाने बाले मन्त्र सुरक्षित हूँ । 
राजसूय की मुख्य क्रियाएं निम्नांकित थी . 

राजा को उसके पदानुसार वस्श्राभूषणो से सुसज्जित 

किया जाता था तथा उसे सम्नाट्चिल्ल घनुष-बाण दिय 
जाते थे । बह अभिषिश्चित होता था, किसी राज्य के 
साथ कृत्रिम युद्ध करता था । बह आकाश में ऊपर उछल- 
कर अपने को एकछत्र शासक प्रदर्शित करता था | फिर 
व्याघ्रचर्म पर चरण रखता और इस प्रकार सिंह सदृश 
शक्ति तथा महत्त्व प्राप्त करता था । 


राज्पत्रत-राणाघमीय 


राज्य--( १ ) अथववेद तथा परवर्तो ग्रम्धों मे नियमित 
रूप से इसका अर्थ 'साम्राज्यशक्ति' अथवा 'प्रभुता है । 
शतपथ ब्रा० के अनुसार ब्राह्मण इसके अधिकार के अन्दर 
नही आते और राजसूय यज्ञ में राजा का पद बढ जाता 
था । वाजपेय यज्ञ में सन्रात्‌ का पद उच्च होता था| 
एतदर्थ सम्राट्‌ राजा से श्रेष्ठ होता था । राजसूय यज्ञ के 
वर्णन के सम्बन्ध में गतपथ ब्राह्मण राज्य, साम्राज्य, 
भौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य, पारमेष्ठय तथा माहाराज्य 
आदि शब्दो का प्रयोग करता है | ये राज्य के कई 
प्रकार थे । 

(२) राज्य के कर्सब्यों में घर्म का संस्थापन मुख्य 
है । कौटिल्य ने राज्य ( राजा ) के इस कत्तव्य पर बडा 
बल दिया हँ-- 

तस्मात्स्वधर्मभूतानां राजा न व्यभिचारयेत्‌ । 

स्वघमं संदघानो हि प्रेत्य चेह च नन्दति॥ 

व्यवस्थितार्यमर्याद- कृतवर्णाश्र्मास्थतिं । 

त्रय्या हि रक्षितो लोक' प्रसीदति न सीदति ॥ 

[राजा इस बात को देखे कि प्रजा अपने स्वधर्म सै विच- 
लित तो नही हो रही है । इस कर्तव्य का पालन करता 
हुआ राजा इस लोक और परलोक में सुखी रहता हुँ । जब 
राज्य ( लोक ) में आर्य मर्यादा सुव्यवस्थित रहती है, 
वर्णाश्रम घर्म का ठीक-ठीक पालन होता है और धमंशास्त्र 
(त्रयी ) में विहित नियमो स देश सुरक्षित रहता हैँ तब 
प्रजा प्रसन्न रहती है और कभी क्लेशको नही प्रा 
होती । ] 

राणक--कर्ममीमासा के आचार्य सोमेश्‍्वरकृत 'न्यायसुधा 
का ही अन्य नाम 'राणक' है । इसका रचनाकाळ १४०० 
ई० के लगभग है । 

राणायनीय--सामवेद सहिता के तीन संस्करण पाये जाते 
हे--( १ ) कौथुमी ( २ ) जैमिनीय तथा ( ३ ) राणाः 
यनीय । राणायनीय का प्रचार महाराष्ट्र में हुँ । इस शाखा 
की भी उपशाखाएँ बतायी जाती है, राणायनीय, शाक्षय- 
णीय, सत्यमुद्गल, मुदगल, मरास्वन्व, दाङ्कन, कौथुम, 
गौतम और जैमिनीय । राणायनीय सहिता में पूर्वाचिक 
एव उत्तराचिक दो विषय हूँ । पूर्वाधिक मे ग्रामगेयगान 
और अरण्यगान दो विभाग है । उत्तराचिक में अह्गान 
तथा उद्यगान, दो विभाग हैं । इस संहिता में जितने मंत्र 
है, पाठ भेद के साथ सभी ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं । 


राजि-राजासुछातिणि 


रात्रि--ऋग्येद ( १०.७० ६ ) में रात्रि एवं उषा को 
अग्नि का रूप कहा गया है। बे एक युग्म देवत्व की 
रचना करती हैं। दोनों आकाश ( स्वर्ग ) की बहिन 
तथा ऋत की माता है । रात्रि के छिए केवळ एक ऋचा 
है ( १०.१२.७) । 

मैकडॉनेल के अनुसार रात्रि को अन्धकार का प्रति- 

योगी रूप मानकर 'चमकोली रात' कहा गया हैं। इस 
प्रकार प्रकाशपूर्ण रात्रि घमे अन्धकार के विरोध में खड़ी 
होती है । 

राधा--महाभारत में कृष्ण की कथा के साथ राधा का 
उल्लेख नहीं हुआ है । न तो भागवत गण और न माध्व 
ही राधा को मान्यता देते हैं । वे भागवत पुराण के बाहर 
नही जाते हूँ । किन्तु सभी परवर्ती सम्प्रदाय, जो अन्य 
कुछ महापुराणों को महत्त्व देते है, राधा को मान्यता 
देते है । 

भागवत पुराण में एक गोपी का कुष्ण इतना सम्मान 

करते हैं कि उसके साथ अकेले घूमते है तथा अन्य 
गोपियाँ उसके इस भाग्य को देखकर यह अनुमान करती 
हूँ कि उस गोपी ने पूर्व जन्म में अधिक भक्ति से कृष्ण की 
आराधना की होगी । यही वह स्रोत है जिससे राधा नाम 
की उत्पत्ति होती है । यह शब्द “राध्‌” धातु से निर्मित हैं, 
जिसका अर्थ है सोच-विचार करना, सपन्न करना, आनन्द 
या प्रकाश देना । इस प्रकार राधा “उज्ज्वल आनन्द देने 
बाली हुं। इसका प्रथम कहाँ उल्लेख हुआ, यह कहना 
कठिन है। एक विद्वान्‌ के मत से राधा का प्रथम 
उल्लेख 'गोपालतापनीयोपनिषद्‌' मे हुआ है जहाँ 'राधा' 
का बर्णन है और बह सभी राधा-उपासक सम्प्रदायो 
द्वारा आदत हैं । आचाय निम्बाकं का सम्प्रदाय राधा को 
सर्बप्रथम और सर्वोपरि मान्यता देता है । विष्णुस्वामी 
सप्रदाय भी राधा को स्वीकार करता है । परम्परागत 
मध्व, विष्णुस्वामो, फिर निम्बाक क्रमबद्ध भागवत बैष्णबो 
के आचार्य है । मध्व राधा का बर्णन नही करते । विष्णु- 
स्वामी-साहित्य बहुत कुछ मध्व से मिलता-जुलता है, जब 
कि निम्बारक ने राधा को बिशेषता देकर नया उपासना- 
क्रम चलाया । मध्व के पूर्व उत्तर भारत में राधा सम्ब्रस्धो 
गीत गाय जाते थे तथा उनकी पूजा भी होती थी, 
क्योंकि जयदेव का गीतगोविन्द बारहवी शताब्दी के अन्त 
की रचमा है । बगाल में माना जाता हैं कि जयदेव 
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निम्बारक मत के अनुयायी थे । फिर भी गोतगोविन्द में 
राधा प्रेयसी है, जबकि निम्बारक राधा को कुष्ण की 
स्वकोया पत्नी मानते हे। यद्यपि राधा-सम्प्रदाय के 
पर्याप्त प्रमाण प्राप्त नहो होते है, किन्तु अनुमान 
लगाया जाता है कि भागवत पुराण के आधार पर बुन्दा- 
बन में राधा को पूजा ११०० ई० के लगभग आरम्भ 
हुई । फिर यह )वयगाळ तथा अन्य प्रदेशो में फली । इस 
अनुमान को ऐतिहासिक तथ्य मान ले तो जयदेव की 
राघा सम्बन्धी कबिता तथा निम्बारक एव विष्णुस्वामी 
सम्प्रदायो का राधावाद स्पष्ट रूप से समझा जा सकता 
हैं। तब यह सम्भव है कि निम्बाक ने अपन राधावाद 
को वृन्दावन में विकसित उस समय किया हो जब 
विष्णुस्यामी अपने सिद्धान्त का दक्षिण में प्रचार कर रहे 
हो । दे० 'राघावल्लभीय' । 


राघावल्लभ (सम्प्रदाय)--(राधा के प्रिय) कृष्ण का उपा- 
सक एक प्रेममार्गी सम्प्रदाय, जिसकी स्थापना देवबन्द 
(सहारनपुर) के पूर्वनिबासी गोस्वामी हरिवशजी ने वृन्दा" 
बन में की । 

राघावल्लभीय--गोस्वामी हरिवश उपनाम हितजी आरम्भ 
में माघ्वों तथा निम्बाका के घनिष्ठ सम्पर्क में थे । किन्तु 
उन्होंने अपना नया सम्प्रदाय सन्‌ १५८५ ई० में स्थापित 
किया, जिसे राधावल्लभीय कहते है । इस सम्प्रदाय का 
सबसे प्रमुख मन्दिर वृन्दावन मे वर्तमान है, जो राधा के 
वल्लभ (प्रिय) कृष्ण का मन्दिर है । सस्थापक के तीन ग्रन्थ 
उपलब्ध होते हुँ-राधासुधानिधि ( १७० सस्कृत छन्दो 
में ), चौरासी पद तथा स्फुट पद ( हिन्दो ) । इस प्रकार 
हितजी ऐसे भक्त हैं जो राधा को कृष्ण से उच्च स्थान 
देते हैं । सम्प्रदाय के एक सदस्य क। मत है कि कृष्ण राधा 
के सेवक या दास है, वे संसार को सुरक्षा का काम कर 
सकते है, किन्तु राघा रानी जैसी बेठी रहती हुँ । वे (कृष्ण) 
राधा के मंत्री हैँ । राधावल्लभीय भक्त राधा की पूजा- 
आराधना द्वारा कृष्ण को कृपा प्राप्त करना अपना लक्ष्य 
मानते हैं । 

राधाष्टमी--भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को 
राधा अष्टमी कहते है । राधा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में 
सप्तमी को उत्पन्न हुई थी । अष्टमी को राधा का पूजन 
करने से अनेक गम्भीर पाप नष्ट हो जाते हैं। 

राधासुधातिधि--राधावल्‍लभीय सम्प्रदाय का एक स्तोत्र 
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ग्रन्थ । यह संस्कृत का पद्यात्मक मधुर काव्य है जिसमें राबा- 
जी की प्रार्थना की गयी है । दे० 'राधावल्लभीय' । 
राधाश्वामी मत--उपनाम 'सन्तमत' । इसके प्रवर्त्तक हुजूर 
राधास्वामी दयालु थे, जिन्हें आदरार्थ स्वामीजी महाराज 
कहा जाता था। जन्मनाम शिवदयालुसिंह था। इनका 
जन्म खत्री वश में आगरा के मुहल्ला पन्नीगली में विक्रम 
सं० १८७५ की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को १२॥ बजे रात 
में हुआ । छ' सात वर्ष की अवस्था से ही ये कुछ विशेष 
लोगों को परमार्थ का उपदेश देने लगे । इन्होंने किसी 
गुरु से दीक्षा नही ली, हृदय में अपने आप परमार्थज्ञान 
का उदय हुआ । १५ वर्षों तक लगातार ये अपने घर की 
भीतरी कोठरी में बैठकर 'सूरत शब्दयोग' का अभ्यास करते 
रहे । बहुत से प्रेमी सत्संगियों के अनुरोध और बिनती पर 
आपने संवत्‌ १९१७ की बमम्तपञ्चमौ से सार्वजनिक उप- 
देश देना प्रारम्भ किया और तब से १७ वर्ष तक लगातार 
सत्सङ्ग जारी रहा । इस अवघि में देश-देशान्तर के बहुत 
से हिन्दू, कुछ मुसलमान, कुछ जैन, कोई-कोई ईसाई, सब 
मिलकर लगभग ३००० स्त्री-पुरुषों ने सन्तमत या राधा- 
स्वामी पंथ का उपदेश लिया। इनमें दो-तीन सो के 
लगभग साधु थे । स्वामीजी महाराज ६० वर्ष की अव- 
स्था में सं० १९३५ वि० में राधास्वामी लोक को पधारे । 
आप का स्थान हुजूर महाराज” राय सालिगराम बहा- 
दुर माथुर ने लिया, जो पहले उत्तर-प्रदेश के पोस्टमास्टर 
जनरल थे। इन्ही के गुरुभाई जयमलसिह ने ब्यास 
( पजाब ) मे, बाबा बम्गासिह ने तरनतारन में और 
बाबा गरीबदास ने दिल्ली में अलग-भलग गहियाँ स्थपित 
की । परन्तु मुख्य गद्दी आगरे में तब तक रही जब तक 
हुजूर महाराज सद्गुरु रहे । इनके बाद महाराज साहब 
पंडित ब्रह्मशंकर मिश्र गही के उत्तराधिकारी हुए । इनके 
पश्चात्‌ श्री कामताप्रसाद सिन्हा उपनाम सरकार साहब 
गाजीपुर मे रहे और बुआजी साहिबा स्वामीब्राग की देख- 
रेख करती रही । सरकार साहब के उत्तराधिकारी सर 
आनन्दस्वरूप 'साहबजी महाराज हुए जिन्होने आगरा 
में दयालबाग की स्थापना की । 
इस प्रकार पन्थ की स्थापना के ७० वर्षों के भीतर 
मुख्य गदी के अतिरिक्त सात गदियाँ और चल पडी । इस 
पन्थ में जाति-पाँति का बन्धन नहीं हैं । हिन्दू संस्कृति का 
विरोध अथवा बहिष्कार तो मही है, परन्तु उसकी ओर से 


शाधाश्यामी सत-रास॑ 


उदासीनता अवश्य है । यह सुधारवादी सम्प्रदाय है । 
राधास्वामी पन्थ केवल निर्गुण योगमार्ग का साधक कहा 
जा सकता है । 


शम--विष्णु के भक्तों को बंष्णव कहते हैं, साथ ही बिष्णु 


के दो अवतारों ( राम तथा कृष्ण ) के प्रति भक्ति रखने 
वाले भी वैष्णव घर्मावरम्बी ही माने जाते हैं । राम सम्प- 
दाय आधुनिक भारत के प्रत्येक कोने में व्याप्त हो रहा है। 
वाल्मीकि रामायण में राम का ऐश्वयं स्वरूप तथा चरित्र 
बहुत हो उच्च तथा आदर्श नैतिकता से भरपूर है । पर- 
वर्सी कवियो, पुराणों और विशेष कर भवभूति ( आठवी 
शताब्दी का प्रथमाद्धे ) के दो संस्कृत नाटकों ने राम के 
चरित्र को और अधिक व्यासि प्रदान की । इस प्रकार 
रामायण के नायक को भारतीय जन ने विष्णु के अवतार 
की मान्यता प्रदान की । इस बात का ठीक प्रमाण नही 
हैं कि राम को विष्णु का अवतार कब माना गया, किन्तु 
कालिदास के रघुबश काव्य से स्पष्ट है कि ईसा की आर- 
म्भिक झताम्दियों में यह मान्यता हो चुकी थी । बायु- 
पुराण में राम के देवी गुणों का वर्णन है । १०१४ ई० मे 
अमितगति नामक जैन लेखक ने राम का सर्वज्ञ, सर्वथ्यास 
और रक्षक रूप में वर्णन किया है । 


यद्यपि राम का देवत्व मान्य हो चुका था परन्तु राम- 
उपासक कोई सम्प्रदाय इस दीघ काळ में था, इस बाल 
का प्रमाण नही मिलता । किन्तु यह मानना पडेगा कि 
११वो शताब्दी के बाद रामसम्प्रदाय का आरम्भ हो 
चुका था । तेरहवी शताब्दी में उत्पन्न मध्व, जो एक 
वंष्णव सम्प्रदाय के स्थापक थे, हिमालय के बदरिकाश्रम 
से राम की मृति लाये, तथा अपने शिष्य नरहरितीर्थ को 
उड़ीसा की जगन्नाथ पुरो से राम की आदि मूर्ति लाने को 
भेजा (लगभग १२६४ ई० में) । हेमाद्रि तिरहवी शताब्दी के 
उत्तराद्धं ) ने रामजन्मोत्सव का वर्णन करते हुए उसकी 
तिथि चैत्र शुक्ल नवमी का उल्लेख किया है । आज भारत 
के प्रत्येक नागरिक की जिह्वा पर रामनाम व्याप्त हैं, 
चाहे वह किसी भी वर्य, जाति या सम्प्रदाय का हो । जब 
दो व्यक्ति मिलते हैँ तो एक-दूसरे का स्वागत राम राम' 
कहकर करते हैं । बच्चों के नामों में 'राम' का सर्वाधिक 
प्रयोग भारत में हुआ है । मृत्युकाल तथा दाहसंस्कार पर 
राम का ही स्मरण होता है । 

रामभक्ति से सम्बन्ध रखनेवाला साहित्य परवर्ती है । 


रामोचरतापतोय उपनिवदु-रासचरितमानस 


रासपूजा के अनेक पद्धतिग्रन्थ हैं। सात्वत संहिता इनमें 
से एक है । अध्यात्मरामायण में जीवात्मा एबं सम का 
तादात्य सम्बन्ध दिलाया गया है । इसका १५बा प्रकरण 
“रामगीता' है । भावार्थ रामायण एकानाथ नामक महाराष्ट्रीय 
भक्तरचित १९वीं शताब्दी का ग्रन्थ है। मद्रास से एक 
अन्य रामगीता प्रकाशित हुई है जो बहुत ही आधुनिक 
है । इसके पात्र राम और हनुमान्‌ हैं तथा इसमें १०८ उप- 
निषदों की सामग्री का उपयोग हुआ है! राम सम्प्रदाय 
का महान्‌ उच्च ग्रन्थ है रामचरितमानस जिसे बाल्मीकीय 
रामायण के हिन्दी प्रतिर्ष गोस्वामी तुलसीदास ने 
प्रस्तुत किया है। भगवद्गीता तथा भागवत पुराण जैसे 
कृ्‌ष्णसम्प्रदाय के जैसे लिए हैं, वैसे ही तु लसीदासकृत राम- 
चरितमानस तथा वाल्मीकि रामायण रामसम्प्रदाय के 
लिए पारायण ग्रन्थ है । 
रामानुजाचार्य की परम्परा में स्वामी रामानन्द ने 

१४वी शताब्दी में 'रामावत' उपनामक रामसम्प्रदाय की 
स्थापना की । कील्हदास नामक एक सन्त ने रामानन्द से 
अछग होकर 'खाकी' सम्प्रदाय प्रचलित किया । दे० 
'श्रीराम' । 

रामोसरतापनीय उपनिषदू--राम सम्प्रदाय की यह उप- 
निषद्‌ प्राचीन उपनिषदों के परिच्छेदों के गठन से बनी हैं 
और परवर्ती काल की है। 

रामकृष्ण--(१) कर्ममीमामा के एक आचार्य ( १६०० 
वि०) जिम्होंने पार्थसारथि मिश्र हारा रचित 'शास्त्र- 
दीपिका की 'सिद्धान्तचन्द्रिका' नामक टीका लिखी । 

(२) विद्यारण्य के एक शिष्य का नाम भी रामकृष्ण 

था, जिन्होंने 'पञ्चदश्षी' की टोका लिखी । 

रामकृष्ण दीक्षित--लाट्यायन श्रौतसूत्र { सामवेद ) के एक 
भाष्यकार । साममन्त्रों पर जो सामवेद का व्याकरण ग्रन्थ 
है और जिसका एक नाम 'मामलक्षणम्‌--प्रातिशाख्प- 
सूत्रम्‌? भी है, उस पर रामकृष्ण दीक्षित ने वृत्ति लिखो है । 

रामकृष्ण परमहंस--कलकत्ता के निकटस्थ दक्षिणेश्वर के 
स्वामी रामकृष्ण परमहस प्रसिद्ध शाक्त महात्मा थे । इनके 
एक गुरु तोतापुरी दसनामी संग्यासियों की शाखा के थे। 
ये उच्च कोटि के साधक सत थे । कहते हैं कि स्वयं भग- 
यती दुर्गा नें दर्शन देकर इनको कृतार्थ किया था । इनके 
नाम को अमर किया इनके योग्य शिष्य स्वामी विवेकानन्द 
ने । इनके प्रयत्नों के फलस्वरूप रामकुष्ण परमहंस के माम 
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पर न केवल भारतव्यापी वरन्‌ विश्वव्यापी 'मिक्षन' कार्य- 
रत है जो अनेकानेक क्षेत्रों में, देश व विदेशों में अपनी 
सेबाएँ वितरित कर रहा है । इस मिशन की देख-रेख में 
शैक्षणिक संस्थाएं, औषधालय, पुस्तकालय, अमाथालय 
एवं साधनाश्रम, मठ आदि चल रहे हैं । 

रामकृष्ण--महाराष्ट्र के भागवत लोग आज भी प्राचीन 
भागवत मन्त्र ओम्‌ नमो भगवते वासुदेवाय' का प्रयोग 
करते हें, जबकि सार्वजनिक प्रयोग मे बिष्णुस्वामी मन्त्र 
'राम कृष्ण हरि ही प्रचलित है । 

रामगोता--दे० 'राम' । 

रामचन्द्रगृ्सूत्रपद्धति--रामचम्द्र नामक एक बिद्वान्‌ मे 
नैमिषारण्य में रहकर शास्त्रायनगृह्यसूत्र का एक भाष्य 
रचा है । इसे रामचन्द्रगृह्मसूत्रपद्धति कहते हैं । 

रासचन्त्रतीयं--आनन्दतीर्थ (वैष्णवाचार्य मध्व) ने ऋग्वेद- 
संहिता के कुछ अंशों का इलोकबद्ध भाष्य किया था । 
रामचन्द्रतीर्थ ने उस भाष्य की टीका लिखी है । 

रामचन्रवोलोत्सव --चैत्र शुक्ल तृतीया को इस उत्सव का 
विधान हैं। रामचन्द्रजी की प्रतिमा झूले में विराजमान 
कर उसे एक मास तक झुलाना चाहिए । जो लोग राम 
की प्रतिमा को झला झलते हुए देखते हैं उनके सहस्रो 
जन्म के पाप नष्ट हो जाते है । 

शमजरन--कबीर की शिक्षाओं से प्रभावित होकर अनेक 
छोटे-मो” सम्प्रदाय स्थापित हुए। इनमें “रामसनेही' 
सम्प्रदाय भी एक है । इसके सस्थापक थे महात्मा राम- 
चरन, जिनका स्थितिकाल १८वी शताब्दी का उत्तराध 
कहा जाता है । रामचरन ने अपनी जिक्षाओ और भजनों 
का संग्रह 'बानी' नाम से लिखा है । 

रामचचरितमानस--यह रामसम्भ्रदाय का पवित्र, पठनीय 
और प्रामाणिक ग्रन्थ हें । इसकी रचना लगभग १५८४ 
ई० में काशी में गोस्वामी तुलसीदास ने की । इसकी 
भाषा अवधी है, किन्तु इस पर व्रजभाषा और भोजपुरी 
का भी प्रभाव है। इसकी अधिकांश सामग्री वाल्मीकीय 
रामायण से ली गयो है । परन्तु इस ग्रन्थ में भारतीय 
परम्परा का साराश संगृहोत और प्रतिपादित है । 

रामचरितमानस में निबन्ध खूप से भगवान्‌ राम का 

चरित्र वर्णित है । इसमें सात सोपान अथबा काण्ड है-- 
( १) बालकाण्ड ( २) अयोध्याकाण्ड ( ३ ) अरण्य- 
काण्ड (४) किष्किन्धाकाण्ड (५) सुन्दरकाण्ड 
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( ६ ) लंकाकाण्ड ( ७) उत्तरकाण्ड । रामचरितमानस 
मूखत' काव्य है किन्तु इसका उद्देश्य है भारतीय घर्म और 
दर्शन का प्रतिपादन करना । इसलिए इसमें उच्च दार्श- 
निक विचार, घाभिक जीवन और सिद्धान्त--वर्णाश्रम, 
अवतार, ब्रह्मनिरूपण और ब्रह्मसाघना, सगुण-निर्गुण, 
मूर्तिपूजा, देवपूजा, गो-ब्राह्मण रक्षा, वेदमार्ग का मण्डन, 
अवैदिक और स्वच्छन्द पन्थों की आलोचना, कुशासन की 
निन्दा, कलियुगनिन्दा, रामराज्य की प्रशंसा आदि विषयों 

का सुन्दर प्रतिपादन हुआ है । इसी प्रकार पारिवारिक 
सम्बन्ध और प्रेम, पातिब्रत, पत्नीब्रत, सामाजिक व्यवहार, 
नैतिक आदर्श आदि का विवेचन मी इसमें यत्रतत्र भरा 
पड़ा है । मध्ययुग में जब चारों ओर से हिन्दू धर्म के 
ऊपर विपत्तियों के बादल छाये हुए थे ओर वेद तथा 
शास्त्रों का अध्ययन शिथिल पड गया था, तब इस एक 
ग्रन्थ ने उत्तर भारत में हिन्दू धर्म को सजीव और 
अनुप्राणित रखा । लोकभाषा में होने से सर्वसाधारण पर 
इसका प्रभाव व्यापक रूप से पडा । महाभारत की तरह 
इस ग्रन्थ ने भी एक प्रकार से संहिता का रूप घारण 
किया । धामिक और सामाजिक विषयों पर यह उदाहरण 
का काम देने लगा । इसकी लोकप्रियता का रहस्य था 
इसकी समन्वय की नीति। इसलिए सभी धार्मिक सम्प्रदायों 
ने इसका आदर किया । इस एक ग्रन्थ ने जितना लोक- 
मङ्गल किया हैं उतना बहुत से पन्य ओर सम्प्रदाय भी 
मिलकर नही कर पायें । 

राभजयन्तो--भगवान्‌ राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को 
हुआ था, इसलिए यह जयन्ती चैत्र शुक्ल नवमी को मनायी 
जाती है । इस अवशर पर ब्रत, पूजा, कीर्तन, मङ्गल- 
वाद्य, नाच, गान आदि होता है । 

रामटेक--वनवास के समय राम के टिकने का स्थान या 
पड़ाव । यह एक तीर्थ है । नागपुर से रामटेक स्टेशन 
२६ मील है । वहाँ मे बस्ती एक मोल है । पास में राम- 
गिरि नामक पर्वत हैं । ऊपर श्रीराममन्दिर है । सामने 
वराह भगवान्‌ की मूर्ति हैं। दो मील पर रामसागर 
तथा अम्बासागर नामक दो पवित्र सरोवर है । इनके 
किनारे कई मन्दिर हैँ । रामटेक में एक जैनमन्दिर भी 
है । कुछ विद्वानों का मत है कि कालिदास के मेघदूत का 
रामगिरि यही है । दे० मिराशी : 'काळिदास' ! 

रामतीथं स्थामो--( १) वेदान्तसार के टीकाकार 


रासज़यस्ती-रामत बमो 


वेदान्तसार के प्रणेता स्वामी सदानन्द सोलहवीं शताब्दी 
में वर्तमान थे। नृसिंह सरस्वती ने सं० १५९८ विक्रमी 
में वेदान्तसार की पहली टीका लिखी थी, रामतीर्थ 
उनके परबर्ती थे। अतः उनका स्थितिकाल सत्रहवी 
शताब्दी होना चाहिए । उनकै गुरु स्वामी कृष्णतीर्थ थे । 
स्वामी रामतीर्थ ने 'संक्षेपशारीरक' के ऊपर 'अन्मयाथ 
प्रकाशिका' एवं शक्ुराचार्यकृत वेदान्तसार' पर 'विद्वन्मनो- 
रञ्जिनी” नामकी टीका लिखी है। इसके अतिरिक्त 
उन्होंने एक टीका मँत्रायणी उपनिषद्‌ पर भी लिखी है । 

( २) अध्यात्म ज्ञान और त्याग-वैराग्य के लिए 
प्रसिद्ध आधुनिक काळ के एक आदर्श सन्यासी । ये पजाब 
यें उत्पन्न और तीर्थराम नाम से प्रसिद्ध गणित के 
अध्यापक थे । विरक्त अवष्धा में ये रामतीर्थ या “राम 
बादशाह” फहलाते थे । देश-विदेश में पर्यटन करते हुए 
अन्त में ये उत्तराखण्ड में तपस्या करने लगे और इसी क्रम 
में गंगाप्रवाह में ब्रह्मलीन हो गये । 


रासबास--( १ ) महाराष्ट्र के भक्तों में प्रसिद्ध संत, रामा- 


नन्दी मत से प्रभावित और कवि महात्मा नारायण हुए । 
पीछे इनका नाम समर्थ रामदास पडा । स्थितिका 
१६०८ से १६८१ ई० तक था । इनकी कविता सामान्य 
लोगों द्वारा उतनी ग्राह्म नही हुई, जितनी विचारशील 
ज्ञानियों द्वारा आदत हुई । १६५० ई० के बाद महाराज 
शिवाजी पर इनका बड़ा प्रभाव हो गया था । 'दासबोध' 
नामक इनकी पुस्तक धामिक से अधिक दार्शनिक है । 
रामदासी नामक एक लघु सम्प्रदाय इनके नाम से प्रचलित 
है । इसका अपना साम्प्रदायिक चिह्न तथा पवित्र मन्त्र है । 
केन्द्र है इसका सतारा के निकट सज्जनगढ़, जहाँ रामदास- 
जी की समाधि, रामचन्द्रजी का मन्दिर एवं रामदासी 
मठ है । वहाँ इस सम्प्रदाय के अनेक साध रहते है । 

( २ ) सिक्खों के दस गुरुओ में मे तीसरे गुरु रामदास 
थे। ये अमरदास के शिष्य थे । इन्होने अनेक पद लिखे है 
जो ग्रन्थ साहब' में संगृहोत हैं । 


रामवासो पंच--दे० 'रामदास' । 
रामतबमी--चंत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी कहते है । 


इसी दिन भगवान्‌ राम का जन्म हुआ था । इस दिन 
वैष्णव मम्दिरों में राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है । 
बहुत से तीर्थों में इस तिथि को मेला भी लगता है, अयोध्या 
पुरी में विज्ञेष समारोह होता है । 


रामनाथ पौव-रामराज्य 


रामनाथ द्रौव--त्रिपुरा ग्रामवासी प॑ं० रामनाथ हौवग्रन्थ- 
विशारद मे सन्देहसूमिका नामक एक पुस्तक लिखी है । 
शिवपुराण की विषयसूची का यह एक मात्र साधन है । 

रासमामलेखनक्रत---इस व्रत फा प्रारम्भ रामनवमी को 
अथवा किसी भी दिल किया जा सकता है। श्री राम 
का नाम एक लक्ष या एक कोटि बार लिखा जाता है । 
राम के नाम का एक भी अक्षर महापातकों को नष्ट 
करते में समर्थ है (एकैकमक्षरं पुसां महापातकनाशनम्‌) । 
इस ब्रत के अनुसार लिखित राममाम का धोडशोप- 
चार पूजन करना चाहिए । राम के माम में अद्भुत चम- 
लकार भरे हुए हैं, इस कारण १०८ या १००० बार राम- 
नामजपने का प्रचलन हो गया है । दे० व्रतराज, ३३० 
३३२। 

रामपूर्वतायनीयोपनिषद्‌--इस उपनिषद्‌ के पर्यालोजन से 
जान पडता है कि इसको रचना के समय या इससे पूर्व 
रामोपासक सम्प्रदाय प्रचलित था। इसमें राम को 
अवतारअ्रह्म माना गया है तथा “रा रामाय नमः” यह 
मन्त्र कहा गया है । इसमें एक रहस्यमय यन्त्र भौ अंकित 
है जो मुक्ति तथा आनन्ददायक कहा गया है । एक पवित्र 
शब्द भी लिखा गया हे, जो पवित्र मन्त्र का वाहक है । 

रामभक्त--तमिल देश में आज कोई विशिष्ट रामभक्त 
सम्प्रदाय नही है, किन्तु वहाँ 'रामभक्तों' अर्थात्‌ 
साधुओं की भरमार है, जो राम के भजन घ्यान से ही 
मुक्ति प्राप्ति का विशवास करते है । ये वहां के प्राचीन 
रामभक्त सम्प्रदाय के अवशेष हुँ । 

राम भार्गवाबतार--एऐतरेय ब्राह्माण में राम भार्गवावतार 
का वर्णन है । पुराणो के अनुसार राम ( भार्गव ) विष्णु 
के प्रसिद्ध अवतारों में से. हैं, जो परशुराम भी कह- 
लाते है । 

राम मिक्ष--श्रीवंष्णव सम्प्रदाय के एक आचार्य, जो नाथ 
मुनि के प्रशिष्य तथा पुण्डरीकाक्ष के शिष्य थे। राम 
मिश्र के उपदेश के प्रभाव से यामुनाचार्य राजसम्मान छोड- 
कर रङ्गनाधजी के सेवक हो गये थे। एक तरह से 
संन्यासी यामुनाचार्य के ये गुरु थे। राममिश्र के बारे में 
बिशेष बातें नहीं ज्ञात है । 

रासमोहन राप---ब ङ्गाल के प्रकाण्ड विद्वानू, सुधारक और 
ब्रह्मासभाज के आदि प्रवर्तक । सं० १८२५ वि० में एक 
ब्राह्मण जमोदार के घर हुगली जिले के राधानगर में 

७० 
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राजा राममोहन राय का अस्म हुआ। आरम्भ में इनकी 
शिक्षा पटना में अरबी-फारसी के माध्यम से हुई । इस्लाम 
का इन पर बड़ा प्रभाव पड़ा, फिर इन्होंने काशी में 
संस्कृत का पूरा अध्ययन किया । एक ओर वेदान्तदर्शन का 
अध्ययन तथा दूसरी ओर सूफी मत का अध्ययन करने 
के फलस्वरूप ये ग्रह्वावादी हो गये, मूतिपुजा के विरोधी 
तो प्रारम्भ से ही थे। बाईस वर्ष की अवस्था से अंग्रेजी 
पढ़कर ये ईसाइयों के सम्पर्क में आ गये । ईसाई धम के 
मूल तत्व को समझने के लिए इन्होंने युनानी और इंब्रानी 
भाषाएं पढ़ी और ईसाइयों के त्रित्ववाद और अवतार- 
वाद का खण्डन किया । अन्त में जाति-पांति, मूतिपूजा, 
बहुदेववाद, अवतारवाद आदि हिन्दू मन्तव्यो के विरुद्ध 
प्रचार करने और एक ब्रह्म कौ उपासना करने के लिए 
सं० १८८५ वि० के माद्रपद मास में इन्होंने “ब्रह्मसमाज” 
की स्थापना की । पहले इस संस्था में राममोहन राय 
साधारण सदस्य की तरह सम्मिलित हुए । वास्तव में ये 
ही उसके प्राण थे। तीन बर्ष पश्चात्‌ ये दिल्ली के 
बादश्चाह की ओर से राजा की उपाधि और दौत्य कर्म 
का अधिकार लेकर इंग्लेड गये । वही सं० १८९० वि० 
की आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को ज्वरप्रस्त होकर ब्रिस्टल 
में शरीर छोड़ा । इसी नगर में उनकी समाधि बनी 
हुई है । 

रामरंजा पच--सिक्खो में सहिजघारी और सिह दो सम्प्रदाय 
हैं । इनके भी अनेक पंथ है । सहिजघारियों के छ: पंथ है 
तथा सिहो के तीन । रामरंजा पंथ सहिजधारियों की एक 
शाखा है। इस पथ के चलाने वाले गुरु हरराय के पुत्र 
रामराय थे । 

शामराञ्य--हिन्दू राजनीति में राम को आदर्श राजा एवं 
वेष को अधम माना गया है। आज भी अच्छी राजः 
व्यवस्था के लिए 'रामराज्य' शब्द का प्रयोग होता है । 
महात्मा गान्धी उसी रामराज्य की कल्पना भारतीयों के 
समक्ष रखा करते थे । संक्षेप में रामराज्य की कल्पना 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने रामचरितमानस रामायण में इस 
प्रकार की है : 

दैहिक दैविक भौतिक तापा । 
रामराज्य सपनेहुँ नहि व्यापा ॥ 


[ राम के राज्य में दैहिक, दैविक तथा भौतिक तीनों 
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प्रकार के दु:ख किसी को स्वप्न मे भी नहीं हुए । ] पूरे 

, विवरण के लिए दे० रामचरितमानस, उत्तर काण्ड । 

शापराय---सिक्खो के शुरु हरराय के पुत्र का नाम रॉमराय 
था। इन्होंने रामरंजा पंथ ( सहिजधारियों की एक 
शाखा ) चलाया । देखिए रामरंजा 7 

रामलीरा--रामायणकथा का नाटकीय रूप । उत्तर भारत 
के प्रमुख गाँवों तथा नगरौं में शारदीय दुर्गोत्सव के समय 
रामलीला प्रदर्शित होती है। रामलीरा का प्रचलन 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने प्रारम्भ किया था। इसमें 
रामायण के मुख्य-मुख्य स्थल; रामजन्म, यज्ञरक्षा, 
स्वयंवर, वनगमन, सूर्पथखानासिका कर्तन, सीताहरण, 
राम सुग्रीय-मैत्री, सीता की खोज, राम-रावण युद्ध, 
भरतमिलाप, रामराजसिहासनप्राप्ति आदि दृश्य नाट- 
कीय ढुंग से दिखाये जाते हैं। समस्त मारत में काशी 
एबं रामनगर की रामलीलायें प्रसिद्ध हैँ । रामलीला 
की प्रत्येक घटना के प्रदर्शन के लिए यहाँ अलग-अलग 
स्थान बने हुए हैं । रामलीला की ब्यवस्था भूतपूर्व काशी- 
नरेश की ओर से होती है । 

रामबिजय--महाराष्ट्र भक्तों में सन्त श्रीधर ( १६७९- 
१७२८ ) भी प्रसिद्ध है। इनकी लोकप्रिय रचना है 
“रामविजय' । 

रामसनेही सम्प्रबाय--इसके प्रवत्तक महात्मा रामचरन है । 
सम्प्रदाय की स्थापना १६५० ई० के लगभग हुई । राम- 
चरन ने अनेक बानियाँ एवं पद रचे हैँ । इस सम्प्रदाय के 
तीसरे गुरु दृल्हाराम ने १०,००० पद एवं ४,००० दोहे 
रचे थे । इनके प्रार्थनामन्दिर रामद्वारा कहलाते हैं जो 
अधिकाश राजस्थान में पाये जाते है । पूजा में गान तथा 
शिक्षा सम्मिलित हूँ । इनका मुख्य केन्द्र शाहपुर है, किन्तु 
ये जयपुर, उदयपुर तथा अन्य स्थानों में भी रहते हैं । 
इनके अनुयायी गृहस्थो में नहीं हैं। अतएव यह सम्प्रदाय 
अवनति पर है और केवल कुछ साधुओं का वर्ग मात्र रह 
गथा हैं। 

रासाई पण्डित--मयुर भट्ट की व्याख्या में "धर्म, नामक 
सम्प्रदाय का उल्लेख किया गया है । यह सम्प्रदाय बौद्ध 
तांत्रिकवाद का अवषेष था । इस सम्प्रदाय का पहली 
प्राप्त रचना “शून्य पुराण” है जिसके रचयिता रामाई 
पण्डित हैं । यह ११बी शताब्दी की रचना है। रामाई 
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पण्डित ने इसमें 'घम सम्प्रदाय” के धामिक दर्शत एबं 
यज्ञादि का वर्णन किया है । देखिए 'मयूर भट्ट । 

रामाचार्य--माध्व मतावलम्बी आचार्य व्यासराज इनके गुरु 
थे । रामाचार्य ने 'तर्रङ्गिणी' नामक वेदान्त व्याख्या में 
अपना कुछ परिचय दिया है । इनके विद्वान्‌ पिता का माम 
विश्वनाथ था, जन्म ब्यासकुल के उपमन्यु गोत्र में हुआ 
था । ये गोदावरी के तट पर अंधपुर नामक गाँव में रहते 
थे । बड़े भाई का नाम. नारामणाचायं था ! कहते हैं, अपने 
गुरु की आज्ञा से इन्होने मधुसूदन सरस्वती का विद्याशिष्यत्व 
प्रहण किग्रा और उनके अद्वेतमत का तात्पर्य जानकर बाद 
में अद्तमत का खण्डन किया । इससे इनका कार सत्रहवी 
शताब्दी ज्ञात होता है । इन्होंने न्यायामृत की टीका 'तर- 
ङ्गिणी' के नाम से लिखी थी । तर्रङ्गिणी से इनके 
अपूर्व पाण्डित्य का पला लगता है । इसमें इन्होने अद्वैत 
मत का खण्डन और माध्व मत का प्रतिपादन किया है । 
ब्रह्मानम्द सरस्वती ने तरङ्गिणीकार रामाचार्य के मत का 
खण्डन करने के लिए अद्वेतसिद्धि' पर 'ऊघुचन्द्रिका' नामक 
टोका लिखी हूँ । 

रामाशाभ्रइस--गोस्वामी तुलसीदास को रचनाओं में एक 
“रामाज्ञाप्रश्‍न' भी है। यह पद्यो का सुन है, जिसका 
प्रयोग यात्रारंभ अथवा किसी महत्त्वपूर्ण कार्य को आरम्भ 
करते समय शकुन के रूप में करते हूँ । इसकी सामग्री 
रामचन्द्रजी का जीवनचरित हैँ जो सात काण्डो में है । 
शकुत का विचार एक पद्य को चुनकर (बिना देखे) 
करते हैं । गोस्वामौजी के एक मित्र पंडित गगाराम 
ज्योतिषी काशी में प्रहलादघाट पर रहा करते थे । 
रामाज्ञा प्रश्‍न उन्ही के अनुरोध से रचित माना जाता है । 

रामानम्व--उत्तर भारत में रामभक्ति को व्यापक रूप देने 
बाळे वैष्णव महात्मा । इनके पूर्व अनेक वैष्णण भक्त हो 
चुके हैं, जिनमें नामदेव तथा त्रिलोचन महाराष्ट्र प्रान्त में 
एवं सदन तथा बेनी आदि उत्तर भारत में प्रसिद्ध रहे हूँ । 
किन्तु वास्तविक रामोपासक सम्प्रदाय स्वामी रामानन्द 
से प्रचलित माना जाता हूं । इनका नाम आधुनिक हिन्दू 
धर्म में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, किन्तु दुर्भारयवश इनके 
बारे में बहुत कम वृत्तान्त ज्ञात है। इनके जीवनकाल की 
विभिन्‍न लिथियाँ प्रस्तावित हैं किन्तु अब इन्हें समय की 
निश्चित सीमा में बाँधना सम्भव हो गया है । इनके एक 
राजकुलीन शिष्य पीपा १४२५ ई० में पैदा हुए । दूसरे 
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शिष्य कबीर १४४० से १५१८ ई० तक रहे। स्पष्ट है कि 
कबीर रामानन्द के सबसे पोछे के शिष्य नहीं थे । अंतएव 
यह बहुल कुछ सत्य होगा यदि रामानन्द का काल १४०० 
से १४७० ई० शक मान लिया जाय । किसी मी तरह १० 
बर्ष का हेरफेर भूल माना जा सकता है। जनश्रुति के 
अनुसार इनका जन्म प्रयाग में हुआ, किन्तु नैष्ठिक 
संन्यासी के रूप में अपने जीवन का अधिकांश भाग इन्होंने 
काशी में व्यतीत किया । 

सभी परम्पराएँ मानती है कि वे रामनुज सम्प्रदाय के 
सदस्य थे तथा उनके अनुयायी आज भी श्रोवंष्णव सम्प्रदाय 
के साम्प्रदायिक जिल्ल के विकसित रूप का प्रयोग करते 
हैं । अतः कहा जा सकता है कि उनका सम्बन्ध श्रीसम्प्रदाय 
से भी था। श्रीवैष्णव विष्णु के सभी अबतारों एवं 
उनको पत्नियों ( शक्तियो ) के देवत्व को स्वीकार करते 
है । परन्तु कृष्णावतार के अति प्रसिद्ध और पूणं होते 
हुए भी राम एव नर्रासह अवतार का इनके बीच अधिक 
आदर है । इसलिए यह ध्यान देने योग्य है कि रामानन्द 
ने स्वतन्त्र रूप में केवल राम, सीता तथा उनके सेबको की 
पूजा को ही विशेषतया अपनाया । उनके तथा उनके 
झिष्यों के मध्य राम नाम का प्रयोग ब्रह्म के लिए होता 
है । इनका गुरुमन्त्र श्रीवेष्णबमन्त्र ( नारायणमन्त्र ) 
नहीं है, अपितु 'रा रामाय नम' है'। तिलक भी 
श्रीवेषणव नही हैं । फलत इनके सम्प्रदाय का नामकरण 
करना कठिन है । रामानन्द श्रोवेष्णव सम्प्रदाय के अन्तर्गत 
होते तो उन्हे त्रिदण्डी कहा जाता । किन्तु बे त्रिदण्डी नही 
थे, जैसे कि श्रीवंषणव होते है । श्रीवेषणवो के सदुश वे 
भोजन के सम्बन्ध मे कठोर आचारी भी नहीं थे। पुरान 
समय से ही देखा जाता है कि एक ऐसा भी सम्प्रदाय था 
जो अपनी मुक्ति केबल 'राम' की भक्ति में मानता था एवं 
प्राप्त उल्लेखो के अनुसार इसे उत्तर भारत की अपेक्षा 
दक्षिण का ही माना जा सकता हुँ । यदि ऐसा मान लें कि 
यहं रामसम्प्रदाय दक्षिण के तमिल देश का था तथा 
श्रीवैष्णवो से सम्बन्धित था तथा रामानन्द इससे सम्बन्धित 
थे, तो पहेली सूलझ जाती हूँ । रामानन्द इसे ग्रहण कर 
दक्षिण से उत्तर आये होगे तथा 'राम' में मुक्ति लाभ का 
आदर्श एच राममन्त्र अपने साय लाये होंगे। संभव है, रामानन्द 
‘अध्यात्मरामायण? तथा 'अगस्त्यसुतीकष्णसंवाद' भी अयने 
साथ छावे हो । यद्यपि प्रमाण पक्का नही है कि बे ही इन 
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ग्रन्थों को इधर लाये थे, किन्तु इन ग्रन्थों का उनके 
छिष्यों द्वारा बडां आदर एच प्रयोग हुआ है । तुलसीदास 
के रामकरितमात्रस के ये ही स्रोत हैं। अगस्त्यसुतीदण- 
संवाद का उपयोग आज भी रामानन्दी जेष्णब करते हैं, 
क्योंकि यह सवाद रामानन्द की जीवनी के साथ प्रकाशित 
हुआ है । 
रामानन्द रामानुजविरखित श्रीभाष्य पढने के अम्यासी 
चे, यद्यपि यह श्रीवेष्णवों के लिए रचा मया था । कारण 
यह है कि इसका स्पष्ट ईशवरवाद सभो ईएबरवादियों के 
अनुकूल था । रामानन्द के शिष्य एवं अनुयायी भी इसी 
भाष्य को आदर से पढते रहे हैँ, क्योकि कोई भी रामा- 
नन्दी वेदान्त भाष्य प्रचलित नही हुआ । 
रामानन्द के धामिक आन्दोलन में जाति-पाँदि की छूट 
थी । शिष्यों को ग्रहण करने में वे जाति का विचार नहीं 
करते थे, जो एकदम नयी दिशा थी । उनके शिष्यो में न 
केवल एक-एक शूद्र, जाट एव जातिबहिष्कृत पाये जाते 
है बल्कि एक मुसलमान तथा एक स्त्री भी उनकी 
शिष्य थी । उनका एक पद उनके झिष्यों में नही, बल्कि 
सिक्खों के ग्रन्थ साहब में प्राप्त होता है । 
यह्‌ बहुमान्य है कि रामानन्द विशिष्टाट्रंत वेदान्तमत 
को मानने वाले थे । उनकी शिक्षा सगुण-निर्गुण एकेश्वर- 
बाद का समन्वय करती थी, जो कबीर, तुळसी, नानक तथा 
अन्य रामानन्द के अनुयायी सन्तों में देखने में आती है । 
भारत में रामानन्दी साघुओ की सख्या सर्वाधिक है । 
रामानस्ददिस्बिजय--यह स्वामी रामानन्द के जीवनवृत्तान्त 
पर प्रकाश डालने वाला एक काव्य ग्रन्थ है । 
रामानन्द सरस्वतो--चदान्तसूत्र पर 'ब्रह्मामृतवषिणी' 
टीका के लेखक ( १४वीं शताब्दी के अन्त में ) । इन्होंने 
योगसूत्र पर मणिप्रभा’ नामक प्रसिद्ध वृत्ति रची है। 
इनका एक और ग्रन्थ 'विवरणोपन्यास' है जो पद्मपादाचार्य 
कृत 'पञ्चपादिका' पर प्रकाशात्मयलि के लिखे हुए बिबरण 
नामक ग्रन्थ पर एक निबन्ध है । ये रत्नप्रभाकार गोबिन्दा- 
नन्द स्वामी के शिष्य थे । अपने गुरु की भाँति ये भी राम- 
भक्त थे । इनका स्थिति काल १७बी शताब्दी था । 
रामानुअ--आचार्य रामानुज का जन्म १०७४ वि» में 
दक्षिण भारत के भूतपुरी ( वतमान पेगेम्बुपुरम्‌ ) नामक 
स्थान में हुआ था । ये काञ्जी नगरी में यादवप्रकाश के 
पास वेदान्त का अध्ययन करने गये । इनझ़ा बेदान्त का 
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ज्ञान थोड़े समय में ही इतना बढ़ गया कि कभी-कभी इनके 
तर्को का उत्तर देना यादबप्रकाश के लिए कठिन हो जाता 
या} इनको विद्या की ख्याति धीरे-धीरे बढ्ने ऊुगी। 
यामुनाचार्य इन्ही दिनों गुस रूप से आकर इस्हें देख गये 
और इनकी प्रतिभा से बड़े प्रसन्न हुए। यागुनाचार्य की 
तीन इच्छाएँ जीवन में अपूर्ण रह गयी थी जिन्हें बे अपनी 
मृत्यु के पहले रामानुज को बताना चाहते थे, किन्तु इनके 
पहुँचने के पूर्व ही वे दिवंगत हो गये थे। उनकी तीन 
उंगरियां मुढी रह गयी थीं। लोगो ने इसका कारण वे 
तोनों प्रतिज्ञाएं बतायी, जो इस प्रकार धी--(१) ब्रह्मसूत्र 
का भाष्य लिखना, (२) दिल्‍ली के तत्कालीन सुलतान के 
यहाँ से श्रीराममृत्ति का उद्धार करना तथा (३) दिम्वि- 
जयपूर्वक विशिष्टाईत मत का प्रचार करना । रामानुज ने 
ज्यो ही इन्हे पूरा करने का वचस दिया त्यों ही उनकी 
उँगछियाँ सीधी हो गयी । यामुनाचायं का अन्तिम सस्कार 
कर बे सीधे काखी चले आये । यहाँ महापूर्ण स्वाभी से 
व्यासकृत वेदान्तसूत्रो के अर्थ के साथ तीन हजार गाथाओ 
का उपदेश भी प्राप्त किया । वैवाहिक जीवन से ऊबकर वे 
संस्यासी द्वो गये थे । 

संन्यास लेने पर रामानुज स्वामी की शिष्यमण्डली 
बढ़ने लगी । उनके बचपन के गुरु यादवप्रकाश ने भी 


उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया तथा यतिधमंसमुच्चय ' 


नामक ग्रन्थ की रचना की । अनेक शिष्य उनके पास 
आकर वेदान्त का अध्ययन करते थे । उन्ही दिनो यामुना- 
चायं के पृत्र वरदरङ् काञ्जी आये तथा आचार्य से श्री- 
रङ्गम्‌ चलकर वहाँ का अध्यक्षपद ग्रहण करने की प्रार्थना 
की । रामानुज उनकी प्रार्थना स्वीकार कर श्रीरङ्गम्‌ में 
रहने लगे । उन्होने यहाँ फिर गोष्ठीपूण से दीक्षा छी। 
गोष्ठीपूर्ण ने योग्य समझ कर उन्हे मन्त्ररहस्य बता दिया 
और आज्ञा दी कि बे किसी को मन्त्र न दें। रामानुज को 
जब यह ज्ञात हुआ कि इस मन्त्र के सुनने से मनुष्य मुक्त 
हो सकता है तो वे मन्दिर की छत पर चढ़कर चिल्ला- 
चिल्लाकर सँकड़ों मर-मारियों के सामने मन्त्र का उच्चारण 
करने लगे । गुरुने इससे क्रुद्ध हो उन्हें नरक जाने का 
शाप दिया । इस पर रामानुज ने कहा कि गुरुदेव, यदि 
मेरे नरक आने से हजारो नर-नारियों की मुक्ति हो जाय 
तो मुझे बह्‌ नरक स्वीकार है । रामानुज की इस उदारता 
से प्रसन्न हो गुरुने कहा-'आज से विशिष्टाद्रेत मत तुम्हारे 


ही माम पर “रामानुज दर्शन! के नाम से विख्यात होगा । 
मैसूर के राजा विट्टिदेख की सहायता से रामानुज ने 
श्रीवैष्णब मत का प्रचार करने के लिए ७४ शिष्य नियत 
किये । इस प्रकार सारा जीवन भजन-साधन सथा धर्म- 
प्रचार में व्यतीत कर आचार्य ने ११९४ वि० में दिव्यघाम 
को प्रस्थान किया । 

यतिराज रामानुज ने अपने मत की पुष्टि के लिए 
श्रीभाष्य' के अतिरिक्त वेदान्ससंग्रह, वेदान्सदीप, बेदान्त- 
सार, बदान्ततत्वसार, गीताभाष्य, गद्यत्रय, भगवदाराधन- 
क्रम की भी रचना की । इसके अतिरिक्त अष्टादक्षरहस्य, 
कण्टकोद्धार, कूटसम्वोह, ईशावास्योपनिषद्भाष्य, गृणरत्न- 
कोश, चक्रोल्लास, दिव्यसूरिप्रभावदीपिका, देवतास्वारस्य, 
न्यायरत्नमाला, नारायणमन्त्रार्थ, नित्यपद्धति, नित्याः 
राधनविधि, न्यायपरिशुद्धि, न्यायशिद्धाम्ताञ्ञन, पञ्चपटल, 
पञ्च रात्ररक्षा, प्रश्‍नोपनिषद्‌ व्याख्या, मणिदपण, मतिमानुष, 
मुण्डकोपनिषद्‌ व्याख्या, योगसूत्रभाष्य, रत्नप्रदीप, राम- 
पटल, रामपञ्धति, रामपूजापद्धति, राममन्त्र पद्धति, 
रामरहस्य, रामायणब्य़ाश्या, रामार्चापद्धति, वार्तामाला, 
विरिष्ट्ाईत भाष्य, किष्णुविग्रहशंसनस्तोत्र, बिष्णु- 
सहस्रनाम माष्य, वेदार्थसंप्रह, वेकुण्ठगद्य, शतदूषणी, 
शरणागति गद्य, श्वताश्वतरोपनिषद्‌ व्याख्या, सकल्प- 
सूर्योदय टीका, सच्चरित्र रक्षा, सर्वाथसिद्धि आदि ग्रन्थो 
की भी रचना की । किन्तु यह पता नही लगता कि कोन 
सा ग्रन्थ कब लिखा गया । उन्होने अपन ग्रन्थों में शाङ्कर 
मत का जोरदार खण्डन करने की चेष्टा की है । 


पप 


रामानुज ने यामुनाचार्य के सिद्धान्त को और भी 
विस्तृत करके सामने रखाहे। ये भी तीन ही मौलिक 
पदार्थ मानते है--चित्‌ ( जीव ), अचित्‌ ( जड समूह ) 
और ईश्वर या पुरुषोत्तम । स्थूल-सक्ष्म, चेतन-अचेतल--- 
विशिष्ट ब्रह्म ही ईदवर है । अनन्त जीव और जगत्‌ 
उसका शरीर है । बही इस शरीर का आम्माहै। ब्रह्म 
सगुण और सविशेष है। उसकी शक्ति माया है। ब्रह्म 
अझेष कल्याणकारी गुणों का आलय हैं। उसमें निकृष्ट 
कुछ भी नहीं है। स्वश्वरत्व, सर्वशेषित्थ, सवकर्मा- 
राष्यत्व, सर्वफलप्रदत्व, सर्वाधारत्व, सर्वकार्योत्पादकत्व, 
समस्त द्रण्यशरीरत्व आदि उसके लक्षण हुँ । वह सूक्ष्म 
जिदचिद्विशेष रूप में जगत्‌ का उपादान कारण है, सद्भूल्प- 
बिशिष्ट रूप में निमित कारण है । जीव और जगत्‌ उसका 
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शरीर है । वह सृष्टि-स्थिति-संहारकर्सा है; पर, ख्यह, 
विभव, अन्तर्यामी और अर्चावतार भेद से वह पाँच प्रकार 
का हैं; सङ्घ, चक्र, गदा,पश्रघारी चतुर्भुज है; श्री, भू 
और लीला देवी सहित है; किरीटादि भूषणों से अलंकृल है । 
जगत्‌ जड है और ब्रह्म का शरीर है । ब्रह्मा हो जगत्‌ का 
उपादान और निमित्त कारण है । बह जगत्‌ रूप में प्रकट 
होकर भी विकाररहित है । जगत्‌ सत्‌ है, मिथ्या नही है । 

जीव भी ब्रह्म का शरीर है । ब्रह्म और जीव दोनों 
चेतन हैं। ब्रह्म विभ है, जीव गण है ! ब्रह्म पूर्ण है, जीव 
खण्डित है । प्रत्येक शरीर में जीव भिन्न है । 

भगवान्‌ के दासत्व की प्राप्ति ही मुक्ति है । बैकुण्ठ में 
श्री, भू, लीला देवियो के साथ नारायण की सेवा करना ही 
परम पुरुषार्थ कहा जाता है । मुक्ति विद्या अर्थात्‌ उपासना 
द्वारा प्राप्त होती है । उपासनात्मक भक्ति ही मुक्ति का 
श्रेष्ठ साधन हैं। ध्यान और उपासना आदि मुक्ति के 
साधन हैं। सब प्रकार से भगवान्‌ के शरण हो जाना 
प्रपत्ति का लक्षण है । नारायण विभु है, भूमा हैं, उनके 
चरणो में आत्मसमर्पण करने से जीब को शान्ति मिलती 
हैं । उनके प्रसन्न होने पर मुक्ति मिल सकती हैं। सब 
विषयो को त्याग कर उनको ही शरण लेनो चाहिए । 

रामायण--सस्कृत का वाल्मीकि रामायण प्राचीन भारत के 

दो महाग्रम्थो में से एक है। महाभारत के वनपबं में 
रामोपाख्यान का वर्णन करने के पहले कहा गया है कि 
'राजन्‌ ! पुराने इतिहास में जो कुछ घटना हुई हें बह सुनो” 
(अध्याय २७३, श्लोक ६ ) । इस स्थान पर पुरातन शब्द 
से बिदित होता हैं कि महाभारत काळ में रामायणी कथा 
पुरातनी कथा हो चुकी थी। इसी तरह द्रोणपर्ब में 
लिखा है 

अपि चाय पुरा गीत श्लोको वाल्मीकिना भुवि ।' 

इन बातों से स्पष्ट है कि महाभारत की घटनाओ से 
सँकडों वर्ष पहुले बाल्मीकि रामायण की रचना हो चुफ़ी 
होगी । वाल्मीकि के ही कथनानुसार ( बालकाण्ड, सर्ग 
४ ) उन्होने रामायण में २४,००० इछोक रने जो पाँच 
सौ सर्गो में बटे थे । आजकल इसके तीन प्रकार के पाठ 
प्रचलित हैं . भौदीच्य, दाक्षिणात्य ओर प्राच्य (गौडीय) । 
इन तीमों में पाठभेद तो है ही पर किसी में नतो 
२४००० इलोक हैं और न ५०० सग । इसका साहित्यिक 
एवं धार्मिक महत्व सर्वाधिक है । यह पहला महाकाच्य है! 
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इसीलिए इसे आदिकाब्य भी कहते हैं तथा इसके कवि 
को आदिकवि कहते है । इसका ही अनुकरण परवर्ती 
संस्कृत कवियों ने किया । कालिदास का रघुबंश महाकाव्य 
एवं भवभूति का. उत्तररामचरित नाटक इसी ब्रम्थ पर 
आधारित हैं। आज भी लाखों भारतवासी इसका पाठ 
करते और सुनते है । मध्यकार में स्थानीय भाषाओं में 
इसके रूपान्तर आरम्भ हुए । सबसे महत्त्वपूर्ण 'रामचरित- 
मानस' तुलसीदासकृत हिन्दी में बना जो उत्तर भारत के 
, निवासियों के लिए परम पवित्र प्रन्थ है। रामलीखा 
आज देश के कोने-कोने में प्रचलित है, जिसके द्वारा राम- 
चरित्र के विशिष्ट रूप जसता के सामने रखे जाते है । 
भारतीय जनजीवन तथा विचारों पर जितना प्रभाव 
इस ग्रन्थ का है उतना शायद ही किसी ग्रन्थ का प्रमाव 
पडा हो । राम के आदर्श चरित्र का इतना गहरा प्रभाव 
पड़ा कि राम की पूजा विष्णु के अवतार के रूप में हुई, 
जिसके मुख्य प्रचारक १२वीं शताब्दी के रामानुज तथा 
१४वी शताब्दी के रामानन्द थे । 

७०० बिर पूर्व से लेकर १३० वि० पू० तक के ब्रीच 
विभिन्न विद्वानो न रामायण का रचना काल माना है । 
ऊपर इसकी महाभारत की अपेक्षा प्राचीनता कही गयी 
हैँ । सभी विद्वानों के प्रमाणो पर भली भाँति विचार करने 
से रामायण को प्राय. चौथी शताब्दी वि० पू० के 
मध्य वर्तमान रूप में प्रस्तुत हुआ माना जा सकता है । 
किन्तु इसमें दूसरी शती वि० तक कुछ परिवर्तन तथा 
परिवर्द्धन होता रहा । 

रामायणब्याख्या--यह रामानुज रचित एक ग्रन्थ है । 

रामार्थापद्धति--यह वंष्णवाचार्य रामानुज रित एक 
ग्रन्थ है । 

रामाबत सस्प्रदाय--स्वामी रामानन्द ने रामावत सम्प्रदाय 
की स्थापना की । ये रामानुज स्वामी की श्रीवंष्णव- 
परम्परा में हुए थे । परन्तु इन्होंने मध्ययुग को नयो परि- 
स्थिति में अपने सम्प्रदाय को उदार बनाया । इन्होते धर्म 
में जाति-पाँति का बन्धन ढीला किया और इसका द्वार 
सभी के लिए खोल दिया । रामाबत सम्प्रदाय में सवर्ण, 
वर्णेतर, स्त्री, मुसलमान आदि सभी दीक्षित थे। इस 
सम्प्रदाय का मन्त्र था रा रामाय नम ।' 

शमावतार--विष्णु के अवतारों के क्रम में रामावतार सप्तम 
माना जाता हैं) भगवान्‌ का यह अवतार चिर काल से 
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चली आ रही अव्यवस्था को व्यवस्था में परिणत करने के 
लिए हुआ था। परशुरामावतार के समथ क्षात्र और 
ब्राह्म शक्तियों का सामझस्य समाप्त हो गया था । अत. 
धामिक व्यवस्था सुदृढ नहीं रह गयी यी । ब्राह्मण वंक्ष में 
भी रावण जैसे अत्याचारी निशाचरो का जन्म होने छगा 
था । अतएव त्रेता युग के समय भगवसूदाक्ति के अवतार 
की आवश्यकता प्रतीत हुई । यह अवतार क्षत्रिय वर्ण में 
इसलिए हुआ कि उस समय कषत्रिय कुल के लिए परम 
आदर्श मानवचरित्र निर्माण की आवश्यकता थी, जिससे 
कि चरित्र निर्माण के साथ ही राक्षसावस्था को सम्प्रास 
ब्राह्माणशक्ति को नष्ट कर, क्षात्रशक्ति के साथ ब्रह्मशक्ति 
का घर्मानुकूल सामञ्जस्य किया जा सके। इसीलिए भगवान्‌ 
रामरूप में क्षत्रियवश में अवतरित हुए । इसी प्रकार भगवान्‌ 
की शक्ति महामाया ने भी आदर्श पातिव्रतकी रक्षा के 
लिए एवं सतीत्वधर्म सरक्षणार्थ सीता के रूप में अबतार 
ग्रहण क्या था । विस्तृत चरित्र के लिए दे० “रामायण । 

रामेश्वर₹---(१) एक शैवाचायं ( १७५० ई० )। इन्होंने 
“शिवायन' नामक ग्रन्थ रचा है । 

(२) रामेश्वर ( म्‌ ) प्रसिद्ध शैव तीर्थस्थान. जो दक्षिण 
समुद्र के सेतुबन्ध पर स्थित है । कहते हैं, इनकी स्थापना 
भगवान्‌ राम मे की । 

रामेशबरम्‌--रामसेतु नामक रेतीले टीले का सिलसिला 
रामेइवरम्‌ द्वीप से लेकर मन्नार की खाडी से होता हुआ 
श्रीलङ्का के तट तक चला गया है। इसकी लम्बाई ३० 
मील है । कहा जाता है कि रामायण के नायक श्री राम 
ने जब बन्दर “तथा भालुओं की सेना के साथ रका के 
राजा रावण पर आक्रमण करना चाहा तो समुद्र पार 
करना सेना के लिए कठिन जान पडा । राम ने यहाँ पर 
एक पुल बनवाया जो आज भी मग्नावस्था में पड़ा है । 
भारतीय तट से लेकर श्रीलङ्का के तट तक समुद्र का 
उथला होना भौर वह भी एक सीघ में, इस विश्वासको 


पुष्ट करता है। यह भारतवर्ष का अन्तिम दक्षिणी छोर : 


है जो समुद्र को स्पर्श करता है । इसी परम्परा के अनुसार 
रामचन्द्रजी मे इस स्थान पर शंकरजी की मूति-स्थापना की 
थी । रामकथा से सम्बन्धित होने से रामेश्‍वरम्‌ हिन्दुओं का 
प्रमुख तीर्थ स्थान हो गया है तथा देश के कोने-कोने से 
तीर्थयात्री यहां आते हैँ । यहाँ का विशाल रामेश्वरम्‌ 
मन्दिर द्राविट शैली के मन्दिरो में अग्रगण्य है। 


शमेदयरय्‌ मिलनी 
रासोपासक सम्ध्रबाथ--आसम्प्रदाय के आचार्य रामानन्द 
स्वामी ने वँष्णय धर्म के संरक्षण के लिए अपूर्व प्रयत्न 


किया । इन्होंने रामोपासक सम्प्रदाय की स्थापना की 
जिसके सबसे बड़े प्रचारक तुलसीदास हुए । 


राम्य खामाता झुनि--राम्य जामाता मुनि (१३७०-१४४३) 


को मतवाल मुनि भी कहते हैं । प्रीरञ्गम्‌ की (शरीवच्णव) 
शाखा के अध्यक्ष वेदान्तदेशिक के विरोध में इस सम्प्रदाय 
के अन्तर्गत दो और शाखाएँ आरम्भ हुई जो क्रमशः 
उत्तरी तथा दक्षिणी शाखाएँ कहुलातो हैं । इनमें से दक्षिणी 
शाखा या तेळङ्गइ' के नेता थे राम्य जामाता मुनि! ये 
वेदान्तदेशिक के पश्चात्‌ श्रीरञ्जम्‌ में शिक्षक थे । इनके 
भाष्य तथा विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ पर्याप्त प्रयोग में आते हैं । 
इन उत्तरी तथा दक्षिणी शाखाओं के नेताओं के समय से 
श्रीवेष्णव सम्प्रदाय की शाखाओं का अन्तर बढ़ता गया । 
इनके ग्रन्थ है 'ततत्वनिरूपण' तथा 'उपदेशरध्ममाला'। 

शासलोष्ता--कृष्णभक्ति में आनन्द की उत्कट अभिव्यक्ति के 
लिए कृष्ण के बालचरितों का अनुकरण करना रासलीला 
है । इसमें मण्डलनृत्य किया जाता है । महाप्रमु चैतन्य के 
रूप तथा सनातन आदि छ: अनुयायी वृन्दावन में निवास 
करते थे । अनेक ग्रन्थों की रचना के साथ ही साथ इन भगक्तो 
ने रासलीला का बार्षिक उत्सव भी प्रारम्भ किया । इसमें 
कृष्ण के साथ गोपियों के नृत्य का प्रदर्शन ही मुख्य होता 
है। बीच में कुष्ण तथा उनके चारों ओर मण्डलाकार 
गोपियों का समुह मिलकर एक मण्डल का निर्माण करता 
हैं । भगवान्‌ के सायुज्य में नृत्य द्वारा रस ( प्रेम) का 
परिपाक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भागवतपुराण 
(रासपञ्चाध्यायी ) में भगवान्‌ कृष्ण के रास का रहस्यमय 
वर्णन हैं । 


राहु--राहु का ( जो सूर्य को ढक लेता है) प्रसंग अथर्ब- 


वेद के एक सूक्त ( १९ ९.१० ) में, आता है। पाठ अनि- 
क्चित है, किन्तु अर्थ राहु (अन्धकार) ही है। परबर्ती 
ज्योतिष में राहु सौरमण्डल के नवग्रहों में से एक है । यह 
दुष्ट ग्रह माना जाता है । 


चक्मिणी--विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री, जिसने 


शिशुपाल के बदले द्वारकानाथ कृष्ण का स्वयंवरण किया 
और उनकी पटरानी हुई । पण्ढरपुर ( महाराष्ट्र) के 
बिट्टलमन्दिर में विट्टल (विष्णु) की रानियों अथवा 
पत्नियों की मूर्तियाँ उनके पास ही स्थापित हुई हैँ । इनमें 


इंक्मिम्फटनी-दाप्रधान 


से सनमाबाई ( रुक्मिणी ) भी एक हैं। लक्ष्मी के रूप में 
इनकी पूजा होती है । 


चक्सिआष्टसो---मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी । प्रथम वर्ष 
व्रतकर्ता ( महिला ) एक द्वार वाला भिट्टी का मकान बन- 
वाये, जिसमें बृहस्थोपयोगी सभी वस्तुएँ--धान, धी आदि 
रखकर कुष्ण-इक्मिणी, बलराम-रेवती, श्रश्ुम्न-रति, अनि- 
सद्ष-उघा तथा वसुदेव-देवकी की प्रतिमाएँ बनवायी जायं । 
सूर्योदय के समय इन प्रतिमाओं का पूजन कर सायं 
चन्द्रमा को अध्य देना चाहिए । दूसरे दिन किसी कन्या 
को बहु घर दाम कर देना चाहिए । द्वितीय, तृतीय तथा 
बतु वर्ष उसी घर में और कोष्ठ, प्रकोष्ठ बनवाकर जोड 
देने चाहिए तथा बाद में उन्हें भी कन्याओ को दान कर 
देना चाहिए । पञ्चम वर्ष पाँच द्वारो वाला तथा षष्ठ वर्ष 
छ द्वारो वाला मकान बनवाकर कन्या को दान कर देना 
चाहिए । सप्तम वर्ष सप्त द्वारों वाला मकान बनवाकर, 
चुने से पुतवाकर, उसमें एक पलङ्क बिछाकर उस पर 
वस्त्र भी बिछाना चाहिए । एक जोड़ा खडाऊं, दर्पण, 
ओखली ( उलूखल ), मसल, रसोई के पात्र भी रखने 
चाहिए ! तदनन्तर क्रृष्ण-झक्मिणी तथा प्रदयुम्म का उप- 
वास एवं जागरण करते हुए पूजन करना चाहिए । द्वितीय 
दिवस यह अन्तिम मकान किसी सपत्नीक ब्राह्मण को दान 
कर देना चाहिए । इसके साथ एक गौ भी देनी चाहिए । 
इस ब्रत के आचरण के उपरान्त ब्रती शोकरहित रहेगा 
तथा स्त्री व्रती को पुत्राभाव का शोक नही सहना पड़ेगा । 


इब्--र्वदिक काल में इद्र साधारण देवता थे । उनकी स्तुति 
के केबल तीन सूक्त पाये जाते है। रुद्र की व्युत्पत्ति रुद्‌ 
धातु से है जिसका अर्थ 'हल्ला करना' अथवा 'चिस्लाना' 
है । 'रुद्‌' का अर्थ लाल होना अथवा चमकना भी होता 
है। रुद्र प्रकृति की उस शक्ति के देवता है जिसका 
प्रतिनिधित्व झंझावात और उसका प्रचण्ड गर्जन-तर्जन 
करता है। सद्र का एक अर्थ भयकर भी होता हैं । परन्तु रुद्र 
की चिल्लाहट और भयकरता के साथ उनका प्रशान्त और 
सौम्य रूप भी वेदों में वणित है। वे केवल घ्वंस और 
बिनाश के ही देवता नहीं, स्वास्थ्य और कल्याण के भी 
देवता हूँ । अतः रुद्र की कल्पना में शिव के तत्व निहित 
प्रे, इसलिए रुद्र को बहुत शीघ्र महत्व मिल गया और 
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उनकी गणना त्रिदेवों ( त्रिमृति ) में दिन अथवा महेश के 
रूप में होने लगो । 


रुदर रुदरों (बहुवचन), रद्रियों तथा मरुतों के पिता हँ । 
सद्र तथा मरुतो में पारिवारिक सभानता है, क्योंकि पिता 
और पुत्रगण दोनों सोने के आभूषण घारण करते हैं, 
घनुष-्बाण इनके आयुध हैं, रोग दूर करने में थे समर्थ 
हैं । रुद्र का वर्णन कभी-कभी इन्द्र फे साथ भी हुआ है, 
किन्तु दोनों में अन्तर है । रुद्र को केबल एक वार वख- 
आहु कहा गया है, जबकि इन्द्र सदा वज्रबाहु हैं । बिजली 
की कौंध और चमक, बादल का गर्जन एवं इसके पश्चात्‌ 
जलबर्षण इन्द्र का कार्य है। परन्तु जब वञ्जपात से 
मनुष्य अथवा पशु मरता है तो यह रुद्र का कार्य समझना 
चाहिए । इन्द्र का बज सदा उपकारी है, रुद्र का आयुध 
विध्वंशक है,। परन्तु रुद्र के भयंकर विध्वंस के पश्चात्‌ 
गंभीर शान्ति का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। इस 
लिए उनका विध्वंसक रूप होते हुए भो उनके कल्याण- 
कारी रूप (शिव ) की प्रार्थना की जाती है ! अम्य देवों 
द्वारा किये गये अपकार को दूर करने के लिए भी उनसे 
प्रार्थना की गयी है । 

पुराणों में रुद्र के शिवरूप की महत्ता अधिक बढी, 
यद्यपि उनका विध्वंसक रूप शिव के अन्तर्गत समाबिष्ट रहा। 
एकादश रुद्रो ओर उनके गणों की विशाल कल्पना पुराणों 
में पायी जाती है । 


इद्र पशुपति--अथर्वशिरस्‌ पाशुपत उपनिपद्‌ है । यह महा- 
भारत के पाशुपत प्रसंगो की समसामयिक है । इसके अनु- 
सार रुद्र-्पशुपति सभी वस्तुओं के परम तत्त्व अर्थात्‌ 
स्रोत तथा अन्तिम लक्ष्य भी हैं। पति, पशु एवं पाक्ष का 
भी इसमें उल्लेख हुआ हे । ओम के आधार पर योगा- 
भ्यास करने का आदेश है । शरीर पर भस्म लगाना पाशु- 
पत नियम या ब्रत का पालन बताया गया है । 


दद्रप्रयाग--उत्तराखण्ड का एक पावन तीर्थ । यहाँ अलक- 
नन्दा और मन्दाकिनी का संगम है । यहाँ से केदारनाथ 
तथा बदरीनाथ के मार्ग पृथक्‌ होते है। केदारनाथ को 
वैदल मार्ग जाता है और बदरीनाथ को मोटर-सड़क 
जाती है । देवि नारद ने संगीत विद्या की प्रासि के लिए 
यहाँ शकुरजी की आराधना की थी। हुषोकेश से रुद्र” 
प्रयाग ८४ मील है । 
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श्रभाहात्म्य ---चारों वेदों में हद्र की स्तुतियाँ हैं। वाजसनेयी 
संहिता के शतरुद्रिय में शिव, गिरीश, पशुपति, नीलग्रीव, 
शितिकण्ठ, भव, शर्ष, महादेव इस्यादि नाम वर्तमान हैं । 
अशर्वसंहिता में महादेव, पशुपति आदि नाम आये है । 
'मार्कण्डेय पुराण और विष्णु पुराण में जिस प्रकार रुद्रदेव 
की उत्पत्ति वणित है उसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण और 
शाह्वायन ब्राह्मण में सो वणित है । 

शद्रयामल तन्त्र--यामल तन्त्रं की व्याख्या हो चुकी है। 
यामलो में 'रुद्रयामर' भी एक है । 

शह्न्ल---(१) ज्येष्ठ मास के दोनों पक्षों की अष्टमी तथा 
चतुर्दशी को इस ब्रत का अनुष्ठान किया जाता हैं। इन 
चारों दिन व्रत रखसे वाले को पञ्चाग्नि तप करना चाहिए । 
चौथे दिन सायं काल के समय सुवर्ण की गौ दान में देनी 
चाहिए । इस ब्रत के रुद्र देवता है । 


(२) बर्ष भर एकभक्त पद्धति से आहार करके अन्त 
में सुवर्ण के वृषभ तथा तिलूघेंनु का दान करमा चाहिए । 
यह संबत्सरव्रत है। शक्कर भगवान्‌ इसके देवता हैं । 
इसके आचरण से पाप तथा शोक दूर होते हैँ तथा ब्रती 
शिवलोक प्राप्त कर लेता है । 

(३) कातिक शुक्ल तृतीया से इस ब्रत का आरम्भ होता 
है । एक वर्ष तक इसमें नक्त विधि से गोमूत्र तथा यावक 
का आहार करना चाहिए । यह संवस्सरव्रत है। गौरी 
तथा रुद्र इसके देवता है । वर्षान्त में गौ का दान करना 
चाहिए । इस व्रत से व्रतो एक कल्प तक गौरीलोक में 
निवास करता है । 


चब्रलक्षज्रत--इस व्रत के अनुसार एक लाख दीपको के, 
जिनमें गो के धी में डुबायो हुई रुई की उतनी ही बत्तियाँ 
पडी हों, शिवप्रतिमा के सम्मुख समर्पण करने का विधान 
है । दीपको के समर्पण से पूर्व ही शिव का षोडशोपचार 
पुजन कर लेना चाहिए । व्रत का आरम्भ कातिक, 
माघ, वैशाख या श्रावण मासों में से किसी में मी करना 
चाहिए तथा उसी मास में उसकी समालि भी होनी 
चाहिए । इस क्रत से ब्रती सम्पत्ति, पुत्रादि के अतिरिक्त 
उन समस्त सिद्धियो को प्रात करता है जिनकी वह कामना 
करता हूँ | 

बब्रसम्भ्रदाय--शङ्धुराचायं के पश्चात्‌ वेष्णव धर्म के चार 
प्रधान सम्प्रदाय समुन्नत हुए--श्रीसम्प्रदाय, ब्रह्मासम्प्रदाय, 


दठ़माहर्भ्य -रुभगीच्वाभी 


रुद्रसम्प्रदाय और सनकसम्प्रदाय । इन चारो का आधार 
श्रुति है और दर्शन वेदान्त हैं । ४... ४85 
रुद्रदेव ने बालखित्य ऋषियों को जो उपदेश किया था, 

बही उपदेश दिष्यपरम्परा से चरता हुमा विष्मुस्थामी 
को प्रात हुआ । अतएव इधर सर्वप्रथम वेदान्तभाष्यकार 
विष्णुस्वामी मे हो शुद्धाह्रतवाव का प्रचलन किया । कहते 
हैं कि उनके शिष्य का माम ज्ञानदेव धा । शानदेव के 
शिष्य नाथदेव और त्रिलोचन थे । इम्हीं की परम्परा में 
वह्लभाचार्य का आविर्भाव हुआ । कहते हैं कि दक्षिण 
भारत में यिंष्णुस्थामी पाण्डधविजय राज्य के राजगुरु 
देवेश्वर के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। इनके पूर्वाश्रम का 
नाम देवतनु था । इन्होंने वेदान्तसूत्रों पर “सर्वशसूक्त' 
नामक भाष्य खिखा था । कहते'है कि इनके बाद दो 
विष्णुस्वामी ओर हुए, इसी से इन्हें आदि विष्णुस्वामी' 
कहते है । 

शद्रसंहिता--शिवमहापुराण के सात खण्ड हूँ । इसका 
दूसरा खण्ड रुद्रसंहिता है । रुद्रसंहिता में सृष्टिखण्ड, 
सतीखण्ड, पार्वतीखण्ड, कुमारखण्ड, यृद्धम्वण्ड नामक 
पाँच खण्ड हैं । 

बष्राक्ष--लिङ्गायतों में बच्चे के जम्म के साथ ही उसका 
अष्टवर्ग संस्कार होता है। इसमें 'मद्राक्ष धागण' भी है । 
ये संस्कार आठों पापों से रक्षा पाने के लिए कवच का 
कार्य करते हूँ । रुद्राक्ष का पवित्र वृक्ष हिमालय क नेपाल 
प्रदेश में होता है । उसके फल की गुठळी ही रुद्राक्ष हैं, 
जिसमें अगल-बगछ कुछ रेखा या खाँचे बने रहते है । 
उन्हें मुख कहा जाता है। साधारणत, पंचमुखी रुद्राक्ष 
पहनने या माला बनाने में प्रयुक्त होते है । एकादश सुखी 
रुद्राक्ष झंकरस्वरूप होते है। एकमुखी रुद्राक्ष ऋद्धि- 
सिद्धिदाता झिवस्वरूप होता है, अत्यन्त भाग्यशाली व्यक्ति 
को ही यह सुलभ है। नेपाल के पशुपतिनाथमन्दिर में 
एकमुखी रुद्राक्ष और दक्षिणावर्त शस्व के दर्शन कराये 
जात हैं । 

इंद--यजुर्वेद में यह अश्वमेध के बलिपशु के अथं में प्रयुक्त 
हुआ है, जो एक प्रकार का हरिण है । ऋग्वेद में हरुशीर्षा 
बाणों का उल्लेख है, जिसका अर्थ है हरिण के सीग की 
नोक वाले बाण । 


रूप तोस्यामी---चेतन्य महाप्रभु के एक शिष्य । ये पहुले बगाल 
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मुसलमान सुबेदार के यहाँ कार्य करते थे। इन्होंने 
चैतन्यदेव के देवोपम चरित्र और पबित्र धर्ममत से 
मुग्ध होकर संसार का त्याग कर महाप्रभु का शिष्यत्व 
ग्रहण कर लिया । क्रमश. ये उस सम्प्रदाय के अपश्य 
भौर भूषण स्वरूप हो गये । पहले से ही ये प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
थे! इन्होंने चैतन्य के तिरोभाव से प्रायः आठ बर्ष पूर्व 
“विदम्धमाघव' नाटक की रचना की, जिसकी महाप्रभु ने 
बड़ी प्रशंसा की! इसके अतिरिक्त इन्होंने ललितमा- 
घव, उज्जवलनीलमणि, दानकेलिकौमुदी, बम्धूस्तवावली, 
अष्टादश लीलाकाण्ड, पदावली, गोविम्दविरुदावखी, 
मथुरामाहात्म्य, माटकछक्षण, लघुभागवतामृत, भक्तिरसा- 
मृतसिम्धु, क्रजविलासवर्णन और कडचा नामक ग्रन्थों की 
रचना की । इन ग्रन्थों से इमकी विद्वत्ता का परिचय 
मिलता है! उज्ज्वलनीकमणि अर्लकारशास्त्र का प्रामा- 
णिक और प्रसिद्ध॒ प्रम्थ है। भक्तिरसामृतसिन्धु में 
भक्ति की व्याख्या तथा वैष्णव मत की साधना का विचार 
किया गया है । इनके भतीजे जीव गोस्वामी ने इसको 
टीका लिखी हैँ । रूप गोस्वामी का 'रिपुदमन विधवयक 
राशभय कोण” नामक बंगला ग्रन्थ भी मिलता है। रूष 
और सनातन ने जिस मत का बीजारोपण किया उसे 
जीव ने विकसित किया और बलदेव विद्याभूषण में उसे 
पूर्णता प्रदान की । 
श्वनबमी--मार्मशीषं शुक्ल की नवमी को इम व्रत का 
प्रारम्भ होता है । इसकी चाण्डिका देवता है। ब्रती को 
नवमी के दिन उपवास या नक्त या एकभक्तपद्धति से आहार 
करना चाहिए । आटे का त्रिशूल तथा चाँदी का कमल बना- 
कर उसे सर्व पापनाशिमी दुर्गाजी को समर्पित कर देना 
चाहिए । पौष तथा उसके पश्चात्‌ वाले मासों में भिन्न-भिन्न 
प्रकार के कृत्रिम पशु बनाकर उन्हें भिन्न-भिन्न धातुः 
पात्रो में रखना चाहिए । तदनम्तर बे देवी को भेट कर 
दिये जाय । इस व्रत के आचरण से व्रती असंख्य वर्षो तक 
चन्द्रलोक में वास करने के बाद सुन्दर राजा बनता है । 
रूप का तात्पर्य है दिल्पियों या कलाकारों द्वारा बनायी 
गयी कोई बस्तु अथवा आशक्ति, जो किसी पशु से ममता 
रखती हो । जिन देवताओ का ऊपर उल्लेख आया है 
वे या तो दुर्माजी हों या मातृदेवता । 
रुपसंक्रान्ति---संक्रास्ति के दिन व्रतो को तैल मदन के 
साथ स्मान करना चाहि । जसके असन्तर पात्र में घी 
७१ 
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सथा कुछ सुवर्ण रखकर किसी ब्राह्मण को दे देमा चाहिए । 
उस दिन एकभक्त पद्धति से आहार करना चाहिए । 
यह संक्राम्तिव्रत है । इस ब्रत का परिशाम सौ अश्वमेघ 
यज्ञों के समान होता है तथा सौन्दर्य, दीर्घायु, सुस्वास्थ्य, 
समृद्धि तथा स्वर्ग तो प्राप्त होता ही है । 

रूपसच--फाल्गुनी पूणिमा के उपरान्त जब चैत्र कृष्ण 
अष्टमी मूल नक्षत्रयुक्त हो, उस समय इस ब्रत का 
आयोजन करना चाहिए। इसमें नक्षत्रों, नक्षत्रपतियों, 
बढ्ण, चन्द्र तथा विष्णु का पूजन विहित है। इस सब 
देवताओं के लिए होम करना चाहिए तथा अपने गु का 
सम्मान करना साहिए । दूसरे दिन उपवास का विधान 
है । भगवान्‌ केशव के भिम्न«भिन्ल शरीरावयवो में चरणों 
से प्रारम्भ कर मस्तक तक भिन्न-भिन्न नक्षत्रो को आरो- 
पित करते हुए उनकी पूजा करनी बाहिए। चैन शुक्ल 
पूर्णिमा को इस व्रत का सत्रावसान होता है। व्रत के अन्त 
में भगवान्‌ विष्णु की पूजा पुष्प-धूपादि से करनी चाहिए । 
गु को इस अवसर पर दान-दक्षिणा देनी चाहिए तथा 
आह्यणी को भोजन कराना चाहिए । इस व्रत से व्रती 
स्वर्ग लोक जाता है तथा बाद में जन्म लेले के पश्चात्‌ 
राजा बनता है! चैत्र शुक्ल अष्टमी के इसी व्रत के लिए 
देखिए बु० सं (१०४ ६-१३), जिसमें उपवास तथा 
नारायण एवं नक्षत्रों की पूजा का उल्लेख है । 

रूपाबासि--(१) पाँच तिथियों को दस थिएवेदेषों की पूजा 
करने से स्वर्गोपलडिध होतो है । 

(२) यह मास का ब्रत है । फाल्गुन पूणिमा के पश्चात्‌ 
चत्र की प्रतिपदा से चैत्र की पूर्णिमा तक इसका अनुष्ठान 
करना चाहिए । इसमें शेषशायी भगवान्‌ की प्रतिमा के 
पूजन का विधान है । इस अवसर पर एकभक्त पद्धति 
से आहार करना चाहिए । पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, 
किसी पालने या झूले पर नहीं तीन दिन उपवास रखते 
हुए चैत्र की पूणिमा को पूजन के उपरान्त एक जोडा 
वस्त्र तथा चाँदी का दान करना चाहिए। इससे रूप 

अर्थात्‌ सौन्दर्य की उपलब्धि होती है । 

रजुकातीथं--(१) हिमाचल प्रदेश का पर्वतीय तीर्थ । शिमला 
से नाहन और दहादू जाकर गिरिनदी को पार करके 
पैदल रेणुकाती 4 जाने का मार्ग हैं। दहादू से रेणुका- 
तीर्थ दो फर्लाग के लगभग है। यहाँ रेणुका झील ओर 
परशुरामताल हुँ। परशुरामजी तथा उनकी माता 
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रेणुकाजी का मन्दिर है। एक धर्मशाला है, जो अरक्षित 
है । कार्तिक शुक्ल पूणिमा पर मेळा लगता है । रेणुका 
षू के पास यमदरिनपबत है । 
(२) आगरा-मधुरा के मध्य यमुनातीर पर स्थित 

वर्तमान 'इनकता' स्थान रेणुकाक्षेत्र कहा जाता है । 
रेबलवाध--नाथ सम्प्रदाय के नव नाथों में से छठे 
रेवणनाथ थे । 

रेबणाराध्य--वीरशैव मत सृष्टि के आरम्भकार से प्रचलित 
माना जाता हैं । प्रत्येक युग में इसके जो आचार्य हुए हैं 
उनके माम '“सुप्रबोधागम' आदि ग्रम्यों में प्रात होते 
हैं । कलियुग के आरम्भ में भी पाँच वावाचार्य हुए हें। 
उनमें पहला माग रेवणाराध्य का है।,सम्भबसः ये ही 
सलेहरूली मठ के प्रथम आचार्य थे । 

रबा--नमदा नदी का एक नाम, ओ केवल एक बार उत्तर 
बैदिक साहित्य में व्यचहूल हुआ है । यह शतपथ ब्ा० 
(१२.८,१,१७) मे प्राप्त है तथा निश्चित रूप से एक 
मनुष्य का नाम है जो रेवा (नर्मदा) के उस पार रहता 
था + पाणिनि (४:२,८७) के एक वातिक में 'महिष्मत्‌' 
, अख्तर की व्युत्पत्ति 'महिष' बम्द से की गयी है । महिष्मत्‌ 
'स्पष्ठतः, नर्मदातट पर स्थित माहिष्मती नगरी थी। 
रघुबंश्च (६ ४३) में अनूप देश की राजधानी माहिन्मली 
रेवा पर स्थित बतलायी ययी हे। स्कन्दपुराण का 
एक भाम रेवाखण्ड कहलाता है, जो रेवा (नमंदा) 
की उत्पत्ति और उसके किनारे स्मित तीर्थो का बिस्तृत 
वणन करता है | दे० 'नर्मदा' । 

रेवाशामरसंगम--वक्षिण गुजरात का 'समुद्रनटबर्ती 
एक तीर्थ । यह विमलेश्वर से १३ मील दूर है। रेबा- 
(नर्मदा) सागरसंमम तीर्थ पर प्रकास्तम्भ (लाइटहा उस) 
और उसके पास हरि का घाम” नामका स्थान है। 
नर्मदा (रेवा) के सागर से मिलने के कारण ही इसका 
महत्व है । 

रेवा्न--सोलहतीं शताब्दी वि० के पूर्वार्ध में इनका 
प्रादुर्भाव हुआ था । ये कबीर के समकालीन तथा स्वामी 
रामानन्द के मुख्य शिष्यों में से थे। जाति के ये चमार 
ये। मीराबाई ने इसका दर्शन किया और अपना गुरु 
बनाया था । अपने पदों में मीराबाई ने दो-तीन बार 
इनका उल्लेख किया है । रैदास के मी रचे कुछ पद हैं । 
इनके अनुयायी रैदासी या रविदासी कहाते है । इस सम्भ्र- 
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दाय की परम्परा १५७० ई० के लगभग इन्हीं से आरम्भ 
हुई। 

रोपहबिधि -- रविवार के दिल पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र हो तो 
सूर्य का पूजन करना चाहिए । इसमे ब्रती समस्त रोगों 
से मुक्त होकर सूर्यलोक प्राप्त करता है। अर्क के फूलों 
से सूर्य की पूजा करनी चाहिए । इस दिनं पायस तथा 
अक के फूलों का भोजन विहित है। रात्रि को भूमि पर 
शयन करना चाहिए । इससे ब्रती समस्त रोगों से मुक्त 
होकर सूर्यलोक प्राप्त करता है । 

रोच--यह कतिपय व्रतों का माम है। यथा मासोपवास, 
ब्राह्म रोय, काल रोच आदि । चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को 
प्रारम्भ करके एक मास या एक वच तक बल का आयोजन 
करना चाहिए। विष्णुधर्म० ( ३.२२२-२२३ ) इनका 
वर्णन करता हे। अध्याय २२४ में शित्रियों के अनिहिचित 
चरित्र का वर्णन किया गया है । इसके अनुसार समस्त 
अधर्म तथा बुराई की जड़ स्त्रियौ हैं । किन्तु साथ ही 
वे घर्म, अथ तथा काम की साधक हैं। रत्न के समान 
उनकी रक्षा करनी चाहिए (इलोक २५-२६) । 

शोहक--श्रावण सुक्ल के प्रथम झोमवार को इस ब्रत का 
आरम्भ होता है । यह व्रत साढ़े तीन महीनों तक चलना 
चाहिए । कातिक भास की' चतुर्दशी को उपवास रखते 
हुए बिल्वपत्रों से शिव-पुजन करना चाहिए । इस अवसर 
पर पांच रोड {लोहे अथवा मिट्टी के तवे पर सेके गये 
गेहुँ के पाँच, रोट) तैयार करने चाहिए, एक नेवेद्य के 
लिए, दो. ब्राह्मणों के लिए, एक प्रसाद वितरणाथं तथा 
एक कती के लिए। इस व्रत में शिवजी का पूजन विहित 
है । पाँच वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान होना चाहिए | ब्रत 
के अन्त में दो सुवण या रजत के रोटों का दान करना 
चाहिए । इसका नाम बिल्वरोटक व्रत भी है । 


शोमहकंज--मह॒थि बेदव्यास के एक सूतजातीय रोमहर्षण 
नामक शिष्य विख्यात हुए, जिन्हें “लोमहर्षण” मी कहते हैं । 
महामुनि ने पुराणसंहिता प्रथमतः इन्ही को पढायी । रोम- 
हर्षण के छ: दिष्य हुए, उनके नाम सुमति, अगिनबर्धा, 
मित्रयु, शांसपायन, अकृतव्रण और सावि थे। इनमें से 
कक्ष्यपवंशीय अकृसव्रण, सावणि और शांसपायन ने 
रोमहर्षण से पढ़कर मूलसंहिला के आघार पर एक-एक 
पुराणसंहिता की रचना की । इन्हीं चार संहिताओं का 
सार संग्रह करके अन्य पुराणसंहिताएंँ रची गयी । 


सैंहिसी-ल 
झेहिभो--नलुर््यृह सिद्धान्त में चार देवता आते हैँ । उनमें 


बासुदेव (कर्ण) के याद संकर्षण का स्थान है । ये वासुदेव 
के बड़े भाई थे संकर्षण का अर्थ है “अच्छी प्रकार से 
खींचा गया; क्योंकि ये अपनी माँ के गर्म से खींच दिये 


मये थे तथा रीहिणी के गर्भ में रखे गये थे । रोहिणी से 
ही अन्त में संकर्षण की उत्पत्ति हुई । रोहिणी बसुदेष की 
बड़ी पत्नी थी । 


रोहिनोचसाक्षयनम--मत्स्य पुराण (५७) में इस ब्रत का उल्लेख 
बड़े विस्तार से है (इलोक़ १-२८ तक) तथा पद्म पुराण 
(४, २४, १०१-१३०) में भी रूगभग उसी प्रकार के 
इलोक आये हैँ । यहाँ चन्द्रमा के नाम से भगवान्‌ विष्णु 
की पूजा बर्णित है । यदि पूणिमा के दिन सोमवार हो 
अथवा रोहिणी नक्षत्र हो तो व्रती को पञ्चगव्य तथा 
सरसों के उबटन के साथ स्नान करने के बाद ऋग्वेद का 
मंत्र “आप्यायस्व” (१.९१.१६) १०८ बार बोलना चाहिए 
तथा शूद्र व्रती को यह बोलना चाहिए-- सोमाय नम 
विष्णबे नम.” । व्रती को फल तथा फूछो से भगवान्‌ की 
पूजा करके सोम का नामोच्चारण करते हुए रोहिणी को 
प्रणाम करना चाहिए । ब्रती को इस अवसर पर गोमूत्र 
का पान करना चाहिए, २८ विभिन्न पुष्प चन्द्रमा को 
अपित करने चाहिए । यह ब्रत एक वर्ष तक चलना 
चाहिए । वर्ष के अन्त में पर्यङ्कीपयोगी बस्त्र तथा चन्द्रमा 
और रोहिणी की सुवर्ण प्रतिमाओं के दान का विधान है ! 
इस समय यह प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हें विष्णो ! 
जिस प्रकार आपको, जो सोमरूप हे, छोडकर रोहिणी 
कही नही जाती, उसी प्रकार समृद्धि मुझे छोड़कर कही न 
जाये । इससे सौन्दर्य, स्वास्थ्य, दीर्घायु के साथ-साथ ब्रती 


चन्द्रलोक प्राप्त करता है । कृत्यकल्पतरु तथा हेमाद्रि इसे 
चन्द्र रोहिणीशयन भो बतलाते हैं । 


रोहिणीद्वाइशी--श्रावण कृष्ण एकादशी को लोग (स्त्री या 
पुरुष) किसी सरोवर इत्यादि के समीप गाय के गोबर से 
एक मण्डल अनाकर उसमें चन्द्रमा तथा रोहिणी की 
आकृतियां खीचकर उनका पूजन करें तथा नेवेद्य अर्पण 
करें; बाद में उसे किसी ब्राह्मण को दे दें। तत्पश्चात्‌ 
द्वादशो को कहीं स्थिर तथा गहरे जल में प्रविष्ट होकर 
चन्द्रमा तथा रोहिणी में अपमा ध्यान केन्द्रित करें और 
पानी में खड़े-खडे माष (उडद की दाल) की एक सहस्र 
छोटो-छोटी गोलियाँ तथा घृत मिश्रित पाँच लड्डुओं को 
खायें । इसके बाद धर लौटकर किसी ब्राह्मण को भोजन 
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तथा वस्त्र दाने करना चाहिए । यह क्रिया प्रति वर्ष 
होनी चाहिए । 
रोहिभीस्तान--यह भी नक्षत्रव्रत है। ब्रती तथा उसके 
पुरोहित को रोहिणी तथा कृत्तिका नक्षत्र के दिन उपवास 
करना चाहिए । इस अवसर पर व्रती को पाँच कलश जल 
से स्मान कराया जाना चाहिए । स्नात करने के समय 
ब्रती चाबलों की हेरी पर खडा रहै जो दूधवाले वृं 
(बट-पीपल आदि) की छोटी-छोटी शाखाओं, प्रियद्क' के 
श्वेत पुष्पों तथा चन्दन से सज्जित हो । ब्रती को विष्णु, 
चन्द्र, वरुण, रोहिणी तथा प्रजापति की पूजा करनी 
चाहिए; घृत तथा अन्यान्य धान्यो से समस्त देवों का 
उद्देश्य करके होम करना चाहिए । इसके साथ ब्रती को 
सींग में मढ़ा हुआ रत्न भी धारण करना चाहिए । सींग 
में मिट्टी, घड़े के बाल तथा खुर से बने तीन भागों को 
घारण करना विहित है । इससे पुत्र, सम्पत्ति तथा यश 
की उपलब्धि होती है । 
रोहिष्पष्टमो--भाद कृष्ण पक्ष को रोहिणी नक्षत्र युक्त 
अष्टमी जयन्ती कहलाती है । यदि अर्घ रात्रि के एक पल 
पूर्ब तथा एक पल पश्चात्‌ रोहिणी और अष्टमी विद्यमान 
रहें तो यह काल अत्यन्त पुनीत है, क्योंकि यह बही काल 
हैं जब भगवान्‌ कृष्ण अवतीणं हुए थे । उस दिन उपवास 
करते हुए भगवान्‌ का पूजन करने से पूर्व के एक सहस्र 
जन्मो तक के पाप नष्ट हो जाते है। एक सहन एकादशी- 
क्रतों की अपेक्षा यह रोहिण्यष्टमी ब्रत कही अधिक श्रेष्ठ है । 
रौद्रजिनायक याग--यदि गुरुवार को एकादशी तथा पुष्य 
नक्षत्र हो अथवा शनिवार के दिन एकादशी हो और 
रोहिणी नक्षत्र हो तो इस दिन रौद्रयाग का आयोजन 
किया जाना चाहिए । इससे पुत्रादि की प्राप्ति के साथ 
अनेक वरदानो की प्राप्ति होती हैं । 
छ 
रू--यह अन्तःस्थ वर्णो का तीसरा अक्षर है । कामधेनु- 
तन्त्र में इसके स्वरूप का निम्नाकित वर्णन हैं: 
लकारं चञ्चलापाङ्गि कुण्डलीत्रयसंयुतम्‌ । 
पीतविद्युल्लताकारं सर्बरत्नप्रदायकम्‌ ॥ 
पञ्चुदेवमय वर्ण पञ्भप्राणमयं सदा ! 
त्रिशक्तिसहितं बर्ण त्रिबिन्दुसहितं सदा ॥ 
आर्मादिततत्व सहितं हृदि भावय पार्वति ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके कई नाम दिये हुए है : 
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लइचन्द्र, पूतना पृथ्वी माषबः शक्रवाचकः | 
बलानुज: पिनाकीशो व्यापको मांससंज्ञकः ॥। 
खड्गी नागोऽमृत देबी लूबणं वारुणीपतिः । 
शिखा वाणो क्रिया माता भामिनी कामिनी प्रिया ! 
ज्यालिनी बेंगिनी नाद. प्रधुम्न- शोषणो हरि । 
विश्वात्समन्त्रो बली चेतो मेरुमिरिः कला रस: ॥ 
छकुछ--वायुपुराण के एक प्रकरण में पाशुपतों के उप- 
संप्रद्बाय लकुलीस का उल्लेख प्राप्त होता है । कल्पो की 
मणना के डाद मुमो का वर्णन आता है, जो कल्प के 
विभाग है । युग कुल अट्टाईस है तथा शिव प्रत्येक में 
अवतार लेसे की प्रतिज्ञा करते हे । अन्तिम वक्तब्य यह 
है कि जब कुष्ण वामुदेब का अवतार ग्रहण करेंगे तब 
शिव अपनी योगशक्ति से कायारोहण स्थान पर अरक्षित 
एक मृतक शरीर में प्रवेश करेगे तथा छकुली नामक 
सन्यासी के रूप में दिखाई पड़ेंगे । कुशिक, गार्ग्य, मित्र तथा 


कौरुष्य उनके शिष्य होंगे । ये पाशुपत योग का अभ्यास 
अपने शरीर पर भस्म लगाकर करेंगे। 


एकलिङ्गजी (उदयपुर) के समीप एक पुराने मन्दिर 
के अभिलेख से यह पता चलता है कि शिवावतार भड़ौंच 
देश में हुआ तथा शिव एक लाठी (लकुल) अपने हाथ में 
धारण करते थे । उस स्थान का नाम कायारोहण था । 
चित्रप्रशस्ति का मत है कि शिव का अवतार कारोहण 
(कायारोहण), राट प्रदेश, में हुआ । वहाँ पाशुपत मत को 
भली भाँति पालन करने के लिए शरीरी रूप धारण कर 
चार शिष्य भी आविर्भुत हुए । वे थे कुशिक, गार्ग्य, कौरुष्य 
तथा मैत्रेय । भूतपूर्व बड़ौदा राज्य का 'करजण' वह स्थान 
कहलाता है । यहाँ लकुलीश का मन्दिर भी बर्तमान है । 
लक्ुलोश--लकुलीश सिद्धान्त पाशुपतों का ही एक विशिष्ट 
मत है । इसका उदय गुजरात में हुआ । वहाँ इसके दार्श- 
निक साहित्य का सातबी शताब्दो के प्रारम्भ के पहले ही 
विकास हो चुका था, इसलिए उन लोगों ने शैव आगमो 
की नयी शिक्षाओं को नहो माना । यह मत छठी से नवी 
शताब्दी के बीच मंसूर और राजस्थान में भी फॅल चुका 
था । शिव के अवतारो की सूची जो वायुपुराण से लिङ्क 
और कूर्म पुराण में उद्धृत है, लकुलोश का उल्लेख 
करती है । वहाँ लकुलीश की मुर्ति का भी उल्लेख है, जो 
गुजरात के झरपतन नामक स्थान में है। यह सातवी 
शताब्दी की बनी हुई है । 


लकुल-ल षब रीक्रत 


शकुलोश पाशुपठ--ऊकुलीश पाशुपतो के सिद्धान्त का बर्षन 
सर्वदर्शनसंग्रह” में सायणाचार्य ने किया है, जिसका सार 
यह है - 

जीव मात्र 'पशु' हुँ । शिव पशुपति' हैं । भगवान्‌ 

पशुपति ने बिना किसी कारण, साधन या सहाम्रता के इस 
ससार का निर्माण किया, अतः वे स्वतन्त्र कर्ता है । हमारे 
कर्मों के भी मूल कर्ता परमेश्वर है । अतः पशुपति सब 
कर्मों के कारण हुँ । दे० 'पाशुपत' । 

लक्षयाई व्रत---भाद्र कृष्ण अष्टमो को आर्द्रा नक्षत्र होने 
पर यह ब्रत करना चाहिए । सर्वप्रथम उमा तथा शिव की 
प्रतिमाओं को पञ्चामृत से स्नान कराना चाहिए, तदनन्तर 
गन्धाक्षत-पुष्पादि से पूजन करना चाहिए । अर्ध्य, धूप, 
गेहूँ के आटे के मत्स्य आकृति वाले ३२ प्रकार के खाद्य 
पदार्थ, जो पाँच प्रकार के रसो (दधि, दुग्ध, घुत, मधु, 
शर्करा) से युक्त हो तथा मोदक अर्पण करने चाहिए । 
तत्पश्चात्‌ सुवर्ण, उपयुक्त देवमतियाँ तथा उत्तमोत्तम खाद्य 
पदार्थ दान में देना चाहिए । इस ब्रत से समस्त पापों का 
नाश तो होता ही है, साथ ही सौन्दर्य, सम्पत्ति, दीर्घायु 
तथा यश मी प्राप्त होता हुँ । 

खक्षतसस्कारक्रत- आश्विन शुक्ल एकादशी से विष्णु भग- 
थान्‌ को एक लाख नमस्कार अर्पण करना चाहिए । 
पूर्णिमा तक व्रत की समाप्ति हो जानी चाहिए । इस 
अवसर पर भगवान्‌ विष्णु का मन्त्र 'अतो देवाः' (ऋ० 
१ २२ १६-२१) उच्चारण करना चाहिए । 

लक्षप्रवक्षिणाद्रत--इस व्रत में भगवान्‌ विष्णु की एक 
लाख प्रदक्षिणाएँ करने का विधान है । चातुर्मास्य के 
प्रारम्भ के समथ इसे आरम्भ कर कातिक की पौणमासी 
को समाप्त कर देना चाहिए । 

लक्षबतिब्रत---कार्तिक, वैशाख अथवा माघ में इस ब्रत का 
आरम्भ होता है । सर्वोत्तम मास बैशाख है! तीन मास के 
अन्त में पौर्णमासी को यह व्रत समाप्त होना चाहिए । 
इस अवसर पर ब्रह्मा तपा सावित्री, बिष्णु तथा लक्ष्मी, 
शिव एव उमा की प्रतिमाओ के सम्मुख प्रतिदिन सहरू 
बत्तियो वाले दापक प्रज्वलित करने चाहिए । 

लक्षहोम--यह शान्तिव्रत है, इसमें किसी भी इष्ट देव के 
लिए एक लाख आहुति देने का विधान हूँ । 

छक्षेश्वरोब्रत--उसी प्रकार से यह व्रत होता है जैसे 
'कोदेश्वरीब्रत' पहले बतलाया गया है । 


लक्ष्म देशिक-लवभीसहिता 


लकभण देशिक---११बी दाताब्दी के एक शाक्त विद्वान्‌। 
इनका रचा हुआ 'शारदातिलक' नामक तन्त ग्रन्व शाक्तो 
के लिए अत्यन्त प्रामाणिक माना जाता है । 

खकमभसेन--अङ्गाल का प्रसिद्ध सेमवशी राजा ( १२२७” 
१२५० जि० ) । यह हिन्दू धर्म व साहित्य का बहुत बडा 
संरक्षक भा । किसो-किंसी के मतानुसार निम्बार्काचार्य 
इसके प्रश्रय में भी रहे थे। 'गीतमोबिम्द' के रचयिता 
भक्त कथि जयदेव इसकी राजसभा में रहते थे । 

लक्ष्मी---ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में इनका वर्णन पाया जाता 
है: श्रीश्व ते लक्ष्मीहच''''` इषाण ।' [ हे परमेश्वर, 
अनन्त शोभास्वरूप श्री और अनन्त शुभ लक्षणों से युक्त 
लक्ष्मी दोनों आपकी पत्नी हैं । अर्थात्‌ जैसे स्त्री पति की 
सेवा करती है, उसी प्रकार आपको सेवा आप हो को 
प्राप्त होती है, क्योकि आप ही ने सब जगत को शोभा 
और शुभ लक्षणो से युक्त कर रखा हैं। ] आगमसहि- 
ताओं के रहस्य का विश्लेषण करने से प्रकट होता है कि 
सर्वोत्तम अवस्था में विष्णु और उनकी शक्ति लक्ष्मी एक 
ही परमात्मा हैं, जो अभिन्न है । केवल सृष्टि के समय बे 
भिन्न -भिन्न दृष्टिगोचर होते है । 

लक्मीधर--(१) लक्ष्मीधर पहले शाक्त आचार्य थे और 
दक्षिण मार्ग का अनुगमन करते थे। इनका दीक्षानाम 
विद्यानाथ था । ये तेरहवी शताब्दी के अन्तिम चरण में 
वारङ्गल ( आन्ध्र ) मे रहते थ। इन्होने प्रसिद्ध स्तोत्र 

'सौन्दयलहर।' का भाष्य रचा है। इन्होने सौन्दय- 

लहरी को शङ्कुराचायं को रचना माना है, जबकि विद्वानों 
को इस मत में सन्देह है । सोन्दयंलहरी के ३१वें इलोक 
की व्याख्या में इन्होने ६४ तन्त्रो की सूची उपस्थित की 
हैं जो 'वामकेशवर तन्त्र' की सूची से उद्धूत हैं। साथ ही 
दो और सूचियाँ मिश्र' तथा 'समय' तन्त्रो की उपस्थित 
की है, जिनमें क्रमशः आठ तथा नौ नाम है । 

(२) प्रसिद्ध घमंशास्त्रकार, जो कान्यकुढ्ज प्रदेश के 
गहुडवाल राजा गोविन्दचन्द्र के सान्धिविग्महिक' ( सन्धि 
और युद्ध के मत्री ) थे। इन्होने कृत्यकल्पतरु नामक 
बृहत्‌ निबन्ध सन्ध की रचना की । 

लक्ष्लोनारायभव्रत---फास्गुन की पूर्णिमा को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है। वर्ष के चार-चार महीनो के तीन 
भागों से प्रारम्भ करके प्रत्येक पूणिमा के दिन लक्ष्मीनारा- 
यण का एक साल तक पूजन करना चाहिए । आषाढ़ से 
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चार मास तक श्रीधर तथा श्लो, कालिक से आगे के चार 
सास तक केशव तथा मूलि का पूजन करना चाहिए । 
पृणिमा को रात्रि के समय चन्द्रमा को अध्य देना चाहिए! 
बार मास वारे प्रति भाग में शरीर की सशुद्धि के किए 
भिन्न प्रकार के द्रब्यों, यथा पञ्चगव्य, दर्भयुक्त जल तथा 
सूर्य की किरणो से उष्ण किये हुए जल का प्रयोग किया 
जाना चाहिए । 

लक्ष्मोपूअन--कातिक की अमावस्या को दीपावली पर्व के 
अवसर पर लक्ष्मी के पूजन का विधान है । 

लक्मोप्रब्रस--हेमाद्रि ( २. ७६९-७७१ ) के अनुसार यह 
कच्छू व्रतो में हे । कातिक कृष्ण सप्तमी से दशमी तक ब्रती 
को क्रमशः दुग्ध, बिस्व, कमळपृष्प तथा विस ( कमळ- 
नाल ) का आहार करना चाहिए । एकादशी को उपवास 
करने का विघान है । इन दिनो केशव की पूजा करनी 
चाहिए । इससे जिष्णुलोक की प्राप्ति होती है । 

छक्ष्मोब्रत--(१) प्रति पञ्चमी को उपवास करते हुए लक्ष्मी 
का पूजन करना चाहिए । यह्‌ ब्रत एक वर्षपर्यन्त चरता 
है । ब्रत के अन्त में सुवर्णकमल तथा गौ का दान विहित 
है । इससे व्रती प्रति जन्म में घन-सम्पत्ति प्राप्त करके 
विष्णुलोक प्राप्त करता है । 

(२) इस ब्रत में चैत्र शुक्ल तृतीया को उबला हुआ चावल 
तथा घुताहार करना चाहिए । चतुर्थी को गृह से बाह्र 
कमल के पुष्पो से भरे किसी सरोबर में स्नान करना 
चाहिए तथा कमल में ही लक्ष्मीजा का पूजन करना 
चाहिए । पञ्चमी को मन्त्रोच्चारण करते हुए कम लपुषपो 
को लक्ष्मीजी के चरणो में अपित किया जाय । पंचमी को 
पूव प्रकार से ही स्नान करके सुवर्ण का दान करना 
चाहिए । यह क्रिल्ला वर्ष भर चलनी चाहिए । 

लक्ष्मीयामलतम्त्र --यामल शाब्द की व्याख्या हो चुकी है । 
आठ यामल तन्त्रो में लक्ष्मीयामल भी एक हूँ। दे० 
'यामल' । 

लक्ष्मीश देवपुर--माघ्व मत के आचार्य लक्ष्मीश देवपुर ने 
१८१७ वि० में 'जैमिनिभारत' नामक प्रन्थ की रचना 
की । इसमें यद्यपि युधिष्ठिर के अश्वमेधयज्ञ का वर्णन है, 
तथापि इस ग्रन्थ का उद्देश्य कृष्ण की महिमा का वर्णन 
करना और वेष्णव धर्म का महत्त्व दिखाना है । 

रक्मोसं हिता--पाञ्जरात्र साहित्य का एक प्रसिद्ध ब्रन्थ । 
संहिताएँ १०८ है, किन्तु इनके रचनाका के निर्धारण में 
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बडी कठिनाई है । कुछ विद्वानों द्वार पुष्कर, वाराह तथा 
ब्राह्म संहिताओं को सबसे प्राचीन माना जाता है! आयं- 
गर महोदय लक्ष्मीसंहिता को अति प्राचीम मानते हैं तथा 
वद्य को भी प्राचीन बतलाते हैं! आयंगर के मत को 
गोपालाचार्यस्थामी भी स्वीकार करते हैं । 

लबध--ऋग्ज्योतिष के लेखक लगघ है। 'बाहस्पल्य' 
लेख से यह जान पडता है ,कि लयघ कदाचित्‌ बबरदेशीय 
मानते'थे । परन्तु वेदाङ्गज्योतिष के किसी श्लोक से, 
भाव से या किसी अन्त:साक्ष्य से लगषघ का विदेशी होना 
सिद्ध नहीं होता । 

लधुखभ्द्रिका--टंत मतावलम्बी (माघ्व) व्यासराज के शिष्य 
रामाचायं ने स्वामी मधुसूदन सरस्वती से अईत सिद्धान्त 
की शिक्षा ग्रहण कर फिर उन्ही के मत का खण्डन करने 
के लिए तरङ्गिणी नामक ग्रन्थ की रचना की । इससे अस- 
तुष्ट होकर ब्रह्मानन्द स्वामी ने अद्वैतसिद्धि पर रूघु- 
चन्द्रिका नाम की टीका लिखकर सरङ्गिणीकार के मत का 
खण्डन किया । 

खथुटीका--तमिल दौवाचार्य शिवज्ञान योगी ( मृत्युकाल 
१७८५ ई० ) ने तमिल शैव सिद्धान्त के “आधार ग्रन्थ 
'शिवज्ञानबोछ' पर दो तमिल माध्य रखे। एक बड़ा, 
जिसे 'द्राबिड भाध्य' तथा दूसरा छोटा, जिसे “लघु टीका' 
कहते हैं । 

लघुबहल्तारदीय पुराण--यह एक छोटा ग्रन्थ है, जो सम्भ- 
बतः उपपुराणों में भी नही गिना जा सकता । 

लघुसांख्यमुत्रबृत्ति--अठारहबीं शताब्दी के मध्य में नागेश 
भट्ट ने 'साख्यप्रवचनभाष्य को लवुसांख्यसूतृत्ति' 
नामक वृत्ति लिखी । नागेश भट्ट महान्‌ वेयाकरण होने 
के साथ ही संकलशास्त्रपारंगत वि थे। साहित्य, 
योग, साख्य, धर्मशास्त्र, तन्त्र, बेदान्त--सभी विषयों पर 
उनकी मर्मस्पर्शी रचनाएँ प्राप्त है । 

ललित आगम--रौद्रिक आगमों में से एक 'ललित आगम' 
भी है । 

खूलितकान्ता देबी व्रत---तिथितत्त्व (पु० ४१, कालिका- 
पुराण को उद्घृत करते हुए) के अनुसार “मङ्गलचण्डिका” 
ही ललितकान्ता देवी के नाम से पुकारी जाती हूँ, जिनकी 
दो भुजाएँ हैं, गौर वर्ण है तथा जो रक्तिम कमल पर 
संस्थित हैं, आदि । इस देवी की पूजा से सौन्दर्य और 
समृद्धि प्राप्त होती है । 


लगाब -ल स्सा 


खलिता---दक्षिण भारत के दक्षिणमार्यी शास्त्रों के मत से 


ललिता धुन्दरी देवी मे, जो आँखों को चौधिया देने वाळी 
आमा से युक्त हैं, चण्डी का स्थान ले रिया है। इसके यश, 
पूजा आदि की पद्धति चण्डी के समान ही है । चण्डी (दुर्वा)- 
पाठ के स्थान पर ललितोपासख्यान, ललितासहस्ूनाम, 
ललितात्रिशती का पाठ होता है । ये तीमों ग्रन्थ ब्रह्माण्ड 
पुराण से लिये गये हूँ। हलितोपाख्थान में देवी द्वारा भण्डा- 
सुर तथा अन्य इईत्यों के वध का वर्णन है। रूलिता की 
पुजा में पशुबलि निषिद्ध है । 


ललितासम्त्--'आगमतत्त्वविलास' में उद्धृत चोसठ शस्त्रो की 


सूची में ललितातन्त्र मी उद्धृत है । 

ललितात्रिझसो--देवी के तीम सौ नामों का सग्रह । दक्षिण 
भारत के कुछ क्षेत्रा में चण्डी के स्थान पर खलिता को 
उपासना करने वाले भक्त देवी की पूजा के समय इसी का 
पाठ करते हैं । इस पर शंकराचार्यकृल भाष्य भी उपलब्ध 
होता है दे० छलिता । 

रूलिलानइत--माथ शुक्ल तृतीया के दिन भध्याल् काल में 
तिल तथा आवले का उबटन शरीर में लगाकर किसी 
नदी में स्नान करमा चाहिए तथा पुष्पादि से ललिता देवी 
का पूजन करना चाहिए । ताम्रयात्र में जल, सुबण का 
टुकडा तथा अक्षत डालकर किसी ब्राह्माण के सम्मुख रख 
देना चाहिए । ब्राह्मण उसी पात्र का जल मंत्रोच्चारण 
करते हुए ब्रती के ऊपर छिड़के । महिला व्रती को सुवर्ण 
का दान करना चाहिए तथा ऐसे जल का सेबन करना 
चाहिए जिसमें कुश पडा हो । रात्रि को देवी में ही ध्यान 
केन्द्रित करते हुए भूमि पर शयन करना चाहिए । दूसरे 
दिन ब्राह्मणों तथा एक सधवा नारी का सम्मान किया 
जाय । यह ब्रत वर्ष भर के लिए है जिसमें देवी के भिन्न- 
भिन्न माम बारहों महीनों में प्रयुक्त होते हैं. ( जैसे ईशानी 
प्रथम मास में, ललिता आठवें में, गौरी बारहबें मास में) । 
स्त्री ब्रती को शुक्ल तृतीया को उपवास करते हुए क्रमशः 
बारह वस्तुओं का आहार करना चाहिए, जैसे कुकों से 
पवित्र किया हुआ जरू, दूध, घृत इत्यादि । ब्रत के अन्त में 
एक ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी का सम्मान किया जाना 
चाहिए । इससे पुत्र, सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य प्राप्त होने के 
साथ साथ कभी भी वैधव्य प्राप्त नही होता । भविष्योत्तर 
पुराण, अस्नि पुराण, मत्स्य पुराण आदि ग्रन्थो में ललिता- 
तुदीया का उल्लेख करते हुए बतलाया गया है कि चैत्र 


लसितावष्ठौखिङ्ग 
शुक्ल तुतीचा को ही भगवान्‌ शिव नें गौरी के साथ 
विवाह किया था । मस्त्य पुराण ( ६०.११ ) के अनुसार 
शती का नाम ही छलिता है, क्योकि अखिल ब्रह्माण्ड में वे 
सर्वोच्च लया संबंश्रेष्ठ सुन्दरी हैं। ब्रह्माण्ड पुराण के अभ्त 
(अध्याय ४४) में ललितासम्प्रदाय पर एक पृथक्‌ विभाग 
ही लिखा गया हैं । 

ललखिताबष्ठी--पहु व्रत अभिकांगत' महिलाओं के लिए है ! 
भाद शुक्ल धष्ठी को बाँस के पात्र में नदी की बाळू लाकर 
उसके पाँच गोल-गोछ लड्डू से बनाकर उनके ऊपर भिन्न- 
भिन्न प्रकार के २८ या १०८ पृथ्यों, फलों तथा भाँति- 
भाँति के खाद्य पदार्थों से ललिता देवी की पूजा करनी 
चाहिए । उस दिन अपनी सखियों के साथ महिला बिना 
आँख इन्द किये जागरण करे तथा सप्तमी के दिन बह 
समस्त खाद्य किसी देबीभक्त को दे दिया जाय । तदनन्तर 
कम्याओं तथा पाँच या दस ब्राह्माण पत्तियों को भोजन 
कराकर “ललिता देवी प्रसीदतु मे” मन्त्रोच्चारश करले 
हुए उन्हें विदा कर दिया जाय । 

लबभ्रक्षन---मार्गशीषं पूणिभा को यदि मृगशिरा नक्षत्र हो तब 
यह ब्रत करना चाहिए । चन्द्रोदय के सभय एक प्रस्थ भूमि 
का (क्षार) ऊवण किसी पात्र में रखकर, जिसका केन्द्र 
सुबर्ण से युक्त हो, किसी ब्राह्मण को दान दे दिया जाय । 
इस कृत्य से सौन्दर्य तथा सौभाग्य की उपलब्धि होती है । 

लवणसंक्रान्तिब्रत--संक्रान्ति के दिन स्नान के उपरान्त 
केसर के लेप से अध्टदल कमल की आकृति बनानी 
नाहिए । उसके मध्य में सूयं को प्रतिमा का पूजन करना 
चाहिए तथा उसके सम्मुख एक पात्र में लवण तथा गुड 
रखना चाहिए । बाद में वह पात्र छवणादि सात दान 
कर देना नाहिए । वर्ष भर यह कार्यवाही चलनी 
चाहिए । ब्रत के अन्त में सुबर्ण की मूर्यप्रनिमा बनवाकर 
लब॒णपूर्ण पात्र तथा एक गो सहित दान कर देना चाहिए । 
यह संक्राम्तिब्रत है । 

खाट्यावमसुत्र--सामबेदीय दूसरा श्रौतसूत्र | यह कोथुमी 
शाखा के अन्तर्गत है । यह ग्रन्थ भी पश्चविश ब्राद्मण का ही 
अंग है । उसके बहुत से वाकम इसमें आये हुँ । इसके पहले 
प्रपाठक में सोमयाग के साधारण नियम हैँ । आठवें और 
नर्वे अध्याय\के कुछ अंश एकाह याग की प्रणारी पर हैं । 
नवें अध्याय के छेषांश में कुछ दिवसों तक चलने वाली 
भेणी के यज्ञों का बर्णन है। दसवें अध्याय में सूत्रों का 
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वर्णन है। इस ग्रन्थ पर रामकृष्ण दीक्षित, सायण और 
अग्निस्वामो के अच्छे माध्य हैं । 


लालदास--मेव जाति के अन्तर्गत रूालदास नाम के एक 
निर्मुणउपासक सन्त जिला अरूबर (राजस्थान) में हो 
गये हैं। इनकी मृत्यु १७०५ वि० में हुई। इनकी शिक्षाओं 
तथा पदों का संग्रह बानी” कहलाता है। इससे ही रारू- 
दासो पंथ प्रचरित हुआ । लालदासी आचार्य अपने प्रार- 
म्भिक आचार्य के समान ही विवाहित होते हैं । इस सम्प्र- 
दाय की पूजा में केवळ रामनाम का जप सम्मिलित है । 
लालदासी पंध कबीरदास की शिक्षाओं से प्रभाबित जान 
पडता है । 8 

लालदासी पंच--दे० 'लालदास' । 

लालवेद--चौदहवी गताब्दी में एक अध्यात्मज्ञानी वृद्धा, 
जिसका नाम लालदेद था, कश्मीर में हो गयी है। उसकी 
सरल बानियाँ कश्मीर की सुखद घादी में बहुलता से प्रयुक्त 
होती हैं। क्दमोरी भाषा में उसके पद लोकप्रिय है । 
प्रियससन ने उसके कुछ छन्दो का अंग्रेजी अनुवाद किया है। 

काबध्यगोरीवत---चैत्र शुक्ल पञ्चमी के दिनों इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । पञ्चा ङ्गानुसार यह व्रत तमिखनाडु में 
अधिक प्रचलित है । 

लाबथ्यव्रत--क्रातिको पूर्णिमा के उपरान्त प्रतिपदा को 
वस्त्र के टुकड़े पर प्रद्युम्न की आकृति बनवाकर अथवा 
उनकी भूति बनवाकर उसका पूजन करना चाहिए । उस 
दिन नक्त विधि से आहार करना चाहिए । मार्गशीर्ष मास 
के प्रारम्भ होते ही तीन दिनों तक उपवास करना घाहिए 
तथा प्रद्युम्न महाराज का पूजन करना चाहिए । हवन 
में घृताहुतियाँ दी जानी चाहिए । ब्राह्मणो को मुख्य रूप 
से लवण वाला भोजन कराना चाहिए । अन्त में एक प्रस्थ 
नमक, एक जोडा वस्त्र, सुवर्ण तथा काँसे का पात्र दान 
में देना विहित है । यह मासव्रत है, इसलिए एक मास तक 
चलना चाहिए) इससे सौन्दर्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति 
होती है । 

लिङ्ग--प्रतीक अथवा चिह्न । अव्यक्त अथवा अमूर्त सत्ता 
का स्थूल प्रतीक ही लिङ्ग हैं। इसके माध्यम से अब्यक्त 
सत्ता का ध्यान किया जाता है। महाभारत, शान्तिपर्व 
के पाशुपत परिच्छेदों में शिवलिङ्ग के प्रति अति श्रद्धा- 
भक्ति प्रदशित की गयी है । किन्तु पूर्ववर्ती साहित्य में 
इसका उल्लेख नहीं मिलता। (श्वग्वेद में 'शिश्नदेवा:' 
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शब्द मिलता है, किन्तु रिङ्ग शिश्म महीं है; यह ज्योति 
अथवा प्रकाश का प्रतीक है ।) संप्रति सभी झैवसम्प्रदाय 
लिङ्ग की पूजा करते हैं । 
खिङ्गायत सम्प्रदाय में लिङ्ग का बहुत अधिक महत्त्व 
हैं । अष्टवर्ग, जो लिङ्गायतों का एक संस्कार है, बच्चे के 
जन्म के बाद पापो से उसकी रक्षा के लिए किया जाता 
है। लिङ्ग भी अष्टवरगो में से एक है । प्रत्येक लिखायत 
गले में लिङ्ग धारण करता है । 
लिखुश्रत--ये सब व्रत कातिक शुक्ल चतुर्दशी से प्रारम्भ 
होते हैं । इनमें शिवजी का पूजन होता है। इस अवसर 
पर नक्त विधि से आहार करना चाहिए । चावल के आटे 
से एक अरत्नि जितना बडा शिवलिङ्ग बनाया जाय, इस 
लिङ्ग पर एक प्रस्थ तिल चढाना चाहिए । मार्गशीष 
शुक्ल चतुर्दशी को शिवलिंग पर केसर का प्रलेप करना 
चाहिए । इस विधि से प्रति मास वर्ष भर भिन्न-भिन्न 
प्रकार के प्रलेप, धप तथा नैवेद्यादि का प्रयोग करना 
चाहिए । इससे गध्भीर में गम्भीर पातकी पवित्र होकर 
रुद्रलोक प्राप्त कर लेता है । लिग का निर्माण पवित्र भस्म 
से, सुखे गौ के गोबर से, रेणु से.या स्फटिक पाषाण से 
किया जा सकता है, किन्तु सर्वोत्तम लिङ्ग तो नर्मदा के 
उद्गम वाले पर्वत की रज से ही निमित हो सकता हैं । 
लिङ्गषारी--जैवों में भगवाम्‌ शिव की अनन्य और प्रगाढ 
भक्ति करने वाले बीर माहेश्वर या वीर शैव हैं, जिन्हे 
लिङ्ायत भी कहते हैं । पाशुपतों या शैवों में लिञ्जी वा 
लिङ्कषारी तथा अलिङ्गी वा साधारण लि दार्घन करने 
बाले, ये दो प्रकार है । लिङ्गघारी ही लिङ्घायत कहलाते 
हैं जो मांस-मस्स्यादि का परित्याग करते हैं। 
लिखुपुराण--अठा रह महापुराण में से ग्यारहवां प्राण । 
किङ्ग तथा कूर्म पुराणों गब वर्ग के हैं जो वैष्णव वर्गीय 
अग्नि तथा गरुड पुराण जैसी विशेषताएं रखते हैं । 
इनमें आगमों और तेन्त्रों की जिक्षाओं का भी समावेश है 
और इन ग्रन्थों का प्रसंग भी यथास्थान आया हैं । दोनों 
में कुछ परिवर्तन तथा परिवर्धन के साथ शिव के २८ 
अवतारों तथा उनके शिष्यों का वर्णन (बायु से लिया 
गया) उपस्थित है । लिङ्पुराण में ओंकार के रहस्यमय 
अर्थ पर विशेष विचार किया गया है । 
लिङ्कपूबा--पुरातत्त्व के विद्वानो का कहना है कि लिङ्ग- 
` पूजा किसी समय, विशेषतः ईसा के पूर्व सारे संसार में 
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व्यापक रूप से प्रचलित थी और आकार तथा विधि के 
थोडेन्बहुश भेद के साथ सारे संसार के मूर्तिपूजक लिजु- 
पूजन करते थे। मिस्र में, यमान में, बाबुल में, असुर देश में, 
इटली में, फ्रांस तथा अमेरिका में, अफ्रीका में, तथा पॉलि- 
मेशिया द्ीीपों में लिझुपुजा होती थी । मक्का की मस्जिद 
में आज भी एक पत्थर अथवा लिङ्ग है, जिसे मुसलमान 
यात्री चमते हैं। वह स्वयं मुहम्भद साहब के हाथों वहाँ 
रखा गया है । हिन्दू-भारत में तो शिवपूजा और लिङ्ग- 
पूजा अनादि काल से परम्परागत रही है । 

किन्तु रिङ्गपूणा शिश्‍नपूजा नहीं है, जैसा कि बहुत से 
लोग समझते हैं। 'शिइनोदर वरायण' को हिन्दू धर्म में 
घृणित समझा जाता है । ऋग्वेद में “शिएनदेव' इसी घुणित 
अर्थ में प्रयुक्त है । लिङ्ग बास्तव' में प्रतीक मात्र है। यह 
निश्चल, स्थिर तथा दृह शातस्कन्ध का प्रतीक है । भारत 
में अनेक लिङ्गो की स्थापमा हुई है, जिनमें द्वादश ज्योति- 
लिङ्ग विशेष प्रसिद्ध हैँ। ` 

लिङ्गावत--वीर शेवों का अन्य नाम लिंगायत भी है । हस 

सम्प्रदाय की उत्पत्ति कर्नाटक के समृद्रसट पर तथा महा- 
राष्ट्र देश मै १२बौं दाताब्दी फे मध्य हुई । थपि वीर 
शैव अथवा वीर माहेश्वर अपने सम्प्रदाय को अति प्राचीन 
मानते हुँ । कर्नाटक में सैकडौं वर्षों तक या लो शैव थे 
या दिसम्त्रर जैन । इस नये सम्प्रदाय की स्थापला शैव 
घर्म की निश्चित सुव्यवस्था के लिए तथा जैनियों को 
अपने सम्प्रदाय में लेने के छिए हुई। सम्प्रदाय की दो 
मुख्य विशेषताएँ हुँ--(१) मठों की प्रधानता तथा (२) 
घामिक और सामाजिक क्षेत्र में प्रत्येक लिंगायत का 
समानाघिकार । 

वीर शैबों की साम्प्रदायिक व्यवस्था महस्वपूर्ण हुँ । 
इनके पाँच प्रारम्भिक मठ थे जिनके महन्त पाँच 


संन्यासी थे ` 
मठ प्रदेश प्रथम महन्त 
१ केदारनाथ हिमालय प्रदेश एकोराम 
२. श्रोशैल तलंग प्रदेश पण्डिताराघ्य 
३. बलेहल्ली पदिचिमी मैसूर रेवण 
४, उज्जविनी बेलारी सीमा मसल 
५. बाराणसी उत्तर प्रदेश , बिइवाराध्य 


प्रत्येक लिगायत भ्राम में एक मठ होता है जो किसी म 
किसी आदि मठ से सम्बन्धित होता है। जङ्गम एक जाति है 


लिफूर्चभन्नत-लोलाजरित 


जिसके सभी लिञ्जागत गुरु सदस्य होते हैं। प्रत्येक लिखा- 
थत को किसी स किसी मठ से सम्बन्धित होना चाहिए 
तथा उसका एक गुर होना चाहिए । 

लिखुपयत शिव को ही सर्वेद्वर मानते है तथा एकमात्र 
शि की पूजा करते हैं । थे शिव की पूजा दो प्रकारों से 
करते हैं, अपने गुरु जङ्गम की पूजा तथा गले में लटकने 
वाले छोटे लिङ्ग की पूजा । 

जब बच्चा पैदा होता है तो पिता अपने गृर को बुलाता 
है, वह बच्चे की रक्षा के लिए अष्टवर्ग सस्कार करता 
है । इसके आठ विभाग है--गुरु, लिङ्ग, विभति, रुद्राक्ष, 
मन्त्र, जङ्गम, तीर्थं और प्रसाद । इस संस्कार से बालक 
लिङ्जायत बन जाता है । 

प्रत्येक लिङ्गायत को एक गुरु स्वीकार करना होता है । 
इस अवसर पर एक सस्कार होता है, इसमें पाँच पात्रो 
का प्रयोग होता हैं जो पाँचो आदि विहारों के आदिः 
महन्तो का प्रतिनिधित्व करते है । चार पात्र बेदी के एक- 
एक कोने पर तथा मध्य में यह रखा जाता है जिससे गुरु 
का सम्बन्ध होता है। दीक्षा लेने वाला जिस मठ से 
अपना सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है उसके महन्त के 
प्रतिनिधि पात्र को केन्द्र में रखता है । 

प्रत्येक लिङ्गायत दिन में दो बार भोजन के पूर्व पूजा 
करता है। वह अपने गले से लिङ्ग लेकर हथेली पर 
रखता है तथा बताये गये ढग से पूजा व ध्यान में लीन हो 
जाता है । 

जब गुरु चेले के घर आते है तव पादोदक संस्कार होता 
है, जिसमें उस परिवार के सभी लोग बन्धु-्बान्धव समेत 
सम्मिलित होते है और गृहस्वामी गुरु के चरणो की पूजा 
बोइशोपचारपूर्वक करता है । 

जङ्गम के दो अर्थ हैं : एक तो जाति का सदस्य और 
दूसरा जो जद्भमाम्यास करता है । केवल दूसरा ही पूजनीय 
होता है । बहुत से जङ्गम विवाह करते तथा जीविकोपा- 
जन करते हैं, किन्तु अभ्यामी जङ्गम ब्रह्माचयं का पालन 
करते हैं। उनकी शिक्षा किसी मठ में होती है तथा वे 
दीक्षित होते है । ये दो प्रकार के होते है । प्रथम गु“्स्थल 
जङ्गम वे हैं जो पारिवारिक सस्कारो के कराने की शिक्षा 
लेकर गुरु का कार्य करते हैं । पाँचों मठों का नाम भी 
गुरुस्थल है । दूसरा वर्ग है विरक्त जङ्कमों का, इनके लिए 
विशेष मठ होते है जहाँ इन्हें दार्शनिक शिक्षा दा जाती 
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है । इन मठों को षद्स्थल मठ कहते हैं क्योंकि यहाँ शिव 
के साथ एकत्व प्राप्त करने के छः स्थलों की शिक्षा दी 
जाती है । 
लिङ्गायतों में दो वर्ग हैं--एक पूर्ण लिङ्गायत, दूसरे 
अर्घ लिङ्गायस। अर्घ लियायतो की पूजा अपूर्ण तथा 
जातिभेद बहुत ही कडा है। पूर्ण लिगायत अन्तर्जातीय 
विवाह नही करते किन्तु भोजन सभी के साथ कर लेते हैं । 
पूर्ण लिंगायत शव को जलाते हैं। ये शाकाहारी होते 
है । बालविवाह इनमें वजित है किन्तु विधवाविवाह 
होता है । 
बीर शैवो को यह शिक्षा दी जाती है कि बे इसी जन्म 
में सिखाये हुए ध्यान की छः भवस्थाओं से होकर मोक्ष 
प्राप्तकर सकते हैं। उनके अम्यासमें भक्ति का बड़ा 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
लिङ्भायत साडित्य अधिकाँश करड तथा सस्कृत में हैं । 
किन्तु कुछ महत्वपूर्ण ग्रन्थ तैलुगुं भाषा में भी है। एक 
अति प्राचीन ग्रन्थ है 'पंडिताराध्य का जीवन'। इसे 
सोमनाथ ने सस्कृत तथा तेलुगु मिश्रित भाषा में लिखा है । 
अन्य ग्रन्थ बसवपुराण, श्रीकरभाष्य ( वेदान्तसूत्र का 
माष्य ), सूक्ष्म आगम पूर्ण लिङ्जायत है। लिङ्गायतों में 
प्रचलित महत्त्वपूर्ण कन्नड भाषा की शिक्षाएं 'वचन' कह- 
लाती है । कुछ कन्नडी पुराण भी इस सम्प्रदाय के है 
जिनमें राघवाडूरचित 'सिद्धराम' बहुत प्रसिद्ध है । 
रिङ्गाचंनब्रत--शनिवारयुक्त कातिक शुक्ल त्रयोदशी को इस 
ब्रत का अनुष्ठान होता है। उस दिन शिवजी के एक सौ 
नामो का जप करना चाहिए । प्रदोषकाल में पञ्चामृत से 
स्नान कराकर लिङ्ग रूप में शिवजी का पूजन करना 
चाहिए । स्कन्दपुराण (१ १७५९-९१) इस व्रत का वर्णन 
करता है । इलोकसंख्या ७५-८९ में शिवजी के १०० 
नाम गिनाये गये हैं । 
लिड्भा्चनी शासा--यो तो सभी शेव लिङ्गाचंन करते है, 
किन्तु प्रगाढ शिवभक्तों का सम्प्रदाय वीर माहेश्वर या 
वीर जैव अपने अङ्ग पर निरन्तर लिङ्ग धारण करने के 
कारण लिङ्गायत कहलाता है । प्रति दिन दो बार लिङ्गार्चन 
करने के कारण इस शाखाको लिङ्भार्चनी शाखा भी 
कहा गया है। 
लीलार्थारत--मानभाउ पन्थ या दस सम्प्रदाय का एक 
प्राचीन ग्रन्थ लीलाचरित है । इनके सभी ग्रन्थ मराठी में 
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हूँ । अपने साहित्य को गुप्त रखने सिए साम्प्रदायिको ने 
ग्रन्थ लेखन के लिए एक भिन्न लिपि का भी उपयोग 
किया है । 

लीलाकुक -विष्णुस्वामी सम्प्रदाय के चौदह्ृबी-पन्द्रहवी 
शती के एक आचायं बिल्वमङ्गल हो गये हैँ । इनका ही 
दुसरा नाम लोलाशुक है । इन्होने 'कृष्णकर्णामृत' नामक 
बडे ही मधुर भक्तिरसपूर्ण काब्यग्रथ की रचना की है । 

लुम्बिनी (कानन)--यह मूलतः बौद्ध तीर्थ हुँ । अब यहाँ 
स्थानीय लग्ग देवी की पूजा करते हैं । यह बुद्ध की माता 
माया देवी का आधुनिक रूप है । यह स्थान नेपाल को 
तराई में पूर्वोत्तर रेखवे को गोरखपुर-नौतनबाँ लाइन के 
नोतनवाँ स्टेशन से २० मील उत्तर है और गोरखपुर-गोडा 
लाइन के नौगढ स्टेशन से १० मील है। नौगढ़ से यहाँ 
तक पक्का मार्ग भी बन गया है । गोतम बुद्ध का जन्म 
यही हुआ था । यहाँ के प्राचीन विहार नष्ट हो चुके है । 
एक अशोकस्तम्भ है जिस पर अशोक का अभिलेख 
उत्कीर्ण है। इसके अतिरिक्त समाधिस्तुप भी है, जिसमें बुद्ध 
की मूति है । नेपाल सरकार द्वारा निमित दो स्तूप और 
हैं | रुम्मिनदेई का मन्दिर तथा पुष्करिणी दर्शनीय है । 

लोक--ऋग्वेद आदि सहिताओ में लोक का अर्थ विश्‍व है । 
तीन लोकों का उल्लेख प्राय. होता है। 'अय लोकः” 
(यह लोक) सर्वदा 'असौ लोक. (परलोक अथवा स्वग) के 
प्रतिलोम अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है। खोक का कभी-कभी 
स्वर्ग अर्थ भो किया गया हँ । वैदिक परिच्छेदो में अनेक 
विभिन्न लोको का उल्लेख हुआ हैं। लौकिक सस्कृत में 
प्राय तीन लोको का ही उल्लेख मिलता हुं (१) स्वगं 
(२) पृथ्वी और (३) पाताल । 

लोकब्रत--चैत्र शुक्ल पक्ष में इस ब्रन का प्रारम्भ होता हैं । 
सात दिनो तक निम्न वस्तुओ का क्रमश. सेवन करना 
चाहिए--गोमत्र, गामय, दुग्ध, दधि, घृत तथा जल 
जिसमें कुश डूबा हुआ हो । सप्तमी को उपवास का विधान 
है । महाब्याहृतियो (भूः भुव स्व.) का उच्चारण करते 
हुए तिलों से हवन करना चाहिए । वर्ष के अन्त में वस्त्र, 
काँसा तथा गौ दान की जानी चाहिए । इस ब्रत से ब्रती 
को राजत्व प्राप्त होता हैं । 

लोकाचायं--विशिष्टाईत सम्प्रदाय में लोकाचायं बेदान्ता- 
चायं के ही समसामयिक और विशिष्ट विद्वान्‌ हुए है । 
इनका काल विक्रम की पन्द्रहवों शताब्दी ओर पिता का 
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नाम कुष्णपाद मिळता है। जन्म भो दक्षिण में ही हुआ 
था । इन्होने रामानुजाचार्य का मत समझाने के छिए 
दो ग्रन्थों की रखना की-~'तत्वष्य' और 'तस्वपोखर' । 
'तत्त्वत्रथ' में चित्‌ तत्व या आत्मतत्व, ग्रचित्‌ या जड 
तत्व और ईश्वर तत्व का निरूपण करते हुए रामामुजीय 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया हैं। कही-कही पर अन्य 
मतो का खण्डन भी किया गया है । इस ग्रन्थ पर बर्बर 
मुनि का भाष्य भी मिलता हैं । 

लोकायहबर्शन---लोक एवं आयत, अर्थात्‌ 'लोको' जनों में 
'आवत' फैला हुआ दर्शन ही लोकायत है । इसका दूसरा 
अर्थ वह दर्शन है जिसकी सम्पूर्ण मान्यताएं इसी भौतिक 
जगत्‌ में सीमित है । यह भौतिकवादी अथवा नास्तिक 
दर्शन है । इसका अन्य नाम चार्वाक वर्शन भी है । विशेष 
विवरण के लिए दे० 'चार्वाक दर्शन । 

लोचनदास--चेतन्य सम्प्रदाय के इस प्रतिष्ठित कवि ने 
मोलहबी शताब्दी के अन्तिम चरण में 'चंतन्यमङ्गल' 
नामक काव्य ग्रन्थ की रचना की । 

खोषा--तँत्तिरीय संहिता (५ ५९ १८ १) में लोपा अश्वमेध 
यज्ञ की बलितालिका में उद्घृत है । इसे सायण ने एक 
प्रकार का पक्षी, सम्भवत 'इमशानशकुनि' (शवभक्षी 
कौवा) बतलाया है । 

लोपामुद्रा --ऋग्बेद (१.१७९ ४) की एक ऋचा में लोपा- 
मुद्रा का उल्लेख अगस्त्य को स्त्री के रूप में जान पडता 
हैं । यह प्रबुद्ध महिला स्वय ऋषि थी । 

लोमश ऋषि--लोमश ऋषि को 'लोमश्षरामायण' का 
रचयिता माना जाता है । ये अमर समझे जाते है । 

लोहाभिसारिकाकृत्य--जो राजा विजयेच्छु हो उसे आश्विन 
शुक्ल प्रतिपदा से अष्टमी तक यह धामिक कृत्य करना 
चाहिए । सोने, चाँदी अथवा मिट्टी की दुर्गाजी की 
प्रतिमा का पुजन इसमें होता हैं । इस अवसर पर अस्त्र- 
शस्व तथा राजत्व के उपकरण (छत्र, चेवर आदि) का 
भी मन्त्रो से पूजन किया जाना वाहिए । जनश्रुति है कि 
लोह नामका एक राक्षस था! देवताओं ने उसके 
शारीर के टुकड़े-टुकडे कर दिये । आज जितना भी छोहा 
मिलता है बह उसी के शरीर के अवयवों से निमित्त हुआ 
है। लोहामिसार का तात्पर्य यह है कि लोहे के अस्त्र" 
शस्त्रो को आकाश में घुमाना ( लोहामिसा रोऽसत्रभृलां 
राजञा नीराजनो विधि:--अमरकोश )। जिस समय 


शोहिताहि-बका 


विजयेच्छुं राजा आक्रमण के लिए प्रयाण करता था, उस 
समय उसके शारीर को पवित्र जल से अभिषिद्ित किया 
जाता था, अथवा दीपों की पंक्तियों को नाराजना के रूप 
में उसके चारो ओर घुमाया जाता था । यह कार्य उस 
समय छोहाभिसारिक कर्म कहलाता था। उद्योगपवं 
(१६०.९३) में 'लोहाभिसारो निर्वुत्त/ वाक्य मिलता है । 
नीलकण्ठ व्याख्या करते हुए कहते हूँ कि इसमें अस्त्र- 
दास्‍्त्रों के सम्मुख दीप प्रज्यित करके उनकी आरतं। 
उतारते हुए देवताओं से अपनो रक्षा के लिए प्रार्थना की 
जाती है । 

लोहिताहि--लोहित + अहि [छाल साँप) । एक प्रकार के 
सर्प का नाम-है जिसका उल्लेख यजु संहिता के अश्वमेध 
यज्ञ की बलितारिका मे हुआ हैं । 

लौबाक्षि--सामवेद शाखा परम्परा के अन्तर्गत पौष्य 
के शिष्य लौगाझि सामवेंद के आाखाग्रवतंको में थे । 
इनके शिष्य ताण्ड्यपुत्र राणायनीय, सुविद्वान्‌, मुलचारी 
आदि थे। 

लौयाक्षिकाठकगृह्टासूत्र--यजुरवेदीय गृह्यसूत्रो में लौगाक्षि- 
काठकगृह्यसूत्र भी सम्मिलित है, इस पर देवपाल की एक 
वृत्ति प्राप्त होती है। 

लौगाक्षिभास्कर--वैशेषिक तथा न्याय की संयुक्त शाखा का 
अनुमोदन जिन घेदेषिक तथा नैयायिक आचार्यों के ग्रन्थों 
से हुआ, उनमें लौगाक्षिभास्कर प्रसिद्ध दार्शनिक हुए है। 
ये १६५७ बि० क लगभग वर्तमान थे | कर्ममीमासा पर 
इनका एक ग्रन्थ 'अर्थसग्रह” और न्याय-वैशेषिक मत पर 
अन्य ग्रन्थ 'पदार्थमाला” प्रसिद्ध है । 

लौरिय कृष्णदास---पन्द्रहवी शताब्दी के प्रारम्भ में उत्पन्न 
एक बंगाली कवि । इन्होने 'भक्तिरत्नावली' का अनुवाद 
बंगला में बडी योग्यता से किया हैं। भक्तिरत्ना- 
वली? स्वामी बिष्णुपुरी हारा रचित मध्वमत सम्बन्धी 
ग्रन्थ है तथा इसका विषय ह भगवद्गीता के भक्तिविपयक 
सुन्दरतम स्थलो का सग्रह । 

लो संन--दे० मयुर भट्ट । 

लोहिस्य--(१) लोहित के वशज, जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण के अनेक आचार्यों का पितुबोधक नाम, जिसके 
अनुसार लौहित्य कुल का रोचक अध्ययन किया जा सकता 
है । यथा कृष्णदत्त, कृष्णरात, जयक, त्रिवेद कृष्णरात, 
दक्ष जयन्त, पल्लिगुप्त, मित्रभुति प्रभृतिं नाम । माद्वायन 
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आँरण्यक में भी एक लौहित्य या लोहिक्य नामक आचार्य 
का उल्लेख है । 

(२) ब्रह्मपुत्र के ऊपरी प्रबाह का नाम लौहित्य है । 
भारत के पवित्र नदों में इसकी गणना है । पूर्वोत्तर 
सीमान्त में यह प्रवाहित होता है । दे० 'लौहित्यस्नान! । 

लौहित्यस्तान--पह्मपुत्र नदी में स्नान करने को लौंहित्य- 
स्नान कहते हैं । ब्रह्मपुत्र भारत का पवित्र नद है। इसमें 
स्नान करना पुण्यदायक माना जाता है । दे० बह्यापुत्र- 
स्नान’ । 


द्‌ 
ब--अन्त स्थ वर्णो का चौथा अक्षर । कामधेनुतन्त्र में इसके 
स्वरूप का वर्णन निम्नांकिल है 
तकार चञ्चलापाद्भि कुण्डली मरक्नमव्यरयम्‌ । 
वञ्चप्राणमय बर्ण जिशक्तिसहितं सदा ॥ 
+बिन्दुमहितं वणमात्माथि तत्वसंयुतम्‌ । 
पञ्चदेवमयं वर्ण पीतविद्य॒ल्लतामथम्‌ ॥ 
चतुवर्गप्रद वर्ण सर्वसिद्विप्रदायकम्‌ । 
त्रिशक्तिसहित देवि त्रिबिन्दुसहितं सदा ॥ 
वर्णोद्धारतन्त्र में इसका ध्यान इस प्रकार बतलाया 
गया हैं" 
कुन्दपृष्पप्रभा देवी द्विभूजां पद्भूजेक्षणाम्‌ । 
शुक्लमाह्याम्बरधरा रत्नहारोज्ज्वला पराम्‌ ॥ 
साधकाभीष्टदा सिद्धा सिद्धिदा सिद्धसेविताम्‌ । 
एव ध्यात्वा वक्रारतु तम्मन्त्र दशधा जपेत्‌ ।। 
वंशब्राह्मण--एक ब्राह्माण ग्रन्थ । परिचय सहित यह ग्रन्थ 
बनेल साहब ने मंगलौर से (सन्‌ १८७३-१८७६,१८७७ 
में) प्रकाशित किया था । 
बगलामुखी --शाक्त मतानुसार दस महाविद्याओं (मुख्य 
देवियो) में एक महाविद्या । 'श्ाक्तप्रमोद” के अन्तर्गत दसो 
महाविद्याओं के अलग-अलग तन्त्र है, जिनमें इनकी कथाएँ, 
घ्यान और उपासना विधि दी हुई है । 
बचन--प्रचलित लिङ्गायत मत के अन्तर्गत सगृहीत प्रार- 
म्भिक कन्नड उपदेश बहुत हो महत्त्वपूर्ण है । इन्हे वचन 
कहते है । इनमे से कुछ स्वय आचार्य वसव द्वारा रचित 
है तथा अन्य परवर्ती महात्माओं के है । 
बज्न-- (१) इन्द्र देवता का मख्य अस्त्र, जो ऋषि दघीचि 
की अस्थियों से निमित कटा जाता है। यह अस्त्र चक्राकार 


{ 


५७२ 


और तीक्ष्ण कोणों से युक्त होता है । इसके अनेक नाम हैं, 
यथा--अशनि, अभ्रोत्य, बहुदार, भिदिर या छिदक, 
दम्भोक्ति, जसुरि, ह्वादिनी, कुलिश, पत्रि, षद्‌ हेण, 
श्चम्स एव स्वरु । 

(२) अनिरुद्ध का पुत्र। उसकी माता अनिरुद्ध को पत्नी 
सुभद्रा अथवा दैत्यकुमारी उषा कही जाती हूँ। यादवो 
के विनाश के पश्चात्‌ भौर द्वारका के जलमग्न हो जाने 
पर वही अन्त में मथुरामण्डल का राजा बनाया गया था। 

बञ्चसुखी उपनिषबू--यह एक परवर्ती उपनिषद्‌ है । कहा 
जाता है, यह किसी बौद्ध तार्किक (अश्वघोष) की रची 
हुई है । 

वथ्जुरो (द्वाइशी)--कई प्रकार की द्वादशियों में से एक 
द्वादशी । वञ्जुली उस द्वादशी को कहते है जो सूर्योदय से 
आरम्भ होकर अगले सूर्योदय तक विद्यमान रहे तथा उस 
दिन भी थोड़ी देर रहे । अतएव यह सम्भव है कि द्वादशी 
को उपवास करके द्वादशी मे ही दूसरे दिन ब्रत की पारणा 
कर ली जाय । दूसरी तिथि में पारणा करने की आवक्य- 
कता नही है । उस दिन भगवान्‌ नारायण की सुवर्णप्रतिमा 
का पूजन किया जाय । इसका माहात्म्य तथा पुण्य सहस्र 
राजसूय यज्ञों से भी अधिक माना जाता है । 

बटसाचित्रो्रद--जयेष्ठ मास की अमावस्या को सधवा महि- 
लाएँ सौभाग्य रक्षार्थ यह ब्रत करतो है । इसमें विविध 
प्रकार से वटवृक्ष का पूजन किया जाता है ओर पाए के 
स्वास्थ्य तथा दीर्घायुष्य की कामना की जाती हे । 

बत्स---क्रण्व के वशज अथवा पुत्र वत्स का ऋग द में गायक 
के रूप में उल्लेख हुआ हैं । पञ्चविशब्राह्मण के अनुसार 
उन्हे अपनी बंजशुद्धता मेधातिथि के सम्मुख प्रदर्शित करने 
के लिए अग्निपरीक्षा देनी पडी तथा उसमें वे सफल निकल । 
शाङ्कायन जौतसूत्र में उन्हे तिरिन्दर पारशब्य से प्रभूत 
दान पानेवाला कहा गया हैं । आपस्तम्ब श्रौतसूत्र में भी 
उनका उल्लेख हुं । वत्स एक उपगोत्र (वत्स योत्र) के 
प्रवर्तक भी माने जाते हु । 

बत्सद्वावज्ञी--कारतिक कृष्ण द्वादशी । इस दिन बछडे वाली 
गौ का चन्दन के लेप, माला, अध्यसे उरद की दाल के 
बड़ों का नेवेद्य बनाकर सम्मान करना चाहिए। उस 
दिन ब्रती तेल का पका हुआ अथवा कड़ाही में ता हुआ 
भोजन एवं गो के दूध, धी, दही तथा मक्खन का परि- 
त्याग करे और बछडों को छुट्टा दूध पीने दिया जाय । 


बज्सुखी उपनिषद्‌-धरवतापनोदोपलिपद 


बत्सराधिपपूज्ञा--वर्प के स्वामी का पूजन । चैत्र मास में 
जिस दिन नया वर्ष प्रारम्भ होता है उस दिन का वार ही 
वर्ष का स्वामी होता है । उसी दिन वर्ष के स्ब्रामी का पूजन 
होना चाहिए । 

बन--शङ्कुर के अनुयामी दसनामी सम्यासियों मेंसे बन भी एक 
वर्ग है । ये गोवर्धन मठ (जगश्नाथपुरी) के अन्तर्गत आते हूँ । 

बरणतुर्थी--मार्गशी ष॑ शुक्ल चतुर्यी। यह तिथिव्रत हैं । प्रति 
मास की चतुर्थी को गणेश का पूजन करना चाहिए । उस 
दिन क्षार तथा लवण का त्यागकर, शकभक्त विषि से 
भोजन करना चाहिए । यह ब्रत चार साल तक चक्नमा 
चाहिए । किन्तु द्वितीय वर्ष नक्त विधि से, तृतीय वष 
अयाचित बिधि से तथा चतुर्थ बर्ष उपवास के साथ ब्रत 
करने का विधान है । 

बरदगुरु--आचाय वरदगुर पन्द्रहवी शती में हुए थे। बे 
बेकटनाथ के पुत्र तथा नयनाराचायं के शिष्य थे। उनका 
दूसरा नाम प्रतिवादिभयङ्कूरम्‌ अस्नन था । ताकिक होने 
के कारण उनका यह नाम गड़ा। वरदगुरु ने बे+टनाथ 
की प्रशसा में 'सप्ततिरत्नमालिका” नामक काव्य की रचला 
की । नगनाराचार्य ने वेदान्ताचार्य के 'अधिकरणसारा- 
वली' नामक ग्रन्थ की टीका लिखी हूं । वरदगुरु बेडुट- 
नाथ के अनन्य भक्त और नगनाराचार्य के उपयुक्त शिष्य 
एबं विशिष्टाइत मत के समर्थक थे । उन्होने 'तत्बत्रय- 
चुलुकस ग्रह नामक ग्रन्थ को रचना की जिसमे रामानुज 
स्वामी के सिद्धान्त की व्याख्या की गयी ह । 

वरचतुर्थो--माघ शुक्ल चतुर्थी को इस व्रत का अनुष्ठान 
करना चाहिए । वरद (विनायक या गणपति) की चतुर्थी एब 
पञ्चमी को कुन्दपुष्पो से पूजा करनी चाहिए, ऐसा 'समय- 
प्रदोप' का लेख है । जवकि 'कृत्यरत्नाकर' और 'वर्षकृत्य- 
कौमुदी' कहते हैँ कि 'वरचतुर्थी' के दिन ब्रतारम्भ करके 
पञ्चम। के दिन कुन्दपृष्पो से गणेश का पूजन करना 
चाहिए । यहां पञ्चमा श्री पञ्चमी हुँ । 'वर' का तात्पर्य 
हे विनायक । 

वरदतापमीयोपमिषद्‌--इमक! अन्य नाम गणपतितापनीयो- 
पनिषद्‌ भी हूँ । यह गाणपत्य मत की उपनिषद्‌ है । इसमे 
गणेश को ही परब्रह्मा मानकर उनका एक मन्त्रराज लिखा 
गया है तथा उसकी व्याख्या नरसिहृतापनीयोपनिषद्‌ के 
अनुकरण पर की गयी है । रचनाकाल की दृष्टि से इसको 
नबी शताब्दी के बीच का माना जाता है । 


तश्यतायकसूरि-बराहपुराण 


वर्रमाथक सूरि--ये आचार्य बरदगुरु के पदचात्‌ उत्पन्न 
हुए. थे । क्योकि इन्होंने चिदबिदो प्वस्तत्वनिरूपण' 
नामक अपने प्रम्थ में बरदगुद के तत्त्वत्रमचुलुक का 
उल्लेख किया हुँ । सम्भवतः बे १६वी क्षतो में हुए ये । 
वरदनायक ने अपने ग्रन्थ में जीव, जगत्‌ ओर ईश्वर के 
सम्बन्ध प्रर बिचार किया हूँ । इनका विचार भी रामानुज 
स्वामी के बिशष्टाद्वत सिद्धान्त से मिलता-जुलता है । 

बरदराज--वरद्राज बिऽणुस्वामी मत्तावलम्बी थे । इन्होने 
भागवत पुराण की एक टीका लिखी हे । इसकी एक दो सो 
, बर्ष पुरानी पाण्डुलिपि सपूर्णानन्द सस्कृत विश्ववविद्यलय 
के पुस्तकालय में है । किम्तु इसकी परीक्षा नही हुई हे । 
इनका समय अनिक्चित हैं । 

बरदा बतुर्थो--मसाघ शुक्ल चतुर्थी । मोरो इसका दवता 
हैं । विशेष रूप से महिलाओं के लिए इस व्रत का महत्त्व 
हँ । हेमाद्रि, १ ५३१ में इसका नाम गोरीचतुर्थी है जो 
सही प्रतीत होता है । निर्णम्रसिन्धु (१० १३३) के अनु- 
सार भाद्र शुक्छ पक्ष की चतुर्थी बरदा चतुर्थी है । पुरुषार्थ- 
चिन्तामणि (पृऽ ९५) के अनुसार मार्गशीष शुक्ल चतुर्थी 
बरदा चतुर्थी है । 

बरदाचार्य---वरदार्य या वरदाचायं रामानुजाचायं के भानजे 
और शिष्य तथा “श्रुतप्रकाशिका' दोकाकार सुदर्शनाचार्य 
के गुरु थे । वे लगभग तेरहवी शती विक्रमी में विद्यमान 
थे । 'तत्त्वानणंय' ग्रन्थ में अपना गोत्र उन्होने वात्स्य 
ओर पिता का नाम देवराजाचायं लिखा हे । वरदाचाय ने 
'सत्व्नि्णय' नामक प्रबन्ध में विष्णु को ही परब्रह्म सिद्ध 
किया ह । यह ग्रन्थ सम्भवत अप्रकाशित हूँ । 

बरदोसरसापनीय उयनिषबू--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । इसका 
सम्बन्ध गाणपत्य मत से है । 

वरनवमो--इस ब्रत के अनुसार प्रत्येक नवमी का आदे का 
आहार नौ वषपर्यन्त करना चाहिए । दुर्गा इसकी देवता 
है । इससे समस्त मन-कामनाएँ पूरी होती हुँ। यदि 
्रती प्रति नवमी को बिना पका हुआ भोजन जीवनपर्यन्त 
करे तो इहलोक तथा परलोक में अनन्त पुष्यो तथा 
फलो की प्राप्ति होती है । 

बरदखि--सासवद का गामिलकृत श्रौतसूत्र पुष्पसूत्र हैं। 
इसे दाक्षिणात्यो म फुलुसूत्र कहते हे और इसे वररुचि की 
रचना बताते हूँ । तैत्तिरीय प्रातिशाख्य पर वरश्चि का 
भाष्य था जी अब नही मिलता हू । वरचि प्राकृतप्रकाश 
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नामक एक व्याकरण ग्रन्थ के रचयिता भी कहे जाले हैं । 
महीाभाष्य के पहले पाणिनीय सूत्रों पर कात्यायन मुनि 

ले वातिक लिखे हैं । इन्होंने अपने बातिक में पाणिनिके 
अने ऊ सूत्रों की स्बतत्र समालोचना की है | इसका विशेष 
उद्देश्य यही है कि सूत्रो का अर्थ और तात्पर्य खुल जाय । 
ये बातिककार कात्यायन ही वररुचि थे। कथासरित्सागर 
में लिखा है कि पार्वती के शाप से वत्सराज उदयन की 
राजधानी कोशाम्बी में कात्यायन अररुचि का जन्म 
हुआ था । 

बरलक्ष्मीव्रत--श्रायण पूणिमा के दिन जब शुक्र ग्रह पूर्व 
में उदय हो उस समय व्रती को अपने घर की उत्तर-पूर्व 
दिशा में एक मण्डप बनाना चाहिए तथा उसमे कलश 
की स्थापना करनी चाहिए। कलश पर वरलक्ष्मी का 
आवाहन करके उनका 'श्रीसुक्त के मन्त्रो से पूजन करना 
चाहिए । देऽ 'साम्राज्यलक्ष्मीपीठिका बन पृ० १४७० 
१,४९ (भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टीष्यट पूना, १९२५-२६ 
का प्रतिरेख सं० ४३) । 

बराटिकासप्तमी--किसी भी सप्तमी के दिन इस व्रत का 
अनुष्ठान किया जा सकता है। मनुष्य उस दिन ऐसे भोजन 
पर निर्भर रहे जो तीन कौडियो में खरीदा जा सके । उस 
खरीदी हुई बस्तु का खाना चाहे उसके लिए उचित हो 
या न हो ! इसके सूर्य देवता हैं । इसके पुण्य तथा फल 
नही बताये गये है । 

बराहुद्ाबशो --माघ शुक्ल द्रादशी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता हैं । भगवान्‌ विष्णु के ही एक रूप वराह इसके 
देवता हुँ । एकादशी को सकल्प तथा पूजन करके एक 
कलश मे सोने को वराह भगवान्‌ की मूर्ति रख देनी 
चाहिए । तदनन्तर उनकी पूजा कर रात्रि मे मण्डप मे 
जागरण क्या जाय। हितीय दिवस वह प्रतिमा किसी 
विद्वान्‌ तथा सदाचारी को दान में दे दी जाम। इसके 
परिणामस्वरूप इसी जीवन मे सौभाग्य, सम्पत्ति, सौन्दर्य, 
सम्मान, पुत्रादि सभी कुछ प्राप्त हो जाता है । 

बराहुपुराण--यह वैष्णव पुराण है । इसमें बराह अबतार 
की कथा का विशेष रूप से वर्णन हैं ओर यह वराह 
द्वारा पृथ्वी को सुनाया गया था । सभवत नामकरण का 
यहो कारण हो सकता है । पुराणों के अनुसार इसमें २४ 
सहस्र श्लोक होने चाहिए, किन्तु उपलब्ध प्रतियो में 
केवळ १० सहस्र इलोक पाये जाते है । इसके दो संस्करण 
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मिलते हैं--(१) गौडीय और (२) दाक्षिणात्य । इनमें 
प्रथम अधिक प्रसिद्ध है । इस पुराण में विष्णु के अनेक 
त्रतों का बिस्तृत वर्णन है, विशेषकर हादशीवत का । 
प्रत्येक मास की शुक्ल द्वादशी का सम्बन्ध विष्णु के अथ- 
तारविशेष से जोडा गया है । इस पुराण के दो आख्यान 
बहुत प्रसिद्ध हँ--मथुरामाहात्म्य (अ० १५२-१७२) तथा 
नाच्िकेतोपाख्यान (अ० १९३-२१२) । दूसरे आख्यान मे 
नचिकेता की यमलोकयात्रा के सम्बन्ध में स्वर्ग तथा 
नरक का बिस्तृत वर्णन पाया जाता है । 

बराहमिहिर--खगोलीय गणित और फरित ज्योतिष के 
प्राचीन लेखक । वराहमिहिर नाम से ही ये मिहिर (सूर्य) 
के भक्त सिद्ध होते हैं। इन्होने पञ्चसिद्धान्तिमा, बृहज्जातक 
आदि के साथ ही प्रसिद्ध ग्रन्थ बृहत्संहिता की रचना को। 
इसके अनुसार सूर्य की प्रतिमा ईरानी शैली में निर्मित 
होती थी । इन्होने इन मूर्तियों तथा इनके मन्दिरों की 
स्थापना तथा मग ब्राह्मणों द्वारा प्राणप्रतिष्ठा करने आदि 
के नियम बतलाये हैँ । इनका समय पाँचवी-छठी शती का 
मध्य भाग इन्ही की म्रहगणना से सिद्ध होता है । इससे 
इनका विक्रमादित्य के नवरत्नो में होना प्रमाणित 
नही होता । 

बराहसंहिता--वंऽणव सहिताओ में वराहसंहिता सबसे 
प्राचीन मानी जाती है। 

बराहाबतार--विष्णु के दस अवतारो में तृतीय स्थान 
बराहावतार का है । भगवान्‌ ने पाताल लोक से पृथ्वी के 
उद्धार के लिए यह अवतार धारण किया था । इस अव- 
तार के प्रसग में भागवत पुराण के अनुसार जय और 
विजय नामक भगवान्‌ के द्वारपाल सनन्कुमारादि ऋषियों 
के शाप के कारण विष्णुलोक से च्युत होकर दैत्य योनि में 
उत्पन्न हुए! उनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष था, 
जिसने पृथ्वी पर अधिकार प्राप्तकर उसे रसातल में 
छिपा रखा था ! अत' भगवान्‌ ने उसका वध करके पृथ्वी 
का उद्धार किया । यह कथानक इस अवतार से सम्बन्धित है। 

वरिवस्यारहस्य---दभिणमार्गी शाक्त ग्रन्थ । अठारहवी 
शताब्दी के प्रारम्भिक दशको में तञ्जौर के राजपण्डित 
भास्करराय द्वारा यह रचा गया । इसका विषय शाक्त 
उसासमा पद्धति है । यह आर्या छन्द में लिखा गया है । 

वदण--वैदिक देवों में बरुण का स्थान सबसे अधिक प्रभाव- 
गाली है। इनका प्रभाव भारत-ईरानी काळ में बढ़ गया 
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थां तथा 'अहुर मज्द' बरुण का ही ईरानी प्रतिरूप प्रतीत 
होता हे। कुछ लोग इनका प्रभाव भारत-यूरोपीय काल 
से मानते हैं तथा इसका सम्बन्ध युनानी 'औरनाँज' से 
स्थापित करते हैं । कतिपय प्राच्यविद्याबिशारद चन्द्रमा 
मे वरुण का भौतिक आधार मानते है । वरुण आदित्यों में 
सात (बें) है तथा प्रो० ओन्डेनबर्ग ने उमको सूर्य, चन्द्र 
तथा पञ्चग्रहरूप बतलाया है। ऋग्बेद में वरुण का 
मित्र से उतना ही सामीप्य है जितना अवेस्ता में 'अहुर 
मज्द' का “मिध्र' से । दोनों नाम वर्ण एवं मित्र बोगाज- 
कोई (ईराक) के अभिलेख. में उद्धृत हैं (१४०० 
ई०्ध्‌ः)। [ 

प्रागैतिहासिक काल में यूनानी जियस्‌ (द्यौस्‌) तथा 
औरनॉज के जो गुण प्रकाश तथा घेरना कहे गये है, वे 
भारतीय वरुण देवता में पाये जाते हें। साधारण लोग 
वर्ण का सम्बन्ध जल से स्थापित करते हूँ तथा इस 
प्रकार बरुण को वर्षा करने वाला देवता भो कहते हैं । 
मित्र और वरुण का युग्म (बैदिक मित्रांचरुण) तो भारत- 
ईरानी काल से ही प्रचलित है । दे० पीछे 'मिश्र' । 

वरुण और नीति--ऋग्बेद (८.८६) में वरुण द्वारा की 
गयी ऋत की व्यवस्था का वर्णन है। यह व्यवस्था 
भौतिक, नेतिक और कर्मकाण्डीय हैँ । वरुण पापों की 
चेतावनी तथा दण्ड देने के लिए रोग भी उत्पन्न कर देते 
हैं । वरुण की स्तुति पाप तथा दण्डों से मुक्ति पाने के 
लिए (ऋ० ७ ८६ ५ आदि) की जाती थी। वरुण को 
दयालु देवता और जीवन तथा मृत्यु का देवता भी कहा 
गया है । 

वरुण की मंत्री तथा दया प्राप्त करने के लिए दास्य- 
भक्ति की आवश्यकता होती हैँ (ऋ० ७. ८६. ७) तथा 
इससे वरुण के कोपभाजन उनके कृपापात्र हो जाते हैं । 
उनके नियमों के सामने निर्दोष व्यक्ति प्रसन्नचित्त खडे 
रहते हुँ । बरुण की इच्छा ही धर्मविधि हे । वरुण के धर्म 
परिवर्तित नही होते । उनका एक चारित्रिक विरुद धृत- 
ब्रत है (जिनके व्रत दृढ हूँ) । 

वरुण का साम्राज्य पक्षियों की उड़ान से भी दूर, 
समुद्र तथा पहाड़ों की पहुँच के बाहर तक फैला हुआ हैं । 
सबसे ऊँचे आकाश (स्वर्ग) में बे सहस्र द्रारों वाले प्रासाद 
में मिहासनारूढ़ है, विश्व पर शासन करते हूँ तथा मनुष्यों 
के कार्यों पर दृष्टि रम्बते हैं । स्वर्ग भी उन्हें धारण नहो 


अक्थगृहीत-बर् 


कर सकता, अपितु तीनों स्वर्ण तथा तीनों भूलोक उनके 
भीतर निहित हैँ । थे सबको धारण करने वाले है (ऋ० 
८. ४१. ३७) । “थे सर्वव्यापी हैं तथा कोई उनसे दूर नही 
भाग सकता । वे विश्व में होने वाली सभी गुप्त से गुप्त 
बातों को जानते है । वे सर्वज्ञ है, प्रत्येक आँख की पलक 
के गिरने का उन्हें ज्ञान है ।। वहण को प्रसन्न करने के 
लिए ऐसी ही अनेक स्तुतियाँ बेदों में कही गयी है । वे 
अपने भक्तों को प्रसन्नता व रक्षा का वर देते हैं । 

बक्णगृहीत--वरुणगृहीत (वरुण से ग्रहण छिया हुआ) का 
उल्लेख बैदिक ग्रम्थों में बहुश' हुआ है ! वरुण से गृहीत 
होने पर मनुष्य को जलोदर का रोग होता हैं। पापो के 
फलभोग के लिए बरुण द्वारा दिया गया यह दण्ड है । 

बरणशत--(१) यदि कोई व्यक्ति रात्रि भर जल में खडा 
रहे तथा दूसरे दिन प्रातः एक गौ का दान करे तो वह 
वर्णलोक प्रास कर लेता है । 

(२) विष्णुधर्म० ( ३ १९५ १-३ ) के अनुसार भाद्र- 
पद मास के प्रारम्भ से पूणिमा सक बरुण का पूजन करना 
चाहिए । ब्रत के अन्त में एक जलघेतु, एक छाता, दो 
बस्त्र तथा एक जोडी खड़ाऊं का दान किया जाय । 'जल- 
घेनु' शब्द अनुशासनपर्व ( ७१ ४१ ) तथा मत्स्य पुराण 
(५३१३) में आता है ! 

वर्ची--ऋग्वद में यह इन्द्र के एक शत्र का नाम है। उसे 
दाम तथा शम्बर का साथी भी (४३० १५) कहा गया 
है । वह पार्थिव शत्रु एबं अमुर है। सम्भवतः उसका 
सम्बन्ध वृचीवन्त से है । 

बर्ण--चार श्रेणियो में विभक्त भारत का मानववग । यह 
सामाजिक संस्था है । इसका अर्थ है प्रकृति के आधार पर 
गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार समाज में अपनी वृत्ति 
( व्यवसाय ) का चुनाव करना । इस सिद्धान्त के अनुसार 
समाज में चार ही मूल वर्ग अथवा वणं हो सकते है । वे 
हैं (१) ब्राह्मण (बौद्धिक कार्य करने वाला ) (२) क्षत्रिय 
( सैनिक तथा प्रशासकीय कार्य करने वाला (३) वैश्य 
( उत्पावक सामान्य प्रजा वर्ग ) और (४) शूद्र ( श्रमिक 
वर्ग ) । वर्ण की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कई सिद्धान्त है । 
एक मत के अनुसार इसकी उत्पत्ति प्राकृतिक श्रमविभा- 
जन के आधार पर हुई | श्रमविभाजन पहले व्यक्तिगत था 
जो पोछे पैतुक हो गया । दूसरे मत के अनुसार वर्ण दैवी 
व्यवस्था है । विराट पुरुष ( विश्वपुरुष ) के शरीर के 
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चार अङ्गो से चार वर्ण उत्पन्न हुए . मुख से ब्राह्मण, 
बाहुओं से राजन्य (क्षत्रिय), जंघाओ से वैश्य और 
चरणों से शूद्र उत्पन्न हुआ । वास्तव में यह सामाजिक 
श्रम अथवा कार्य विभाजन का रूपकात्मक बर्णन है । तीसरे 
मत के अनुसार वर्ण का आधार प्रजाति है और वर्ण का 
अर्थ रग है । आर्य श्वेत और आर्येतर कृष्ण वर्ण के थे। 
इस रंगीन अन्तर के कारण पहले आर्य और अनार्य 
अथवा शूद्र दो वर्ण बने । फिर आयां में ही तीन वर्ण हो 
गये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य । परन्तु आयों के भीतर 
हो तीन वर्ण अथवा रंग कैसे हुए, इसकी व्याख्या इस मत 
से नहीं होती । वर्ण की उत्पत्ति का चौथा मत दार्शनिक 
है । समार में जितते भी भेद है वे साख्यदर्श5 के अनु- 
सार तीनों गुणो-सत्व, रज तथा तम-के न्युनाधिक्य के 
कारण बने हूँ । सामाजिक विभाजन भी इसी के उपर 
आधारित हूँ । जिसमें सत्त्वगुण (ज्ञात अथवा प्रकाश) की 
प्रधानता है वह ब्राह्माण वर्ण है । जिसमें रजोगुण (क्रिया 
अथवा शक्ति) की प्रधानता है वह क्षत्रिय बण है। जिसमें 
रजस्तम (अन्धकार-लोभ-मोह) के मिश्रण की प्रधानता है 
बह वैश्य वर्ण है और जिसमे तम' (अन्धकार, जडता) की 
प्रधानता है वह शूद्र वर्ण है । 

वास्तव में दार्शनिक सिद्धान्त ही मौलिक सिद्धान्त है । 
परन्तु वर्ण के ऐतिहासिक विकास में उपर्युक्त सभी तत्त्वों का 
हाथ रहा । पहले आयौँ में हो वर्ण विभाजन था किन्तु 
वह व्यक्तिगत और मुक्त था; वर्ण परिवर्तन सभव और 
सरल था । ज्या ज्यो आर्येतर तत्त्व समाज में बढ़ता गया 
त्यो त्यो शूद्रो की सख्या तो बढती गयी किन्तु उनका 
सामाजिक स्तर गिरता गया । साथ ही जो वण शूद्र के 
जितना ही निकट और उससे सम्पृक्त था बह्‌ उतना ही 
सामाजिक मृल्याकन में नीचे खिसकता गया । वणो के 
पैतृक होने का एक कारण तो पैतृक व्यवसाय का स्था- 
थित्व था, परन्तु दूसरा कारण प्रजातीय भेद भी हो 
सकता है। फिर भी बर्ण का एक वैशिष्ट्य था। 
इसमे सहस्रो जातियो और उपजातियो को चार पूरक 
और परस्पर सहकारी बर्गो में बाँटने का प्रयास किया गया 
हैं । यह जातिप्रथा से भिन्न सस्था है । वर्ण सैद्धान्तिक 
अथवा वैचारिक सस्था है, जबकि जाति का आधार जम्म 
अथवा प्रजाति है । वर्ण सयोजक है, जाति विभाजक है । 

वर्णो के कर्तव्य अथवा कार्य का विभाजन सैद्धान्तिक 
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है और इसका पूरा विवरण धर्मशास्त्र में पाया जाता है । 
ब्राह्मण के कर्तव्य हैं (१) पठन (२) पाठन (३) यजन 
(४) याजन (५) दान और (६) प्रतिग्रह । इनमें पाठन, 
याजन और प्रतिग्रह ब्राह्मण के बिशेष कार्य है । क्षत्रिय के 
सामान्य कर्तव्य हैं पठन, यजन और दान; उसके विशेष 
कर्तव्य हैं प्रजारक्षण, प्रजापालन और प्रजारंजन । वैश्य 
के सामान्य कर्तव्य वे ही हैं जो क्षत्रिय के हैं उसके विशेष 
कर्तव्य हैं कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य । शूद्र के भी 
सामान्य कर्तब्य वे ही हैं जो अन्य वर्णो के, परन्तु उनका 
अनुष्ठान बह वैदिक मत्रो की सहायता के बिना कर सकता 
था। पीछे इस पर भी प्रतिबन्ध लगने लगे । उसका विशेष 
कत्तव्य अन्य तीन वर्णों की सेवा है । कर्त्तव्यो में अपवाद 
और आपद्घर्म स्वीकार किये गये हैं! आपरकाल में 
अपने से अवर वर्ण के कर्तव्यों से जीविका चलायी जा 
सकती है । परन्तु उसमें कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, 
जिससे मूल वृत्ति की रक्षा हो सके । 

वर्ण के उत्कर्ष और अपकर्ष का सिद्धान्त भी धर्म- 
शास्त्रों में माना गया है । जब वर्ण तरलावस्था में था तो 
शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से शूद्र होना दोनों संभव 
थे । परन्तु वर्ण ज्यां-ज्यो जन्मगत होता गया त्यो-त्यो 
वर्णपरिवर्तन कठिन होता गया और अन्त में बन्द हो 
गया । फिर भी सिद्धान्त आज भो मान्य हैं कि सत्कर्मो 
से जन्मान्तर मे वर्ण का उत्कर्ष हो सकता हुं । 

मध्ययुग में, विशेष कर दक्षिण में, एक विचित्र सिद्धान्त 
का प्रचलन हो गया कि कलियुग में दो ही वर्ण है--(१) 
ब्राह्मण और (२) शूद्र (कलावाद्यन्तसंस्थितिः); क्षत्रिय 
और वंश्य नही है । ऐसा जान पड़ता है कि वैदिक कर्म- 
काण्ड और संस्क्रारों के बन्द हो जाने कारण वैद्यो और 
क्षत्रियों की कई जातियाँ शूद्रवर्ण में परिगणित होने 
लगी । धीरे-धीरे दक्षिण में दो ही वर्ण ब्राह्मण और 
ब्राह्मणेतर माने जाने लगे । परन्तु उत्कीर्ण अभिलेखो 
तथा समसामयिक साहित्य से पता लगता है कि व्यबहार 
में क््रिय और वशय वर्ण अपने को क्षत्रिय और बैश्य 
ही मानते रहें और समाज ने उनकी इस मान्यता को स्वो- 
कार भी किया । 

आधुनिक युग में बर्णगत व्यवसायो के सम्बन्ध में विज्ञान 
और तकतीकी विज्ञान के कारण क्रान्तिकारी परिवर्तन 
हुआ है । वर्ण और व्यवसाय का सामंजस्य टूट सा चला 
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है । इससे विचित्र वृत्तिसंकर की स्थिति उत्पम्न हो गयी 
हैं । कार्य विशेष के लिए अयोग्यता और भ्रष्टाचार का 
अधिकांश में यही कारण है । 

चर्णविलासतन्त्र--'आगमतत्वबिलास' की तन्त्रसूची में 
एक तन्त्र वर्णबिलास' भी हैं । 

वर्णब्यवस्था--मानवसमूह की आवश्यकताओं को देखते 
हुए उसके चार विभाजन हुए । सबसे बड़ी आवश्यकता 
शिक्षा की थी, इसके लिए ब्राह्मण बर्ण बना । राष्ट्र की 
रक्षा, प्रजा की रक्षा दूसरी आवश्यकता थी । इस काम 
में कुशल, बाहुबल को विवेक से काम में खाने वाले क्षत्रिय 
बर्ण की उत्पत्ति हुई। शिक्षा और रक्षा से भी अधिक 
आवश्यक वस्तु थी जीविका । अन्म के बिना प्राणी जी 
नही सकता था, पशुओ के बिना खेती नहीं हो सकती 
थी । वस्तुओं की अदलाबदली बिना सबको सब चीजें मिल 
नहीं सकती थी । चारों वर्षों को अन्न, दूध, घी, कपड़े- 
लत्ते आदि सभी वस्तुएं चाहिएँ । इन वस्तुओ का उपजाना, 
तैयार करना, फिर जिसकी जिसे जरूरत हो उसके पास 
पहुँचाना, यह सारा काम प्रजा के एक सबसे वडे समुदाय 
के सिर पर रखा गया ! इसके लिए वश्यो का वर्ण बना । 
किसान, व्यापारी, राले, कारीगर, दूकानदार, बनजारे ये 
सभी वैश्य हुए । शिक्षक को, रक्षक को, वैश्य को, छोटे- 
मोटे कामो में सहायक और सेवक की आवश्यकता थी । 
धावक ब हरकारे की, हरवाहे की, पालको ढोनेवाळे की, 
वशु चरानेवाले की, लकडी काटने वाले की, पानी भरने, 
बरतन माजने वाळे की, कपडे घानेवाले की आवश्यकता 
थी । ये आवश्यकताएँ शूद्रो न पुरी की। इस प्रकार 
प्रजासमुदाय की सभी आवश्यकताएं प्रजा में पारस्परिक 
कर्मबिभाग से पूरी हुईं । दे० 'वर्ण' । 

बर्णवत-यह चतुमूतिव्रत हे, जा चेत्र से प्रारम्भ होकर 
आषाढ मास से भी आगे जारी रहता है । जो व्रती उप- 
बास रखते हुए भगवाम्‌ वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा 
अनिरुद्ध कौ पूजा कर क्रमश यज्ञोपयोगी सामग्री ब्राह्मण 
को, युद्धोपयोगी क्षत्रिय को, व्यापारोपयोगी वैश्य को तथा 
शारीरिक शिल्पोपयोगीं शूद्र को दान करता है बह्‌ इन्द्र- 
लोक प्रात करता है । 

वर्णाश्रमधर्म--वर्णव्यवस्था का आधार कर्मविभाग 
था, उसी प्रकार व्यक्ति की जीवनव्यत्रस्था का रूप 
आश्रमविभाग था । जीवन की पहली अवस्था में अच्छे 
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गृहस्थ होते की खिक्षा लेना अनिवार्य था। प्रत्येक बर्ण 
का सदस्य जीविका की आवश्यक शिक्षा इसी अवस्था 
प्रा आश्रम में पाता था। वेदादि शास्त्रों के अतिरिक्त, 
क्षत्रिय शस्त्रास्त्र बिद्या और वैश्य कारीगरी, पशुपालन, 
कृषि आदि का काम भी सीखता था। शूद्र भी अपनी 
जीविका के अनुकूल गुणों का अभ्यास करता था । साथ 
ही सबको चरित्र की शिक्षा इसी समय मिलती थी । इस 
आश्रम में ही कर्मविभाग पर ध्यान देना आरम्भ हो 
जाता था । 


दूसरी अवस्था अथवा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने पर 
तो मनुष्य अपने-अपने भिन्न-भिन्न कर्म करता ही था। 
वानप्रस्थाश्रम तपस्या का आश्रम था, भोगविलास का 
नहो । संस्यासशश्रम में भी तपस्या ही थी । इस तरह गृहस्थ 
के सिवा शेष तीनो आश्रमी अपने भोजनाइ्छादन के लिए 
यद्यपि गृहस्थ के भरोसे रहते थे, तयापि उनकी आवश्यक- 
ताए बहुत थोड़ी होती थी । नियमत वे थोड़ा पहनते थे, 
थोड़ा खाते थे उनका जीवन छमाज पर बोझ नही 
प्रतीत होता था । 


गृहस्थाश्रम के अधिकारी चारो वर्णों क लोग थे। 
बरह्मचर्याश्रम के तीन वर्ण के लोग (शूद्र को छोड़कर) तथा 
वानप्रस्थाश्रम कें अधिकारी केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय 
थे । संन्यासाश्रम के अधिकारी केवल ब्राह्माण थे । इस 
प्रकार आश्रम के हिसाब से सबसे बड़ी संख्या गृहस्था की 
थी । उनके बाद ब्रह्मचारी थे, वानप्रस्थ उनसे कम और 
मन्यासी उनसे भी कम! फिर तपस्या का जीवन इतना 
लोकप्रिय मही था और ममता छोड़ ससार त्यागकर 
सन्यासी होना तो सबसे कठिन था । इसीलिए इन आश्रमो 
में लोग अपनी-अपनी श्रद्धानुसार प्रवेश करते थे। यही 
बात थी कि वश्य और क्षत्रिय ब्रह्माचर्याश्नम के अधि- 
कारी होले हुए भी कम ही उस आश्रम मे जाते थे । 
बर्णाश्रमो के विशिष्ट धर्म मूत्रग्रन्धो में, स्मृतियो में, 
पुराणों में, तस्त्रों में और महाभारत में भी प्रसगानुसार 
जहाँ-तहां बिस्तार से बतछाये गये हैं । 
बधान उषाध्याय--न्याय दर्शन के एक आचार्य । इन्होने 
उदथनाचार्य बिरखित 'तात्पर्यपरिशुद्धि की टीका लिखी 
है जिसका नाम प्रकाश है । इसका पूरा नाम न्याय- 
निबन्धप्रकाण' है । यह १२वीं शती की रचना है । 
७३ 
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अर्धापनविधि--हस कृत्य का अर्थ हैं जन्मोत्सव के क्रिया- 
कलाप । किसी शिशु के छिए यह प्रति मास जन्म वाली 
तिथि के दिन होनी चाहिए, किन्तु किसी राजा के 
सम्बन्ध में वर्ष में केवल एक बार होनी चाहिए । इस 
अवसर पर सोलह देवियों (कुमुदा, माधवी, गौरी, रुद्राणी, 
पार्वती आदि) की नील अथवा केसर से एक बुत में 
आकृतियाँ खीची जाय, जिनके मध्य में सूर्य की भी आकृति 
रहे । इस अवसर पर बच्चे को स्नान कराकर बाँस की 
सोलह टोकरियो में मूल्यवान्‌ पदार्थ, खाद्य पदार्थ, फूल-फल 
भरकर उक्त देवियों को अर्पण करने चाहिए । पश्चात्‌ एक 
एक देवी के नाम से एक-एक टोकरी का ब्राह्मणों 
तथा सघवा स्त्रियों को दान कर देना चाहिए । दान करते 
समय देवियों से प्रार्थना की जाय कि कुमुदा आदि देवियाँ 
हमारे पुड को स्वास्थ्य, सुख तथा दीर्घायु प्रदान करें। 
देवी की पूजा में उच्च स्वर से बैदिक मत्रों का उच्चारण 
करना चाहिए । गीत, नृत्यादि मांगलिक कार्यों का भी 
विधान हूँ । इन सब कृत्यो के बाद बच्चे के माता-पिता 
अपने सम्बन्धियो के साथ भोजन करे । राजा के विषय 
में इन्द्र तथा लोकपालों के नाम से हृबिष्यान्न की 
आहुतियाँ दी जॉय । 

वर्ष्रत--चैत्र शुक्ल नवमी को इस ब्रत का प्रारम्भ होता 
है । हिमवान्‌, हेमकूट, श्पुंगवान्‌, मेरु, माल्यवान्‌, गन्ध- 
मादन आदि वर्षपर्वतो की पूजा इस दिन करनी चाहिए । 
उपबास फा भी विधान हें । ब्रत के अन्त में जम्बू ट्रीप 
का चाँदी का मण्डल दान में दिया जाय! इससे समस्त 
मन कामनाओ की पूर्ति तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है । 

बल्लभ सम्प्रदाय वल्लभ सम्प्रदाय के सस्थापक वल्लभा- 
चार्यं ( १४७९-१५३१ ई० ) तैलङ्ग ब्राह्मण थे, इनका 
जन्म काणो की ओर हुआ । पिता लक्ष्मण भट्ट विष्णुस्वामी 
सम्प्रदाय के अनुयायी थे। आरम्भ में आचाय वल्लभ 
संस्कृत की शिक्षा प्राप्त कर वर्षों तक तीर्थाटन करते रहे 
तथा विद्वानों क साथ शास्त्र चर्चा करने में समय त्रिताते 
रहे । कृष्णदेव (विजयनगर के राजा, १५०५-२९ ई०) की 
राजसभा मे इनके द्वारा स्माल बिद्वानो को हराने की 
घटना विशेष उल्लेखनीय है । इनके जीवन की अनेक 
घटनाओ के बारे में विश्लेष कुछ ज्ञात नही हूं, न यह ज्ञात 
हैं कि किस कारण इन्होने इस सम्प्रदाय का स्थापना 
की, क्योंकि इनका प्राचीन बिष्णुस्बामी सम्प्रदाय से 


प्छ 


सम्बन्ध था । वरुलभ अग्निदेव के अवतार कहें जाते है, 
इतका कोई भी मामव गुरु ज्ञात नहीं है । इन्होंने अपने मत 
की शिक्षा सीधे कृषण भगवान्‌ से प्रास की, ऐसा विश्वास 
प्रचलित है । जान पड़ता है कि कृष्ण के परम ब्रह्म होने, 
राधा के उनकी सहधमिणी होने तथा सर्वोच्च स्वर्ग 
गोलोक में उनके लीला करने का सिद्धान्त निम्बारक से 
उनको मिला होगा । 

वे अपने दार्शनिक सम्प्रदाय को शुदाद्वैत कहते है, 
किन्तु इनका अह्वत शङ्कराचार्य के अद्वतवाद के सदृश 
शुष्क नही है । यह नाम शाङ्कुर अहत के विरोध के कारण 
दिया हुआ है । वल्लभ का मार्ग भक्तिमार्ग है । इनके 
अनुसार भक्ति साध्य है, साधन नही, क्योकि भक्ति 
जान से श्रेष्ठ है तथा सच्चा भक्त मुक्ति नहीं चाहता; वह 
कृष्ण का सायुज्य तथा लीला में सम्मिलित होना चाहता 
हैँ। बल्ठभ के मतानुसार भक्ति ईश्वर की कृपा से 
मिलती है । इस सम्प्रदाय में ईश्वर की कृपा के लिए 
'पुष्टि' शब्द का प्रयोग हुआ है। यह शब्द तथा इसका 
प्रयोग भागवत पुराण के एक उल्लेखनुसार हुआ हैं 
(वहाँ २१०.४ में अनुग्रह को पोषण कहा गया है) । 

इस सम्प्रदाय के सिद्धान्त संक्षिप्त रूप में ये है--श्री 
कृष्ण परब्रह्म है, वे सत्ता, ज्ञान, आनन्द रूप है तथा 
केवल वे ही एक मात्र तत्त्व हैं । उन्ही से भौतिक जगत्‌, 
जीवात्मा तथा देवो की उत्पत्ति होती है, यथा अग्नि से 
निनगारियों की । जीव अणु है तथा ब्रह्मानुरूप हैँ । जब तीनों 
गुणों ( सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌) का उलटफेर हाता हे तो 
उनका आनन्द ढक जाता है तथा वे केवल सत्ता तथा 
अल्प ज्ञान रखते हुए दिखाई पडते है । 

मुक्त आत्मा कृष्णलोक (गोलोक) को जाते है जो 
विष्णु, दिव तथा ब्रह्मा के स्वर्गो से ऊपर है । वे कषण के 
विशुद्ध दैवी स्वरूप को प्रास करते है । 


इनके मन्दिरो में दिन में आठ बार पूजा (सेवा) होती 
है । सम्प्रदाय का मन्त्र हैं 'श्लीकृषण' शरणं मभ!। सम्प्रदाय 
की एक परम्परा यह है कि गुरु का पद वर्ठभाचार्य के पृत्र 
गोस्वामी विट्ुलनाथ तथा उनके वंशजों को ही प्राप्त है । 

वल्लभाचार्य के ग्रन्थ विद्वतापूणं है । वे ही इस सम्प्रदाय 
के आघार या प्रमाण माने जाते है। उनमें ये मुख्य है: 
(१) बेदाम्तसूत्र का अणुभाष्य (२) “सुबोषिनी' (भागवत 


अल्लमी अति-वसम्तपद्मभों 


पुराण की टीका) (३) तत्वदीपमिबन्ध ( यह उनके 
सिद्धान्ती पर रचित दार्शनिक ग्रन्थ है ) | इसके साथ 
'प्रकाश' नामक पद्यभाग तथा अन्य कुछ लघु ग्रन्थ 
है जिनमें 'सिद्धान्तरहस्य' प्रसिद्ध है । गिरिंधरजी तथा 
बालकृष्ण भट्ट ने क्रमशः 'शुद्धादवतमार्तण्ड' तथा 'प्रमेय- 
रत्नार्णव' जैसे वेदान्त ग्रन्थ लिखे हैं। ये दोनों सम्प्रदाय 
के उद्भट विद्वान्‌ थे तथा इनके उपर्युक्त संस्कृत ग्रन्थ 
बड़े ही तर्कपूर्ण हैं। बाद के ग्रन्थकारों में गोस्वामी 
पुरुषोत्तमजी सबसे प्रसिद्ध है । इस सम्प्रदाय द्वारा वात्सल्य 
एवं मधुर भाव की भक्ति का बहुत प्रचार हुआ । 

बढ्सभी श्रलि--कहते हैँ कि वह्लभी और सत्यायमी नामक 
दो वेदशाखा ग्रन्थ (यजुर्वेदीय ) और भो है । बृहद्देवता 
मे बल्लमी श्रुति का नाम आया हैं! युरेशवराचारय एवं 
सायणाचार्य ने भी इसका उल्लेख किया है । 

वल्लभोत्सव--वैष्णव सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य वल्लभ 
के सम्मान में उनके जन्मदिन के उत्सव कं आयोजन 
को वल्लभोर्सव कहते है | जनश्रुति के अनुसार इनका 
अन्म १८७९ ई० में हुआ था तथा इन्होने अनेक ग्रन्थों का 
निर्माण कर योग तथा तपस्या से भिन्न भक्तिमार्ग का 
आन्दोलन चळाया । इनके समस्त सिद्धान्त भागवत पुराण 
पर आश्रित हैं । यह जन्मोत्सव वैशाख कृष्ण एकादशी 
को होता हैं । 

बच्च अहथ्व--अकिविमो का आश्रित एक व्यक्ति, जो ऋग्वेद 
में बहु बार वणित हे! शांखायन श्रौतसूत्र में भी उसे 
पृथुश्रवा कानीत से दान पाने वाला कहा गया हैं । वह 
वेदकालीन एक राज्य का प्रसिद्ध ऋषि भी है (ऋ० 
८४६) जो अपने 'वश' नाम से अनेक बार उद्धृत 
हुआ है । 

वसस्तपञ्चमी--(१) माघ शुक्ल पञ्चमी को वसन्तपंचमी 
का त्यौहार मनाते हैं। इस दिन सरस्वतीपूजा के अतिरिक्त 
नवाच प्राशन, प्रीतिभोज, गाना-बजाना आदि उत्सब होते 
हैं । वसन्त ऋतु का स्वागत किया जाता है। जान पडता 
है कि कभी इसी समय वसस्त ऋतु का आगमन होता था । 

(२) प्राचीन समथ में वैदिक अध्ययन का सत्र श्रावणी 

पूभिमा (उपाकर्म) से प्रारम्भ होकर इसी तिथि को समाप्त 
(उत्सर्जन) होता था । इस दिन सरस्वती पूजन करमा 
इसो का स्मारक अवशेष है । 


व्रससलेश्तव-व्िष्ठ 


बसम्तोस्सव---वसन्त ऋतु का उत्सव वसन्तोत्सब नाम से 
प्रचलित है । इसके बारे में बायुपुराण (६.१०-२१) मे 
बड़ा रोचक लया विशद वर्णन मिलता हैं । मालबिकाम्निभित्र 
सथा रत्नायली नामक माटकों की प्रस्तावना में बतलाया 
गया है कि ये दोनों नाटक वसस्तोत्सव के उपलक्ष्य में 
अभिनीत हुए घे । मालजिकाश्मिमित्र के तीसरे अङ्कु में 
बसाया गया है कि लाळ अशोक के फूलों की सौगात 
लोगो ने अपने प्रिय जनो के पास भेजी थी तथा उच्च 
घराने की महिलाएँ अपने पतियों के साथ झूले में बैठा 
करती थी। निर्णयसिन्धु इमे चैत्र कृष्ण प्रतिपदा 
(पू्णिमान्त की गणना करते हुए) को बतलाता है जबकि 
पुरुषार्थ चिन्तामणि इसे माघ शुक्ल पञ्चमी (निर्णयामृत 
का अनुसरण करते हुए) को बतलाता है । पारिजातमजरी 
नाटिका, प्रथम अखु के अनुसार चैत्र की परिवा को 
वसन्तोत्सव होता हैं । 

बसव--वीर शेव सम्प्रदाय के संस्थापक बसव थे, ऐसा कुछ 
इतिहास के विद्वान्‌ मानते हैं । वसव चालुक्य राजा बिज्जल 
के प्रधान मंत्रो थे । किन्तु फ्लीट के मतानुसार अब्लुर के 
एकान्तद रामाय्य, जिनका जीवनचरित्र एक प्रारम्भिक 
आलेख में प्रास हैं, इस सम्प्रदाय के संस्थापक थे । बसव 
को इसका पुनरुद्धारक कह सकते हैं । 

वसवधुराण--तेलुगु में छन्दोधद्ध रूप मे रचित १३वी शताब्दी 
का यह ग्रन्थ वीर शैव सम्प्रदाय का निरूपण करता है। 
इसके रचयिता पालकुर्की के सोमनाथ हैँ। इसका कन्नड 
अनुवाद भीमचन्द्र कवि द्वारा हुआ है । 

वसवशाखा--वसव की परम्परा के छिङ्ायत मुधारवादी 
वर्ग के माने जाते हूँ । इसका आरम्भ बसव से समझा 
जाता है और आधार वसवेश्वर पुराण है । इस पुराण 
में लिखा है कि जब भूमण्डल पर वीर शैवमत का ह्वाम 
हो रहा था, देवषि नारद की प्रार्थना पर परमेश्वर ने 
अपने गण नन्दी को उसके उद्धार के लिए भेजा। नम्दी- 
इवर ने बागेवाडी में जन्म लिया और उनका नाम 'वसव' 
रखा गया । कञ्चड में वसव शब्द वही है जो हिन्दी में 
'बसह' ओर संस्कृत में बुषभ है । वसवेश्‍वर ने यज्ञोपवीत 
नही धारण किया, क्योंकि उन्हे सूर्य की उपासना स्वी- 
कार न थी । वे बागेवाड़ी से कल्याण आये जहाँ बिज्जल 
नामक राजा था और वसबेश्वर के मामा बलदेव उसके 
मन्त्री थे । बलदेव की मृत्यु के बाद बसवेश्वर मन्त्री हो 
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गये । बसवेश्वर वीरशैवो के पक्षपाती थे । उन्होंने उन 
पर बहुत कुछ राजस्व ब्यय क्रिया, जिससे राजा रुष्ट हो 
गया । उसने उन्हे कैद करना चाहा । राजा और मन्त्री 
में युद्ध छिड गया । राजा हार गया और सन्नि हुई । 
राजा, मन्त्री फिर यथावत्‌ स्थित हुए । 

तदनन्तर बसव ने वर्णान्तर विवाह का प्रचार किया । 
चमार और ब्राह्माण में विवाह सम्बन्ध कराया ! इस पर 
राजा ने हरलइया चमार और मधुवइया ब्राह्माण की आँखें 
निकलवा ली । इससे धसव का उदेश्य सफल न हुआ । 
इस पर रु"ट होकर वसवेहबर मे षडयन्त्र रचा और राजा 
का वधर करवा दिया । 

कुछ लोगो का अनुमान है कि लिङ्गायतो बे मूलाचार्य 
वसबेश्वर थे । यह कथन अनेक कारणों से भ्रमपूर्ण है । 
पहले तो 'चसवपराण' जो मूलत तेलुगु और फिर कन्नड 
में लिखा गया, अथ मे सात सौ वर्ष से अधिक पुराना ग्रन्थ 
नही हो सकता । इसे बादरायण व्यास की रचना कहना 
तो अशक्य हुं । इसी मे वीरशैव मत का प्राचीन होना 
और उसके ह्वांस की अवस्था स्वीकार की गयी है । वसव 
को वीर शेवो का पक्षधर कहा गया है । डा० फ्लीट का 
कहना है कि वसव नही, बल्कि एकान्तद रामाय्य वीरशैव 
मत के प्रवर्तक थे । 

वसवेश्वर ने रिङ्ग धारण करने की विशेषता स्थिर 
रखी, परन्तु वीरशेवो के अनेक मन्तव्यो के विपरीत मत 
चलाया ! उन्होने वर्णाश्रम धर्म का खण्डन किया, ब्राह्मणों 
क्रा महत्त्व अस्वीकार किया, वेदो को नही माना, भगवान्‌ 
शिव के सिवा किसी देवी-देवता को मानना अस्वीकार 
किया, जन्मान्तर को झसिद्ध ठहराया, प्रायश्चित्त और 
तीर्थयात्रा को ब्यर्थ बताया, रागोत्र विवाह को विहित 
बताया, अन्त्येष्टि क्रिया को अनावश्यक और झौचाशौच 
के विचार को भ्रमात्मक ठहराया, बिधवा विवाह प्रचलित 
किया । इनके अनुयायी भी अपने को बीर शव और 
लिङ्गायत कहते हूँ । परन्तु आचार-विचार में इतना अधिक 
भेद होने से प्रात्रीन वीरशैव वा पाशुपत शैवों में और 
बसवपन्यी लिङ्गायतो में पा्थक्य सहज में हो सकता है । 

बसबेइवर सम्प्रदाय--यह एक सुधारक बीर शैव सम्प्रदाय 
है । दे० 'बसव शाखा' । 
वसिष्ठ---वैदिक परम्परा में सबसे बडे ऋषि-पुरोहितों में 

वसिष्ठ माने गये है । ऋग्वेद का सातवाँ मण्डल इनके 
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द्वारा संकलित कहा जाता है, क्योकि इस मण्डल में वसिष्ठ 
एवं उनके वंशजं का उल्लेख प्रायः हुआ है, यद्यपि इसके 
बाहर भो छिटफुट इनका नामोरुलेख पाया जाता है। 
वरिष्ठ से एक निश्चित व्यक्ति का ही बोध हो, ऐसा 
संभव प्रतीत नही होता । फिर भी यह अस्वीकार करमा 
आवश्यक नही कि एक ऐतिहासिक बसिष्ठ थे, क्योकि 


एक ऋचा (ऋ. ७ १८७) में उनकी रचना का स्पष्ट 


ब. होता है तथा उनके द्वारा दस राजाओं के विरुद्ध 


सुदास की सहायता करना प्रकट होता है। वसिष्ठ के 
जोवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना उनकी विश्वामित्र से 
प्रतिद्वन्दता थी । विश्वामित्र निश्चित रूप से एक समय 
सुदास के पुरोहित थे (ऋ० ३३३.५३) । किन्तु उन्हे 
उस पद से च्युत होना पडा और उन्होने सुदास के निरो- 
थियो का पक्ष ग्रहण कर सुदास के अनेक मित्र राजाओं का 
नाश कराया । ऋग्वेद मे इन दोनो ऋषियों के संघर्ष का 
विवरण नही मिलता । वसिष्ठ के पुत्र शक्ति तथा विश्वा- 
मित्र को शनुता का प्रमाण यहाँ प्राप्त हे, जबकि विएवा- 
मित्र ने भाषण में विशेष पटुता प्राप्त की तथा सुदास के 
सेयको द्वारा शक्ति की हत्या करायी (शाट्यायनकर ७३२ 
पर अनुक्रमणी को टिप्पणी द्रष्टव्य) । इस घटना का 
सक्षिप्त उल्लेख तैत्तिरीय सहिता में पाया जाता हैँ । पञ्च- 
विश ब्राह्माण में भी वसिष्ठ के पुत्र के मारे जान तथा 
सोदासा पर विश्वामित्र को विजय का उल्टख हैं । सुदास 
के न रहने पर विश्वामित्र ने पुन अपना पद प्राप्त कर 
लिया तया वसिष्ठ ने अपने पुत्रवध के बदले सौदासो को 
किसी युद्ध में पराजित कराया । 


वेदिक साहित्य के ऋषि के रूप मे वसिष्ठ के अनेक 
उद्धरण सूनो, महाभारत, रामायण आदि मे प्राप्त होत हैं 
जहाँ बसिष्ठ तया विश्वामित्र सघर्ष करते हुए वर्णित है । 
इन बैदिक आख्यानो की श्रृखला में पुराणो में वसिष्ठ की 
अनेक कथाएँ वर्णित हुँ । 


बसिष्ठधमंसूत्र--एक प्रसिद्ध धमंसूत्र, जो मुश्यत. ऋग्वेदीय 
सप्रदाय द्वारा अधीत हाता हैं, किन्तु अन्य वैदिक शाखानु- 
यायी भी इस प्रयोग में लाते हँ । ऋग्वेदीय कम्प के श्रौत- 
सूत्र और गृह्यसूत्र उपलब्ध नही है । किन्तु वे अवश्य रहे 
होगे । यह अन्य घमंमूत्रो से विषय और झली दोनो में 
मिलता-जुलता है । 


वसष्टधमंसू्र-काकयार्थ 
वसिध्ठसंहिता---यह एक शाक्त ग्रन्थ है। वसिध्ठसंहिता 


अथवा सहासँहिता में शान्ति, जप, होम, वरि, दान 
आदि पर ४५ अध्याय हैं । इसमें नक्षत्र, वार आदि ज्यो- 
तिष-विषयक प्रश्नों पर भी विचार किया गया है। दे० 
अलवर कैटेछाँग एक्सट्रेक्ट, ५८२ । 

बसुमुप्त--काइमीर दीव सिद्धान्त के एक प्रवर्सक आचार्य । 
इन्होंने ९०७ बि० के लगभग शिवसूत्रों की रचना की 
जिनका उद्देश्य आगमों की ईतबादी (लगभग) शिक्षाओ 
के स्थान पर अद्वैत दर्शन को स्थान दिलाना था। कहना 
न होगा कि उस समय काइमीर शव सिद्धान्त पर द्रतवादी 
आगमो का ही प्रभाव था । कहते हैं कि लिवसूत्रों का 
ज्ञान वसुगुप्त को भगवान्‌ गकर से प्राप्त हुआ था । वसु- 
गुप्त से कल्लटाचार्य ने और कहलट से भास्कराचाय ने 
इस दाशंनिक तत्त्व को ज्ञात किया । 

बसुदेव--क्ृष्ण के पिता। ये यादवो की वृष्णि शाखा के अन्त- 
यंत थे । इनको कस की बहिन देवकी व्याही थी । कंस ने 
शत्रुतावश इन दोनो को कारागार में डाल रखा था। 
वही कृष्ण का अवतार हुआ । बसुदेव के पुत्र होने के 
कारण ही कृष्ण वासुदेव कहलाते हैं । 

बसुव्रत--(१) चेत्र शुक्ल अष्टमी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होना चाहिए । आठ बसुमओ की (ये वास्तव मे भगवान्‌ 
वासुदेव के ही रूप हूं) एक वृत्त में आकृतियाँ खीचकर सा 
उनकी प्रतिमाएँ बनाकर इस दिन उपवास करत हुए 
इनका पूजन करना चाहिए । ब्रत के अन्त मे एक गौ का 
दान विहित हैं । इसमे धन-धान्य की प्राप्ति के साथ वसुः 
लोक की प्राप्ति होती है। आठ वपु ये है- धर, धुव, 
सीम, आपः, अनिल, अनल, प्रत्यूष तथा प्रभाष । इसके 
लिए दे० अनुशासन पर्व (१५ १६-१७) । 

(२) प्रभूत सुवणं के साथ एक गो का, जबकि वह ब्याने 
के योग्य हो, दान करना चाहिए तथा उस दिन केबल 
दुग्धाहार करमा चाहिए । इस ब्रत के आचरण से ब्रती 
परम पद मोक्ष प्राप्त करता हैं तथा फिर उसे इस ससार 
मे जन्म नही लेना पडता । हेमाद्रि (२८८५) के अनुसार 
गर्भजननी अबस्था बाली गौ का दान महत्त्वपूर्ण होता है 
(उसे उभयतोमुखी कहा जाता हैं )। 

बाक्यार्भ--वाक्य का अर्थ क्या है, इस विषय में बहुत मत” 
भेद हैं । मीमासकों के मत में नियोग अथवा प्रेरणा हो 
वाक्यार्थ है --अर्थात्‌ ऐसा करो', ऐसा न करो' यही बात 


वाकोवाकय [संद्राद)-बाजसंग 


संब बाक्यो से कही जाती है; चाहे साक्षात्‌, चाहे ऐसे अर्थ 
बाले दूसरे वाकयों के सम्बन्ध व्रारा । नैयायिको के मत से 
कई पदों के सम्बन्ध से निकलने वाला अर्य ही वाक्यार्थ 
हुँ । परन्लु वाक्य में जो पद होते हैं, वाक्यीर्थ के मूल 
कारण वे ही हैं! न्यायमञ्जरी में पदों में दो प्रकार की 
शक्ति मानी गयी है, अभिधा शक्ति, जिससे एक-एक पद 
अपने-अपने अर्थ का बोध कराता है और दूसरी तात्पर्य 
शक्ति, जिससे कई पदो के सम्बन्ध का अर्ष सूचित होता 
है । धामिक विधियो का अर्थ अथवा तात्पर्य निकालने में 
इस सिद्धान्त से बहुत सहायता मिलती है । 

वाकोबाक्य (संवाद) --वैदिक ग्रन्थो के कुछ विशेष कथनोप- 
कथन अंशो को ब्राह्मणो में दिया हुआ नाम । एक स्थान 
में (शत० ब्रा० ४ ६ ९ २०) ब्रह्मोद्य को वाकोवाक्य 
कहा गया हैं । कुछ विद्वान्‌ वाकोबाक्य से 'इतिहास-पुराण' 
के किसी आवश्यक भाग का प्रवट होना बललाते है । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में यह स्पष्ट ही तर्कशास्त्र के अर्थ 
मे प्रयुक्त हुआ है । 

वाक्‌--वैदिक देव मण्डल में वाक्‌ का बड़ा महत्त्व हैँ। यह 
एक भावात्मक देवता हूँ । शत्त० ब्रा० (४ १. ३. १६) 
में इसको चार मागो में बाँटा गया है--मानवों की, 
पशुओ की, पक्षियों (बयासि) तथा छोटे रेंगने बाळे कीड़ों 
की (क्षुद्र सरीसृपम्‌) । इन्द्र को वाक्‌ या ध्वनियों का 
अन्तर समझने वाला कहा गया है । नूणव वीणा तथा 
दुन्दुभि बाजो को ध्वनयो का भी वर्णन पाया जाता है। 
कुरु- पाठो की वाक्‌ शक्ति क्रो विशेष स्थान प्राप्त था! 
कोषो ब्रा० में उत्तरदशीय वाक्‌ की विशेषता का वर्णन 
हं । इसी छिए लोग वहाँ भाषा का अध्ययन करने जाते 
थे । दूसरा ओर वाक की बबरता को त्यागने का निर्देश 
हुआ हुँ। वाक्‌ क। एरन्एक विभाग दैवी एव मानुषी था। 
ब्राह्मण को दोना का ज्ञाता कहा गया है । आर्य तथा 
ब्राह्मण वाक्‌ का भी उल्लेख हुआ है, जिससे अनार्य भाषाओ 
के विरुद्ध सस्कृत का बोध होता है । 

बाखस्पति मिक्ष--अद्रैताकाश के एक देदोप्यमान नक्षत्र, जो 
भामलीकार नाम से भी विख्यात है। मिथिला में नबी 
झती मे इनका जम्म हुआ । बाद के सभी आचार्यो ने इनके 
वाक्य प्रमाण रूप में ग्रहण किये है । शाङ्कुर भाष्य पर 
रची इनकी 'भामती' टीका अइईतमत को समझने का 
अनिवार्य साधन है । 
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बाचस्पति मिश्र ने बेदाम्तसूत्र के शांकरभाप्य पर 
भामती, सुरेश्वरकृत ब्रह्मसिद्धि पर ब्रह्मातत्वसमीक्षा, 
सांस्यक्रारिका पर तत्त्वकौमुदो, पातञ्अल दशन पर 
सत्वर्वशारदी, न्यायदर्शन पर न्यायवातिकतात्पर्य, पूर्व- 
मीमासा पर न्यायसूचीनिबन्ध, भाट्ट सत पर तस्वबिन्दु 
तथा मण्डन मिश्र के विधिविवेक पर न्यायकणिका 
नामक टीकाओ की रचना की । इनके अतिरिक्त स्वण्डन- 
कुठार तथा स्मृतिसंग्रह नामक पुस्तकों के रचयिता का 
नाम भी वाचस्पति मिश्र ही मिळता है। परन्तु यह कहना 
कठिन है कि इन दोनों के लेखक भी येही थेया कोई 
अन्य बाचस्पति मिश्र । 
बाचस्पति मिश्र ने यो तो छहों दर्शनो की टीकाएँ 

लिखी है और उनमें उनके सिद्धान्तों का निष्पक्ष भाव से 
समर्थन किया है, तो भी इनका प्रधान लक्ष्य शाद्कूर 
सिद्धान्त ही हैं । इनके ग्रन्थो मे पर्गास मौलिकता पायी 
जाती है । शाङ्कुर सिद्धान्त के प्रचार में इनका बहुत बड़ा 
हाथ रहा है, इनकी भामती टीका अद्वेतबाद का प्रामाणिक 
ग्रन्थ हैं। ये केवल विद्वान्‌ ही नहीं थे, उच्च कोटि के 
साधक भी थे । इन्होंने अपना प्रत्येक ग्रन्थ भगवान्‌ को 
ही समर्पित किया है । ऐसा विशवास किया जाता हैं कि 
सुरेशवराचारयं ने ही वाचस्पति मिश्र के रूप में पुन जन्म 
लिया था । 

बाजपेय--एक श्रोतयज्ञ, जो रातपथ ब्राह्माण के अनुसार 
केबल ब्राह्मण या क्षत्रियों द्वारा ही करणीय हूँ । यह यज्ञ 
राजसूय से श्रेष्ठ है । अन्य ग्रन्थो के मत से यह पुरोहित 
के लिए बृहस्पति सत्र का एवं राजा के लिए राजसूय का 
पूर्वकृत्य है । इसका एक आवश्यक अग रथों को दौड है 
जिसमें यज्ञकर्ता विजयी होता हैं। हिलब्रण्ट ने इसकी 
तुलना ओलेम्पिक खेलो के साथ की है, किन्तु इसके 
लिए प्रमाणो का अभाव है । यह यज्ञ प्रारम्भिक रथदौड 
से ही विकसित हुआ जान पडता है, जो यज्ञ के रूप मे 
दिव्य शक्ति की सहायता से यज्ञकर्ता को सफलता प्रदान 
करता है । एगेलिंग का कथन ठीक जान पडता है कि यह 
यज्ञ क्राक्मण द्वारा पुरोहित पद ग्रहण करने का पूर्वसस्कार 
था तथा राआओ के लिए राज्याभिषेक का पूर्वसंस्कार । 

बाजसन--याजञवल्क्य के पिता । इन्ही के नाम पर याज्ञ- 
वहक्य द्वारा संकलित शुक्ल यजुर्वेद का नाम वाजसनेयी 
संहिता पड़ा। 
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बाजसनेयों संहिता--यजुर्गद के वर्णन में इस संहिता 
का वर्णन किया जा चुका हैं । दे० 'यजुर्वेद' । 

बाजसमेय प्रातिशाल्य--इसके रचयिता कात्यायन है । कुछ 
विद्वानों का मत हैं कि पाणिमिसूत्रों के वातिककार 
कास्थायन तथा उपर्युक्त कात्यायन एक हो व्यक्ति हैं। 
अपने बातिक मे जिस तरह उन्होंने पाणिनि की तीव्र 
आलोचना की है, उसी तरह प्रातिशाख्य में भी को है । 
इससे प्रमाणित होता है किं वाजसनेय प्रातिशारूय पाणिनि 
के सूत्रों के बाद का है! इसमें आठ अध्याय है । पहले 
अध्याय में सज्ञा और परिभाषा है । दूसरे में स्वर प्रक्रिया 
है । तीसरे से पाँचवे अध्याय तक सस्कार हैं । छठे और 
सातवें अध्याय में क्रिया के उच्चारण भेद है । आठवे 
अध्याय में स्वाध्याथ अर्थात्‌ वेदपाठ के नियम हूँ । इस 
प्रातिशाख्य में शाकटायन, शाकार्य, गाग्य, काश्यप, दाठ्म्य, 
जातुकर्ण, शोनक, उपासिवि, काण्व, माध्यन्दिन आदि 
पूर्वाचार्यों की चर्चायें हूँ । 


वाणिज्यलामदत--इस ब्रत में मूल तथा पूर्वाषाढ नक्त्रो 
के दिन उपवास करने का विधान है । ब्रती को पूर्वाभि 
मुख बैठकर चार कलणशों के जल से, जिनमें शंख, मोती, 
नरकुल की जडें तथा सुवर्ण पड़ा हो, स्नान करना चाहिए । 
तदनन्तर वह विष्णु, वरुण तथा चन्द्रमा की अपने आँगन 
में पूजा करे । उपर्युक्त देवो के सम्मान में घृत से होम 
करना चाहिए । अन्त में नीले वस्त्रो का, चन्दन का, 
मदिरा का तथा दवेत पृष्पो का दान किया जाय। इस 
आचरण से व्यापारिक सफलता प्राप्त होती है, समुद्र- 
यात्राओं में तथा कृषि के कार्यों में व्रतकर्ता कभी असफल 
नही होता । 

बाथो--दाद्पंथ के प्रवर्तक महात्मा दादू दयाल द्वारा 
रचित सबद' और 'वाणी' अधिक प्रसिद्ध हैँ। इनमें 
इन्होने ससार की असारता और ईक्बर(राम) भक्ति के 
उपदेश सबळ छन्दों द्वारा दिये हैं। कबिता की दृष्टि से 
भी इनको रचना मनोहर एव यथार्थभाषिणी हैं । 

बातरशन--वायु को रशना = मेस्वळा पहनने वाळे, सर्वस्य- 
त्यागो नग्न मुनिजन । ऋग्वेद तथा तैत्तिरीय आरण्यक में 
ऋणि-मुनियों के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है । सम्न 
रहने वाले दिगम्बर मुनियों की परम्परा इसी मूल से 
बिकसित प्रतीत होती है । 


वाखसतैदीरसंहिता-बादरिसत 


बस्सवम्त---पञ्चनिश ब्राह्मण में उद्घुत एक ऋषि का माम । 
उन्होंने तथा दृति मे एक सत्र किया था, किन्तु किसी 
विशेष समय पर उसे अन्द कर देने के कारण उन्हे दु.ख 
उठाना पडा तथा उनके वंशज बातबन्त दार्तयो की अपेक्षा 
कम उन्नतिशील हुए । 

बातुरू अगम---रोदिक आगमों मे से एक । इसका अन्य 
नाम परआगम है । इसमें छिङ्गापत सम्प्रदाय सम्बन्धी 
अधिक उल्लेख प्राप्त है । 

बास्सोषुत्र--वत्स गोत्र की महिला के पुत्र । बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ की अतिम वंशमूची में इनका उल्लेख हुआ है । 
ये पाराशरीपुत्र के शिष्य थे। काण्व तथा माध्यन्दिन 
शाखा के अनुसार ये भारद्वाजीपुत्र के शिष्य थे । 

बात्स्याथन--(१) वत्स गोत्र में उत्पन्न और तैत्तिरीय 
आरण्यक में उद्धृत एक आचार्य का नाम । 

(२) गौतम के न्यायसूत्र पर वात्स्यायन मुनि ने भाष्य 
लिखा है । हेमचन्द्र ने न्थायसूत्र पर भाष्य रचने वाले 
वात्स्यायन और चाणक्य को एक ही व्यक्ति माना है, 
किन्तु यह बात अप्रमाणित है । विद्वानों ने इनकी स्थिति 
पाँचवीं शती में ठहरायी है । 

बाइ--किसी दार्शनिक मत के प्रतिपादन को बाद कहा 
जाता है । बाद के प्रतिपादन के लिए पूर्व पक्षका खण्डन 
तथा उत्तर पक्ष का समर्थन आवश्यक है । 

बाबमक्षत्रमारा---अप्पय दीक्षित कृत एक मीमामा विषयक 
ग्रन्थ । इसमें पूर्वमीमासा और उत्तरमौमासा के सत्ताईस 
विषयों का बिचार किया गया है। 

बावरिशस--आचार्य वादरि के मत का उल्लेख ब्रह्मसूत्र 
और मीमासासूत्र दोनों में पाया जाता है । अनुमान होता 
हूँ कि ये ब्रह्मसूत्रकार और मीमासासूत्रकार से प्राचीन थे 
और इनके मत का देश में काफी प्रभाव था । बादरायण 
ने अपने मत के समर्थन में और मीमांसासूत्रकार जैमिनि 
ने पूर्वपक्ष के रूप में खण्डन के लिए इनके मत को उद्धृत 
किया है । इससे ज्ञात होता है कि ये मीमांसक आचार्य 
थे । यत्र-तत्र इनके मतों का जो उल्लेख पाया जाता है उनसे 
निम्नलिखित बातें ज्ञात होती हैं * 

(१) आचार्य वादरि के मतानुसार यद्यपि परमेश्वर 
महान्‌ है, फिर भी प्रादेश मात्र हृदय द्वारा अर्थात्‌ मन 
द्वारा उसका स्मरण हो सकता हूँ। 


वोबाचसरीन्वामनपुराण 


(२) इसके मतानुसार गतिश्रुतिवल से कार्यब्रह्म अर्थात्‌ 
सगुण ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है और अमानव पुछष ही 
ब्रह्म की प्रापि करा सकते हैं । 

(३) इनके मत में ज्ञानी पुरुष के शरीरादि नहीं होते, 
मुक्त पूरुष निरिन्द्रिय एवं शरीरहीन होते हैं । 

(४) इनके मत में बैदिक कर्म करने का सघको 
अधिकार है । 

वादाबली--स्वामी जयतीर्थाचार्य द्वारा रचित ग्रन्थो में से 
एक ग्रन्थ बादावली है । व्यासराज स्वामी ने इसी का 


अवलम्बन कर माध्व सिद्धान्त का न्यायामृग नामक ग्रन्थ 
लिखा है । 

वाविहंसाम्बुजाबायं--इनका अन्य नाम द्वितीय रामानुजा- 
चार्य है । ये वेखुटनाथ के मामा और गुरु थे । इनके पिता 
का नाम पद्मयनाभाचार्य था । द्वितीय रामानुजाचार्य ने 
स्थायकुलिश नामक ग्रन्थ की रचना की। यह ग्रन्थ सम्भवतः 
कहीं प्रकाशित नही हुआ है। इसमें प्रायः बारह विषयो 
पर विचार किया गया है, जो निम्नांकित हैं (१) 
सिद्धार्थव्युत्पत्यादिसमर्थन (२) स्वतः प्रामाण्यनिरूषण (२) 
ख्यातिनिस्षण (४) स्वयप्रकाशवाद (५) ईश्वरानुमान- 
भङ्गवाद (६) वेदाद्यतिरिक्तात्मयाथार्थ्यवाद (७) समाना- 
धिकरणवाद (८) सत्कार्यवाद (९) संस्थानसामाम्यसम- 
थंनवाद (१०) मुक्तिवाद (११) भावान्तराभाववाद तथा 
(१२) शरीरवाद । 

वानप्रस्थ--जीवन के चार आश्रमों (विश्रामस्थलों) मे से 
तीसरा । इस आश्रम को वन में बिताने का आदेश है । 
इसमें शरीर तथा मन को विविध प्रकार के अनुशासन में 
रखकर धार्मिक कायौ के लिए तैयार करते है । इसका 
उद्देश्य ब्रहाचिन्तन के लिए चरित्र की पवित्रता, अपरिग्रह 
और शुद्ध सात्विक भाव प्राप्त करना है । इसके लिए 
यौगिक क्रिया द्वारा शरीर तथा मन का निग्रह किया 
जाता है। यह आश्रम संन्यास का पूर्व रूप है। दे० 
आश्रम । 

आम्रकइबर सभ्त्र--आगमतस्वविलास में उद्धृत ६४ 
तन्त्रों में एक बामकेश्वर भी है। इस ग्रन्थ में भी ६४ 
तन्‍्त्रों की तालिका प्रस्तुत हुई है । 

वामदेध--कुछ ऋग्वेदीय सूक्तों के सकलबिता सप्त्ियों में से 
एक । ऋरवेद के चौथे मण्डल का ऋषि इनको माना जाता 
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है । इन्हे गौतम का पुत्र कहा गया है । बृहहेचता में 
वामदेव के बारे में दो असंगत कथाएँ वर्णित हैं । य्चपि 
वामदेव अथववेद (१८.३ १५ १६) तथा प्रायः ब्राह्मणों में 
उल्लिखित हैं, किन्तु यहाँ उन्हें पूर्व कथाओं का नायक 
'नहीं कहा यया है । 
वा मतजयन्ती--भाद्र शुक्ल द्वादशी को वामनजयन्ती मनायी 
जाती है । विष्णु के अवतार वामन भगवान्‌ इसी दिन 
मध्याह्न काल मे उत्पन्न हुए थे और उस द्विन श्रवण नक्षत्र 
था । इस दिन उपवास का बिधान है । यह व्रत समस्त 
पापों को दूर करता है । भागवत पुराण में कहा गया है 
कि वाभन भगवान्‌ द्वादशो को प्रकट हुए थे और उस दिन 


श्रवण नक्षत्र तथा अभिजित्‌ मुहुर्त था । इस तिथि को 
विजया द्वाडशी भी कहा जाता है । 


वामनद्वादकश्षी--चैत्र मास की द्वादशी को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता है । विष्णु इसके देवता हैं । उस दिन उपवास 
रखना चाहिए । भगवान्‌ के चरणो से प्रारम्भ कर मस्तक 
पर्यन्त उनके सभी शरीरावययों की भिन्न-भिन्न नाम 
लेकर पूजा करनी चाहिए । यज्ञोपवीत, छत्र, पादुका तथा 
माला युक्त वामन भगवान्‌ की प्रतिमा को एक कलश में 
स्थापित कर द्वितीय दिवस उसका दान कर देना चाहिए । 
इस ब्रत से पुत्रहीन लोग पुत्र प्राप्त करते हैं । अन्य भी 
जो कोई घनादि की इच्छा करते हैं वह अवश्य पूर्ण होती 
हे । कुछ अधिकृत ग्रन्थों के अनुसार वामन एकादशी को 
प्रकट हुए थे, जबकि बहुतो के अनुसार वे द्वादशी को ही 
प्रकट हुए थ । इन सत्र बातो के लिए दे» निर्णयसिन्धू, 
१४० । 

बामनपुराण--अठारह महापूराणो में एक वामन पुराण भी 
है । वैष्णव पुराण होने के कारण इसमें विष्णु के विभिन्न 
अवतारों की कथाएं हैं किन्तु वामन अवतार की प्रधानता 


है । बामन पुराण में दस हजार श्लोक है तथा पंचानवे 
अध्याय है! 


इस महापुराण मे शेव सम्प्रदाय का वर्णन भी मिलता 
है । इसमें शिव, शिवमाहात्म्य, शँवतीर्थ, उमाशिबबिदाह, 
गणेश की उत्पत्ति, कार्तिकेयजन्म और उनके चरित्र का 
वर्णन पाया जाता हूँ । इस पुराण की प्रकृति समन्वयात्मक 
है । करकचतुर्थी तथा कायञ्ज्चली ब्रतकथा, गङ्गामानसिक 
स्नान, गङ्गामाहात्म्य, दधिवामनस्तोत्र, वराहमाहात्म्य, 


बेडूटगिरि माहात्म्य इत्यादि कई छोटी-छोटी पोधियाँ 
वामनपुराणाम्तर्गंत कहलाती है । 


पुट 


बामन अवतार---विष्णु के दस अवतारों में से वामन-अवसार 
पाँचवाँ है । बामन का शाब्दिक अर्थ हैं बौना । भगवान्‌ 
ने यह अवतार असुरों से पृथ्वी को देवों को दिलाने के 
लिए लिया था । इस कथा का मूल सर्वप्रथम ऋश्बेद के 
विष्णुसूक्त मे पाया जाता है । शतपथ ब्राह्मण में बाभन- 
अवतार का संक्षिप्त वर्णन है । वामनपुराण में उसी को 
बिस्तृत रूप दे दिया गया है । बामनपुराण से यह माछूम 
होता है कि भगवान्‌ विष्णु ने कई बार वामन रूप धारण 
किया था | त्रिविक्रम नामक वामनावतार में उन्होंने घुन्धु 
नामक असुर को ढककर तीन हो चरणो में सारे भुवन को 
बश में कर लिया । इसी प्रकार अन्य वामन अवतारों में 
विष्णु ने अपने प्रिय देवों की निर्बळता पर दया करके 
अपनी माया से असुरो को ठगकर उनसे पृथ्वी, स्वगं, 
लक्ष्मी आदि को छुडाया । वामन को प्रसिद्ध कथा बलि 
के सम्बन्ध में है ! 


बासमार्ग--वाम = सुन्दर, सरस, रोचक उपासनामार्ग । 
शाक्तो के दो मार्ग है--दक्षिण (सरल) और बाम (मधुर) । 
पहला बैदिक तान्त्रिक तथा दूसरा अवैदिक तान्त्रिक सम्प्र- 
दाय है । भारत ने जैसे अण्ना वैदिक शाक्त मत औरों को 
दिया, वैसे ही जान पड़ता है कि उसने वामाचार औरों से 
ग्रहण भी किया । आगमो में वामाचार और शक्तिकी 
उपासना की अद्भुत विधियों का विस्तार से वर्णन हुआ 
है । 'चीनाचार' आदि तन्त्रो में लिखा है कि वसिष्ठ देव 
ने चीन देश में जाकर बुद्ध के उपदेश से तारा का दर्शन 
किया था ! इससे दो बातें स्पष्ट होतो है । एक तो यह 
कि चीन के शाक्त तारा के उपासक थे और दूसरे यह कि 
तारा को उपासना भारत में चीन से आयी । इसी तरह 
कुळालिकाम्नायतन्त्र में मगों को ब्राह्मण स्वीकार किया 
गया है । भविष्यपुराण में भी मगो का भारत में लाया 
जाना और सूर्योपासना में साम्ब की पुरोहिताई करना 
बणित हैं । पारसी साहित्य में भौ 'पीर-मगां' अर्यात्‌ 
मसाचाय। की चर्चा हुँ। मगो की उपासनाविधि में मञ्च 
मासादि के सेवन की बिशेषता थी । प्राचीन हिन्दू और 
बोद्ध तन्त्रो में शिव-शक्ति अथवा वोधिसस्थ-शक्ति के साधन 
प्रसग में पहले शूर्यमूति को भावना का भी प्रसंग है । 


बज्त्रयासी सिद्धों, वाममागियो और मगों के फ्यमकार 
सेवन की तुछना की जाय तो पता लगेगा कि किसी काल 


में लघु एशिया से लेकर श्रीम तक मध्य एशिया और 
भारत आदि दक्षिणी एशिया में शाक्तमत का एक मं एक 
रूप में प्रचार रहा होगा । कनिष्क के समय में महायान 
और वज्ञयान मत का विकास हुआ था और बोद्ध शाक्तों 
के द्वारा पञ्चमकार की उपासना इनकी त्रिदीषता थौ । 
वामाचार अगवा वाममार्ग का प्रचार बंगाल में अधिक 
व्यापक रहा । दक्षिणमार्गी शाक्त वाममार्ग को हेय मानते 
है । उनके तन्त्रो में वामाचार की निन्दा हुई है । 


बैदिक दक्षिणमार्गी वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले 
थे । अवैदिक बौद्ध आवि वामाचारी चक्र के भीतर बैठकर 
सभी एक जाति के, सभी द्विज या ब्राह्मण हो जाते थे । 
वामाचार प्रच्छन्न रूप से वैदिक दक्षिणाचार पर जम 
आक्रमण करने लगा तो दक्षिणाचारी वर्णाक्षम धर्म के 
नियम टूटने लगे, बैदिक सम्प्रदायों में भी जातिन्पाति 
तोड़ने वाली शाखाएँ बन गयी । बोर शैवों में बसवेश्वर 
का सम्प्रदाय, पाशुपतों में लकुलीण सम्प्रदाय, शवो में 
कापालिक, वैष्णवों में बैरागी और गुसाई इसी प्रकार के 
सुधारकदल पैदा हो गये! बेरागियों और बसवेस्वर 
पन्थियों के सिवा सभी सुघारक दल मद्य-मांसादि सेवन 
करते लगे । कोई गृहस्थ ऐसा नहीं रह गया जिसके गृहदेवता 
या कुलदेवताओं में किसी देवी की पूजा न होतीहो। 
वाममार्ग बाहर से आया सही, परन्तु शाक्त मत और 
समान संस्कृति होने के कारण यहाँ खूब घुल-मिलकर फैल 
गया । दें० वामाचार” तथा वामाचारी' । 
वाममार्गी झेव--अरवंदिक पचमकारों का सेवन करने वाले, 
जाति-पांति क्रा भेद भाव न रखने बाळे शाक्त वाममार्गी 
शैव कहलाते हे । कापालिको को इस कोटि में स्पष्ट रूप 
से रखा जा सकता हुं । वाममार्ग का प्रभाव परबर्ती सभी 
शाक्तो पर न्यूनाधिक हो गया था। 


वामाचार--वामाचार की परिमाषा इम प्रकार कही 
जाती है: 
पञ्चत्वं खपुष्पञ्च पूजयेत्‌ कुलयोषितम्‌ । 
वामाचारो भवेत्तत्र बामो भूत्वा यजेत्‌ पराम्‌ ॥ 
[पञ्चतर्व अथवा पञ्चमकार, खपुष्प अर्थात्‌ रजस्वला 
के रज और कुलस्त्री की पूजा करे। ऐसा करने से 
वामाचार होता है । इसमें स्वयं वाम होकर परा रस्ति की 
पूजा करे ।] चाण्डाली, चर्मकारी, मातङ्गी, मत्स्माहारिणी, 


शम्ततवारो-भायु (बातों 


मथकत्री, रजकी, क्षीरकी और धनबवल्लभा ये आठ 
स्त्रिपाँ छुलयोगिनी हैं। मे हो समस्त सिद्धियो की देने 
वाली हैँ। 

वासायारी---शक्ति की उपासना चार रूपों में होती है: 
(१) मन्दिर में सर्बसाधारण द्वारा देवी की पूजा (२) चक्र- 
पूजा (३) साधना या योगाभ्यास तथा (४) अभिचार 
(जाधू-मस्त्र) । इनमें दूसरी प्रणाली अर्थात्‌ चक्रपूजा' प्रमुख 
पद्धति है । अक्रपूजकों को वामाचारी भी कहते हैं! इसमें 
समान संख्यक पुरुष तथा स्त्रियां जो किसी भी जाति के 
होते हैं और समीपी सम्बन्धी भी हो सकते हैं (यथा पति, 
पत्नी, माँ, बहिन, भाई) एकान्त में मिलते है, विशेष कर 
रात को, और एक गोलाई में बैठ जाते हैं। देवी का 
प्रतिनिधित्व एक यन्त्र या मूति द्वारा होता है जिसे मध्य 
में रखा जाता है। मन्त्रोच्चारण के साथ पञ्चमकारों 
का सेवन होता है । 

वायवीय संहिता--शिवपुराण में कुल सात खण्ड हैं । इसमें 
सातवाँ खण्ड वायवीय संहिता है । इसके दो भाग है 
पुर्व और उत्तर । 

वायुपुराण--यह प्राचीनतम महापुराणों में माना जाता है । 
बाणभट्ट ने काइम्वरी में इसका उल्लेख किया है (पुराणे 
वायुप्रलपितम्‌) । इसमें रुद्रमाहात्म्र भी सम्मिलित है । यह 
पाँव पुराण है तथा शिव की प्रशंसा में लिखा गया है । 
इसमे पालुपतयोग गा महत्वपूर्ण वर्णन है जो अन्य पुराणो 
में नही मिलता । अठारह महापुराणो की तालिका में 
वायुपुराण तथा शिवपुराण दोनों साथ न होकर कोई एक 
गिना जाता है । परम्परानुसार इसमें २४ हजार श्लोक 
है, किन्तु ऐसी कोई पोथी अभी तक प्रास नही है । इस 
समय जो प्रति उपलब्ध है उसमें लगभग ११ सहस्र 
इलोफ हैं । इसमें चार खण्ड तथा ११२ अध्याय है । ये 
खण्ड पाद कहलाते है जिनके माम इस प्रकार है (१) 
प्रकियापाद (२) अनुषङ्गपाद (३) उपोद्घातपाद भौर 
(४) उपसंहारपाद । प्रथम पाद में सृष्टिवर्णन बढे 
विस्तारं के साथ किया गया है । इसके पश्चात्‌ चतुराश्रम- 
विभाग का विवेचन है । इस पुराण में भौगोलिक सामग्री 
प्रभुर मात्रा में पायी जाती है। जम्बूद्वीप तथा अन्य द्वीपो 
का विस्तृत एवं सुन्दर वर्णन है । खगोल का वर्णन भी 
उपलब्ध होता है । कतिपय अध्यायों में युग, यज्ञ, ऋषि, 
तीर्थादि का वर्णन है। बेद सथा बेद की शाखाओं का 
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वर्णत सम्यक्‌ हुआ है जो वैदिक साहित्य के अध्ययन 
के लिए उपयोगी है । प्रजापति, कश्यप तथा अन्य ऋषियों 
के बंशों का इतिहास पाया जाता है। आगे चलकर श्राद्ध 
का वर्णन और गयामाहात्म्य है । संगीत का वर्णन भी 
सुन्दर और ममोरंजक है । वायु में बंशानुचरित का वर्णन 
ऐतिहासिक दष्टि से महस्वपूर्ण है । 
यह पुराण साम्प्रदायिक होते हुए भी धामिक दुग्टि से 
उदार हैं । इसके कई अध्यायों में विष्णु तथा उनके विभिन्न 
अवतारो का भक्तिपूर्ण तथा सुन्दर वर्णन हँ । दक्ष प्रजा- 
पति ने जो शिव की स्तुति की है वह रुद्राध्याय का स्मरण 
दिलाती है । 
वायु (वात)---वैदिक देवताओं को तीन श्रेणियों में विभक्त 
किया गया है, पार्थिव, वायवीय एवं आकाशीय । इनमें 
वायवीय देवों में वायु प्रधान देवता है। इसका एक 
पर्याय वात भी है । वायु, वात दोनो ही भौतिक तत्त्व एवं 
दैवो व्यक्तित्व के बोधक है किन्तु वायु से विशेष कर देवता 
एव वात से आँधीका बोध होता हैं! ऋग्वेद में केवल 
एक ही पूर्ण सूक्त वायु की स्तुति में है (१.१३९) तथा बात 
के लिए दो है (१०,१६८,१८६) । यायु का प्रसिद्ध 
बिरुद 'नियुत्वान्‌' है जिससे इसके सदा चलते रहने का 
बोध होता है । वायु मन्द के सिवा तीन प्रकार का होता 
है : (१) धूल-पत्ते उड़ाता हुभा (२) वर्षाकर एब (३) 
वर्षा फे साथ चलने वाला झझावात । तीनो प्रकार वात 
के हूँ जबकि वायु का स्वरूप बडा ही कोमल बणित है। 
प्रात'कालीन समीर (वायु) उषा के ऊपर साँस लेकर उसे 
जगाता है, जैसे प्रमी अपनी सोयी प्रेयसी को जगाता ही । 
उषा को जगाने का अर्थ है प्रकाश को निमंत्रण देना, 
आकाश तथा पृथ्वी को द्युतिमान्‌ करना । इस प्रकार 
प्रभात होने का कारण वायु है क्योंकि वायू ही उषा को 
जगाता है । 
इन्द्र एवं वायु का सम्बन्ध बहुत हो समीपी है और इस 
प्रकार इन्द्र तथा वायु युगल .व का रूप धारण करते हुँ । 
विद्युत्‌ एवं बायु वर्षाकालीन गर्जन एवं तूफान में एक 
साथ होते हैं, इसलिए इन्द्र तथा वायु एकही रथ मे 
बैठते हैँ--दोनो के संयुक्त कार्य का यह पौराणिक व्यक्ती- 
करण है । सोम की प्रथम घ्रूट वायु ही ग्रहण करता हैं। 
वायु अपने को रहस्यात्मक (अदृश्य) पदार्थ के रूप में 
प्रस्तुत करता है। इसकी ध्वनि सुनाई पड़ती है किन्तु 
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कोई इसका रूप नही देखता । इसकी उत्पत्ति अज्ञात है । 
एक बार इसे स्वर्ग तथा पृथ्वी की सन्तान कहा गया है 
(ऋ० ७.९.३) । बैदिक ऋषि वायु के स्वास्थ्य सम्बन्धी 
गुणों से सुपरिचित थे । वे जानते थे कि बायु ही जीवन 
का साधन है तथा स्वास्थ्य के लिए बायु का चलना परमा- 
वश्यक है । यात रोगमुक्ति खाता है तथा जीवनी शक्ति 
को बढ़ाता है । उसके घर में अमरत्व का कोष भरा पड़ा 
है । उपयुक्त हेतुओ से वायु को विश्व का कारण, मनुष्यों 
का पिता तथा देवों का श्वास कहा यया है । इन वैदिक 
कल्पनाओ के आधार पर पुराणों में वायु सम्बन्धी बहुत 
सी पुराकथाओं की रचना हुई । 

रिकरी (सम्प्रबाय)--दक्षिण भारत के उदार भागवत 
सम्प्रदाय (शिव तथा विष्णु की एकता के सम्प्रदाय) की 
तीन शाखाएँ हो गयो हैं : (१) वारकरी सम्प्रदाय (२) 
रामदासी सम्प्रदाय और (हे) दत्त सम्प्रदाय । बारकरी 
प्रम्प्रदाय बालो की विशेषता है तीर्थयात्रा । उनके प्रधान 
उपास्य पण्डरपुर के भगवान्‌ बिट्टुल या बिठोवा हूँ । 
रन्रत--अस्निपूराण, अ० १८५; कुत्यकल्पतस, ८-३४, 
दानसागर, पृ० ५६८-५७०; हेमाद्रि का चतुवर्गचिम्ता- 
प्रणि, १.५१७५२१; कृत्यरत्वाकर, ५९३-६१०; स्मृ० 
को०, ५४९-५८८ तथा व्रतार्क जैसे ग्रन्थों में रविवार, 
सोमबार तथा मंगलवार के दिन व्रत करने का उल्लेख 
किया गया है । 

एराणसी (अमारस)--काशी का दूसरा नाम । वरणा और 
असी के बीच बसने के कारण इसका नाम वाराणसी 
पडा । इसी का अपभ्रेश 'बनारस' हैं । प्राचीन काल में 
जनपद का नाम काशी था और वाराणसी उसकी राज- 
धानी थी । अति प्राचीन काल से भारत की विद्या व धर्म 
की राजधानी गंगा के बायें तट पर बसी वाराणसी ही 
रही है। यह शिव की प्रिय नगरी और अनेकानेक धमं 
ब सम्प्रदायो की जननी है। शैव धर्म, जैन तीर्थङ्कुर, 
गौतम बुद्ध, शकराचार्थ, वल्लभ, रामानन्द, कबीर, तुलसी 
आदि की यह कर्मभूमि रहो है । गङ्गा का यहाँ दक्षिण से 
उत्तर को बहाव वाराणसी को और भी महत्व प्रदान 
करता है । गङ्गा के तट बर वाराणसी के घाट भपूर्व 
शोभा पाते हैं । इन पर नित्य स्तान करने बाले प्रातःकाल 
संगा के सामने दूसरी ओर से निकलते हुए भगवान्‌ 
भास्कर का दर्शनकर कृताय हो जाते हैं। शिव तथा 


वारकरो (सम्प्रदाय )-भारिव्तत 


गंगा के अतिरिक्त वेष्णब, बौद्ध, जैन एवं अनेकानेक हिन्दू 
सम्प्रदायो के यहाँ मन्दिर तथा मठ हैं। यदि इसे भन्दिरों 
को नगरी कहे तो अतिशयोक्ति न होगी । 


लगभग १५०० मन्दिर इस नगर में हैं। यहाँ का प्रत्येक 
मन्दिर, मठ, आश्रम यहाँ तक कि आचार्यो के घर एक-एक 
विद्यालय हैं। इस परम्परा का निर्वाह आज भौ हो रहा 
है। आजकल तीन विश्वविद्यालयों--काशी हिन्दू विषव 
बिद्यालय, संपूर्णानग्द संस्कृत विश्वबिद्यालय और 
काशी विद्यापीठ के अतिरिक्त अनेकानेक विद्यालय 
तथा महाविद्यालय यहाँ भरे हुए हैं। उपर्युक्त महत्ताओं 
के कारण काशी ( वाराणसी ) हिन्दू मात्र का प्रसिद्ध तीथं 
है । प्रत्येक हिन्दू की यह इच्छा होती है कि बह 
विश्वनाथ की इस प्यारी नगरी में हो मरे । प्रत्येक ग्रहण 
के अवसर पर सारे भारत की जनता इस नगरी में उमड़ 
आती है, गंगास्नान व काक्षी-विश्वेवर के दर्शन कर अपने 
को धन्य और कृतार्थ मानती है । दे० 'काणी' । 


वाराह अवत्तार--सँतिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में 


इस अवतार का वर्णन है । यह विष्णु का तीसरा अवतार 
है। इसका वराहेपुराण में बिस्तृत वर्णन है । जब हिरण्याक्ष 
नामक देत्य ने पृथ्वी को चुराकर पाताल में रख दिया था 
तब विष्णु ने बराह रूप धारण कर अपने दांतों से पुथ्वी 
का उद्धार किया । इस पौराणिक घटना के नाम पर इस 
कल्प का नाम ही इवेत वाराहकल्प हो गया है। दे० 
'वराहावतार' । 


बाराहो--प्रस्येक देवता की शक्तियों की उपासना का प्रचलन 


शाक्त धमं की देन हैं। इस प्रकार वराह की शक्तिका 
नाम वाराही हैं। मूर्तियों में इसका अद्भुन हुआ है । 


बाराहोतम्त्र--आगमतत्वविलास में उतृधुव एक तन्त्र । 


इस तन्त्र से पता लगता है कि जैमिनि, कपिल, नारद, 
गर्ग, पुलस्त्य, भृगु, शुक्र, बृहस्पति आदि ऋषियों ने भी 
कई उपतम्त्र रचे है । वाराहीतन्त्र में इन तन्त्रों का नाम 
उनकी इछोकसंख्था सहित दिया हुआ है। | 


वारिव्रत यह मास्त हैं । प्रतीत होता है कि इसके 


देवता ब्राह्मा हैं । ब्रती को चैत्र, ज्येष्ठ, आषाढ़, माभ अथवा 
पौष में अर्थात्‌ थार मास अयाचित पद्धति से आहार करना 
चाहिए । ब्रत के अन्त में बस्त्रों से ढका एक करूश, भोजम 
तथा तिलों से परिपूर्ण एक पात्र, जिसमें सुवर्ण खण्ड मी 


वान उपपुराज-बाल्मीकि | 


पड़ा हो, दाल करना चाहिए । इतने क्ृत्यों के उपरान्त 
ब्रती ब्रह्माजी के लोक को प्राप्त होता है। 

वादन उकपुराण---उम्तोस उपपुराणों में से एक वारुण 
उपपुराण भी है । 

वाइनी---वैत्र कृष्ण त्रयोदशी को यदि वातभिषा नक्षत्र हो 
( जिसके स्वाभी वरुण देवता हैँ) तो वहू वारुणी कह- 
लाती है तथा इस पर्व पर गंगास्नान करने वाले को 
एक करोड सूर्यग्रहणों के बरावर पुण्य होता है । यदि उप- 
युक्त योगों के अतिरिक्त उस दिन शनिबार भी हो तो यह 
महावाइणी कहलाती है । यदि इन सबके अतिरिक्त शुभ 
सामक योग भी आ जाय तो फिर यह “महामहाबारुणी' 
कहलाती है । 

वारुणो उपनिषयू--तंत्ति रीयोपनिषद्‌ के तीन भाग है । 
पहला संहितोपनिषद्‌ या शिक्षावहली है, दूसर भाग को 
आनन्दवल्लो और तीसरे को भुगुवल्ली कहते हैँ। इन 
दोनों बल्लियो का सयुक्त नाम वारुणी उपनिषद्‌ है । 

वार्षयण्य--प्रथम अथवा द्वितीय शताब्दी वि० में उत्पन्न, 
सार्य दर्शन के एक आचार्य । ये प्रसिद्ध दार्शनिक थे । इनका 
रचा 'षष्टितन्त्र' सांख्य विषयक मौलिक रचना हूँ । 

वालखिल्य--( १) ऋग्वेद के समस्त सूक्तों की संख्या १०२८ 
है । इनमें से ११ सूक्ता पर, जिन्हे वालखिल्य” कहते है, न 
तो सायणाचायं का भाष्य है और न शोनक ऋषि की 
अनुक्रमणी में इनका उल्लेख पाया जाता हैं । प्रत्येक सूक्त 
में किसी दिव्य ईश्वरीय विभूति की स्तुति है और उस 
स्तुति के साथ-साथ व्याजरूप से सृष्टि के अनेक रहस्यो 
तथा तत्त्वों का उद्धाटन किया गया है । 

(२) देवगणो का एक ऐसा वर्ग जो आकार में 
अंगूठे के बराबर होते है । इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर 
से हुई हे । इनकी संख्या साठ हजार हैं और ये सूयं के रथ 
के आगे-आगे चलते है । 

वार्हा्चल्यशासा--यजुवंद री वाजसनेयी संहिता मे १९९० 
मन्त्र है वार्लाखल्य शाखा का भी यही परिमाण है । इन 
दोनो से चार गुना अधिक इनके बाह्याणों का परिमाण है : 

हे सहने शतन्यूनं मन्त्रा वाजसनेयके । 

तावस्वन्येन संश्यात वालखिल्यं सशुक्रियम्‌ । 

ब्राह्मणस्य समाख्यातं प्रोक्तमानाच्चतुर्गणम्‌ ॥ 
वाहसोकि--( १ ) महषि कदयप और अदिति के नवम पुत्र 
वरुण (आदित्य) से इनका जन्म हुआ । इनकी माता चर्षणी 
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और भाई भृगु ऋषि थे। वरुण का नाम प्रचेत भी है, इसलिए 
वाल्मीकि प्राचेतस्‌ नाम से विख्यात है । सैस्तिरीय उपति- 
षद्‌ में वर्णित ब्रह्मविद्या वरुण और भृगु के संवादरूप में 
है । इससे स्पष्ट है कि भृगु कै अनुज वाल्मीकि भी परम 
ज्ञानी और तपस्वी ऋषि थे। उम्र तपस्या या बह्ाचिस्तन 
में देहाष्यास न रहने के कारण इसके शरीर को दीमक ने 
ढक छिया था, बाद में दीमक के वल्मीक (ढूह) से ये बाहुर 
निकले, तबसे इनका नाम वाल्मीकि हो गया। इनका 
आश्रम तमसा नदी के तट पर था ! (भागवत) 


एक दिन महषि ने प्रात'काल तमसा के तट पर एक 
व्याध के द्वारा क्रौङ्च पक्षी का वध करने पर करुणाद्र हो 
उसे शाप दिया । शाप का शब्द अनुष्टप्‌ छन्द में बन गया 
था) इसी अनुष्टुप्‌ छन्द में मुनि ने नारद से सुनी राम 
की कथा के आधार पर रामायण की रचना कर डाली । 
उसे लव-कुश को पढ़ाया । लव-कुश ने उसे राम की राजसभा 
में गाया । इस पर वाल्मीकि प्रथम कवि तथा रामायण 
प्रथम महाकाव्य प्रसिद्ध हुआ । वाल्मीकि की और भी अनेक 
रचनाएँ है किन्तु रामायण अकेले ही उन्हे सर्वदा के लिए 
अमरत्व दे गयी है । 

(र) ये पुराणर्बाणत वाल्मीकि त्रेतायुग में हुए थे और 
प्राचेतस वाल्मीकि से भिन्न प्रतीत होते है। परम्परागत 
कथनानुसार इनका प्रारम्भिक जीवन निकृष्ट था । कहते हैं 
कि ये रत्नाकर नामक दस्यु थे तथा जंगल में पथिकों 
का बघ कर उनका घन छीन लेते और अपने परिवार 
का भरण-पोषण किया करते थे। एक दिन उसी मार्ग से 
महषि नारद का आगमन हुआ । वाल्मीकि ने उनके साथ 
भी बँसा ही ब्यवहार करमा चाहा । महर्ष ने उन्हें मना 
किया तथा कहा कि इन पापों के भागीदार तुम्हारे माता- 
पिता, स्त्री या बच्च होंगे या नही, जिनके लिए तुम यह 
सब करते हो । वाल्मीकि को विइव।स न हुआ और वे 
नारद को एक वृक्ष के साथ बाँधकर अपने घर उपर्युक्त 
जिज्ञासा का उत्तर प्राप्त करने गये । किन्तु घर का कोई भी 
सदस्य उनके पापों का भागीदार होना न चाहता था। वे 
बन में लौट आयें, नारदजी को मुक्त कर उनके चरणों में 
गिर गये और उनके उपदेश से अम्न-जल त्यागकर तपस्या 
में निरत हुए । उनके शरीर पर दीमकों ते घर बना रिया । 
दीमकों से बनाये टीले को 'वल्मीक' कहते हैं । उससे 
निकलने के कारण इनका नाम वाल्मीकि प्रसिद्ध हो गया । 


पट्ट 


वाल्मीकि रामायथ--दे० रामायण । 
वासिष्ठ उपपुराथ--उन्तीस प्रसिद्ध उपपुराणों में से एक 
वासिष्ठ उपपुराण भी हैं । 
वासन्तिक मखरात्र---चेत्र शुक्ल के आरम्भ से नौ दिनों तक 
चलने बाला पर्व । इन नबरात्रो में भी शारदीय नवरात्रों 
के सदुश ही पूजन उत्सब होते हैं । यह मुख्यतः शाक्त 
पर्व है और इसमें शक्ति अथवा दुर्गा की पूजा होती हैं। 
परन्तु इसके साथ वैष्णव पर्व भी जुड़ गया है । अन्तिम 
दिन रामनवमी को रामजन्मोत्सव मंङ्गल-वाद्य, नाच-गान 
आदि के साथ मनाया जाता हे । 
वासुदेक्द्वादशी--आपषाड़ शुक्ल द्वादशी । इसमें भगवान्‌ 
बासुदेव के शरीरावयवो की, चरणों से मस्तक तक उनके 
बिभिन्न नामो तथा व्युहो का उच्चारण करते हुए पुजा 
करनी चाहिए । एक पात्र में वासुदेव की सुवणप्रतिमा 
रखकर उसका पूजन किया जाना चाहिए । जलपात्र दो 
वस्त्रा से आच्छादित होना चाहिए । पूजन के उपरान्त 
उसका दान कर देना चाहिए । यह ब्रत नारद द्वारा बसु- 
देव तथा देवकी को सूचित किया गया था, इसको करने 
से ब्रती पुत्र अथवा राज्य, यदि उसने खो दिया हो, प्राप्त 
कर लेता है । साथ ही वह समस्त पापो से मुक्त हो 
जाता है । 
विजया (दझभी)--(१) आशिवन शुक्ल दशमी को इस व्रत 
का अनुष्ठान विहित है । सूर्यास्त के थोड़ी देर बाद का 
समय, जबतारागण निकरू रहे हो, समस्त सिद्धियो तथा 
उह्ेद्यों की सिद्धि के लिए अत्यन्त पुनीत तथा महत्त्वपुर्ण 
माना गया है । दे० स्मृतिकौस्तुभ, ३५३ ! 
(२) दिन के पद्रह मुहर्तो में से यह ग्यारहर्वा मुहत 
हुँ । द० स्मृति हीस्तुभ, ३५३ 
विजया द्वादशी--[१) इस त्रत मे भाद्रपद गुक्ठ एकादशी 
को संकल्प करना चाहिए और श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी 
फो उपवास । :स असर पर भगवान्‌ विष्ण की सुवर्ण की 
प्रतिमा को पीताम्बर पहनाकर उनका अर्ध्यादि से पूजन 
करना चाहिए । रात्रि को जागरण का विधान हुँ । दूसरे 
दिन मूर्योदिय के समय प्रतिमा का दान करना चाहिए । 
(२) काल्गुन कृष्ण या शुक्ल एकादशी अथबा टादणी 
यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो बह विजया कहलाती हैं । 
(३) भाद्र शुक्ल एकादशी वा ट्रादशी यदि बुधवार 
को पड़े तथा उस दिन श्रवण नक्षत्र हो तो वह भी विजया 
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है । शुक्ल पक्ष में प्रत करने से स्वर्गोपलब्धि तया कृष्ण 
पक्ष में ब्रत करने से पाप क्षय होते हैं । 

विजया--यह नाम कई तिथियों के छिए प्रयुक्त होता है । 
यथा यदि रविवार को सप्तमी और रोहिणी नक्षत्र हो तो 
बह विजया कहलाती है। गरुडपुराण के अनुसार द्वादशी 
या एकादशी श्रवण नक्षत्र से सयुक्त हो तो वह विजया 
कहलाती है । “वर्षकृत्यकौमुदी' के अनुसार यदि बिजया 
सप्तमी को सूर्य हस्त नक्षत्र में हो तो वह महामहाविजया 
कहलाती है । शुक्ल पक्ष की एकादशी को यदि पुनर्वसु 
नक्षत्र हो तो वह विजया कहलाती है । 

आईिविन शुक्ल पक्ष की दशमी भी विजया कही 

जाती हुँ । इस दिन क्षत्रिय राजा अपराजिता देवी, शमी 
वृक्ष और अस्त्र-शस्त्रों का पूजन एव विजययात्रा करते हूँ । 

विजपाब्रत--इन्द्र के बाहन ऐरावत हाथी तथा उच्च.श्रवा 
नामक अइब की पूजा इस ब्रत में की जाती है । उच्चे'-श्ववा 
इन्द्र का बाहन हैं। यह पर्व विजया दशमी को क्षत्रियो 
द्वारा मनाया जाता हैं । 

बिजपायजसप्तमो--माघ शुक्ल सप्तमी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होना चाहिए । इसके देवता सूर्य है । एक वर्ष- 
पर्यन्त इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । प्रति मास यूर्य के 
विभिन्न भामों को प्रयुक्त किया जाय । १२ ब्राह्मणो को 
सम्मानित किया जाय । ब्रत के अन्त में मुवण की सूर्य- 
मूर्ति एवं सारथि तथा रथ की प्रतिमाएँ अनवाकर अपने 
आचार्य को दे देनो चाहिए । 

विशान--अन्त करण को उस चेतना का नाम, जिसके द्वारा 
अपने व्यक्तित्व का बोध होता है । इसका अर्थ 'अहङ्कार' 
से कुछ मिलता-जुल्ता है । 

विशानवाद--दर्शन के उस सिद्धान्त का नाम, जो मानता 
हैं कि वस्तुसत्ता 'चिज्ञानरूप' है । विज्ञान के अतिरिक्त 
जगत्‌ का कोई अस्तित्व नही हे । यह बौद्ध योगाचार मत 
से मिलतान्जुल्ता है । 

वितस्तापुआ--भाद्रपद को दशमी से सात दिनो तक वितस्ता 
जो नदी (आजकल झेलम कहलाती है) में ही स्नान, उसी 
का जल पीना, उसके पूजन तथा घ्यान में मग्न होना 
चाहिए । कश्मीर भूमि में बितस्ता भगवती सती (पार्वती) 
का ही अवतार है । बितस्ता तथा सिन्धु के संगम पर 
बिशेष पूजा का विधान है । बितस्ता के सम्मान में उत्सव 
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मनामा चाहिए और अभिनेता तथा नर्तको का सम्मान 
करना चाहिए । 

विद्या--दर्शन, धर्म और कला के अर्थां में विद्या का 
प्रयोग होता है । दर्शन में विद्या का अर्थ है अध्यात्म 
शास्त्र, अर्थात्‌ आत्मज्ञान से सम्बन्ध रखने वाली विद्या । 
धर्म में बिद्या का अथं है त्रयी (तीम वेद), धर्मशास्त्र 
अधवा सामाजिक शास्त्र । पौराणिक तथा तान्त्रिक धर्म में 
बिद्या का प्रयोग महादेवी, दुर्गा अथवा शक्ति के मन्त्र अर्थ 
में होता है। कला के क्षेत्र में विद्या का प्रयोग अनेक 
कलाओं मौर शिल्पों के अर्थ में किया जाता है । 

अर्थशास्त्र में चार विद्याएँ बतलायी गयी हैं--(१) 
आन्वीक्षिकी (तक अथवा दर्शन) (२) त्रयी (तीन वेद) 
(३) वार्ता (आधुनिक अर्थशास्त्र) और (४) दण्डनीति 
(आधुनिक राजनीति) । मनुस्मृति (७.४३) ने एक और 
बिद्या (आत्मविद्या) जोड़ दी है । याज्ञवल्क्य स्मृति में 
बिद्या के चौदह स्थान बतलाये गये हैं--चार वेद, छः 
वेदाङ्ग, पुराण, न्याय, मीमासा और स्मृति कोईन्कोई 
चार उपवेदों को भी जोड़कर अठारह विद्यास्थान बतलाते 
हूँ । इसी प्रकार कोई तेतीस और कोई चौसठ विद्याएँ 
(कलाएं) मानते हँ । सर्वप्रथम ईशोपनिषद्‌ में 'बिद्या' 
का प्रयोग अध्यात्म विद्या के रूप में हुआ है - 
विद्याच अनिद्याञ्च यस्तद्‌ वेद उभय सह । 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽ्मृतमइनुते ॥ 
| जो विद्या (अध्यात्म) और अविद्या (भौतिक शास्त्र) 

को साथ-साथ जानता है बह अविद्या से मृत्युसंसार को 
पारकर विद्या से अमृततत्त्व को प्राप्त करता है । ] 
नागेश भट्ट ने इसी अर्थ में विद्या का प्रयोग किया 
है '"परमोतमपरुषार्थसाधनोभूता विद्या ब्रह्मज्ञान- 
स्वरूपा । ' 

विद्याप्रतिपवृश्षत्--मास की प्रथम तिथि को यह ब्रत करना 
चाहिए । जो व्यक्ति धमार्थी या बिद्यार्थी हो उसे घानो से 
एक वर्गाकार आकृति बनाकर भगवान्‌ विष्णु तथा लक्ष्मी 
का एक सहस्र या उससे कम पूणं रूप से खिले हुए 
कमलो से तथा दूध या खीर से पूजन करना चाहिए । 
सरस्वती की प्रतिमा उनके पाश्‍्ब में विराजमान की जाय । 
चन्द्रमा भी वहाँ बिद्यमान रहे। उस दिन अपने गुरु 
का सम्मान करना चाहिए । उस दिन तथा द्वितीया को 
उपास करके विष्णु का पूजन करना चाहिए । ठदुपरान्त 
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आचारय को सुबर्ण दान कर स्वयं भोजन करता चाहिए । 
विशावाधिब्रत--माघ मास की कृष्ण प्रतिपदा को व्रत 
आरम्भ कर एक मास तक उस का आयोजन करमा 
चाहिए । इस अबसर पर तिलों से हयप्रीव की पूजा 
करनी चाहिए, तिलो से ही हवन करना चाहिए । प्रथम 
तीन दिन उपवास रखना चाहिए । यह एक मास का व्रत 
है । इससे ब्रती विद्वान्‌ हो जाता है । (विष्णुधर्म ०) 
बि्ाक्रत-~किसी मास की द्वितीया को भक्तों से एक बर्गा- 
कार आकृति बनाकर उसके केन्द्र में अष्ट दल कमर 
अंकित किया जाय, उसके चारों ओर कमलहस्ता लक्ष्मी 
की, जिसकी आठ शक्तियों (सरस्वती, रति, मैत्री, बिद्या 
आदि) भी विद्यमान रहें, आकृति बनायी जाय। आठ 
शक्तियों को एक-एक पँखुडी पर अड्किल करना चाहिए । 
तब 'सरस्वत्यै नम कहते हुए उन्हें प्रमाण करना 
चाहिए । कुछ अन्य देवगण, जैसे चारों दिशाओं के चार 
दिक्पाल तथा उनके मध्य वाली दिशाओ के भो दिवपालों 
की आकृतियाँ और चार गुरुओं (व्यास, क्रतु, मनु, दक्ष) 
तथा वसिष्ठादि की आकृतियाँ मण्डल में स्थापित की जाँय । 
भिन्न-भिन्न पृष्पों से इन सबकी पूजा करनी चाहिए। 
श्रीसूक्त के मंत्रों, पुरुषसूक्त के मत्रो तथा विष्णु के 
लिए कहे गये मंत्रो से उनका पूजन करना चाहिए । ब्रतो- 
परान्त एक गो, जरूपूर्ण कलश तथा चावलों एवं तिलो 
से परिपूर्ण अन्य पाँच पात्र अपने पुरोहित को दिये जाँय । 
(स्त्री ब्रती द्वारा) पिसी हुई हल्दी तथा सुवर्ण किसी 
सद्गृहस्थ को तथा भूखे को भोजन दिया जाय । ब्रतकर्ता 
अपने आचार से तथा आचार्य प्रतिमाओ के सम्मुख 
बिद्या देने की प्रार्थना करे । (गरुड०) 
विधानसप्तमी --इसके सूर्य देवता हैँ । ब्रती को माघ शुक्ल 
सप्तमी से ब्रत का आरम्भ कर निम्नांकित बारह वस्तुओ 
में से केवल एक बस्तु का प्रति मास की सप्तमी को क्रमशः 
आहार करना चाहिए . अक के पृष्पो का अग्रभाग, शुद्ध गो 
का गोबर, मरिच, जल, फल, मूल (रक्तिम), नक्त विधि, 
उपवास, एकभक्त, दुर्ध, पवन और घुत । कालविषेक, वर्ष- 
कृत्यकोमुदी आदि इस ब्रत को रविन्रत से ( जो माघ 
में प्रथम रविवार के दिन होता हे ) पृथक मानते है । 
विनयपत्रिका--रामचरितमातस के प्रणेता गोस्वामी 
तुलसीदास द्वारा रचित यह ग्रन्थ मुख्यतः राम के प्रति 
और गौणतः अन्य देवताओं के प्रति की गयी स्तुतियो का 
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संग्रह है । आवेदनपत्र के रूप में ये स्तुतियाँ पर्दो में रची 
गयी है, अतः इस संग्रह का नाम विन्तमपत्रिका पड़ा। 
तुलसी साहित्य में रामचरिलमानस के पश्चात्‌ इसका 
दूसरा स्थान है। रचना में दास्य और दैन्य भाव की 
प्रधानता है । 
विभूतिद्वादश्ली--वेशाख, कातिक, मार्गशीष, फास्गुन 
अथवा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को इस ब्रत 
का आरम्भ होता है | ब्रती नियमों (अनिषिद्ध बातो) का 
आचरण करे । एकादशी के दिन उपवास करते हुए 
जनादन (मति) का पूजन करे। चरणो से प्रारम्भ कर 
सिरपर्यन्त भगवान्‌ की प्रतिमा का क्रमशः पूजन करे । 
भगवान्‌ की प्रतिमा के सम्मुख कलश या किसी जलपूर्ण 
पात्र में सोने की मछली बनाकर रखो जाय, रात्रि को 
भगवान्‌ की कथाएँ कहकर जागरण किया जाय । दूसरे 
दित प्रात' काल निम्न शब्द बोलते हुए--- बिष्णु भगवान्‌ 
अपने महाम्‌ प्रकाश से कभी विमुक्त मही होते, उसो 
प्रकार आप मुझे संसार के शोक पडू से मुक्त करें”, 
प्रार्थना करे । प्रति मास बह्‌ दस अवतारो में से एक अव- 
तार की प्रतिमा एवं दत्तात्रेय तथा व्यासजी की प्रतिमाओं 
का दान करे । उनके साथ द्वादशी को एक नील कमल 
का भी दान किया जाय। द्वादश द्वादशियो के ब्रतों का 
आचरण करगे के बाद अपने गुरु अथवा आचार्य को एक 
लवणाचल, पर्यङ्कोपयोगी समस्त वस्त्र, एक मौ, (यदि 
ब्रती राजा महाराज हो तो) ग्राम या खेत (गाँव का मुख्य 
खेत) तथा अन्यान्य ब्राह्मणो को गौएँ तथा वस्त्र दान में 
दिये जाँय । यह विधि तीन वर्षों तक चलनो चाहिए । इन 
आचरणों से ब्रती समस्त पापों से मुक्त होकर कम से कम 
एक सौ पितरो का भीं उद्धार कर लेता हैं। 'लबणाचल' 
दान के लिए दे० पा० वा० काणे . घर्मशास्त्र का इति- 
हास, भाग २, पु० ८८२ (मत्स्यपुराण, ८४. १-९) । 
चिरूपाक्षग्रत--पौष शुक्ल चतुर्दशी को इस ब्रत का आरम्भ 
होता है । इसके अनुसार भगवान्‌ शिव की एक वर्ष तक 
पूजा करनी चाहिए । ब्रत के अन्त में किसी ब्राह्मण को 
समस्त पदार्थ तथा एक ऊंट दान किया जाय । इससे 
समस्त राक्षसों के भय से तथा रोगों से मुक्ति मिलती है 
एव सकळ कामनाओ की पूर्ति होती है । 
बिवर्त --अहँत वेदान्त का एक सिद्धान्त । ब्रह्म और जगत्‌ 
के सम्बन्ध को समझाने के लिए इसका बिकास हुमा । 


बिभूतिट्वादशी-विश्योकसकास्ति 


इसके अनुसार जगत्‌ न ब्रह्म को सुष्टि है और न उसका 
परिणाम; जगत्‌ ब्रह्म का विवर्तं (बुसाकार चक्रगति से 
उत्पन्न भ्रममात्र) है, इसलिए यह भ्रामक और अवास्तविक 
है । दे० अट्रैठवाद' तथा 'शद्धुर' । 

विजिष्दाईंत--एक प्रकार के द्वैत जैसे वेदान्त का सम्प्रदाय । 
इसका अर्थ है विशिष्ट (विशेषण युक्त) भद्वैत' । इसके 
प्रवर्तक आचार्य रामानुज थे। इस सम्प्रदाय के अनुसार 
ब्रह्म ऐकास्तिक होते हुए भी पुरुष (ईश्वर) है। उसके दो 
अंश (विशेषण) है--चित्‌ (जीवात्मा) और अचित्‌ (जड़ 
जगत्‌), जो वास्तबिक और उससे भिन्न है । इन्हीं तीनों 
तत्वों (तत्त्वत्रय) से बिए संघटित है । इन तीनों में ऐक्य 
है किन्तु अभेद नहो । जीवात्मा ईश्वर की कृपा से ही 
मुक्ति पा सकता है। इस मत का प्रतिपादन रामानुज 
द्वारा ब्रह्मसूत्र के श्रीभाष्य में हुआ है । दे० 'रामानुज' । 

विशोकद्ावशो--आश्विन शुक्ल दक्षभ्री को रात्रि को ब्रती 
सक्रल्प करे-''में कल एकादशी को उपवास करके भगवान्‌ 
केशव की आराधना करूंगा और द्वादशो के दिन मोजन 
ग्रहण करूंगा । उस दिन केशव की आपादभस्तक पूजा 
होनो चाहिए । एक मण्डल बनाकर उस पर चतुष्क्रोण 
वेदिका बनानी बाँहिए । उस पर अनाज साफ करनेवाला 
नया सूप रखकर उसमें लक्ष्मी की, जिसे विशोका (जो 
जोक रहित करती है) भी कहते हैं, स्थापना करके पूजा 
की जाय तथा प्रार्थना करते हुए कहा जाय कि हे विशोका 
देवी ! हमारे शोको का नाश करो, हमें समृद्धि तथा सफलता 
प्रदान करो ! समस्त रात्रियों को ऐसा पानी पिया जाय 
जिसमें दभ पड़े हो । रात्रि में नृत्य तथा गान हो, ब्राह्मणो 
का सम्मान किया जाय । यह क्रिया प्रति मास चले । व्रत 
के अन्त में पर्यङ्कु के उपयुक्त वस्त्र, गुड़घेनु तथा शूर्प का 
लक्ष्मीजी की मूति के साथ दान करना चाहिए । मत्स्य- 
पुराण में इसका तथा गुडघेनु का वर्णन है, जो इस व्रत का 
गौण भाग हूं! गुड़बेनु के लिए दे० पा० वा० काणे: 
घर्मशास्त्र का इतिहास, २, पृ० ८८०-८१ । 

विश्ञोकसंक्रान्ति--जब अयन के दिन अथवा विषुव के दिन 
व्यतीपात योग हो, तो ब्रती को तिलमि्रित जल से 
स्नान करना चाहिए तया एकभक्त विधि से आहार 
करना चाहिए । तब बह सूर्य की सुबर्णप्रतिमा को पञ्च- 
गव्य से स्नान कराकर गन्ध, पुष्पादि अर्पण कर दो रक्त 
वस्त्र पहनाये, तदनन्तर उसे ताघ्रपात्र में रखकर सूर्य के 


-लिदाइशपत्चत-किल्णु 


भिन्‍्त-भिश्न सामों से आपादमस्तक उनकी पूजा की 
जाय। यह क्रम एक बर्षपर्यन्श चलता बाहिए। वर्ष के 
अन्त में सूर्य के पूजन का बिधान है । इस अवसर पर १२ 
कपिछा गौओं का अथवा निर्घत होने पर केबल एक गौ 
का दान किया जाय । इससे दीर्घ आयु प्रात होती है, 
स्वास्थ्य तथा समृद्धि को सुरक्षा होती है । 
विदबकवत्रत--अध्टमी अथवा चतुर्दशी के दिन यदि शनि- 
वार तथा रेवली नक्षत्र हो तो उस दिन इस ब्रत का अनु- 
ध्ठान करना चाहिए | शिवजी इसके देवता हैं । इस दिन 
शिवलिङ्ग का महाभिषेक स्मान कराया जाय । कर्पर को 
अङ्गराग की भाँति लगाया जाय, स्वेत कमल सथा अन्य 
अमेक आभूषण चढ़ाये जायें, धूप के रूप में कर्पर जराया 
आय, घी तथा लोर का नेवेद्य अर्पण किया जाय, कुशो 
से भींगा हुआ जरू पिया जाय तथा रात्रि को जागरण 
किया जाय । इस अवसर पर आचार्य को गज अथवा 
अश्व का दान करना चाहिए। इससे ब्रती बह सब 
प्रात कर लेता है जिसकी बह इच्छा करता है, जैसे पुत्र, 
राज्य, आनन्दादि । इसी कारण इसका नाम है विश्वरूप 
(साहित्यिक अर्थ समस्त रूप) । | 
विष्टित अथवा भद्राव्रल--ज्योलिष ग्रन्थो में करणों का 
विवेचन किया गया हैं । प्रत्येक तिथि के आधे-आघे भागों 
को करण कहते है ओ मब ग्यारह हैं । उनकी दो श्रेणियाँ 
हुँ~-चर तथा स्थिर, अर्थात्‌ चलनशील ओर अचल । 
प्रथम की कुल संख्या सात है जिनमें से एक विष्टि है । 
विष्टि किसी तिथि का अर्धाश होता है । ज्योतिष शास्त्र के 
ग्रन्थों ने इसे बुरे, दुष्ट, कपटी भूत-प्रेतादि के समान श्रेणी 
प्रवान की हैं । यह तीस घड़ियो का समवेस कारू है जो 
अममानता पूर्वक उसके मुख, कण्ठ, हृदय, नाभि, कटि 
तथा पूँछ ( क्रमण. ५, १, ११, ४, ६, ३ धडियों ) में 
विभाजित किया गया है । स्मृतिकौस्तुभ (५६५-५६६) में 
इसे सूय की पुत्री तथा शनि की बहिन बतलाया गया है । 
सीन पग वालो विष्टि का मुख गधे का है । विष्टि साधा- 
रणत. ध्वंसात्मक स्वभाव वाली है अत्तएब किसी शुभ कार्य 
के आरम्भ के समय इसे त्यागना चाहिए । किन्तु शत्रुओं 
को नष्ट करने अथवा उन्हें विष इत्यादि देने के समय 
यह बडी अनुकूल पडती है (बृ० संहिता ९९ ४) । जिस 
दिन विष्टि हो उस दिन उपवास करना चाहिए । यदि 
विष्टि राति में पड़े तो दो दिनों तक एकभक्त पद्धति से 
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आहार करना चाहिए । उस दिन देवों, पितरों तथा दों 
की बनायी हुई विष्टि का पुष्पादि से पूजन किया जाय । 
इस अवसर पर ब्रिष्टि को कृशरा अर्थात्‌ खिचड़ी का 
मैवेय अपित करना चाहिए । काले वस्त्रों, काळी गौ तथा 
कारे कम्बल का दान इस अवसर पर किया जाय । विष्टि 
तथा भद्रा का एक ही अर्थ है। 

विष्णु--आदित्य बग के बैदिक देवताओं में एक । यद्यपि 
विष्णु की स्तुति में ऋग्वेद (१.१५४) का एक ही सूक्त 
पाया जाता है, किन्तु वह इतना सारगभित है कि उसके 
तत्वों से विष्णु को हिन्दू त्रिमुति में आगे चलकर 
प्रमुख स्थान मिला! उस विष्णुसूक्त में उनके तीन 
चरणों ( त्रिविक्रम, उरुक्रम ) की विशेषता पायी जाती 
हैं। ये बाललूर्य, मध्याह्वसूयं तथा सायसुर्य के तीन 
स्थान हैँ । उनका उच्चतम स्थान मध्याह्न का है। इस 
स्थान का जो वर्णन पाया जाता है वह परवर्ती बिष्णुलोक 
अथवा गोलोक का पूर्वरूप हूँ। विष्णु का मक्त वहाँ 
पहुँच कर आनन्द का अनुभव करता है । वहाँ भूरिष्ंग 
गोएँ (रङ्मियाँ) विचरती हूँ और मधु की धाराएं प्रवाहित 
होती हैं । विष्णु अपने चरण दयाभाव से उठाते हैं; उनका 
उद्देश्य है संसार को दुःख से मुक्त करने का और मानवों 
के लिए पृथ्वी को उपयुक्त आवास धनाने का (ऋ० ६ 
४९. १३) । बे संसार के रक्षक ओर संरक्षक दोनों है । 
विष्णु कई रूप धारण करते हूँ । ब्राह्माण ग्रन्थों में विष्णु 
की कल्पना और विष्णुयागो का और विस्तार हुआ । पुराणो 
में विष्णु सम्बन्धी कल्पनाओ, कथाओं और पूजा पद्धति 
का अपरिमित विस्तार हुआ है । 


त्रिमृति की कल्पना में विष्णु का स्वरूप निखरा । ये 
विश्वात्मा के विश्वरूप के सात्विक तत्त्व है, जिनका मुख्य 
कार्य सयोजन, धारण, केन्द्रीकरण तथा सरक्षण हूँ। विश्व 
में जो प्रबृत्तियाँ केन्द्र की ओर जाली है, ऐक्य की शक्ति 
उत्पन्न करती हैं, अस्तित्व तथा वास्तविकता को दृढ 
करती है, प्रकाश और सत्य का निर्देश करती हे, वे विष्णु 
से उद्भूत होती है । विष्णु शष्द की व्युत्पत्ति 'विष्ल' 
घातु से हुई है, जिसका अर्थ है सर्वत्र फैलना अथवा 
व्यापक होना । महाभारत (५ ७०; १३ २१४) के अमु- 
सार विष्णु सर्वत्र व्याप्त है, बे समस्त के स्वामी है, बे 
विध्वंसक शक्तियों का दमन करते है । वे इसलिए विष्णु 
हैं कि वे सभी शक्तियों पर प्रभुत्व प्राप्त करते हैं । 


५९२ 


विष्णु के अनेक नाम हैं। विध्णुसहस्ननास में उनके 
एक सहस्र नामों की सूची प्रस्तुत की गयी है। इसके 
ऊपर शख्नुराचार्य का भाष्य है, जिसमें नामों का अर्थ और 
रहस्य बतलाया गया हैं। विष्णु का प्रसिद्ध नाम हरि 
हैं। इसका अर्थ है (पाप और दु:ख) दूर करने वाला । 
ब्रह्मयोगी ने कलिसन्तरण उपनिषद्‌ (२. १, २१५) के 
अपने भाष्य में इसकी व्याख्या इस प्रकार की है: “जो 
अज्ञान (अविद्या) और इसके दुष्परिणाम का अपहरण 
करता है वह हरि हं।' विष्णु का दूसरा नाम रोषशायी 
अथवा अनस्तशायी हैं । जब विष्णु शयन करते हैं तो 
सम्पूर्ण विशव अपनो अव्यक्त अवस्था में पहुँच जाता है। 
ब्यक्त सूष्टि के अबहोष का ही प्रतीक द्ोष' है जो कुण्डली 
मारकर अनन्त जछूराशि पर तँरता रहता हु । शेषशायी 
बिष्णु नारायण कहलाते हे, जिसका अर्थ हें नार (जल) 
में आवास करने वाला । नारायण का दूसरा अर्थ भी हो 
सकता है; 'जिसमें समस्त नरो (मनुष्यो) का अयन 
(आवास) है ।' 

विष्णु की मूर्तियों में विष्णुसम्बन्धी सिद्धान्तो और 
कल्पनाओं का ही प्रतीक पाया जाता है । विष्णुधूतियाँ 
प्रतीकों के समूह है और साधक उनके किसी भी रूप का 
घ्यान कर सकता हैं। गोपाल उत्तरतापनोय उपनिषद्‌ 
(४६.४८,२१६) में विष्णुमृति के मुख्य अङ्गो का वर्णन 
रहस्यमय रूप में विस्तार से प्राप्त होता है । 

विष्णु की चौबीस प्रकार की मूतियाँ पायी जाती हैं । 
इनका वर्णन पद्मपुराण के पातालम्यण्ड में षाया जाता है । 
इन मूतियो में विष्णु के विबिध गुणों का प्रतीकत्व हैं । 
रूपमण्डन नामक ग्रन्थ में भी विष्णु को चौबीस मृतियो 
का वर्णन है, किन्तु पदापुराण से कुछ भिन्न । विभिन्न 
युगो में इन्ही मृतियो (रूपों) में विष्णु का युगानुसारी 
अवतार होता है । पह्मपुराण और रूपमण्डन के अनुसार 
इन मूर्तियों की व्याख्या इस प्रकार है . 
. केशव (रूम्बे केश वाले) 
नारायण (क्षेपशायी, सार्वभीम निवास) 
माधव (मायापति, ज्ञानपति) 
गोविन्द (पृथ्वी के रक्षक ) 
विष्णु (सर्वव्यापक) 
. जनार्दन (भक्त पुरस्कर्ता) 
, उपेन्द्र (इन्द्र के भ्राता) 


~ 
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विष्णुकाशी-मिष्णजिभुरिक्षत 

८. हरि (दुःख, दारिद्र घ, पाप आदि का हरण करने बाले) 

९. वासुदेव (विएवान्तर्यामी) 

१० कृष्ण (आकुष्ट करने बाले, श्याम) इत्यादि । 

इन मूर्तियों के अतिरिक्त राम, परशुराम आदि की 
मूतियाँ भी प्रचरित हैं, जिनका उब्लेख उपर्युक्त उल्लेखों 
में नहीं है । 

उनके चार आयुओ और प्रमुख आभुषणों के अतिरिक्त 
पीताम्बर और यज्ञोपवीत भी प्रमुख उपकरण हैं । साथ ही 
चामर, ध्वज और छत्र का भी अद्भुन प्रतिमाओं में होता 
है । विष्णु के रथ और वाहुन दोनों का उल्लेख मिलता 
है । उनका बाहन गरुड है ओ वैदिक मन्त्रो की शक्ति, गति 
भौर प्रकाश का प्रतीक है, वह अपने पक्षों पर विष्णु को 
वहन करता हैं। विष्णु के पार्षदों में मुख्य विष्वक्सेन 
(विष्वविजेता) तथा अष्ट विभूतियाँ (योग से उपलब्ध ` 
होने वाली सिद्धियाँ) हैं । 


विष्णुकाक्री--तमिल प्रदेश का यह प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ है । 


शिवकाञ्जी से अलग करने के लिए इसे विष्णुकाश्नी कहा 
जाता है । काबेरो नवी दोनों को बीच से विभाजित करती 
हैं। शिवकाञ्ची से दो मील दूर विष्णुकाञ्ची है । यहाँ 
१८ विष्णुमन्दिर हैं। मुख्य मन्दिर देवराज स्वामी का 
है जिनको प्राय घरदराज कहा जाता है। बैशाख पूर्णिमा 
को इस मन्दिर का ब्रह्मोत्सव होता है । यह दक्षिण भारत 
का सबसे बढ़ा उत्सव है। एक मन्दिर में रामानुजाचार्य 
की प्रतिमा विराजमान है। यही महाप्रभु वल्लभाचायं 
की बैठक भी हैँ । सप्त मोक्षपृरियो में काञ्ची की भी 
गणना है । 


विण्णुत्रिभूतिञ्वत --त्रिषणु भगवान्‌ के तीन रूप है। दूसरे 


शब्दो में कहा जा सकता है कि उनका अभिव्यक्तीकरण 
तीन रूपों में होता है । वे है वायु, चन्द्र तथा सूर्य । 
तीनो रूप तीनो लोको की रक्षा करते है । ये ही मनुष्य 
के शरीर में बात, पित्त तथा कफ के रूप में विद्यमान 
हैँ । इसलिए भगवान्‌ बिष्णु के ये हो तीन स्पर्श करने योग्य 
रूप हैं । ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को उपवास रखते हुए इनका 
पुजन करमा चाहिए । प्रातःकाल भोर में वायु का पूजन 
तथा मध्यान्ह काल में यव-तिलों से हवन करना चाहिए । 
सूर्यास्त के समथ चन्द्रभा का जछ में पुजन करमा 
चाहिए। एक वर्ष तक इस ब्रत का अनुष्ठान होना 
चाहिए (प्रत्येक शुक्ल पक्ष की तृतीया को) । इस वरत 


विव्लदेशकी सत-जि "्णप्राध्तिकत' 


से आराधक स्वर्ग प्राप्त कर छेता है। यदि वह छगातार 
तीन बो तक इस व्रत का आचरण करे तो वह ५००० 
वर्षौ लक स्वर्ग में बास करता है । 


चिष्यदेवकीच्त ---कातिक सास की प्रतिपदा से आरम्भ 
कर एक बर्ष तक यह ब्रत करना चाहिए। पंचगव्य से 
भगवान्‌ वासुदेव को स्नान कराकर उसी को उस अवसर 
पर प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए । बाण के फूलों, 
बन्दन के प्रलेप तथा अत्यन्त स्वादिष्ठ मैंवेध से पूजा 
करनी चाहिए । एक मास तक किसी भी प्राणो को (यहाँ 
तक कि पशु को भी) किसी प्रकार की क्षति न पहुँचायी 
जाय । इस अवसर पर असत्य भाषण, चौय, मास तथा 
मधु-भक्षण एकदम निविद्ध है । केवल भगवान्‌ के ध्यान 
में मग्न रहना चाहिए । शास्त्रों, यज्ञो तथा देवों की निन्दा 
का परित्याग करना चाहिए । प्रति दिन मौन रहकर 
नँवेध ग्रहण करना चाहिए । मार्गशीर्ष, पौष, माघ तथा 
अन्य मासो में भी यही विधान रहेगा, केबल पुष्प, धूप 
तथा नैवेद्य ही परिबर्तित होते रहेंगे । देवकी एक सुन्दर 
पृत्र चाहती थीं । अतएव विष्णु की पूजा करने के रिए 
इस ब्रत का अनुष्ठान उन्होंने किया था । 


विष्णुपछ्खक--कातिक मास के अन्तिम पांच दिस बिष्णू- 
पञ्चक कहलाते है। उन दिनों बिष्णु तथा राधा की 
पञ्चोपचारो (गन्धाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य) से पूजा 
करनी चाहिए । इससे समस्त पापो का नाश होता है 
और ब्रती सीधा विष्णुलोक जाता है । पूजा को कुछ 
विभिन्न पद्धतियों का यहां वर्णन किया जा रहा है, यथा 
एकादशी को पूजन, द्वादशी को गोमूत्रपान, त्रयोदशो को 
दुग्धाहार, चतुर्दशी को दही का आहार तथा पूर्णिमा को 
केशव की आराधना करके सायंकाल पञ्चगव्य प्राशन 
करना चाहिए अथवा तुलसीदलो से हरि का पूजन करना 
चाहिए। दे० पद्मपुराण, ३ २३,१-३३ । 

विष्णुपद अथवा विष्णूषदो--यहू चार राशियो का नाम 
है । यथा वृषभ, सिह, वुदिचिक तथा कूम्भ।दे० कालनिर्णय, 
३३३ । 

विष्भुपदक्षत--आपाढ़ मास म पूवाषाढ तक्षत के समय ब्रत 
आरम्भ करना चाहिए । इस अवसर पर दुग्ध अधवा घृत 
में रखे हुए भगवान्‌ विष्णु के तीन पभों की पूजा करनी 
नाहिए । ब्रती को केवछ रात्रि के समय हविष्यान्न ग्रहण 
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करना चाहिए । श्रबण अथवा उत्तराबाढ नक्षत्र काल में 
भगवाम्‌ गोविन्द तथा भगवान्‌ विष्णु के तीन पगों की 
आराधना करनी चाहिए, किन्तु दान और भोजन में 
अन्तर हो जायगा । भाद्र मास में पूर्वाषाह नक्षत्र के 
समय, फाल्गुन मास में पूर्बाफाल्गुनी तथा चैत्र में उत्तरा- 
फाल्गुनी नक्षत्रों के समय उसी प्रकार की पूजा को जाय। 
इन आचरणो से ब्रती स्वास्थ्य, समृद्धिका लाभ करके 
अन्त में विष्णुलोक प्राप्त कर लेता है । 


विष्णुप्राण--जैसा इसके नाम से ही प्रकट है, यह वैष्णव 
पुराण हैं। प्रमुख पुराणों में इसकी गणना है । श्रीमःद्वागवत 
के पश्चात्‌ लोकप्रियता में इसका दूसरा स्थान हूँ । बेध्णव 
दर्शन के मौलिक सिद्धान्तों का इसमें प्रतिपादन हुआ है । 
आचार्य रामाभुन ने ब्रह्मासूत्र के ऊपर रचित श्रीभाष्य में 
विष्णुपुराण से अनेक उद्धरण दिये हूं। इससे इसका 
दार्शनिक महत्त्व प्रकर होता है । यह छः खण्डो में विभक्त 
हैं जिनको अंश कहते है । इसमें अध्यायों की संख्या १२६ 
है । आकार में यह श्रीमद्भागवत पुराण का एक तिहाई है। 
प्रथम अंश में सुष्टिवर्णन, द्वितीय अंश मे भूगोलवर्णन, 
तृतीय अंश में आश्रम और वैदिक शाखावर्णन, चतुर्थ में 
इतिहास, पञ्चम में कृष्ण चरित्र और षष्ठ अंश में प्रलय 
और भक्ति का वर्णन पाया जाता हैं। इस पुराण में ज्ञान 
और भक्ति का सुन्दर समन्वय मिलता है । विष्णु और 
शिव के अभेद का प्रतिपादन भगवान्‌ कृष्ण के मुख से 
कराया गया है-- 


योऽह स त्व जगच्चेदं सदेवासुरमानुषम्‌ । 
मत्तो नान्यदशेषो यत्‌ तत्‌ त्व ज्ञातुमिहाहंसि ॥ 
अविद्यामोहितास्मान' पुरुषा भिन्नदशिनः । 
वदन्ति भेदं परयन्ति चावयोरन्तरं हर ॥ 
(विष्णुपुराण, ५,३३,४८-४९) 
विष्णुप्रबोध--कातिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 
को भगवान्‌ शय्या त्याग कर जाग जाते है। इस कारण 
इस दिन को विष्णुप्रबोधिनी एकादशी कहा जाताहे। 
संध्या को सुसज्जित मण्डप में पत्र-पुष्पनफलों की प्रथम 
उपज से पूजन करते हुए विष्णु को जगाया जाता है। 
दोपमाखा जलायो जाती हैं। इसका नाम 'देवदीपावली' 
भी है। 
विष्णप्रालिक्रत--ल्डस द्रत में द्वादशी के दिन उपवास का 
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विधान है । इस दिन “नमो नारायणाय का उच्चारण 
करके सूर्य को अर्ध्य देना चाहिए । श्वेत पुष्पों से विष्णु 
की पूजा करते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण किया जाय, 
देवाधिदेव’ घरा के आधार, हे आशुतोष ! इन पुष्पों को 
स्वीकार कर कृपा कर मेरे ऊपर प्रसन्न होइए ।' ब्रती 
को ज्वार, बाजरा (इयामाक) का भोजन अथवा उस धान्य 
का आहार करना चाहिए जो ६० दिनों में पककर तैयार 
होता है तथा जो मसालों के साथ बो दिया गया है 
(मिर्च, धनियाँ, जीरा आदि ) या धान अथवा जौ अथवा 
नीवार (जंगली घान) का आहार करना चाहिए । तद- 
नन्तर ब्रत की पारणा करनी चाहिए । इससे ब्रती विष्णु- 
लोक प्राप्त कर लेता है । 


विष्णुलक्षबतिव्रव--किसी पवित्र तिथि तथा लग्न के 
समय सई की धूल तथा निनके आदि साफ करके चार 
अंगुल लम्बा धागा काता जाय । इस प्रकार पाँच धागो 
को कातकर एक बत्ती बनायी जाय । इस प्रकार को एक 
लाख बत्तियां घी में भिगोकर किसी चाँदी या कांसे के 
पात्र में रखकर भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा के पास ले 
जानी चाहिए । इनको छे जाने का सबसे उचित समय 
कातिक, माघ या वँशाख मास है, बैशाख सर्वोत्तम है । प्रति 
दिन एक सहल्ल अथवा दो सहु्त बत्तियाँ विष्णु के सम्मुख 
प्रज्वलित की जाय । उपर्युक्त मासो में से किसी भो मास 
की पूर्णिमा को व्रत समाप्त कर देना चाहिए । तदनन्तर 
उद्यापन किया जाना चाहिए। आजकल दक्षिण भारत 
में महिल।ओ द्वारा इस व्रत का आयोजन किया जाता हैं! 


बिष्णुशङ्कूरब्रत--इस व्रत में उसी बिधि का अनुसरण 
करना चाहिए जो उमामहेखवरब्रत के बिषय में पीछे 
कही गयी है । भाद्रपद अथवा आश्विन मास में मुगशिरा, 
आर्द्रा, पूर्वाफाल्गुनी, अनुराधा अथवा ज्येष्ठा नक्षत्र के 
अवसर पर इस व्रत का आचरण करना चाहिए । यहाँ 
अन्तर केवल इतना है कि विष्णु को पीताम्बर धारण कराये 
जाँयगे तथा दक्षिणा में भी विष्णु को सुवर्ण तथा शंकर को 
मोती भेट किये जाँयग । 

विष्णुञ्षयनोत्सव--आषाढ शुक्ल एकादशी को भगवान्‌ विष्णु 
का शयनोत्सव मनाया जाता हैं । यह उत्सब मलमास 
अथवा पुरुषोत्तम मास में कदापि नहीं मनाथा जाना 
चाहिए । दे० निर्णयसिन्धु, १०२ । इस समय तक वर्षा 


विव्मलक्षयतिश्र॒त-भुक्ो त्थि 
प्रारम्भ हो चुकती है और सूर्य मेथाच्छन्न रहता है । 
बिष्णु सूर्यं का ही एक रूप है । सूर्य के मेषाच्छम्न होने 
के कारण यह विशवास किया जाता है कि विष्णु शयन 
करने चले गये हैँ। यह स्थिति प्रायः कातिक शुक्ल 
एकादशी तक रहती है जब कि तिसँघ स्वच्छ आकाह में 
प्रबोध एकादशी के दिन देवोत्यान (विष्णु के जागरण) का 
उत्सव तथा ब्रत मनाया जाता है । दे० 'प्रबोषएकादशी' । 
बिष्णुण्जृंशलायोग--गदि द्वादशो एकादशी से संयुक्त हो 
तथा उस दिन श्रवण नक्षत्र हो तो वह विष्णश्ंंखला 
कहलाता है । इस व्रत के आचरण से मनुष्य सारे पापों 
से मुक्त होकर सायुज्य मुक्ति प्रास कर लेता है । 


बोरव्रत--नवमी के दिन ब्रती को एकभक्त पद्धति से 
आहार करके कन्याओं को भोजन कराकर सुवर्ण का 
कलश, दो वस्त्र तथा सुवर्ण दान करना चाहिए । एक 
वर्षपर्यन्त इस व्रत का अनुष्ठान होमा चाहिए । प्रति 
नवमी को कन्याओं को भोजन कराया जाना चाहिए । 
इस व्रत से ब्रती प्रत्येक जीवन में अत्यन्त रूपवान्‌ होता 
हैं और उसे किसी शत्रु से भय आदि नही रहता । अन्त 
में वह शिवजी की राजधानी प्राप्त कर लेता है। ऐसा 
लगता है कि इस व्रत के देवता या तो शिव हैं या उमा 
अथवा दोनों ही हैं । 


बीरासन--समस्त कृच्छुब्रतों में वांछनीय आसन वीरासन 
कहा जाता है । हेमाद्रि, १.३२२ (गरुडपुराण को उद्घृत 
करते हुए) तथा २.९३२ । अघमर्षण ब्रत में भी इसका 
उल्लेख मिलता है। अघमर्षण का उल्लेख शंखस्मृति, 
१८२ में आया है । इससे समस्त पापों का नाश होता है। 


वृक्षोत्तवविधि--भारत में वृक्षारोपण को अत्यन्त महत्त्व 
दिया जाता है मत्स्यपुराण । (५९, लोक १-२०) । ठीक 
बसे ही पद्मपुराण (५.२४,१९२-२११) में वृक्षोत्सव के 
विधान के विषय में पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है। संक्षेप में 
उसकी विधि यह हूँ कि सर्वोषधियों से युक्त जल से वृक्षों के 
उद्यानों को तीन दिन सींचा जाय । सुगन्धित चूर्ण से तथा 
वस्त्रों से वृक्षों का श्युंगार करना चाहिए । सुवर्ण की बनी 
हुई (कान छेदने वाली) सुई से यृक्षों को छेदकर उनमें 
सुनहरी पेंसिल से सिन्दूर भर देना चाहिए । वृक्षों से बने 
मचालों पर सात या आठ सोने के फल लगाये जाँय तथा 
वृक्षों के नीचे कुछ ऐसे कलश भी स्थापित किये आय 


बम्ताकत्वासविधि-वस्वावनहादशी 


जिनमें सुबर्शखण्ड पड़े हों। इन्द्र तथा खोकपालों के 
लिए वनस्पतियों के निमित्त हबत करना चाहिए । 

अतिथि, ब्राह्मणों को दूध से परिपूर्ण भोजन कराया 
जाय । इस अवसर पर जो, काले तिल तथा सरसों से 
हवन करना शाहिए। हवन में पलाश की सभिधाएँ 
प्रयुक्त की जायें । चौथे वित्त व्रतोत्सब आयोजित हो । 
इससे ब्रती अपनी समस्त मस:कामनाओ की पूर्ति होते 
हुए देखता है । 

मत्स्यपुराण (१५४.५१२) के अनुसार एक पुत्र दस 
गहरे जराशयों के समान है तथा एक वृक्ष का आरोपण 
दस पुत्रों के बराबर है । वराहुपुराण (१७२.३६-३७) में 
कहा गया है कि जैसे एक अच्छा पुत्र परिवार की रक्षा 
करता है, उसी प्रकार एक वृक्ष, जिस पर फल-फूल रदे 
हो, अपने स्वामी को नरक में गिरने से बचाता है । पाँच 
आम के पौधे लगाने वाला कभी नरक जाता ही नहीं : 
'पञ्चाञ्जवापी नरकं न याति।' विष्णुघर्म (३.२९७- 
१३) के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा पालित पोषित कुश एक 
पुत्र के समान या उससे भी कही अधिक महत्व रखता 
है । देवगण इसके पुष्पों से, यात्री इसको छाया में बैठकर, 
मनुष्य इसके फल-फूल खाकर इसके प्रति कृतज्ञता प्रकट 
करते है । अतः वृक्षारोपण करने वाले व्यक्ति को कभी 
नरक में जाने की आवव्यकता नहीं पड़ती । 


वृन्ताकत्यागविधि--वन्ताक ( बैगन या भंटा ) फल के 
भक्षण का पूरे जीबन के लिए अथवा एक वर्ष या छ' मास 
या तोन मास के लिए त्याग करना इस व्रत में विहित 
है । इसमें एक रात्रि को भरणी अथवा मघा नक्षत्र के 
समय उपवास करना चाहिए । यमराज, काल, चित्रमुष्त, 
मृत्यु एवं प्रजापति को एक वेदी पर स्थापित कर उनकी 
प्रार्थना करते हुए गन्ध, अक्षतादि से पूजन करना 
चाहिए । तिल तथा धी से 'नीलाम स्वाहा, यमाय स्वाहा 
कहकर होम करना चाहिए और इसी प्रकार स्वाहा शब्द 
नीलकण्ठ, यमराज, चित्रगु, वंबस्बत के साथ जोड़कर 
हवन करना चाहिए। इस तरह १०८ आहुतियाँ दी 
जाँय । तदनन्तर सोमे के बने हुए वृन्ताक, इयामा गौ, 
साँड, अँगूठियां, कात के आभूषण, छाता, पादुक, एक 
जोड़ी कपड़े तथा एक काले कम्बल का दान करना 
चाहिए । ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए । इस अबसर 
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पर ब्राह्मण को कर्तव्य स्वस्तिवाचन करनाहै। जो 
व्यक्ति जीवनपर्यन्त बैंगन नही खाता बह सीधा विष्णु- 
लोक जाता है। जो व्यक्ति एक वर्ष था एक मास के 
लिए इसका त्याग करता है उसे यम की राजधानी में 
उपस्थित नहीं होना पडता | यह प्रकीर्णक व्रत है । 


वृस्याबन--मथुरा से सात मील उत्तर यमुनातट पर वृक्ष- 
लता-कुञ्ज-कुटीरों से शोभायमान विख्यात वैष्णव तीर्थ । 
बुन्दावन का महत्त्व इसलिए है कि भगवान्‌ कृष्ण ने यही 
पर गोचारण की अनेकों बाललीलाएँ तथा गोपियों के 
साथ महारास की लीला की थी। पुर्व जन्म में जाल- 
न्घर की पत्नी वुन्दा थी। भगवत्क्रपा से वह विष्णु- 
प्रिया बन गयी। उसको बिष्णु का वरदान मिला । 
असंख्य गोपियो के रूप में बह ब्रज में अवतरित हुई । 
उसके ताम से ही बिहारस्थल का नाम वृन्दावन पडा । 
यह संतों और भक्तों की सिद्ध भजनस्थलो भी रही है । 
एक से एक बढ़कर गोपाल कृष्ण के हजारों मन्दिर यहाँ 
भक्तों की भावना के स्मारक बने हुए है । साधुओं के अखाड़े, 
आश्रम, कुटी, कुंज, भजनाश्रम, रासमण्डल, व्रजरज और 
घाटों से इस स्थान की शोभा निराली हो गयी है । 


आध्यात्मिक अथ में ब्रह्म और जीव के तादात्म्य की 
यह रासस्थली (भनुभबभूमि) है । बालकृष्ण की लीला- 
भूमि वृन्दावन कृष्णभक्तो तथा सभी बैष्णवो के लिए 
अमि आकर्षणपूर्ण पुण्य स्थल है। मुसलमानी आक्रमण- 
कारियो ने इसके पूर्व गौरवशाली रूप को विकृत कर 
दिया था । किन्तु फिर अनेक सम्प्रदायो तथा उनके सर 
क्षको के द्वारा इसके पुण्यस्थलो का उद्धार हुआ हे। 
प्रसिद्ध चेतन्यानुयायी रूप तथा सनातन गोस्वामी आदि 
वैष्णवो ने तो वृन्दावन को ही अपना कार्यस्थल बनाया । 
इन लोगों ने इसके माहात्म्य को और भी बढ़ाया । अनेको 
कृष्णभक्त कवि, गायक, सन्त आदि के नामो से यह 
स्थान सबधित है । अकबर के शासन काल मे अनेक राज- 
पूत राजाओं तथा अन्य भक्तो के दान से यहाँ अनेको भव्य 
मन्दिर बने । इस निर्माण में उपर्युक्त चैतन्य सम्प्रदाय के 
गोस्वामी लोगों का बडा हाथ था । 
बुम्दाबनद्वाइशी--का्तिक शुक्ल द्वादशी को वृन्दावनद्रादशी 
कहते हैं । इस ब्रत के अनुष्ठान का प्रचार केवल 
तमिलनाडु मे हूँ । 
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वृषोत्सगं--बृष अथवा साँड़ का उत्सग (त्याग) = दान । 
चैन या कार्तिक पुगिमा को अथवा रेवती नक्षत्र में साँड 
को छोडना वृषोत्पर्मब्रव कहलाता है । तोन बर्ष में एक 
बार ऐसा करना चाहिए । साँड़ भी तीन वर्ष की अबस्था 
का होना चाहिए । तीन वर्ष की अवस्था बाली चार या 
आठ गौएँ साँड के साथ छोड दी जानी चाहिए । सामान्य 
रूप से किसी पुरुष की मृत्यु के ग्यारहवें दिन सॉड़ छोड़ने 
का प्रचलन है। 

वेखूटगिरि---सुदूर दक्षिण के आन्ध्र देश का एक तीर्थस्थल । 
यह कालहस्ती से १५ मील दूर स्थित है। यहाँ काशी- 
पेठ में काशीविश्वेश्वर शिव का मन्दिर है । यह मूति काशी 
से लाकर स्थापित की गयी है । अश्नपूर्णा, कालभैरव, 
सिद्धविनायक आदि की मूर्तियाँ भी यहाँ दर्शनीय है । 

बेखुटेस्वर (तिरुपति)--आन्ध्र देशस्थ बेखुटाद्रि पर विराज- 
मान भगवान्‌ वेड्ुटेश्वर के मन्दिर में शिव और विष्णु की 


एकता आज भी प्रत्यक्ष है । यह मन्दिर तिरुपति पहाडी । 
पर स्थित है । यह दक्षिण भारत का सर्वाधिक लोकपूजित ˆ 


और वैभवशाली तीर्थ है । पहले इसमें वैखानससंहिता के 
आधार पर पूजा होतो थी, जबकि तमिल देश के अधिकांश 
मन्दिरो में पाञ्चरात्र संहिताओ के आधार पर पुजा होती 
थी । काञ्जीवरम्‌, श्रीपेरुम्बुदूर के मन्दिरों में भी बेक- 
देश्‍वरमन्दिर के समान बंँखानससंहिता का अनुसरण 
होता था । बाद में रामानुज स्वामी ने वेंकटेश्वर में प्रच- 
लित वेखानस विधि को हटाकर पाञ्चरात्र विधि प्रचलित 
करायी थी । 

बेब--तैत्तिरीय सहिता, आपस्तम्ब धर्मसूत्र, मनुस्मृति, नाट्य- 
शास्त्र, अमरकोश आदि मे 'वेद' शब्द की व्युत्पत्ति बतलायी 
गयो है । यह शब्द चार घातुओ से व्युत्पन्न होता है 
(१) विद्‌ (ज्ञाने) (२) विद्‌ (सत्तायाम्‌) (३) बिद्‌ (लाभे) 
और (४) विद्‌ (विचारणे) । 'ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका’ मे 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 'बेद” शब्द का निर्वचम 
निम्नांकित प्रकार से किया है . 

“विदन्ति जानन्ति, विद्यन्ते भवन्ति, विन्दन्ते लभम्ते, 
विन्दन्ति विचारयन्ति सर्वे मनुष्या. सत्यविद्याम्‌ यैर्येषु 
वा तथा विद्वासश्च भवन्ति, ते बेदा ।" 

[ जिनसे सभी मनुष्य सत्य बिद्या को जानते हैं, अथवा 
प्राप्त करते हैं, अथवा विचारते हैं, अथवा विद्वान्‌ होते हैं 
अथवा सत्य विद्या की प्राप्ति के लिए जिनमें प्रवृत्त होते 


शुवोससर्भ-अ 
हैं, उनको बेद कहते हैं । ] परन्तु यहाँ पर जिस ज्ञान का 
संकेत किया गया है वह सामान्य ज्ञान नहीं है, मद्यपि 
बैदिक साहित्य में सामान्य ज्ञान का अभाब नहीं । यहाँ 
ज्ञान का अभिप्राय मुख्यतः ईश्वरीय श्ञान हैं, जिसका 
साक्षात्कार मानवजीवन के प्रारम्भ में ऋषियों को 
हुआ था । मनु (१.७) ने सो वेदीं को सर्वज्ञानमय ही 
कहा है । 
'वेद' शब्द का प्रयोग पूर्व काळ में सम्पूर्ण बैदिक वाङ" 
मय के अर्थ में होता था, जिसमें संहिता, ब्राह्मण, आर- 
ण्यक और उपनिषद्‌ सभी सम्मिलित थे। कथित है--- मन्त्र- 


, ब्राह्मणयोवेदनामधेयम्‌”, अर्थात्‌ मन्त्र और ब्राह्मणों का 


नाम बेद है । यहाँ ब्राह्मण में आरण्यक और उपनिषद्‌ 
का भो समावेश है। किन्तु आगे चलकर 'बेंद' शब्द 
केवल चार वेदसंहिताओ; ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और 
अयर्ववेद का ही योतक रह गया । ब्राह्मण, आरण्यक और 
उपनिषद्‌ वैदिक वाङ्मय के अङ्क होते हुए भी मूल वेदो 
से पृथक्‌ मान लिये गये । सामणाचार्य ने तैत्तिरीयसंहिता 
की भूमिका में इस तथ्य का स्पष्टीकरण किया हैँ 

“यद्यपि मन्त्र्राह्मणात्मको वेद' तथापि ब्राह्मणस्य मन्त्र- 
व्याख्यानस्यस्पत्वाद मन्त्रा एवादौ समाम्नाता. |” अर्थात्‌ 
यद्यपि मन्त्र और ब्राह्मण दोनों का नाम वेद है, किन्तु 
ब्राह्मण ग्रन्यो के मन्त्र के व्याख्यान रूप होने के कारण 
( उनका स्थान बेदो के पश्चात्‌ आता है और ) आदि 
वेदमन्त्र हो है । इस बैदिक ज्ञान का साक्षात्कार, जैसा 
कि पहले कहा गया है, ऋषियों को हुआ था । जिन 
व्यक्तियों ने अपने योग और तपोबल से इस ज्ञान को 
प्राप्त किया वे ऋषि कहरूाये, इनमें पुरुष स्त्रियाँ दोनो थे । 
बैदिक ज्ञान जिन ऋचाओ अथवा वाक्यो द्वारा हुआ 
उनको मन्त्र कहते हैं। मन्त्र तीन प्रकार के है--(१) 
शानार्थक (२) विदारार्थक और (३) सत्कारार्थक । 
इनकी व्युत्पत्ति इस प्रकार से बतलायी गयी है : दिवादि- 
गण की मन्‌ घातु (ज्ञानार्थ प्रतिपादक) में ष्टन्‌ प्रत्यय 
लगाने से मन्त्र’ शब्द व्युत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है-- 
“मन्यते (ज्ञायते) ईश्वरादेश. अनेन इति मन्त्र: । इससे 
ईश्वर के आदेश का ज्ञान होता है, इसलिए इसको मन्त्र 
कहते हैँ । तनादिगण की मन्‌ धातु (विचारार्थक) में प्टून्‌ 
प्रत्यय लगाने से भी मन्त्र शब्द बनता हे, जिसका अर्थ 
है--- मम्यते (विचार्यते) ईक्वरादेशो येन स मस्त्रः', अर्थात्‌ 


बेब 


जिसके द्वारा ईश्वर ,के आवेशों का बिचार हो वहं 
मन्त्र है । इस प्रकार तमादिगण की ही मन्‌ धातु (सत्का- 
. सार्थक) में ष्टन्‌ प्रत्यय लगाने से भी मन्त्र शब्द बनता है, 
जिसका अर्थ 'मन्यते (सत्क्रियते) देवताविशेषः अनेन इति 
मन्त्रः’ है, अर्थात्‌ जिसके द्वारा देवता विशेष का सत्कार हो 
वृह मन्त्र है । वेदार्थ जानते के लिए तीनों व्युत्पत्तियाँ 
समीधीन जान पड़ती हूँ । परन्तु सबको मिलाकर यही 
अर्थ निकछता है कि वेद वह है जिसमें ईश्वरीय शान का 
प्रतिपादन हो । 

वेदो का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है-- 
त्रिविध और चतुथिध। पहले में सम्पूर्ण वेदमन्त्रों को 
तीन वर्गों मे विमक्त किया गया है--(१) ऋक्‌ (२) यजुष्‌ 
और (३) साम । इन्ही तोनों का संयुक्त नाम त्रयी है। 
ऋक्‌ का अर्थ है प्रार्थना अथवा स्तुति । यजुष्‌ का 
अर्थ है यज्ञः्यागादि का विधान। साम का अर्य 
हे शान्ति अथवा मंगल स्थापित करने वाला गान । इसी 
आधार पर प्रथम तीन सहिताओं के नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद 
तथा सामवेद पडे । बेदो का बहुप्रचलित और प्रसिद्ध 
विभाजन चतुविध है । पहले वैदिक मन्त्र मिले-जुले और 
अविभक्त थे । यज्ञार्थं उनका बर्गीकरण कर चार भागों में 
बाँट दिया गया, जो चार वेदों के नाम से प्रसिद्ध हुए-- 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद । ऋक्‌, यजुष्‌ 
तथा साम को अलग-अलग करके प्रथम तीन बेद बना दिये 
गये । किन्तु गैदिक वचनो में इनके अतिरिक्त भी बहुत 
सामग्री थी, जिसका सम्वन्ध घर्म, दर्शन के अतिरिक्त 
लौकिक कृत्यो और अभिचारो (जादू-टोना आदि) से था । 
इन सबका समावेश अथर्ववेद मे कर दिया गया। इस 
चतुविध विभाजन का उल्लेख वैदिक साहित्य में ही मिल 
जाता है : 


यस्मादूचों अयातक्षन्‌ यजुयंस्मादपकषन्‌ । 
सामानि यस्य लोमानि अथर्वाङ्गिरसो मुखम्‌ । 
स्कम्भ त ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ 

( अथर्वऽ १० ४ २० ) 
परन्तु चारो वेदो का सम्यक्‌ विभाजन ओर सम्पादन 
वेदथ्यास ने किया । यास्क ने निरुक्त (१.२०) और 
भास्कर भट्ट ने यजुर्गेदभाष्य की भूमिका में इसका उल्लेख 
किया है । भाष्यकार महीधर ने और विस्तार से इसका 
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उल्लेख किया हैं : “तत्रादौ ब्रह्मापरम्परया प्राप्त वेदं वेद- 
व्यासो मन्दमतीन्‌ मनुष्यान्‌ विचिन्त्य तत्कृपया चतुर्षा व्यस्य 
ऋम्यजुःसामाथर्वाख्यांश्चतुरो वेदान्‌ पैल-वेशम्पायन-जैमिनि- 
सुमस्तुस्यः क्रमादुपदिदेश ।” 

प्रत्येक बेद से जो वाङ्मय बिकसित हुआ उसके चार 
भाग हैं--(१) संहिता (२) ब्राह्मण (३) आरण्यक और 
(४) उपनिषद्‌ । संहिता मे बैदिक स्तुतिर्या संगृहीत है । 
ब्राह्मण में मन्त्रों की व्याख्या ओर उनके समर्थन में प्रवथन 
दिये हुए हैं। आरण्यक में वासप्रस्थियों के उपयोग के लिए 
अरण्यगास और विधि-विधान हैँ । उपनिषदों में दार्शनिक 
व्याख्याएं प्रस्तुत की गयी है । 

बैदिक अध्ययन और चिन्तन के फलस्वरूप उनकी कई 
शाखाएँ विकसित हुईं, जिनके नाम पर संहिताओ कै नाम 
पड़े । इनमें से कालक्रम से अनेक संहिताएँ नष्ट हौ गयीं, 
परन्तु कुछ अब भी उपलब्ध हूँ । ऋग्वेद की पाँच शाखाएं 
थी (१) शाकल (२) वाष्कल (३) आउवलायन (४) 
शाखायन और (५) माण्डुक्य । इनमें अब शाकल शाखा ही 
उपलब्ध है । शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन और काण्व दो 
शाखाएँ हैँ । माध्यन्दिन उत्तर भारत तथा काण्व महाराष्ट्र 
में प्रचलित है । कृष्ण यजुर्वेद की इस समय चार झाखाएँ 
उपलब्ध हैँ : (१) तैत्तिरीय (२) मंत्रायणी (३) काठक 
और (४) कठ । सामबंद को दो शाखाएँ उपलब्ध है-- 
(१) कौथुमी और (२) राणायनीय । अथर्वबंद की उप- 
लब्ध शाखाओ के नाम पॅप्पलाद तथा शौनक है । (चारों 
बेदो की जानकारी के लिए उनके नाम के साथ यथास्थान 
देखिए ।) 


बेद का चतुविध विभाजन प्रायः यज्ञ को ध्यान में रख- 
कर किया गया था । यज्ञ के लिए चार ऋत्विजो की 
आवश्यकता होती है--(१) होता (२) अध्वर्यु (३) उद्गाता 
और (४) ब्रह्मा । होता का अर्थ है आह्वान करने वाला 
(बुलानेवाला)। होता यज्ञ के अवसर पर विशिष्ट देवता के 
प्रशंसात्मक मभ्त्रो का उच्चारण कर उस देवता का आह्वान 
करता है । ऐसे मन्त्रो का संग्रह जिस संहिता में है उसका 
नाम ऋगवेद है। अध्वर्यु का काम यज्ञ का सम्पादन है । 
उसके लिए आवश्यक मन्त्रो का संकलन जिस संहिता में 
हैं उसका नाम यजुवद है। उद्गाता का अर्थ है उच्च 
स्वर से गाने वाला, उसके उपयोग के लिए मम्त्रों का 
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संग्रह जिस संहिता में है उसका नाम सामवेद है । ब्रह्मा 
का काम अध्यक्षपद से सम्पूर्ण यज्ञ का निरीक्षण करता है । 
वह चारों वेदों का ज्ञाता होता है। अथर्वबेद में अन्य 
तीनों बेदो की सामग्रो से अतिरिक्त कुछ और भी है। 
अतः ब्रह्मा का विशिष्ट बेद अथर्व द है । 


बेद के प्रकारो के बारे में शतपथ ब्रा० में छिखा है कि 
अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और सूर्य से सामबेद 
प्राप्त हुए है । मनुसहिता के अनुसार तो ऋक्‌, यजुः और 
साममन्त्रो को ही त्रिवुद्वेद कहते हैं । मुण्डकोपनिषद्‌ में 
ऋक आदि चार बेदो को अपरा विद्या कहा गया है। ऋग्वेद, 
यजुबंद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास और पुराणादि अपरा 
विद्या है । वेदों को नित्यता प्रमाणित करते हुए कहा 
जाता है कि ज्ञानरूप वेद प्रलय के समय भी ओकार रूप 
में वर्तमान रहते हैं! ऐसे अनादि, अनश्वर और नित्य 
ब्रह्मावाक्य को सृष्टि की प्रथम अवस्था में रचित आदि- 
विद्या कहा जाता है जो सकल प्रपचविस्तारक हूँ । 

मनुष्य द्वारा न रचे जाने और ईश्वरकृत होने के कारण 
ही वेदो को अपौरुषेय कहते है । ब्रह्मस्वरूप और नित्य 
ज्ञान का बिस्तार वेदो द्वारा ही होता है। ऋषि लोग 
वेद के द्रष्टा मात्र है । वेद नित्य हैं इसलिए समाधिस्थ 
ऋषियों के अन्तःकरण में ही उनका प्रकाश होता है । 
ऋषियों को वेदों का ज्ञान प्रखयकालोपरान्त ब्रह्माजी से 
तपस्या द्वारा प्राप्त हुआ था । 

वेद की नित्यत्ता इसलिए स्वीकार की जाती है कि 
बेद ज्ञानरूप हैं । वे ज्ञानरूप ईश्वर के हृदय में प्रलयदशा 
में स्थित रहते है। यह निष्क्रिय दशा परमात्मा की 
शवासहीन योगनिद्रा है । ईश्वर को जाग्रत्‌ अवस्था सृष्टि है 
और निद्रावस्था प्रलय । प्रलयोपरान्त जब प्रलयविलीन 
प्राणियों का संस्कार क्रियोन्मुख होता हैं तब भगवान्‌ 
अपनी योगनिद्रा छोड़कर सृष्टि की इच्छा करते है । यह 
इवासयुक्त सृष्टि की अवस्था उनकी सिसृक्षा कही जाती 
है। बेद में जो भगवान्‌ की 'एकोऽहं वहु स्थां प्रजायेय” 
इच्छा व्यक्त की गयी है वह एकता से अनेकता की ओर 
उन्मुख होकर प्रजासृष्टि की ही इच्छा है । 


मनुसंहिता में कहा गया है कि सिसृक्षा से परमात्मा 
हारा जल की सृष्टि हुई, यह 'अप्‌' साधारण जल नही हो 
सकता । यहू वस्तुत. समष्टि सस्क्रार रूप 'कारणवारि' हूँ । 


बेद 


परमात्मा सिसुक्षा से सर्वप्रथम इन संस्कारों को उद्बुद्ध 
करते हैं, फिर उनमें क्रिमाशक्ति का बीज आरोपित करते 
हैं। यह क्रियाशक्ति परिपृष्ट होकर देदीप्यमान सूर्य की तरह 
चमकती है, जिससे ब्रह्माजी की उत्पत्ति होती है। यह 
सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था है। यह मनुष्य के मन 
और वाणी की पहुँच से बाहर है। यह मन और वाणी से 
परे ब्रह्माजी का सूक्ष्म शरीर ज्योतिर्मय कारणबारि में 
क्रियाशालिनी समष्टि प्राणशक्ति के रूप में स्थित रहता है । 


मुण्डकोपनिषद्‌ के एक मत्र की व्याख्या करते हुए 
स्वामी शंकराचार्य ने बडा ही सुन्दर तक दर्शाया है कि 
भूतयोनि ब्रह्मतपस्या से उद्भूत है। इससे मूळ तस्व 
(अन्न) विकसित होता है । फिर यह अव्याकृत प्रकृति (अन्न) 
समष्टि प्राणरूप हिरण्यगर्भ को उत्पन्न करती है । यह 
हिरण्यगर्भ श्रुतियों के अनुसार ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर ही 
है, जिसमें सृष्टिकारिणी क्रियाशक्ति विराजमान है । इससे 
मन, सत्य और छोक की सर्वप्रथम सृष्टि हुई । ब्रह्मा के 
इस सूक्ष्म शरीर में सर्वप्रथम परमात्मा ने ज्ञानरूप 
बेदराशि का संचार किया । इसीलिए वेदो को अपौरुषेय 


कहा जाता है। 


जिस प्रकार ब्रह्माण्डप्रकृति में व्यापक प्राण ब्रह्मा का 
सुक्ष्म शरीर है और उसी के अशभूत जगत्‌ प्राणियों के 
प्राण है, उसी तरह समष्टि अन्त करण ही ब्रह्मा का स्वरूप 
माना जाना चाहिए । इस समष्टि व्यापक अन्त करण 
से व्यष्टि अन्त'करण की स्थिति है । इमी लिए वाजसनेयी 
ब्राह्मणोपनिषद्‌ में ब्रह्मा को 'अन्त करण' और मुक्ति की 
सन्ना दी गयी है। इसी तरह उन्हें मनो महान्‌ मतित्रद्मा 
कहा गया हैँ। यहाँ मन शब्द मुलतः करणवाचक है, इसलिए 
ब्रह्मा को मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार इन चार तत्त्वो 
से युक्त चतुर्मुख कहा गया है। यह समष्टि अम्त.करण- 
रूपी ब्रह्मा का अंश ऋषिरूपी व्यष्टि में व्याप्त रहता 
हुँ। जब ऋषि लोग तपस्या और योगसाघना के द्वारा 
समाधिस्थ हो जाते हैं उसो अवस्था में उन्हें सब वेद- 
मत्रों का साक्षात्कार होता है। बात यह हे कि सामान्य 
रूप से इन्ब्रियसापेक्ष व्यष्टि, ब्यापक अन्लःकरण से 
बिच्छित्र होने के कारण अस्पज्ञ रहता है, पर जितेन्द्रिय 
योगी समष्टि अन्तःकरण के साथ मिलकर समाधिस्थ हो 
जाते हूँ । वे सूक्ष्म रूप से बह्या के साथ एकात्मा होने फे 


बेद 


कारण बेद का दर्शन करते हें । अतएव ब्रह्मा के द्वारा बेद 
की प्राप्ति या ऋषियों के समाधिस्थ अन्तःकरण में वेद की 
उपस्थिति एक हीं स्तर की बात हैं। साथही यह भी 
है कि अपौरुषेय वेद परमात्मा के जिस भाव से प्रकट 
होता है उसे ऋषि लोग भी समाधिस्थ होकर प्राप्त करते 
हैं। वस्तुतः जीव और ब्रह्म एक ही हैं। अविद्या के 
कारण केबल जीव देश, का और वस्तु के द्वारा परमात्मा 
से अलग है और परमात्मा इम सब माथाराज्यों से पर 
है। पर समाधि की दशा में व्यष्टि अम्तःकरण समष्टि 
अन्त'करण में विलीन हो जाता है और ब्रह्म तथा जीव 
में एकस्व की स्थिति आ जाती है। इसी दशा में वेद 
का ज्ञान होता है। निष्कर्ष यह है कि परमात्मा के 
निश्वास रूप प्रकाशित वेद, ब्रह्मा के हृदय तथा देवषियों 
या ब्रह्माषियों के अन्तःकरण में भी एक ही भूमि से प्राम 
होते हैँ । इसलिए उन्हें अपौहषेय कहा जाता है । 
प्रकृतिविलास और प्रकृतिलय के अनुसार परमात्मा 
के तीन भाव अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत है । 
अध्यात्मभाव में मायातीत और मन-वाणीं से अगोचर, 
निर्गुण, निष्क्रिय परब्रह्म आता है। अधिदेव भाव में 
माया का अधिष्ठाता, सृष्टि का कर्ता, उसकी स्थिति तथा 
प्रलय का संचालक ईश्वर है । अधिभूत भाव में अनन्तकोटि 
ब्रह्माण्ड स्वरूप विराट्‌ का रूप आता हैं । इन तीन भावों 
के अनुसार संसार भी त्रिगुणात्मक है । वस्तुतः कार्य- 
कारण का विस्तार मात्र होता हैं, अतएव दोनो में समान 
भावो की स्थिति होना स्वाभाविक है । कार्यब्रह्म में प्रकृति 
और पुरुष की लीला का परयंवसान गुण और भावो की 
लोला के रूप में होता है । अतएव प्रकृति-पुरुष को आधार 
मानने वाले मुक्तिकामी साधक को प्रत्येक यस्तु में त्रिगुण 
और त्रिभाव देखना पड़ता है । इसी प्रकार ज्ञानराशि 
भी बही पूर्ण हे जिसमें अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव 


तीनो भावो की पूणता हो । 
बेदो मे भी आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि- 


भौतिक तीसों अर्थो का सन्निवेश है। स्मृतियो के 
अनुसार अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत--तीनो भावो 
से सम्पन्न अमृतमयी श्रुति ज्ञानी महात्मा के छिए ब्रह्मानन्द 
का आस्वादन कराती हैं। अतः वेद शीन अर्यो और तीन 
भावों से सम्पन्न हैं । भाज के मनुष्यो की दृष्टि एकांगी 
है और इस दृष्टि की अपूर्णता के कारण श्रमवश वे 
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वेदमंत्रों का पूर्ण अर्थ नहीं लगा पाते । ये प्रायः इनके 
अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत में से किसी एक का ही 
अर्थ लमा लेते है। पर बेंद की अपौरुषेयता के कारण 
यह सब अनर्गल है। बेद में तीनों भावो का एक साथ 
अर्थ लगाना चाहिए । बुहृदारण्यकोपनिषद्‌ के अनुसार 
देवता और असुर दोनों ही प्रजापति के द्वारा उत्पन्न 
किये गये भाई हैं ! असुर देवों के वड़े भाई और दोनों ही 
एक-दूसरे से स्पर्धा करते हैं। देवासुरसंग्राम इसी का 
परिणाम है । इस बात को ब्रह्म के तीनों भावों की भूमिका 
पर रखकर देखना होगा । दैवी सम्पति बालों और आसुरी 
सम्पत्ति वालों का पारस्परिक संघर्ष इसका अधिभूत अर्थ 
कहा जायगा, और इसी तरह देवलोक में तमोगुणी असुरो 
तथा सत्त्वगुणी देवों का पारस्परिक संघर्ष अधिदैव झर्थ- 
भत देवासुरसंग्राम है । तीसरे अध्यात्म के क्षेत्र में मान- 
सिक कुमति और सुमति का द्वन्‍्द्के आध्यात्मिक देवासुर- 
संग्राम है। इस प्रकार वेदमन्त्रों का तीनों भावों की 
दृष्टि से अर्थ लगाया जा सकता है । इस तरह बेद में 
त्रिगुण और त्रिभाव की पूर्णता है । इसलिए वेद को अपौ€- 
चेय कहा जाता है । 

बेद को समझने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष नामक छ: शास्त्रों के 
अंगों का अध्ययन आवश्यक है। इसके उपरान्त वैदिक 
सप्त दर्शनो का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । इनमें से एक 
के भी अभाव में साधक का ज्ञान अपूर्ण रहेगा । उपयुक्त 
षडंग तथा सप्तदर्शन की तात्त्विक ज्ञानभूमि पर प्रतिष्ठित 
होकर ही मनुष्य वेदाध्ययन का अधिकारी वन सता है । 
ज्ञानार्जन का अधिकारी होने पर उसे कमं, उपासना और 
ज्ञान की सहायता से अपना चित्त निर्मल करना होगा, 
तभी नेद समझा जा सकता है । 

वेदों मे ऋषि, छन्द और देवता का उल्लेख आता है । 
इसका तात्पर्य यह हे कि जिस ऋषि के द्वारा जो मन्त्र 
प्रकाशित हुआ वह उस मन्त्र का ऋषि कहा जाता है 
और जिन छन्दो मे वे मन्त्र कहे गये हैं वे उन मन्त्रो के 
छन्द कहे जाते हैं । जिस. मन्त्र से भगवान्‌ के जिस रूप 
की उपासना की जाती हैं वह उस मन्त्र का देवता कहा 
जाता है । प्रत्येक वैदिक मन्त्र की शक्ति अलग-अलग 
होती है, इसलिए उसके छन्द का परिज्ञान होने से उस 
मन्त्र की आधिभौतिक शक्ति का पता चलता है । देवता 
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के ज्ञान से उसकी आधिदैविक शक्ति तथा ऋषि के ज्ञान से 
उसकी आध्यात्मिक शक्ति का पता चलता है । वेद के कर्म 
और उपासना काण्ड के बीच इन्द्र, बरुण, अग्नि आदि दैवी 
शक्तियों का स्वर्ग आदि फल प्रदान करने के लिए सकाम 
साधना में आह्वान किया जाता हैं । 

चारो वेदों के विषयों का यत्किञ्चित्‌ बर्णन इस 
प्रकार है । आग्बेदसहिता के दस मण्डल हैँ, जिनमें ८५ 
अनुबाक और अनुवाकसमूह में १०२८ सूक्त हूँ । मण्डल, 
अनुवाक ओर सूक्त बर्तपान खण्ड, परिच्छेद भादि के 
नामान्तर हैं ! ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में २४, द्वितीय में 
४, तृतीय में ५, चतुर्थ में ५, पंचम, षष्ठ और सप्तम में 
से प्रत्येक में ६, अष्टम में १०, नवम में ७ और दशम 
मण्डल में १२ अनुवाक निहित है । प्रत्येक मण्डल में सूक्तों 
की संख्या क्रमश: १९१, ४३, ६२, ५८, ८७, ७५, १०४, 
१०३,११४ और १९१ है । मूक्तों के बहुत से भेद किमे 
है, यथा--महासूक्त, मध्यमसूक्त, खुद्रसूक्त, ऋषिसूक्त, 
छन्दःसूक्त ओर देवतासूउत ! कुछ लोगों के अनुसार ऋग्वेद 
के मन्त्रों की संख्या १०४०२ से १०६२८ तक है, शब्द- 
संख्या १५३८२६ और शब्दाशसंख्या ४३२००० हू । 
लेकिन इसमें मतभेद है । 

महाभाष्य में यद्यपि ऋग्वेद की २१ शाखाओं का 
उल्लेख है, परम्तु अब पांचशाखायें भी उपलब्ध नहीं हैं । 
लोगों का अनुमान है कि आजकल केवल शाकल शाखा ही 
प्रचलित है। वाष्कल शाखा की मन्त्रसंख्प्रा १०६२२ 
और शाकल की १०३८१ है, परन्तु वेद का अधिकाश 
लुप्त हो जाने के कारण इस गणना में भी मतभेद है । 
ऋग्वेद के दो ब्राह्माण उपलब्ध हैं---ऐतरेय ओर कोधीतकि 
या साख्यायन । ऐतरेय ब्राह्मण में आठ पंजिकाएँ, प्रत्येक 
पंजिका में पाँच अध्याय और प्रत्येक अध्याय कई काण्डों से 
युक्त है । ऋग्वेद के आरण्यक को ऐतरेय कहते हैं, यह 
पाँच आरण्यको और अठारह अध्यायो से युक्त है ! 

यजुवेँद के दो भाग है--शुक्ल और कृष्ण । इनमें कृष्ण 
यजुर्वेदसंहिता को तैत्तिरीय संहिता भी कहते हैं, जिसकी 
'चरणव्यूह' के अनुसार ८६ शाखाएँ थीं । महाभाष्य के 
अनुसार यजुः को १०१ तथा मुक्तिकोपनिषद्‌ के अनुसार 
१०९ शाखाएं थी, जिनमें आज मात्र १२ शाखायं और १४ 
उपशाखाये ही उपलब्ध हैं । मंतब्राह्मणात्मक कृष्णयजुर्वेद 
में कुल १८००० ( अठारह हजार ) मन्त्र मिलते हैँ । 


शे 


तैत्तिरीय संहिता में कुल सात अष्टक हैं जिनमें प्रत्येक अष्टक 
७,८ अध्यायों का हैं । अध्याय को प्रश्‍न और अष्टक को 
प्रपाठक भी कहा गया है । प्रत्येक अध्याय बहुत से अनु- 
वाको से युक्त है और पूरे ग्रंथ में अनुबाकों की संख्या 
७०० है । इसमें अदवमेध, अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम, राज- 
सूय, अतिरात्र आदि यज्ञों का बर्णन है ओर प्रजापति, 
सोम आदि इसके देवता हैं । कृष्ण यजुःसंहिता के ब्राह्मण 
को तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा आरण्यक को तैत्तिरीय आरण्यक 
कहते हैं । इसके शानकाण्ड को तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कहते 
है । इसके अतिरिक्त शाखाओं के अनुसार मैत्रायणीय 
उपनिषद्‌, कठोपनिषद्‌, इवेताइवतर उपनिषद्‌ तथा नारा- 
यणोपनिषद्‌ आदि का भी उल्लेख मिलता है । 


शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी और माध्यन्दिनी संहिता 
भी कहते है । इसके ऋषि याज्ञवल्क्य हैं। इस संहिता में 
४० अध्याय, २९० अनुवाक और अनेक काण्ड है। यहाँ 
वर्शपौणंमास, अस्निष्होम, वाजपेय, अग्निहोत्र, चातुर्मास्य, 
वोडशी, अश्वमेष, पृषषभेष आदि यज्ञों का वर्णन है । वैदिक 
युग के सामाजिक रीति-रिवाजों के वर्णन से युक्त इस वेद 
की माध्यस्दिमी शाखा में 'शतपथ ब्राह्मण” भी सम्मिलित 
है । इसके दो भागों में कुल १४ क्राण्ड है, जिनमें बुहृदा- 
रण्यकोषलिषद्‌ भी सम्मिलित है । 

साँसवेद को सहस्र शाखाओ में से मात्र आसुरायणीय, 
वासुरायणोय, वासतन्तिवेय, प्राञजरू, ऋग्बर्णभेदा, प्राचीन- 
योग्य, ज्ञानयोग्य, राणायनीय नामो का ही उल्लेख मिलता 
है । राणायनीय के नव भेद इस प्रकार है--शाटघायनीय, 
सात्वल, मौद्गल, खस्वल, महाखल्वल, लाङ्गछ, कौथृम, 
गौतम और जैमितीय । ये सभी शाखाएँ लप हो गयी है। 
अब केवल कोथुमी शाखा ही मिळती है । मामवेद के पूर्व 
और उत्तर दो भाग हैं) पूर्व संहिता को छन्द आविक 
और सप्तसाम नामो से भी अभिहित किया गया है । इसके 
छः प्रपाठक है । सामवेद की उत्तर संहिता को उत्तराकिक 
या आरण्यगान भी कहा गया हैं । इसके ब्राह्मण भाग में 
आर्षेय, देवताघ्याय, अद्भुत, ताण्ड्य महाब्राह्मण, साम- 
विघान आदि आठ ब्राह्माण हैँ । इनमें शानकाण्ड का छान्दोग्य 
और केनोपमिषद्‌ प्रमुख हैँ । 

अथर्ववेद की मंत्रसंख्या १२३०० है, जिसका अति न्यून 
अंश आजकल प्रास हैं । इसकी नौ शाखायें पैप्पल, 
दान्त, प्रदानत, स्नात, सौत्न, ब्रह्मादाबल, शौनक, दैवीदलंनी 


बेद 


और बरणविद्या में से केबल शौनक शाला ( और पैष्प- 
राद शाखा ) ही आज रह गयी है। इसमें २० काण्ड 
हैं । अथववेद झत्रुपोडन, आत्मरक्षा, बिपद्मिवारण आदि 
कार्यों के मंत्रों से भरा पड़ा है । ऐसा माछूम पड़ता है कि 
वर्तमान तात्रिक साबना इसी से उद्भूत है । अथर्ववेद के 
ब्राह्मण का नाम गोपथ है । इसके जानकाण्ड में बहुत 
उपनिषदे थीं और आज भी जाबाल, कैवल्य, आनन्दवल्ली, 
आरुणेय, तेजोबिन्दू, ध्यानबिन्दु, अमृतविन्दु, ब्रह्माबिन्दु, 
नादबिन्दु, प्रश्न, मुण्डक, अथर्वशिरस्‌, गर्भ, माण्डूक्य, 
नीलरुद्र आदि उपनिषदे पायी जाती हैं । 

अथर्ववेद के संकलन के विषय में तीन मत प्रचलित 
हैं । कुछ लोग अथर्वा ओर अंगिरा ऋषि के वंशधरो द्वारा, 
कुछ लोग मृगुवंशियो द्वारा और कुछ लोग अथर्वा ऋषि 
द्वारा ही इसका संकलन होमा बतलाते हँ । ऋक, साम, 
यजु और अथव में कुछ ऐसे सामान्य सूक्त मिलते है जिनसे 
एक ही बेद से वेदसतुष्टय के निर्माण की संभावना प्रबल 
हो जाती है । इस सम्बन्ध में सूतसंहिता में स्पष्ट लिखा 
है कि महर्षि वेदव्यास ने अम्बिकापति की कृपा से वेद के 
चार भाग किमे, जिनमें ऋगवेद प्रथम, यजुवद द्वितीय, 
सामवेद तृतीय तथा अथववेद चतुर्थ है । इन विभागों का 
एक मुख्य प्रयोजन यह है कि ऋग्वेद के द्वारा यज्ञीय 
होतुप्रयोग, यजुर्वेद से अध्वर्यु्रयोग, सामबेद से उद्गातृ- 
प्रयोग (श्रह्मयअमान प्रयोग भी) और अथववेद से शातिक- 
पौष्टिक, आभिचारिक आदि यज्ञ, कर्म, देवता व उपासना 
के रहस्य तथा ज्ञान प्रतिपादक मन्त्रो का विधान होता 
है । इससे यज्ञप्रतिपादन में पर्याप्त सुविधा मिलती है। 
शाखाओं के सम्बन्ध में यद्यपि महषियो द्वारा निर्धारित 
इनकी संख्या में भेद है पर वाकय में कोई विरोध नही 
है । अत. इस भेद का कोई तात्त्विक कारण नहीं है । 

मनुष्य को त्रिविध शुद्धि द्वारा मुक्ति प्रदान करते के लिए 
ही बेद का कर्म, उपासना और ज्ञान नामक तीन काण्डो में 
विभाग किया गया है, जो मंत्र, ब्राह्मण तथा आरण्यक 
वा उपनिषद्‌ नाम से अभिहित हुँ । मत्र या संहिता में उपा- 
सना, ब्राह्माण में कर्म तथा आरण्यक में ज्ञान की प्रधानता 
है । उपनिषदे संहिता ओर ब्राह्मण में ही अन्तर्भूत हैं 
इसलिए वेद का विवरण तीन भागो में न करके मंत्र और 
ब्राह्मण इम दो भागों में ही किया जाता है । महुषि आप- 
स्तम्ब और जैमिनि दोनों ने मंत्र और ब्राह्मण को बेद 
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कहा है । जिन कृतियों में याज्ञिक समाख्यातस्व, अनुष्ठान- 
स्मारकत्व, स्तुतिरूपत्व, आमंत्र णोपेतत्व आदि भाव विद्य- 
मान हों उन्हें मंत्र कहते है । इसके अतिरिक्त श्रुतिभाग को 
ब्राह्मण कहते हैं । सामान्यत यञ्च अनुष्ठान के साथ किसी 
देवता पर लक्षित की गयी श्रुलियाँ मन्त्र हैं और किसी कार्य 
विशेष में किस मन्त्र का प्रयोग होना चाहिए इसका उल्लेख 
करके मंत्र की व्याख्या जिन श्रृतियों में की गयी है वे 
ब्राह्मण है । ्राह्मणभाग के तीन भेद--विधिरूप, अर्थवाद- 
रूप और उभयविलक्षण हैं । प्रभाकर ने विधि का लक्षण 
शब्दभावना और लिगादि प्रयोग से किया है । ताकिकों ने 
तो इष्टसाधनता को ही विधि कहा हैं। विधि के चार 
प्रकार--उत्पत्ति, अधिकार, विनियोग और प्रयोग हैं । 
विधि के अवशिष्ट स्तुति-निन्दायुक्त वाक्यसमूह को अर्थ- 
वाद कहा गया है। अर्थवाद के तीन प्रकार गुणवाद, 
अनुवाद और भूतार्थवाद है । वेदान्त वाक्य विध्यर्थवाद 
से विलक्षण है पर वे अज्ञातज्ञापक होने पर भी अनुष्ठान के 
अप्रतिपादक हैं इसलिए उन्हे विधि नही कहते। सब 
विधियाँ उन्ही में विलीन होती है, इसलिए वे अर्थवाद भी 
नही हैँ : वे उभयविलक्षण है । 

कुछ लोग ब्राह्माण भाग को परतः प्रमाण और संहिता 
भाग से भिन्न तथा न्यून बतलाते हैं । वस्तुतः बेद मन्त्र 
ब्राह्मणात्मक है अतएव ब्राह्मण हर शाखा में है । ब्राह्मण 
भाग में संहिता के मन्त्रो के व्यवहार की क्रियाभ्रणाली 
वर्णित है । कर्म उपासना और ज्ञाम भारतीय वैदिक 
शिक्षा के मूल आधार हैं और इन्ही से वेद का वेदत्व हूँ । 
बेद में उनकी आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक 
सार्थकता तीनो सुरक्षित है । इसीलिए प्रत्येक शाखा में 
मन्त्र, ब्राह्मण और उपनिषद्‌ तीनों वर्तमान हैं । 

स्मृति के अनुसार प्रत्यक्ष या अनुमान से जो कुछ प्राप्त 
नही हो सकता वह वेद से प्रास हो जाता है। लौकिक 
प्रत्यक्ष या अनुमानातीत आध्यात्मिक ब्रह्मपद की प्राप्ति 
ब्राह्माण भाग की सडायता से ही संभव हो सकती है, क्योकि 
उपनिषद्‌ भी ब्राह्मण का भाग हैं । कमं, उपासना और 
ज्ञान में जीव को ब्रह्मभाव में लाने की शक्ति है और इसी 
कारण वेद की पुर्णता तथा अपौरुषेयता सुरक्षित है । सत्‌, 
चित्‌ ओर आनन्द इन तीनो भावों की पूर्ण उपलब्धि से 
ही ब्रह्मभाव की उपलब्धि होती है। कर्म के द्वारा सद्‌- 
भाव, उपासना के द्वारा आनन्द भाव तथा ज्ञान के द्वारा 
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चिद्भाव की प्राप्ति होती है। बेद के तीन काण्ड हैं। 
उसके मन्त्रमाग को उपासना काण्ड, ब्राह्मणभाग को 
कर्मकाण्ड तथा आरण्यक भाग को ज्ञानकाण्ड कहते है। 
इनमें से एक भी भाग के अभाव में वेद की अपौरुषेयता 
और पूर्णता खण्डित हो जाली है । भाग शब्द भागान्तर 
का सूचक है इसलिए केवल मन्त्र ही बेद नहीं हो सकता, 
उसमें ब्राह्मण और तदन्तगंत उपनिषद्‌ की स्थिति भी 
अनिवार्य है । प्रत्येक भाग में कर्म, उपासना और ज्ञान 
, का वणन न्यूनाधिक मात्रा में है, यद्यपि एक में किसी एक 
पक्ष की ही प्रधानता रहती है । 
कुछ आधुनिक विचारको ने ऋषि-मुनियो और राजाओं 
का इतिहास ब्राह्मणों में देखकर उसे वेद कहना अस्वीकार 
कर दिया हैं । उन्होंने यह भी कहा हैं कि इनसे अलग 
कोई इतिहास या पुराण नही है । वास्तविक बात यह है 
कि पुराण वेद से भिन्त नही हैं । बेद की बातों को ही 
पुराणों में सरळ करके भिन्न भिन्न रूपो में उपस्थित 
किया गया है । इनमें यत्र-तत्र प्राप्त होने वारे अन्तरविरोध 
तात्त्विक न होकर भाव की भिन्नता के कारण हैं । इस 
तरह पुराणो की रचना भावो के अनुसार हुआ करती है । 
अतएव पुराणों को ब्राह्मण नही कहा जा सकता । वाज- 
सनेयी ब्राह्माणोपनिषद्‌ के अनुसार ऋक आदि चार वेद, 
इतिहास, पुराण आदि सभी भगवान्‌ के नि शवासस्वरूप हूँ । 
बेदत्रयो--प्रारम्भ में वेदमन्त्र अपने छान्दस्‌ रूप में अविभक्त 
थे । उनमें पद्य और गद्य दोनो प्रकार की सामग्री सम्मि- 
लित थी । फिर धीरे-धीरे उनका वर्गीकरण करके तोन 
विभाग किये गये-ऋक्‌, यजु भौर साम । यही तीन 
बेदत्रयी कहलाते है । पहले विभाग का अथ है स्तुति 
अधवा प्रार्थना, दूसरे का अर्थ है यज्ञो में विनियोग करने 
बाले गद्यमय मन्त्र अथवा वाक्य और तीसरे विभाग का 
बर्थ है गान । वैदिक मन्त्रो को इन्ही तीन मूल भागो में 
बाँटा जा सकता हैं । कुछ विद्वान्‌ अथर्ववेद को इससे 
पृथक्‌ समझते हैं किन्तु वास्तव में अथर्बवेद इन्ही तीनों 
से बना हुआ सग्रह है । यह वेद का चतुविघ नही अपितु 
जिविध विभाजन हैं । 
वेदब्यास--व्यास का अर्थ है 'सम्पादक'। यह उपाधि अनेक 
पुराने ब्रन्थकारो को प्रदान की गयी है, किन्तु विशेषकर 
वेदव्यास उपाधि वेदो को ब्यवस्थित रूप प्रदान करने बाले 
उन महषि को दी गयी है जो चिरंजीव होने कै कारण 


दवत्रयो-बेदाचारं 


'शाइबत' कहलाते हैं! यही नाम भहामारत के संकलम- 
कर्ता, बेदान्तदर्शन के स्थापनकर्ता तथा पुराणों के ब्यव- 
स्थापक को भी दिया गया है। ये सभी व्यक्ति वेदव्यास 
कहे गये हैं । बिद्वामों में इस बात पर मतभेद है कि मे 
सभी एक हो ब्यक्ति थे अथवा विभिन्न! भारतीय परम्परा 
इन सबको एक ही ब्यक्ति मानती है। महाभारतकार 
व्यास ऋषि पराशर एवं सत्यवती के पूत्र थे, ये सावले 
रग के थे तथा यमुना के बीच स्थित एक द्वीप में उत्पन्न 
हुए थे । अतएव ये साँवले रंग के कारण कृष्ण तथा 
जन्मस्थान के कारण 'इंपायन' कहलाये । इनकी माता ने 
बाद में शान्तनु से विवाह किया, जिनसे उनके दो पुत्र 
हुए, जिनमें बड़ा चित्राङ्गद युद्ध में मारा गया और छोटा 
विवित्रवीर्य संतानहीन मर गया! कृष्ण द्वैपायन ने धामिक 
तथा बैराग्य का जीवन पसंद किया, किन्तु माता के 
आग्रह पर इन्होने बिचित्रवी्य को दोनों सन्तानहीन 
रानियो द्वारा नियोग के नियम से दो पुत्र उत्पन्त किये 
जो धृतराष्ट्र तथा पाण्डु कहलाये, इनमें तीसरे बिदुर भी 
थे । पुराणों में अठारह व्यासों का उल्लेख है जो ब्रह्मा 
या विष्णु के अवतार कहलाते हैं एवं पृथ्वी पर विभिन्न 
युगों में वेदों की व्याख्या व प्रचार करने के लिए अवतीर्ण 
होते हैं। 


वेदब्त--यह चतुम्‌ तिव्रत है । मनुष्य को चैत्र मास से ऋग्वेद 


की पूजा करके नक्त बिधि से आहार कर वेदपाठ श्रवण 
करना चाहिए । ज्येष्ठ मास के अन्तिम दिन दो वस्त्र, 
सुवणं, गो, धी से परिपूर्ण काँसे के पात्र का दान विहित है । 
आषाढ, श्रावण तथा भाद्रपद मास में उसे यजुर्वेद की पूजा 
और श्रवण करना चाहिए । आश्विन, कातिक तथा मार्ग- 
शीष में सामवेद की तथा पौष, माघ एव फाल्गुन में समस्त 
वेदो की पूजा एवं पाठ श्रवण करना चाहिए । वस्तुत. 
यह भगवान्‌ वासुदेव की ही पूजा हैँ जो समस्त वेदो के 
आत्मा है । यह ब्रत १२ वर्षपर्यन्त आचरणोय है । इसके 
आचरण से ब्रती समस्त संकटो से मुक्त होकर विष्णुलोक 
प्राप्त कर लेता है । 


वेदसार धोरदोंबचिन्साभलि---पहु_ नञ्जनाचार्य विरचित 


वीर शेब सम्प्रदाय का एक प्रमुख ग्रन्थ है । 


वेवाचार--तान्त्रिक मण सात प्रकार के आवारों में विभक्त 


हैं । कुलार्णवलन्त्र के मत से वेदाचार श्रेष्ठ है, बेदाजार से 
बैष्णवाचार उत्तम है, वेष्णवाचार से शैवाचार उत्कृष्ट है, 


दलककत 
शैवासार से दक्षिणाचार महान्‌ है, दक्षिणाचार से वामाचार 
श्रेष्ठ है, वामाचार से सिद्धान्ताचार उत्तम है तथा 
सिद्धान्ताचार की अपेक्षा कौलाचार परम उत्तम है । 

प्राणतोषिणीषृत नित्यानन्दतन्त्र में लिखा है कि शिव 

पार्वती से कह रहे हैं: “हे सुन्दरि ! बेदाचार का वर्णन 
करता हूँ, लुम सुनो । साधक ब्राह्म मुहर्त में उठे और गुरु 
के नाम के अन्त में आनन्दलाथ बोलकर उनको प्रणाम 
करे । फिर सहस्रदल पद्म में उनका ध्यान करके पञ्च 
उपचारों से पूजा करे ओर वाग्भव बीज का जप करके 
परम कलाशक्ति का ध्यान करे ।” महाराष्ट्र के वेदिकों 
में वेदाचार का प्रचार है । 

बेदाङ्ग--वेदों के सहायक शास्त्र, जिनकी संख्या छ: हैं । 
वेदो के पाठ, अर्थज्ञान, यज्ञो में उनकी उपयोगिता 
आदि जानने के लिए इन छः शास्त्रो की आवश्यकता 
होती है: (१ ) शिक्षा (२) कल्प ( ३ ) व्याकरण 
(४) निरुक्त (५) छन्द और (६) ज्योतिष । जैसे मनुष्य 
के आँख, कान, नाक, मुख, हाथ और पाँव होते है वैसे 
ही वेदो के लिए आँख ज्योतिष है, कान निरुक्त है, नाक 
शिक्षा है, मुख व्याकरण है, हाथ कल्प है और पाँव छन्द 
है (पाणिमीय शिक्षा ४१-४२) । उच्चारण के सम्बन्ध में 
उपदेश शिक्षा हुँ । यजञ-घागादि कर्म सम्बन्धी विधि कल्प 
है । शब्दो के सम्बन्ध में विचार व्याकरण है और उनकी 
व्युत्पत्ति और अर्थ के सम्बन्ध में विचार निरुक्त है। 
वैदिक छन्दो के मम्बन्ध का ज्ञान छन्द अथवा पिङ्गल हैं । 
यज्ञ-यागादि करने के योग्य अयन ऋतु, सवस्सर, मुहुर्त का 
विचार और तत्सम्बन्धी ज्ञान ज्योतिष है । वेद के ज्ञान 
की पूर्ति इन विषयों का अर्ग अलग अध्ययन किये बिना 
नही हो सकती । (वेदाङ्गो का विस्तृत परिचय उनके नाम- 
गत परिचय में देखिए ।) 

वेबास्त --यह शब्द वंद' ओर अन्त’ इन दो शब्दो के 
मेल से बना है, अतः इसका वाक्याथ वेद अथवा वेदो 
का अन्तिम भाग है । बैदिक साहित्य मुख्यतः तीन भागों 
में विभक्त है, पहले का नाम है 'कर्मकाण्ड', दूसरे का 
नाम है 'ज्ञानकाण्ड', तीसरे का नाम है 'उपासनाकाण्ड' । 
साधारणतः वैदिक साहित्य के ब्राह्माण भाग को, जिसका 
सम्बन्ध यज्ञों से है, कर्मकाण्ड कहते है ओर उपनिषदे 
ज्ञानकाण्ड कहलाती है, जिसमें उपासना भी सम्मिलित 
है । अन्त शब्द का अर्थ क्रमश' तात्पर्य , “सिद्धान्तः तथा 
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आन्तरिक अभिप्राय अथवा मन्तव्य भी किया गया है । 
उपतिषदों के मामिक अध्ययन से पता चलता है कि उन 
ऋषियों मे, जिनके नाम तथा जितका मत इनमें पाया 
जाता है, अन्त शब्द का अर्य इसी रूप में किया है| 
उनके मत के अनुसार वेद वा ज्ञान का अन्त अर्थात्‌ 
पर्यवसान ब्रह्मज्ञान में है । देवी-देव, मनुष्य, पशु-पक्षी, 
स्थावर-अङ्कमात्मक सारा विश्वप्रपञ्च, नाभ-रूपात्मक 
जयत्‌ ब्रह्म से भिन्न नहीं; यही वेदान्त अर्थात्‌ वेदसिद्धान्त 
हैं। जो कुछ दृष्टिगोचर होता है, जो कुछ नाम-रूप से 
सम्बोधित होता है, उसकी सत्ता ब्रह्म की सत्ता से भिन्न 
नही । मनुष्य का एक मात्र कर्तव्य ब्रह्मज्ञान प्राप्ति, ब्रह्म- 
मयता, ब्रह्मस्वरूप को प्राप्ति हैं । यही एक बात बेदो का 
मौलिक सिद्धान्त, अन्तिम तात्पर्य तथा सर्वोच्च-सर्व माम्य 
अभिप्राय है । यही वेदान्त शब्द का मूलार्थ हुं । इरा अर्थ 
में बेदान्त शब्द से उपनिषद्‌ ग्रन्थों का साक्षात्‌ बोध होता 
हैं । परवर्ती काल में वेदान्त का तात्पर्य बह दार्शनिक 
सम्प्रदाय भी हो गया जो उपनिषदो के आधार पर केवल 
ब्रह्म की ही एक मात्र सत्ता मानता हँ । कई सूक्ष्म भेदो 
के आधार पर इसके कई उपसम्भ्रदाय भी है, जैसे अद्व॑त- 
वाद, विशिष्टाइत, शुद्धाइंतवाद आदि । 

बवान्सकल्पतरु-अद्वत वेदान्त का एक ग्रन्थ, जिसकी 
रचना १२६० ई० के कुछ पूर्व अमलानन्द द्वारा हुई । 
ब्रह्ममृत्रभाष्य के ऊपर यह वाचस्पति मिश्र की 'भामती' 
टीका की व्याख्या है । 


बदान्तकल्पतरुपरिमल-- भामती व्याख्या 'वेदान्तकल्पतर्‌' 
की यह अप्पयदीक्षित कृत टीका है । 

ददान्तकर्पललिका--स्वामी मधुसूदन सरस्वतीकृत वेदान्त- 
विषयक एक ग्रन्थ । इसका रचनाकाल १५५० ई० के 
आसपास है । 

वेदान्तकारिकावली--विशिष्टाइईत वेदान्ती बच्च वेड्रूटा- 
चार्य ने वेदान्तकारिकावली ग्रन्थ की रचना की। 
इसमें रामानुजाचार्यसम्मत पदार्थो और सिद्धान्तों का 
साराश लिखा गया है । यह ग्रन्य पद्य में हूँ। बुच्चि 
वेङ्कुटाचार्य रामानुज सम्प्रदाय कें अनुयायी थे । 

बदान्तकोस्तुभ--निम्वाक सम्प्रदाय के द्वितीय आचार्य श्री- 
निवास विरचित वेदान्तमूत्र का ताकिक भाष्य । यह हुँता- 
हत सिद्धान्त का अधिकारी ग्रन्थ है। रचना सुदीघं, 
गम्भीर तथा दार्शनिको मे बहु आदृत है । रचनाकाल 
लगभग १२वी शताब्दी था । 
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बान्तकोस्तु नजरमा =निम्जाक सम्प्रदाय के द्वितीय आचार्य 
श्रीनिवासकृत 'बेदान्तकौस्तुम' भाष्य की व्याख्या, 
जिसके रचयिता केशव काइमीरी भट्ट हैं । इनका समय 
सोलहषो शताब्दी का आरम्भिक काळ था । केशव काश्मी री 
जितने उच्च कोटि के दार्शनिक और दिग्विजयी विद्वान्‌ थे 
उससे अधिक कृष्ण भगवान्‌ के गम्भीर उपासक थे ! 

बेवान्तजाह्ूबी--इंताटतवादी वैष्णव सिद्धान्त के अनुसार 
रची गयी वेदान्तसूत्र की एक टीका । इसके लेखक श्री- 
देवाचार्य ने निम्बाकंमत का प्रतिपादन करते हुए प्रस्तुत 
ग्रन्थ में अद्व॑तबाद का खण्डन किया हूँ । 

वेदान्ततर्बबोध---तिम्बार्काचार्य विरचित ग्रन्थो में इसका 
नाम भी लिया जाता है। सम्भवत. इसके रचनाकार 
सम्प्रदाय के कोई परवर्ती आचार्य है । 

बेदान्ततस्वविदेक--भट्टोजिदीक्षित विरचित एक अद्वेत- 
वदान्त का ग्रन्थ । आचारय दीक्षित सुप्रसिद्ध वयाकरण होने 
के साथ ही मीमांसक और वेदान्ती भी थे। इन्होने दो 
वेदान्तग्रन्थ लिखे हुँ । इनमें वेदान्तकौस्तुभ तो प्रकाशित 
है, बेदान्ततत्वविवेक सभवत. अभी तक प्रकाशित 
नही है । 


बबान्तदर्शन--वह विद्या अथवा शास्त्र, जो बेद के अन्तिम 
अथवा चरम तत्त्व का विवेचन करता है, वेदान्तदर्शन 
कहलाता है । उपनिषदो कें ज्ञान को एकत्र समन्वित करने 
के लिए महाषि बादरायण ने ब्रह्मासूत्र' या बेदान्तसूतर' 
लिखा । इसी को वेदाम्तदर्शन कहा जाता है । उपनिषदो 
या वेदो के तत्त्वज्ञान को समन्वित करने वाली भगवद्‌- 
गीता भी हू । कुछ लोगो के मत से वह स्वय उपनिषद्‌ 
है । अन ये तीनो वेदान्त के प्रस्थानत्रय कहे जाते हूँ । 
इस प्रकार उपनिषद्‌, ब्रह्मामूत्र और गीता इन तोनो को 
या इनमें से किसी एक को प्रधान मानकर चलने वाले 
दार्शनिको के सिद्धान्त को वेदान्तदर्शन कहा जाता है । 
झकर, भास्कर, रामानुज, निम्बाकं, मध्व, श्रीकण्ठ, 
श्रोपति, वल्लभ, विज्ञानभिक्षु और बलदेव '्रह्मसूत्र' के 
प्रसिद्ध भाष्यकार हुए हूँ । 


इन सभी भाष्यकारो न ब्रदासू की व्याख्या अपने 
अपने ढग से की है । वेदान्तसूत्रों को बिना किसी भाष्य 
के समझना कठिन है । शङ्कुर, निम्बाकं, रामानुज, मध्व 
एवं बल्‍्लभ में से प्रत्येक को कुछ न कुछ लोग वेदान्त- 


बे दान्तकौस्तुसत्रमा-केडाम्तदकषस 


सूत्र का सर्वश्रेष्ठ भाष्यकार कहते हैं। इसमें बार भाष्य 
सबसे प्राचीन हुँ । अतः प्रायः शंकर के बर्शल को ही बाद- 
रायणका दर्शन माना जाता है। अपने देश तथा 
पाइचास्य देक्षो में भी लोग शङ्कुर के ही दर्शन को वेदान्त- 
दर्शन मानते हैं । 

ब्रह्मसूत्र के सभी भाष्यकारों में इस घात पर मतैक्य 
हुँ कि वेदान्त का मुख्य सिद्धान्त ब्रह्मवाद है और इसकी 
सुन्दर तथा पर्याप्त अभिव्यक्ति ब्रहासूत्र के प्रथम चार 
सूत्रो या चतुःसूत्री में हो गयी है । (१) 'अथातो ब्रह्मजिः 
ज्ञासा' (२) 'जन्माद्यस्य यत.” (३) 'शास्त्रोनिस्वात्‌' 
और (४) 'तत्तु समन्वयात्‌’, ये ही चार सूत्र हैं । इनका 
अर्थ है--(१) वेदान्त समझने के लिए 'ब्रह्म की जिज्ञासा 
होनी चाहिए । (२) ब्रह्मा यह है जो जगत्‌ का मूल ज्लोत, 
आधार तथा लक्ष्य है । जगत्‌ उसो से बनता है, उसी में 
स्थित है तथा उसी में इसका लय भी होगा। (३) ब्रह्म 
को शास्त्र से ही अर्थात्‌ उपनिषदो (वेदबननों) से ही 
जाना जा सकता है । (४) उपनिषदों का समन्वय वेदान्त 
की शिक्षा से होता हूँ, अन्य दर्शनो की शिक्षा से नही । 


ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म और जगत्‌ का सम्बन्ध, ब्रह्म 
और जीव का सम्बन्ध, केवछ ज्ञान से मुक्ति या भक्ति-कर्म- 
समुच्चित ज्ञान से मुक्ति, जीवन्मुक्ति या बिदह मुक्ति या 
सद्योमुक्ति आदि वेदान्तियों के मतभेद के मुख्य विषय हू । 


ब्रह्मसूत्र का दार्शनिक मत निम्नलिखित है--अ्रह्म 
एक है तथा निराकार (अकल) हैं । वह श्रुतियों का स्रोत हैं 
तया सर्वज्ञ हैं, उसे केवल शास्त्रों के द्वारा जाना जा सकता 
है, बह सृष्टि का उपादान एव अन्तिम कारण है, बह 
इच्छारहित है तथा क्रियाहीन हैं। उसके दरदय कायं 
लीला है। विश्व का, जिसकी उसके द्वारा समय समय 
पर सृष्टि होती हूँ, आदि व अन्त नही है। शास्त्र भी 
शाश्वत है । देवता हूँ तथा वे बेदविहित यज्ञों में दिये गये 
पदार्थों से अपना भाग प्राप्त करते हैँ! जीवात्मा भी बास्तब 
में नित्य, ज्ञानमय एवं सर्वव्यात्त है। यह ब्रह्म का ही भश हैं; 
यह बहा है । इसका ब्यक्तित्व केवल दृष्टि्राम्ति है । 
यज्ञ मनुष्य को ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने में सहायता पहुँचासे 
हैं, मोक्ष केवल ज्ञान से ही प्राप्त होता है । ब्रह्म से ही 
कार्यों का फल प्राप्त होता है, और इसी कारण से पुनर्जन्म 
एबं उसी से मोक्ष भी मिलता है । 


वेदास्तदेशिक-वेवाम्तसिद्धात्तमुक्तावछी 


वेदाम्तसूकों को भाष्य के विना समझना बड़ा कठिन 
है। इसीलिए अनेक विद्वानों ने इस पर भाष्य प्रस्तुत 
किये है । वे दो श्रेणियों में रखे जा सकते हैं : (१) जो 
झक्कुराचार्य (७८८-८२० ई०) के सतानुगामी हैं एबं 
जीवात्मा को ब्रह्मस्वरूप मानते हुँ तथा एक अद्वैत तत्व को 
स्वीकार करसे हुए भौतिक जगत्‌ को माया मात्र बतलाते 
हैं। (२) जो ब्रह्मा को सगुण साकार मानते हुँ, विश्‍व को 
न्यूनाधिक सस्य मानते हैं, जीवात्मा को ब्रह्म से भिन्न मानते 
हैं। इस श्रेणी के प्रतिनिधि रामानुजाचार्य है जो ११०० 
ई० के लगभग हुए थे । ह्विटने ने इस प्रदन पर विस्तृत 
विवेचन किया है कि शक्कुर तथा रामानुज में से 
कोन ब्रह्मासूत्र के समीप हूँ । बह इस निष्कर्ष पर पहुँ- 
चता है कि ब्रह्मसूत्र की शिक्षाओं तथा रामानुज के मतो 
में अधिक सामौप्य है, अपेक्षाकृत शङ्कुर के। दूसरी तरफ 
बह्‌ शङ्कर की शिक्षाओ को उपनिषदों की शिक्षा के 
समीप ठहूराता है । इस तथ्य को कल्पना बह इस बात से 
करता है कि सूत्रों की शिक्षा भगवद्गीता से कुछ सीमा 
तक प्रभावित हूँ । 


जीवात्मा तथा ब्रह्म के सम्बन्ध को लेकर तीन सिद्धान्त 
जो परवर्ती भाऽयो में पाये जाते है, वे वादरायण के पूर्व- 
वर्ती आचार्या द्वारा ही स्थापित हूँ । आश्मरथ्य के मता- 
नुसार न तो आत्मा ब्रह्म से भिन्न है, न अभिन्न हुँ; इस 
सिद्धान्त को मेदाभेद की सज्ञा दी गयी है । औडुलोमि के 
अनुसार आत्मा ब्रह्मा से बिल्कुल भिन्न हूँ, उस समय तक 
जव तक कि यह मोक्ष प्राप्त कर उसमें विलीन नही होता । 
इस मत को सस्यभेद या द्रंतवाद बहते है । काशकृत्स्न 
के मतानुसार आत्मा ब्रह्म से बिल्कुल अभिन्न है । इस 
प्रकार बे अडत मत के संस्थापक हैं । 


वेदान्लदेशिक--एक प्रसिद्ध विशिष्टाईती आचार्य । इनका 
अन्य नाम था वेद्डूटनाथ (देखिए 'वेखुटनाथ बेदान्ता- 
चार्य') । मीमासादर्भन अनीकवरवादी कहा जाता है, कयों- 
कि इसने कहो भो परमात्मा को स्वीकार नही किया है । 
किन्तु स्मातोँ क इससे बाधा नहीं पडती एवं वे सभी 
उपनिषद्बणित ब्रह्म को स्वीकार करते है । वेदान्स- 
देद्षिक ने अपनी 'सेष्वरमीमांसा' (जो जैमिनीय मोमासा- 
सूत्रों की व्याख्या है) में दर्शाया है कि मीमांसाचार्य कुमा- 
रिल भट्ट ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते है तथा अन्य 
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बिद्वान्‌ भी यह मानते है कि इसके सिद्धान्तों में सर्वत्र 
ईइ्वरतरुव विराजमान है । 

बदान्तर्पारभाषा--धर्मराज अध्वरीन्द्र इस सुप्रसिद्ध ग्रन्थ के 
प्रणेता थे। यह अद्वैत सिद्धान्त का अत्यन्त उपयोगी 
प्रकरण ग्रन्थ है। इसके ऊपर बहुत सी टीकाएँ हुई है 
और भिन्न भिन्न स्थानों से इसके अनेक संस्करण प्रका- 
शित हुए है । अटत वेदान्त का रहस्य समझने के लिए 
इसका अध्ययन बहुत उपयोगी है। 

ववाम्तपारिबातसोरभ--चार वँष्णव संप्रदायो के एक प्रधान 
आचार्य निम्बाकं का निविवाद रूप से एक ही दार्शनिक 
ग्रन्थ 'कदान्तपारिजातसोरभ' प्राप्त है । यह वेदान्तसूत्र की 
सल्षिप्त ब्याख्या है । श्रीनिवासाचायं ने इसका विस्तृत 
भाष्य वेदान्तकोस्तुभ' नाम से लिखा है तथा उस 
पर काइ्मीरी केशवाचाय ने प्रभा नामक प्रखर ध्याख्या 
लिखी हैं । 

वेदास्तप्रदोष--रामानुजाचार्य द्वारा बिरचित एक ग्रन्थ । 
इसमें इन्होने यादवप्रकाश के मत का खण्डन किया है । 
यादबप्रकाश अद्वेतवादी आचार्य थे जिनके पास प्रारम्भ 
में रामानुज ने शिक्षा पायी थी । किवदन्ती है कि यादव- 
प्रकाश आगे चलकर रामानुज के शिष्य हो गये । 
बेरान्तरत्न--निम्बार्कावार्य द्वारा केवल दस पदयो में सूत्र 
रूप से विरचित 'वेदान्तरल्न' के अन्य नाम 'वेदान्तकाम- 
घेनु', 'दशइलोकी' एव "सिद्धान्तरत्न' भी हैं । 
वेबान्तरत्तसण्जूषा--पुरुषोत्तमाचार्य विरचित वेदान्तरत्न- 
मञ्जूषा वेदान्तकामधेनु या दशइलोकी का भाष्य है । 
इसमें निम्बार्कीय द्वैताद्रैत मत की व्याख्या की गयी है । 

बेबास्तविजय--दोददय भट्टाचार्य रामानुजदास कृत वेदान्त- 
विजय. में रामानुजमत की पुष्टि की गयी हैं । 

वेबान्तसार--(१) सदानन्द योगीन्द्र द्वारा रचित ( १६बी 
शतो) अद्वैत वेदान्त का सुप्रचलित प्रकरण ग्रन्थ । यह सरल 
होने के साथ ही लोकप्रिय भी है । नृसिह सरस्वती ने इसकी 
सुबोधिनी नामक टीका लिखी है। रामतीर्थ स्वामी ने 
भी इसकी टीका लिखी हूँ । 


(२) रामानुजाचायं की प्रमुख कृतियो मे एक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ बेदान्तसार है। 

वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली--इस ग्रन्थ क रचयिता हुँ 

प्रकाशानन्द यति । इसकी विवेचनशली बहुत युक्तियुक्त, 
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पाण्डित्यपूर्ण और प्राङजरू है । इसमें सद्य में विवेचना 
करके पद्म में सिद्धान्त निरूपण किया गया है। इसके ऊपर 
अप्पयदीक्षित की सिद्धान्तदीपिका नाम की वृत्ति है। 
इसका अंग्रेजी अनुवाद भी हो चुका है। 

वेवान्ससू्र--वेदान्तसूत्र को ब्रह्मासूत्र भी कहते हैं। इसके 
रचयिता बादरायण व्यास है । इन्होंने उपनिषदों को समग्र 
दार्शनिक सामग्री का आलोचन कर इसकी रचना की, जो 
वेदान्त की 'प्रस्थानत्रयो' का दूसरा प्रस्थान हँ! यह 
चार अध्याया में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय में चार 
पाद है । शङ्कुराचा्र के अनुसार ब्रह्मसूत्रो की अधिकरण- 
संख्या १९१, बलदेवभाष्य के अनुसार १९८, श्रीकण्ठ के 
अनुसार १८२, रामानुज के अनुसार १५६, निम्बार्क के 
अनुसार १५१, वल्लभाचार्य के अणुभाष्य के अनुसार १६२ 
ओर मध्व के अनुसार २२३ है । प्रचलित पाठ के अनुसार 
ब्रह्मसूत्रो की सूत्रसख्या ५५६ होनी चाहिए । 


इसके प्रथम अध्याय का नाम “समन्वय है । इसमें 
ब्रह्म के सम्बन्ध में विभिन्न श्रुतियों का समन्वय किया 
गया है । दूसरा अध्याय 'मविरोध' है, जिसमें अन्य दर्शनों 
का खण्डन कर युक्ति और प्रमाणो से बेदान्तमत की स्था- 
पना की गयी हैं। तीसरे अध्याय का नाम 'साधन' है । 
इसमें जीव और ब्रह्म के लक्षणो का प्रतिपादन है तथा मुक्ति 
के बहिरंग एव अन्तरंग साधनों का विवेचन है । ब्रह्ममुत्र 
के चौथे अध्याय का नाम 'फल' हैं। इसमें जीवन्मुक्ति, 
निर्गृणसगुण उपासमा तथा मुक्त पुरुष का वर्णन है । 


वेदान्तसूत्रभाष्य--(१) { अन्य नाम शारीरक भाष्य ) के 
रचयिता शङ्कराचार्य हूँ। यह अद्वेत वेदान्त मत को 
स्थापना करता है । 

(२) आचार्य मध्वरचित वेदान्तसूत्रभाष्य का नाम 
पूर्णप्रज्ञ भाष्य' हैँ । यह तवाद का प्रतिपादक है । 

(३) आचार्य रामानुज के वेदान्तसूत्रभाष्य का नाम 
'श्रीमाष्य' हूँ । 

(४) निम्वा्काचार्य के सक्षिप्त वेदान्तसूत्र भाष्य या 
विवृति का नाम 'वेदान्तपारिजात सौरभ' है । 

(५) वल्लभाचार्यरचित वेदान्तसूत्रभाष्य को 'अणुः 
भाष्य' कहते है । इसका रचनाकाल पन्द्रहवी शताब्दी का 
अन्त या १६वी का प्रारम्भ है । 

(६) आचार्य बलदेव विद्याभूषण ( अठारहुबी शती ) 


धेदाग्तसृत्न-बेदि (वेदिका) 


कृत वेदान्तसूत्रभाध्य का माम 'बेदान्तस्यमन्दक' है । यह 
यौड़ीय चैतन्य मतानुसार लिखा गया है। 

वेदास्ताधार्य--वेदान्ताचायों की परम्परा का प्रारम्भ 
बादरायण के ब्रह्मसूत्र रचनाकाल के बहुत पहले हो चुका 
था । कहा जा चुका है कि बादरायण के पूर्ब अनेक आचार्य 
वेदान्त के सम्बन्ध में बिभिन्न भतो के मानने वाळे हो 
चुके थे। बादरायण ने केवल उन सबके मतों का अपने सूत्रों 
में संकलन और समन्वय किया हुँ । इन आचायों के नाम 
स्थान-स्थान पर सूत्रो में आ गये है! इस परम्परा का 
क्रम आज तक चला आ रहा हें । इस लम्बी परम्परा को 
कालक्रम से तीन श्रेणियो में बाँट सकते है : 

(१) बादरायण के पूर्व फे बेदान्ताचार्य--जिनमें बादरि, 
काष्णाजिनि, आव्य, औडुलोमि, आकमरध्य, काशकृत्स्न, 
जैमिनि, काश्यप एवं बादरायण के नाम हूँ । 

( २ ) बादराथण के पश्चात्‌ एव शङ्कुर के पूर्व के 
वेदान्ताचार्य--शङ्कुर ने अपने भाष्य में इनकी चर्चा की 
है तथा दार्शनिक साहित्य मे भी इनका जहाँ तहाँ उल्लेख 
मिलता है । ये है भतुप्रपच, ब्रह्मनन्दी, टङ्कू, गुहदेव, 
भारुचि, कपर्दी, उपवर्ष, बोधायन, भर्तृहरि, सुन्दर पाण्डघ, 
द्रमिडाचायं, ब्रह्मदत्त आदि । 

(३) शङ्कुर के पएचाद्वर्ती वेदान्ताचायं--ये दो विभागो 
में विभाजित है, शङ्करमतातुयायी तथा रामानुजमतानु- 
यायी । इन सभी आचायोँ का यहाँ वर्णन उपस्थित करना 
पुनरावृत्ति होगी । इनका परिचय यथास्थान देखिए । 


बेदार्थसप्रह--आचार्य रामानुज द्वारा रचित दानिक 


ग्रन्थों में तीन अति महत्त्वपूर्ण है--(१) वदार्थसंप्रह (२) 
श्रीभाष्य (वेदान्तसूत्र का भाष्य) और (३) गीताभाष्य । 
वेदार्थसग्रह में आचार्य ने यह दिखाने की चेष्टा की है कि 
उपनिषदे शुष्क अह्वत मत का प्रतिपादन नही करती । 
सुदर्शन ब्यास भट्टाचार्य ने वेदार्थसंग्रह की तातर्यदी- 
पिका मामक टीका लिखी हूँ । 


वेवि (येदिका)--यज्ञाम्नि या कलश आदि स्थापित करने का 


छोटा चडूतरा । वैदिक काल में यज्ञ खुले मैदान में यज्ञकर्ता 
के घर के समीप आच्छादित मण्डप के नीचे होता था । 
'बेदि' शब्द उस क्षेत्र का बोधक हैँ जिसके ऊपर यक्ष क्रिया 
सम्पन्न होती थी । इसके ऊपर ( वेदि पर ) कुश बिछाये 
जाते थे जिससे देवला आकर उस पर बैठे; फिर उस पर 
यज्ञसामाग्री--दुग्ध, घृत, अन्न, पिण्डादि रखे जाते थे । 


वेदेश-वेदिकदाक्तसत 


बेदि पर ही यज्ञाश्ति प्रज्वरित कर यज्ञसामग्रियों का हवन 
अध्वर्यु द्वारा होता था। इसकी निर्माणविधि शुल्बसूत्रो 
से निर्धारित होती है । 

वेबेश---आचार्य वेदेशतीर्थ मध्वमतावलम्बी हरिभक्त थे। 
इन्होंने पदार्थकौमुदी, तत्त्वोच्चोतटीका की वृत्ति, कठोपनिषद्‌ 
वृत्ति, केनोपनिषद्‌ वृत्ति तथा छान्दोग्योपनिषद्‌ आदि की बृत्ति 
विरचित की हैं । इनका समय प्रायः अठारहयी शती था । 

वेश्याक्षत---वेदयाओ को अपने उद्धार के लिए गौओ, खेतों, 
देवोधान तथा सुवर्णादि का दान करना चाहिए तथा जिस 
रविवार को हस्त, पुष्य या पुनर्वसु नक्षत्र हो उस दिन बे 
सर्वौषधि युक्त जल से स्नान करें । स्नानोपरान्त कामदेव 
का आपाद-मस्तक पूजन करें सथा कामदेव को विष्णु भग- 
वान्‌ ही मानें । एक वर्ष के लिए विष्णुपूजा का नियम 
पालें, तेरहवें मास पर्यद्भोपयोगी वस्त्र, मुवर्णश्ु्वला तया 
कामदेव की प्रतिमा का दान करें। यह व्रत समस्त वेइयाओं 
के लिए उपयोगी है । अनङ्ग (प्रेम का देवता) ही इसका 


देवता है । कृत्यकल्पतरु (व्रतकाण्ड, २७-३१) में इस ब्रत का 
उल्लेख मिलता है । 


बेकुण्ठ--आगमसंहिताओ के सिद्धान्तानुसार वैकुण्ठ सबसे 
ऊँचे स्वर्ग को कहते है । कोई जीवात्मा ज्ञानलाभ तथा 
मोक्ष प्रापि ईक्वरकृपा के विना नही कर सकता । ईश्चर- 
कृपा और भक्ति से बह ईश्वर में विलीन नही होता, अपितु 
वैकुण्ठ में ईइबर का सायुज्य प्राप्त करता हैं । 

येकुण्ठ्सतुर्देशी--(१) कामिक शुक्ल चतुर्दशी । इस दिन 
भगवान्‌ विष्णु की पूजा रात्रि में की जानी चाहिए । दे० 
निर्णयसिन्धु, २०६ । 

(२) कालिक शुक्ल चतुर्दशी को हेमलम्ब सवत्सर के 
समय भगवान्‌ विश्वेश्वर ने ब्राह्म मुहर्त में काशी के मणि- 
कणिका तीर्थ में स्नान किया था । उन्होने पाशुपत व्रत 
भी किया था तथा उमा के साथ विश्वेश्वर की पूजा तथा 
स्थापना भी की थी । 

वेशानस--(१) वानप्रस्थ (तृतीय आश्रमी) के लिए प्रारभ 
में वैखानस आब्द का प्रयाग होता था । वैखानस 'विख- 
नस्‌' से बना है, जिसका अर्थ नियमों का परम्परागत 
रचयिता है । गौतमधर्मसूत्र (३ २६) में उपयुक्त अर्थ 
में यह शब्द व्यवहूत हुआ है । 

(२) पौराणिक ऋषियों का समूह, जो पञ्चविश ब्राह्मण 
(१४ ४ ७) के अनुसार 'रहस्य देवमलिम्लुच' द्वारा मुनि- 
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सरण नामक स्थान पर मारा गया था। तँतिरीय झा० 
(१.२३ ३) में थी इसकी चर्चा है। इनमें से एक व्यक्ति 
वेखानसपुरुहन्ता कहा जाता था । 

बैखानसपृहातृत्र- यह कृष्ण यजुर्वेद का एक गृह्यसूत्र है ! 

वेखालसचसंसूत्र---पाँच प्रारम्भिक घर्मसूत्रो में से एक । यह 
सभी ज्ञाखाओं के लिए उपयोगी है । द्वितीय श्रेणी के 
धर्मसूत्रों में भी यह मुख्य समझा जाता है । 

वेखानससंहिता---आगमसंहिताएँ दो प्रकार की है, पाश्च- 
रात्र और वेखानस । किसी वैष्णव मन्दिर में पाश्वरात्र 
तथा किसी में बैखानससंहिताएँ प्रमाण मानी जाती है । 
वैखानससंहिताएँ और उनमें भी विशेषत भागवत- 
संहिता नाम की एक विशेष संहिता हरि-हर की एकता 
सम्पादन करने के लिए लिखी गयी जान पडती है। 
वेतरभीब्रत--मार्गशीषं कृष्ण एकादशी को वैतरणी तिथि 
कहा गया है । उस दिन व्रतकर्ती नियमों का पालन (कुछ 
प्रतिषिद्ध आचरणों का त्याग) करे । रात्रि के समय एक 
कथामा गौ की मुख की ओर से प्रारम्भ कर पूँछ तक के 
भाग की पूजा करनी चाहिए । उसके चरणो तथा सीगों 
को चन्दन से सुवासित जल से घोना तथा पौराणिक मन्त्रों 
से उसके शरीरावयवो की आराधना करनी चाहिए । चूँकि 
नरक लोक में मनुष्य गौ जी सहायता से ही बैतरणी नदी 
को पार करता है, अतएव यह एकादशी, जिसको गौ की 
पुजा होती है, वैतरणी एकादशी कहलाती है । इस ब्रत 
का आयोजन वर्ष के चार-चार मासों के तीष भागो में 
करना चाहिए । मार्गशीर्ष मास के प्रथम भाग में उबाला 
हुआ चावल, द्वितीय में पकाया हुआ जौ तथा तृतीय भाग 
में खीर अपित करनी चाहिए । कुल नैवेद्य का सवाया भाग 
गौ को, सवाया भाग पुरोहित को तथा शेष भाग स्वयं 
ब्रती को ग्रहण करना चाहिए । वर्ष के अन्त में पय ङ्कोप- 
योगी वस्त्र, सोने की गौ तथा एक द्रोण लोहा पुरोहित 
को दान करना चाहिए । 

बतानश्रौतसुत्र--अथववेद का एक मात्र श्रौतसूत्र यही उप- 
लब्ध है! 

वेडिकशाक्तमत--निगमानुमोदित तान्त्रिक विधान ही वैदिक 
शाक्तमत, दक्षिण मार्ग अथवा दक्षिणाचार कहा जाता है। 
ऋगवेद के आठवें अष्टक के अन्तिम सूक्त में “इयं शुष्मेभि: 
प्रभृति मन्त्रों से पहले नदी का स्तवन है, फिर देवता रूप 
मे महाशक्ति एवं सरस्वती का स्तवन है । सामवेद वाच- 
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बमब्रत में “हुवाइ बाम्‌” इत्यादि तथा ज्योतिष्टोम में 
“बार्विसर्जन ” स्तोम आता है । अरण्यगान में भी इसके 
गान हैं। यजुर्वेद के एक स्थर (२.२) में “सरस्वत्यै स्वाहा'' 
मन्त्र से आहुति देने का विधाम है, पाँचवें अध्याय के 
सोलहवें मन्त्र में पृथिवी और अदिति देवियों की चर्चा 
हैं। सत्रहर्व अध्याय, मन्त्र ५५ में पाँचो दिशाओं से 
विष्त-बाधा निवारण के लिए इन्द्र, बरुण, यम, सोम, 
ब्रह्मा, इन पाँच देवताओ की शक्तियों (देवियों) का आवा- 
हन किया गया है । अथर्ववेद के चौथे काण्ड के तीसबें 
सूक्त में (अहं रुद्रेभिः: वसुभि. चरामि अहम्‌ आदित्यै रुत 
विश्वदेवं ) महाशक्ति कहती है कि मैं समस्त देवताओं के 
साथ हूँ, सबमें ब्यास रहती हूँ । केनोपनिषद्‌ में “बहु 
शोभमाना उमा हुँमवती” ब्रह्मविद्या महाशक्ति द्वारा प्रकट 
होकर ब्रह्म निर्देश करना वणित है । भवर्वशोबं, देवीसूक्त 
और श्रीसूक्त तो शक्ति के हो स्तवन हें। बैदिक शाक्त 
घोषित करते है कि दशोपनिषदं में दसों महाबिद्याओ का 
ब्रह्मरूप में बर्णन हैँ । इस प्रकार शाक्तमत का आधार 
श्रुति ही है । 

देवो भागवत, देवीपुराण, कालिकापुराण, मार्कण्डेयपुराण 
शक्ति के माहात्म्य से ही व्यास हे । महाभारत तथा 
रामायण में देवी की स्तुतियाँ हे और अद्भुत रामायण 
में तो अखिल विश्व की जननी सीताजी का परात्पर 
शक्तिवाला रूप प्रकट करके बहुत सुन्दर स्तुति की गयी 
है । प्राचीन पाञ्चरात्र मतका 'नारदपञ्चरात्र' प्रसिद्ध 
वेष्णव ग्रन्थ हैं । उसमें दसो महाविद्याओं की कथा 
बिस्तार से कही गयी'हे । निदान, श्रुतिस्मृति में शक्ति की 
उपासना जहा-तहाँ उसी प्रकार प्रकट हूँ, जिस तरह विष्णु 
और शिव की उपासना देखी जाती है । इससे स्पष्ट है कि 
दाक्तमत के वर्तमान साम्प्रदायिक रूप का आधार श्रुति- 
स्मृति है और यह मत उतना ही प्राचीन है जितना बैदिक 
साहित्य । उसकी व्यापकता तो इतनी है कि जितने सम्प्र- 
दायो का वर्णन ऊपर किया गया है वे सब बिना अप- 
वाद के अपने उपास्य की शक्तियो को परम उपास्य 
मानते हैं और एकन एक रूप में शक्ति की उपासना 
करते हूँ । जहाँ तक शैवमत बेदबोधित नियमो पर 
आधारित है, वहाँ तक शाक्तमत भी वैसा ही नियमानु- 
मोदित है । 

इस वैदिक शाक्तमत का प्रचार यहाँ से पाइरबवर्ती देशो 


वेलामसुत्रन्वेरदेय 


में हुआ तथा इसी की रतह चीन आदि देशों से मारत में 
बामाचार का भी आगसन हुआ । 

बेतानशूत्र--अथर्ववेद के पाँच सूत्र ग्रन्थ हैं--“कौदिकसूत्र, 
बैतानसूत्र, नक्षत्रकल्पसूत्र, आज़िरसकत्पसूत्र और शान्ति“ 
कल्पसूत्र । 'वैतानसूत्र' में अयनाम्त निष्राद्य, त्रयीविहित 
दर्शपूणं मासयज्ञादिं कमो के ब्रह्मा, ब्राह्मणाच्छंसी, आग्नीध 
और होता इन चार ऋत्विजों के कर्तव्य बताये मये है ! 

वेविकसिद्धान्शसंग्रह--अद्वैत मतावलम्बी नृशिहाधम सर- 
स्वती के ग्रन्थों में यह रचना बहा ही महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखती है । इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव की एकता सिद्ध 
की गयी है और बतलाया गया है कि ये तीनों एक ही 
परब्रह्म की अभिव्यक्ति मात्र हैं । 

बेद्नाथधाम--विहार प्रदेशस्थ प्रसिद्ध शैव तीर्थ । वैद्यनाथ 
द्वादश ज्योतिरिङ्गो में हैं। ५१ शक्तिपीठों में यह एक 
पीठ भी है। कुछ लोग हुँदराबाद के समीपस्थ परली 
वैद्यनाथ को द्वादश ज्योतिलिङ्गो में मानते हैं। किन्तु 
“वैद्यनाथं चिताभूमौ” के अनुसार यही मुख्य वैद्यनाथ है । 
इस स्थान का अन्य नाम देवधर-है । अपनी कामनाओं को 
पूर्ण करने के लिए लोग मन्दिर में धरना देकर निर्जल 
गडे रहते हैँ । जो बराबर टिके रहते हैं उनकी कामना 
पुर्ण होती हैं यहाँ दर्शनीय स्थान गौरीमन्दिर, कार्तिकेय- 
मन्दिर आदि है । 

वेतायको षलुर्ची--प्रत्येक चतुर्थी को यह व्रत होता है । इसम 
दिन में उपवास तथा रात में चन्द्रोदप कै पइनात्‌ भोजन 
करने की विधि है । 

वयासिकन्यायमाला--व्यास रचित ब्रद्गामूत्र के विषयों की 
माला । आचार्य भारती तीर्थ शाडूरमत के अनुयायी थे । 
उन्होने इस मत की व्याख्या करने के लिए ही 'वैयामिक- 
स्यायमाला' की रचना की । झाड्कुरमतानुसार ब्रह्मसूत्र का 
तात्पर्यं समझने के लिए यह ग्रन्थ बडा उपयोगी माना 
जाता है । यह ग्रन्थ सरल और सुबोध गद्य-पद्मों में छिखा 
गया है। 

बैरदेय--संहिताओं तथा ब्राह्मणों में इसका अर्थ ऐसा घन 
है, जो किसी मनुष्य का प्राण लेने के बदले में उसके सम्ब- 
न्घियों को देना पढ़े । यह अर्थ आपस्तम्ब तथा बोधायन 
सूत्रों में भी प्रयुक्त हुआ है । दोनो ने हो क्षत्रिय की हृत्या 
के लिए १००० गौएं, वैश्य के लिए १०० गौएँ तथा शूद्र 
के लिए १० गौएँ हर्जाता निश्चित किया है तथा प्रस्येक 


बेशायी-बेदेधिक 


दशा में एक बैल भी देने का निर्देश किया है । यहे अर्थ- 
दान 'बैरनिर्यातन' के लिए होता था । 
ऋश्वेद में' (२ ३२,४) एक व्यक्ति के बदले में १०० 
गौओं के दान का निर्देश है । इसे शतदाय कहते थे । 
निस्सन्देह यह मूल्य घटता-बढता था। किन्तु ऐटरेय ब्राह्मण 
में शुनःशेप के क्रय के बदले १०० गौओं का दाय वर्णित 
है । यजुर्वेद में पुन' 'शतदाय' उद्धृत हुआ है । परगर्ती 
काल में हत्या के लिए दण्ड और प्रायश्चित्त दोनों का 
विधान था । 
बेराहो--स्वामी रामानम्द ने जो सम्प्रदाय स्थापित किया 
उसके संन्यासियों के लिए उन्होंने सरल अनुशासन 
( पित्ता और आचार के सात्त्विक नियम) मिश्चित 
किये । ये संन्यासी रामामन्दी वैष्णव वैरागी कहलाते हैं । 
ये विरक्त साथु होते हैं तथा इनके मठ काशी, अयोध्या 
चित्रकूट, मिथिला तथा अन्य स्थानों में है । 
वेशम्पायम--वेदव्यास के चार वैदिक शिष्यो में यजुर्वेद के 
मुख्य अध्येता । महीघर ने अपने यजुर्भाष्य में लिखा है कि 
बैशम्पायन ने याशवल्क्य आदि शिष्यो को वेदाध्ययन 
कराया । पीछे किसी कारण उन्होंने क्रुद्ध होकर याज्ञवल्क्य 
से अपना पढ़ाया हुआ वेद वापस माँगा । योगी याज्ञवल्क्य ने 
विद्या को मूविमती करके वमन कर दिया । वैशम्पायन ने 
अपने अन्य शिष्यों को इन वान्त यजुओं को ग्रहण करने 
की आज्ञा दी । उन्होंने तीतर बनकर उनको चुन लिया । 
इसीलिए इसका नाम तैत्तिरीय संहिता पड़ा । प्राचीन 
काल के दो धनुवेद ग्रन्थो का उद्धरण बहुत प्राप्त होता है, 
वे हैं वैशम्पायन का धनुर्वेद तथा बुद्ध शाङ्गधर का घनुर्वेद । 
अष्टाध्यायी के सूत्रो में पाणिनि ने जिन पूर्व वैयाकरणो 
का नामोल्लेख किया है उनमें वंशम्पायन भी एक हैं । 
वेशाखकृत्य--इस मास के कुछ महत्त्वपूर्ण ब्रत, जैसे अक्षय- 
तृतीया आदि का पृथक्‌ वर्णन किया जा चुका हुँ। कुछ 
छोटे-मोटे तथ्यों का यहाँ वर्णन किया जा रहा हैं। इस 
मास में प्रात: स्तान का विधान है । विशेष रूप से इस 
अवसर पर पवित्र सरिताओ में स्नान की आज्ञा वो गयी 
है । इस सम्बन्ध में पद्मपुराण (४ ८५.४१-७०) का कथन 
है कि वैशाख मास में प्रातः स्नान का महत्त्व अश्वमेध 
यज्ञ के ममान हैं । इसके अनुसार शुक्ष्ल पक्ष की सप्तमी 
को गंगाजी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि इसी तिथि 
को महर्षि जङ्ल, ने अपने दक्षिण कर्ण से गंगाजी 
७७ 
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को बाहर निकाला था। वैशाख शुक्ल सप्तमी को भगवान्‌ 
बुद्ध का जन्म हुआ था, अतएव सप्तमी से तीन दिन तक 
उनकी प्रतिमा का पूजन किया जाना चाहिए । यह विशेष 
रूप से उस समय होना चाहिए जब पुष्य नक्षत्र हो । बैशाख 
शुक्ल अष्टमी को दुर्गाजी, जो अपराजिता भी कहलाती 
हैं, को प्रतिमा को कपूर तथा जटामासी से सुबासित जल 
से स्नान कराना चाहिए । इस समय ब्रती स्वयं आम के 
रस से स्नान करे। 
बैशाखी पूर्णिमा को ब्रह्माजी ने श्वेत तथा कृष्ण सिलो 
का निर्माण किया था । अतएब उस दिन दोनो प्रकार के 
तिलों से युक्त जळ से ब्रती स्नान करे, अग्नि में तिलो की 
आहुति दे, तिल, मधु तथा तिलों से भरा हुआ पात्र दान 
में दे । इसी प्रकार के विधि-विधान के लिए दे० विष्णु- 
धर्म», ९०.१० । भगवान्‌ बुद्ध की बैगाखपूजा 'दत्य 
गामणी” (लगभग १००-७७ ई० पू०) नामक व्यक्ति ने छकरा 
में प्रारम्भ करायी थी । दे० बालपोल राहुल ( कोलम्बो, 
१९५६ ) द्वारा रचित बुद्धिज्म इन सीलोन', पृ० ८० । 
बेझालाक्षमीतिश्ास्त्र-राजनीति शास्त्र भारत का अति 
प्राचीन ज्ञान है। इस पर सर्वप्रथम प्रजापति ने दण्ड- 
नीति नामक बृहदाकार पुस्तक लिखी, जो अब दुर्लभ हूँ । 
उसी का संक्षिधीकरण बशालाक्षनीतिशास्त्र है। यह भी 
प्रास नही है। पूनः इसका सक्षिीकरण बाहुदन्तक 
नामक ग्रन्थ में हुआ जो भीष्म पितामह के समय में बाह- 
स्पत्य शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध था । मानवता के विकास 
के साथ जीवन में व्यस्तता बढने लगी तथा व्यस्त जीवन 
को देखते हुए क्रमश' ये ग्रन्थ सक्षि होते ही गये ! 
बैञालाक्ष ( विशाल आँखों वाले अर्थात्‌ शिव ) का नीति- 
शास्त्र शिवप्रणीत कहा जाता है । कोटिल्य ने अर्थशास्त्र 
में वैशालाक्ष सिद्धान्तो को बहुषा उद्धृत किया है । 
बंहोविक--वंरोषिक दर्शन का अस्तित्व विक्रम की पहली 
शताब्दी में था । यह इससे भी प्राचीन हो सकता है। 
वंशेषिक सूत्रों के रचयिता कणाद काइयप कहे जाते है । 
वैशेषिक तथा न्याय दशन साथ ही साथ विकसित हुए 
तथा दोनो सूत्र एक दूसरे के बहुत ही निकट प्रसंग को 
ध्यान में रखते हुए लिखे गये है । वेशेषिक दर्शन पार- 
माणविक ( अणुविज्ञानी ) यथार्थवाद है । द्रव्यो के नव 
प्रकार यहाँ माने गये हैँ । पहले चार प्रकोरो के परमाणु 
कहे गाये है । प्रत्येक परमाणु प्रिवतंनहीन, नित्य, फिर 


६१० 


भी अदृश्य तथा आक्रुतिहीन होता है। में परमाणु चार 
श्रेणियो में गंध, स्वाद, स्पर्श तथा ऊष्मा गुणों के कारण 
विभक्त किये गये हैं, जो क्रमशः पृथ्वी, जल, वायु तथा 
अग्नि के गुण हैं । दो परमाणुओं से एक द्रघणुक' तथा तीन 
दयगुकों से एक व्यणुक ( त्रसरेंण ) बनता है। सबसे 
छोटी इकाई यही है जो रूपथान होती हे तथा इसे पदार्थ 
की संज्ञा दी गयी है । 


पाँवची नित्य सत्ता आकाश है जो अदृश्य परमाणुओ 
को मूर्त पदार्थ में बदलने का माध्यम है । छठा सत्य काल 
है । यह वह शक्ति है जो सभी कार्य तथा परिवर्तन करती 
हैं तथा दो समयों के अन्तर का आधार उपस्थित करती 
है । सातवाँ सत्य दिक्‌ या दिशा है। यह कालको 
संतुलित करती हे । आठवाँ सत्य अगणित आत्माओं का 
है । प्रत्येक आत्मा नित्य तथा विभृ है। नबाँ सत्य 
है मनस्‌’ जिसके माध्यम से आत्मा ज्ञानेन्द्रियो के 
स्पर्श में आता हैं। परमाणुओ की तरह प्रत्येक मन 
नित्य तथा रूपहीन है। कर्ममीमासा तथा सांख्य की 
तरह प्रारम्भिक बेंशेषक भी देवमण्डल के अस्तित्व 
को स्वीकार करता है । सूत्र में छः पदार्थी के नाम हैं * 
द्रब्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष तथा समवाय । इन 
छहो का ज्ञान मोक्षदाता हैं। ६०० ई० के लगभग 
प्रशस्तपाद नामक आचार्य ने वेशेषिक सूत्रों पर भाष्य 
लिखा । ह्वेनसाँग ने 'दश पदार्थ! का अनुवाद किया, 
जिसे ज्ञानचक्र द्वारा चीनी भाषा में अनुवादित कहा 
गया है । 


दसवौ शताब्दी के मध्य में दो उल्लेखनीय दार्शनिक 
वेशेषिक दर्शन के व्याख्याकार हुए । उनमें से प्रथम थे 
उदयन जो बहुत ही शक्तिशाली एव स्पष्ट प्रतिभा के 
दार्शनिक थे । इन्होने प्रशस्तपाद भाष्य के समर्थन में 
किरणावली नामक प्रन्थ रचा! इनका दूसरा ब्रन्य हुँ 
लक्षणावली । दूसरे ग्रन्थकार थे श्रीधर) जो दक्षिण” 
पश्चिम बग के निवासी थ । इन्होंने प्रशस्तपाद के भाष्य 
की न्यायकन्दली नामक व्याख्या रची । यह ९०१ ई० 
के लगभग रची गयी । इसके बाद न्याय-वैरोषिक दोनों 
सयुक्त दशन एकत्र हो गये । (आगे का विकास “वैश्येषिक- 
न्याय' शब्द को व्याख्या में देखें । ) 


चज्ञषिक दर्शन--दे ० 'वशेषिक' । 


बेशेचिक-येशय 


वेशेषिक-न्याय--ग्यारहली शताब्दी के बाद न्याय तथा 
वैशेषिक वस्लुत एक में मिल गये! दोनों का संयोग 
शिवादित्य के “सप्तपदार्थनिरूपण' (११वीं शताब्दी) से 
आरम्भ होता है । गंगेश उपाध्याय की 'न्यायचिन्तामणि' 
में इसी सम्मिलन के आदर्श का पालन हुआ है। यह 
१२वीं शताब्दो का बहुप्रयुक्त ग्रन्थ है । तेरहबी क्षती के 
केशव के 'तकभाषा' तथा १५बवी शती के शङ्कुर मिश्र के 
'बंशेलिकसूत्रोपस्क।र' में इसी सयोग की चेष्टा हुई हूँ। 

१६०० ई० के लगभग न्याय-वैशेषिक की संयुक्त 

शाखा से सम्बन्धित अन्नम्‌ भट्ट, विश्‍वनाथ पञ्चानन, 
जगदीश तथा लोगाक्षिभास्क्र नामक आचार्य हुए। 
बङ्गाल में न्य न्याय की प्रणाली का प्रारम्भ वासुदेव 
सार्वभौम के द्वारा हुआ जो नवद्वीप (नदिया) में अध्यापक 
(१४७०-१४८० ई०) थे । इनकी बौद्धिक स्वतंत्रता इनके 
शिष्य रघुनाथ शिरोमणि ने घोषित करायी । इस प्रकार 
१७बी शती के अन्त तक तरक शास्त्र का उत्तराधिकार 
चलता आया । 

वेशेषिकसूत्रभाष्य--वैशेषिक सूत्र पर लिखा हुआ यह 
प्रथम भाष्य है, जिसे प्रशस्तपाद (६५० वि० के लगभग) 
ने प्रस्तुत किया । इस भाष्य के अघ्ययन के बिना वैशेषिक 
सूत्रों को समझना असम्भव है । 

वेशेषिकसुत्रोपस्कार--श दूर मिश्र द्वारा विरचित यह ग्रन्थ 
वैशेषिक सूत्र का उपमाष्य है । इसमे न्याय तथा वैशेषिक 
को एक में मिलाने का प्रयास हुआ । 

बेश्य--चार वर्णा में तीसरा स्थान वैश्य का हुं। इसका 
प्रथम उल्लेख पुरुषसूबत में हुआ है (ऋ० १०९ १२) । 
इसके पश्चात्‌ अथर्ववेद आदि में इसका प्रयोग बहुलता से 
किया गया हे । ऋग्वेद में कहा गया है कि बैश्य की 
उत्पत्ति बिराट पुरुष की जघाभओं से हुई । इस रूपक से 
ज्ञात होता हे कि वैश्य सामाजिक जीवन का स्तम्भ माना 
जाता था । बैदिक साहित्य में वैश्य की स्थिति का बर्णन 
ऐतरेय ब्राह्मण (७.२९) करता है, वैद्य 'अन्य स्य बलिकृत्‌' 
( दूसरे को बलि देने वाला ), 'अन्यस्याद्यः' (दूसरे का 
उपजोब्य) हुँ। उस पर राजाद्वारा कर लगाया जाता 
था । वेश्य साघारणत. कृषक, पशुपालक एग व्यबसाय- 
बाणिज्य कर्ता -होते थे। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार 
वँझ्यो की महस्वाकांक्षा ग्रामणी बनने को होती थी। 


चैजाबतोधिभी-बेध्भवमत 


यह पद राजा की ओर से धनी वश्यों को प्रदान किया 
जाता था । वंक्यों के क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण पद प्रास करने 
का उदाहरण नहीं प्राप्त होता । 
घर्मसू्रों और स्मृतियों में बँश्यों के सामास्य और 

विशेष दो प्रकार के कर्तव्य बतछाये गये हैं । सामान्य 
कतव्य हैं, अध्ययन, यजन और दान । विशेष कर्तव्य हैं 
कृषि, गोरक्षा (गोपालन) और वाणिज्य । वैश्य वर्ण के 
अम्तर्गत अनेक जातियों और उपजातियों का समावेश हूँ । 
वैदयों का शाद्रों के साथ अधिक सम्पर्क बढ़ने और 
अन्यत्र घामिक कठोर आचार (कृच्छाचार) बढ़ने के कारण 
धीरे-धीरे बहुत-सी कृषि तथा गोपालन करने वाली 
जातियों की गणना शूद्रो में होमे लगी और केवल बाणिज्य 
करने बाली जातियाँ ही वैश्य मानी जाने लगी । धर्म- 
शास्त्रों के अन्तिम चरण में 'कलिवज्य के अन्तर्गत यह 
मत प्रतिपादित हुआ कि कलि में केवल दो वर्ण ब्राह्मण और 
शूद्र है, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण नही। ऐसा लगता है 
कि बीच में इन वर्णो में आचार के शिथिल हो जाने के 
कारण यह मान्यता प्रचलित हुई । 

वेन्णवतोषिणी ---चैतन्यदेव के शिष्य सनातन गोस्वामी 
द्वारा यह व्याख्या ग्रन्य भागवत पुराण के दशम स्कन्ध पर 
बुन्दावन मे रचा गया। वैष्णवतोषिणी का अन्य नाम 
दशमटिप्पणी भी है । 

वेष्णवदास---चेतन्‍्य सम्प्रदाय के प्रारम्भिक अठारहवी शती 
के एक वगदेशीय आचार्य । इन्होने 'पदकल्पतरु' नामक 
ग्रन्थ रचा है । 

वेष्णवपुराण---विष्णु, भागवत, नारदाय, ब्रह्मवंबर्त, पद्म 
और गरुड वैष्णव पुराण है । 

वेष्णबसत--मुख्य रूप से विष्णु की उपासना करने का मागं । 
इसके अन्य नाम भागवतमत तथा पाञ्जरात्रमत भी है । 
भागवत सम्प्रदाय महाभारतकाल में भी वर्तमान था। 
कहना चाहिए कि लगभग कृष्णावतार के समय ही पाञ्च- 
राजमत सात्वतों के भागवतमत में परिणत हो गया । 
परन्तु बौद्धों के ओर-शोर में प्राय इस मत का भी ह्वास 
समझा जाना चाहिए । जो कुछ अवशिष्ट था उसका 
खण्डन शङ्कुर स्वामी ने किया । 'नारदपञ्चरात्र' और 
'ज्ञानामृतसार' से पता चलता है कि भागवतधर्म की 
परम्परा बौद्धधर्म के फैलने पर भी नष्ट नही हो पायी । 
इस मत के अनुसार हरिभजन ही परम कर्तब्य और मुक्ति 
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का साधन है। 'ज्ञानामृतसार' में छ. प्रकार की मक्ति कही 
गयी है--स्मरण, कीर्तन, वन्दन, पादसेबन, अर्सन और 
आत्मनिबेदन, । भागवतपुराण से (७.५ २३-२४) श्रवण, 
दास्य और सख्य ये कीन प्रकार और मिलाकर नव प्रकार 
की भक्ति मानी जाती हैं । सम्भवत भागवतमत की अनेक 
शाखाओ का अस्तित्व शङ्कुरस्वामी के समय में भी रहा 
होगा, किन्तु सबका मूल सिद्धान्त एक ही होने से शद्घुर- 
स्वामी ने शाखाओं की चर्चा नहीं की । बैष्णब सम्प्रदायों 
के इतिहास से भी पता चलता हुं कि उनकी सत्ताका 
मूल अत्यन्त प्राचीन है, यद्यपि उनके मुख्य प्रचारक वा 
आचार्य बाद के हैँ । शङ्कराचार्य के पश्चात्‌ बैष्णबो के 
चार सम्प्रदाय विशेष विकसित दिखलाई पडते हैं; ध्रीवेष्णव 
सम्प्रदाय, माध्व सम्प्रदाय, रुद्र सम्प्रदाय और सनक- 
सम्प्रदाय । इन चारों का आधार श्रुति है और दशन 
बदान्त है । पुराना साहित्य एक ही है, केवल व्याख्या 
और बाह्याचार में परस्पर अन्तर होने से सम्प्रदाय भेद 
उत्पन्न हो गये है । महामारतकाल से लेकर आदि शद्ध- 
राचार्य के समय तक पाञ्जरात्र और भागवत धर्म का रूप 
समान ही रहा होगा । क्योकि शङ्कराचार्य ने एक ही नाम 
से इनकी आलोचना की है । परन्तु इसके पश्चात्‌ सम्भ- 
बत समय-समय पर आचार्यों के सिद्धान्तो की भिन्न रीति 
से व्याख्या करने के कारण भागवत और पाञ्चरात्र की 
शाखाएँ स्वतन्त्र बन गयी, जो काल पाकर सम्प्रदायों के 
रूप में प्रकट हुई । 

बैष्णब पुराणों मे विष्णुपुराण, ब्रह्मावैवतंपुराण, हरि- 
वश और श्रीभद्भागवत में विष्णु, नारायण, यादव कृष्ण 
और गोपाल कृष्ण के चरितो का कई पहलुओं से बर्णन है । 
जैसा नाम से प्रकट है, श्रीमद्भागवत ही मब पुराणों में 
भागवत सम्प्रदाय का मुख्य ग्रन्थ समझा जाना चाहिए । 

प्राचीन भागवत सम्प्रदाय का अवशेष आज भी दक्षिण 
भारत में विद्यमान हैं। द्रविड, तलङ्ग, कर्णाटक और महा- 
राष्ट्र के बहुत से वैष्णव गोपीचन्दन की रेखा बाले ऊध्वं- 
पुण्ड् को मस्तक में धारण किये हुए प्राय. मिलते है। ये 
लोग नारदभक्तिसूत्र एवं शाण्डिल्यभक्तिमूत्रो के अनुयायी 
हैं। इनकी उपनिषदे वासुदेव एव गोपीचन्दन हैँ । 
इनका पुराण भागवतपुराण हूँ। महाराष्ट्र देश में इस 
सम्प्रदाय के पूर्वाचायं ज्ञानेश्वर समझे जाते है । जिर तरह 
योगमार्ग में ज्ञानइवर नाथ सम्प्रदाय के अनुयायी माने 
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जाते हैं, उसो तरह भक्तिमार्ग में वे बिष्णुस्वामी सम्प्रदाय 
के शिष्य माने जाते है। परन्तु विष्णुस्वामी के मत में 
राधा-गोपाल को उपासना का विशेष प्रचलन है । 
बेष्णबसताब्जभास्कर----तीतारामोपासक बैष्णव सम्प्रदाय के 
प्रधानाचार्य स्वामी रामानन्दजी महाराज ने वैष्णवधर्म के 
संरक्षण के लिए बैषणवमवाब्जभास्कर नामक म्न्य की 
रचना की है। इसमें वैष्णवों के दैनिक आचार भौर 
भजन-पूजन का मली भांति निर्देश किया गया है । 
बेष्णवसम्प्रदाप---दे ० 'वेष्णबमत' । 
वेण्णवबाइसय--ऋणग्वेद (१०.९०) के पुरुषसूक्त में इसकी 
आरम्भिक्र उपलब्धि होती है । महानारायण उपनिषद्‌, 
महाभारत, रामायण तथा भगवद्गीता इसका साधारण 
साहित्य है। भागवत लोग उपर्युक्त ग्रन्थो के अतिरिक्त 
सभी स्मार्त ग्रम्यो में रुचि रखते है । भागवत सम्प्रदाय के 
जो विद्योष ग्रन्य है, उनका यहाँ उल्लेख किया जाता हैँ । 
इसका सबसे प्राचीन ग्रन्थ हरिवश है । बंखानससहिता, 


बेष्णबमतान्ज मार्कर -अजवासीधास 


गव्य से नदी में स्तान करना चाहिए । अष्टादश भुजा 
वाली व्यतीपात की आकृति बनाकर, सूबर्णकमल में स्था- 
पित कर गन्धाक्षत-पुष्पादि से उसका पूजन करना चाहिए । 
उस दिन उपवास का विधान हुँ । एक वर्षपर्यन्त यह ब्रत 
चलना चाहिए । तेरहवं व्यतीपात के समय उद्यापन करना 
चाहिए। अग्नि में सो घृत आहुतियों के अतिरिक्त दुग्ध, 
तिल, समिधाओ के हवन के बाद घुत की धारा डालते 
हुए 'ब्यतीपाताय स्वाहा” शब्द का उच्चारण करना 
चाहिए । कहा जाता हैं कि व्यतीपात सूयं तथा चन्द्र का 
पुत्र है । 

ब्यासपूजा--आषाढ की पूर्णिमा के दिन इस ब्रत का अनु- 
ण्ठान होता है । विशेष रूप से सन्यासियो, यतियो, साधुओं 
तथा तपस्वियो के लिए इसका महत्त्व हूँ । दे० स्मृतिकौ- 
स्तुभ, १४४-१४५; पृरुषार्थचिन्तामणि, २८४ । तमिलनाडु 
में ज्येष्ठ शुक्ल १५ (मिथुनार्क) को इसका आयोजन किया 
जाता हुँ । 


स्कन्द उपनिषद्‌, भागवत पुराण, नारदभक्तिसूत्र, शाण्डिल्य- व्योम्रत--इसके लिए श्बेत चन्दन का अंगूठे और अँगली 


भक्तिसूत्र, वासुदेव एव गोपीचन्दन उपनिषद्‌, बोपदेव कृत 
मुक्ताफल तथा हरिलीला, श्रीधर स्वामी (१४०० ई०) 
कृत भागवतमावार्यदीपिका तथा शुकसुधी कृत शुकपक्षीया 
व्याख्या एवं देदान्तसूत्र (तेलुगु में) आदि ग्रन्थ इस सम्प्र- 
दाय से सम्बन्धित हूँ । 

बेष्णबाचार - तान्त्रिक गण सात प्रकार के आचार में 
बिभक्त हैँ, उनमें वंष्णवाचार भी एक हें । इसमे वेदाचार 
की विधि के अनुसार सर्वदा तियमतत्पर रहना होता है, 
मद्य, मेथुन वा उसका कथाधप्रसङ्क भी कभी नही किया 
जाता । हिसा, निन्दा, कुटिलता और मास भोजन का 
सदा परित्याग होता है । रात्रि मे कभी माला नथा मन्त्र 
का उपयोग नही किया जाता । दे० ' आचारभेद” । 

बोपदेब--तेरहबी शती के अन्त में महाराष्ट्र में बोपदेव 
नामक एक व्युत्पन्न विद्वान्‌ का उदय हुआ । इन्होने भाग- 
बत पुराण पर अनेक ग्रन्थ रचे। उनमें से हरिलीला 
तथा मुक्ताफल अधिक प्रसिद्ध है । हरिलीला में भागवत 
पुराण का साराज है तथा मुक्ताफल इसकी शिक्षाओ का 
संग्रह है । 

व्यतोपातब्रत--व्यती पात पञ्चाङ्गस्थ मोगों (विष्कम्भ, प्रीति 
इत्यादि) में से है। धर्मशास्त्र में इसकी कई प्रकार से 
व्याख्या को गयी हूँ । व्यतीपात के दिन मनुष्य को पञ्च- 


के जोड़ जैसा कुण्डलाकार आकाश बनाकर सूर्य के सम्मुख 
रखना चाहिए । करवीर के पुष्पो सै सूर्य का पून करना 
चाहिए तथा आकाश की आकृति के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम 
तथा उत्तर में क्रमश. केसर, अगर, श्वेत चन्दन तथा 
'चतुःसम' और केन्द्र में रक्त चन्दन लगाना चाहिए । 
इसका मन्त्र है खखोलकाय नमः ।' सूर्य इसके देवता है ! 

वबज--गौओं का बाडा अथवा पशुचारण का स्थान (चरा- 
गाह) । ख्ड प्रसग में इसका अर्थ हू बह स्थान जहाँ कृष्ण 
ने गौएँ चरायी, अर्थात्‌ मथुरा और वृन्दावन के आस-पास 
का भूमण्डल । यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यमुनातट- 
वर्ती क्षेत्र है, जहाँ निग्णु के अवतार श्री कृष्ण ने बाल- 
लीलायें की थी । ब्रजमण्डल बडा पवित्र माना जाता है। 
भक्तिकाल के प्रमुख आचार्य स्वामी हरिदास, हिंत हरि- 
बश और अष्टछाप के आठो कवि यही हुए । यहाँ 
बोली जाने वाली भाषा को 'खब्रजभाधा' कहते हैं। 
इसमें अनेक कृष्णप्रेमी कवियों ने मधुर रचनाएँ की है । 
यह्‌ हिन्दी साहित्य का एक अति उदास, सरस और मह- 
त्त्वपूर्ण अङ्गु है । 

वजवासीदास--राधा-कृष्ण एवं ग्वाल-बालों के बालजीवन 
तथा प्रेम को आधार बनाकर इन्होंने त्रजविलास नामक 
ग्रन्थ की रचना १८०० वि० के लगभग की । 


ग्रअविलास-हॉक्लि उपासना 


परजचिलाघ्त--संत ब्रजवासीदास कृत ब्रजमाबा का लोक- 
काव्य । यह ग्रन्थ व्रजमूमि के माहात्म्य तथा कृष्ण के 
बालचरित्रों का दोहा-बचौपाइयों में वर्णन करता हे। 
भक्तों की इसके पठन की तीब्र लालसा रहती है । 

ब्रतषष्टि--मत्स्यपुराण (१०१) और पद्मपुराण (५ २० 
४३) में महत्वपूर्ण ६० व्रतो का उल्लेख मिळला है, जिन 
सबका उल्लेख कृत्यकल्पतर में हुआ है । 


श 


श--ऊष्मवर्णों का प्रथम अक्षर। कामधेनुतस्त्र में इसके 
स्वरूप का वर्णन निम्नाकित है : 
शकारं परमेशानि श्यूणु वर्ण शुचिस्मिते । 
रक्तवर्णप्रभाकार स्वयं परमत्रुण्डली ॥ 
चतुर्वर्मप्रद देवि शकार ब्रह्नाविग्रहम्‌ । 
पञ्जदेवमय वणं पञ्चप्राणात्मक प्रिये ॥ 
रज'सत््वतमो युक्त व्रिनिन्दुसहित सदा । 
त्रिशक्तिसहित बणंमात्मादितत्वसयुतम्‌ ।। 
योगिनीतन्त्र ( तृतीय भाग, सप्तम पटल ) मे इसके 
निम्नलिखित वाचक बतलाये गये है : 
श सब्यकष्च कामरूपी कामरूपो महामति'। 
सौख्यतामा कुमारोऽस्थि श्रीकण्ठो वृषकेतन. ॥। 
बिषध्नं शयन शान्ता सुभगा विस्फुलिङ्गिनी । 
मृत्युदवो महानक्ष्मीमहेन्द्रः कुलकौलिनी ॥ 
बाहुहंसो वियद वक्र हृदनङ्गाकृशः खलः । 
वामोरुः पुण्डरीकात्मा कान्तिः कल्याणवाचक ॥ 


शकुन्तला--शतपथ ब्राह्माण (१३ ५४ १३) के अनुसार 
एक अप्सरा का नाम, जिसने भरत को नाडपित नामक 
स्थान पर जन्म दिया था । ब्राह्मणो, महाभारत, पुराणों 
और परवर्ती साहित्य में शकुन्तला मेनका नामक अप्सरा 
सै उत्पन्न बिश्वामित्र की पुत्री कही गयी हुँ। मेनका 
स्वर्ग लौटने के पूर्व पृत्री को पृथ्वी पर छोड़ गयी, जिसका 
पालन दाकुन्त पक्षियो ने किया । इसके पश्चात्‌ वह कण्व 
ऋषि की धर्मपुत्री हुई और उनके आश्रम में ही पालित 
और शिक्षित हुई । उसका गान्धबबिवाह पौरववशी राजा 
दुष्यन्त से हुआ, जिसस भरत की उत्पत्ति हुई । भरत चक्र- 
वर्ती राजा था, जिसके नाम पर एक परम्परा के अनुसार 
इस देश का माम भारतवर्ष पड़ा । 
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शक्ति--दाक्ति की कल्पना तथा आराधना भारतीय धर्म की 
अत्यन्त पुरानी और स्थायी परम्परा है। अनेक रूपों में 
शक्ति की कल्पना हुई है, प्रधानतः मातुरूप में । इसका 
विशेष पल्लवन पुराणों और तन्त्रों मे हुआ । हरिवंश भौर 
मार्कण्डेय पुराण के देवीमाहात्म्य में देवी अथवा शक्ति 
का विशेष वर्णन और विवेचन किया गया है ! देवी को 
उपनिषदो का ब्रह्म तथा एकमात्र सत्ता बतलाया मया 
हैं । दूसरे देव इसी की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैँ । दैवी 
शक्ति का यह सिद्धान्त यहाँ सर्वप्रथम व्यक्त हुआ है। इस 
प्रकार वह ( शक्ति ) विशेष पुजा तथा आराधना के 
योग्य है । मनुष्य जब कुछ अपनी मनोरथ पूति कराना 
चाहेगा तो उसी से अनुनय-विनय करेगा, शिव से नहीं । 
शाक्त साहित्य में शक्तिरहित शिव को शबवलुल्य 
बताया गया है । शक्ति ही शिव या ब्रह्म की विशुद्ध 
कार्यक्षमता है । अर्थात्‌ वही सुष्टि एव प्रलयकर्त्री है तथा 
सब दैवी कृपा तथा मोक्ष प्रदान उसी के कार्य है । इस 
प्रकार शक्ति शिव से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। शक्ति 
से ही विशेषण 'शाक्त' बनता है जो शक्ति-उपासक सम्प्र- 
दाय का नाम हैं । शक्ति ब्रह्मतुल्य है। शक्ति और ब्रह्म 
का एक मात्र अन्तर यह है कि शक्ति क्रियाशील भाग है 
तथा ब्रह्म को सभी उत्पन्न वस्तुओ तथा जीवों के रूप में 
बह ब्यक्त वा द्योतित करती हुँ । जबकि ब्रह्म भव्यवत एब 
निष्क्रिय है । धामिक दृष्टि से बह्‌ ब्रह्मा से श्रेष्ठ है । शक्ति 
मूळ प्रकृति है तथा सारा विश्व उसी (शक्ति) का प्रकट 
रूप है । दे० योग', 'क्रिया, 'भूति' । 
षक्ति उपासना--पुराणो के परिशीलन से पता चलता है 
कि प्रत्येक सम्प्रदाय के उपास्य देव की एक शक्तिहै। 
गीता में भगवान्‌ कृष्ण अपनी द्विधा प्रकृति, माया की 
बारम्बार चर्चा करते है । पुराणों में तो नारायण और 
विष्णु के साथ लक्ष्मी के, शिव के साथ शिवा के, सूर्य के 
साथ सावित्री के, गणेश के साथ अभ्बिका के चरित और 
माहात्म्य बणित है । इनके पीछ जब सम्प्रदायो का अलग- 
अलग विकास होता है तो प्रत्येक सम्प्रदाय अपने उपास्य 
की शक्ति की उपासना करता है । इस तरह शक्ति उपा- 
सना की एक समय ऐसी प्रबल धारा बही कि सभी सम्प्र- 
दायों के अनुयायी मुख्य रूप से नहीं तो गौण रूप से 
शाक्त बन गये । अपने उपास्य के नाम से पहले शक्ति के 
स्मरण करने की प्रथा चल पडी । सीताराम, राधाकृष्ण, 
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लक्ष्मीनारायण, उमामह्रेश्वर, गौरीगणेश इत्यादि नाम 
इसी प्रभाव के सूचक है। सचमुच सारी आर्य जनता 
किसी समय झाकत थी और इसके दो दल थे, एक दल 
में झैव, बंष्णव, सौर, याणपस्य आदि वैदिक सम्प्रदायों के 
दक्षिणाचारी थे और दूसरी ओर बौद्ध, जैन और अवेदिक 
तान्त्रिक सम्प्रदायो के शाक्त वामाचारी थे। इतना 
ब्यापक प्रचार होने के कारण ही शायद शाक्तो का कोई 
मठ या गद्दी नही बनी । इनके पाँच महापीठ या ५१ 
पीठ ही इनके मठ समझे जाने चाहिए। दे० बैदिक 
शाक्तमत' । 
झक्तिसन्त्र--आगमतत्वविलास में उद्धृत तन्त्रों की सूची 
मे झक्तितन्त्र भो उल्लिखित हँ । 
शक्तिविदिष्टाइंस-_श्रोकण्ठ शिवाचार्य ने बायवीय सहिता 
के आवार पर सिद्ध किया है कि भगवान्‌ महेश्वर अपने 
को उमा शर्त से विशिष्ट किये रहते हैं। इस शक्ति 
मे जीव भौर जगत्‌, चित्‌ और अचित्‌, दोनो का बीज 
उपस्थित रहता है । उसी शक्ति से महेश्वर चराचर सृष्टि 
करते है । इस सिद्धान्त को शक्तिविशिष्टाद्वैत कहते हूँ । 
बीर शेव अथवा लिङ्ापत इस शर्क्तिविशिष्टाद्वैत 
सिद्धान्त को अपनाते है । शाक्तो कै अनुसार शक्ति परि- 
णामी है, विवर्त नही है। शाक्तो का बेदान्तमत गक्ति- 
विशिष्टाईत है । 
हाक्तिसंगमतन्त्र-नवयाल प्रदेश में एक लाख श्लोको वाला 
शक्तिसङ्गमतन्त्र प्रचलित है। इस महातन्त्र में शाक्त 
सम्प्रदाय का बर्णन विस्तार से मिलता है । इसके उत्तर 
भाग, पहले खण्ड, आठवें पटल के तीसरे से लेकर पचीसबं 
इलोको का सार यहाँ दिया जाता है ' 

“सृष्टि की सुविधा के लिए यह्‌ प्रपञ्च रचा ग्या है । 
शाक्त, सौर, शैव, गाणपत्य, वैष्णव, बोद्ध आदि यद्यपि 
भिन्न नाम हैं, भिन्न सम्प्रदाय है, परन्तु वास्तव में ये एक 
ही वस्तु है । विधि के भेद से भिन्न दीखते हूँ! इनमें पर” 
स्पर निन्दा, द्वेष इस प्रपञ्च के लिए ही हूँ । निच्दक को 
सिद्धि नही होती । जो ऐक्य मानते है उन्ही को उनके 
सम्प्रदाय से सिद्धि मिलती हैं। काली और तारा की 
उपासना इसी एष्य की सिद्धि के लिए की जाती है । यह 
महाशक्ति भरे, बुरे, सुन्दर और क्रूर दोनो को धारण 
करती है । यही मत प्रकट करने के लिए शास्त्र का कीर्तन 
किया मया हैँ । इस एकल्व प्रतिपादन के लिए ही चारो 
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बेद प्रकट किये गये है । जगत्तारिणी देवी चतुर्वेदमयी और 
कालिका देवी अथववेदाधिष्ठात्री है, काली और तारा के 
विना अथर्ववेदविद्ठित कोई क्रिया मही हो सकती । केरल 
देश में कालिका देबी, कश्मीर में त्रिपुरा और गौड देश में 
तारा हो पश्चात्‌ काली रूप में उपास्य होतो हैं ।'” 

इस कथन से पसा चलता है कि इनसे पहले के साम्प्र- 
दायिकों में, जिनमें शाक्त भी शामिल है; और ये अवश्य 
ही वैदिक शाक्त हुं-यह तान्त्रिक शाक्तधर्म अथवा 
वामाचार बाद में प्रचलित हुआ । 

इक्रजय--माधवाचार्य विरचित इस ग्रन्थ में आचार्य शङ्कुर 
की जीवन सम्बन्धी घटनाओ का सद्भूलन सक्षत रूप में 
हुआ है । परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी कोई प्रामाणि- 
कता नही है । यह उत्तम काय्य ग्रन्थ है । 

श ङूरविग्बिजप स्वामी आनन्द गिरि कृत शद्घूरदिग्विजय 
शङ्कुराचार्य की जीवन घटनाओं का काव्यात्मक सक्छन 
है । यह ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक नही है । 'शङ्कूर- 
दिग्बिजय' और भी कई विद्वानों ने लिखे है । इनमें माघवा- 
चार्य एवं सदानन्द योगीन्द्र के नाम मुख्य है । 

शर मिथ--ह छूर मिश्र का नाम भी उन चार पण्डितो 
मे है, जिन्होंने न्याय-वैशेषिक दर्शनो को एक में युक्त करने 
के लिए तदनुरूप ग्रन्थों का प्रणयन किया । शङ्कुर मिश्र ने 
इस कार्य को वैशेषिकमुत्रोपस्कार की रचना द्वारा 
पूरा किया । यह ग्रन्थ १५बी शती में रचा गया था । 

शङ्कुराचायं--वेदान्त दर्शन के अद्वतवाद का प्रचार भारत 
में यों तो बहुत प्राचीन काल मे था, परन्लु आगे इसका 
अधिक ठोस प्रचार शङ्कुराचायं के द्वारा ही हुना ! इस 
मत के समर्थक प्रधान ग्रन्थ इन्ही के रचे हुए हैं। इसी 
से शङ्कुराचार्य अद्वैतमत के प्रवर्तक कहे जाते है और अद्रेत- 
मत को शाङ्कर मत अथवा शाड्डूर दर्शन भी कहते है । 
ब्रह्मसूत्र पर आज जितने भाष्य उपलब्ध हूँ उनमें सबसे 
प्राचीन शाङ्करभाष्य ही है और उसी का सबसे अधिक 
आदर भी है । शङ्का के जो ग्रन्थ मिलते हैं तथा यत्रन्तत्र 
उनकी जीवन सम्बन्धी जो घटनाएँ ज्ञात होती हैं, उनसे 
स्पष्ट है कि वे अलौकिक प्रतिभा के व्यक्ति थे । उनमें 
प्रकाण्ड पाण्डित्य, गम्भीर विचार दौली, प्रचण्ड कर्म- 
शीलता, अगाध भगवद्भक्ति, सर्वोत्तम त्याग, अद्भुत 
योगैश्वर्यं आदि अनेक गुणो का दुर्लभ समुच्चय था। 


झफुराजार्य 


उनकी वाणी में मानो साक्षात्‌ सरस्वती ही विराजती 
थी । यही कारण है कि ३२ वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने 
अनेक बड़े-बड़े ग्रन्थ रख डाले और सारे भारत में भ्रमण 
कर विरोधियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया । भारत के 
चारों कोनों में चार प्रधान मठ स्थापित किये और सारे 
देश में युगान्तर उपस्थित कर दिया । थोड़े में यह कहा 
जा सकता है कि शद्धूराचार्य ने इबते हुए सनातन धर्म की 
रक्षा की । उनके धर्म संस्थापन के कार्य को देखकर लोगों 
का यह विश्वास हो गयो कि वे साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्कर 
के ही अवतार थे--शझूर' शङ्कुर: साक्षात्‌ और 
इसी से प्राय भगवान्‌” शब्द के साथ उनका स्मरण 
किया जाता है । 

शङ्कुराचाय के आविर्भाव एवं तिरोमाव-काल के सम्बन्ध 
में अनेक मत है । किन्तु अधिकांश लोग इनकी स्थिति ७८८ 
तथा ८२० ई० के मध्य मानते है। इनका जन्म केरल 
प्रदेश के पूर्णा नदी तटवर्ती कालटी नामक गाँव में वैशाख 
शुक्ल पञ्चमी को हुआ था । पिता का नाम शिवगुरु तथा 
माता का नाम सुभद्रा अथवा विशिष्टा था । 

कोई महान्‌ विभूति अवतरित हुई है इसका प्रमाण 
उनके बचपन से ही मिलने लगा था । इसी बीच उनके 
पिता का वियोग हो गया । एक वर्ष को अवस्था होते- 
होते बालक मातुभाषा में अपने भाव प्रकट करने लगा 
तथा दो वर्ष की अवस्था में पुराणादि की कथा सुनकर 
कण्ठस्य करने लगा । पांचवे वर्ष यज्ञोपवीत कर उन्हे गुरु- 
गृह भेजा गया तथा सात वर्ष को अवस्था में ही वे वेद 
और वेदाङ्गो का पूर्ण अध्ययन करके घर आ गये । उनकी 
असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुजन चकित रह गये । 
विद्याध्ययन समाप्त कर शद्भूर ने संन्यास लेने की इच्छा 
प्रकट की परन्तु माता ने आज्ञा न दी। शद्धर माता के 
बड़े भक्त थे एब उन्हे कष्ट देकर सन्यास नही लेना चाहते 
थे । एक दिन माता के साथ नदी स्नान करते समय एक 
मगर ने इन्हें पकड लिया । माता बेचैन होकर हाहाकार 
करने लगी । इस पर शङ्कुर ने कहा कि यदि आप सन्यास 
लेने की आज्ञा दे दें तो यह मगर मुझे छोड देगा । माता 
ने तुरत आज्ञा दे दी और मगर ने शङ्कुर को छोड दिया । 
संन्यास मार्ग में जाते समय शङ्कर माता की इच्छा के 
अनुसार यह वचन देते गये कि तुम्हारी मृत्यु के समथ मे 
घर पर अवश्यमेव उपस्थित रहूँगा । 
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केरल से चलकर शङ्कर नर्मदातट पर आये और वहाँ 
स्वामी गोविन्द भगवत्पाद 'से संत्यासदीक्षा छो । गुरू- 
पदिष्ट मार्ग से साधना आरम्भ कर अल्प काल में ही बे 
बहुत बडे योगसिद्ध महात्मा हो गये। गुरु की आज्ञा से 
काशी आये । यहाँ उनकी ख्याति बढने लगी और लोग 
शिष्यत्व ग्रहण करने लगे । उनके प्रथम शिष्य सनन्दन थे 
जो पीछे पद्मपादाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए । शिष्यो को 
पढ़ाने के साथ वे ग्रन्थ भी लिखते जाते थे । कहते हैं कि 
एक दिन भगवान्‌ विश्वनाथ ने चाण्डाल के रूप में शङ्कुर 
को दर्शन दिया । वे चाण्डाल को आगे से हटने का आग्रह 
करने लगे । भगवान्‌ ने उनको एकात्मवाद का मर्म समझा- 
या और ब्रह्मामूत्र पर भाष्य लिखने का आदेश दिया । जब 
भाष्य लिखना पूरा हो गया तो एक दिन एक ब्राह्माण ने 
गङ्गातट पर उनसे एक सूत्र का अर्थ पूछा । इस सूत्र पर 
ब्राह्मण के साथ उनका आठ दिनों तक जास्त्रार्थ हुआ । 
पीछे उन्हे ज्ञात हुआ कि ये स्वयं भगवान्‌ वेदव्यास है । 
फिर वेदव्यास ने उन्हें अट्टैतवाद का प्रचार करने की 
आजा दी भौर उनकी १६ वर्ष की आयु को ३२ वर्ष तक 
बढ़ा दिया । शड्कुराचार्य दिग्विजय को निकल पडे । 


यहाँ से कुरुक्षेत्र होते हुए वे कश्मीर की राजधानी 
श्रीनगर पहुँचे और शारदा देवी के सिद्ध पीठ में अपने 
भाष्य को प्रमाणित कराया । उधर से लौटकर बदरिका- 
श्रम गये और वहाँ अपने अन्य ग्रन्थो की पूर्ति में लग 
गये । बारह वषं से पन्द्रह वर्ष तक की अवस्था में उन्होंने 
सारे ग्रन्थ लिखे। वहाँ से प्रयाग आये जहाँ कुमारिल 
भट्ट से भेट हुई। कुमारिल के अनुसार वे वहाँ से 
माहिष्मती नगरी में मण्डन मिश्र के पास शास्त्रार्थ के लिए 
गये । मण्डन मिश्र के हारने पर उनकी पत्नी भारती ने 
भी उनमे शास्त्रार्थ किया । सपत्तीक मण्डन पर विजय 
प्राप्त करके शङ्कुर महाराष्ट्र गये तथा वहाँ शैवो और 
कापालिको को परास्त किथा। वहां से चलकर 
दक्षिण में तुङ्गभद्रा के तट पर उन्होने एक मन्दिर 
बनवाकर उसमें कश्मीर वाली शारदा देवी की 
स्थापना की। उसके लिए वहो जो मठ स्थापित 
हुआ उसे श्रृङ्गगिरि ( श्वंगेरी ) मठ कहते है । इस मठ 
के अध्यक्ष सुरेश्वर ( मण्डन ) बनाये गये । वहाँ से माता 
की मृत्यु का समय आया जानकर घर पहुँचे और माँ की 
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अन्त्येष्टि क्रिया की । शुंगेरी मठ से जगस्नाथ पुरी जाकर 
गोवर्धन मठ की स्थापना को तथा पद्चपादाचार्य को वहाँ 
का मठाधीश बनाया । 


पुनः शङ्कुराचार्यं ने चोल और पाण्डय राजाओं 
की सहायता से दक्षिण के शाक्त, गाणपत्य और कापालिक 
सम्प्रदायो के अताचार को नष्ट किया। फिर वें उत्तर भारत 
की ओर मुडे। गुजरात आकर द्वारका पुरी मे श्ञारदमठ की 
स्थापना की । फिर प्रचार कार्य करते हुए असम के काम- 
रूप में गये और ताम्त्रिको से शास्त्रार्थ किया। यहाँ से 
बदरिकाश्रम जाकर वहाँ ज्योतिमंठ की स्थापना की और 
त्रोटकाचार्य को मठाधीश बनाया । वहाँ से अन्त में 
केदार क्षेत्र आये, जहाँ पर कुछ दिनों बाद भारत का 
यह प्रोज्ज्वल सूर्य ब्रह्मलीन हो गया । 


उनके विरवित प्रधान ग्रन्थ ये हैं ब्रह्मासूत्र (शारीरक) 
भाष्य, उपनिषद्‌ भाष्य ( ईश, केन, कठ, प्रश्न, माण्डुक्य, 
मुण्डक, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, नृसिह- 
पूर्वतापनोय, श्वेताश्वतर इत्यादि ), गीताभाष्य, विवेक- 
चुडामणि, प्रबोधसुधाकर, उपदेशसाहुम्री, अपरोक्षानु- 
भूति, पञ्चीकरण, प्रपञ्चसारतन्त्र, मनीषावञ्चक, आनन्द- 
लहरी-स्तोत्र आदि । 


शाङ्ुरमत--शङ्कुर के समय में भारतवर्ष बौद्ध, जैन 
एवं कापालिकों के प्रभाव से पूर्णतया प्रभावित हो गया 
था। वैदिक धर्म लुप्तप्राय हो रहा था! इस कठिन 
अवसर पर शड्भूर नें वैदिक घर्म का पृनरु्धार किया । 
उन्होने जिस सिद्धान्त की स्थापना की उस पर संसार के 
बड़े से बडे विद्वान्‌ और विचारक मन्त्रमुग्ध है । यह मत 
था अद्रैत सिद्धान्त । 


आत्मा एव अनात्मा--अहासूत्र का भाष्य लिखते समय 
सबर्वप्रथम शड्भूर ने आत्मा तथा अनान्मा का विवेचन 
करते हुए सम्पूर्ण प्रपञ्च को दो भागों में बाँटा है--द्रष्टा 
और दृश्य । एक बह्‌ तत्त्व, जो सम्पूर्ण प्रतीतियों का अनुभव 
करने वाला है, तथा दूसरा वह, जो अनुभव का विषय 
हैं। इनमें समस्त प्रतीतियों के चरम साक्षी का नाम 
आत्मा है तथा जो कुछ उसका विषय है वह अनात्मा 
है । आत्मतत्व नित्य, निश्चल, निर्विकार, असङ्ग, कूटस्थ, 
एक और निर्विशेष है । बुद्धि से लेकर स्थूल भूतपर्यन्त 


दारां 


सभी प्रपञ्च अमात्मा है, उसका आत्मा से सम्बन्ध 
नही है । 


ज्ञान और अज्ञान--सम्पूर्ण विभित्त प्रतीतियों के स्थान 
में एक अखण्ड सच्चिदानन्द घन का अनुभव करना ही 
ज्ञान है तया उस सर्वाधिष्ठान पर दृष्टि न देकर भेद में 
सत्यत्व बुद्धि करना अज्ञान है । 


साधन--शङ्कुर ने श्रवण, मनन और निदिध्यासन को 
ज्ञान का साक्षात्‌ साधन स्वीकार किया हूँ । किन्तु इनकी 
सफलता ब्रह्मतत्व की जिज्ञासा होने पर ही है तथा 
जिज्ञासा की उत्पत्ति में प्रधान सहायक दैवी सम्पत्ति है । 
आचार्य का मत है कि जो मनुष्य विवेक, वैराग्य, शमादि 
बट्‌ सम्पत्ति और मुमुक्षा, इन चार साधनों से सम्पन्न है, 
उसी को चित्तशुद्धि होने पर जिज्ञासा हो मकती है। इस 
प्रकार की चित्तशुद्धि के लिए निष्काम कर्मानुष्ठान बहुत 
उपयोगी है । 


भक्ति--शड्भूर ने भक्ति को ज्ञानोस्पत्ति का प्रधान 
साधन माना है। विवेकचूडामणि में वे कहते है~— 
'स्वस्वरूपानुसन्धान भक्तिरित्यभिधीयते ।' अर्थात्‌ अपने 
शुद्ध स्वरूप का स्मरण करना ही भक्ति कहलाता है। 
उन्होंने सगुणोपासना की उपेक्षा नही की है । 


कर्म और संन्यास--शङ्कुराचार्य ने अपने भाष्यो में 
स्थान-स्थान पर कर्मों के स्वरूप से त्याग करने पर जोर 
दिया है! वे जिज्ञासु एवं बोधवान्‌ दोनों के लिए सर्व 
कर्मसंन्यास की आवश्यकता बतलाते हैँ । उनके मत में 
निष्काम कर्म केवल चित्त शुद्धि का हेतु है । 


स्मार्तमत--तर्णाश्रम परपरा की फिर से स्थापना का 
श्रेय शङ्कर को ही है। उन्ही के प्रयास से जप, तप, ब्रत, 
उपवास, यज्ञ, दान, संस्कार, उत्सब, प्रायरिचत्त आदि फिर 
से जीवित हुए। उन्होंने ही पञ्चदेव उपासना की रीति 
चलायी, जिसमें विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश और देवी, पर- 
मात्मा के इन पाँचों रूपों मे से एक को प्रधान मानकर और 
जेष को उसका अङ्गीमूत समझकर उपासना की जाती है । 
पञ्चदेब उपासना वाला मत इसी लिए स्मार्त कहलाता 
है कि स्मृतियों के अनुसार यह सबके लिए निर्धारित है । 
आज भी साधारण सनातनधर्मी इमी स्मार्तमत के मानने 
वाले समझे जाते हैं । 


अकूराचार्भमकाती-कतपथब्राह्मण 


शिष्पपरम्परा--दांकरानुगठ॒ संन्यासियों का भी एक 
विशेष सम्प्रवाय चरा जो दसनामी कहलाते हैं। शङ्कूरो- 
चार्य के चार प्रधान विष्य थे: पह्मपाद, हस्तामलक, 
सुरेश्वर और त्रोटक । इनमें से पद्मपाद के शिष्य थे तीर्थ 
और आश्रम । हस्तामछक के सिष्य वन और अरण्य थे । 
सुरेश्वर के गिरि, पर्वत और सागर तीन शिष्य थे । त्रोटक 
के भी तीन शिष्य पुरी, भारती और सरस्वती थे । इन्ही 
दस शिष्यों के नाम से संन्यासियों के दस भेद चले। 
शङ्रुराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में चार मठ 
स्थापित किये जिनमें इन दस प्रशिष्यों को परम्परा 
चली आती है । पुरी, भारती और सरस्वती को परम्परा 
भ्युंगेरी मठ के अन्तर्गत है। तीथ और आश्रम शारदा- 
मठ (ढ्ठारका) के अन्तर्गत हैँ । वन और अरण्य गोवर्धन- 
मठ (पुरो) के अन्तर्गत हैं । गिरि, पर्वत और सागर 
ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) के अन्तर्गत हूँ । प्रत्येक दसनामी 
संन्यासी इन्ही चार मठों में किसो न किसी से संबन्धित 
होता है। शङ्कुर स्वामो के शिष्य संन्यासियो ने बौद्ध 
भिक्षुओं की तरह घुम-घूमकर सनातन घर्म के इस महा” 
जागरण में बडी सहायता पहुँचामी । 
उनके चारो मठों में गही पर बंठने बाले शिष्य शद्धु- 

राचाय ही कहलाते आये है । ये सब प्राय, अपने समय के 
अप्रतिम विद्वान्‌ ही होते हँ । इनकी असंख्य रचनाएं हे, 
स्तोत्र है, जो सभी “'श्रीमच्छ ड्रूराचार्यवि रचितम्‌'' कहे जाते 
है, किन्तु बे सभी आदि शङ्कुर की कृतियाँ नही हो सकती । 
फिर भी सभी रचनाएं स्मार्तो में आश आचाय के नास से 
प्रचलित हूँ । 

्ष्राचारयंजवम्ती--दक्षिण भारत में चैत्र शुक्ल पञ्चमा को 
किन्तु उत्तर भारत मे बैशाख शुक्ल दशमी को शङ्कराचार्य 
की जयन्ती मनायी जाती हैं। इस तिथि को औपचारिक 
रूप से आचार्य शङ्कुर के प्रति आदर और श्रद्धा अपित 
को जाली है । 

शकूरानम्द-~-उपनिषदो के मुख्य भाष्यकार | य प्रसिद्ध 
वदाम्ती स्वाभी विद्यारण्य (माघवाचाय) के गुरु थे। ये 
चौदहवी गती के प्रथम अर्घाश में हुए थे । 

धकूराकंब्रत---रविवार बाली अष्टमी के दिन इस ब्रत का 
अतुष्ठान करना चाहिए । सूर्य शंकर के दक्षिण नेत्र माने 
गये हू, उनकी पूजा करनी चाहिए । केसर तथा रक्त 
चन्दन से अर्थ बन्द्राकार आकृति बनाकर उसमें गोल वृत्त 
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बनाना चाहिए । बृस में सुवर्णजटित माथिक्य की स्थापना 
की जाय । यह शिवनेत्र (सूर्य) होगा । अर्क (सूर्य) शङ्कुर 
के नेत्र है । वे ही इसके देवता है । 

शङ्ख--(१) अथर्ववेद (४.१०.१) में शङ्ख कवच के रूप में 
ब्यबहुत होने वारे पदार्थ का द्योतक है । परवर्ती साहित्य 
में यह फूककर बजाया जानेवाला सागरोत्पन वाद्य है । 

(२) शङ्क एक स्मृतिकार धर्मशास्त्री भी हुए है। 

दे» 'शङ्कस्मृति’ । 

हठरिषु--दक्षिण भारत के आलवार सन्त अपनी प्रेमा 
भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्ही में शठरिपु की गणना 
होती है । कलि के आरम्भ में पाण्ड्य देश को करुकापुरी 
में इनका जन्म हुआ, जिन्हें शठकोप भी कहते हैँ । इनके 
शिष्य 'मधुर' कवि का जन्म शठरिपु के जन्मस्थान के 
पास ही हुआ था । विजिष्टाईत सम्प्रदाय के आजायों को 
परम्परा में शठकोप स्वामी आदरपूर्वक गिने जाते हैं । 

शतदषणो--आचार्य वेंकटनाथ या वेदान्तदेशिक कृत श्रो- 
वँष्णवसम्प्रदाय का तर्कपूर्ण वेदान्त ग्रन्थ । रामानुजाचायं 
ने भी इसके पूर्व शतदूषणी नामक ग्रन्थ की रचना की थी। 
इन ग्रन्थों में अद्ंतबाद की आलोचना की गयी है। 

झ्षवति--इन्द्र का एक विरुद, जिसका उल्लेख मैत्रायणी 
संहिता तथा तैत्ति० ब्रा० में हुआ है। इसका अर्थ है 
“मनुष्यों में एक सौ का राजा ।' तैत्तिरीय ब्राह्मण इसकी 
व्याख्या सौ देवों के राजा” के रूप में करता हैं । यह 'सौ 
गाँवों का राजा' अर्थ का भी द्योतक है, जिसका पता 
परवर्ती *घमंग्रन्थो से चलता है । यह ऐसे मानव कर्मचारी 
के अर्थ में प्रयुक्त है, जो राजा को ओर से न्यायायिकारी 
या भूमिकरसंग्राहक के रूप में नियुक्त होता था । 


हातपथ श्राहाण --शक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनो तथा काण्व 
शाखाओं का ब्राह्मण शतपथ है । यह बिस्तृत और सुब्य- 
वस्थित ग्रन्थ है । शत (एक सौ) अध्याय होने के कारण 
इसका नाम शतपथ पडा । इममें माध्यन्दिनी शाखा के चौदह 
काण्ड है तथा काण्व शाखा के सत्रह काण्ड है । प्रथम 
पाँच तथा अन्तिम काण्ड के रचयिता शाडिल्य ऋषि कहे 
जाते है । इसमें बारह सहस्र ऋचाएं, आठ सहस्र यजुष्‌ 
तथा चार सहस्र साम प्रयुक्त है । इसके तीन प्रामाणिक 
भाष्य उपलब्ध हैं, जिनके रचयिताओं के नाम है हर- 
स्वामी, सायण और कवीन्द्र सरस्वती । शद्धराचाय ने जिस 
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बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ का माष्य लिखा वह काण्व शाखा 
के अन्तर्गत है । 
इसमें प्रथम से नवम काण्ड तक वाजसनेयी संहिता के 
' प्रथम अठारह अध्यायों के यजुष्‌ की व्याख्या और विनि- 
योग है । दशम काण्ड में अग्निरहस्थ का विवेचन किया 
गया है । एकादश काण्ड में आठ अध्याय हैं । इनमें पूर्व 
वागत क्रियाओ के ऊपर आख्यान है । द्वादश काण्ड में सौत्रा- 
मणी तथा प्रायश्चित्त कर्म वणित है । ते रह॒वे काण्ड में अइव- 
मेघ, सर्वमेध, पुरुषमेध और पितृमेध का वर्णन है । चतु- 
दंश काण्ड आरण्यक है । इसके प्रथम तीन अध्यायो में 
प्रवर्ग क्रियाओ का उल्लेख है । इसके अतिरिक्त संहिता के 
इकतीस से लेकर उन्तालीस अध्याय तक की सभी 
कथाओं के उद्धरण है। इसमे प्रतिपादित किया गया है 
कि विष्णु सभी देवताओ में श्रेष्ठ है । शेष अध्याय बृह- 
दारण्यक उपनिषद्‌ के नाम से प्रसिद्ध है । 


ऐतिहासिक दृष्टि से शतपथ ब्राह्मण का बहुत बड़ा 
महत्व है । इसके एक मन्त्र में इतिहास को कला माना 
गया है । महाभारत को अनेक कथाओं के स्रोत इसके 
आख्यानों में पायें जाते हैं, यथा रामकथा, कवू-सुपर्णा की 
कथा, पुरूरवा-उर्वशीप्रेमाख्यान, अद्विनीकुमारों द्वारा 
च्यवन को यौवनदान आदि । इस प्रकार संस्कृत साहित्य 
के काव्य, नाटक, चम्पू प्रमृति अनेक विधाओ के सूत्र 
इस ब्राह्मण में वर्तमान हैं । वास्तव में यह विशाल विश्व- 
कोशात्मक ग्रन्थ है । 
शतभिषास्नान--रातमिषा नक्षत्र के समय यजमान तथा 
पुरोहित दोनो उपवास करें। यजमान भद्रासन से बैठे 
और सहस्र कलशो के जल से मोतियों के साथ शंख द्वारा 
जल भर-भरकर उसको स्नान कराया जाय। तदुपरान्त 
नवीन वस्त्र धारण कर वह केशव, वरुण, चन्द्र, शतभिषा 
नक्षत्र की (जिसका स्वामी वरुण देवता हैं) गम्त्रा क्षत, 
पुष्पादि से पूजा करे। व्रत के अन्त में यजमान अपने 
आचार्य को तरल पदार्थ, गौ तथा कलश का दान करे 
और अन्यान्य ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करे यजमान 
स्वयं एक रत्न धारण करे जो शमी वृक्ष, सेमल की पत्तियो 
तथा बाँस के अग्रभाग मे आवृत हो । । इमसे समस्त रोग 


दूर होते है । यह नक्षत्रबत है । इसके विष्णु तथा वरुण 
देवता हूँ । 


दातभिषाल्कास-तामियत 


इतयातु--सौ मायाशक्ति बाला । ऋष्वेद (७.१८.२१) में 
यह एक ऋषि का नाम है । इनका उल्लेख पराशर के 
पश्चात्‌ तथा वसिष्ठ के पूर्व हुआ है । कुछ विद्वान्‌ इन्हें 
बसिष्ठ का पुत्र कहते हैँ । 


शतर्रसंहिता--शिवपुराण के सात खण्डों में तीसरा खण्ड 
शतरुद्रसंहिता के नाम से ज्ञात है। 

हातराप्रिव--यजुर्वेद का रुद्र सम्प्रदाय संबन्धी एक प्रसिद्ध 
सुक्त । वेदिक काल में रुद्र (शिव) के क्रमशः अधिक 
महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने का यह द्योतक है । इसको 
रुद्राघ्याय भी कहते हैं । 

शतइलोकी--शङ्कराचार्यं विरचित ग्रन्थों में से एक ग्रन्थ 
शतश्लोकी है । इसमें वेदान्तीय ज्ञान के एक सौ श्लोक 
संगुहीत हैँ । 

झत्र्जय (सिद्धाचल)--गुजरात प्रदेश का प्रसिद्ध जैन तीर्थ। 
कहा जाता है कि यहाँ आठ करोड मुनि मोक्ष प्राप्त कर 
चुक हैं । यह सिद्धक्षेत्र है । जैनो में पाँच पर्वत पवित्र माने 
जाते हैं: (१) शत्रुञजय (सिद्धाचल) (२) अर्बृदाचल 
(आड्‌) (३) गिरनार (सौराष्ट्र) (४) कलास और (५) 
सम्मेत शिखर (पारसनाथ, बिहार में) । 

झनिप्रदोषव्रत--जुक्ल पक्ष की त्रयोदशी जिस किसी शनि- 
वार के दिन पड़े उसी दिन इस व्रत का अनुष्ठान करना 
चाहिए । यह सन्तानार्थं किया जाता है । इसमें शिवाराधन 
तथा मूर्यास्तीपरान्त भोजन विहित है । 

शनिबारव्रत--श्रावण मास मे प्रति शनिवार को शनि की 
लौहप्रतिमा को पञ्चामृत से स्तान कराकर पृष्यों तथा 
फलो का समर्पण करना चाहिए । इस दिन शनि के नामों 
का उच्चारण विभिन्न शब्दों में किया जाय, यथा = 
कोणस्थ, पिगल, बन्नु, कृष्ण, रोद्र, अन्तक, यम, सौरि 
(सूर्यपुत्र), शर्नेश्वर तथा मन्द (शनि मन्दगामी है) । चारों 
शनिवारों को क्रमश चावल तथा उरद की दाल, खीर, 
अम्बिली {मद्रे में पकाया हुआ चावल का झोल) 
तथा पूडी समर्पित करनी चाहिए और ब्रती को स्वय खाना 
चाहिए । उक्त शनेश्चरस्तोत्र स्तम्दपुराण से ग्रहण किया 
गया हैं । 

इनिश्नत--(१) शनिवार के दिन तैलास्यंग के साथ स्नान 
करके किसी ब्राह्मण (या भड्डरी को) तैल दाम करना 
चाहिए! इस दिन गहरे इयाम पुष्पों से शनि का पूजन 
करना चाहिए । एक बवर्षपर्यन्त इस व्रत का आचरण 


शंपच-दाब्यादेलघाद 
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होता है । किसी छोहपात्र अथवा मृतिका के कलल में, जो शहढ्इप्रमाश--न्याय दर्शन के अनुसार चौथा प्रमाण शब्द 


तेल से भरा हो तथा काले बस्त्र से आवृत हो, शर्नेस्वर 
महाराज की छोइप्रतिमा का पूजन करना चाहिए । 
ब्राह्मण ब्रती के लिए मन्त्र है--'झन्नो देवीरभिष्टय 
आपो भवन्तु पीतये, श॑ यो रभिस्रबन्तु न. ।”” किन्तु दूसरे 
वर्ण याले लोगो के लिए पौराणिक मन्त्रों का विधान है । 
शनि की (जो 'कोण” के नाम से भो विख्यात हैं, जे। कदाचित्‌ 
ग्रीक भाषा का शब्द हैं) प्रार्थना तथा स्तुति की जानी 
चाहिए । इसके आचरण से शनि ग्रह के समस्त दुष्प्रभाव 
दूर हो जाते हैं । 
(२) प्रत्येक शनिवार को शनि ग्रह के प्रीत्यर्थं क्रिया 

जाने वाला व्रत 'शनिब्रत' कहलाता है । 

शपथ--वेदसहिताओं में यह शाप का बोधक है । ऋग्वेद 
के एक परिच्छेद मे यह सौगन्ध का द्योतक हैं ( ७ १०४ 
१५ ) । परवर्ती साहित्य में शपथ का व्यवहार सौगन्ध 
के अर्थ में ही होता है । न्यायपद्धति में 'सत्य के प्रमाण 
रूप से इसका प्रयोग होता है । 

शयरशंकरविलास--वीर शीव सम्प्रदात्र से सम्बन्धित कन्नड 
भाषा में रचित एक ग्रन्थ, जो षडक्षरदेव (१७१४ वि०) 
द्वारा प्रणीत है । 


शबर स्वामो--पूर्वमोमासासूत्र के भाष्यकार । भाष्य की 
प्राचीन लेख शैलो इनके ई० पाँचवी शती में होने का 
प्रमाण प्रस्तुत करती हैँ। प्रभाकर एवं कुमारिल दो पूर्व 
मीमासाचायों ने शबर के भाष्य पर व्याख्या-वातिक 
प्रस्तुत किये हैँ । प्रभाकर शबर की आलोचना नही करते 
है, जबकि कुमारिल इनसे भिन्न मत स्थापित करते है । 

शब्द--सब तरह के दृश्य पदार्थ, कल्पना अथवा भावो 
या विचारों की प्रतिच्छाया वा प्रतिबिम्ब शब्द हें! 
शब्द के अभाव में ज्ञान का स्वयंप्रकाशत्व लुप्त हो 
जाता हुँ । किसी न किसी रूप में सभी योग मतानुयायी 
दन्द की उपासना करते हैं जो अति प्राचीन विधि हें! 
प्रणव के रूप में इसका मूल वेद में उपलब्ध हुं । इसका 
प्राचीन नाम स्फोटवाद है ! प्राचीन योगियो में भतहरि ने 
वाब्दाईँतवाद का प्रवर्तन किया । नाथ संप्रदाय में भी 
शब्द पर जोर दिया गया है । आधुनिक राधास्वामो मत, 
योग साधम ही जिसका लक्ष्य है, शब्द की ही उपासना 
बतराता है । चरनदासी घम्थ में भी शब्द का प्राधान्य है। 


है । 'आप्तोपदेश' अर्थात्‌ आप पुरुष का वाक्य शब्द प्रमाण 
है! भाष्यकार ने आप्त पुरुष का यह लक्षण बतलाया है 
कि जो साक्षाल्क्ृतधर्मा हो, जैसा देखा, सुना, अनुभव किया 
हो, ठीक-ठीक वंसा ही कहने वाला हो वही आप्त है। 
शब्दसमूह वाक्य होता है, शब्द वह है जो अर्थ व्यक्त 
करने में समर्थ हो । शब्द में शक्ति ईइवर के संकेत से 
आती है । नव्य न्याय के अनुसार शब्द मे शक्ति म्बी 
परम्परा से आती हँ । शब्द प्रमाण दो प्रकार का है-- 
बैदिक और लौकिक । प्रथम पूर्ण और दूसरा सदिग्ध होता 
हे । लौकिक शब्द (वाक्यों में प्रयुक्त) तभी प्रामाणिक 
माने जाते हैं जब उनमें आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और 
तात्पर्य हो । 
शब्दाहे तवाब--जो दर्शन यह मानता है कि गब्द' ही 

एकमात्र अद्वैत तत्त्व हैं, वह गब्दाईतवाद कहलाता है । 
योग माग मे इस दर्शन का विशेष विकास हुआ । प्रत्येक 
यॉगसाधक किसी न किसी रूप में शब्द को उपासना 
करता है । यह उपासना अत्यन्त प्राचीन है । प्रणब या 
ओकार के रूप में इसका बीज वेदों में बर्तमान है । उप- 
निषदों में प्रणवोपासना का विजद्लेष विकास हुआ । माण्ड्‌- 
क्योपनिषद्‌ में कहा गया है कि मूलत प्रणव ही एक तत्त्व 
हैं जो तीन प्रकार मे विभक्त हूँ। पाणिनि को अष्टाध्यायी 
में भी इस दर्शन के सकेत पाये जाते हैं । उन्होने सिद्धान्त 
प्रतिपादन किया हूँ कि शब्दव्यबहार अनादि और अनन्त 
(सनातन) हैं (तदशिष्य सज्ञाप्रमाणत्वात्‌, २ ४ १६) । 
शब्दाद्वैत के लिए 'स्फोट' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 
महाभाष्य में पाया जाता हैं। सबसे पहली शब्द की 
परिभाषा भी महाभाष्य मे ही पायी आती है “'येनोच्चा- 
रितेन सारना-लाइगूल-ककुद-्खुर-विषाणिना सम्प्रत्ययो 
भवति स शब्द. ।' 

भर्तहरि ने शब्दाईतवाद को 'बाक्यरपदीय' मे दार्श- 
निक रूप दिया । इसके पश्चात्‌ भर्तुमित्र ने इस विषय पर 
स्फोटसिडि नामक ग्रन्थ लिखा । इसके अनन्तर पुण्यराज 
और कॅयट की व्याख्याओ मे इस मत का प्रतिपादन हुआ । 
इसके प्रबल समर्थक नागेश भट्ट अठारहवी शती में हुए । 

वँयाक्ररण, नेयायिक, मौमासक, वेदान्ती सभी ने शब्द 
पर दार्शनिक ढंग से विचार किया हे। वैयाकरणो के 
अनुसार शब्द से ही अर्थबोध और ससार का ज्ञान होता 
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है । उसके अभाव में ज्ञान का प्रकाझकत्व नष्ट हो जाता है। 
सब दृश्य जगत्‌ और उसके पदार्थ कल्पना मात्र हैं, विचारों 
की प्रतिच्छाया अथवा प्रतिबिम्ब है। इस प्रकार शब्द 
ही सत्य है; बाह्य जगत्‌ अवास्तबिक है । वैयाकरणो का 
यह सिद्धान्त निम्नांकित उपनिषद्वाक्य का भाग्य हैं 
बाचारम्भणम्‌ विकारो नामधेयम्‌ मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ।' 
यह मानते हुए कि शब्द से अर्थबोध होता है, यह प्रश्न 
उठता है कि कया केवल ध्वनि मात्र से अर्थबोध होता है? 
उदाहरण के लिए 'गौ.' शब्द लीजिए । यह तीन ध्वनियो 
से बना है--ग्‌ +औ+ स्‌ । यह कहना कठिन हे कि 
आदि, मध्य अथवा अन्तिम ध्वनि से अर्थबोध होता है । 

नैयायिको की आपत्ति है कि एक ध्वनि एक-दो क्षण से 
अधिक अस्तित्व मे नही रहती; जब अन्तिम ध्वनि का 
उच्चारण होता है तब तक आदि और मध्य घ्वनियाँ लुत हो 
जाती हैं। नैयायिको के अनुसार प्रथम दो ध्वनियो के 
संस्कार के साथ जब अम्तिम घ्वनि मिलती है तब अर्थ- 
बोध होता है । इससे वैयाकरणो की कठिनाई तो दूर हो 
जाती हें परन्तु दूसरा दोष उत्पन्न हो जाता है | नैयायिक 
और भाषाविज्ञानी दोनो मानते हैं कि भाषा को इकाई 
वाक्य है और अर्थबोध के लिए वाकय में प्रतिज्ञा की 
एकता होनी चाहिए । यदि प्रथम ध्वनियो का सस्कार 
और अन्तिम ध्वनि दो वस्तुएँ है तो फिर एकता कैसी 
होगी ? 

मीमासको के अनुसार वर्ण नित्य है और ध्वनि से 
ब्यक्त किये जाते है। मीमासक्रो की अर्थप्रत्यायकत्व 
प्रक्रिया नैयायिकों से मिलती-जुलती है । परन्तु वर्णों की 
ऐक्यानुभूति में उन्हें कोई कठिनाई नही जान पडती, क्योंकि 
सभी वर्ण नित्य है । किन्तु यह आपत्ति बनो रहती है कि 
वर्णो की अनुभूति क्षणिक है और इस परिस्थिति में सभी 
वर्णो की एकता शकय नही है । वैयाकरणो ने इस कठिनाई 
को दूर करने के लिए वाचकता का एक नया अधिष्ठान 
ढूँढ निकाला, वहू था स्फोटवाद । 'स्फोट' भिन्न शब्दो 
और अर्थो में एक होकर भी स्थायी रूप से व्यक्त होता 
हे । अत. वाक्य में एकतानता बनी रहती है । वैयाकरणों 


ने इस स्फोट का वाचक प्रणव को माना, जिससे सम्पूर्ण 
विश्व को अभिव्यक्ति हुई है । 


शब्दाईतवाद का पूर्ण विकास और पूर्ण सगति तब हुई 
जब इसका सम्बन्ध अद्वैत वेदान्त (शाङ्कुर वेदान्त) से 


धाम्बर-दाध्मुदेव 


जोडा गया । णब्दतत््व उसी प्रकार विश्व का कारण है 
जिस प्रकार ब्रह्म विश्व का कारण है। इस प्रकार शब्द 
को शब्दब्रह्म मान लिया गया । शब्दबह्ावाद (शब्दाहैत- 


वाद) का विवेचन भर्तुहरि ने अपने वाक्यपदीय में नि्म्ता- 
कित प्रकार से किया है: 


अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दत्वं यदक्षरम्‌ । 
बिवततेऽर्थभायेम प्रक्रिया जगतो थतः ॥ 
एकस्य सर्वबीजस्य यस्य चेयमनेक्रधा । 
भोक्तु-भोक्तव्यूपेण भोगरूपेण च स्थितिः ॥ 
जिस प्रकार शाङ्कर वेदान्त मे वित्त्र ब्रह्म का विवलं 
माना गया है उसी प्रकार शब्दाद्वैतबाद के अनुसार यह 
विश्व शब्द का विवर्त है । यह वाद परिणामवाद (सांख्य) 
है और आरम्भवाद (न्याय) का प्रत्याख्यान करता है । 
शब्द और अर्थ के बीच का सम्बन्ध नित्य हँ । शब्दब्रह्म 
को अनुभूति के लिए शब्द के स्वरूप को जानना आवश्यक 
है। शब्द चार रूपों में प्रकट होता हे परा, पड्यन्ती, 
मध्यमा और वैखरी । इनमें से तीन गुप्त रहतो है; परा 
मूलाधार मे, पश्यन्ती नाभिस्थान में और मध्यमा हृदया- 
वकाश में निवास करती है। इनकी अनुभूति और ज्ञान 
केवल ब्रह्मज्ञानी मनीषियो को होता हँ । इनमें चौथी वैखरी 
वाणो ही वाहर व्यक्त होती हें जिसको मनुष्य बोलते है| 
बास्तव में शब्दब्रह्म की उपासना ब्रहा की ही उपासना 
है । गब्दबहा की अनुभूति प्रणव की उपासना और 
यौगिक प्रक्रिया द्वारा नाभिचक्र मे स्थित कुण्डलिनी को 
जागृत करने मे होती है । 
शम्बर--इन्द्र के एक शत्रु का नाम । इसका उल्लेख शुश्न, 
पिप्रु एव बचिन के साथ, दास के रूप में तथा कुलितर (ऋ० 
६.२६ ५) के पत्र के रूप में हुआ है । इसके नब्बे, निन्या- 
नबे तथा सौ दुग कहे गये हे। इसका सबसे बड़ा शत्रु 
दिवोदास अतिथिख था, जिसने इन्द्र को सहायता से उस 
प्र विजय प्राप्त की । यह कहना कठिन है कि शम्बर 
बास्तबिक व्यक्ति था या नहीं । हिलब्रेण्ट इसको दिवोदास 
का विरोधी सामन्त मानते हैँ । वास्तव में शम्बर पर्वत- 
बासी शत्रु था, जिससे दिवोदास को युद्ध करमा पड़ा । 
झम्भुदेव---शैव सिद्धान्त के सोलहबी शती फे एक प्रसिद्ध 
आचार्य । इन्होंने अपने मत के नियमों को दर्शाने के लिए 
अंवसिद्धान्तदीपिका तथा शम्भुपद्धति नामक दो ग्रन्थों की 
रचना की । 


शब्याधान-दाइकट्रोपीय ग्रहण 
दाण्यावाम --पर्यदू और उसके उपयोगी समस्त बस्त्रों का 


दान । यह मासोपवासव्रत तथा द्वार्क रा्षममी आदि अनेक 
ब्रतों में बाछनीय है । 


झरभ उपलिषव्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । इसमें उग्र देवता 
शरभ की महिमा और उपासना बतायी गयी है । 


हारभङ्ग भाभ ध--मध्य प्रदेशवर्ती वेप्णव तीर्थस्थान । विराध- 
कुण्ड एवं टिकरिया गाँव के समीप वन में यह स्थान है। 
आश्रम के पास एक कुण्ड है, जिसमें नोचे से जल आता 
हैं। यहाँ राममन्दिर है, वन्य पशुओं के भय से मन्दिर का 
बाहरी द्वार सध्या के पहले बन्द कर दिया जाता हैं। 
महषि शरभङ्ग ने भगवान्‌ राम के सामने यही अग्नि 
प्रज्वलित करके शरीर छोड़ा था । 


इस प्रकार के तपोमय जीवन यापन करने की पद्धति 
'शरभग सम्प्रदाय' कही जाती हैं । 
शक रासपमी--वैत्र शुक्ल सप्तमी को प्रातः तिलमिश्रित॒ 
जरू से स्नान करना चाहिए । एक बेदी पर केसर से 
कमलपुष्प पर सूर्य की आकृति बनाकर नम सकित्रे' 
ब्रोलते हुए घूप-पुष्पादि चढाये जॉय । एक कलश में सुवर्ण” 
खण्ड डालकर उमे शर्करा से भरे हुए पात्र से ढककर 
पौराणिक मन्त्रो से उसकी स्थापना की जाय । फिर 
पञ्चगव्य प्रान तथा कलश के समीप ही शयन करना 
चाहिए। उस समय घीमे स्वर से सौरमन्त्रों (ऋग्वेद १ ५०) 
का पाठ करना चाहिए । अष्टमी के दिन पूर्वोक्त सभी 
वस्तुओं का दात करना चाहिए। इस दिन शकरा, घृत 
तथा खीर का ब्राह्मणो को भोजन कराकर ब्रती स्वयं 
लवण तथा तेल रहित भोजन करे | प्रति मास इसी 
प्रर सै ब्रत करना चाहिए। एक बर्षपर्यन्त इसका 
आचरण विहित है । ब्रत के अन्त में पर्य ्कोपयोगी वस्त्र, 
सुवर्ण, एक गो, एक मकान (यदि सम्भव हो) तथा एक 
से सहस्र निष्क तक सुवर्ण का दान विहित हैं। जिस 
समय सूर्य अमृत पान कर रहे थे उस समय उसकी कुछ 
बुँदे पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिससे चावल, मूंग तथा गन्ना 
उत्पन्न हो गये, अतः ये सूर्य को प्रिय हैन इस ब्रत के 
आचरण से शोक दूर होता है तथा पुत्र, घन, दीर्घायु एव 
स्वास्थ्य की उपलब्धि होती है । 
क्षव--दिब का एक पर्याय । ग्यु' धातु से व प्रत्यय छगाने 
पर यह शब्द बनता हैं, जिसका अर्थ हैँ सहार करना । 
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शिव प्रलय काल मे सम्पूर्ण प्रजा का संहार करते हैं, 
अथवा भक्तों के पापों का विनाश करते है, अतः उनको 
शर्थ कहा जाता है। 

शर्वाणी--शर्व (शिव) की पत्नी पार्वती का पर्याय । 

शस्त्र --यज्ञकर्म में होता पुरोहित का पाठ्य मन्त्रभाग, जो 
उद्गाता के स्तोत्र से भिन्न है । प्रातःकालीन सोमदान 
सम्बन्धी शस्त्र 'आज्य' तथा प्रौग”, मध्यकाल का 'मरुत्व- 
तीय' तथा 'निष्केवल्य' एवं सान्घ्यकालीन वैश्वदेव’ 
तथा 'आग्निमारुत' कहलाता है । 

बाक--(१) बनस्पति को शाक कतते हैँ । ये दस प्रकार के 
बताये जाते है, यथा मूल, पत्तियाँ, अखुर, गुच्छक, फल, 
शाखा, अंकुरित घान्य, छाल, फूल तथा कुकुरमृत्ता 
जाति की उपज । दे” अमरकोश के टीकाकार क्षीरस्वामी 
का विवरण । 

(२) सप्त द्वीपा मेंसे एक द्वीप का नाम। मत्स्य- 
पुराण (अ० १०२) में इसका विस्तृत वणन हुँ ` “इस 
द्वीप का जम्बूद्वीप से दुगुना विस्तार है । विस्तार से दूना 
चारों ओर इसका परिणाह (घेरा) हैं । उस द्वीप से यह 
लबणोदघि (समुद्र) मिला हुआ है । वहाँ पुण्य जनपद है, 
जहाँ दीर्घायु होकर लोग मरते है, दूर्भिक्ष नही पड़ता, 
क्षमा और तेज से युक्त जन हैं। मणि से भूषित सात 
पर्वत हूँ । 

झाकटायन--शुक्ल यजुर्वेद के प्रातिशाख्यमृत्र और उसकी 
अनुक्रमणी भी कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध है । इस प्राति- 
शाख्यसूत्र में शाकटायन का नामोल्लेख एक पूर्वाचार्य के 
रूप मे हुआ हैं। अण्टाध्यायी के सूत्रों में पाणिनि ने 
जिन पूर्व बैयाऊरणो के नामोल्लेख किये है उनमें शाकः 
दायन भी है । किसी नये शाकटायन ते कामधेनु नामक 
व्याकरण भी लिखा हूँ । 


शाकद्वीपोय ब्राह्मण--भारत पर राको के आक्रमण के पूर्व, 
उनके बसने के कारण वर्तमान बलोचिस्तान का दक्षिणी 
भाग सीस्तान ( शकस्थान ) कहलाता था । उनके भारत 
में आने के बाद सिन्ध भी सीस्तान ( शकस्थान अथवा 
शाकद्वीप ) कहलाने लगा । वहां से जो ब्राह्मण विशेषकर 
उत्तर भारत में फैले वे शाकद्वीपीय कहलाये । इनकी पूर्व 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में पुराणो में मगों का वर्णन देखना 
चाहिए । ऐसा लगता है कि मग ब्राह्मण मूलतः: मगघ में 
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बसते थे, जिसके कारण यह प्रदेश मगध” कहलाता था । 
यहाँ से वे पश्चिमी एशिया के देशों में गये और वहाँ से 
पुनः भारत तापस आथे । सूर्यमन्दिरो में पुजारी का कार्य 
करनेवारे मग ब्राह्मणों का वर्णन पूर्व हो चुका है। इन्हीं 
मगो को भोजक तथा शाकढ्वीपीय ब्राह्मण भी कहते हैं । 
भविष्यपुराण मे झाकद्वीपी मभ ब्राह्मणों का शाकद्वीप से 
लाया जाना वर्णित है। इसमें उनकी चाल, ढाल, प्रयाएँ 
आदि विस्तार से त्रतायी गयी है । 
इनको भारत में लानेवाले कुष्ण के पूत्र साम्ब थे । वर्णन 
से जान पतता है कि जरथुस्त्र के पूर्व की अथवा उन्हीं की 
समकालीन सूर्योपासक आर्य जातियाँ भारतवर्ष में 
पश्चिमी देशों से आकर फैली । पारमियों को प्रथाएँ 
मगो से कुछ मिलती -जुलती है । आज भी फारसी साहित्य 
मे मों के आचार्यो का नाम 'पीरे मुगाँ' सैकड़ों स्थानों में 
पाया जाता है । ये लोग यज्ञविहित सुरापान करते थे । 
ज्योतिष और बैद्यक शास्त्र का इनमें विशेष प्रचार था । 
आभिचारिक तथा तान्त्रिक क्रियाओं के भी ये विशेषज्ञ 
होते थे । दे० 'मग ब्राह्मण ।' 
शाकपूुणि--भट्ट भास्कर के कृष्ण यजुर्वेद भाष्य में शाकपूणि 
का नामोल्लेख है । अपने पूर्ववर्ती निरुक्तकारों में शाकपूणि 
की गणना यास्क ने की है। 
शाकम्भरो--दुर्गा का एक नाम । इसका शाब्दिक अथ है 
'शाक से जनता का भरण करने वाली ।' मार्कण्डेय पुराण 
के चण्डीस्तोत्र में यही विचार व्यक्त किया गया है . 
तत्तोऽरमखिल लोकमात्मदेहसमुद्धवैः । 
भरिष्यामि मुराः झाकरावृष्टे' प्राणघारक ॥ 
शाकम्भरीति विख्याति तदा यास्याम्यह भुवि । 
वामन पुराण ( अ० ५३ ) में भी शाकम्भरी नाम पड़ने 
का यही कारण दिया हुआ है । 


झाकस्भरी--राजस्थान का एक प्रसिद्ध देवीतीर्थ। उस 
शक्ति से इसका सम्बन्ध है जिससे शाक ( वनस्पति अथवा 
उद्भिज ) की वृद्धि होती है । नवलगढ़ से २५ मील 
दक्षिण-पश्चिम पर्वतीय प्रदेश में यह स्थान है। ऊपर 
शाकम्भरी देवी का मन्दिर हूँ। यह सिद्ध पीठ कहा 
जाता है । 

शाकरू---ऋग्वेंद की एक शाखा । शाकल्य वैदिक ऋषि थे । 
उन्होंने ऋग्वेद के पदपाठ का प्रवर्तन किया, वाक्यों की 


शाकपुणि-शाक्तभत 


सन्धियाँ सोडकर पदों को अलग-अलग स्मरण करने की 
पद्धति चलायो । पदपाठ से शब्दों के मल की ठीकन्हीक 
बिवेचना की रक्षा हुई । वातपथ ब्राह्मण में शाकल्य का 
दूसरा नाम विदग्ध भी मिरूता है । विदेह के राजा जनक 
के ये समापण्डित और याज्ञवल्क्य के प्रतिद्वन्द्वी थे । ये 
कोसलक-विदेह थे । ऐसा जान पडता है कि ऋग्वेद के पद- 
पाठ का कोसरू-विदेह में विकास हुआ । 


शाकसप्तमो--कातिक शुक्ल ससमी को इस ब्रत का प्रारम्भ 
होता है । वर्ष के चार-चार महीनो के तीन भाग कर प्रति 
भाग में एक बर्षपर्यन्त ब्रताचरश करना चाहिए । पञ्चमी 
को एकभक्त, पष्ठी को नक्त सथा समी को उपवास 
रखा जाय। इस दिन ब्राह्मणों को अच्छे भखालों से बनी 
वनस्पतियां ( शाकों ) से युक्त भोजन कराना बिहित है । 
व्रती को स्वयं रात्रि मे भोजन करना चाहिए । सूर्य इसके 
देवता हुँ । चार-चार महीनों के प्रति भाग में भिन्न प्रकार 
के पुष्प ( अगस्ति, सुगन्धित पुष्प, करवीर आदि ), प्रलेप 
( केसर, श्वेत चन्दन, लाख चन्दन ), धुप ( अपराजित, 
अगरु तथा गुग्गुछु ), नैवेद्य ( खीर, गुड की चपाती, 
उबाले हुए चावल ) का उपयोग करना चाहिए । वर्ष के 
अन्त में ब्राह्मणो को भोजन कराना तथा किसी पुराणपाठक 
से पुराण श्रवण करना चाहिए । 


श्ञाकायं--कात्यायन के वाजसनेय प्रातिशारूप में अनेक 
आचायों के साथ शाकार्य का नामोल्लेख हुआ है । 


शाकिनो--दुर्गा को एक अनुचरी । कात्यायनीकल्प में 
इसका उल्लेख हुँ ' 
डाकिनी योगिनी चैव खेचरी शाकिनी तथा । 
दिक्षु पूज्या इमा देव्यः सुसिद्धाः फलदायिकाः ॥ 
शाक्स--शक्ति या दुर्गा के उपासक। जिस सम्प्रदाय की दुष्ट 
देबता 'शक्ति' है उसको ही शाक्त कहते है । 


श्वाश्तमत--शक्तिपजक सम्प्रदाय । शक्तिपूजा का स्रोत 
वेदों में प्राम होता है । वाक्‌, सरस्वती, श्रद्धा आदि के 
रूप में स्त्रीणक्ति की कल्पना वेदों में की गयी है । सभी 
देवताओं की देवियों (पत्नियों) की कल्पना भी शक्ति की 
ही कल्पना है । ऋगवेद के अष्टम अष्टक के अन्तिम सूक्त 
में इयं शुष्मेभि' आदि मन्त्रों ते महाशक्ति सरस्वती की 
स्तुति की गरी है । सामवेद के वाचंयम सूक्त में 'हुवाइ 


वाक्तमत 


वाचम्‌' आदि तथा ज्योतिष्टोम में 'वाग्विसर्जन स्तोम' का 
उल्हेख है । यजुवँद ( अ० २.२ ) में सरस्वत्यै स्वाहा' 
मन्त्र से आहुति देने का बिधान है । यजुर्गेद ( ५.१६ ) में 
पृथ्वी और अदिति देवियों का वर्णन है। इसके सत्रहगें 
अध्याय के ५५ मन्त्र में पाँच दिशाओं से विध्य-बाधा 
निवारण के लिए इन्द्र, वरुण, यम, सोम और ब्रह्मा 
देवताओं की शक्तियों का आवाहन किया गया है। अथर्ग- 
वेद के चतुर्थ काण्ड के ३०गें सूक्त में महाशक्ति का 
निम्नांकित कथन है: 


भै सभी दद्रो और बसुओं के साथ संचरण करती हूँ । 
इसी प्रकार सभी आदित्यों और सभी देवों के साथ, 
आदि ।' उपनिषदों में भी शक्ति की कल्पना का विकास 
दिखाई पडता है । केनोपनिषद्‌ में इस बात का वर्णन हैं 
कि उमा हैमवती ( पार्वती का एक पूर्ण नाम ) ने महा- 
शक्ति के रूप में प्रकट होकर ब्रह्म का उपदेश किया । 
अथर्गशीषं, श्रीमुक्त, देवीसूक्त आदि में शक्ति की स्तुतियाँ 
भरी पडी हैं! नगम ( गैदिक ) शाक्तो के अनुसार प्रमुख 
दस उपनिषदों में दस महाविद्याओं ( शक्तियो ) का ही 
वर्णन है। पुराणो में मार्कण्डेय पुराण, देवी पुराण, 
कालिका पराण, देवी भागवत में शक्ति का विशेष रूप से 
वर्णन है । रामायण और महाभारत दोनो में देवी की 
स्तुतियाँ पायी जाती है । अद्भुत रामायण में सीताजी 
का वर्णन परात्परा शक्ति के रूप मे है। बैष्णवग्नन्थ 
नारदपञ्चरात्र में भी दस महाविद्याओं का विस्तार से 
वर्णन है । इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि शाक्तमत अत्यन्त 
प्राचीन है और उसका भा आधार शुति-स्मृति है, जिस 
प्रकार अन्य धार्मिक संप्रदायों का । शैव मत के समान ही 
शाकतमत भी निगमामुमोदित हैं । परन्तु गैदिक कर्मकाण्ड 
की अपेक्षा शाक्त उपासना श्रेष्ठ मानी जाती है। आगमो 
के आचार का विकास होने पर झाक्तमत के दो उप- 
सम्प्रदाय हो गये--(१) दक्षिणाचार (गेदिक मार्ग) और 
(२) वामाचार । दक्षिणाचार को समयाचार भी कहते हूँ 
और वामाचार को कौलाचार । दक्षिणाचार सदाचार- 
पूर्ण और दार्शनिक दृष्टि से अइँतवादी है । इसका अनुयायी 
अपने को शिव मानकर पञ्चतत्वो से शिवा ( शक्ति ) की 
पूजा करता है। इसमें पञ्च मकारों (मद्यादि) के स्थान 
पर विजयारस का सेवन होता है । इसके अनुसार शक्ति 
जौर शक्तिमान्‌ की अभिन्नता की अनुभूति योग के द्वारा 
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होती है । योग शक्ति-उपासना का प्रधान भङ्ग है। योग 
के छः चक्रो में कुण्डलिनी और आज्ञा दो चक्र महाशक्ति के 
प्रतीक हैं । आज्ञा चक्र की शक्ति से हो विश्‍व का विकास 
होता हुँ । 

योगिक साघनाओं में 'समय' का एक विदेष अर्थ है। 
हृदथाकाश में चक्रभावना के द्वारा शक्ति के साथ 
अघिष्ठान, अनुष्ठान, अवस्थान, नाम तथा रूप भेद से 
पाँच प्रकार का साम्य धारण करनेवाछे शिव ही 'समय' 
कहे जाते हैँ । समय वास्तव में शिव और शक्ति का साम- 
रस्य ( मिश्रण ) है । समयाचार की माघना कै अन्तर्गत 
मूलाधार में से सुप्त कुण्डलिनी को जगाकर स्वाधिष्ठान 
आदि चक्रो से ले जाते हुए सहस्रार चक्र में अधिष्ठित 
सदाशिव के साथ ऐक्य या तादात्म्य करा देना ही साधक 
का मुख्य ध्येय होता है । 


वामाचार अथवा कौलमत की साधना दक्षिणाचार 
से भिन्न है किन्तु ध्येय दोनो का एक ही है। 'कौल' 
उसको कहते हैं जो शिव और शक्ति का तादात्म्य कराने 
में समर्थ है । 'कुल' शक्ति अथवा कुण्डलिनी है; 'अकुल' 
शिव है । जो अपनी योगिक साधना से कुण्डलिनी को 
जागृत कर सहस्रार चक्र में स्थित शिव ये उसका मिलन 
कराने में सक्षम है वही कौल है । कौल का आचार 
कोलाचार अथवा वामाचार कहलाता है। इसमें पञ्च 
मकारो का सेवन होता है। ये पञ्च मकार है (१) मद्य 
(२) मांस (३) मत्स्य (४) मुद्रा और (५) मैथुन । 
वास्तव में ये नाम प्रतोकात्मक है और इनका रहस्य गूढ 
हैं। मद्य भौतिक मदिरा नही है, ब्रह्मरन्ध्र में स्थित 
सहस्रदल कमल से स्पृत अमृत हो मधु या मदिरा है । 
जो साधक ज्ञानरूपी खड्ग से वासनारूपो (पाप-पुण्य) 
पशुओं को मारता है और अपने मन को शिव में लगाता 
है वही मांस का सेवन हैं) मत्स्य शरीर में स्थित इडा 
तथा पिङ्गला नाडियों में प्रवाहित होने वाला श्वास तथा 
प्रश्वास हैँ । वहाँ साधक मत्स्य का सेवन करता है जो 
प्राणायाम की प्रक्रिया से इवास-प्रसवास को रोककर प्राण- 
वायु को सुषुम्ना नाडी के भीतर संचालित करता हूँ। 
असत्‌ सग का त्याग और सत्सग का सेवन मुद्रा है । सह- 
रार चक्र में स्थित शिव और कुण्डलिनी (शक्ति) का 
मिलन मैथुन (दो का एक होना) है ! 
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मुलत. कौलसाधना यौगिक उपासना थो । कालान्तर 
में कुछ ऐसे लोग इस साधना में घुस आये जो आचार के 
निम्न स्तर के अम्यासी थे । इन लोगो ने पञ्च मञ्ञरो का 
भौतिक अर्थ लगाया ओर इनके द्वारा भौतिक मथ, मास, 
मत्स्य, मुद्रा और मैथुन का खुलकर सेवन होने लगा। 
वामाचार के पतन और दुर्नाम का यही कारण था । 

शाक्त दर्शन में छत्तीस तत्व माने गये हैं जो तीन वर्गों 
में विभक्त है--(१) हिवतत्त्व (२) विद्यातत््व और 
(३) आत्मतत्व । शिवतत्व में दो तत्त्वो, शिव और 
शक्ति का समावेश है । विद्यातत्त्व में सदाशिव, ईश्वर 
और शुद्ध विद्या सम्मिलित हैं । आस्मतत्त्व में इकतीस 
तत्त्वो का समाहार है, जिनकी गणना इस प्रकार है-- 
माया, कला, विद्या, राग, काल, नियति, पुरुष, प्रकृति, 
बुद्धि, अहंकार, मन, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, 
पाँच विषय (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध) और पाँच 
महाभूत (आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी) । 

शिव-शक्तिसंगम में शाक्त मत के अनुसार परा शक्ति 
की ही प्रधानता होती है । परम पुरुष के हृदय में सृष्टि 
की इच्छा उत्पन्न होते ही उसके दो रूप, शिव और 
शक्ति प्रकट हो जाते हूँ । शिव प्रकाशरूप हैँ और शक्ति 
विमर्शरूप । विमर्श का तात्पर्य है पूर्ण और शुद्ध अहंकार 
की स्फृति । इसके कई नाम है--चित्‌, चैतन्य, स्वातन्त्र्य, 
कर्तृत्व, स्फुरण आदि । प्रकाश और विमर्श का अस्तित्व 
युगपत्‌ रहता है । प्रकाश को संवित्‌ और विमर्श को 
युक्ति भी कहा जाता हैं! शिव और शक्ति के आन्तर 
निमेष को सदाशिव और बाह्य उन्मेष को ईश्वर कहते 
है। इमी शिव-शक्तिसंगम से सम्पूर्ण सृष्टि उत्पन्न 
होती है । 

शाक्त मत मे वामाचार के उद्गम और विकासको 
लेकर कई मत प्रचलित हैं । कुछ लोग इसका उद्गम 
भारत के उस वर्ग से मानते हैं, जिसमे मातृशक्ति की 
पूजा आदि काल से चली आ रही थी, परन्तु वे लोग स्मार्त 
आचार से प्रभावित नही थे । दूसरे विचारक इस सम्प्र- 
दाय में बामाचार के प्रवेश के लिए तिब्बत और चीन का 
प्रभाव मानते है । बौद्ध धर्म का महायान सम्प्रदाय इसका 
माध्यम था । चीनाचार आदि कई आगम ग्रन्थों में इस 
बात का उल्लेख हैं कि वसिष्ठ ऋषि ने बृद्ध के उपदेश से 
चीन देश में जाकर तारा देवी का दर्शन कियाथा। 


दावत सन्थासी 


इससे स्पष्ट है कि तारा की उपासना चीन से भारत में 
आयी । नेपाली बौद ग्रन्थ साधतमाला का तन्त्र के जटा- 
साधन प्रसंग में निम्नाकित कथन भी इस तथ्य की पुष्टि 
करता है: 

“आर्य नागार्जुनपादैरमोटदेशात्‌ समुद्धृता ।” 


[ वारा देवी की मूरति आर्य नागाजुनाचाय द्वारा भोट 
देश (तिब्बत) से लायी गयी । ] स्वतम्त्रसम्त्र नामक 
ग्रन्थ में भी तारा देवी की विदेशो उत्पत्ति का उल्लेख है: 

मेरोः पङ्चिमक्रोणे तु चोलनाख्यो ह्रदो महान्‌ । 

तत्र जज्ञे स्वयं तारा देवी मीलसरस्वती ।। 

शाक्तो के पाँच वेदों, पाँच योगियों ओर पाँच पीठो 
का उल्लेख कुलालिकातन्त्र में पाया जाता है। इनमें 
उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और ऊध्वं ये पाँच आम्नाय 
अथवा वेद हैं । महेश्वर, छ्षिवयोगी आदि पाँच योगी 
हँ । उत्कल में उड्डियान, पंजाब में जालन्धर, महाराष्ट्र में 
पूर्ण, श्रीशैल पर मतङ्ग और कामरूप में कामाख्या ये 
पाँच पीठ हैं । आगे चलकर शाक्तो के इकावन पीठ हो 
गये और इस मत में बहुसंख्यक जनता दीक्षित होने 
लगो ! इसका संबसे बड़ा आकर्षण यह था कि (भैरवी) 
चक्रपू जा में सभो शाक्त (चाहे वे किसी वणं के हो) ब्राह्मण 
माने जाने लगे । धार्मिक सरकारों के मंडल, यन्त्र और 
चक्र जो शक्तिपूजा के अधिष्ठान थे. वैदिक और स्मार्त 
संस्कारों में भौ प्रविष्ट हो गये । शाकत मत का विशाल 
माहित्य है जिसका बहुत बड़ा अश अभी तक अप्रकाशित 
हैं। इसके दो उपसम्प्रदाय है--(१) श्रीकुळ और (२) 
कालीकुल । प्रथम उपराम्प्रदाय के अनेक ग्रन्थों में अगस्त्य 
का शक्तिसूत्र तथा शक्तिमहिम्नस्तोत्र, सुमेधा का 
त्रिपुरारहृस्य, गौडपाद का विद्यारत्नसूत्र, शकराचार्य के 
सौम्दर्यणहरी भौर प्रपश्चसार एव अभिनवगुप्त का तन्त्रा- 
लोक प्रसिद्ध है । दूसरे उपसम्प्रदाय में कालज्ञान, कारो- 
सर, महाकालसंहिता आदि मुख्य है । 

शाक्त संन्यासो--श्षावस संन्यासी देश के कोने-कोनेमें 
छिटपुट पाये जाते हैँ । रामकृष्ण परमहस के गुरु तोतापुरो, 
स्वयं रामकृष्ण तथा विवेकानन्द शाक्त सन्यासी थे । 
रामकृष्ण मिझन के अन्य स्वामी छोग भी शाक्त संन्यासियों 
के उदाहरण हूं तथा शक्कुराचार्य के दसनामियों की पुरी 
शाखा से सम्बद्ध हैं । 


झावलानन्लरजजी-शाग्डित्याबन 


झाकलानम्वतर जिणी---मह स्वामी ब्रह्मानम्द गिरि रचित 
एक शाक्त प्रन्य है । ' 


काव्य मुनि--शात्रय बंश में अवतीर्ण होते के कारण गौतम 
बुद्ध शाक्य मुनि कहलाते थे । शाक शाल कुक्षा को कहते 
हैं । अयोध्या के इक्ष्वाकु (सूर्यपुत्र) बंश की एक शाखा 
योठमयोत्रज कपिल मुनि के आश्रमप्रदेश में, जिसमें शाक 
वृक्षों का आधिक्य था, आकर बस गयी थी, इसलिए 
बह शाक्य कहलाते लगी । अमरकोश के टीकाकार भरत 
का निम्ताकित कथन है : 
शाकवुलप्रतिच्छन्नं वासं यस्मात्‌ प्रचक्रिरे । 
तस्मादिक्ष्वाकुबंध्यास्ते भुवि शाक्य इति श्रुताः ॥ 
जाक्य मुनि को शाषर्यासह मो कहते हैं । 
शाक्री--अक्र की शक्ति । यह दुर्गा का पर्याय है : 
इन्द्राणी इन्द्रजननी शाक्री शक्रपराक्रमा । 
बञ्रांकुशकरा देवी वज्रा तेनोपगीयते॥ 
(देवीपुराण) 
क्ञाख--विशाख को ही शाख भी कहते हैं । इनका दूसरा 
नाम कृत्तिकापुत्र या कार्तिकेय भी हैं। वास्तव में ये 
पार्वती के पुत्र थे, जिनका पालन क्रत्तिकाओं ने 
किया था। 


शाह्वायन--कोषीतकि ब्राह्मण, कौषीतकि गृह्यसूत्र आदि 
के रचनाकार तथा ऋष्वेद के एक शाखा सम्पादक । 
इनका उल्लेख वशसूचो में शाङ्कायन आरण्यक के अन्त में 
हुआ है जहाँ गृणाब्य को उसका रचयिता कहा गया है । 
श्रौतसूत्र में शाङ्कायन का नामोल्लेव नही है, किन्तु 
गृह्यसूत्र सुयञ शाङ्कायन को आचार्य के रूप में लिखता 
है । परवर्ती काल में शाद्कायन शाखा के अनुयायी उत्तरी 
गुजरात में पाये आते थे । शाङ्कायन तैत्तिरीय प्रातशारूय 
में काण्डमायन के साथ उल्लिखित हुँ । 

शाद्भधावन आरण्यक--ऋगवेद का एक आरण्यक । इस 
आरण्यक का सम्पादन तथा अंग्रेजी अनुवाद पो० कोथ ने 
किया हैँ । 

शाह्कायनगृह्टासुत्र--गृह्यसू्ो के वर्ग में ऋग्वेद से सम्ब- 
न्थित शाङ्कायनगृह्यसूत्र प्रमुखतया प्रचलित है । 

आङ्कापनब्राकह्मम--यह ऋग्वेद की कौषीतकि शाखा का 
ब्राह्मण है। कौषीतकिब्राह्मण नाम से भी यह ख्यात है। 

काङ्कापनश्रोतसृत्र--ऋग्वेदी य साहित्यान्तर्गत संहिता और 
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ब्राह्मण के पश्चात्‌ तीसरी कोटि का साहित्य । ग्रह ४८ 
अध्यायों में है । शाङ्खायन श्रौतसूत्र का शाङ्कायन ब्राह्मण 
से सम्बन्ध है । इस श्रौतसूत्र के पन्द्रहवें और सोलहवें 
अध्याय की रचना ब्राह्माण प्रम्थों की भाषाशैली में 
हुई है । इससे इसकी प्राचीनता अनुमानित की जाती है । 
इसके सत्रहवें और अठारहबें अध्याय का सम्बन्ध कौषी- 
लकि आरण्यक के पहले दो अध्यायों के साथ घनिष्ठ 
प्रतीत होता ह । 

क्ञाट्यापन--शाटूय के गोत्रज शाट्यायन का उल्लेख 
शतपथ ब्राह्मण (८ १.४.९;:१०,४.५ २) में ४? बार हुआ 
हुँ । जैमिनीय उपनिषद्ब्राह्मण में प्रायः इनका उल्लेख है । 
बंशसूचो में ये ज्वालायन के शिष्य कहे गये हैं तथा साम- 
विधान ब्रा० की बंशसूची में बादरायण के शिष्य उल्लि- 
खित हैं । शाट्यायनों का उल्लेख सूत्रों में भरा पडा है । 
शाट्यायन ब्राह्मण तथा शाट्यायनक का भी उनमें 
उल्लेख है । 

शाट्यायनन्राह्मथ--आरवलायन श्रौतसूत्र में शाट्यायन 
ब्राह्मण का उल्लेख है । 

झाण्डिल्य--शण्डिल के वशज शाण्डिल्य कहलाते हैं! 
अनेक आचायों का यह बंशबोधक नाम है! सबसे 
महत्त्वपूर्ण शाण्डिल्य वे हैं जो अनेक बार शतपथ ब्रा० में 
सुयोग्य विद्वान्‌ के रूप में वणित हूं । इससे स्पष्ट है कि 
बे अग्निक्रियाओं (यज्ञो) के सबसे बडे आचायों में थे, 
जिनसे (यज्ञों से) शतपथ ब्रा० का पाँचवाँ तथा उसके 
परवर्ती अध्याय भरे पडे हे। वंशब्राह्मण के दसवें 
अध्याय के अन्त में उन्हें कुशिक का शिष्य तथा वात्स्य 
का आचार्य कहा गया है । यह गोत्रनाम आगे चलकर 
बहुत प्रसिद्ध हुआ । विशेष विवरण के लिए दे० गोत्रः 
प्रवरमञ्जरी । 

झाण्डिल्यभक्तिसूत्र--यह एक विशिष्ट भागवत (वैष्णव) 
ग्रन्थ है । इसमें भक्तिततत्व का विवेचन किया गथा है । 
भक्तिशाम्त्र के मौलिक प्रन्यो में शाण्डिल्य तथा नारद के 
भक्तिसूत्र ही आते हू । 

शाण्डिल्यायन--शाप्डिल्य के गोत्रापत्य (वंशज) शाण्डिस्या- 
यन कहलाते है । शतपथत्राह्माण में यह एक आचार्य का 
वंशसूचक नाम है । अवश्य वे तथा चेलक एक ही ब्यक्ति 
हैं और इसलिए यह सोचना ठीक हैं कि चेलकि जीवल 
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उनके पुत्र का नाम था । यह सन्देहास्पद है कि बे प्रवाहण 
जैवलि के पितामह थे जो ब्राह्मण के बदले राज- 
कुमार था । 
ज्ञास्ति--(१) घामिक जीवन की एक बडी उपलब्धि । 
पद्मपुराण (क्रियायोगसार, अध्याय १५) में इसकी 
निम्नलिखित परिभाषा है : 
यत्किश्विद वस्तु सम्प्राप्य स्वल्पं वा यदि वा बहु । 
या दुष्टिर्जायते चित्ते शान्ति. सा गद्यते बुध, ॥ 
[ स्वल्प अथवा अधिक जिस किसी वस्तु को पाकर चित्त 
में जो संतोष उत्पन्न होता है उसे शान्ति कहते है । ] 
(२) दुर्गा का भी एक नाम शान्ति है । देवीपुराण 
के देवीनिरुक्ताध्याय में कथन हैं : 
उत्पत्ति-स्थिति-नाशेषु सत्त्वादित्रिगुणा मता । 
सर्वज्ञा सववेततृत्वाच्छान्तित्वा च्छाम्ति रुच्यते ।। 
दान्तिकसं--अधर्ववेदीय कर्मकाण्ड तीन भागों में विभक्त 
है--( १) स्वस्तिक (कल्याणकारी) (२) पौष्टिक (पोषण 
करने वाला) और (३) शान्तिक (उपद्रव शान्त करने 
बाला) । वे सभी कर्म शान्तिकर्म कहलाते हैँ जिनसे 
आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक उपद्रव शान्त 
होते है । आगे चलकर ज्योतिष को व्यापकता बढ़ जाने 
पर ग्रहशान्ति कर्मकाण्ड का प्रधान अङ्ग बन गया । यह्‌ 
माना जाने लगा कि दुष्ट ग्रहों के कारण ही मनुष्य पर 
विपत्तियाँ आती हूँ, इसलिए विपत्तियों से बचने के लिए 
ग्रहशान्ति अथवा ग्रहों की पूजा आवश्यक हैं । 
शान्तिकर्म में अद्भुतशान्ति नामक भौ कर्म है । 
प्रकृतिविरुद्ध अद्भुत आपदाओं की पूर्व सूचना के लिए 
देवता 'उपसर्ग' उत्पन्न करते है । इस सम्बन्ध में शान्ति- 
कर्म करते में भावी आपत्तियो की निवृत्ति होती है (दे० 
'अद्भृतसागर' में आथर्वण अद्भृतकचनम्‌) ! इन 
उपसरो के कारण प्रायः नैतिक होते है . 
अतिलोभादसत्याष्ठा नास्तिक्याद्वाप्यघर्मतः । 
नरापचारान्मियतमुपस्ग ` प्रवतते ॥ 
ततोऽपचा रान्नियतमपवर्जन्ति देवताः । 
ता' मृजन्त्यद्भतास्तास्तु द्रिव्यनाभसभूमिजान्‌ ॥ 
(गर्गसंहिता) 
शान्तिकल्प--यह अथर्ववेद का एक उपाग है । इस कल्प में 
पहले विनायकों द्वारा ग्रस्त प्राणी के लक्षण है। उनकी 
शान्ति के लिए द्रव्य एवं सामग्री इकट्ठा करने, पूजा, अभि- 


त्रान्ति-प्रारदातिलक 


बेक और बैनायक होमादि करने का विधान इस कल्प में 
बललाया गया है । आदित्यादि नवग्रहों के जप, यज्ञ आदि 
भी हसो में सन्निषिष्ट हैं । 

शाम्तिपव्चम्ती---भरावण शुक्ल पञ्चमी को काले तथा अन्य 
रंगों से सपों की आकृति बनाकर उनकी गन्ध-अक्षत- 
लावा आदि से पूजा करनी चाहिए तथा अग्रिम मास की 
पञ्चमी को दभो से साँप बताकर उनकी तथा इन्द्राणी की 
पूजा करनी चाहिए । इससे सर्प सर्वदा ब्रलकर्ता के ऊपर 
प्रसन्न रहते है । इसका मन्त्र है 'कुरुकुल्ले हुं फट्‌ स्वाहा ।' 

शाप--क्रोधपूर्वक किसी के अनिष्ट का उद्घोष 'शाप” 
कहलाता है। विशेषकर ऋषि, मुनि, तपस्वी आदि के 
अनिष्ट कथन को शाप कहते हैं ।॥ किसी महान्‌ नैतिक 
अपराध के हो जाने पर शाप बिया जाता था। इसके 
अनेक उदाहरण प्राचीन साहित्य में उपलब्ध हूँ । गोतम 
ने पतिव्रत भङ्ग के कारण अपनी पत्नी अहल्या को शाप 
दिया था कि वह लिला हो जाय। दुर्वासा अपने क्रोधी 
स्वभाव के कारण शाप देने के लिए प्रसिद्ध थे। 

शाबर भाष्य--दे० 'शबर स्वामी ।' 

शाम्बव्य गुह्यातूतर--मुख्य गृह्य ग्रन्थो में शाम्बव्य के सूत्र का 
नाम भी उल्लेखनीय है । यह ऋगवेद से सम्बन्धित गृह्य" 
सूत्र है । 


झाम्मराय्शी वत--यह नक्त्रत्रत हे और अच्युत इसके 


देवता हूँ । सात वषपयत इसके आचरण का विधान है | 
बारह नक्षत्रों, जेसे---कृत्तिका, मृगशिरा, पुष्य तथा इसी 
प्रकार के अन्य नक्षत्रों के हिसाव से वर्ष के बारह मासो 
का नामोल्लेख किया गया है, यथा कातिक, मार्गशीर्ष, 
पौष आदि । कातिक मास की पूर्णिमा से व्रत का आरम्भ 
कर विष्णु का पूजन करना चाहिए । कातिक मास से 
अग्रिम चार मासों के लिए कुशरा (खिवडी) नैवेद्य है, 
फाल्गुन से संयाव (हलुआ) तथा आषाढ से पायस (खीर) । 
ब्राह्मणों को भी नेवेद्य के हिसाब से भोजन कराया जाय । 
झाम्भरायणी नामक ब्राह्माणी स्त्री की चाँदी की प्रतिमा 
की स्थापना की जाय । शाम्भरायणी उस ब्राह्मणी का 
नाम हें जिससे बृहस्पति ने इन्द्र के पूर्वजों के बारे में पूछा 
था । भगवान्‌ कृष्ण ने भी इस आदरणीय महिला की 
कथा सुनायी है । (भविष्योत्तरपुराण) 


शारदातिलक--शारदातिलक तन्त्र शाक्त मत का अधिकार- 


पूर्ण प्रामाणिक ग्रन्थ है। इसके रचयिता लद्मण 


दारवाधुजा- दिदं 


देशिक हैं । ये ग्यारहवी शती में उत्पन्न हुए ये । इस प्रन्थ 
में केवल मन्त्र एवं यातु (जादू) है, क्रियाएँ बहुत कम है । 
यह सरस्वती से सम्बन्धित है जो शारदा भी कहलाती हैँ । 
यह मन्त्रों का बर्गीकरण उपस्थित करता है, उनके प्रथो- 
मार्थं प्रारम्भिक दीक्षा तथा याज्ञिक अग्नि में होम करने 
के लिए मम्श्रों का प्रयोजन बसलाता है। मुद्राओं तथा 


अनेक यन्त्रों का वर्णन करता है। अन्तिम अध्याय में 
तान्त्रिक योग है । 


शारवापूजआ--शरद्‌ काल की नवमी तिथि को देवताओं के 
द्वारा दुर्गा देवी का आवाहन हुआ था, इसलिए ये शारदा 
कहलाती है : 
शरत्काले पुरा यस्माद्‌ नवम्या बोधिता सुरे: । 
शारदा सा समाख्याता पीठे लोके च नामतः ।। 
शरत्कालीन दुर्गापूजा का माम ही शारदापुजा है। देषी- 
भागवत (अ० २९-३०) में शारदापूजा का विस्तृत बर्णन 
पाया जाता है । 
झञारवामठ--स्वामी शङ्ूराचार्य द्वारा स्थापित चार मठो 
में से एक । द्रारकापुरी के मठ का नाम शारदामठ या 
शारदापीठ हूँ । 
वरारोरक--्रह्माण्ड या पिण्ड शरीर में निवास करने वाला 
अहरत आत्मा ही शारीर है। उसको आधार मानकर लिखे 
गये ग्रन्थ को 'शारीरक' कहते है । वेदव्यासकृत वेदान्त- 
सूत्रों को ही 'शारीरकसूत्र' कहा जाता है। इनके ऊपर 
लिखे गये शाङ्करभाष्य का नाम भी “शारीरक भाष्य” है । 
शालप्राम--विष्णुमति का प्रतीक गोल शिलाखण्ड । नेपाळ 
की गण्डकी अथवा नारायणी नदी में प्राप्त, वञ्जकीट से 
कृत चक्रयुत्त शिला, अथवा द्वारका में प्राप्त ऐसी ही 
(गोमतीचक्र) शिला शालग्राम कहलाती है । इसके लक्षण 
और माहात्म्य आदि पुराणो में विस्तार से वणित हू । 
पद्मपुराण के पातालखण्ड में इसका विशेष वर्णन है । 
शास्त्र--शास्त्र वह्‌ है जिससे शासन, आदेश अथवा शिक्षण 
किया जाता है । शास्त्र की उत्पत्ति का वर्णन मत्स्यपुराण 
(अ० ३) में इस प्रकार दिया हुआ है ' 
पुराण सर्वशास्त्राणा प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 
नित्यशब्दमय पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ 
अनन्तरञ्च वबत्रेम्यो वेदास्तस्य विनि सृता' । 
मीमांसा-न्याय-विद्याश्च प्रमाणं तकंसंयुतम्‌ ।। 
कार्याकार्य में शास्त्र ही प्रमाण माना गया है । 
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झाल्त्रबपंथ--इस वेदान्तग्रन्थ के रचयिता आचार्य अभलानन्द 
हैं। इसमें ब्रह्मसूत्र के अधिकरणों की व्याख्या की गयी 
है । इसका रचनाकाल तेरहवों शती का उत्तरार्घ है। 

झिक्षा--छः वेदाङ्ों (सिला, कल्प, व्याकरण, निएक्त, 
ज्योतिष और छन्द) में से प्रथम वेदाङ्ग । इसको वेदों की 
नासिका कहा गया है। यह शुद्ध उच्चारण (ध्वनि) का 
शास्त्र हैं स्वर और व्यंजनों का शुद्ध उच्चारण शब्दो के 
अर्थ का ठीक-ठीक बोघ कराता है। मन्त्रों के ठीक उच्चारण 


से ही उनका मनोवांछित प्रभाव पडता है । बैदिक मन्त्रो 
के उच्चारण में स्वर प्रक्रिया का विशेष महत्व हें । 


यद्यपि यह शास्त्र बहुत पुराना है, तथापि इस बिषय 
पर लिखे हुए ग्रन्थ बहुत कम मिलते हैं । एक अनुश्रति के 
अनुसार जैगीषव्य के शिष्य वाञ्रव्य इस शास्त्र के प्रवर्तक 
थे। ऋग्वद के क्रमपाठ की व्यवस्था भी इन्होने ही की 
थी । महाभारत (शान्ति, २४१ १०४) के अनुसार आचार्य 
गालव ने एक शिक्षाशास्तरीय ग्रन्थ का निर्माण किया 
था । इनका उल्लेख अष्टाध्यायी मे भी पाया जाता है । 
वास्तव में पाञ्चाल बाभ्रव्य का ही दूसरा ताम गालव था। 
भारद्वाज ऋषि प्रणीत 'मारद्वाजशिक्षा नामक ग्रन्थ 
“भाण्डारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट' पूना से प्रकाशित हुआ 
है । परन्तु यह बहुत प्राचीन नहो हैं । 'चारायणीशिक्षा” 
की एक हस्तलिखित प्रति डा० कीलहान को कश्मीर में 
प्राप्त हुई थी । राजशेखर की काव्यमीमासा में पाणिनि 
के पूर्ववर्ती शन्दवित्‌ आचार्य आपिशलि का उल्लेख हुआ 
है । पाणिनि के समय तक शिक्षाणास्त का पूर्ण विकास 
हो चुका था। 'पाणिनीय शिक्षा’ इस विपय का प्रथम 
ग्रन्थ है जिसमें इस शास्त्र का सुव्यवस्थित विवेचन हुआ 
है । इस नाम से उपलब्ध ग्रन्थ का सम्पादन और प्रकाशन 
आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामो दयानन्द सरस्वती ने 
क्रिया था । वाराणसी से एक ग्रन्थ 'सिक्षासग्रह' के नाम 
से प्रकाशित हुआ था, जिसमें गोतमशिक्षा, नारदीय शिक्षा, 
पाण्डुकीय शिक्षा और भारद्वाज शिक्षा सम्मिलित है । 
मुलतः वेदों के अलग-अलग शिक्षाग्रस्थ थे । आज केवल 
यजुर्वेद की याज्ञवल्क्यजिक्ना, सामवेद की नारदरिक्षा, 
अथर्ववेद की माण्डुकीशिक्षा ही उपलब्ध है । ऋग्वेद 
का कोई स्वतन्त्र शिक्षा ग्रन्थ उपलब्ध नही है; उसके 
उच्चारण के लिए पाणिनीय शिक्षा का ही उपयोग किया 
जाता है । 
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ध्वनि का आरोह-अवरोह, उच्चारण की शुद्धता, उच्चा- 
रण की कालावधि का परिसीमन शिक्षाशास्त्र के मुख्य 
बिषय है । इसके वर्ण्य विषयो में वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, 
सास और सन्तान इन छः की गणना होती है। 'अ 
से लेकर 'हु' तक जितने वर्ण हैं उनके उच्चारण के विविध 
स्थान निश्‍चित हैं । वे है--कण्ठ, तालु, मूर्ष्ना, दन्त और 
ओष्ठ । स्त्ररों के तीन भेद हैं--उदात्त, अनुदात्त और 
स्वरित । मात्राएँ तीन है-ह्लस्व, दीर्घ और प्लुत । बल 
प्रयत्न को कहते हैँ । प्रयत्न दो प्रकार के हुँ--अल्पप्राण 
और महाप्राण । श्रुतिमधुर पाठ को साम कहा जाता है । 
सन्धि को सन्तान कहते है । शिक्षा के इन छ. वर्ण्य विषयों 
के ज्ञान से ही भाषा का शुद्ध उच्चारण और अर्थ बोध 
संभव है । 
विक्षावल्लो--तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के तीन विभागो में प्रथम 
विभाग । इसमें व्याकरण सम्बन्धी कुछ विवेचन के पश्चात्‌ 
अद्रंत सिद्धान्तसमर्थक श्रुतियों का बिन्यास है । इसी में 
स्नातक को दिया जाने वाला आचार्य का दीक्षान्त प्रवचन 
भी है, जो सप्रति अनेक भारतीय विश्वविद्यालयों के 
पदवीदानसमारोह में स्नातको के समक्ष पढ़ा जाता है । 


शिक्षरिणीमारा--अप्पय दीक्षित द्वारा लिखा गया एक 
प्रन्थ। इसमें चोसठ शिखरिणी छन्दो में भगवान्‌ शङ्कर के 
सगुण स्वरूप की स्तुति की गयी है । 

शिक्षा--सिर के मध्य में स्थित केशपुञज । यह हिन्दुओ का 
विशेष घामिक चिह्न हैं । चूडाकरण सस्कार के समय सिर 
के मध्य में बालो का एक गुच्छा छोड़ा जाता हूँ । प्रत्येक 
घामिक कृत्य के समय ( देवकर्म के समय ) शिखा बन्धन 
किया जाता हैं। कर्म करने के तीन आश्रमो ( ब्रह्मचयं, 
गृहस्य, वानप्रस्थ ) में ही शिखा रखी जाती है, चौथे 
(सन्यास) में शिखा त्याग दी जाती हैं । 

शिरोब्रत--पृण्डकोपनिषद्‌ (३.२.२०) तथा विष्णु ध० सू» 
(२६१२) मे इस ब्रत का उल्लेख मिखूता है। शकङ्कुरा- 
चार्य इसकी व्याख्या करते हुए कहते है कि इस ब्रत में 
सिर पर अग्नि (तेज) घारण करना होता है, जो ज्ञान- 
सचय का प्रतीक हैं । 

शिव--एक ही परम तत्त्व की तीन मूर्तियों ( ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव) में अन्तिम मूर्ति । ब्रह्मा का कार्य सृष्टि, विष्णु 
का स्थिति (पालन) और शिव का कार्य संहार करना है । 


किक्षाबह्ली-क्िय 


परन्तु साम्प्रदायिक शवों के अनुसार शिष परम तत्त्व हुँ 
और उनके कायो में अहार के अतिरिक्त सृष्टि और 
स्थिति के कार्य भी सम्मिलित है । शिव परम कारुणिक 
भी हैं और उनमें अनुग्रह अथवा प्रसाद तथा तिरोभाव 
( गोपन अथवा लोपन ) की क्रिया भी पायी आती है। 
इस प्रकार उनके कार्म पाँच प्रकार के हैँ। शिव की 
विभिन्न अभिब्यक्तियाँ इन्ही कार्यों में से किसी न किसी से 
सम्बद्ध हैं । इनका उद्देश्य भक्तों का कल्याण करना है । 
शिव विभिन्न कलाओं और सिद्धियो के प्रबर्तक भी माने 
गये हैँ । सगीत, नृत्य, योग, व्याकरण, व्याख्यान, भैषज्य 
आदि के मूल प्रवर्तक शिव हैं । इनकी कल्पना सब जीव- 
धारियो के स्वामी के रूप में भो की गयी है, इसलिए यें 
पशुपति, भूतपति और भूतनाथ कहलाते है । ये सभौ देव- 
ताओ में श्रेष्ठ माने जाते है, अतः महेश्वर और महादेव 
इनके बिरुद पाये जाते है। इनमें माया की अनन्त शक्ति 
है, अतः ये मायापति भी है। उमा के पति होने से इनका 
एक पर्याय उमापति है । इनके अनेक विपद और पर्याय 
है । महाभारत ( १३,१७ ) मे इनकी एक लम्बी सह्स्न- 
नाम सूची दी हुई है । 

शिव की कल्पना की उत्पत्ति और विकास का क्रम 
वैदिक साहित्य से ही मिलना प्रारम्भ हो जाता है। 
ऋग्वेद में रुद्र की कल्पना में ही शिव की अनेक विशे- 
बताओ और तत्सम्बन्धी पौराणिक गाथाआं के मूल का 
समावेश हैं । इसी प्रकार शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी 
सहिता ( अ० १६ ) में जो शतरुद्रिय पाठ है उसमें शिव 
का मूल रूप प्रतिबिम्बित हे। उसमें शिव का गिरीश 
( पर्वत पर रहने वाला ), पशुचर्म धारण करने वाला 
( कृत्तिवास ) तया जटाजूट रखने वाला ( कपर्दी ) 
कहा गया हँ । अयवबद में रुद्र को बडी महिमा बतायी 
गयी है और उनके लिए भव, शब, रुद्र, पशुपति, उग्र, 
महादेव और ईशान विरुदों का प्रयोग किया गया है ! 

सिन्धुघाटी के उत्खनन से जो धामिक बस्लुएं प्राप्त 
हुई हैं उनमें योगी शिव की भी एक प्रतिकृति है । परन्तु 
अभी तक संज्ञा के खूप में शिव का नाम न मिलकर 
विशेषण के रूप में ही मिला हैं । उत्तर बैदिक साहित्य में 
शिव रुद्र के पर्याय के रूप में मिलने लगता है । इवेताश्व- 
तर उपनिषद्‌ में रुद्र के अनेक नामो में शिव भी एक 
है । काङ्कायन, कौषीतकि आदि ब्राह्मणों मे शिव, रुद्र, 


शिकशिवयतुबंशीक्रष 


महादेव, महेश्वर, ईशान आदि रुद्र के नाम मिलते हैँ । 
शतपच और कौधीतकि ब्राह्माण में सद्र का एक विरुद 
अशलि भी पप्या आता है। इन आठ विरुदो में से रुद्र, 
शर्ष, उप्र तथा अझमि शिव के घोर ( भयकर ) हप का 
प्रतिनिधित्व करते हैं; इसी प्रकार भव, पशुपति, महादेव 
और ईशान उनके सौम्य ( सुन्दर ) रूप का । यजुवद में 
उनके माङ्गलिक बिरुद शाम्भु और शङ्कर का भी 
उल्लेख है । 

शिव की पूजा का क्रमशः विकास कब से हुआ यह गत- 
लाना कठिन है । किन्तु इतना निष्िचित है कि ईसापूव में 
ही शैव सम्प्रदाय का उदय हो चुका था। पाणिनि ते 
अष्टाध्यायी (४ १.११५) में शिव के उपासकों (शैबो) का 
उल्लेख किया है ।पतञङ्जछि ने महाभाष्य में हद ओर शिव 
का उल्लेख किया है । महाभाष्य में यह भी कहा गया है कि 
शिवभागवत अय.शल ( लोहे का त्रिशूल ) और दण्ड- 
अजिन धारण करते थे । पुराणों मे (विशेषत जैव पुराणो 
में ) शिव का विस्तृत वर्णन और शिवतत्त्व का विवेचन 
पाया जाता है । संस्कृत के शुद्ध साहित्य और अभिलेखो 
में शिव की स्तुतियाँ भरी पडो हैं । 

पुराणों और परवर्ती साहित्य में शिब की कल्पना 
योगिराज के रूप में की गयी हैं। उनका निवास स्थान 
कैलास पर्वत है । व्याघ्रचर्म ( वाधम्बर ) पर वे बैठते 
है, घ्यात में मग्न रहने है । बे अपने घ्यान और तपोबल 
से जगत्‌ को धारण करते है। उनके सिर पर जटाजूट 
है जिसमे द्वितीया का नवचन्द्र जटित है । इसी जटा से 
जमत्पाबनी गङ्गा प्रवाहित होती है। ललाट कै मध्य मे 
उनका तीसरा नेत्र है जो अन्‍्तर्दष्टि और ज्ञान का प्रतीक 
है । यह प्रलयङ्कूर भी हैं । इसी से शिव ने काम का दहन 
किया था । शिव का कण्ठ नीला हे इसलिए बे नीलकण्ठ 
कहलाते है । समुद्र मन्थन से जो विष निकला था उसका 
पान करके उन्होने विश्‍व को बचा लिया था। उनके 
कण्ठ और भुजाओ में सर्प लिपट रहते हूँ । वे अपने सम्पूणं 
शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल धारण करते है । 
उनके वामाङ्क में पार्वती विराजमान रहती है और उनके 
सामने उनका बाहन नन्दी । वे अपने गणो से घिरे रहते 
हैं । मोगिराज के अतिरिक्त नटराज के रूप में भी शिव 
की कल्पना हुई है । वे नाठ्य और सगीत के भो अधिः 
ष्ठाता हूँ, १०८ प्रकार के नाठ्यों की उत्पत्ति शिव से 
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मानी जाती है जिनमें लास्य और ताण्डव दोनों सम्पिलित 
हैं । इक्षिणामूति के रूप में भी शिव की कल्पना हुई है । 
यह दिव के जगदगुरुत्य का रूप है। इस रूप में गे 
व्याश्यान अधवा तर्क की मुद्रा में अंकित किये जाते है । 
मूर्त रूप के अतिरिक्त अमूर्त अथवा प्रतीक रूप में भी शिव 
की भावना होती ई । इनके प्रतीक को रिङ्ग कहते हैं जो 
उनके निश्चल ज्ञान और तेज का प्रतिनिधित्व करता 
है । पुराणों में शिव के अनेक अवतारो का वर्णन 
है। लगता है कि विष्णु कै अवतारों की पद्धति पर यह 
कल्पना की गयी है । प्रायः दृष्टो के विनाश तथ्व भक्तको की 
परीक्षा आदि के लिए शिव अवतार धारण करते है । 
शिव-पार्णती के विवाह को कथा संस्कृत साहित्य और 
लोकसाहित्य में भी बहुत प्रचलित है । 
शिव के भयङ्कर रूप की कल्पना भी पायी जाती है 
जिसका सबन्ध उनकै विध्गंसक रूप से है। वे इमशान, 
रणक्षेत्र, चौराहो ( दुर्घटनास्थल ) में निवास करते है । 
मुण्डमाला धारण करते है । भूत, प्रेत और गणों से घिरे 
रहते हैँ । वे स्वयं महाकाल (मृत्यु तथा उसके भी काल) 
हैं, जिसके द्वारा महाप्रलय घटित होता है । 
इनका एक अर्धनारीश्वर रूप हैं, जिसमें शिव और 
शक्ति के युग्म आकार की कल्पना है । इसी प्रकार हरि-हर 
रूप में शिव और विष्णु के समन्वित रूप का अखुन है । 
शिव उपपुरान--उन्तीस उपपुराणों में से यह एक है। 
स्पष्टत इसका सम्बन्ध शव सम्प्रदाय से है । 
झिवकर्णामृत--अप्पय दीक्षित लिखित एक ग्रन्थ । इसमें 
शिव की स्तुतियों का सम्रह हैं । 


जिवकाञ्जी--सुदूर दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तीथ । यहाँ 
सर्वतीर्थ नामक विस्तृत सरोबर है । मुख्य मन्दिर काशी- 
विश्वनाथ का है । सरोवर के तट पर यात्री मुण्डन और 
श्राद्ध करते हैं । एकाम्रेश्वर शिवकाख्ची का मुख्य मन्दिर 
हुँ । इस क्षेत्र के दूसरे विभाग में वंष्णवतीर्थ विष्णुकाञ्ची 
स्थित हैं । है 

शिवलतुर्थो--भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को शिक्चतुर्थी कहा 
जाता हैं । उस दिन स्नान, दान, उपवास तथा जप करने 
से सहस्र गुना पुण्य होता है। गणेश इसके देवता है । 

शिवचतुर्दशीक्षत--मार्ग शीर्ष की कृष्ण त्रयोदशी को एकभक्त 
पद्धति से आहार तथा शिवजी की प्राथना करनी चाहिए । 
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चतुर्दशी को उपवास का विधान है । शंकर तथा उमा की 
श्वेत कमल तथा गन्धाक्षतादि से चरणों से प्रारम्भ कर 
सिरपर्यम्त पूजा करनी चाहिए । इसके अतिरिक्त सभी 
चतुर्दशियों को व्रत का आयोजन हो सकता हैं! मार्गशीर्ष 
मास से प्रारम्भ कर बारह महीनों तक भिन्न-भिन्न नामों 
से शिवजी को प्रणासाञ्जलि देनी चाहिए । वथ कै प्रति 
मास में ब्रती क्रमश निम्न वस्तुओ का सेवन करे--मगोमृत्र, 
गोमय, गोदुरध, गोदधि, गोघृत इत्यादि तथा प्रति मास 
भिन्न-भिन्न प्रकार के पुषाण समपित किये जाय । कार्तिक 
मास से एक वर्ष या बारह वर्षों तक यह विधान चलना 
चाहिए । वर्ष के अन्त मे बह एक बुष छोड़ दे तथा पय- 
खुपयोगी वस्त्र तथा कलश का दान करे । इस ब्रत का 
पुण्य सहस्रो अश्वमेघ यज्ञों से बढकर है । इससे गम्भीर से 
गम्भीर पाप भी नष्ट हो जाते है । 

शिवबुष्टि--शैव मत का एक ग्रन्थ ! उत्पलाचाय के गुरु, 
काइ्मीरीय शिवाद्वैतवाद के मुख्य आचार्य सोमानन्द ने 
इसकी रचना की थी । इसमें भतुहरि के दान्दाहयवाद 
की विशेष समालोचना हुई है । 

शिबनक्षत्रपुरुषत्रत--फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र 
के दिन उपवास करने में असमर्थ व्यक्ति को इसका आयो- 
जन करना चाहिए । यह नक्षत्रक्रत है । इसके शिव देवता 
हे । इस दिन शङ्खुरजी के शरीरावयवो को हस्त इत्यादि 
२७ नक्षत्रों के साथ संयुक्त करते हुए उनका आपादमस्तक 
पूजन करना चाहिए । तैछ एव लवण रहित नक्त विधि 
से आहार तथा प्रति नक्त दिन को एक प्रस्थ चावल तथा 
घृत से परिपूर्ण पात्र का दान करना चाहिए । पारणा के 
समय शिव तथा उमा की मृति तथा पर्यङुोपयोगी वस्त्रो 
का दान करना चाहिए । 

शिवनारायओो पंथ--सुधारवादी निर्गुण शाखा का पन्थ, 
जिसका प्रवर्तन शिवनारायण नामक सन्त ने किया था । 
शिवनारायण का जन्म गाजीपुर (उ० प्र०) जिले के भले- 
सरो गाँव के राजपूत परिवार में हुआ था । इन्होंने संबत्‌ 
१७९० वि० में इस मत का प्रवर्तन किया । इन्होंने 
गाजीपुर जिले में ही चार धामों के नाम से चार मठों की 
स्थापना की । इनके अनुयायियों में सभी वर्ण के लोग 
सम्मिलित थे, परन्तु निम्न वर्ण और असवर्णो की प्रधानता 
थी । ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली का बादशाह मुहम्मद 
साह (संवत्‌ १७७६-१८०" बि०) भी इस मत का अनु- 
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यायी था। इस पंथ में निराकार ब्रह्म की उपासना होली 
है और इनके अनुयायी शिवनारायण को ईश्वर का अघ- 
तार मानते हैं । 

शिवपबित्रवत--आषाढी पूर्णिमा के दिन शिव की आराधना 
करनी चाटिए। इस दिन शिवप्रतिमा को यज्ञोपचीत 
(पवित्र सूत्र) पहनाया जाय तया शिवभक्तों को भोजन 
कराया जाय । पुनः कातिक को पूणिमा को शिव की 
उपासना करनी चाहिए । साथ ही संन्यासियों को दक्षिणा 
देनी चाहिए तथा वस्त्रों का दान करना चाहिए । 

शिवपुराण--विष्णुप्राण में अष्टादश पुराणों की जो सूची 
दी गयो है उसमें शिवपुराण की गणमा है, वायुपुराण की 
नही । इसलिए कतिपय विद्वान्‌ दोनों पुराणों को एक ही 
ग्रन्थ मानते हैँ । परन्तु दोनों पुराणों की विंषयसूचियो में 
मेल नही है (दे० आनन्दाश्रम, पूना से प्रकाशित वायुः 
पुराण की विषयसूची) । शिवपूराण (विद्येश्वर खण्ड, 
अ० २) के अनुसार इसमें मूलत एक लाख दलोक थे । 
ग्यास ने इसका संक्षेप कर सात सहिताओं (खण्डो) का 
चौबीस सहस्र इलोकों बाला शैव पुराण (शिवपुराण) रचा । 
स्पष्टतः यह शैव पुराण है । इसके सात खण्डों के नाम 
इस प्रकार हूँ ' (१) विद्येश्वरसहिता (२) रुद्रसहिता 
जिसमें सृष्टिखण्ड, सतीखण्ड, पार्वतीखण्ड, कुमारखण्ड, 
और पुद्धखण्ड का समावेश है (३) शतरुद्रसंहिता (४) 
कोटिरुद्रसंहिता (५) उमासंहिता (६) कॅलाससंहिता 
और (७) वायवीय संहिता । पं० रामनाथ शैव द्वारा 
सम्पादित तथा वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित शिव- 
पुराण में चौबीस सहस्र इक है । इसमें उपर्युक्त सात 
सहिताएँ पायी जाती हैं । 

शिवभागवत--अथदंशि रस्‌ उपनिषद्‌ में शकर अथवा शिव 
के लिए “भगवान्‌ शब्द का प्रयोग हुआ है । इसलिए 
प्राचीन ग्रन्थों में शिव के उपासकों को 'शिवभागवत' 
कहा जाने लगा । महाभाष्य (पाणिनि, ५,२ ७८) में शिव- 
मागवत का उल्लेख है । प्रशस्तपाद ने बँशेषिक सूत्रभाष्य 
के अन्त में महि कणाद की बन्दना करते हुए कहा है कि 
"भगवान्‌ महेश्वर' के प्रसाद से उन्हे ये सूत्र प्रास हुए थे । 
शिवभागवत स्मार्त आचारवादी होते हैं । 

शिवयोगयुक्ल झिवरात्रिद्रत--फास्गुन कृषण की शिवयोगयुक्त 
चतुर्दशी को इस व्रत का अनुष्ठान होता है। शिव इसके 
देवता हैं । यह एक राजा की कथा से सम्बद्ध है जो पूर्व 
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जन्म में व्यापारी था तथा सर्वदा उसकी माल चुराने 
की प्रवृत्ति रहती थी (स्कन्दपुराण) । 

झिवरथव्रा--हेमस्त (मार्यक्षीयंन्पौष) में एकभक्त विधि से 
द्रत करना चाहिए । इसके अनुसार एक रथ बनवाकर 
उसे रंग-बिरंगे कपडों से सजाकर उसमें चार श्वेत वृषभ 
जले जाँय ! चावलों के आटे की हिवभ्रतिभा बनाकर उसे 
रथ में विराजमान करके राणि में सार्वजनिक सडकों पर 
हाँकते हुए रथ को दिवमन्दिर सक लाया जाय । रात्रि में 
दीषों को प्रजवित करते हुए जागरण तथा नाटक आदि का 
आयोजन विहित है । दूसरे दिन शिवभक्तो, अन्धो, निर्धनों 
तथा दर्िलो-पलितों को भोजम कराया जाय । इसके बाद 
शिवजी को रथ समर्पित कर दिया जाय। यह ऋतु- 
व्रत है । 

शिबरात्रि--फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को शिव- 
रात्रि! कहते है । इसी दिन शिव और पार्वती का विवाह 
हुआ था । इस दिन महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता 
हैं! इस ब्रत को करने का अधिकार सभी को है । 

शिवशक्तिसिद्धि---महाक्वि श्रीहष द्वारा रचित एक दाशं- 
निक ग्रन्थ । इसमें शिव और शक्ति के अद्वयवाद का विवे- 
चन हुआ है । 

शीतलावष्ठी -वगाल में माघ शुक्छ पष्ठी को, गुजरात में 
श्रावण कृष्ण अष्टमी को शीतला व्रतविधि मनायी जाती 
है । उत्तर भारत में चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी 
मनायी जाती हैँ । इसमें शीतला देवी की विधिवत्‌ पुजा 
की जाती हैं । 

शीतराष्टमो--चंत्र कृष्ण अष्टमी को इस व्रत का अनुष्ठान 
होता है । चेचक से मुक्ति के लिए शीतला (माता अथवा 
चेचक की देवी के नाम से विख्यात) देवी की पूजा की 
जाती है । इस अवसर पर आठ घी के दीपक रात-दिन 
देवी के मन्दिर में प्रज्वलित किप्रे जाने चाहिए । साथ 
ही गो का दूध तथा उशीर मिश्रित जल छिडका जाय । 
इसके उपरान्त एक गदहा, एक झाड तथा एक सूप का 
पृथक्‌-पृथक्‌ दान किया जाय। शीतला देवी का वाहन 
गदहा है । देवो को नग्नावस्था में एक हाथ में झाडू एवं 
कलश तथा दूसरे में सूप लिये हुए चित्रित किया जाता है । 
(सीतला देवी के लिए देखिए फाँब की रसमाला, जिल्द 
२, पुर ३२२-३२५ तथा शीतला-मगला के लिए ए० सी० 
सेस की बंगाली भाषा तथा साहित्य', १० ३६५-२६७) । 
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शील--धर्म के मूल आचरणों में एक शील भी है । 
मनुस्मृति (अ० २) में कथन है : 
वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिजीले च तढ़िंदाम्‌ । 
आचारश्चैव माधूनामात्मनः तुष्टिरेव च ॥ 
इसके अनुसार बेदशों के आचरण को शीळ कहते है । 
हारीत के अनुसार ब्रह्मण्यता आदि त्रयोदश (तेरह) प्रकार 
के गुणसमूह को शील कहते है । यथा-- 

“ब्रह्मण्यता, देवपितृभक्तता, सौम्यता, अपरोपतापिता, 
अनसूयुता, मुदृता, अपारुष्य, मैत्रता, प्रियवादिता, कुतज्ञता, 
शरण्यता, कारुण्य, प्रशान्ति. । इति त्रयोदशविर्ष शीलम्‌ ।” 

गोविन्दराज के अनुसार राग-द्रेषपरित्याग को शीर 

हैं । दे० महाभारत का शोल निरूपणाघ्याय । 
शुक्र--(१) ब्यास के पुत्र (शुकदेव) जिन्होंने राजा परीक्षित 
को श्रीमद्भागवत की कथा सुनायी थी । हरिवंश तथा 
वायुपुराण में इनकी कथा मिलती है। अग्निपुराण के 
प्रजापतिसर्ग नामक अध्याय में भी शुक की कथा पायी 
जाती है । देवीभागवत (१ १४ १२३) में एक दूसरे प्रकार 
से शुक की कथा दी हुई है। 

(२) शुक पक्षी-विशेष का नाम है । इससे शुभाशुभ 
का ज्ञान होता है। वसन्तराजशाकुन (वर्ग ८) में 
लिखा है : 

बाम' पठन्‌ राजशुक्र' प्रयाणे 
शुभं भवेदक्षिणत. प्रवेशे । 
वनेचरा काष्ठशुका. प्रयातु' 
स्यु सिद्धिदा. संमुखमापतन्त, ॥ 


शक्क--एक चमकीला ग्रह । इसके पर्याय हैं दैत्यगुरु, काव्य, 


उशना, भार्गव, कवि, सित, आस्फुजित, भृगुसुत, भृगु 
आदि । वामनपुराण (अ०६६) में शुक्र के नामकरण की 
अद्भुत कथा दी हुई है। ये दैत्य राजा बलि के पुरोहित 
थे । इनकी पत्नी का नाम शतपर्वा था । कन्या देवयानी 
का विवाह सोमवंश के राजा ययाति से हुआ था । शुक्र 
को उशना भो कहते हैँ जो राजशास्त्रकार माने जाते है । 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र (विद्यासमुद्देश) में ये दण्डनीति के 
एक सम्प्रदाय (ओशनस) के प्रवर्तक कहे गये हैं, जिसके 
अनुसार दण्डनीति हो एक मात्र विद्या है । 'शुक्रनीतिसार” 
शुक्र की ही परम्परा में लिखा गया ग्रन्थ है। 
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झुक्रक्वत- शुक्रबार के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र होने पर 
मनुष्य को नक्त विधि से आहार करना चाहिए । यदि 
ऐसे ही शुक्रवार को सप्तमी पड़े तो चाँदी या कासे के 
पात्र में सुवर्ण की शुक्र की मूति रखकर इसकी इबेत वस्त्रो 
तथा चन्दन के प्रलेप से पूजा को जानी चाहिए । प्रतिमा 
के सम्मुख खीर तथा घी रखकर थोड़ी देर बाद समस्त 
वस्तुओ का दान कर दिया जाय तथा दान के समय शुक्र 
से प्रार्थना की जाय कि हे शुक्र, हमारो समस्त बुराइयों 
एवं कुग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करके सुस्वास्थ्य दीर्घायु 

प्रदान कीजिए ।' 

शुक्ल पजुर्वेट--यजुर्वेद के दो मुख्य विभाग हैं, शुक्ल 
यजुर्वेद तथा कुष्ण यजुर्वेद । जिसमें शुद्ध पद्यात्मक 
(छन्दोबद्ध) मन्त्र हैं उसे शुक्ल यजुर्वद कहा जाता है। 
जिस भाग में मन्त्र तथा विधि के गद्य का मिश्रण है उसे 
कृष्ण यजुर्बद कहते हैँ । दे० 'यजुर्वेद' । 

शुद्ध--शुति, पवित्र, पावन, निश्कल्मष वस्तु । शरीर की 
शुद्धता-अशुद्धता का विस्तृत वर्णन पद्मपुराण (उन्नीसवे 
अध्याय, उत्तर खण्ड) में पाया जाता है । 

शुद्धि-धाभिक कृत्य के लिए अर्हता उत्पन्न करने 
वाले प्रयोजक संकारविशेष को शुद्धि कहते हैं। 
जननाशौच तथा मरणाशोच से शुद्ध होने की क्रिया को 
भी शुद्धि कहते है । वस्तुओं को शुद्ध करने का नाम भी 
शुद्धि है। विस्तृत वर्णन 'शुद्धितत्त्वः नामक ग्रन्थ 
में देखिए । 

शुद्धिवत--शरद्‌ ऋतु के अन्तिम पाँच दिन अथवा 
बारहों महीनों की एकादशी को शाद्धिब्रत किया जाय। 
यह तिथित्रत है । हरि इसके देवता हैं । जिस समय समुद्र 
मथन हुआ था, उसमें से पाँच गोएं निकली थीं जिनकी 
अगज वस्तुएँ पवित्र मानी गयी । यथा गोमय, रोचना, 
(पीत चुर्ण), दुग्घ, गोमूत्र, दही तथा घी । गो के गोबर 
से बिल्व वृक्ष अथवा श्रीवृक्ष उत्पन्न हुआ । खक्ष्मी के 
वास करने से इसे श्रीवक्ष कहते हैं। गोरोचता से समस्त 
पुनीत इच्छाएँ उत्पन्न हुई । गोमूत्र से गुग्मुछू तथा संसार 
की समस्त शक्ति गौ के दूध से उत्पन्न हुई। समस्त पुनीत 
वस्तुएँ गौ के दही से उत्पन्न हुईं तथा समस्त सौन्दर्य 
गो के घी से उत्पन्न हुआ । इसलिए हरि की प्रतिमा 
को दूध, दही, घी से स्नान कराकर उसका अगस्ति के 
पुष्पो, गुग्गुलु तथा दीपक जलाकर पूजन करना चाहिए । 


शुकआात- कूद 


इस कत के आचरण से स्वर्ग प्राप्त होता है, साथ ही 
वतकर्त्ता के पूर्वज भी स्वर्ग प्रास कर छेते हैं! ब्रत के 
अस्त में एक गो के साय-साय जरूघेनु, घृतधेनु एवं मधुषेतु 
का दान करना चाहिए। इससे वह समस्त पापों से मुक्त 
हो जाता है । 
झुनसेप--वेदसुक्त रचयिता एक ऋषिकुमार । ये ऋस्ीक 
मुनि के पुत्र थे, यज्ञार्थं अम्बरीष हारा खरीदे गये थे। 
विश्वामित्र ने इनकी रक्षा की थी । वाल्मोकिरामायण (बाल- 
काण्ड, ६१ सग) में शुनःशेप की कथा इस प्रकार दी हुई 
है--'राजा हरिकचन्द्र बरुण के शाप के कारण जलोदर रोग 
से पीडित था । बरुण की तुष्टि के लिए यशार्थ उसने 
अजीगर्त के पुत्र शुनःशेप को बलिपशु के रूप में प्राप्त 
किया । करुणा होकर विश्वामित्र ने अत्यन्त व्याकुल शुनः" 
लेप को देखा और उसको मुक्त किया । तब से शुनःशेप 
विश्वामित्र के पुत्र कहलाये । 
ऋग्वद के वरुण सूक्त के आधार पर छुनः- 
शेप की कथा का विकास हुआ । इसमें शुनःशेप द्वारा 
पाप से मुक्त होने की प्रार्थना की गयी है । इसका आख्यान 
पहले ऐतरेय ब्राह्माण में आया है और किर वहाँ से पुराणों 
मे इसका विस्तार हुआ । 
शुम्म--एक दामव, जो भर्वेष्टी का पुत्र और प्रह्वाद का 
पौत्र था । यह दुर्गा के द्वारा मारा गया। अग्निपुराण 
(कश्यपीय सर्गाध्याय), वामनपुराण (५२ अध्याय) तथा 
मार्कण्डेय पुराण (देवीमाहात्म्य, १० अध्याय) में शुम्भ 
की कथा पायी जाती है । 
शूकरक्षेत्र---कहा जाता है कि यहां गोस्वामी तुलमीदासजी 
का गुरुद्वारा था । दे० 'शौकर क्षेत्र । 
शूब्र--चार वर्णो में चतुर्थ वर्ण! ऋग्वेद के पुरुषसूक्त के 
अनुसार विराट्‌ पुरुष के पैरों से इसकी उत्पत्ति हुई थी । 
समाज की सावयव कल्पना के आघार पर समाज का यह 
अविभाज्य अङ्ग है । पैरों के समान चलना अथवा प्रेष्य 
होना इसका कतव्य है । स्मृतियों के अनुसार प्रथम तीन 
वर्णो की सेबा इसका कार्य और जीविका हैं। इसका एक 
मात्र आश्रम गार्हस्थ्य है । 
धर्मशास्त्र में चारो वर्णों के छिए जिन षट्कर्मो का 
बिघान है (पठन-पाठन, यजनन्याजन तथा वान-प्रतिग्रह) 
उनमें से आद्र को पठन (वैदिक मन्त्रों को छोडकर), यजन 
(निर्मन्त्रो) तथा दान (शुद्धि) का अधिकार है। सेवा 


घूभ्यन्तीचलत 


उशका विशेष कार्य है । इस प्रकार शूद्र स्वतंत्र श्रमिक 
है, भृत्य अथवा दास नहीं, जो किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो 
सकता है । 
शूद्रान्न तथा शूद्र का दिया हुआ दान परवर्ती ग्रन्थों में 
प्राय, वर्जित है । किन्तु कई शास्त्रकारों ने इसका अपवाद 
स्वीकार किया है : 
कन्दुपक्वानि तैलेन पायसं दधिसक्तक्षः । 
द्विजैरेतानि भोज्यानि घाद्रगेहकृतान्यपि ॥ 
शूद्रों के सम्बन्ध में विशेष विवरण के लिए कमला- 
कर भट्ट का शूद्रकमछाकर नामक मिबम्ध ग्रन्थ 
देखिए । 
शूम्व---शवान के सोने योग्य, एकान्त का स्थान (शुने 
हितम्‌, शुनः संभ्रसारणं यच्च । ) । चाणक्यनीतिश्षास् 
मे गून्य के विषय में कथन हैं 
अविद्यज्ञीवनं शून्यं दिक शून्या चेदबान्धवा । 
पुत्रहीनं गृह शून्यं सर्वशून्या दरिद्रता ॥ 
(२) दर्शन शास्त्र तथा गणित में भाव और अभाव 
से विलक्षण स्थिति का माम शून्य है। 
छूम्यबाइ--अनात्मवादी बौद्ध दार्शनिकों की एक 
शाखा । इसके अनुसार संसार को सर्व शून्यम्‌’ माना 
जाता है । इसी अभिप्राय से यह मत 'वनाशिक' भी 
कहलाता है । 
शजुधेरपुर--रामायणर्वाणत निषादराज गृह की गङ्गा 
तीरस्थ राजधानी । यह प्रयाग मे प्राय दस कोस दूर 
पश्चिभ में है। भगवान्‌ श्री राम ने वनवास के समय 
निषादराज के कहने से यहाँ रात्रि में निवास किया था । 
यहाँ श्वुङ्गो ( श्वष्पष्टङ्ग ) ऋषि तथा उनकी पत्नी 
दशरथसुता शान्ता देवी का मन्दिर है। गङ्गाजी में 
ऋष्यश्ृज्भ के पिता के नाम पर विभाण्डककुण्ड है । राम- 
चौरा ग्राम में गङ्गा के किनारे एक मन्दिर में रामचन्द्र- 
जी के चरणचिक् है । पास में रामनगर स्थान है, जहाँ 
प्रत्येक पूणिमा और अमावस्या को मेला लगता है। 
रामचन्द्रजी यही गङ्गा पार उतरकर प्रयाग गये थे । 
शङ्ख री--आद्च शङ्कराचार्य का दक्षिण प्रदेशस्थ मुख्य पीठ 
स्थान । यह तुङ्गभद्रा नदी के किनारे बमा हुआ है । 
घाट के ऊपर हो शङ्कुराचार्यमठ, शारदा देवी और बिद्या- 
तीर्थ महेइवर का मन्दिर है । यहां विभाण्डकेशबर शिव- 
लिङ्ग है । श्रृङ्गी ऋषि के पिता विभाण्डक ऋषि का यहाँ 
(० 
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आश्वम था। यह क्षेत्र भी पुराना विभाण्डकान्मम है। यहाँ 
के जगद्गुरु शङ्कूराचारय का देश में सबसे अधिक आदर है ! 
शष--(१) नागराज अनन्त, जिनके ऊर्र विष्णु भगवान्‌ 
शयन करते हैं । प्रलय काल में नयी सृष्टि से पूर्व खो 
विशव का शेष अथवा मूल ( अव्यक्त ) रूप रह जाता हैं 
उस्तो का यह प्रतीक है। शेष का ध्यान निम्नलिखित 
प्रकार से मविध्यपुराण में बतलाया गया है : 
फणासहुख्नसंयुक्तं चतुर्बहुं किरीटिनम्‌ । 
नबाञ्रपल्लवाकारं पिङ्गलश्मश्चुलोचनम्‌ ॥ 
भगवान्‌ की एक मूति (तामसी) इत नाम भी 
(कुर्मपुराण, ४८ अध्याय) शेष है 
एका भगवतो मृतिर्शानरूपा शिवामला । 
वासुदेवाभिघाना सा गुणातीता सुनिष्कला ।! 
वितीया ज्ञानसंज्ञान्या तामसी शेषसंशिता । 
निहन्ति सकलाश्वान्ते वँष्णवो परमा तनु. ॥ 
(२) लक्ष्मण और बलराम का एक नामशेष है । वे 
शेष के अवतार माने जाते हैं । 
सैबमत--भारत के घामिक सम्प्रदायों में शंवमत प्रमुख है । 
बंष्णव, शाक्त आदि सम्प्रदायों के अनुयायियो से इसके 
मानने बालों की संख्या अधिक हैं। शिव त्रिमृति में से 
तीसरे है, जिनका विशिष्ट कार्य विव का संहार करना 
है । शब वह धामिक सम्प्रदाय है जो शिव को ही ईश्वर 
मानकर आराधना करता है । शिव का शाब्दिक अथ है 
'शुभ', कल्याण, 'मङ्गल', 'श्रेयय्कर' आदि, यद्यपि शिव 
का कार्य, जैसा कि कहा जा चुका हुँ, सहार करना है । 
शंवमत का मल रूप ऋग्वेद में शद्र की कल्पना में 
मिलता हैं । रुद्र के भयङ्कर रूप की अभिव्यक्ति वर्षा के 
पूर्व क्श्नावात॒ के रूप में होती थी । रद्र के उपासको ने अनु- 
भव किया कि झझावात के पश्चात्‌ जगत्‌ को जीवन प्रदान 
करने वाला शीतल जल बरसता हैं और उसके पश्चात्‌ एक 
गम्भीर शान्ति और आनन्द का वातावरण निमित हो 
जाता हैं। अत' रुद्र का ही दूसरा सौम्य रूप शिव जन- 
मानम में स्थिर हो गया | शिव के तीन नाम शम्भु, शद्भूर 
और शिव प्रसिद्ध हुए । इन्ही नामो से उनकी प्रार्थना 
होने लगी । 
यजुर्वेद के शतदद्रिय अध्याय, तैत्तिरीय आरण्यक और 
इबेताइवतर उपनिषद्‌ में शिव को ईश्वर माना गया है । 
उनके पशुपति रूप का संकेत सबसे पहले अथबंशिरम्‌ 
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उपनिषद्‌ में पाया जाता है, जिसमें पशु, पादा, पशुपति 
आदि पारिमाधिक शाब्दो का प्रयोग हुआ हैं । इससे लगता 
है कि उस समय से पाशुपत सम्प्रदाय बनने की प्रक्रिया 
प्रारम्भ हो गयी थी । 

रामायण-महाभारत के समय तक शैवमत झव अथवा 
माहेकवर नाम से प्रसिद्ध हो जुका था। महाभारत में 
माहेश्वरो के चार सम्प्रदाय बतलाये गये है--(१) शैव 
(२) पाशुपत (३) कालदसन और (४) कापारिक । 
वैष्णव आचार्य यामुनाचायं ने कालदमन को ही 'काल- 
मुख' कहा है । इनमें से अन्तिम दो नाम शिव को रुद्र तथा 
भयङ्कुर रूप में सूचित करते हैं. जब प्रथम दो शिव के 
सौम्य रूप को स्वीकार करते हैं । इनके धामिक साहित्य 
को झैवागम कहा जाता है। इनमें से कुछ वैदिक और 
शेष अवैदिक है । 

सम्प्रदाय के रूप में पाशुपत मत का संघटन बहुत पहले 
प्रारम्भ हो गया था । इसके संस्थापक आचार्य रकुलीश 
थे । इन्होंने लकुल (लकुट) धारी शिव की उपासना का 
प्रचार किया, जिसमें शिव का रुद्र रूप अभी वर्तमान था । 
इसकी प्रतिक्रिया में अद्वेत दर्शन के आधार पर समयाचारी 
वैदिक शैव मत का संघटन सम्प्रदाय के रूप में हुआ । 
इसकी पूजापद्धति में शिव के सौम्य रूप की प्रधानता थी । 
किन्तु इस अत शेव सम्प्रदाय की भी प्रतिक्रिया हुई । 
ग्यारहवीं शताब्दी में वीर शैव अथवा लिङ्गायत सम्प्रदाय 
का उदय हुआ, जिसका दार्शनिक आधार शक्तिविशिष्ट 
अद्वतवाद था । 

कापालिको ने भी अपना साम्प्रदायिक संघटन किया । 
इनके साम्प्रदायिक चिह्न इनकी छ मुद्रिकाएँ थी, जो इस 
प्रकार हैं--(१) कण्ठहार (२) आभूषण (३) कर्णाभूषण, 
(४) चडामणि (५) भस्म और (६) यज्ञोपवीत । इनके 
आचार शिव के घोर रूप के अनुमार बडे बीभत्स थे, जैसे 
कपालपात्र में भोजन, शव के भस्म को शरीर पर लगाना, 
भस्मभक्षण, यष्टिघारण मदिरापात्र रखना, मदिरापात्र 
का आसन बनाकर पुजा का अनुष्ठान करना आदि । काल- 
मुख साहित्य में कहा गया है कि इस प्रकार के आचार से 
लौकिक और पारछोकिक सभी कामनाओं की पूर्ति होती 
है । इसमें सन्देह नही कि कापालिक क्रियाएं शुद्ध शैवमत 
से बहुत दूर चली गयी और इनका मेल वाममार्गी शाक्तो 
से अधिक हो गया । 


सैषमत 


पहले शैबमत के मुख्यतः दो ही सम्प्रदाय थे--पाक्ुपत 
और आगमिक । फिर इन्हीं से कई उपसम्प्रदाय हुए, 
जितकी सूची निम्नाङ्कुत है : 
१. पाशुपत शैव मत-- 
(१) पाशुपत, (४) नाथ सम्प्रदाय, 
(२) छकुलीश पाशुपत, (५) गोरख पन्थ, 


(३) कापालिक, (६) रसेश्वर । 

२ आगमिक शैव मत-- 
(१) शब सिद्धान्त, (३) काशमीर शेव, 
(२) तमिल शैव (४) बीर शैँच । 


पाशुपत सम्प्रदाय का आधारग्रन्थ महेश्वर द्वारा रचित 
'पाशुपतसूत्र' है । इसके ऊपर कौण्डिन्यरचित “पञ्चार्थी- 
भाष्य है। इसके अनुसार पदार्थो की संख्या पाँच है-- 
(१) कार्य (२) कारण (३) योग (४) विधि और (५) 
दु.खान्त । जीव ( जीवात्मा ) और जड ( जगत्‌ ) को 
कार्य कहा जाता है । परमात्मा ( शिब ) इनका कारण हैं, 
जिसको पति कहा जाता है। जीव पशु और जड़ पाश 
कहलाता है । मानसिक क्रियाओं के द्वारा पशु और पति के 
संयोग को योग कहते हैं । जिस मार्ग से पति की प्रासि 
होती है उसे विधि की संज्ञा दी गयी है । पजाविधि में 
निम्नाङ्कित क्रियाएं आवश्यक हैं--(१) हेंसना (२) गाना 
(3) नाचना (४) हुकारना और (५) नमस्कार । संसार 
के दुःखों से आत्यन्तिक निवृत्ति ही दुखान्त अथवा 
मोक्ष है । 

आगमिक शवों के शैव सिद्धान्त के ग्रन्थ संस्कृत 
और तमिल दोनों में हैं । इनमें पति, पशु और पाश इन 
तीन मरू तत्त्वों का गम्भीर विवेचन पाया जाता हैं । इनके 
अनुसार जीव पशु है जो अज्ञ और अणु है । जीव पश 
चार प्रकार के पाशों से बद्ध है। यथा --मल, कर्म, 
माया और रोध शक्ति। साधना के द्वारा जब पशु 
पर पति का शक्तिपात ( अनुग्रह ) होता है तब बह पाश 
से मुक्त हो जाता है । इसी को मोक्ष कहते हैं । 

काइमीर शैव मत दार्शनिक दृष्टि से अद्वैतवादी है! 
अह्वत वेदान्त और काइमीर शैव मत में साम्प्रदायिक 
अन्तर इतना है कि अद्वेतवाद का ब्रह्मा निष्क्रिय है किन्तु 
काइमीर शैवमत का ब्रह्मा ( परमेश्वर ) कर्तृत्वसम्पन्न 
है । मदसबाद में ज्ञान की प्रधानता है, उसके साथ भक्ति 
का सामजस्य पुरा नहीं बैठता; काश्मोर शैबमत में ज्ञान 


झौकर-कघानो 


और भक्ति का सुन्दर समन्वय है । अत बेवाम्त में जगत्‌ 
बरहा का विवर्त { भ्रम ) है । काइमीर शैवमत में अत 
बहा का स्वातन्त्र्य अथवा आभास है। काइमीर शैव 
दर्शनम की दो प्रमुख शाखाएँ हे--स्पन्द शास्त्र और 
प्रत्यभिज्ञा शास्त्र । पहली शाखा के मुख्य ग्रन्थ 'शिव- 
दुष्टि' ( सोमानम्द कृत), 'ईश्वरप्रत्यमिश्षाकारिका' 
( उत्पलाचार्य कृत ), 'ईश्वरप्र त्यभिज्ञाकारिकाविमशिनी' 
और ( अभिनवगुप्त रचित ) 'तन्त्रालोक' हूं । दोनों 
शाखाओं में कोई तात्विक भेद नही है; केवल मार्ग का मेद 
है । स्पन्द शास्त्र में ईश्वराद्रय की अनुभूति का मार्ग 
ईदव रदशन और उसके द्वारा मरूनिबारण है। प्रत्य- 
भिज्ञाशास्त्र में ईकवर के रूप में अपनी प्रत्यभिज्ञा (पुनरनु- 
भूति) ही वह माग है! इन दोनो शाखाओ के दर्शन को 
'जिकदर्शन' अथवा ईव्वराह्यवाद' कहा जाता है | 


वीरशैव मत के संस्थापक महात्मा वसब थे । इस सम्प्रदाय 
के मुख्य ग्रन्थ ब्रह्मयूत्र पर श्रीकरभाष्य' और 'सिद्धाम्त- 
शिखामणि' हैँ । इनके अनुसार अन्तिम तत्त्व अद्वैत नही, 
अपितु विशिष्टाद्वैत है । यह सम्प्रदाय मानता है कि परम 
तत्त्व शिव पूर्ण अहन्तारूप अथवा पूर्ण स्वातन्त्रयकूप है । 
स्थल निदचिच्छक्ति विशिष्ट जीव और सूक्ष्म चिदचिच्छक्ति 
विशिष्ट शिव का अईत ह । वीरशेब मत को छिङ्गायत 
भो कहते है, क्योकि इसके अनुयायी बराबर शिवलिङ्ग 
गले में धारण करते हैं । ( अन्य शैव सम्प्रदायो को यथा- 
स्थान देखिए । ) 
शोकर--शूकरक्षेत्र का ही पर्याय । यह गङ्गातटवर्ती प्रसिद्ध 
तीर्थ है । वराहृपुराणस्थ शौकरतीर्थमाहात्म्य के आदित्य- 
यरप्रदान-गृध्रजम्बुकोपार्यान' नामक अध्याय में इसका 
वर्णन पाया जाता है: 


अणु मे परम गुह्यं यत्त्वया परिपृच्छितम्‌ । 

मम क्षेत्रं परञ्चैव शुद्धं भागवतप्रियम्‌ ॥ 

परं कोकामुख स्थानं तथा कुञ्जाञ्मक परम्‌ । 

परं शौकरण स्थानं सर्ग संसारमोक्षणम्‌ ॥ 

यत्र सस्था च में देवि ह्यद्धृतासि रसातलात्‌ । 

यत्र भागीरथी गङ्गा मम शौकरये स्थिता ॥ 

अधिकांश विद्वानो के विचार में आधुनिक 'सोरों' 
( एटा जिला ) ही शौकर अथवा शूकर क्षेत्र है । कुछ 
लोग इसको अयोध्या के पास वाराहक्षत्र के स्थान पर 
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मानते हैं। किन्तु वराहपुराण का शौकर क्षेत्र तो ( यत्र 
भागीरथी गञ्चा ) गङ्गा के किनारे ही होता चाहिए । 

शौच--एकादशी तत्त्व में उद्धृत बृहस्पति के अनुसार 
शौच (शुद्धि) की परिभाषा इस प्रकार है: 
अमक्ष्यपरिहारस्तु संसर्गश्चाप्यनिन्दितै: । 
स्वधमे च व्यवस्थान शौचमेतत्‌ प्रकोतितम्‌ ॥ 

[ अभक्ष्य का परित्माथ, निन्दित पुरुषों के ससर्ग का 
परित्याग, अपने घर्म में व्यवस्थिति (दृढता) को शौच 
कहते है । ] 

गरुडपुराण (११० अध्याय) में शौच की निम्नलिखित 
परिभाषा हुँ . 

सर्वामेव शौचानामथशौचं विशिष्यत । 
योऽधर्थिरशुचि शौचान्न मृदा वारिणा शुचिः ॥ 
सत्यणौच मन.शौच झौचमिन्द्रियनिग्रह । 
सर्वभूतदण शोचं जलशौचन्तु पञ्चमम्‌! 
यस्थ सत्यङ्च शौचञ्च सस्य स्वर्गो न दुर्लभ ॥ 
और भी कहा है : 
यावता शुद्धि मन्येल तावच्छौचं समाचरेत्‌ । 
प्रमाण शौचसंख्याया न शिष्टैरुपदिवयते ॥ 
शौचन्तु द्विविध भ्रोक्तं बाह्ममाम्यन्तर तथा । 
मृज्जलाम्या स्मृतं बाह्य भावशुद्धिरथान्तरम्‌ ॥ 
जनना्ौच, मरणाशौच, स्पर्शाशोच आदि अनेक प्रकार 
के अशौच से शौच प्राप्त करने की विधियाँ पुराणों और 
परवर्ती स्मृतियो में भरी पडी हूँ । दे० पद्मपुराण, उत्तर- 
खण्ड, १०९ अध्याय, कूर्मपृराण, उपविभाग, ९२ अध्याय । 
इमशान--शबसस्कार का स्थान शमना (शवानां शान 
शयन यत्र) । इसके पर्याय हूँ पितूवन, रुद्राक्रीड, दाहसर 
आदि । वाराणसी को महाइमशान कहा गया है : 
‘वाराणसीति विख्याता रुद्रावास इति द्विजा' । 
महाइमशानमित्येवं प्रोक्तमानन्दकाननम्‌ ।।' 
इमशान से लौटने पर शौच आदि की विधि शास्त्रो में 
निर्दिष्ट है। दे० बराहपुराण, इमशानप्रवेशापराधप्राय- 
दिचत्त नामाघ्याय । 
इमशानकाली--काली का एक विशेष रूप | दे० कालीतन्त्र । 


श्यासा--कालिका अथवा दुर्गा । श्यामा की उत्पत्ति का वर्णन 
इस प्रकार पाया जाता है 
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तत. सा कालिका देवी योगनिद्रा जगन्मयी । 
पूर्बत्यक्तसतीरूपा जन्मार्थ मेनकां यथौ ॥ 
समयस्यानुरूपेण मेनकाजठरे शिवा। 
सम्भूय च समुत्पन्ना सा लक्ष्मीरिब सागरात्‌ ॥ 
बसन्तसमये देवी नवम्या मृगयोगत. । 
अर्घरात्रो समृत्पन्ना गङ्गंव शशिमण्डलात्‌ ॥ 
तान्तु दृष्ट्वा यथा जाता नीलोत्पलदलाचुगाम्‌ । 
इयामा सा मेनका देवी मुदमापातिहबिता ।। 
देवाश्च हर्षमतुल भ्रापुस्तत्र मुहुर्मुहुः ॥ आदि 
(कालिकापुराण, ४० अध्याय) 
तन्त्र ग्रन्थों मे श्यामापूजा का विस्तृत विधान है । दे० 
कालीतन्त्र, वीरतन्त्र, कुमारीकल्प, तन्त्रसार, गोप्य-गोप्य- 
लीलागम आदि । 
शवण---नवधघा भक्ति का एक प्रकार । भगवान्‌ की कोति 
को सुनना 'श्रवण' कहलाता है। 
(२) मनुस्मृति (८ ७४) के अनुसार समक्ष दर्शन और 
श्रवण दोनों से साक्ष्य सिद्ध होता है । 


आाद--शरद्धपूर्वक शास्त्रविधि से पितरों की तृप्ति के लिए 
किया गया घाभिक कृत्य । इसका लक्षण इस प्रकार 
वर्णित है : 
संस्कृतन्यञ्जनाढचञ्च पयोदधिघुतान्वितम्‌ । 
श्रद्धया दीयते यस्मात्‌ श्राद्ध तेन निगद्यते ।। 
मनु के अनुसार श्राद्ध पाँच प्रकार का हैं . 
नित्यं नैमित्तिक काम्यं वृद्धिश्राद्ध तर्थेब च । 
पार्वणञ्चेति मनुना श्राद्धं पञ्जविधं स्मृतम्‌ ॥ 
विश्वामित्र के अनुसार श्राद्ध बारह प्रकार का 
होता है : 
नित्य नैमित्तिक काम्य वृद्धिश्राद्धं सपिण्डनम्‌ । 
पार्वणञ्चेति विज्ञेय गोष्ठ्या शुद्धधर्थमष्टमम्‌ ॥ 
कर्माङ्गं नवमं प्रोक्त दैविकं दशमं स्मृतम्‌ । 
यात्रार्थेकादशं प्रोक्त पुष्ट्यर्थं द्वादश स्मृतम्‌ ॥ 
भविष्यपुराण में इन श्राद्धों का निम्नलिखित विवरण 
पाया जाता हैं 


१. नित्य श्राद्--जो प्रति दिन श्राद्ध किया जाता है 
उसे नित्य श्राद्ध कहते हैँ । 

२, नैमित्तिक--एक (पितृ) के उद्देश्य से जो घाड 
(एकोहिष्ट) किया जाना है उसे नैमित्तिक कहते हैं। 


आवन 


इसको अदैव रूप से किया जाता है और इसमें अघुग्म 
(विषम) संख्या के ब्राह्मणो को भोजन कराया जाता है । 
३. काम्य श्राद्ध--किसी कामना के अनुकूल अभि- 
प्रेतार्थ सिद्धि के लिए ओ श्राद्ध किया जाता है उसे काम्य 
कहते हैँ । 
४. पार्वण श्राद्ध-पार्यण (महा लया, अमावस्या के) विधान 
से जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण श्राद्ध कहते हैँ। 
५ बृद्धि श्राद्ध--वृद्धि (संतान, विवाह) में जो श्राद्ध 
किया जाता है उसे वृद्धि श्राद्ध कहते है । 
६. प्रेत को पितरों के साथ मिलित करने के लिए जो 
श्राद्ध किया जाता है उसे सपिण्डन कहते हैं । 
७-१२ शेष नित्य श्राद्ध के समान होते हैं । 
दे० कूर्म, वराह (श्राद्धोत्पत्तिनामाध्याय), विष्णु पुराण 
(३ अंश, १३ अध्याय), गरुड पुराण (९९ अध्याय) । 
आवणी--श्रवण नक्षत्र से युक्त श्रावणमास की पूणिमा को 
श्रावणी कहते हैं। यह पवित्र तिथि मानी जाती है। 
प्राचीन काल में शैक्षणिक सत्र इसी समय से प्रारम्भ 
होता चा । इस दिन श्रावणी कर्म अथवा उपाकर्म किया 
जाता था, जिसके पढ्चात्‌ अपनी-अपनी शाखा का वेदिक 
अध्ययन प्रारम्भ होता था । आजकल श्रावणी के दिन 
रक्षाबन्धन की प्रथा चल गयो है, जिसका उद्देश्य हैं किसी 
महान्‌ त्याग के लिए अपने सम्बन्धी, मित्रो अथवा यज- 
मानो को प्रतिबद्ध (प्रतिश्रुत) करना । 
आबस्ती--उत्तर प्रदेश में गांडा-चहराइच जिलो की सीमा 
पर स्थित बौद्ध तीर्थस्थान । गोडा-बलरामपुर से १२ 
मील पक्चिम आज का सहेत-महेत प्राम ही श्रावस्ती है । 
प्राचीन काल मे यह कोसल देश की दूसरी राजधानी थी । 
भगवान्‌ राम के पुत्र लव ने इसे अपनी राजधानी बनाया 
था ! श्रावस्ती बौद्ध, जैन दोनों का तीर्थ है। तथागत 
दोर्ष काल तक श्रावस्ती में रहे थे । यहाँ के श्रेष्ठी अनाथ- 
पिण्डिक ने असंख्य स्वणमुद्राएँ व्यय करके भगवान्‌ बुद्ध 
के लिए जेतवन विहार बनवाया था। अब यहाँ बौद्ध 
धर्मशाला, मठ ओर मन्दिर है । 
घो--(१) लक्ष्मी (श्रयति हारि या), विष्णुपत्ती । 
(२) यह देवताओं और मानों के लिए सम्मानसूचक 
विशेषण शब्द है : 
दिवं गृहं गुदस्थानं क्षेत्र क्षेत्राधिदेवताम्‌ । 
सिद्ध सिद्धाषिकाराकच धीपूर्व समुदीरयेत्‌ ॥' 


आऔकषच्ठ-आओभूति 


थोकचष्छ--दिव का एक बिरुद (श्री: शोभा कण्ठे यस्य) । 
शिवभक्ति के अधिक प्रचार के कारण पूरे कुरुजा ङ्ग 
( हरियाना ) प्रदेश को श्रीकण्ठ कहा जाता था । 
क्रेचकर--त्रिपुरसुन्दरी देवी की पूजा का विशेष यन्त्र । मन्त्रः 
महोदधि (११ तरङ्ग) मे इसको रचना का भनिम्नाझित 
वर्णन है: 
श्रीचक्रस्पोद्घुति वक्ष्ये तत्र पूजाप्रसिद्धये । 
बिन्दुगर्भ त्रिकोणंतु कृत्वा चाष्टारमुद्धरेत्‌ ।। 
ददारवृयमस्वस्राष्टारषोडशकोणकम्‌ । 
त्रिरेखात्मकभूगेहवेष्टितं यन्त्रमालिखेत्‌ ॥ 
श्रीचक्र सृष्ट्यात्मक यन्त्र है। बिन्दु के साथ तीन 
आधारों पर स्थित अष्टकोण संहारचक्र होता हैं । बारह 
और चौदह अरों बाला यन्त्र रिथतिचक्र हो जाता है । 
यामलतन्त्र में कहा गया है ' 
विन्दुत्रिकोणवसुकोणदशारयुग्म- 
मन्वस्रनागदलसङ्गतषोइशारम्‌ । 
बत्तत्रयञ्च धरणीसदनत्रयञ्च 
श्रीचक्रराजमुदित परदेवताया ।। 


श्रीचक्र के पूजन से ऋद्धि, सिद्धि तथा सुख, सम्पत्ति 
प्राम होती है - 


चक्रेऽस्मिन्‌ पूजयेत्‌ यो हि स सौमाग्यमवाप्नुयात्‌ । 
अणिमाद्यष्टसिद्धीनामश्रिपो जायपेऽिरात्‌ ॥ 
विद्रुमे रचित यन्त्रे पद्मरागेऽथवा प्रिये । 
इन्द्रनीलेऽथ बैदू्ये स्फाटिके मारकतेऽपि वा ॥ 
घमं पुत्रान्‌ तथा दारान्‌ यशासि लभते ध्रुवम्‌ । 
ताम्रन्तु कान्तिद प्रोक्तं सुबर्ण शत्रुनाशनम्‌ ॥ 
राजत क्षेमदञ्चैव स्फाटिक सर्वसिद्धिदम्‌ । 
श्रीचक्र के पादोदक (चरणामृत) का महत्त्व इस प्रकार 
बतलाया गया है 
गड्भापुष्करनर्मदासु यमुनागोदावरीगोमती- 
गज़ादारगयाप्रयागवदरीवाराणसी सिन्धुषु । 
रेवासेतुस रस्वती प्रभृतिषु ब्रह्माण्डभाण्डोदरे 
तीर्थस्तानसहर्कोटिफलद श्रीचक्रपादोदकम्‌ ॥ 
श्रीचक्र के दर्शन का महान्‌ फल कहा गया है ' 
सम्यक शतक़तुन्‌ कृत्वा यत्‌ फलं समवाप्नुयात्‌ । 
तत्फलं लभते भक्त्या कृत्वा श्री चक्रदर्शनम्‌ ॥ 


६३७ 


घोडश वा महादानं कृत्वा यल्लभते फलम्‌ । 

तत्फल समवाप्नोति कुत्वा श्रीचक्रदशनम्‌ ॥। 

(तन्त्रसार) 
श्लोनगर--( १) कश्मीर की राजधानी, उत्तरापथ का प्रसिद्ध 
तीर्थस्थान । श्रीनगर तथा उसके आसपास बहुत से 
दर्शनीय स्थान हूँ । श्रीनगर से लगी हुई एक पहाडी पर 
आद शंकराचार्य द्वारा स्थापित शिवमूति है । इस 
पर्वत को शंकराचार्य टेकरी कहते हैं। लगभग दो मील 
कड़ी चढाई है । मन्दिर बहुत प्राचीन है। इसी के नीचे 
शक्करमठ है । इसको दुर्गानागमन्दिर भी कहते है । 
नगर में शाह हमदन की मस्जिद है जो देवदारु की 
चौकोर लकडी की बनी है। इस स्थान पर प्राचीन मन्दिर 
था । कोने में पानी का स्रोत है । हिन्दू इस स्थान की पूजा 
करते है। कालीमन्दिर का स्थान अब कमशानभूमि के रूप 
में है । नगर के पास हरिपर्वत है जो छोटी पहाडी के रूप 
में हे। अकबर ने उस पर एक परकोटा बनवाया था। 
उसके अन्दर मन्दिर और गुरुद्वारा भी है। अब वह 
सुरक्षित सैनिक स्थान है । श्रीनगर में दो कलापूर्ण 
मस्जिदे दर्शनीय हैं, विशेष कर नृरजहाँ की बनवायी 
पत्थर की मस्जिद । इसके अतिरिक्त मुगल उद्यान अपने 
सौन्दर्य के लिए विश्व में प्रसिद्ध है । डल झील के किनारे 
के मुख्य उद्यान शालीमारबाग, निशातबाग हैं । नौका से 
देखने योग्य नसौमवाग है । शङ्कराचार्यशिखर के पास ही 
अब नेहरूपार्क बन गया है, जहाँ झील मे स्नान की भी 
उत्तम सुबिधा हैं । जम्मू से श्रीनगर जाते समय मध्य में 
एक पहाडी मार्ग वैषणवी देवी के लिए जाता है । आश्विन 
के नवरात्र में यहाँ मेला होता हैं । श्रीनगर से आगे अनन्त- 
नाग, मार्तण्ड, अमरनाथ आदि घमंस्थानों को यात्रा की 

जाती हैँ। 

(२) श्रीनगर (द्वितीय) बदरिकाश्रम के माग में टीहरी 
जिले का प्रमुख नगर है। यहाँ भी शङ्कुराचायं द्वारा प्रति- 
छ्ठित श्रीयन्त्र का दर्शन होता था, जो अब गङ्गा के गभं 
में बिलोन है । 

श्रीमुति--देवविग्रह अर्थात्‌ देवता की प्रतिमा (विशेषतः 
वैष्णव) को श्रौमूति कहते है । श्रीमूतियों के प्रकार का 
वर्णन भागवत में इस तरह है : 

सैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती । 

मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा मता ॥ 
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चलाचळेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीचमन्दिरम्‌ । 
हृयक्षोषपञ्जरात्र में श्रीभूतियों के विस्तृत लक्षण पाये 
जाते है । दे० श्रीहरि भक्तिबिलास, १८१ बिलास । 
शीरङ्गपट्टन---कर्णाटक प्रदेश का प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ | कावेरी 
नदी की धारा में तीन द्वीप है--आदिरङ्गम्‌, मध्यरङ्गम्‌ 
और अन्तरङ्गम्‌ । श्रीरज्भपट्टन ही आदिरङ्गम्‌ हैँ । यहाँ 
भगवान्‌ नारायण की शेषशायी श्रीमृति है। कहते हैं कि 
यहाँ महषि गोतम ने तपस्मा की थी और श्रीरङ्गमूति 
की स्थापना भी की थी । 
भो राम--राम अथवा रामचन्द्र अयोध्या के सू यंबंशी राजा 
दशरथ के पुत्र थे । त्रेता युग मे इनका प्रादुर्भाव हुआ 
था । ये भगवान्‌ विष्णु के अवतार मानें जाते है ! वंष्णव 
तो इनको परब्रह्म टी समझते हे। भारत के घामिक 
इतिहास में विशेष और विश्व के धामिक इतिहास में भी 
इनका बहुत ऊँचा स्थान है। राम को मर्यादापुरुषोत्तम 
कहते हैं जिन्होंने अपने चरित्र द्वारा घर्म और नीति को 
मर्यादा को स्थापना की । उनका राज्य न्याय, शान्ति और 
सुख का आदर्श था। इसीलिए अब भी “रामराज्य” 
नैतिक राजनीति का चरम आदर्श है । रामराज्य वह 
राज्य है जिसमें मनुष्य को त्रिविध ताप--आधिभौतिक, 
आधिदैविक तथा आध्यात्मिक--नही हो सकते । 
इनका अवतार एक महान्‌ उद्देश्य को लेकर हुआ था । 
वह था आसुरी शक्ति का विनाश तथा दैबी ब्यवस्था की 
स्थापना । पिता द्वारा इनका वनवास भी इसी उदेस्य से हुआ 
था एव सीता का अपहरण भी इसी की सिद्धि के लिए । 
रावण बघ भी इसीलिए हुआ । रामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ 
के ऊपर ब्रह्मयोगी के भाष्य (अप्रकाशित) में इसका एक 
दूसरा ही उद्देश्य बताया गया है। वह हैं रावण का 
उद्धार । वैष्णव साहित्य में रावण पूर्व जम्म में बिष्णु का 
पार्षद माना गया है। एक ब्राह्माण के शापसे बह 
राक्षस योनि में जन्मा । उसको पुनः बिष्णुलोक में भेजना 
भगवान्‌ राम (विष्णु) का उद्देश्य था । 


रामभक्ति का भारत में व्यापक प्रचार है । राम- 
पञ्चायतन मे चारो भाई तथा सीता और उनके 
पार्षद हनुमान्‌ की पूजा होती हैं। हनुमान्‌ की मूर्ति तो 
राम की मृति से भी अधिक व्यापक हुँ । शायद ही ऐसा 
कोई गाँव या टोला हो जहाँ उनकी मूर्ति अथवा चबूतरा 


शर ङ्गुपटुन-थीराम 


न हो। रायसम्प्रदाय मे इतिहास, धर्म और दशम का 
अद्भुत समन्वय है। सीता राम की पर्नी है, किन्लु 
वे आदिशक्ति और दिव्य श्री भी हैं । वे स्वर्गश्षी है जो 
तप से प्रास हुई यों । वे विश्व की चेतनाचेतन प्रक्कलि है 
देबी उपनिषद्‌ २२९४) । 

रामावत सम्प्रदाय का मन्त्र 'रामाय नमः” अथवा 
तान्त्रिक रूप मे “रा रामाय नम.” हुं। 'राम' का शाब्दिक 
अर्थ है (विश्व में) रमण करने बाला' अथवा 'बिइव को 
अपने सौन्दर्यं से मुग्ध करने वाला । रामपूर्वतापनीयो- 
पनिषद्‌ (१.११-१३) में इस मन्त्र का रहस्य बतलाया 
यया हुँ: 

जिस प्रकार विशाल बटवृश की प्रकृति एक अन्यम्त 
सूक्ष्म बीज में निहित होती है, उसी प्रकार चराचर जगत्‌ 
बीजमन्त्र 'राम' में निहित हुँ! पद्मपुराण की लोमशः 
सहिता में कहा गया है कि बैदिक और लौकिक भाषा के 
समस्त शब्द युग-युग में राम' से ही उत्पन्न और उसी में 
विलोन होते है । वास्तव में वैष्णव रामावत सम्प्रदाय में 
राम का वही स्थान है जो वेदान्त में ओम्‌ का । तार- 
सार उपनिषद्‌ (२,२-५) मे कहा गया है कि राम की 
सम्पूर्ण कथा 'ओम्‌' की ही अभिव्यक्ति है 

“अ से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जो रामावतार में 
जाम्बवान्‌ (ऋक्षो के राजा) हुए्‌ । उसे त्रिष्णु (उपेन्द्र) की 
उत्पत्ति हुई, जो सुग्रीव हुए (वानरो के राजा)! मसे 
शिव का प्रादुर्भाव हुआ, जो हनुमान्‌ हुए। सानुनासिक 
बिन्दु से शत्रुध्न प्रकट हुए । ओम्‌ के नाद से भरत का 
अवतरण हुआ । इस शब्द की कला से लक्ष्मण ने जम्म 
लिया । इसकी कालातीत ध्वनि से लदमी का प्रादुर्भाव 
हुआ, जो सीता हुई । इन सबके ऊपर परमात्मा विश्वपुरुष 
स्ब्रय राम के रूप में अवतरित हुए ।” 

रामावत पूजा पद्धति में सीता और राम की युगल 
मियाँ मन्दिरो में पघरायो जाती है । राम का वर्ण श्याम 
होता है । बे पीताम्बर धारण करते हैं। केश जुटाकृलि 
रखे जाते है । उनकी आजानु भुजाए तथा दीघं कणं- 
कुण्डल होते हैं! वे गले में बनमाला धारण करते है, प्रसन्न 
और दपंयुक्त मुद्रा में धनुष-्वाण घारण करसे है । 
अष्ट सिद्धियाँ उनके सौन्दर्य को बढ़ाती हैं। उनकी 
बायीं ओर जगज्जननी आदिशक्ति सीता की मूर्ति 
स्वतन्त्र अथवा राम की बायी जंघा पर स्थित होती है । 


ओषल्साकुणिय (क्रेदा स्थासी)-ओऔतघर्म 


वे शुद्ध काञ्चन के समान विराजती हैं। उनकी भी दो 
भुजाएँ हैं। वे दिव्य रत्नों से विभूषित रहती है और हाथ 
में विव्य कमर घारण करती हैं। इनके पीछे लक्ष्मण की 
मूति भी पायीं जाती है। दे० रामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌, 
४,७.१० । दे० राम । 
धीचस्सा कमिज (क्रे स्वाभी)--स्वामी रामानुजायार्य के 
अनन्य सेवक और सहकर्मी शिष्य । इनका तमिल नाम 
क्रतालबन था, जिसका तद्भव क्रेश है । काञ्चीपुरी के 
समीप क्रम ग्राम में इनका जन्म हुआ था । ये व्याकरण, 
साहित्य और दर्शनों के पूर्ण ज्ञाता थे। 'पञ्चस्तवी' आदि 
इनकी भक्ति और कविस्वपूर्ण प्रसिद्ध रचनाएँ हूँ । काञ्ली 
में ये रामानुज स्वामी के शरणागत हुए और आजीवन 
उनकी सेबा में निर रहे । 


रामामुज स्वामी जब ब्रह्मासूत्र की बोधायनाचार्य कृत 
वृत्ति की खोज में कश्मीर गये थे, तत्र कूरेशजी भी उनके 
साथ थें । कहते हैं कि कश्मीरी पंडितो ने इनको उक्त 
ब्रह्ममूत्र वृत्ति केवल पढ़ने को दी थी; साथले जानेया 
प्रतिलिपि करने की स्वीकृति नहीं थी । अनधिक्ारी कइमीरी 
पंडितों की अपेक्षा वह रामानुज स्वामी के लिए अधिक 
स्पृहणीय थी । किन्तु पंडितो ने उस ग्रन्थ को स्वामीजी 
से बलपूर्वक छीन लिया । सुदूर दक्षिण से यहाँ तक की 
यात्रा को विफल देखकर रामानुज स्वामी को बडा खद 
हुआ । उम समय कूरेशजी ने अद्भुत स्मृतिशक्ति के बल से 
बोधायनवृत्ति गुरुजी को आनुपूर्वी सुना दी । गुरु-शिष्य 
दोनो ने उसकी प्रतिलिपि तैयार कर ली । पश्चात्‌ काञ्ची 
लौटकर आचार्य ने इसी वृत्ति के आधार पन ब्रह्मभूत के 
श्रीभाष्य की रचना की थी । 

श्रीविज्या--आद्या महाशक्ति की मन्त्रमयी मृति । वास्तव में 

त्रिपुरसुन्दरी ही श्रीविद्या है। टसके छत्तोस भेद है । 
ज्ञानार्णवतन्त्र में श्रीविद्या के बारे में निम्नाड्रित वर्णन 
मिलता है : 

भूमिश्चन्द्रः शिवो माया गक्ति: कृष्णाध्वमादिनी । 

अर्धचन्द्रश्च बिम्दुषच नवार्णो मेरुरुच्यते ॥ 

महात्रिपुरसुन्दर्या मन्त्रा मेरुसमुद्भवा' । 

सकरा भुवनेशानी कामेशो बीजमुद्धृतम्‌ ॥। 


अमेन सकला बिद्या कथयामि वरानने। 
झकत्यन्तस्तूर्यवर्णोऽ्यं कलमध्ये सुलोचने ॥ 
वाग्भवं पञ्चवणदिधघः कामराजमथोच्यते । 


६३९ 


शिवास्स मीनलोचने ॥ 
कामराजमिद भद्रे षड्वर्ण सवंमोहनम्‌ । 
शक्तिबीजं वरारोहे चन्द्रादं सर्वमोहनम्‌ ।। 
एतामुषास्य देवेशि काम' सर्वाङ्कुगुन्दरः । 
कामराजो भवेहेंवि विसेयं ब्रह्मरूपिणी ॥ 
तन्त्रसार में इसके घ्यान की विधि इस प्रकार बतायी 
गयी है" 

बाळार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम्‌ । 

पाशाइकुशशरांश्चापं धारयन्तीं शिर्वा श्रये ५ 

शृति--श्रवण से प्राप्त होने वाला ज्ञान । यह श्रवण या तो 
तत्त्व का साक्षात्‌ अनुभव है, अथवा गुरुमुख एवं परम्परा 
से प्राप्त ज्ञान । लाक्षणिक अर्थ में इसका प्रयोग 'वेद' के 
लिए होता है । दे० “वेद” । 

श्रोजिय---श्रुति अथवा वेद अध्ययन करने वाला ब्राह्मण । 
पद्मपुराण के उत्तर खण्ड ( ११६ अध्याय ) में श्रोत्रिय का 
लक्षण इस प्रकार बतलाया गया हे 

जन्मना ब्राह्मणों ज्ञेय' संस्कारँद्रि उच्यते । 

वेदाम्यासी भवेद्‌ विप्र श्रोत्रियस्त्रिभिरेव च ॥ 

[जन्म से ब्राह्मण जाना जाता हे, संस्कारो से द्विज, 
वेदाभ्यास करने से विप्र होता है और तीनो से श्रोत्रिय । ] 
मार्कण्डेय पुराण तथा मनुस्मृति में भी प्रायः श्रोत्रिय की 
यही परिभाषा पायी जाती है। दानकमलाकर में थोडी 
भिन्न परिभाषा मिळती हुँ 

एका शाखा सकल्पा वा षड्भिरङ्गंरघीत्य च । 

षटूकर्मनिरतो विश्र. श्रोत्रयो नाम घर्मवित्‌ ।। 

[ कल्प के साथ एक वेदिक शाखा अथवा छ; वेदाङ्गो 
के साथ एक वैदिक शाखा का अध्ययन कर षट्कर्म में 
लगा हुआ ब्राह्मण श्रोत्रिय कहलाता हूँ । | 

धर्मशास्त्र में श्रोत्रियो के अनेक कर्तव्यों तथा अधिकारो 
का वणन पाया जाता है । श्राद्ध आदि कर्मो में उनका 
वैशिष्ट्य स्वीकार किया गया था । राजा को यह देखना 
आवश्यक था कि उसके राज्य में कोई श्रोत्रिय प्रश्रयहीन 
न रहे। 

श्रौतषर्म--त्रेदविहित धमं (श्रुति से उत्पन्न श्रौत )। 
मत्स्य पुराण ( १२० अध्याय ) में श्रौत तथा स्मार्त घर्म 
का यिभेंद इस प्रकार किया गया हैं : 

धर्मज्विहितो घमं. श्रौतः स्मार्तो द्विधा द्विजैः । 

दानाग्निहोत्रसम्बन्धमिज्या शरोतस्य लक्षणम्‌ ॥ 


मादनं शिवचन्द्राठथ 
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स्मार्तो वर्णाश्रमाचारो यमैश्च नियम॑युतः । 

पूर्वेभ्यो वेदयित्वेह श्रौतं ससषयोऽब्रुवन्‌ ॥। 

ऋचो यजूषि सामानि ब्रह्मणोऽङ्गानि सा श्रुतिः । 
मन्वन्तरस्यातीतस्य स्मृत्वा तन्मनुरब्रवीत्‌ ॥ 

ततः स्मार्तः स्मृतो घर्मो वर्णाश्रमविभागश. । 

एवं बै द्विविधो धर्मः दिष्टाचारः स॒ उच्यते ॥। 

इज्या वेदात्मकः श्रौत स्मार्तो वर्णाश्रमात्मकः ॥ 

[ धर्मज्ञ ब्राह्मणों द्वारा दो प्रकार का, श्रौत तथा स्मार्त, 
धर्म विहित है । दान, अग्निहो त्र, इनसे सम्बद्ध यज्ञ श्रौत 
घर्म के लक्षण है । यम और नियमों के सहित वर्ण तथा 
आश्रम का आचार स्मार्त कहलाता है । सप्तषियों ने पूर्म 
( ऋषियों ) से जानकर श्रोत घर्म का प्रवचन किया । 
ऋक्‌, यजुष्‌, साम, ब्राह्मण तथा वेदाङ्ग ये श्रुति कहलाते 
हैँ । मनु ने अतीत मन्वन्तरों के घमं का स्मरण कर स्मार्त 
धर्म का विधान किया । इसीलिए यह स्मार्त ( स्मृति से 
उत्पन्न ) धर्म कहलाता है। यह वर्णाश्रम के विभागक्रम 
से हे! इस प्रकार निश्‍चय ही यह दो प्रकार का धर्म 
शिष्टाचार कहलाता हैं! ( संक्षेप में) यज्ञ और वेद 
सम्बन्धी आचार श्रोत तथा वर्णाश्रम सम्बन्धी आचार 
स्मार्त कहलाता है । ] 

इबेलकेतु-इवेतकेतु की कथा उपनिषद्‌ में मुलत आती 
है। ये उहालक के पृत्र थे। एक बार अतिथिमत्कार में 
उद्दालक ने अपनी पत्नी को भी अपित कर दिया । इस 
दूषित प्रथा का विरोध इवेतकेतु ने किया । वास्तव में 
कुछ पर्वतीय आरण्यक लोगों में आदिम जीवन के कुछ अव- 
शेष कहीं-कहीं अभी चले आ रहे थे, जिनके अनुसार स्त्रियाँ 
अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों के साथ भी सम्बन्ध 
कर सकती थी । इस प्रथा को ३वेतकेतु नें बन्द कराया । 
महाभारत ( १ १२२ ९-२० ) में इसका उल्लेख है । 
ष 
घ--ऊष्म वरणो का द्वितोय अक्षर । कामधेनुवन्त्र में इसके 
स्वरूप का वर्णन निम्नांकित है 

षकार श्पुणु चार्नङ्ख अष्टकोणमयं सदा। 

रक्तचन्द्र्रतीकाशं स्वयं परमकुण्डली ॥ 

चतुर्भममयं वर्ण पञ्ध्राणमयं सदा । 

रजः सत््वतमोयुक्तं त्रिशक्तिसहितं सदा ॥ 

त्रिबिन्दुसहित वर्णम्‌ आत्मादितत्वसंयुतम्‌ । 

सर्भदेबमयं वर्ण हृदि भावय पार्गति॥ 


इेलकेतु-वर कर्म 


तन्त्रशास्त्र में इसके बहुत से पर्याय बतलाये गये हैं : 
षः इवेतो वासुदेवदत पीता भ्राज्ञा विनाग्रकः । 
परमेष्ठी वामबाहुः श्रेष्ठो गर्भविमोचनः॥ 
लम्बोदरो यमौ लेशः कामधुक्‌ कामधूमकः । 
सुश्री उष्ना वृषो लज्जा महद्भक्ष्य: प्रियः शिवः ॥ 
सूर्यात्मा जठरः क्रोधो मस्ता बक्षी विहारिणी । 
कलकण्ठो मध्यभिन्ना युद्धात्मा मलपू: शिरः ॥ 


वट्कमं--(१) कुछ धामिक विभागों के छः प्रधान कृत्य । 


ब्राह्मणो के मुख्य छः कतंव्य षट्कर्म कहलाते हैँ । मे हैं (१) 
अध्ययन (२) अध्यापन (३) यजन (४) याजन (५) दान 
और (६) प्रतिब्रह । मनु आदि स्मृतियों में इन कर्मी का 
विस्तृत बर्णन पाया जाता है : 

इज्याघ्ययनदानानि याजनाध्यापने तथा । 

प्रतिग्रहश्च तैर्युक्तः षट्कर्मा बिप्र उच्यते।। 

(२) आगम और तन्त्र में छ. प्रकार के शास्ति आदि 
कर्मी को षट्कर्म कहते है। शारदातिलक में इनका 
वर्णन पाया जाता है : 

शान्ति-वद्य-स्तम्भनानि विद्वेषोच्चाटने तत' । 

मारणान्तानि शसन्ति षट्कर्माणि मनीषिणः ॥ 

रोग-कृत्या-ग्रहादीनां निरासः शान्तिरीरिता । 
वश्यं जनाना सर्गैधा विधेयत्वमुदीरितम्‌ ॥ 
प्रवृत्ति रोष. सर्गेषां स्तम्भनं तदुदाहृतम्‌ । 
स्निग्धाना क्लेशजननं मिथो विद्वेषणं मतम्‌ ॥ 
उच्चाटन स्वदेशादेश्नंशनं परिकीतितम्‌ । 
प्राणिना प्राणहरणं मारणं तदुदाहृतम्‌ ।। 
स्वदेवतादिवकाळादीन्‌ ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत्‌ ॥ 
रतिर्वाणी रमा ज्येष्ठा दुर्गा काली यथा क्रमम्‌ । 
षट्कर्मदेबता प्रोक्ता. कर्मादौ ता प्रपूजयेत्‌ ॥ 

ईल -चन्देन्द्र-निऋति-वाय्वाग्नीनान्दिशा मता । 

सूर्योदयं समारभ्य घाटकादशक क्रमात्‌ ॥ 

ऋतव स्युर्मसन्ताद्या मअरोरात्रं दिन दिने । 
वसन्त-ग्रीष्म-वर्षाख्य--शरद्‌-हेमन्त-शैलिरा, ॥ 

[ (१) शान्ति (२) वद्य ( वशीकरण ) (३) स्तम्भन, 
(४) विद्वेष (५) उच्चाटन और (६) मारण इनको 
मनीषी लोग बट्‌ कर्म कहते है । रोग, कृत्या, ब्रह आदि 
का निवारण शान्ति कहलाता है । सब जनों का सेवक 
हो जामा 'वझ्य' कहा गया है। सबकी प्रवृत्ति का रोष 
'स्तम्भन' कहलाता है। मित्रो फे बीच में कलेश उत्पन्न 


करना विदेष' है। अपने देश से अंश (उखाड़) उत्वम्न 
करना 'उच्चाटन' है । प्राणियों का प्राण हरण कर लेना 
भारण' कहा गया है । इतके देवताओं, दिशा, काल आदि 
को जानकर इत कर्मों की साधना करना चाहिए । रति, 
बाणी, रमा, ज्येष्ठा, दुर्गा भौर काली क्रमशः इनकी देवता 
हैं । कर्म के आदि में इनकी पूजा करमो चाहिए । ईश, 
अन्दर, इन्द्र, नि्छति, वायु और अग्नि इनको दिशाएँ 
हैं । सूर्योदय से प्रारम्भ कर दस घटिका के क्रम से वसन्त 
आदि ऋतुएँ दिन-रात में प्रति दिन होती हैं। वसन्त, 
ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त और शिशिर ये ऋतुएँ हैं ।] 

(३) घेरण्डसह्विता में छः प्रकार के हठयोग के भङ्गो 
को मी षट्कर्म कहा गया है ' 

धौतिर्वस्तिस्तथा नेतिर्नौलिकी त्राटकस्तथा । 
कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि समाचरेत्‌ ॥ 

[ (१) घौति (२) बस्ति (३) नेति (४) नौलिकी 
(५) त्राटक और (६) कपालभाति इन छ. कर्मों का आच- 
रण करना चाहिए । 

बट्खक्र---शरीर में स्थित छ: चक्रो के समाहार को बट्चक्र 


कहते हूँ । पद्य पुराण (स्वर्ग खण्ड, अध्याय २७) में इनका 
वर्णन इस प्रकार हैं 


सस पद्मानि तत्र॑व सन्ति लोका इव प्रभो । 

गुदे पृथ्वीसमं चळ हरिद्वणं चतुर्दलम्‌ ।) 

लिगे तु षड्दल चक्र स्वाधिष्ठानमिति स्मृतम्‌ । 

बरिलोकर्वाह्मिनिलयं तप्तचामीकर प्रभम्‌ ॥ 

नाभौ दशदलं चक्र कुण्डलिन्या समन्वितम्‌ । 

नीलाञ्जननिभ ब्रह्मस्थानं धूर्वकमन्दिरम्‌ ॥ 

मणिपूराभिध स्वच्छ जलस्थान प्रकीतितम्‌ । 

उद्यदादित्यसकाशं हृदि चक्रमनाहृतम्‌ ॥। 

कुम्भकारुपं द्वादशारं वैष्णव वायुमन्दिरम्‌ । 

कण्ठे बिशुद्धशरणं पोडशारं पुरोदयम्‌ ॥ 

शाम्भवीवरचक्रार्यं चन्द्रावन्दुविमूषितम्‌ । 

षष्ठमाज्ञालयं चक्र द्विदल कवेतमृत्तमम्‌ ॥ 

राधाचक्रमिति ख्यातं मन स्थान प्रकीतितम्‌ । 

सहरूदलमेकार्ण परमात्मप्रकाशाकम्‌ ॥ 

नित्यं ज्ञानमयं सत्यं सहुंसादित्य सन्निभम्‌ । 

षटू चक्राणीह भेद्यानि नैतद्‌ मेद्य कथञ्चन ॥ 

[ है प्रमो ! वहाँ (शरीर में) सात पद्म (कमळ) सात 

लोकों के समान होते हैँ । गुदा में पृथ्वी के समान, मूला" 
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चार' चक्र होता है, जो हरिदृवर्भ और चार दल बाला 
है। लिङ्ग में षड्दल चक्र होता है, जिसको 'स्वा- 
घिष्ठान' कहते हैं । वह तीनो लोको में व्याप्त अग्मि का 
निवास है और तस सोने के समान प्रभा कला है । नाभि 
में दशदल चक्र कुण्डलिनी में समन्वित है । यह नीलाझन 
के समान, ब्रद्मस्थात मोर उसका मन्दिर है। इसे 'मणि- 
पूर' कहते हैं, जो स्वच्छ जल के समान प्रसिद्ध है। हृदय 
में 'अनाहतचक्र है जो उदय होते हुए सूर्य के समान 
प्रकाशमान है । इसका नाम कुम्मत हैं, वह द्वाइश अरों 
बाला वैष्णव ओर बायु-मस्दिर है । कण्ड में “विशृद्धशरण' 
षोडशार, पुरोदय, शाम्भवीवरचक्र है जो चन्द्रबिन्दु से 
विभूषित है। छठा 'आज्ञालय' चक्र है जो दो दल वाला और 
दवेतवर्ण है। यह राधा चक्र नाम से भी प्रसिद्ध है। यह 
मन का स्थान है । ये ही बटचक्क [ज्ञानार्थ क्रमशः) भेदन 
करने योग्य है, किन्तु सहस्रदल चक्र परमात्मा से प्रकाशित 
है । यह नित्य, ज्ञानमय, सस्य और सहस्र सूयो के समान 
प्रकाशमान हैं। इसका भेदन नही होता । ] 

बट्सोर्थ--सर्वसाधारण के लिए छ' तीथ सदा सर्वत्र 
सुलभ हैं 

(१) भक्ततीर्थ--धर्मराज युधिग्ठिर बिदुरजी से 
कहते हैं, “आप जैसे भागवत (भगवान्‌ के प्रिय भक्त) 
स्वय ही तीर्थ रूप होते है। आप लोग अपने हृदय में 
विराजित भगवान्‌ के द्वारा तीर्थी को भी महातीर्थं बनाते 
हुए बिचरण करते हूँ । 

(२) गुरुतीर्थ-सूर्यं दिन में प्रकाश करता है, चन्द्रमा 
रात्रि में प्रकाशित होता है और दीपक घर में उजाला 
करता हूँ । परन्तु गुरु शिष्य के हृदय में रात-दिन सदा 
ही प्रकाश फंलाते रहते हैं । वे शिष्य के सम्पूर्ण अज्ञानमय 
अन्धकार का नाश कर देते है । अतएव शिष्यो के लिए 
गुरु परम तीथं है । 

(३) माता तीर्थ, (४) पिता-तोर्थ--सुत्रों को इस लोक 
और परलोक में कल्याणकारी माता-पिता के समान कोई तीर्थ 
नहीं है । पुत्रो के लिए माता-पिता का पूजन ही घमं है। 
बही तीर्थ है । वही मोक्ष है । बही जन्म का शुभ फल है । 

(५) पतितोर्थ--जो स्त्री पति के दाहिने चरण को 
प्रयाय और वाम चरण को पुष्कर मानकर पति के चरणो- 
दक से स्तात करती है, उसे उन तीर्थों के स्नान का पुण्य 
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फळ मिळता है इसमें कोई संदेह नही । पति सर्वतीर्थभय 
और सर्वपुण्यमय है । 

(६) पत्नीतीर्थ--सदाचार का पालन करने यारी, 
प्रशसनीय आचरण करने बाली, घर्म साधन में छगी हुई, 
सदा पातिब्रत का पालन करने वाली तथा ज्ञान की नित्य 
अनुरागिणी, गुणवती, पुण्यमयी, भहासती पत्नी जिसके घर 
हो उसके घर में देवता निवास करते हैं। ऐसे घर में 
गङ्गा आदि पवित्र ननियाँ, समुद्र, यज्ञ, गौएँ ऋषिंगण 
तथा सम्पूर्ण पवित्र तीर्थ रहते हैं । कल्याण तथा उद्धार 
के लिए मार्यो के समान कोई तीथ मही, मार्या के समान 
सुख नहीं ओर भार्या के समान पुष्य नही । ऐसी पत्नी भी 
पवित्र तीर्थ है । 

घट त्रितू-- 'एकादशीतत्व” ग्रन्थ में देवता पूजन के छत्तीस 
उपचार बताये गये है । उनके नाम इस प्रकार हैं : 

१ आसन २. ्रभ्यक्षन ३ उद्वर्तन ४ विरक्षण ५ 
सम्मार्जन ६ घृतादि से स्नपन ७. आवाहन ८. पाद्य ९ 
अर्घ्यं १०. आचमनोय ११. स्नानीय १२. मधुपक १३. 
पुनराचमनीय १४. वस्त्र १५. यज्ञोपवीत १६. अलङ्कार 
१७, गन्ध १८. पुष्प १९. धूप २०. दीप २१. ताम्बूलादिक 
नेवेद्य २२. पुष्पमाला २३.अबुलेप २४. शय्या २५. चामर- 
व्यजन २६. आदशंदशन २७. नमस्कार २८. नर्तन २९ 
गीत ३० वाझ ३१. दान ३२. स्तुति ३३, होम ३४. 
प्रदक्षिणा २५, दन्तकाष्ठ प्रदान ३६, देव विसर्जन । 

षट्त्रिझन्भरत--छतीस (धर्मशास्त्रकार ऋषियो) का मत। 
श क्कलिखित स्मृति में इनके नाम निम्नाकित हैं ' 
मनुविष्णुर्यंमो दक्ष. अङ्गिरोऽत्रि बृहस्पति: । 
आपस्तम्बशचोशना च कात्यायनपराशरौ ॥। 
बसिष्ठव्याससंवर्ता हारीत गौतमावपि । 
प्रचेता" शङ्खलिखितौ याज्ञवल्क्यश्च काश्यपः ।। 
शातातपो लोमशश्च जमदग्निः प्रजापतिः । 
विश्वामित्रपठीनसी बौधायनपितामहौ ॥ 
छागलेयश्च जाबालो मरीचिशच्यवनो भृगुः । 
ऋष्यश्पुङ्गो नारदश्च बट्तिशत्‌ स्मृतिकारका ॥ 
एतेषान्तु मलं यसु षर्ट्त्रिवान्मतमुच्यते ॥ 
बट्सम्दर्भ--विद्रट्रर और परम हरिभक्त जीव गोस्वामी 
हारा रचित कृष्णभक्तिदर्शन का ग्रन्थ । यह श्रीमद्भागवत 
को मान्यताओं का समर्थक तथा अचिन्त्य भेदाभेद दर्शन 
सम्बन्धी प्रामाणिक रचना है। चँतन्यसम्प्रवाय के भक्ति 
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सिद्धाम्तों का प्रौढ दार्शनिक शैली में यह निरूपण करता 
है । इसके क्रम, भक्ति, प्रेम सन्दर्भ आदि छः खण्ड हूँ 
वबक्षरदेव--वीरणैव सम्प्रदाय के आचामं, जो १६५७ ई० 
के आस-पास हुए (दे० राइस . कक्चड़ लिटरेचर, पृ० ६२, 
६७) । इन्होने कन्नड भाषा में राजध्लेखरविलास, शबर" 
शङ्ुरबिलास आदि ग्रन्थों की रचना को । 
बढज़ु--वेद को षडङ्ग भी कहते है (षद्‌ अङ्गानि यस्य) 
यथा : 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दसाञ्जयः । 
ज्योतिषामयनङ्चैव षडङ्गो वेद उच्यते ॥ 
विशेष विबरण के लिए दे० वेदाङ्ग ।' 
घड्गुदशिव्य--ऋकसंहिता की अनेक अनुक्रमणिकाएं हूँ ! 
इनमें शौनक की रची अनुवाकानुक्रमणी और कात्यायन 
की रची सर्वानुक्रमणी अधिक प्रसिद्ध हैं। इन दोनों पर 
विस्तृत टीकाएँ लिखी गयी हैं। टोकाकार का नाम है 
बड्गुरुशिष्य । यह कहना कठिन है कि यह टीकाकार का 
वास्तविक नाम हैं अथवा विरुद । टोकाकार ने अपने छ. 
गुरुओ के नाम लिखे हूँ, जो इस प्रकार है--१. विनायक 
२. त्रिशूछान्तक २ गोबिन्द ४ सूर्य ५. व्यास और 
६ शिवयोगी । 
वडविदाब्राह्न--सामबेद की कौथुमीय संहिता का ब्राह्मण- 
ग्रन्थ चालीस अध्यायों में लिखा गया है । यह पाँच ब्राह्मणो 
में विभक्त है । इसके प्रथम पचौस अध्याय पञ्चविशब्राह्मण 
कहलाते है । चौबीस से तीम तक के छ. अध्यायो को 
वड्विश ब्राह्माण, तीसवें अध्याय के अतिम भाग को अद्भुत 
ब्राह्माण, इकतीस से बत्तीस तक के दो अघ्यायो को मन्त्र- 
ब्राह्मण और अन्तिम आठ अध्यायो को छान्दोग्य ब्राह्मण 
कहते है । षइविश ब्राह्मण का प्रकाशन के० क्लेम और 
एच्‌ ० एस० एलसिंग ने क्रमश, १८९४ तथा १९०८ ई में 
कराया था! 
बण्ड--पश्चविश ब्राह्मण (२५.१५ ३) के अनुसार एक पुरो- 
हित का नाम, जिसने उसमें वर्णित सर्पसत्र में भाग 
लिया था । 
बच्मुख--पार्वतीनन्दन स्वाभी कार्तिकेय । शाब्दिक अर्थ है 
“छ मुख है जिसके वह । छ. मातुकाओं नें कातिकेय का 
पालन किया था । उनका स्तन्य पान करने के लिए काति- 
केय के छः मुख हो गये थे। 
चष्टिसम्त्र---सांख्य दर्वान के आचार्यो में पश्चारिल और बाध” 
गण्य प्रसिद्ध हैँ । योगभाष्य में भी इनका उल्लेख आया 
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हैं । वार्णयण्य ने षष्टितन्त्र नामक ग्रन्थ लिखा था । इसका 
अर्थ हें साठ प्रबन्ध' । यह ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नही है । 

बष्ठी--कात्यायनी देबी का एक पर्याय | बोडश मालुकाओं में 
एक मातुका का भी यह नाम है । यह प्रकृति की छठी करा 
है । इसको स्कन्द की भार्या भी कहा गया है । ब्रह्मब॑वर्त 
पुराण के प्रकृतिल्ण्ड (प्रथम अध्याय) में इसके स्वरूप 
आदि का वर्णन इस प्रकार पाया जाता है: 

“हैं नारद ! प्रकृति की अंशस्वरूप जो देवसेना हे बह 
मातृकाओं में पूज्यतम है और षष्ठी नाम से प्रसिद्ध है । 
शिक्षुओं का प्रत्येक अवस्था में पालन करने वाली है । 
यह तपस्थिनी और विधष्णुमक्त है, कार्तिकिय की कामिनी 
भी है। प्रकृति के छठे अश का रूप हैँ, इसलिए इसे 
षष्ठी कहते है । पुत्र-पौत्र की देनेवाली और तीनों जगत्‌ 
की धात्री हैं। यह सर्व मुन्दरी, युवती, रम्या और बरा- 
बर अपने पति के पास रहने बाली है । शिशुओ के स्थान 
मे परमा वृद्धरूपा और योगिनों है। ससार में बारहो 
महीने इसकी बराबर पूजा होती है। शिशु उत्पन्न होने 
के छठे दिन सूतिकागार में इसकी पूजा होती हुं। इसी 
प्रकार इक्कोसवे दिन भी इसकी पुजा कल्याण करने बाली 
होती है । यह बराबर नियमित और नित्य इच्छानुसार 
आहूत को जा सकती है, यह सदा मातृरूपा, दयारूपा और 
र्षणरूपा है । यह जल, स्थल और अन्तरिक्ष में ओर यहाँ 
तक कि स्मप्न में भी शिशुओं की रक्षा करने वाली है ।' 
इसकी उत्पत्ति और विस्तृत कथानक के लिए दे० स्कन्द 
पुराण । षष्ठीकर्म के लिए दे० राजमातंण्ड, ब्रह्मव॑वर्त, 
विष्णुधर्मोत्तर, ज्योतिस्तत््व आदि । 

कष्ठोबर--उत्कल देश के एक विद्वान्‌, जिन्होंने महाभारत 
का अनुवाद उडिया भाषा मे किया । इनका समय तेगहवी 
शली के लगभग है । 

षोडश दान--श्राद्ध आदि सामिक कृत्यो में सोलह प्रकार 
के दानों का वर्णम पाया जाता है । दे» शुद्धितत्त्व । 

षोडहाभुला--दूर्गा का एक पर्याय, अर्थ हैं सोलह भूजा- 
बाली । कालिकापुराण (अ० ५९) में षोडश भुजा-पूजन 
का विधान पाया जाता है : 

“जब षोडशभुजा महामाया का दुर्गातन्त्र से पूजन 
करमा चाहिए, तब उसकी विशेष बात सुनिए । कृष्ण पक्ष 
की कस्या राशि की एकादशी को उपवास करके, द्वादशी 
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को एक बार भोजन कर और तरयोदशी को रात में भोजन 
कर, चतुर्दशी को महामाया को बिधानत: जगाकर गीत, 
वादित्र, निर्घोष ओर माना प्रकार के सैवद्य से पूजा करे ! 
दुसर दिन बुद्धिमान साधक को अयाचित उपवास करना 
चाहिए । इस प्रकार व्रत करना चाहिए जब तक कि नवमी 
आ जाय । ज्येष्ठा में सम्यक्‌ प्रकार से अर्चना कर मूल में 
प्रतिपूजन करना चाहिए । उत्तरा में अर्चना कर श्रवण में 
बिसर्जन करना चाहिए । 

चोडश मातुका--मातुकाओं अथबा देवियों की (विशेष प्रकार 
में) संख्या सोलह मानी गयी है । 'दुर्गोस्सनपढति' में 
सोलह मातुकाओं को नमस्कार किया गया हैं (ग्ौर्मादि- 
षोडशमातृकाम्पो नमः )। धाद्धतत्त्व में उनके नाम इस 
प्रकार आते है 

गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया । 

देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातर. ॥ 

शान्ति. पुष्टिधृतिस्तुष्टिरात्मदैबतया सह । 

आदी विनायक' पूज्य० अन्ते च कुलदेवता ॥। 

ये सब शिव, विष्णु, इन्द्र, ब्रह्मा, अग्नि, कार्तिकेय 
आदि प्रमुख देवताओं की पत्नियां है । 

घोडशत्विक क्रतु--घोडश ऋत्विकों (याजिको) द्वारा किया 
आने वाला यज्ञविशेष। यह ज्योतिष्टोम यज्ञ अथवा 
बारह दिनों में पूरा होने वाला सत्रयाग है। धोडश 
ऋत्विजो के नाम इस प्रकार है 

(१) ब्रह्मा (२) ब्राह्मणाच्छंसी (३) आग्नीघ्र (४) 
पोता (५) होता (६, मैत्रावरुण (७) अच्छात्राक्‌ (८) 
ग्रावस्तोता (९) अध्वर्यु (१०) प्रतिप्रस्थाता (११) नेष्टा 
(१२) उन्नेता (१३) उद्गाता (१४) प्रस्तोता (१५) प्रति- 
हर्ता और (१६) सुब्रह्मण्य । 

उपर्युक्त में से प्रथम चार सर्ववेदीय, द्वितीय चार 
ऋग्वेदीय, तृतीय चार यजुर्वेबीय और चतुर्थ चार साम- 
वेदीय होते हैं । 

बोड़शो--(१) एक यज्ञपात्र का नाम। अतिरात्र यज्ञ का 
सोमपात्र । 

(२) बारह महाबिद्याओ में से एक विद्या का नाम । 
बैसे प्रायः इस महा विद्याएं ही प्रसिद्ध हे। इनके नाम 
निम्नाकित है : 

काली तारा महाविद्या पोडशी भुवनइवरी । 
भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमाबती तथा ॥ 
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यगला सिद्धविद्या च मातङ्गी कमलात्मिका । 
एता दश महाविद्या सिद्धविद्या: प्रकीतिता: ॥ 
बिशेष विवरण के लिए दे० 'ज्ञानार्णव' । 
(३) एक प्रकार का श्राद्ध । यह प्रायः सन्यासियो की 
स्मृति में किया जाता है । 
बोडगोपखार- सन्त्रसार में सोलह प्रकार के पूजाद्रव्यार्पणो 
को षोडशोपचार कहा गया हुं। देवपुजा में यही क्रम 
अधिकतर प्रयुक्त होता है । 
वोडान्यास--वीरतन्त्र के अनुसार शरीर के अंगो में छः 
प्रकार से मन्त्रो के न्यास को षोढान्यास (षड्धा न्यास) 
कहते हैँ । इनमें अंयन्यास, करन्यास, गहान्यास, अन्तबहि- 
मातृका आदि होते हैं । 


स--कामधघेनुसन्त्र में स अक्षर के स्वरूप का निम्नाकित 
वर्णन है : 
सकार श्ण चार्वङ्गि शक्तिबीजं परात्परम्‌ । 
कोटि विशुल्लताकार कुण्डलीत्रयसयुतम्‌ ।! 
पञ्जदेबमयं देवि पञ्चप्राणात्मक सदा । 
रजः सत्त्व तमोयुक्तं त्रिबिन्दुसहित सदा ॥ 

[ हे सुन्दरी पार्वती ! सुनो । यह अक्षर कलायुक्त, 
शक्तिबीज, परात्पर, करोडौं विद्युत्‌ की लता के समान 
आकार वाला, तीन कुण्डलियो से युक्त, पञ्चदेव मय, पञ्चः 
प्राणात्मक, सदा सत्व-रजत्तम तीन गुर्णो से युक्त और 
त्रिबिन्दु सहित हुँ । | 

वर्णोद्धारतन्त्र में इसका ध्यान इम प्रकार बतलाया 
गया हे: 

शुक्लाम्बरा शुक्लवर्णा द्विभुजा रक्तलोचनाम्‌ । 


इवेतचन्दनलिप्ताङ्गी मुक्ताहारोपशोभिताम्‌ ॥ 
गन्धर्वगीयमानाञ्च सदानन्दमयी पराम्‌ । 
अष्टसिद्धिप्रदा नित्या भक्तानम्दविबद्धिनीम्‌ ॥ 


एबं ध्यात्वा सकार तु तन्मन्त्र दशधा जपेत्‌ । 

त्रिशक्तिसहितं वर्ण आत्मदि तत्त्वसयुतम्‌ ॥ 

प्रणम्य सततं देवि हूदि भावय मुन्दरि ॥ 

[ शुक्ल (इबेत) वस्त्र धारण करने बाली, शुक्ल वर्ण 
वाली, दो भुजाओबाली, लाल नेत्र बाली, श्वेत चन्दन- 
लिप्त शरीर बाली, मोती के हार से सुशोभित, गन्धर्वो से 
प्रशसित होती हुई, सदा आनन्दमयी, पराशक्तिरूप, आठ 


धोडशोफ्यार-शंबतं 


सिडियो को देनेबाली, निस्य भक्तों के आमन्द को बढाने 
वालो--हस प्रकार की शक्ति के रूप में सकार का ध्यान 
करके इस के मन्त्र को दस खार जपमा चाहिए । त्रिशक्ति 
सहित, आत्मादि तस्य से संयुक्त इस वणं को बराबर 
प्रणाम करके हृदय में इसकी भावना करनी चाहिए । ] 
संफ्म--त्रत के एक दिन पूर्व विहित नियमो के पालन को 

सयम कहते है ! यह ब्रत का ही पूर्व अङ्ग है । एकादशी- 
तत्त्व में इसका निम्ताँकित विधान है 

शाकं माष मसूर पुनर्भोजनमँथुने । 

दयूतमत्स्यम्बुपानञ्ज दशम्या वैष्मवस्त्यजेत्‌ ॥। 

कास्य मांसं सुरा क्षौद्र लोभ वितथभाषणम्‌ । 

ब्यायामञ्च व्यवायञ्च दिवास्वप्नं तथाञ्गनम्‌ ॥ 

तिलपिष्टं मसूरञ्च दशम्या बजयेत्‌ पुमान्‌ । 

दशम्याम्‌ एकभक्तञ्च कुर्वीत नियतेन्द्रिय ॥ 

आचम्य दन्तकाष्ठञ्च खादेत सदनन्तरम्‌ । 

पूर्व हरिदिनाल्लोकाः सेवध्यं चैकभोजनम्‌ ॥ 

अवनीपुष्ठशयना: स्त्रियाः सङ्कविवजिताः । 

संवदध्वं देवदेवं पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 

सकृद्‌ भोजनसंतुष्टा द्वादश्याञ्च भविष्यथ ॥ 

संवतें--(१) मुनि विशेष का नाप्र। मार्कण्डेय पुराण 

(१३०.११) में इनके विषय में कहा गया है कि ये अंगिरा 
ऋषि क पुत्र और बृहस्पति के आता ये । ज्योतिस्तत्त्व के 
अनुसार एक प्रकार के मेध का नाम भी सबलं हूँ, जो 
प्रभूत पानी बरसाने वाला होता है . 

आवर्तो निजलो मेघ सबतंश्च बहूदक । 

पुष्करो दुषक्ररजलो द्रोणः सस्यप्रपू रकः ॥ 

(२) धर्मशास्त्रकारों में से एक का नाम ! याज्ञत्रल्क्य- 
स्मृति में स्मृतिकारो को सूची में इनका उल्लेख है । 
विश्वरूप, मेधातिथि, विज्ञानेश्वर (मिताक्षराकार), हरदत्त, 
अपराक आदि व्याख्याकारो ने बिभिन्न विषयो पर संवते 
के वचन उद्धृत किये है । व्यवहार के कई अगों पर संबतं 
का मत उल्लेखनीय है उदाहरण के लिए, लिखित साक्ष्य 
के विरोध में मौखिक साक्ष्य अमान्य है 

लेख्ये लेख्यक्रिया प्रोक्ता वाचिके वाचिकी मता । 

वाचिके तु न सिध्येत्सा लेख्यस्योपरि या क्रिया ॥ 

( अपरार्क, पु० ६९१-९२ ) 
परन्तु गृह और क्षेत्र के स्वाम्य के सम्बन्ध में लेरूप से 
भुक्ति अधिक प्रामाणिक है : 


संसार-सश्कारै 


भुल्यमाने गृहक्षेत्रे विद्यमाने तु राजनि । 
मुक्तिर्यस्य भवेत्तस्य न लेख्ये सत्र कारणम्‌ ॥ 
(पराशरमाधवीय, ३ पृ० १४६) 
संवर्त के अनुसार स्त्रीजन, लाभ और निक्षेप पर वृद्धि 
(ब्याज) मही छगती, जब तक कि स्वयं स्वीकृत न की 
गयी हो: 
न बृद्धि: स्त्रीधने लागे निक्षेपे च यथास्थिते । 
संदिग्धे प्रातिभाव्ये च यदि न स्यात्स्वयं कृता ॥ 
( स्मृतिचन्द्रिका, व्यव०, १५७ ) 
जीबानभ्द के स्मृतिसंग्रह ( भाग १, १० ५८४६०२ ) 
और आनन्दाश्रमस्मृतिसंग्रह (पू० ४११-२४) में संबर्तस्मृति 
संगृहोत है, जिसमें क्रमशः २२७ और २३० इरोक हैँ । 
इसमें कहा गया हैं कि संबर्त ने वामदेव आदि ऋषियों के 
सम्मुख इस स्मृति का प्रवचन किया था । 
सवर्तस्मृति के विषय व्यवहार पर उद्धृत वचनों से 
अधिक प्राचीन जान पडते है । 


संसार--संसरण, गति, खसकाव रखनेवाला, अर्थात्‌ जो 

गतिमान्‌ अथवा नश्वर है। नेयायिको के अनुसार 
नभथ्या ज्ञान से उत्पन्न वासना' को ससार कहते हैं 
( 'ससारञ्च मिथ्याधीप्रभवा वासना' ) मत्यलोक अथवा 
भूलोक को सामान्यतः संसार कहते हूँ । कूर्मपुराण (ईश्वर- 
गीता, द्वितीय अध्याय) में संसार की परिभाषा इस प्रकार 
दी हुई है . 

न माया नैव च प्राणश्‍्चंतन्य परमार्थतः । 

अहं कर्ता मुखी दू खी कुशः स्थूलति या मतिः ॥ 

सा चाहकारकर्तुत्बादात्मन्यारोष्यते जर्न । 

बदम्ति वेदबिद्वास. साक्षिण, प्रकृते' परम्‌ ॥ 

शोक्तारमक्षरं शुद्धं सर्वत्र समवस्थितम्‌ । 

तस्मादज्ञाममूलोऽ्य ससार सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 

[ आत्मा परमार्थत चैतन्य है, माया और प्राण नही, 
किन्तु वह अज्ञान से अपने को कर्ता, सुखी, दुःखी, कुश, 
स्थूल आदि मान लेता है । मनुष्य अहकार से उत्पन्न 
कर्तृत्व के कारण इन परिस्थितियो को अपने ऊपर आरो- 
पित कर लेते हैं । विद्वान्‌ लोग आत्मा को प्रकृति से परे 
( भिन्न ) मानते है, वास्तव में बही भोक्ता, अक्षर, शुद्ध 
और सर्वत्र विद्यमान है। इसलिए (वास्तव में) शरीर" 
धारियों का यह संसार (मर्त्यलोक) अज्ञान से उत्पन्न 
हुआ है । | 
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संशारश्भोक्षणम---वैष्णव सम्प्रदाय में संसार से मुक्ति पाने 
की प्रक्रिया को संसार मोक्षण' कहते हैं। वाराह पुराण 
( सूतस्वामिमाहात्म्यनामाध्याय ) में कथन हैं : 
एवमेतन्महाशास्त्र देवि संसारमोक्षणम्‌ । 
मम भक्तब्यवस्थाये प्रयुक्त परमं मया ॥ 
' वामनपुराण (अध्याय ९०) में ससार से मोक्ष पाने का 
उपाय इस प्रकार बतलाया गया हैँ : 
ये शङ्खचक्राब्जकर तुर्गाङ्गणं 
खगेन्द्रकेतु बरदं श्रिय पतिम्‌ । 
समाश्रयन्ते भवबभीतिनाशन 
संसारगर्ते न पतन्ति ते पुनः ॥ 
सश्कार--(१) इस शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है। 
मेदिनीकोआ के अनुसार इसका अर्थ है प्रतियत्न, अनुभव 
और मानस कर्म । न्याय दर्वान के अनुसार यह गुणविशेष 
हैं। यह तीन प्रकार का होता हुँ--(१) वेगाख्य (यह बेग 
अथवा कर्म से उत्पन्न होता हैं ) (२) स्थितिस्थापक (यह 
पृथ्वी का गुण है, यह अतीन्द्रिय और स्पन्दनकारण होता 
है ) और (३) भावना ( यह आत्मा का अतीन्द्रिय गुण 
है, यह स्मरण और प्रत्यभिज्ञा का कारण हैं ) । 

(२) शरीर एवं वस्तुओ को शुद्धि के लिए उनके 
बिकास के साथ समय-समय पर जो कर्म किये जाते है 
उन्हे सस्कार कहते है । यह विशेष प्रकार का अदृष्ट फल 
उत्पन्न करनेवाला कर्म होता है । इस प्रकार शरीर के 
मुख्य सस्कार सोलह हँ--[१) गर्भाधान (२) पुसवन (३) 
सीमन्तोन्नयन (४) जातकर्म (५) नामकरण (६) निष्क्र- 
मण (७) अन्नप्राशन (८) चूडाकरण (९) कर्णवेध (१०) 
विद्यारम्भ (११) उपनयन (१२) वेदारम्म (१३) केशान्त 
(१४) समावर्तन (१५) विवाह और (१६) अन्त्येष्टि । 
सस्कार से किसी भी वस्तु का उत्कर्ष हो जाता है । 
बिस्तार के लिए देखिए नीलकठ . संस्कारमयुख; मित्रः 
मिश्र : संस्कार प्रकाश । 

(३) जीर्ण मन्दिरादि के पुनरुद्धार को भी संस्कार 
कहते है । शास्त्रों में इसका बड़ा महत्त्व बतलाया गया है । 

संस्कारहीन--(१) जिस व्यक्ति का समय से विहित संस्कार 
न हो उसे संस्कारहीन कहा जाता है। शास्त्र में ऐसे ब्यक्ति 
की संज्ञा ब्रात्य है । विशेषकर उपनयन संस्कार अवधि 
के भीतर न होने से व्यक्ति सावित्रीपतित अथवा व्रात्य हो 
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जाता हूँ । यह अवधि ब्राह्मण के लिए सोलह वर्ष, क्षत्रिय 
के लिए बाईस वर्ष और वैद्य के लिए चौबीस वर्ष है। 
(२) अनगढ, असस्कृत व्यक्ति या बस्तु को भी संस्कार" 
हीन कहा जाता है । 
संस्मरण--संस्का रजन्य ज्ञान । तिथ्यादितत्त्व में कथन है : 
ध्याये नारायण नित्यं स्नानादिषु च कर्मसु । 
तद्विष्णोरिति मन ण स्नायादप्सु पुनः पुन. ॥ 
गायत्री बैहणबी ह्योषा विष्णोः संस्मरणाय बै । 
संहार--(१) सृष्टि की समासि, प्रलय मनुस्मृति (१.८०) 


के अनुसार ` 
मन्वन्तराण्यसंख्यानि सर्ग सहार एव च। 
क्रीडसिर्वंतत्‌ कुरुते परमेष्ठी पुन पून ॥ 


(२) अष्ट भैरवो में से एक का नाम 
असिताङ्गो शरुश्चण्डः क्रोध उन्मत्त एब च । 
कपाली भीषणक्चंब संहारश्चाष्ट भरवा ॥ 
संहारमुव्रा ( विसअंनमुद्रा )--धामिक क्रियाओ में विसर्जन 
की मुद्रा को सहारमुद्रा कहते है । यथा 
आप्रोमुखे वामहस्ते ऊर्ध्वास्यं दक्षहस्तकम्‌ । 
्षिप्राइगुलीरङ्गलिभि सगृह्य परिवतयत्‌ ॥ 
प्रोक्ता संहागमुद्रेयमर्पणे तु प्रशस्यते ॥ 
संहिता--सम्यक्‌ अथवा पूर्वापर रूप में सम्रथित (सगृहीत) 
साहित्यिक अथवा आचार-नियम सम्बन्धी सामग्री । 
सगृहीत और मुसम्पादित वैदिक साहित्य को इसीलिए 
सहिता कहते है जिसकी संख्या चार है--(१) ऋग्वेद 
(२) यजुर्वद (३) सामवेद और (४) अथर्वबद । मन्वादि" 
प्रणीत घर्मशास्त्र ग्रन्थो अथवा स्मृतियो को भी संहिता 
कहते हैं । सम्प्रदायो से सम्बद्ध ग्रन्थों को भी संहिता कहा 
जाता है । पुराण भी संहिता कहे गये है । ब्रह्वार्ववतपुराण 
के श्रीकृष्णजन्म खण्ड ( अ० १३२) में सहिताओं की 
गणना इस प्रकार है . 


एवं पुराणसंस्थानं चतुलक्षमुदाहृतम्‌ । 
अष्टादश पुराणानामेवमेव विदुर्बुधाः ॥ 
एव ञ्चोपपुराणानामष्टादश प्रकोतिताः । 


इतिहासो भारत वाल्मीक काव्यमेब च ॥ 
पञ्चकं पञ्चरात्राणां कृष्णमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
बासिष्ठ नारदीयञ्च कापिल गौतमीयकम्‌ ॥ 
परं सनत्कुमारीय॑ पञ्चरात्रञ्च पञ्चकम्‌ । 
पञ्चकं संहतानाञ्च कुष्णभक्तिसमन्विताम्‌ ॥ 


संस्कारहोन-सपर 


ब्रह्मणश्च शिबस्यापि प्रह्माइस्य तन ख। 
गौतमस्य कुमारस्य संहिताः परिकीतिताः ॥ 
कूर्पपुराण ( अ० १ ), स्कन्दपुराण ( शिवमाहास्म्य 
खण्ड, अ० १) में मी संहिताओ की सूचियाँ हैं । 
सकुह्य--समान कुल में उत्पन्न अथवा सगोत्र । बौधायन 
के अनुसार प्रपितामह, पितामह, पिता, स्वय, सहोदर 
भाई, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र-इनको अविभक्त दायाद अथवा 
सपिण्ड कहते हैं । विभक्त दायादों को सकुल्य कहते है । 
अविभक्त दायादों के अभाव में सम्पत्ति इनको मिलती हैँ । 
दे० दायतत्त्व तथा शुद्धितत्व । 
सकुल्यों के लिए बहस्पति ने अशोच का विधान इस 
प्रकार बतलाया है ' 
दशाहेन सपिण्डास्तु शुध्यन्ति प्रेतसूतके । 
त्रिरात्रेण सकुल्यास्तु स्नात्वा शुध्यन्ति गोत्रजाः ॥ 
(घुद्धितस्थ में उद्धृत) 
सलीसम्प्रवाय--राम और कृष्ण के प्रेममार्गी भक्तो का 
एक उपसम्प्रदाय । इसके अनुयायी अपने को सीताजी 
या राधाजी की सखी मानकर राम या कृष्ण की उपासना 
करते है । ये अपनी वेशभूषा प्राय. स्त्रियों की तरह रखते 
हैं । रंगीन वस्त्र पहनते है, आभूषण घारण करते है, 
पाँयो में महावर लगाते है । अपना साम्प्रदायिक नाम भी 
स्त्रीवाचक रखते हैं, जैसे प्रेमा, ललिता, शशिकला 
आदि । अयोध्या, जनकपुर, वुन्दावन इनके केन्द्र हैँ । प्राय. 
उच्च श्रेणी के रसिक भक्त अपने सखीभाव को लोकाचार 
से अलग गुप्त रखते हूँ । 
संगर--सूर्यवश के एक प्रसिद्ध राजा । इनकी उत्पत्ति की 
कथा पद्मपूराण (स्वर्ग खण्ड, अध्याय १५) में इस प्रकार 
दी हुई है . 'सू्यबंश में बाहु नाम के महान्‌ राजा हुए । 
तालजङ्क हैहयों ने उनके सम्पूर्ण राज्य का हरण कर 
लिया । काम्बोज, पह्ल॑ब, पारद, यवन और शक इन पाँच 
गणों ने हेहयों के लिए पराक्रम किया । राज्य का हरण हो 
आने पर राजा बाहु वन में चले गये। उनकी पलिब्रता 
यादवी पत्नी गभिणी थी । उसकी सोत मे गर्भ को नष्ट 
करने के लिए उसको भोजन के समय गर (विष) दे 
दिया । यादवी के योगबल से वह गर्भ मरा नहीं और 
देबताओ की अनुकम्पा से वह रानी भी नही मरी । बहू 
वन में पति की सेवा करली रही । राजा ने उस बन में 
योग से अपने प्राण त्याग दिये । रानी पति की चिता 


सवुभोपश्तमा-सकुल्य 


लगाकर भत्म होते के लिए उस पर चढ़ने जा रही थी । 
भर भार्गव ( वसिष्ठ ) ने दया फरके उसको सती होने 
से बचाया । रानी ने उस बस में अग्नि के समान प्रोज्ज्वल 
गर्भ को सेवा की । सपोबरलू से सर (विष) के साथ 
बालक का जन्म हुआ इसलिए वह॑ सगर कहराया । वह 
अस्थम्त सुन्दर बालक था। और भार्गव ने उसके जात- 
कमं आदि संस्कार करके वेदो और शस्त्रास्त्र की शिक्षा 
दी । देवताओं के लिए मी दुःसह महाघोर आग्नेय अस्त्र 
उसको प्रदान किया । मगर ने उस बल से समन्वित होकर 
तथा सैन्य बल से भी युक्त होकर तालजक्क हैँहयों और 
अन्य रिपुओं को वश में कर लिया ! 


मत्स्यपुराण के अनुसार सगर की दो भार्याये थी 
प्रभा और भानुमती । दोनो ने और्व भार्गव की आराधना 
की । कर्व ने दोनों को उत्तम बर प्रदान किया । एक को 
साठ सहस्र पुत्र तथा दूसरी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
यादवी प्रभा को साठ सहस्र पृत्र और भानुमती को अस- 
मंजस नामक वंशधर पुत्र हुआ । अद्वमेध यज्ञ मे अश्‍व 
की खोज करते हुए प्रमा के साठ सहस्र पुत्र कपिल के 
शाप से दग्ध हो गये । असमंजस का पुत्र अशुमान्‌ प्रसिद्ध 
हुआ । उसका पुत्र दिलीप और दिलीप का भगीरथ विख्यात 
हुआ । उसने तप करके गङ्गा का पृथ्वी पर अवतरण 
कराया । इससे उसके शापदर्घ पितरों का उद्धार हुआ । 


सगुणोपासना--ब्रह्म के दा रूप हूं-निर्गृण और सगुण । 
निर्गुण अव्यक्त और केवल जानगम्प है । सगुण गुणों से 
संयुक्त होने के कारण सुगम और इन्द्रियगोचर है। 
श्रीमद्भगवद्गीता में यह प्रश्न क्रिया गया हैं छि दोनो 
रूपों में से किसकी उपासना सरल है । उत्तर में कहा गया 
है कि निर्गण अथवा अव्यक्त की उपासना क्लिष्ट (कठिन) 
है । सगुण की उपासना सरल है । सगुण उपासना मे पहले 
प्रतीको--प्रणव आदि को उपासना और आगे चलकर 
अवतारों की उपासना प्रचलित हुई । गीता में कहा गया है 
कि वृष्णिलोगो में बासुदेव ( कृष्ण ) और रुद्रों में शङ्कर 
( शिब ) 'मै' हूँ ! इस प्रकार वैष्णव और शैव सम्प्रदायो 
और उनके अनेक उपसम्प्रदायों में मगुणोपासना का 
प्रचार हुआ । 


सथो--एक ही गोत्र में उत्पन्न व्यक्ति। अमरकोश में 
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समोत्र, बान्धव, ज्ञाति, बन्धु और स्वजन को समान 
बतलाया गया है । किन्तु इनमें तारतम्य है । 

सझुर--भिन्न वर्ण के माता-पिता से उत्पन्न सन्तान । हिन्दू 
समाज मुख्यत चार वरणो में विभक्त है। बित्राहसम्बन्ध 
प्राय. सबर्णों में ही होता आया है । ऊभी-कभी अनुलोम 
और प्रतिलोम विवाह भी होते थे । किन्तु प्राचीन ब्यवस्था 
के अनुसार संतति पिता के वर्ण की मानी जाती थी । 
परन्तु आगे चलकर वर्णान्तर विवाह बजित और निषिद्ध 
होने लगे । इस प्रकार के बिवाहों से उत्पन्न सतति मिश्र 
( सङ्कर ) और निम्दनोय मानी जाते लगी ! मनुस्मृति 
में वणंसकुर जातियो का विस्तार से वर्णन पाया जाता है । 
दे० वर्ण! । 

सङ्कूषण--पाञ्चरा + वैष्णव मत के अनुगार पाँचके व्यूह में 
से दूसरा व्यक्ति । व्यूह फे सिद्धान्त के अनुसार वासुदेव से 

संकर्षण, संकर्षण से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध और अनि- 
रद्ध से ब्रह्मा उत्पन्न हुए । वासुदेव परमतत्त्व (ब्रह्म ) 
है । संकर्षण (कृति अथवा महत्‌ है। यही से सृष्टि में 
क्रियात्मक कर्षण प्रारम्भ होता है । 

पाञ्चरात्र वैष्णव देवमण्डल मे बासुदेव कृष्ण के साथ 

संकषण ( बलराम) भी पूजा के देवताहै। दे० 
पाञ्चरात्र । 

सङ्कुल्प--किसी कर्म के लिए मन में निश्चय करना । भाव 
अथवा विधि में मेरे द्वारा यह कर्तव्य है' और निषेध में 
मेरे द्वारा यह अकर्तव्य ह, ऐसा ज्ञानविशेष संकल्प कहा 
जाता है । कोई भी कर्म, विशेष कर धामिक कर्म, बिना 


सकल्प के नहो करना चाहिए। भविष्य पुराण का 
कथन है : 


सकल्पेन विना राजन्‌ यत्किञ्चित्‌ कुर्ते नर । 

फळुश्चाल्पाल्पकं तस्य धमस्यार्द्वक्षयो भवेत्‌ ॥ 

संकत्पमृल- कामो चैं यज्ञा संकल्पसम्भवाः । 

व्रता नियमधमश्चि सर्वं सकल्पजा' स्मृताः ॥ 

| हे राजन्‌ ! मनुष्य जो कुछ कर्म बिना संकल्प के 
करता है उसका अल्पसे अल्प फल होता है; धर्म का 
आधा क्षय हो जाता है । काम का मूल संकल्प में हँ । यज्ञ 
सकल्प से ही उत्पन्न होते है । व्रत, नियम और घर्म सभी 
संकल्प से ही उत्पन्न होते है, ऐसा सुना गया है। ] 

संकल्प की वाक्यरचना विभिन्न कर्मों के लिए शास्त्रो 
में विभिन्न प्रकार से बतलायी गयी है। योगिनीतन्त्र 
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( प्रथम खण्ड, द्वितीय पटल ) में संकल्प का मिम्नांकित 
विधान हूँ : 
ताम्रपात्रं सदूर्मञ्च सतिलं जलपूरितम्‌ । 
सकुश्चञ्च फलुदेवि गृहीस्वाचम्य कल्पः ॥ 
अभ्यचष्च्यं च ज्िरःपद्ये श्रीगुरु करुणामयम्‌ । 
यक्षेशवदनो बापि देवेन्द्रवदनोऽपि वा॥ 
आसं पक्ष तिथिङ्चेव देवपर्वादिकन्तथा । 
आइन्तकालञ्च तथा गोत्र नाम च कामिनाम्‌ ॥ 
क्रियाह्ृय करिष्येऽन्तमेगं समुत्सृजत्‌ पयः ॥ 
सखुलुपनिराकरण- चौदह शैव सिद्धाम्तरास्त्रों ( ग्रन्थों ) 
में मे एक। इसके रचयिता उमापति शिवाचाय तथा 
रचनाकाल चौदहवी शती है । उमापति शिवाचा ब्राह्मण 
थे किन्तु शूद्र आचार्य मरे ज्ञानसम्बन्ध के शिष्य हो जाने 
के कारण जाति से बहिष्कृत कर दिये गये । ये अपने सभ्प्र- 
दाय के प्रकाण्ड धर्मविज्ञानी थे । इन्होने आठ प्रामाणिक 


सिद्धान्त प्रन्थो की रचना की जिनमें से संकल्प- 
निराकरण भी एक है । 


सङ्भुल्पसुर्याइय--श्रीर्वष्णव सम्प्रदाय के आचार्य वेदान्त- 
देशिक द्वारा लिखित एक ग्रन्थ । यह रूपकात्मक नाटक है 
तथा बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। बेदान्तदेशिक 
माधवाचार्य के मित्रों मे थे । माघव ने 'सवदर्शनसंख्रह' में 
इनका उल्लेख किया हैं। इस ग्रन्थ का रचनाकाल 
चौदहवी शतो का उत्तराद्ध है । 


सङ्ज्ञा--उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले में पखना स्टेशन 
से प्रायः सात मील काली नदी के तट पर स्थित बौद्धों का 
घमंस्थान । इसका प्राचीन नाम सकाश्य है। कहते हैं, 
बुद्ध भगवान्‌ स्वगं से उतरकर पृथ्वी पर यही आये थे । 
जैन भी इसे अपना तीर्थ मानते है। तेरहवें तोर्थद्धुर 
विमलनाथजी का यह 'केवलज्ञानस्थान' माना जाता है! 
वर्तमान सङ््टिशा एक ऊँचे टीले पर बमा हुआ छोटा 
सा गाँव है। टीला दूर तक फेला हुआ है और किला 
कहलाता हूँ । किले के भीतर इटो के ढेर पर बिसहरी 
देवी का मन्दिर है । पास ही अघोकस्तम्भ का शीर्ष है 
जिस पर हाथी की मूति निमित है । 
सद्धीतन--सम्यक्‌ प्रकार से देवता के माम का उच्चारण 
अथवा उसके गुणावि का कथन । कीर्तन नवधा भक्ति का 
एक प्रकार है 


सङ्ल्प-निरशकरण-्ससमाणी 


स्मरण कीर्तनं विषशोः बम्दनं पादसेधसम्‌ ।' 

इसी का विकसित रूथ संकीतंन है । भागवत (११ ५) 

में संकीर्तन का उल्लेख इस प्रकार है : 
यज्ञ संकीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः ॥। 

पुराणों में सकीर्तत का बडा माहात्म्य वर्णित है। 
बुह्न्नारदीय पुराण के अनुसार : 

संकीर्तनध्बनि श्रुत्वा ये च नृत्मन्ति मानवाः । 

तेषां पादरजस्पर्शात्‌ सञ्च: पूतता वसुधरा॥। 

[ संकीतंन की ध्वनि सुनकर जो मानव नाच उठते 
हैं, उनके पदरज के स्पशमात्र से बसुंधघरा तुरम्ल पबित्र 
हो जाती है ! ] 

सङ्क्रान्ति-मूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना । 
ढ्वादश नक्षत्र राशियों के अनुसार द्वादश ही संक्राम्तियाँ 
हैं । विभिन्न संक्रान्तियाँ विभिन्न व्यक्तियों के लिए शुभा- 
शुम फल देनेवाली होती हैँ । संक्रान्तियो के अवसर पर 
विभिन्न घामिक कृत्यों का विघान पाया जाता है । स्मान 
और दान का विशेष महत्त्व बतलाया गया है । 

सश्क्षा--एक भावात्मक देवता । सूर्यपत्नी को संज्ञा कहते 
हूँ । मार्कण्डेयपुराण (७७ १) में कथन है : 

मार्तण्डस्य रवेर्भार्या तनया विश्वकर्मणः । 

सज्ञा नाम महाभागा तस्या भानुरजीजनत्‌ ॥ 

बिशेष विवरण के लिए उपयुक्त पुराण का सम्बद्ध 
भाग देखिए । 

सतमामो--कबीरदास से “प्रभावित जिन अनेक निर्गुणवादी 
सम्प्रदायो का उदय हुआ उनमें सतनामी सम्प्रदाय भौ है । 
इसका प्रवर्तक कौन था और किम प्रकार इसका उदय 
हुआ, यह बतलाना कठिन है । अनुमानत १६०० ई० के 
लगभग इसका उदय हुआ । इसका नाम सतनामी इसलिए 
पड़ा कि इसमें सत्य नाम' ( बास्तविक ईश्वर के नाम ) 
को उपासना पर जोर दिया जाता है | यह कबीर की 
नामोपासना से मिळता-जुलता है, जो उनके प्रभाव को 
स्पष्ट करता है। १६७२ ई० के लगभग सबसे पहला 
इसका उल्लेख पाया जाता हैं। औरगजेब के शासनकाल 
में दिल्ली से दक्षिण-पदिचिम ७५ मील दूर नारनौल नामक 
स्थान में एक साधारण सी बात पर सतनामियों और 
शासन में झगडा हो गया । इस पर सतनामियों ने बिद्रोह 
किया और वे बडी संख्या में मारे गये । उस समय का 
सतनामियों का कोई समसामयिक ग्रन्थ नही पाया जाता । 


क्ती 


इस सम्प्रदाय का पुन' संगठन १७५० ई० कें लगभग 
जगजीवन दास के द्वारा हुआ, जो बाराबंकी जिले (उ. प्र.) 
के कोटंदा लामक स्थान के निवासी थे। ये योगी और कवि 
थे । इन्होंने हिन्दी में पदों की रचना की । इनके शिष्य 
दूलन दास हुए । ये भी कवि थे। ये आजीवन रायबरेली 
जिले में रहे । १८२० और १८३० ई० के बीच छत्तीस- 
गढ़ के एक चमार जातीय सन्त गाजीदास ने फिर इस 
सम्प्रदाय का पुनरुत्थान किया । इस नवोत्थित धर्म का 


प्रचार विशेषकर चमारों और अन्य असवर्ण लोगों में ही 
हुआ इस सम्प्रदाय में निम्न वर्ण के लोग थे । 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस सम्प्रदाय के अनुयायी 
एक सत्यनाम (अरूप, निगु'ण ईश्वर) के उपासक्र हैं । इनमें 
अबतार और मूर्तिपूजा बजित है । भोजन में ये शाकाहारी 
है और इनमें मद्य और मांस का निषेध है। ये उन 
पदार्थो का भी सेवन नही करते जो आकृति में रक्त अथवा 
मास की तरह दिखाई पडते हें। कुछ लोगो के अनुसार 
इनमें गात्री , क्रिया को साधना होती थी, जिसके अनुसार 
ये शारीरिक मछो से युक्त भोजन करते थे । परन्तु भट्टा- 
चाय ने इस मत का खण्डन किया है ! छत्तीसगढ़ के सत- 
नामियो में एक धामिक प्रथा के रूप मे स्त्रियों में शिथिल 
आतार देखा जाता था जो अब प्रायः बन्द हो गया है! 
उके कई वर्गों में मूर्तिपूजा की प्रथा भी जारी हो गयी 
है, जो परम्परागत हिन्दू धर्म का प्रभाव हैं। इनकी कुछ 
गन्दी प्रथाएँ आदिम काल के अविकसित जीवन के अव- 
पोष हैं जी अभो तक पूणत नट नही हो पाये हैं । 
सती--(१) सत्‌ अथवा सत्य पर दृढ रहनेवाली । यह शिव 
गी पत्नी का नाम हैं । पुराणों में इनकी कथा विस्तार से 
दी हुई है । ये दक्ष प्रजापति की कन्या थी । इनका विवाह 
शिव के साथ हुआ था । एक त्रार दक्ष ने यज्ञ का अनु- 
प्ठान किया । उन्होने सभी देवताओं को निमन्त्रित कर 
उनका भाग दिया किन्तु शिव फो नही निमन्त्रित किया । 
जब सती को अपने पिता के यज्ञानुष्ठान का पता लगा तो 
उन्होने शिव से अबने पिता के यहाँ जानेका आग्रह 
किया । शिव ने बिना निमन्त्रण के जाना अस्वीकार कर 
दिया । उत्तके मना करने पर भी सती अपने पिता फे यहाँ 
गयी । बरहा अपने पति के अपमान से बहुत दु खी हुई 
और अपना घरीर त्याग कर दिया । इस घटना का समा- 
चार पाकर शिब बहुत करच हुए । उन्होने अपने गणो को 
८२ 
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यज्ञ विध्बंस करने के लिए भेजा । स्वयं वे सती के मृत 
शरीर को लेकर और सम्तत्त होकर सँसार में घूमते रहे । 
जहाँ-जहाँ सती के अङ्ग गिरे बहाँ तीर्थ बन गये । दूसरे 
जन्म में सती ने हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म 
लिया और पुन" उनका शिव 7 साथ विवाह हुआ, जिसका 
काव्यप्रय वणंग कालिदास ने कुमारसंभत्र में किया है ! 

(२) प्रचलित अर्थ में सती वह स्त्री है जो सच्चे पति- 
ब्रत का पालन करती थी और पति के मरने पर उसकी 
चिता पर अथवा अलग चिता पर जलकर उसका अनु- 
गमन करती थी । यह प्रथा प्राचीन भारत में प्रचलित थी । 
परन्तु अब यह विधि के द्वारा बजित है, कभी-कभी इसके 
उदाहरण विधि का भग करते हुए सुनाई पडते हैं । 

अन्य देशों में, जहाँ स्त्रियाँ पुरुपो की सम्पत्ति समझी 
जाती थी, मृत पति के साथ बे समाधि में चुन दी जाती 
थी । परन्तु भारत के प्राचीनतम साहित्य में इस प्रकार का 
उल्लेख नहीं पाया जाता । ऐसा कोई बैदिक सूक्त अथवा 
मन्त्र नहीं मिळता जिसमें मृत पति की चिता पर विधवा 
के मती होने की चर्चा हो । गृह्यसूत्रो में, जिनमें अन्त्येष्टि 
का विस्तृत वर्णन पाया जाता है, सती होने का कोई 
विघान नही है । ऐसा लगता है कि किमी आर्यतश्अवथा 
बिदेशी सम्पर्क के कारण यह प्रया भारत में प्रचलित 
हुई । घर्ममूश्रों में से केबल विष्णुधमंसू में सतीप्रथा का 
वँकल्पिक विधान है (मृते भर्तरि ब्रह्मचर्य तदन्वारोहणं 
वा)। २५.१४: मिताक्षरा, याज्ञ० १.८८ के भाष्य में 
उद्धुत) । मनुस्मृति में कही भी सती का उल्लेख नही पाया 
जाता । रामायण ( उत्तर, १७१५ ) में इसका केवल 
एक उदाहरण पाया जाता हैं | इसके अनुसार एक ब्रह्मवि 
की पत्नी अपने पति की चिता पर सती हुई । महाभारत 
के अनुसार युद्ध में बहुसंख्यक लोग मारे गये, किन्तु सती 
के उदाहरण बहुत कम है । माद्री पाण्डु के मरने पर उनकी 
निता पर सती हो गयी (आदि०, ०५ ६५) । वमुदेव की 
चार पत्नियाँ--देवक्री, भद्रा, रोहिणी और मदिरा-पति 
की चिता पर सती हुई (मुसल०, ७ १८) । कृष्ण की कुछ 
पर्नियाँ उनके शब कॅ साथ सती हुई । किन्तु सत्यभामा 
तपस्या करसे बन चली गयी (मुसल, ७.७३-७४) । ऐसा 
लगता है कि सती प्रथा मुख्यत क्षत्रियो मे ही प्रचलित 
थी और वह भी बहुत व्यापक नही थी । कोरबो की 
पत्नियों के सती ड्रोने का उल्लेख नही हैं । परवर्ती स्मृ- 
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सियो में ब्राह्मण विधवाओं के सती होने का स्पष्ट निषेध 
किया गया है ( भिताक्षारा, याज्ञ० १.८६ के भाष्य में 
उद्धृत ) । युनानी लेखकों ने, जो सिकम्दर के साथ 
भारत में आये थे, इस बात का उल्लेख किया है कि पंजाब 
की कंठ आति में सती प्रथा प्रचलित थी ( स्ट्रैबों, १५.१ 
३०,६२ ) | परन्तु यह प्रथा बहुप्रचलित नही थी । 

सती प्रथा की पवित्रता और उपयोगिता के सम्बन्ध में 
धर्मशास्त्रकारो में सदा मतभेद रहा है। मेधातिथि ने 
मनुस्मृति ( ५ १५७ ) पर भाष्य करते हुए सती प्रथा की 
तुलना श्येनयाग से की है जो एक प्रकार का अभिचार 
( जादू-टोना ) था । मेघातिथि तथा कुछ अन्य टीका- 
कारो ने इसकी तुलना आत्महत्या से की है और इसे 
गहित बतलाया है । इसके विपरीत मिताक्षरा के रचयिता 
विज्ञानेइवर तथा अन्यो ने सतो प्रथा का समर्थन किया हूँ । 

सम्पूर्ण मध्ययुग में यह प्रथा विशेषतः राजपूतो में प्रच- 
लित थी । मुसलमानो के आक्रमण से इसको और प्रोत्सा- 
हून मिला । अकबर ने अपने सुधारवादी शासन में सती 
प्रथा को बन्द करना चाहा, परन्तु यह बन्द न हुई । आधु- 
निक युग में भी बनी रही । बंगाल में इसका सर्वाधिक 
प्रचार था । इसका कारण यह था कि वहाँ दाय भाग के 
अनुसार पत्नी को पति की मृत्यु के पश्चात्‌ संयुक्त पारि- 
वारिक सम्पत्ति में पूर्ण अधिकार प्राप्त था । इसलिए परि- 
वारवाले यही चाहते थे कि विधवा मृत पति के साथ सती 
हो जाप । इसमें छल ओर बल प्रयोग भी होने लगा । 
राजा राममोहन राय के प्रयत्नो से लार्ड विलियम बॅटिद्धू 
के शासन-काल ( १८२९ ई० ) में सतीप्रथा भारत में 
निषिद्ध कर दी गयी । 


सतीर्थ- सहपाठी अर्थात्‌ गुरुभाई । समान गुरु से पढ़े हुए 
परस्पर सतीर्थ कहलाते है । 

सत्कार--पूजा अथवा आवभगत । व्यवहारतत्त्व के अनुसार 
सभा में सभासद्‌ जिस प्रकार बंठते हूँ, उठते हैं, तथा दान- 
मान आदि प्राप्त करते है, उसे सत्कार कहा जाता है । 

सत्किया---शवदाहादि सस्कार को सत्क्रिया कहा जाता है। 
शब्दरत्नावली में 'सस्कार' के अर्थ मे सह्क्रिया का प्रयोग 
हुआ है । महाभारत ( १ ४४५ “प्रयुज्य सर्वाः परलोक- 
सत्क्रियाः । ) में अन्त्येष्टि के अर्थ में ही यह दाब्द प्रयुक्त 
हुआ ह्‌ । 


सतीर्थ-्सत्यसाभा 


सत्य-- तीनो कालो में जो एक समान रहे (त्रिकालाबाध्य), 
परमात्मा (सत्यं ज्ञानमनन्तं) । इसका प्रयोग कृतयुग, शपथ 
एबं यथार्थ के अर्थ में प्रायः होता है। इसके अन्य पर्याय 
है, तथ्य, ऋत सम्यक्‌, अवितथ, भूत आदि । पद्मपुराण 
(क्वियायोगसार, अध्याय १६) में सत्य का लक्षण इस 
प्रकार है : 
यथार्थकथन यच्च सर्वलोकसुखप्रदम्‌ । 
तत्सत्यमिति विज्ञेयमसत्यं तद्विपर्ययम्‌ ।। 
साख्य दर्शन में इससे मिलता-जुलता सत्य का लक्षण 
बतलाया गया है : 'अत्यन्तलोकहितम्‌ सत्यम्‌ ।' महा- 
भारत (राजघमं) में सत्य का आकार निम्नांकित प्रकार 
से बतलाया गया है : 
सत्यञ्च समता चैव दमइचैव न संशय. । 
अमात्सर्यं क्षमा चैष होस्तितिक्षानसूयाता ॥ 
त्यागो ध्यानमथार्यत्वं धृतिरच सततं दया । 
अहिंसा चैव राजेन्द्र सस्याकारास्त्रयोदश ॥ 
पुराणो में सत्य का माहात्म्य बडे विस्तार से बणित 
हैं। गरुडपुराण (अध्याय ११५) में सत्य की प्रशांसा 
इस प्रकार है : 


नसा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा 
न ते बृद्धा ये न वदन्ति सत्यम्‌। 
ना5सौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति 
न तत्सत्य यच्छनेनानुविद्धम्‌ ॥ 
सत्यनारायण--ईववर का एक पर्याय । इसका अर्थ हे 'सत्य 
ही नारायण (भगवान्‌) है। सत्यनारायण को ब्रतकथा 
बहुत ही प्रचलित है । यह स्कन्द पुराण के रेवाखण्ड में 
वणित कही जाती हैं। प्रायः पूर्णिमा को सत्यनारायण- 
व्रतकथा कहने का प्रचलन है। यद्यपि कलियुग में सत्य- 
नारायण की पूजा विशेष फलदायक कही जाती है, किन्तु 
सत्य के नाम से नारायण का अवतार और पूजा-उपासना 
सत्ययुम से ही चली आ रही है * 
घमस्य सूनृताया तु भगवान्‌ पुरुषोत्तम: । 
सत्यसेन इति ख्यातो जात' सम्थत्रतैः सह ॥। 
सोऽनृतब्रतदु शीलानसतो यक्षराक्षसान्‌ । 
भूतद्रुहो भूतगणांस्त्ववघीत्‌ सत्यजित्सखः ।। 
(भागवत, ८.१ २५-२६) 
सस्यभाभा--कृष्ण की आठ पटरानियाँ में द्वितीय । पद्मपुराण 
(उत्तर खण्ड, अध्याय ६९) में इन आठों के नाम इस 


सस्वघुन-शरया्थंप्रकांश 


प्रकार है: 
अष्टो महिष्यस्ताः सर्वा हविमण्याया महात्मनः । 
रुक्मिणी सत्यभामा च कालिन्दी च शुचिस्मिता ॥ 
मित्रविन्दा जाम्ब्रबती नाम्नजिती सुछक्षणा । 
सुशीला नाम तन्बङ्गो महिध्यश्चाष्टमाः स्मृताः ।। 
सत्यवृ्--चार युगों में से प्रथम युग । इसका कृत नाम इस 
कारण हुआ कि समस्त प्रजा इस काळ मे इतकृत्य या 
कृतार्थं रहती थी : 
"कृतकृत्य प्रजा यत्र तम्नाम्ना मां कृतं विदुः ॥।' 
(कल्कि पुराण, अध्याय १९) 
कृतयुग (सत्ययुग) की दशा का वर्णन निम्नाँकित 
पाया जाता है: 


घर्मश्चतुष्पादभवत्‌ कृत पूर्ण जगत्त्रयम्‌ । 
देवा यथोक्तफल्दाशचरन्ति भृवि सर्वत ॥ 
सर्वमस्या वसुमती हृष्टपुष्टजनावृता । 
शाठयचीर्या नृतैर्हीना आधिग्याधिविर्वाजता ॥ 
विप्रा वेदविद सुमङ्गल्युता नार्यस्तु चर्यात्रते. 
पूजाहोमपरा पतित्रतघरा यागोद्यता क्षिया ॥ 
वेश्या वस्तुषु घर्मतो विनिमये श्रीविष्णुपूजापरा 
शूद्रास्तु दिजसेवनाद हरिकथालापा. सपर्यापरा ॥ 
(कल्कि पुराण, अध्याय १८) 


वैशाख शुक्ल तृतीया रविवामर को सत्य युग की 
उत्पत्ति हुई थो । इसमें विष्णु के चार अबतार हुए 
१ मत्म्थ २ कूर्म ३, बराह तथा ४ नुसिह । इसमें पुण्य 
पूर्ण था, पाप का अभाव था, मुख्य तीर्थ कुरुक्षेत्र था, 
ब्राह्मण ग्रहाश थे, प्राण मज्जागत थे, मृत्यु इच्छा- 
नुसार थी । इसमे बलि, मान्धाता, पुरूरवा, धुन्धुमारिक, 
कातंबीर्य ये छ चक्रवर्ती राजा हुए थे। इसका लक्षण 
निम्नाकित है : 
सत्यधमरता नित्य तीर्थानाञ्च सदाश्रयम्‌ । 
नन्दन्ति देवता सर्वी सत्ये सत्यपरा नरा ॥ 
दि० भागवत, १२,४,२ पर श्रीधर स्वामी की टीका) 
सत्यलोक--सात लोकों के अन्तर्गत एक लोक । विष्णुः 
पुराण (२ ७) में इसका निम्नाकित लक्षण दिया हुआ है . 
षड्गुणेन तपोरोकात्‌ सत्यलोको विराजते । 
अपुनर्मारका यत्र ब्रह्मलोको हिस स्मृतः ॥ 
[ तप लोक से छ' गुना सत्यलोक अधिक विराजमान 
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है । वहाँ बसने वालों की पुनः मृत्यु नही होती, वह 
सत्यलोक और ब्रह्मलोक कहलाता है । ] 

सत्यथली--(१) व्यास की माता का नाम । यह घीवरकन्या 
थी । पराशर ऋषि ने इसके साय संसर्ग किया, जिससे 
व्यास का जन्म हुआ। 

(२) हरिवश पुराण (२७,१८) के अनुसार ऋचीक 
मुनि की पत्नी । यथा : 

गाधेः कन्या महाभागा नाम्ना सत्यवती शुभा । 

ता गाधि काव्यपुत्राय ऋचीकाय ददौ प्रभु ॥ 

[ गाधि की कन्या नाम से सत्यवती महाभागा और 
शुभा थी । उसको माधि ने काव्यपुत्र ऋचीक को विवाह 
भें दिया । ) 

सस्थबलोसुल--(१) सत्यवती के पुत्र व्याम । वास्तव मे 
इनका नाम कृष्ण था । पराजर द्वारा अविवाहित सत्यत्रती 
से ये उत्पन्न हुए थे । सत्यवती ने लज्जा के मारे इनको 
एक द्वीप में छिपा दिया, इसीलिए आगे चलकर ये इंपायन 
भी कहलाये । जब इन्होंने वेदों का संकलन और सम्पादन 
क्रिया तो इनकी प्रमिद्ध उपाधि व्यास हुई । सर्वाधिक 
इसी नाम से ये प्रसिद्ध हुए । 

(२) जमदग्नि ऋषि भी सत्यवतीसुत कहलाते हूँ, 
क्योंक्रि उनकी माता का नाम भी सत्यवती था । 

सह्ववान्‌--क्रेकय देश के राजा अझवपति की कन्या सावित्री 
के पति । ये साल्व देश ( पूर्वी राजस्थान, अलवर ) के 
निवासी थे । महाभारत (३ २९३ १२) में इनके नाम की 
व्युत्पत्ति इस प्रकार बतलायी गयी है 

सत्य वदत्यस्य पिता सत्यं माता प्रभाषते | 

ततोऽस्य बाह्माणाश्चक्र्नामैतत्‌ सत्यवानिति ॥ 


[ इनके पिता सत्य बोलते थे, माता सत्य भाषण करती 
थी, इसलिए ब्राह्मणों ने इनका नाम सत्यवान्‌ ही 
रखा । ] सावित्री-सत्यवान्‌ की प्रसिद्ध कथा महाभारत 
(३ २९२ और आगे) में विस्तार से दी हुई है । 

सत्याथप्रकाश--आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द 
सरस्वती द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रन्थ । यह आर्यं समाज का 
सर्वमान्य ग्रन्थ हें । इसके अधिकाश प्रारभिक अध्यायों 
(समृल्लासो) में आर्य समाज के सिद्धान्तो का मण्डन और 
समाजसुधारक विचारो का प्रतिपादन किया गया है। 
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इसके पश्चात्‌ पौराणिक तथा तान्त्रिक द्न्दू घर्म तथा 
समार के अन्यान्य धर्मों की कई सप्रीक्षा को गयी है । 
दे० आय समाज' | 
सत्र--यज्ञ का पर्याय । भागवत पुराण (११) में यज्ञ के 
अर्थ में ही इसका प्रयोग हुआ है । 


नैमिषेऽनिमिषक्षे तरे ऋषय शौनकादय । 
सत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत ॥ 
कलिमागलमाज्ञाय क्षेेऽस्मिन्बैणवे वयम्‌ । 


आसीना दीघमत्रेण कथाया सक्षणा हुरेः॥ 

[ अनिमिषक्षेत्र नेमिषारष्य मे शौनक आदि ऋषियों 
ने स्त्रग की प्राप्ति और लोक कल्याण के लिए सहस्रो 
वर्ष का सत्र (यज्ञ) क्रिया । कलि को आया हुआ जानकर 
इस वैष्णव क्षेत्र में हम लोग दीघ सत्र (यज्ञ) करते हुए 
भगत्रत्, था में समय बिताने रुगे । ] 

सत्राजित्‌--क्कुणण की पत्नी सत्यभामा के पिता । 

सत्बत्‌--यदुवंश के एक प्राचीन राजा, जिनसे सात्वत वश 
चला । वे अशु के पुत्र थे । सात्वतो में ही वावो का 
भागवत सम्प्रदाय प्रारम्भ में विकसित हुआ, अत इसे 
साल्बत सम्प्रदाय भो कहते हँ । सत्वत्‌ के पुत्र सात्बत ने 
नारद से भागवत धर्म का उपदेश ग्रहण किया (दे० कूर्म 
पुराण) । इस धर्म की बिशेषता थी निष्क्राम कर्म और 
बासुदेव की आराधना । ज्ञान, कमं और भक्ति के समुच्तरय 
अथवा समन्वय के सात्वत्त लोग समथक थ । 

सदन--स्वामी रामानन्द के पूर्वं रामावत सम्प्रदाय में कई 
सन्त आचार्य हुए । इनमें नामदव और त्रिलोचन महाराष्ट्र 
में तथा सदन और बेना उत्तर भारत में हुए थे। सदन ने 
हिन्दी मे अपने पदो की रचना की । राय बालेश्वर प्रसाद 
ने मन्तबानी-सग्रह सन्‌ १९१५ में वेल्ब्रडियर प्रस 
इलाहाबाद मे प्रकाशित कराया था । उसमें सदन के पद 
मगृहीत है । 

सबाबार--धमं के अनेक स्रोतो मे से एक । इसको धमंसूतओो 
मे शील, सामयाचारिक अथवा शिष्टाचार कहा गया हैं 
और स्मृतियो में आचार अथवा सदाचार । घर्म के रोतो 
कीशणता निम्नाकित प्रकार है - 

वेदो धर्ममूलम्‌ । तड़िदाञ्च स्मृतिशीले । 

(गौ० घ १ १-२) 
अथात' सामयाचारिकानूधर्मान्‌ व्याख्यास्यामः । 


धर्मज्ञममय प्रमाणम्‌ बंदाञ्च । (आप? घर्म० १ १ १-३) 


सत्र सदाचारं 


श्रुतिस्मृतिर्विहितो धर्म । तदलाभे शिष्टाचारः प्रमाणम्‌ । 
शिष्ट' पूनरकामात्मा । अगृह्यमाणकारणो धर्म' । 
(वसिष्ठधर्म० १. ४-७) 
श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
सम्यक्सक्रस्पजः कामो' घर्ममूलमिद॒ स्मृतम्‌ ॥ 
(याज्ञ० १.७) 
वेदोऽखिलो धर्ममूल स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । 
आचारइसैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ 
(मनु १ ६) 
आपस्तम्त धर्ममूत्र के भाष्य मे हृरदत्त सामयावारिक 
की व्याख्या इस प्रकार करत हैं 

पौरुपेयी व्यवस्था समय , सच | [विघ., विधितियम', 
प्रतिषेघश्चति । समयमूला आचारा , तषु भवा सामयाचा- 
रिका , एवभूतान्‌ धर्मानिति । कमंजन्योऽम्युदयनिःश्रयस- 
हेतुरपूर्वाख्य आत्मग॒णो घर्मः । 

[ पौरुषेयी व्यवस्था को समय कहते हुँ, वह तीन 
प्रकार का होता है-(१) बिधि (२) नियम और (-) 
प्रतिपेध । आचारो का मूल समय में होता है । उनमे उत्पन्न 
होने के कारण बे सामयाचारिक कहलाते हूँ । अर्थात्‌ 
इस प्रकार से उत्पन्न हुए धर्म । कर्म से उत्पन्न, अम्युदय- 
निःश्रेयस का कारणभूत अपूर्व नामक आत्मा का गुण 
घम हुँ । | 

बसिष्ठधर्मसूत्र मे शिष्ट की परिभाषा दी गया ह. 

शिष्टः पुनरकामात्मा । 

[शिष्ट वह है जो (स्वार्यमय) कामनाओ से रहित 
हो ] अकामात्मा का ही आचार प्रमाण माना जा सकता 
है । मनु ने शील और आचार म थोडा भेद किया है । 
कुह्लूक के अनुसार शीळ नैतिक गुणो को कहते है, जैसे 
विद्याप्रेम, देवभाक्ति, पितुर्भाक्त आदि, आचार वह हे जो 
अनुबन्ध अथवा परम्परा पर आधारित हो। श्रुति तथा 
स्मृति और आचार की प्रामाणिमता में भी अन्तर हैं। 
प्रथम दो धर्म के मौलिक प्रमाण है, जब कि आचार सहा- 
यक प्रमाण हैं । 

सदाचार अथवा आचार तीन प्रकार का होता है 

(१) देशाचार (२) जात्याचार और (३) कुछाचार । 

भिन्न-भिन्न प्रदेशों में बिभिन्न आचार, प्रथायें और 


संदाखारें 


परम्पराएँ प्रचलित होती हैं, वे देशाचार कहलाती हैं । इसी 
प्रकार बिभिन्न जातियों में भी अपने-अपने विशिष्ट आचार 
होते है, जो जात्याचार कहलाते हैं। जाति के भीतर 
विभिन्न कुलों में भी अपने-अपने विदेष आचार होते है, 
जिनको कुलाचार कहते हैँ । ये श्रृति-स्मृतियों में विहित 
विधान के अतिरिक्त होते हैं । कालमानित और बहुमानित 
होने के कारण ये प्रमाण माने जाते हैं, यद्यपि श्रुति-स्मृ- 
तियों से अविरुद्ध होने की इनसे अपेक्षा की जाती है । 
सदाचार के प्रामाण्य पर कुमारिल द्वारा तन्त्रवातिक 
( जैमिनि,१ ३७ ) में विस्तार से विचार किया गया 
है। इसके अनुसार वे ही प्रथाएं सदाचार के अन्तर्गत 
आती हैं जो श्रुति के स्पष्ट पाठ के अविरुद्ध होती है, 
जिनका आचरण शिष्ट इस विश्वास से करते हैं कि उनका 
पालन करना धर्म हैं, जिनका कोई इष्ट फल (काम अथवा 
लोभ) नही होता है । झिष्ट भी बे हो होते है जो स्पष्ट 
श्रुतिविहित कतंब्यो का स्वेच्छा से अपने आप पालन 
करते हैं, वे नहीं जो तथाकथित सदाचार का पालन 
करते है । यदि ऐसा न हो तो शिष्टता वारजाल के चक्र 
में पड जायेगी ! इसलिए परम्परागत और पीढी दर पीढ़ी 
से चली आने वाली प्रथाओं का शिष्टो द्वारा इस बुद्धि से 
पालन कि बे धर्म के अङ्ग है, वस्तुत. धर्म है और इससे 
स्वर्ग की प्राप्ति होती हैं 
दष्टकारणहीनानि यानि कर्माणि साब्रुभि । 
प्रयुक्तानि प्रतीयेरन्‌ धर्मत्वेनेह तान्यपि ॥ 
आरीरस्थितये यानि सुखार्थं वा प्रयुञ्जते। 
अर्थार्थं बा त तंष्बस्ति जिष्टानामेव धर्मधी: ॥ 
धर्मत्वेन प्रपन्नानि थिष्टैर्यानि तु कानिचित्‌ । 
वैदिकं. करमंसामान्यातषा धर्मत्वमिष्यते ॥ 
नैव तेषा सदाचारनिमित्ता शिष्टता मता। 
साक्षादिहितकारिस्वाच्छिष्टत्वे सति तद्वचः ॥ 
प्रत्यक्षवेदनिहितक्रियया हि छब्धशिष्टत्वव्यपदेशा 
यत्परम्पराप्राप्तमन्यदयि धर्मबुद्ध्या कुर्वन्ति तदपि स्वग्यं 
स्वाद्धमंरूपमेव । (नन्त्रवातिक, पु० २०५-२०६} । 
केवल महान्‌ पुरुषो का आचरण मात्र सदाचार नही 
है, क्योकि उनके जीवन मे कई कर्म धमविशुद्ध होते है, 
जिसका आचरण सामान्य पृरुषो को नही करना चाहिए : 
दृष्टो धर्मग्यतिक्रम, साहसं च महताम्‌ । 
अबरदीर्बल्यात्‌ । (गौतम धर्म» १. ३-४) 
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दुष्टो धर्मव्यतिक्रमः साहसं च पूर्वेषाम्‌ । 
तेषा तेजोविदीषेण प्रत्यवायो न विद्यते । 
तदन्वीक्ष्य प्रयु्ञानः सीदत्यवरः ।। 
(आप० धर्म» २ ६ १३.७-९) 
कुमारिल ने तन्त्रवार्तिक (जैमिनि, ३ ३ १४) में सदा- 
चार के बार्घो पर भी विचार दिया हैं। यदि किसी 
आचार और स्मृति में बिरोध हो तो आचार स्मृति से 
बाधित होता हे--एक आचार दूसरे अधिक अभियुक्ततर 
(श्रेष्ठ द्वारा प्रयुक्त) आचार से; संदिग्ध आचार असंदिग्ध 
आचार से बाधित होता है आदि (स्मृत्याप्याचार सोऽप्य- 
भियुक्ततराचारेण संदिग्धमसंदिग्धेन) । 
सदाचार के मीमासक मूल्यांकन से कुछ स्मृतिकारों न 
अपना मतभेद प्रकट किया है। किसी आचार को राज्य 
द्वारा इसलिए अमान्य नही कर देना चाहिए कि उसका 
स्मृति द्वारा विरोघ है। ऐसे आचार का विरोध शुद्ध 
घामिक दृष्ट से है, व्यावहारिक (विधिक) दृष्टि से नही । 
किसी आचार के प्रामाणिक होने के लिए यह पर्याप्त है 
कि वहू चिरकालमानित और बहुमानित है । बृहस्पति का 
कथन है “देशाचार, जात्याचार और कुलाचार का, जहाँ 
भी वे प्राचीन काल से प्रचलित हो, उसी प्रकार आदर 
करना चाहिए । नही तो प्रजा में क्षोभ उत्पन्न होता है, 
राजा के बल और कोष का नाश होता हैं। ऐसे आचार 
के पालन से प्रजा प्रायश्चित्त अथवा दण्ड की भागी नहीं 
होती 
देशजातिकुलानाञ्च ये घर्मः प्राक्प्रवतिता । 
तथेव ते पालनीया प्रजा प्र्षुभ्प्रतेऽन्यथा ॥। 
जनापरक्तिभंवति बलं कोषञ्च नश्यति । 
अनेन कर्मणा नते प्रायक्चित्तदमाहंकाः ॥ 
(बृहस्पति ) 
साधु पुरुषो के आचरण को सदाचार कहते है । मनु- 
स्मृति मे ब्रह्मावर्तं के निवासियों के आचार को सदाचार 
बतलाया गया है : 
सरस्वतीदृषद्वत्यो दवनः्यो यदन्त रस्‌ । 
लदेवनिमित देशं ब्रह्मावतं प्रचक्षते ॥। 
तस्मिन्‌ देशे य आचार पारम्पर्यक्रमागत' । 
वर्णाना सान्तरालाना सदाचार स उच्चते ॥ 
दिवनदी सरस्वती और दुषद्दती के बीच में ओ अन्त- 
राखू हैं वह देवताओ से निमित देश ब्रह्मावत कहलाता 
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है । उस देश में अन्तराल सहित चारों वर्णो का परम्परा- 
गत जो आचार हे बह सदाचार कहलाता हं । ] 

घर्म के प्रमुख चार खोतो में तीसरा सदाचार है 

श्रुति' स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 

एतच्चतुविध प्राहु साक्षाद्‌ धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 

(मनुस्मृति) 

[ श्रुति, स्मृति, सदाचार और अपने आत्मा को प्रिय, 
यह चार प्रकार का साक्षात्‌ घर्म का लक्षण कहा 
गया है ।] 

कालिकागुराण (अध्याय ८६), वामनपुराण (अध्याय 
१४), पद्मपुराण (स्वर्ग खण्ड, अध्याय २९,३०,३१) और 
मार्कण्डेयपुराण के सदाचाराघ्याय मे सदाचार का विस्तृत 
वर्णन पाया जाता है । 

सवाधारस्मुति--मध्वाचार्प द्वारा रचित एक ग्रन्थ । इसमें 
माध्व साम्प्रदायिक वैष्णवों के आचारों का वर्णन और 
विवेचन है । 

सबानम्द--अःत दर्शन के एक आचार्य अट्रैतानन्द पन्द्रहवी 
शती में हुए थे, जिन्होने ब्रह्मसूत्र के शाक्कुर भाष्य पर 
ब्रह्मविद्याभरण नामक भाष्य पद्य में लिखा । अद्वैतानन्द 
के शिष्य सदानन्द थे, जिन्होने गद्य में वेदान्तसार 
नामक ग्रन्थ लिखा । यह्‌ शाद्धुर वेदान्त की अच्छी 
भूमिका प्रस्तुत करता है परन्तु इस पर सांख्य का प्रभाव 
स्पष्ट है। 

सदानन्व योगोग्द्र--उन्होने वेदान्तसार नामक ग्रन्थ की 
रचना की। इनका जीवन काल सोलहवी शती का 
उत्तराद्धं हैं । वेदान्तसार के ऊपर नृसिह सरस्वती की 
सुबोधिनी नामक टीका है जिसका रचनाका शक स० 
१५१८ है । वेदान्तसार अद्वेतवेदान्त का अत्यन्त सरल 
प्रकरण ग्रन्थ है। इस पर कई टोकाएं लिखी गयी है । 
इस ग्रन्थ से मुमुक्षुओं का बहुत उपकार हुआ है । सदानन्द 
योगीन्द्र का एक ग्रन्थ शङ्कूरदिग्बिजय भी है जो अभी 
नागराक्षरो में प्रकाशित नही हुँ । दे० सदानन्द । 

सदानीरा--शतपथ ब्राह्मण (१४.१ १४ ) के अनुसार 
यह्‌ कोसळ और विदेह के बीच सीमा बनाती थी। 
बबर इसको गण्डको ( बड़ी गंडक ) मानते है, जो ठीक 
प्रतीत होता है । कुछ लोगों नें इसको करतोया माना हैं 
(इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, पृ १५,२४) । परन्तु 
करतोया बहुत दूर पूर्व में होन से सदानीरा नही हो 


सवाचारस्मृति-सच्यःक्षौत्र 

सकती । महाभारत (२,७९४) में गण्डकी और सदानीरा 
को अलग-अलग माना गया है। किन्तु यहाँ शायद गण्डकी 
का तात्पर्य छोटी गण्डक से है, जो उत्तर प्रदेश के देव- 
रिया जिले में बहुती है। सदानोरा का एक नाम नारायणी 
या शालग्रामी भी है । वर्षाऋतु में अन्य नदियाँ रजस्वलां 
होने के कारण अपवित्र रहती है, किन्तु इसका जल 
सदा पवित्र रहता है । अत. यह सदानीरा कहलाती हैं । 
यह पटना के पास गंगा में मिल जाती है । 

सदापु"भ--ऋग्वेदोक्त ( ५ ४४.१२ ) एक ऋषि । 

सदाशिव ब्रह्मो --भट्टोजिदीक्षित के समकालीन एक विद्वान्‌ 
सन्यासी । सभवलः ये काञ्जी कामकोटि पीठ के महाधीश्वर 
भी थे । इनके रचित प्रन्थ गुरुरत्नमालिका में ब्रह्माविद्या- 
भरणकार स्वामी अद्वैतानन्द का उल्लेख पाया जाता है। 
सदाशिव स्वामी ने अद्रेतविद्याविलास, बोधार्यात्मनिबँद, 
गुरुरत्नमालिका, ब्रह्माीर्तनतरङ्िणी आदि ब्रन्थो की 
रचना की थी । 

सदुक्तिकर्थामृत--व ङ्गदेशीय वैष्णव श्रीधरदास द्वारा प्रस्तुत 
स्तुतियों का एक सग्रह ग्रन्थ । इसका रचनाकाल १२०५ 
ई० है । इसमें जयदेव के कुछ पद्य भी संगृहीत हैं ! 

सदःशुद्धि--सामान्यतः मरणाशोच और जननाशौच में 
शुद्धि बारह दिनों के पश्चात्‌ होती है। परन्तु किन्ही 
वरिस्थितियो में सद्यः (तुरन्त) शुद्धि हो जाती है। 
गरुडपुराण (अध्याय १०७) के अनुसार . 

'दशान्तरमृते बाले सश्च शुद्धिर्यतो मृते ।' 

[ देशान्तर में मरने पर, बालक की मृत्यु पर तथा 
सन्यासी की मृत्यु पर सद्ध' शुद्धि हो जाती है । ] इसका 
कारण यह हे कि प्रथम और द्वितीय का परिवार से 
सम्बन्ध नही रहता है । द्वितीय का व्यक्तित्व अविकसित 
और उसका परिवार में अभिनिवेश प्राय नहीं होता । 
सञ्चःशौच--सामाजिक आवध्यकता आर कुछ विशेष 
कारणों से कुछ वर्गों और व्यक्तियों का शौच (शुद्धि) 
तुरन्त मान लिया जाता हे । गरुडपुराण (अध्याय १०७) 
में कथन हूँ . 

शिल्पिन. कारवो वेद्या. दासीदासाइच मृत्यका । 

अग्निमान्‌ श्रोत्रियो राजा सद्यः शौचा. प्रकीतिता. ।। 

[ शिल्पी लोग, बढई, वैद्य, दासी, यास, मृत्म, यज 
करने वाला, त्रिय और राजा ये तुरन्त शौच वाले (शुद्ध) 
माने जाते है । ] 


सङ्िदयाविजय-ततातनपोस्वरसी 


कुमपुराण (उपविभास, अध्याय २२), आदिपुराण एवं 
कई स्मृतियों में सद्मःशौच वाले लोगो की रूम्बी सूचियाँ 
पायी जाती हैं । कुछ कर्मो का अनुष्ठान प्रारम्भ हो जाने 
पर अशौच नहीं होता : 

ब्रतयज्ञविवाहेषु श्ाद्धहोमार्चने जपे । 

आरब्धे सूतक न स्यादनारब्धे तु सूतकम्‌ ।। 

(विष्णुस्मृति) 

[ व्रत, यज्ञ और विबाह में, इसी प्रकार श्राद्ध, होम, 
अर्चम और जप में भी आरम्भ हो जाने पर सूतक नहों 
होता; अनारम्भ में होता हँ । ] दे० सच्च शुद्धि । 

सहिल्ाविशय--दोहय महाचार्य रामानुजदास कृत एक 
ग्रन्थ । इसका रचनाकाल सोलहवी गती है। इसमें श्रो- 
वैष्णव वेवान्तमत का प्रतिपादन हुआ है । 

सधर्मचारिशी- एक साथ धर्म का आचरण करने वाली । 
यह भार्या का पर्याय हैं । 

सघवा--धव = पति के, स = साथ विद्यमान । जिस स्त्री 
का पति जीवित होता है उसे सधवा कहते है । 

समक--( १) ब्रह्मा के चार मानस पुत्रो में से प्रथम । 
श्रीमद्भागवतपुराण (३.१२) में इनका वर्णन है । 

(२) जैमिनीय ब्राह्माण (३.२३३) के अनुसार सनक दो 
काप्यो में से एक का नाम है ( दूसरा नवक हैं । ) इन्होंने 
विभिन्दकीयों के यज्ञ में भाग लिया था ! ऋग्वेद के एक 
स्थल (३ १४७) वर इनको यज्ञ से उदासीन के रूप में 
चर्चित किया गया है; सभवत इनकी भक्तिवादी प्रवृत्ति 
के कारण । 

सतकसंप्रदाय--अचायं शङ्कुर के पश्चात्‌ जिन बँष्णव 
सम्प्रदायो का बिकास हुआ, उनमें एक सनक सम्प्रदाय भी 
है । मुख्य वेष्णव सम्प्रदाय थे--(१) श्रीसम्प्रदाय (२) 
ब्रह्मसम्प्रदाय (३) रुद्रसम्प्रदाय और (४) सनकसम्प्रदाय । 
अब इनमें से मिम्बार्क के अनुयायिओ का सम्प्रदाय सनक 
आथवा सनकादि सम्प्रदाय कहलाता हँ । इन सभी सम्प्र- 
दायों का आधार श्रुति (बेद) है और दर्शन वेदान्त । 
इनकी साहित्यिक परम्परा भी प्राय. एक हैं। केवल 
व्याख्या करने की पद्धति भिन्न-भिन्न है । बाहरी आचारों 
में मेद होने से इनमें सम्प्रदायभेद उत्पन्न हो गया । 


सनकाबिसम्प्रबाय--दे० 'सनकसम्प्रदाय' । 
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सनतकुसार--(१) सनत्‌ (ब्रह्मा) के पुत्र हेने से अथवा सनत्‌ 
(सदा) कुमार रहने के कारण इनका नाम सनत्कुमार 
पडा । हरिवंश में इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की 
ह कल कुमार इति विद्धि भाम्‌ । 

ब्रस्मात्‌ सनतुकुमारेति नामैतन्मे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

बामन पुराण (अ० ५७-५८) के अनुसार धर्म की 
अहिंसा नामक पत्नी से चार पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें एक 
सनत्कुमार थे । इन पुत्रों को ब्रह्मा ने दत्तकरूप में ग्रहण 
किया : 


घमस्य भार्याऽहिसाख्या तस्यां पुत्रचतुष्टयम्‌ । 

सम्प्राप्त॑ मुनिशादूंल योगशास्त्रविचारकम्‌ ॥ 

ज्येष्ठः सनत्कुमारोऽभुद्‌ द्वितीयश्च सनातनः । 

तृतीय. सनको नाम चतुर्थक्‍्च सनन्दन" ॥। 

(२) छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७.१-१;२६.२) में एक ज्ञानी 
ऋषि का नाम । पौराणिक पुराकथा के अनुसार ये वैष्णव 
परम्परा के नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे । ब्रह्मा के चार पुत्रों में 
में से ये एक थे । 

सनत्कुमारउपपुराथ--यह उन्तीस उपपुराणों मे से एक है । 

सनत्कुमारतन्त्र--आगमतत्त्वविलास में अनुसूचित चौसठ 
लन्श्रों में से एक तन्त्र । 

सनम्दन---मह्या के चतुर्थ पुत्र (दे० सनत्कुमार) । स्कन्द 
पुराण के काशो खण्ड के अनुसार ये जनलोक वासी हूं 
और दिव्य मनुष्य माने जाते है । इसीलिए पितरों के 
समान इनका तर्पण किया जाता है। 

सनातन--(१) ब्रह्मा के द्रितोय पुत्र । काशी खण्ड के अनुसार 
ये जनलोकवासी किन्तु अग्निपुराण के अनुसार तपोलोक- 
बासी थे । ब्रह्मा, विष्णु और शिव का पर्याय भी 'सनातन' 
हँ । हेमचन्द्र के अनुसार सनातन पितरों के अतिथि 
हैं । द० “सनत्कुमार । 

(२) तैत्तिरीय सहिता (४३३ १) में एक ऋषि 
का नाम । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ की । २ ५.२२,४.५.२ ८) 
दो वशसूचियो में इनका उल्लेख सनग नामक ऋषि के 
शिष्य और सनारु के गुरु के रूप में हुआ है । 

सनातन गोस्वामो--चेतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य । रूप 
गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों महाप्रभु के पट 
शिष्य एव भाई थे । ये पहले बंगाल के नवाब के यहाँ उच्च 
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कर्मचारी थे । चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित होने पर एक 
दिन सनातम के मन में ससार के प्रति बैराग्य उत्पन्न 
हुआ । एक दिन वे किसी सरकारी काम से कही जा रहे 
थे । बहुत जोर की आँधी आयी और आकाश बादलो से 
घिर गया । मार्ग मे एक मेहेतर दम्पति आपस में वार्ता- 
लाप करते हुए मिले | पत्नी पति को बाहर जाने से रोक 
रही थी । उसने पति से कहा, “एसे झझावात में सकट 
के समयया तो दूसरे का नौकर बाहर जा सकता है 
अथवा कुसा ।'' सनातन गोस्वामी ने इस बात को सुन- 
कर नौकरी छोड़ने का निश्चय किया । परन्तु यह बात 
नवाब को मालूम हो गयी और उसने सनातन को कारा- 
गार में डाल दिया । सनातन अपने को भगवान्‌ के चरणों 
मे समित कर चुके थे । काराव्यक्ष को प्रसन्न कर एक 
दिन केवल एक कम्ब्रल के साथ पे जेल के बाहर आ गये 
और महाप्रभु चैतन्य को शरण में पहुँच गये । कम्बल देख- 
कर महाप्रभु ने उदासीनता प्रकट की । इस पर रानाउन 
ने कम्बल का मी त्याग कर दिया । वे अत्यन्त विरक्त 
होकर कृष्ण की आराधना मे तल्लीन हो गये । जीवन के 
अन्तिम भाग में ये वृन्दावन में रहने लगे थे। इन्होंने 
गीतावली, बैष्णवतोषिगी, भागबतामृत और सिंद्धान्तसार 
नामक गंभोर ग्रन्थों की रचना की। भागवतामृत में 
चैतन्य सम्प्रदाय के कर्तव्य और आचार का वर्णन है । 
हरिभक्तिविलास नामक ग्रन्थ भी इन्ही के नाम से प्रसिद्ध 
है । इस ग्रन्थ में भगवान्‌ के स्वरूप और उपासना का 
वर्णन है । बंगला भाषा में भी इनका एक ग्रन्थ रसमयः 
कलिका नाम से प्रचलित हैं । सनातन गोस्वामी अचिन्त्य- 
भेदाभेद मत के मानने वाले थे और इनके ग्रन्थो का यही 
दर्शन हैं । 
सरध्या--एक घामिक क्रिया जो, हिन्दुओं का अनिवार्य 
कर्तव्य है । दिन और रात्रि की सन्धि में यह क्रिया की 
जाती है, इसलिए इसको सन्ध्या [(सन्धिवेला में की हुई) 
कहते हैं । ब्यास का कथन है 
उपास्ते सन्धिवेछायां निशाया दिवसस्य च । 
तामेव सन्ध्या तस्मात्तु प्रवदन्ति मनीषिण ॥ 
इसकी अन्य व्युत्पत्तियाँ भी पायी जाती हैं। यथा 
सम्यक्‌ ध्यायम्त्यस्यामिति । सदधातीति' । दिन और 
रात्रि को सन्धि के अतिरिक्त मध्याह्न को पी सन्धि माना 
जाता है ! अतः तीन सन्घ्याओं में जो उपासना की जाती 


सम्थ्या 


है, उसंका नाम (त्रिकाल) सन्ध्या है । इन कालों में उपा- 
स्य देवता का नाम भी सन्ध्या है । 

सन्ध्या उपासना सभी के लिए आवश्यक है, किन्तु 
ब्राह्मण के लिए अनिबार्य है : 

एतत्‌ सन्ध्यात्रयं प्रोक्तं ब्राह्मण्यं यदधिष्ठितम्‌ । 

यस्य नास्त्यादरस्तत्र न स ब्राह्माण उच्यते ॥ 

अब्राह्मणास्तु षट्‌ प्रोक्ता ऋषिणा तत्ववादिमा । 

आद्य राजभृतस्तेषां द्वितीय क्रयविक्रयी ॥ 
तृतीयो बहुयाण्यः स्याच्चतुर्थो प्रामयाअकः । 
पञ्चमस्तु भृतस्तेषां ग्रामस्य नगरस्य च ।। 
अनागतान्लु यः पूर्वा सादित्याञ्चैव पश्चिमाम्‌ । 
नोपासीत द्विज' सन्ध्यां स षष्ठोऽब्राह्मणः स्मृतम्‌ः ।+ 
(शात्तातप) 

[ तत्ववादी ऋषि द्वारा छः प्रकार के अब्राह्मण कहे 
गये हैँ । उनमें से प्रथम राजसेवक है, दूसरा क्रय और 
विक्रय करने वाला है, तीसरा बहुतो का यज्ञ कराने 
वाला; चौथा ग्रामयाजक, पाँचवाँ ग्राम और नगर का 
भृत्य और छठा प्रात: और सार्य सन्ध्या न करने वाला । ] 
याज्ञवल्कध ने सन्ध्या का लक्षण इस प्रकार बतलाया है ' 

त्र्याणाञ्चैव वेदानां ब्रह्मादीना समागमः। 

सन्धि' सबंसुराणाञ्च तेन सन्ध्या प्रकीतिता ॥। 

[ ऋक्‌, साम, यजु" तीनों वेदो और ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव तीन मूनियो का इसमें समागम होता है । सभी 
देवताओं को इसमें सन्धि होती है, इसलिए यह सन्या 
नाम मे प्रसिद्ध है । ] सवर्तस्मृति में मन्ध्योपासना का 
उपक्रम इस प्रकार बतलाया गया है 


प्रात"मन्ध्या सनक्षत्रामुपामीत यथा विलि । 

सादित्यां पश्चिमा सन्ध्यामर्दास्तमितभास्कराम्‌ ॥ 

प्रात'सन्ध्या की उपासना यथा विधि नक्ष सहित 
(थोड़ी रात रहते) करनी चाहिए । साय सन्ध्या आधे 
अस्त सूर्य के साथ होनी चाहिए । ] मध्याह्न सन्ध्या के 
लिए आठवां मुहुर्त उपयुक्त बतलाया गया है : “सममूर्येऽपि 
मध्याह्न मुहर्ते सप्तमोपरि ।' सांख्यायनगृह्यसूत्र में सन्ध्या 
का निम्नाकित विधान है : ''अरण्ये समित्पाणिः सन्ध्या- 
मुपास्ते नित्य वाग्यत उत्तरापराभिमुखोच््वष्टमदिशम्‌- 
आनक्षत्रदर्शनात्‌ । अतिक्राम्ताया महाव्याहृतीः सावित्री 
स्वस्त्ययनादि जप्त्वा एवं प्रातः प्राङ्‌मुखस्तिष्ठन्‌ आमण्ड ल- 
दर्शनादिति । 


संन्यासी- 


व्यास मे तीन काल की सम्ध्याओं के अलग-अछग नाम 


दिये हैं : 

“गायत्री नाम पूर्वाह्णे साबिश्रो मध्यमे दिने । 
सरस्वती च सायाहे, सैत्र सन्ध्या त्रिषु स्मृता ॥ 
पतिम्रहान्तदोषाचच पातकादुपपातकात्‌ । 
गायत्री प्रोच्यते तस्मात्‌ गायन्तं त्रायते यत्त' ॥ 
सबितृद्योतनात्‌ सैव सावित्री परिकीर्तिता । 

जगतः प्रसवित्रौत्वात्‌ वाररूपत्वात्‌ सरस्वती ॥ 

[ पूर्वाह्न में जो सम्ध्या की जाती है उसका नाम 
गायत्री; मध्याह्न में जो की जाती है उसका नाम सावित्री 
और सायं जो की जाती है उसका माम सरस्वती है । दान 
में प्रहण किये हुए अन्न के दोष, पातक और उपपातक से 
अपने गामेवारे ( उपासना करनेबाले ) को त्राण देती है, 
इसलिये गायत्री कहलाती है। सविता के प्रकाश अथवा 
जगत्‌ को उत्पन्न करने के कारण सावित्री नाम मे प्रसिद्ध 
है । बाररूप होने से सरस्वती कहलाती है ।] 

सन्ध्या का माहात्म्य तैत्तिरीय ब्राह्मण में इस प्रकार 
बतलाया गया है . 

“'उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमभिष्यायम्‌ कुर्वन्‌ ब्राह्मणो 
विद्वान्‌ सकलं भद्रमइनुते । असावादित्यो ब्रह्मा इति ब्रह्मैव 
सन्‌ ब्रह्माभ्येति य एवं बेदेत्ययमर्थः ।” 

[ उगते हुए, अस्त होते हुए तथा मध्याह्न में अपर 
जाते हुए आदित्य ( सूर्य ) का ध्यान करते हुए विद्वान्‌ 
ब्राह्माण सम्पूर्ण कल्याण को प्राप्त करता हैं। यह आदित्य 
ब्रह्मरूप ही है, उपासक ब्रह्मा होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त 
करता है, वह इसका अर्थ है । ] 

याज्ञवल्क्य मे और विस्तार के साथ इसका माहात्म्य 
बतलाया है : 

या सन्ध्या सा तु गायत्री द्विषा भूत्वा प्रतिष्ठिता । 

सन्ध्या उपासिता येन विष्णुस्तेन उपासित. ।। 

गवां सिः शरीरस्थं न करोत्यंगपोषणम्‌ । 

निःसृतं कर्मसंयुक्तं पृनस्तासा तदौषधम्‌ ॥। 

एवं स हि शरीरस्थ, सगिवत्परमेश्वरः । 

विना चोपासनादेव न करोति हित नृषु ॥ 

प्रणवब्याहृतिम्याश्च गायत्र्या त्रितयेन च । 

उपास्यं परमं ब्रह्म आत्मा यत्र प्रतिष्ठितः ॥ 

वाच्य. स ईश्वरा प्रोक्तो वाचक: प्रवणः स्मृतः । 

वाचकेऽपि च विज्ञाते याच्य एव प्रसीदति ॥ 

<३ 
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भुभुवः स्वस्तथा पूर्वं स्वयमेव स्वयम्भुवा । 

व्याहता ज्ञानदेहेन तस्मात्‌ व्याहृतयः स्मृताः ॥। 

शुद्धितत्त्व' में जनन-मरणाशौच में सन्ध्योपासना का 
निषेध किया गया हैँ : 

सन्ध्या पञ्चमहायअं नैत्यिकं स्मृतिकर्म च । 

तन्मध्ये हापयेत्तेषां दशाहान्ते पुन क्रिया ॥ 

संन्यास--(१) चार आश्रमों में से चतुर्थ आश्रम । प्रथम तीन 
आश्रमों--ब्रह्म पर्य, गार्हस्थ्य और वानप्रस्थ--के पालन 
के पश्चात्‌ इसपे प्रवेश करने का विधान है । वामन पुराण 
(अ० १४) में संन्यास आश्रम का घर्म निम्नाँकित प्रकार 
से बतलाया गया है: 

सर्वसङ्गपरि त्यागो ब्रह्मचर्यंसमन्वित: । 

जितेन्द्रियत्वमावासे नैकस्मिन्चसतिश्चिरम्‌ ॥ 

अनारस्भस्तबाहारे भिक्षा विप्रं ह्वानिन्दिते । 
आत्मज्ञानविवेकश्च तथा ह्यात्सावबोधनम्‌ ॥ 

चतुर्थ चाश्रमे घर्मो ह्यस्माभिस्ते प्रकीतित ॥ 

[ सभी प्रकार को आसक्ति का त्याग, ब्रह्मचर्य का 
पालन, इन्व्रियजय, एक स्थान में चिरकाल तक रहने का 
त्याग, कामनायुक्त कर्म का अभाव, आहार में प्रशस्त बिप्र 
के यहाँ भिक्षावृत्ति, आत्मज्ञान का विवेक, आत्मा में ही 
सभी प्रकार से निष्ठा, चतुर्थ आश्रम ( संन्यास ) में यह 
धर्म तुमसे कहा गया हुँ । | कलियुग में सन्यास का निषेध 
बतलाया गया है : 

अश्वमेधं गयालम्भं संन्यास पलपेतृकम्‌ । 
देवरेण सुनोत्पत्ति कलौ पञ्च विवर्जयेत्‌ ॥ 

'मलमास-सत््व-प्रतिज्ञा में रघुनन्दन भट्टाचार्य के अनु- 
सार यह कलिवर्ज्य केवल क्षत्रिय और बैश्य के लिए हैं । 
दे० 'आश्रम' । 

संन्यासो--चतुर्थ आश्रम सन्यास गहण करने वाले व्यक्ति 
को संन्थासी कहते है । ब्रहमाववर्तपुराण के प्रकृति खण्ड 
( अध्याय ३३ ) में सन्यासी के धर्म का वर्णन निम्न- 
लिखित प्रकार है ' 

सदन्ने वा कदन्ने बा लोष्टे वा काञ्चने तथा । 

समबुदधिर्यस्य शश्वत्‌ स सन्यासीति कीलितः ॥ 

दण्डं कमण्डलू रक्तवस्त्रमातञ्च धारयेत्‌ । 

नित्यं प्रवासी नेकत्र स संन्यासीति कीतितः ॥ 

शुद्धाचारद्विजान्नञ्च भुड क्ते लोभादिवजित । 

किन्तु किञ्चिन्त याचेत्‌ स सन्यासीति कीतित. ॥ 
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न व्यापारी नाश्रमी क्ञ॒ सर्वकर्मविवर्जितः ! 
घ्यायेश्षारायणं शश्वत्‌ स संन्यासीति कीतित: ॥ 
झक्वन्मौनी ब्रह्मचारी सम्भाषालापवजिलः । 
सर्व ब्रह्ममयं पश्येत्‌ स संन्यासीति कीतितः ॥ 
सर्वत्र समबुद्धिसच हिसामायाविवजितः । 
क्रोघाहङ्काररहित. स॒ संन्यासीति कीर्तित. ॥ 
अयाचितोपस्थितश्च मिष्टामिष्टञ्च भुक्तवान्‌ । 
न याचेत्‌ भक्षणार्थी स संन्यासीति कीतितः॥ 
न च पश्येत्‌ मुखं स्त्रीणा न तिष्ठेत्तत्समीपलः । 
दारवीमपि योषाञ्च न स्पृषेद्‌ यः स भिक्षुकः ॥ 


[ सदन्त अथवा कदन्न में, छोष्ट अथवा काञ्चन में 
जिसकी समान बुद्धि रहती है वह संन्यासी कहलाता है । 
जो दण्ड, कमण्डल और रक्तवस्त्र धारण करता है और 
एक स्थान में न रहकर नित्य प्रबास में रहता हैं वह 
मंन्यासी कहलाता है । जो शुद्ध आचार वाळे द्विज का अन्न 
खाता है, लोभादि से रहित होता है और किसी से कुछ 
माँगता नहो, बह संन्यासी कहलाता हैं । जो ब्यापार नही 
करता, जो प्रथम तीन आश्रमों का त्याग कर चुका है, 
सभी कमो में अनासक्त, सदा नारायण का ध्यान करता 
हैं, वह संन्यासी कहलाता हैं। सदा मौन रहनेवाला, 
ब्रह्मचारी, सम्भाषण और आलाप न करनेवाला और 
सब को ब्रह्ममय देखनेवाला होता है, वह संन्यासी कहलाता 
हैं । सर्वत्र समबृद्धि रखनेवाला, हिमा और माया से रहित, 
क्रोध और अहं से मुक्त संन्यासी कहलाता है । बिना निम- 
त्रण के उपस्थित, मिष्ट-असिष्ट का भोजन करनेबाळा और 
भोजन के लिए कभी न मागनेबाला सन्यासी कहलाता 
है । जो स्त्री का मुख कभी नही देखता, न उनके समीप 
खडा होता है और काष्ठ की स्त्री को भी नहीं छूता, वह 
भिक्षुक ( सन्यासी ) हूँ । ] 


गरुडपुराण ( अध्याय ४९ ) में भी संन्यासी का धर्म 
वर्णित है : 


तपसा कषितोऽत्यन्त यस्तु ध्यानपरो भवेत्‌ । 
सन्यासीह स विज्ञेयो वानप्रस्थाश्रमे सिथतः ॥ 
योगाभ्यासरतो निस्यमारुरुक्षुज्जितेन्द्रियः । 
ज्ञानाय वतेते भिक्षु' प्रोच्यते पारमेष्ठिकः ॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यान्नित्यतृप्तो महामुनि. । 
सम्यक्‌ च दमसम्पन्तः स योगी भिक्षुरुच्यते ॥ 


सपिण्ड-सपिग्डोकरश 


भैक्ष्यं भुतका मौनित्वं तपो ध्यानं विदोषलः । 
सम्यक्‌ च ज्ञान-बै राग्ये धर्मोऽयं भिक्षुके मतः ॥ 
ज्ञानसन्यासिनः केचिद्‌ वेदसन्यासिनोऽपरे । 
कर्मसन्यासिनः केचित्‌ त्रिविधः पारमँष्ठिकः ॥ 
योगी च त्रिविधो ज्ञेयो भौतिकी मोक्ष एष च । 
तुतोयोऽन्त्याश्नमी प्रोक्तो योगमूतिसमाभ्रितः ॥। 
प्रथमा भावना पूर्वे मोक्षे स्वक्षरभावना । 
तुतीये चान्तिमा प्रोक्ता भावना पारमेश्वरी ॥ 
यतीनां यतचित्तानां न्यासिनामूर्ध्वरेतसाम्‌ । 
आनन्दं ब्रह्मा तत्स्थानं यस्मान्नावर्तते मृत्तिः ॥ 
योगिनाममृतं स्थानं ध्योमाल्यं परमक्षरम्‌ । 
आनन्दमैश्वरं यस्माम्मुक्तो नावर्तते नरः ॥ 
कूर्मपुराण ( उपविभाग, अध्याय २७, यतिधर्मनामक 
अध्याय २८ ) में भी संन्याशी घर्म का विस्तार से बर्णन 
पाया जाता है । दे० आश्रम! । 
सपिण्ड--जिनके पिण्ड अथवा मूळ पुरुष समान होते है वे 
आपस में सपिण्ड कहलाते हैं । सात पुरुष तक पिण्ड की 
ज्ञाति है । अशौच, बिवाह और दाय के भेद से पिण्ड तीन 
प्रकार का होता है। एक गोत्र में दान; भोग एवं अन्य 
सम्बन्ध से अशौच-सपिण्ड सात पुरुष तक होता है। 
पिता तथा पितु-बन्धु की अपेक्षा से सात पुरुष तक विघाह- 
सपिण्ड होता है तथा मातामह एवं मातु-बन्धु की अपेक्षा 
से पाँच पुरुष तेक होता हँ । उद्बाह-तत््व नामक ग्रन्थ में 
नारद का तिम्नाकित वचन उद्बृत है। 
पञ्चमात्‌ सपमादूद्धव मातृतः पितृत. क्रमात्‌ । 
सपिण्डता निवरतेत सर्ववर्णेष्बय विधि ॥ 
दाय-सपिण्ड तीन पुरुष तक ही होता है। वे तीन 
पुरुष है पिता, पितामह और प्रपितामह और उनके पुत्र 
पौत्र एवं प्रपौत्र-दौहितृ । इसी प्रकार मातामह, प्रमातामह, 
और बृद्ध प्रमातामह और उनके पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र । 
(दे० दायभाग) । मल्स्गपुराण में भी रापिण्ड का बिचार 
किया गया है । 


लेपभाजश्चलुर्थाद्याः पित्रा्ञा पिण्डमागिनः । 
पिण्डदः सप्तमस्तेषा सापिण्ड्यं साप्तपौरुषम्‌ ।। 


सपिण्डीकरण--प्रेत को पूर्वज पितरों के साथ मिलाने वाला 


एक पिण्ड श्राद्ध । इसमें प्रतपिण्ड का तीन पिलुपिण्डों 
के साथ मिश्रीकरण होता हैं। कुर्मपुराण (उपविभाग, 


सप्त ग्ोधावर-सभा 
अध्याय २२) में सपिण्डीकरण का वर्णन इस प्रकार 
मिलता है। 
सपिण्डीकरणं प्रोक्तं पूर्वं संवत्सरे पूनः । 
कुर्याच्चस्वारि पात्राणि प्रतादीनां द्विजोत्तमाः ॥ 


्रेतार्थं पितृपात्रेषु पात्रमासे चये हतः । 
ये समाना इति द्राम्या पिण्डानप्येवमेव हि।। 
सपिण्डीकरणश्षाद्धं देवपूवं बिघीयते । 


पितुनावाहयेदयत्र पृथक्‌ पिण्डांश्च निर्दिशेत्‌ ॥ 
ये सपिण्डीकृताः प्रेता म तेषां स्थात्‌ पृथक्‌ क्रिया । 
यस्तु कुर्याल्‌ पृथक्‌ पिण्डान्‌ पितृहा सोऽपि जायते ॥ 
सप्त शोदश्बश--गोदावरी-समुद्र संगम का एक तीर्थ। यह 
आम्ध्र देश के समुद्र तट पर हैं । महाभारत (३ ८५ ४४) 
में इसका माहात्म्य बाणित है । 
सप्तपदी --विबाह्‌ संस्कार का अनिवार्य और मुख्य अङ्ग । 
इसमें बर उत्तर विशा में बघू को सात मन्त्रो द्वारा सप्त- 
मण्डलिकाओ में सात पदों तक साथ ले जाता हे । वधू भी 
दक्षिण पाद उठाकर पुन. वामपाद मण्डलिकाओ में रखती 
है । इसके बिना विवाह कर्म पक्का नही होता! 
अग्नि की चार परिक्रमाओ (फेरा) से यह कृत्य अलग है । 
सप्तथि---मूछ सात ऋषियों का समूह । इनके नाम इस 
प्रकार है--मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु 
और वसिष्ठ । प्रत्येक मन्वन्तर मे सप्ति भिन्न भिन्न 
होते है । इनका वृत्तान्त ऋषि” आब्द के अन्तर्गत देखिए । 
सप्तषि मण्डल--ससधि मण्डल आकाश .में सब के उत्तर 
दिखाई पडता हुँ । ब्रह्मा के द्वारा विनियुक्त सात ऋषि 
इसमे बसते हैँ । ये ब्रह्मा के मानस पुत्र है । ब्रह्मबादियो 
के द्वारा ये मात ब्राह्मण कहे जाते है । इनकी पत्नियाँ हूँ 
मरीखि की सभूति, अत्रि की अनसूया, पुलह का क्षमा, 
पुलस्य की प्रीति, क्रतु को सन्नति, अगिरा की लज्जा तथा 
बशिष्ट की अरुन्धती, जो लोकमाता कहलाती है । त्रिकाल 
सन्ध्या की उपासना करने वाले और गायत्री के जप में 
तत्पर ब्रह्मवादी ब्राह्मण सप्तषि लोक में निवास करते हैं । 
दि० पद्मघुराण, स्वगं खण्ड, अध्याय ११) 
सप्तक्षतो-सात सो इलोको का मभूह देवीमाहात्म्य । इसको 
चण्डीपाठ भी कहते हैं । अर्गलास्तोत्र में कथन है । 
अर्गल कीलकं चादौ पठित्वा कबचं तत । 
जपेत्‌ ससशती चण्डीं क्रम एष झिवोदित ॥ 
नागोजी भट्ट के अनुसार :_ | 
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तत्राद्ये जरिताध्याये इलोका अशीतिरुत्तमाः । 
अथ मध्ये चरित्रे तु पञ्चाष्टैकसुसख्यकाः ।। 
त्रयोऽध्यायाइचलु 'सक्षचतुर्वे दस्वबेदकाः । 
अथोत्तरचरित्रे तु षट्षड़ग्निहलोक भाक्‌ ॥। 
अग्नीसोम।घ्यायबती गीता सप्तशती स्मृता । 


सप्तसागर अथवा सप्तसमुद्र श्रत--चेत्र शुक्ल प्रतिपदा से इस 
का आरम्भ होता है! सुप्रभा, काङ्चनाझी, विशाला 
मानसोदूभवा, मेघनादा, सुवेणु, तथा विमलोदका धाराओं 
का क्रमश सात दिनपर्यन्त पूजन होना चाहिए । सात 
सागरों के नामों से बही का हवन हो तथा ब्राह्मणो को 
दघियुक्त भोजन कराया जाए ! ब्रती स्वय रात्रि को 
घृत मिश्रित चावल खाए। एक वर्षपर्यन्त इस व्रत का 
आचरण विहित है । किसी पवित्र स्थात प्र किसी भी 
ब्राह्मण को सात वस्त्रो का दान करना चाहिए । इस ब्रत 
का नाम सारस्वत ब्रत भी हैं। प्रतीत होता है कि उपर्युक्त 
गिनाए हुए सात नाम या तो सरस्वती नदी के हैं अथवा 
उसकी सहायक नदियों के। अतएव इम व्रत का नाम 
‘सारस्वत ब्रत' अथवा 'मप्तसागर ब्रत” । उचित ही प्रतीत 
होता है । इस सात नदियों के लिए तथा सारस्वत ब्रत की 
सार्थकता के लिए दे० विप्णुधर्म० ३.१६४, १-७ 


सप्तसुन्बर व्रत--इस व्रत में पार्वती का सात नामों से 
पूजन करना चाहिए । वे नाम है--कुमुदा, माधवी, गौरी 
भवानी, पार्वती, उमा तथा भम्विका । सात दिनपयन्त सात 
कन्याओ को (जो लगभग आठ वर्ष की अवस्था की हो) 
भोजन कराना चाहिए । प्रतिदिन सात नामों में से एक 
नाम उच्चारण करते हुए प्रार्थना की जाय जैसे "कुमुदा 
देवि प्रसीद” । उसी प्रकार क्रमश अन्य नामो का ६ दिनो 
लक प्रयोग किया जाना चाहिए । सातवें दिन समस्त 
नामों का उच्चारण करके पार्वती का पूजनादि करने के 
लिए गन्धाक्षतादि के साथ साथ ताम्बूल, सिन्दूर तथा 
नारियल अपित किया जाय । पुजन के उपरान्त प्रत्येक 
कन्या को एक दर्पण प्रदान किया जाय। इस ब्रत के 
आचरण से सोभाग्य और सौन्दर्य की उपलब्धि होती है 
तथा पाप क्षीण होते है । 

सभा--जहाँ साथ साथ लोग शोभायमान होते है बह 
स्थान (सह यान्ति शोभन्ते यत्रति ) । मनु ने इसका 
लक्षण (न्याय सभा के लिए ) इस प्रकार दिया है-- 
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यस्मिन्‌ देशे निषीर्दान्त विप्रा वेदबिद॑स्त्र यः । 

राज्ञः प्रतिकृतों बिद्वान्श्राह्मगास्ता सभा विदुः ॥ 

[ जिस स्थान में तीन वेदविद्‌ चिन्न -राजा के प्रति 
निधि विद्वान्‌ ब्राह्मण बँठते है उसको सभा कहा गया है ] 
सभाका ही पर्याय परिषद्‌ है इसको परिभाषा इस 
प्रकार है : 

त्रैविद्यो हैतुकस्तर्को निरुक्तो धर्मपाठकः । 

त्रयश्चाश्रमिण पूर्वं परिषत्‌ स्याहशावरा ॥। 

[ तीन वेदपारग, हैतुक (सद्युक्तिब्यवहा री), तक- 
शास्त्री, निरुक्त जाननेवाला घर्मशास्त्री, तथा तीन 
आश्रमियों के प्रतिनिधि-इन दसो से मिलकर 'दशाबरा' 
परिषद्‌ बनती हुँ । ] 

कात्थायन ने सभा का लक्षण निम्नाकित प्रकार से 

क्रिया है : 

कुल-शील-वयो-वृत्त-वित्तवडद्भिरघिष्ठितम्‌ । 

बणिरिभ स्यात्‌ कतिपयै. कुलवुद्धै रखिष्ठितम्‌ ॥ 

[ कुल, शील, वय, वृत्त तथा वित्तयुक्त सम्यों एब 
कुळवृद्ध कुछ वणिगू-जनो से अधिष्ठित स्थान को सभा 
कहते हैँ । | मभा (राजसभा) में न्याय का वितरण होता 
था । अतः सभा के सदस्यो में सत्य और न्याय के गुणो 
की आवश्यकता पर जोर दिया जाता था । 

समथ--(१) शपथ, आचार, करार अथवा आचारसंहिता । 
यथा 

ऋषीणा समये नित्यं ये चरन्ति युधिष्ठिर । 

निश्चिताः सर्व्वचर्मज्ञास्तान्‌ देवान्‌ ब्राह्मणान्‌ विदुः ॥ 

(महाभारत, १३ ९० ५०) 
धर्मशास्त्र में घर्म अथवा विधि के स्रोतो में समय की 
गणना है 'र्मज्ञसमयः प्रमाणम्‌ । ' 

(२) आगमसिद्धान्तानुमार द॑वाराघना का एक रूप । 

'समयाचार” जैसे तन्त्रो में इसका निरूपण हुआ है । 
समाधि--वह स्थिति, जिसमे सम्यक्‌ प्रकार से मन का 
आघान (ठहराव) होता हैं। समाधि अष्टाङ्गयोग का 
अन्तिम अङ्ग है--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्या- 
हार, धारणा, ध्यान और समाधि । यह योग की चरम 
स्थिति हैँ । पातझुल योगदर्शन में समाधि का विशद 
निरूपण हूँ । चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है अत. समाधि 
की अवस्था में चित्त की वृत्तियो का पूर्ण निरोध हो जाता 
है ! ये बित्तवत्तियाँ है--श्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा 


समय 


और स्मृति । । चित्तवृत्ति का निरोध वैराग्य और अभ्यास 
से होता है । निरोध की अबस्था के भेद से समाधि दो 


प्रकार की होती है--सप्रज्ञात समाधि भौर असंग्रज्ञात 
समाधि । 


सप्रज्ञात समाधि की स्थिति में चिल किसी एक वस्तु 
पर एकाग्र रहता है! तब उसकी बड़ी एकमात्र बृत्ति 
जागृत रहती है, अन्य सब वृत्तया क्षीण होकर उसी में 
लीन हो जाती हैं । इसी बुति में ब्यान छगाने से उसमें 
प्रज्ञा का उदय होता है । इसी को सप्रज्ञात समाधि 
कहते है । इसका अन्य नाम सबीज समाधि' भी है। 
इसमें एक न एक आलम्बन बना रहता है और इस आरू- 
म्बन का भान भी । इस अवस्था में चित्त एकाग्र रहता 
है; यथार्थ तत्त्व को प्रकाशित करता है; क्लेशों का नाश 
करता है, कर्मजन्य बन्धनों को शिथिल करता है और 
निरोध के निकट पहुँचाता है। सप्रज्ञात समाधि के भी 
चार भेद हैं--(१) वितर्कानुगत (२) विचारानुगत (३) 
आनन्दानुगत और अस्मितानुगत । यद्यपि संप्रशात समाधि 
में प्रज्ञा का उदय हो जाता हैं फिन्तु इसमें आलम्बन बना 
रहता है और ज्ञान, लाता, ज्ञेय का भेद भी रगा रहता है । 

असंप्रज्ञात समाधि में जान, ज्ञाता, ज्ञेय का भेद मिट 
जाता है । इसमें तीनों भावनायें अत्यन्त एकीभूत हो 
जाती हैं । परम वैराग्य से सभी वृत्तियाँ पूर्णतः निरुद्ध हो 
जाती हुँ । आलम्बन का अभाव हो आता है। केवल 
सस्कारमात्र शेष रह जाता है । इसको 'निर्बीज समाघि' 
भी कहते है, क्योंकि इसमें क्लेश और कर्माशय का पूर्णतः 
अभाव रहता है । असंप्रज्ञात समाधि के भी दो मेद है-- 
भवप्रत्यय तथा उपाय प्रत्यय । भवप्रत्यय में प्रज्ञा के उदय 
होने पर भी पूणज्ञान का उदय नहीं होता; अविद्या बनी 
रहती हैं । इसलिये उसमें ससार की ओर प्रवृत्त हो जाने 
की आशका रहती है। उपाय प्रत्यय में अविद्या का 
सम्पूर्ण नाश हो जाता है ओर चिस ज्ञान में समग्र रूप 
से प्रतिष्ठित हो जाता है, उसके पतन का भय सदा के 
लिये समाप्त हो जाता है । 

पुराणों में भी समाधि का विवेचन है। गरुडपुराण 
(अध्याय ४४) में समाधि का निम्नलिखित लक्षण पाया 
जाताहे: 

नित्यं शुद्धं बुद्धियुक्त सत्यमानन्द मह्यम्‌ । 
तुरीयमक्षरं ब्रह्म अहमस्मि परं पदम्‌ ॥ 


संगालम्भन-सम्पूर्णत्रत 


अहे बह्येत्यवस्थान समाधिरिति गीयते ॥ 
दे० योग दर्शन' तथा “अष्टाङ्गं योग' । 
सथारम्भ्न---एक प्रकार की मागलिक लेपन क्रिया । 
अमरकोश में कुड्कुमादि बिलेपम को समालम्मन कहा 
गमा है । पशुवध को भी समारूम्भन कहा गया हैँ; 
'वृथा पशुसमालम्भ नव कुर्यान्न कारयेत्‌ ।' 
महाभारत, १२.३४.२८ 
[ व्यर्थ में पशुबघ न करना चाहिए और न कराना 
चाहिए । ] 
समाबलंन--सोलह संस्कारों में एक । सम्यक्‌ प्रकार से 
(विश्याघ्ययन करके आचार्य गृह से अपने गृह) लौटना । 
इसका दूसरा नाम है स्नान', क्योंकि इसमे स्नान मुख्य 
प्रतोकात्मक क्रिया है और 'स्नातक' उच्च शिक्षित को 
कहते है । यह सस्कार आजकल के दीक्षान्त समारोह के 
समान था । प्राचीन काल में दो प्रकार के ब्रह्माचारी होते 
धे--उपकुर्वाण और नैष्ठिक । प्रथम वह था जो अपनी 
विद्या समाप्तकर गृहस्थ आश्रम म प्रवेश करना चाहता 
था, दूसरा आजीजन गुसकुल मे रहकर विद्यार्थी जीवन 
व्यतीत करना चाहता था । प्रथम को आधार्य की आज्ञा 
लेकर समावर्तन करमा आवश्यक होता था । चिवाह के 
लिये यह प्रवेश पत्र था । विद्या अथवा ज्ञान की उपमा 
मागर से दी जाती थी । उसमें जो स्नान कियें हो बह 
स्नातक था । स्नातक भी तीन प्रकार के होते थे--विद्या 
स्नातक, ब्रतस्नातक और उभयस्नातक । जो केवल विद्या 
पढ़कर गुरुकुल से घर लौट आता था उसे विद्यास्नातक 
कहते थे । जो बिद्या कम पढ़ता था, किन्तु ब्रत (तपस्या 
, और शील) का पालन पूरा करता था, वह ब्रतस्नातक 
कहलाता था । जो पूरी विद्या भी प्राप्त करता था और 
ब्रत का भी पालन करता था, बह उभयस्नातक कहलाता 
था । गृह्यसूत्रों और पद्धतियों में समावर्तन का विस्तृत 
वणन पाया जाता है । दे० 'संस्कार' । 
समुब्रश्रत--चंत्र शुक्ल प्रतिपद्‌ से आरम्भ कर लगातार सात 
दिमपर्यन्त इस ब्रत का आयोजन होना चाहिए । इस 
अवसर पर समुद्ररूपी लवण, दूर, घृत, तक्र, सुगन्धित 
जल, गन्ने के रस तथा मधुर दधि से नारायण क पूजन 
करना चाहिए । घृत से हुवन करना चाहिए! इस का 
आचरण एक वर्षपर्यन्त होना चाहिए । वर्ष के अन्त में 
एक गौ का दान विहित है। इस ब्रत के आचरण से 
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साधारण राजा चक्रवर्ती सम्राट्‌ हो जाता है । इसके अति- 
रिक्त स्वास्थ्य, सम्पत्ति तया स्वर्ग की प्राप्ति होती है । 
दे० वायु०; ४९.१२३ । कूर्म १.४५,४ । 

समुद्रस्मान--पव के दिनों में, जैसे पूणिभा और अमावस्या 
को किन्तु भौमवार और शुक्रवार को छोडकर समुद्र में 
स्नान करना चाहिए । ब्रती को चाहिए कि बह उक्त दिनों 
में समुद्र तथा पीपर के वृक्ष का पूजनादि करे किन्तु 
उनका स्पर्श कदापि न करे। शनिबार को पीपल का 
स्पर्श किया जा सकता हे । सेतुबन्ध (रामेश्वर) में कभी 
भी स्नान किया जा सकता है, बहाँ स्तान का कभी निषेष्ठ 
नहीं है । 

सम्पद्गौरीक्रत--माघ शुक्ल प्रतिपदा (जैसा कि तमिल- 
नाडु के पश्चाज़ों में लिखा हुआ है) को समस्त विवाहित 
नारियों तथा कन्याओ को कुम्भ मास में इस व्रत का 
आयोजन करना चाहिए । 


सम्पुट--सम्यक्‌ प्रकार से पुटित अथवा भावित किया हुआ। 
एक जातीय उभय पदार्थो के मध्य में अन्य को रखने की 
विधि सम्पूट है । तन्त्रसार के अनुसार 'सकाम' सम्पुटो 
जाप्यो निष्कामः सपुटं बिना ।' 

[ किसी अभीष्ट सिद्धि के लिए जप करना हो तो 
सम्पुट विधि से करना चाहिए, यदि निष्काम जप करना 
हो तो बिना सम्पुट के । | 

सम्पूर्णक्षत--यह ब्रत प्रत्येक त्रुटिपूर्ण तथा अपूर्ण ब्रत को 
पूर्ण करता है! व्रतकर्तां को उस देवविशेष की सुवर्ण 
अथवा रजत प्रतिमा बनवाकर पूजा करनी चाहिए जिसका 
व्रत अथवा पूजा किसी कारण से अपूर्ण रह गई हो । जिस 

दिन से शिल्पी प्रतिमा का निर्माण प्रारम्भ करे उसी दिन से 
लगातार एक मासपर्यम्त किसी ब्राह्मण द्वारा उस प्रतिमा 
का दुग्ध, दधि, घृत, तरल पदार्थों तथा शुद्ध जल से स्नान 
तथा गन्धाक्षत-पुष्पादि से पुजन कराया जाय । उसी देवता 
का नामोच्चारण करते हुए चन्दन मिश्रित जल का अर्ध्य 
दिया जाय तथा प्रार्थना को जाय कि हमारा जो व्रत 
खण्डित हो गया था वह पूर्ण हो तथा स्वाहा बोलते हुए 
आहुतियाँ दी जाय । पुरोहित घोषणा करे कि हें यजमान, 
तुम्हारा अपूर्ण ब्रत पूर्ण हो चुका है। पुराण कहता है कि 
ब्राह्मणों द्वारा घोषित बात को देवगण अपनी सहमति 
तथा स्वीकृति प्रदान करते हूँ । 
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सम्प्रबाय--गुरुपरम्परागत अथवा 
संघटित संस्था । भरत के अनुसार शिष्टपरम्परा प्राप्त 
उपदेश हो सम्प्रदाय है। इसका प्रचलित अर्थ है 'गुरु- 
परम्परा से सदुपढिष्ट व्यक्तियों का समूह ।' पद्मपुराण में 
वैष्णव सम्प्रदायो की नामाबली दी हुई हैं : 
सम्प्रदायविहीना ये मन्त्रास्ते निष्फला मताः । 
अततः कलो भविष्यन्ति चत्वार. सम्प्रदायिनः ॥ 
श्रीमघ्व-शद्र-सनका वैष्णवाः क्षितिपावमाः ॥ 
शक्तिसंगम तन्त्र ( प्रथम खण्ड, अष्टम पटल ) में 
सम्प्रदायों की सूची इस प्रकार दी हुई है : 
वैखान. सामवेदादौ श्री राधावल्लभी तथा । 
गोकुलेशो महेशानि तथा यृन्दावनी भवेत्‌ ॥ 
पाञ्रात्रः पञ्चमः स्यात्‌ षष्ठः श्रोवोरवेष्णतः । 
रामानन्दी हविष्याशी निम्बाकोइच महेश्वरि ।! 
ततो भागबतो देवि दश मेदाः प्रकीतिता । 
शिखी मुण्डी जटी चैव द्वित्रिदण्डी क्रमेण च ॥ 
एकदण्डी महेक्षानि वीरशैवस्तथंब च। 
सप्त पाशुपताः प्रोक्ता दशधा वैष्णवा मताः ॥ 


तम्भल--उत्तर प्रदेशस्थ मुरादाबाद जिले में विष्णु का 
अवतार स्थल । कलियुग के अन्त में विष्णुयशा ब्राह्माण के 
यहाँ इसी सम्भल में भगवान्‌ कल्कि का अवतार होगा । 
सत्ययुग में इस स्थान का नाम सत्यव्रत था, त्रेता में 
महद्गिरि, द्वापर में पिङ्गल और कलियुग में सम्भलपुर 
है। इसमें ६८ तीर्थं और १९ कूप है । यहाँ एक अति- 
विशाल और प्राचीन मन्दिर है। इसके अतिरिक्त मुख्य 
तीन शिवलिङ्ग है--पूर्व में चन्द्रेश्वर, उत्तर में भुवनेश्वर 
तथा दक्षिण में सम्भलेश्‍वर । प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल 
चतुर्थी और पञ्चमी को यहाँ मेला लगता है और यात्री 
इसकी परिक्रमा करते है । 


सम्भोगद्रत--दो प्रतिपदाओं तथा पंचमी तिथियों को 
उपवास का विधान हैं ! ब्रती को भगवान भास्कर में 
अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए । साथ ही वह स्वपत्नी 
के साथ शयन करते हुए भी प्रणयकेलि तथा अन्य विला- 
सादिक क्रियाओं का एक दम परित्याग कर दे । इस श्रत 
के आचरण से सहस्रो वर्षों के तप के बराबर पुण्य प्रास 
होता है । दे० कृत्यकल्पतरु ३ ८८; हेमाद्रि, २.३९४ 
एवं रामकृष्ण परमहस एवं शारदा माता का चरित्र । 


शम्प्रदाय-सरस्वतो 


आचार्यपरम्परायत सरमा --देवशुनी ( देवताओं की कुतिया ) का नाम १ वैदिक 


पुराकथा में इसका काम मार्ग निर्देश करना है । इसके पुत्रों 
को सारमेय कहा गया है । इसकी व्युत्पत्ति है “रमया 
शोभया सह वर्तमाना !' विभीषण की पत्नी राक्षसी का 
नाम भी सरमा है । जो सौता की सेविका थी । कश्यप की 
एक पत्नी का नाम भी सरमा है जिससे भ्रमर आदि की 
उत्पत्ति हुई । 

सरय्‌--अवघ प्रदेश की एक नदी । इसके किनारे अयोध्या 
पुरी स्थित है जो सूर्यवंशी राजाओ की राजधानी थी और 
जहाँ भगवान्‌ राम का जन्म हुआ बा । इसलिये बैष्णव- 
सम्प्रदाय में इसका और भी महत्त्व हैं। इसके जल का 
गृण राजनि्घण्ट मे वणित है ' 

'तरयू सलिल स्वादु बलपुष्टिप्रदायकम्‌ ।' 

सरवरिया--कान्यकुऽ्ज श्राह्मणो की एक उपशाखा । पश्च- 
गोड ब्राह्मणों--गौड, सारस्वत, कान्यकुब्ज, मैधिल और 
उत्कल में कोई स्वतन्त्र शाखा नहीं है । 'सरवरिया' शब्द 
'सरय्‌ पारीण' का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है सरयू- 
नदी के ( उत्तर ) पार रहने वाला ।' यह शुद्ध भौगोलिक 
नाम है । मध्य युग में वर्जनशीलता और सकीणंता के 
कारण वर्णों और जातियो की छोटी-छोटी क्षेत्रीय शाग्वाएँ 
और उपशाखायें बन गयी । उन्ही में से सरयूपारीण 
( सरवरिया ) भी एक हुँ। इस समय सरवरिया केवल 
सरयू-पार में सीमित न रह कर देश के कई प्रान्तो में 
फँले हुए हैं । मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ क्षेत्र में इनकी 
बहुत बडी संख्या है जो अपने को 'छत्तीसगढी' 
कहते है । 


सरस्वली--(१) सर्वप्रथम ऋग्वेद मे सरस्वती पवित्र नदी 


और क्रमशः नदी देवता और बाग्देवता के रूप में वणित 
हुई है। सरस्बती मुलत शातुद्रि ( सतलज ) की एक 
सहायक नदी थी । जब शुतुद्रि अपना मार्ग बदल कर 
बिपाशा ( ब्यास ) में मिल गयी तो सरस्वती उसके पुराने 
पेटे से बहती रही । यह राजस्थान के समुद्र में मिलती 
थी । बड़ी बेंगवती मदी के रूप में इसका वर्णन पाया 
जाता है, जिसके किनारे राजा लोग और जन बसते थे, 
यज्ञ करते और मन्त्रो का गान करते थे। सरस्वती को 
आजकल घर्घर कहते हैं। सरस्वती और दृषद्वती कें 
बीच का प्रदेश ब्रह्मावर्त कहलाता था जो वैदिक ज्ञान 
और कर्मकाण्ड के लिए प्रसिद्ध था। सरस्वती देवी के 


सरश्यतीपूअजनविधि-सर्च जया 


रूप में ऋषण्तेद में कल्पित की गयी है जो पवित्रता, शुद्धि, 
समृद्धि और शक्ति प्रदान करती थी । उसका सम्बन्ध अन्य 
देवताओं--पूषा, इम्द्र, और मरुत्‌ से बतलाया गया है । 
कई सूक्तों में सरस्वती का सम्बन्ध यज्ञीय देवता इडा और 
भारती से भी जोडा गया है। पीछे भारती सरस्वती से 
अभिन्न मान ली गयी । 

(२) पहले सरस्वती नदी देवता थी । परन्तु ब्राह्मण 
काल में ( दे० शतपथ ब्राह्मण, ३-९-१; ऐतरेय ब्राह्मण, 
३.१ ) उसका वाक्‌ ( वाग्देवता ) से अभेद मान लिया 
गया । परवर्ती काल में तो बह विद्या और कला की 
अधिष्ठात्री देवी हो गयी । पुराणानुसार यह ब्रह्मा की पुत्री 
भानी गयी है । 

सरस्वती का ध्यान निम्नाकित पद्च से प्राय. किया 
जाता है : डु 

या कुन्देन्दुतुषारहारधत्रला या शुभ्रबस्त्रावता 

या वीणावरधारिणी भगवती या श्वेतपद्मासना ! 

या ब्रह्माच्युतशङ्कुरप्रभृतिमिर्देवं' सदा वन्दिता 

सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाडधापहा ॥ 

सरस्वती का बाहन हेस है, जो क्षीर-नीर-बिवेक का 
प्रतीक है। कही मयूर भो सरस्वती का वाहन बतलाया 
गया है । ब्रह्मावैवत पुराण के गणेश खण्ड (४० ६१-६७) 
में सरस्वतीपूजन की विधि विस्तार के साथ वणित है । 

सरस्वसौपूजतविघि--आह्विन शुक्ल के मूल नक्षत्र में 
सरस्वती का आवाहन करना चाहिए । प्रतिदिन सरस्वती 
की आराधना करते हुए श्रवण नक्षत्र को विसर्जन करना 
चाहिए (मूल नक्षत्र से चौथा नक्षत्र श्रवण है) । सरस्वती 
की चार दिन पूजा होती है, जो साधारणत: सप्तमी से 
दशमी तक चलती है । वर्षकुत्यदीपिका के अनुसार इन 
दिनो न तो अध्ययन करना चाहिए न अध्यापन और 
न लेखन १ 

माघ शकल पचमो ( वसन्तपचमी ) को आगमोक्त 
विधि से महाशक्ति सरस्वती को वाषिक पूजा को 
जाती है । 

सरस्दतोस्यापना--आश्विन शुक्ल नवमी को पुस्तकों में 
सरस्वती की स्थापना करनीं चाहिए । दे० वर्षन्कृत्य- 
दीपिका, ९२-९३ तथा २६८-२६९ । तमिलनाडु में 
आबाल बृद्ध प्रकाशित तया हस्तलिखित ग्रन्थ एकत्रित कर 
विवेष प्रकार को सरस्वती पूजा करते है । बालिकाएँ तथा 
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विवाहिता महिलाएँ अपनी संगीत सम्बन्धी पुस्तकें तथा 
वीणा साथ-साथ लाती है तथा उसकी सरस्वती के समान 
ही पूजा करती हैं। शिल्पी तथा दूसरे कारोगर लोग 
नवमी के दिन अपने-अपने औजार तथा यंत्रों को पूजते है । 
सगं- सृष्टि, जगत्‌ की रचना । पुराणों का प्रथम वर्ण्य विषय 
यही है । मनु० ने इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया है : 
हिसाहिसे मृदुक्रूरे धर्माधर्मावृतानृते । 
यद्यस्य सोऽदधात्‌ सर्गे त्तस्य स्वयमाविगत्‌ ॥ 
( १,२९ ) 
श्रीमद्भागवत (३,१०.१४-२६) में सर्ग का विस्तृत 
बर्णन पाया जाता है । 
सर्पंषिथापहापत्च मी--श्रावण शुक्ल पंचमी को इस व्रत का 
अनुष्ठान होता है। ब्रती को धर के दरवाजे के दीनों 
ओर गौ के गोबर से सर्प की आकृतियाँ बनाकर उनकी 
गेहूँ, दूष, भुने हुए घान्य, दघि,दूर्वाकुरो तथा पुष्पादि से 
पूजा करनी चाहिए । इससे सर्प जाति सन्तुष्ट रहती हूँ 
तथा पूजक को सात पीढियों तक उनका भय नही रहता । 
सपंसत्र (नागयज्ञ)--सर्पों को नष्ट करने वाला यज्ञ । जन- 
मेजय ने अपने पिता परीक्षित्‌ की सर्पदंश से हुई मृत्यु का 
बदला लेने के लिए सर्पसत्र किया था । भागवत, १२,६. 
१६-२८ ! 
सवंगन्ध--पूजनोपयोगी मुख्य गन्धद्रव्य । सुगन्धित पदार्थों 
का भिन्न भिन्न रूप से परिगणन किया गया है। इस 
सम्बन्ध में हेमाद्रि (१ ४४) मे वर्णन है । कपुर, चन्दन, 
कस्तूरी तथा केसर समान भागो में होने पर सर्वगन्ध 
कहलाती है । 
सर्वजया--स्त्रियों द्वारा किया जानेवाला एक ब्रत। मार्गशोर्ष 
से प्रारम्भ होकर बारह महीनो तक यह ब्रत चलता है । 
इसमें सामान्य विधि से नवग्रहपूजन तथा प्रणव से अंग- 
न्यास करके निम्नलिखित प्रकार से ब्यान करना चाहिए . 
'५चेतवर्ण' चुषारूढ व्यालयज्ञोपवीतिनम्‌ । 
विभूतिभूषिताङ्गञ्च व्याघ्रजमंधर शुभम्‌ ॥ 
पञ्चवक्त्र दशभुज जटिल नन्द्रच्‌डकम्‌ । 
त्रिनेत्रं पावती युक्तं प्रमर्थशच समन्वितम्‌ ॥। 
प्रसन्नवदनं देय वरदं भक्तवत्सलम्‌ । 
इस प्रकार ध्यान करके 'ॐ नमः शिवाय ही दुर्गा- 
वै नमः? मन्त्र से अर्ध्य देकर और पुन' व्यानकर 'ॐ गौरी- 
सहितहराय नमः” इस मन्त्र से पूजन करना चाहिये । 
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इसके पश्चात्‌ पाँच पृष्पाञ्ञलिदान करके निम्नलिखित 
मन्व से प्रणाम करना चाहिये : 
नमस्ते पार्वतीनाथ नमस्ते शशिशेखर । 
नमस्ते पार्वलीदेव्ये चण्डिकायै नमोनमः ।। 
इस ब्रत की कथा स्कन्दपुराण में विस्तार से दी हुई है 
और इसकी पूरी विधि कृत्यचन्द्रिका में । 
सर्वज्ञात्मभुनि--प्रसिद्ध अईँत वेदान्ताचायं सन्यासी । इनका 
जीवन-काल लगभग मवी शती था । श्युगेरी के ये मठाधीश 
थे । इनका अन्य नाम नित्यबोधाचार्य था । अईँतमत को 
स्पष्ट करने के लिए इन्होने 'सक्षेप शारीरक' नामक ग्रन्थ 
का प्रणयन किया । इन्होंने अपने गुरु का नाम देवेश्व रा- 
चार्य लिखा है । प्रसिद्ध भाष्यकार मधुसूदन सरस्वती और 
रामतीर्थ ने देवेश्‍वराचार्य को सुरेकवराचार्य से अभिन्न 
बतलाया है ! परस्छु दोनो के काल में पर्यास अन्तर होने 
से ऐसा मानना कठिन है। 'संक्षेषशारीरक' में इलोक 
और वार्तिक दोनों का समावेश है। 'शारीरक भाष्य' के 
समान इसमें भी चार अध्याय है और इनके विषयों का 
क्रम भी उसी प्रकार हैं । इनमें हलोक-सख्या क्रमश' ५६३, 
२४८, ३६५ और ५३ है । सर्वज्ञात्ममुनि ने 'संक्षेप शारी- 
रक' को 'प्रकरणवातिक' बतलाया है । अहुँतसम्प्रदाय की 
परम्परा में यह ग्रन्थ बहुत प्रामाणिक माना जाता है। 
इस पर मधुसूदन सरस्वती और रामतीर्थं ने टीकाएँ लिखी 
जो बहुत प्रसिद्ध हैं । 
सर्बतोभब्र--माङ्गलिक अळड्ुरण की एक वर्गात्मक बिघा । 
इसके केन्द्र में मुख्य देव और पाइववगों में अन्य देवो की 
स्थापना होती है। अमरकोश (२-२-१०) के अनुसार 
मन्दिर स्थापत्य का यह एक प्रकार भी हैं। द्वार-अलि- 
न्दादि भेद से समृद्ध लोगों के आवास का एक प्रकार रूप 
सर्वतोभद्र कहा जाता है । इसका लक्षण निम्नांकित है ' 
स्वस्तिकं प्राइमुख यत्‌ स्यादलिन्दानुगतं भवत्‌ । 
तत्पा्श्वानुगतो चान्यो तत्पयन्तगतोऽपरः ॥ 
अनिषिद्धालिन्दमेदं चतुर्दा यदगृहम्‌ । 
तदृभवेत्सर्वतोभद्रं चतुरालिन्दगोभितम्‌ ॥ (भरत) 
ग्रहशान्ति, उपनयन, ब्रत-प्रतिष्ठा आदि में पूजा का 
एक रंगीन आघारमण्डरू सर्वतोभद्र नाम से बनाया जाता 
है । दे” शारदातन्त्र; तन्त्रसार । 
सर्वदर्शत सप्रह--माधवाचार्य द्वारा प्रणीत प्रसिद्ध दर्शन 
ग्रन्थ । इसमें सभी दर्शनों का सार सगृहीत किया गया है । 


सर्वशात्मभसि-सस्मोत्सच 


भारतीय दशनोंको यहाँ दो भागों में बाटा गया है। 
आस्तिक और मास्तिक। आस्तिक के अन्तर्गत न्याय, 
वैशेषिक, साख्य, योग, पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा 
(बेदाम्त) हैं नास्तिक के अन्तर्गत चार्वाक, आहत, बौद्ध 
आदि की गणना हैं । यह्‌ म्न्य दार्शनिक दृष्टि से समुच्च- 
यवादी है । 
सर्वनङ्गला--दुर्गा का एक पर्याय । ब्रह्मवैवर्तपुराण में इसकी 
व्युत्पत्ति इस प्रकार है : 
हषे सम्पदि कल्याणे मङ्गलं परिकीर्तनम्‌ । 
तान्‌ ददाति च या देवी सा एव सर्घमञ्खला ।। 
देवीपुराण (अध्याय ४५) में सर्वमङ्कला की व्युत्पत्ति 
निम्नाङ्गित है 
सर्वाणि हृदयस्थानि मङ्गलानि शुभानि च । 
ददाति चेप्सितानि तेन सा' सर्वमङ्गला ॥ 
सवमेघ--एक प्रकार का यज्ञ इसमें यजमान अपनी सम्पूर्ण 
सम्पत्ति यज्ञ भौर दान में लगा देता था । 
सबौ'षधि--पूजा की सामग्रियों में इनकी गणना है । इस 
बर्ग में निम्नाकिस ओर्षाधयाँ सम्मिलित हैं : 
कुष्ठमासी हरिष्राभिर्व चा शँलेयचन्दमै । 
मुराचन्दनरर्पूरे मुस्त सर्वौषधि स्मृत. ॥ 
इस सूची में द्वितीय चन्दनपद रक्तचन्दन के लिये प्रयुक्त 
हुआ है । सर्वोषधिगण में औषधियों की एक लम्बी सूची 
पायी जाती है। दे० पह्मपुराण, उसरखण्ड अ० १०७, 
अग्निपुराण, १७७ १७, राजनिर्घण्ट । 
सर्षपसप्तमी ---यह लिथिव्रठ है । सूर्य इसके देवता हूँ । सात 
सप्तमियो को व्रती सूर्यामिमुख बेठकर अपनी हथेली पर 
पञ्मव्य अथवा अन्य कोई बस्तु रखते हुए प्रति सप्तमी 
को क्रमश दो से सात तक सरसो के दाने रखकर उनका 
अवलोकन करता रहे । अवलोकन के समय मन में किसी 
वस्तु या कार्य की कामना करते हुए दन्त स्पर्श किये बिना 
पङ्वगन्य सहित सरसों का मम्त्रोच्वारण के साथ पान 
कर्‌ लेना चाहिए । तनन्तर होम तथा जप का विधान है। 
इससे पुत्र, धन की प्राप्ति के साथ समस्त इच्छाएँ पूर्ण 
होती है । 
सस्योत्सब--सस्य के पकने के समय का उत्सव । मास के 
शुक्ल पक्ष में किसी पवित्र तिथि, नक्षत्र तथा मुहुर्त के 
समय गाजे-बाजे के साथ खेती की ओर जाना चाहिए 
तथा वहाँ अग्नि प्रज्वलित करके हवन करना चाहिए । 


सहचर्मिकी-साझी 


तदनन्तर पके हुए धान्य को बैदिकमन्त्रो का उच्चारण 
करते हुए अभीष्ट देवों तथा पितरों को अर्पित करना 
चाहिए । व्रती को पके हुए धान्य को दही में मिलाकर 
खा लेता चाहिए। तदुषरान्त उत्सव का आयोजन होना 
चाहिए । 

सहपसिणो---वै दिक विधान से ब्याही हुई पत्नो । इसका 
शाग्दिक अर्थ है साथ धर्मकार्य करनेबाली ।' 

सहभरण--पति के मरने पर पर्नी द्वारा उसकी चिता पर 
साथ जल जाना । अङ्गिरा ने सहमरण का बडा माहात्म्य 
बतलाया है (अं० स्मृति) । 

सहस्रधारा--देवता को स्तान कराने के लिए सहस्र छिद्र- 
युक्त पात्र से निकली हुई जलघाराओं को सहस्न धारा कहते 
हैं । दुर्गोत्सबपद्धति में इसका उल्लेख है । 

मान्धाता-माहेश्वर तीर्थ में नर्मदा नदीका नाम भी 

सहस्रधारा है। कथा है कि सहन्राजु'न कार्तवीर्य ने अपनी 
सहस्र भुजाओ से नमंदा के प्रवाह को रोकना चाहा । नर्मदा 
उसकी अवहेलना कर सहर्रघाराओं से फूट निकलीं । इस- 
लिए वहाँ उनका नाम सहस्रधारा पडा गया । 


सह्रनयन (सहखनेत्र)--इन्द्र, जिसके सहस्रनयन है । वास्तव 
में इन्द्र राजा का प्रतीक है और नेत्र उसके मन्त्रियों का । 
इन्द्र के एक सहस्र मन्त्री थे, अतः उसको सहस्रनयन कहते 
है । परन्तु पुराणकथा में वह शरीरत सहुस्ननयन चित्रित 
किया गया है । 

सहर भोजनविघि--एक सहस्र ब्राह्मणों को भोजन कराने 
की विधि । व्रती इसका आयोजन स्वगृह में अथवा किसी 
मन्दिर में करे । पक्वान्त से तथा परिष्कृत नबनीत से 
भगवान्‌ के बारह नामों का उच्चारण करते हुए (जैसे 
केशव, नारायण आदि) हवन करना चाहिए । ब्रह्म भोज 
के बाद भिन्न-भिन्न प्रकार की दान-दक्षिणा दी जानी 
चाहिए । 

सहोह---बा र हू प्रकार के पृत्रो में से एक जो माता के विवाह 
के समय गर्भ में रहता है । वह विवाह के पश्चात्‌ जन्म लेने 
पर बिवाह करने बाले पिता का पुत्र होता है । प्राचीन 
कार में ऐसी विधिक मान्यता थी । मनुस्मृति (अध्याय ८) 
में सहोढ की परिभाषा इस प्रकार दी हुई है : 

या गभिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञातापि या सती ! 
बोढुः स गर्भो भवतिं सहोढ इति चोच्यते ॥ 
टह 
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[ जिस गभिणी का विवाह-संस्कार होता है, चाहे उसका 
गर्भ ज्ञात हो अथवा अज्ञात, उससे विवाह करने वाळे का 
ही वह गर्भ होता है । जन्म लेने पर गर्भस्थ बालक उसका 
सहोढ पुत्र कहलाता है । ] 

सांवल्सर---वर्ष से सम्बन्ध रखने वाला । वर्ष (काल) 
सम्बन्धी शास्त्र का जो अध्ययन करता है उसको सांबत्सर' 
(ज्योतिषी अथवा गणक) कहते है । बुह॒त्संता (३ १०-११) 
में इसकी उपयोगिता के बारे में निम्नलिखित कथन हैं : 
मुहूर्त गिथिनक्षत्रमृतवशचायने तथा | 
सर्वाण्येवाकुलानि स्थुनं स्यात्‌ सांवत्सरो यदि ॥ 
तस्माद्राज्ञाभिगन्तव्यो विद्वान्‌ सांवत्सरोऽञ्रणी । 

जयं यशः थियं भोगान्‌ श्रेयश्च समभीप्सता ॥। 

[ यदि सांवत्सर (ज्योतिषी) न होवे तो मुहूतं, निधि, 
नक्षत्र, ऋतु तथा अयन सभी व्याकुल हो जाते है । इस- 
लिए जय, यश, श्रो, भोग और श्रेय की कामना करने 
वाले राजा को अग्रणी सांवत्सर के पास जाना चाहिए ।] 

सांवत्सरिक--पितरों के लिये प्रतिवर्ष किया जाता श्राद्ध । 
हेमाद्रि का कथन है : 
पूर्ण संवत्सरे श्राद्धं षोडणं परिकीतितम्‌ । 
तेनैव च सपिण्डत्वं तेन॑वाब्दिकमिष्यते ।। 
साक्षी- (१) आत्मा को साक्षी कहा गया है! वह प्रकृति 
के धरातल पर घटित होने वाली क्रियाओं को देखता है, 
इस लिए साक्षी कहलाता है । 

(२) धर्मशास्त्र में किसी वाद के निर्णय करने में चार 
प्रमाण माने गये हैं, जिनमें साक्षी का स्थान तीसरा है-- 
(१) लिखित (२) युक्ति (३) साभी और (४) दिव्य । 
साक्षी वह है जो अपनी आँखों से (अक्ष्णा सह) वादग्रस्त 
तथ्यों को देख चुका हो । साक्षी के मिथ्याकथन अथवा 
अकथन में बहुत दोष माना गया हैं। ब्रह्वावैवर्त पुराण 
(प्रकृतिखण्ड, ४९ अध्याय) में मिथ्या साक्ष्य के निम्नाकित 
परिणाम बतलाये गय है . 

मिथ्या साक्ष्य यो ददाति कामात्‌ क्रीधात्‌ तथा भयात्‌ । 

सभायां पाक्षिक वक्ति स कृतध्न इति स्मृतः ।। 

मिथ्या साक्ष्यं पाक्षिक वा भारते वक्ति योनृप । 


यावदिन्द्रसह्रञ्चा सर्पकुण्डे वसेद्‌ घुवम्‌ ॥ 
सन्ततं बेष्टितैः सरपेभीतरच भश्तितस्तथा । 
भूझके च सर्पविष्मूत्रं यमदूतेन ताडितः ॥ 
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साक्य--साक्षी के कर्म को साक्ष्य कहा गया है। साक्ष्य की 

सिद्धि के विषय में मनु का कथन है . 

समक्षदर्शनात्‌ साक्ष्यं श्रवणाच्चैव सिध्यति । 

x x x 
यत्रामिरुद्धो योक्ष्येत शृणुयादपि किञ्चन । 
पृष्टस्तत्रापि तद्ब्रूयात्‌ यथादुष्टं यथा श्रुतम्‌ ॥। 
सां्--षड्द्शनो में से एक । इसकी व्युत्पत्ति होती है “सभ्यक्‌ 

प्रकार से ख्यात, ख्याति अथवा विचार' । जिस दर्शन में 
प्रकृति और पुरुष के भेद के सम्बन्ध में सम्यक्‌ विचार 
किया गया हो उसको सांख्य कहते हैं । प्रकृति तथा पुरुष 
के इस पृथक्करण को विवेकख्याति, विवेकज्ञान अथवा 
प्रकृति-पुरुषविवेक भी कहते है । एक मत यह भी है कि मूल 
प्रकृति से अभिव्यक्त पचीस तत्त्वो की इसमें संख्या (गणना) 
की गयो है, अतः यह्‌ दर्शन साख्य कहलाता है । परन्तु 
पहली व्याख्या अधिक युक्तिसंगत हैं । साय ज्ञान के अर्थ 
में प्रयुक्त होने लगा, इसलिए ज्ञानमार्ग को सांख्य कहते है। 

सांख्यदर्हान के प्रवर्तक कपिल थे जिनकी गणना पौरा- 
णिकों ने अड़तालीस अवतारो के अन्तर्गत की हुं। भाग 
बतपुराण में कपिल विष्णु के पञ्चम अवतार माने गये हैं । 
कपिल के साक्षात्‌ शिष्य आसुरि और आसुरि के पञ्च- 
शिख थे । पञ्चशिख ने सार्य के ऊपर एक सूत्र ग्रन्थ की 
रचना की थी । इसके बहुत बाद ईश्वरकृष्ण ने ईसापूर्व 
दूसरी शती में सांख्यकारिका' की रचना को जो सांख्य 
दर्शन पर सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रन्थ है। इसपर कई 
टोकायें लिखी गयी हैँ । इनमें माठरवृत्ति, गौडपाद भाष्य, 
जयमङ्गला, चन्द्रिका, सरलसांख्ययोग, तत््वकौमुदी 
(वाचस्पति मिश्च), युक्तिदीपिका, और मुवर्णसक्षति (चीनी 
सस्करण) विशेष प्रसिद्ध है । इस सम्प्रदाय के दूसरे प्रमुख 
आचार्य विज्ञानभिक्षु हुए, जिनका काळ सोलहवी शती 
ई० था । इन्होने इस समय उपलब्ध 'साख्यसूत्र' की रचना 
की और इस पर 'साख्यप्रवचन भाष्य' भी लिखा । ईइवर- 
कृष्ण निरीश्वर साख्य के समर्थक थे और विज्ञानभिक्षु 
सेश्वर साख्य के) माख्यप्रवचन भाष्य में सांख्य और 
वेदान्त दोनो का समन्वय पाया जाता है । 


सांख्य के अनुसार तीन प्रकार के तत्त्व हँ--भ्यक्त, 
अव्यक्त और ज्ञ । ज्ञ चेतन है । यही पुरुष हे । 'अब्यक्त' 
को मूल प्रकृति अथवा प्रधान कहते हैं। यह जड है। 
'व्यक्त' कार्यकारण-परम्परा से मूल प्रकृति (अष्यक्त) का 


सावव-सास्य 


परिणाम है। इसके तेईस भेद हैं । सांख्यदर्शन में ये ही 
पचीस प्रमेय अथवा तत्त्व हैं । इन्हीं तत्त्वों के यथार्थ शान 
से दुःख की निवृत्ति होती है (व्यक्ताग्यक्तशविज्ञानात्‌) । 
विवेक, ज्ञान अथवा ख्याति ही सांख्य के अनुसार मोक्ष है । 
सांख्य सृष्टि प्रक्रिया में ईश्वर का अस्तित्व आवष्यक महीं 
मानता। उसका कथन है कि ईदयर की सत्ता सिद्ध महीं की 
जा सकती। इसी कारण साख्य को निरीष्वर कहा जाता है। 

पुरुष निष्क्रिय, निर्गृण और निलिप्त है । किन्तु मन्य दो 
तत्त्व अव्यक्त और व्यक्त (प्रकृति) त्रिगुण, अविवेकी आदि 
धर्मों से युक्त हैं। इन तस्वो का परस्पर सम्बन्ध समझने 
के लिए परिणाम और कार्य-कारण-भाव को समझना 
आवश्यक है । प्रत्येक पदार्थ में कोई त कोई धर्म होता है । 
यह घर्म परिवर्तनशील है । इसकी परिवर्तनशीरुता को ही 
परिणाम कहते हैं । अर्थात्‌ एक धर्म के बदलने पर उसके 
स्थान में दूसरे धर्म के आने को परिणाम कहा जाता है । 
परिणाम व्यक्त और अव्यक्त दोनो तत्वों में निरन्तर होता 
रहता है। ससार का प्रत्येक पदार्थ सत्व, रज और तम 
तीन गुणों से बना हुआ है । गुण का अर्थ है घटक अथवा 
रस्सी । जिस प्रकार तीन धागो के बटने से रस्सी तैयार 
होती है उसी प्रकार तीनों गुणों के न्यूनाधिक माता में 
संवलित होने पर विभिन्न पदार्थ निमित होते है। सर्व 
का स्वरूप प्रकाश अथवा ज्ञान है। रज का गुण चलन 
अथवा क्रियाशीलता है । तम का गुण हैं अवरोध, भारीपन 
आवरण आदि । इन्ही तीनों गुणों की स्थिति के कारण 
पदार्थो में परिणाम होते रहते हैं। परिणाम तीन प्रकार 
के होते ह--(१) धर्मपरिशाम (२) लक्षणपरिणाम और 
(3) अवस्थापरिणाम । 

मूल प्रकृति (अव्यक्त) जब साम्यावस्था में रहती है, 
अर्थात्‌ जब तीनो गुण संतुलित अवस्था में होते है तब 
प्रकृति में परिणाम अथवा परिवर्तन नहीं होता! जब 
इनका सलुलन भंग होता है तब परिणाम अर्थात्‌ कार्य 
होने लगता है । अव्यक्त और व्यक्त प्रकृति में कारण-कार्य 
सम्बन्ध है । अब प्रश्न यह है कि कारण-कार्य सम्बन्ध का 
अर्थ क्या है । न्याय के अनुसार कार्य कारण से भिन्न है । 
और कारण में कार्य का अभाव हैं । कार्य एक विशेष 
कारण ईश्वरच्छा से उत्पन्न होता है। परन्तु ताँख्य के 
अनुसार कार्य कारण से भिन्नन होकर उसमें वर्तमान 
रहता है । कारण से कार्य की उत्पत्ति का अर्थ है कारण 


सरी . 


में अव्यक्त रूप से वर्तमान कार्य का व्यक्त होना। इसी 
'सिद्धान्त को सतकार्यजाद' कहते है । 

तीनों गुणों की साम्याबस्था प्रकृति है । इसमें रजोगुण 
क्रियाशील है किन्सु समोगुण की स्थिति के कारण अवरुद्ध 
रहता है । पूर्वजन्म के कर्मों के फलस्वरूप अदृष्ट जीवों के 
साथ छगा रहता है । जब बह पाकोन्मुख होता है अर्थात्‌ 
बहु जीव को संसार में सुखन-दु'ख देने के लिए उन्मुल होता 
है तब तमोगुण का प्रभाव हट जाता हैं ओर प्रकृति में 
रजोगुण के कारण क्षोभ अथवा चावब्वल्य उत्पन्न होता 
है । तब प्रकृति में बिकृति अथवा परिणाम उत्पन्न होते हैँ 
और सृष्टि प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। प्रकृति के 
सात्विक अश से पहले महत्‌-तत्त् अर्थात्‌ बुद्धि-तत्त्व की 
अभिव्यक्ति होती है! इससे अहफार, अहकार से ग्यारह 
इन्द्रियॉ-पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कमे न्द्रिय और मन; इन्द्रियों 
से तन्मात्राये--शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध, और 
तन्मान्त्राओ से पञ्चभूतो की अभिव्यक्ति होती है । 

साख्यदर्शन प्रकृति और पुरुष के स्वरूप और सम्बन्ध 
का सूक्ष्म विवेचन करता हं। मूल प्रकृति अव्यक्त अथवा 
अप्रत्यक्ष है। परन्तु इसका अस्तित्व सिद्ध किया जा 
सकता है । 

पुरुष अपरोक्ष है । बृद्धि के द्वारा भी यह प्रत्यक्ष नही 
किया जा सक्रता। यह्‌ ्रिगुणातीत और निर्लिप्त है । 
इसमें कोई लिङ्ग नही है, अत अनुमान के द्वारा भी 
इसकी सिद्धि नही हो सकती । इसके अस्तित्त्व का एक 
मात्र प्रमाण है झाब्द अथवा आगम । पुरुष अयवाज्ञ 
अहेतुमान्‌, सर्वव्यापी और निष्क्रिय है। पुरुष एक हे । 
प्रन्तु कई टीकाकारो के मत में सांख्य पुरुषबहुत्व के 
सिद्धान्त को मानता है । वास्तव मे बद्धपुरुष में अनेकत्व 
है, जैसे अन्य दर्शनों के अनुसार जीवात्मा में । साख्य में 
पुरुष की तीन स्थितियाँ हे--बद्ध, मुक्त और ज्ञ। बद्ध 
पुरुष ही मुक्त होने की चेष्टा करता है । 

प्रकृति और पुरुष के सम्बन्ध, बन्धन और कैवल्य पर 
भी सांख्यदर्शन में सुक्ष्म विचार किया गया है । जसा कि 
पहले कहा गया है, पुरुष स्वभावत. निलिप्त, त्रिगुणा- 
सीत निष्क्रिय और नित्य है । अविद्या भी नित्य है ( इन 
दोनों का सम्पर्क अनादि काल से चला आ रहा है । प्रकृति 
जड़ और नित्य है। पुरुष का बिम्ब जब प्रकृति पर 
पड़ता है तब बुद्धि उत्पन्न होती है और प्रकृति अपने को 
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चेतन समझने लगती है। इसी प्रकार बुद्धि“ ब्रक्कृति ) 
का प्रतिबिम्व पुरुष पर भी पड़ता हे। इसके कारण 
निलिप्त, त्रिगुणातीत, निदिक्िय पुरुष अपने को आसक्त 
कर्ता, भोक्ता आदि समझने लगता है । पुरुष और प्रकृति 
के इसी कल्पित और आरोपित सम्बन्ध को बन्धन कहते 
हैँ । इस कल्पित सम्बन्ध की दूर कर अपने स्वरूप को 
प्रकृति से पृथक्‌ करके पहचानना ही विवेक-बुद्धि, कंबल्य 
अथवा मुक्ति है। इसी स्थिति को प्राप्तकर पुरुष अपने 
को निलिप्त और निस्संग समझने लगता है । ज्ञान के 
अतिरिक्त घर्म और अधर्म आदि बुद्धि के सात भावों का 
प्रभाव जब लुप्त हो जाता है तब सृष्टि का कोई प्रयोजन 
नहीं रहता । सृष्टि का उद्देश्य ( पुरुष की मुक्तिया 
कैवल्य ) पूर्ण हो जानें पर प्रकृति सृष्टि कार्य से विरत 
हो जाती है और पुरुष कवल्य को प्राप्त हो जाता है । 
कवल्य के पश्चात्‌ भी प्रारब्ध कर्मों और पूर्व जन्मो के 
संस्कारो के बने रहने के कारण तत्काल शरीर का विनाश 
नही होता । साधक जीवन्मुक्ति की अवस्था में रहता है 
भोग की पूति होने पर जब शरीर का पतन होता है 
तब विदेह कंचस्य की उपलब्धियाँ होती है । 


साख्यदर्शन के अनुसार जीवन का परमपुरुषार्थ है 
तीन प्रकार के दु खो--आधिभौतिक, आधिदैविक तथा 
आध्यात्मिक--से अत्यन्त निवृत्ति । सत्य का बोध ही 
इसका चरम साधन ओर अत्यन्त लोकहित ही सत्य है । 
सात्बत--वामुदेव के भक्त अथवा सत्वत्त के वशज यादव । 
हेमचन्द्र ने इसको बलदेव का पर्याय माना है। महाभारत 
(१ २१९-१२) में इसको कृष्ण का पर्याय कहा गया हूँ। 
महाभारत (१ २२२.३) मे सम्पूर्ण यादवो के लिए 
इसका प्रयोग हुआ है । 
यह विष्णु का भी पर्याय है ( सच्छब्देन सत्त्वमृति- 
भगवान्‌ । स उपास्यतया विद्यतेऽस्य इति । मतुप्‌ । ततः 
स्वार्थ अण्‌ । ) पद्मपुराण के उत्तर खण्ड (अध्याय ९९) 
में सात्वत का अर्थ है विष्णु का भक्त । इसका लक्षण 
निम्नाकित है : 


सत्त्व सत्त्वाश्रयं सत्त्वगुणं सेवेत्‌ केशवम्‌ । 
योऽनन्यत्वेन मनसा सात्वतः समुदाहृतः ॥ 
विहाय काम्यकर्मादीन्‌ भजेदेकाकिनं हरिम्‌ । 
सत्य सत्त्वगुणोपेतो भक्त्या तं सात्व निदु ॥ 
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कूर्मपुराण ( पूर्वभाग, यदुवंशानुकीर्तन, २४, ३१-३६ ) 
में यदुबंशी सत्वत राजा के पुत्रो का नाम सात्वत है । 
मनुस्मृति में सकरजातिविशेष का नाम सात्वत आया 
है । ऐसा लगता है कि भागवत सात्बतो में परम्पराविरोधी 
प्रृत्तियां अधिक बढ गयी थी, जिनके कारण मनु ने 
उनको संकर जातियो में परिगणित किया । 
सास्बिक- साख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति में तीन गुण होते 
हे--सत्व, रज और तम । सत्त्व की विशेषता है 
प्रकाश शौर ज्ञान । इनसे उत्पन्न या सम्बद्ध भाव सात्त्विक 
कहलाता है । सर्वदानन्द ने इसकी परिभाषा निम्नांकित 
प्रकार से की है. 
'सत्त्वोत्कटे मनसि ये प्रभवन्ति भावा” 
स्ते सात्विका इति बिदुरमुनि पुङ्गवास्ते ।' 
( मनोदशासूचक ) सात्विक भावो की परिगणना इस 
प्रकार हुँ 
स्वेद- स्तम्भोऽथ रोमाञ्च. स्वरभङ्गोऽश्र वेपथु, । 
वैवर्णमश्रुप्रलय इत्यष्टौ सात्तिवका मताः ॥। 
भगवद्गीता ( अध्याय १७-१८ ) में सात्विक जीवन 
का विवरण विस्तार से दिया हुआ है । 
साधक--घामिक अथवा दार्शनिक उपलब्धियों के लिए जो 
प्रयास करते है और अपने इष्ट का सम्पादन करते हैं, वे 
साधक कहलाते हूँ । देवीपुराण के नन्दामाहात्म्य में 
साधक का निम्नॉकित लक्षण दिया हुआ है : 
अत पर प्रवक्ष्यामि साधकाना तु लक्षणम्‌ । 
धर्मशीलास्तपोयुक्ता सत्यवादिजितेन्द्रिया. ॥ 


मात्सयेण परित्यक्ता: सर्वसत्त्वहिते रता' । 
कमशीलास्तयोत्साहा मर्त्यलोकेऽजुगुप्सका' ॥ 
परस्परसुसन्तुष्टानुकूला साधकस्य तु । 


इदृशं साधन कुर्यात्‌ सुमहायेः सहव तु ॥ 
शिवसहिता मे और विस्तार से साधक वर्णन पाया 

जाता है . 

(१) चतुर्धा साधको ज्ञेयो मृदुमध्याधिमात्रक । 
अधिमायतम शरेष्ठो भवाब्धौ रूड्घनक्षम ॥ 
महावीर्यान्बितोत्साहो मनोज्ञ शौर्यवानपि । 
सास्त्रज्ञोऽम्यासशीलश्च निर्ममश्च निराकुल ॥ 
नवयोवनसम्पन्नो मिताहारी जितेन्द्रिय । 
निर्भयशच शुचिदक्षो दाता सर्वजनाश्रय' ॥ 
अधिकारी स्थिरो धीमान्‌ यथेच्छावस्थित क्षमी । 
सुशीलो धर्मचारी च गुप्तचेष्ट प्रियंवद ॥ 


सात्यिक-साधन 


शास्त्रविध्वाससम्पनो देवतागुरुपूजक. । 
अनसङ्कविरन्तकच महाव्याधिबिवजितः ॥ 
अणिमाब्रतयोग्यष्च सरवयोगस्य साधकः । 


त्रिभि संवत्सरे. सिद्धिरेतस्य स्याञ्न संशयः ॥ 

सर्वयोगाधिकारी च नात्र कार्या विचारणा ॥ « 

साधन--योगदर्शान के साधन पाद में योग के आठ अङ्ग 
अथवा साधन बतलाये गये है -यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि । 

१ यम-मानसिक, वाचिक और काथिक संयम को 
यम कहते हैं । इसमें निम्नाकित सम्मिलित है । 

(क) अहिसा--सर्वदा तथा सर्वथा जीबमात्र को दुख 
न पहुंचाना । 

(ख) सत्य--मन और वचन में यथार्थता । जिसको 
जैसा दखा, सुना और जामा हो, उसको बसा ही कहना । 

(ग) अस्तेय--दूसरे का सत्त्वापहरण न करना और 
न उसकी कामना ही करना । 

(घ) ब्रह्मचर्य--ब्र्म का आचरण । इन्द्रियों में लोलु- 
पता का अभाव । विश्येषकर जननेन्द्रियों क्रां संयम । 

(ङ) अपरिग्रहू--अनावश्यक सग्रह न करना, दान 
आदि न लेना । 

२. नियम--(क) शौच--मन, वचन ओर शरीर की 
पवित्रता (ख) सन्तोष (ग) तप (घ) स्वाध्याय 
(ङ) ईश्वर प्रणिधान । 

३, आसन--जिस प्रकार बैठने से चित्त का स्थिरता 
और सुख मिरे उसे आसन कहते हूँ । यथा (क) सुखासन 
(ख) पद्यासन (ग) भद्रासन (घ) वीरासन । 

४, प्राणायाम--(क) रंचक (ख) कुम्भक (ग) पूरक । 

५ प्रत्याहार--इन्द्रियों को उनके विषयो से हटाकर 
उनकी अन्तर्मुखी करना । 

६ धारणा-चिन को किसी एक स्थान में स्थिर 
करने का नाम घारणा हूँ । 

७, व्यान--जब किसी एक स्थान में ध्येय वस्तु का 
शान देरतक एक प्रबाह मे संलग्न होता है तब उसे ध्यान 
कहते है । 

८, समाधि --जब ध्यान ध्येय के आकार में भासित 
होता है और अपना स्वरूप छोड देता है तो उस 
परिस्थिति को समाधि कहते हैं। इसमें ध्यान और ध्यान 
का ध्येय में लय हो जाता है । 


शाँचुत्साम 


अन्य दर्शनों. में भी साधन-क्रम पाया जाता है। 
प्रत्येक साधन के छिए साधन की आवक्यकता होती है । 
बेदान्त में मुक्ति साधन से उपलब्ध न होकर अनुभूति का 
विषय है । किन्तु अनुमूति के लिए जिज्ञासा और ज्ञान 
आवश्यक हैं। जिज्ञासा और ज्ञान के लिए काम्य और 
निषिद्ध कमो का परित्याग करता चाहिए । नित्य एवं 
नैमिसिक कर्म, प्रायह्चित, उपासना आदि घित्तशुद्धि के 
लिए करना आवश्यक हैं। विवेक, वैराग्य, शम, दम, 
उपरतिं, तितीक्षा, मुमुक्षा, श्रद्धा, समाधान ( समाधि ) 
आदि वेदान्स में भी जिज्ञासु के लिये आवश्यक साधन 
माने गये है । 
साघु--धर्म आदि कार्यो का सम्पादन करने वाला 
( साधयतिधर्मादिकार्यमिति ) अथवा जो दूसरों के 
कार्यो को सिद्ध करता हें ( साध्नोति पर कार्याणीति ) 
पद्मपुराण (उत्तरखण्ड, अध्याय ९९) में साधु के निम्ना- 
कित लक्षण बताये गये है : 

यथालब्धेऽपि सन्तुष्ट समचित्तो जितेन्द्रिय । 

ह्रिपादाश्चयो लोके विप्रः साधुरनिन्दक ॥ १ 

निर्वर सदय शान्तो दम्भाहंकारवाजित' । 

निरतेक्षो मुनिर्वीतराग' साधुरिहोच्यते ॥ २ 

लोभमोहमदक्रोधकामादिरहितः सुखी । 

क्ृष्णाड्घिशरण. साथ: सहिष्णु. समदर्शनः ।। ३ 

गरुडपुराण में साधु का दूसरा लक्षण मिलता हे : 

न प्रहृष्यति सम्मान नावमाने च कुष्यति । 


न क्रुद्ध परुषं ब्रूयादेतत्‌ साधोस्तु लक्षणम्‌ ॥११३ ४२ 


अरितिपुराण (दानावस्थानिर्णयाध्याय) में साथ के स्वभाव 
का वर्णन इस प्रकार है 
त्यक्तात्मसुखभोगेच्छा. सर्वसत्त्रसुखंषिण । 
भवन्ति परदु'खेन साधवो नित्यदुःखिताः ॥ 
परदु'खालुरा नित्यं स्वसुखानि महान्त्यपि । 
नापेक्षन्ते महात्मानः सर्वभूतहिते रता ॥ 
हस प्रकार के सत्य-न्यायपरायण व्यवहारी वैश्य भी 
'साधु' कहे जाते थे, जिनको विश्वासपात्र समझकर लोग 
घन-सम्पत्ति का लेन-देन करते थे । 
साध्य--सामूहिक देवगण । भरत के अनुसार इनकी 
संख्या बारह है (साध्या द्वादश विरूयाता रुद्राइचकादश 
स्मृताः) । अग्निपुराण के गणभेदतामाध्याय में इनके नाम 
इस प्रकार पाये जाते हैं : 


६६९ 


मनो मन्ता तथा घ्राणो नरोऽपानश्च वीर्यवान्‌ । 
बिनिर्भयो नयक्चैव दंसो नारायणो बुधः । 
प्रभुश्चेति समाख्याता साध्या द्वादश पौविकाः ॥। 


सानन्द्र--एक श्रेष्ठ तीर्थ ( कर्नाटक में ) । वाराह पुराण 


के सानन्द्रर माहात्म्य में इसका बर्णन पाया जाता है। 
एक बार पृथ्वी ने विष्णु से पूछा कि क्या द्वारका से भी कोई 
अन्य तीर्थ उत्तम है ? इसके उत्तर मे भगवान्‌ विष्णु ने 
कहा : 
सानन्दूरेति विख्यात भूमे । गुह्य परं मम। 
उत्तरे तु ममुद्रस्य मलयस्य च दक्षिण । 
तेत्र तिष्ठामि वसुधे उदीचीर्दिशिमाश्रित ॥ 
प्रतिमा वे मदीयाम्ति नात्युच्चा नातिनीचका । 
अत्यमी तां वदन्त्येके अन्ये ताम्रमयी तथा |) 
कास्यी रीतिमयीमन्ये केचित्‌ सीतकनिमिताम्‌ । 
शिलामयीमित्यपरे महृदाइनर्यरूपिणीम्‌ ।। 
तत्र स्थानानि मे भूमे ! कथ्यमानं मया श्रृणु । 
मनुजा यत्र मुच्यन्ते गता संसारसागरम्‌ ॥ 
साम्दोपनि--कृष्ण और बलराम के सिक्षागुरु एक मुनि । 
सन्दीपन के बंश में ये उत्पन्न हुए थे, अत इनका 
नाम साब्दीपनि पडा । ब्रह्मावंवर्तपुराण ( श्री कृष्ण जन्म 
खण्ड, अध्याय ९९३० ) में इनका वर्णन मिलता है : 
बिदिताखिलविज्ञानो तत्त्वज्ञानमथावपि । 
शिष्याचार्यक्रम वीरौ ख्यातयन्तो यदत्तमौ ॥ 
तत सान्दीर्पांन काश्यमवन्तिपुरवासिनम्‌ । 
अस्त्रार्घ जग्मतुवीरौ बलदेबजनार्दनौ ॥ 
बिष्णुपुराण (५,२१ १८-३० ) के अनुसार कृष्ण और 
और बलराम दोनो भाइयों ने सान्दीपनि से अस्त्र-विद्या 
पढी और गुरु दक्षिणा मे वे उनके मृतपुत्र को पञ्चजन 
नामक राक्षस को मार कर वापस लाये । भागवतपुराण के 
अनुसार कृष्ण-बलराम के साथ सुदामा भी सान्दीपनि के 
शिष्य थे और इन तीनों में बडा सौहार्द था । सुदामा की 
कथा प्रसिद्ध हें । 


साम--चार वेदों में से तृतीय। भरत के अनुसार इसको 
साम इसलिए कहते है कि यह पाप को छिन्न करता रहता 
हैं ( स्यति पापं नाम ) ? जैमिनि ने इसका लक्षण बत" 
लाया है 'गीतिषु सामाख्या इति' । तिथ्यादिततत्व में 
कहा गया है . “गीयमानेषु मन्त्रेषु सामसंजञत्यर्थः” । दे० 
विद' शब्द । 


६७० 


साभग---सामवेद का गानकर्ता ब्राह्मण | महाभारत ( १३, 
१४९. ७५ ) में विष्णु को भा सामग कहा यया हैं ) 
भागवत ( १ ४.२१ ) सामवेदज्ञ की ही सज्ञा सामग है : 

तत्रवेदधर पैलू: सामगो जैमिनि' कविः । 
वैशम्पायन एरबको निष्णातो यजुषामुत ॥ 


सायुञ्य--इसका शाब्दिक अर्थ है सहयोग, सहमिलन अथवा 
एकत्व ( सयुजो सहयोगस्य भाव. ) । पाँच प्रकार की 
मुक्तियों के अन्तर्गत एक मुक्ति का नाम सायुज्य हैं - 

सारबा--यह शारदा ( सरस्वती ) का ही एक पर्याय है । 
इसकी व्युत्पत्ति है 'सार ददातीति' अर्थात्‌ जो सार' 
( ज्ञान, विद्यादि ) देती हूँ । 'तिथ्यादितत्व' क अनुसार 
यह व्युत्पत्ति काल्पनिक है । 

सारमाथ--काशी के सात मील पूर्वोत्तर में स्वरित बौद्ध 
का प्रधान तीर्थ । ज्ञान प्राप्ति के पश्चात्‌ बुद्ध ने अपना 
प्रथम उपदेश यही किया था और यही से उन्होंने 'धर्म 
चक्र प्रबर्तन' प्रारम्भ किया। यहाँ पर सारङ्गनाथ 
महादेव का मन्दिर भी है जहाँ श्रावण के महीने मे 
हिन्दुओ का मेला लगता है । यह जैन तीर्थ भी है । जैन 
ग्रन्थों में इसे सिंहपुर कहा गया हे । सारनाथ की दर्शनीय 
वस्तुएं अशोक का चवुर्मुख सिहस्तम्भ, भगवान्‌ बुद्ध का 
मन्दिर, धामेख स्तूप, चौखण्डी स्तूप, राजकीय संग्रहालय, 
जँनमन्दिर, चीनी मन्दिर, मुलगधकुटी और नवीन विहार 
है । मुहम्मदगोरी ने इसे नष्ट-अ्रष्ट कर दिया था । सन्‌ 
१९०५ में पुरातत्त्व विभाग ने यहाँ खुदाई का काम प्रारम्भ 
किया । तब बौद्ध धर्म के अनुयायियो और इतिहास के 
विद्वानों का ध्या इधर गया । अब सारनाथ बराबर वृद्धि 
को प्राप्त हो रहा है । 

सारस्वत--सरस्वती (देवता या नदी) से सम्बन्ध रखने- 
वाला। सारस्वत प्रदेश हस्तिनापुर के पर्चिमोत्तर में स्थित 
हुँ । इस देश के निवासी ब्राह्मण भी सारस्वत कहूं जाते 
हैं जो पञ्चगोड ब्राह्मणो की एक शाखा हैं--गौड, 
सारस्वत, कान्यकुब्ज, मंथिल और उत्कल । एक कल्प 
बिशेष का नाम भी सारस्वत है । 


सारस्वतकल्व--सरस्वती-पूजा का एक विधान । विश्वास है 
कि इसके अनुष्ठान से अपूर्व विद्या और ज्ञान की उपलब्धि 
होती है । 'स्वायम्भुव-मातुका-तन्त्र' के सारस्वत पटल में 
इसका विस्तार से वर्णन पाया जाता है - 


सास्-साचधि 


मन्त्रोद्धारं प्रवक्ष्यामि साङ्गावरणपुजनँ, । 
अनन्त बिन्दुना युक्तं घामगण्डान्तमूषिसम्‌ ॥ 
जपेत्‌ द्वादशलक्षतु मूकोऽपि वाकपलिर्भवेत्‌ । 
नाभौ शुभारविन्दञ्च घ्यामेदृशदलं सुधी ॥ 
तन्मध्ये भावयेन्मम्त्रो मण्डलानां श्रयं चिरम्‌ । 
रत्नसिहासन्नं तत्र बर्णञ्योत्स्तामयं पुनः ॥ 
सस्योपरि पूनर्ध्यायेहवी वागीश्वरी ततः । 
मुक्ता कान्तिमिमा देवी ज्योत्स्ताजालविकाशिमीम्‌ ॥। 
मुक्ताहारयुता जुम्रा शशिख़ण्डविभण्डिताम्‌ । 
बिञ्रती दक्षाहस्ताम्या व्याख्यां बर्णस्य मालिकाम्‌ ॥ 
अमृतेन तथा पूर्ण घट दिव्यञ्च पुस्सकम्‌ । 
दघती वामहस्ताम्या पोमस्तमभरान्विताम्‌ ॥ 
मध्ये क्षीणा तथा स्वच्छा नांनारत्नविभूषिताम्‌ । 
आत्माभेदेन घ्यात्वंय ततः सपूजयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ 


मत्स्यपुराण (६६ १-२४) में भी विस्तार से सारस्वत- 
कल्प का वर्णन मिलता है । 
सारस्वतब्रत--यह सवत्सर ब्रत हैं जिसका मत्स्यपुराण 
(६६.३-१८) में उल्लेख है । इस ब्रत के अनुसार ब्रती को 
अपने अभीष्ट देवता की तिथि के दिन अथवा पंचमी, 
रविवार या सप्ताह के किसी भी पुनीत दिन दोनों सन्ध्या 
कालों के समय तथा भोजन के अवसर पर मौन धारण 
करना चाहिए । भगवती सरस्वती देवी का पूजन करके 
सधवा नारियो को सम्मानित करना चाहिए । लगभग एसे 
हो इलोक पद्म-प्राण (५.२२ १७८-१५४) तथा 
भविष्योत्तर-पुराण (३५.३-१९) में उपलब्ध हूँ । 
सावर्ण--चौदहू मनुओ में स द्वितीय सावर्ण की व्युत्पत्ति 
है सवर्णाया. छायाया' अपत्यं पुमान्‌ । देवीभागवत में 
कथन है 
छायासज्ञासुतो योऽसौ द्वितीय कथितो मनु । 
पूर्वजस्य समर्णोञ्सो सावर्णस्तेन कथ्यते ॥ 
हरिबंश (९.१९) के अनुसार 
पूर्बजस्य मनोस्तात सदुशोऽयमिति प्रभु. । 
मनुरेवाभवम्नाम्ना साबण इति चोच्यते ।) 
सावणि---भागवत पुराण (८.१३ ८-१७) के अनुसार 
सावणि अष्टम ममु तथा सूर्य के पुत्र थे : 
विवस्वतश्च द्रं जाये विदवकर्मसुते उभे । 
संज्ञा छाया च राजेन्द्र ये प्रागभिहिते तथा ॥ 


साँचित्री सिहर्थ धर 


तृतीयां वडवामेके तासां संजा सुतास्थय: । 
यभो यमो श्राद्धदेवरछायग्याइच सुतान्‌ शृणु ॥ 
सावणिस्तपती कन्या मार्या सवरणस्य या । 
वामैएच्ररस्तुतीयोऽभूदकिविमौ वडवात्मजो ॥ 
शष्टमेऽन्तरे आयाते सायणिभविला मनुः । 
निर्सोकविरजस्काधा शावणिलनया नुप ॥ 


सावित्री--(१) सविता (सूर्य) की उपासना जिस बैदिक 
मन्त्र 'गायत्री' से की जाती हैं उसका नाम सावित्री है । 
प्रतीक और रहस्य के विकास से सावित्री की कल्पना का 
बहुत विस्तार हुआ है । 

(२) मेदिनी के अनुसार यह उमा का एक पर्याय है । 
देवीपुराण (अध्याय ४४) के अनुसार इसके नामकरण का 
कारण इस प्रकार है 

त्रिदशैरञ्चिता देवी वेदयागेषु पूजिता । 

भावशुद्धस्बरूपा तु सावित्री तेन सा स्मृता ॥ 


अग्नि पुराण (ब्राह्मण प्रशसानामाध्याय) मे उनके नाम- 
करण का कारण निम्नाकित हैं : 

सर्वलोकप्रसवनात्‌ सविता स तु कीर्त्यते । 

यतस्तद्देवता देवी सात्ित्रीत्युच्यते ततः । 

वेदप्रसवनाच्चापि सावित्री प्रोच्यते बुध ॥ 
मत्स्यपुराण (३.३०-३२} के अनुसार सावित्री ब्रह्मा 
की पत्नी कही गयी है : 

तत. सजपतस्तस्य भित्त्वा देहमकन्मधम्‌ । 

स्त्रीरूपमद्वे मकरोदद्ध पुरुषरूपवत्‌ ॥ 

शतरूपा च सा ख्याता सावित्री च निगशते । 

सरस्वत्यय गायत्री ब्रह्माणी च परन्तप ॥ 

(३) सावित्री का एक ऐतिहासिक चरित्र भी है। 
महाभारत ( बनपर्ष, अध्याय २९२ ) के अनुसार वह 
केकय के राजा अश्वपति की कन्या और साल्वदेश के 
राजा सत्यवान्‌ की पत्नी थी । अपने अल्पायु पति का 
जब एक वार वरण कर छलिया तो आग्रहपूर्वक उसी से 
बिवाह किया । किस प्रकार अपने मृत पति को वह 
यमराज के पाशो से वापस लाने तथा अपने पित्ता को 
सौ पुत्र दिलाने में सफल हुई, यह कथा भारतीय साहित्य 
में अत्यधिक प्रचलित है । सावित्री पातिब्रत का उच्चतम 
प्रतीक हूँ । 

सावित्रीश्चत---उपरेष्ठ कृष्ण चतुर्दशी अमावस्या को स्त्रियो 
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द्वारा यह व्रत किया जाता है । पराशर के अनुसार" 
मेषे व्रा वुषभे वाऽपि सावित्री तां विनिट्टि्ेत्‌ । 
जेष्ठकृष्णचतुर्ददया सावित्रीमच॑यन्ति या'। 
वटमूले सोपबासा न ता वैधव्यमाप्नुथु ॥ 
साचित्रीसूश्र--उपनयन संस्कार के अवसर पर जो सूत्र 
घारण किया जाता है उसका नाम सावित्रीमूत्र है । 
कारण यह है कि बटु सावित्री दीक्षा के समय इसको 
ग्रहण करता है । दे० 'यज्ञोपवीत' । 
सिहबाहित्ो--दुर्गा देवी । देवीपुराण (अध्याय ४५) के 
अनुसार-- 
सिंहमारुह्य कल्पान्ते निहृतो महिषो यत । 
महिषघ्नी ततो देवी कथ्यते सिंहवाहिनी ॥ 


सिहस्थ गुद--जिस समय वृहस्पति ग्रह मिह राशि पर 
आता है उस समय विवाह, यज्ञोपवीत, गुह-प्रवेश ( प्रथम 
बार ), देव प्रतिष्ठा तथा स्थापना तथा इसी प्रकार के 
अन्य मागलिक कार्य निषिद्ध रहते हैँ । दे० 'मलमास तत्व' 
पृ० ८२ `। ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि जब 
बृहस्पति सिंह राशि पर आ जाता है उस समय समस्त 
तीर्थ गोदावरी नदी में जाकर मिल जाते है! इसलिए 
श्रद्धालु व्यक्ति को उस समय गोदावरी में स्नान करना 
चाहिए । इस विषय में शास्त्रकारों के भिन्न-भिन्न मत है 
कि सिहस्थ गुरु के समय विवाह-उपनयनादि का आयोजन 
होयानहो। कुछ का मत है कि विवाहादि माङ्गलिक 
कार्य तभी बजित है जव बृहस्पति मघा नक्षत्र पर अव- 
स्थित हो ( यथा सिह के प्रथम १३॥ अंग ) । अन्य 
शास्त्रकारो का कथन हुँ कि गगा तथा गोदावरी के मध्य- 
वर्ती प्रदेशों में उस काल तक्र विवाह तथा उपनयनादि 
निषिद्ध हुँ जत्र तक बृहस्पति सिह राशि पर विद्यमान हो, 
किन्तु अन्य धामिक कार्यों का आयोजन हो सकता है । 
केवल वह उस समय नही हो सकता जब बृहस्पति मघा 
नक्षत्र पर अवस्थित हो । अन्य आास्त्रकारो का कथन है 
कि यदि सूर्य उस समय मेप राशि पर विद्यमान हो तो 
सिंहस्थ गुरु होने पर भी धार्मिक कार्यों के लिए कोई 
निषेध नही है। इन सब विवादो के समाधानार्थं दे० 
स्मृतिको», पु० ५५७-५५९। यह तो छोक-प्रसिद्ध 
विश्वास है ही कि समुद्र मंथन के पश्चात्‌ निकला हुआ 
अमृतकलश सर्वप्रथम हरिद्वार, तदनन्तर प्रयाग, ततः 
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उज्जैन और सबके बाद नासिक ( व्यस्वकेश्बर ) में 
गोदावरीतट पर रखा गया था । इसके अनुसार नासिक- 
पञ्चवटी में गोदावरीतट पर सिहस्थस्तान या कुम्भ का 
पर्व पूरे श्रावण मास तक मनाया जाता है । 

सिता सप्तमी--भुवनेशवर ( उड़ीसा ) की चौदह यात्राओं 
में से एक यात्रा की तिथि माघ शुक्ल सपमी को इस 
यात्रा के अनुष्ठात का नियम है । 

सिद्ध देवताओं का एक विशेष वर्ग, उपदेव । अणिमा 
महिमादि गुणों से संयुक्त विइवावसु ( गन्धर्व ) आदि 
इसमें सम्मिलित हैं । 

सिद्धतक्षत्र--शुक्रवा र, प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी तथा त्रयो- 
दशी एवं पूर्वा-फाल्गुनी, उत्तराषाढ, हस्त, श्रवण तथा 
रेवती की गणना सिद्ध नक्षत्रों में है। समस्त पुनीत कृत्य 
इन्हीं उपर्युक्त नक्षत्रादिकों के अवसर पर किये जाने 
चाहिए । 

सिद्धान्त-पूर्वपक्ष का निरास (खण्डन) करके उत्तर पक्ष 
की स्थापना । सिद्ध = वादि-प्रतिवादिनिर्णीत, अन्त = अर्थ 
जिसमें हो । ग्रहगति के निर्णायक नवविध ज्योतिष ग्रन्थों 
को भी सिद्धान्त कहा जाता है--१. ब्रह्म सिद्धान्त २ 
सूर्य सिद्धान्त ३, सोम सिद्धान्त ४ बृहस्पति सिद्धान्त 
५, गर्ग सिद्धान्त ६. नारद सिद्धान्त ७ पराशर सिद्धान्त 
पुलस्त्य सिद्धान्त और ९, वसिष्ठ मिद्धान्त । 

सिद्धार्थ--शाक्य सिह (गौतम बुद्ध) । जैन तीर्थङ्कुर महा- 
वीर के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था । व्वेत सरसों का 
भी नाम सिद्धार्थ है, क्योंकि वह मांगलिक तथा सिद्धिदाता 
मानी जाती है । 

सिद्धार्थकादिसञ्तमी---माघ अथवा मार्गशीर्षं मास की 
सप्तमी को इस व्रत का अनुष्ठान किया जाता है । यदि 
ब्रती रुग्ण हो तो किसी मास की किसी भी सप्तमी को 
ब्रत का आयोजन किया जा सकता है । इसमें सूर्योदय से 
अर्द प्रहर पूर्व ( लगभग चार घड़ी पूर्व तक ) निश्चित 
वृक्षों की दातुन से दन्तशुद्धि करनी चाहिए । जैसे मधूक, 
अर्जुन, नीम, अध्वत्य । दाँत साफ करने के बाद दातुन 
फेंकने के स्थानों से शकुन विचार सम्भव है । सात 
सप्तमियो की इस व्रत का आयोजन किया जाय । प्रथम 
सप्तमी को सरसों से, द्वितीय सप्तमी को आक की कलियों 
से, तृतीय सप्तमी से आगे तक क्रमश' मरिच, नीम, 
जबले हुए चावलों को छोड़कर अन्य खाद्यान्नों के साथ 


सिता सपतम्से-सिद्धिविनाकश्रस 


छ. फलों से पूजन तथा अन्य कृत्य किये जायें। इसके 
अतिरिक्त जप, होम तथा सूर्य के सम्मुख लेटकर गायत्री- 
मंत्र का जप करना चाहिए। सूर्य प्रतिमा के सम्मुख 
छेटने के समय कुछ स्वप्नो से पार्थक्य, विभिन्न प्रकार के 
पुष्पों के समर्पण से उनके फल तथा पुण्य भी विभिन्न 
मिलते हैं, यथा--कमल पृष्पों से यज्ञ, मन्दार पुष्पों से 
कुष्ठ तथा अगस्त्यके पुष्पों से सफलता ! ब्राह्मणों को रंग- 
विरंगे वस्त्र, इत्र, पुष्प, हबिष्यान्न तथा गौ के दान का 
विधान है । 


सिद्धि--अहेतुक अद्भुत सफलता या चमत्कार । मार्कण्डेय 


पुराण ( दत्तात्रेयालक संवाद, योगवल्लम नामक 
अध्याय ) में अष्ट सिद्धियो के नाम और लक्षण 
बतलाये गये है . 

अणिमा महिमा चैव लघिमा प्रापतिरेवच । 

प्राकाम्यञ्च तथेशित्वं वदित्वञ्च तथापरम्‌ ॥ 

यत्र कामावसायित्व गुणानेतामर्थेशरान्‌ । 

प्राप्नोत्यष्टौ नरव्याय परनिर्वाणसूचकान्‌ ॥ 

सूक्ष्मात्‌ सूकषमत रोऽणीयान्‌ शीघ्रत्वाह्लघिमा गुणः । 

महिमाशेषपूज्यत्वात्‌ प्रासिर्ना त्राप्यमस्थ यत्‌ ॥ 

प्राकाम्यमस्य व्यापित्वात्‌ ईशित्वो चेश्वरो यतः । 

वझित्वात्‌ वशिता नाम योगिन' सप्तमो गुणः ॥ 

यथेच्छास्थानमप्युक्तं यत्र कामावसायिता । 

ऐश्वर्य कारण रेमियोंगिन प्रोक्तमष्टधा ॥ 

ब्रह्मवेवर्तपुराण (१ ६ १८-१९) में अठारह सिद्धियो की 
गणना की गयी है ' 

अणिमा लघिमा प्राप्ति. प्राकाम्यं महिमा तथा । 

ईशभित्वञ्ज बशित्वञ्ज सर्वकामावसायिता ॥ 

सर्वज्ञ दूरश्रवण परकायप्रवेशनम्‌ । 

वाकूमिद्धिः कल्पवुक्षत्व ष्टुं संहुनुंमीशता ॥ 

अमरस्वञ्भ सर्वाङ्धं मिद्धयोऽष्टादश स्मृता. ॥ 


सिञ्चियोगिनो--अग्निपुराण के गणभेद नामक अध्याय में 


बतलाया गया है कि दक्ष की पचास कन्याये थी । बे ही 
सिद्धियोगिनियों के रूप में विख्यात हुई । 


सि दिबिमायकव्रत--शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन अथवा 


जिस दिम व्रती के हृदय में धामिक प्रवृत्ति का स्फुरण हो 
उसी दिन इस का अनुष्ठान निहित है । इस दिन तिल- 
मिश्रित जल से स्तान करना चाहिए । इस समथ गणेश 
जी की सुबर्ण अथवा रजत प्रतिमा को पञ्चामृत से स्नान 


सिल्-सुकुलजिराजसत 


कराकर गन्धाअतन-पुष्प,पप, दीप-नैवेधादि से 'गणाध्यक्ष, 
विनायक, उमासुत, रुद्रप्रिय, विध्तनाशन' आदि नामो- 
च्चारणपूर्वक पूजन करना चाहिए । पूजन में २१ दूर्वादल 
तथा २१ लड्डू गणेशप्रतिमा कै सम्मुख रखे जाँय जिनमें 
एक लड्डू गणेश जी के लिए, १० पुरोहित तथा १० व्रती 
के स्वयं के लिए होंगे । इस आचरण से विद्या प्राप्ति, घना- 
जन तथा युद्ध में सफलता (सिद्धि) की उपलब्धि होती है। 
सिध्रा (शिक्षा क्षिप्रे)--भारत की एक प्रसिद्ध नदी । यह 
मालवा में बहती है। इसके तट पर अवन्तिका (महाकाल 
की मोक्षदायिनी नगरी उज्जैन) स्थित है। कालिका 
पुराण (अध्याय २३) में इसकी उत्पत्ति का वर्णन पाया 
जाता है । 
सीता--लाङ्गळ पद्धति (हल के फल से खेत में बनी हुई 

रेखा) । राजा जनक की पुत्री का नाम सीता इसलिए था 
कि वे जनक को हल कषित रेखाभूमि से प्राप्त हुई थी । 
बाद में उनका विवाह भगवान्‌ राम से हुआ । वाल्मीकि- 
रामायण (१ ६६१३-१४) में जनक जी सीता की उत्पत्ति 
की कथा इस प्रकार कहते हैँ 

अथ मे कृषत' क्षेत्रं लाङ्गलादुत्थिता तत । 

क्षेत्र शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्रुता ।। 

भुतलादुक्त्यिता सा तु व्यवद्धत ममात्मजा । 

वीयंशुक्लेति मे कन्या स्थापितेयमयोनिजा ॥ 

यही कथा पद्मपुराण तथा भविष्यपुराण (सीतानवमी 
ब्रत माहात्म्य) मे विस्तार फे साथ कही गयी हैं । 

(२) सीता एक नदो का नाम हैं। भागवत (पञ्जम- 
स्कन्ध) के अनुसार वह भद्राश्व वर्ष (चीन) की गंगा हैं 

“सीता तु ब्रह्मसदनात्‌ केशवा वलादि गिरशिघरेभ्यो- 
ऽध्रोऽध प्रस्रवन्ती गन्घमादनमूद्धसु पतित्वाऽन्सरेण भद्राश्वं 
वर्ष प्राच्या दिशि सारसमुद्रं अभिप्रविश्ञति |” 


'शब्दमाळा' मे सीता के सम्बन्ध में निम्नाकित 
नाथन है 


गङ्गायान्तु भद्रसोमा महाभद्राथ पाटला । 
तस्या. स्रोतसि सीता च बद्धक्ष॒भंद्रा च कीतिता ॥ 
तद्मेदेऽलकनन्दापि शारिणी त्वल्पनिम्नगा ॥ 
सोतापूआ--(१) सीता शब्द का अर्थ है कृषि कार्य में जोती 
हुई भूमि ब्रह्मपुराण में कहा गया है कि नारद के द्वारा 
८५ 
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आग्रह करने पर दक्ष के पत्रों ने फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को 
पृथ्वी की माप-जोख की थी । अतएव देवगण तथा पितु- 
गण इसी दिन अपूपों का श्राद्ध पसन्द करते हैं । 

(२) भगवान्‌ राम की धर्मपत्नी सीता का पूजन इस 
ब्रत के दिन होता है, जो फाल्गुन शुक्छ अष्टमी को उत्पन्न 


हुई थीं । 


सोतामद़ो सीताजी के प्रकट होने का स्थल । यह प्राचीन 


मिथिला में (नेपाळ राज्य) के अन्तर्गत है । लखनदेई नदी 
के परिचम तट पर सीतामढी बस्ती है । घेरे के भीतर सौता 
जी का मन्दिर है । पास में ही राम, लक्ष्मण, शिव, हनुमान्‌ 
तथा गणेश के मन्दिर हैं । यहाँ से एक मील पर पुनडडा 
गाँव के पास पक्षका सरोवर है। यही जानकी जी पृथ्वी 
से उत्पन्न हुई थी । पास में ठाकुरबाडी है । निमिवंशज 
राजा सीरध्वज अकाल पडने पर सोने के हुल से यज्ञ भूमि 
जोत रहे थे । तभी हलाग्न के लगने से दिव्य कन्या उत्पन्न 
हुई । यहाँ उविजा नामक प्राचीन कुण्ड हे । स्त्रियो में यह 
तीर्थं बहुत लोकप्रिय है । 


सौमन्तोन्नयन--सोलह शरीर-सस्कारो में से एक सस्कार । 


गर्भाधान के छठे अथवा आठवें महीने में इसका अनुष्ठान 
किया जाता है । इसमें पति पत्नी के सीमन्त (शिर के ऊपरी 
भागो के बालो) को संभाल कर उठाते हुए उसके तथा 
गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य की कामना करता है। इस 
संस्कार के साथ गभिणी स्त्री और उसके पति के कर्तव्यों 
का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। 


सुकलश्रप्राप्तिक्रत--कन्याओ, सघवाओ तथा विधवाओं के 


लिए भी इस व्रत का आचरण विहित हैं। यह नक्षत्र 
ब्रत है। इसके नारायण देवता है । कोई कन्या तीन 
नश्चत्रों, यथा उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ, उत्तराभाद्रपद 
को जगश्नाथ का पूजन कर माधव के नाम का कीतंन 
करे तथा प्रियङ्ग फल (लाल फूल) अपित करे, मधु 
तथा शोधित नवनीत से हवन तथा "माधवाय नम ' 
कहते हुए प्रणामाङजलि अपित करे तो इससे उसे अच्छा 
पति प्राप्त होता है । भगवान्‌ शिव ने भी पार्वती को 
उस व्रत का महत्व बताया था । 

सुकुलत्रिरात्रचत---मार्गशीर्ष मास में उस दिन इस ब्रत 
का प्रारम्भ होना चाहिए जिस दिन व्यह' स्पृक (तीन 
दिन वाली तिथि) हो, इस बत में तीन दिन उपवास 
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का विधान है । इस व्रत में त्रिविक्रम (विष्णु) का श्वेत, 
पीत, रक्त पुष्पों से, तीन अङ्गरागो से, गुग्गुल, कुटुक 
(कुटकी) तथा राळ की धूप से पूजन करमा चाहिए। 
इस अबसर पर उन्हें त्रिमधुर (मिसरी, मधु, मक्खन) 
अपित किए जाँय। तीन ही दीपक प्रज्ज्वलित किए 
जाँय। यब, तिल तथा सरसों से हवन करना चाहिए । 
इस ब्रत मे त्रिलोह (सुवर्ण, रजत तथा ताँबे) का दान 
करना चाहिए । 

सुक्टतववीयाव्रत--हस्त नक्षत्र युक्त श्रावण शुक्ल तृतीया 
को इस व्रत का अनुष्ठान होता है। यह तिथिब्रत हे । 
इसमें नारायण तथा लक्ष्मी का पूजन विहित है । तीन 
वर्षपर्यन्त इसका आचरण होना चाहिए । उस समय 
'बिष्णोर्नु कम्‌०' तथा 'सक्तूमिव' आदि ऋग्वेद के मन्त्रो 
का पाठ होना चाहिए । 


सुख--न॑यायिकों के अनुसार आत्मवृत्ति विशेष गुण हैं । 
वेदान्तियो कै अनुसार यह मन का धर्म है। गीला 
(अ० १८) में सुख के सात्विक, राजस, तामस तीन 
प्रकार कहे गये है । सुख जगत्‌ के लिए काम्य है और धर्म 
से उत्पन्न होता है । गरुडपुराण (अध्याय ११३) में सुख 
के कारण और लक्षण बतलाये गए है! 
रागद्वेषादियुक्ताना न सुर" कुत्रचित्‌ द्विज। 
विचार्य खलु पश्यामि तत्सुख यत्र निर्वृति ॥ 
यत्र स्नेहो भय तत्र स्नेहो दुःखस्य भाजनम्‌ । 
स्नेहमूलानि दु.खानि तस्मिंस्त्यक्त भहत्सुखम्‌ ॥ 
सबं परवशं दुखं सर्वमात्मवश सुखम्‌ । 
एतद्विद्यात्समासेन लक्षण सुखद खयो ॥ 
सुखस्यानन्तरं दु.खं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 
सुखं दुख मनुष्याणा चक्रवत्परिवर्तते ॥। 
सुखरात्रि अथवा सुखरात्रिका--यह लक्ष्मीपूजन दिवस 
है (कातिक की अमावस्या) । दीवाली के अबसर पर 
इसे सुखरात्रिका के नाम से सम्बोधित किया जाता हैं। 
सुखव्रत--शुक्लपक्ष की चतुर्थी को भौमवार पडे तब यह 
सुखदा कही जाती है। इस दिन नक्त विधि से आहारादि 
करना चाहिए । इस प्रकार से चार चतुथियों तक इस 
ब्रत की आवृत्ति की जाय । इस अवसर पर मंमले का 


पूजन होना चाहिए, जिसे उमा का पुत्र समझा जाता 
है। सिर पर मृत्तिका रखकर फिर उसे मारे शरीर में 


सुकततृतीयात्रत-सुद्शंम-वष्ठौ 
लगाया जाय, तदनन्तर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए । 
स्नानोपरान्त दूर्वा, पीपल, शमी तथा गौको स्पर्श किया 
जाय। १०८ आहुतियो से मंगल ग्रह को निमित्त मानकर 
हवन करना चाहिए । सुबर्ण अथवा रजत अथवा ताम्र 
अथवा सरल नामक काष्ठ या चीड या चन्दन के बने 
हुए पात्र में मंगल ग्रह की प्रतिभा स्थापित कर उसका 
पुजन करना चाहिए । 


सुगतिपोषसासीकल्प (पौर्णमासी)---फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा 
को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है! यह तिथिव्रत है। 
विष्ण इसके देवता है । व्रती को नक्त विधि से लवण 
तथा तैलरहित आहार करना चाहिए! एक वर्ष तक 
इस ब्रत का अनुष्ठान होना चाहिए। वर्ष को चार- 
चार मासों के तीन भागों में बाँटकर लक्ष्मी सहित 
केशव का पूजन करना चाहिए । ब्रत के दिन अधामिकों, 
नास्तिकों, जघन्य भपराधियो तथा पापात्माओं एब 
चाण्डालो से वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए । रात्रि 
के समय भगवान्‌ हरि तथा लक्ष्मी को चन्द्रमा के प्रति- 
भासित होते हुए देखना चाहिए । 

सुतीक्ष्ण आधम--यह स्थान मध्य प्रदेश में वीरमिहपुर 
से लगभग चौदह मील है। शरभङ्ग आश्रम से सीघे जाने 
में दस मील पडता है । यहाँ भी श्रीराम मन्दिर है। 
महि अगस्त्य के शिष्य सुतीक्ष्ण मुनि यहाँ रहते थे । 
भगवान्‌ राम अपने वनवास में यहाँ पर्याप्त समण तक 
रहे थें । 

कुछ विद्वान्‌ वर्तमान सतना (मश्प्र०) को ही सुतोक्षण- 

आश्रम का प्रतिनिधि मानते है। चित्रकूट से सतना का 
सामीप्य इस मत को पुष्ट करता है । 

सुवर्शन-विष्णु का चक्र (आयुघ)। मत्स्यपुराण (११ २७-३०) 
मे इसकी उत्पत्ति का वणन है । 

सुदशनषष्ठी--राजा या क्षत्रिय इस व्रत का आचरण 
करते हैँ । कमळपृष्पो से एक मण्डल बनाकर चक्र की 
नाभि पर सुदर्शन चक्र की तथा कमर की पंखुडियों पर 
लोकपालों की स्थापना की जाय । चक्र के सम्मुख अपने 
स्वयं के अस्त्र-जस्थ स्थापित किये जाँय | तदनन्तर खाल 
चन्दन के प्रलेप, सरसों, रक्त कमल तथा रक्तिम वस्त्रो 
से सबकी पूजा की जाय । पुजन के उपरान्त गुडमिश्चित 
नैवेद्य समर्पण करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ शत्रुओं 


सुचर्शा-सुत 


के विमाश के लिए, युद्ध में बिजय के लिए तथा अपनी 
सेना की सुरक्षा के लिए मंत्रों के साथ सुदर्शन चक्रकी 
प्रार्थना की जाय । विष्णु के धनुष (शाङ्ग), गदा इत्यादि 
का तथा उनके वाइन गरुड का भी पूजन किया जाय । 
राजा को सिहासन पर बैठाकर उसके सम्मुख एक सुस- 
ञ्जित नारी दीपोंसे आरली उतारे। किसी पापग्रह 
अथवा जन्मकाछिक क्रूर नक्षत्र का उदय होने पर भी 
इसी विधि से पूजन करना चाहिए । 
सुभर्मा--इन्व्रदेवकी सभा । द्वारकापुरी में यादवों की राज 
सभा सुधर्मा कहलाती थी । 
सृपात्र--किसी कार्य के समुपयुक्त अथवा योग्य व्यक्ति । 
भागवतपुराण के अनुसार ब्राह्मण को विशेष करके सुपात्र 
माना गया है: 
पुरुषेस्वपि राजेन्द्र सुपात्र ब्राह्मणं बिदु' । 
तपसा विद्यया तुष्ट्या धत्त वेदं हरेग्तनुम्‌ ॥ 
दानविधि में मुपात्र का विशेष ध्यान रखा जाता हैं ` 
तस्मात्‌ सर्वात्मना पात्रे दद्यात्‌ कनकदक्षिणाम्‌ । 
अपात्रं पातयेदृत्तं सुवर्ण नरकाणंवे ॥ (शुद्धितत्त्व) 


सुध्रभातम्‌--प्रात कालीन मङ्कलपाठ, जिसमें कुछ पुण्य- 
इलोको का उच्चारण होता हैँ । वामनपुराण (अध्याय 
१४) में यह निम्नश्रकार मे मिलता है : 
ब्रह्मा मुरारिम्म्रिपुरान्तकारो भानु' शशी भूमिसृतो बुधश्च । 
गुरु. सशुक्र, सह भानुजेन कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ।। 
भृगुं शिष्ठ क्रतुर्रङ्खराश्च मनु पुलस्त्य पुलह, सगोतम । 
दम्यो मरीिइच्यबनोऽमलोरु. कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
सनत्कुमार सनक सनन्दन' गनातनोऽप्यासुरिपिङ्गलौच । 
ससस्वर. सप्तरसातलाश्च कुर्वतु सर्वे गम सुप्रभातम्‌ ॥ 
पथ्बी सगन्धा सरसास्तथाप सस्पर्शवायुज्बलितङ्च तेज । 
नभ सशब्द महत सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुध्रभातम्‌ ॥ 
सप्तार्णडा सप्तकुराचलाक्त्र ससर्घयो द्वीपवराश्च सप्त । 
भूरादि कृत्स्न भुवनानि सप्त कुर्वन्ति स्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
इत्थं प्रभाते परमं पवित्र यं स्मरेद्वा श्वृशुयाच्च भक्त्या । 
दुःस्थप्ननाशो ननु सुप्रभाते भवेच्च सत्य भगवःप्रसादात्‌ ॥ 

सुमेद--उत्तर दिशा का केन्द्र, भूगोल का सर्वोच्च प्रभाग, 
जो पर्वत माना गया है। हिन्दुओ के भूगोल और 
पुरा कथा में इसके महत्त्वपूर्ण उल्लेख पाये जाते हूँ । 


६७५ 


भांगत्चत पुराण (पञ्चम स्कम्ध) में इसका निम्नांकित 
विवरण पाया जाता हैं । 

"एवां मध्ये इलावृत्तं नामाम्यन्तरवर्ष यस्य नाम्यामव- 
स्थित. सर्वतः सौवर्ण कुरूगिरिराजो मेरद्रीपायामसमुन्नाह 
कणिकाभूत' कुवलयकमलस्य मूर्धनि द्वात्रिशंत्सहरूयोजन- 
विततो मूले धोडशसह्ं तावतान्तर्भम्यां प्रविष्ठ.” ॥ ७ ॥ 

आजकल इसकी स्थिति तिब्बत और पामीर के पठार 
के मध्य कही जाती है । 

सुराभि--देवताओ की गौ कामधेनु, जो समुद्र मन्यनोत्पन्न 
चौदह रत्नों में है। गौ माता के लिए भी इसका सामान्य 
प्रयोग हला है। ग्रहावेवर्तपुराण (प्र कृतिखण्ड, ४७ अध्याय) 
में सुरभि को उत्पत्ति, पूजन आदि का वर्णन पाया 
जाता है । 


सुरसा--(१) तुलसी । क्रिसा-किसी के मत में यह दुर्गा का 
भी नाम है । 


(२) नागमाता का नाम सुरसा हूँ । वाल्मीकिरामायण 
(सुन्दरकाण्ड, सर्ग १) में सुरसा का उल्लेख हनुमानजी के 
सागरोल्लघन के सन्दर्भ में हुआ है। 

सुरेन्र-देवताओ के राजा इन्द्र । एक लोकपाश्र का नाम 
भी सुरेन्द्र है । 
सुत्रत--चैत्र शुक्ल अष्टमी से अष्ट बसुओ की जो भगवान्‌ 
वासुदेव के ही रूप है, गन्घाक्षत-पृष्पादि से पुजा की 
जानी चाहिए । एता वर्षपर्यन्त यह ब्रत चलना चाहिए । 
ब्रत के अन्त में भी का दान करना चाहिए । इससे समस्त 
सकल्पो की सिद्धि होती है तथा ब्रती चमुळोक प्राप्त 
करता हूँ । 
सुक्त--वेदोक्त देवस्तुतिया का निश्चित मन्त्र समूह । इसका 
अर्थ है 'शोभन उक्ति विशेष । उदाहरणार्थ, ऋग्वेद में 
'अग्निमीले इत्यादि अग्नि सूक्त है। 
'सहस्रशीर्षे' इत्यादि परुष सूक्त हे। 
'अहं र्द्वेभिरि' इत्यादि देवी सूक्त हैं। 
'हिरण्यवर्णामि' इत्यादि श्रीयूक्त है। 
सुत--मनुस्मृति ( १० ११) के अनुसार क्षत्रिय पिता भौर 


ब्राह्मण कत्या से उत्पन्न सन्तान (वर्णसकर) ' क्षत्रियात्‌ 
ब्रह्मकन्पायां मतो भवति जातितः!” इसका व्यवसाय 
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रथ संचालन बतलाया गया है (बही, १०.४५) । वेदव्यास 
ऋषि ने रोमहर्षण नामक अपने सूतं शिष्य को समस्त 
पुराण और महाभारत आदि पढाये थे । सूतजी नैभि* 
षारण्य में ऋषियो को ये पुराण कथाएँ सुनाया करते थे । 


सृत#--परिवार में किसी शिशु के जन्म से उत्पन्न 
अशौच । वृद्धमनु के अनुसार यह भशौच दस दिनो तक 
रहता हैं । 

सुतिका--नव प्रसूता स्त्री । इसका सस्पशं दूषित बतलाया 
गया है। संस्पर्श होने पर प्रायश्चित्त से शुद्धि होती है । 
'प्रायष्चित्ततत्त्व' में कथन है 

चाण्डालान्न मूमिपान्नमजजीबिश्नजीविनाम्‌ । 

शौण्डिकान्त सूतिकान्न भुवत्वा मासं ब्रती भवत्‌ ॥ 

सूच-- (१) अत्यन्त सूक्ष्म शैली मे लिखे हुए शास्त्रादि- 
सूचना ग्रन्थ । मूत्र का लक्षण इस प्रकार हैं 
स्वल्पाक्षरमसदिग्धं सारवद्‌ विश्वतो मुखम्‌ । 
अस्तोभनवद्यञ्च सूत्र सूत्रविदो विदु ॥ 

[ अत्यन्त थोडे अक्षर वाले, सारगभित, व्यापक, 
अस्तोभ (स्तोभ सामगान के तालस्वर) तथा अनवद्य 
(वाक्य अथवा वाक्याश सूत्र) कहा जाता है । ] 

वेदाङ्ग--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और 
ज्योतिष सूत्रशैली में ही लिखे गये हुँ! षड्दर्शन भा 
सूत्र शैली में प्रणीत है । 

(२) ब्रद्मासूत्र (यज्ञोपवीत) को रभ सूत्र कहते है । 

सुना --प्राणियो का वधस्थान । गृहस्थ के घर में पाँच गूना 
होती है 

पञ्चसूना गृहस्थस्य चल्ला पपण्युपस्कर्‌ । 

कण्डनी चोदकुम्भश्च वध्यते याश्च वाहयन्‌ ॥ 

| चन्हा, चकको, सामग्री, ओखली और जलाघार ये 
पाच सूना के स्थान हूँ जहाँ गृहस्थ के द्वारा हिमा होती 
रहती है! । ] इसके पापनाशन का उपाय मनुने इस 
प्रकार बतलाया है 

पञ्चेतान्‌ यो महायज्ञान्‌ न हाप्रयति शक्तित । 

स॒ गृहेर्शप वसन्तित्यं सूनादोर्पनं लिप्यते ॥ 

[ पच महायज्ञ ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और 
मनुष्ययज) नित्य करने वाला गृहस्थ पाँच सूना (हिसा) 
दोषो से मुक्त रहता है । | 


सूतक-सुर्य 


सूर्य--देवमण्डल का एक प्रधान देवता । यह बारह आदित्यों 


(अदिति के पुत्रों) में से एक है। ऋग्वेद के बारह सूक्तों 
में सूर्य की स्तुति की गयी हैँ । यह आदित्य बगं के देवताओं 
में सबसे अधिक महस्वशाली और दृश्य है। इसका देवत्व 
सबसे अधिक उस समय विकसित होता है जेब यह आकाश 
के मध्यमें चढ जाता है । यह देवताओ का मुख कहा गया 
है। (ऋ० १ ११५ १)। इसको देवताओं का विशेषकर मित्र 
और बरुण का चलु भी कहा है (ऋ०६.५१.१)। चकु और 
सूर्य का घनिष्ठ सम्बन्ध हुँ । वह विराट्‌ पुरुष का चक्ष 
स्थानीय हैँ । कई संस्कारों में सूर्य के दर्शन करने की 
व्यवस्था हुँ । वह मनुष्यो के शुभ और अशुभ कमों को 
देखता, मनुष्यो को निर्दोषित घोषित करता और उन्हे 
निष्पाप भी बनाता है। स्वास्थ्य से सूय का स्वाभाविक 
सम्बन्ध हू । वह्‌ रोगोको दूर भगाता हे(ऋ०१ ५०१११२) 

वेदो मे सूर्य का सजीव चित्रण पाया जाता है जो 
उसक परवर्ती भूति विज्ञान का आवार हैं। बह एक 
घोडे अथवा बहुसंख्यक घोडों (हरितः) से खीचा जाता 
हैं । ये घोड़े स्पषटत उसक्ग प्रकाश किरणों के प्रतीक है । 
कहीं कहीं हंस, गरुड, वृषभ, अव, आकाशरस्त आदि 
के रूप में भी उसको कल्पना को गयी हूँ । वह कही उषा 
का पुत्र (परवर्ती होने के कारण और कही उसके पीछे- 
पीछे चलने वाला उसका प्रणयी कहा गया हुँ। (क्र? 
१११५२)। वह द्यौ का पुत्र भी कहा गया हैं (वास्तव 
मे सम्पूण देवमण्डल द्यावापृथ्वी का पुत्र है ) । 


सूयं बास्तन में अग्नि तस्व का ही आकाशीय रूप है । 
बह्‌ अन्धकार और उसमें रहने वाले राक्षसो का विनाश 
करता हे । वह दिनो की गणना और उनका सबर्द्धन भी 
करता (ऋ०८ ४. ७) हुँ । इसको एक स्थान पर विश्वकर्मा 
भीकहा गया है । उसके मार्न का निर्माण देवता, विशेषकर 
वरुण और आदित्य, करते है । यह प्रश्‍न पूछा गया है कि 
आकाश से सूर्य का बिम्ब कयो नही मिरता (वही ४.१३ 
५) । उत्तर है कि सूर्य स्वय विश्व के विधान का सरक्षक 
है; उसका चक्र नियमित, अपरिवर्तनीय, सार्वभौम नियम 
का अनुसरण करता है। विश्व का केन्द्र स्थानीय है । 
वह जंगम और स्थावर सभी का आत्मा है (ऋग्बेद 
१११५१)। 


सूर्य की वैदिक कल्पना का पुराणो और महाभारत 


क्य 


आदि में बडे विस्तार से वर्णन है, जहाँ सूर्य सम्बन्धी पुरा 
कथाओं और पूजा विधियों के रूप में विवरण पाया जाता हूँ । 

सूर्य के विवाह आदि इतिवृत्त का मनोरंजक वर्णन 
मार्कण्डेय पुराण में पाया जाता हैं । इसके अनुसार विश्व- 
कर्मा ने अपनी पुत्री संज्ञा का विवाह विवस्वान्‌ के साथ 
किया । परन्तु संज्ञा सूर्यं का तेज सहन न कर सकी, अतः 
उनके पास अपनी छाया को छोडकर पितृगृह लौट गयी । 
विश्वकर्मा ने खराद पर चढ़ाकर सूर्य के तेज को थोड़ा 
कम किया जिससे संज्ञा उसको सहन कर सके । सूर्य की 
चार पल्नियाँ है--संज्ञा, राशो, प्रभा और छाया । संज्ञा 
से मुनि की उत्पत्ति हुई । राज्ञी से यम, यमुना और रेवन्त 
उत्पन्न हुए । प्रमा से प्रभात, छाया से सार्वाग, शनि और 
तपती का जन्म हुआ । सूर्य परित्रार के अन्य देवताओं 
और नवग्नहो की उत्पत्ति सूर्य स केसे हुई, इसका बिस्तृत 
बर्णन पुराणो में मिळता हूँ । 

उपर्युक्त भावनाओं तथा विश्वासो के कारण धीरे-धीरे 
सूर्य सम्प्रदाय का उदय हुआ । ईसापूर्व तथा ईसा पश्चात्‌ 
की शताब्दियों मे ईरान के साथ भारत का घनिष्ठ सम्बन्ध 
होने मे ईरानी मित्र-पूजा (मिध्र-पूजा) का सूर्य पुजा (मंदिर 
की मूर्ति पूजा) से समन्वय हो गया । भविष्य पुराण तथा 
वाराह पुराण में कथा है कि कृष्ण के पुत्र शाम्ब को 
कुष्ठ रोग हॉ गया । सूर्य पूजा से ही इस रोग की मुक्ति 
हो सकती थी । इसलिए सूर्य मन्दिर की स्थापना और 
मूतिपूजा के लिए शकट्ठीप (पूर्वी ईरान, सीस्तान) से मग 
ब्राह्मणो को निमंत्रित किया गया । चन्द्रभागा (चिनाव) 
के तटपर मलस्थानपुर (मुलतान) में सूर्य मन्दिर की 
स्थापना हुई । मूलस्थान (मुलतान) के सूर्य मदिर का 
उल्लेख चीनी यात्री ह्वनसाग तथा अरब लेखक 
अलू-इद्रिसो, अबूइणाक, अलू-इश्तरवी आदि ने किया है। 
कुछ पुराणो के अनुसार शाम्ब ने मधुरा में शाम्वादित्य 
नामक सूर्य मदिर की स्थापना की थी। इस समय से 
लेकर तेरहवी गती ई० तक भारत में सूयं पूजा का काफी 
प्रचार था । कुमारगुप्त प्रथम) के समय में दशपुर 
(मंदसौर) के बुनकरों की एक श्रेणी (संघ) ने भव्य 
सूर्य मंदिर का निर्माण किया था । स्कन्दगुप्त का एक 
स्मारक इन्द्रपुर (इन्दौर, बुलन्दशहर, 3० प्र०) में सूर्य 
मन्दिर के निर्माण का उल्लेख करता है। मिहिरिकुल के 
ग्वालियर प्रस्तर लेख में मातु चेट द्वारा सूर्य मन्दिर के 
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निर्माण का वर्णन है । बलमो के मैत्रक राजा सूर्योपासक 
थे । पृष्यभूतिवंश के प्रथम चार राजा आदित्य भक्त थे 
(बांसखेरा तथा मधुवन ताम्रपत्र) । परवर्ती गृप्त राजा 
द्वितीय जीवितगुप्त के समय में आरा जिले (मगघ) में 
सूर्पमन्दिर निमित हुआ था (फ्लोट गुप्त अभिलेख पु०७०, 
८०,१६२,२१८) । बहराइच में बालादित्य का प्रसिद्ध 
और विशाल सूर्यमदिर था जिसका घ्वंस सैयद सालार 
मसऊद गाजी ने किया। सत्रसे पीछे प्रसिद्ध सूर्यमदिर 
चन्द्रभागा तटवर्ती मूलस्थान वाले मुय्रभदिर की स्मृति 
में उडीसा के चन्द्रभागा तीर्थ कोण्डार्क में बना जो आज 
भी करवट के बल लेटा हुआ है । 
सूर्य पूजा में पहले पूजा के विषय प्रतीक थे, मानव- 
कृति मूर्तियां पीछे ब्यवहार में आयी । प्रतीको में चक्र, 
वृत्ताकार सुवर्ण थाल) कमल आदि मुख्य थे । व्यवहार में 
सूर्य मूतियो के दो सम्प्रदाय विकसित हुए (१) ओदीच्य 
(२) दाक्षिगात्य । औदीच्य में पश्चिमोत्तरोय देशो का 
बाह्य प्रभाव विशेषकर बेश में परिलक्षित होता है। 
दाक्षिणात्य में भारतीयता की प्रधानता है परन्तु मूर्ति- 
विज्ञान की दृष्टि से दोनों में पुरी भारतीयता है । मूर्तियों 
भी दो प्रकार की हैं। एक रथारूढ और दूसरी खडी । 
रथारूढ मूर्तियों में एक चक्र बाला रथ होता है जिसको 
एक से लेकर सात अश्व खीचते हैं। आगे चलकर सात 
अश्व ही अधिक प्रचलित हो गए । अरुण सारथि (जिसके 
पाँव नही होते) रथ का सचालन करता हुं । रथ तम के 
प्रतीक राक्षसो के ऊपर से निकलता हुआ दिखाया जाता 
है । सूर्य के दोनो पाशवं से उषा और प्रत्यूधा (उषा के 
दो रूप) धनुष से आकाश पर बाण फफती हुई अकित 
की जाती है । दोनो ओर दो पार्षद दण्डी (दण्ड लिए 
हुए) और पिङ्गल अथवा कुण्डी (मसि-पात्र और लेखनी 
लिए हुए) भी दिखाए जाते है। किन्ही-किन्ही मूर्तियो 
में सूर्य की पत्नियों और पुत्रो का भी, जो सभी प्रकाश के 
प्रतीक है, अकन मिलता हैँ! औदीच्य सूर्य मूर्तियों को 
पाँवो मे भरकम ऊँचे जते (उपानह, चुइत पाजाभा, भारी 
अगा, चौड़ी मेखला, किरीट, (मुकुट) और उसके पीछे 
प्रभामण्डल पाया जाता है। कही कही कन्धे से दोनों 
ओर दो पख भी जुडे होते हैं जो सूर्य के वैदिक गरुत्मान्‌ 
रूप के अवशेष है | हाथो में~दाहिने में कमल (अथवा 


ष्डु 


कमलदण्ड) और बार्ये में खड्ग मिलता है । दाक्षिणात्य 
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मूर्तियों की बिशेषता है कमलस्थ नंगा पॉव, घोती और 
पूर्णतः अभिव्यक्त (खुला) शरीर । 

सुर्यमक्तक्रत---व्रतकर्ता को रविवार के दिन नक्त विधि से 
आहार आदि करना चाहिए । रविवार को हस्त नक्षत्र पड़े 
तो उस दिन एकभक्त तथा उसके बाद वाले रविवारों को 
नक्त विधि से आहार करना चाहिए । सूर्यास्त के समय 
रक्त चन्दन के प्रलेप से द्वादश दलीय कमल बनाकर पूर्व 
से आठों दिशाओ में भिन्न-भिन्न नामो से (जैसे सूर्य, 
दिवाकर आदि) न्यास किया जाय । मण्डल के पूर्व में 
सूय के अशो का न्यास किया जाय। ऋग्वेद तथा साम- 
बेद के प्रथम मंत्रों तथा तैत्तिरीय सहिता के प्रथम चार 
शब्दों का उच्चारण करते हुए अध्य दान करना चाहिए । 
एक वर्षपर्यन्त अथवा द्वादश वर्षपर्यन्त इस ब्रत का 
आचरण होता हैँ । इससे ब्रती समस्त रोगो से मुक्त होकर 
सुख समृद्धि तथा सन्तानादि का मुख भोगकर सूर्य लोक 
प्राप्त कर लेता हे । 

सूयपुजाप्रशंसा--दे० विष्णु धर्म», ३.१८१ १-७, जिसगे 
लिखा हूँ कि वर्ष की समस्त सप्तमी तिथियों को सूर्य का 
पूजन करने से क्या पुण्य अथवा फल मिलता है, अथवा 
वर्ष भर प्रति रविवार को नक्त विधि से आहारादि करने 
से अथवा सूर्योदय के समय सर्वदा मूर्योपासना करने से 
क्या पुण्य प्राप्त हाता है। भविष्य पुराण (१-६८) के 
इलोक ८-१४ में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि सूर्यो- 
पासना में किन-किन पृष्पो की आवश्यकता पड़ती है तथा 
उनका प्रयोग करने से क्या पुण्य प्राप्त होते है । 

सूयंरषयात्रा माहात्म्य--भ्रविष्यपुराण (१५८) के अनुः 
सार सूर्य का रथोत्सव माघ मास मे आयोजित किया 
जाता है । यदि प्रति वषं इसका आयोजन कठिन हो तो 
बारहेबें वर्ष जिस दिन प्रथम बार हुआ था, उसी दिन 
आयोजन किया जाता चाहिए । उत्सव के नैरन्तर्य मे 
थोडे-थोडे व्यवधानों के बाद इसका आयोजन नही किया 
जाना चाहिए । आषाढ, कातिक तथा माघ मास की 
पूणिमाणे इसके लिए पवित्रतम है । यदि रविवार को 
षष्ठी या सप्तमी पड़े तो भी रथयात्रा का उत्सव आयो" 
जित हो सकता है । 

सृष्टि--ससार की उत्पत्ति या निमिति अथवा सजना । जो 
ईश्वर के अस्तित्व में विशवास करते है उनके अनुसार 
ईश्वर मे अपनी ही थोगमाया से अथवा प्रकृतिरूपी उपा- 


सुय॑नक्तव्रत-सुष्टितस्् 
दान कारण से इस जगत्‌ का निर्माण किया । श्रीभागवत 
पुराण में सृष्टि का बर्णन इस प्रकार है : 
सृष्टि के पूर्व मन, चक्षु आदि इन्द्रियों से अगोचर 
भगवान्‌ एकमात्र थे । जब उन्होंने स्वेच्छा से देखने की 
कामना की तो कोई दृश्य नही दिखायी पडा । तब उन्होंने 
त्रिगुणमयी माया का प्रकाश किया । तब भगवान्‌ ने अपने 
अझ पुरुषरूप करके उस माया में अपने वीर्य चैतन्ध का 
आधान किया । उससे तीन प्रकार का अहङ्कार उत्पन्न 
हुआ । उनमें से सात्विक अहङ्कार से मन इन्द्रिय के 
अघिष्ठातुदेवता उत्पन्न हुए । राजस भहङ्कार से दस 
इन्द्रियों को उत्पत्ति हुई। तामस अहङ्कार से पञ्चभूत 
हुए । उनमें पञ्चगुण उत्पन्त हुए । इस प्रकार प्रकृत्यादि 
इन चौबीस तत्वों से ब्रह्माण्डक। निर्माण कर भगवान्‌ ने 
एक अश से उसमें प्रवेश कर गर्भोदिक संज्ञक जल उत्पन्न 
किया । उस जल के बीच में योगनिद्रा से सह्रयुगकार 
तक स्थित रहे । उसके अन्त मे उठकर अपने अंश से 
ब्रह्मा होकर सब की सृष्टि कर और (बिष्णुरूप से) नाना- 
वतारों को धारणकर जगत्‌ का पालन करते हैँ । कल्पान्त 
में रुद्ररूप से जगत्‌ का संहार करते है । 


विष्णु पुराण (१,५.२७-६५) में विष्णु द्वारा सृष्टि का 
विस्तृत वर्णन पाया जाता ह । ऋग्वद के पुरुष सूक्त में 
विराट्‌ (विश्व पुरुष) से सम्पुर्ण विश्व की उत्पत्ति का 
रूपकात्मक वर्णन है । न्याय दर्शन के अनुसार सृष्टि के 
के तीन कारण है--(१) उपादान (२) निमित्त और 
(३) सहकारी । प्रकृति सृष्टि का उपादान कारण और 
ईव्वर निमित्त कारण हूँ । जिम प्रकार कुम्भकार मृत्तिका” 
उपादान से अनेक प्रकार के मुद्भाण्डो का निर्माण करता है 
उसी प्रकार ईश्वर प्रकृति के उपादान से बहुविधि जगत्‌ 
की पुष्टि करता हैं । 
सृष्टितस्ब--भारतीय संस्कृति के मौलिक तत्वों में आध्या- 
त्मिक चिन्तन की बडी विश्ञेषता हैं। दर्शन शास्त्रीय 
सिद्धान्त के अनुसार बिना तत्व-ज्ञाम प्राप्त किये जीव 
कल्याण का भागी नही हो सकता । अतः मानव अध्यात्म 
की ओर प्रवृत्त होता हैं । इसके अनन्तर उसे जिज्ञासा 
होती है कि दृश्य जगत्‌ की उत्पत्ति कहाँ से होती है और 
यह किस जगह विलीन हो जाता है । इस दिशा में हमारे 
दर्शन शास्त्र अधिक प्रकाश डालते हैं, यथा-- 


सेलु-सेवा 


“प्रकृतेमहान्‌ तत्तोञ्हेकारः तस्मादगणदच षोंडशक' । 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चम्य पञ्च भूतानि ।। 

अर्थात्‌ सर्वप्रथम प्रकृति से महत्‌ तत्त्व ( बुद्धि ) का 
आविर्भाव होता है, इसके अनन्तर अहंकार और उससे 
षोड़श गण उत्पन्न होते है षोडश गणों से पंचीकरण 
द्वारा पञ्चमहाभूत बन जाते है, प्रकृति की परिणामधर्मता 
के अनुसार समस्तसृष्टि आगे चलकर तीन भागों में 
विभक्त होती है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक एव आधि- 
दैविक । इनमें आधिभोतिक सृष्टि स्थावर, जङ्गम, स्वेदज, 
जरायुज, अण्डज आदि के रूप में सजित है। अत. इसे जन्म 
और मृत्यु नाम से भी व्यवहृत करते हूँ । 

आध्यात्मिकी सृष्टि अनादि और अनन्त है। प्रकृति 
भी आदि और अस्त से रहित हैँ । अत हम आनाद्यनन्त 
परमेश्वर की परम महाशक्ति से उद्भूत होने वे, कारण 
अनाद्यन्ता आण्यात्मिकी सृष्टि की नित्य सत्ता को स्वी- 
कार करते है । थही आध्यात्मिक सृष्टि अनन्त कोटि 
ब्रह्माण्डमय विराट्‌ पुरुष का विग्रह है । श्रुति के अनुसार 
इस ब्रह्माण्ड के चारो ओर इस प्रकार के अनन्त ब्रह्माण्ड 
प्रकाशित हैं । और उन सभी ब्रह्माण्डों में सत्त्व, रजम्‌, 
तम' प्रधान ईश्वराश स्वरूप अनन्त कोटि ब्रह्मा, विष्णु 
एवं रुद्र वास करते है । ये अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड आकाश 
में इसी प्रकार भ्रमण करते है, जिस प्रकार समुद्र में 
अनन्त मत्स्य एवं जल बुद्बुद भ्रमणशील रहते है । 

इस प्रकार व्यापक परमेश्वर की सत्‌ चित्‌ सत्ता के 
आश्रय मे महाशक्ति प्रकृति की स्वाभाविक त्रिगुणमय 
आध्यात्मिक सृष्टि का अनन्त विस्तार हो रहा है, जिमकी 
न उत्पत्ति ही है. और न नाश ही 


आधिदैविक सृष्टि आध्यात्मिक सृष्टि से सर्वथा भिन्न 
है । इसका सम्बन्ध एक एक ब्रह्माइ से रहता है। यह 
सृष्टि अनित्य या तश्वर होती है, इसको उत्पत्ति, स्विति 
एवं प्रलय हुआ करते हैँ । जिस प्रकार महासागर की 
तरंगे एक साथ सहसा नष्ट नही होती, उसी प्रकार आधि- 
दैविक सृष्टि के अन्तर्गत एक एक ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, 
निश्चित समयतक उसकी स्थिति और प्रलय होते हैं । 

सृष्टि के सम्बन्ध में कहा जाता है कि यह कयो होती 
है ? ईइवर ने किसलिए इस दुःखमय संसार का सजन 
किया । इत्यादि अनेक प्रकार के प्रश्न किये जाते है, और 
उनके उत्तर में अनेक मस्तिष्क विभिन्न प्रकार के समाधान 
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प्रस्तुत करते हूँ । कोई कहता है, परमेश्वर ने सर्जन द्वारा 
अपनी बिभूति प्रकट की है । किसी के मतमें जिस प्रकार 
स्वप्न बिना विचारे ही अकस्मात्‌ उत्पन्न होता है, उसी 
प्रकार जगत्‌ भी अकस्मात्‌ आविर्भत हुआ । अन्य लोग 
जगत्‌ को परमात्मा का क्रीडनक वहते है । किन्तु ये सभी 
उत्तर भ्रममूलक है। क्योंकि आप्तकाम पूर्ण परमात्मा 
को कोई भौ स्पृहा स्पर्शं नही कर सकती । सृष्टि केवल 
स्वाभाविक रूप में ही उत्पन्न होती है । जिस प्रकार 
मकड़ो बिना किसी प्रयोजन के ही तन्तुंसमूह को फँलाती है 
एव सिकोड़ लेती है एव पृथ्वी पर बिना कारण ही 
औषधियाँ प्रादुर्भत होती है तथा मनुष्यों के गरीर में 
निष्कारण ही बाल और रोम उत्पन्न होते है, उसी प्रकार 
उस अक्षर ज्योतिर्मय ब्रह्म से समस्त विश्व उत्पन्न होता 
हैं । अतः यह समस्त सृष्टि स्वाभाविक हुँ । 


सेतु--जल के ऊपर से जाने के लिए बनाया गया मार्ग । 


इसके दान का महत्‌ फर बतलाया गया है 
सेतुप्रदानादिन्द्रस्य लोकमाप्नोति मानव: । 
प्रपाप्रदानाद्वरुणलोकमाप्नोत्यस शयम्‌ ॥ 
संक्रमाणान्तु, य' कर्ता स स्वगं तरते नर । 
स्वर्गलोके च निवसेदिष्टकासेतुकृत्‌ सदा ॥ 
(मठादि प्रतिष्ठातत्त्व) 
[मानव सेतु-प्रदान से इन्ट्रलोक को प्राप्त करता है। 
व्याऊ की ठ्यवस्था कर्ने से वह वरुण लोक को जाता 
है । जो सक्रमणों (बाँध) का निर्माण करता हैं वह स्वर्ग 
में निवास करता हैं !] 


सेबा--सेवा का महत्त्व सभी घर्मो में स्वीकार किया गया 


है । वैष्णव घम में इसको साधना के खूप में माना गया 
है । बंष्णत्र संहिताएँ, जो वैष्णव धर्म के कल्पसूत्र है, 
सम्पूर्ण वेष्णव शिक्षा को चार भागों में बाँटती है : 

१ ज्ञानपाद (दार्शनिक धर्म विज्ञान), 

२, योगपाद (मनोवैज्ञानिक अभ्यास) 

३, क्रियापाद (लोकोपकारी पूर्त कर्म) और 

४, सर्यापाद (घामिक कृत्य) । 

क्रियापाद को क्रियायोग भी कहते हैं। क्रियापाद 
और चर्यापाद के अन्तर्गत सेवा का समावेश है । भक्ति- 
मार्ग में, विशेषकर बल्लभ-सम्प्रदाय में, भगवान्‌ कृष्ण की 
सेवा का विस्तृत विधान है । आचार्य वल्लभ द्वारा प्रच- 
लित पृष्टिमागं का दूसरा नाम ही सेवा' है । पुराणों में 
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भगवान्‌ विष्णु की सेवा का बिस्तृत वर्णन है (दे० पद्म- 
पुराण, क्रियायोगसार, अध्याय ९-१०; वही अध्याय 
११-१३) पुराणों सें वर्णित सेवा प्रायः कर्मकाण्डीम है । 
परन्तु पुष्टिमार्ग' की सेवा मुख्यतः भावनात्मक है । सेवा 
के तीन स्थान हें--(१) गुरु (२) सन्त और (३) प्रभु । 
प्रथम दो साधन और अंतिम साध्य है ! गुरु-सेवा भक्ति का 
प्रथम सोपान है और अनिवार्य भी । उपनिषदों तक में 
इसकी महिमा गायी गयी है । निगुण और सगुण दोनों 
भक्तिमार्गों में गुर की बड़ी महिमा है। नानक ने जिस 
सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया, उसमें गुरु प्रथम पूजनोय है। 
गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के प्रारम्भ मे 
गुरु की बडी महिमा गायो हैं। सन्त-सेबा भक्ति, का दूसरा 
चरण है । इसका माहात्म्य पुराणो में विस्तार से दिया 
हुआ है (दे० गरुडपृराण, उत्तरखण्ड, घर्मकाण्ड) । 


सेवा का तीसरा और अंतिम चरण हैं प्रभु-सेवा जो 
साध्य है । यहाँ सेवा का अर्थ & भगवान्‌ की स्वरूपपेवा । 
इसके दो प्रकार १) क्रियामक और भावनात्मक । 
क्रियात्मक सेवा के भी दो प्रकार हैं--(१) तनुजा तथा 
(२) वित्तजा । जो सेवा शरीर से की जाती है उसको 
तनुजा और जो सेवा सम्पत्ति के द्वारा की जाती है उसे 
वित्तजा कहते हैँ । भावात्मक सेवा मानसिक होती है । 
इसमें सम्पूर्ण भाव से प्रभु के सम्मुख आत्मसमर्पण किया 
जाता है । इसके भी दो भेद है--(१) मर्यादा सेवा और 
(२) पुष्टिमेवा । प्रथम में ज्ञान, भजन, पूजन, श्रवण 
आदि साधनो द्वारा भगवान्‌ के सायुज्य की कामना की 
जाती हैं । इसमे नियम-उपनियम, विधिनिषेध का पर्याप्त 
स्थान है । इसीलिए इसको मर्यादा सेवा कहते हूँ । इसमें 
निर्बन्ध अथवा उन्मुक्त समर्पण नही । पुष्टिसेवा में प्रभु 
के सम्मुख विधि निषेत्र रहित उन्मुक्त समर्पण है । यह सेवा 
साधनरूपा नही, साध्यरूपा है । 

सेवापराघ--'आचारतत्त्व' में बत्तीस प्रकार के मेवापराध 

बतळायें गये है । भगवान्‌ की पूजा के प्रसंग में इनका 
परिवर्जन आबश्यक है 

(१) भगवद्भक्तो का क्षत्रिय सिद्धान्त भोजन । 

(२) मल-मूत्र त्याग, स्त्री सेवन के बाद बिना स्नान 
किए विद्णुमूति के पास जाना ! 

(३) अभिषिद्ध दिन में बिना दन्तधावन किए विष्णु के 
पास पहुँचना । 


सेजापराध 


(४) मृत मनुध्य को छूकर बिना स्नान किए विष्णु के 
पास जाना । 

(५) रजस्वला को छूकर विष्णु-मंदिर में प्रवेश करना । 

(६) मानव शव को स्पर्श कर बिना स्नान किए विष्णु 


की सन्निधि में बैठना । 


(७) विष्णु का स्पर्श करते हुए अपान वायु छोड़ना । 
(८) विष्णु कर्म करते हुए पुरीष-स्याग । 
(९) विष्णु शास्त्र का अनादर करके दूसरे शास्त्रों की 
प्रशंसा । 
(१०) मलिन बस्त्र पहनकर बिष्णु कर्म करना । 
(११) अविधान से आचमन कर विष्णु के पास जाना । 
(१२) विष्णु अपराध करके विष्णु के पाम जाना । 
) क्रोध के समय विष्णु का स्पर्श । 
(१४) निषिद्ध पुष्प से विष्णु का अर्चन कराना । 
१५) रक्त बस्त्र धारण कर विष्णु के पास जाना । 
) अन्धकार में दीपक के बिना विष्णु का स्पर्श । 
(१७) काला वस्त्र पहनकर विष्णु पूजाचरण । 
(१८) कौआ से अपवित्र वस्त्र पहन कर विष्णु-कर्म 
करना । 
(१९) विष्णु को कुत्ता का उच्छिष्ट अपित करना । 
(२०) वराह मास खाकर विष्णु के पास जाना । 
(२१) हसादि का मास खाकर बिष्णु के पास जाना । 
(२२) दीपक छूकर बिना हाथ धोये विष्णु का स्पर्श 


अथवा कर्माचरण । 


(२३) इमान जाकर बिना स्तान किए बिष्णु के पास 


जाना । 


(२४) पिण्याक भोजन कर विष्ण के पास जाना । 

(२५) विष्णु को वराह मांग फा निवेदन । 

(२६) मद्य लाकर, पीकर अथवा छूकर विष्णू मंदिर 
जाना । 

(२७) दूसर के अशुनि बस्त्र को पहनकर विष्णु कर्मा- 
वरण । 

(२८) बिष्णु को नवान्न न अपित कर भोजन करना । 

(२९) गन्ध-पुष्प दिए बिना धृपदान करना । 

(३०) उपानह्‌ पहनकर विष्णु-मदिर में प्रवेश । 

(३१) भेरी गन्द के बिता विष्णु का प्रबोधन । 

(३२) अजीर्ण होने पर विष्णु का स्प्षं । 


लोभ ती 


बाराहँ पुराण के अपराध-प्रायश्वित्त मामक अध्याय में 
सेवापराधों की लम्भी सूची पायी जाती है । 

घोम--सोम वसुवर्ग के देवताओं में हैं। मत्स्यपुराण 

( ५-२१ ) में आठ बसुओं में सोम की गणना इस प्रकार 


rs 


आपो धुबइच सोमश्च घरशचैवानिलोऽनलः । 
्रत्युषष्च प्रभासइच वसबोऽष्टौ प्रकीर्तिता. ॥ 

ऋग्वेदीय देवताओं में महत्व की दृष्टि से सोम का 
स्थान अग्नि तथा इन्द्र के पश्चात्‌ तीसरा है । ऋग्वेद का 
सम्पूर्ण नवाँ मण्डल सोम की स्तुति से परिपूर्ण है। इसमें 
सब मिलाकर १२० सूक्तो में सोम का गुणगान है। सोम 
की कल्पना दो रूपो में की गयी है--(१) स्वर्गीय कता 
का रस और (२) आकाशीय चन्द्रमा । देव और मानव 
दोनो को यह रस स्फूति और प्रेरणा देनेवाछा था! 
देवता सोम पीकर प्रसन्न होते थे, इन्द्र अपना पराक्रम 
सोम पीकर ही दिखलाते थे। काण्व ऋषियों ने मानवो 
पर सोम का प्रभाव इस प्रकार बतलाया है “यह शरीर 
की रक्षा करता है, दुर्घटना से बचाता है, रोग दूर करता है, 
विपत्तियो को भगाता है, आनन्द और आराम देता है, आयु 
बढाता है; सम्पत्ति का संवर्धन करता है । विद्वेषों से बचाता 
है, शत्रुओ के क्रोध और द्वेष से रक्षा करता है, उल्लास 
उत्पन्त करता है; उत्तेजित और प्रकाशित करता है; अच्छे 
विचार उत्पन्न करता है पाप करने वाले को समृद्धि का 
अनुभव कराता है, देवताओं के क्रोध को शान्त करता है 
और अमर बनाता है (दे० ऋग्वेद ८ ४८) । सोम विप्रत्व 
और ऋषित्व का सहायक है (वही ३ ४३ ५) 

सोम की उत्पत्ति के दो स्थान हैं--(१) स्वर्ग और 
(२) पार्थिव पर्वत ! अग्नि की भाँति सोम भी स्वर्ग से 


= 


पथ्वी पर आया । ऋशग्बेद (१९३६) में कथन है: 
“मातरिश्या ने तुम में से एक को स्वर्ग से पृथ्वी पर 
उतारा, गरुत्मान्‌ ने दूसरे को मेघशिलाओं से ।” इसी 
प्रकार (९.६१,१०) मे कहा गया है ' “हे सोम, तुम्हारा 
जन्म उच्च स्थानीय है; तुम स्वर्ग मे रहते हो, यद्यपि 
पृथ्वी तुम्हारा स्वागत करती है। सोम की उत्पत्ति का 
पाथिव स्थान मुजबन्त पर्वत (गन्धार-कम्बोज प्रदेश) हैं 
(ऋग्वेद १०,३४१) । 

सोम रस बनाने की प्रक्रिया गैदिक यज्ञो में बड़े महत्त्व 
की है । इसकी तीन अवथास्पें हैं--पेरता. छानना और 


८६ 
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मिछाना । वैदिक साहित्य में इसका विस्तृत और सजीव 
वर्णन उपलब्ध है । देवताओं के लिए समर्पण का यह 
मुख्य पदार्थ था और अनेक यज्ञों में इसका बहुविधि उप- 
योग होता था । सबसे अधिक सोमरस पीनेवाले इन्द्र 


और वायु हैं । पूषा आदि को भी यदाकदा सोम भपित 
किया जाता है । 


स्वर्गीय संम की कल्पना” चन्द्रमा के रूप में की गयी 
है । छान्दोग्योपनिषद्‌ (५,१०.४) में सोम राजा को 
देवताओं का भोज्य कहा गया है। कौषितकि ब्राह्मण 
(७,१०) में सोम और चन्द्र के अभेद की व्याख्या इस 
प्रकार की गयी है . दृश्य चन्द्रमा ही सोम है । सोमलता 
जब लायी जाती है तो चन्द्रमा उसमे प्रडेश करता है । 
जब कोई संगम खरीदता हैं तो इम विचार से कि “दृश्य 
चन्द्र ही सोम है; उसी का रस पेरा जाय ।” 

सोम का सम्बन्ध अमरत्व से भी है । वह स्वय अमर 
तथा अमरत्व प्रदान करनेवाला है । बह पितरों से मिलता 
है और उनको अमर बनाता है (ऋ० ८४८१३) । 
कही कही उसको देवों का पिता कहा गया है, जिसका 
अर्थ यह है कि बह उनको अमरत्व प्रदान करता हैं। 
अमरत्व का सम्बन्ध नैतिकता से भी हैं। वह विधि का 
अधिष्ठान और ऋत की धारा हँ । वह सत्य का मित्र है 
दे० ऋ० ९ ९७ १८,७.१०४ । सोम का नैतिक स्वरूप उस 
समय अधिक निर जाता है जब वह वरुण और आदित्य से 
से संयुक्त तता है “हें सोम, तुम राजा वरुण कें सनातन 
विधान हो, तुम्हारा स्वभाव उच्च और गंभीर है, प्रिय 
मित्र के ममान तुम सर्वाङ्ग पवित्र हो; तुम अयमा के 
समान वन्दनीय हो ।” (ऋ० १११ ३) 

वैदिक कल्पना के इन सूत्रों को लेकर पुराणो में सोम- 
सम्बन्धी बहुत सी पुरा कथाओं का निर्माण हुआ । वाराहः 
परौण में सोम की उत्पत्ति का पणन पाया जाताह 

बह्मा के मानस पुत्र महातपा अत्रि हुए जो दक्ष के 

जामाता थे। दक्ष की सताईम कन्याये थी, वे ही सोम 
की पत्नियां हुई । उनमे रोहिणी सबसे बड़ी थी । सोम 
केवल रोहिणी के साथ रमण करतें थे, अन्य के साथ 
नही । औरो ने पिता दक्ष के पाम आकर सोम के विषय- 
व्यवहार के सम्बन्ध में निबेदन किया। दक्ष ने सोम को 
सम व्यवहार करने के लिये कहा । जब सोम ने ऐसा 
नही किया तो दक्ष ने शाप दिया, तुम अन्तहित (लुप्त) 
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ही जाओ” । दक्ष के क्षाप से सोम क्षय को प्राप्त हुआ । 
सोम के मष्ट होने पर देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष और विशेष 
कर सब औषधियाँ क्षीण हो गर्यी।””"देव लोग चिन्तित 
होकर विष्णु की शरण में गये । भगवान्‌ ने पूछा, 'कहो 
कया करें ” देबताओ ने कहा, 'दक्ष के शाप से सोम नष्ट 
हो गया ।' विष्णु ने कहा कि समुद्र का मन्थन करो ।' 
“` “सब ने मिलकर समुद्र का मन्थन किया । उससे सोम 
पुनः उत्पन्न हुआ। जो यह क्षत्रसशक श्रेष्ठ पुरुष इस 
शरीर में निवास करता है उसे सोम मानना चाहिए; 
वही देहधारियों का जीवसंशक है । वह परेच्छा से पृथक्‌ 
सौम्य मूति को घारण करता है । देव, मनुष्य, वृक्ष ओषधी 
समी का सोम उपजीव्य है। तब रुद्र ने उसको सकरू 
( कला सहित ) अपने सिर में धारण किया ।***-। 

सोमतीथं--प्रमासतीथं का दूसरा नाम ( सोमेन कृतं तीथं 
सोमती्थंम्‌) । महाभारत (३-८३ १९) में इसके माहात्म्य 
का वर्णन मिलता है । इस तीर्थ में स्नान करने से राजसूय 
यज्ञ करने का फल प्रास होता है । वाराह पुराण (सौकर- 
तौर्थ माहात््याध्याय ) में इसका विस्तृत वर्णन है । 

सोमयाग--जिस यज्ञ में सोमपान तथा सोमाहुति प्रधान 
अङ्ग होता है और जिसका सत्र तीन वर्षों तक चलता 
रहता है उसे सोमयाग कहते है । ब्राह्मण ग्रन्थो तथा 
श्रौतसूत्रों में इसका विस्तार से वणन है । ब्रह्माववतं पुराण 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड, ६०-५४-५८ ) में इसका वर्णन इस 
प्रकार है ' 


बरह्महत्यात्रशमनं सोमयागफलं मुने । 
वर्ष सोमलतापान यतमान करोति च ॥। 
वर्षमेकं फलं भुङ्क्ते वर्षमेकं जलं मुदा । 
त्रैवाषिकमिद यागं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
यस्य त्रैवाषिकं धान्य निहितं भूतिवृद्धये । 
अधिक वापि विद्येत स सोमं पातुमर्हति ॥ 
महाराजश्च देवो वा याम कर्तुमळ मुने । 
न सर्वसाध्यो यज्ञोऽयं बह्व स्ञो बहुदक्षिण. ॥ 
सोमयाजी---सोम याग कर चुकने वाले । सोमयज्ञ संपादन 
करने के पश्चात्‌ यजमान की यह उपाधि होती थी । 
सोमशत्ा--एक ओषधिविदोष । यज्ञ में इसके रस का पान 
किया जाता था और आहुति होती थी । आयुर्वेद में भी 
यह बहुत गुणकारी मानी गयी हुँ । सुश्रुत ( चिकिस्सा- 


सोषतीच-सोमवार्कत 


स्थान, अध्याय २९ ) में इसका विस्तृत वर्णल है । यह 
रता कश्मीर के पड्चिमोत्तर हिन्दूकुक्ष की ओर से प्राप्त 
की जाती थी । 


सोमबंश--पुराणों के अनुसार सोम ( चन्द्रमा ) से उत्पन्न 


बंश सोमवंश अथवा चन्द्रवंश कहलाता है । चन्द्रमा के 
पुत्र बुध और मनु की पुत्री इला के विवाह से पुरूरवा 
का जन्म हुआ, जिसे ऐल ( इला से उत्पन्न ) कहते थे । 
इस उपनाम के कारण सोमवंश ऐलबंश भी कहलाता है ! 
इस बंश की आदि राजधानी प्रतिष्ठान ( प्रयाग के पास 
झूसी थी ) गरुड पराण ( अध्याय १४३-१४४) तथा 
अन्य कई पुराणों में सोमवंश के राजाओं की सूची पायी 
जाती है । 


सोमबली अमावस्था-सोमवार के दिन पड्नेवाली अमा- 


वस्या बड़ी पवित्र मानी जाती है । इस दिन लोग (विशेष 
रूप से स्त्री वर्ग ) पीपल के वृक्ष के पास जाकर विष्णु 
भगवान्‌ की पूजा कर वृक्ष की १०८ परिक्रमाएं करले हैं । 
'ब्रताक' ग्रन्थ के अनुसार यह ब्रत बड़े बड़े धर्मग्रन्थों में 
वर्णित नहीं है, किन्तु व्यवहार रूप में ही इसका प्रचलन है । 


सोभ्रबार ब्रत--प्रति सोमवार को उपवासपूर्वक सायंकाल 


शिव अथवा दुर्गा का पूजन जिस ब्रत में किया जाता है 
उसको सोमवार ब्रत कहते है । स्कन्दपुराण ( ब्रह्मोत्तर" 
खण्ड, सोमवार व्रत माहात्म्य, अध्याय ८) में इसका 
विवरण मिळता है : 
सोमवारे विशेषेण ्रदोषादिगुणेयुते । 
केबल वापि ये कुर्युः सोमवारे शिवार्चनम्‌ ॥ 
न तेषां विद्यते किञ्िदिहामुत्र च दुलभम्‌ ॥ 
उपोषित' शुचिभूत्वा सोमवारे जितेन्द्रिय, । 
बँदिक॑लौकिऊँवापि विधिवत्पूजयेच्छिवम्‌ ॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थो वा कन्या बाबि समर्तुका । 
विभर्तुका दा सपूज्य लभते वरमभीप्सितम्‌ ॥ 
सामान्य नियम हैं कि श्रावण, बेशाख, कार्तिक अथवा 
मागंशीष मास के प्रथम सोमवार से श्रत का आरम्भ 
किया जाय । इसमें शिव की पूजा करने हुए पूण उपवास 
अथवा नक्त विधि से आहार करना चाहिए । वर्षकृत्य 
दीपिका में सोमवार व्रत तथा उद्यापन का विशद बर्णन 
मिलता है। आज भी श्रावण मास के सोमवारों को 
पवित्रतम माना जाता है । 


तोनचिकदी-सौदर्सयक 

सोमविकवो---सोमज़ता अथवा उसके रस को बेचने याला । 
ऐसा करना पाप माम। जाता था । सोमविक्रयी को वान 
देते वाळा भी पापी माना जाता हैं । दे० मनु ३. १८० । 

सोमत्रत---(१) यदि मास के किसी भी पक्ष में सोमबार 
को अष्टमी पड जाय तो व्रती को उस दिन शिव की 
आराधना करनी चाहिए । प्रतिभा का दक्षिण पाइ शिब 
का तथा वाम पाह्य हरि तथा चन्द्रमा का प्रतिनिधित्व 
करता है। सर्वप्रथम शिवलिङ्ग को पञ्चामृत से स्तान 
कराकर चन्दन तथा कपूर दक्षिण पाशर्व में तथा कैसर, 
अगर, उशीर वाम पाइवं में लगाकर २५ दीपकों से देव 
तथा देवी की नीराजना करनी चाहिए । तदनन्तर ब्राह्मणो 
को सपत्नीक बुलाकर भोजन कराना चाहिए । एक वर्ष- 
पर्यन्त इस व्रत का आचरण होना चाहिए । 


(२) माघ शुक्ल चतुर्दशी को उपवास करके पूणिमा 
के दिन शिवजी के ऊपर एक कम्त्रल में घी भरकर शिखा 
की ओर से वेदो की ओर टपकाया जाय । तदनन्तर एक 
जोड़ी ब्यामा गौएँ दान में दी जाँय। रात्रि को गीत 
वाद्यादि सहित नृत्य का आयोजन होना चाहिए । 


(३) मार्गशीर्ष मास अथवा चेत्र मास के प्रथम 
सोमवार को अथवा किसी भी अन्य सोमवार को जब 
पूजा की तीव्र लालसा उत्पन्न हो, शिवजी की पूजा श्वेत 
पुष्पों ( जैसे मालती, कुन्द इत्यादि ) से करनी चाहिए । 
चन्दन का प्रलेप लगाया जाय । तत्पश्चात्‌ नैवेद्यार्पण होना 
चाहिए । होम भी विहित है। सोमवार के दिन नक्तविधि 
से आहारादि करने पर महान्‌ पुण्यफल प्राम होता है 


सोमायनव्रत--एक मास तक इस व्रत का अनुष्ठान होता 
है । ब्रती सात दिनो तक लगातार गो के चारो स्तनो के 
दूध का आहार कर प्राण धारण करता है । तत्पश्चात्‌ सात 
दिनों तक केबल तोन स्तनो के दूध को पीकर तथा पुन 
सात दिन तक केवल एक स्तन का दूध पीने के पश्चात्‌ 
अन्त में तीन दिनो तक निराहार रहता हें। इससे व्रतो 
के समस्त पाप क्षय हो जाते है । दे० मार्कण्डेय पुराण । 
सोमाष्टमी--यह तिथिग्रत है। शिव तथा उमा इसके 
देवता हैं । यदि सोमवार के दिम नवमी हो तो शिव तथा 
उमा का रात्रि को पूजन किया जाय। पञ्चगव्य से 
प्रतिमाओं को स्नान कराया जाय । शिवजी का वामदेव 
आदि नामों से पूजन करना चाहिए । प्रतिमा के दक्षिण 
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भाग में चन्दन का प्रलेप तथा कर्पूर तथा वाम भाग में 


« केसर तथा तुरुष्क (खोवान घूप) लगाया जाय । देवीजी कें 


शिरोभाग पर नीलम तथा शिवजी के सिर पर मुक्ता 
स्थापित किया जाय । ततः इवेत तथा अरुणाभ पृष्पों से 
पूजन होना चाहिए । सद्योजात नाम से तिलों का प्रयोग 
करते हुए होम करना चाहिए । वामदेव, सद्योजात, अघोर, 
तत्पुश्ष और ईशान भगवान्‌ शिव के पाँच मुख या रूप 
हैँ । दे० तैत्तिरीय आरण्यक १० ४३-४७। 


सोरों ( शुकरक्ष त्र अथवा वाराहुक्ष त्र )--उत्तर प्रदेश मे 
एटा कासगंज से नौ मील गड्जातट पर सोरो तीथं है। 
वाराह क्षेत्र के नाम से भारत में कई स्थान हैं ! उनमें से 
एक स्थान सोरो भी है । प्राधीन समय में यह तीथं गङ्गा 
के तट से लगा हुआ था । कालक्रम से अब गङ्गाधारा 
कुछ मील दूर हट गयी है । पुराने प्रबाह का स्मारक एक 
लबा सरोवर घाटों के किनारे रह गया है जिसे बूढी 
गङ्गा कहा जाता है। इसके किनारे अनेक घाट और 
मन्दिर बने हुए है । मुख्य मन्दिर में इवेतवाराह की चतुः 
भुज मूति है । सोरों की पवित्र परिक्रमा ५ मील है । यहाँ 
पुराण प्रसिद्ध चार बटो में 'गृद्धब्रट' नामक वृक्ष स्थित 
हैं । उसके नीचे, बट्कनाथ का मन्दिर है । 'हरिपदो गङ्गा” 
(बुढी गङ्गा) नामक कुण्ड में दूर दूर के कई प्रान्तो से लोग 
अस्थिविसर्जन करने के लिए यहाँ आते रहते है। कुछ 
लोग इसे तुलसीदासजी की जन्मभूमि मानते हैं ( सो मैं 
निज गुरु सन सुनी कथा सु सूकर खेत' क अनुसार ) । 
यही अष्टछाप के कवि नन्ददास द्वारा स्थापित बलदेव जी 
का मन्दिर है । योगमार्ग नामक स्थान तथा मूर्यकुण्ड 
यहाँ के विख्यात तीर्थ है । दे० 'शूकर क्षत्र । 

सोत्रामणो--एक प्रकार का वैदिक यज्ञ । इस के देवता सुत्रामा 
(इन्द्र) हँ, इस लिए यह सौत्रामणी कहलाता है । यजुर्वेद 
की काण्वशाखा के तीन अध्यायों (२१,२२,२३) में इसकी 
प्रक्रिया बतलायी गयी है । इसमें सुरा का सन्धान होता 
है । इस याग मे ब्राह्मण सुरा पीकर पतित नही होता । 

सौत्रामण्या कुलाचार ब्राह्मण प्रपिबेत्‌ सुराम्‌ । 
अन्यत्र कामत पीत्वा पतितस्लु द्विजो भवेत्‌ ॥ 


कात्यायनसूत्रभाष्य में इसका सविस्तर वणन है। 


सौदायिकर--स्त्री धन का एक प्रकार । पिता, माता, पति के 
कुल, सम्बन्धियो स जो धन स्त्री को प्राप्त होता है उसे 
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सौदायिक कहते है । कात्यायन ने इसकी परिभाषा इस 
प्रकार दी हू: 

ऊढ्या कन्यया वापि पत्यु. पितुगुहेऽथवा । 

भ्तुंसकाशात्‌ पित्रोर्वा लब्धं सौदायिकं स्मृतम्‌ ॥ 
इस धन के उपयोग में स्त्री स्वतन्त्र होती है ' 

सौदायिके सदा स्त्रीणां स्वातन्त्र्यं परिकीतितम्‌ । 

विक्रये चैव दाने च यथेष्टं स्थावरेष्वपि।। 

सौभाग्य--एक ब्रत का नाम । वाराहपुराण (सोभाग्यव्रत- 
नामाध्याय) में इसका वर्णन मिलता हूँ । यह वार्षिक ब्रत 
है । फाल्गुन शुक्ल तृतीया से इसका आरम्भ होता है । 
उस दिन नक्त विधि से उपवास करके लक्ष्मीनारायण 
अथवा उनके दूसरे स्वरूप गौरीशंकर का षोडशोपचार 
पूजन करना चाहिए । छक्ष्मी-गौरी तथा हरि-हर मे अभेद 
बुद्धि रखकर किसी भी युगल को श्रद्धापूर्वक आराधना 
करनी चाहिए फिर "गम्भीराय सुभगाय देवदेवाय त्रिनेत्राय 
वाचस्पतये रुद्राय स्वाहा” मन्त्रवाकयो से अगपूजा करनी 
चाहिए और तिळ, घृत, मधु से होम करना चाहिए। 
तदनन्तर लवण और घृत से रहित भूने हुए गेहूँ भूमि में 
रखकर खाने चाहिए! पूजन-ब्रत की यह विधि चार 
मास तक चलती हैं। इसका पारण करने के बाद पुनः 
आषाढ शुक्ल तृतीया तथा कातिक शुक्ल तृतीया से 
चार-चार मास का यही क्रम चलता हैं। इनके मध्य 
प्रथम जो, पश्चात्‌ साँबा अन्न खाया जाता हैं। माघ 
शुक्ल तृतीया को त्रत का उद्यापन होता है । इसके फल- 
स्वरूप सात जन्मो तक अखण्ड सौभाग्य मिळता है । 
सोभाग्पशयनब्रत---चत्र शक्ल तृतीया को गौरी तथा शिव 

की प्रतिमाओ का (प्रसिद्ध है कि चैत्र शुक्ल तृतीया को 
ही गौरी का शिवजी के साथ विवाह हुआ था) पञ्चगव्य 
तथा सुगन्धित जल से स्नान कराकर पूजन करना 
चाहिए । भगवती शिवा तथा भूतभावन शङ्कुर की प्रति- 
माओं को चरणों से प्रारम्भ कर मस्तक तथा केशों को 
प्रणामाञजलि उनी चाहिए। प्रतिमाओ के सम्मुख 
सौभाग्याष्टक स्थापित क्रिया जाय । द्वितीय दिवस प्रात 
सुवर्ण को पलिमाओ का दान कर दिया आय। एक वर्ष- 
पर्यन्त प्रति तृतीया को इमी बिधि की आवृत्ति की 
जाय । प्रतिमास भिन्न-भिन्न प्रकार के नेवेद्य, भोज्यादि 
पदार्थ, भिन्न-भिन्न प्रकार के मन्त्रो का उच्चारण तथा 
चैत्र से ही भित्न-भिन्न प्रकार के देवीजी नामों का 


सौभाषान्सौरसमादाय 


उल्लेख कर पूजन करना चाहिए । प्रतिमास विशेष प्रकार 
के पुष्य पूजा में प्रयुक्त हों । प्रती कम से कभ एक फल 
का एक बर्ष के लिए त्याग करे। ब्रत के अन्त में पर्य- 
ङ्कोपकरण तथा अन्य सज्जा की सामग्री, सुवर्ण की यौ 
तथा वृषभ का दान करता चाहिए। इससे सौभाग्य, 
स्वास्थ्य, सौन्दर्य तथा दीर्घायु प्राप्त होती है । 


सोभाग्याष्दक--म त्स्यपुराण (६०,८-९) के अनुसार आठ 


बस्तुएँ ऐसी है, जिन्हें सौभाग्य सूचक माना जाता है .-- 
गन्ना, पारद, निष्पाव ( गेहूँ का बना खाद्य पदार्थ 
जिसमें दुग्ध तथा घुत प्रयुक्त किया गया हो), अजाजी 
(जीरा), धान्यक (धनियाँ), गौ का दधि, कुसुम्भ तथा 
लवण । कृत्यरत्नाकर के अनुसार यह 'तवराअ.' (शकर- 
कन्द) तथा ब्रतराज के अनुसार 'तश्राज.' (खजूर का 
वृक्ष) है । पदापुराण (५ २४-२५१) कुछ अन्तर से इनका 
परिगणन करता हैं तथा कहता है तरुराज कुसुम 
(कुस्तुम्बुरु) तया जीरक (जीरा) । सौभाग्याष्टक के लिए 
देखिए, भविष्योत्तर पुराण (२५.९) । 


सौरसम्प्रदाध--सूर्य पूजा करने वाळे सम्प्रदाय को सौर सम्प्रदाय 


कहते है । त्रिमृतियो-(१) ब्रह्मा (२) विष्णु और (३) 
शिव-क्रो आघार मानकर तीन मुख्य सम्प्रदायो, ब्राह्म, 
वैष्णव और शैव का विकास हुआ । पुनः उपमम्प्रदायों का 
विकास होने लगा । वैष्णव सम्प्रदाय का ही एक उप- 
सम्प्रदाय सौर सम्प्रदाय था । विष्णु और सूर (सूर्य) दोनों 
हो आदित्य वर्ग के देवता है । गूर्योपासक राम्प्रदाय के 
रूप में कई स्थानो गें इसका उल्लेख हुआ है। महा- 
निर्वाण तन्त्र (१ १४०) मे अन्य सम्प्रदायों के साथ इसकी 
गणना हुई हैं 

शाक्ता शवा. बैष्णबाशच सौरा गाणपतास्तथा । 

विप्रा विप्रेतराश्चंव सर्वे शयत्राधिकारिणः ॥ 
इस सम्प्रदाय के गुरु मध्यम श्रेणी के माने जाते थे ` 

गौडा शाल्वोदूभवाः सौरा मागघा. केरळास्तथा । 

कौशलाश्च दशार्णाइच गुरव' सप्त मध्यमा ।। 

इस सम्प्रदाय का उद्गम अत्यन्त प्राचीन है । ऋग्वेद 
से प्रकट हैं कि उस युगमें सूर्य की पूजा कई रूपों में 
होती थो । वह आज भी किसो न किसी रूप में वर्तमान 
है । बैदिक प्रार्थनाओं में गायत्री (सावित्री) की प्रधानता 
थी। आज भी नित्य सस्ध्या-बन्दन में उसका स्थान 
सुरक्षित है । परन्तु सम्प्रदाय के रूप में इसका प्रथम 


सास ` 


उल्लेख महाभारत सें पाथा जाता है। जब युधिष्ठिर 
प्रातः काळ अपने शयन-कक्ष से निकले तो एक सहस्र 
सूर्योपासक ब्राह्मण उनके सामने आये । इन ब्राह्मणों के 
आठ सहुत्न अनुयायी थे (दे० महाभारत ७.८२.१४-१६)। 
इस सम्प्रदाय के धामिक सिद्धान्त महाभारत, रामायण, 
मार्कण्डेय पुराण आदि में पाये जाते हैँ । इनके अनुसार 
सूर्य सनातन ब्रह्म, परमात्मा, स्वयम्भू, अज, सर्वात्मा, 
सबका मूल कारण और संसार का उद्गम है । मोक्ष की 
कामना करते बाले तपस्वी उसकी उपासना करते हैं । 
वह्‌ वेदस्वरूप और सवंदेवमय है। वह ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव का भी प्रभु है । यह सम्पदाय दार्शनिक दृष्टि 
से अद्वैतवादी परम्परा का भक्तिमार्ग है । 

आगे चलकर किण्णुपुराण और भविष्यपुराण में 
सूर्यपूजा का जो रूप मिलता है, उसमें ईरान की मित्र- 
पूजा (मिश्रपूजा) का मिश्रण है । प्राचीन भारत और ईरान 
दोनों देशो मे सूर्यपूजा प्रचलित थी। अतः यह साम्य 
और सम्मिश्रण स्वाभाविक था । फिर भी सौरसम्प्रदाय 
मूलत भारतीय हे, इसमें कुछ भी सन्देह नही (दे० सूर्य 
और (मूर्यपूजा) । 

पाँचवी शत्री से लेकर दसवी-यारहबी शती तक सौर 
सम्प्रदाय, उत्तर भारत में विशेषकर, सशक्त रूप में 
प्रचलित था। कई सूरयमन्दिरो का निर्माण हुआ और 
कई राजवश सूर्योपासक थे । मूर्यमन्दिगे के पुजारी 
भोजक, मग और आाकद्रीपीय ब्राह्माण होते थे। इस 
सम्प्रदाय का एतत्कालीन सर्वप्रसिद्ध ग्रन्थ सौरसंहिता 
था । इसमे साम्प्रदायिक कर्मकाण्ड का विस्तृत विधान 
है। इसकी हस्तलिपि नेपाल में पायी गयी थी जिसका 
काल ९४१ ई० (१००८ वि?) हूँ । परन्तु ग्रन्थ निश्चय 
हु पूर्ववर्ती ह । दूसरा प्रसिद्ध ग्रथ सूयणतक है । इसका 
रचयिता बाण का समकालीन हर्ष का राजकवि मयूर 
था । इसका काल सप्तम शती ई० का पूर्वाद्ध था । सूर्य- 
शतक में सूर्य की जो कल्पना है बह्‌ पूर्ववर्ती कल्पना से 
मिलती जुलती है । सूर्य ही मोक्ष का उद्गम है, इस पर 
बहुत बल दिया गया है । बाण ने हर्षचरित के प्रारम्म मे 
सूर्य की बन्दना की है । भक्तामरस्तोत्र के रचयिता जैन कवि 
मानतुङ्ग ने भो सूर्य की अतिरञ्जित स्तुति की है । इसी 
काल में उत्कल में साम्बपुराण नामक ग्रन्थ रिखा गया । 
इसमें साम्न और उनके द्वारा निमंत्रित मग ब्राह्मणों की 
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कथा दी हुई है । इसका उल्लेक्ष अलबीछनी (१०३० ई०) 
भी करता है । अग्निपुराण (अध्याय ५१,७३,९९) तथा 
गरुडपुराण ( अध्याय ७,१६,१७,३९ ) में सूर्यभूतियों 
तथा सूर्यपूजा का विवेचन पाया जाता है । 
मध्ययुग में उत्तरोत्तर वैष्णव और शैव सम्प्रदायो के 
विकास और बंष्णव सम्प्रदाय द्वारा आदित्य धर्म के 
देवताओं को आत्मसात्‌ करने की प्रवृत्ति के कारण धीरे- 
धीरे सौर सम्प्रदाय का ह्लास होने लगा । फिर भी क्काण- 
मिश्र विरचित प्रबोधचन्द्रीदय नाटक में सौर सम्प्रदाय 
का उल्लेख आदर के साथ किया गया है । इसका एत- 
त्कालीन साहित्य उपलब्ध नही होता। ब्रह्मपुराण 
(अध्याय २१-२८) म सोर धर्मविज्ञान के कुछ अंशो का 
विवेचन तथा उत्कछ-औड़ तथा कोण्डाकं मे सूर्य मन्दिर 
का माहात्म्य पाया जाता है। बगला भाषा में सूयदेट 
की स्तुतियों लिखी गयी, जिनका प्रकाशन श्री दिनेशचन्द्र 
सेन ने किया (एपिग्राफिया इंडिका, २.३३८) । गया 
जिले के गोविन्दपुर ग्राम में प्राप्त अभिलेख (११३७ ई०) 
के रचयिता कवि गङ्गाधर ने सूर्य की सुन्दर प्रशस्ति 
लिखी हैं । 
स्कन्व- शँव परिवार के एक देवता । ये शिव के पुत्र है । 
स्कन्द कातिकेय का पर्याय है। 'स्कन्द' शब्द का अर्थ 
हैं उछलकर चलने वाला, अथवा दैत्यो का शोषण करने 
वाला । स्कन्दते उत्प्लू गच्छति स्कन्दति शोषयति 
दैत्यान्‌ वा) । स्कन्द का दूसरा प्रसिद्ध नाम कुमार है । 
कालिदास के कुमारसभव, महाभारत, वामन पुराण, 
कालिका पुराण आदि में स्कन्द के जन्म, कार्य, मूर्ति, 
सम्प्रदाय आदि का विवरण पाया जाता है । 
स्कन्द देवसेना के नेता है। एक मत में वे सनातन 
ब्रह्मचारी रहने के कारण कुमार कहलाते हैँ । परन्तु 
आलंकारिक रूप से देवसेना ही उनकी पत्नी थी । देव- 
सेना का नेतृत्व ही उनके प्रादुर्भाव का उद्देश्य था। 
वे कही-कही शिव के अवतार कहे गये हैं। उन्होने 
संसार को विताडित करनेवाले तारक का सहार किया । 
स्कन्द की मृति कुमारावस्था की ही निर्मित होती 
है । उसके एक अथवा छ शिर होते है और इसी क्रम 
से दो अथवा बारह हाथ । स्कन्द का वस्त्र रक्तवर्ण का 
होता है | उनके हाथो में धनुष-बाण, खड्ग, शक्ति, वज्र 
और परशु होते है । उनका शक्ति (भाला) अमोघ होता 
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है । वह शत्र का वघकर फिर बापस आ जाता है । उका 
बाहन ममूर है, उनका लांछन (ध्वजनिह्न) मुर्गा है। ध्वज 
अग्निप्रद्त सथा प्रल्याग्नि के समान छाल है, जो उनके 
रथ के ऊपर प्रज्वलित रूप में फहराता है। 
स्कन्द का सम्प्रदाय बहुत प्राचीन हूँ । पतज्जलि के 
महाभाष्य में स्कन्द की मूर्तियों का उल्लेख हें। कतिपय 
कुषाण मुद्राओं पर उनका ताम अंकित है । गृप्तकाल में, 
विद्येषकर, उत्तर भारत में, स्कन्द पूजा का बहुत प्रचार 
था । स्कन्द चालुक्य वश के इष्टदेव थे । आजकल उत्तर 
भारत में स्कन्द पूजा का प्रचार कम और दक्षिण भारत में 
अधिक हैँ। कुमार (ब्रह्मचारी) होने के कारण स्त्रियाँ 
उनकी पूजा नही करती । सुदूर दक्षिण के कई देवताओ 
मुरुगन (बालक), वेलन (शक्तिधर), शेय्यान (रक्तवर्ण) 
आदि से स्कन्द का अमेंद स्थापित किया गया है। भारत 
में कई नामों से स्कन्द अभिहित होते है--कुमार, काति- 
केय, गुह, रुब्रमूनु, सुब्रह्मण्य (ब्राह्मणत्व की रक्षा करने 
वाले), महासेन, सेनापति, सिद्धसेन, शक्तिबर, गङ्गापुत्र, 
शरभू, तारकजित्‌, षड्मुख, षडानन, पावकि आदि । 
योगमार्ग की साधना में स्कन्द पवित्र शक्ति के प्रतीक 
है । तपस्या और ब्रह्माचर्य के द्वारा जिस शक्ति (वीर्य) का 
सरक्षण होता है वही स्कन्द और कुमार हूँ । योग में जब 
तक पूर्ण संयम नही होता तब तक शक्ति (--क्रुमार) का 
जन्म नहीं होता । सृष्टि विज्ञान मे स्कन्द सूर्य की वह 
शक्ति है जो वायुमण्डल के ऊपर स्थित होती है और 
जिससे सवत्स रागिन (बर्ष उत्पन्ने करनेवाली अग्नि) का 
उदय होता है । 
स्कन्द का प्रथम उल्लेख मेत्रायणां संहिता में मिलता 
है । छान्दोग्योपनिषद्‌ में स्कन्द को सनतुकुमार से अभिन्न 
माना गया है । गृह्यसूत्रों में भी स्कन्द का उल्लेख उनके 
घोर रूप में है। महाभारत और शिवपुराण में जो कथा 
स्कन्द की पायी जाती है वही कालिदास द्वारा कुमार- 
संभव मे ललित रूप में कही गयी हैं । तन्त्रों में भी स्कन्द 
पूजा का विधान है । स्क्न्दपृराण स्कन्द के नाम से ही 
प्रसिद्ध हैं, जो सबसे बडा पुराण है । स्कन्द के उपदेश 
इसमें वर्णित है । 
स्कन्द पुराण--करातिकेय अथवा स्कन्द ने इस पुराण में 
शिवतत्त्व का विवेचन किया है। इसीलिए इसको “स्कन्द 
पुराण' कहते हुँ । आकार में यह सबसे बडा पुराण है । 


स्कम्दपुराज 


इसमें छ: संहितायें (सुत संहिता, २०.१२ के अनुसार), 
सात खण्ड (नारव पुराण के अनुसार) और ८१००० 
इलोक है । इसमें निम्नांकित सहितायें हैं : 


१, सनत्कुमार संहिता (३६००० इछोक) 


२, सूत संहिता (६००० इलोक) 
३, शङ्कुर संहिता (३०००० श्लोक) 
४, बैष्णव संहिता (५००० इलोक) 
५ ब्राह्म संहिता (३००० इलोक) 
६, सौर संहिता (१००० इलोक) 


संहिताओ में केवल तीन ही इस समय उपलब्ध हूँ-- 
(१) सनत्कुमार सहिता, (२) सूत संहिता (३) शङ्कुर 
संहिता । शेव उपासना की दृष्टि से सूत संहिता का बड़ा 
महत्त्व है । इसमे बैदिक तथा तान्त्रिक दोनों प्रकार की 
पूजाओ का विस्तृत बर्णन पाया जाता है। इस पर 
माधवाचार्य की 'तात्पर्यदीपिका' नामक एक विशद 
व्याख्या हैं । इस सहिता के चार खण्ड हँ--(१) शिव 
माहात्म्य, (२) ज्ञानयोग खण्ड, (३) मुक्तिखण्ड और 
(४) यज्ञवैभव खण्ड । अंतिम खण्ड सबसे बडा है। उसके 
दो भाग है--पूर्वभाग और उत्तर भाग । यह खण्ड दार्श- 
निक दृष्टि से भौ महत्त्व का है । इसके उत्तर भाग में दो 
गीतायें सम्मिलित हैं--अह्य गीता भौर सूत गीता। 
इनका विषय भी दार्शनिक है। इसमें यह सिद्धान्त प्रति- 
पादित किया मया है कि मुक्ति और भुक्ति सब कुछ 
शिव के प्रसाद से ही संभव है । शङ्कुर संहिता कई भागो 
में विभक्त हैँ । इसके प्रथम खण्ड को शिवरहस्य' कहते 
है । इसमें सात काण्ड और १३००० लोक है । इसके 
सात काण्ड इस प्रकार है--( १) सभव काण्ड (२) आसुर 
काण्ड (३) माहेन्द्रकाण्ड (४) युद्ध काण्ड (५) देवकाण्ड 
(६) दक्षकाण्ड और (७) उपदेश काण्ड । सनत्कुमार 
संहिता में केवल बाईस अध्याय हुँ । 

स्कन्दपुराण के खण्डो का विवरण निम्नाकित है : 


१, माहेशवर खण्ड के दो उपखण्ड हूँ--केदार खण्ड 
और कुमारिका खण्ड । इन दोनों मे शिव-पार्मती की 
लीलाओं एवं तीर्थ व्रत, पर्वत आदि के सुन्दर 
वर्णन है । 

२. वेब्णव खण्ड के अन्तर्गत उत्कल खण्ड है जिसमें 
जगन्नाथ जी के मन्दिर का वर्णन पाया जाता है । 


सहयोधप्डीनततृति, 


३, अह्वसण्ड के वो उपसिभाग हैं--(१) ब्रह्मासख्य 
खण्ड और (२) ब्रह्मोत्तर खण्ड । इसके दूसरे उपविभाग 
में उज्जयिनी ओर महाकाल का. वर्णन है । 

४. काषीखण्ड में काझी की महिमा तथा शैवधर्म 
का वर्णन है । 

५, (क) रेवाखण्ड में नमंदा की उत्पत्ति और इसके 
हटकर्ती तीर्थो का वर्णन है। इसी के अन्तर्गत सत्य- 
नारायण व्रत कथा भी मानी जाती है । 

५, (ख) अवभ्तीक्षण्ड में उज्जयिनी में स्थित विभिन्न 
शिवलिज्ों का वर्णन है । 

६ शापोखण्ड में तापीनदी के तटबर्ती तीर्थो का 
वर्णन है । इसके षष्ठ उपखण्ड का नाम नागरखण्ड है । 
इसके तीन परिच्छेद है--(१) विश्वकर्मा उपाख्यान 
(२) विश्वकर्मा वशाख्यान और (३) हाटकेश्वर माहात्म्य । 
तीसरे खण्ड में नायर ब्राह्मणों को उत्पत्ति का वणन है! 

७. प्रभास खण्ड में प्रभास अत्र का सविस्तर वर्णन है । 
'सह्माद्रिवंड' आदि इसके प्रकीर्ण कतिपय अंश और भी 
प्रचलित है । 

स्कन्दषष्ठी--आश्विन शुक्ल पक्ष की पष्ठी को स्कन्दषध्ठी 
कहा जाता है । पञ्चमी के दिन उपवास रखते हुए षष्ठी 
के दिन कुमार ( स्वामी कार्तिकेय ) की पूजा की जाती 
है। 'निर्णयामृत' के अनुसार दक्षिणापथ में भाद्र शुबल 
वष्ठी को स्वामी कार्तिकेय की प्रतिमा का दर्शन कर लेने 
से ब्रह्माहत्या जैसे महान्‌ पातको से मूक्ति मिल जाती है। 
तमिलनाडु में स्कन्दषष्डी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, जैसा कि 
सौर वृङ्चिक मास ( कार्तिक शुक्ल ६ ) में पञ्चाङ्गों में 
उल्लिखित रहता है तथा जो देवालयो एव गुहो मे 
समारोहपूर्वक मनाया जाता है । हेमाद्रि 'चतुर्वगं चिन्ता- 
मणि’ (६२२) में ब्रह्मपुराण से कुछ इलोक उद्धूत करते 
हुए बतलाते है कि अमावस्या के दिन अग्नि से स्कन्द 
की उत्पत्ति हुई थी तथा वे चैत्र शुक्ल ६ को प्रकट हुए 
थे और तत्पश्चात्‌ उन्हे समस्त देवों का सेनाध्यक्ष बनाया 
गया और उन्होंने तारक नामक राक्षम का बध किया । 
अतएव दीपों को प्रज्ज्वलित करके, वस्त्रो से, साज- 
सज्जाओ से ताम्रचूड (क्रीडन सामग्री के रूप में) 
इत्यादि से उनकी पूजा की जाय अथवा शुक्ल पक्ष की 
समस्त षष्ठियो को बच्चों के सुस्वास्थ्य की कामना वाले 
स्कन्द जी का पूजन होना चाहिए । 
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स्कन्वचष्ठोब्रत--कातिक शुक्ल षष्ठी को फलाहार करते 
हुए दक्षिणाभिमुख होकर स्वामी कार्तिकेय को अर्घ्य 
प्रदान करके उन्हें दही, घी, जल मन्त्र बोलकर समर्पित 
किये जाते हैं। व्रती को रात्रि के समय खाली भूमि पर 
भोजन रखकर उसे ग्रहण करना चाहिए । इससे उसे 
सफलता, समृद्धि, दीर्घायु, सुस्वास्थ्य तथा खोया हुआ 
राज्य प्रास होता है । ब्रती को षष्टी के दिन ( कृष्ण 
अथवा शुक्ल पक्ष की ) तैल-सेवन नहीं करना चाहिए । 
पंचमी विद्धा स्कन्दषष्ठी को प्राथमिकता देनी चाहिए । 
‘गदाधर पद्धति' के कालसार भाग (८३-८४) के अनुसार 
चैत्र कुष्ण पक्ष में स्कन्दषष्ठी होनी चाहिए । 
स्तम्भन--अभिचार कर्म द्वारा किसो व्यक्ति के जडीकरण 
को स्तम्भन कहा जाता हैं। यह षटकर्मान्तमंत एक 
अभिचार कमे हैं! फेल्कारिणीतन्त्र ( पञ्चम पटल ) में 
इसका वर्णन इस प्रकार है। 
''उळूककाकयो' पक्षौ गृहीत्वा मन्त्रविद्तम' । 
आलिख्य वै शरावे निशायाञ्च साध्याक्षरसपुटितम्‌ ॥ 
मन्त्र स्थापितवनं (कृतप्राणप्रतिष्ठम्‌) सहृस्रजप्तं चतुष्पथे 
निखनेत्‌ । 
जगताञ्ज॒ नात्र सन्देहः ॥ 
इमशानाङ्गारकेशशवतसनज़ाम्‌ । 
सम्यगघिष्ठितपवना हद्गतनाम्नी समन्त्रळलाटम्‌ ।। 
वसनाधिष्ठितपवना सहम्रजप्ता तदुलक्रया वसनाम्‌ । 
दग्धं कृत्वा निखनेत्‌ श्मशानदेशे सपदि वाक्स्तम्भः ॥ 
गरुडपुराण ( पूर्वखण्ड १८६ ११-१८ ) में अग्नि- 
स्तम्भन का विधान वर्णित है 
माजरस्य रसं गृह्य जलौका तत्र पेषयेत्‌ । 


स्तम्भ्रनमेतदवश्य भविता 
कृत्वा प्रतिकृतिमथवा 


हस्तौ तु लेपयेत्तेत अग्निस्तम्भनमुत्तमम्‌ ॥ 
शाल्मलीरसमादाय खरमूत्रे निधाय तम्‌! 
अन्त्यागारे क्षिपेत्तेन अग्निस्तम्भनमुत्तमम्‌ ॥ 
वायसीमुदर गृह्य मण्डूकवसया सह। 
गुडिका कारथेत्तेन ततोऽग्नौ प्रक्षिपेद्बसी ॥। 
एवमेतत्प्रयोगेण आर्नस्तम्भनमुत्तमम्‌ ॥ 
रक्तपाटलमूलतु मवष्टब्धञ्च मूलके । 


दिव्यं स्तम्भयते क्षिप्र पयं पिण्ड जछान्तकम्‌ ॥ 

मुण्डीतकवचाकुष्ठ मरीचं नागर तथा। 

चवित्वा च इमं सद्यो जिह्वा ज्वलनं लिहेत्‌ ॥ 
ह्तुति--(१) पूजापद्धति का एक अंग। इसका अर्थ है 
स्तव अथवा प्रशंसागान । इसमें देवताओ के गुणों का 
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वर्णन होता है और उनसे स्तुतिकर्ता के अथवा संसार के 
कल्याण की कामना की जाती हैँ । 

(२) दुर्गा का एक!पर्याय । देवीपुराण ( अध्याय ४५ ) 
के अनुसार दुर्गा के निम्नाकित नाम हैँ : 

स्तुति सिद्धिरितिख्याता श्रया. संश्रयाइच सा । 

लक्ष्मोर्या ललना वापि क्रमात्‌ सा कान्तिरुच्यते ।! 


स्वोता--वेदमन्त्र स्तुतिपाठक या स्तवकर्ता। क्रग्वेद 
(८. ४४-१८) में कथन है; “स्तोता स्यां तव चर्मणि ।” 
निघण्टु (३ १३) में इसके तेरह पर्याय पाये जाते हैं । 
स्तोश्र--स्तुति करने की वचनावली । मत्स्यपुराण (अध्याय 
१२१) में इसके चार प्रकार बतलाये गये हैं : 
ऋचो यजूंषि सामानि तथावत्‌ प्रतिदैवतम्‌ । 
विधिहोत्र तथा स्तोत्र पूर्ववत्‌ सम्प्रवर्तते ॥ 
द्रव्यस्तोत्र' कर्मस्तोत्र' विधिस्तोत्र तथैव च। 
तर्थैवामि जनस्तोत्र' स्तोत्रमेतच्चतुष्टयम्‌ ॥ 
स्तोम--साम ( गान ) के अन्तर्गत गीत और आलाप के 
पूरक एव अर्थरहित अक्षरो को स्तोम कहते है । छान्दो- 
ज्ञोपनिद्‌ ब्राह्मण ( प्रथम प्रपाठक ) में इसके त्रयोदश भेद 
बतलाये गये हैं । 
स्त्रोघन--हिन्दू परिवार के पितृसत्तात्मक होने के कारण 
धर्मशास्त्र के अनुसार पुरुष कुलपति के मरने पर उत्तरा- 
धिकार परिवार के पुरुष सदस्यो को प्राप्त होता था । 
उनके अभाव मे ही स्त्री उत्तराधिकारिणी होती थी । इस 
अवस्था में भी उसका उत्तराधिकार बाधित था । वह सम्पत्ति 
का केवल उपयोग कर सकती थी: वह उसे बेंच अथवा 
परिवार से अलग नही कर सकती थी । उसके मरने पर 
पुनः पुरुष को अधिकार मिल जाता था । वह एक प्रकार 
से सम्पत्ति के उत्तराधिकार का माध्यम मात्र थी । परन्तु 
पारिवारिक सम्पत्ति को छोडकर उपे पास एक अन्य 
प्रकार की सम्पत्ति होती भी जिस पर उसका पूरा 
अधिकार था । वह परिवार की पैतृक सम्पत्ति मे भिन्न 
थी । उसको स्त्रीधन कहते थे । नारद के अनुसार स्त्रीधन 
छ प्रकार का होता है : 
अव्यग्न्यभ्यावाहतिकं भर्तृदायं तथैव च। 
भातुदत्तं पितुम्याञ्च षड्विधं स्त्रीधनं स्मृतम्‌ ॥ 
[विवाह के समय प्राप्त, विदाई के समय प्राप्त, पति से 
प्राप्त, भाई द्वारा दिया हुआ, माता और पिता से दिया 
हुआ; यहु छ: प्रकार का स्त्रीधन कहलाता है । | दूसरे 
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स्रोतों से धनसंग्रह करने में स्त्री के ऊपर प्रतिबन्ध लगा 
हुआ है । कात्यायन का कथन है 

प्राप्त शिल्पैस्तु यद्वि प्रीत्यां श्रेब मदम्यतः । 

भर्तृ' स्वाम्यं भवेत्तत्र छोष॑तु स्त्रीधनं स्मृतम्‌ ॥ 

[ जो घन शिल्प से प्राप्त होता है अथवा दूसर प्रेमोपहार 
में प्राप्त होता है उसके ऊपर पति का अधिकार होता है, 
शेष को स्त्रीधन कहते है! ] काम कर के कमाया हुआ 
धन परिवार के अन्य सदस्यों की कमाई की भाति परिबार 
की सम्पत्ति होता है, जिसका प्रबन्धक पति है । स्त्रियों को 
अपने सम्बन्धियों के अतिरिक्त अन्य से प्रेणोपहार ग्रहण 
करने मैं प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है ! कारण स्पष्ट है। 

मिताक्षरा (अध्याय २) ने स्त्रीधन का प्रयोग सामान्य 
अर्थ में किया है और सभी प्रकार के स्त्रीधन पर स्त्री का 
अधिकार स्वीकार किया है । दायभाग (अध्याय ४) में 
स्त्रीधन उसी को माना गया है जिस परस्त्री को दान 
देने, बेचने का और पूर्णरूप से उपयोग (पति से स्वतन्त्र) 
करने का अधिकार हो । परन्तु मौदायिक (सम्बन्धियों से 
प्रेमपूर्वक प्रास) पर स्त्री का पूरा अधिकार माना गया 
है । कात्यायन का कथन है : 

अढया कन्यया वापि पत्यु गितुगृहेऽथवा । 

भर्तुः सकाशात्‌ पित्रोर्वा लब्धं सौदायिकं स्मृतम्‌ ॥ 

सौदायिकं घनं प्राभ्य स्त्रीणा स्वातस्त्रमिष्यते । 

यस्मात्तदानुशंस्थार्थ तैर्दत्त॑ तत्‌ प्रजीवनम्‌ ॥ 
सौदायिके सदा स्त्रीणा स्वातन्त्र्य परिकीतितेम्‌ । 
विक्रये चैव दाने च यथेष्ट स्थावरेष्वपि॥ 
किन्तु नारद ने स्थावर पर प्रतिबन्ध लगाया है 

भर्त्रा प्रीतेन यहृत्त स्वियै सस्मिन्‌ मृतेऽपि तत्‌ । 

मा यथा काममठ्नीयादृद्याठा स्थावरादुते ॥ 

[ जो घन प्रीतिपूर्वक पति द्वारा स्त्री को दिया जाता 
है उस धन को पति के मरने पर भी स्त्री इच्छानुसार 
उपभोग में ला सकती है, अचल सम्पत्ति को छोड कर । | 


कात्यायन के अनुसार किन्ही परिस्थितियों में, स्त्री स्त्रीः 
घन से वञ्चित की जा सकती है - 


अपकारक्रियायुक्ता निर्छज्जा चार्थनाशिनी । 

व्यमिचाररता या च स्त्रीधनं न च साहति॥ 

[ अपकार क्रिया में रत, तिर्लेज्जा, अर्थ का नाश करने- 
वाली, व्यभिचारिणी स्त्री स्त्रीधन की अधिकारिणी नहीं 
होली । ] सामान्य स्थिति में पति आदि सम्बन्श्ियों का 
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स्व्रीधन के उपयोग में अधिकार नहीं होता । चिपत्ति 
आबि में उपयोग हो सकता है: 
ने भर्ती मैव च सूतो म पिता भ्रातरो न च । 
आदाने वा विसमे वा स्त्रीधनं प्रभविषणव. ।। कात्यायन 
दुर्भिक्षे घर्मकार्य वा व्याधौ संप्रतिरोधके । 
गृहीतं स्त्रीधनं भर्ता नाकामौ दातुमर्हति ॥ याज्ञवल्क्य 
मृत स्त्री के स्त्रीधन पर किसका अधिकार होगा, इस 
पर भी धर्मझास्त्र में विचार हुआ हूँ; 
सामान्यं पुत्रकन्यानां मृतायां स्त्रीषनं विदुः । 
अप्रजायां हरेद्धर्ता माता भ्राता पितापि वा ॥--देवल 
पुत्र के अभाव में दुहिता और दुहिता के अभाव में 
दौहित्र को स्त्रीधन प्रास होता है : 
पुत्राभावे तु दुहिता तुल्यसन्तानदर्णनात्‌ । ~नारद 
दौहित्रोऽपि ह्यमुभ्रनं संतारयति पौत्रवत्‌ । “-मनु 
गौतम के अनुसार स्त्रीधन अदत्ता (जिसका वाग्दान न 
हुआ हो), अप्रतिष्ठिता (जिसका वाग्दान हुआ हो परन्तु 
विवाह न हुआ हो) अथवा विवाहिता कम्या को मिलना 
चाहिए । माता का यौतुक (विवाह के समय प्राप्त घन) 
तो निहिचित रूप से कुमारी (कन्या) को मिलना चाहिए 


(मनु) । निःसन्तान स्त्री के मरने पर उसके स्त्रीघन का 


उत्तराधिकार उसके विवाह के प्रकार के आघार पर 
निश्चित होता था । प्रथम चार प्रकार के प्रनस्त विवाहों- 
राह्म, दैव, आर्ष तथा प्राजापत्य--में स्त्रीघन पति अथवा 
पतिकुल को प्राप्त होता था । अन्तिम चार अप्रशस्त 
आसुर, गान्धर्व, राक्षस एवं पेशाच में पिता अथवा पितू- 
फुछ को स्त्रीधन लौट जाता था । 

स्त्रोपुत्रकामावाप्तिव्रत--पह मास ब्रत है। सूर्य इसके 
देवता है । जो स्त्रियाँ कातिक मास में एकभक्त पद्धति से 
आहार करती हुई अहिसा आदि नियमो का पालन करली 
हैं तथा गृडमिश्रित उबे हुए चावलो का नैवेद्य अर्पण 
करती है एवं षष्ठी या सप्तमी को मास के दोनों पक्षो में 
उपवास करती हूँ वे सीधी सूयंछोक सिधारती है । जब 
वे पृण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में लौटती हैं तो राजा 
अथवा अभीष्ट पुरुष को पति रूप में प्राप्त करती है । 

स्त्रीपुंघसं--स्त्री और पुरुष के पारस्परिक व्यवहार को 
स्वरीपुधर्म कहते हैं। अध्टादश विवादों (मुकदमों) में से 
एक विवाद का नाम भी स्त्रीपंधर्म है (मनु अध्याय ८) । 
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इसका पुरा विवरण मनुस्मृति के नबम अध्याय में पाया 
जाता है। 

स्थण्डिल--पज्ञ के लिए परिष्कृत भूमि पर बना हुआ ऊंचा 
चबूतरा । जहाँ बिना किसी बाधा के बैठा जा सके वह 
स्थान स्थण्डिल है । 

इसके बनाने का तिथ्यादितत्त्व में मिम्नाकित विधान है ` 

नित्यं नैमित्तिके काम्यं स्थण्डिले वा समाचरेत्‌ । 

हस्तमात्र तु तत्कुर्यात्‌ चतुरत्नं समभ्ततः ॥। 

[ नित्य, नैमित्तिक अथवा काम्य कोई भी कर्म हो 
स्थण्डिल पर ही करना चाहिए । इसका परिमाण चौकोर 
एक हुस्तमात्र हूँ । ] 

स्थपलि--यज्ञमंडप, भवन, देवागार, राजप्रासाद, सभा, सेतु 
आदि का निर्माता । इसको बृहस्पतिसब नामक यज्ञ करने 
का अधिकार होता है। मत्स्यपुराण (२१५, ३९) में 
इसका लक्षण निम्नांकित हैं 
वास्तुविद्याविधानज्ञो लक्रुहस्तो जितश्रमः । 
दीर्घदर्शी च शूरक्च स्थपतिः परिकीतितः ॥ 

[ वास्तुविद्याविधान का ज्ञाता, हस्तकला में कुशल, 
कभी न थकने वाला, दीघंदर्शी तथा शूर को स्थपति 
कहा जाता है । ] 

स्थाणु--शिव का एक पर्याय । इसका अर्थ है जो स्थिर रूप 
से वर्तमान हैं । वामनपुराण (अध्याय ४६) में पुराकथा 
के रूप में इसका कारण बतलाया गया हूँ : 
समृत्तिष्ठन्‌ जलात्तस्मात्‌ प्रजास्ताः सृष्टवानहम्‌ । 
ततोऽहं ताः प्रजा दृष्ट्रा रहिता एव तेजसा ॥ 
क्रोघेन महता युक्तो लिङ्गमुत्पाच्च चाक्षपम्‌ । 
उत्क्षिप्तं सरसो मध्ये ऊर्ध्वमेव यदा स्थितम्‌ । 
त॒दा प्रभृति लोकेषु स्थाणृरित्येव विश्रुतम्‌ ॥ 

[ मैंने जल से उठकर उन प्रजाओ की उत्पत्ति को । 
इसके पदचात्‌ देखा कि बे तेज से रहित है । तब महान्‌ 
क्रोध से युक्त होकर मैने शिवलिङ्ग की सृष्टि की और 
उसे जल में फेंक किया । बह उत्क्षिप्त लिङ्ग जरू के बीच 
में ऊर्ध्व (ऊपर उठा हुआ) स्थित हो गया तय से लोक में 
बह स्थाणु नाम से प्रसिद्ध है । ] 

स्थाणू तोर्थ--कुरुक्षेत्र के समीप अम्बाला से २७ मील पर 
स्थित एक शैव तीर्थ । अब यह थानेश्वर कहलाता है । 
इसके निकट सान्तिहत्य सरोवर था । इसका माहात्म्य 
ब्रामनपुराण (अध्याय ४३) में दिया हुआ है : 
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एतत्‌ सन्निहित प्रोक्तं सर' पृण्णप्रद महल्‌ । 
स्थाणुलि ङ्गस्य माहात्म्यं ब्रह्मन्‌ मेऽवहित. ऽणु ॥ 
अचेतनः सचेता बा अज्ञोया प्राज्न एव वा। 
लिङ्गस्य दर्शनादेव मुच्यते सर्वपातकैः ॥ 
पुष्करादीनि तीर्थानि समुद्वचरणानि च। 
स्थाणुतीर्थं समेष्यन्ति मध्य प्राप्ते दिवाकरे ॥ 
तत्र स्थास्थति यो ब्रह्मान्‌ माञ्च स्तोष्यति भक्तितः । 
तस्याहं सुलभो नित्यं भविष्यामि न संशयः ॥ 
स्याण्वोशवर--कुरुभूमि में अम्बाला के निकट शंकरजी की 
प्रमुख मूर्ति । पहले यहाँ सरस्वती नदी बहुली थी । संभ्रति 
यह स्थल थानेश्वर कहलाता है । बाणभट्ट ने हर्षचरित में 
इसका वर्णन किया है। वामनपुराण (अध्याय ४२) में 
इसका माहात्म्य पाया जाता है । 
स्मालीपाक---यज्ञार्थ स्थाली (बटलोई) में पकाया हुआ चरु 
अथवा खीर । अष्टकाश्राद्ध में अथवा अन्य पश्ुयायों में 
स्थालीपाक पशु का प्रतिनिधि होता था । गोभिल ने पशु 
के विकस्प में स्थालीपाक का विधान किया है : 
"अपि वा स्थालीपाक कुर्वीत” । 


स्थितप्रह---जिस पुरुष की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है उसे 
स्थितप्र कहते है । भगवद्गोता (अध्याय २, इलोक 
५५-५६) में स्थितप्रञ्ञ को परिभाषा दी हुई है : 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ।। 
दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विमतस्पृह्‌. । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधी मुनिरुच्यते ॥ 

[ हे पार्थ ! जब पुरुष सभी मनोगत भावो को त्याग 
देता हैं और अपने आत्मा में अपने आप संतुष्ट रहता है 
तब उसको स्थितप्रज्ञ कहते है । जिसका मन दुख में 
अनुद्विग्न नहीं होता, जो सुखो मे कामना से रहित होता 
हे, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो चुके है उसको 
स्थितधी (स्थितप्रज्ञ) मुनि कहते हूँ । | 

(स्याततस्व--प्रकृति के परिणामस्वरूप सुष्टि होने के 
अनन्तर उस सृष्टि की एक काल सीमा । प्राणतत्त्व को 
आकर्षण और विकषंणात्मक दो शक्तियाँ । प्रथम राग्रात्मिका 
शक्ति है, जो कामशक्ति में परिणत होकर जीवसृष्टि का 
कारण बनली है । दूसरी शक्ति विकर्षण तमोगुणास्मिका 
है, जिसकी सहायता से प्रलय स्थिति का निर्माण होता है। 


हयाम्दौइररुहसालक' 


सृष्टि काल में जिस प्रकार ब्रह्माजी की अ्रह्माण्ड- 
व्यापिनी शक्ति प्रल्यान्धकार परिपूर्ण जीवों की सृष्टि- 
प्रकाश की ओर आकर्षित करती है, उसी प्रकार स्थिति 
काल में भगवान्‌ विष्णु की व्यापिका शक्ति प्रजापतिसृष्ट 
प्रजा की स्थिति और रक्षा करती है। इसी प्रकार भगवान्‌ 
इद्र की व्यापक शक्ति सृष्टिकाल से ही कार्यकारिणी 
होकर समस्त जड़-बैतनात्मक विश्व को महाप्रलय की 
ओर आकर्षित करती है। इन शक्तियों की व्यापकता के 
कारण इनकी क्रिया एक सुक्ष्म अणु से लेकर देवतापर्यन्त 
विस्तृत रहती हैं। जो आकर्षण शक्ति सृष्टि काल में 
प्रत्येक परमाणु के अन्दर द्रघणुक त्रसरेणु आदि उत्पन्न 
करती है यह सब ब्राह्मी भ्यापक शक्ति की ही क्रिया- 
कारिता हैं । कोई भी जीव अपनी रक्षा के लिए यदि 
किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करता हैं तो यह वैष्णवी 
शक्ति की व्यापकता का परिणाम है; जिससे उसे रक्षा 
करने की प्रेरणा प्राप्त होती है । इसी प्रकार रोग शोकादि 
द्वारा जब जोव अपने इस पाञ्चभौतिक देह का परित्याग 
करता हैं तो यह रौद्री शक्ति का परिणाम है जो सर्वत्र 
व्याप्त रहने के कारण अपना कार्य करती रहती है । 
इस प्रकार इन तीनों शक्तियो के अधिष्ठाता ब्रह्मा, 
विष्णु और रुद्र देव है । अतएव स्पष्ट है कि सृष्टि की 
स्थिति में मूल कारणभूत सत्त्वगुण विशिष्ट बैष्णबी शक्ति 
कार्यनिगत रहकर संसार के स्थितिस्थापकत्व कार्य 
को पूर्ण करती है । 
स्माल --स्नान किया हुआ । घामिक्ष कृस्य करने के पूर्व 
स्नान करना आवश्यक है । प्रायः प्रत्येक धर्म मे जल 
पवित्र करने वाला माना गया हूँ । 'प्रायकिचित्त तत्त्व” में 
स्नान की धामिक अनिवार्यता इस प्रकार बतलायी 
गयी हैं. 
स्मातोऽधिकारी भवति देव पैत्र च कर्मणि । 
अस्तातस्य क्रिया सर्वा भवन्ति हि यतोऽफला ॥ 
प्रातः समाचरेत्स्ताममतो नित्यमतन्द्रितः ॥ 


[ मनुष्य दैव और पैत्र (पितर सम्बन्धी) कर्म में स्नान 
किये बिना सम्पूर्ण क्रियाएं निष्फल होती हैं इसलिए आलस्य 
छोडकर नित्य प्रातः स्नान विधिवत्‌ करना चाहिए । ] 

स्तातक---जो वेदाध्ययन और ग्रहाचर्य आश्रम समाप्त कर 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की कामता से समावर्तन संस्कार 


शतलक्षं 

में स्थान कर लेता है उसको स्नातक कहते हैं । विद्या की 
उपभा सागर से दी जाती है । ओ इस साभर में अवगाहन 
कर बाहर मिकलता है बह स्नातक कहलाता है ! स्नातक 
तीन प्रकार के होते है--(१) विद्यास्नातक (२) व्रत- 
स्नातक और (३) उभमस्नातक । जो देदाध्ययन तो पूरा 
कर छेता है परन्तु ब्रह्मचर्य आश्रम के सभी नियमों का 
पूरा पालन किये बिना गुहस्थाश्रम में प्रवेश करने की 
अनुज मायने जाता है उसको विद्यास्मातक कहते है । 
ओ ब्रह्मर्य ब्रत का पूरा पालन करता है परन्तु बेदाघ्ययन 
पुरा नही कर पाता है बह व्रतस्नातक है। जो विद्या 
और ब्रत दोनो का पूरा पालम क रके गृहस्थाश्रम में प्रवेश 
करता है वह उभयस्नातक (पूर्णस्नातक) कहलाता है । 


स्वास--नित्य, नैमित्तिक, काम्य भेद से स्नान तीन प्रकार 
का होता हुँ । मॅमित्तिक स्नान ग्रहण, अश्चौच आदि में 
होता है । तीर्बो का स्मान काम्य कहा जाता है । नित्य 
स्नान प्रति दिनों का घामिक कृत्य माना गया है। ये तीन 
मुख्य स्नान हूँ । इनके अतिरिक्त गौण स्नान भी है जो 
सात प्रकार के हैं, जिनका प्रयोग शरीर के अवस्थाभेद से 
किया जाता है ' 
(१) मान्त्र (मन्त्र से स्नान) । आपो हिष्ठा' आदि वेद 
मन्त्रो के द्वारा । 
(२) भौम ( मिट्टी मे स्नान ) | सूखी मिट्टी शरीर में 
मसलना । 
(३) आग्नेय ( अग्नि से स्नान ) । पवित्र भस्म सारे 
शरीर में लगाना । 
(४) वायव्य (वायु से स्नान) । गौओं के खुरों से उडी 
हुई धूळ शरीर पर गिरने देना । 
(५) दिव्य (आकाश से स्नान) ! धूप निकलते समय 
बर्षा में स्नान करना । 
(६) वारुण (जल से स्नान) । नदी-कूप आदि के जल 
से स्नान करना । 
(७) मानस ( मानसिक स्मान ) । विष्णु भगवान्‌ के 
नामो का स्मरण करना । 
घर्म कार्य के पूर्व स्नान करना अनिवार्य बतलाया 
गया है । 
स्मानयाजा--ज्येष्ठपूणिप्रा के दिन जगन्नाथपुरी में रूपो" 
ससव को स्नानयाधा कहते है । बह्यपुराण, स्कन्द पुराण, 
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विष्णुधरमोत्तर पुराणं आदि में इसका माहात्म्य पाया 
जाता है। 
ह्तापन सप्तमीक्रल--यह ब्रत उन महिलाओ के छिए है 
जिनके आरूक शशव काल में दिवंगत हो जाते हैं । दे० 
भविष्योत्तर पुराण, ५२.१-४० । 


स्वेह्रत--यह मासक्रर है । भगवान्‌ विष्णु इसके देवता हैं । 
ब्रती को आषाढ़ मास से चार मास तक तैलस्तान का 
परित्याग कर पायस तथा घो का आहार करना चाहिए । 
ब्रत के अन्त में तिल के तेल से परिपूर्ण एक कलश दान 
में देना चाहिए । इस व्रत से ब्रती सबका स्मेह-भाजन बस 
जाता है । 


श्प्द--अङ्गविशेष का हलका कम्पन । विदवास है कि इसका 
शुभाशुभ फल होता है । मलमासतत्त्व' मे कथन है : 
चल्षु.स्पन्द॑ भुजस्पन्द तथा दु खप्रदर्शनम्‌ । 
शत्रुणा समुत्यानमश्वत्त्य शमयाशु में । 
मत्स्य पुराण (२४१ २-१४) में इसके शुभाशुभ फल 
का विस्तार से वर्णन है । 


स्पर्श--धामिक क्रियाओं में विविध अङ्गो के स्पर्श का 
विधान पाया जाता हँ । रन्ध्योपासना में आचमन के 
पश्चात्‌ विभिन्न अङ्गों का स्पर्श विया जाता हैं । इसका 
उद्द श्य है उनको प्रबुद्ध करना अथवा उनकी ओर ध्यान 
केन्द्रित करना । उपनयन सरकार में आचाय शिष्य के 
हृदय का स्पर्श कर उसके और अपने वीच मे भावात्मक 
सम्बन्ध स्थापित करना चाहता हैं। इसी प्रकार विवाह- 
संस्कार में पति पत्नी के हृदय का स्पर्श करता है और 
कहता हैं कि मैं तुम्हारे हृदय की वात जानता रहुँगा और 
तुम्हारा हृदय अपने हृदय में धारण करता हू । आदि । 
बहुत से अभिचार कर्मों में स्पर्श का उपयोग होता है । 
इसका उद्देश्य स्पृष्ट व्यक्ति को आदिष्ट अथवा आविष्ट 
करना होता है। 
धर्मशास्त्र मे शुचिता की दृष्टि स बहुत सी वस्तुओ 
तथा व्यक्तियों का स्पर्श निषिद्ध बतलाया गया हूँ । यथा, 
उच्छिष्ट के स्पर्श का बहुधा निषेध है । कुछ उदाहरण 
निम्नाकित है : 
न स्पृरेलू पाणिनोच्छिप्ट विभ्रयोब्राह्मणानलान्‌ । 
न चानलं पदा वापि न देवप्रतिमा स्पृशेत्‌ ।। 
(कूमं पुराण, उपविभाग १६,३५) 
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विक 


पाने मैथुनसंसे तथां मूत्रपुरीषयोः । 
स्पर्शनं यदि गच्छेतु शवोदक्यांत्यगेः सह ॥। 
दिनमेकं चरेन्मूत्रे पुरीषे तु दिनद्वयम्‌ । 
दिनत्रयं थुने स्यात्‌ पाने स्यासञ्चतुष्टयम्‌ ॥ 
(दक्षस्मृति) 
रजस्वला स्त्री के स्पर्श का तो लीन दिनों तक बहुत 
निषेध और प्रायदिवित्त है । देवकार्य के लिए रजस्वला 
पाँचनें दिन शुद्ध होती है । 


स्मांतं--स्मुलियों में विहित विधि-आचार आदि, अथवा 

इस व्यवस्था को मानने बाला। मनु (१.१०८) का 
कथन है 

आचार परमो धर्म' श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च | 

वस्मार्दास्मन्‌ सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विजः ॥े 

[आचार हो परम धम हैं। यह श्रुति में उक्त ओर 
स्मार्त (स्मृतियों के अनुकूल) है। इसलिए आत्मवान्‌ 
(आत्मज्ञानी) द्विज वही होता है जो सदा इनके अनुसार 
आचरण करता हे । ] वैष्णवो में 'स्मार्त' और 'भागवत' 
दो भेद आचार की दृष्टि से पाये जाते है। स्मार्तं वैष्णव 
वे है जो परम्परागत स्मृति विहित धर्म का पालन करते 
हुँ । भागवत बँष्णव परम्परा और विधि के स्थान पर 
भक्ति और आत्मसमर्पण पर बढ देते है, अत. बे स्मार्त 
धर्म के प्रति उदासीन है । 

स्मृति--(१) अनुभूत विषय का ज्ञान अथवा अनुभव-संस्कार 

जन्य ज्ञात । यह बुद्धि का दूसरा भेद है । इसका पह्ला 
भेद अनुभूति हे। 'उज्ज्वलनीलमणि' में भक्ति की दृष्टि 
से स्मृति का निरूपण निम्नाकित प्रकार से है . 

अनुभूतप्रियादीनामर्थाना चिन्तन स्मृति । 

सत्र कम्पाङ्ववरण्यष्वापनि.श्वसितादयः ॥ 

(२) धर्म के प्रमाणो अथवा ज्लोतों में स्मृति की गणना 
है । मनुस्मृति (२१२) के अनुसार 

श्रुति. स्मृति सदाचार. स्वस्य च प्रियमात्मन. । 

एतच्चतुविघं प्राहु साक्षादृधर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 


[ श्रूति (विद), स्मृति, सदाचार और अपने आत्मा को 
प्रिय (आत्मतुष्टि, इन्द्रिवतुष्टि नही) ये चार प्रकार के 
साक्षात्‌ धर्म के लक्षण कहे गयेहैं। ] इन प्रमाणो में 
श्रुति अथवा बेद स्वत प्रमाण और स्मृति आदि परतः 
प्रमाण हैँ । परन्तु व्यावहारिक धर्म में स्मृतियो का बहुत 


स्मातं-स्मुति 
महत्व है, क्योंकि धर्म को नियमित व्यवस्था स्मृियों में 
ही उपलब्ध है । 

घर्मशास्त्र में स्मृति का मूल अर्थ केवर मन्वादि प्रणीत 
स्मृतियाँ ही नहीं है । मुलतः इसमें बे सभी आचार-विचार 
सम्मिलित थे जो वेदविद्‌ आचारवान्‌ पुरुषों की स्मृति 
और आचरण में पाये जाते थे । इसमें सभ सूत्र-ग्रस्थ- 
श्रौत, गृद्य और घर्म "महाभारत, पुराण और मनु आदि 
स्मृतियाँ समाविष्ट हैं। गौतम घर्मसू्न का कथम है, 
“ब्वेदो धर्ममूलम्‌ । सद्विदाञ्च स्मृतिशीले ।” [ बेद धर्म का 
मूल है और उसको जानने बाले पुरुषो की स्मृति तथा 
शील भी । ] मेधातिथि ने ममुस्मृति के “स्मृतिशीले च 
तद्विदाम्‌’ का भाष्य करते हुए लिखा है, 'बेदार्थविदाम्‌ 
इद कर्लब्यम्‌ इदन्न कतंव्यम्‌ इति यल्‌ स्मरण तदपि प्रमा- 
णम्‌ ।” परन्तु धीरे-धीरे विश्ञाल धर्मशास्त्र की सामग्रियों 
ने सग्रह अथवा सहिता का रूप धारण किया और वे 
स्मृतिग्नन्यों के रूप मे प्रसिद्ध हुई और समय समय पर 
आगे भी स्मृतियां आवश्यकतानुसार बनती गयी । प्राचीन 
ूत्रग्रन्थो और स्मृतियो में रचना की विद्या की दृष्टि से 
एक विशेष अन्तर है । सूत्र सभी अत्यन्त सूम और 
सूत्रात्मक हूँ । स्मृतियाँ, विष्णुस्मृति को छोडफर, सभी 
पद्यात्मक हैं और विवेचन तथा वर्णन की दृष्टि से 
विस्तृत । 

स्मृतियो की सख्या बढ्ते-बढत बहुत बडी हो गयी । 
इनकी सूची कई ग्रन्थों मे पायी जाती है। अपराक ने अपने 
भाष्य (पृ० ७) मे गौतम घमसूत्र से एक सूत्र उद्धृत 
क्रिया है जिसमें स्मृतिकारो की सूची हैं । (इस समय मुद्रित 
गौतम धर्मसूत्र में यह नहीं मिलता है । ) यह सूची इस 
प्रकार है : 

“स्मृतिधर्मशास्त्राणि तेषां प्रणेतारों भनु-विष्णु-दक्षा- 
ङ्गिरो-अनि-बृहस्पति-उशन आपस्तम्बगौतम-संवर्त-आत्रय- 
कात्यायन-श ङ्क-लिखित-पराश २-व्यास-आातातप-प्रचेता-याज्ञ 
वल्क्यभादय' ॥.' 

दूसरी सूची याज्वल्क्य स्मृति (१ ४-५) से पायी जाती 
है, जिसके अनुसार स्मृतियो को सख्या बोस है : 

वक्तारो धर्मशास्त्राणां मनु-विष्णु-्यमोर्ञङ्गरा । 

बसिष्ठ-दक्ष-्सवतं-शातातप-पराशराः ॥। 

आपस्तम्बोशनो-व्यासा' कात्यायन-बृहस्पती । 

गौतमः शङ्खलिखितौ हारीतोऽत्रिरहं सथा ॥ 


धर्मशास्त्र के बला १, मनु २. विष्णु ३. यम ४. 
अङ्गिरा ५, वसिष्ठ ६ दक्ष ७. संवर्त ८. शातातप ९- 
पराशर १०. आपस्तम्ब ११. उशना १२. ब्यास १३. 
कात्यायन १४. बृहस्पति १५. गौतम १६ शङ्क १७. 
लिखित १८, हारीत १९. अत्रि और २०. याज्ञवल्क्य । 
इस सूची में प्राचीन स्मृतिकार बौधायन का नाम नही 
है। पराशर ने अपने को छोड़कर उल्लीस घर्मशास्त्रकारो 
का नाम दिया है। किन्तु यह सूची याज्ञवल्क्य से भिन्न 
हैँ । इसमें बृहस्पति, यम और व्यास के नाम नहीं हैं । 
मये नास कश्यप, गार्य और प्रचेता हैं । कुमारिल के 
तन्त्रवातिक { पृ० १२५ ) में अठारह धर्मसंहिलाओं का 
उल्लेख है। 'चतुविशतिमत' में चौबीस धर्मशास्त्रकार 
ऋषियों के मतों का संग्रह है। इसमें कात्यायन और 
लिखित को छोड़कर याज्ञवल्क्य द्वारा परिगणित सभी 
स्मृतिकार और इनके अतिरिक्त गार्य, नारद, बौधायन, 
वस्स, विव्वामिश्न और शद्ध, ( सांख्यायन ) का समाबेश 
है। “षट्थिशन्मत' ( मिताक्षरा में उद्धृत ) में छत्तीस 
स्मृतियो के मतो का संकलन है । पैठीनसि ( स्मृतिचन्द्रिका 
में उद्धृत ) ने भी स्मृतियो की सख्या छत्तीस बतलायी 
है । बृद्ध गौतम स्मृति (जीवानन्द सस्करण, भाग २ पृ० 
४९८-९९) में सत्तावन स्मृतियों को सूची दी हुई है। 
यदि भाष्यकारो और निबन्धकारो द्वारा उद्धृत सभो धर्म- 
शास्त्रकारों को जोडा जाय तो उनकी सख्या एक सौ 
इकतीस पहुँचती है ( कमलाकर भट्ट : निर्णय सिन्धु ) । 
एक तो युगपरिवर्तन के कारण नयी स्मृतियाँ स्वय बनती 
जाती थी, दूसरे विभिन्न धर्मशास्त्रीय सम्प्रदाय वाले लघु, 
बृहत्‌ और वृद्ध जोडकर अपने साम्प्रदायिक धर्मशास्त्र का 
विकास करते जाते थे । इनके रचनाकाल के सम्बन्ध में 
बहुत मतभेद है । परन्तु इनको दूसरी शती ई० पू० और 
आठवी शती इ० पर के बीच रखा जा सकता है । ( दे० 
काशी प्रसाद जायसवाल मनु ऐण्ड याज्ञवल्क्य, म० पाण्डु- 
रंग काणे ' धर्मशास्त्र का इतिहास, जिल्द १ ) । 


स्मृतियो सें जिन विषयो का वर्णन हू उनके तीन मुख्य 
वर्ग किए जा सकते है--१ आचार २ व्यवहार और 
३. प्रायश्चित ( दे० याज्ञवल्क्यस्मृति )। आचार वर्ग में 
साधारण, विशेष, नित्य, नैमिसिक, आपद्धर्म सभी का 
वर्णन है । विज्लेषकर वर्ण और आश्रम-धमं का विस्तार 
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से बर्णन किया गया है । व्यवहार वर्ग के अन्तर्गत, राज- 
धर्म, प्रशासन, विधि आदि विषयों का समावेश है। 
प्रायश्चित्त के अन्तर्गत विविध अपराधों और पापों से मुक्त 
होने के लिए अनेक तप, ब्रत, दान आदि कर्मकाण्डों का 
विधान है । इनके अतिरिक्त भम, समाज, राज्य, व्यक्ति 
सम्बन्धी यथासंभव सभी विषयों का विवेचन स्मृतियों में 
पाया जाता है । 


सभी स्मृतियों के प्रामाण्य का प्रश्‍न बड़ा पेचीदा हूँ । 
पुरातमवादी स्मृति-माष्यकारो और निबन्धकारों का मत 
है कि सभी स्मृतियां समान रूप से मान्य है, क्योकि सभी 
ऋषिप्रणीत हैं और ऋषियों का मत कभी अमान्य नही 
हो सकता । यदि यह मत स्वीकार किया जाय तो बड़ी 
कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी । देखने पर स्पष्ट है कि स्मृ- 
तियों में परस्पर बहुत मतभेद हैं और यदि सभी को छूट 
मिल जाय कि जो जिस स्मृति को पसन्द करे उसी का 
पालन करे तो समाज में अराजकता फैल जायेगा । इस- 
लिए यह मत ग्राह्य नही हो सकता। दूसरा मत यह है 
कि मनुम्मृति सबसे अधिक प्रामाणिक है, अत जो स्मृति 
उसके अतुकूल हँ वह मान्य और जो उसके प्रतिकूल है 
बह्‌ ममान्य हैं 


“मन्वर्थविपरीता तु या स्मृति सा न शस्यते'। तब 
प्रश्‍न यह उठता हैँ कि वे सभी स्मृतियाँ व्यर्थ ही रची गयी, 
जिनका मनु से मतभेद है । यह मानना कि अनेक परवर्ती 
स्मृतियो की रचना व्यर्थ हुई, बुद्धिसंगत नहो जान पडता । 
तीसरा मत यह है कि जहाँ स्मृतियो के वाक्यो में विरोध 
हो वहाँ बहुमत को मानना चाहिए * 

विरोधो यत्र वाक्याना प्रामाण्य तत्र भूयसाम्‌ । 

(गोभिल, ३.१४९ ) 
तस्माद्विरोघे धर्मस्य निर्चित्य गुरुलाघवम्‌ । 

यतो भूय ततो विद्वान्‌ कुर्यात्‌ विनिर्णयम्‌ ॥ 

( स्मृतिचन्द्रिका, सस्कार काण्ड ) 

| इसलिए घामिक वाक्यो के विरोध होने पर उनकी 

गुरुता ( गमीरता ) और लघुता ( हल्कापन ) का विचार 

कर, जो अधिक गंभीर और बहुसम्मत हो, विद्वान्‌ को 
उसी के अनुसार निर्णय करना चाहिए । ] 


चौथा मत है कि विभिन्न स्मृतियां विभिन्न युगों में 
उनकी आवश्यकता के अनुसार लिखी गयी थी । अतः 
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बिभिन्न स्मृतियाँ विभिन्न युगो के लिए मान्य हैं : 
अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरेऽपरे । 
अतो कलियुगे नृणा युगह्वासानुरूपतः ॥। मनु, १.८५ 

[ कृतयुग ( सतयुग ) में अभ्य प्रकार के धर्म थे। 
त्ता में अन्य । और द्वापर में अन्य ( उनसे भिन्न ) ! इस- 
लिए कलियुग में मनुष्यों के लिए अन्य धर्म हैं । यें धर्म 
युगह्वास के अनुरूप है । ] 

इस सिद्धान्त के अनुसार पराशर स्मृति ( १.२४ ) में 
मुख्य स्मृतियो को विभिन्न युगों में विभाजित कर दिया 
गया हूँ: 

कृते तु मानबा धर्मास्त्रेतायां गोतमा स्मृताः । 
द्वापरे शङ्खलिखिताः कलो पाराशराः स्मृताः ॥ 

[ कृतयुग में मानव धर्मशास्त्र प्रामाणिक हैं; त्रेता में 
गौतम धर्मशास्त्र, द्वापर मे शङ्खिखित और कलि में 
पाराशर धर्मशास्त्र । ] 

सिद्धान्त में युगधर्म स्वीकार किया गया है । परन्तु मनु 
और याञ्चवल्क्य तथा उनकी टीकाएँ आज भी प्रामाणिक 
मानी जाती है। ये टोकाएं ही युगघर्म की दिशाप्रव 
लक हूँ । 

स्वधमं--अपने स्वभाव अर्थात्‌ वर्ण और आश्रम के अनुसार 
जिसका जो धर्म विहित हँ, बह उसका स्वघर्म है । उसके 
पालन से ही कल्याण होता है। उसको छोडकर अपने 
स्वभाव के प्रतिकूल दूसरे के धर्म के पालन से अनिष्ट होता 
है । नृसिह पुराण में कथन हैं: 

यो यस्य विहितो धर्म. स तज्जातिः प्रकीतितः । 

तस्मात्‌ स्वघर्म कुर्वीत द्विजो नित्यमनापदि ॥ 

चत्वारो वर्णा राजेन्द्र चरेयुझ्चापि आश्रमा । 

ऋते स्वधर्म विपुलं न ते याम्ति परां गतिम्‌ ॥ 

स्वधर्मेण यथा नृणां नरसिह' प्रत्युष्यति। 

न तुष्यति तथान्येन बेदवाबयेन कर्मणा ॥ 

बह्यवेवर्त पुराण ( प्रकृतिखण्ड, ५१ ४५-४७ ) में स्व- 
घर्मत्यागी को कृतध्न कहा गया है और उसको निन्दा की 
गयी है * 

स्वघमं हस्ति यो विप्र॒ सन्ध्यात्रयविवजित. । 

अतपंणञ्च यत्स्नानं विष्णुनैवे्वञ्चित ॥ 

विष्णुमभ्त्र-विष्णुपूजा-विष्णुभक्तिविहीनकः । 

एकादशी विहीनश्च धीकृष्णळ्मवासरे ॥॥ 


श्वधर्सनासाव 
शिवरात्रौ च यो भुङ्क्ते श्रीरासनवमीदिने । 
पित्तक्कत्य देवकृत्यं स कृतध्त इति स्मृतम्‌ । 
भगवद्गीता में भी स्बधर्म का माहात्म्य बतलाया 
गया है 

श्रेयान्‌ स्वधर्मो बिगुणः परघर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 

स्वधर्मे निधन श्रेय” परधर्मो भयाबहः ॥ 

[ गुणरहित भी अपना धर्म दूसरे के भरीभाँति अनु- 
ष्ठित धर्म से श्रेयस्कर है । अपने धर्म के पालन में मृत्यु 
श्रेयस्कर है । दूसरे का धर्म भयावह है । ] 

स्वषा--( १ ) स्वादपूर्वक ग्रहण करने की क्रिया । देवताओं 
के लिए हबिर्दान मन्त्र के साथ स्वाहा कहते है । स्वधा 
का प्रयोग पितरो के छिए ही किया जाता है । 

( २ ) भागवत पुराण के अनुसार स्वधा दक्ष की कन्या 
थी । बह पितरों की पत्नी थी । उसकी दो फन्याएँ हुई-- 
यमुना और धारिणी । ये दोनों तपस्विनी थी । अतः इनकी 
कोई सन्तान नहीं थी । ब्रह्मव॑वर्त पुराण ( प्रकृतिखण्ड, 
अध्याय ४१ ) के अनुसार स्वधा ब्रह्मा की मानसी कन्या 
और पितरो की पत्नी थी । इस पुराण मे इसकी विस्तृत 
कथा दी हुई है! 

स्वघ्न--इसका एक अर्थ हैं निद्रा, दूसरा है निद्रा के सोये 
हुए व्यक्ति का विज्ञान । सुश्रुत (शरीर स्थान, अध्याय ४) 
ने स्वप्न को निम्नाकित प्रकार से बतलाया है . 
पूर्वदहानुभूतांस्तु भूतात्मा स्वपतः प्रभु । 
रजोयुक्तेन मनसा गृह्हात्यर्थान्‌ शुभाशुभान्‌ ॥ 
करणानान्तु कल्ये तमसाभिप्रवद्धिते । 
अस्वपन्नपि भूतात्मा प्रसुस इव चोच्यते ॥। 

[ जीवात्मा सोता हुआ रजोगुण से युक्त मन द्वारा 
अपने शरीर से पूर्व अनुभूत शुभ तथा अशुभ पदार्थों को 
ग्रहण करता हैं । तमोगुण के बढ़ जाने पर न सोता हुआ 
भी जीवात्मा रोते हुए की भाँति कहा गया हुँ। ] 

्रह्मव॑यतं पुराण ( श्रीकृष्ण जन्म खण्ड, सुस्वप्नदर्शन 
नामक ७७ अध्याय ) में शुभाशुभ स्वप्न-फल का विस्तृत 
बर्णन है । 

स्वभाव--अपना भाव या मानसिक विचार | उज्ज्वल 
नोलमणि में स्वभाव की परिभाषा निम्नांकित है : 
बह्हिरहत्वनपेक्ली तु स्यभावोऽय प्रकीर्तितः । 
निसर्गश्च स्वरूपछ्चेत्येषोऽपि भवति द्विधा ॥ 


& 


साभ्राभवेव-स्वर्धभोरीज़त 
निसर्गः सुदुहाम्वासजस्य' संस्कार उच्यंते । 
अजत्यस्तु स्वतः सिद्धः स्वरूपः भाव इष्यले ॥। 

[जो किसी बाहरी हेतु ( कारण ) की अपेक्षा न रखता 
हो उसको स्वभाव कहा जाता है। इसके निसर्ग और 
स्वरूप दो भेद होते है । सुदृढ़ अभ्यास से उत्पन्न संस्कार 
को निसर्ग कहते हैं। जो किसी से उत्पन्न नहीं होता और 
जो स्वतः सिद्ध है उसको स्वरूप भाव कहते हैं । ] 

ल्वभूरासदेव--निम्बाकं सम्प्रदायाचार्यं एवं मध्यकालीन 
चर्मरक्षक वैष्णव महात्मा, जिन्होंने पंजाब की ओर 
हिन्दुओं की धार्मिक आस्था को अपनो तपक्चर्या से ओज- 
स्थो बनाया । अखिल भारत में धर्म प्रचार करने बाले 
आचार्य हरिष्यासदेब (पंद्रहबी शताब्दी) के द्वादश शिष्यो 
में ये प्रथम एवं पट्टशिष्य थे। समयानुसार हरिव्यास- 
देबजी ने व्यापक घर्मप्रचार के उद्देश्य से मठ, मन्दिर 
द्वारा गद्दी की प्ररम्परा चलायी और अपने शिष्य-प्रशिष्यो 
को विभिन्‍न प्रदेशों में इसके लिए भेजा उस समय गोरख- 
पन्थी नाथ साथु साधनमार्ग से हटकर धामिक द्वेष के वश 
में पड गए थे । पजाब को ओर वैष्णवों से इनका संघर्ष 
होता रहता था । हरिव्यासदेव ने हिन्दूधर्म के उक्त गृह- 
कलह के शमनार्थ अपने प्रधान विष्य स्वभू रामदेव को 
मथुरास्थिर नारदटीला स्थान का अध्यक्ष बनाकर पंजाब 
की ओर भेज दिया । इन्होंने अपने भजनन्साधन के बल 
पर नाथो का हृदय परिवर्तन कर उस दिशा में वैष्णव 
धर्म का प्रभाव स्थापित किया । जगाधरी जिले के बृडिया 
स्थान में यमुनातट पर स्वभूरामदेवजी की बनी' नामक 
तपोभूमि आज भी जनता में सम्मानित है । ये उस समय 
के प्रभावशाली महात्मा थे और धर्मरक्षा की ओर विशेष 
दसचित्त रहते थे । इसीलिए वैष्णवों के मठ-मन्दिरों में 
भारत के सुदूर बगाल, उडीसा, बिहार, मध्यप्रदेश, गुज- 
रात, पजाब, ब्रजमण्डल आदि स्थानों में स्वभूरामदेव- 
शाखा के महत्वपूर्ण स्थान अधिक सख्या में पाये जाते है । 
इनकी परंपरा में अनेक उच्च कोटि के ग्रम्थकार, उपा- 
सवारहस्यञ्च विद्वान्‌ और तपस्वी सन्त होते आये हैँ । 

स्वगे--जिस स्थान अथवा लोक का गान अथवा प्रशसा 
की जाय बह स्वग है (स्वृयते स्वर्यते गीयते च इति) 
देवताओं के निवास स्थान को स्वर्ग कहते हैं। यह 
अत्यम्त प्राचीन विश्वास है कि पुण्यात्मा मरने के पदचात 
स्वर्ग लोग में जाता है। मोमांसा शास्त्र के अनुसार स्वगं 
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बह लोक है जहाँ दुःख का पूर्ण अभाव है भोर पूर्ण सूख 
की श्राप्ति होती है । यज्ञानुष्ठान से पुण्य होता है । लतः 
स्वर्ग की कामना रखने बाले को यश करना चाहिए 
नेयायियीं के मत में स्वर्ग की परिभाषा है : 
यन्न दु.खेन सम्मिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिछाषोपनीत यत्‌ तत्‌ सुखं स्व.पदास्पदम्‌ ॥ 
पद्मपुराण ( भूखण्ड, अध्याय ९०) में स्वर्ग के 
गुणदोष इस प्रकार कहे गये है : 
नन्दनादोनि दिष्यानि रम्याणि विविधानि च। 
तत्रोद्यानानि पृण्यानि सर्वकामशुभानि च ॥। 
सर्व कामफलंवृ झै; शोभितानि समन्तत. । 
विमानानि सुदिव्यानि परितान्यप्सरोगणँ. ॥ 
सर्वत्रैव विचित्राणि कामगानि रसानि च। 


तरुणादित्यवर्णानि मुक्ताजालान्तराणि च ॥ 
चन्द्रमण्डलशुञ्राणि हेमशब्यासनानि च। 
सर्वकामसमुद्धादच सुखदु.खविरवजिताः ॥ 


नराः सुकृतिनस्ते तु विचरन्ति यथासुखम्‌ । 
न तत्र नास्तिकाः यान्ति न स्तेया नोजितेन्द्रिया' ॥ 
न नृशंसा न पिशुना: कृतघ्ना न च मानिनः । 
सत्यास्तपस्थिता” शूरा दयावन्त' क्षमापराः ॥ 
यज्यानो दानशीलाइच तत्र गच्छन्ति ते नराः । 
न रोगो न जरा मृत्युर्न शोको न हिमादय ॥ 
न तत्र क्षुत्पिपासा न कस्य ग्लानिर्न दृश्यते । 
एते चान्ये च बहवो गुणा. सन्ति च भूपते ॥ 
दोषास्तत्रैव ये सन्ति तान्‌ श्ुणुस्व च साम्प्रतम्‌ । 
शुभस्य कर्मणः कृत्स्न फलं तत्रैत भूज्यते ।। 
न चात्र क्रियते भूयः सोऽत्र दोषो महान्‌ शत: । 
असन्तोषश्द भवति दृष्ट्रा दीप्ता परश्चियम्‌ ॥ 
सम्प्राप्ते कर्मणामन्ते सहसा पतनं तथा। 
इह यत्‌ क्रियते क्रमं फल तत्रैव भुञ्जते ॥ 
कर्ममूमिरियं राजन्‌ फछभूमिस्त्वसौ स्मृता ॥ 
अग्निपृराण, मत्स्यपुराण (१०३.१०४), नृसिह पुराण 
(अध्याय ३०), गरुडपुराण (१०९,४४) में भी स्वर्ग का 
बर्णन पाया जाता है । 
स्वणंगोरीक्रव--भाद्रशुक्ू तृतीया को इस ब्रत का अनुष्ठान 
करना चाहिए । यह तिथिब्रत है; गौरी देवता है । केवल 
महिलाओं के लिए यह ब्रत है । इस अवसर पर गौरी का 
षोड़शोपचार पूजन किया जाय। सन्तानार्थं, स्वास्थ्य 


६९६ 


तथा सौभाग्य की प्राप्ति के लिए देवी से प्रार्थना की 
जाय | उद्यापन के समय सीक से बने हुए पात्रों में १६ 
प्रकार के खाद्य पदार्थ रखकर उन्हें वस्त्र खण्डो से 
आच्छादित करके सद्गृहस्थ सपत्नीक ब्राह्मणों को दान 
कर दिया जाय । 
स्वस्ति-कुशल-क्षेम, शुभकामना, कल्याण, आशीर्वाद, 
पुण्य, पापप्रश्षालन दानस्बीकार के रूप में भी इसका 
प्रयोग होता है 
“'ओभित्युक्त्वा प्रतिगृह्य स्वस्तीस्युक्त्वा 
पठिस्वा कामस्तुति पठेन्‌ ।' (शुद्धितत्त्व) 
वैदिक संहिताओं मे स्वस्तिपाठ के कई सूक्त है । प्रत्येक 
मङ्कलकार्य में उनका पाठ किया जाता है । इसे “स्वस्ति 
बाचन' कहते है । 


सावित्री 


स्वस्तिक--एक प्रतीक या चिद्ग, जो माङ्गलिक माना 
जाता है । इसका आकार इम प्रकार है । इसका शाड्दिक 
अर्ब है, “जो स्वस्ति अपवा क्षेम का कवन करता है ।” 
यह गणेशजी का लिप्यात्मक स्वरूप है। एक प्रकार की 
गृह रचना को भौ स्प्रस्तिक कहते हैं । 
स्वस्तिकव्रत--आषाढ की एकादशी या पूर्णिमा से चार 
मासपर्यन्त इस ब्रत का अनुष्ठान होना चाहिए । स्त्री 
तथा पुरुष दोनो के लिए यह ब्रत बिहित है । यह कर्णाटक 
में बहुत प्रचलित है! पञ्च वर्गों (नोल गीतादि) की 
स्वस्तिका की आकृतियां बनाकर उन्हें विष्णु भगवान्‌ को 
अपित किया जाता हूं। देवालयो अथवा अन्य पवित्र 
स्थल में विष्णु का पूजन होता है । 
स्वस्तिपुण्याहत्राचन--माङ्कलिक कर्मो के प्रारम्भ में मन्त्रो- 
च्चारण के साथ पवित्र तण्डुल-विकिरण । इसकी विधि 
में आओर्वादात्मक वेदमन्त्रो का पाठ तथा प्रार्थनात्मक 
कथनोपकथम होता है । 
स्वाधिष्ठान--धट्चक्रो के अन्तर्गत द्वितीय चक्र ! वम्ति- 
प्रदेश के पीछे इसकी स्थिति है । इसमे शिव और अग्नि 
वर्तमान रहते हैं : 
षड्रळे वैद्यतनिमें स्वाघिष्ठानेऽनलत्विषि । 
ब-भ-पैर्य-र- लेयुक्ते वर्ण. षड्भिश्च सुब्रत ॥ 
स्वाधिष्ठानाख्यचक्रे तु सबिन्द्र राकिणीं तथा । 
वादिलान्त प्रविन्यस्य नाभौ तु मणिपूरके ॥ (तन्त्रसार) 
स्वाहा--(१) देवताओं का हृविर्दान-मन्त्र । (सुष्ठु आहवन्ते 


स्वस्तिक 


देवा अनेन इति) । प्रार्थनासमर्पण के अर्थ में अनेक सन्त्रो 
में यह 'परसर्ग' के समान प्रयुक्त होता है ! 

(२) भागवत पुराण के अनुसार स्वाहा दक्ष की कन्या 
और अग्नि की मार्या है । ब्रह्मवैवर्तपुराण (प्रकृतिंखण्ड, 
स्वाहोपाख्यान नामक अध्याय, ४००७-५६) में स्वाहा की 
उत्पत्ति आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है : 


स्वाहा देवहविदाने प्रशस्ता सर्वकर्मसु । 
पिण्डदाने स्वघा शस्ता दक्षिणा सर्वतो वरा ॥ 
प्रकृतेः कलया चैव सर्वशक्तिस्वरूपिणी । 
बभूव वाविका शक्तिरग्ने स्वाहा स्वकामिनी ॥ 
ईषद्‌ हास्यप्रसन्नास्या भक्तानुग्रहकातरा । 
उवाचेति विधेरग्रे पद्मयोने ! वरं श्रुणु ॥ 
विधिस्तद्वचन श्र त्वा संभ्रमात्‌ समुवाच ताम्‌ 
त्वमस्तेर्दाहिका शक्तिर्भव पत्नी च सुन्दरि । 
दग्धु न शक्तस्त्वकृती हुताशश्च त्वया विना ॥ 
तम्नामोच्यार्य मन्त्रान्ते यो दास्यति हविनर । 
सुरेम्यस्तन्‌ प्राप्नुवन्ति सुराः स्तानन्दपूर्वकम्‌ ॥ 


हृ 


हु--ऊष्मवर्णी का चौथा तथा व्यञ्ननो का तैतीसर्वा अक्षर । 
इसका उच्चारण स्थान कण्ठ है । कामधेनु तन्त्र में इसका 
वर्णन और उपयोग वतलाया गया ठे 
हकारं श्यृणु चार्बोड्रि चतुवर्गप्रदायकम्‌ । 
कुण्डलीद्रयसंयुक्त रक्तविद्युल्ळतोप मम्‌ ॥ 
रज सत्त्वतमोयुक्त पङ्चदेवमयं सदा । 
पञ्चप्राणात्मकं वर्ण व्रिशक्तिमहित सदा ॥ 
त्रिविन्दुसहित वर्ण हूदि भावय पार्वति ॥ 
वर्णोद्धारतन्त्र में इसका लेखन प्राकार और तान्त्रिक 
उपयोग इस प्रकार बतलाया हे - 
ऊरर्वादाकुञ्चिता मध्ये कुण्डलीत्व गता त्वघ' । 
ऊर्म्य गता पुन संव तासु ब्रह्मादय' क्रमात्‌ ॥ 
मावा च पार्वती जेया ध्यासमस्य प्रचक्ष्यते । 
करीष भूषिताङ्गी च खसाट्ुहासा दिगम्बरीम्‌ ॥ 


अस्थिसाल्यामष्टभुजा वरदामम्खुजेक्षणाम्‌। 
नामन्द्रहार भूषाढया जटामुकुटमण्डिताम्‌ ॥ 
सर्व्वैसिदधिप्रदा नित्या धरमकामार्यमोक्षदाम्‌ । 


एवं घ्यात्वा हकारन्तु सम्मन्त्रं दशधा जपेत्‌ ॥ 


हँंस-हुपप्रीच 


वर्णाभिधान में इसके अनेक नाम गिनाये गये है : 
है: चिबो गगन हंसो नागलोकीउम्बिका पतिः । 
नकुलीशो जगर्प्राण' प्राणेशः कपिलामलः ॥ 
परमात्मास्मजो जीबो यवाकः शान्तिदोऽङ्गजः । 
शमो भपोऽरुणा स्थाणुः कूटकूपविरावणः ॥ 


लक्ष्मीर्मविहरः शम्भुः प्राणणक्तिललाडजः । 
सुकोपबारणः शूली चैतन्यं पादपूरणः ॥ 


महालक्ष्मी पर शाम्भुः शाखीटः सोममण्डलः । 
बीजवर्जाभिधान में ह के दूसरे तान्त्रिक नामों का 
उल्लेख है । 
शुक्रशचाथ हकारोंछाः प्राणः सान्त. शिवो वियत्‌ । 
अकुली नकुलीराशच हंसः शून्यश्च हाकिनी ॥ 
अनन्तो नकुली जीव. परमात्मा ललाटजः: । 
हँस--साहित्य में नीर-क्षीर विवेक का और धर्म-दर्शन में 
परमात्म तत्त्व का प्रतीक पक्षी हे. योग और तन्त्र में 
इस प्रतीक का बहुत उपयोग हुआ है । हेस का ध्यान इस 
प्रकार बतलाया गया है । 
आराधयामि मणिसन्निभमात्यलिङ्ग 
मायापुरी हृदयपद्धूजसन्तिविष्टम्‌ । 
श्रद्धानदीविसछचित्त जलावगाहं 
नित्यंसमाधिकुमुमैरपुनर्भवाय ॥ 
राघवभट्ट घृत दक्षिणामूति संहिता (सप्तम पटल) में 
डंसज्ञान और हंस माहात्म्य का वर्णन निम्नाकित है । 
अजगाधारणं देवि कश्रयामि तवानघे । 
यस्य विज्ञानमात्रेण परं ब्रह्नौब देशिक ॥ 
हंस पदं परेशानि प्रत्यह प्रजपेन्नर । 
मोहरन्धं न जानाति मोक्षस्तस्य न विद्यते ॥ 
श्रीगुरो कृपया देवि ज्ञायते जप्यते यदा । 
उच्छूवासनिशवासतया तदा बन्धक्षयो भवेत्‌ ॥ 
उच्छूवासे चैव विएवासे हंस इति अक्षरद्वयम्‌ । 
तस्मात्‌ प्राणस्तु हंसात्मा आत्माकारेण संस्थित' ॥ 
नाभेरुच्छ्वासनिश्वासात्‌ हृदयाग्रे व्यवस्थिति. 
हँंसब्रत--पुरुष सूक्त के मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्नान 
करना चाहिए । उन्ही से तर्पण तथा जप करना चाहिए । 
अष्टदल कमळ के मध्य भाग में पृष्पादिक से भगवान्‌ 
जनाईन की, जिन्हे हस भी कहा जाता हैं, पूजा करनी 
चाहिए ॥ पूजन में ऋग्वेद के दशम मण्डल के ९० मत्रा 
का उच्चारण किया जाय। पूजन के उपरान्त हुवन 
८८ 
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विहित है। तदनन्तर एक गो का दान करना चाहिए । 
एक वष॑पर्यम्त इस ब्रत का अनुष्ठान विहित है। इससे 
ब्रती की सम्पूर्ण मन.कामनाएँ पूर्ण होती हैं । 
हृत्या--हनन के लिए निषिद्ध प्राणियों को मारना । सामान्य 
रूप से जीव मात्र के मारने को हत्या कहा जाता है। 
हत्या पातक है। ब्रह्महत्या (मनुष्य वध) की गणना 
महापातकों में की गयी है ! 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागम । 
महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तै. सह्‌ ॥ 
[ ब्रह्म हत्या, मुरापान, स्तेय (चोरी), गुरु पत्नी से 
समागम--ये महापातक हैं और इनके करने बालों के साथ 
संसर्ग भी मड़ापातक हैँ। ] 


हनुसान्‌--वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक वानर बीर । 
वास्तव में बानर एक बिशेष मानव जाति ही थी, जिसका 
धामिक लाछन (चिन्ह) वानर अथवा उसकी लाङ्गल थो । 
पुरा कथाओ में यही वानर (पशु) रूप में वणित है । ] 
भगवान्‌ राम को हनुमान्‌ ऋष्यमूक पर्वत के पास मिले 
थे। हनुमान्‌ जी राम के अनन्य मित्र, सहायक और 
भक्त मिद्ध हुए । सीता का अन्वेषण करने के लिए ये 
लङ्का गए। राम के दौत्य का इन्होंने अद्भुत निर्वाह 
किया । राम-रावण युद्ध में भी इनका पराक्रम प्रसिद्ध है । 
रामावत घे्णव धर्म के विकास के गाथ हनुमान्‌ का भी 
दैवीकरण हुआ । वे राम के पार्षद और पुनः पुज्य देव 
खप में मान्य हो गये । धीरे धीरे हनुमत्‌ अथवा मारुति पूजा 
का एक सापदाय ही बन गया है। 'हनुमत्कल्प' में इनके 
व्यान और पूजा का विधान पाया जाता है । 

हमुमञ्जयन्ती--चैत्र गुगल पूणिमा को इग उत्सव का 
आयोजन किया जाता हैं । 

हम्पी--दक्षिण भारत के प्राचीन विजयनगर राज्य की 
राजधानी, अब हम्पी कही जाती है । इसके मध्य मे 
विरूपाक्ष मन्दिर है । इसे लोग हम्पीशवर कहते है । 

हयप्रोब--महाभारत के अनुसार मधु-कँटभ दत्यो द्वारा हरण 
पिए हुए वेदो का उद्धार करने के लिए विष्णु ने हयग्रीव 
अवतार धारण किया । इनक विग्रह का वर्णन इस 
प्रकार हूँ: 

सुनामिकेन कायेन भूत्वा चन्द्रपभस्तदा । 
कृत्वा हयशिर शुभ वेदानामाळय प्रभु, ॥ 


तस्य मूर्द्धा समयबत्‌ द्यौः सनक्षत्रतारका । 
केगाइचास्याभवद्‌ दीर्घा रवेरंशुसमग्रमा ॥ 
कर्णावाकाशपाताले ललाट भूत्तधारिणी । 
गङ्गा सरस्वती श्रोण्यौ रुमा वास्तां महोदघी ॥। 
चक्षुषी सोमसूर्यो ते नासा सन्ध्या पुनः स्मृता । 
प्रणवस्तस्य सस्कारो विद्युज्जिह्वा च निर्मिता ॥ 
दन्ताश्च पितरो राजन्‌ सोमपा इति विश्वुता । 
गोलोको ब्रह्मलोकश्च ओष्ठावास्ता महात्मनः ॥ 
ग्रोवा चास्याभवद्राजन्‌ कालराविर्गुणोत्तरा । 
` एतदृहयशिरः कृत्वा नानामूतिभिरावृतम्‌ ॥ 
देवीभागवत (प्रथम स्कन्ध, पञ्चम अध्याय) में हय- 
ग्रीवको दूसरी कथा मिलती हूँ । इसके अनुसार दैत्य का 
वध करने के लिए ही विष्णु ने हयग्रीव का रूप धारण 
किया था। हेमचन्द्र ने इस कथा का समर्थन किया है। 
(विष्णुवध्य दैत्यविशेष ) । किन्तु एक दूसरी परम्परा 
के अनुसार जब कल्पान्त में ब्रह्मा सो रहे थे तब 
हयग्रीव नामक दैत्य ने वेद का हरण कर लिया । वंद का 
उद्धार करने के लिए विष्णु ने मत्स्यावतार घारण किया 
और उसका वध किया । 
विद्या प्राप्ति के लिए वेदोद्धारक हयग्रीव भगवान्‌ की 
उपासना विशेष चमत्कारकारिणी मानी गयी हैं । 
हयपञ्चमी अथवा हयपुञ्चाव्त---चैत्र मास की पंचमी को इन्द्र 
का प्रसिद्ध अइव, उच्चै-श्ववा समुद्र से आविभुत हुआ 
था । अततणव गन्धर्वो सहित (जैसे चित्ररथ, चित्रसेन जो 
वस्तुत' उच्चैश्रवा के वन्धु-बान्धव ही हैं। उच्च श्रवा 
का संगीत, मिष्ठान्न, पोलिकाओ, दही, गुड, दूध, चावल 
आदि से पूजन करना चाहिए । इसके फलस्वरूप शक्ति, 
दीर्घायु, स्वास्थ्य की प्राप्ति तथा युद्धों में सवा विजय 
होती है! 
हुर--गिव का एक नाम । इसका अर्थ है पापों तथा मासा- 
रिक तापों का हरण करने वाला (हृरति पापान्‌ सासा- 
रिकान्‌ क्लेशाञ्च ) । 
हरकालीव्रस--माघ शुक्ला तृतीया को इस ब्रत का 
आयोजन करना चाहिए । इसकी दुर्गा जी देवता हैं । यह 
ब्रत केवल महिलाओं के लिए हैं । ब्रती जौ के हरे हरे 
अकुरों में रात भर देवी का ध्यान करते हुए खड़ा रहे । 
ब्वितोय दिवस स्नान, व्यान आदि से निवृत्त होकर देवी 
का पूजन कर भोजन ग्रहण करे । वर्ष में प्रति मास देवी 


हयपञ्चमी अववा हयपुभाधत-हरभौरी 


के भिन्न भिन्न नामों को उच्चारण करते हुए पूजन 
करमा चाहिए तथा मिनन भिन्न खाद्य पदार्थों का भोग 
लगाना चाहिए ! वर्षाम्त में सपस्नोक ब्राह्मण का सम्मान 
करना चाहिए । इसके परिणाम स्वरूप रोगों से मुक्ति, 
सात जन्मों तक वैधव्याभाव, सोन्दर्य तथा पृत्र-पौत्राबि 
की उपलब्धि होती हैं । पार्वती ने शंकर जी के शरीर 
में अद्ध भाग प्राप्त करने के लिए इम व्रत का आच 
किया था । 


हरगोरी--हर (शिव ) के साथ गौरी ( पार्वती ) की 


मूर्ति को हरगौरी कहते है । यह अद्ध नारीशवर-शिवमूति 
का नाम है। कालिका पुराण ( अध्याय ४४ ) में इस 
स्वरूप का विस्तृत वर्णन पाया जाता है : 
“देवी ने कहा, हे हर ! जिस प्रकार मैं सदा तुम्हारी 
' छाया के समान अनुगत रहूँ और आप का साह्चर्य सदा 
बना रहे उस प्रकार मेरै लिए आप को करना चाहिए । 
आपके साथ मैं सभी अङ्गों का संस्पर्श और नित्य 
आलिङ्गन का पुलक चाहती हूँ । आप को ऐसा ही करना 
योग्य है ?” 


भगवान्‌ शिव ने कहा, हे भामिनि: जिसकी तुम 
इच्छा करतो हो बह्‌ मुझे भी रुचिकर है । उसका उपाय 
मैं कहता हैँ यदि कर सकती हो तो करो । हे मुन्दरी ! 
मेरे शरीर का आधा तुम ग्रहण करलो। मेरा आधा 
शरीर नारी और आधा पुरुष हो जाय । यदि तुम मेरा 
आधा शरीर नही ग्रहण कर सकतो हो, तो हे सुन्दर 
मुखवाली ! तुम्हारा आधा शरीर मै ही ग्रहण करूँगा । 
तुम्हारा आधा शरीर नारो और आधा पुरुष हो जाय । 
ऐसा करने में मेरी छक्ति है । तुम अपनी भनुज्ञा दो । 

देवी ने कहा, हे वृषध्वज ! मैं ही आप के शरीरका 
आधा भाग ग्रहण कहँगी । किन्तु मेरी एक इच्छा है, यदि 
आप पसन्द करें हे हर ! उस प्रकार मैं जब आप के 
शरीर का आधा ग्रहण कर के स्थिर रहूँ और आधा शरीर 
छोड़ दूँ तो दोनों सम्पूर्ण बने रहे । इस प्रकार यदि आधे 
भाग का हरण आप को पसन्द हो तो आप के शरीर का 
आधा भाग हे शम्भो ! मै हरण करती हूँ! 

शिव ने कहा, जैसा तुम करना चाहती हो, ऐसा ही 
नित्य हो । शरीर के आधे भाग का हरण तुम्हारी इच्छा 
के अनुसार ही हो । 


हरवत-हरिव्वार 


हरब्रत--अष्टमी के दिन कमल द्वरल की आकृति बनॉकर 
भगवान्‌ हर की पूजा तथा घृत की धारा छोड़ते हुए 
समिधाओ से हवन करना चाहिए । 


हरि--विष्णु का एक पर्याय । इन्द्र, सिह, घोडा, हरे रंग, 
आदि को भी हरि कहते हैं। हरे (श्याम) बर्ण के कारण 
विष्णु या कृष्ण भी हरि कहलाते हैं । 

, हरि, विष्णु और कृष्ण का अभेद स्वीकार कर पुराणो 
ने हरि भक्ति का विपुल वर्णन किया है। पद्मपुराण 
( उत्तर खण्ड, अध्याय १११ ) में कृष्ण-हरि के एक सौ 
आठ नामों का उल्लेख है . 

श्रीकृष्णाष्टोत्तरशतं नाम मङ्गुलदायकम्‌ । 
तत्‌ भ्प्रणृष्व महाभाग सर्वकल्मषनाशनम्‌ ॥ 
श्री कृष्ण' पुण्डरीकाक्षो वासुदेवो जनार्दन । 
नारायणो हरिविष्णुर्माषव पुरुषोत्तमः ॥ आदि० 


हरिसालिका--पार्वतीजी की आराधना का सौभाग्य व्रत, 
जो केवळ महिलाओ के लिए है और भाद्रपद शुक्ल 
तृतीया को प्राय निर्जल किया जाता है । रात्रि में शिव- 
गौरी की पूजा और जागरण होता है, दूसरे दिन प्रात 
विसर्जन के पश्चात्‌ अन्न-जल ग्रहण किया जाता हैं। 
'अलियो' । ( सखियो ) के द्वारा हरित” ( अपहूत ) 
होकर पार्वती ने एक कन्दरा में इस व्रत का पालन किया 
था, इसलिए इसका नाम 'हरितालिका' प्रसिद्ध हो गया ! 


हरिकालीब्रत--तृतीया को अनाज साफ करने वाळे सूपमें 
सप्त घान्य बोकर उनके उगे हुए अंकुरों पर काली पुजा 
की जाती हँ । तदनन्तर सधवा नारियो द्वारा अकुरों को 
सिरों पर ले जाकर किसी तडाग या सरिता मे विसर्जन 
कर दिया जाता है। कथा इस प्रकार है ` काली दक्ष 
प्रजापति की पुत्री है तथा दक्ष ने उनका महादेव जी के 
साथ परिणय कर दिया । वर्ण से वे कृष्ण है । एक समय 
देबताओ की सभा में महादेव जी ने काली के शरीर की 
तुलना काले सुरमें से कर डाली । इससे बे क्रद्ध होती हुई 
अपमा कृष्ण वर्ण घास वाली भूमि पर छोडकर स्वय 
अग्नि में प्रविष्ट हो गई । द्वितीय जन्म में गौरी रूप में 
उनका पुन, आविर्भाव हुआ और उन्होने महादेव जी को 
ही पुन पति रूप में प्रास किया । काली जी ने जो कृष्ण 
बर्ण त्यागा था उससे आगे चलकर कास्यायनी हुई, 
जिन्होंने देवताओ के प्रयत्नो मे बहुत बड़ी सहायता की 


६९९ 


थी । देवताओं ने उनको यह वरदान भी दिया था कि 
जो स्त्री-पुरुष हरी घास पर बैठकर काली की पूजा 
करेंगे, बे सुख, दीर्घायु तथा सोभाग्य प्राप्त करेंगे । ब्रत 
का नाम हरिकाली हुँ, किन्तु इसका हरि (विष्णु ) के 
के अर्थं में आने का प्रश्न ही नही उठता । हरि का यहाँ 
अर्थ है भूरी या (श्यामा) काली, जो गौरवर्णा नही 
थी । 


हरिकीडाशयन अथवा हरिकोडायन--कातिक अथवा बैशाख 
मास की द्वादशी को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। 
इसके हरि देवता हँ । एक ताम्रपात्र में मधु भरकर इसके 
ऊपर नृसिह भगवान्‌ की चतुमूखी प्रतिमा, जिसमें 
माणिक्य के आयुध लगे, मूँगो के नख बनाये गये हो तथा 
अन्यान्य रत्नो को वक्ष, चक्ष, सिर तथा स्रोतों पर 
लगाकर स्थापित किया जाय! तदनन्तर ताम्रपत्र को जल 
से भर दिया जाय और नृसिह भगवान्‌ का षोडशोपचार 
पुजन तथा रात्रि जागरण हाना चाहिए । इससे ब्रती 
जगलो, अरण्यो तथा युद्धस्थलों में सकटमुक्त होकर 
निर्भीक विचरण करता हैं । ( नृसिह पुराण से ) 
हरिद्रागणेश--गणेश जी का एक विग्रह । यह हरिद्रा 
( हल्दी ) के वर्ण का होता है अत. यसे हरिद्रा-गणेश 
कहते हैं । इनका मन्त्र है 
पञ्चान्तको धरामस्थो बिन्दुभूषितमस्तक । 
एकाक्षरो महामन्त्र सर्वकामफलप्रद ॥ 
इसका ध्यान इस प्रकार किया जाता हैं 
हेरिद्राभ चतुर्बाहु हारिद्रपवसन विभुम्‌ । 
पाशाइकुशधरं देव मोदक दन्तमेव च ॥ 
तन्त्रसार में पूजा-विधान का सविस्तर वर्णन है । 
हरिद्वार--हरिद्वार अथवा मायापुरी भारत की सात पवित्र 
पुरियो मे से हैं। इसका अर्थ है 'हरि ( विष्णु ) का 
हार । जहाँ गङ्गा हिमालय से मैदान में उतरती हैं, बहाँ 
यह स्थित हैं । इसलिए इसका विशेष महत्त्व है । प्रति 
बारहवे वर्ष जव सूर्य और चन्द्र मेष राशि पर तथा 
बृहस्पति कुम्भ राशि मे स्थित होते है तब यहाँ कुम्भ का 
पर्व होता है। उसके छठे बर्ष अद्धकुम्भी होती है । कहा 
जाता है कि इसी स्थान पर मैत्रेय जी ने विदुर को 
श्रीमद्‌भागवत की कथा सुनायी थी और यही पर नारद 
जी ने सप्तषपियो से श्रीमद्भागवत को सप्ताह कथा सुनी 


os 


थी । हरिद्वार मुख्यत बैष्णक्तीर्थ है, परन्तु सभी 
सम्प्रदाय के लोग इसका आदर करते हैँ । 
हरिनाम--हरि का नाम अथवा भगवञ्चाम । धर्म में साम- 
जप का माहात्म्य बराबर रहा है । किन्तु कलि में तो 
इसका अत्यधिक माहात्म्य हे । कारण यह है कि नाम 
और नामी में भेद नहीं हैँ और नाभी की पूजा-अर्चा से 
नाम-स्मरण सदा सर्वत्र मुलभ और सरल है । पद्मपराण 
( उत्तर खण्ड, अध्याय ९८ ) में नाम की महिमा इस 
प्रकार दी हुई है : 
न कालनियमस्तत्र न देशनियमस्तथा । 
नोच्छिष्ठादौ मिषेधोऽस्ति हरेनामनि लुब्धक ॥ 
ज्ञानं देवार्चनं ध्यानं धारणा नियमो यम । 
प्रत्याहार' समाधिश्च हरितामसम न ध॥ 
बहक्षारदीय प्राण ( श्री हरिभक्ति विछास, बिलास ११ 
में उद्धूत ) में तो हरिनाम कलियुग में एकमात्र गति है । 
वैष्णवो के नित्य जप के हरिनाम मिम्नाँकित हैं . 
“हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कुष्ण कृष्ण केष्ण हरे हरे ॥/” 
इस मन्त्र के ऋषि, वासुदेव छन्द गायत्री और देवता 
त्रिपुरा है । इसका विनियोग महाविद्यासिद्धि में किया 
जाता है । दे० वासुदेव माहात्म्य; राधातन्त्र के वासुदेव- 
त्रिपुरा सवाद में द्वितीय पटल । 
हरिबश--हरि अथवा कृष्ण का वश । इसो नाम के ग्रन्थ में 
हूरिबश की कथा निस्तार से कही गयी है । यह ग्रन्थ 
महाभारत का परिशिष्ट या खिळपर्ब कहलाता है । इसकी 
कथा सुनने से सतान प्राप्त होती हैं। गरुड पुराण 
(अध्याय १४८।१ ५-८,११) में हर्विश 
मिलती हैं । 
हरिबासर--(१) 'निथ्यादितत्त्र' मे एकादशी और द्वादशी 
तिथियों को हरिवासर (हरि का दिन) कहा गया हैं। 
एकादशी द्रादशी च प्रोक्ता श्रीचक्रपाणन । 
एकादशीमुपोष्मैव द्रादशी समूपोजयेत्‌॥। 
न चात्र विधिकोप स्यादुभयोदेबता हरि । 
द्वादश्या प्रथम. पादो हरिवासरसंज्कः ॥ 
समतिक्रम्य कुर्वीत पाग्ण विष्णुतत्परः । 
एक्रादशोतत्व में इस दिन अन्न भोजन का घोर 
निषेध है । 


की कथा 


हरिनाम-हरिव्यातदेव 


हरिवासर में जागरण का बिशेष माहात्म्य है (दे० 
स्कन्द पुराण में ब्रह्म-नारद-्संबाद तथा श्रीप्रह्नाव-संहिता) । 
हरिवासर के सम्बन्ध में विचार वैभिन्म्य है । 'बर्षकुत्य 
कौमुदी” के अनुसार एकादशी ह्वी हरि क्रा दिन है नकि 
ढादशी । गरुड पुराण (११३७.१२) तथा नारद पुराण 
(२२४ ६ तथा ९) एकादशी को ही हरि का दिन मानते 
है, किन्तु 'कृत्मसारसमुच्चय' मत्स्य पुराण को उद्धूत 
करते हुए कहता हुँ आषाढ शुक्ल द्वादशी बुधबार को 
हो तथा उस दिन अनुराधा नक्षत्र हो एब भाद्र शुक्ल 
द्वादणी बुधवार को पडे तथा उस दिन श्रवण नक्षत्र हो 
और कार्तिक शुक्ल द्वादशी बधवार को पढे तथा उस 
दिन रेवती नक्षत्र हो तो उपर्युक्त तीनो दिन हरिवासर' 
कहलाते है । स्मृति कौस्तुभ' के अनुसार भी ड्वादशी 
ही हरि तिथि हैं । अतएव 
आ-भा-क्रामितपक्षेषु हस्त-श्षवण-रेत्रती । 
हादशी ब॒धवारश्चेद्‌ हरिवासर इष्यते ॥।' 
हरिबाहन--हरि (विष्णु) का बाहन गरुड । 
हरिव्यासदेव--निम्बार्क सम्प्रदाय के मध्यकालीन बंष्णवा- 
चायं और ग्रन्थकार । कृष्ण भगवान्‌ की मधर लीलाओ 
के चिन्तन के साथ ये तीर्थ यात्रा, धर्म प्रचार और ग्रन्थ 
रचना में दन्तन्रित रहने थे। धार्मिक सगठन को 
भावना इनमे अधिक देखी जाती है, जिसके लिए समग्र 
देश को ब्यापक केन्द्र बनाकर इन्होने सपवद्ध धर्मयात्राए' 
प्रचलित की । इनकी उपासना का प्रिय स्थळ वृन्दावन 
और गुरुस्थान मथुरा की एकान्त भूमि श्र,वघाट पर नारद 
टीला थी। प्रसिद्ध भक्तिसगीतकार सत श्रीभद्र के ये 
शिष्य थे। राधा-कृष्ण के सरस चिन्तन स्वरूप हरिव्यास 
जी की पदावली 'महावाणी' कही जाती हे और इनका 
अन्तरङ्ग साम 'ह्रिप्रिया । इसके साथ ही घामिक जनों 
को शक्तिमम्पन्न करने के लिए ये उग्र दवता नृसिह की 
पूजा का प्रचार भी करते थे। इसका संकेत 'नृसिह 
परिचर्या, नामक लिखित पुस्तक से मिलता हूँ जो काशीस्थ 
सरस्वती भवन पुस्तकालय मे हैं । 
इन्होंने हिमाचल स्थित देवी मन्दिर में अपने तपोबल 
और साधु मण्डली के उपवास के सहारे पशुबलि प्रथा 
को बन्द करा दिया था! तबसे उम देवीजी को वंष्णवी 
देवी कहा आने लगा है । प्राचीन भिभ्बार्कीय विद्वान्‌ 


हरित्रत-हाटकेश्वर (बड़मगर) 


पुरषोत्तमाचार्थ की पुस्तक वेदान्तरस्नमंजूबा' पर इन्होंने 
विस्तृत संस्कृत व्याख्या छिखी है। धर्म प्रचार और सग- 
ठनार्थ इन्होंने अपने सुयोग्य शिष्य देश के संकटग्रस्त 
स्थानों में नियुक्त किये थे, जिनमें इनके प्रधान शिष्य 
स्यभूरामजी पंजाब की ओर सक्रिय रहे और घासिक 
कलह, हिसा, कदाचार के निवारण में सफल हुए । आगे 
चलकर मध्य, पूर्व, पदिचिम दिशाओं, तिरुपति, जगन्नाधपुरी, 
किन्दुबिल्व बंगाल, द्वारका आदि स्थानों में इनकी ओर 
से अनेक मठ-मम्दिर स्थापित किए गए । हुरिब्यासजी 
के एक प्रभावशाली शिष्य परशुरामदेव राजस्थान में 
मुस्लिम फफीरों के आतंक को शान्त करने में अग्रसर 
हुए और सलीमशाह सूफी को अपना सैवक बना लिया । 
हरिव्यासदेव पन्द्रहबी शनी में हुए थे । 
हरिबरत--(१) अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन मनुष्य 
को एकभक्त रहने का अम्याम करना चाहिए! इससे 
कभी नरक में नही जाना पड़ता । उपयुक्त दिवसो को 
व्रती को चाहिए कि वह भगवान्‌ !हरि की प्याह वाचन 
तथा 'जय' जैसे शब्दों थे पूजाकर ब्राह्मण को प्रणाम करे 
तथा ब्राह्मणौ, अन्धो, अनायो, दलित पतितो का भोजन 
कराए । 

(२) जो मनुष्य द्वादशो (एकादशी) के दिन भोजन 
का परित्याग करता हुँ पह सीबा स्वर्ग मिघारता हूं! 
(वाराह पराण ) । 

हरिशयन-_हरि (बिए का शयन-तिद्रा) । यह आधाढ़ 
शुक्ल एकादशी को प्रारम्भ और कातिक शुक्ल एकादशी 
को समाप्त होता हैं। यह चार महीने का समय हरिशयन 
का काल है। इस काल मे व्रत उपवास पूजा आदि का 
विधान है तथा उपनयन, विवाह आदि का निषेध है । 

हरिइबखा--गूर्यवंदा के अडतीसबे राजा, जो मरता युग में 
हुए थे । ये अपनी सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे । 

हरिहर--हरि (विष्णु) और हर (शिव) की सयुक्त मृति ! 
इनको बुषाकपी भी कहा जाता हैं । वामनपुराण (अध्याय 
५९) हरिहर मृति का सुन्दर बर्णन हैं। 

हरिहर क्षेत्र--विहार प्रदेश का तीर्थविशेष। हरिहर 
(विष्णुशिव) का संयुक्त तीर्थस्यान । यह गङ्गा और 
नारायणी (बडी गडक) के संगम पर पटना के पास 
सोनपुर में स्थित है। तट पर हरिहरात्मक संयुक्त 
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हेरिहरनाथ का मन्दिर है। कातिक पूणिमा को यहाँ 
बिशाल मेला होता है जिसमें देशदेशान्तर के लाखों लोग 
सम्मिलित होते है। वाराहपूराण में हरिहरक्षेत्र का 
माहात्म्य पाया जाता है 
तत स पञ्चरात्राणि स्थित्वा वै विधिपूवकम्‌ । 
गोधनान्यग्रत' कृत्वा हरिक्षेत्र' जगाम हृ ॥ 
हरिणाविष्ठितं क्षेत्र हरिक्षेत्र ततः स्मृतम्‌ । 
सदानन्दी शूूपाणिर्गोधनेन पुरस्कृत. ॥ 
स्थितवास्तहिनादेव तत्क्षेत्र हूरिहरात्मकम्‌ । 
देवानामटनाच्चैव देवाट इति संज्ञितम्‌ । 


हेलघर--बरूराम अथवा बलदेव का पर्याय। इसका अर्थ 
हैं 'हुल धारण करने वाला” । इसका दूसरा नाम संकर्षण 
है, जो पाञ्जरात्र के चनुरव्यूहू के द्वितीय घटक है । हलधर 
और सकर्षण का एक ही भाव है। 

हल षष्ठो--भाद्र कृष्ण पष्ठी [निर्णयसिन्धु १२३] । 

हवि (हृबिष्य)--हवनीय द्रव्य को हवि अथवा हविष्य 
कहते है । इसके पर्याय घृत, तिल चावल, सामान्नादि हुँ । 

हविष्य --यजोपयोगी खाद्यान्न, जो कुछ निश्चित ब्रतो में 
ग्राह्य है । दे० कृत्यरत्नाकर ४००, तिथितत्व १०९, 
निर्णयसिन्ध्‌ १०६ । 


हुस्तगोरी ब्रत--भाद्र शुक्ल तृतीया को इस व्रत का अनु- 
'ठान होता है । कृष्ण भगवान्‌ ने कुन्ती को धन-धान्य 
से परिपूर्ण राज्य व प्राप्ति के लिए इस व्रत को उपयोगी 
बतलाया था । इसमें निरन्तर १३ तर्षो तक गौरी, हर 
तथा हेरम्ब (गणेश) में ध्यान केन्द्रित करते रहना तथा 
चौदहव वषं मे उद्यापन करना चाहिए । 


हाटकेइवर (बड़नगर)--गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थस्थान । 

भगवान्‌ शंकर के तीन मुख्य लिङ्गो मे एक हाटकेश्वर 
है । हाटकेश्वर गुजर नागर ब्राह्मणो क॑ कुलदवता हूँ । 
आनर्तेविषये रम्य सर्वतीर्थमय शुभम्‌ । 
हाटकेशवरजं क्षत्र महापातक्रनाञनम्‌ ॥। 
तर्त्रकमपि मासार्द् यो भक्त्य पूजयेदृधरम्‌ । 
स सर्वपापयुक्तोऽपि शिवलोके महीयते ॥ 
अत्रान्तरे नरा येच निवसन्ति द्विजोत्तमाः । 
कृषिकर्मोद्यताइचापि यान्ति ते परमा गतिम्‌ ॥ 

(स्कन्द पुराण नागर खं० २७ ।) 
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हारोत--धर्मशास्त्रकर्ता एक ऋषि हे पाशवहक्य (१ ४) 
ने धर्मशास्त्र प्रयोजको में इनकी गणना की है । 
मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञ बल्ब्योशनोऽङ्गिरा । 
यमापस्तम्बसंवर्ताः कात्यायनबृहस्पती ॥ 
पराशरब्यासशङ्कलिखिता दक्षगोतमौ । 
शातातपो वसिष्ठश्च धर्मशास्त्रप्रयोजका' ।। 
श्रीमद्भागवत में इनको पौराणिक कहा गया है : 
त्रय्यारुणिः कद्यपश्च सावणिरकृतव्रण । 
बैशम्पायनहा रीतो षड्वँ पौराणिका इमे ॥ 
हालेविब--कर्णाटक प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थस्थान । मंसूर के 
तीर्थो मे भगवान्‌ होयसालेश्वर का प्रमुख स्थान है । इन्हे 
राजा विष्णुवद्ध न ने प्रतिष्ठित किया था । यह मन्दिर 
दक्षिण के मन्दिरों मे कला और संस्कृति की दृष्टि से 
निराला स्थान रखता है। 
हाहा --देवगन्धर्व विशेष । देवताओ मे हाहा, हह, विश्वा- 
चसु, तुम्बरु, चित्ररथ आदि गन्धर्ववाचक है। इनका 
संगीत से विशेष सम्वन्ध है । 
हिन्दुस्व--भारतवर्ष में बसनेवाली प्राचीन जातियों का 
सामुहिक नाम हिस्दु' तथा उनके समष्टिवादी घर्म का 
भाव हिन्दुत्व' है । जब मुसलमान आक्रमणकारी जातियो 
ने इस देश में अपना राज्य स्थापित किया और बसना 
प्रारम्भ किया तब बे मुसलमानों से इतर लोगों को, अपने 
से पृथक्‌ करने के लिए सामूहिक रूप से हिन्दू तथा 
उनके घर्म को हिन्दु मजहब ( धर्म ) कहने लगे । युरो- 
पोयो और अंग्रेजों ने भी इस परम्परा को जारी रखा । 
उन्होने भारतीय जनता को छिन्न-भिन्न रखने के लिए 
उसको दो भागो में बाँटा--(१) मुस्लिम तथा (२) गैर 
मुस्लिम अर्थात्‌ हिन्दू! । इस प्रकार आधुनिक यात्रावणंन, 
इतिहास, राजनीति, धर्म विवरण भादि में भारतकी 
मुस्लिमेतर जनता का नाम हिन्दू” तथा उनके धर्म का 
नाम “हिन्दु धर्म प्रसिद्ध हो गया, यद्यपि भारतीय मुसळ- 
मान भी पश्चिम एशिया में हिन्दी और अमेरिका मे 
'हिन्दू' कहलाते रहे । भारतीय जनता ने भी संसार में 
व्यापक रूप से अपने को अभिहित करनेवाले इन शब्दो को 
क्रमश स्वीकार कर लिया । 
इसमें सन्देह नही कि हिन्दू” शब्द भारतीय इतिहास 
में अपेक्षाकृत बहुत अर्वाचीन भौर विदेशी है । प्राचीन 
सस्कृत साहित्य में इसका प्रयोग नही मिलता । एक अत्यन्त 


हाशेत-हिनदुत्व 


परवर्ती तन्त्रग्मन्य, 'मेर्तन्त्र' में इसका उल्लेख पाया 
जाता है । इसका सन्दर्भ निम्नाङ्ित है 
पञ्चखाना सप्तमीरा लव साहा महाबलाः । 
हिन्दूधमंप्रलोसारो जायन्ते चक्रवतिन' ॥ 
हीनञ्च दूशयत्मेव हिन्दुरित्युच्यते प्रिये । 
पूर्वाम्नाये नवशता षडशीति प्रकीतिता ॥ 
( मेरुतन्त्र, ३३ प्रकरण ) 


उपर्युक्त सन्दर्भ मे हिन्दू शब्द की जो व्युत्पत्ति दी 
गयी है वह है 'हीनं दूषयति स हिन्दू' अर्थात्‌ जो हीन 
( हीनता अथवा नीचता ) को दूषित समझता ( उसका 
त्याग करता ) है, वह हिन्दू है। इसमें सन्देह नहीँ कि 
यह यौगिक व्युत्पत्ति अर्वाचीन है, क्योंकि इसका प्रयोग 
विदेशो आक्रमणकारियों के संदर्भ में किया गया है । 

वास्तव में यह हिन्दू” शब्द भौगोलिक हैँ । मुसलमानों 
को यह शब्द फारस अथवा ईरान से मिला था । फारसी 
कोषो में हिन्द और इससे व्युत्पन्न अनेक शब्द पाये 
जाते है, जैमे हिन्दू, हिन्दी, हिन्दवी, हिन्दुवानी, हिन्दू" 
कुश, हिन्दसा, हिन्दसाँ, हिन्दुवाना, हिन्दराएच्ख, हिन्दमन्द 
आदि । इन शब्दों के अस्तित्व से स्पष्ट है कि 'हिम्द' शब्द 
बलत फारसी है और इसका अर्थ 'भारतवर्ष' हुँ । भारत 
फारस ( ईरान ) का पडोसी देश था । इसलिए वहाँ इसके 
नाम का बहुत प्रयोग होना स्वाभाविक था । फारसी में 
बलख-नगर का नाम 'हिन्दवार', इसके पास के पर्वत का 
नाम हिन्दूकुश और भारतीय भाषा और संस्कृति के 
लिए 'हिन्दकी' शब्द मिलता है । इन राब्दो के प्रयोग से 
यह निष्कर्ष निकलता है कि फारसी बोलनेवाले लोग हिन्द 
(भारत ) से भली-भाँति परिचित थे और बे हिन्दूकुश 
तक के प्रदेश को भारत का भाग समझते थे । निस्सन्देह 
फारस के पूर्व का देश भारत ही हिन्द था । अब प्रश्‍न 
यह्‌ हैं कि हिन्दु' शब्द फारसवालो को कैसे मिला । 
फारस के पूर्व सबसे महत्त्वपूर्ण भौगोलिक अवरोध एब 
दुझ्य “सिन्ध नद' और उसकी दक्षिण तथा वामवर्ती सहा- 
यक नदियों का जाल हैं । पूर्व से सिन्धु मे सीधे मिळने- 
बाली तीन नदियाँ वितस्ता ( झेलम ), परुष्णी ( रावी ) 
और शतद्रु ( सतलज ) ( उपनदियों के साथ ) और 
पश्चिम से भी तीन सुवास्तु ( स्वात ) कुभा ( काबुल ) 
और गोमती ( गोमल ) हैँ । इस छः प्रमुख नदियों के साथ 
सिन्धु द्वारा सिञ्चित प्रदेश का नाम 'हपतहेन्दू' (सप्तसिन्धु) 
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था । यह शब्द सबसे पहले 'जन्दावस्ता' ( छन्दावस्था ) 
पारसी घमंग्रस्थ में मिलता है । फारसी व्याकरण के अनु” 
सार संस्कृत का 'स' अक्षर हु में परिवतित हो जाता 
है। इसी कारण 'सिन्ध' 'हिन्दु' हो मया । पहले हिन्दु 
अथवा हिन्द” के रहनेखारे हंन्दव' अथवा हिन्दू 
कहलाये । धीरे-धीरे सम्पूर्ण भारत के लिए इसका प्रयोग 
होने लया, क्योंकि भारत के पश्चिमोत्तर के देशों के साथ 
सम्पर्क का यही एकमात्र द्वार था। इसी प्रकार व्यापक 
रूप में भारत में रहनेवाले लोगो का धर्म हिन्दू धर्म 
कहलाया । 

फारसी भाषा में 'हिन्दू' शब्द के कुछ अन्य घृणासूचक 
अर्थ भी पाये जाते है, यथा डाकू, सेवक, दास, पहरेदार, 
काफिर ( नास्तिक ) आदि | ये अर्थ अवश्य ही जातीय 
द्वेष के परिणाम हैं। पर्चिमोत्तर सीमा के लोग प्राय 
बराबर साहसी और लडाकू प्रबृत्ति के रहें है। अत वे 
फारस के आक्रामक, व्यापारी और यात्री सभी को कष्ट 
देते रह होगे । इसीलिए फारमवाले उन्हें डाकू कहते थे 
और जब फारम ने इस्लाम स्वीकार किया तो नये जोश 
में उनको काफिर ( नास्तिक ) भी कहा । परन्तु जैसा 
पहले लिखा जा चुफा है, हिन्दू' का तात्पर्य शुद्ध भौगो- 
लिक था । 

अब प्रश्‍न यह है कि आज हिन्दू” और 'हिन्दूधर्म' किसे 
कहना चाहिए । इसता मूल अर्थ भौगोलिक है ! इसको 
स्यीकार किप्रा जाय तो हिन्द ( भारत ) का रहनेवाला 
हिन्दू और उसका घर्म "हिन्दुत्व" हे । मुस्लिम आक्रमणो 
के पूर्व भारत में इस अर्थ की परम्परा बराबर चलती 
रही । जितनी जातियाँ बाहर से आयीं उन्होने 'हिन्दू' 
जाति और हिन्दुत्व” धर्म स्वीकार किया । इस देश में 
बहुत से परम्परावादी और परम्पराविरोधी आन्दोलन 
भी चळे, किन्नु वे सब मिल-जुल कर "हिन्दृत्व' में ही 
विलीन हो गये । वैदिक घर्म ही यहाँ का प्राचीनतम 
सुव्यवस्थित घर्म था जिसने क्रमश अस्य आर्येतर घर्मो को 
प्रभावित किया और उनमे स्वयं प्रभावित हुआ । बौद्ध 
और जैन आदि परम्परा विरोधी धामिक तथा दार्शनिक 
आम्दोलनों का उदय हुआ । किन्तु कुछ ही शतान्दियो 
में वे मूल स्कन्ध के साथ पुन मिल गये । सब मिलाकर 
जो धर्म बना वही हिन्दू धर्म है। यह न तो केवल मूल 


७०३ 


बैदिक धर्म है और न आर्येतर जातियों की घाभिक प्रथा 
अथवा विविध विश्वास, और नहीं बौद्ध अथवा जैन धर्म, 
यह सभी का पञ्चमेल और समन्वय है । इसमें पौराणिक 
तथा तान्त्रिक तत्व जुटते गये और परवर्ती घामिक सम्प्र- 
दायों, संतों, महात्माओ भौर आचार्यो ने अपने-अपने 
समय में इसके विस्तार और परिष्कार में योग दिया । 
प्रवर्तक धर्म! होने के कारण इस्लाम और ईसाई धर्म 
हिन्दू धर्म के महामिलन में सम्मिलित होने के लिए न 
पहले तैयार थे और न आजकल तैयार है । कितु जहाँ 
तक हिंदुत्व का प्रश्न है, इसने कई मुहम्मदी और मसीही 
उप-सम्प्रदायो को हिन्दू धर्म! में सम्मिलित कर लिया 
है । इस प्रकार हिंदुत्व अथवा हिन्दू धर्म वर्द्धमान विकसन- 
शील, उदार और विवेकपूर्ण समन्वयवादी ( अनुकरणवादी 
नहीं ) घर्म है। 

हिन्दू और हिन्दुत्व की एक परिभाषा लोकमान्य तिलक 
ने प्रस्तुत की बी, जो निम्नाङ्कित है . 

आसिन्धो सिन्धुपर्यन्ता यस्य भारतभूमिका । 

पितृभू पुण्यमृश्चैव स बे हिन्दुरिति स्मृत ॥ 

[ सिन्धु नदी के उद्गम-स्थान से लेकर सिन्धु ( हिन्द 
महासागर ) तक सम्पूर्ण भारत भूमि जिसकी पितुभू 
( अथवा मातृभूमि ) तथा पुण्यभू ( पवित्र भूमि ) है, वह 
'हिन्दू' कहलाता है ( और उसका धर्म हिन्दुत्व ) । | 

सम्पूर्ण हिन्दू तो ऐसा मानते ही है । यहाँ बमनेवाले 
मुसलमान और ईसाइयो की पितुभूमि ( पूर्वजो की भूमि ) 
भारत है ही। यदि इसे वे पृष्यभूमि भी मान लें तो 
हिन्द की समस्त जनता हिन्दू ओर उनका समन्वित धर्म 
हिन्दुत्व माना जा सकता है। यह सत्य केवल राजनीति 
की दृष्टि से ही नही घर्म और गान्ति की दृष्टि से भी 
वाछनीय है । भारत की यहो धामिक साधना रही है। 
परन्तु इसमें अभी कई अन्तन्द्र वर्तमान और सघर्षशील 
है। अभी वाछनीय समन्वत्र के लिए अधिक समय और 
अनुभव की अपेक्षा है । 

अन्तर्दन्द्ठ तथा अपवादो को छोड़ देने के पश्चात्‌ अपने 
अपने विविध सम्प्रदायो को मानते हुए भी हिन्दुत्व की 
सर्वतोनिध्ठ मान्यताएं हैँ, जिनको स्वीकार करनेवाले हिन्दू 
कहलाते हैं । सर्वप्रथम, हिन्दू को निगम ( वेद ) और 
आगम ( तर्कभूलक दर्शन ) दोनो ओर कम से कम दोनो 
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में से किसी एक को अवश्य मानना चाहिए । दूसरे, ईश्वर 
पर विश्वास रखना हिन्दू के लिए वाछनीय है किन्तु 
अनिवार्य नहीं, बदि वह कोई धर्म, परसार्थ अथवा दार्श- 
निक दृष्टिकोण सासता है तो हिन्दू होने के लिए पर्याप्त 
है। जहाँ तक धामिक साधना अथवा व्यक्तिगत मुक्ति का 
प्रश्‍न है, हिन्द्र के लिए अनन्त बिकल्प हैं, यदि वे उसके 
विकास और चरम उपलब्धि में सहायक होते है । नैतिक 
जीबन में वह जनकल्याण के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध 
है । इष्ट ( यज्ञ), पूर्तं ( लोककल्याणक्रारी कार्य ) कोई 
भी वह कर सकता है। सदाचार ही घर्म का बास्तबिक 
मूल माना गया है ( आचारप्रभवो धर्म ), इसके बिना 
तो वेद भी व्यर्थ है 
आजारहीन न पुनन्ति बेदा अद्यप्यत्रीता सह षड्भिरङ्ग । 
छन्दारपेन मृत्युकाले त्यजन्ति नीड शकुन्ता इव जातपक्षा. ॥ 
( बसिष्ठ स्मृति ) 


[ आचारहीन व्यक्ति को वेद पवित्र नही करते चाहे 
वे छ. भङ्कों के साथ ही कयो न पढे गये हो मृत्युकाल 
में मनुष्य को वेद वैसे ही छोड देते है, जैसे पख उगने पर 
पक्षी घोंसले को । ] 

हिमपूजा--पूणिमा को चन्द्रमा का, जो भगवान्‌ विष्णु का 
वाम नेत्र है, पुष्पों, दुग्ध के न॑बेद्य से पूजन करना 
चाहिए। गौओ को लवण दान करना चाहिए । माँ, 
बहिन तथा पुत्री को रक्त वस्त्र देकर सम्मान करना 
चाहिए । यदि ब्रती हिम (बर्फ) के समीप हो तो उसे अपने 
पितु गणो को हिम के साथ मधु, तिल तथा घौ का दान 
करना चाहिए । यदि हिम का अभाव हो तो मुख से 
केवल 'हिम', हिम शब्द का उच्चारण करते हुए ब्राह्मणो 
को घृत से परिपूर्ण उरद से बने खाद्य पदार्थ खिलाने 
चाहिए । नृत्य, गायन, वादन के साथ उत्सव का आयो- 
जन किया जाय तथा श्यामा देवी का पूजन हो । 

हिरण्यकशिषु--एक दैत्य का नाम । इसकी कथा संक्षेप में 
इस प्रकार हैं । कश्यप का पुत्र हिरण्यकशिपु उसकी दिति 
पत्नी से उत्पन्न हुआ था । उसका सहोदर हिरण्याक्ष 
और भार्या कयाधु थी । इसके पूत्रो के नाम संह्लाद, अनु- 
ह्लाद, ह्लाद और प्रह्वाद थे। इसकी कन्या का नाम 
मिहिका था । यह विष्णु का विरोधी था । इसका पुत्र 
्रह्माद विष्णु का भक्त था इसलिये इसने अपने पुत्र 


हिमपूणा-हह 


को बहुल सताया और बिविध प्रकार की यातनायें 
दीं । इसका दघ करने के लिये विष्णु भगवान्‌ ने नृसिह 
अवतार धारण किया और अपने भयंकर माझुनों द्वारा 
इसके उदर को विदीर्ण कर इसको मार डाला । दे० 
'नृसिहावत्तार' । 

हिरण्य कासघेनु--6 रण्य अथवा स्वर्ण की बनी हुई कामः 
घेनु । षोडश महादानो में इसकी गणना है । मत्स्यपुराण 
(अध्याय २५३) में इसके दान का विस्तार के साथ 
वर्णन है । 


हिरण्यगर्भ --ब्रह्मा देवता । सृष्टि के आदि में नारायण की 


प्ररणा से ब्रह्माण्ड का भारम्भिक रूप सुबर्ण जैसा प्रकाश- 
मान गोलाकार प्रकट हुआ था । उसके फिर ऊर्ध्व और 
अध दो भाग हो गये और उनके बीच से ब्रह्माजी प्रकट 
हुए । दे० भागवत पुराण । 


हिरभ्याक्ष--दैत्य विशेष का नाम । जिसकी आँखे सोने की 


अथवा सोने की तरह पीली हो' बह हिरण्याक्ष है। यह 
दिति से उत्पम्न कश्यप का पुत्र था । पुराकथा के अनुसार 
इसने पृथ्वी का अपहरण कर विष्टा के परकोटे के भीतर 
रखा था । विष्णु ने वाराह अवतार के रूप में परकोटे 
का भेदन कर इसका यघ तथा पृथ्वी का उद्धार किया । 


हिरण्या$व--तुलापुरुषादि पोडश महादानो में एक विशेष 


दान । दे» मत्स्य पुराण, (अध्याय २८०) । 
हिरष्याइवरथ--घोडश महादानो में एव. विज्ञेष दात । 

पोडग महादानो की गणना इस प्रकार हूँ 
आयन्तु सर्वदानानां नुलापुरुषसज्ञितम्‌ । 
हिरण्यगर्भदानञ्च ब्रह्माण्ड तदनन्तरम्‌ ॥ 
कल्पपादप दासश्च गोसहस्नङच पञ्चमम्‌ । 
हिरण्यकाधेनुञ्च हिरण्याश्वस्तथेव च ॥ 
पञ्जलाङ्गलकञ्चंव घरादान तर्थव च । 
हिरण्याक्ष्ववथस्तद्वत्‌ हेमहम्तिरथस्तथा ॥ 
द्वादश बिष्णुचक्रञ्च तत कल्पलतात्मकम्‌ । 
सप्तसागरदानञ्च रत्ममुणृस्तथैव च ॥ 
महाभूतघटस्तद्रत्‌ षोडश, परिकीतित ॥ 


हुताश, हुताशन--अग्ति । इसका शाब्दिक अर्थ है हुत 


(हविष्य) है अशन (भोजन) जिसका” । 
हुहु--गन्धव॑ विशेष । इसका सगीत मे सम्बन्ध है । दे० 
'हाहा' । 


हुँहैमबती 


हुँ--तन्त्रशाखा के प्रम्थों का एक बीजाक्षर, जो उग्रता का 
सूचक है ! 
हकारो नाम कर्णादयों नादविन्दूविभूषित । 
कूच क्रोध उग्रदर्पो दीर्घहङ्कार उच्यते ॥ 
शिखाबषट्‌ च कवच क्रोधो वर्म हमित्यपि । 
क्रोषाख्यो हूँ तमुत्रञच शस्त्रादौ रिपुसज्ञक ॥ 
हृद बिषि--सूर्यदेव के सुप्रसिद्ध स्तोत्र आदिर्यहृदय' के 
पाठ करने का बिधान, जिसमें पूजा, जय, ब्रत का भो 
समाबेश हैं । 
हृोकेश--विष्णु का नाम, हृषीक (इन्द्रियो) के ईग 
(स्वामी) । शङ्कुराचार्य (गीताभाष्य) के अनुसार 'क्षेत्रज- 
रूपकत्बात्‌ परमात्मत्वाद्व इन्द्रियाणि यद्वज्ञे बर्लन्ते स 
परमात्मा ।” पौराणिकों के अनुसार 'हुष्य जगध्प्रीतिकरा 
केशा रब्मया यस्य स हृपीकेगः' (जगत्‌ को प्रसन्न करने 
याली है रण्मियाँ जिसको) अर्थान्‌ सूर्यचन्द्ररूप भगवान्‌ । 
महाभारत के मोक्षधर्म पर्व मे कहा गया है 


सूर्याचन्द्रमसो आइ्वन्‌ अशुभि केशसञ्चिनँ । 

बोधयत्‌ स्वापयर्च्चव जगदृदभिद्यते पृथक्‌ ॥ 

बोधनात्‌ स्वापनाच्चेव कर्मभि पाण्इनन्दन । 

हृणीकेशोऽहमीशानो वरदो लोकभावन ॥ 

दे० वाराह पराण, रुसक्षेत्र हृपीकेपष महिमानाम 
अध्याय, कूम्म पुराण, अध्याय २७। 


हेमाब्रि-मध्यकालीन धर्मशास्त्र निबन्धकारों मे हेमाद्रि का 
स्थान बहुत ऊंचा हे । ये बहुत बड़े लेखक और गास्त्र- 
कार थे । इन्होने चतुर्वर्ग चिन्तामणि की रचना की जो 
धार्मिक क्रियाओ और व्रतो का विञवकोश ह । इस ग्रन्थ 
के एक उल्लेख से विदित होता है कि इन्होने इस महा- 
काब्य ग्रन्थ को पाँच खण्डो मे लिखने का निश्चय किया 
था । ये खण्ड थे व्रत, दान, तीर्थ, मोक्ष और परिशेष । 

परिशेष भी चार भागो में विभक्त था-- देवता, काल- 
निर्णय, कर्मविपाक और लक्षण समुच्चय । इस महा ग्रन्थ 
का जितना अंश प्रकाशित हो चका हँ उसमे ब्रत, दान, 
श्राद्ध और काल का निरूपण हैं। तीर्थ और मोक्ष 
सम्बन्धी अश अभी टक प्रकाशित नही हो पाया है । 


हेमाद्रि धर्मशास्त्र के अतिरिक्त मीमासाशास्त्र के भी 
बहुत बड़े पण्डित थे । अपने ग्रन्थ में इन्होंने घर्म और 
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दर्शन के अबतरणों द्वारा अपने प्रकाण्ड पाण्डित्य का 
प्रदर्शन किया है । चतुर्व्बिन्तामणि के कुछ उल्लेखो से 
हेमाद्रि के जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है । ये वत्सगोत्रीय 
थे, पिता का नाम कामदेव और पिलामह का नाम बासु- 
देव था । देवगिरि के यादव राजा महादेव के करणाधिकारी 
( कार्यालय क प्रमुख अध्यक्ष ) तथा सम्मान्य मन्त्री थे । 
इनका जीवन काळ तेरहवी शती का उत्तराद्ग और चौद- 
ह्री का पूर्वाङ्क था । ये बड़े दानी और उदार थे 


रिप विधात्रा लिखिता जनस्य 

भाले विभूत्या परिमुज्य दुष्टाम्‌ । 

कल्याणिनी मेप लिखत्यैना 

चित्र प्रमाणीकुरुते विधिश्च ॥ 
(हिमाद्रि, १ १५;३ १ १७) 
[ विधाता द्वारा दरिद्र जतो के ललाट पर जो दरि- 
द्रता की रेखा लिख गयी थी, उम दुष्ट लेख को अपने 
दान द्वारा मिटाकर ये कल्याणी रेखा लिखते थे । विचित्र 
तो यह हैं कि ब्रह्मा उसका प्रमाणीकरण भी कर देते है ] 
चतुवर्गचिन्तामणि ( दानखण्ड ) मे इसके सम्बन्ध मे ये 

उदात्त श्लोक पाये जाते है 


महादवस्य हेमाद्रि सर्वश्वीवरणप्रभु । 
निजोदारतया थस्य सर्वश्वोकरणप्रभु ॥ 


अनेन चिन्तामणिकामधेनुकत्पद्रमानथिजनाय दत्तान्‌ । 
विलोक्य शङ्कू किममुष्य सर्वगीर्वाणनाथोऽपि करप्रदोऽभूत्‌ ॥। 
अथामुना धर्मकथा दरिद्र त्रेलोक्यमालोक्य कलेबलेन । 
तस्यापकारे दधतानुचिन्ता चिन्तार्माण प्रादूरकारि चारु ॥ 
हेरम्ब--गणेश का पर्याय ! इनका मन्त्र निम्नाकित हैं । 
पञ्चान्तको विन्दृय॒क्ता वामकर्णविभृषित । 


नारादिहृदयान्तोऽय हिरम्बमनुदीरित ॥ 
चतुवर्णात्मिक्रो नृणा तनुरवर्गफलप्रद ॥ 


ध्यान इस प्रकार ह्व 


पाणाडुओं कल्पलता विषाण दघ्रत्स्वशुण्डाहितबीजपुर । 
रक्त स्त्रने ,स्तरुणोन्द्मौलिरहारोज्ज्वलो हस्तिमुखोऽबतादब ॥ 


हेमबती--पार्वती, हिमवान्‌ ( हिमालय ) की पुत्री । देवी- 
भागवत (१२ ८.५७) में कहा है 


“'उमाभिधाना पुरतो देवी हैमबती शिवाम्‌!” 


%0% 


हैहप---यादवों की एक शाखा । ये लोग कुछ समय तक 
बीतहव्य ( यज्ञ का त्याग करने वाले ) थे। भार्गवों से 
इनका सघर्ष था) इसी वश के सहजार्जुन कार्तवीर्य का 
परशुराम से युद्ध हुआ था । पीछे हैहयो की एक आगा 
ब्राह्मण और बेदिक् कर्मकाण्ड की समर्थक बन गयी । 
दें: अथर्ववेद, ब्रह्मागवीसू क्त । 
होला--ऋग्बेद का पाठ करने वाला । अमरकोष 
(२७१७) में इसका अथ 'ऋग्वेदवेत्ता! बताया गया 
हैं। 'दायभाग' टोका में श्री कृण्णतर्कालकार ने इसका 
अथ होमकर्ता' किया है । उनका कथन है, विशिष्ट 
देशावच्छिन्नप्रक्षेपोपहितहबिस्त्यायस्य होमत्बात्‌ प्रते- 
पस्य तदभिधाननिमित्तमिन्यर्थं । तेन हुधात्वर्थतावः 
च्छेदकप्रक्षेपानुकूल व्यापारयति ऋत्विजि होता रत्यादि 
व्यपदेश ।” होमक्रिया में मुख्यत' ऋग्वेद मन्त्र पढ़कर 
आहुतियाँ दी जाती है। अत होता ऋग्वदवेत्ता ही 
होता है । कर 


हेहरह्ादिषो 


होत्र--होम करने की क्रिया अथवा अज्ञ । दे० होम! । 


होम--अग्नि में देवताओं के छिए किगो वस्तु का विधि- 
पूर्वक प्रक्षेप । यह पञ्च महायज्ञों में से एक यज्ञ हैँ। मनु 
का कथन हैं ' 


अध्यापनं ग्रहायज्ञ पितृयजस्तु तर्पणम्‌ । 
होमो दैवो बलिभौ तो नृयज्ञोऽतिथिपूजमम्‌ ॥ 


होमक--होता का पर्याय । मत्स्य पुराण (९३ १२८-१२९) 
में आठ प्रकार के होता बतराये गये है 


पूर्वद्वारे च सस्थाप्य यह्व च वेदपारगम्‌ । 
यजुविद तथा याम्ये पश्चिम सामबेदिनम्‌ ॥ 
भथर्ववेदिन तद्वदुत्तरे स्थापयेद्‌ बुध । 
अप्टौ नु होमका कार्या वेदवेदाङ्गवेदिनः ॥ 


ह्वाबिनी--एक विशेष शक्ति । यह भगवान्‌ की ही सूखरूप 
णकत हैँ जो विश्व को आनन्द प्रदान करती हैं । 


